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अथववेदके सुभाषित 


सूक्ति-संग्रह 
बिभाग ४, काण्ड ११ खे १८ तक 
इस चतुर्थ भागमें काण्ड ११ से १८ तकके सुभाषितोंका 
संग्रह है । इसमें कुछ प्रकरण हें । वस्तुतः इस विभागसें 
प्रकरण विभागसे ही काण्ड विभाग हैं। इसलिये सुभा- 
बित भी प्राय: उसी क्रमसे दिये हैं। कुछ सुभाषित उनके 
भथोके भनुसार इघर उधर किये हैं। शेष काण्ड विभागके 
अनुसार ही रखे हैं। प्रथम ईश्वर विषयके सुभाषित देखो 
इश्वर 
soe द्यावापृथिवी विश्वं भूतं समाहितं 
( ११७२ )— gah a, gaat तथा जो बना 
हे वद्द सब विश्व रद्दा है । 
ऋक्साम यजुरुच्छिष्ट (११॥७॥५ )-- ऋग्वेद, सामवेद 
भोर यजुवद इस gawd रहे हैं । 
नव भूमीः समुद्रा उाच्छष्टे४घि श्रिता दिवः 
( ११।७।१४ )-- नो सूमियां, सब समुद्र gawd 
भाधारसे रदे हैं । 
ऋतं सत्य तपो राष्ट्रं श्रमो धर्मश्च कम च । भूतं 
भविष्यदुड्डिष्टे वीर्य लक्ष्मीबलं बले 
( ११।७।१७ )-- सत्य, ऋत, तप, राष्ट्र, श्रम, धर्म, 
कर्म, भूत, मविष्य, वीर्य, लक्ष्मी, बलिष्ठका बळ 
यह सब परमेश्वरके भाधारसे रद्दा है | 
ae प्राणति प्राणेन यच्च परयति चक्षुषा। उच्छिष्टा- 
sac aa दिवि देवा दिविश्रिताः 
( ११।७।२३ )--जो प्राणसे जीवित है, जो भांखसे 
देखता हे, जो युळोकसें या अन्यत्र देव हैं वे सब 
परमेश्वरसे उत्पन्न हुए हैं । 
१ [ भथवं. प. भा. ४] 


ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं agar सह | 
उच्छिष्टाज्ञाजशिर Wa ( ११।७।२४) Bag, 
सामवेद, छन्द, यजुवेदके साथ पुराण ये सब परमे- 
श्वरसे बने हैं । 

प्राणापानो चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्व क्षितिश्च या। 
डच्छिएाञ्जद्विरे aa { ११।७।२५ ,-- प्राण, 
अपान, णांख, Bia, भोतिक तथा भमोतिक पदार्थ 
ये सब परमेश्वरसे बने हैं | 

आनन्दा मोदाः प्रमुदोऽभीमोदसुद्श्च ये | उच्छिष्ठा- 
Se सर्वे ( ११।७।२६ )-- भानंद, मोद, 
विशेष भानन्द, प्रत्यक्ष भानन्द्‌, सुख ये सब परमे- 
श्वरसे दी बने हैं । 

देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये। उच्छिष्टा- 
Sint सर्वे ( ११।७।२७ )-- देव, पितर, मनुष्य, 
राघवं, भप्सराएं ये सब परमेश्वरसे बनी हें । 

यो रोहितो विश्वमिदं जजान, स त्वा राष्ट्राय सुभृतं 
बिभतु ( १३।१।१ ) जिक देवने ag aa उत्पन्न 
किया ag तुझे ga usd लिये उत्तम भरण-पोषण- 
पूर्वक धारण करें । 

द्यावापृथिवी जनयन्‌ देव एक! ( १३।२।२६ )-- द्य 
भोर पृथिवीका बनानेवाळा एक देव हे । 

य इमे द्यावापृथिवी जजान यो द्रापिं कृत्वा wa 
नानि वस्ते ( १३।३।१ ) जो द्यु ओर पृथ्वाको 
उत्पन्न करता है भोर जो सब yaalal अपना 
चोळा बनाकर पहना है । 

यो मारयति प्राणयति, यस्मात्‌ प्राणन्ति भुवनानि 
विश्वा ( १३।३।३ )-- जो जीवित रखता हे भोर 
मारता है, जिससे सब भुवन जीवित wea हैं । 
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य. इद्‌ विश्वं सुवनं जजान ( ।३।३।१५ )-- जिप्तने 
यह सब भुवन बनाया है । 

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपाखते IAs यस्य 
देवाः ( १३।३।२० )-- जो भात्मबछ देता है जोर 
जो बल देता हे, सब देव जिसकी भाज्ञा मानते हें । 

कीर्तिश्च WU नभश्च ब्राह्मणवच ले चान्ने चान्नाद्यं 
च, य एतं देवं एकवृतं वेद ( १३।५।१४ )-- 
कीर्ति, यश, अवकाश, ब्रह्मतेज, भन्न, खानपान यहद 
सब उसको मिळता है जो इस एक देवको 
जानता हे । 

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यये (१३।५।१६)- 
बह दूसरा, तीछरा, चोथा नहीं हे। 

ख एष एक एकवृदेक एवं ( १३।५।२० )-- वदद देव 
एक हे, एकमात्र हे, केवळ एक हवी हे । 

सर्वे अस्मिन्‌ देवा एकडुतो भवन्ति ( १३।५।२१ )— 
इसमें सब देव एकरूप द्वोते हैं । 

म्रहस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो घर्तार उर्विया 
परि ख्यन्‌ ( १८।१।२)- बढ Kars घळोकका 
घारण करनेवाले बोर पुत्र एश्वीपर ऐसे कुसंबंघका 
निषेध करते हैं । 

स्तुहि श्वतं गतेसदं जनानां राजानं भीमसुपहन्तु- 
मुग्रम्‌ ( १८1१४० )-- रथमें बेठनेवाले भयंकर 
उग्र शत्रुको समीपसे मारनेवाळे stats राजाकी 
स्तुति करो- रुद्रदेवकी स्तुति करो | 

सडा जरित्रे रुद्र स्तवानो अन्यमस्मत्‌ ते नि वपन्तु 
खेन्यम्‌ ( १८।१।४० )-- हे eq | स्तुति करनेपर 
स्तुति करनेवाळेको सुखी कर, हमसे भिन्न दूसरे पर 
तेरा सेन्य हमला करे । 


धन 
इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्य पक्कं क्षेत्रात्‌ कामदुधा म 
एषा। इदं धनं नि दुधे ब्राह्मणेषु, कण्वे पन्थां 
Frag यः सर्गः ( ११।१।२८ ) यह मेरा 
परिपक्क तेजस्वी सुवर्णे है, aq मरी कामधेनु है, 
यह घन में ब्राह्मणोंमें बांटवा हुं । यह पितरोमें 
स्वर्गीय मागे में करता हूं । 


पतं BIA ग्रहराजस्य भागं (११॥१॥२९ )-- बह श्रेष्ठ 


घरका माग है ऐसा हम सुनते हैं । 


[ अथर्वचेदके ११ से १८ तक 


अथो aa निक्रतेर्भागघेयम्‌- भौर ag विपत्तिका 
मार्ग है ऐसा जानते हैं । 

gaa गात्रानु सर्वा वि खुड्ढि ( ११।१।३१ )-- Ha 
सब गात्र शुद्ध कर । 

विश्वे देवा अभि रक्षन्तु पक्कं (११।१।३३)-_ सब देव 
पके भन्नका रक्षण करें | 

Gg सदन रयाणां (११॥१॥३४)-- गो घनोंका घर है । 

प्रजाखुतत्वसुत दीधेमायुः रायश्च पोषेरुप त्या खदेम 
( ११।१।३४ )-- संत्मन, अमरत्व, दोघे भावु, घन, 
पोषणके साधनोंके साथ तेरे पास जाते हैं । 

इषं दधानो, वहमानो अश्वैः, भा ख यमां अमवान्‌ 
भूषाति द्यून्‌ ( १८।१।२४ ) भन्नका धारण करने- 
वाळा,. NSS वाइनसे जानेवाला, तेजस्वी- भोर 
बलवान्‌ दिनोंको ( अपने व्यवदारसे ) galiza 
करता है । 

पत्नी 

एमा अगुयोंबितः शुस्भमानाः (.११।१।१४ )-- बे 
खियां सुशोभित होकर भा गई हें । 

उच्चिष्ठ नारि तवखं रभस्व खी उठ, asa भर । 

सुपत्नी पत्या-- पतिके साथ wat उत्तम पत्नी बन | 

प्रजया प्रजावती-- संवानसे संतानवाली हो । 

अयं यक्षो गातुवित्‌ नाथवित्‌ , प्रजाविदुआः पशुविद्‌ 
वीराविदू बो अस्तु-- (_११1१॥१५ )-- यह 
यज्ञ भापके लिये मार्गदशेक, पेश्वयंवर्धक, प्रजा देने. 
वाळा, TH देनेवाळा, उप्रवा देनेवाळा, बीर पुत्र- 
पौत्र देनेवाछा हो । | 

शुद्धाः पूता योषितो यक्षिया इमाः (११॥१॥१७ ) = 
ये faat शुद्ध, पवित्र भोर पूलनीय हैं । 

अदुः प्रजां बहुलान्‌ पशून्‌ नः--दमे संतान भोर aga 
पशु दृ दुव । 

ब्रह्मणा शुद्धा, उत पूता gaa सोमस्यांशबः तण्डुला 
यह्लिया इमे ( ११।१।१८ )-- mae पवित्र, 
घीसे शुद्ध, सोमके भश ये चावळ यज्ञके लिये 
योग्य हैं । 

उदेहि वेदिं प्रजया षधेयेनां (1910129 )-- हे वेदि | 
इसको डच्नत कर, प्रजासे Ka खोको बढाभो । 

नुद्स्व रक्षः राक्षसोको दूर कर । 
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प्रतरं घह्येनाम्‌- इन Hal विशेष saa कर । 

श्रिया खमानानाते सर्वान्त्स्याम-- संपत्तिसे हम सब 
समानोंसे विशेष हों । 

अधघस्पद्‌ द्विषतस्पाद्यामि-- द्वेष करनेवालोंको नीचे 
गिरात हैं । 

मा त्वा प्रापत्‌ छपथो मामिचारः ( ११।१।२२ )-- 
तुझे झाप प्राप्त न हो भोर वघ मी तेरे पाल न भावे। 

अभ्थावतेस्व पशुभिः खहेनाम्‌ ( ११।१।२२ )- ga 
पत्नीकों पशुमोंके साथ प्राक्त ददो । 

स्वे क्षेत्र अनमीवा वि राज-- अपने क्षेत्रमै नीरोग 
द्दोकर विराजो | 

असंद्री शुद्धासुप धेहि नारि, तभोदन खाद्य देवा- 
नाम्‌ ( ११।१।२३ )- शुद्ध न टूटी थाळीको, दे 
खी | चूळेपर रख, उसमें gals लिये जश्न पकालो । 

ते मा रिषन्‌ प्राशितारः (9919124 )-- उस अन्नको 
पीनेवाळे नष्ट न हों | ( wait दोष न द्दो। ) 

दयाशील स्त्री 

अहं पचामि, अहं ददामि, ममेदु BAT करुणेऽधि 
जाया, RAL लोको AMAL पुत्रोऽन्तार- 
भेथां वय उत्तरावत्‌ ( १२।३।४७ )-- में पकाता 
हूं, में देता हू, मेरी पस्नी gas sat यत्न करती 
हे, हमें कुमार पुत्र उत्पन्न हुआ है । उख मवस्था 
प्राप्त करता हुआ उच्च जीवन व्यतीत करे | 

दान 

ददामीत्येव ब्रूयात्‌ ( १२।४।१ )-- देता हू Gar ही 

BEA चाहिये । 
ada बचाव 

ते नो सुश्वन्त्वेहसः ( ११।६।१-२२ )-- वे हमें पापसे 
बचाव | 

न यत्पुरा AHA कद्ध FAIA वदन्तो अन्तं रपेम 
( १८।१।४)-— जो पहिले किया नहीं वह भब 
केसा करें, सत्य बोछनेवाळे भसत्य काय केसे करें? 

न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां स्पश शह ये 
चरन्ति ( १८।१।९ )-- देवोंके पास यहां जो चछते 
हें, वे न ठहरते हैं न ata बंद करते है ( वे पापीको 


पकढते ही हैं । ) 


(५) 


वापभाइुयः खसाई निगच्छात्‌ ( १८।१।१४)- बहि- 

नके पास जाना पाप कहलाता है । 
पुत्रकामना 

HATA पचति पुत्रकामा (११।१।१)-- पुत्रकी इच्छा 
करनेवाली माता ज्ञान बढानेवाळा अन्न पकाती हे । 

अद्रोघाविता वाचमच्छ ( ११।१।२ )-- दोह न करने- 
वालोंकी रक्षा करनेकी भाषा बोल । 

पृतनाषाट्‌ सुवीरो येन देवा असहन्त WAT 
( ११।१।२ )-- सेनाका पराभव करनेवाछा उत्तम 
वीर है, इससे देव शत्रु्ोंका पराभव करते हें। 

अजनिष्ठा महते वीर्याय ( ११॥१॥४ )-- बढे पराक्रम 
करनेके लिये जन्म छो । 

अस्मे रयिं खवंचीरं नि यच्छ - सब पुत्रपौत्रोकि साथ 
रहनेवाळा धन इसको दो । 

विद्वान्‌ देवान्‌ यज्ञियां qe वक्षः ( ११॥१॥४ )-- व्‌ 
विद्वान्‌ पूजनीय देवोको agi & भा । 

न्युब्ज द्विषतः सपत्नान्‌ ( 291018 )— द्वेष करनेवाळे 
सपस्नोंको दूर कर | 

सजातांस्ते बलिहृतः कृणोतु ( ११॥१॥६ )-- खजाति- 
योंको कर देनेवाळे करे । 

उदुब्जैनां महते चीयाय ( ११।१।७ )-- महान्‌ परा- 
क्रम करनेके लिये ऊंची प्रेरणा कर । 

गच्छेम BHATT लोकं ( ११।१।८ )-- grasa करने- 
alae छोकको दस जांय | 

ऊध्वं प्रजासुद्धरन्त्युदूह (191918 )-- प्रजाका डद्धार 
करनेके छिये ऊपर उठावो | 

श्रिया समानानति सर्वान्‌ स्याम (9919192 )-- 
धनसे हम सब समानोंसे भागे बढेंगे । 

अघस्पद्‌ दिषतस्पादयामि-- शत्रुको Da गिरा 
देते हैं । 

पञ्जा पालन 

मा नो द्विसिष्ट द्विपदो मा चतुष्पदः ( ११।२।१ )-- 

हमारे द्विपाद्‌, चतुष्पादोंकी हिंसा न करो । 
प्राण 

प्राणाय नमो यस्य सवोमेदं वशे ( ११।४।१ )-- जिसके 

भघोन सब हैं उस प्राणके लिये नमस्कार करता हू। 
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(३) 

यो भूतः सवंस्येश्वरो यस्मिन्‌ सर्वे प्रतिष्ठितम्‌-- 
प्राण सबका इश्वर हे भोर उसमें सब रहा है । 

यद्‌ AIT तव तस्य चो घेहि जीवसे (१ १॥४॥९ )-- 
हे प्राण ! लो तेरे भन्द्र भोषध हे वह दीघं जीवनके 
लिये मुझे दो । 

प्राणो ह सवस्येश्वरो यच्च प्राणत यच्च न 
( ११।४।१०)-— जो जीवित हे भौर जो अचेतन है, 
उस सबका प्राण ही इंश्वर हे | 

प्राणो मृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते 
( १।४।११ )-- प्राण मृत्यु है, प्राण शक्ति है, इस 
लिये सब देव प्राणकी उपासना करते हैं । 


प्राणमाहुः प्रज्ञापातिम्‌ ( ११।४।१२ ) - प्राण दी प्रजा- 
पालक है । 


अपानति प्राणति पुरुषो गर्भ अन्तरा ( ११।४।१४ )-- 
आत्मा TA प्राण और भपानके कार्य करता है । 

प्राणे ह भूतं भव्यं च प्राण सवं प्रतिष्ठितम्‌ ( ११।४। 
३१५) प्राणमें भूत, भविष्य सव प्राणमें रहत! हे। 

आथर्वणीराङ्गिरखी रै वीर्मनुष्यजा उत। ओषधयः 
प्रजायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि ( ११।४।१६) 
-- माथर्वणी, आंरिरसी, देवी भोर मानवी ये 
भोषधियां तब कार्य करदी हैं जब प्राण प्रेरणा देता है। 

एक पाद नोत्खिदाति खाळेलाद्धस उच्चरन्‌ । यदङ्ग 
स तमुत्खिदेत्‌ नैवाद्य न शबः स्यात्‌, न रात्री 
नाहः स्यात्‌, न व्युच्छेत्कदा चन (११।४।२१)- 
हस जळसे ऊपर उठता हुआ एक पांव भंद्र रखता 
हे, यदि वह दूसरा पांव भी ऊपर उठावेगा तो भाज- 
कळ, रातदिन कुछ भी नहीं द्दोगा। भधेरा भी नहीं 
होगा । 

प्राण मा मत्‌ पर्यावृतो न मदन्यो भविष्यासे 
( ११।४।२६ )-- हे प्राण | तू मुझसे पृथक न हो, 
मुझसे दूर न जा । 

९ 
बह्मचय 

ब्रह्मचारीष्णन चरति रोदसी उभे तस्मिन्‌ द्वाः 
समनसो भवान्ति ( ११।५।१ )-- ब्रह्मचारी 
उन्नतिकी इच्छा करता हुआ दोनों stata चळता 
है, उसके fea सब देव भनुकूळ मनके साथ सहा- 
थक होते हैं । 


[ अथववेद्के ११ से १८ तके 


ब्रह्मचारिण पितरो देवजनाः पृथग्देवा अनुसंयन्ति 
सर्वे ( ११५२ )-- ब्रह्मचारीके अनुकूळ पितर्‌, 
देवजन, देव ये सब रहते हैं । 

ञयस्त्रिशात्‌ त्रिशताः षट्‌ azar! सर्वान्‌ स 
देवान्‌ तपसा पिपर्ति-- तेतीस, तीन सो, छः 
हजार इन सब देवोंको वह भपने तपसे प्रसन्न 
करता है । 

आचाय उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गभेमन्तः 
( ११।५।३ )-- भ्षाचाये उपनयन करके ब्रह्मचारीको 
अपने ( विद्यामाताके ) wat रखता दे | 

तं रात्रीस्ति्र उदर बिभर्ति तं जात ब्रष्टुमाभेसंयन्ति 
देवाः उस ब्रह्मचारीको ag भाचाये तीन रात्री. 
तक अपने wal रखता हे । जब वह बाहर भाता 
हे तब उसको सब देव देखनेके लिये भाते हैं | 

ब्रह्मचारी". `" लोर्कास्तपल्ला पिपातिं ( ११।५।४ )-' 
ब्रह्मचारी *** *** statat भपने तपसे पूणे करता है । 

स सद्य एति पूर्वस्मादुचरं समुद्र लोकान्‌ संगुभ्य 
मुहुराचरिक्रत्‌ ( ११।५।६ )-- वह बरह्मचारी पूं 
समुद्रे उत्तर ससुद्रवक लोकसंग्रह करता हे भोर 
डनको सदाचारका उपदेश देता है | 

तत्‌ केवळ कृणुते aa विद्वान्‌ ( ११।५।१० )-- ag 
ज्ञानी केवळ ज्ञानका प्रचार करता है । 

आचारयों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः ( ११।५।१६ ) 
--शिक्षक ब्रह्मचारी हों, भोर प्रजापाछक ब्रह्म. 
चारी हों । 

ब्रह्मचयंण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति (9914199) 

` -ब्रह्मच्यरूप तपसे राजा राष्ट्रकी सुरक्षा करता है। 

आचायों ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते- आचाय 
AMAA ्रह्मचारीकी इच्छा करता है | 

ब्रह्मचयंण कन्या युवानं चिन्दते पति (११।५।१८ ) 
—नह्मचयं पान करके कन्या युवा पतिको प्राप्त 
होती है। | 

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाप्नत ( ११।५।१९ )-- 
बरह्मजयंरूप तपसे दृषोंने मृत्युको दूर किया | 

तान्‌ aaa त्रम रक्षति धह्मचारिण्याश्रतम्‌ 
( ११।५।२२ )-- ब्रह्मचारीने धारण किया ब्रह्म 
उन सबकी. रक्षा करता है । 
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मातमूमि 

सत्य बृहरतमुग्न॑ दीक्षा तपो ब्रह्म aa: पृथिवीं 

घारयान्ति ( १२।१।१ )- सत्य, aga ऋत, उग्र- 
_ वीरता, दीक्षा, तप, ज्ञान शोर यज्ञ ये गुण माठू- 

भूमिका रक्षण करते हैं | 

खा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नी उरुं लोकं Tad नः 
छणोतु-- वह भूत और भविष्यकी पालन करने- 
बाली मातृभूमि हमारे लिये विशेष विस्तृत कार्यः 
क्षेत्र देवे | 

असंबाधे बध्यतो मानवानां यस्या उद्धतः प्रवतः 
खसं बहु { १२।१।२ ) जिस मातृभूमिके मान- 
att ऊंचा-नीचा दोरेपर भी समानता बहुत है इस 
कारण झगडे नहीं हे । 

पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः हमारी मातृभूमि 
हमारे यकी बृद्धि करे । 

यस्यामन्न कृष्टयः संबभूवुः ( १२।१।३ )-- जिस मातृ- 
भूमिमें किसान मिलकर खेती करके भन्न उपजाति हैं । 

सानो भामेः qaqa दघातु-- aa हमारी मातृभूमि 
aa भपूव पेय देवे । 

सा नो भूमिंगोष्वप्यक्षे Taig ( १२।१।४ )-- ag 
हमारी मातृभूमि हमें गोवों भोर At धारण करे । 

यस्यां पूर्व पूवेजना विचाक्रिर ( १२।१।५ )- जिस 
मातृभूमिमें प्राचीन पूवेजोने बहुत पराक्रम किये थे। 

यस्यां देवा अखुरानभ्पवर्तयन्‌-- जिस मातृमूमिमें 
देवोंने असुरोंका पराभव किया ari 

गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भग वचः पृथिवी नो 
दधातु गोव, घोडे, और पक्षियोंका जो स्थान हे 
ag मातृभूमि मे ऐश्वयं भोर तेज देवे । 

यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवी 
मप्रमाद्म्‌ (१२।१।७)- जित मातृभूमिका 
संरक्षण देव प्रमाद न करते हुए AT! करते रहते हैं। 

सा नो मधु प्रियं दुहामथो उक्षतु वचंसा- वद 
मातृभूमि हमें प्रिय मधुर रस देवे, भोर तेजसे 
युक्त कर । 


` यां मायाभिरन्वचरन्‌ मनीषिणः ( १२।१।८ ) 


जिस मातुभूमिकी कोश्चल्ययुक्त कमोसे बुद्धिमाम्‌ 
छोग सेवा करते हैं । 
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सा नो भूमिस्त्विषि ad राष्ट्र दघातूत्तमे-- वद 
हमारी मातुभूमि मारे उत्तम Use तेज भोर बळ 
घारण करे । 

विष्णुयस्याँ विचक्रमे ( १२।१।१० )-- विष्णु faa 
मातभूमिमें पराक्रम करता TET । 

इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां दाची पतिः-- शक्तिके 
स्वामी इन्द्रने जिस मातृभूमिको शत्रुरद्वित किया । 

अजीतोऽहतो अक्षतोऽध्यष्ठां पृथिवीमहम्‌ (1219199) 
--भपराजित, भद्दत भोर भक्षत द्दोकर में इस मात- 
भूमिका अध्यक्ष होऊंगा | 

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः ( १२।१।१२ )-- 
मेरी माता, भूमि और में इस मातृभूमिका पुत्र हूं । 

सा नो भूमिवेधयद्‌ वर्धमाना ( १२।१।१३ ) वद्द 
हमारी मातृभूमि बढाइ जानेपर हमारा संवर्धन करे | 

यो नो द्वेषत्‌ पर्थिवि, यः पृतन्यात्‌, योऽमिदासा- 
न्मनखा, यो बघेन । तं नो भूमे रन्धय पूवे- 
कृत्वरि ( १२।१।१४ )-- हे मातृभूमे | जो हमारा 
ट्रेष करता है, जो इमपर Gea भेजता हे, जो मनसे 
इसे दास बनाना चाहता हे, जो वघ करता दे, दे 
शत्रुनाश करनेवाली | उसका नाश कर । 

त्वज्ञातास्त्वयि चरन्ति मर्त्याः त्वं बिमषि द्विपद स्त्व 
चतुष्पदः ( १२।१।१५ )-- aa उत्पन्न हुए 
मानव तेरे ऊपर संचार करते हैं | त्‌ द्विपाद और 
चतुष्पादोंका धारण करती है । 

aaa पृथिवि पञ्च मानवाः-_ ये पांचों प्रकारके मानव 
तेरे ही पुत्र हैं । हु 

भुवां भूमिं gat घमणां gat! शिवां स्योना- 
मनु चरेम विश्वहा (ase )-- waa 
धारण की हुईं छुभकल्याणकारिणी मातभूमिकी दम 
सवेदा सेवा करेंगे | 

मा नो द्विक्षत कश्चन ( १२॥॥॥१८ )-- हमारा कोई 
द्वेष न करे । 

स्विषीमन्तं संशितं मा कृणोतु ( ५२।१।२१ )-- मातृ- 

` भूमि git तेजस्वी भोर तीक्ष्ण करे । 

भूम्यां मनुष्या जीवन्ति खघयाच्नेन म्यांः(१२।१।२२) 
--भूमिमें मत्यं मनुष्य घारक पोषक अञ्न खानेसे 
जीवित रहते हैं । 


is", <i ee 
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सा नो भूमिः प्राणमायुद्घातु Hes मा पृथिवी 
कृणोतु-- वह मारी मातृभूमि मेरे अन्दर प्राण 
भोर दीधे भायु धारण करे भोर मुझे उद्धावस्थातक 
जीवित -र्दमेवाळा करे । 
तेन मा खुराभ HY ( १२।१।२३ )-- मातुभूमी उस 
सुवाससे मुझे सुगंधयुक्त करे | 
तस्ये हिरण्यवक्षसे पाथिव्या अकरं नमः (१२।१।२६)- 
उस सुवणे अपने भन्दर धारण करनेवाले मातृ भूमिके 
लिये में नमन करता हू | 
शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु ( १९।१।३० )-- छड जळ 
इमारे शरीरके लिये बहे । 
यो नः सेदुरप्रिये तं नि दृध्मः-- जो दुष्ट है उसको 
अप्रिय अवस्थासें रखते हैं । 
पवित्रेण पृथिवि मोत्‌ पुनामि दे एथिवी | पवित्रसे 
मे अपने भापको पवित्र करता हूं | 
स्योनास्ता AM चरते भवन्तु, मा नि पत्त भुवने 
शिश्रियाणः ( १२।१।३१ ) सब दिश्ञाये घूमने- 
वाळे मुझे सुखदायक हो, भूमिपर रहनेवाले मुझे 
कोई न गिरावे । 
स्वस्ति नो भूमे भव ( १२।१।३२ )- दें मातृभूमे ! तू 
हमारे fea कल्याण करनेवाळी हो । 
मा विदन्‌ परिपन्थिनः शत्रु हमें न जाने । 
चरीयो यावया वघम्‌- Wa दमसे दूर जाय। 
मा हिंसीस्तत्र नो भूमे सवस्य प्रतिशीवरी 
( १२।१।३४ ) सबको भाश्रय देनेवाळी मातृ- 
भूमि ! मेरी द्विंसा न कर। 
यस्यां पूर्वे भूतकृत ऋषयो गा उदानृचुः (१२।१।३९)- 
प्राचीनकाळका इतिहास बनानेवाळे ऋषियोंने वाणी से 
तेरी स्तुति गायी । 
सानो भूमिरा दिशतु यद्धनं कामयामहे ( १२।१।४० ) 
-- वह भूमि हमें aq धन देवे जो इम चाहते हैं। 
यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्येलबाः 
( १२।१।४१ )-- विशेष प्रेरित हुए वीर जिल 
भूमिमें भानन्दुसे गाते भोर नाचते हैं। 
युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदते दुन्दुभिः 
जिस मातृमूमिमें युद्ध किये जाते हैं, ओर जिसमें 
दुन्दुभि बजाता है । 


[ अथवंवेद्के ११ खे १८ तके 


सानो भूमिः प्र णुदतां पत्नान्‌ ae मातृभामि 
हमारे शत्रुभोंको दूर करे । 

असपत्नं मा पृथिवि कृणोतु-- मातृभूमि मुझे शत्रु 
राहत बनाव | 

यस्याः पुरो TART: AT यस्या विकुचेते ( १२।१।४३ ) 
-- जिस मातृभूमिके नगर देवोंके बनाये हें, जिलके 
क्षेत्रसे मनुष्य नाना कार्य करते हैं । 

प्रजापतिः Waal विश्वगर्भामाशाभाशां रण्यां नः 
कृणोतु-- प्रजापाळ$ सब पदार्थोकों अपनेसें धारण 
करनेवाळी हमारी मातृभूमिको प्रत्येक ढदिल्ामें रस- 
णीय बनावे । 

निधि बिश्वती बहुघा गुहा ag मणि हिरण्यं पृथिवी 


ददातु मे (१२॥१॥४४)-- भनेक प्रकारका धनका , 


खजाना धारण करनेवाली FAT मातृभूमि हमें va 
x ean 
भोर सुवर्ण देवे । 

वसूनि नो वसुदा राखमाना देवी दधातु खुमन- 
स्यमाना-- धन देनेवाछी प्रकाशमान देवी मात्‌" 
भूमि प्रसन्नचित्तसे हमें धन देवे | 

जनं बिश्रती बहुधा विवाचसं नानाघर्माणं पृथिवी 
यथौकसं ( १२।१।४५ )- भनेक आषा बोलने" 
वाळे, नाना Balas छोगोंको जो एक घरमें रहने- 
वाळोंके समान धारण करती हे । 

सहस्त्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां yaa घेउुरनपस्फु- 
रन्ती ( १२।१।४५ )--वह हमारी मातृभूमि, न 
दिङनेवाळी गोके समान, हमें धनकी agat 
घाराएं देवे । 

यच्छिवं तेन नो सुड ( १२।१।४६) जो कल्याण 
करनेवाला है उससे हमें सुख दे। 

ये ते पन्थानो बहवो जनायना रथस्य वर्त्मानसश्च 
यातवे | यैः संचरन्ति उभये भद्रपापाः तं 


पंथानं जयेम अनमित्रमतस्करं ( १२।१।४७ )-- ` 


जो बहुतसे मार्ग जाने-भानेके भोर wad हें जिनपर 
सजन भौर दुजन जाते हैं, वे मागं शत्रुरद्दित भोर 
चोररद्दित हो । 

अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्यां। अभीषाड- 
fa विश्वाषाडाश्चां आशां विषासाहेः 
( १२।१।५४ )-- में विजयी भोर भपनी मातृ- 
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भूमिपर श्रेष्ठ हु । सब प्रकारका पराक्रम करनेवाळा, 
प्रत्येक दिशामें बिजयी हूं । 

ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा अधि भूम्याम्‌। ये 
संग्रामाः समितयस्तेषु चारु बदामि ते 
( १२।१।५६ )-- जो ग्राम हैं, जो भरण्य हैं, जो 
ame भोर समितियां होती हैं, जो युद्ध होते हैं 
उनमें में दे मातृभूमि | तेरे विषयमें उत्तम भाव 
रखने राळा भाषण करूंगा | 

यद्वदामि मधुमत्तद्वदामि ( १२।१।५८ ) जो बोळूंगा 
ag मीठा ही बोलंगा । 

स्विषीमानस्मि जूतिमान्‌ अवान्यान्‌ हन्मि दोघतः- 
में तेजस्वी हूं, भोर प्रगति करनेवाला हूं at हमारी 
भूमिको दुद्द लेते हैं उन शन्नुभोंको में मारता हूं | 

यत्त ऊनं तत्त आ पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा 
ऋतस्य ( १२।१।६१ )-- हे मातृभूमि | जो तेरे 
अन्दर न्यून है उसकी परिपूर्णता सत्यका प्रथम प्रव- 
तेक प्रजापति करता हे । 

उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि 
प्रसूताः ( १२।१।६२ ) दे मातुभूमि | तुम्हारे 
अन्दर रहनेवाळे कोग नीरोग W भोर तुम्हारी सेवा 
करनेके लिये तुम्द्वारे पास उपस्थित रहें | 

दीर्घ न आयुः प्रतिवुध्यमाना;-- दम ज्ञानी हों भोर 
हमारी आयु दीष att 

वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम इम तुम्हारे लिये अपना 
बढी देनेवाळे et 

भूमे मातनि घेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ (१२1१1६३) 
— दै मातृभूमे | ga कुढ्याणसे संयुक्त कर | 

संविदाना दिवा कवे श्रियां मा घेहि भूत्याम्‌ 
प्रतिदिन जाननेवाळी द्दोकर तू सुझे एथिवीमें aq 
त्तिमें रख. ( भरपूर संपत्ति दो । ) 

युद्ध 
ये बाहवो या इषवो घन्वनाँ वीर्याणि च। अर्खान्‌ 


OQ ~ ०४ . 
परशूनायुघं चित्ताकूत च यदद्‌ | सव तदः 


च ~ ० AS 
बुदे त्वमामित्रेभ्यो इशे कुरु उदारांश्च प्र TUT 
( ५१।९।१ )-- जो वीरोंके बाहू, बाण, धनुष्य, 
पराक्रम, await, फरशियां, भायुध, हृदयमें जो 
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विचार हैं, दे सेनापते ! तू यद्द सब शत्रुओंको 
दिखाभो भोर स्फोटक बम भी दिखाओ | ( जो देख- 
कर शत्रु घबरा जाय भोर युद्धसे पराङ्मुख हो । ) 

उतिष्ठत सं नह्यध्वं ( ११।९।२)- उठो, तयार हो 
जाभो | 

संदष्टा गुप्ता वः सन्तु या नो मित्राणि जो हमारे 
मित्र ata उत्तम रीतिसे देखे ओर सुरक्षित हों । 

उत्तिष्ठतमा रभेथामादानसंदानाभ्यां, अमित्राणां 
सेना अभि wa ( १३।९।३) उठो, भादान 
खंदान करके युद्ध शुरू करो भोर शबत्रुकी सेनाको 
पकडो | 

उत्तिष्ठ त्वे देवजनाबुद्‌ सेनया ag । भञ्जन्नमित्राणां 
सेनां भोगेभिः परि वारय a ( ११।९।५ ) — दे 
देवजन सेनापते | तू सेनाके ara उठो । शन्रुकी 
सेनाको भपनी पकडोंसे पकडकर नष्ट कर | 

उत्तिष्ठ सेनया (३१।९।३ )-- सेनासे उठो । 

प्रतिघ्रानाश्रमुखी Aga च क्रोशतु! विकेशी 
पुरुषे हते ( 3१।९।७ )-- छाती पीटती, भांखोंमें 
भश्नवाली, कानमें भाभूषण न ef ऐसी, पुरुष मरने- 
पर बिखरे बालवाली शत्रु खी भाक्रोश करें । 

अथो सर्व श्वापदे मक्षिका तप्यतु फ्रिमिः। पोरुषे- 
येऽधि कुणपे रदिते age तव ( ११।९।१०) 
हे सेनापते, तरा airman द्वोनेपर जो sa रणक्षेत्रे 
पड़ेंगे उनपर सब पशु, afeaai, क्रिमी aa होते 
रद्द । 

मुहान्त्वेषां बाहवः चित्ताकूतं च यद्धुद्‌ | मेषा- 
सुच्छेषि कश्चन रदिते अबुदे तव । (1918198) 
— दे सेनापति ! तेरा भाक्ण होनेपर शत्रसेसे 
कोइ न र्दे, उनके बाहु मोद्दित हो, डनके मनसे 
जो द्वो वद्द भी भ्रान्त बने । 

उद्देपय स्वमबुंदे ऽ मित्राणाममुः सिचः। जयांश्च जिष्णु- 
शामित्रं जयतां ( ११।९।१८ )-- शत्रके सेना- 
समूद्दोको कंपायमान्‌ करो, aT जीतो, भपने वीर 
विजया दो । 

तया बुंदे प्रणुत्तानामिन्द्रो हन्तु वर वर (११।९।२०)¬ 
प्रेरित हुए अत्रसेनाके मुख्य मुख्य वीरको मारे । 
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अमित्रान्‌ नो वि विध्यतां ( ११।९।२३ )-- शत्रुभोंको 
atat । 
तेषां सवेषामीशाना उत्तिष्ठत सं नह्यध्व (११॥९॥२६) 
-- उन शत्रुभोकि तुम स्वामी हो, उठो, तैयार हो 
ae । 
इम संग्रामं संजित्य यथालोकं चि तिष्ठध्वम्‌-- इस 
संग्रामको जीतकर अपने स्थानपर जाकर सुखसे रहो | 
उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं उदाराः केतुभिः सह । सर्पा 
इतरजना रक्षांस्यनु धावत! ( ११।१०।१ )-- 
उठो, नपने ध्वजोंसे तेयार दो जाभो, दे सपो भोर 
इतर जनो ! राक्षसोंपर हमला Sse | 
उत्तिष्ठ त्वं देवजनाबुंदे सेनया सह (-११।१०।५ )-- 
हे देवजन सेनापते | तू उठ, aad साथ चढाई कर। 
जयामित्रान्‌ प्र पद्यख ( ११।१०।१८ )-- शत्रुको जीत 
भोर अपने भधीन कर | 
तमसा त्वममित्रान्‌ परि वारय ( ११।१०।१९ )-- तू 
तमसाखसे TAS निवारण कर । 
मामीषां मोचि कश्चन उन अन्रुओोमेंसे किसीको न 
छोड । 
शितिपदी सं पतत्वमित्राणां अमूः सिचः(११।१०।२०) 
—इन भत्रभोंके सेनासमूदपर श्वेत पांववाळी शक्ति 
गिरे । 
मुह्यन्त्वद्यामूः सना अमित्राणां शत्रुकी सेनायें 
मोहित et) 
मूढा अमित्रा न्यवुदे जह्येषां बरं वरं (११॥१०॥२१)-- 
हे सेनापते ! झत्रुसेना मूढ बनी है, इनके मुखिया 
वीरोंको मार । 
अनया जहि सनया-- इस सेनासे जीतो । 
यश्च कवची यश्चाकवचोऽमित्रो यश्चाज्मानि | ज्या- 
पाशैः कवचपाशेः अज्मना अभिहतः शयाम्‌ 
( ११।१०।२२ )-- जो शत्रु कवचधारी है, जो 
कवचसे tiga है, जो रथपर बैठा हे, वह शत्रु ज्या- 
पाशॉसे, कवचपाशोंसे तथा रथके भाघातसे मरा 
होकर सो जाय | 
ये वर्मिणो थेऽवर्माणों अमित्रा ये च वर्मिणः। 


[ अथवंवेद्के ११ से १८ तक 


बिना शत्रु हैं, ये सब युद्धमें मरें भोर भूमिसें पडे । 
उनके प्रेत कुत्ते खाये । 

थे रथिनो ये अरथा अखादा ये च सादिनः । सर्वा- 
agg तान्‌ हतान्‌ गृध्राः इथेनाः पतात्रणः 
( ११।१०।२४ )-- जो रथी, जो रथके विना, जो 
घोडोंवाळे अथवा जो घोडोंके चिना aq हैं, उन 
सबको युद्धमें मरनेपर Ma, श्येन भादि पक्षी खाये । 


सहस्रकुणपा शेतामामित्री सेना समरे वधानां । 
विविद्धा ककजाङता ( ११।१०।२५ )-- युद्धे 
मारी गयी, शर्त्रोंसे वींधी झोर विकृत भाळांरवाली 
` होकर शत्रुसेना agat प्रेतॉमें युद्धभूमीपर शयन 
करे । 
शरीर 
इन्द्रादिन्द्रः सोमात्सोमों अग्नेश्झिरजायत | त्वष्टा 
ह जक्षे त्वष्टुर्घधातुर्धाताइजायत ( ११।८।९ )-- 
इन्द्रसे इन्द्र, सोमसे सोम, ana भझ्नि, त्वष्टासे 
स्वष्टा भौर घातासे घाता हुआ। (ये देव पुत्र 
शरीरमें भाकर रहे हैं। ) 
ये त आखन्‌ दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा। पुत्रेभ्यो 
लोकं द्रवा BNA लोक आसत (११।८।१०) 
--पू्व समयमें दस देवोंसे दस पुत्र देव उत्पन्न 
हुए । पृत्रोंको उन्होंने स्थान दिया भौर वे किस 
Bat भला रहने ळग हैं ? 
खंसिचो नाम ते देवा ये संभारान्त्लसमभरन्‌। सबै 
संसिच्य मत्य देवाः पुरुषमाविशन्‌ (११1८1१४) 
सिंचन करनेवाले वे देव हैं जिन्होंने सब संभार 
इकट्ठा किया । सब मत्यको जीवनरससे सिंचित 
करके ये सब देव Ta भाकर रहे हैं । 
गुहं कृत्वा मत्ये देवाः पुरुषमाविशन्‌ ( ११।८।१८ )- 
मत्यै घर करके सब देवपुरुष aA आकर रहे हैं । 
विद्याश्च वाऽविद्याश्च यच्चान्यदुपदेइयम्‌ । शारीरं 
बह्म प्राविशरचः सामाथो ag? ( ११।८।२३ ) 
— विद्या, अविद्या ( विज्ञान), भोर जो उपदेश 
करने योग्य है, वह सब ज्ञान शरीरमें प्रविष्ट हुआ, 
वही ऋग्वेद, सामवेद भोर यजुर्वेद हैं | 


सर्वास्तानबुदे हतान्‌ श्वानोऽदन्तु भूम्याम्‌ रेतः त्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ( ११।८।२९ )- 


( ११।१०।२३ )-- जो कवचधारी अथवा कवचके 


रेतका घी बनाकर देव पुरुषमें प्रविष्ट हुए हैं । 
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काण्डाका परिचय | 


तस्माद्वै विद्वान्‌ पुरुषं इद ब्रह्मेति मन्यते (११1८1३२) 
--इसळिये ज्ञानी इस पुरुषको aq ब्रह्म है ऐसा 
मानता है । 

सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते सब 
देवताएं agi, गोशालामें जेपी गोवे रहती हैं, देसी 
रहती हैं | 

रोग-निवारण 

इदं सीखे भागधेयं त पाहि ( १२।२।१ )-- ag सीछ 
तेरा भाग्य है । 

यो गोषु यक्ष्मः पुरुषेषु यक्ष्मस्तेन त्वं साकमघराडः 
परेहि जो क्षयरोग meld मोर geal दोगा, 
उसको तुम दूर कर । 

यक्ष्मं च सर्वं तेनेतो ae च निरजामसि 
(१२।२।२)- क्षयरोगको ओर रूत्युको दूर करता हूं। 

निरितो मृत्यु नितिं निररातिं अजामि (१२।२।३) 
नहस मृत्यु, दुःख भोर शत्रुको दूर करते हैं । 

योनो द्वेष्टि ARS अञ्च जो हमारा द्वेष करता हे, दे 
an | उसे खा । 

त्वा ब्रह्मणस्पतिराधादू दीघोयुत्वाय शतशारदाय 
( १२।२।६ )-- ज्ञान पति तुझे सौ वर्षकी दीर्घायु 
दंच । 

ते ते यक्ष्मं ख वेदसो दूरादूदूरमनीनशन (१२।२।१४) 
-- वे देव तेरे क्षयरोगको दूरसे दूर करके नष्ट करें । 

शुद्धा अवत याश्चियाः (१२।२।२० )-- YE भोर पूज- 
नीय बनो | 

इहेमे वीरा बहवो भवन्तु ( १९२२१ )-- यद्वां ये वीर 
बहुत हों। 

अभूद्‌ भद्रा देवहतिनों - अद्य ( १९२२२ )-- हमारी 
Ea प्राथना आज कल्याणकारिणी ह्यो गयी है। 

प्राञ्चो अगाम नृतये हस्राय (१२1२२२ )-- नाचने 
मर दसनेके लिये हम आगे बढें। 

सुवीरासो विदथमा aga— उत्तम वीर बनकर झुद्धका 
विचार करेंगे । a र 

इमे जीवेभ्यः परिधि दधामि मेषां चु गादपरा 
अर्थमेत ( १२।२।२३ )-- मानवप्राणियॉके लिये 
ag भायुसैर्यादा मेंने दी है, नीच बनकर इश थायु- 
रूपी धनका कोई नाश न करे । 

२ [अथव, प. भा. ४] | 


(११) 


शातं जीवन्तः शरदः पुरूचीस्तिरो मत्युं दधतां 
पवेतेन- सो वर्षाका दीर्घकाल छोग जीवित रहें 
भोर पर्वतके द्वारा ( पीठकी fist द्वारा ) aeqat 

- दूररखे। 

आ रोहत AINA वृणाना अनुपूवे यतमाना 
यति स्थ ( १२।२।२४)-- वृद्ध अवस्थाका स्वीकार 
करते हुए दीर्घायुको प्राप्त करो, एकके पीछे दूसरे 
सिद्धितक यत्न करो | 

तान्‌ वः त्वष्टा सुजनिमा सजोषाः सवंमायुनयतु 
जीवनाय-- उत्तम जन्मवाला उत्पाही त्वष्टा भाप 
सबको दोघे जीवनके लिये पूणे भायुतक ले जावे । 

यथा न पूर्व अपरो जहाति, धातरायूंषि कल्पयेषां 
( १२।२।२५ )-- fe तरद्द पूर्वं जन्मके पूव पश्चात्‌ 
जन्मा न मरे इस. ate दे घाता! इनकी आयुकी 
योजना कर । 

अइमन्वती रीयते से रभध्वं वारयध्वं प्र तरता 
साखायः (१२।२।२६ ।-- पत्थरोवाली नदी ana 
चछ रही है, हे मित्रो | संभालो भोर वीरता धारण 
करो | 

अत्रा जहीत ये असन दुरेवा अनमी वानुत्तरेमाभि 
वाजान्‌ जो दुःखदायी पदार्थं हैं उनको यहीं 
छोड दो, दम पार दोनेपर रोगरहित भन्न प्राप्त करगे | 


डत्तिष्ठता प्र तरता सखायोऽइमन्बती नदा स्यन्दत 
इयं ( १२२२७ )-- उठो ओर तेरो । हे मित्रो | . 
यह पत्थरोंवाळी नदी वेगसे ag रही हे । 

अत्रा जहीत ये असन्नदिवाः शिवान्त्स्योनानुत्तर- 
माभि वाजान्‌- जो बुरे पदार्थ हैं उनको यहीं 
छोड दो, जब इम पार हो जांयगे तब सुखकारक 
भोगोंको प्राप्त करेंगे । 

वैश्वदेवीं वचेत आ रभध्वं, शुदा भवन्तः शुचयः 
पावकाः ( १२।२।२८ )-- सब देवोंको उपापना 
क्षपना तेज बढानेके छिये प्रारंभ करो, तुमं खुद, 
पवित्र और मळरद्दित बनो | 

अतिक्रामन्तो दुरिता पदानि शतं हिमाः सवेवीरा 
मंदेम-- पापके स्थानोंको दूर करते हुए सब वीरोंके 


समेत सो ACIS भानंदसे रगे । 
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(१९) 


सत्य ग्रत्योहन्‌ पदयोपनेन (१२।३।२९ )-- aga 
भाचरणसे सृत्युको दूर करते हैं । 

wea पद्‌ योपयन्त एत द्राघीय आयु! प्रतर 
TAA (१२।२।३० )-- मत्युके पाँचको दूर करके, 
दोघे भायुको जति दीघे करके घारण करके चलो । 

आसीना सृत्युं चुदता सघस्थेड्थ जीवासो विद- 
थमा वदेम-- भासनादि करके मुत्युको दूर करो, 
भोर यदि जीवंगे, सभामें यकी बात करेंगे | 


इमा नारोरविघवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा से स्पू- 
Veal | अनश्रवो अनमीवा; खुरत्ना आरोहन्तु 
जनयो योनिमग्रे ( १२॥२1३१ )-- ये रित्या उत्तम 
qenat हों, विधवा न हों, भंजन भोर घी eng, 
रोगरहित, भश्रुरह्ित, उत्तम रत्न घारण करनेवाळी 
स्त्रियां प्रथम अपने घरमें ऊंचे स्थानपर चढें । 

दीर्घेणायुषा सामैमान्‌ ase (१२९३२ )-- 
इनको दीर्घायुसे युक्त करता हूं । 

आह्याः गृहाः सं wsard स्त्रिया यन्‌ aa पतिः 
( १२।२।३९ ) जब ar पति मरता है तब घर- 
पीडानोंसे युक्त द्ोते हैं । 

जीवानासायुः प्र तिर (१२।२।४५)-- जीवितोंकी भायु 
दीध कर । 

एषां ऊज राये अस्मासु Ate ( १२।२।४६ ) इनका 
बळ भोर घम हमें दे । 

दीर्घेणायुषा खमिमान्त्छुजामि ( १२।२।५५ )-- में 
इनको दीर्षायुसे qe करता हुं । 

इमं जीव जीवघन्याः समेत्य, तासां भजध्वमश्ृतं 
यमाहुः ( १२।३।४ )-- जीवनको धन्य करने वालो ! 
इस जीवदुशाको प्राप्त होकर वहाँका भमृत प्राप्त करो। 

उत्तरं राष्ट्र प्रजयोत्तरावत्‌ ( १२।३।१० )- श्रेष्ठ राष्ट्र 
सुप्रजासे भविक श्रेष्ठ होता हे । 

. वनस्पतिः सह देवेन आगन्‌ रक्षः पिशाचानपब।ध- 
मान! ( १२।३।१५ )-- राक्षस भोर पिश्ञाचोंको 
दूर करता हुआ aE वनस्पति दिब्य शाक्तियोसे हमारे 
पास भाया है । 

तेन लोकानभि सर्वान्‌ जयेम उससे सब ढोकोंको 
नीतेंगें । 


[ अथवेवेद्के ११ से १८ तळ 


विवाह 

हह प्रियं प्रज्ञाये ते सञ्ृष्यतां अस्मिन्‌ गृहे गाहे- 
पत्याय जागृहि ( १४।१।२१ )-- यद्वां तेरी प्रजाके 
fea समृद्धि प्राप्त हो, इस घरसें ग्रहकी पाक aa. 
कर जागती रहे । 

एना वत्या तन्वं सं स्पशस्व-- इस पतिके साथ अपने 
शरीरका स्पर्श कर । 

cea स्तं, प्रा वि as, विश्वमायुव्यंइनुतम्‌ ( १४। 
१।२२ )-- यहीं रहो, मत एथक होभो, सब आयु 
द्दोनेतक मिलकर रहो । 

न्तो पुत्रेनेप्तभिमोंद्मानो स्वस्तको-- पत्रों भौर 

नातोंके aia खेळते हुए अपने awd भानन्दुसे wel । 

अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्थानो_येभिः सखायो 
यन्ति नो वरेयम्‌ ( १४।१।३४ )-- कांटोंसे रहित 
सरळ मागे हाँ जिनसे हमारे मित्र कन्याके घर 
जाते हैं । 

आशासाना खोमनसं प्रजां सौभाग्य राये । पत्युर- 
नुता भूत्वा से नहास्व अमृताय कम्‌ 
( १४।१।४२ )— saa मन, संतान भोर सौभा- 
ग्यकी आशा करनेवाली तू पतिके भनुकूळ आचरण 
करनेवाळी होकर अमरत्व प्र।प्तिके लिये तू सिद्ध दो। 

एवा त्वं सम्नाश्येधि पत्युरस्तं परेत्य (१४।१।४३)- 
बैरी तू पतिके घर पहुंचकर वहां सम्राज्ञी होकर रह। 

सम्राशयेधि श्वशुरेषु amiga देवूषु । ननान्दुः 
सम्राइथोधि सघ्राऱ्युत श्वश्वाः ( १४1१।४४ )-- 
श्वर, देवर, नणन्द्‌, सास इनके साथ सञ्राश्षी 
होकर रद्द । 

दधि त आयुः सविता कृणोतु ( १४।१।४७ )-- 
सविता तेरी दीघं भायु करे । 


तेन गृह्णामि त हस्तं, मा व्यथिष्ठा, मया सह प्रजया 


ख daa च ( १४।१।४८ )-- तेरा grr में ग्रहण 
करता हूं, मत घबरा, मेरे साथ प्रजा भौर घनके 
साथ रद्द । 

TENA ते सोमगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदृष्टि- 
यथासः ( १४।१।५० )- में तेरा हाथ पकडता 
हूं, मुझ पतिके सार्थ बृद्धावस्थातक रह । 
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roster परिचयं | 


पत्नी त्वमलि घर्मणाह ग्रहपतिस्तव (१४।१।५१)- 
त्‌ मरी चमसे पत्नी है, में तेरा गृद्ृपाति हूं। 
ममेयमस्तु पोष्या, मह्य त्वादाद्बृहस्पतिः। मया TAL 
प्रजाति खं जीव शारदः शतम्‌ (१४।१।५२ ) 
ला यहद खरी मेरे द्वारा पोषण करने योग्य हो, TERT 
तिने तुझे मुझे दिया है मेरे पाथ रहकर, प्रजावाळी 
हो होर सो वर्ष जीवित रद्द । 

शिवा स्योना पातिलोके वे राज (१४।१।६४ )-- 
कल्याण करनेवाली सुखदायिनी होकर प्रतिके घर 
विराज । 

दोघायुरस्याः यः पतिजीवाति शरदः Tay 
( १४।२।२ )-- इसका पति दीर्घायु होकर खो वर्ष 
जीवित रद्दता है । 

राये च पुत्रांश्चादादञ्चिसह्यप्रथो इमाम्‌ ( १४२1४ ) 
-- घन भोर पुत्रोंको तथा इल सीको मझिने मुझे 
दिया | 

या ओषधयो या नयो यानि क्षेत्राणि या वना। 
तास्त्वा TT प्रजावतीं पत्ये रक्षन्तु रक्षलः 
( १४।२।७)— भौषवियां, नदियां, क्षेत्रः भौर जो 
बन हैं, वे सब पतिके fea प्रजावाळी तुझे राक्षर्साखे 
सुरक्षित रखें | 

यस्मिन्बीरो न रिष्यति, अन्येषां विन्दते ag 
( १४।२।८ )-- ate gaat नाश नहीं होता भोर 

sata मपेक्षा भघिक धन मिळता है । 

स्योनास्ते अस्ये वध्वै अवन्तु मा हिसिषुवहतुसुश्यः 
मानम्‌ ( १४।२।९)-- इस वधुके किये घब पदार्थ 
सुखदायी हो, कोई छीया जानेवाळे Ka रथका नाश 
न करे । 

मा विदन परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती । 
Gita. दुगेमतीतां अप द्रान्त्वरातयः ( १४।२। 
११ )-- जो शत्रु समीप प्राप्त होंगे वे इस दम्पतीको 
न जाने, ये वधूवर aad gia प्रसंगोंके पार जाय, 
भौर इनसे भत्रु दूर दों । 

से काशयामि वहतुं ब्रह्मण गृहेरघोरेण चक्षुषा मित्रि- 
येण ( १४।२।१२)-- में पुकारकर कहता हूँ कि 
age दद्देजको ज्ञानपूर्वक मित्रकी दृष्टिसे देखे । 


5) 
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पर्याणद्ध विश्वरूपं यदस्ति स्योनं पतिभ्यः सविता 
तत्कृणोंतु ( १४।२।१२ ) जो कुछ अनेक रंग- 
रूपवाळा यहां इसमें war है ag पतिके लिये सुख- 
कर हो ऐसा सविता करे । 

शिवा नारीयमस्तमागन्‌( १४।२।१३ )-- यह कल्याणी 
नारी अपने घरको जा रहीं है । 

प्रजापतिः प्रजया वर्धयन्तु- प्रजापति प्रजासे इसको 
बढावे । 

आत्मन्वत्युवेरा नारीयमाशन्‌, तस्यां नरो वपत 
बीजमस्याम्‌। सा वः प्रजां जनयदू वक्षणाभ्यो 
बिश्षतो दुग्धं वृषभस्य रेतः ॥ ( १४।२।१४)-- 
यह नारी भाध्मबळसे युक्त, प्रजा उत्पन्न करनेवाली 
हे, इसमें पुरुष बीज बोये, वह भापके लिये संतान 
क्षपने गर्भाशयसे उत्पन्न करे, दूध भोर वीर्यवान्‌ 
TIS! रेत धारण करे । 

अधोरचक्षुरपतिन्ली स्याना शग्मा Teal सयमा 
गृहदेम्यः । वीरखूदेवुकामा सं त्वयेधिषीमद्दि 
सुमनस्यमाना । (१४२1१७ )-- प्रेमपूण दृष्टि, 
वाळी, पतिका घात न करनेवाली, सुख देनेवाली, 
सुन्दर, सेवा उत्तम करनेवाळी, घरोंके लिये सुख- 
दायक, वीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली, पतिको भाई 
रहे ऐसी इच्छावाळी, उत्तम मनवाळी ऐसी खोसे 
हम संपन्न हों । 

अदेवुन्नी अपतिप्लीदेधि शिवा पशुभ्यः सुयमा 
gaat: । प्रजावती वीरसूदेवकामा स्योने- 
aA TET BIT । (१४।२।१८) - देवरका 
नाश न करनेवाळी, पतिका घात न करनेवाळी, 
पश्चुभोंका हित करगेवाळी, उत्तम नियमसे चळने- 
वाली, तेजस्विनी, संतानवाळी, वीर पुत्र उत्पन्न 
करनेवाछी, घरमै देवर रहें ऐसी इच्छावाळोी, कल्याण 
करनेवाली तू भम्निकी पूजा घरमें कर । 


उत्तिष्ठ, इतः किमिच्छन्तीदमागाः, अहं त्वेडे 
अभिभूः स्वाद्‌ TATA (१४।२।१९) दे दुरे ति | 
तू यहांसे उठ, यहां क्या चाहतो है, यहां क्यों भा 
गई है ? में तेरा पराभव करूंगी, नपने घरसे तुझे 
दूर Sem | 
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शन्येषी निऋंते याजगन्धोत्तिष्ठाराते प्र पत मेह 
रंस्थाः-- हे दुगति ! तू इस घरको शून्य करना 
चाहती है, agi® उठ, दूर जा, यहाँ न रममाण हो । 


~ ७ 


दवा हान्त रक्षांसि सर्वा ( १४।२।२४)-- ain देव 
सब राक्षसोंको मारता है । 

इह प्रजां जनय पत्ये अस्मे सुज्यैष्ख्यो भवत्‌ पुत्रस्त 
प्‌षः-- यद्वां संतान उत्पन्न कर, इल पतिके लिये 
aq श्रेष्ठ पुत्र बने । 

खुमगला प्रतरणा गहाणा सुशचा पत्य श्वशुराय 
शंभूः | स्योना श्वश्वे प्र गहान विशेमान्‌ 
(१४२[२६ )-- उत्तम मंगळ कामनावाळी, घरोंका 
दुःख दूर करनेवाली, पतिकी सेवा उत्तम करनेवाली, 
aut लिये सुख देनेवाळी, साधके लिये हितकर 
ऐसी अपने घरमें प्रविष्ट हो । 

स्याना भव इवशुरभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्यः 
स्यानास्य सवस्य वश स्याना पष्टायषा भव 
( १३।२।२७ )-- श्वशुरके लिये, पति भोर घरके 
wats लिये, सब प्रजाके लिये सुखकर हो भोर 
इनका पोषण करनेवाळी हो । 

खुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पझ्यत। सोभाग्य- 
मस्ये द्रवा दोर्भाग्येविपरेतन | ( १४।२।२८ ) 
— यद्द वधू उत्तम कल्याण करनेवाली हे, भाभो 
भोर इसे देखो, इसको सौभाग्य देकर दुर्भागयको 
दूर करते हुए वापल जावो | 

या दुर्दादों युवतयो याश्चेह जरतीरपि | वचो न्वस्यै 
सं दत्ताथास्तं विपरेतन । ( १४।२।२९ ) जो 
दु९ हृदयवाली तथा वृद्ध स्त्रियां हैं, वे इस वघुको 
तेजस्वी दोनेका भाशीर्वाद दे भोर भवने घरको ata | 

आ रोह aed सुमनस्यमानेद्द प्रजां जनय पत्ये अस्मे 
( १४।२।३१ )-- बिखरेपर चढ, उत्तम मनवाली 
इस पतिके लिये संतान उत्पन्न कर । 

सूर्येव नारि विदवरूपा महित्वा प्रजावती पत्या सं 
भवेह ( १४।३।३२ )-- हे खी ! तू इस संसारमें 
सूथप्रमाके धमान aga भनेक रंगरूपको प्राप्त 
द्वोकर संतान उत्पन्न काके पतिके साथ भानंदसे रह । 


[ अथवेवेद्के ११ से १८ तक 


मर्यं इव योषामधिरोहयैनाँ प्रजां कृण्वाथामिह 
पुष्यतं रयिम्‌ ( १४।२।३७ )-- ag% समान 
सत्रीके साथ रह, प्रजा उत्पन्न कर, भोर agi धनको 
बढाझो। | 

प्रजां कुण्वाथामिह मोदमानो दीधे वामायुः सविता 
कृणोतु ( १४।२।३९ ) यहां प्रजां उत्पन्न करके 
Mage रहो, भाप दोनॉकी भायु सविता देव ळ॑बी 
क्रे | 

अदुमंगळी पतिलोकमा चिशेमं शंनो भव द्विपदे 
शं चतुष्पदे ( १४।२।४० )-- दुष्ट भाव छोडकर 
पतिके घरमें प्रवेश कर, Fug भौर चतुष्पादके लिये 
कल्याण करनेवाली द्वो । 

स्योनाद्योनेरधि बुध्यमानो हसामुदौ महसा मोद्‌ 
माना । Bl Bw सगहो तराथो जीवो 
उषसो [विभातीः ( १४।२।४३ )-- हास्यविनोद 
करनेवाळे, सुखदायी स्थानसे ७ठनेवाले, उत्तम 
इंद्रियों भौर गौवोसे युक्त, उत्तम बाळबब्चोंवाले, 
उत्तम घरवाले स्त्रोपुर्ष ये दो जीव प्रकाशमान 
उषःकाळके समान प्रकाशते रहें । 

मा वयं रिषामः ( १४,२।५० )--दमारा नाश न हो | 

उशतीः कन्यला इमाः Master पतिं यतीः । 
अव दीक्षामखुक्षत । ( १४।२।५२ )--- पिताके 
घरे पतिके घर जानेवाली ये कन्याएं सदि ःछा धारण 
करें, दुक्षतासे रह | 


इय नायुप ब्रते पूल्यानि आवपान्तिका | दीर्घायुरस्तु 
म पातः जानातत शारदः शतम्‌ ( ५४।२।१३ ) 
“ण ag खी घानका इवन करती हुई यह कद्दती 
हे, कि मेरा पति दीर्घायु हो भोर सौ वर्ष जीवे । 
चक्रवाकेव दम्पती | प्रजयैनों स्वस्तको विश्वमायुव्य 
FAA ( १४।२।६४ )-- चक्रवाक पक्षीके जोडेके 
समान य दुम्पतां, ब उत्तम घरवाळ प्रजाके साथ 
पूण भायु प्राप्त कर । 


अभूम याक्षया; शुद्धाः प्रण MAT ACTA 


( १३।२।६७ )— हम पूज्य भोर Be बने भोर 
हमारी भायु ढीध द्वो । 
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काण्डांका परिचय | 


अंगादूंगाइ वयमस्या अप yew नि दृष्मलि 
( १४।२।६९ )-- इसके भंग-धंगसे ga रोग दूर 
करते हैं | 

अमोऽहमस्मि खा त्वं सामाहमास्मि ऋक्त्वं, NTE 
पृथिवी त्वं । ताविह खं भवाव प्रजामा जन- 
यावे | ( १४।२।७। )-- में प्राण हुँ तू शक्ति 
हे, गान में हूं भोर ऋचा तू है, थु में हूं प्रथिवी 
तु है, यहां इम हृकट्टे रें भोर प्रजा उत्पन्न करें। 

प्र बुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशार- 
दाय ( १३।२।७५ )-- उत्तम ज्ञान प्राप्त करके 
at जागती रद्द, सो वर्षकी Palas लिये यत्न 
कर । 

गृहान्‌ गच्छ गृहपत्ती यथासो दीघं त आयुः सविता. 
कृणोतु घरमें जा, घरकी स्वामिनी होकर रह; 
सविता तेरी भायु दीघ करे । 

व्रात्य 

सोऽवर्घत, स महानभवत्ल मह।द्वोऽभवत्‌ 
( १५।१।४ )-- वह बढ गया, ag बढा gt गया, 
aq महादेव हुना । 

ख देवानामीशां पर्येत्‌ ख ईश्ानोऽभवत्‌ (१५१५) 
—ag देवोंका अधिष्ठाता हुना, वद्द इश्वर हुना | 

नीलेनेवाप्रियं श्रातुव्यं प्रोणोति, लोदितेन द्विषन्तं 
विध्यतीति ब्रह्मचादिनो agiza ( १५।१।८ )- 

“og ae दुष्टको घेरता है भोर लोहितसे 
gwar बींघता हे पला ब्रह्मवादियोंका कद्दना हे । 
शत्रु हूर करना 

qagat मरुतः पृश्चिमातर इन्द्रेण युजा प्र मुलीत 
शात्रून ( १३।१।३ )- हे उग्रवीर मरुतो | ga 
भूमिको माता मातनेवाळे इन्द्रसे युक्त होकर छात्रु- 
ater नाश करो | 

सं ते राष्ट्‌ अनक्तु पयला घृतेन (१३।१।८ )-- 
तरा राष्ट्र दूध भोर घीसे भरपूर हो । 

fata राष्ट जागृहि ( १३।१।९ )-- प्रजामें तथा रटे 
जागते रहो | 

गोपोषं च मे वीरपोषं च Ale ( १३।१।१२ )-- सुने 
गोपाळन भोर बीरप।ळनका सासथ्य दे । 


(१५) 


सर्वा अरातीरवक्रामन्नेही राष्ट्रमकरः सूचतावत्‌ 
( १३।१।२० )-- सब चत्रुर्भोपर आक्रमण कर भोर 
इस राष्ट्रको भानन्दपूणे कर | 


तया वाजान्‌ विश्वरूपां जयेम, तया विश्वा 
पृतना अभि ष्याम (१३।१।२२ )-- भनेक प्रका- 
रके भन्न भोर बळ जीतेंगे भोर उससे सब Grater 
पराभव करेंगे । 

तां रक्षन्ति कवयोऽप्रमाद्म्‌ ( १३।१।२३ ) कवि 
प्रमाद न करते हुए उस शक्तिका रक्षण करते हैं । 


~ 


सपत्नांनधरान्‌ पादयस्मत्‌ ( १३।१।३१ )— Fal 
शत्रुमोंको नीचे गिरा दो । 

दुष्वप्न्यं aasas दुरितानि च मज्महे 
(१३१५८ )-- दुष्ट स्वप्न, दुष्ट कल्पना भोर 
पार्पोको दम शुद्ध करते हें । 

सुहढ शारीर 

सर्वांग एव सवपरुः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेद 
( ११।३।३२ )-- सब मंगोसे युक्त, सब पवोले 
युक्त, सब भवयवोंसे युक्त ag द्वोता है जो यह ज्ञान 
जानता है । 


दुःख दूर करना 


शिवेन मा चक्षुषा पझ्यतापः, शिवया तन्वोप 
स्पृशत त्वचं मे। मये क्षत्रं वचं आ घत्त 
wat: ( १६।१।१२-१३ )-- दे जळदेवता | शुभ 
इष्टिसे मुझ देखो, ya स्पशेसे मेरी खचाको स्पश 
करो | सुझे तेज भोर क्षात्रबळ घारण करो | 

निदुरमेण्य ऊर्जा मधुमती वाक ( १६।२।१ )-- 
'दुगेति दूर qt, वाणो मीठो हो । 

मधुमती स्थ, मघुमती वाचबुदेयम्‌ ( 1६1२९ )-- 
मीठी वाणी हो, मीठी वाणो हम बोळ | 

सुश्चुतो कर्णा, भद्रश्चतो कणो, भद्रं Wis श्रयासम्‌ 
( १६।२।४ ) मेरे कान उत्तम ज्ञान सुन, मेरे 
कान कश्याणवचन सुने, कल्याणकारक वचन में 
सुनूगा | 

खर्थातिश्व मोपश्रतिश्च मा हासिष्टां, सोपण चक्षुः, 
ane ज्योतिः ( १६।२।५ )-- उत्तम श्रवण 
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(१६) 


शक्ति भोर दूरसे सुननेकी शक्ति मुझे न छोडें, 
गरुडके समान इष्टि भोर बडा तेज मेरे पाख TE | 

मूर्धाह्‌ रयीणां मूधा समानानां भूयासम्‌ ( १६।३।१ ) 
घनोंका उच्च स्थान तथा Galata में उच्च बनू । 

रुजश्च मा वेनश्च मा हासिष्टां ( १६।३।२ )-- तेज 
शोर कान्ति मुझे न छोडे । 

मूर्धा मा विधमां च मा हासिष्टाम्‌ - उच्च स्थान 
भोर विशेष घर्मे सुझे न छोडे । 

असंतापं मे हृदयं ( १३।३।६ )-- मेरे हृदयको संताप 
नह्दो। 

प्राणापानो मा मा हासिष्टं, मा जने प्र मो (१६।४।५) 
--प्राण, भपान मुझ न छोडे, मनुष्योंमें में घातक 
न बनू । 

अजैष्माद्ासनामाद्याभूमानागसो वयं ( १६।६।१ )- 


भाज इम विजय प्राप्त करेंगे, प्राक्चव्यको sia किया. 


हे, हम निष्पाप हुए हँ । 

[द्वेषते तत्परा वह, शपते तत्परा वह (१७।६।३)— 
द्वेष करनेवाळेको दूर कर, गाळी देनेवाळेको दूर कर | 

य द्विष्मो यच्च नो द्वेष्टि तस्मा एनदू गमयामः 
( १६।६।४ )-- जिसका हम ब द्वेष करते हैं 
भौर जो हमारा द्वेष करता हे, उसको नीचे 
पहुंचाते हैं । 

ASH परा वद्दन्तु अरायान्‌ दुणा्नः खदान्वाः 
कुम्भीका दूषिकाः पीयकान्‌ ( १६।६।७-८ )-- 
वे निधनता, कष्ट, आपत्तियां, रोग, दोष, विपत्तियोंको 
दूर के जांय | 

aaa विध्याम्यभूत्यैनं विध्यामि निभूत्यैनं विष्यामि, 
पराभूत्यैन विध्यामि ग्राह्येनं विष्यामि तमसेनं 
विध्यामि ( १६।७।१ )-- उससे. इस पापका वध 
करता हूं । दुर्गति, दारिद्य और रोगसे शत्रुको 
बींधता हूं । पराभवसे भोर भन्धकारसे शत्रुको 
पीडित करता हूं | ड 

`¬ | उद्धिन्नमस्माक ऋतमस्माकं तेजो ऽस्माकं 
ब्रह्मास्माकं खरस्माकं, यक्ञोऽस्माकं पशावोऽ 
स्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ 
( १६।८।१ )-- हमारे विजय, उदय, सत्य, तेज, 


[ अथवंधेदक ११ से १८ तर्क 


ज्ञान, भाष्मतेज, यज्ञ, पु, प्रजा वीर हों । यह सब 
हमें प्रा ef) 

स ग्राद्याः पाशान्मा मोचि ( १६।८।३ )-- aq छात्र 
रोगके पाशोंसे न BE । 

तस्येदं वचेस्तेजञः प्राणमायुर्नि वेष्टयामि, इद्मेन 
aaa पादयामि ( १६।८।४ )-- इसके तेज, 
बळ, प्राण, भायुको में घेरता हूं । इस rast नीचे 
गिराता हू । 

बसुमान्‌ भूयासं, aq मयि ate ( १६।९।४ )- में 
धनवान्‌ होऊं, धन मेरे पास रख | 

a भ्युढ्य 

विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसं | सहमानं 
सहोजितं स्वार्जितं गोजितं संघनाजितं । इड्यं 
नाम ह इन्द्र्मायुष्मान्‌ भयाखम्‌। ( १७।१।१ ) 
— सामर्थ्यवान्‌, away, विजयी शत्रुको दबाने- 
चाळे, श्चक्तिमान्‌, दिग्विजयी, स्वसामथ्येसे जीतने- 
वाळे, भूमिको जीतनेवाळे, घन जीतनेवाले प्रशंस- 
नीय स्तुत्य gael ga भक्ति करते हैं, में ढीर्घायु 
बनू | 

प्रियो देवानां भूयासं ( १७।१।२ ) _ Fatal में प्रिय 
बनूं। 

प्रियः प्रजानां ware (991913 )-- में प्रजाभोंको 
प्रिय बनू । 

प्रियः agai ward ( १७।१।४ ) में agetat 
प्रिय बनूं । 

प्रियः खमानानां gare ( १७।१।५ )-- मैं संमार्नोडो 
प्रिय बनूं | 

face महां रध्यतु, मा चाहं द्विषते रघं ( 901918 ) 
-- शत्रुभोंको मेरे दितके fea वशमें करे, परंतु में 
कभी शत्रुके अधीन न at । 

खुधायां मा घेहि ( १०।१।० )-- भमृतमें मुझे रख । 

ख नो सुड, सुमतौ ते स्याम ( wile )-- वह तू 
हमें भानंद॒में रख, तेरी उत्तम संमतिमें दम रद्द | 

स्वमिन्द्रासि विश्वाजित्‌ सवेवित्‌ ( १७१।११ )-- 
हे इन्द्र । तू विश्वको जीतनेवाळा भौर सघको जानने- 
बाळा है । 
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सपत्नान्‌ मह्य रन्धयन्‌ ( १७।१।२४ )-- मरे लिये 
शञ्रु्मोका नाश कर । 


HCAS: कृतवाया पवहायाः सहस्त्रायुः सकुत- 
BCG ( १७।१।२७ ) बुद्ध भवस्थातक वीये 
वानू होकर विविध कर्माको करता हुआ सहस्रायु 
होकर विचरूंगा । 


सरस्वती 

सरस्वती देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने | 
सरस्वती सळतो हवन्ते सरस्वती दाउाषे 
वाय दात्‌ ( १८।१।४१ )-- देव बननेकी इच्छा 
करनेषाळे AAAS प्राथना करते हैं, यज्ञ शुरू 
द्दोनेपर सरस्वतीकी प्राथना करते हैं, उत्तम काये 
करनेवाली सरखतीकी प्रार्थना करते हैं, सरस्वती- 
विद्या-धन देती है । 


अनमीवा इष आ घेहास्मे ( १८।१।४२ )-- नीरोग 

अश्न हमें दे । 

खहस्राधेमिडो अत्र भागं रायस्पोषं यजमानाय घेहि 
( १८।१।४३ )-- हजारों प्रकारका अन्नमाण भौर 
घनके साथ पुष्टि यजमानको दे । 

पितृमेध 

ag य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्लु पितरो Cag 
( १८।१।४४ )-- जिन हिंसा न करनेवाले पितरोंने 
प्राणको प्राप्त किया हे । अर्थात्‌ जो प्राणघारी पितर 
हैं वे सत्य यज्ञको जाननेवाले पितर बुळानेपर gard 
रक्षा करं | 

इदं पिठम्यो नमो अस्तु अद्य ये पूर्वाला अपराख 
इंयः ( १८।१।४६)-_ जो पूर्व भार भाधुनिक 
पितर हैं उनके लिये नमन करते हैं । 


म्रा हिखष्ट पितरः कन TAA यद्व आगः पुरुषता 


कराप्त (१८1१५२ )-- हमने मनुष्य होनेसे जो 
पाप किया हो उसके लिये, दै पितरो ! हमारी 
हिंसा न करो । 

इदं नम ऋषिभ्यः पूवेजेभ्यः Gara: पाथेकृद्धयः 
( १८।२।२ )-- मागं करनेवाले प्राचीन पूवज 
ऋषियोंको यह नमन करता | | 


(१७) 


स नो जीवेष्वा यमेद्दोर्घायुः प्र जीवसे (१८२1३) -- 
ag यम हमें इल जीवित लोगोंमें जीनेके लिये दीघ 
alg देवे | 

ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूत्यजः। ये 
वा खहस्रद्‌क्षणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ 
( १८।२।१७ )-- जो ar qald asa हैं, युद्धोंमें 
जो अपना शरीर त्यागत हैं, तथा जो दजारोंका दान 
करते हैं उनके पास तू जा । 

स्योनास्मे भव पृथिव्यनक्षरा निवेशनी | यच्छास्मे 
शाम खप्रथाः ( १ ८।२।१९ )— दवे एथिवी ! इसके 
लिये सुख देनेवाडी हो, कांटोंखे रहित, रहनेके लिये 
स्थान देनेवाळी दो भोर इसे विस्तृत स्थान भोर 
सुख दे । 

य निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः । सवा 
wan आ वह पितृन्‌ ददिषे अत्तवे 
( १८)२।३४) जो गाडे गये, जो बद्वाये, जो 
जळाये, जो ऊपर दवामें रखे, उन सब पितरोंको हवि 
खानेके किये, है अग्ने ! ले भाओ । 

उद्न्वती द्योरवमा, पीलुमतीति मध्यमा। तृतीया ह 
फ्रयोरिति यस्यां पितर आसते (१८।२।४८) ¬ 
जळवाला als सबसे नीचे हे, नक्षत्र जिसमें हे 
वह मध्य स्थानमें .है, sa नामक तीसरा दयकोक है 
जिसमें पितर tea हैं । 

इमो यनज्मि ते बह्वी अखुनीताय वोढवे । ताभ्यां 
यमस्य सादनं समितीश्चाव गच्छतात्‌ 
(१८।२।५६)- प्राण जिसका गया है उसको ले ज!नेके 
लिये में दो बेळ ( गाडीको ) जोडता हूं । उन दोनोंसे 
यमके घर जाते हैं, उनके साथ मंडळी भी जाय । 


यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रथमो लोक- 
Hay | वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं 
हविषा सपर्यत। ( १८।३।१३ )- जो मानवाने 
प्रथम मरा, जो इस लोकें प्रथम राया, डस वेव- 
स्वत यमराजको, जो जनोंका संगमन करता हे, 
saat हवि ain कर । 

कस्ये मजाना अति यन्ति रिप्र, आयुदेघानाः प्रतरं 
TAA । आप्यायमानाः प्रजया चत्तनाथ 
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(१:) 
स्याभ सरभयो Tey (१८।३।१७)-- ज्ञानसे परेतु सृत्युरम्ते न पेतु ( १०।३।६२ )-- सत्य दूर हो, 
पवित्र होकर नवीन आयु धारण करके पापको दूर भमरत्व EAT पास भावे | 
करते हैं । प्रजा भोर. धनसे बढते हुए हम घरॉमे आरोहत दिवसुत्तमासूषयो मा बिभीतन (१८।३।६४) 
सुगंधियुक्त बने । --हे ऋषिभो | उत्तम थळोकमे चढो, भयभीत न 
चि स्छोक पाति पथ्येव सूरिः शण्बन्तु विश्वे असुः Beit । 
तास पतत्‌ ( 9213188 )-- जैसा विद्वान्‌ ae मत्योंऽयमस्तत्वमेति तस्मे गद्दान कृणुत यावत्स- 
मागेसे जाता है वेसा मेरा झोक सीधा तुम्दारे पास बन्छु ( १८४।३७ )-- या मले मनुष्य भमरस्व 
पहुंचता हे । यह सब भमर देव सुने । प्राप्त करता. है, उसके लिये बांधवॉसे युक्त घर करो । 
राये aa दाशुषे मत्याय ( १८।३।४३ )-- दानी पणो राजापिधानं चरूणां ऊर्जो बलं सह ओजो न 
मनुष्यके लिय धन दो | आगन्‌ । आयुर्जीबेभ्यो विइघद्‌ दी घोयुत्बाय 
पुत्रेभ्यः पितरः तस्य वस्वः प्र यच्छत ते इह ऊर्जे शतशारदाय ( १८।४।५३ ) यह राजा पण- 
द्धात ( १८।३।४३ )- दवे पितरो | gata fea चरूपर रखनेका ढक्कन है । ag तेज, बळ, ओजके 
उसका धन दो, वे यहां भञ्ज धारण करें | साथ हमारे पाल ama है, यह जीवाँको कायु 
राये च नः सवेवीरं Tala ( ।८।३।४४ )-- सब देता है, सो वर्षोकी दीर्घायु करता है । 2. 
चीर पुत्रोंके साथ हमें घन दो । साङ्गाः खर्गे पितरो माद यध्वम्‌ (१८।४।६४)-¬ aga | 
त गृहासो घतश्चुतः स्योना विश्वाद्वास्मे शरणाः सब झंगोके साथ पितर खगस आनन्द प्राप्त करें| 
सन्त्वत्र ( १८।३।५१ )-- वे घर सुखदायी, घीसे जीवेम शारदं शतानि त्वया राजन्‌ गुपिता रक्षमाणाः 
अरे सवेदा इसके लिये शरण जाने योग्य हों । ( १८।४।७० )-- हम सो वर्ष जीवे, हे राजन्‌ | | 
इहेमे वीरा बहवो भवन्त्‌ गोमदश्ववन्मय्यस्तु पुष्टम्‌ तेरे द्वारा सुरक्षित होंगे । 
( १८।३।६१ )-- यहां ये वीर पुत्र बहुत हों, गोओं इस ate ये सुभाषित चतुर्थ विमागमें हैं । पाठक इनका | 
शोर घोडोंसे युक्त मेरे भन्दर पुष्टि हो । योग्य उपयोग करके भपना छाम प्राप्त करें | | 
Tat YO SEs 
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बह्नचर्यसे मृत्युको 
g ~~ § | 

8 | 
८७९ ४७ | क्य 
: 8 
$ 8 
: ब्रह्मचर्येण तंपसा राजा TE बि रक्षति । $ 
आचायों ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ १७॥ 
९ ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यम्रपाप्नत | $ 
- इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्‌ ॥ १९ ॥ ; 
व ( अथवै०११ | ५।१७,--१९) ; 
$ ४ ब्रह्मचयैरूप तपसे राजा राष्ट्री रक्षा करता है, ब्रह्मचयसे ही आचार्य ब्रहाचारीको प्राप्त 
: करता हे, ATAAST तपसे ही Fala म॒ध्युको दूर किया, we mA ही इन्द्रने Fatt तेज 3 
9 भर दिया । ?” ९ 
१ ६ 
§ 1 
8 
+ १ | | 
ई कू | en 
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| वे = | 
| अथवेबेदका सुबोध भाष्य । | 
। 
| | 
एकादश काण्ड | 
यह ग्यारहषां काण्ड भथवैवेदके द्वितीय विभागका चोथा काण्ड दे । gah भनुवाक, सूक्त, मंत्र और दशति इस | 
| प्रकार हैं । | 
| अनुवाक सूक्त दशति+मंत्र मंत्रसर्या 
1 1 RFS ३७ | 
पपु २ २ २+ ११ ३१ | 
३ (३ पर्याय) ५६ 
¥ २+६ २६ 
३ 4 २--६ २६ 
६ १+१३ २३ 
8 ७ २--७ २७ 
८ २--१४ Ae 
५ ९ २०६ २६ 
१० A+ १७ 
५ १० ३१३ कुल मंत्रसंख्या 
अब इस कण्डके सूक्तोंके ऋषि देवता भोर छन्द देखिये-- । 
नी क्रावि-देवता-छन्द | र | 
ah Wade ऋषि. देवता छन्द | 
१ ३७ प्रमा  ब्रह्मोदन! PBT, अनुषुन्गर्भाभूरिक्पोके$ २, ५ बृहती ¬ गर्भावि- । 


IZ; ३ चतुष्पदा शाकरगर्भा जगती; ४, १५--१६ ALE, 
६ उष्णिक्‌, ८ बिराद्‌ गायत्री; ९ शाक्करातिजागतगभी जगती 
१० विराट्‌ पुरोतिजगती बिराडू जगती; ११ जगती; १७ 
२१, २४, २६ विराड्‌ जगती, १८ आतिजगतीगर्भा पराति- 
न्न जागता AUS जगती) २० अतिजागतगर्भा पराशक्करा, चतु- 
हि ध्यदा भुरिग्जगती; २९; ३१ भुरिक्‌; २७ भतिञागतगर्शा | 
जगती) ३५ चतुष्पदा ककुम्मती--डाष्णग्‌, ३६ GUA | 
व्याघ्रादि०१ ३७ विराड्‌ जगती ! 
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अथवेवेदका सुबोध भाष्य | [ का० ११, 


त्रिष्ठुपू, १ परातिजागतां विराड्‌ जगती, २ अनुष्टुब्गर्मा 

पंचपदा पथ्या जगती; ३ चतुष्पदा स्वराष्डष्णिकू; ४, ५, ७, 

१३, १५,१६,२१ AIST; ६ NM गायत्री; ८ महाबुहती; ९ 

भाषी] १० पुराकृति त्रिपदाविर।ट्‌; ११ पंचपदा विराड्‌ ७३ 

जगर्तागभौ शक्वरी; १२ WITH: १४, १७-१९, २३, २६,२७ 

US गायत्री; २० भुरिग्गायत्री; २२ विषमपाद्लक्ष्म्या त्रि- 

पद महाबृहती; २४, २९ जगती, २५ पंचपदातिशक्वरी; ३० 

चतुष्पदा उष्णिक्‌; ३१ त्र्यव० बिपरीतपादलक्ष्स्या षट्पदा 

जगती । 

५६ 5 ओदनः १, १४ क्षापुरी गायत्री; २ त्रिपदा समविषमा गायत्री; ३, 

( १ पयीयः ३१ . बाहस्पत्यांदनः) ६,१० आधुरी पंक्ति; ४, ८ साम्नी अनुष्टुभ्‌; ५, १३, १५, 

२५ साम्नी उाणिक्‌, ७, १९-२२ प्राजापत्याचुष्टुभ्‌; ९, १७- 
१८ आसुरी अनुष्टुभ्‌; ११ भुरिगाचाँ अनुष्टुभ्‌; १२ याजुषी 
जगती; १६, २३ आसुरी बृहती; २४ त्रिपदा प्राजापत्यां बृहती 
२६ आचा अनुष्टुभ्‌; २७( २८, २९ ) साम्नी बृह॒ती, [ २९ 
सुक्‌ ]; ३० याजुषी त्रिष्टुप्‌; ३१ अह्पापंत्तिः याजुषी । 

(२ पर्याय; १८ ,, भोदन:) ३२,१८, ४१ (५० ), ३२-३९ साम्नी त्रिष्टुप्‌; ३२, 

३५, ४२ (6० ), ३२-४९ (qo ), ३३, ३४, ४४-४८ 

(do ) एकपदा आपुरी गायत्री; ३२, ४१, ४३, ४७ 

(ao ) दैवी जगती; ३८, ४४, ४६ (द्वि०), ३२, ३५-४३, 

४९ [do ] आसुरी अनुष्टुभ्‌; ३२-४९ [ पं० ] साम्नी अनु- 

BY; ३३-४९ [Fo ] आसुरी अनुष्टुभ्‌; ४२-४९ [ fo ; 

साम्न्यनुष्टुभः; ३३-४९ [ प्रः ] आर्ची-अनुष्टुभ्‌; ३७ [ प्र] 

साम्नीर्क्तिः; ३३, ३६, vo, ४७, ३८ [ feo ] भासुरी 

जगती; ३४, ३७, ४१, ४३,४५ [ द्वि० ] आपुरी पंक्तिः 

३४ (He ) आसुरी त्रिष्टुप्‌; ४५, ४६, ४८ ( च० ) याजुषी क 

ग्रायत्री; ३६, ४०, ३७ ( च्‌० ) दैवी पक्तिः; ३८, ३९ । 

( च० ) प्राजापत्या गायत्री, ३९ ( Be ) भासुरी उष्णिकू; 

४२, ४५,४९ ( च० ) दैवी त्रिष्टुभू; ४९ [fo] एकपदा 

भुरिक्‌ साम्नी बृहती । 


३१ अथर्वा स्रः 


—— 


[३ पर्यायः ७ ,, 2) ५० आइएरी अनुष्दुम; ५१ आरची अनुष्टुभ; ५३ gary. 
रिकसाम्नी त्रिष्टुप्‌; ५३ आसुरी बृहती; ५४ द्विपदा ata 
साम्नी बृहती) ५५ साम्नी SIZ, ५६: प्राज। ee 

४ २३ मागवो वैवार्भ: प्राण: अनुष्टुप; इाकुमती; ८ ae eons | 
BRA २० sage गभौ त्रिष्टुप्‌, २१ मध्ये ज्योतिर्ज॑गती; २२ 
FARA; २६ बृह्ृती गर्मी | 
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nS 
ऋषि-दवता-- छन्द (५) 


RN मझा ब्रह्मचारी 


६ २३ शन्तातिः चन्द्राः. 
मन्त्रोक्ताः 

७ २७ अथर्वा IRA 
डाच्ठ्ट्टः 


$* 


३४  कोरुपीथः  शध्यात्मं, मन्युः 


९ २६ काँकायनः भषुदिः 


१० २७ ara: निषाः 


त्रिहुभ्‌; १ पुरोतिजागतविराड्‌गभौ; २ पंचपदा ब॒हतीगर्भा 
विराट्‌ शक्वरी; ६ शाक्वरार्भ age जगती ७ 
विराट्गर्भा; ८ पुरोतिजागत। Ruz जगती 
९ बृद्दती TH; १० भुरिक्‌ ११ जगती; १२ शाक्वरगर्भा चतु: 
प्पदा बिराडतिजगती, १३ जगती; १५ पुरस्ताज्ज्योतिः; १४ 
१६-२२ अनुष्टुभ्‌; २३ पुरो बाहतातिजागतगर्भा; २५ 
एकावसाना आरची उष्णिक; २६ मध्ये ज्योतिरध्णिग्गभी | 


अनुष्टभू; २३ sara । 


अनुष्टभ; ६ पुरोषिणरबाहंतपर। ; 
२१ स्वराट्‌; २२ विराट पथ्या बृहती | 

HAZ; २२ पथ्यापाक्तिः | 

HAA; १ सप्तपदा विराट्‌ शक्वरी त्र्यवसाना; ३ परोष्णिक 
४ व्यवसाना उाध्णिग्बृहतीगर्भा WAST षद्‌पदाति जगती; ९ 
११, १४, २३, २६ पथ्यापंक्तिः; १५, २९, २४, ३० Faq 
साना सप्तपदा शक्वरी; १६ त्यव० पंचप० विराट उपरिष्टा- 


जज्योतिष्ट्रियुभ; १७ त्रिपदा गायत्री । 


Magy; १ विराट्‌ पथ्या बृहती, २ ञ्यव० घटप० [Ags 
गभौतिजगती; २ विराडास्तारपंक्तिः, ४ विराट; ८ विराट्‌ 
Riza, ९ पुरोविराद्‌ पुरस्तज्ज्योतित्रिदुभ; १२ पंच पदा 
पथ्या पोक्तेः;१३ षट्पदा जगती] १६ त्यव*षट्पदा०कुकुंमत्यनु- 
gy zens शक्वरी; १७ Tags; २१ त्रिपदा गायत्री} 
२२ विराट्‌ पुरस्ताद्‌श्र॒ह्ृती। २५ प्रस्तार पंक्तिः | 


इस प्रकार इन दस सूक्तीके ऋषि दैवता और छन्द हैं । इनमे अध्यात्म और युद्ध ये दो. प्रकरण विशेष महत्त्वके हे, अत! 

५ ८१ स ५ ०७ ls an 4, a ~ 

पाठक इनका आधिक मनन करे | इस BOSH पश्चात्‌ के बारहवें काण्डमें मातृभूमिका वेदिक राष्ट्रगीत दै ओर इस भ्यारहवे 
Bost उसके पूर्व युद्धकी तैयारीका वर्णन दै । इस तरह यह बडा मनोरंजक विषय इस काण्डमै हे; इसका योग्य अभ्यास पाठक 


' करें । 


Se Oe ome 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee eee जा मनकज 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


ae 


EE २१२१२ 


gh 
- अथवेवेदका सुबोध भाष्य 
एकादशं काण्डम्‌ 


TAA GH 
~ | A ° | | ७ [| ( १ ) 
अग्ने जायस्वादितिनाथितेयं बह्योदुन प॑चति पुत्रकामा । 
न्न सप्तक्रषयो भूतकृतस्ते त्या मन्थन्तु प्रजयां सहेह ॥१॥ 
GAT धुम वृषण; सखायोऽद्रोघाविता वाचमच्छ | 
अयम्रग्नि) पृंतनापाटू सुवीरो येन देवा असंहन्त दस्यून्‌ ॥२॥. 
अग्नेज्जनिष्ठा महते वीर्याय ब्रह्मौदुनांय THT जातवेदः | 
ANAT भूतकृतस्ते त्यांजीजनज्ञस्ये रयिं सबैवीर नि य॑च्छ ॥ ३ ॥ 


भर्थ-<हे alt | ( जायस्व ) प्रकट हो। ( इयं नायिता भदितिः ) ag प्राथैना करनेवाली झदीन माता ( पुत्र- 
कामा ब्रह्मोदूनं पचति ) पुत्रोंकी इच्छा करती हुई ज्ञान बढानेवाळा अन्न पराती हे । ( भूतकृतः ae ऋषयः ) भूतको 
बनानेवाळे स्तत ऋषि ( इह त्वा प्रजया सह मन्थन्तु ) यद्वां तुझे प्रजाके साथ मंथन करें ॥ १॥ 
हवे ( वृषणः सखायः ) बलवान्‌ मित्रो ! ( धूमं कृशुत ) धूवाँ करो, wet प्रदीप्त करो | ( भङ्गो घ--अविता 
Abe वाचं aes ) प्रोह न करनेवालोंकी रक्षा करनेवाळी भाषा बोलो | ( भयं a: पृठनाषार्‌ सुवीरः ) यह अभि शात्रु- 
सेनाको पराजित करनेवाला उत्तम वीर है । [ येन देवाः दस्यून्‌ असहन्त ) जिससे gala शत्रुओंको पराजित किया॥२ ॥ 
हे भ्र! दे जातवद! तू [ महते वीयाय जजनिष्ठाः ] बडा पराक्रम करनेके लिये प्रकट हुआ हे । [त्रह्म-भोद॒नाय पक्त- 
वे] और ज्ञानवर्धक भन्न पकानेके लिये प्रकट हुभा है । ( भूतकृतः स्त ऋषयः त्वा अन्रीजनन्‌ ) भूतोंकी उत्पात्ति करने- 
वाले सात ऋषियोंने तुझे प्रकट किया है । ( असय सबंवीरं राये नि यच्छ ) हस माताके लिये सब प्रकारका घन प्रदान 


कर ॥ ६ ॥ 243.3 ae ae Bes 
भावार्थ-माता उत्तम वीर पुत्र होनेके लिये इंरवरकी प्रार्थना करे, उसके लिये सुयोग्य भन्न पकावे। जगतके निमोण करने- 
ate बाले सप्त ऋषि उस माताको सुप्रजा प्रदान करें ॥ १ ॥ Begs 
बल प्राप्त कर, यज्ञ कर, NE करनेवाली भाषा न बोल, तेजस्वी बन, जिससे समरविजयी सुपुत्र होगा, जो शत्रुओोका दूर्‌ 
अगा देगा ॥ २ ॥ 


~ 


तू बडा पराक्रम करेनके लिये उत्पन्न हुआ हे । उत्तम अन्न द्वारा WEAR करके सप्त न्हा 
प्रकारके बीर भावोसे युक्त सुपुत्र अवश्य प्रदान करेंगे और उत्तम धन देंगे ॥ ३ ॥ 


षियोक संतोष SAA ये सब 


a — क... "क HR, SN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(<) अथषेषेदक। खुबोध भाष्य। -. ` [ ate ११, 


~ ~ a AN ४० ७, [| 0 
समिंद्धो अभे समिधा समिध्यस्व विद्वान्‌ देवान्‌ यज्ञियां एह भक्ष! | 


तेभ्यो हवि! श्रपय जातवंद उत्तमं नाकमघि रोहयेमम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रेधा भागो निहितो य। प्रा बो देवाना पितृणां मत्योनामू | 

अर्शान्‌ जार्नाध्व वि भ॑जामि तान्‌ वो यो देवानां स इमां पारयाति ॥५॥ 
अग्ने सहस्वानभिभूरभीदासे नीचो न्यु |ब्ज द्विषतः सपत्नांच्‌ | 

इयं मात्रा मौयमांना मिता चं सजातांस्ते बलिहृतः कृणोतु ॥ ६ ॥ 
साकं संजातेः पर्यसा सहैध्युदुब्जैनां महते वीयोयि | 

ऊर्ध्वो नाकस्याधि रोह विष्टपं स्वर्गो लोक इति ये वदन ॥ ७॥ 


इयं मही प्रतिं Tala TA परथिवी देवी सुमनस्यमाना । अर्थ गच्छेम सुकुतस्यं लोकम्‌। ८ ॥ 

भर्थ--हे अरेन !.( सर्मिधा समिद्धः सं इध्यस्व ) समिधासे sda हुभा तु प्रदीक्त ह्यो । [ याज्ञियान्‌ देवान्‌ इह 

भावक्षः ] यज्ञके योग्य देवोंको तू यहाँ ळे भा । हे जातवेद ! ( तेभ्यः दविः श्रपथन्‌ ) उनके लिये वि पकाता हुआ, 
[ हमं उत्तमं नाकँ अधिरोहय ] इसको उत्तम स्वपर चढा ॥ ४ ॥ 

[ यः पुरा त्रेधा भागः निद्वितः ] जो पहले तीन प्रकारका भाग रखा है, वह ( देवानां पितृणां मर्त्यानां.) देवोंका 
fatter भोर मर्त्यांका हे । [ अह वः तान्‌ विभजामि ] मे तुम्हे उन भागोंको पृथक्‌ पृथक्‌ अर्पण करता हुं । [ अशान्‌ 
जानीध्वं ] उन भागोंको समझो | ( यः देवानां a: इमां पारयाति ) जो देवोका भाग है वद्द ga खीको भापत्तिसे पार 
करेगा ॥ ५॥ 

हे भन्ने ! ( सहस्वान्‌ अभिभूः इत्‌ भाभि असि) तू बळवान्‌ जोर ager पराजष करनेवाळा है | भतः 
[ द्विषतः सपत्नान्‌ नीचः न्युब्ज ] द्वेष करनेवाले शत्रुभोको नीचे दबा। [ इयं मात्रा मीयमाना मिठा च ] यहद 
परिमाण मापा हुआ परिमित प्रप्ताणमें [ ते सजातान्‌ बलिहृतः कृशीतु ] तेरे सजातीय delet तुझ कर, देनेवाला 
बनाये ॥ ६ ॥ 

[ पयसा सजाते; साकं पुछि ] तू दूधके साथ स्वजातियोंके साथ बढ । | महते वीर्याय एनां उत्‌ उब्ज ] बढे परा- 
क्रमके लिये इसको तैयार कर । [ अध्वः नारस्य विष्टपं ale रोह ] ऊंचा दोकर स्वर्गके ऊपर चढ। [ यं स्वरी; Ste: इति 
वदुन्ति ] जिसे स्वग लोक कहते हैं || ७ ॥ र्‌ 

[इय मही पाथेदी देवी ] यह बडी पृथ्वी देवता [ सुमनस्यमाना ah प्रति गह्लातु ] शुभ aaa धोकर 
यह चमेकी ढाळ अपनी रक्षाके ढिये ठेवे | इससे [ भथ सुकृतस्य लोकं गच्छेम ] हम पुण्य लोकको प्राप्त gt ८॥ 


भावार्थ-अमनि प्रदीप्त कर, उनमें इविका हवन कर, इससे उत्तम स्वर्ग अवश्य प्राप्त हागा ॥ ४ ॥ 
देव वितर और मर्य॑ इन तीनोंका भाग अन्नम होता है। अतः उनके वह भाग अपैण करना उचित है॥ ५ ॥ 
बलवान्‌ और शत्रुका पराभव करनेवाला हो, शन्रुओंको दूर भगा दे और वे तुझे कर देंगे ऐसा पराक्रम कर ॥६॥ 
बडा पराक्रम करनेके लिय तैयार हा, दूध पीकर खजाततियोंके साथ पुष्ट हो | इस प्रकार पराक्रम करके Es योग्य 
बन | ७॥ 
. यह पृथ्वी बढी देवी है, अपने मनको शुभस्रंकल्ययुक्त करके उसकी रक्षाके लिये तैयार रह जिससे पुण्यवानोंका लोक प्राप्त 
होगा ॥ ८ ti 
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हर 
अवध्न हे तम्यवं ध्ये प्रजामुद्धरन्त्युदूह ॥९॥ 
गृहाण गरावाणो सकुतै ate हस्त आ तें देवा यज्ञियां यज्ञमगु; | 
श्रयो बर यतमांस्त्वं वृणीषे तास्ते समुंद्वीरिह रांधयामे ॥ १०॥ अश) 
य ते धीतिरिदम ते जनित्र गृह्णातु त्वामदिंति! शुरपुत्रा । 
परां पुनीहि य gat पूतम्योस्यै रयिं सपरं नि य॑च्छ ॥ ११ ॥ 
उपश्वसे दुवे सीदता यूयं वि विच्यध्चे यज्ञिया स्तु? | 
श्रिया संमानानति सवोन्त्स्यामाधस्पदं द्विंपृतस्पांदयामि ॥ १२ ॥ 


a टी आम vf SR 
aq Ey a a ७ ~ (७ 
हि भर्थे-[ एवो खयुओ आवाणो ] ये साथ रहनेवाले दो पत्थर [ चर्मणि gets ] चमैपर रखो | [ यजमानाय अंशूर्‌ 
नि च ] यजमानके लिये सोमरसको कूटकर निकालो । [ये इमां पृतन्यवः ] जो इस alae हमछा करते हैं उनका 
[ निजहि ] नाश कर । [andl उञ्चरन्ती प्रजा ऊर्ध्वं उदूह] कूटती हुई भोर भरणषोपण करती हुई प्रजाका उद्धार कर 
Hell 

है वीर [ सक्तौ ग्रावाणो हस्ते गृहाण ] उत्तम कमै करनेवाळे ये दो पत्थर हाथ्में ळे! [ यज्ञियाः देवाः ते यजं 
था गुः ] पुज्य देव तेरे यज्ञमें भाजावें । [ यतमान्‌ स्वं वृणोबे ] जो तू मांगता हे बे [ त्र! वराः] तीन वर हैं। 
[ ताः eget: ते इद राधयामि ] उन सपात्तियोंको तरे लिये तिद्ध करता EN १० ॥ 

(हयं ते रीतिः) य हं तुम्हारा पानस्थान है, भोर [इद उ ते जनित्रं] यह तेरा जन्मस्थान है | [ चरपुत्रा दितिः eat 
WES ] शूर galas भदीन माता तुझे स्वीकार करे | [ये पृतन्यवः इमां परा पुनी ह्नि ] जो सेनावाळे शत्रु हस wet 
कष्ट देते हैं उनको दूर कर भोर [ अस्यै सवंवीरं राये नि यच्छ ] इसको सवं वीरोंसे युक्त धन दे ॥ १ yn 

[यूयं gaa उपश्वसे सीदत ] तुम सब उत्तम जीवनके fee बेठो । हे [ यज्ञियासः ] याजको | थाप [ तुपे: 
विविच्थध्व ] तुषोंको एथक्‌ edi हम [समानान्‌ सवान्‌ श्रिया भठि स्याम ] सब समान जनोंसे धनसे श्रेष्ठ बनेंगे । भोर 
में [ द्विषतः war पढे भापादयामि ] शत्रुभोंका स्थान नीचे करता हूँ॥ १२ ॥ 


आवाधै- ये सोमका रस निझालनेवाले पत्थर हैं । इनस सोमका रस निकालो । जो सेना लेकर तुम्हारा नाश करना चाहते 
हैं उनका नाश कर भोर अपनी प्रजाका उद्धार कर ॥ ९ ॥ ee 

यज्ञके लिये जो योग्ग्र देव हैं उनको इस यज्ञम खुळा । जिस विषपमे तुम्हारा प्रयत्न होगा उन बरोंको तुम प्रास होंगे 
और उससे यथेष्ट समृद्धि मिलगी ॥ १०॥ | 

यह जन्मभूमि है, यहां यज्ञमें सोमपान होता हैं, जो शत्रु तुमपर हमला करते हैं उनको परास्त कर और सबै ATA युक्त 
धन तुम्ह प्राप्त हो ॥ 1१ ॥ 

जैसे तुषोको दूर फॅक देते हैं बैसे शत्रु ऑंको भगा दो, खजातियाँच्चे धनसपत्तिते युक्त करो और शब्ुओके! 
दबा दो ॥१२॥ 
३ (अ, सु, मा, का ११) 
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प्रेहि नारि Gave क्षिप्रमपां त्वा गोष्ठोऽध्यरक्षद्‌ भरांय | 


तासां गुहीताद्‌ यतमा यज्ञिया अर्सन्‌ विभाज्यं धीरीत॑रा जहीतात्‌ ॥ १३ ॥ 

एमा अंगुर्योषित। शुम्भमाना उत्तिष्ठ नारि तवसँ रभस्व | जि 
सुपत्नी पत्या प्रजया प्रजाउत्या स्वांऽऽगन्‌ यज्ञ; प्रति कुम्भ रामाय ॥ १४ ॥ | 
'झर्जो भागो निहितो य! पुरा व ऋषिप्रशिष्टाप आ भरेताः। 

अयं य॒ज्ञो गांतुविद्ांथवित्‌ प्रजाविदुग्र। पंजावेद्‌ बीरबिद्‌ वो अस्तु ॥ १५॥ 

अभे चहयेज्ञियस्त्वा5ध्यरक्षच्छुचिस्तपि्ठस्तपंसा तपैनम्‌ | 

आर्षेया देवा अभिसङ्गत्यं भागमिम तपिष्ठा ऋतुभेस्तपन्तु ॥ १६॥ 


—_— 


नर्थ- हे नारि ! [परा gfe] दूर जा ओर [पुनः क्षिप्रं पहि] फिर शीघ्र on an [लपा गोः अराय त्वा अधि अय- 
क्षत्‌ ] जलोंका स्थान भरनेके छिय तेरे लिय तेथार है । [ तासां यतमाः यज्ञियाः wag ] sat जो पूजनीय किंवा यज्ञे gd 
RY योग्य जल हैं, उनका [ TR a) स्वीकार कर भौर [ भीरी इतरा: विभाज्य जहीतात्‌ ] Hee दृतरोंको पृथक्‌ 
करके छोड दे॥ १३॥ 
` [ इमाः यो षितः छुम्भमानाः आ अगुः ]ये खियाँ सुशोभित होकर यहां आगई हैं। हे मारि ![ डासिष्ठ तवसं 
रभस्व ] उठ ओर बलसे प्राप्त हो | तू [ पस्या सुपत्नी ] उत्तम पतिके साथ उत्तम पत्नी हो, [ प्रजया प्रजावती] sua 
संतानसे प्रजावाढी हो, [ यज्ञः स्वा भा भगन्‌ ] यक्ष तेरे पाछ पहुंचा हे, [ कुम्भ प्रति ग॒भाय ] घढेका ग्रहण- कर ॥१४॥ 
हे [भापः] set! [ यः वः ae: भागः पुरा निहितः ] जो भापका बलवान्‌ भाग पहिले रखा गया है, 
[ ऋषिप्रशिश्ठ; पुता भाभर ] ऋषियोंकी आशासे इसे भरकर ळे आ । [ भयं ay: वः ] यह यज्ञ भापके लिये [ गालु- 
वित्‌ नाथबित्‌ प्रजाबित्‌ ] मागदशक, पेश्वयवधक, प्रजाको देनेवाला, [ उम्र; एशुवित्‌ धीरवित्‌ जस्तु ] उग्रता देनेवाछा, 
प्च देनेवाछा, भोरे वीर बढानेवाछा होवे ॥ १५ ॥ 
है भन्ने | [ यज्ञियः शुचिः तपिष्डः चरुः त्वा अधि भारक्षत्‌ ] ag’ योग्य, पवित्र आर तपःसामश्यैसे युक्त भन्न 
तुझे प्राप्त हुआ है, भतः तू [ पुने तपसा ठप ] इसको अपनी उष्णतासे तपा । [ आर्षेयाः दैवाः तापिष्ठाः ] ऋषियों और 
qale उत्पन्न तपनसामध्ये [ हम भागे भभिलंगत्य ऋतुभिः तपन्तु ] इस भभ्नभागके पास भाकर ऋतुर्भोके शुकूछ 
तपावं ॥ १६ ॥ 
भावार्थ-ल्ली अपने घरकेपास सब ओर घूमकर देख । जलका स्थान जहां हो बहते जल भर छावे। जो जरू उत्तम 
हो वही ले आवे । अन्य जळ दूर रखे ॥ १३॥ 
ल्रिया See बन्नाभूषणोसे सुश्चोभत रहें । ल्ियां उत्तम पति प्राप्त करें, सुपुत्र उत्पन करें, घरका सोंदये बढाबे भोर उत्तम 
जछसे धडे भर रख ॥ १४॥ 
जो जल उत्तम बल बडनिवाल! हो वही लाथा जावे । घर घरमै यजन होता रहे । यही मागदशक, ऐश्वयेवर्षक, सुप्रजाकी . 
उत्पति करनेवाला, बल बढानेवाला, पछ्चश्रॉकी ae करनेवाला, वीर भाव बढानवालां है ॥ १५ ॥ 
यह अन्न पबित्र निर्मल भौर तेजस्विता बढानेवाला दै, यह अण देवताओोंको अर्पण किया जावे और इस धंगठित होरुर 


अपना तप+त्रभाव MSTA ॥ १६ ॥ 


< 
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खू ३, Ho ११-२१] = 


अझोदन। | CR 

शुद्धाः पता योषितों यज्ञिया इमा आपशचरमर सपेन्तु बुआ; । 
agi प्रजां बहुलान्‌ पशून्‌ न॑? पक्तादुनस्य सुकृतांमेतु छोकम्‌ ॥ १७-॥ 
TAT शुद्धा उत पूता घतेन सोमस्यांशवंस्तण्डला यज्ञिया इमे | 

विश्वत प्रति गृह्ण रेम पक्त्वा सकृत 
अपः प्र faa गहातु वश्चरमं प्रवा सुकृतांमेत छोकम्‌ ॥ १८ ॥ 
उरः ATS महता Aiea सहसपृष्ठ। सुकृतस्य॑ लोके | 

~ ~ ७ & = 

पितामृहा। Wat: प्रजोपजाइं पक्ता पंञ्चदुशस्तै अस्मि ॥ १९ || 
ATVI: शतधारो अक्षित त्रझौदुनो देवयानः स्वः | 
अमूंस्त॒ आ द॑धामि प्रजया रेषयैनान्‌ बलिहारायं मृडतान्मझ्मेव ॥ २० ॥ (२) 
उदेहि. वेदिं प्रजयां बघयेनां नुदस्व रक्षः परतरं धेह्मनास्‌ | 
श्रिया संमानानति सवौन्त्स्यामाधस्पद द्विषतस्पादयामि ॥ २१ ॥ 


भर्थ-[इमाः शुद्धाः पूताः यज्ञियाः योषितः] ये शुद्ध पवित्र भोर पूजनीय खियाँ (ger: भापः चदं अवशर्पन्तु] भोर 
स्घस्छ जळ इस TAS पास भाजावे (a: प्रजा बहुलान पशून्‌ अदुः) हमे संतान भोर उत्तम पशु देवे [ भोदुमस्य 
पक्का geal लोकं एतु ] भन्नका पकानेवाळा पुण्यळोकको प्राप्त हो ॥ १७ ॥ - 

[ बरह्मणा शुद्धाः उत घृतेन पूताः | mae पवित्र भोर जळले या घीसे पुनीत हुए [ सोमस्य भंशवः तण्डु 
छा: ] पे सोमफे भाग जैसे चावक हैं । दे [ भाप: ] जळो | [ प्रविशत ] तुम झन्द्र प्रविष्ट हो जावो, [ बः चरुः प्रति 
aug ] तुम्हे यह भन्न प्राप्त हो, ( इमं पक्वा सुकृतां डोकं एत ] इसको पकाकर पुण्यवानोंके छोकको जालो ॥ १८ ॥ 

[ डरः महता mee प्रथस्व ] बडा होकर बडे महस्वके साथ फॅळ ज्ञा । | सहस्रपृष्ठः सुकृतस्य sts] हजारों 
पीठंवाछा धोकर पुण्य छोकमें विराज । [ पितामहाः पितरः प्रजाः उपजा; ] पितामह, पितर, संताने भौर उनकी aort 
ऐसा क्रम चछे । [ भह परहा पञ्चशः अस्मि ] में पकानेवाछा पत्रइवां होऊं ॥ १९ ॥ Ee 

( सहस्तएष्ठः शतधारः भक्षितः ) हजारों पीर्दोवाङ। wast घारोंवाळा भक्षय [ mura देवयानः स्वरः ] शाष 
घढानेवाळे भजसे प्राप्त होनेवाळा देवयान स्वग है । [ते भमून्‌ झादघानि ] तेरे लय इनको भ॑ धारण करता हूं । [ एनान 
प्रजया बळिहराय रंघय] इनको GaAs साथ कर देनेके ठय लिड कर । ये सब (AW एव सडतात ]मुझेही सुखो करें। २० 

[az डदेदि ] aga उठाओ, [ एनां प्रजया वधय ] इसकी ame उन्नति । [ रक्षः चुदस््र ] ag 
मोको अगा दो, [ एमां प्रतरं धेहि ] इनको विशेष रीतिसे धारण कर । [ समानान्‌ सर्वान्‌ अया भति स्याम ] सत्र ख> 
Arita wad भविक हम हों । [ द्विषतः अधः पदे पादयामि ] झात्रुथोंको नीचे गिराता हूं ॥ २१ ॥ 
ag को बोर है, ये उत्तम अभ तैयार करें। इमे ont सैतान और बहुत पछ आवाध- ये feat ga और पवित्र संमानके लिये योग्य है, ये उत्तम अन्न तैयार करें | इमे उत्तम संतान और बहुत पश्न 


प्रदान करनेवाला पुण्यलोक प्राप्त हो ॥ १७॥ ० 
3 छ अ. पवित्र और उत्तम है, os साथ मिले | सब मिलकर पकाया जाबे। सब लोग इससे आनंद प्राप्त करें। १८ 


बड़ा महत्त्वका स्थान प्राप्त कर और पुण्यलोकमें विराजमान दवा । पितामह, पिता पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र भादिकमसे भखेर 
& Ss 1 हूं 
बंशका बिस्तार होता रहे । हरएकको अपने पंद्रह बंशापुरूषोका शान दो और वह कहे कि में फलानेसे cesT हूं ॥ १९ ॥ 
यह अश्नही स्वरी है इस TA इस अबका धारण षण होता रहे । ये सब सुखकी बडि करे भार उनकी संताने भन्योड 
कर लेनेबाली वारि बने ॥ २० ॥ र हर ae : 
यश करो, प्रजाकी TS करो, TZ दूर भगाओ, स्त्रियोकों भारण करे।, स्वजातियोंको WA समृद्ध करके उनसेभी 
3 
आधिक बन भाओ और शभ्रुओको दबा दो ॥ ९१ ॥ 
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(१२) अथवंवेद्का GAT भाष्य । [ का० ११, 
अभ्यावतस्व पशुभिंः सहेना प्रत्यडेनां देवताभिः सहेधि | 
मा त्वा प्रापच्छपथो मामिचारः स्व क्षेत्रे अनमीवा वि राज ॥ ९९॥ 
Aid त्वष्टा मन॑सा हितेषा त्रेक्ीदनस्य विहिंता बेदिरग्रं । 
अंमद्री THAI We नारि तत्रौदुनं सांदय देवान्‌ ॥ २३॥ 
आदितेहस्तां खुचमेतां द्वितीयां सप्तऋषयों भूतकृतो यामकृण्वन्‌ | 
सा गात्राणि विदुष्योंदुनस्य दविवेद्यामध्येनं चिनोतु ॥ २४ ॥ 


शुतं त्वा हव्यमुपं सीदन्तु देवा निःसृप्याग्रेः पुर्नरनान्‌ प्र सीद | 


सोमेंग Ta जठरें सीद ब्रह्मणांमापेयास्ते मा aq प्राशितार! ॥ २५ ॥ 
सोम॑ राजन्स्सेज्ञानमा वपेभ्यः सुत्राक्षणा यतमे त्वोपसीदान्‌ | 
AAA UA TSA जातात aga gett Meats ॥ १६ ॥ 


हि 


अर्थ-- [एक पशुनिः सह भाभि भावतं€व] इस Hal पशु भोंडे साथ ne हो। भोर [एनां देरताभिःसह प्रत्यङ्एभि ] 
इस Ws देवत।कों कै साथ प्रत्यक्ष मिळो । [ त्या शपथः मा प्रापत्‌ ] तुझे शाप न मिळे । [ भामिचारः मा] वध न प्राप्त 
हो | [ स्वक्षेत्र अनमीवा विराज] भपर्ना भूमिमें नीरोग होकर प्रकाशत हो ॥ २२ ॥ 

[ ऋतेन त्वष्टा ] सत्यसे बन! है, [ मनसा हिता ] मनसे रखो, [ एषा ग्रह्म- भोदनस्य वेदिः ] यह शान बढानेवाळे 
झक्षरी वेदी [ भग्ने विद्विता ] भागे बनाई हे । दे नारि | [ gat अं्द्रीं उपयेदि ] शुद्ध थालोको ऊपर रख, और [ तत्र. 
देवानां wed खादय ] वहां देवोका भन्न तैयार कर ॥ २३ ॥ 

[ भूतक्कत; सप्तऋषयः ] भूतमात्रको बनानेवाळे सात ऋषियोंने. [ भदितेः हस्तां यां एतां द्वितीयां खुर्च 
मकृप्वन ] भदितिभाठाका दूसरा हाथ जैसा यह चमस बनाया है । [ सा aia: ओदनस्य गात्राणि विदुषी ] वह svat 
amas भागोंको जानती हुई [ एनं वेद्यां aie चिनोतु ) gael वेदीके मध्यमें रखे ॥ २४ ॥ 

[ स्वा शृतं ष्यं देवाः उप सीदुन्तु ] Gare हुए sas पास देव भा बैठे । [ भग्ने निः खुप्य पुनः एनान्‌ प्रसीद ] 
भ्षप्तिसे चलकर फिर इन देवोको प्रसन्न कर । [ सोमेन पूतः ब्रह्मणां जठरे सीद] aaa पवित्र होकर शानियोंके पेटमें जा, 
[ ते प्राशितारः agar: मा रिषन्‌ ] तेरा प्राशन करनेवाले ऋषिपुत्र दुःखी न ददो ॥ २५॥ 

है [सोम राजन ] राजा सोम | [ यतमे gaa: त्वा उपसीदन्‌ ) जो उत्तम ब्राह्मण तरे पास भा way, [ पुम्बः 
संज्ञानं आवद ] हुनको उत्तम ज्ञान दे । [ तपसः भविजातान्‌ भार्षेयान्‌ ऋषीन्‌ ] तपसे उत्पन्न ऋषिपुत्र ऋषिजनोंको [ wal: 
ढुने gear जो calle ] ज्ञ न बढानवाळे भन्नमें उत्तम बुलाने योग्योंको भी बुटाता gu २६ ॥ 


भावाथ-देवत। और गौ भादि Tyas साथ स्त्रीको सुरक्षित रखो, शाप तुझ कष्ट न दें । वधसे तुम्हें दुःख न हो,अपनी 


मातृभूमिमें नीरोग होकर विराजते रह! ॥ २२ ॥ 
aaa निर्भित, मनस सुरक्षित, यह अक्षञ्चा स्थान दै । यह अन्न शुद्ध पात्रमें रख और देवोंको अपण कर ॥ २३ ॥ 
जगत्‌ बतानेवाले सप्त-क्रषियोने यह कडछी निर्माण की है।इस कडंछीसे बारवार अन्न लेकर वेद॑ पर रख ॥ २४॥ 
अन्न तैयार करके देवताभोको समर्पण कर,उपसे वे प्रव दों,सोमक्रे साथ भन्न ब्राह्मग खावें भौर खानेवाळे पुष्ट हों ॥२५ 


जो उत्तम ब्राह्मण हों, उनको सोम भोर अन्न दिया जावे । तप करनेवाळे शरषिलोगोका सत्कार उत्तम अज्ञसे किया 
भावे ॥ १६ ॥ ४ 
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ayo १, मं० ११-११] घझांदन। . (११) 


शुद्धाः पृता योषितो यज्ञियां इमा ब्रह्मणां हस्तेंषु प्रपृथक्‌ सादयामि | 
1 Ina NN ~ [| हि 
यत्काम इदमा भ।पृश्चाम वोऽहमिन्द्रों मरुत्वान्त्स दंदादिद मै 


2 00 ॥ २७ ॥ 
द मे ज्योतिरमृत हिरण्य पक क्षेत्रात्‌ कामदुघां म एषा | 

इदं थनं नि दधे ब्राह्मणेषु Boy पन्थां पितृषु यः स्वभे, ॥ २८ ॥ 
अग्नी तुषाना AT जातवेंदसि परः कम्बू अप॑ मुडि दरम्‌ । 

एतं शुश्रुम गृहराजस्य भागमथो विद्य निते मोगधेय॑म्‌ ॥ २९ ॥ 
थाम्यत। पच॑तो विद्धि सुन्व॒त! पन्थां स्वर्गमा रोहयैनम्‌ | 

येन रोहात्‌ परमापद्य यदू at उत्तमं नाकं परमं व्योम ॥ ३०॥ (३) 
ब्नेरध्वरयो मु्ख॑भेतदू वि मुड॒त्याज्याय लोक Sue प्रविद्दान्‌ । 

घृतेन गात्रानु सर्वा वि मंड्ढि कृष्वे पन्थां पितृषु यः स्वर्ग! ॥ ३१ ॥ 


=) 


अर्थ- [ इमाः शुद्धाः पूताः याज्ञयाः योषित1 ] ये Qa भोर पवित्र स्त्रियां यज्ञके योग्य हैं । इनको [ ब्रह्मणां हस्तषु 
एयक प्रसादयामि ] ब्राह्मणोक gala ळग भळग aga करता हूँ । [यत्कामः भई बः इदे भाभिषिन्चामि] जिस कामनासे 
मैं तुम देवतार्भोक 3 द्देश्यसे ag देता हूं, [ मरुत्वान्‌ सः इनदरः मे इदे दुदात्‌ ] मक्तों$ साथ रहनेवाला वह इन्द्र ge 
बहु देवे ॥ २७॥ 

[ इद द्विरण्यं मे क्षेत्रात पक्वं मृतं ज्योतिः] यह सुवणे मेरे Baa पका हुआ अमर तेजही हैं । [पुषा मे कामदुधा] 
यह मेरी इच्छाके अनुसार दुही जानेवाळी गौ हे । [ बराह्मणेषु इदं घनं निदधे ] ब्राह्मणोंको यह घन देता हूँ [ यः खगः 
पन्थां पितृषु कृण्ये ] जो eter मागे है उसे में शितो 5 लिये बनाता हूं ॥ २८ ॥ aie 

[ जातपेदाति अमी तुषान्‌ भा वप ) जातवेद अंझिमें तुषोंको डाल, [ कंबु घान्‌ दूरं अपम्दड॒ढि ] छिलकोको दूर फॅक 
दो, [ एतं गृहराजस्य भागं शुश्रुम 1 यह श्रेष्ठ गृदस्थरे घरका भाग है ऐसा हम सुनते हैं। [ भथो fag: भागधेयं 
fag ] cad विपरीत अधोगातका भाग है ऐसा दम समझते हें॥२९॥ a . 

[ श्रम्यतः पचतः सुन्वतः विद्धि ] परिश्रमी, भन्न पङानेवाळे भौर भोषाधेरस [राड नेबाळाको तू aa 
[ एनं स्वर्ग पन्थां अधिरोहय ] इसको wis मागपर चढाभो । यद [ येन परं वयः भापद्य ] जिससे परम भायुको मात 
होकर [ उत्तम नाई परमं ब्योम रोहात्‌ ] उत्तम BIST परम भाकारापर जा पहुचे ॥ ३० ॥ a 

हृ avag | [ ष्भ्रः पतत्‌ मुख facia ] ईस बतेनका ग्रह सुख स्वच्छ कर । [ प्रविद्वान्‌ भाज्याय छोक कृणुहि | 
जानता हुआ घीके लिये स्थान बना । [ घृतेन सर्वा mat विश्डि ] घीसे सब गाश्न स्वच्छ कर । [ यः स्वरैः पंथां 
पितृष छृण्वे ] जो स्वर्गका मार्ग है उसको में पितराँकै छिय काला हु कृण्वे ] जो स्वर्गका मार्ग है उसको झे पितरोंके लिय करता हूं ॥ ३१॥ | Ro 
arava ga पेत्र शंमानयोग्य स्त्रियोको ब्राह्मगोके हाथमे अलग अळग दिया जाय | अर्थात्‌ एक एऊ त्र झण एक एक 
स्त्रीका पाणिप्र«ण करे । जो जिसकी इच्छा हो वद उसकी पूण हो ॥ २७॥ ek हे गक 

यह सुवर्ण दै और यह Gaia पका हुआ उत्तम धन्य है। यह में ब्राह्मणको देता हुं । यह खगकाही माग है ॥ २८ ॥ 

अमिमें तुर्षोको रख और छिलकोको दूर कंक । रोष उत्तम धान्य घरका राजा है, उसको सुरक्षित रख। अन्यथा विनाशका 
भक. रत औषधिरयोका रस निकाला, इससे स्वसुख मिडेगा, आयु बढ़ेगी नौर भेष आनंद प्राप्त होगा ३० 

waa स्वच्छ करके उसमें घी भरकर रक्षो । घौसे सब ग।श स्वच्छ होकर उत्तम सुख प्रात होगा ॥ ३१ ॥ 
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( te) अथत्चेवेदका सुबोध भाष्य । [mito ११,] 


बन्ने रक्षः समदुमा ब॑पैभ्योऽब्राझणा य_मे त्वोपसीदान्‌ | 
_पुरीषिण; प्रथमानाः पुरस्तादारेयास्ते मा रिषन्‌ प्राशितारः 
आर्षेयेषु नि दध ओदन त्वा नानपियाणामप्यस्त्यत्र | 

अभ्निमै गोप्तां मरुतश्च सर्वे विश्वे देवा अभि र॑क्षन्तु THY ॥ १४ ॥ 
ag geld सदुमित्‌ प्रपीनं guid धेड सदनं रयीणास्‌ । 


॥ १३९ ॥ 


प्रजामतत्वमत दीघभायूं रायश्च पोषैरुपं त्वा सदेम ॥ ३४ ॥ 
aq aia स्वर्ग क्रपीनारपेयान्‌ ats 1 लोके सीद तत्र॑ नो संस्कृतम्‌ ॥ ३५॥ 
वुषभो[ति स्वर्ग ऋषीनापेंयान्‌ ग॑च्छ | goat लोके सीद तम्‌ 
समाचीुष्बाचुसंश्रयाह्ममे प॒थः कपय देवयार्नान्‌ | 
एते? सुंकृतेरलु गच्छेम यजं नाके तिष्ठन्तमार्षें सप्तररमौ ॥ १६ ॥ 
येन॑ देवा ज्योतिषा धामुदायन्‌ ब्रह्मौदनं पक्तवा सुकृतस्य॑ डोकम । 

र ॥ १७ ॥ (४) 


x ७ ST (Ae आ ~ 
तेन॑ गेष्म तेन॑ गेष्म सुकृतस्य लोक खरारोहन्तो अमि नाकमुत्तमम्‌ ॥ ३७॥ (४: लोक ख/|रारोइन्तो आभि नार्कमृत्तमम्‌ 

नर्ध- हे [बन्ने ] eda! [ यतमे ब्राह्मणाः त्वा उपसीदान्‌ ] जो ब्राह्मण तेरे पास 
भावप ] हम सबसे घमंड्वलि राक्षसोंको भी दूर कर । [ ते प्राशितारः पुरीषिणः ] तेरेमेंसे प्राशन क 
[ प्रथमानाः SII: पुरात्‌ मा रिषन्‌ ] यशस्त्री ऋषिपुत्र कभी न नष्ट हों ॥ ६२ ॥ कट. शी 

हे [भोदन अन्न]! [ आषेयेषु स्वा निदधे ] ऋषिपृत्रोंमें तुम्हे रखता हूं । [ ननार्षेयाणां aft भन्न न भर्ति | 
जो ऋषिसंतान नहीं हैं उनका भाग यहां नहीं है | [मे गोप्ता oie: ] मेरी रक्षा करनेवाळा भि हे । [ सवे मरतः विखे 
देवा; च पक्वं भभि रक्षन्तु ) सब मरुत्‌ भौर सब देव इस परिपक्वकी रक्षा करे ॥ ३३ ॥ रि 

( यज्ञ Geri प्रपीनं ag इत्‌ ) यज्ञ करनेवाळा सदा समृद्ध; ( रयीणां ag? धेनु) संपत्तिका घर पेसी गो है। 
(छा पुर्मालं ) ga ges पाल ( पोषैः प्रजावमृततत्रे उत दीर्घ org: ) GRAS प्रजाकी पुष्टि भौर उनकी दीषे थायु 
९ रायः च उप सदेम) भोर धन ळेकर आते हैं ॥ ३४ ॥ 

(aaa: भति) तू बळबान्‌ है, तृ (स्वर्ग; आति) सुखदायक हे । (भषेयान्‌ ऋषीन्‌ गच्छ) ऋषिपुत्रों भोर ऋषियोंके पास 
जा,( सुकृतां लोके सीद ) पुण्यवानोंके स्थानमै ve । ( तत्र नौ संस्कृत ) वह हम दोर्नोका सुसस्क्कत कमे फल र्दे ॥ ३५ । 

हे भग्ने! ( सं झा चिनुष्व ) संगठन कर, ( अनुसंप्रयाद्ि ) भनुकूरुताके साथ मिळकर ari ( देवयानान 
पथः कष्पय ) दुर्वोके जानेयोग्य artist तयार कर । ( एत; get सप्तगइमौ नाके Meet) इन पुण्यकमाके साथ साठ 
किरणोंबाळे स्वगस्थानमें रहनेवाळे ( यज्ञं अनुगष्छेम ) यज्ञके ages होकर जायेंगे ॥ ३६ ॥ 

[ थेन उग्रोतिषा देवाः थां उदायन्‌ ] जिस ज्योतिसे देव स्वगंको पहुचे, ( भ्रह्मौदनं पक्श्वा सुकृतस्य छोके ) शान 
बढानेवाळा भन्न पकाकर पुण्यळोकको प्राप्त हुए [ तन स्वः आरोइन्तः ] उससे स्वगेपर चढते हुए ( डत्तमं नाकं सुझृतस्ण 
ale ) डत्तम सुखमय पुण्यळोकको ( गेष्म ) प्राप्त दो ॥ ६७॥ 

भावाथे- जो ब्राह्मण आवेग उनसे शत्रुओंको दूर भगा दो । उन ois) अन्न समर्पण करो, जिसमे वे पुष्ट gu ३२॥ 

्राह्मणोंको भन्न दो, यहां दूसरोका काम नहीं है । इसंसे सबद्री रक्षा होगी ॥ ३३ ॥ 

गौ सब संपत्तियोंका घर है, इसके प्रजाकी पुष्टि भोर दीर्घायु करनी चाहिये ॥ ३४ ॥ 

बळवान बनो, खगै प्रात करो, ऋषियोंके पीछे चो, पुण्यलोक प्राप्त करो और अपने आपको सुसंस्कृत करो ॥ ६५॥ 
संगठन करे!,भजुकूळ बमो, देवमागोंसें जाओ, सुकृत करो, ूयकिरणोके स्थानमें way करो,यही सुखदायक मार्ग है३६ 
Ams साथ प्रुण्मलोक प्राप्त करो, स्मर्गपर Tal, इसीसे कल्याण प्राप्त होगा ॥ ६७ ॥ 
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खु० १] 


(१५) 


ज्ञान बढानेवाला अन्न | 


ACE TT ज्ञात है और ओदनका अर्थ अन्न है। विशेषतः 
चाबलोंका पका भन्न ओदन है । मनुष्यकी झानशक्तिकी ae 
करणेवाला यह अन्न है, इस कारण इसको ब्रह्मोदन कहते हैं। 
बाबलेंके साथ उत्तम जल उत्तम दूध, सीमादि औषधियोंका 
रस मिश्रित करके यह अश बनता है। बुद्धिवधेक औषधियों. 
छे रस इसमें संमिछित_होते हे,“इससे ज्ञानकी बुद्धि और दीष 
शादु प्राप्ति होकर पृष्टिभी मिलती है। गृहस्थियोळे लिये ag 
अन्न अंत उत्तम है, क्योंकि इससे वौयंडी बृद्धि होनेके 
कारण गृहस्थपुखकी प्राप्ति करनेवाला यह भन्न हे । 

गृहस्थियोंकों सुप्रजा निर्माण करनेका मुख्य कार्य होता rT 
उसकै लिय ख्नियोंको “ पुत्रकामा अदिति ” का आदश पालन 
करना चाहिये | सुपुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा घारण करके 
तद्नुसार दीनताके सब भाव हटाना चाहिये । घरमे ओर 
अपने राज्येमें अदीन होकर विराजना चाहिये। भदितिका 
आद संपूर्ण आये-ब्नियेके संमुख है । उसमें केवल सत्पुत्रोकी 
ही कामना है । उनके कल्याणके लिय जो अन्न खाना चाहिये 
वही ,अन्न वह खाती है, वही भन्न पकाती है । अपने पुत्रोके 
seams fe वह सुयोग्य अन्न पाती है। सुपृत्रोके 
शानकी बृद्धि हो, उनकी बुद्धि विकसित हो एतदर्थ वह पर्याप्त 
परिश्रम करती है। यही भादरी आर्यत्रियोकी अपने सामने 
रखना चाहिये | 

सात ऋषि इस संपूर्ण बिश्वकी रचना करते हैं, सात ऋषि 
आकाशमे हें, उनमें सात तरव प्रधान हैं, जिनके मेलसे सब 
जगत्‌ TTS । सात ऋषि प्राणादि तश्वोंके वाचक हैं जो 
सब विश्वके निर्माता सुप्रसिद्ध हैं । इनकी प्रसन्नतासे . सतानकी 
उत्पत्ति और,बृद्धि होती है। यह एक महत्वका विज्ञान है | इन 
सात ऋषिरयोका र्णैन इस सूक्तमे भनेक बार आ गया हे। 
अतः इसकी खोज करके निश्चय करना चाहिये कि ये Radi 
रचना के RIT! 

द्विती मंत्रम कहा है कि बशके लिये अभ प्रदीप्त करो, 
द्रोहरद्वित भाषण करो । यह वाग्यश है भौर दूसरा हृवनयज्ञ 
हे। इन दोनों aay मानवोंकी sale होती है । प्रोह न करना 


ही बडाभारी यश है। इन स प्रकारके यज्ञांसे सुपूत्र ऐसे wat 
किजो [ एतनाषाटू सुवीरः ] समरमें विजय करनेवाले और 
उत्तम वीर हों । जो अपने शञ्ुओंकी परास्त कर सकते हैं । 


TIME परास्त करना | 

अपने शत्रुओंको परास्त करा एक महत्त्वपूणे काये इस्‌ 
संसारमै हे । जिसके विना मनुष्य क्षणमात्र जीवित रह लही 
सकता । मचुष्यके शत्रु आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारी. 
रिक, सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्रेमि होते हैं । उन सबको 
परास्त क्रनेत ही मनुष्य उन्नत हो सकता दै । इसलिय 
वेद यहां शत्रुनिदेलनपर इतना जोर दे रहा है । पाठक इसका 
विचार करें, और शन्रुके। परास्त करनेका महत्त्व जानें | 

तीसरे मंत्रमें कहा है ( मदत वीर्याय अज्ञनिष्ठाः ) मञ्नुष्य 
बडा पुरुषार्थ करनेके लिये यहां उत्पन्न हुआ है । पुरुषार्थ कर- 
के अपने सब TYAS दूर भगा देवे । और ( सर्ववीर रयिं ) 
सब प्रकारके वीरताके भावोंसे युक्त धन प्राप्त करे। यहा वेद- 
का महत्त्व इस बातमें है कि वह. केवल धन कमानेको नहीं 
कहता, परंतु घनके साथ वीरत्वको प्राप्त करनेको भी कहता हे, 
क्योंकि वीरताके विना धनकी रक्षा adi हो सकती । अतः 
जिस घनके साथ वीरता न होगी वह धन स्थिर नहीं रह 
सकेगा । 

आगे चतुर्थ HAT कहते हैं awh योग्य देवोको यशे 
बुढाओ । यहाँ सहायकोको और सन्मान्योंको बुलाने तथा 
अपने पास करनेकी सूचना मिलती है | जो सहायता करनेवाले 
नहीं हैँ उनको बुढाना नहीं है । जस ( सातन्नो देवान्‌ निषेध | 
भथवै, ३। १५। ५) लाभका नाश करनेवाले देवोंका निषेध 
GUTH कहा हे। इससे भी सहायकोंको पास करने और विरोध. 
कोंको दूर करनेकी सूचना मिलती है । 

पंचम रंत्रमें कहा हे कि अक्षमें देवों, पितरों और मानवोंका 
भाग होता हे । बहू जिसका उसझो देता मनुष्यका कर्तव्य दै । 
एकका भाग दूसरेको लेना उचित नहीं, बही अन्याय और 
अधर्मे है । मनुष्य अपने अन्नमेंसे इसका भाग जनको देवे और 
पश्चात्‌ शेषका स्वयं भोग करे | 
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(१६) =i अशवषेदका FAT भाष्य | 


ag मंत्रका कथन हे झि मनुष्य(सहस्व'म्‌) बलवाल बन,सशक्त 
बन,[ अभिभू: Jaze पराभव करनेवाला बने । ओर [सपत्नान 
नीच! न्युग्ज ] शत्रुओंडो नीचे दबाकर रखे, उनको उठने 
न दे, इतनाही महीं परंतु उनको [बलिहृतः] करभार देनेवाले 
बनवें । अर्थात्‌ जो पहिले ama करते थ वे अब इसको कर 
देनेवाले बनें। इतनी शाक्ते इसको अपने अंदर बढ।नी afer 

सप्तम aaa [ महते वीर्याय ] बडा पशाक्रम करनेके लिये 
फिर सूचना दी हे। तृतीय मंत्रमें यही बात कही था, वह 
फिर यहां दुहराई है । क्योंकि मानवी जविनमें पराक्रमका 
स्थान बडाही ऊंचा है । [ पयसा | दूध पीकर बलवान्‌ बनना 
और बडा पराक्रम करना ६रएवको उचित हे । इसी तरह 
खर्गलोकक। भगं खुल जाता हें । 

आगेक तीन मंत्रोंमें पत्थरोंद्वारा सोमरस निकालनेका वर्णन 
है । यह सोमरस सब प्रकारसे मनुष्योंका स्वास्थ्य बढानेवाला 
भौर उत्साइ बढानवाल। है । यजञामिमे इसका हवन करके सब 
रोग इसका पान करते हैं | यह ग्स पिया जाता है, Tae 
साथ मिलाकर पीते हे और भुन आठेके साथ मिलाकर भी.खति 
हैं | अनेक रीति इस रसका सेवन किया जा सकता है । 


शूरपुत्रा खी । 
~ ७ रे € ne ~ 
ग्यारह AAA आदश wit ' शुरपुत्रा ! होती हे, ऐवा कहा 
है । श्रियाका यह बात स्मरण रखनी चाहिये | पुत्र बडे शुर 
होन चाहिये। मीर आर डरनेवाळे नहीं होने चाहिये । गह- 
स्थियांो इसबातका ध्यान रखना wie | क्योंकि [ सर्ववीरा 
रायि] सब वीरताके गुणोंके साथ धन प्राप्त करना गइस्थीका 


` धर्म हे । वीर पुत्र होनेपरही सर्ववीर युक्त घम प्राप्त होना. 
संभव हो सकता है । 


बारहवे मंत्रमें दो मंत्रभाग मुख्य हैं । [ श्रिया सवोन्‌ 
अतिस्याम ] संपत्तिस सबसे बढकर हों और [ द्विषतः पद 
भषः भाप।३यामि ] शत्रुओका स्थान नीचे . करता हूँ । आगे 
२१ वे मेत्रमें भी यही कहा है | संसारी मनुष्यको यही उपदेश 
सदा ध्यानम धारण करने चाहिये । हरएक समय यहा मार्ग 
AAAS अपने सम्मुख रखना चाहिये | 
सियोका कतंष्य । 
wet पाना भरना प्रथम कर्तब्य हे। उत्तमसे उत्तम पानी 
चरमे भरमा चाहिने । घडा लेकर उत्तम जल AAT यसन 


[ षाँ ११, 


खी करे, feat मिलकर पानी भरनेके लिये जाय । उत्तम जल 
घरमै लाना यह (वः ऊरः भागः ) बल दनेवाला भाग हे! 
संतान, पशु आदिके लिये इसकी बडी आवश्यकता होती है । 
ag उपदेश मंत्र १६ तक किय। है । 

सोल्हवें मंत्रमे ( चइ ) चावल आदि भन्न पकने दी 
आयोजना करनेका उत्तम उपदेश हे.(ऋतुभिः) ऋतु ओके अनु- 
कूल अन्न तेयार किया जाय । जिसका सेवन करके सब orgs 
लोग gee और दीर्घायु बनें । 


सत्र हवे मं ्रमें कहा है. कि ज्यां शुद्ध, पवित्र और सुंदर वख 
आमूषणादिसे युक्त होकर घरमें पानी लावे और अन्न पडावें 
यज्ञमें उपस्थित हों, सबका आतिथ्यसरकार करें, पशुओं और 
सेतानोको तृप्त करें और घरकी सब सुव्यवस्था करें। किसी 
तरह न्यूनता रहने न दें | 

अठारहवें मंत्रमे चावल, घो, सोमरस आदिसे उत्तम पक्ष 
अन्न तैयार करनेका उपरेश है । उत्तम अन्न पकाना Rate 
मुख्य गृहक्रयही है । 


उम्नीसत्रे मंत्रमै कहा है कि पितामह, विता, पुत्र आदि १५ 
पुरु्षोतक अविच्छिन्न वंश हो। घरमे ऐसा खानपान रहना याहि- 
ये और एसी सुव्यवस्था होनी चाहिये कि, बंश बीचमें न टूटे, 
पुरुष दीघोयु हों भौर wes वंश हो । पंद्रह पुरुषोतक कमसे 
कम वंश azz रदे, आगे जितना रहेगा उतना अच्छः है, 
परंतु कमसे कभ इतना तो अवश्य रहे। यह सब ब्रह्मोदन अथीत्‌ 
ज्ञान बढानेवाछे अननस होता Fl ब्रह्मोदनका अर्थ बाद्धैवर्धक 
अन्न है । इससे बुद्धि बढती है और बुद्धिस यह सीधा मार्ग 
दीखता है । इससे मनुष्य ( रक्षः जुदस्त्र ) राक्षसाको दूर कर 
सकता है और अपने HTS भागे बढा सकता है । 


आगे बाइंसवें मंत्रमें कहा हे कि ( शपथः आमिचार मा प्रा- 
पत्‌ ) MT और RAMA यह दूर रह । शरीरमें राग न हाँ। 
सब प्रकारे कुशलता रहे । पाठक जान सकते हें कि शगरकी 
नीरोगता शरीर शुद्ध रहनसे होती है. वाणीकी नारोगिता शाप 
गालियां आदि न होनेसे होती है और समाज डी नीरोगिता बघादि. 
के अपराष न होनेसे हो सकती है। शरोर, वाणो और समाज 


. निरोग रहने चाहियें। यदि यह इच्छा हे तो सर्बत्र निरीषता 


रखनी चाहिय। कुपथ्यछे शरीरें रोग होत हैं, अपराद्“ोंगे ब'णी 
रोगो होता है ओर त्रपराषदी वृत्तिसे समाज रोगी होता है । 
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पाउकोको डाचित है कि वे अपने इन सब क्षेत्रोमे स्वास्थ्य रखने 
का यल करें । 

वेईसबै भत्रे चावल आदि अन्न तैयार होनेपर उसको 
पेशसनेकी विधि बतायी है । चोवी पढ़ें मंत्रमें कडछीका उपयोग 


रे चावलोको ठीक करनेको कहा हे । पच्चीस HAA कहा 
किल 


प्राशितारः मा रिषन्‌ | 


भन भक्षण करनेवाले कृश या रोगी न हों।। अनन ऐसा उत्तम 
हो कि जिससे खानेवाले तृप्त हो कर पुष्ट होते जाँय | पकानेः 
वाळेका यही चातुर्य हे के ara sy आनंदसे खाय और 
हुखस करे और पुष्ठ हों । ऐसा अन्न पकाकर उत्तम विद्वानॉको 
खिकाना चाहिये । यह सूचना २६ वें मंत्रेमें कही ra 


विवाह । 

सताईसवें wa विवादका विषय eBay ser है | ल्ियां 
(Bet: पूताः योषितः यञ्चियाः) शुद्ध, पवित्र और पूज्य हैं, यह 
वाक्य यहां बहुतही महत्त्व रखता है ।:ज्लियोंकी निंदा नहीं 
करनी चाहिये, उनकी घर Ta पूजा होनी चाहिये। जहां इन 
की पूजा हे।गी वह पवित्रता रहैगी और पविश्रताबे उच्चता साध्य 
होगी । यह वर्णन Raita दजी समाजमें केसा उच्च है, इसका 
स्पष्ट निर्देश कर are । 


इन स्त्रियौका विवाह ज्ञानियेंके साथ करना चाहिये | (ब्र- 
wat इखेषु प्र प्रथक्‌साद्यामि ) MANS हाथमें पृथक्‌ पृथक्‌ 
एक एकके TIA. TH Tee देना योग्य है । एक पुरुष अनेक 
feat न केरे, एक तो. भनेक पुरुषोंडे साथ संबंध न करें [एक 
खी एदट्टी पुरुषरे साथ रममाण हो ओर एक पुरुष एकही ज्र 
के साथ आनंदुके साथ रहे ।,यह:आदश गृहस्थाश्रमका ata 
यहां अति संक्षपके साथ किया है । इस मैत्रका gag? शब्द 
बडा महरवच्रा है । इसी शब्दके कारण विवांहका नियम स्पष्ट 
हो जाता है । 


आगे अठ्ठाईसवें dat गृहस्थाश्रमे “ कामघे्ु ' ( काम- 

हुषा ) रखनी चाहिये यह आदेश है। घर घरमें गोका पालन 

होना चाहिये । कासघेनु वह है कि जो इच्छा होनेके समय 

दूध देती है । घ(में छोटे बाळक, बुद्ध और रोगी होंगे,उनका 

पाळन इस यके TA होगा । इस गोमाताका यह महत्त्व है। 
३ [ भ, धः मा. खे. 11 ] 


शान ASIST अन्न । 


(१७) 


गृहस्थियाँको तीन बातेंका ख्याल करना चाहिये ! ( ज्योतिः 
असतं हिरण्यं ) तेजस्वी जीवन, भमरश्व भौर सुवर्ण । सुवर्ण 
अर्थात्‌ सोनेका महत्त्व हरएक जानता है, TANS हरएक व्यः 
TNH इसका काम पडता हे । सबही दैनिक और सार्वकालिक 
व्यवहार धनसे साध्य होते हैं । अमृत नाम मोक्षका है, यही 
अमरत्व है। सब जगत्‌ सृत्युसे घेरा गया है । उस सृत्युके पाश- 
को तोडकर अमरत्व प्राप्त करना मनुष्यका जीवनोद्देर्य है । 
सब घमै कर्म इसी उददेयसे किये जात हैं । इसी तरह तेजख 
जीवन seh व्यतीत करना चाहिये । इसी तरह (-स्वर्गः पन्थाः 
कण्वे ) स्वर्गीय मार्ग बनता है | खर्ग मार्गके ये तीन पहल हैं। 
घन यहांके gas लिये चाहिये, तेजस्वी जीवन यहांके 
सन्मानके छिय चाहिये और भमरपन पारमार्थिक उन्नतिके लिये 
चाहिये । स्वगैका यह स्वरूप यह्वा पाठक देखें । 


FRUIT | 

उनत्तोसर्वे मत्रम | ग्ृहराजस्य भाग  गृहराजके shar 
यका वर्णन है । गृहराज घरका स्वामी दै, अथवा घरोमें जो 
श्रेष्ठ घर हे उसमे शौनसा कार्य होना चाहिये ? तुषो और छि- 
लकोको अलंग करके स्वच्छ चावलोको भपने पास रखना चा- 
हिये । यही नियम सवे व्यवहारको करनेके समय ध्यानम रखना 
चाहिये । छिलकोंकों हटाना और सारद्रश्यको अपने पास रखना 
चाहिये | पाठक जिष व्यवहारमें देखेंगे उस व्यवदारमें उत्तम 
सिद्धिका यही एकमात्र नियम है। पढाईमें भी देखिये तत्त्तज्ञान- 
को स्वीकारना चाहिये, कच्चे ग्रंथोको दूर हटाना चाहिये। 

एक भाग निर्क्रतिका अथवा नाशका होता है और दूसरा 
उन्नतिका होता है । विनाश करनेवाले भागको दूर करो और 
उन्नतिके सागको अपने पास रखो, यही सीधा सादा नियम 
है। जो इसको पकढेंगे वे उन्नत होंगे इसमें ager नहीं दै । 

९ श्राम्यतः, पचतः, सुन्वतः विद्धि) परिश्रम करनेवाले, 
पकानेवाले भौर रस निकालनेवाले कोन हैं, इसका जानों। 
परिश्रम करनेसेही मानवोकी उन्नति होती है; अत; परिश्रम 
करनेका स्वभाव मनुष्यको अपनाना चाहिये, परिपक्क 
बनाना भी चाहिये ॥ हरएककी परिपक्क अवस्था उत्तम 
होती है, वही प्राप्त करनी चाहिये, तथा रसप्रहण करनेका 
यत्न करना चाहिये । बनस्पतिमे सारभूत रस होता हे, 
“उस सारभूत रसका ग्रहण करना चाहिये भोर अवशिष्ट 
साररहित भागको फेंक देना चाहिये । यह उपदेश व्यापक 
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दृष्टिस fared saa है । खगपर खढनेके लिये ये तीन 
उपदेश अत्यन्त महत्त्वके हैं । 

( gaa गात्रानु सर्वा विम्रडढि ) घीसे सब गात्रोंकी मालिश 
करो। शरीर।वयवोकी सुंश्चितिके लिये घीकी मालिश आवश्यक 
है | Nal मालिश पावोके तलेपर करनेसे आंख उत्तम भव- 
स्थामें रहते हें, संघिस्थानोंपर मालिश करनेछे संधिरोग नहीं 
होते, सिरपर मालिश करनेसे मस्तिष्क शान्त रहता है भौर 
गरमी हृटती ह, इसी तरह अन्यान्य अवयवॉपर मालिश कर” 
नेसे अनेक लाभ होते हे । इसके अतिरिक्त विविध भौषाधियोंसे 
घुतंको सुसंस्कृत sina घीके गुण बढ जातेहै । जैथा प्राह 
घृत बनानेसे उसको मस्तकपर मालिश बुद्धितद्दायक और गर्मी 
इटानेवाली होती है इसी are आमलक्यादि घृत तथा अन्यान्य 
घृत वैद्यशात्रमें प्रसिद्ध हैं । इनक्की शरीरपर मालिश बडी लाभ- 
दायक है । यह बात gated मंत्रम कही है । 

पोषक अन्न | 

भन्न घर घरमै पकाना चाहिये, वह पोषक अन्न होना चा 
दिये ( प्राशितारः मा रिषन्‌ ) उस WH! खानेवाळे कभी दुखी 
नहीं होने चाहिये, कभी दिंतित नहीं ala चाहिये, कभी Gio 
नहीं होने चाहिये । ऐसा अज्ञ गृहस्थीके घरमै पकाया! जव 
यह सूचना ३२ वें aad की दै । 

जो भन्न परिपक्क किया हो वह (आषयेधु निदधे) ऋषि-- 
प्रणाढीके अनुसार चलनेवालाके लिये समत करना चाहिये । 
न कि( न अनार्षेयाणां ) क्रषिप्रणाछ/को छोडनवालाफो कुछ 
समर्पण करना दै । ऋषिप्रणाळ'को संजीवित रखनेके लिये ही 
दरएकके। प्रयत्न करना Alea | 


घर केसा हो ! 


चर ऐसा हो कि जहः ( यक्ष दुदानं ) सदा यज्ञ होते रहें, 


[ ato ११, 


( aaa रयीणां ) Waiter स्थान हो, ( प्रपीनं at) पुष्टि 
और समृद्धिका केन्र हो, ( पोषे! प्रजाअमृतश्वं) अनेक 
Ges साधनोंके साथ प्रजाजनॉको अमृतत्व देनेवाखा हो ॥ 
जहां (By) गौ होती हो और घनसंपत्तियोंके साथ [ दीचे 
ang: दीर्घायु लोग हो,घर ऐसा हो | घरमै ये बाते रहें । घरमे 
घनकी कमी न हो, ऐश्वयं की axle हो, गोवे qa देगेबाली 
हों,हरएक हुष्टपृष्ट दो, सश्कारसंगतिशानाध्मक ag होता wae 
लोग आनंदप्रसन्न रहें, कोई दुखी कष्टी न हो । यह। उपदेश ४ 
वें मंत्र दै 


३५ वें aaa [ इभः अति ] तू बलवान्‌ है, तू निर्मल 
नहीं हे, तू (ai: असि ) स्वर्गका अधिकारी है, तू 
सुखात्मक स्थानका अधिकारी हे। अतः जि मागते 
कऋाषिलोग गये और fra As ऋषियोंको gua ena 
प्राप्त हुए उस मार्गसे तू जा । बही सुकृतियोका लोक है, 
वहां जाकर रह, हमारी संस्कृतिका वही ध्येय है । 

आगेरे मंत्रम कहते हैं कि ( देवयानान्‌ पथः करुपय ) 
BAB आनेजानेके भागोको ges कर, ये ही मागे तुम्हारे WY 
आनेजानेके लिये हँ, ( एतेः सुकृतेः यज्ञं अनुगच्छेम ) इन ge 
HAS साथ CAR ATA ओर जाना चाहिये | Ga करते 
करते आगे बढ़ना चाहिये । सुकृत करनेमें पीछे qzar wa 
नदीं दै । सदा सत्कमै ही यनुष्यमात्रका आगादर्शक हो । मनुष्य 
उससे पीछे न रहे। 

आज जो स्वगेमें देव हैं बै इसी मासे तेजस्वी षने Te 
अतः मनुष्यको इसी यञ्चमागँका अवलंबन करना चाहिये | 

इस तरह अनेक प्रकारका उपदेश इख aay किया है, 
जिसका मनन Sa Tate Gat gee रीतिसे de 
सकता है । 


que @ य खया 
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(१९) 
रुद्र-देव | 
[२] 
[ ऋषि।- अथर्वा । देवता-भव-शवे-रुद्र ] 
walaat मुडने प्राडभि यातं भूतपती पशुपती नमो बाम | 
मरिदितामा्यतां मा वे स्राष्ट मा नों tas द्विपदो मा चतुष्पदः ॥१॥ ` 
छुने ष्टे मा शरीरागि करतैमालिङ्कपेम्यो gra ये च॑ कृष्णा afer | 
म्चिकास्ते vari वयांसि ते विघसे मा विदन्त ॥ २ ॥ 
छन्दाय ते प्राणाय याश्च ते भु रोप॑य! | नमस्ते रुद्र कृण्मः सहस्ाक्षार्यामत्पै ॥ ३ ॥ 


पुरस्तात्‌ ते नम॑ः कृष्म उसरादधरादुत | अभीत्रगोद्‌ दिवस्परपन्तारक्षाय ते नमः ॥ ४॥ 

gala ते पशुपते याने चक्षूंषि ते भव । त्यचे रूपाय॑ ded प्रतीचीन|य ते नमः ॥५॥ 
[| ~ AN [| 

अङ्गेभ्यस्त उद्राय जिह्वायां आस्या|प ते । | दद्धयो गन्धाय ते नम॑ः ॥ ६ ॥ 


अर्थ= हे [ भवाशर्वो ] भव भोर शर्व | हे उत्पादक और संहारक | आप दोनों [ खुडत ] हम सबको सुखी करें। 
[ जाअ मिया ] इमपर हमला न करें | आप gat [ सूतपती, पशुपती ] भूर्तोके पालक ओर पशुओंके पाल हैं। [वां 
नमः ] आप दोनोंको नमस्कार है। [ प्रतिद्दितां भायतां मा वि ae ] धनुपपर रखे ओर खीचे गये बणकों हमपर न छाडे, 
[ न; fara: चतुष्पदः ar दिंसिएँ ] दमारे द्विपाद और चतुष्पादो हिंसा न करें ॥ १॥ 

जो [ कृष्णाः अविष्यवः ] काले और हिंसक कृमि हैं, उन ( शुने कोष्टे ) कृत्त और गोदडोडे लिये तथा ( भलिकुवे- 
FR: BET ) क्रूर शब्द करनेवाले गांधोंके लिये ( शीराणि मा कवे) शरीरोंछों मत ssn दे [ पशुरते ] पशु ओके पालक! 
[ ते मक्षिका: ते वयांलि ] तेरी मक्खियाँ और कोवे ( विघसे मा विदुन्त ) ख,ने} लिये उन कटे ais न प्राप्त करें, 
भर्थात्‌ भाप हमारे TUS इस तरह नाश न करें ॥ २ ॥ 

हे ( भव ) . सबके उत्पन्नकर्ता देव! [ते कन्दाय प्राणाय ] तेरे शब्दरूपी प्राणे लिये नमस्कार हो। [ ते याः 
शेषषः ] तेरे जो शाक्तेप्रभाव हैं, दे [ अमष्य रुद्र ] अमर रुदररेव ! [ सहखाज्ञाव ते नमः कृ्मः ] सद नेत्रवाले तुझ देवके 
लिये नमस्कार करते हैं॥ ३॥ 

(वे पुरस्तात्‌ उत्तरात्‌ उत अधरात्‌ नभ; कृण्मः ) तुझे आगेसे ऊपरस और नोचेसे नमस्क्रार करते है। दु [ भभी वर्गात्‌ 
Ra: परि भन्तारक्षाय ते नम॑ः ] सब आरस Tas और अन्तरिक्ष लोकहपी तेरे रूपके लिये नमस्कार करते ई ॥ ४॥ 


Baga | दे भव ! (ते सुखाय नमः ] तेरे gas लिये नमस्कार है । (यानि ते चक्षुषि ) जो तेरी आंखें हैं, उनकी 


_बमश्छार है । तेरे: ( स्वचे रूपाय संहो प्रतीचीनाय नमः } त्वचाहप, दशत और पीठके लिये नमस्कार है ॥ ५ ॥* 


(ते wea: उद्राय जिह्वाये भास्याय ) तेरे अंगों, उदर, जिहा और gas लिये नमस्कार है, ( ते ART गंधाय 
ब्रमः ) परे दांठोके किय और गस्घके लिंबे नमस्कार है॥९॥ 
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(९०) अथवधदका सुबोध आध्य। ` { are ११, 


अख्ना नीर्ठशिखण्डेन सहस्राक्षेणं वाजिनां । रुद्रेणाधकघातिना तेन मा सर्मरामहि ॥ ७॥ 
स नों wa: पारे वृणक्तु विश्वत आप gaits परिं वृणक्तु नो भृः | 


1 नोऽभि मॉस्त नमो अस्त्वस्मै ॥८॥ 
चतुनमों अष्टकृत्वो भवाय TA कृत्वः TIT नमस्ते | 
तवेमे पश्च प॒शवो विभक्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः ॥ ९ ॥ 
तव॒ चतर प्रादेशस्तव चौस्तब॑ पृथित्री तवेदम ग्रानन्तरिक्षम्‌ | 
तवेदं सर्वेमात्मन्बद्‌ यत्‌ प्राणत्‌ पुंथिवीमनु | ॥ १० ॥ (५) 


उरु! कोशों वसुधानस्त वायं यस्िन्निमा बिश्वा थुवनान्यन्त। | 

स नों मड पशुपत नमस्ते पर! क्राष्टारों अभिभा श्वान! परो यन्त्वघरुदों विकेश्य॥॥११॥ 
घनुर्बभार्ष हरित हिरण्ययं again शतवधं शिखण्डिनम | 

दरस्येषुश्वरति देवहोतिस्तस्यै नमो. यतमस्यां दिशीतः ॥ १२॥ 


अधे(नालशिखण्डेन बाजिना we) नील शिखावाले बलवान्‌ अन्न (सहस्राक्षेण भधैक्घातिना रुम्रेण) हजारों आंखों- 
बाले सबके विनाशक रुद्रसे ( मा समरामि ) हम कभी विरुद्ध न रहें ॥ ७ ॥ 

( सः भवः विश्वतः नः परिबृणक्तु ) वह उत्पत्तिकर्ता सब ओरसे हमें सुरक्षित रखे । ( श्राप इव aft) जरू 
जैसे अनिको घेरता है, वैधाहदी ( भवः नः परिदृणक्तु ) उत्पात्तेकती हमें घेर रखे। ( नः मा भाभे ales ) हमे नष्ट न करे, 
( अस्मै नमः अस्तु ) इसको नमस्कार हो॥ ८॥ 

हे पशुपते | ( भवाय चतुः अष्टकृत्वः नमः ) उत्पाते करनेवाले देवको चार वार तथा आठ वार नमस्कार हो। [ते 
ददाकृप्वः नमः | तेरे लिये दसवार नमस्कार हो।(इमेपञ्च पशवः तव विभक्ताः) ये पांच पश्च तेरे लिये रखे हैं, (गावः) Wy, 
(अश्वाः) घोडे, पुरुषाः ) पुरुष, (अजावयः) बकरियां और भेडे हैं ॥ ५ ॥ 

( तव aaa: mea: ) तेरी ये चारों दिशा हैं, ( तव थौः, तव पाथिवी ) तेरा यु और पृथ्वी लोक है, ( तव इचे 
उग्र उर्‌ भन्तरिक्ष ) तेरा ही यह बडा तेजस्वी अन्तरिक्ष है। ( इद्‌ सवं भारमन्धत्‌ तव ) तराही ae सब चेतनावाला है, 
( यत. पृथिवीं भनु प्राणत्‌ ) जो प्रृथिवीपर जीव धारण करता हे, वह सब तेरा द्वी है ॥ १० ॥ ( ५ ) 

( यस्मिन्‌ इमा विश्वा भुवनानि भन्तः ) जिसमें ये सब भुवन हें, वह ( वसुधानः अयं ve: कोश; ) वदुओका 
निवासस्थानरूप यह बिश्वरूपी बडा कोश ( तब ) तेराही है । हे ( wy) पशुपालक ! ( सः नः खड, ते नमः ) वह 
तु हमे सुखदे, तेरे लिये नमस्कार हो। (mew: अभिभाः श्वानः परः) Raz, Aes, कृते सषःदूर ett 
( भघरुद्रः विकेइयः ) बुरे स्वरस रोनेवाळी बालको खोलकर चिह्लनिबाली feat भी 'दूर हो, अथात्‌ ये शोक्के 
प्रसंग हमारे पास न भावें ॥ ११ ॥ 

दे (freq) कलगी धारण करनेवाले | तू [ सहस्प्रि शतवघं हिरण्ययं हरितं धनुः Wat) gender 

नाश करनेवाला, सेकडोंका वध करनेवाला, सुवर्णमय धातुक धनुष्य घारण करता हे । ( रुतस्य इषुः देवहेत्रिः चरति.) रुद्रका 
बाण देवोंका राज़ विचरता दै, वह ( इतः यतमस्यां दिरि ) जिस दिशमें हो, (-वस्बै नमः ) उसको नमसकार हो ॥ ३३ ॥ 
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वो नियत लां लि । पित इस नी tt 
यी सहज सदनमा अतो बीया ।वाम्य नमो यतमस्या aide 


नगस्तेस्सायते नमो अस्तु परायते | नमस्ते रुद्र तिष्ठत आ 
नम; सायं नम॑! मातन राज्या नमो दिवां | भवाय च शुर्वाय चोमाम्यामकर नम! ॥ १६॥ 
सहसाकषमतिपय पुरस्तांद रुद्रमस्यन्त बहुधा बिंपश्चितम्‌ | मोपराम जिह्वेयमानम्‌ ॥१७॥ 
इयावाश्च TMT मुणन्त भीमं रथं काशिनः पादयन्तम्‌। पूर्वे प्रतीमो नमो अस्त्वस्मै ।१८॥ 
या नोऽभि at मतय. देवहेतिं मा न॑ः क्रुषः पशुपते नमंस्ते। १ ~ ८7-3 = 

अन्यत्रास्मद्‌ दिव्यां शाखां वि धूंचु mee eee 
मा नों हिंसीराधे नो ब्रूहि परि णो वृङ्ग्धि मा क्रुधः । मा त्वया समरामहि ॥२०॥ (६) 
मा नो गोषु पुरुषेषु मा शृधो नो अजाविषुं | अन्यत्रोंग्र वि Ada पियारूणां प्रजां ज॑हि ॥२१॥ 


सीनायोत ते नम) ॥१५॥ . 


अ्थे-हे रुद्र | ( यः भाभियातः निळयते ) जो हमला होनेपर छिप जाता है और ( त्वां नि चिकीषति ) तुझे नाचे 
करमा Teal है, (॥विडस्य पदनीः इव ) घायलके पदक्षपके समान ( तं पश्चात्‌ भनु प्रयुक्षे) उसके wWsa तू उसका बदला 
छेता है ॥ १३॥ 

( अवासत्रौ सयुजो संविदानौ ) उरपात्ति, करनेवाले और संहार करनेवाले देव मिलकर.रद्दनवाळे ज्ञानी हैं। ( उभौ ) 
डप्रौ वीर्याय चरतः ) ये दोनों तेजस्वी पराक्रमके लिये विचरते हैं | ( इतः यतमस्यां दिलि ) वे यहांधे जिस दिशामें हों वहां 
( ताभ्यां नमः ) उन दोनोंको नमस्कार हो ॥ १४ ॥ 

हे र [ भायते परायदे तिष्ठते भासीनाय ] आनेवाले, जानेवाले, ठहरनेवाळे और बैठनेवाले [ ते नम; ] तुझे नमस्कार 
हो ॥ १५॥ । 

[ ard प्रात) रात्र्याः दिवा नमः ] शामको सवेरे रात्रिके समय और दिनके समय नमस्कार हो [ भवाय शर्वा- 
'थ खच उभाभ्यां नम! भकरं ] भव.और शवे इन दोनोको नमस्कार करता है ॥ १६ ॥ 

[ सहस्ञाक्षं विपाथित बहुबा अस्यन्तं रुत्रं ] सहस्ननेत्र ज्ञानी बहुत प्रकारसे श्न फेंकनेवाले रुद्रको [ पुरस्तात्‌ we 
पक्ष्य ] आगे केशता हूं । [ इयभानं जिह्वया मा उपाराम ] sa गतिमान्‌रो हम अपनी जिह्वासे धर्षित न करें ॥ १७॥ 

[ शपाबाश्रं कृष्ण भसितं मृणन्त ] अश्वयुक्त, आकर्षक, बन्धनरहित, सुखदायी [ भीम केशिनः रथं पादयन्तं ] किरणों- 
बालेंके बडे भारी रथको भी परास्त करनेवाले [ पूर्व प्रतीमः] पहिले प्राप्त करते दे और [ भस्मै नमः weg ] इसको नमस्कार 
हो ॥ १८ ॥ - 

Raga ! [ मत्यं देवदेसि नः मा असिल्लाः ] जानबूजकर फेंका हुआ देवोंका स्न इमारे पास नआवे । [ नः मा 
Bur, ते नमः ] हमपर क्रोध न हो, तेरे लिये नमस्कार हो । [ अस्मत्‌ अन्यत्र दिव्यां खां yg] हमसे दूर दिव्य 
शाखाको हैक ॥ १९ ॥ 

[नः मा हिंसीः ] हमारी हिंसा न कर, [ नः अघि ब्रूहि] हमें उपदेश कर, [ नः परिदग्ध ] हमारी रक्षा कर, 
हः कुशः ] क्रोध न कर, [ स्वया मा समरामहि ] तेरे साथ हम विरोधन कर ॥ २०॥ (६) - 

YL उम्र ] उप्रबीर ! [ नः गोषु qary भाविषु मागृघः ] हमारी गोबें, मबुध्य, जेड, बंकरियोंके विषयमें 
srw न कर। ( भम्पन्न बिबतेथ ] दूसरे स्थानपर भयको लेजा । [ पियारूणी प्रजा जहि ] दिसकोंको प्रजाक्षा सश कर॥२१॥ 
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(२२) ATH झुवोध भाष्य । 
aed तक्मा कातिका होठिरेकमश्स्येव वषण! क्रन्द एति । 
अभिपूर्वे निणर्यते नमो अस्त्वस्मै ॥ १३ ॥ 


यो३5न्तरिश्चै तिष्ठति बिर्शभेतो व्यञ्जन) प्रमृणन्‌ देवपीयून्‌ । तस्मे नमों Taree शक्षरीमि३३ ३ 
तुम्पमारण्या; प॒शवों मगा बने हिता हंसाः सुंपणीः शंकुना बयाँसि । 

तब यक्षं प॑शुपते अप्स्व॑१न्तस्तभ्यं क्षरन्ति दिव्या आपो पृषे ॥ १४ ॥ 
शिंशमार। अजगरा! पुरीकय। जषा मत्स्या THAT येभ्यो अस्यंति | 

न ते दूरं न परिष्ठास्तै ते भव सद्य! सर्वान्‌ परि 


पइ्याति भूमिं पू॑स्मादु स्युत्तरस्मिन्त्समुद्रे ॥ ९५ | , 
मा नों रुद्र तकमना गा विषेण मा न! सं at दिव्येनाग्निना | 

अन्यत्रास्मद्‌ Id पातथतास्‌ ॥ ९६ ॥ 

मो दिवो भव ईशे पृथिव्या भव आ पत्र उचे)न्तरिक्षम्‌ | 

तस्मै am यतम याँ दिशीहैत। ` ॥ ३७ ॥ 


नर्थ-[यस्य तक्मा कातेका हेतिः] जिसके हथियार क्षयज्वर और iat हैं, [ gam: अश्वस्य न्दः इव एकं पुति ]वळ 
बान्‌ घोडेके दिनहिनानेके acs समान निःसन्देह एक पुरुषपर जिपका इथियार जाता है, [ भनि पूव निर्गयते ] ओ पहिळेही 
निश्चय करता है, [ अस्मै नमः भस्तु ] इसके लिये नमस्कार है ॥ २२ ॥ 

[ य! भन्तरिक्षे विष्टभितः तिष्ठवि ] जो अन्तरक्षम स्थिर tear हे wit [ भयञ्वनः देवपीयून्‌ प्रस्टृणन्‌ ] यश न कर” 
नेवाळे देवोंके देषकोंका नाश करता है, ( तरम दशभिः शक्वरीभिः नमः ] उसको दश शक्तियोसे हमारा नमस्कार है॥ २३ ॥ 

( भारण्याः पशवः वने fear: am: ) भरण्यमें उत्पन जगलमै रदनेवाले मुग आदि पशु तथा( हंसाः सुपर्णाः 
agar वयांसि तुभ्यं ) हंस गरुड शकुनि और अन्य पक्षीगण वे सब तेरेही है । है पशुपते | [ तब यक्ष अप्सु अन्तः ] 
तेरा पूज्य आत्मा जळोंके अन्दर है, ( तुभ्यं दिव्याः भापः qd क्षरन्ति ) तेरे लिये दिव्य जल बधाईके लिये गिरते हैं ॥२४॥ 

[ शिक्षुताराः अजगराः पुरीरुया; ] घढियाल, अजगर, कछुए, ( wa मत्स्या! रजसा ava: शस्याति ) 
मछलियां ओर जलजन्तु मलिन प्राणी जिनपर तू अपना शन्न फॅकता है । इनमेंसे (न ते दूरं, न ते परिष्ठा ) दूर कोई गढी 
है, न कोई तेरेसे भिन्न स्थानपर है, तू तो ( सर्वान्‌ Ga: परिपश्यसि ) सबको एकही वार देखता है, और ( पूर्वस्मात्‌ डक्तर- 
स्मिन्‌ समुद भूमिं Rie ] पू उत्तर समुद्रतक व्यापनेव।ली सब भूमिपर आघात करता है ॥ २५ ॥ 

हे र्र | ( वक्मना नः मा संत्रा; ] ज्वर्स हमें पीडा न हो, ( विषण मा ) विषबाधा न हो, [ दिग्पेन afta मा] 
दिम्य enna कष्ट न हों | [ भस्मात अन्यंत्र एतां विद्युत पातय ] ead भिन्न दूसरे स्थानपर इस बिजलीको गिरा ॥ २६ ॥ 


' [सवः दिवः इंशे ] भव धुलोकका इश्वर है, [ भवः पृथिष्याः ] भव पृथ्वीका स्वामी है । [ भवः se अन्तरिक्षः 


आएप्रे ] मव बडे भन्तरिक्षम ब्यापक है | वह ( इतः यतमस्यां दिशि सस्मे नम; ] यदात जिस दिशाम हो वहां हमारा भमः 
स्क'र उसके लिये है ॥ २० il 
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aed राजन्‌ यजमानाय मुड पशूनां हि पेशपतिर्षभूर्ष | 
ब अइधाति सान्ति देवा इति चतुष्पदे द्रिपदे$स्य मुड 


॥ २८ ॥ 
मा al महान्तेमृत मा नों अर्भक मा नो बहॅन्तमुत मा नो वष्ष्यत। | 
मा नों हिंसीः पितरं मातरं च॒ स्वा तन्व| रुद्र मा रीरिषो न! ॥ २९ ॥ 
हद्रस्येलबकारेम्यो5संत्रक्तगिलेभ्यः | इदं महास्येम्य श्वम्यो अकरं नर्म! ॥ ३० ॥ 
नमस्ते घोषिणीभ्यो नम॑स्ते Sea | नमो नमस्कृताम्यो नम! संब्ुञ्जतीम्पै। ॥ 
` नमस्ते देव सेन।भ्यः स्वृस्ति नो अभ॑यं च नः ॥ ३१ ॥(७) 


॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १॥ 


अथे-हे [ राजन्‌ भव ] उत्पादक देवराज | [ यजमानाय मुड ] यजमाने सुखी कर, [saat पशुपतिः दि बभूथ] दू 
पच्चुआका स्वामी हो।[ यः श्रद्‌ दधाति ) जो श्रद्धा रखता दै, [ देवाः सन्ठि इति] देवताएं हे ऐसा मानता दै, [ अस्व 
दिपदे चतुष्पदे मृ ) उसके द्विपाद और सतुप्पदो दो सुखी कर | २८॥ 

[ नः महान्ठं मा हिँसीः] हमारे बडोकी Car न कर, [ नः wate मा ] हमारे बालकों क्री era कर, [नः 
बहश्ये मा ] हमारे समर्थ gees? ara कर, [ नः वक्ष्यतः मा ) हमारे बलवान बननेवालॉकी हिसान कर । [ न: पितरं 
सातरं ब मा हिंसीः] हमारे पिता माताकी ar न कर, हे रुर [ नः स्वां तन्वे मा रीरिषः ] हमारे शरीरको दुखी न 
BTN २९ ॥ 

[ trex ऐळबकारेम्यः अससूक्तगिळेभ्यः ] रके भयानक शब्द करनेवाले अश्पष्ट शब्द करनेवाले [ महास्पेभ्पः श्वम्य ] 
बढे gears वृत्ते. रो [ हदं नमः भकरं ] यह नमस्कार करता हूं ॥ ३० ॥ | 

हे देव ! [ते घोदिणीम्यः केशिनीम्यः ] तेरी बडा शब्दघोष करनेवाली केश रखनेवाली, [ नमरकृताभ्यः सेञ्चुजतीम्ब; ] 
नमस्कारोंसे GHA ओर उत्तम अन्नभोग करनेवारी [त सेनाभ्यः नम! ] तेरी सेनाओंके लिये नमस्कार हो, [ नः स्वस्ति 
अभवं च] हमारा कल्याण हो और हमरे किये निभेगता हो ॥ ३१॥ ॥ ७॥ 

प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १.॥ ‘ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


L सूक्त “ भव और शव,” देवताके वणेनपर है। कोई 

यहाँ यह न समझ कि भव और शर्व ये देवताएं परस्पर भिन्न 
हे । ¦ भवाशवो ? ऐसा द्विवचनी प्रयोग है, तथापि एकही 
देवताे ये दो गुण हैं। सर्वे Maw ब्यापनेवाली एकही देवता 
है, वह सृष्टिको उत्पत्ति करती हे इसलिये उसका नाम ' भव” 
हे ओर वह सबका संहार करती है इसलिये उसी देवताका 
नाम “शवे! हे । 

GUM भी भव और शवे ये दो नाम Tel रुदर देवके हैं, 
बही बात वेदके इस सुक्तमे है और अन्यत्र भी जहां जहां भव 
इवं आदिनाम आये हैं वहां ऐसाही अर्थ समझन योग्य है । इस 
सूत्तमें रुद्र, भव, शवे, पशुपति, आदि शब्द आये हैं, जो उस 
एकही परमेश्वरके वाचक हैं । 

प्रथम मंत्रमें इस, देवताके दो गुणोंका स्मरण कराया है । 
यहां सूचना मिलती है क्रि यदि दो gars कारण एकही देवता 
के दो देव माने जा सकते हैं, तो अनेक aM कारण एकही 
इंश्वरकी अनेक देवता मानना संभव है | वैदिक धर्ममें अनेक 
देवताओंकी कल्पना इस प्रकार एकही परमात्मापर अधिष्ठित है । 
एंक ईश्वरके अनेक,गुणोंकी अनेक देवताएं मानी गयीं हैं। 

FACS मारक गुणको श्व करके यहां कहा है, यह देवता 
अपना मारण, हिंसन अथवा विनाशक कार्य जिन साधनोंसे 
करती है उनकी गिनती इस'सूक्तके अनेक मंत्रोमें की है -- 
कुत्ते, गीदड, सियार, मक्खियाँ, कोवे, ve, ve, धनुष्य, बाण 
विद्युत्‌ अमि, जवर, क्षय ये मारणसाधन हैं। मक्खियोको रदरके 
मारक साधनोंमें रखा है, वह बात-पाठक विशेष रीतिसे स्मरण 
रखें । मक्खियोंके कारण अनेक रोग Baa हैं और प्राणियॉका 
संहार होता है । अतः रोगोते बचनेके लिये चारों ओर खच्छ- 
ता करनी चाहिये जिससे 'मक्खियां न होंगी, और गनुष्य 

रोगोंसे बचेंगे | इसी तरह भून्यान्य मारणसाधनोंके बिषयम 
जानना चाहिये । [ मंत्र २ देखो] 

आगे मैत्र७ तक WS अंगप्रसंगोंको नमस्कार कहा दे। 
यह एक मृत्यु देवताका उपासना प्रकार है | सातवे मंत्रमे सदरे 
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मंत्रोम है ( मा समराम॒दि ) येही शब्द आमेके GL aH 
बारबार आगये हैं। 

नवम मंत्रमें भनेकधार रुद्रके लिये नमन किया हे । gaa 
भैत्रमे कहा हे कि इस रुद्रदेवत।के आधीनही संपूण विश्व है। 
इस्री कथनसे विश्वनियामक देवही मारकमावके ed w बाथ 
से यहां कहा हे ऐसा स्पष्ट हो जाता है । क्योंकि सब विश्व 
नियंता देव एकद्दी दै । 

चोदहवें मंत्रमें भव और शे ये दो नाम फिर जाये हैं । 
यहां द्विवचन देखनेसे ये दो देव परस्पर भिभ हें । ऐसी रूई 
योंको शंका हो सकती है, परंतु ये दो देव गुणतः faa og 
स्वरूपतः एक हैं, इसका स्पष्टीकरण इसके पूर्व किया जा चुका 
है । आगे १९ वें मंत्रतक स्द्रदेवका नमनही किया है। कषे 
तीन मंत्रोमें खत्यु दूर करनेकी प्रार्थना है । 

तेईसर्वे मंत्रमें waka इस अन्तरिक्षमें व्यापता हैं ऐसा कहु 
कर देवविरोधियोंका नाश करता है, यह भी कहा है। यह 
सर्वव्यापक देवका ही वर्णन निःसंदेह है। आगेके दो syle 
सब प्राणी उसी एक देवळे आधारसे रहते हैं, बह देव सबको 
समदृष्टीसे देखता है और विघातक शत्रुका नाश करता है 
इत्यादि वर्णन देखनेयोग्य है । 

सत्ताईसर्ने aaa यह देव संपूण स्थिरयर जगतका इंश्च है 
यह स्पष्ट शब्दोसे कहा हे ae मंत्र पढते ही संपूण feqe 
एक प्रभु हे, इसमें संदेह ही नहीं रह सकता | आगिळे में 
यह देव ( भव ) विश्वका राजा है ऐसा कहा है । इसके अति” 
रिक्त ( देवाः सन्ति ) दैवीशाक्तियां इस जगतमें कायै कर रही 
हैं ऐसा जो (a: श्रद्धाति ) vais मानता है बही get 


होता है, यह कयन विशेष महत्वका है| इस जगत्‌ छा प्रभु 


एक है और उसकी अनत शाक्तियां इस बिश्वमें काय कर रहीं 


हैं। यदि यह कल्पना पाठकोको ठीक तरह हो जायथी, तो. 


मनुध्यके दिव्य बन जानेमें कोई संदेह ही नहीं है । 
लागेके मंत्रोम सबै साधारण निभयताकी प्रार्थना है। इस 


विरोध न हो ऐसी इच्छा प्रकट की हु । यही भाव आगेके कई प्रकार इस सूक्तका आशक्षय है । 
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AUS अन्न । 


< 
| [३] 
( ऋषि;-- अथर्वा । देवता-ओदनः ) 
| ५४ -“यौंदनम्य बृहस्पति! शिरो ब्रह्म मखम्‌ ॥१॥ 
| द्याव पूथिवी शरत सयो चन्द्रमसातक्षिणी सप्तक्रपप; प्राणापाना} ॥२॥ 
| SAAS कामं उळूखठम्‌ ॥ ३॥ 
2. Ria: शरपमर्दितिः शूर्पग्र ही वातोऽपांविनक्‌ ॥ ४ ॥ 
अश्वाः कणा गावस्तण्डुला मशकास्तुरपा! ॥५॥ 
कत्रुं फडीकरणाः शरोऽश्रम्‌ ॥ ६॥ 
-ईयाममयोंऽम्य मांसानि लाहिंतमस्य लाहितम्‌ ॥ ७ ॥ 
AY भस्म हरित वर्णः पुष्करमस्प गन्वः ॥ ८ ॥ 
खडः पत्रं स्फ्यावंतांवीपे अन्‌क्ये[ ॥९॥ 
आन्त्राणि जत्रवो शुद वरत्रा! tee ॥ 


4 अर्थ-- ( तस्य ओद्नस्य बुइस्पतिः शिरः ) उप अन्न का बृइस्पति मिर हे, [ ब्रह्म मुख ) ब्राह्मण मुख है ॥ १ ॥ 
= ( चादापृथिवी क्षोत्रे यु और पृथ्वी कान हैं, ( सूर्णचन्द्रमसौ भक्षिणो ) सूर्य और चन्द्र आंखें है, (सप्तऋषय£ प्राणापाना:) 
सात ऋष प्राण और अपान हें ॥ २॥ ( FAS चक्षुः, ARS कामः ) मुसल दा दै और उलूखल काम है ॥ ३॥ (दि- 
तिः at) विभाग छाज है, [अदितिः qed] अवभत्तता सूरो प३नवाली है, [ वातः भपादिनक्‌ ] बायु तुषाको पृथक्‌ 
करनेवाला हैँ ॥ ४ ॥ [ कणाः अश्वाः | क्षक्ष के कण घोड हे, [ तण्डुलाः गाः ] ae गोवे हैं, [ तुष: मशकाः ) तुर 
मशक -मच्छर हें, ॥ ५ ॥ [ फलीकरणाः Sy] टुरुडे ये दृश्य हैं, [ अन्न शरः | मेघ ही ऊपरका Bau है ॥ ६॥ इयाम 
क्षय: अस्व मांसानि ] काला लोहा इसके मांस हैं, [ खो हितं भस्य लोहित ] लाल लोहा इसका रक्त है ॥ ७ ॥ { ag भस्म ) 
। टीन-*थिल इसका भस्म है, ( हरिते वर्ण! ) हरा इसका वर्ण टे, [ gee अस्य wea: ] पुष््र इसका गन्ध दै ॥८ ॥ 
(खाउ: पात्र | खठ इसघा पात्र है, (स्फ्दा जेपी) दोनों स्फ्य नामक यज्ञस धन कथे हें, ईषे भनूक्ये ] इषा 
नामक साधन ईसी ढी इही हैं ॥ ९ ॥ [ जन्नवः भान्त्र।णि ] रस्सा आंते हे और [ aa गुदाः} बैल जोडनक चम गुदा 


| हैं ॥ १० ४ 
| ४ (ag. भा. रां ११ ) 
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अथघेवेदका सुबोध आष्य। | [ ato ११, 
इयमेव पंथित्री कुम्भी भवति राध्यमानस्पौदनस्य चौर॑पिधानंप्र्‌ ॥ ११॥ 
सीताः पशः सिक॑ता उ्ध्यमर ॥ १२॥ 

७ 1 ० tie SS Gh 0 
क्ते ७017 म ea पर चनम्‌ ॥ १३॥ 
BA कुम१।४।हता।त्रज्यन भ्रांपता ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मणा परिंगृहीता साम्ना पथृढा ॥ १५॥ 
बुहदायवैनं रथन्तरं द ॥ १६॥ 
कतवः पक्तारं आर्तवाः समिन्धते ॥ १७ ॥ 
चरुं UTS TALS 5भी-्ये ॥ १८ ॥| 
ओदुनन ITA: सर्वे लोकाः संमाप्या|; ॥ १९ ॥ 

as ~ Cm >) ७० “९ 
याम्मन्त्समद्रो यो भूमिस्रयों ऽत्र : 

a मुद्र | UE त ॥ २०॥ 
यस्य दुआ अकल्पन्ताच्छिए पडशीतयः ॥ २१ ॥ 
७ >> SRN) ei 1002 ~ 
तं त्वौदुनस्य पृच्छामि यो अस्य महिमा महान्‌ ॥ २२ ॥ 
स य ओंदुमस्यं माहेमानं विद्यात्‌ ॥ २३॥ 
नाल्प इतिं ब्रूयान्नानुपसेचन इति नदं च कि चेति ॥ २४ ॥ 
यावदू ढाताभमनर4त तन्ना।त AZT ॥ १५ ॥ 


>. कक a वी 
अथ [ राध्यमानस्य झोदुनस्य़ ] पराग जानेवले च वलोकी [ इये एव पृथिवो कुंभी भवति ] रही भम डगची होदी 
है, और [ द्याः भविधानं ] द्युलोक cena द्दोता है ॥ ११॥ [ पिता; पर्शेड: ] हल ण्साठिय़ां और [ लिकता: garg ] 
रेत आर मलस्थान है॥ १२॥ [ऋते हरतावनेजन ] सत्य ही gia धोनेवाळ। जल ९, [ gar डपसेखनं | नहर 
जलसिंचन हे ॥ १३ ॥ [ ऋचा Sat आप्राहिता | ऋग्ददमंत्र gui डेगची रखी गई है, [ आखिउपेन भेदिता ] य्जुःदद्वारा 
ferry गई || १४ ॥ [ब्रह्मणा परिगता ] अथववेद द्वारा पकडी ag आर [ साम्ना पर्‌ा ] सामवदसे डार्क) गई 
है । ॥ १५॥ [ ढृइत्‌ आयरन, रथतरं दुर्विः ] वृद्धत्साम मिलानेवाला है और रथन्तर साम seal Fn १६॥ 
[ ag: ०क्तारः, आतवः समिन्धत ] ऋतु पकानवाले हैं झो. ऋतुके दिन via प्रदीप्त करते हैं॥ १७ ॥ [ पण्चविछ 
Sa चर धमः awry ] a मुखबाले tag रहनवाले चावलको गर्म। उबालती ह ॥ १८ ॥ इस | भोदनेन 
थज्ञञच: सर्वे ele: समाप्याः ] oh agg Casas सब लोक प्रप्त होते हे ॥१९॥ [ यस्मिन्‌ मुदः 
च्याः भूमः am: ] जिसमें समुद्र cate भूमि ये तीनों [ wage श्रिताः] ऊपर नीच आश्रित हुए है॥ २० ॥ 
[ धरय ४158४ az * शातय देवाः ] जिसके शेष भागमे छ; गुणा अस्यी देव [ भकङ्पयम्त, समथ बने हैं ॥ २१ ॥ [वा 
आोदूनस्य त Festa ) तुझमे में उस emai उस महिमा को पुछता हु [यः भय महान्‌ मांहमा ] जो इसच्च महान्‌ महिमा है 
॥ २२ ॥ [सः यः झोदमस्य महिमानं विद्यात्‌ ] बह जो इस अन्नकी महहमाको जानता है ॥ २३ ॥ वह [अझ gia न 
gma] थोडा ह ऐसा न १४, [ष्मुपरूसन हात म} जलक' अभव हें ऐसा भी न कहे, [ इदं ख क इति न ] वह 
थोडा ह एमा भी न कह ॥ २४॥ [ यावत्‌ दाता भभिमनरयत्‌ तत न आतबदेत्‌ ] जितनी gerd इच्छा हो ठसे इभ ने 
कहे | २५ ॥ 
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विराड अन्न। . | € १७) 
AAMAA वदन्ति पराञ्वमोदुनँ प्राशी३ प्रत्यञ्चा ३ मिर्ति ॥ २६ ॥ 
त्वमादुन प्राशारस्त्वामोदुना? शत ॥ २७ || 
परांञ्च चैन प्राश प्राणास्त्व! हाप्यन्तीत्यैनमाइ ॥ २८ ॥ 


अत्यञहूच चन प्राशार यानाह्त्या हास्युन्तात्वनमाह ॥ २९ it 

नेबराहमोंदु्न न मार्मोदुन: ॥ ३० ॥ श्रेदन एत्रौदनं रात्‌ ॥३१॥ (<८) 
(२)ततश्रैनमन्येन॑ दीर्ण प्राश्षीरयन चैत पू ऋर्षयः ग्राश्चं३। ज्येष्डतस् प्रजा मारैष्पदी- 

त्यनमाह ; त वा अहं नाबोज्यं न परञ्च न प्रत्यञ्च्‌ | बहस्पतिना शीष्णी | 

Gad प्राशिप तनेनमजीगमम्‌ । एप वा ओ नः सतर | संवेपर! सतनः । 

सङ्क एव As aida: सं भवतिय णग वेदं ॥ २२ ॥ 

तत॑व्ैनमन्याम्यां श्रोत्राभ्याँ प्राशीयीम्या चेत पू! ऋ यः प्रान्‌ । | 

TAT भावष्युसात्वनमाह॥ त Alo | = MARAT | 

ताथ्यामेन प्राशिषं ताभ्यामेनमजीगमम्‌ | एप ato ॥ ३३ ॥ 


a 
अधै- [ बढ़ावा दि नः धदान्त ] अह्मज्ञानी लोग कहते दे कि [पराञ्चं जोदन प्राह्ी: प्रचघ्वं हति] दूरक' चावल तुमने खाया 
अथवा ange खाया 1॥ २६ ॥ [Led ओढून! प्राशीः, स्वां क्षोदनः इति ] तूने अन्न खाय अथवा अन्नन टुझ खाया? 
॥ २७ ॥ [ पराञ्च छोदन प्राशीः ] यदि तूने परला अन्न खाया हे तो [दा प्राणाः द्वश्यन्ति इति एनं आद ] तुझे प्राण 
छोड देंगे Cir इसे कइत! है ॥ २८ ॥ 

[ प्रत्यवं च पुन प्राशी ] यदि सन्मुख का खाया है तो [भपानाः त्वा हाश्यस्ति इति पुने आइ ] अपान तुझे 
छोडेंगे Ga इसे कह ॥ २९ ॥ [ न एव ag भोदनं ] नहीं मेने अन्नको खाया और [ न झा ओदूनः ] न मुझे अन्नने खाया 
॥ ३० ॥ प्रसृत [ Meza: एवं शोदन प्राशात्‌ ] अन्नन हो अन्तको खाया है ॥३१॥ (८ ) 

[ ततः च एन अन्येन शोषर्णा प्राणी; ] पश्चात्‌ इसका अत्य सिरसे तू प्राशन करेगा | यन च पू RIT: प्राक्षन ] 
जिसमे qi ऋ बर्थोने प्राशन किया था उपवे न करेगा तो [ज्येष्टः ते प्रजा मारिष्पांत इति पुन भाइ] ज्येष्ठफ प्रारंभ करके तेरी 
संतान मर जायगा ऐसा इसे कह । [तं वा wg न als न परां) उसका रळ दार तरली लाए OSC होण लाग 
नही किया, ने [ ब :स्पतिना शीष्णा ] द्र! स्पतिक्रो मुखिया बनाकर [ तेन एने प्राशिषं ] उनसे इस अन्नका प्राशन tear 
[वन एनं अजीगमं ] उसे इसको प्राप्त किया । अतः [ एष झोदुन: सग: वे ] यह अन्न परिषूग 6 [ सबप5ः सवतनू: ] 


“सब अंगों और सब भवयवोतें युक्त है । इस तरह [ य एवं बेद सर्वागः सबपरु; सवतनूः भवात ] Yat जो जानता हूँ वद्‌ 


सर्वांग और सब्र अंगों और अश्रतेसे युक्त रोता है ॥ ३२ ॥ 
[बाभ्पां च ga पुरै RIT: UNF | HAA इसका प्राशन पूव बयोने किया था उससे [ णम्याभ्यां थोत्राभ्याँ 
wa: पुन प्राशीः ] भिन दूप( कानोंये प्राशन करेगः तो ! बचिरे। भविष्यास इति एनं आह] बधिर हे। जायगा, एवा इत कद 


| [व बा०... यावाएविवीम्था क्षोश्राभयों ] उसका नेने... द्युलोक अर ए८ला हक कानात [ ताभ्यां पुन प्राशिष ] उनमे मेने 


maa डिया, [ west एने अगम ] उनके इस प्राप्त ६41० ॥ ३३ ॥ 
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( २८ ) अथवेवेद्का GANT भाष्य । [ sto ११, 


० Re 


ततश्वेनमन्याभ्यामक्षीम्यां आशीयोभ्याँ चैत पू ऋप॑यः प्रान्‌ । 
` अन्धो भविष्यसीत्येनमाइ | तं बा० | सयाच द्रममाभ्यापक्षीभ्याम्‌ । ताभ्यामेनं ०0० ० 


a- — 


॥ ३४ | ततैनपन्येन सुखेन प्राशीधिन चेते पूर्व ऋष॑यः प्राश्नन्‌ । मखतस्ते प्रजा मंरिष्यती- 
oN) e | ~ an Ie ~ ze a ae = ह 
त्यनमाह्र । ते Wo । ब्रह्मगा BA । तेनैनं MUG तेनैनमजीगमम्‌ | एप बा० ॥ ३५॥ 


ततश्रैनमन्ययां जिह्वया प्राशीयय। चैत पुरे क्रपय; प्राश्नन्‌ | जिह्वा तै मरिष्यतीत्येनभाह | 

तं वा । अग्रजहयां। वयन प्राशि तयैनमजीगमम्‌ | एप वा० ।०।०॥ ३ ६ ॥ 
ततबनमन्यदन्तः प्राशीदश्वैत TT ऋष॑यः MAT | दन्तांस्ते शत्स्यन्तीत्येनमाह । तं ato! 
क्रतुभिदन्ते, | तरेन प्राशिपँ तेरेनमजीगमम । एप वा ० | ०॥ ३७ ॥ 

'ततबैनमन्यैः प्राणापने; प्राशीयेश्वित पृ ऋष॑यः प्राश्न्‌ | प्राणापानास्त्वां हास्यन्तीत्यैनमाई | 


X + ड्द 


तं बा ० | सप्तभिः प्राणापानैः | GL of ०।०॥ ३८ ॥ 
be aN ho ॥ AMI Re ता [| 
ततअनमन्यत्र व्यचसा प्राश्न चेतं TT AIT: प्राशन । UATE हानिष्यतीत्यैनमाइ 
0 tN eat SNe हु, 5 Tere a 
] त वा oC अन्तरिक्ष व्यचपा | तननं Tad तनेनमजीगमम्‌ । एप वा ।०।०।॥ ३९ ॥ 
>>> [| 2 AN । Ho 0 [| > 
श्रे = पष र्ग वे क्र [1 ~ |] Lo n 
लित af पु oa oo चत प पयः Alt । द्युत्‌ त्वा हृनिष्यृतात्येनमाह ॥ 
त वा of दुवा IBA | तनन ०।०।०|| yo ॥ 
(aia न्ह AP 7 St a व्ह्याव 5 77------८->८-६ 
wf: [याम्या च एत पड maa: sia] जनत । [याम्या च त पूर ऋषयः saa ] जनस दुव क,षआने प्राशन कियाथा ave भि. [तितः च qa भन्याम्याणक्षिन्यां 
प्राचीः ] दूरी आंखोंसे तूने इसका सवन क्या तो [ भः भविष्यति इति पुनं आह ] अम्बा हो जायगा एवा इसे कहे । 
[ त ae... सूर्वाचन्द्रमलाम्प्र मक्षोभ्यां ताभ्यां एन० ... ] उसका मैंने सुर्थचन्द्माख्पी आखोसे aaa किया इ० ॥ ३४॥ 
[ 7 च aa qi BAT: प्राश्नन्‌ ] जिससे इसका पूर्वं VND सेवन किया sad भिन्न [ ततः च एन भन्थेन gua प्राः ] 
दूमर मुल्लत प्राशन करंगा तो [ मुखतः ते प्रजा मरिष्यति इति एनं माह ] मुखे तेरी संतान म'गी ऐसा इसे समझा दो। [ तं 
Ale... ढ्रझणा मुखन 0201 प्राशिषे तेन अजीगमं ] उसका... मैने ज्ञनके qua रेवन किया क्षीर gaa इसको प्राप्त 
किया० ॥ ३५॥ ( एत पूव RACHEL) जिसे पूर्वके ज्ञानियोंने प्राशन किया था उससे भिन्न [ततः च पुने अन्यथा 
जिह्वया प्राशी:] दूरी es १ इसका सवन करोगे तो [जिह्व ते मारिप्यति इति ga आइ] तेरी fag मरेगी ऐसा इस कह । 
[ सं are ... है ASU प्राशिषे० ] उसका मेने अभ की Sera प्राशन किया० ॥ ३६ ॥ 
(3 ऋषियोन उका सेवन क्रिया था saa भिन्न [ ततः च एनं अन्ये: दन्तः प्राशी: ] दूपरे अन्य दांतोंति तूने 
नका सेवन [किया [ gar: त न्ति इति० ] तेरे दां ग ऐसा इर हँ |] 
= ae is 0 इास्स्य। डे हृति० ] तेरे दांत ट्ट alan एसा इश कहो 1 [ do... RATA: दन्ते:० ] उसका 
तु त न ।रान कया था ॥ ३७ ॥ जिससे पूव ऋषियःन इसका सेवन रिया था उपसे भिन्न [ अन्ये: प्राणापान? 
प्राशीः ] प्राण:अपनों ते तून इसका स्वदार किया तो तेरे शण और अपान सन्न छोड देंगे ऐसा कह । उसे मैंने | सक्तवः 
आणापानेः० ] सप्तकषरिहूप प्राण AAG मेने सेवन किया था० ॥ ३८ ॥ 
Mad इ9को qd ऋषियोंने सेवन किया था उससे मि [अन्यन व्यचसा प्राशी:] दूसरे अन्य WONG प्रशन करोगे तो 
[ राजयक्ष्म: त्वा हनिष्यति ] राजयक्ष्मा तेरा नाश करेगा.ऐसा इससे कह, [ते Fo... अन्तरिक्षण ब्यचपा तन पुने mage..] 
उवे भने अन्तरिक्षर्प अन्तःप्रामत्त सेवन Fear ओर उससे प्राप्त किया. ७ ३९ ॥ जिससे पूव meats प्राशन किया उससे 
मिश्च दूसरे [ yea J पृष्ठभागसे वू प्राशन करेगा तो [ वियुत्‌ स्वा हनिष्यति ] बिजली तेरा नाश करेगी, ऐसा इसे बहो । 
[a बा... दिवा १एब्‌०... ] उसको भेने geleed पुठे प्राशन दिया० ॥ ४० छ 
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de ६; ४-३१-४७ ] : ace ee 


तत॑थ्षेतमन्यनोर॑या ota ३ a 
0 i) 0 
Free icon “ गा ग यभर । कृष्या न रात्स्यसीत्यैनमाइ | ते बा०। 
ततश्ेतमन्येनोदरण प्राजीयन येत gS AIT: 
तै बा०। मत्येनोदरण ॥ तेनै ०। 1० ॥४२ 
ततशषनपन्येन दम्तिना sralid चैत पऽ करप 
TART वस्तिना । तैन ०।१। 5 Il ४३ | 
वतनन गम्यापूरुम्पां प्राओयो भ्याँ चैतं पूर्व ata: mata । उरू तै मरिष्यन इत्येममाइ | 
त बा ०। पित्रावरुणयोरुरुम्पम्‌ । ताम्यामिन add ताम्पामनमजीगमम ॥ एप 
बा ०।०।० ॥ ४४॥ न 
तर्तबैनमन्यास्पपष्ठीवद्धवां aides चचत पूर्व BIT: ्राश्चैन्‌ । खामे भरिष्यर्सात्यंनपाह ॥ 
त बा० | RSA ॥ ताभ्य।मेय ०।०।०॥ ४५ ॥ | i 
ततश्तपन्यास्यां पादोस्याँ पाशीयाम्य! चैत॑ पू eta: प्राक्षंत्‌ । वचारी मैविष्यमीरत्ये- 
नमाह । तंवा ० | अश्विनोः पादाम्याम्‌ | ताम्य़ांमनं ०।०।० ॥ cr के 
ततके अमन्याम्या परास्य पराजीपीम्पाँ चतं पूर्व wig: प्राशन । ateal इनिष्यतीत्ये- 
AME । त वा ० | सबितुः प्रप॑दाभ्याम्‌ | ताम्यांमेनं ०।०।०॥ ४७ ॥ ह 


अर्थ= जिसमे पूर्व ऋषियोंने सेवन किया उसमे भिभ [ नन्बेन डरसा ] छातीस सेवन कर।गे तो [ gen न रोष्स्बलि 
giao... ] ख गम समद न ह्दोगा। [ते ३०... पृथिव्या उरथा०...] उस “न पृथ्वोहूप ड'से सेबन किया० ॥ ४१ ॥ 

fase पूरे ऋतियोंने जिसमे aaa किया था उससे भिन्न [श्येन उदरण० ] दूसरे पेटस तुम सेवन करोग तो [ उद्र- 
दा: tar हनिष्यति इति ] पटरी फाहनेवाला अतिवाररोग तेरा नाझ करेगा ऐना इसे कदा [ वं ato---adia डद्रेण०।... ] 
कखे बने स यरू परक द्वारा सवन Bato... ॥ ४२ ॥ 

पूर्व कह तेने जिसमे सेवन जिया था उसस भिन्न [ अन्पेन वातिन। प्राशीः०... ] दूपरी बस्तिमे तुने सेवन किया तो तु 
[ बध्छु मरिष्यास ] sai मगा । { तं े०...समुद्रेण वस्तिना०... ] उसका पेने समुद्रूपी बम्तिसे भेवन सिया» ...॥४३॥ 

fade पूरं miqita सेवन किया था उसमे भिन्न [ अन्याम्या उरुभ्यां प्राशीः | दूसरी Busta उपका भवन क ग तो 
[ठे डड मरिष्यतः ] मेरी जंघा! नष्ट हो जाँयगी, [ तं wo... मित्रावरुणयोः षस्य प्राशिष०-- ] उसका मेने मित्रवरुग दी 
Seats सेवन किया०-- ॥ ४४ ७ पूर ऋषियोंने ।ज 'से इसका सेवन किया था saa भिज [ weereat अष्ठोवद्भयां ast: ] 


WAT | उदरदारस्त्व इनिष्यतीत्येनमाइ । 
(1 


| A AN QO 
EVA अप्मु मंरिष्यसीत्येंनमाइ।। तं बा०। 


gad आबु भोले सेबन ada, तो तू | जामः भविष्यलि ] लंगडा हे जायगा ऐसा इसे कहा. [व बे०... स्वष्दुः ast zat] 


oo ७. 


डले मैने त्यूष्टाडी जानुओसे daa Rare... ७ ४५ ॥ जिसते पूर्वे Wala Gea दिया थ। उससे भिश्च [ aemect पादाम्बां] 


a5 बकरे THO सबन करेगे तो [ बहुचारी अविध्यमि ] तुम्ह बहुत चलना पढेया॥ [ ते बै»... जच्चिनो: पादाभ्यो०... ] उ- 
सका मैन अशिदेवे'के पारेति सवन किया०... ४ ४६ ७ जिससे पूरे ऋषियोंने सेवन किया था उससे भिक्ष [ बन्याम्या प्रपदा- 
Pate | दृत्लर एंजल तूने aa किया तो [ सपः स्वा हृरिष्यति० ] सांप तुझ मारेया। [ तं बै सवितुः प्रपदाम्ब|०... ] उठे 


ahs Gale मेवे aa किवा ॥ ४७॥. टं 
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(te) SR खुवोध भाष्य। [ ute १७ 


ततेनत॒न्याम्पां दस्ताम्यां प्राधीपाम्पौ चै पु यः प्राक्षर । ब्राह्मणं हतिष्यसीतरे-= 
ANE | तंवा ० । ऋतस्य हस्ताभ्याम्‌ | ताम्यांनेतं ०४०० । ४८ ॥ डि 
ततबैनमन्यया प्रतिष्ठा प्राशीवया चै पृ ATT: TT अरतिष्डानो|ऽना यतमो मैरिष्य- 
सीत्यैनमाइ | तं वा अई नायाज्यं न पराजय न प्रत्यञ्च्‌ | सत्ये प्रीष्ठय । तै प्रा- 
fag तबैनमजीगमर्‌ | एप वा ओदनः aig: सरुः सवन; । alg एप सहः 
सबतनु; सं भ्रति य एई बेद ॥ ४९ ॥ (९) 


[२] इतब्‌ बै ब्रश्नम्य fret यदो दनः ॥ ५० ॥ 
रप्र AUG त्रभस्य Ae श्रयते य एवं बेद ॥५१॥ 
एतस्माद्‌ वा ओदुनात्‌ Ward लोकान्‌ निरमिमीत प्रजापति! ॥ ५२॥ 
ठेषां प्रज्ञानाय यज्ञम॑मजत ॥ ५३ ॥ 
स य एव विदुर्ष उपद्रष्टा BAA प्राण रंणद्धि ॥ ५४ ॥ 
न च॑ प्राणं es सज्यानि जीयते | ॥ ५५ ॥| 


जी 
a3 foo ०3 Aa ॥ 5 
न च॑ स्वेज्यानि जीयते पुरेनें जरसः प्राणो जहा ॥ ५६॥ ( १० ) 


झर्थ - जिपसे पूर्व BAA सेवन fea उतस भिन्न [ बन्यार्यां हस्त ४१०... | दूर wal याइ तूने waar मन 
Fear तो [ ब्राह्मणं हुनिष्पवि० } तू meiner चात करेगा [ तं १०... ऋतभ्य स्वाम्य ,,, ] उप मने BA’ ह ute 
सेवन करियर ०.., ॥ ८८ ॥ निवसे पूव ऋ षथोंने इसका Baa किया था उसस [ अन्यथा प्रातिष्ठया seme... ] qed 
Say qa सेबन ।थ्था,नो(भप्रतिष्टानः अनाय ra: मरिष्यामि] प्रतिष्ठरहित आ~[ररहिन हो इर मरेगा, एसा कहो। (We थे... 
सत्ये पतिष्ठाय्र तया एवं प्राशिष० ] सत्यमे प्रतिष्टा प्राप्त होने लिये सेवन किया Had में aa अगे! और आयवे से बुद्ध 
हुआ । जा यह जानता है वह भी सब्र अगो भोर भवयर्वोस युक्त होगा ॥ ४९॥ ( ९ ) 

[ यत्‌ भोदुनः एतत्‌ वे ब्रःनस्य डि ] जो अन्न है बह्‌ सचमुच श्वम है ॥ ५० ॥[ यः एवं बेद ] जो ऐ भाग! 
है वह [ ब्नरोडो भति | स्वगलोक के लिये थोरप होत! है, [ व्रन्नस्थ बिष्वि aay | स्वगंलो ह्ये रःता है ॥५१॥ ( wena 


~ इ Ad ~ NTR x ~ . . 
आइनात्‌ प्रजापति: श्रयद्धि ॥त लोकान निरमिमीत ] उस अन्नत प्रजाप तेने तेती 1. लको 3) निर्माण किया ॥१२७ (ret प्रज्ञा: . 


गाय यजं भस्‌जत | उनके ज्ञानके लिये शज्ञ हो निरा ग किय्रा ॥ ५३ ॥ [पः य पुरं विदुषः उयदटा भति पाण रुगठि| बह जो! 
KAS) जाननंवरालोंका ।नद होता है बड़ प्राणका! नाग करता ta ५८॥ [ न च पण रुगाद adsany wad ] न कवळ प्राण 


काही ना होता हे, परतु सब जीवनक] नाश होता 3 || ५५॥ (न च वजय निं औयते ) सवस्वनाश हाता ६ Yard मही , 


MS ( जरघ; पुरा एवं आगः बाति ) इद ३८18 पूर्व इतः प्राण छड जाता है ॥ ५६ ॥ ( १०) 
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gq है, a. ४८-५६ ] 


- (११) 


अन्नका पह! 


सेके महत्वका वणन इथ Que काव्यडी भालेडारिक 
भावामें किया है। यह देखनस पता लगता है कि अन्न भी मनुः 
saad स्वगैधामका सुख देनेवाले है । संपूण विश्व अन्नम हृ 
यह जो कुछ ह वद सब अन्न ही ह । यही अन्नक विश्वरूपं हैं । 

अश्च सेवन छरना हो तो जैसा ऋषिलोग उसका Sea किया 
करते थे बैसाही करना चाहिय, अन्यथा मनुष्यका नाश होगा | 
यह सूचना हम सुक्तमें विशेष महत्त्वदी है | 

शठक इस इृष्टिस इम सुक्तका मनन ३रे। इस सृक्तक Wy 
oe SS याते बिचारणीय हे । २७ बे Aas एफ 

स्वं ओदनं arch: खा ओदनः इलि? (२७) 

५ तून इस अनका प्राशन [किया अथवा इस अन्नेन तेरा 
भक्षण किया १” यह प्रश्न बडा हो विचा-णी दं। हम डो अन्न 
खा रहे हैं बह हमें खा रहा & अथवा हम उस अन्नको भोग 
रहे हैं? हय जा ओग भोग रहे हे वें भोग हमारा उपभोग छे 
रहे ह अथवा हम उन भोगोंका उपभोग छ रहे दे ? कितना 
गंभीर प्रश्न है | इरएऊ मनुष्य छो इसका विचार करना चा हिथ। 
$१1४१ रहा ६१ मनुष्य ओगोदों बढा २३ `| उन भोगों? agp 
aa कितनी शक्ति व्यय हे रही $ ? इतनी शक्तिका व्यय ak 
मनुष्य ओगोक्ो भोग रहे हैं यावे भागही म न्दी Maas खा 
रहे हैं इसका कोई विचार नहीं करता ! Naa आधव दर 

अनुष्यके अन्न Be गृह खरी राज्य धन ऐश्व ये माग मनुष्य 
को ही खा रहे हैं । मनुष्यको चाहिय ॐ दद इनका माग करके 
आनंद प्राप्त करे । परतु होता § यह कि मनुष्य Beg बढ 


रहा है कयौ Var दाता है, इसका विचार मनुष्यञ्च करना 


चाहिये | za मंतर के प्रश्नयं यह मट स्वपूण आशय दै । पाठक 
विचार कर शि वेदने ए। हां प्रहनमे Rast महत्त्वपूर्ण विचार - 
परपराशे चालना दी । जो विचार करेंगे और सोचेंगर उनके 
छिये ag प्रश्‍न जीवनवा परिवर्तन कर मेबाला है । 

इस प्रश्नका उत्तर कैसा होना चाहिये, यद बात इसी ATT 
बत.यी हे । मंत्रही उत्तर देश ह~ 

न एव नहं ओदनं न माँ भोदुनः 1( 8०) 

“नि मुझे अन्नने खाया, न मैने अन्डा खाया।” अर्थात हम 
दोनों एसे 1नबिकार भाइस एक दूसरेके ae झागय कि जिससे 


gata ॥दिवीका दूसरपर घुरा प्रभाव नहीं हुआ । न मैने 
TH खा खाकर वम किया, अर्थात्‌ आवश्यकताडी अपेक्षा 
अधिक नहीं खाया और ना ही अपने पास भोग्य ata ओंड 
संग्रह करके दूसरोस बोचत रखा | र नही भन्न मुझ क्षाया, 
अर्थात्‌ न omer मर उपर सवार होकर मेरा नाश करने 
em) में और अन्न खाधमाथ २हे, एक दूपरेश सहायक 
हुए, एक दूसरी प्रतिष्टा बढ़ाने लग, एक दूसरबी महिमा बढा 
त हुए जगत्‌ का उपकार करनेमे सहायक हुए । 

पाठक इस उत्त'का विचार करें| कथा यह उत्तर पाठके विषय 
में साथ हो सकर] २? पाठको के डीवनमे यह उत्तर घटरद्दा ह्या 
नहीं, इसका विचार पाठक ही वरे । भोग अर भाग लेनेवाला 
एक दुसरेके पास आगये, तो प?स्परके उपकारक होने चाहिये, 
यह नियम यहां बः था है, एक दुसरे की शक्ति घटानवाले नहीं 
होने चाहिये। कितना उत्तम उपदेश हैं,इसका मनर पाठक करे । 
यही इस chats तरज्ञानकी समाति नहीं हुई | आगे मंत्र 
सबको ए*रूपता कहता है-- 

शादून एव झन प्राशीद 1 ( ४9) 

“अन ही अनो खाया है 1” अर्थात्‌ भोका और aaa 
एकही तत्त्व हे । जमा nF नामे कहा हे> 

HE पणं ae हवित्रह्माझी acon BARU ( गी० ४२५) 

ME ऋतुर है यश; स्व बा5हमहमै।पधम । 

> ग्रोह मद मेवा ्यसहम भिरं हुतम्‌ ॥ (aie ९1१ ६} 

“saa अर्षण्रव्य है और ब्रह्मदः अर्पणकर्ता हे ।” 
यह जो गीतं कडा बह इसी ATH अ MT ऋह!, अथवा 


हम थो कह सकते हे, बेइके विचार और गाताके विचार यहां 
समान हें | 


हम खानेवाले भी अन्नरी हैं और हम जो खाते हैं बड़ भी 


: अन्नड़ी है। पटक विचार करेगे ते। उनको यह बात समझ भा 


सरतो है कि मनुष्य भी अश्नी है। मनुष्या शर ए ल्लप्राणि- 
योगा अन्न तो हे हा, परतु उच्छ्वास जो बायु मनुष्पादि प्रणी 
बादर Hea हैं वह लकर वनश्पतियां पुड हो सकती हैं । a 
तरह यह विच र अनेक रीतियं स भनुभवमे आ सकता ह। 
एस्तश्वका अभ्यास इस तरह यहाँ बद्दभत्रन पाठकोको करा 
या हृ! अ'शा है इस तरह बिचार करके पाठक इस सूख योग्य 


बोध छ सरते हैं । 
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अथव वेदका FAT भाष्य । [कां० ११, 


प्राणकी विद्या । 
(४) 


( ऋषिः-- भागतो Faiths | देवता--प्राण! ) 


प्राणाय नमो यस्य समिदं aa | यो भूत! aera यस्मिन्स प्रतिष्ठितम्‌ ॥१॥ 
नमस्ते प्राण क्रन्दांय नमस्ते स्तनयित्नवें | नमंस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण TIA ॥ २॥ 
यव प्राण स्॑नवित्नुन/भिक्रन्दुत्योप॑धीः । प्र वीयन्ते गर्भान्‌ दधतेऽथों TAT जायन्ते ॥ ३ ॥ 
यत्प्राण क्रतावा गत5भिक्रन्दत्योपधीः । स तदा प्र मोदते यत्‌ किं च भूम्यामधि ॥४॥ 
यदा प्राणो अभ्यबर्पीदू वर्षेण Wadi महीम्‌ । पशवस्तत्‌ प्र मोंदन्ते महो वै नों भविष्यति ॥ ५ ॥ 
अभिवृष्टा ओषधयः प्राणन सर्मवादिरन्‌ । आयुर्मे नः प्रातींतरः सर्वी नः सुरभीरक: ॥ ६ ॥ 
नमस्ते अस्त्वायते नमा अम्तु परायते । नमंभ्त प्राण fags आसीत्रायोत ते नम॑ः ॥ ७ ॥ 


eo 


भ्थ-( यय वरी ) जिसके आधान ( इदं सबै ) यह सब जगत्‌ ई उस । प्राणाय नमः) 9।णे लिय मेरा नमस्कार है 
( यः सर्वस्य ईश्वरः ) वह प्राण सबक ईश्वर ( भूतः ) है और ( यस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्ठित ) उसमें सब जगत्‌ रहा हे ॥ १ ॥ 

हे जण ! ( कन्दाय ते नमः ) गजना करनेवाले QUT नमस्कार है, ( स्तनयिध्न ) मेधे नाद करनेवाछे तुझी बम- 
स्कार है। हे प्राण! ( बिधुत ) चमशनेबाले gma) नमस्कार है और हे प्राण ! (age) बुष्टि करनेवाले तुझकी नमस्कार 
है॥ २॥ १ 
है प्राण | ( यत्‌ स्लनविग्छुमा औषधी; क्रम्दृलि ) जब तू मेघोडे द्वारा औषधियोंके सन्मुख बडी गना करता है, तब 
औषधि ( प्रवीयःते ) तजश्वी हाती हैं, { गर्भान्‌ gua) गर्भधारण करती हैं और ( भयो बहीः विज्ञायडे ) aga send 
बिस्तारको प्राप्त हाती हैं ॥ ३ ॥ 

हे प्राण ! ( घरत भागते ) वर्षा wy आते ही जग तु (wie: अभिकृति ) sig YAS उददशते asa 
करने लगत। है; (og थत्‌ किं च भूम्यां भधि तत्‌ सबै प्रमादुत ) तब सष जगत्‌ आनंदित होता है, जो कुछ za पृथ्वी 
प९हे॥ ४ ॥ । 

( यदा प्राण; ) जब प्रण ( वेण महीं qual अभ्यवर्षत्‌ ) wae इस बढी भूमिपर वर्षा करता है, ( तत्‌ पशः 
mages ) तब पछु हर्षित होत है [ भोर समझते हैं कि ] निश्चयसे अश (न; वे महः भजिष्यति ) हम सबकी वृद्धि होगी५ 

( अमिब्ृष्टाः ओषघवः )औषधियों पर aff tia पश्चात्‌ औ षत्रियां ( प्राणेन समवादिरन्‌ ) प्राणडे साथ भाषण करी 
हैं कि हे प्राण | ( नः भायुः बै प्रादीतरः ) तूने हमारी आयु बढा दी है और हम सबको ( सुरभी: ) पुगंधियुत ( भकः ) 
किया है ॥ ६ ॥ 

( भायत ते नम; wey) आगमन करनेवाले प्रणरै लिये नमस्कार है, ( परायते ममः WEY ) गमन करनेवाले NTS लिये 
अमहड़ार है । हे प्राग | ( तिहते ) Rue रहनेवाळे और ( भाहीनाय ते नमः ) बेठनबाळे प्राणडे Ra नमस्कार है ॥ ७ ॥ 
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QU, Ho १-१६] प्राणकी विद्या । (२१) 
नमस्ते प्राण प्राणते नमों अस्त्वपानते | 
@ x (1 पछ 
पराचीनाय ते नस; प्रतीचीनाय ते नम! सर्वेस्मे त इदं नर्म! NN 
था त प्राण प्रिया तनूयों ते प्राण प्रेयसी । अथो यद्‌ भेषज तब तस्य॑ नो चेह जीवसे ॥९॥ 
& आणः प्रजा अनु वस्ते पिता gaia प्रियम्‌। पराणो ह सर्यस्येश्वरो ast प्राणति यचच न॥१०॥ 


| <I पृत्यु; घाणस्तकमा प्राण देवा उपासते। प्राणी हं सत्यवादिन॑प्रुत्तते छोक आ देघत्‌ ॥११॥ 
जे छै 6 tos tw 
प्राणो विराद्‌ जाणो देष्टी प्रण सर्व उपासत | माणो ह दर्श्चनद्रमा; प्राण हु: प्रजापतिम्‌॥ १ २॥ 
| जाणापाना ब्राहियजावनड्जान्‌ प्राण उच्यते । यतरे ह पाण आहिंतोऽपानो HRT ॥ १३॥ 
अर्पनती प्राणति पुरुषों गये अन्तरा । यदा त्वं प्राण जिन्वस्पय स जांयते पुनः ॥१४॥ 
आणमाहुर्मात्रिश्वांनं वावो ह प्राण उंच्यते | पाये ई भूतं wed च पराणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
A ॥ 0. ७. ॥ ७ ~ 
आथर्वणीराङ्गिरस देंवमनुष्पजा उत | ओषंधय प्र जांयन्ते गुदा त्वं प्राण जिन्वसि ॥१६॥ 
A ~ 1210 
a भ्र्थ- हे प्राण ! ( प्राणत 2 जीवनका काये करनवाले तुझे नमस्कार है, ९ अपानते ) अपानका कार्य करनेवाले तरे लिये 
नमस्हार है । ( पराचीनाय ) आगे बढनवाठे भारे ( प्रतीचीनाय ) पीछे हटनेवाले प्राण लिये नमस्कार है ( सर्वस्में त इदु 
नभः ) सब काये करनेवाले तरे लिये यह मेरा नमस्काः है ॥ ८ ॥ 
हेण [ याते प्रिया तनू; ] जो मेरा [ प्राणमय | प्रिय शरीर है, [गते प्रेयदी ] ओर जो तेरे [ प्राणापानरूप ] 
Bra भाग हैं, तथा [ अथो यत्‌ तब अष ] जो तेरा औषध है वह [ ज॑ बसे नः धेट ] दीर्षजवनके लिये हम गे दे ॥ ९ ॥ 

[पिता प्रियं पुत्र इव ] जिस प्रकार ब्रिय पुत्रके साथ पिता रहता है, उस प्रकार [ प्राण: प्रबा: ननुवस्ते ] सब Saas 
चाव प्राण रहता है ' [ बत्‌ भणिति ] जो प्राण धारण करते हैं और [ यत्‌ चन | जो नहीं धारण करते, [प्राणः सबैस्य इश्वरः] 
छन सबका प्राणही ईश्वर है ॥ १०॥ 

[ प्राणः सृत्युः ] प्रण ही age और [ प्राण; तक्मा ] प्राणही जीवनकी शक्ति हे । इसलिये [ प्राण देबा; उपासे ] 
शब देव श्राणक उपासना करते दै । [प्राण ह सञ्चवादिन ] क्योकि स्वादीको प्राणही [ उसमे ढोके भाभरत्‌ } उत्तम छो- 
कमे पहुंचाता है ॥ १३ ॥ 

= प्राण [ थि-राजू ] विशेष तेजस्वी है, और प्राण ही [ देष्ट्री ] सबका प्रेरक है, इसळिये [ प्राण सबै उपासते ] प्राण- 
| की ही सब उपासन करते हैं सूयै, ८द्रमा और प्रजापाते औ( प्राण भाः) प्राणही है॥ 1२ ॥ 

( प्राण,पानौ ब्रीहियबी ) प्राण और भपान ही चावल और जौ डे | ( भनडूवान्‌ ) बैल ही ( प्राणः उच्यते ) मुख्य प्राण 

' है। (4% हृ sim: आहितः ) जौ भ प्राण रखा है और (Pies भपानः उच्यते ) चावल अपानको कहते हैं॥ ३३॥ 

( रुस; गर्भे भन्तरा ) जीव गर्भके अंदर ( प्राणति भपानति ) प्राण और अपानरे व्यापार करता हे । हे प्राण | जब तू 
(बिन्बसि ) प्रेरणा करता है तब वह ( भथ a: पुनः आयत ) जीव पुनः उत्पन्न होता है ॥ १४॥ 

{ प्राणं मातरिश्वानं क्षाहुः ) प्राणको मातरिश्वा कहते हैं, और ( वातः ह प्राण; उच्यत ) त्रायुका नामही प्राण है। (भूतं भव्यं ङ 

ब ' हु प्राण ) भूत, भविष्य भेर सब कुछ बर्तमान कालमे जा है बहु सब प्राणभें ( ad प्रातिष्टित ) ही रहता है ॥ १५ ॥ 

हे प्राण | (ag ) अबतक तू [ जिन्वसि ] प्रेरणा करता है तबतक ही आयवंगी, आंगिरसी, दैवी और मबुच्यक्रत 

[ भोषभषः ] औषावियां [ प्र जाते ]1फल देती हैं ॥ 1६ ॥ 
५ (भ. हू. भा, क, १३ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३४ अधर्षवेदका सुबोध भाष्य [ ला० १९, 


युदा प्राणो अम्यव॑धीद्‌ वर्षण पृथिवी महीम्‌। ओष॑धयः प्र जायन्तेऽथो याः कार Hed | १७॥ 
यस्तै प्राणेदं वेद यस्मिश्रासि प्रतिष्ठित! । सर्वे att बि हरानमाब्भिछोक vay ॥१८॥ 
था प्राण .बलिहूतस्तुभ्य सबी प्रजा इमा: एवा तस्मे बलिं हरान्‌ THA grag सुश्रवः।। १९॥ 


अन्तर्गभेश्वरति रगतास्वाभूतो भतः स उ जायते पुनः| 


स भतो भव्ये भत्रिष्यत्‌ गिता पत्र प्र Bear शचीभिः ॥२०॥ [१२] 
एकं पादं नोत्खिदति सलिलाद्वेस उच्चरन्‌ | 

EH स तर्भुस्खिदनेवाद्य न श्वः स्यान्न रात्री नाई: स्यान्न व्युच्छित कदाचन ॥२१॥ 
अष्टाचेक्रं वतत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि प॒श्चा | 

अर्थेन विश्वं भुवन जजान यदंस्याधे कंतमः स केतुः ॥२२॥ 


यो अस्य विश्वज॑न्मन ईशे विश्व॑स्य चेष्टंतः।अन्येषु क्षिप्रध॑न्वने तस्मै प्राण नमोऽस्तु ते ॥२३॥ 


अर्थ [यदा प्राणः महीं पृथिवीं अभ्यवर्षत्‌ ] जब प्राण इस बडी पृथ्वीपर दृष्टि करता है सब |भोषघयः वीरुधः याः SET 
प्रजायन्ते ] ऑषधियां और वनस्पतियां बढ जाती हैं ॥ १७॥ 
हे प्राण ! [यः ते इदं वेद ] जो मनुष्य तेरी इस शक्तिको जानता हे और [यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः जाले] जिस अज्जुष्यमें लु 


_ प्रतिष्ठित होता है, [ तरमै सबै बाढि इ न ] उस मनुष्यके लिये उस उत्तम लोकमें सबही सत्कारका समर्पण करते हैं ॥३८॥ 


हे प्राण | [ यथा ] जिप प्रकार ये [ तुम्यं सर्वा; gar: sen: बलिह्कुतः ] सब प्रजाजन तेरा सत्कार करते हैं कि [घः] 
जो [ gaan: ] उत्तम यशस्वी है और [ त्वा ] तेरा सामर्थ्यं [ शूणवन्‌ ] सुनता है [ तरसे बाले दरान्‌] उसके लिये भी 
बली देते ह ॥ १९ ॥ 

[ देवतासु शामूतः ] इंद्रियादिकोमें जो व्यापक प्राण है वह ही [ लेत; गर्भः चरति } गमैके भर चलता है । जो 
[ भूतः ] पाहेळे हुआ था [खः ड | वह ही [ ga: जायते ] फिर उत्पन्न होता है। जो [ मूतः ] पहिले हुआ था [ख] वह हीं 
{ अब्यं भविष्यत्‌ ] अब होता हे और आगे मा होगा । पिता [काची मिः] अपनी रुष MATS साथ [ gx प्रविषेक्ष ] पुत्रम 
प्रविष्ट होता है ॥ २० ॥ 

[ सलिछात्‌ हंस sera ] जलसे इंस ऊपर उठता हुआ [ एकं पाइ न डर्खिदति ] एक sass डठाता नहीं | 
[ अंग ] हे प्रिय [यत्‌ छ & उत्खिदेत ] यदि वह उस पावको उठ/वेग। [न पुष शद्य स्यात्‌, न शः न राम्री न AE: स्वात, 
न ब्युच्छेत्‌ कदाचन ] ता आज, कल, रात्री, दिन, प्रकाश और HITT कुछ मी नहीं होगा ॥ २१ ॥ 

( मष्टाचक्र ) आठ चक्रोसे युक्त, Geant ) अक्षरों से व्यक्त ( एकनेमि ada ) जिसका है, ऐसा यह प्राणचक्र (प्र पुश 
नि पश्चा ) आग और पीछे चलता है । ( भर्घेन विश्वं सुवनं अजान ) आधे भागसे सब भुवनोको उत्पन्न करके ( यत्‌ अस्य Te ) 
जो इसका भाधा भाग शेष रहा है ( कतमः सः By: ) वह Rast चिन्ह है !॥ २२ ॥ 

दे प्राण | [ भस्य विश्व-जन्मन: ] सबको जन्म देनेवाले और इस सब (विश्वस्थ खेष्टतः) हलचल करनेवाले ( बः हुँदो ) 
ANAS! जो ईश है, सब ( अन्येषु ) भन्योम ( दिप्र-धन्धन नमः ) शीघ्र गतिबाक तेरे लिय नमन हे ॥ १३ A 
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ध्राणकी चिद्या । 
: (१५) 


यो अस्य सजन पल्य चे गे 

अना a हे हि ea: । अतन्द्रो अक्षणा ets राणो arse तिष्ठत ॥ २४ ॥ 

KA? | SS OE नि पथते । न सुप्तमंस्य सप्चेष्पर्नु : 

भाश मा मंत पयारवृतो न मंदन्यो भंविष्यसि । oe on 0 

अपां Wits जीवसे प्राण॑ wat त्वः मयि ॥२६॥ (१३ 
है ॥ इति द्विवीयो5नुवाक! ।। २॥ " 


अर्थ-(बः छस्य समस्त) ज., gl जननी ८ soos : 
१ ८०00 se घारण करनेवाले और (ava: सर्वस्य) हलचल करनेवाले सबका जा (ईशे) सवामः 
ie न्यः ) आलह्यरहित होकर ( त्रह्मणा घीर; ) आर > a, 
पास ( अन्ुतिष्ठतु ) सदा रहे ॥ २५ ४ ( महाणा धीर: ) आत्मशक्तिते युक्त होता हुआ प्रण ( मा ) मेरे , 
[ gay ] ata जानेप 

कभी तिरछा गिरता agi । [ ae i र यं हो [ wed: ] खडा रहकर [ जागार ] जागता हृ [ननु aie निपद्यते! 
+ 3 सबके ~ र प 
नहीं है ॥ २५ ॥ सो जानेपर इसका सोना | कश्चन न लनुझुश्राव ] eda भां gar 

हे प्राण | [ मत्‌ मा 8२३ x 
ae) Briss : पर्षाज्ञवः ] मेरेमे पृथकू न होओ । [न भन्‌ अन्यः सिध्यति | A दूर न होओ । [जोवते ea: 
g मान, हे प्राण! [ waa मवि स्वा बष्नानि ] जीवने लिये मरे अदर gue बांबता हुं ॥ २६ ॥ 


प्राणसूक्त समाप्त 
द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 


८९७०७ 
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(१६) 


अधर्ववेद्का सुबोध भाष्य । 


{ato १९, 


प्राणका महल | 


प्राणकी जो विद्वा हाती है, उसको “प्राण-विद्य” कहते हैं। 
मनुष्योके लिये सब अन्य विद्याको अपेक्षा प्राणविद्याकी अत्यंत 
आवश्यकता है। मनुष्यके शरीरमै भौतिक ओर अभौतिक अनेक 
शक्तियां हैं। उन सब शक्तियोमें प्राणशक्तिका महस्व सर्वे परि el 
सब अन्य शक्तियोंके अस्त होनेपर भी इस शरोरमें प्रणशक 
कार्य करती है, परेतु प्राणका अस्त होनेपर काई अन्य शाक्त 
कार्य करनेके लिये रह नदी सकती । इससे प्राणरु। महत्त्व स्त्र्य 
स्पष्ट हो सकता है । 
इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें “प्राण” शब्दसे परमेश्वरकी विश्व 
व्यापक जीवन-शक्त (Life energy) कही है। इस परमा- 
त्माकी ज वनशक्तिके आधीन यदे सब संसार हे, इसीके आधारस 
रहा है और इसीते सब संस रका नियमन भो हो रह! है। समष्टि 
हाष्टसे aia प्राणका राज्य है । व्यष्टि eee प्रत्येक शरीर- 
में भी प्राणका ही आधिपत्य दे । प्राणिमात्रके प्रयेक शरीरमें 
जो जो इंद्रियादिक शक्तियां हैं, तथा विभिन्न अयव और 
इंद्रिय हैं, सब ही प्राणके वशमें हैं। प्राणके आधीनदी सब 
शरीर दै । शरीरमें प्राणही सब इंद्रिथों और अवयवोडा 
ईश्वर है, Fale seis आधारसे सघ शरीर प्रतिष्ठाको प्राप्त 
हुआ ह। प्राणके विना इस शरीरदी स्थिति ही नहीं हो सकती । 
अर्थात्‌ प्रणक वश gad सब शरीर ges और नारोग -हो 
सकता है और प्राणके निर्बल होनेसे सब शरीर निबेल हो 
सकता हैं । इसलिये प्राणको स्व घान वरनेकी आवश्यवता है। 
अपने शरीरमें श्वास उच्छ्वास रूप प्राण चल रहा है और 
जन्मछ मरणपर्दत यह कार्य करता दे । सब इंद्रिय ओर अव- 
यव मरज।नेके पश्चातभी कुछ देरतक प्राण कार्य करता है,इसालिये 
gaa प्राणदी मुख्य दे और वह सबका आधार है । अपने प्राण- 
को केवल साधारण श्वासरूप दी समझना नहीं चाहिये, परतु 
उसको श्रेष्ठ दिव्यशाक्तितका अंश समझना उचित है। मनी 
इच्छाशाफिसे प्रेरित प्राण सबहा शरीरका आरोग्य संपादन कर 
में समर्थ होता है, इस wes प्राणका महत्त्व सब TA 
अधिक हे । इसके महरवक्रो समझन। और सदा मनमें धारण 
करना चाहिये । “अपने प्राणके भाधीन मेरा सब शरीर दे, 
gine कारण वह स्थिर रहा है ओर उस$ सब हलचल प्रा- 
शकी He होती दै इस प्रकारके TIN में उपासना SET 


और उसको ,अपने आधीन वगा । प्राणायामसे उसको प्रस 
करूंगा भौर वज्ञीभूत TTI अपनी इच्छानुरूप अपने शारीर 
में कार्य कहंगा |”? यह भावना मनमै घारण करके अपने प्राणकी 
शक्तिका चिंतन करना चाहिए। 

ag प्राण जैसा शरीरमे है बैसा बाहर भी है । इस विषये 
द्वितीय मंत्र देखने योग्य है । 

इस द्वितीय aga केबलं गरजनेबाले Beier नाम 'कंद' है, 
बडी गणना और विधुत्पात जिनसे होता है उन मेघोंका नाम 
cqaitieg’ है, जिनसे बिजली बहुत चमकती है उनको' विदु? 
कहते हे और वृष्टि करनेवाले मे घोडा नाम हे. ‘aga’ । ये स 
भरेच अंतरिक्षे प्राणवायुकओो धारण करते हे और दृष्टिद'र! बह 
प्राण भूमंडळ पर आता है । और बरक्षवनस्पतियोमें संचारित 
होता है । 

तृतीय aad कहा है कि अंतरिक्ष स्थानका आण Tear 
Aigigameqiaala आकर वनस्पतियोका विस्तार करता हृ ॥ 
प्राणी यह शक्ति प्रत्यक्ष देखने योग्य है । 

वृष्टिद्वारा प्राप्त दोनेवाले प्राणसे न केवल वृक्षवनस्पतियां 
प्रफुष्षित होतीं हैं, परतु अन्य जीव जंतु और प्राणी भी 
बडे हर्षित होत हें । मनुष्य भी इसका खयं अनुभव करते ral 
यह तृतीय मंत्रका कथन दै । 

अतरिक्षस्थ प्राणका का इस प्रकार aga और पंचम aaa 
पाठक देखे और जगतूमे इस प्राणका महत्त्व कितना है, इसका 
अनुभव करें । पढिले AAA प्राणका सामान्य GI घणन किया 
है, उसकी अतरिक्षस्थानीय एक विभूति यहा बता दी हैं। अथ 
gaint वैयक्तिक विभूति सप्तम ओर wea मंत्रोनें बतायी 
जाती हे । 


श्वासे साथ प्राणका अंदर गमन होता है और उच्छ्वास 
के साथ बाहर आना होता है । प्राणायामके पूरक और रेचककां 
बोभ्र “ आयत्‌, परायत्‌ ” इन दो शब्दों होता हे । स्थिर 
( तिष्ठत्‌.) रहनेवाले प्राणम guest बोध होता ई। ओर 
बाह्य कुंभकका शान 'भाह्ीन' पदसे होता है। “(-१ )प्रक, 
(२) कुंभक, (२) रेचक और (४) बाह्य कुंभक ये प्राणायाम 
के चार भाग दै । मे चारों मिलकर परिपूर्ण प्राणायाम होता है। 
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इनका बर्णन इस GRY “८ १ ) भायत (२) तिष्ठत, 


( ३ ) पराबत, (४) aaa,” इन चार शब्दोसे हुआ हे। 


र आनवाला प्राण होता है, उसञ्चो “ आयत प्रण "? 
कहा जाता है, यही पूरक प्राणायाम दे। आने ज.नेही गतिका 
निरोध करके 9 णको अंदर स्थि. किया जाता 8. उसके “apa 
am” कहते हे, यही कुंभरु अथवा sagas प्राणायाम 
हाता हे जो Seve बाहर जाता है,उसके “परायतप्रण''कडते 
ह, यहा रच प्राणायाम दै । सब प्राण रेचकद्वारा बाहर निका- 
BAS पश्चात्‌ उसको बाहर ही बिठलाना “आसान प्राण” द्वारा 
होता है, यही बाह्य कुंमक है। प्र णायामक्रे ये चार भाग हैं। इन 
Qs अभ्याससे प्राण वश होता है । यही इस प्राणदेव नाकी 
TAMA करनेका उपय हे । यह प्र णोपासनाकी विधि है । 

प्राण नाम उसका है कि जो नासिराद्वारा छातीमें पहुंचता 
हैं । अपान उसका नाम है कि जो नाभिके निम्न देशस गु 
द्वारतक BY करता हे । इन्हीळे दो अन्य नाम “ mala” 
और ' प्रतीचीन” प्रण हैं।प्रणके खाधीन रखने तात्पर्य प्राण 
ओर अपानकेो खाधीन करना है। अपानकी खाधीनतासे मल- 
HANAN उत्तम प्रकारसे होते हैं और प्राणडी स्वाधीनताठे रुधिर 
को शुद्धि होती है। इम प्रकार Sas बशीभुत gaa शरीरकी 
नीरोगत। सिद्ध होती है। इस प्रकारको आणकी खाधीनता होन- 


चे प्राणके. अधीन सब शरीर है, इसका अनुभव होता है , इसी 
Bea मंत्र व्हता हे कि ““ सवस्मे त इदं नमः ” अर्थात्‌ 
-भतू सब कुछ है, इपलिये तेरा सत्कार करता हुं? | शरीरा 


कोई भाग प्राणशाक्तके षिना काय नहीं कर सकता, इसलिये 


सब अवयवोमिं सब प्रकारका कार्य करनवाले प्राणळा सदाही 
Beat करना चाहिये । हरएक मनुष्यको उचित दै कि, 


यह अपने प्राणकी इस शक्तिका ध्यान करे, विश्वास पूर्वक इप 
शक्तिका स्मरण रखें, क्योंकि निज आर'ग्यकी सिद्धे इसीपर 
निर्भर है । इस प्रागशाक्तरा इतना महत्त्व है कि इसकी विद्य- 
्रानतामें ही अन्य औषध कार्य कर सकते ol परंतु इम शाक्तिके 
कमजोर होनेपर कोई औषध काये नहीं कर सकता। प्राणही सब 
ओऔषधियोंकी औषधि है, इस विषयमें नवम मंत्र देखनेयोग्य है। 


अनमय. प्र'णमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय य 
पाँच कोश हैं । इनको पाँच शरीर भी कह सकते हैं। इन पाँच 


शशरोमेंसे “प्राणमण शरीर” का वर्णन इस मेत्रमे किया है । 
व्प्रेया-तनू” यह प्रणामय कोश ही है । सब दी इसपर प्रेम 
करते हैं, लब चाहते हैं कि बह प्राणमय शरीर सदा रंह। माण 


आणका भाहत्य । 


(१७) 


ओर अपान ये इस शरीरके दो प्रेममय कार्य हैं। प्रणते शक्तिका 
संवर्धन हाता हे ओर aaa वि्रके। दूर करके स्व स्थ्यका संर- 
क्षण होता है । प्राण अदर ए प्रझारशा " भेषजं !! अर्थात्‌ 
HUT हे. VAs दूर करनडी शक्तिका नाम ( दे ष-घ ) और 
ष-्घ अथवा भेषज होता हे । शरीरके सब दोष दूर करना 
और यहां शरीरमें आरोउ यकी स्थापना करना, यढ़ पवित्र कार्य 
करना, प्राणझाही धर्म हे । प्राणका TAT नाम “रद्र” है और 
रद्र शब्दका अर्थ वैद्य भा दाता है । 

Za TING औषध हे, यह वेदका कथन दे। इसपर अःय 
विश्वान रखना चाहिय, ककि यह विश्वास भराम्तविक नहीँ 
हे, अपनी निज शक्तिपर Awa रखनेके समान ही ag वास्त 
fas विश्वास है । मानस-चिकित्साका यह मूल हे । पाठक इस 
दृष्टिस इस AAS विचार करें । Wray प्रणगाक्तमे अपनी ही 
Pafiea की जा सकती हे । “भै अरबी प्राणशाक्तवे अपने र गो 
का निवारण अवश्य करूंगा, यह भाव यहां धारण करनेसे बडा 
लाभ होता दे | 

दशम AAA एपा कह हेंकि जिस प्रकार पुत्रका संरक्षण ऋर- 
नेकी इच्छा पिटा करता है उसी प्रकार प्राण सबका रक्षण करना 
चाहता है।सब प्रजा ओके WOU नसनाडियोंमें जाऋर ,वहां रहकर 
QI TAB सरक्षण यह प्रण करता है। न केवल प्राग घारण करने- 
वाल प्राणयोका,परं जु जो प्राण घारण नहीं करत हैं, एते स्थावर 
पदार्थोका भी रक्षण प्राणही करता हे । अर्थात्‌ कोइ यह न समझे 
कि श्वाषच्छवस करनेवाले प्राणियोमे ही प्रण है,परंतु शक्षवन- 
स्पत, पत्थर भादि पदाथीमे भी प्राण हे और हून सब पदार्थाने 
रहकर प्राण सबका संरक्षण करन! है । प्राणको पिताकेसमान पूज्य 
समझना चाहिये और उसबौ सब पदार्थोमे व्यापक जानना चाहिए। 

शरीरसे प्राण चले जानेसे मृत्यु होती है और जबतक Wha 
प्राण काये करता है,तयतक ही शरीरमें सामर्थ्यं अथवा सहनशक्ति 
रहती है, यह ग्यारहवें त्रा कथन हे । इस प्रकार एमही प्राण 
जांबन और मत्युका कर्ता होताहे। “देव” शब्दसे इस मंत्रमे इंडि- 
याँक। प्रहण होता है । सब इंद्रियां प्राणकी ही उपासना करती 
हैं अथात्‌ प्राणडे साथ रहकर अपने अंदर बल प्राप्त करती हैं। 
जो इंद्रिय प्राणके साथ रहकर बरू प्राप्त करत। है बहही कार्यः 
क्षम होता हे, परंतु जो इंद्रिय प्राणसे बियुक्त होता है, वह मर 
जाता हे । यही प्राण उपासना और यही रुद उपासना है । सब 


Bala महादेवकी शक्ति केसी कायै करती है, इसका यहां अनुः 


भब हो सरुता दै । प्रागदी महादेव, र, शंभु आदि Ma’ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a ह ती | 


| 
| 
| 


<=. —— — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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बोचित होता हे । व्यकिके शरीरमें प्राणही उसकी विभूति है । 
सथ जगतूमे उसका खरूप विश्वव्यापक प्राणशक्ति ही हे । इस 
व्यापक TOURS आश्रयसे अभि,वायु, इंद, सूय आदि देवता- 
,शण रइते हैं और अपना कार्य करते हैं। व्यष्टि में और समशिमें 
एकही नियम काये कर रहा है व्यष्टिमें TITS साथ ईद्रिया र eat 
है और समह्टिमें व्यापक प्राणशक्तिझे साथ अभि आदि देवे 
रहते हैं । दोनो स्थानोंमें दोनों प्रकारके देव प्राणही उपासनासे 
ही अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। तीसरे देव समाज और Ug 
में विद्वान्‌ खर आदि प्रकारके हैं, वे सत्यवादी, सल्यानष्ठ, सल्य- 
परायण ओर सत्याग्रही बनकर प्राणायामद्वारा प्राणोपासना 
करते हैं । प्राणही इनको उत्तम लोकमें पहुंचता हें । थर्थात्‌ 
इनको Bg बनाता हे। अथात्‌ प्राणोपासनासे खबद्दी श्रेष्ट बनते 
a 
सत्यसे Tay | 
कई लोग यहां पूछेंगे कि सयवादिताका प्राण उपासनाके 
au क्या संबंध है? उत्तरमे निवेदन है 13 ससे मन पवित्र 
होता है और उसकी शकि बढती हे। MAI शक्तिके साथ 
मानाउिक शक्तिका (AFA होनेते बडा लाभ होता हृ । प्राणाया- 
ay प्राणी शक्ति बढ़ती है और सद्यनिष्टारे मनकी शफे 
विकसित होती हैं। इस प्रकार दोनों शक्तियीका विकास होनेसे 
मनुष्यडी योग्यता भक्षाघ'रण हो जाती है । 
द्वादश मत्रद्चा अब विचार करिये | प्राण विशेष तेजस्वी है । 
जब्रतक शरीरमें प्राण रहता दे, तबतक ही शरीरमें तेज होता 
है । प्राणके चळे जानेस शरीरका तेज नष्ट होता है ॥ सब शरी- 
रमे प्राणसे दी प्ररणा होती है ॥ बोलना, हिलना, चलना आदि 
सब प्राणक्री प्ररणासे ही होता है। अर्थात्‌ शरीरमें तेज आर 
प्रेरणा प्राणस होती है | इधलिये ae प्राणीमात्र प्राणडीही 
उपासना करते हैं अथवा याँ समाझिए कि जबतकवे प्राणके साथ 
रहते हैं तबतकही उनकी स्थिति Fai ह। जब वे प्राणका साहचये 
छोड देते हे तब उनकी मृत्यु हौ होती हैं । इच्छा न होनेपर भी 
छब प्राणी प्राणकी ही उपासना कर रहे et यदि मानसिक इच्छा 
के साथ प्राणोपासना की जायगी तो निःसंदेद बडा लाभ हो 
संता है 1 क्योंकि इस जीवनका जो वेभव है, बह प्राणसेद्दी 
प्राप्त हुआ है । इधलिये अधिर बैभव प्राप्त करना है, तो प्रय- 
तनवे Saar ही उपासना करनी चादिये। प्र/णायामका यही फळ 
है।इस जगत्में सूवचंत्र ये प्राणह ई सूयकिरणकं द्वारा वायुं 


[ TR, 


प्राण रखा जाता है और चंद अपनी किएणोंसे औषधियोमे प्राण 
रखता है । मेघ विद्युत आदि अपने अपने कार्यद्वारा जगत्‌ 
प्राण दे ही.रहे हैं। shad प्राणोंका प्राण जो प्रजापति परमात्मा है, 
बही सच्चा प्राण दे, क्योंकि जीवनरी सथ प्राणशाकिका वह एक 
मात्र छोर 31 यही कारण है कि वेदम प्रजापति परमाध्माङा 
नाम प्राणही है । अन्य पदार्थोर्मि भी प्राण है उसका बन तेर 
हदै aad. ga प्रकार किया हे>> 

मुख्य प्राण एही है,उसरे बलसे शरीरमें प्रण और अपान 
कार्य करते हैं। इसी प्रकार खतीमें बैलडी शाक्ति मुख्य है, उसकी 
शक्तिते ही चावल और जौ आदि धान्य seam होता है । Wee 
“ अनड्वान्‌ ? यह बैळवाचक शब्द प्राणका ही TIS है। 
समझे क PRET Bai यह प्र णरूपी बलही- खेती करता है 
और यद्दांका किसान जीवात्मा है। शरीर क्षेत्र है, जीवात्मा Say 
है, प्राण बैल हे और जीवनव्यबहाररूप खेती यहां चल रही है। 
वेदर्मे अनड्वान शब्दका प्राण अथे हे, यह न समझनेके कारण 
कईयोंने बड। अर्थका अनर्थ किया है । 

अनड्वानू दाधार पृथिदीमुतत याम्‌ ॥ ( अथर्ष, ७॥११॥५) 
४ प्राणडा पृथिवी और geass आधार है,” ag TANS 
अशे न लेकर, बैलका पृथिवी और छुळोकका आधार .है, 


एवा भाव कइयोंने समझा है| यदि पाठक इस अनड्वान्‌ 


सूक्तका अर्थ इस प्राणतूक्तके als साथ Ran, तो उनको 
स्पष्ट पता लग जायगा छि वहाँ अनड्त्रान्‌ अर्थ केबल बेळ ही 
नहीं nega प्रण भी है। इसी कारण इस सूक्तमें प्राणझा नास 
नड्‌वान्‌ कहा है। यब प्राण है ओर चावल अपान है, यह कष- 
न आलंकारिक है । घान्यमें प्रण और अपान अर्थात्‌ TTA 
संपूर्ण शक्तियां व्याप्त हैं; घान्यका योग्य सेवन करनेसे अपने 
शरी (म प्रागादिक अति हैं ओर ATI शरीरके अवयव बनछर 
काये करते हैं । 
गर्भके अदर रदनेवाला जीव भी वहीं aN प्राण और ware 
नके व्यापार करता है। भोर इसीलिये वहां उसका जीवन होता 
है। जब जन्मके समय प्राण जन्म होन योग्य प्रेरणा करता है, 
तब AR जन्म प्राप्त होता दै। अर्थात्‌ जन्मक्रे अनुकूल प्रेरणा 
करना प्रणके ही आधीन हे । इस agen मंत्रमं “ सः पुनः 
जायते ” यह वाक्य पुनजेन्म की कल्पनाका मूऊ वेदमें बता 
रहा है, जीवात्मा पुनः पुनः जन्म धारण करता हैं, बह सब 
प्राण प्रेरणा होता दे, ae भाव इथ HAR स्पष्ट है । 
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१५ वे Had “ मातरि-श्चा ” शब्दका अर्थ ' माता के 
अंदर रहनेवाला, Was गर्भमें रहनेवाला? दद । माताके गर्भमें 
AINSI Maes जॉब रहता है, इसाछेये जीवका नाम 
* मातरिश्वा ? हे । ata इसकी स्थिति प्राणरूप होनेसे इसका 
नाम ही प्राण होता है।इस कारण प्राण और मार रिश्वा शब्द 
समान अथे बतते हैं। 

“ मातरिश्वा ' का दूमरा अथे वायु है । चायु, वात आदि 
शब्द भी प्राणवाचक ही हें। क्योकि व'युरूप प्राण ही हम अंदर 
लेते हैं और प्राणधारण कर रहे हैं।-प्राणका विचार BAA एवा 
पता लगता है कि उसके आधारसे भूत, भविष्य और वर्तमान 
का सबही जगत्‌ रहता है। UTS आधारले हीं उब रहता दे | 
NTS बिना जगतूमे किसीकी भी स्थिति नहीं हा शकती। पूर्व- 
जन्म, यह जन्म और पुनर्जन्म ये सब प्राणके कारण होते हैं । 
अथोत्‌ भूत, भविष्य ओर वदमान कालमें जो कर्मेके संस्कार 
प्राणभ संचित होते इं, उसके कारण यथायोग्य रीतिसे पुन- 
जेन्मादि होते हैं । 

ओषधियोंका उपयोग तबतक ही होता है कि जबतक 
प्राणकी A शरीरमें है। जब प्रण ही शक्ति शरीरसे अलग दोने 
लगती है, तब किसी औषधिका कोई उपयेग adi होता | 
इसी qua मंत्र ९ में “ प्राणदी औषधि हे ।क जो जीवना 
हेतु दे, ” ऐसा कहा. है, उसका अनुसंघान इस १६ वे 
Had साथ करना उचित है | 

इस aaa “( ३ )बाधवेणी:; (२ )आंगिरसी;, (२) 
देवीः भोर ( ४ ) मनुष्यजाः” ये चार नाम चार प्रकारको 
चिकित्साओके बोधक हैं। इसका विचार निम्न प्रभार हे-(३) 
मशुष्यजाः भोषधयः = मनुष्योंडी बनाई औषधियों, अर्थात्‌ 
कषाय, चूर्ण, अवलेह,मस्म,कल्प, आदि प्रकार जो वैदों, डाक्टरों 
और हकामेके बनाये होते हैं, उनका समावेश इसमें होता है। 
ये मानवी औषधियोंके प्रकार हैं । इससे श्रेष्ठ दैवी विधि दै। 
(२ ) देवीः भौषधयः-भ।प,तेज,व।यु, आदि देवो के द्वारा जो 
चिकित्सा की जाती हैं, वह देवी-चिकित्सा है | जलचिकित्सा, 
सौर चिकित्सा, बायुचिकित्सा Raise भादि सब देवी चि- 
fears प्रकार हैं। सूर्य चंद्र वायु आदि देवतामोके साक्षात्‌ aa- 
ga ag चिकित्सा होतो है और आश्चयकारक गुण प्राप्त होता 
है, इसलिये gad योग्यता बडी हे । इसके अतिरिक्त देवयज्ञ 
uate हवन आदि द्वारा जो Rea होती है उसका भी 


प्राणका महत्त्व । ३९ ) 


समावेश इसमें होता है। देवयज्ञद्व।रा देवताओंकी प्रसञ्चता करके, 
उन देवताओके जो जा अंश अपने झारीरमें हैं, उनका आरोग्य 
संपादन करना कोई अम्वाभाविक प्रकार नहीं है । यह बात 
युक्तियुक्त और तर्कंगम्य भी है। ( ३) आंगिरसी: भौष- 
धयः = अंगो, अवयवो छोर इंदियोंमें एक प्रकारका रस रहता 
हे, HSE कारण हमारे अथवा प्राणियोंके शरीरकी स्थिति होती 
हे । उस tae द्वारा जो चिदिस्सा होती है वह आंगि-रस- 
चिकिस्सा कहलाती है। मानावे इच्छ।शक्तिकी प्रबळ प्रेरणाखे 
इस रसका अंग गयंगोमें dare करनेते रोगाकी निवृत्ति होती है। 
मानसिक चिसैकारस्यका इसमें विशेष संबध ठे । रुग्ण अव- 
यवको संबोधित करके नीरोगताके भावकी सूचना देना, तथा 
Une निज अंगएस शक्तिडी प्रेरणा करनेके लिये उत्तेजित 
करन।, इस विधिम मुख्य दे। निज आरोरश्रके लिये बाह्य साघ- 


2० ~~ 


नोकी निरपेक्षता gad gaa इसको आंगिरस-चिकित्सा अर्थात्‌ 
अपने निज sans रसद्वारा दोनेवाली चिकित्सा कहते हें । 
९४ ) marion: भोषधयः=' अ-थवी ? नाम दे योगीका । 
मनरी विवैश्र वृत्तियाका निरोध करनेवाला, चित्तदृत्तियोंको खा- 
aia रखनेवाला योगी अथवा कहलाता दे । इस शब्दका अर्थे 
( अ-थवी ) निश्वल asa, स्थिर, गतिद्दीन एस हे । स्थित- 
aq, स्थिरबुद्धि, स्थितमातिं आदि शब्द इसका भाव बताते हैं॥ 
योगी लोग मंत्रप्रयोगसे जो चिकित्सा करते हें उसका नाम 


an ~ 


आथवैणी-चिकित8। होता है । हृ रयके प्रमते, परमेश्वरभक्तिश्ष, 
मानसशक्तिय और आर्मविश्व।ससे मंत्रसिद्धि होती है। ae आथ- 
वँगी-चिकित्या सबसे श्रेष्ठ दै क्योंकि इसमें जो का होता है, 
ag आत्मारी शक्तिस्ते होता दै, इसलिये अन्य चिकित्साओंकी 
अपक्षा इसकी श्रेष्ठता है। इसमें कोई संदेह ही नहीं दे। ये सब 
चि.केत्साक प्रकार तवतक काथ करते है कि जबतक प्राण 
शरीरमें रहना चाहत! है । जब प्राण चला जाता है, तब कोई 
चिकित्सा फलदायक नहीं हो सकती । इस प्रकार MAB महत्त्व 


विशेष है । 
प्राणकी वृष्टि । 


जो मनुष्य प्राणकी शक्तिका वणन श्रद्धासे सुनता है, प्राणके 
बलको विश्वाससे जानता हे, प्रणका बल प्रप्त करनेमें यशस्वी 
होता दै और जिस मनुष्यमें प्रण उत्तम रीतिसे प्रतिष्ठित, और 
स्थिर रहता है, उसका ही सब सरकार करते हैं उसको स्थिति 
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ana aed होती है और उसीका यश सर्वत्र फेलता है । 
` प्राणायामद्वारा जो अपने प्राणको TAM ओर खाधीन करता हे, 


उसका यश सब प्र्कारसे बढता हे । इस उन्नी रवे मंत्रमं "बालि! 
शब्दका! अथे सत्कार, पूजा, अपण, शक्तिप्रदान अदि प्रकारका 


हे । सब अन्य देव प्राणको ही पूजने हैं, इम बातका अनुभव 
अपने aa भी आ सकता है । नेत्र कणे नासिका आदि 
सब अन्य देव प्र'णको ही पूजा करते हैं, प्राणदी उपासनाले 
ही प्राणकी शक्ति उनमें प्रकर होती है। इसी प्रकार प्राणायामकी 
साधना करनेवाले योगीका सत्कार अन्य सज्जन करत हैं ओर 
उसके उपदेशसे प्राणोपासन।क! मागे जानकर खयै बलवान्‌ यन 
सकते ti यही कारण है कि प्राणायाम करनेवाले योगाका war 
प्रशसा होती है। 
Hea मंत्रमें कहा हे कि सूर्य चंद्र वयु भादि देवताओंके 
अंश मनुष्यादि chats शरीरमें रहते हैं | वे ही आंख, 
नाक भादि अवयव दवा इंद्रियोवि स्थानधे रहते हैं। इन देवता > में 
प्राणकी शक्ति व्याप्त Fe यही व्यापक प्राण पूर्व देह गो छोडकर 
दूसेर गर्भे प्रविष्ट होता है । अथात्‌ एकवार जन्म लेनेके पश्चात्‌ 
पुनः जन्म लता हे। भात्पाही शक्तियोंआ नाम शची है। 
SKS धमपत्नीका नाम शची होता है। धर्मपत्नीका भाव यहाँ 
निजशफि ही है। इंद जीवात्माका है ओर उस; शक्तियां शची 
नामसे प्रावद्ध हैं । पिताका अंश अपनी सब शक्तियोंरे साथ 
Jaa प्रविष्ट होता है । पिताके अंगों, अवयवो और इन्दरियो।के 
समानही पुत्रके कई अग अवयव और इंद्रिय होते हैं। खभाव 
तथा गुणधर्म भी कई अशामे मिळते हैँ । इस बातको देखनेसे- 
पता लग सकता कि पिता अपनी शक्तियो»ै साथ gaa कि 
प्रकार प्रविष्ट होता है। गृहस्थी sais इस बातका विशेष 
विचार करना चाहिए, क्योकि प्रजा निर्माण करना उनका ही 
बिषय है । मातापिताके अच्छे औ? बुरे गुणदोष संत्तानमें आते 
हैं, इसलिये मातापिताको खथ निर्दोष होकर हो संतान उत्पन्न 
करनेका विचार करना चहिए। अर्थात्‌ दोषी मातपिताको a 
तान उत्पन्न करनेक। आधिकार नहीं है । 
इक्कीसर्वे मंत्रमें “हंस'!नाम प्राणका है । श्वास अंदर जानेके 
समय “4 ” की ध्वनि होती हे और उच्छूवास ब।हर आनेके 
समय “इ? की ध्वनि होती है। “ ह ' और ' स ? मिलकर 
(Gast प्रणवाचक बनता है। SAB अन्य रूप *भ-हुंसः, 
aise” आदि ठपासनाके लिये बनाये गये हैं। इनमें “हंस! 
az ही सुर्य है । उल्टा शब्द वनानेक्ष इसीका asi” 
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अथव वेदका छुबोध भाष्य । 


बन जाना है, अथवां ' हंस ? के साथ “ओं? मिलनेसे 'सोडहूं 
बन जाता है । 

a-F 8-7 

ओन्म्‌ A-AA (अः) 

ast हं सः 

पाठरु यहां दोनी प्रकारके रूप देख सकते हैं ॥ सांप्रदायिक 

AUST दूर रहकर मूल वेदिक कल्पनाको यादि पाठक देखेंगे 
तो उनको बडा णाश्वर्य एतीत होगा | * ओं ? शब्द आत्माझा 
वाचक है और “ हंस ' शब्द प्राणञ्त वाचक हें । आत्माकां 
प्राणके साथ इम - कारक बेच है। आत्मा ब्रह्माका वाचक हे और 
FMB वाइन EFS, इस पौराणिक रूपक्रमें अर्म,का प्राणक्कै 
aya अखंड संबंधी वर्णन किया हे | यह हँस मानस सरो« 
वरमै क्रीडा करता है। AGi प्राण भी हृदयरूपी अंतःछरणस्थानीय 
मान१सरोव में क्रिडा कर रहा है । हृद्यकमलमें जीव त्माका 
निवास सुप्रामिद्ध है अथौत्‌ eased ब्रह्मदेव और उसक। व'हन 
हंस, इसकी मूल वैदिक कल्पना इस प्रकार यहां स्पष्ट होती है- 


ब्रह्मः, ब्रह्मदेव आत्मा, जीवात्मा, ब्रह्म 
हंस-वाहन प्राण-वाइन 

कमल - आसन हृदय कमल 

मानस सरोवर अतःकरण ( हृदय ) 
प्रेरक कतो देव प्रेरक आत्मा 


बेदमे हंसका वर्णन अनेक मंत्रोमें आगया है, उसका मूल 
आशय इस प्रकार देखन। उचित हे। वेदमे “असो अहं (यजु- 
४०।१७ ) ” कहा है। “ अपु अर्थात्‌ प्राणशक्तिझ अदर रहने- 
वाला में आत्मा हूं।”' यह भाव उक्त मंत्रका है। वही भाव उक्त 


.स्थानमें है। णके साथ आश्माका अवस्थान है।यह प्राण ह।हस* 


है। वह ( सलिल ) दृदयके मानस सरोवरमें क्रीडा करता है। 
श्वास लेनेके समय यह प्राण उस सरोवरमें गोता लगता है और 
उन्छ्तास CAS समय ऊपर उडता है | यहां प्रश्‍न उत्पन्न होता 
है, कि जब उच्छवासके समय प्राण बाहर आता है तब प्राणा 
मरता क्यों नहीं? पूर्ण उश्छवास लेकर श्वासको पूण बाहर नि- 
कालनेपर भी मनुष्य मरता नहीं । इसका कारण ga aay 
बताया है । जिस प्रकार हंस पक्षी एक पांव पानीमें ही रखकर 
दूसरा पांव ऊपर उठाता है, उर्स प्रकार प्राण ऊपर डठते मय 
अपन। एक पांव हृदय रकत।गपनै दृहताते रखता है भौर दूसरे 
पांबको ही बाहर उठता है ॥ कभी दूसरे पांबको दिछाता नहीं। 
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RTT प्रहर । 


तात्पये प्राण अपनी एक शक्तिको शरीरमें स्थिर रखता हुआ 
WG TRI बाहर आकर कार्य करता है । इसलिये मनुष्य 
मरता नहीं । यदि.यह अपने दुसरे पांवको भी बाहर निकाळेग! 
तो आज, कल, दिन, रात, प्रकाश अधरा आदि कुछ भी नशी 
होगा अर्थात्‌ कोई प्राणी जीवित नहीं रद्द सकेगा । जीवनके 
पक्षात्‌ ही कालका पान होता है। इस प्रकारका यह प्राणका 
संबंध है । प्रत्येक मनुष्यो उत्तम विचार करके इस संबंधका 
ज्ञान ठीक VER प्राप्त करना चाहिए । ' हंस? wees साथ 
प्राण उपाशनाका प्रकार भी इस HAG व्यक्त होता है। 
MIS सांथ ' स? कारका श्रवण और उच्छगसके साथ 
5 हु » कारका श्रवण करनेसे प्राण उपासना होती दै । इससे 
चित्ती एकाग्रता शीघ्र grees होती है। बही “ सो ? अक्ष- 
रका AT खासके साथ और “ हूं ” का श्रवण उच्छवासके 
साथ करनेसे ' हंस : का हौ जप बन जाता है। ag प्राण उपास- 


| नाका प्रकार है सांश्रदायिक लोगोने इनपर विलक्षण और विभिन्न 


कल्पनाएं रची है, परतु मुलकी ओर ध्यान देकर झगडोसे 
दुर रहना हा eas! उचित है। अब इसका ओर वणेन 
देक्षिये = 

इस शरीरमें आठ चक्र हैं जिनमें प्राण जाता है और 
विलक्षण काये-करता दै यह बात२२वें मंत्रमें कही St मूलाधार 
स्था धिष्टान, मणिपूरक, सूये, अनादृत, विशुद्धि, आज्ञा ओर 
SCA ये आठ चक हैं, क्रमशः गुदासे लेझर तिरके उपरले 
amas आठ स्थानौमै ये आठ चक्र हें । पीठके मेरूदंढमें 
इनकी स्थिति है । इस प्रत्येक चक्रम प्राण जाता है और अपने 
waa नियत कार्थ करता है । जो सज्जन प्राणायामका 
अभ्यास करते हैं उनको अपना प्राण इस चक्रमें पहुंचा है, इस 
पावका अनुभव होता है, और बहांकी स्थितिका भी पता 
anal है। ऊपर Weed aca चक्का स्थान दै । 
अढी मस्तिष्कका मध्य और मुख्य भाग हे । प्राणका एक केंद्र 
हृदयमं है। इस प्रकार एक ARH साथ आठ THA TEE 
णारोंके द्वारा आगे और पीछे चलनेवाला यह प्राणचक्र है। 
श्वास उच्छवास तथा प्राण अपान द्वार। प्राणचक्रती आगे छोर 
पीछे गति होती है। पाठकको उचित है कि वे इन बातोंको 
जानने और अनुभव SLAB यत्न BE प्राएकाएक भाग शरीरकी 
gees साथ संबंध रखता है आर दूसरा भाग आत्माको 
एकितळे साय संबंध रखता है । शारीरिक TAS साय संबंध 
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रखनेवाले प्राणेके MAB ज्ञ/न प्राप्त करना बडा सुगम है, परंतु 
आस्मिक शाक्तके सथ संबंध रखनेवाल प्राणके भागका ज्ञान 
करना बडा कठिन है। HA भागके साय सब भुवन हो बनाता 

जो इसका दूसरा अर्थ है वह किसका चिन्ह हे थर्यात्‌ 
उसका Ta किसेस हो सकता हे? आत्माके MAL साथ दी 
उसका ज्ञान हो azar है । 

प्राण सबकाही ईश है इस विषममें पहिले ही मत्रम कदा 
है। सबमें गातिमान और समे मुख्य यह प्राग है । ब्रह्म 
अर्थात्‌ MAMAS साथ रहनेवाला यद प्राण आलस्य रहित 
होकर और BT साथ कार्ये करनेमे संमर्थ बनकर मेरे 
शरारमें अनुकूलताके साथ Wl यद इच्छा उपासऊको 
aad घारण करनी चाहिए । अन्य इंद्रियोन आल्स्य 
होता है, प्राणमें आल्स्य कभी नहीं होता; इपलियें suse 
विशेषण “ अतंद्र ' अथात्‌ आलस्य रहित ऐसा रखा हे । यदी 
भाव पच्चोंसवें मंत्रमें कदा हे । 

सब इंद्वियां आराम लेतीं हैं, भालसी बनती हैं, सो जा“ 
हैं और नीचे गिरजाती हैं, परंतु प्राण हौ रातदिन खडा रहृवर 
जागता है, अथवा मानो इस मंदिरका संरक्षण करनेरे लिये 
खडा WHC पहरा करता दे । कभी सोता नहीं, कभी आराम 
न£ करता और अपने BAG कभी पोळे adi हटता ॥ सतत 
इंद्रियां सोपी हैं परंतु इस प्राणका सोना कभी किसीने सुना ही. 
adi । अर्थात्‌ विश्राम न लेता हुआ यह प्राण राददिन AeA 
काये करता है । 

इसीलिये प्राण उपासना निरंतर हो सकती दै। देखिए- 
fea आलेबनपर दृष्टि रखकर ध्यान करना हा तो दृष्टि थक 
जाती है । दृष्टि थकनेपर उसकी उपासना नेत्रों द्वाश नहीं दो 
सकती । इसी प्रकार अन्य इंद्रियां थरुती हे और विश्राम 
चाहती दे, इस लिये अन्य TRANS साथ उपासना aT नहीं 
हो सकती ॥ परंतु aq प्राण कभी थकता नहीं और कभी 
विश्राम नहीं agar | इसलिये इसके साथ जो प्राण उपाधना 
की जाती है ag निरतर हो सकती है। बिना रुक बट प्राण- 
पासना हो सकती है, इसलिये इसका अयत महत्व हे । « 
अब इस सूक्तका अन्तिम मंत्र Sea दे R— 

४ हे प्राण! Ra दूर न हो जाओ, dd कालतक मेरे 
अंदर रहो, में दोघे जीवन व्यतीत करूंगा, में दीघ आयुष्यते 
युक्त होर सी add भी अधिक जीबन व्यतीत कहगा। 
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इसलिये मेरेसे पृथक्‌ न होओ |” ag भावना उपासकको RAT 
धारण करनी चाहिए । अन्नमय मन है ओर आपोमय प्रण et 
इसलिये प्राणको पानीका गर्भ कटा दे । उपासकके aad यह 
भावना स्थिर रइनी चाहिए, कि मैंने प्राणायामादि द्वारा अपने 
शरीरम प्राणको बांधकर रख दिया है। इपलिय यह प्राण 
कभी वियुक्त हेकर दूर नहीं होगा। प्राणाय'माद्‌ साधनेपर 
दृढ विश्वास रखकर, उन MUAH द्वारा मेरे शरीरमें प्राण 
खिर हुआ हे, एमा दृढ भाव चाहिए और कभी अकाल झुखु- 
का विचारतक Aad नहीं आना चाहिए । आत्मापर विश्वास 
CGAY उक्त भावना दृढ हा जाती है। इ३ प्राण सूक्तम निम्न 
भाव ई- 
ग्राणब्रक्तका सारांश । 

(१ ) प्राणके आधान ही सब कुछ है, प्राणदी सबका 
मुखिया है । 

( २ ) प्राण पृथ्वीपर है, अतरेक्षमें हे और युले कमें है । 

(३ ) gare प्राण aa किरणों द्वार! पृश्वीपर अता 
है, अंतरिक्षका प्राण वृष्ठिद्वार। पुर्थ्वांपर पहुंचता हैं,और पृथ्वी- 
परका प्राण यहां सदा हा वायुरूपस रहता है । 

(४ ) अंतरिक्षस्थ और युलोकस्थ प्राणते ही सबका जीवन 
है। इस प्राणरी प्राप्तित सबको आनंद होता है । 

(५ ) एम ही प्राण व्यक्तिके DACA प्राण अपान आदि 
रूपमें परिणत होता हे । Mich प्रत्येक अंग, अवयव और 
इंद्रियोमें अर्थात aaa प्राण ही कार्य करता है । 

(६ ) प्रण ही सत्र औषाधियोशी औषधि दै । प्राणक्ने 
कारण ही सब शरीरके दोष दूर होते हे । प्राणकी अउुङूनतां 
न होनेपर कोई औषध काय नदी कर सकता, और प्राणक्की 
अनुकूलता होनेपर ब्रिना औषध आरोग्य रह सकता दै । 

(७ ) प्रण ही ae आयु देनेवाला है । 

(८) “ण ही सबका पिता ओर पालक दै। सवैत्र 
व्यापक थी है । 

(९ ) मृत्यु, रोग और बल ये सब प्राणरे कारण ही होते 
हैं । सब इंद्रिय प्राणकें साथ रहनेपर ही बल प्राप्त करते हैं । 
श्रेष्ठ पुरुष प्राणको वशमें करके बल प्रक्ष कर सकते ४ । सत्य- 
निष्ठ पुरुष प्राणी प्रसन्नतास उत्तम योग्यता प्र्त करते हैं। 

(१०) आणके साथ दी सब Saag Fi सबशो प्रेरणा 


` शथवत्रेदका सुबोध भाष्य | 


[कां ०११, 


करनेवाला प्राण ही है । 

(११) धान्यमें प्राण रहता है । बह भोजनळे द्वारा शर्रार 
में जाकर शरीरका बल बढ़ता है | 

(१२ ) aaa भी प्राण वार्थं करता हे । प्राणकी प्रेरणासे 
ही गर्भ age आता हे और बढता है। 

( १३ ) प्राणङे द्वारा ही Aas सब शुण कर्मे श्यमाष 
और शक्तियां gaa आतीं हैं । 

(१४ ) प्राण ही इंस है और यह eas मानस सरोबर- 
में ler करता | जब यह चलाजाता है तब कुछ भी ज्ञान 
नहीं हाता | 

(94) शरीरके आठ ae, मस्तिष्क नथा हुइयके 
बंद्रमे fue रूपसे प्राण रहता है। यह स्थूल शाकिसे सब 
शरीरका धारण करत। है भोर सूक्ष्म awa आत्माके साथ 
गुप्त संबंध रखता है । 

(१६ ) प्राणमें आलस्य और थकावट नहीं होती हे। भीति 
ओर संकोच नहीं होता । क्योंकि इसका AA यवा आत्माळे 
साथ संबंध है । 

( १७ ) यह शरीरमें ग्हता हुआ खडा पहरा रखता है १ 
अन्य इंद्रय थकते,रुकते और सोते हे; परतु यह कमी थकत! 
नहीं और वभी विश्राम नहीं लेता gat विश्रम होनेपर 
मृध्यु ही होतो gi 

( १८ ) इसलिये सबको प्राणवी स्वाधीनता प्राप्त करनी 
चाहिये । और उधकी शाक्तसै बलवान होना चाहिये | 

इस प्रकार RG सूक्तका भाव Faas पश्च त्‌ aa अन्यत्र 

प्राण विषयक जो जो उपदेश हे उसका विचार करते 
हा 

oo 0५. ~ 
BAA प्राणावपपक SITY. 

ऋग्वेदम प्राणविषयक निम्न मत्र हैं,उनको देखनेछे Weacsy 
इस विषयमै उपदेश ज्ञात हो सकता है ।-> 

प्राणाद्वायुरजायत ॥ Ke १०॥९०॥१४, अथ, १९।६।७ 

८ परमेश्वरीय प्राण शक्तिते इस बायुही उत्पति हुई है। 
ag वायु हमारा पृथ्वास्थानीय प्राण है । बायुके बिता क्षग- 
मात्र भौ जीवन रहना कठिन है । सभी प्राणी इस बायु 
mea हैं | परतु केर यह न समझ कि यह बायु ही बास्तबिक 
प्राण है, क्योकि परमेइवरदी Tse इसढी उत्पत्ति है। 
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यह बायु हमारे Bas अदर जण जाता है, तब उपळे 
साथ परमेश्वरकी प्रणशक्ति हमारे नरर जाती है, और उससे 
हमार जीवन होता है । यह भाव प्राणायामझे समय मनमें 
थाएण करना खादिय | प्राण ही आयु है, इस विषयमे निम्न मंत्र 
देकश्षेये- 

भायुचे प्राण; ॥ ऋ. १।६६।१ 


५ प्राण ही आयु है। ?' जश्तक प्रण रहता है तब तक ही 
जीबन रहता है । इसलिये जो दीर्घ आयु चाहते हैँ उनको 
उचित हे कि वे अपने प्र'णवो तथा प्राणेक स्थानका बलवान्‌ 
बनावे ! प्राणका स्थान BHR होता दै । फॅफडे बलवान्‌ कर- 
नेसे प्राणमें बल आजाता है और उसके द्वारा दाथे आयु प्राप्त 
हो सकती है । 


असु--नीति 

राजनीति, समाजनीति, गृहनीति इन शब्दे।के समान ५४असु- 
aia? हद दे । राज्य चळानेका प्रकार राजन तिते व्यक्त 
iat, इसी प्रकार “' अस॒ ? अर्थात्‌ प्राण का व्यवहार करने 
at ot “ श्षप्तनीति ” शब्दस व्यक्त होती हे Guide ४० 
life, way to life अर्थात्‌ “ ज॑बनका मागं ” इस 
मावळी “ असु--नौति ” शब्द ब्यक्त कर रहे, यह Me 

मोक्षमुछतर, प्रो. रॉथ आदिका बथन सत्य हे । देखिये- 
झसुनीते पुनरश्मासु चक्षु: पुन प्राणमिहवो घहिभो॥ 
ज्योह्पइपेम सूरय मुश्च (तमनुभते खूकया नः स्वति ॥ 
RM. १०।५९ ६९ 
५९ है असुनीते ! यहां हमारे अंदर पुनः चु, प्रण १९ 
भोग धारण करो Atl उदय हम बहुत देरतकरख Gh z 
agra ! हम सबको सुखी फरो आर हमको स्वास्थ्य युक 

रखी ।!! 
« असशी नीति ?? अर्थात्‌ “ प्राण घ रण करनेकी राति ” 
जब ज्ञात होता ह, तब चक्षुर शक्ति हीन होनेपर भी पुनः 
उत्तभ दृष्टि प्राप्त की जा Beal ६, प्राण जानेकी संभावना 
होनेपर भी पुन; Tost त्थिरता को जा सकत! दवे, भोग 
Hinges: भशक्यता होनेपर भी भांग भोगनेकी भशाक्यता 
हो सकती है । मृत्यु पास आनेके कारण सूये-दशन अशक्यः 
होनेपर भी दीर्घ आयुष्यकी प्राप्ति होनेके पश्चात्‌ पुनः 
छु ही उपना हो सकती ६। श्रग-१॥५% भनुकूळ मति 
9 
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रखनेसे A तब कुछ दो सरता है, इसमें काई azz ह्वी नहीं। 
तया-- 


असुनीते मनो अस्मासु घारय जीवताते g प्रतिरानु 
लायुः ॥ 
राएंधि नः सूर्यस्य संति चेन स्वं तन्वं वधे पस्व- 
॥ अ. १९।५९।५ 
८४८ है अमुनीते ! हमारे अंदर मनकी धारणा करो ओर 
हमारी आयु बडी दीप करो । सूर्यका दशन हम करें । तू. 
Ba शरीर बढा ।?! 
आयुष्ठ बढ़ानेकी रीति इथ मंत्रमें वैन की है । पददळली 
यात मनकी धारणा की है । मनकी धारणा ऐसी दृढ ओर पक्की 
करनी चादिये कि, में योगपाधनादि द्वारा अवश्य ही git आयु 
प्राप्त BEM, तथा किरी कारण भी मेरी आयु क्षीण नहीं होगी 
इसप्रकार मनरी पक्की घारणा करनी चाढिये। मनकी TZ 
शक्तिपर ही और मनके es Panag दी मिद्धि अवलंबित 
होली है । सूर्य प्रकाशक दीधे अयुके साथ सबंध वदभ सुप्र- 
सिद्ध ही हे । प्राण याम आदि द्वारा जो मनुष्य प्राणका बल 
बढ़ाना चाहत हे उनको घो बहुत खाकर अपना शरीर पुष्ट 
रखना चाहिये । प्र णाथाम बहुत करनपर घी न Bag 
AUT कृश होता है । इसलिय प्राणायाम करन्व,लॉहे उचित 
है किये अपने भोजनम घो अधिक daa करें । 
हृ प्रकार ag प्राणनीतिका शास्त्र है । पःठरु इन मेत्रोका 
विचार करके दोष wy प्राप्त Blab SUAS साधन प्राणा- 
यामादि द्वारा करें । 
यजुर्वेदमं प्राणविपयक उपरेश । 
प्राणकी ब्राद्धि 
प्राणका संवर्धन sas विषपमें वेदका उपदेश निम्न 
aad आगया दे- 
प्राणस्त आप्पायतामू ॥ यजु> ६।१५ 
८ तेरा प्राण संवर्धित हो ॥ ” प्राणकी शक्ति बदानेकी बडी 
ही आवश्यकता दे,क्योकि प्राणक्की शक्तिके साथ ही सब भवय- 
बाँक श,क daa रखती है, इसकी सूचना निम्न मत्र दे रहा 
है- 
ददरः प्राणो लगे भंगे निदिध्यदेतर उदानो झग भंगे 
निधीत; ॥ य° ६।२६ 
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(dz: प्रणः ) अत्माकी शाक्तिस प्रेरित प्राण प्रत्येक अंगर्मे 
पहुंचा हैं, आत्माका शति. प्ररित उदान प्रत्येक अगमे रखा 
है । ” इस प्रकार आंतरिक शातक। ब णन बेदने किया ईं | 

प्रत्येक was प्राग रहता है और वहां आत्माठी प्रेरणासे 
कार्य करता है । इस मंत्रके उपदेशते यह सूचना मिलती है कि 
जिस अंग, अवयव अथवा इंद्रियमें प्राणकी शक्ति न्यून होगी, 


बढ आत्माकी प्रबल इच्छाशाके द्वारा प्राणही शके बढाई. 


जा सकती है । यही पूर्व तुक्ताक्त “ आंगि-रस--विद्या ” 
हैं। अपने किस झंगमें प्राणकी न्यूनता है, इसको जानना और 
get अपनी आत्मिक इच्छा शाके द्वारा प्राणको पहुंचाना चाहिये 
यही अपना आरोग्य बढानेका उपाय है । वेदमें जो ?'आंगिरस 
विद्या “ है वह यही दै । प्राणक्रा रक्षण करनेके विषयमे निम्न 
लिखित मंत्र देखय- 
प्राणं मे पाह्मपानं से पाहि ग्यान मे पाहि ॥ 
Go १४।८; १७ 
- “ मेरे प्राण, अपान, व्यानका संरक्षण करो ।” इनका 
संरक्षण करनेसे ही ये प्राण सब शरीरका संरक्षण कर सकते हैं 
तथा-- 
प्राण ते शुंघामि ॥ यजु. ६१४ 
प्राणं में तपंयत ॥ यज्ञ, ६।३१ 
“ प्राणकी पवित्रता करता हूं | प्राणकी तृप्ति करो ॥ ” 
तृप्ति और पवित्रतात दी भ्राणक। रक्षण होता है । अतृप्त 
इंद्रेय होतेस मनुष्य भे।गोकी भोर जाता है, और पतित 
होता हे । इस प्रकार Waa G4 हुए मनुष्य अपनी. प्राशकी 
शक्ति व्यर्थ खा बठते ई । इसालिये प्राणक्रा संवर्धन करनेवाले 
मनुष्योडी उचित है किवे अपना जीवन पविश्रतात और 
निलतृप्त aha व्यतीत करें ।अपविश्रता और eréguar ये 
दो दोष प्राणकी शफि घटानेवाले हैं। शक्ति घटनेवाला कोई 
काय नहीं करना चाहिये, क्थोकि- 
प्राण न वीयं नासे | Fo २१।४९ 
/ नाकमें प्राणशक्ति और 4 बढाओ | ” प्राणशक्ति 
नालिकाकरे साथ संबंध रखती है, और जब यह प्राणश!के बल- 
बानू हो 1 हे, तथ aid भी बढता है और खिर होता है। 
बीर्य ओर प्राण ये दोनों शक्तियां साथ साथ रहती हैं। शरी- 
C4 वीर्य रहे प्राण रहता है, भोर प्राणके साथ Fh थो 
रहता है । एक 4 7रेके आश्रयसे CERAM ये शक्यां हैं। जो 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य 


[ ARE 


मनष्य ब्रह्मचर्यकी रक्षा करके ऊष्वरेता बनते. हैं, उनका प्राण 
भी बलवान हो जाता दे, भोर उनको अःसानीख प्राण:वे।मंदीः 
विद्धि होती है। तथा जो प्रारंभसे प्राणायागंका अभ्यास निय 
qhs करते दें उनका वी स्थिर हो जाता हैं। aaa Rete 
का किसी कारणवश प्रथम आयुमें AMAT न.रहा हो, तो थीः 
ag नियम पूर्वक भनुष्ठानसे उत्तर आयुमें प्राणसाघनले अपने 
दारीरमें प्राणशाकिडा संवर्धन और बोर्यरक्षण कर सकता है । 
जिसका ब्रह्मी आदि प्रारंभसे ही सिद्ध होता है उसको 
शीघ्र और सहृजसिद्धि होती है । परंतु जितको anna fee 
नहीं होता, उसको यह बात प्रयत्नसे सिद्ध होती हे । प्राणर 
शासक संवर्धनके उपायोमै गायन भी एक उपाय है। 
गायन और प्राणशाक्ते | 
साम प्राणं ATT । ३६।१ 

6 प्राणको लेकर सामकी शरण लेता हुं । ? सामवेद गायन 
भोर डपासनाका वेद है। ईश उपासना और ईशगुणोंके 
गायने AM बल बढ़ता है | केवळ गानावैद्यासे भी मनकी 
एकाग्रता और शांति प्राप्त होती है | इसलिये गायने दीधे 
आयु और आरोग्य प्राह कर सकते हें। Tas लोग यदि 
दुब्यसनोमें न फसंगे तो वे अन्याक्री अपेक्षा अधिक दीष ony 
आर आरोग्य प्राप्त कर सरते हैं, गायनका आ।रोग्यके साथ 
HAI संबंध है। उपासनारे साथ भी. गायनका अत्यंत संबध 
है। मन aad उपासनामें अत्यंत ada होता है और यही 
तत्रीनता श्राणशक्तिक्रो: प्रबल क(नेवाळी हैं | यह पात भीर है 
क्रि गायनका धंदा करनेवाले आजकळके ज्ञीपुरुषीने अपने 
आचरण बहुत ही गिरा दिये हैं । परंतु यह दोष गायनका नहीं 
है, वह उन मनुष्योका दोष है । ताप्रयै यह हे (HT पाठक 
अपने प्राणही बलवान करना चाहते हैं, बे साममाग 
अवश्य सीखें, अथवा साधारण गायन सीकर उसका उपाय» 
नामें उपयोग करके मनद्ी तल्लीनता प्राप्त करें । 

मये प्राणापानौ । Ts ४६ । १ 

“मेरे अंदर प्राण और अपान बलवान WI यह इर्छा 
हर एक मनुष्य खर्मावत; धारण करता ही हे | परंतु कभी 
कभी व्यवहार उस इच्छ।ऐे fem करता है। जब इश्छाके 
अनुसार व्यबहार हो जायगा, तब सिद्धिमें किसी प्रकारका विशन 
हो नहीं सकता | प्रस्तुत प्राणक! प्रकरण है,इसका संबंध ate 
रके शुद्ध वायुके साथ है, और अंदरका संबंध मालिका 'भाविं 
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प्राण की विधा । 


स्थानके साथ है इसलिये कहा है- 
घात प्राणिन अपानेन नासिके । य० २५) २ 


आणे बयु को प्रसन्नता ओर अपानसे नातिक्षाक्की पूतवता 

करनी चाहिए।””बाह्य शुद्ध और प्रसन्न वायडे साथ प्राण हमारे 

शरीरामें जाता है, और नासिका हो उसका प्रवेश द्वार दै। 

बाह्य age प्रवश्षता 9२ alas शुद्धि अवद्य करनी 

NRG | नाइकी मलिनता और अपवित्रताके कारण प्राणकी 

यतिमें रछावट होती दे । प्राणी प्रतिष्ठाके लिये ही हमारे सब 
mae होने चाहिए, इसकी सूचना: निम्न मंतरोसे मिलती है- 


प्राणक्को प्रतिष्ठा । 


विश्वस्मे प्राणायापानाय ब्यानायोदानाय प्रठिष्ठाचे 
ANT ॥ Fo १३।१९; १४।१२, १५६४ 
WRIA प्राणायापानाय व्यानाय [इब ज्यो तिर्यच्छ॥ 
Yo १३।२४ १४।१४; १५२८ 
प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा ष्यानाय स्वाहा ॥ 
To २२।२३; २३।१८ 
“४ प्राण, अपान, ब्यान, उदान आदि सब प्राणोंकी प्रतिष्ठा 
भौर उनका व्यवहार उत्तम Wa होना चाहिए । सब प्राणी- 
को तेजसी करो । प्रब प्राणें।के लिये त्याग करो | ” 


प्रत्येक मनुष्यको उचित हे कि वह देखे कि, अपने आचरः 
HA अपने प्राणका बढ रह। है या घट रहा है, अपने ATA 
प्रतिष्ठा बढ रही है या घट रही हू; अपने प्राणोक्रे सब ही 
व्यबहार उत्तम चळ रढे ई अथवा aid कोई त्रटी है 
अपने प्र,णोका तेज बढ रहा हे या. घट रहा है । इसका 
विचार बरना हरएक्का कतव्य है। क्योकि gaat विचार 
करनेसे ही हरएक जान सकता है कि मै प्राणाबिग्रक 
अपना Besa ठीक प्रकार कर रहा हूँ या नही । प्राणबिष- 
यक कतेव्यका स्प “ खाहा » शब्दद्वारा व्यक्त हो रक्षा 
हे। सब अन्य इंद्रिय गौण हैं और प्राण मुख्य है, इस 
लिये अन्य इंद्रियोके भोगोंक। स्वाहाकार प्राणके संवधनके लिये 
होना चाहिये । अर्थात्‌ इंद्रियोके भोग Haas लिये जो शाक 
खच हो रही है, उसका बहुतसा हिस्सा प्राणकी शाक्ति बढ नेरे 
लिये खै होना चाहिए | मनुष्योंके सामान्य व्यवहारभ देखा 
ज्यायगा तो प्रतीत होगा कि ईद्रेयमोग भोगनेमें यदि शक्तिके 
७५ Ha ९९ मागका खर्च हो रहा है, तो प्राणसंवर्धनने 


(४५) 


एक भाग भी खचे नहीं होता है। मुख्य प्राणके लिये कुछ शक्ति 
नही खचे होती परंतु गाण इंद्रियभ.गऊे लिये ही सब - शक्तिका 
ब्यय हो रहा हे !| क्या यह आश्वी नहीं है? वास्तवमें मुख्य- 
के लिये अधिक ओर MTs लिये कम व्यय होना चाहिए । 
यद्दी वेदने कद्दा दै कि प्र।णसंवर्धनके लिये अपनी शाक्तिक स्वाहा 
करो | अपना समय, अपना प्रयत्न, अपना बल और अपने 
अन्य साधन प्राणसंवर्धनक़े लिये कितने खच किये जाते हैं 
और Mats लिय कितने खर्च किये जाते दे, इसका विचार 
कीजिए । मनुध्याँच्च उलटा ब्यवद्वार हो रद्द! हे, इसलिये इस 
विषत्रमें सावधानता रखनी चाहिए | प्रतिदिनका ऐसा विभाग 
करना चाहिए कि जिस्ने बहुतवा Rear प्राणवर्धनक्के sad 
लिये समर्पित हो सके | दखिए- 
राजा मे प्राण; ॥ य० Ro | ५ 

“Fu प्राण राजा दै ” सब शरीरका विचार कीजिए तो 
आपको पता लग जायगा कि सबका राजा प्राण ही है । आप 
समझ लीजिए कि अपना प्राण ag सचमुच राजा दै । जब 
आपके aa राजा ही अतिथौं भाता दे,उस समय अप राजा- 
का ही आदरातिथ्य करते हैं, और SAB नोकरोंकी तरफ ध्यान 
अवश्य देते हैं,परतु जितना राजाकी भोर ध्यान दिया जाता दै 
उतना अन्याळे विषयमे ध्यान नदीं दिया जाता। यही न्याय 
यहां है । इस शरीरमे भ्राण नामक राजा अतिथी आया है 
और Sah अनुचर अन्य इंद्रियरगण दे । इसलिये प्राणही सेवा 
शुश्रूषा अधिक करनी चाहिए, FAH वद ठीक रहा तो अन्य 
अनुचर ठीक रद्द ata दे | Wa यदि राजा असंतुष्ट gar 
चलागया ते। एकभी अनुचर आपकी सद्दायता नहीं कर सकेगा ॥ 

आजकल इंद्वियोंफे भोग TWAT सब लेग BA हैं, प्राणडी 
शक्ति बढनेका कोई ख्याल नहीं करता। इमलिपे प्राण अप्रसन्न 
होकर ay ही इव शरीरको छोड देता है । जब प्राण छोड्ने 
लगता है, तब अन्य इंद्रियशक्तियां भी उसके साथ इस शरीर 
को छोड देती हैं। यद्दा अल्पायुताका कारण है । परंतु 
हसका विचार बहुत ही थोडे लोग tas करते हूँ । तात्प 
इंद्रियभोग भोगनक्रे लिये शाक्ते कम खच करनी चाहिए, इसका 
संयम ही करता चाहिए औरजो बल होगा saal अपैणकरके 
प्रागडी शाक्त बढानेभं पराकाष्टा करनी चाहिये । अपने TTR 
बुरे कार्योमें समर्पित करनेसे बडी हो हानि होती है । कितने 
दुर्व्यसन भोर कितने goa हें कि जिनमें लोग अपने 
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सुबोध भाष्य । 


— | (88) बथवंघेद्क! सुंबो 


प्राण अपण करनेके लिये आनंदसे प्रवृत्त हात हैं |! बास्तवभें 
सत्कमके साथ ही अपने प्राणोको जाडना चाहिये | देखिये वेद 
कहता है- 
सत्कर्म और प्राण । 
भायुयज्ञेन कह्पतां प्राणो यशेन कढपतां ॥ 
थ० ९।२१,१८।२९;१२।३ ३ 
प्राणश्च मेऽपानश्च मे व्यानश्च मे असुश्च मे 
यज्ञेन कल्पताम्‌ ।| 
Jo १८।२ 
प्राणश्च मे यशेन CSA ॥ 
Fo १८।२२ 
५ मेरी आयु aga बढे, मेरा शण यज्ञसे समर्थ हो । मेरा 
प्राण, AVA, व्यान और साधःरण प्राण यज्ञद्वारा बलवान 
बने। मेरा प्राण यज्ञके लिये cada हो 1” 
यज्ञका अर्थ सत्कर्म है । जिस कर्मके साथ बढोंका सत्कार 
होता है, सबमें विरोध इटहर एच्रताडी वृद्धि होती हे और 
परस्पर उपकार द्दोत। हे वह यज्ञ हुआ करता हे । यज्ञ अनेक 
प्रकारके हैं, परंतु GACT ब यश का तत्त्व उक्त प्रकारकाही 
है। इसलिये यज्ञके साथ प्राणदा संबंध आनेपै प्रणमे बल 
बढने लगता हे । स्वाथ तथा खुदगर्जोके aia लगे way 
प्रणशक्तिका संकोच दाता है, भार जनताके द्वितके व्यापक 
कर्म करनमै प्रवृत्त gaa प्राणकी We विकसित होती है । 
आशा है कि पाठक इस प्रकारके QI sna अपने आपशो 
Badd करके अपने प्राणको बिशाल करेंगे । Fah आम्नि 
आदि देवताओंका जहां वर्णन आया है वहां उनका प्राणरक्षक 
गुण भी बरन क्रिया है । क्योंकि जा देवता प्राण(क्षक होगी 
उसको ही डपासना करनी चाहिये । देखिये- 


प्राणदाता आग्रे | 
प्राणदा अपानदा ब्यानदा बचोंदा बरिवो दा: ॥ 

य° १७।१५ 

प्राणपा मे अपानपाश्चछुप्पा: श्रोत्रपाइच भे ॥ 

वाचो मे विश्वमेषओ analsfa विछायकः || 
य० २०।३४ 
“ तु प्राण, अपान, ब्णन, तेज और खातत्य देनेवाला et 
धू मेरे प्राण, भपान, By, भत्र भादिका संरक्षक है, मेरी 
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वाणीके दोष दूर करनेवाला तथा मनको शुद्ध ओर पवित्र करने- 
बाला हे? 

प्राणका सत्कर्ममे प्रदान करना, प्राणका संरक्षण करना, इंग्रि- 
योका Gan करना, वाचाके दोष दूर करने और aa पवि- 
AA करना, यह कार्य सुक्ष्महूपसे उक्त मंत्रमें कहा है | इतना 
करनेते ही मनुष्यका बेडा पार हो सकता है। मन और बःणी- 
की शुद्धता न gaa जगतूमे कितने अनर्थ हो रहें दें, इसकी 
बाई गिती नहीं हो सकती । मन, वाणी, इंद्रिया और प्राण 
इनकी स्वार्धानता प्राप्त करनेके लिये ही सब धर्म भोर दमै 
होते हैं । इसालिये अपनी उन्नति चाहनेवालोंका इस कतब्यक्ी 
ओर अपना ख्याल सदा रखना चाहिये । अब प्राणी विभूति 
बतानेवाला अगला मंत्र है, देखिये- 

RE पुरो भुत्र॥ तेस्य प्राणो भवायनो वसन्तः 

AMAA: ॥ य° १३1५४ 

“ag आगे yao है, उसमें रहता है इसलिये 
भोवायन कहते हें । वसन्त प्रागायन हे । ?? 


IT ST 


भूलोक पृथ्वी है, और अंतरिक्ष लोक भूवर्लाक है । यहद 
प्रगका स्थान दै, इस अत्रकाशामें प्राण ब्यापक है, वायुका और 
WIVES स्थन दे। अंतरिक्षमें ही दोनों रहते हैं । 
बसंत प्राणका ऋतु है। क्योंकि इस RIG सब जगतमें 
प्राणशक्तिका संचार होकर सब वृक्षेको नवजीवन पापत 
होता है । यद्द प्राणका अवतार हरएकका देखना चाहिये ॥ 
WTS संचारसे जगतमें कितना परिर्वतन होता है, इसका 
प्रत्यक्ष अनुभव यहां दिखई देता है । इस ऋतुमें सब ag 
आदि नूतन veda सुशोभित होते हैं, फलॉस युक्त होनेळे 
कारण पूर्णताको प्राप्त दोते हैं । फल, Fs और पढ़त्र ही सब 
सृष्टिके नवर्ज बनडी साक्षी देते हैं । इसी प्रकार जिनको प्राण 
Hea होता हैँ उनको भी स--फल--ता--प्राप्त होती है । 
जिउप्रकार सब सृष्टि प्राणक्री प्रधन्नताते पुष्पवती और फलबती 
होती है, उसी प्रकार मनुष्य भी प्राणो वश Baa अपने 
नमभोष्टमे सफलता प्राप्त बर सकता है। 


प्राणके साथ हांद्रियोका विकाप्त | 
सोनेके समय अपने इंद्रिय केस छीन हुते हैं | 
भर फिर जायूतिके समय केसे ब्यक्त होते हैं, 
इसका विचार प्रत्येकको करना चाहिए । gad अपने 


i} 
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छइ्नेवाला प्राण । 


आत्मा और प्राशशक्तिके महत्त्वका पता लगता है। इसका 
प्रकार देखिए--- 

gaan: TANGA आगन्पुनः प्राणः पुनरात्मा म 

अागन || पुनइचक्षुः पुनः श्रोत्रं म ana वेश्वानरो 

भदुब्धस्तनूपा aad: पातु दुरितादवद्यात्‌ ॥ 

य० ४।१५ 
“ मेरा मन, anger, प्राण, आत्मा, चक्षु, श्रात्न आदि पुन; 
मुझे प्राप्त हुए El शरोरका रक्षक, सब जनोंका हितकारी आत्मा 
TUG हम सबको बचाबे | ” 
सोनेके समय मन आदि सब gga sia हो गई थीं, 
यद्यपि प्राण जागता था तथापि उसके कार्यका भी पता इमझो 
नहीं था। वह सब कलके समान आज पुनः प्राप्त हुआ 
है । यह आत्माडी शाक्तिका कितना आश्चय॑कारक प्रभाव है? 
बह आध्मशाके हमको aga बचावे । ging Hs साथ इन 
शाकियोंका छीन होना और पुनः प्राप्त होना, प्रतिदिन हो रहदा 
है। इसका विचार कर नेसे पुनजन्मका ज्ञान होता है। क्योरि जो 
बात निद्रा समय होती हे वह ही वैती ही मृत्युक समय होती 
है। और उसी प्रकार मद्दाप्रलयके समयमें भी होती है। नियम 
सवत्र एक दी है भ्राणके साथ अन्य ईंद्रिश कैसी रहती हैं, 
प्राण केस जागता है भौर अभ्य gat वेसी थककर लीन 
होती हैं,इसका विचार करनेते अपनी अ स्मशाक्तिरा ज्ञान होता 
हे, और बह शान अपनी शाक्तिक विकास करनेके लिये सहा- 
यक होता है। अपने प्राणका विइवव्यापक प्राणरे साथ संबंध 
देखना चाहिये इसकी सूचना निम्न मंत्र देते ६- 
विश्वव्यापक प्राण | 
क्ले प्राणः प्राणेन गच्छताम्‌ ॥ य° ६ । १८ 


ख से प्राणो वातेन गच्छताम्‌ ॥ य° ६ | १० 
* अपना प्राण विश्वव्यापक "गरे साथ संगत हो | तेरा 


-प्राण बायुके साथ संगत हो। ?' तापयै अपना प्रण अलग 


नहीं हे, बड सार्वभोमिक प्राणका एक हिस्सा हे । इस दृष्ये 
अपने प्राणको जानना चाहिये । सब अंटरिक्षमे प्राणका समुद्र 
अरा है, Sada थोडासा प्राण मेरे अंदर आकर मेरे शरीरका 
जावन दे रहा है, घास प्रश्नास द्वारा बह ही सावभौमिक प्राण 
अरर जा रहा ठे, इत्यादि भावना मनमें धारण sia चाहिये। 
TI यह MAAS दृष्टि सदा धारण करनी चाहिए । बडी 


(४७) 


उक्षतिमे एकक्री उन्नति है, समष्टिकी ठक्षतिमै ब्यष्टिकी भलाई 
है यह age सिद्धांत हे। इसलिये समष्टिकी ब्यापक दृष्टि 
प्रत्येक उपासकडे क्षेदर उत्पन्न होनी चाहिये। वह sae 
प्रकारब हो सकती है । इस प्राण और बातें निम्न aaa 
देखिये ---« 
लडनेवाला प्राण । 
भविन मेषो aia वीर्याय, प्राणस्य पंथा waza 
हास्या । 
खरस्वप्युपवाळेर्याने नस्वानि बईबदुरेज जान ॥ 
Fo १९।९० 

“ (मेषः न ) भेडेके समन लडनेवाला ( अविः ) सर- 
क्षक प्रणबायु वीके लिय (नसि) नाकमें var है। (प्रायां) 
श्वास उन्छूतरा रूप दोनों प्राणोसे प्राणका अमृतमय मार्ग बना 
है । ( बररैः Trak) स्थिर स्तुतिथोंऊे द्वारा (सरस्वती ) 
सुषुन्ना नाडी ( व्यानं) सव शरीर व्याप व्यान प्रागओ 
तथा (८ नश्यानि ) नालिका के साथ संबंध रखनेवाळ अन्म 
प्रणोंको ( ag: जजान ) प्ररंड करती है । ” 

स्पर्धा करनेवाला, शतरुरे साथ युद्ध क'के उरु पराजय 
करनेवाला मेंढा होता है । यही प्राणका काथ अपने शरीरमें 
हें। सब व्याधियों अर शरीरके सब शत्रुओके साथ लडकर 
शरीरका आरोग्य नित्य स्थिर रखनेक। बडा कार्य करनेवला 
महारत्रर अपने शरारमै मुख्य प्राण ही है । यह aes समान 
लहत है । इसका नाम “* अविः ”' है es यह 
अवन अथात्‌ सब शरीरका संरक्षण करता दे। अवनके अन्य 
अर्थ भी यहां देखने योग्य हैं--रक्षण, गति कांति, प्रीति, 
तृप्ति, शान, प्रवेश, श्रवण रवामिश्व, प्राथना, ब्म, इच्छा, 
तेज, प्राप्त, अलिंगन, हिंसा, दान, भाग और वृद्धि इतने 
अव्‌ धातुके अथं हैं । ये क्षष ay प्राणवाचकु ° अवि » 
शब्दमे हैं । प्राणके कासे इन शब्दसे व्यक्त होते हें । पाठक 


“ga अर्थाको लेकर भपने gs भमै ओर बरम जानेका 


यत्न करे । 
इतने कार्य करनेवाला संरक्षण प्राण हमारी नासिकामे रहा 


है। नायिका स्थानीय एक ही प्राण हमारे शरीरमें उवते कांब. 


करता Rl यही इसका महत्त्व Fl यह प्राणा मागे 
6 अ-मृत मय है | भथीत्‌ इस मागमें मरण नहीं at इस- 
मागैश्च रक्षण करनेबाळे दो मह हें । “ श्वास और sama ” 
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ये दो प्रह इस मार्गका संरक्षण कर रहे हैं) सबको स्वार्धन 


रखनेवाले, सबका eT करनेवाले प्रह होते हैं। श्वास और 
उरछ्रासेसि सब शरीरका उत्तम प्रहण हो रद्द है इसलिये ये 
प्रह हैं । इन दो प्रदोंके छा4ैसे प्राणश मागे मरण रहित हुआ 
हैं, जबतक WG और HAUG चलते हैं, तबतक मरण दाता 
ही नहीं,इर्सालये श्व।सेःच्छरासरे अस्तित्व तरु wita “अमृत” 
ही रहता है । परतु जब ये दो प्रह दूर हो जाते दे, तब मरण 


आता है | 
७ इडा, पिंगला और सुषुम्ना ” ये तीन नाडियां शरीरमें 


ह जो परमात्मभक्ति करते हैं, उनके अंदर सुघुम्नाद्वारा यह 
प्राण विशेष प्रभाव बत'ता हे । तात्पर्य उपासनाके साथ ही 
प्राणका बल बढ़ता है । व्यान प्राण वह है कि जो शरीरमें 
च्यापर है, और अन्य नस्य भरत्‌ नासिकाके साथ संबंध 
रखनेवळ प्राण हैं। इन सब प्राणीही प्रेरणा उक्त सुषुम्ना 
करती है। परमेश्वर MFI बल इस सुषुम्नामें बढता है 
भोर KAS द्वारा MMB] सामी भो प्रकट हाता दै । 


सरस्वतीमें प्राण | 
इस मंत्रमें प्राणायाम साघनकी बहुतसीं गुह्य बातें सरल 
शडदेद्वारा लिखी हैं, इसलिये पाठकको इस मंत्रका विशेष 
विचार करना चाहिए । इस मंत्रमें जिस सरस्वतीका वर्णन 
आया है उध्षीका वणेन fata AAA देखिए- 
आश्विना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वती बीर्य ॥ 
वाचद्रो बलतेद्र।य इचुरव्रिपम्‌ ॥ य० २०।८० 
५६ अधिदव तेजरे साथ चक्षु देते हे,सरस्वती प्राण शक्ति- 
के साथ व॑!4 देतो है, इंद्र ( इंद्राय ) जीवात्माके लिये वाणी 
और बलके सथ इंद्रियशाकित अर्पण करता ey” 
इसमें सरस्वती जीवनश'क्तके साथ वीर्य देती है ऐसा कहा 
इं । यह सरस्वती रात्द भी GH ध्रुपुम्ना न।डीका वाचक है। 
अश्रिने। शब्द घन और ऋण शक्तयोका वाचक हें। इम मंत्रमें 
दो इंद्र शब्द हैं। पहिला परमात्माका वाचक और दूसरा जी- 


बात्माका वाचक है । इंद्रेय शब्द आत्माकी शक्तिका वाचक - 
द॥ OF लोग सरखती शब्दका नदो आदि अर्थ Bat विलक्षण 


अथवेयेदका GANT भाष्य | 
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अर्थ करते हैं, उनझो'-यह बात स्मरण रखनी आहिए कि 


Riza आध्यात्मिक शक्तियोके बाचक मुख्यत; हैं, पश्च त्‌ भग्यं 


पदार्थोके वाचक हें । अस्तु अब प्राणविषयमें ओर दो मंत्र 


दखिए- 


भोजन और प्राण । 

धान्यमति धिनुहि देवान्‌ प्राणाय त्योद्दानाय स्वा 
व्यानाय स्वा ॥ दीर्घामनु प्रसितिमायुषे at ॥ . य० १।२० 

प्राणाय मे.वर्चोदा ase पवस्व व्यानाय मे वर्चोदा 
ava पवस्वोदानाय मे वर्चोदा वचसे पवस्व ॥ Fo ७२७ 

तू घान्य है । देवोको धन्य करो । प्राण, उदान और 
व्यानङे लिये तेरा स्वीकार करता हूं । आयुष्ये लिये दीष 
मर्यादा धारण करता हूं ॥ मेरे प्राण, ब्यान भर BAAS 
तेजकी Wes लिये शुद्ध बनो । " 

पत्तिक धान्यका आहार GRAZE Vi शुद्ध, पवित्र 
और प्रसन्न करता दै । सात्विक भं।जनसे प्राणका बल बढता 
हे रोर आयुष्य बढत दै । शुद्दतासे प्राणही शक्ति विरुखित 
होतो दै । इत्यादि बहुत उत्तम भाव उक्त मंत्रोमें पाठक दख 
सकते हें। तथा और एक मंत्र देखिए- 
सहस्राक्ष आग्ने 

अग्ने सदस्राक्ष शतसूध्व छतं ते प्राणाः सहस्रं ष्यामाः। 

स्वं साइ्रस्य राय इंशिषे तस्मे ते विधेम बाजाब 
स्वाहा ॥ य० १७। ७१ 

“४ हे aa नेत्रवाळे अझै? तेरे सेंकड प्राण, deel 

उदान और सहल्ल ब्यान | । सहस्तों धनोपर तेरा प्रसुस्व है । 
इसलिये शक्तिके लिये हम तेरी waar करते है । " 


इस मंत्रका agaig भामि ”” आत्मा ही है । शतक्रतु, - 
। | 


इंद्र, उदसाक्ष आदि शब्द आध्मावायक है हे । BLA तेजोंका 
घारण करनेवाला आत्मा ही सहल्लाक्ष आम हे । प्राण, उदान, 
ब्यान आदि सब प्राण सैंकड़ों प्रकारके हैं। प्राणका स्थान शारी- 
रमे निश्चित है। हृदयमें प्राण है, गुदाके प्रांतमें अपान हे । 
नाभिस्थानमें समान है, 4ठमें उदान हैं और खे शरीरमें 
ब्यान है, प्रत्येक स्थानमै छोटे मोटे अनेक अवयव हैं, और 
प्रत्येक अव्यवक्रे Gea भेद सह्या हैं। प्रत्यरु स्थानमे और 
सूष्षमसे सूक्ष्म मेदमे उत उच्च प्राणकी भवस्थिति हैं, ane’ 
MISS माणके Goel और acai भेद हो सकते है । इस 


त) 


AY 


ee eee 


कि, न 2 
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में विजयी £1 


प्रकार यह प्राणशक्तिका विस्तार इजारों VTA सब शरीर 


AORTA पुड भये दुआ डै। यही कारण है, झि प्राग- 


शक्ति बश हानेके करण ag अंग saa अपने आन हो 
,जाते हैं आर congas बश होनेप्त सब शरीरकी नौरोगता 
भी सिद्ध हो सकती है। 

इस प्रकार यजुजदक| प्र णांवषयक उपदेश है। य्जरइमा 
उपदेश क्रिया--प्रधान होता है | इसलिये पाठक इस उपदेश 
की ओर अनुष्ठानकी दृष्टिस देखें और इस उपदेशक अपने 
आचरणमें ढालनेका यत्न करें । 

सामवेद उपासनःत्मक होनेते WTF साथ उपका घनिष्ठ 
संबंध है । कई उसरो उक्त कारणपे “१ प्राण वेद ?' भी सम- 
झते हैं । उपासना द्वारा जो प्राणक। बल बढता है उतनीद्दी 
सहायता सामवेदसे इस विषयमें होती है। अन्य बातोका उपदेश 
करना अन्यबेदोका हा काये ह। इसलिये यहां इतनाही 
लिखते हैं कि जो परमात्मोपःसनाका विषय है, उसको प्राण- 
शक्तिका विकास करनेके लिये पाठक aa आवश्यक समझें 
और अनुष्ठान करनेके समय उसको क्रिया करें ॥ अब अथ 
वेदका प्राणावेषयक उपदेश देखते इ | 


अथववेदका प्राणविषयक उपदेश । 
पराणापानौ सृध्योर्मा पाते स्वाहा ॥ (.अ. ३।१६।१ ) 
ममं प्राणो हाधीन्मो भमानः ॥ ( अ, २।२८।३ ) 
5'ण अपान मुझे मृत्यु बचानें ॥ प्राण अपान इसको 
म छोड | ” इन मत्रोंने प्राणडी शक्तिका रुवहूप बताया है। 
प्राणो सहायता मृत्यु) धवरक्षण होता है। प्राण वराने आ 
जायगा तो Heys भय नदी रहृता | Bays भय हृटानेरे 
लिये प्राणही प्रधनत। करनी याहिये । देखिये- 
प्राण प्रण त्रायस्वासो aaa मृड ॥ 
fama Taken नः पातेभ्यो सुच ॥ ४॥ 
वातः प्राण: ॥ ५॥ (अ. १९।४४) 

5 हे प्राण ! हमारे प्राणा रक्षण कर । हे जीवन । 
हमारे जीवनको सुखमय कर । हे भनियम | भनियमके 
पाशोसे हमें बचः। " 

अपनी प्राणश क्तका संरक्षण करना चाहिये, अपने जविनको 
मंगलमय बनान! चाहिये । AAS जालोंप बचाना चाहिये । 
“हति? का अर्थे = “ प्रगति ” उन्नति, eat, उत्कर्ष, 
अभ्युदय, योग्यता, सत्य, साधा मागे, संरक्षण, पवित्रता !? 

७ (अ, यू. भा. कं, ११) 


(४९) 


इतना है । अर्थात नेङ्गति अधै-अइनति, कुमार्ग, अपक्ष, 
अयोग्य रीति, अमन्माग, टेढीचाल, घातपातकी रीति, अपवि* 
त्रता यह होता है। Pas साथ जानेवाल। निःसंदेह 
आधोगतिको चला जाता है । इसालिये इस टेढेमार्गके भ्रमजाल- 
से बचनेरी सूचना ava daa दी दै । हरएर मनुष्य ` जौ 
उन्नति चाइता है, सावधान ear हुआ भपने HI इस 
अधे'गतिक मागते बचावे । RAR जाल प्रारंभमें बडे धुरर 
दिखाई देते हैं । पतु जो उनमें Vac फंपता है, saa 
उठना बडा Has प्रतीत होता है । सब प्रकारके दुब्येसत, 
भ्रम, आलस्य, छठ, काट आदि सगडी इथ ABS aad 
रूप हैं | जे छोर इथ जालमें फंपते हैं उनको उठन। मुष्किठ 
हो जाता है । इसलेपे उन्नति चाहनेंवाले सजजन ay डखि1 है 
कि, वे इस बुरे waa अपने आपको बवार्वे । यागवाधन 
करनेवालोको यह उपदेश अमूल्य दै । योगके यम नियम इसो 
उपदेशके अनुपार बने हैं। अपने विषयमें किस प्रकाररी भावना 
करने चादिए gas उपदेश निम्न waa किया दै- 
wn w 
में विजयी हूँ । 

खूश मे खलुर्वात; प्रण भेतरिक्षमात्मा एथितरी 
शरी'स्‌ | झस्तुतो नामाइमयमासम स भात्मानं Azz 
द्यावापृथिवोम्यो गोपीयाप ॥ ( अ. ५९७) 

* सूर्य मेरा नेत्र है, वायु मेरा प्राण है, अतरेक्षस्थ तरव 
मेरा apa है, एथिवा मेरा eqs शरीर है। इस प्रकारका ये 
अपराजित हूं ॥ में अपने आपको थु और प्राथेवी छोषुके 
अंतगेत जो कुछ दै उस सबके संरक्षणरे लिये अपैण करता 
हं | +) 

आःश्मशाक्तेका विकास SAB लिये समष्टिकी मलाईके लिये 
अपने आपको समापित करना चाहिए। भोर अपनी आंतरिक 
WEIS साथ बाह्य दवतानोका संबंध देखना चाहिए । इतना 
ही नहीं sega बाह्य देवताओंडे अश अपने ay रहे हैं, 
और बहा देवताओं छे सूक्ष्म sais बना हुआ मे एक छोटाया 
पुतळा हूं, एवी भावना घा'ण करके अपने आपकी देवता ओका 
अशरूप, तथा अपने ALLA देवता ओझा संघ waa मंदिर 
समझन। चाहिए। थोगपाथनन यही भावना मुख्य है । अपने 
आपका निकृष्ट और होनरीन समझना नदी चाहिए, परेतु(अह 
भःतृतः अस्स ( Lom 11910010]२ ) में पराजित हूं, 
BUSI हूं, इध प्रकारको भावना घारण करनी AR) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OT “rp rae 


. यान ५०) 


देखिये वेदका कैसा उपदेश है, भोर साधारण लोग कयां 
समझ रहे हैं । जेसे जिसके विचर होंगे वेधाही उसकी अवस्था 
बनेगी । इसलिये अपने विषयमे कदापि तुच्छ बुद्धि धारण 
करना उचित नहीं है । प्राणायाम करनेवाले सज्जनको तो 
aaa आवश्यक है कि अपने शरीरको देवताओंका मंदिर, 
ऋषियोंका आश्रम समझे भौर अपने आपको उसका अधिष्ठाता 
तथा परमात्माका सहचारी समझे | भपनी भावना जैसी दढ 
होगी aad अनुभव आ सक्ता दै | वेदमें-- 


पंचमुखी महादेव । 
प्राणापानो ब्यानो दान ॥ (अ. ११1८1२६) 
प्राण, अप'न, ब्यान, उदान आदि नाम भये हैं । उप- 
प्राणोंके नाम वेदमें दिखाई नहीं दिये। किसी अन्य रूपसे होंगे 
तो पता नहीं । यदि करिसी बिद्वानूको इस विषयमे ज्ञान हो तो 
उपरको प्रकाशित करना चाहिए ! पंच प्राणही पंचमुखी रुद्र दे, 
aS जितने नाम हैं वे सब प्राणवाचकही हें। महादेव, शंभु 
शादि सब We नाम प्राणवाचक हे । महदेवके पांच मख जो 
पुराणोमे हैं उनका इस प्रकार मूल विचार है | महादेव मृतु 


जय वैसा है, इसका यहां निर्णय होता है । शतपथमें एकादश 
WIE वणन हें | ॥ 


कतमे रुदा इति । दुशमे पुरुषे प्राणा आःमैकादशः ॥ 
( शत» me १४५) 

नसे रुद्र हे ? पुरुषमें दश प्राण हैं भोर ग्यारहवां 

आत्मा ह । य ग्यारह रद्र इं | ' भर्थात्‌ प्रणही रुद्र है, अ र्‌ 
इसाल्य भव, शब, पशुपति आदि देवताके सब सक्त अपने 
अनेक अर्थोमें प्राणवाचक एक अर्थ भी व्यक्त करते हैं । पशु 
पात शब्द प्राणवाचक माननेपर पशु शब्दका अर्थ इंद्रिय 
ऐसा ६। द्वागा। इंद्रयांक' घोड़े, गोवे. पशु आदि अनेक प्रकार 
से बणन बियही है | इस रीतिसे बेदमें भनेक स्थानमें प्राणडी 
डप|सन। ।दखाइ देगी । आशा हुँ कि पाठक इस प्रकार वेदका 
[वचार करण | इस Bal रद्रद,चऊ सब सूक्तोंका प्राणवाचक 
भाव बतानक लिये स्थान नहीं दै, इसलिये इस स्थानपर केवळ 
दिग्दशनही किया ६। आग्नि शब्द भी विशेष प्रसंगमें प्राणवा च ऋ 
Cf gas, १च आप्रि, प्राणामहोत्र आदि शब्दोद्वार। 
ama) & Fe मिद्व है । इस wast देखनै पता लगता 
है कि, भमदेवताक मंत्राने भी प्रणका बर्णन गौणवतिद्व है 
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अथथबेदका सुबोध भाष्य | 


[ काँ० ११, 


मध्यस्यानीय देवताभोमे बायु और इंद्र ये दो Bary प्रमुख 
हैं। बायु देवताकी प्राणरूपता सुप्रसेद्धही दै । स्थान साहिष्य 
Bsa भी प्राणरूपत्व आ सकता हे । इस eda इद देव ताके 
मंत्रात मी वेदमें प्राणका वर्णन मिल सकता है । इस प्रकार 
अनेक देवताओं द्वारा वेदर्मे प्राणशक्तिका वर्णन हे | किसी 
स्थानपर व्यष्टि दृष्टिसे है और किसी स्थानपर समष्टि दाष्ठिस 
है । यह सब प्राणका वर्णन एकत्र करनेसे प्रंथविस्तार बहुत हो 
सकता है, इसलिये यहां केवल उतनाही we fear जाता है 
कि जिन मंत्रोमें स्पष्ट रूपसे प्राणक वर्णन आगया हे। अण 
प्राणकी सत्ता कितनी व्यापक है उसका वर्णन निम्न asia 
देखिये-- 
प्राणका मीठा चाबुक । 

मद्दत्पयो विश्वरूपमस्या; समुद्रस्य त्वोत रेत 

भाहुः५ यत एति मधुकशा रराणा तत्‌ sine: 

दुमृतं निविष्टम्‌ ॥ २॥ मातादित्यानां दुदिता 

बसूनां प्राण; प्रजानाममृतस्य नाभिः | हिर- 

ण्यवर्गा मधुरुशा घृताची महान्गभेइचर ति 

सत्येषु ॥ ४ ॥॥(भथव ९।१) 

४ (अस्या! ) इस पृथिवीकी और समुद्री बडी (रेतः) 
शक्ति तू ६ ऐसा सब कहते हे । Tad चमकता हुणा मीठा- 
चाबुक चलता हृ Fel प्राण ओर वढी अमृत हे । भआादिश्वों- 
की माता, वपुओंकी Tea, प्रजाभोका प्राण और अमतकी 
नाभि ag मँढा--चाबरु है । यह तेजस्वी, तेज उत्पन्न करने- 
हा ओर ( मत्येंषु ad: ) मत्योंके अदर संचार करनेबाली 

इस and “ मधु-कशा ” शब्द है। “ मधु? का अश 
माठा, खादु है। भार HU" का अथे चाबुक है । age 
घोडा गाडी चलानेव,लेकै पास होता है। चाबुक Aaa 
गाड।क We चलत हू । उक्त aia “ मधु-- कशा ” 
अथव मोठा--चाबुकका वर्णन है । यह. मीठा-चाहुक 
अश्विनी देवे!का है । अश्विनी देव प्राणरुपतै नासिका स्थानमें 
रहते है,प्राण अपान, श्वास उच्छूतास, दाये और बांये नाकका 
इवा यह अश्विनीदेवोंका प्राणमयरूप शरीरमें दे । इस शरीर- 
में अश्चिनीरूप प्राणोका “ मीठा-चाबुक ? काय कर रहा है 
भोर शरीररूपी रथके इंद्रियरूप घोडोको चला रहा है। 
चाबकका यह स्वरूप देखनये Aas इस अद्वितीय और Rage 
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धाणकी मित्रता । 


अलका रकी कल्पना पाठकॉके मनमें स्थिर हो सरती है । यह 


MUS मीठा चाबुक हम aaa प्रेरणा कर रहा है, इसकी 
प्रेरणाके बिना इस शरीरमें काई कार्य होता नहीं हे । इतनाही 
नही परंतु सब जगतमें यह “ मीठा--चाबुक ' ही सबको 
गति दे रहा है | सब जगतमें यह प्राणका कार्य देखने योग्य 
है। मंत्र कहता है कि “ इस मीडे चाबुरमें Teal और 
अळकी सब शाक्त रहती है, जहांसे यह मोठा चाबक चलाया 
जाता है वहीं प्राण और अमृत रहता है ।” प्राण और अमृत 
एकत्र ही रहता हे क्योंकि जबतक शरीरमे प्राण रहता है तब" 
तक मरणकी भीति नहीं होती । भोर सभा जानते हैं कि 
MATS WUT प्राणही सबा प्रेरक हे, इसलिये उसके 
Bese कल्पना उक्त मंत्रमें कही हे क्‍योंकि शरीररूपी 


रथके घोडे चलानेका काये यही वाबुक कर रहा हे. 


दूसरे मंत्रमें कहा है कि “ यह चाबुक शारीरस्थ वसु आदि 
देवताओंका सहायक है, यह प्रजाओंका प्राण हो है, अमृतका 
मध्य यही है। यह प्राण मर्खौम तेज भोर चेतना 
उत्पन्न करता है, शोर सब प्राणियोळे Nas यह चलता 
हे।” यह aha उत्तम अलंकारसे युक्त है, परंतु स्पष्ट दोनेके 
कारण हरएक इसका उपदेश जान सकता दै । तथा-- 


अपनी खतंत्रता और पूणता । 


नसो: प्राणः ॥ (ण. १९६०) 
ae चञ्चुः प्राणो ५डिछय्यो नो अस्त्वाडछना वयमा!युषो 
वर्षे: ७५॥ ( ae १९५८ ) 


अयुतोऽहम्रयुहो म आस्माईयुते भे चक्षरयुत मे 

श्रोत्र मयुतो भे प्राणोऽयुतो भऽपानोऽयुतो मे व्यानो- 

अयुलो5३ सवः ॥ १ ॥ . ( अ० १९५१ ) 

«परे नाकमें प्राण स्थिरतासे रहे ॥ मेरा कान, नेत्र और 
प्राण छिन्नमिन्न न होता gear मेरै शरीरमें काये करे। मेरी आयु 
और तेज अविश्छिन्न अर्थात्‌ दोषे होवे ॥ में, अपना आत्मा, 
च्ल श्रोत्र, प्राण, अपान, ब्यान आदि मेरी सब शक्तियां पूणे 
स्वतंत्र और उन्नत gar मेरे शरीरमें रहें ॥” 

आयुं और प्राण अविच्छिन्न रूपसे अपने शरीरमं रहेकी 
प्रबळ' इच्छा उक्त मंत्रमे हे। सब इंद्रियां तथा सब अन्य शक्तियां 
मंबाब्छंष तथा पू उन्नत रूपे अपने A प्रकट होनेकी 
ब्यबस्था हरएकञ्चे करनी च।दिये। उक्त AAT कई शब्द अंत 


भइस्थपू हैन 


(५१ ) 


ag अयुतः 
अह सर्व: अयुतः 
“धे संपूण equ ead, TIC हिमो है सद्ापताड अपेक्षा 

न करने योग्य समर्थ, किसी SEA खलबली न मतने योग्य दृढ 
हुँ 1” यह भावना यदि मनमें स्थिर हो जायगी तो मनुष्यकी 
शक्ति कितना बढ़ सकती है इसका विचर पाठक भी कर सकते 
हैं। मेरी Kat, मेरे प्रण तथा मेरे अन्य अवयव ऐसे इट 
और बलवान होने चाहिये कि मुझ उनके कारण कभी HI न 
हा संक, तथा किसी दूसरा शक्तिकी भरेक्ष न करता हुआ, में 
पूणे स्वतेत्रताके साथ आनंदसे अपने महान महान पुएषाथं कर 
सकूं । कोई यह न समझे कि यह केवल ख्यालदी है परतु में 
यहां कहे सकता हूं कि यदि मनुष्य निश्चय करेंगे ते! edge बे 
अपने आपको इस प्रकार पूर्ण स्वतंत्र बना सकते दें ओर उक्त 
शक्तियोंका पूणे विकास वे अपने अंदर कर asa हैं, तथा- 


ग्राणकी मित्रता । 

इडेव प्राणः सख्ये नो अस्तु से स्वा TAT 

पर्यमिरायुत्रा वचा TAT ॥ ( अ° १३।१।१७ ) 

“ यहीं प्राण हमारा faa बने ! हे परमेष्ठित्‌ | हमें बह 
Qi आयु और तेजके साथ प्राप्त हो |? प्रागे साथ 
मित्रता का तार्यं इतनाही है कि. अपने al प्राण 
बालेछ होकर रहे | कभी अल्प आयुमें प्राण दूर न हो । अपने 
आयुष्यमें परमेष्ठ परमात्माकी ही सवा और उपासना करना 
चाहिये | परमात्मा सव श्रेष्ठ गुणका केंद्रे होनेसे पः म ःमदितन 
द्वारा सभी श्रेष्ठ सद्गु TH ध्यान होता है और मनुष्य जिया 
सदा ध्यान करता हे उपडे समान चन जता हे, इय निपपके 
अनुसार Wages Bits Bara मनुष्य भी श्रेष्ठ बनता है। 
यह उपासनाका ओर मानवी उन्नतीका संबंध है। इस प्रर 
जो सत्पुरुष अपनी प्रणशक्तिक्रो बढाता हे उसकी प्राणशकित 
कितनी विस्तृत होती हे इसकी कल्पना निम्न मंत्रं हो सकती 
है । देखिए- 

सस्य ब्रायस्य ॥ सत्त पाणाः सप्तापानाः स्त ध्याना: | 

योऽस्य प्रथमः प्राण Heal नामायं पो अपि: ॥ योऽस्य 

द्वितीयः प्राणः Sat न मासो स भा।रस्यः॥ योऽस्य 
तृवीयः प्राणोऽभ्युढो नामासो स चंद्र माः॥ योऽस्य चतुर्थः 
प्राणो विभूर्तामाय ख पवमानः ॥ योऽस्य पंचमः प्राणो 
योनिर्नाम ठा इमा भापः॥ योऽख पष्ठः प्राणः परियो शाम 
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(५२ ) 


त हमे पशत्ः ॥ योऽस्य सप्तमः प्राणोऽपरिमितो नाम 
' छा हमाः प्रज्ञा: ॥ (अ. १५।५५।१-९) 
“ga ( प्रःत्यस्य ) संन्यासी स्व्पुरुषके सात जण, सात 
अपान, सात व्यान हैं। उसके साठी प्राणोक क्रमशः नाम ऊध्वे- 
प्रौढ, अभ्यूढ, fay, यो!न, प्रिय ओर भपरिमित हैं । भोर 
डनक सात स्वरूप क्रमशः अग्नि, आदित्य, चंदमा, Waa, HT 
पशु और प्रजा हैं ।'” इसी प्रकार इसके भपान और व्यानका 
बणन उक्त स्थानमे ही वेदने किरा है । बहांटी उसको पाठक 
देखें । बिस्तार होनेक भयस उस सबको यहां नहीं लिया हैं। 
मनुष्य अपनी शक्तिको इस प्रहार बटा सकता | मनुष्य 
अपने Bal प्राणोकी अएरिमित रूपमे बढ़ा सम्त।है वही अपने 
BTS सब प्रजाजनोके हितके कार्यमें अपण sear हे, जो 
अपने प्राणको KY अर्थात्‌ उच्च करता है वह अमरे समान 
हेज्खी ह'ता ह । इस प्रकार उक्त कथनक। भाव समझना 
ब।हिए। तथा-- 
समयको अनुकूलता | 
काले मनः काळे प्राण: काले नाम समाहितम्‌ | 
कारेन सर्वा ने:त्यागतेन प्रजा हमा: Wl (अ० १९।५३) 
“कालकी अनुकूलतासे मन, प्राण और नाम रहता है। बाल. 
की अनुकूल्तापं सब प्रजाओंका आनंद होता है ।” 
कालका नियम पालन करना चाहिये । पुरुधार्थके साथ काल 
की अनुकूलता होनेस उत्तम फल प्राप्त होता है। कालका 
धिक्कार नहीं करना चःहिय। जा $नुकूलता प्राप्त होती है 
उसका उपयोग अवश्य करना च।हिए। प्र।णायाम।दि साधन 
Sing लकी उचित हे कि बह योग्य कोल्मे निय्मपूवक अपना 
अभ्यास किया बरें, em जिस समय जो करना योग्य है उसको 
भवषय ही उस समय करना चाहेए । अज प्राण संरक्षक 
ऋ;षयोंक। वणन निम्नलिखि- मंत्रमे देखिये- 
प्राणरक्षक ऋषि। 
कषी बोधप्रतीयोधावस्थप्नो यक्ष mais: । 
बो ते प्राणस्प गोप्तारौ दिवा नक्त च जागृतम्‌ ॥ 
ey (He ५३०।१०) 
9 HOCK प्रतिबोध अर्थात रफूर्ति और जागृति य दु. ऋषि 
इ। य द'ना तर प्रणकी रक्षा कर ते हुए दिनरात जागते रह | ” 
प्रत्येक मचुष्यमे थे दो ऋष हैं। “ पूर्ति और जागृति ” 
ये दो BIT है । एक Seige) प्रेणा करता है और दुसरा 


अथर्ववेद का सुबोध भाष्य । 


[काः ११, 


सावधान रहनेकी चेतना देता ह। उत्साह और सावधानता ये दो 
सदूगुण जिस मनुष्यमें जितन होंगे, उतनी योग्यता उस मनुष्य 
की हो सरुती है । ये दो ऋध प्राणक संरक्षणका काय करते 
हैं, और यदि ये दिन रात जागते रहेगे तो मनुष्यको मृत्युकी 
बाधा नहीं हो GSAT अबतक प्रनुष्यकामन उत्साइसे परेपूणे 
रहेगा और जबतक सावधान ताजे: साथ वह अपना व्यबहार 
करेगा, तबतक उसको AMS भांति नहीं होगी, यह साधारण 
नियम समझिय t 

जो लोग अस'बधानताके साथ अपना दैनिक व्यवहार करते 
हैं, तथा जो सदा हीनदीन ओर दुबेडताके ही विचार aay 
धारण करते हैं; उनको इस मंत्रका भाव ध्यानमें घरना उाबित 
हे। वेद कहता है हि मनमें उत्साइके विचार धारण करो और 
प्रतिक्षण सावधान रहे। । जो मनुष्य अपने आपको वेदिक धर्मी 
समझता है उसको उचित है कि वह अपने मनमें वेदक ही अनु- 
कूल भाव धारण करे । वेदिक धर्मा मनुध्यको उचित नहीं कि 
वह वेद) विरुद्ध हीन और दै,नताके विचार अपने मनमें धारण 
करके मृत्युरे वशमें होवे । वादक धमका विशेष उद्देश सर्व- 
साधःरण जनताकी आदुध्यवद्धि और MATS करना Fi इसी- 
लिये स्थान स्थानके वेदिक सूक्त में दीर्घायुत्वके अनेक उपरेश 
भते हैं । पाठक इन बातोको ठीक प्रकार अपने मनमें धारण 
करें । 

बृद्धताका धन | 

प्र विज्ञत प्राणापानावनड्वाद्वाविव प्रजमू । भयं जरिस्ण; 

शेवधिः रिष्ट gs वर्धेताम्‌ ॥ ५॥ भा त प्राण सुशामसि 

परा यक्ष्मं सुदामे Fu क्षायुनों बिश्वतो दुधद्यमभ्ि- 
बंग्ण्य: ॥ ६॥ (५० ७५३ ) 

“जिस प्रकार बल अपने स्थानपर वापस आते हैं, उस प्रकार 
प्राण और अपान अपने स्थानपर आ जावें | वृद्ध'वस्थाका जो 
खजाना है वह यहाँ कम न होता हुआ बढ़ता रहे । तेरे अंदर 
प्राणो प्रारेत करता हू और बीमारी दूर फेडता Fi यह श्रेष्ठ 
अग्नि हम सबको ae प्रकारस दीष आयु देव ।/* 

बैल शामके समय Yaa अपने स्थानपर आ जाते हैं। उस 
प्रकारके बलयुक्त बगे प्राण और अपान अपने अपने स्थानमें 
रहे। जब प्राण और अपन बलवान बनकर अपना अपना कार्य 
करेंगे तब मृ'यु$। भय नहीं हो सकता भोर मनुष्य EY आयुष्य 
रूपी घन प्राप्त कर दता हे । सब धनोंमे भयुष्यरपी भन 
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थमक दूत । (५३१) 


5 
हा सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सब अन्य घनेंका उपयोग इसके हाने- 
पर ही हो सकता है । उक्त मंत्रमे- 

item: wae: इह वघताम्‌ ॥ (अ० ७५३५) 

ये शब्द मनन करन योग्य हे ।'' वृद्ध आयुर खजाना यहां 
बढ़ता रहे । ” अर्थात्‌ इस Seat आयु बढती रहे, ये शब्द 
स्पष्टतासे बता रहे हे हि आयु निःश्चत नहीं, प्रः्युत बढनेवाली 
है। जो मनुष्य अपनी आयु बढ़ाना चाहेगा वह उत प्रकार 
आयुष्यवर्धक सुनियमोका पालन करके आयु बढा सकता है। इस 
प्रकार वेदका उपदश अत्यंत स्पष्ट है। परंतु कई वैदिरु धमा 
समझते हो हैं कि आयु निश्चित है और घट बढ़ नही सकती । 
जिन बातों में वेदका कथन स्पष्ट हे,उन wad कमसे कम भिन्न 
बिचार वैदिक धर्मिया झी धारण छरना उचित agi है । 

बोध आर प्रतिबोध । 

पूर्वे स्थानमै बोध ओर प्रतिबोध ये दा ऋषि दें, ऐपा 
कहा ही डे । बही भाष थोडेसे फरकसे निम्नलिखित मंत्रमें 
आया है,देखिय--- 

बोधश्च स्वा प्रतिबोषइच रक्षतामस्वप्नश्च स्वाप्नवद्ाणश् 

दक्षताम्‌।गो पाश्च त्वा जाएविथ रक्षत!म्‌। (अ० ८111१३) 

० उत्साह और सावधानता तेरा रक्षण करे । स्फूर्ति और 
जागृति तरा संरक्षण करे। रक्षक और जागृत तेरा पालन Fe"? 

इस AAA संरक्षक QB वर्णन है । उत्साह, सावधानता 
CHA, जागृति, रक्षण और खप्रदारी थे गुण संरक्षण करन) 
बाळे है इनु विरुद्ध गुग aide हें। इसलिये अपनी अभित्रृद्धि. 
की इच्छा करनेवालेको उचित ६ कि वह उक्त Qual शद्ध 
अपने में करें | इस मंत्रके साथ qi मंत्र, जिसमें दो ऋषियोंक! 
बणन है तुलना करके देखे। अब निम्नलिखित मंत्र दाखय- 

उन्नति ही तेरा मागै है। 
उद्यानं ते पुरुष नावयान जीवातुं ते दक्षता कृणोमि। 
क्षा हि रोहेममसत सुखं रथमथ जाविविदथ मा ०दासि॥ 
(अ० ८,१॥६) 
ण्ह मनुष्य | तरी गति ( उत्‌ यान ) उन्नतिकी ओर ही 


होनी चाहिये। कमी भी ( अवयाने न) RAAT आर होनी - 


नहीं चाहिये । तेरी दघ आयुष्यके लिय भें बलका बिस्तार 
करता Fl १० इुखम्रय शार्प अस्तमय रथपर (अ,गोह) 
चढो। और जब तुम दीप आयुस युक्त हा जाओग तब ( विदथं) 
पमाओंमे ( भाषदाधि ) संभाषण करोगे |” 


अपना अभ्ृदय करनका यत्न करना चाहिये, कभी |: 
कमे करना नदी चाहिये कि जिससे भवनति होनको संभावन! 
हो सके | जीवनक लिये प्राणका बल फैलान! चाहिए । 41०%: 
बल बढानेसे दीघ आयुष्य प्रप्त हो सहता हैं! वह शर्रःर हर्ष 
उत्तम रथ है, Has इंद्ेयहपी घाडे जुत हैं। इप रथ प्राग 
रूपी अमृत ६। RAST इपको Yaa रथ कहा जाता दे| इस 
सर्वेत्तम रथएर आरूढ दौ जाओ और अपनी उन्नतिके माटे 
आगे बढ़ा । जब तुम बल और दीप आयु प्राप्त करोगे तब तमः 
को बडी बडी सभाओंमें अवइप ही संभाषण करना होता क्यो 
कि दुसरोळा सुधार करने लिये तुमको प्रयत्न करना चादिए : 
जीवनाथ ged सब जनत!का उत्तम मार्ग बतानेका कार्य तुम्हारा 
ही दै । तुप सार्था बनना नहीं चाहिए । प्रत्युत जनता; 
उञ्जतिमे अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इस aaa पता लगता 
है कि प्राणायामादि साधने द्वारा दार्ष आयु, उत्तम आरोग्य, 
अद्वितीय बल, सूक्ष्म बुद्ध और विशाल मन प्राप्त करनेके पद्यात 
मनुष्यको अपना जीवन सावजनिक द्वितसाधन sad लगाना 
चाहिए | समाजसे अलग होकर अवनी ही शांत ध्र.प्त करने- 
मात्रसे मनुष्य कृतकाथे नदी हो सकता, परंतु जब एक “नर” 
अपने आपरो उन्नत करनेके पश्चात्‌ “वेश्रा-नर' के लिये 
आत्मसमर्पण करता है, तब ही वद उच्चतम अवस्थाका प्राप्त 
कर सकता है। यही सर्व-मेथ-यज्ञ है । अस्तु । इस प्रकार 
उक्त मंत्रने योगी मनुष्ये सम्मुख अंतिम उच्च आदर्श रख 
दिया है । आशा है कि, सब भ्रष्ठ मनुष्य इस वेदिक अदशैको 
अपने सम्मुख रखकर अपना जीवन इसके ३नुप।र ढालनेका 
यत्न करेंग । अब अन्य water विचार यहां करना है । योगी 
Hae MIST कहांतक पहुंच है, इसका पता निम्न AAA 
संग सहता दै-- 


यमके दूत । 

कृणोमि ते प्राणापानौ जरां wy दीर्घमायुः स्वत) 
बैवस्तरतन प्रहतान्‌ यमवूतात्ररतोप सेधामि सर्वानू 
॥ ११ ॥ ब्ाराद्रातिं नित्ररात परो प्राहिं msm; पि= 
WA रक्षो यत्स दुमूंतं त्त garg हनम सि॥१२॥ 
maz प्राणमस्तदायुष्मतो वन्वे Wasa: । यथा न 
रिष्या aga: सञूरसस्तत्त Fis तदुते समृध्यताम्‌ 

॥ १३ ॥ भ, ८२ 
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(५४) 


झै तरे अंदर प्राण और अपामका बळ, दोघे भायु, 
( खात ) खास्थ्य आदि सब अच्छे भाव, वृद्धावस्थाके पश्चात्‌ 
योग्य समयमें मृत्यु आदि स्थापना करता | ववत्वत यमके 
द्वारा भेजे हुए यमदूतोंको में हूँढ Ft कर दूर करता | ll 
( अरातिं ) अदावत, ( निऋति ) नियमावहद्ध व्यवहार, 
(प्रादि ) देखे चलनाले रोग, ( क्रष्याद्‌ः ) मांसको क्षीण 
करनेवाली बीमारी, ( पिशाचान्‌ ) war निबल करनेवाले 
रक्तके कृमि, ( रक्षः=क्षरः ) सब FIs कारण, (सर्व दु भू) 
सब बुरा व्यवहार आदि जो कुछ विनाशक है, डस सबको 
Hass समान मैं दूर करता हूं ॥ तेरे लिये में तेजखी, 
भमर और आथुष्यमान्‌ जातवेदसे प्राण प्रश्न करता हुं । जिस 
प्रकार तेरा अकालमृत्यु न होगा, तू भमर भात्‌ दीषंजीबी 
बनेगा, ( सजूः ) मित्रभावे संतुष्ट रहेगा और तुझे कष्ट न 
होगा उस प्रझारडी समृद्धि तेरे लिये में अपण करता हूं ॥ ” 
इन मंत्रोमें प्राण साधन करके जो विलक्षण (ais प्राप्त होती 
हे उसका उत्तम वर्णन हे। प्राणका बल प्राप्त करनेसे सब प्रका- 
रका खास्थ्य, GI आयू, बल तथा योग्य sei मृत्यु हो 
सकती है ag प्राणका बल न होनेकी अवस्थामें नाना 
प्रकारके रोग, अल्प आयु, अशक्तता और अकाल मृत्यु होती 
हे । इसपै प्राणावामादि द्वारा प्राणकी WR बढानेदी आवश्य- 
कता स्पष्ट सिद्ध होती है । जो विद्वान्‌ gst परिमित और 
निश्चित मानते हैं वे कहते = कि यमके दूत सब जगतूमे 
संचार करते हैं, वे आयुक्री AAAS समय मनुष्यके प्राणोंका 
हरण करते हें। इतलिये आयु बढ नहीं सकती । इस अवैदिक 
मतका खंडन करते हुए वेद कहता हे किजो यमदूत इस 
जगतूमें संचार करते होंगे, उनको भो प्रणके अनुष्डानसे दूर 
क्रिया जा सकता हे । इसमें मनुष्य पराधीन नहीं है । अनुष्ठान 
की रीतिसे प्राणका बल बढाबेगे, तो उसी क्षण यमदूत आपसे 
दूर हो सकते हे । प्राणोपासना ease ऊपर यमदूत. 
"अपना प्रभाव Agi डाल सकते । इस प्रकारका अभयदान वेद 
दे रहा हे, इसकी ओर हरएक वैदिक धर्मका ध्यान अवश्य 
जाना चाहिए । इस विचारको धारण करके निर्भय बनकर 
प्राणायामद्वारा अपनी भायु हरएऊको दीर्घ बनानी चाहिए 
तथा अन्य प्रकारका खास्थ्य भी प्राप्त करना चाहिए | प्राणा. 
सामके भनुष्ठानसे मनुष्य इतना बळ प्राप्त कर सकता है कि 
fred बह यमदू तोको भी दूर भगा सकता हे । इतना सामर्थ्य 


Ta BATT भाष्य | 


[ Bie ११, 


प्राप्त होता है इसालिये ही सब श्रेष्ठ पुरुष प्राणायामका महत्त्व 
वर्णन करते हैं । 

प्राणायामे सब ही प्रकारके ब्याधि-दोष ओर रोगोके मूल 
“कारण दूर हो सकते दें । दुष्टभाव, बुरा आचार, विघिनियमोळे 
विरुद्ध व्यवहार आदि सब दोष इस अभ्याससे दूर होते हैं। सब 
प्रकारके रे।गोके बीज शरीरसे हट जाते हैं। जिस प्रकार सूयै 
अपनी किरणों द्वार। अंधकारका निमूलन करता है, उस प्रकार 
योगी अपनी प्राणशाफेके MANA सब रोगबीजोंको दूर कर 
सकता है । 

जो सब बने हुए पदार्थको यथावत जानता हे वद्द आश्मा 
“ जात-वेदअभि ” हे । बह आश्मा अमृतरूप तथा आयु- 
धान्‌ है । इसलिये वही सबको अमर और थायुष्मान्‌ कर 
सकता है । जो उसके साथ अपनी आत्माको योगसाधनद्वारा 
संयुक्त कर ada हैं ये अपने भापको दीर्घ aga युक्त और 
अमरत्वप्ते पूर्ण बना सकते हैं | इस प्रकारस ाधनसंपन्न योगी 
अकाल मृत्युस मरते नहीं, अमर बनेते हैं, सदा संतुष्ट और 
प्रेमपूर्ण बनते हैं, इसलिये सब प्रकारकी समूद्धेसे युक्त होते हैं । 
यही सच्ची समृद्धि दै । मनुष्यका अधिकार है कि यह इस समृ- 
द्विके प्राप्त करे । 

अथत्रीका सिर | 

चित्तशत्तियोका विरोध करना और मनकी सब दृत्तियोका 

स्वाधीन रखकर उनको अच्छे हवी कर्म में छगान। योग कहलाता 


.है। इस प्रकारका पुरुषार्थ जो करता हे उसको थे!मी कहते हैं। 


योर्गाके अंदर चंचलता नहीं रहती और ez स्थिरता 
मनोब्रत्तियोमे शोभा बढाने लगती है | इस प्रकारके योगीका 
नाम “ अ-थर्वा ? होता है । dea’ ag अथदी शब्द- 
का भाव है । एकाग्रताकी सिद्धि saw प्राप्त होती है । इस 
अथर्वाका जो बेद है वह अथववेद है। अथनवेद सब्ामान्य 
मचुष्योके लिये नहीं हैं । योगधाघनका इसमें मुख्य भाग aaa 
तथा सिद्ध अवस्थाकी बाते इसमे द्वोनेते यह अथववेदका योगि- 
योंका वेद दे । इसमें इस्री कारण प्रणायामविषयक उपदेश 
सब अन्य बेदोकी अपेक्षा अधिक है। इत Ye अथवोके: 
सिरका ana निम्न प्रभार किया है- 

मूर्धानमस्य ससीव्याथर्वा हृदय च यत्‌।मस्तिष्कादूध्यै 

अरयत्पवमानो थि शीर्षठः ॥ २६ ॥ ठद्वा अथवैणः 

GT देवकोशः समुब्जितः ca भनि रक्षति A 
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देशोंका काहा । 


aaa भनः ॥ २७॥ यो वै तां ब्रह्मणो बेदामृते- 
बाथुतां पुरम्‌ । तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्चुःभ्ाण प्रजाँ 
ददुः ॥ २९ ॥ न बै तं चक्षुजंद्याति न प्राणो जरसः 
पुरा । पुरं यो ब्रह्मणो जेदु यस्याः पुरुष उच्यते ।।३५॥ 
अष्टचका नवद्वारा देवानां पूरयोध्या। तस्यां हिरण्मयः 
कोश; स्वर्गो ज्योतिषाबुव॥ ३१ ॥ aay हिरण्यये 
कोशे ज्यरे श्रिप्रतिष्ठित । तस्मन्‌ यथक्षमारमन्बरत्‌ 
तदू वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२ ॥ प्रञ्राजमानां हरिणीं 
यशसा संपरीवृताम्‌ ॥ पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशा- 
पराजितामू ॥ ३३ ॥ (Mo १०२ ) 

५ (अथर्वा ) स्थिरचित्त योगी अपने 
मस्तिष्के साथ हृदयको साता हे, और [थिर 
ऊपर अपने( Gana: )प्राणको भेज देता Fu वहीं अथर्वा 
का सिर हे कि जिसको Sais: कोश कहा जाता है । उसका 
रक्षण प्राण, अन्न भोर मन करते Si अमृतसे परिपूर्ण इस 
ब्रह्मदो नगरीको जो जानता है उसको अझ और इतर देव 
चक्कु, प्राण ओर प्रजा देते Su श्रृद्वास्थाके पूर्व चछ और प्राण 
उसको छोडते नहीं, जो इस ब्रह्मपुरीदो जानता हे, भोर 
जिएमें रइनेके कारण आत्माको पुरुष बहते हैं॥ आठ चक्र और 
नौ द्वारेसि युक्त यह देवोंडी भयोध्या नगरी दे, gaa तेजस्वो 
कोश है वही देदीप्यमान स्वर्ग हैं तीन आरोसे युक्त और तीन 
स्थाने!पर रहे हुए उस तेजस्वी Fad जो पूज्य आत्मा दे उसको 
ब्रह्यज्ञाबी लोग जानते हैं ॥ इस देदीप्यमान, मनोहर, यशस्वी 
और अपराजित नगरोमें ब्रह्मा प्रवेश करता er”? 

यौगपाधन करनेबाळोके लिये यह उपदेश अमूल्य है । इसमें 
सबसे पहली बात यहद कही हे डि हृदय और मस्तिष्कको एक 
रूप बनावे | हृदयका धमे भक्ति दे ओर मस्तिष्कका घ विचार 
है। भक्ति और बिचारका विरोध नहीं होना चाहिये। दे।नें एक 
ही कार्थमें सम अधिकारसे प्रवृ्ष होने चाहिये Tata दोनों 
कंद्र विभक्त होते हैं उसमें दोष उत्पन्न होते दें । धमम विशेषतः 
मस्तिष्ककी तकंना और ह्ृदयकी भक्तिका समान स्थान 
मिलना चादिये। जिस ada gaat समान स्थान नहा होता, 
उस घममें बडे दोष होते दे । शिक्षाविभागमें भी मस्तिष्क 
और हृदयका समविकास होने योग्य शिक्षा होनी चाहिए। 
जिस शिक्षामें Fas मस्तिष्ककी तकशाक्ते बढती दै उस शिक्षा 
ASS नाद्तिकता See होती दे और. ay केवल भाफे 


( ) 
कें मस्तिष्कके 


» 4 
a 
a 
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बढती है उस प्रणालीछ अंधविश्वास बढता 21 इसलिये 
तक और भक्तिका समविकास daa दोनों दोष दूर 
होते हैं भोर सब प्रकारदी उन्नति होती है | योगसाघन करने- 
वालेको उचित है कि वह अपनेमें मस्तकडी तईशक्ति और 
हृदयकी भक्ति सभप्रमाणभ विकसित करे । यही भाव “ मूर्धा 
आर हृदयका सीन” के उपदेशभ है। दोनाको सीकर एक करना 
चाहिए और Vaid मिलाकर भात्मोन्नतिके कार्यम समर्पित 
करना चाहिए । Co 
्ह्मलाकका प्राप्त | 
“मस्तिष्कक्रे ऊपर के स्थानमें प्राणको प्रेरित करना”? यह 
दूसरा उपदेश उक्त मंत्रोंमें हे। मस्तिष्क agent चक्र हे और 
इसके नीचे पृष्ठवंराके साथ कई चक्र हें । प्राणायामद्वारा नोचे- 
से एक एक चक्रमे प्राण अरनेकी क्रिया साध्य होती हे ओर 
सबसे अंतमें इस मस्तिष्कके सहख्नार चक्रमें प्राण भेजा जाता है, 
इस अवस्थासे पूर्वे पृष्ठव शरडी नाढियोम प्राणका उत्तम संचार 
होता हे । तहञ्चात्‌ मस्तिष्कके agent चकमें प्राण पहुचता 
हे और AAS प्राणका गति हाती हे । ae प्राणकी सर्वोत्तम 
गति है । यहा ब्रह्मलोक Raa तथा इस स्थानभें प्राणके साथ 
HAMS गति होनते, इस अवस्थामें मुसुक्षुरी ब्रह्मलोर प्राप्त 
होता दे । इसलिये इस अवस्थाको सबसे wes अवस्था कहते 
lag aaa श्रेष्ठ अवस्था प्राणायामके नियमपूवऋ अभ्यास- 
से प्राप्त didi है, इस कारण यह योगियोंको प्राप्त होनवाढी 
अत्रस्था है। 
“~ We = 
द्वाका काश | 
अ-थवों अर्थात्‌ योगका उक्त प्रकारका सिर सचमुच देवोंको 
खजाना है । इस प्रकारके अथर्वाके विरमै सब दिव्य भावनाएं 
रहती हें। सब दिव्य श्रेष्ठ दैवी शक्तियोंक। निवास उसके शरीरम 
होता दे इसलिये उसका देइ देवताओंका सच्या मंदिर हे । इस 
देवोळे मंदिरकी रक्षा करनेवाले जा वार हैं उनके नाम प्राण, 
मन और अन्न हें। बलवान प्राण सब रोगबीजों और शारीरिक 
देको इटाता हे, श्रेष्ठ Wee ओर सत्यानिष्ठ मन अपने सुबि- 
चारों द्वारा इसको सुरक्षित रखती है। मनकी प्रबळ इच्छा 
शक्तिद्वारा सब ही दोष दूर हा सकते हें और आदश अबस्था 
प्राप्त हो चु ) है। सार्विक ats सेवन करने से शरीर निर्दोष 
बनता है, मर्न भी सास्विक बनता है भोर प्राणका बल भी 
बढता है | इस प्रकार ये तान बीर--+''प्रण, मन और अन्न” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(५६) 


परस्प्रोका संवधन करते हुए, सब मिलकर योगारी बह्वावता 
करते हे । यदी MATH यश है। 
प्रह्मकी नगरी | 
Ager नगरी E224 हृ ओःर उसमे अमृत ह । यह भरत 
देव प्राशन करते हैं और पृष्ट हाते हैं। अर्थात्‌ हृदय स्यार्नाप 
रुमिर ही सब GARTH जाइर वद्वांका आरोग्य स्थिर रहता ६। 
इस HIATT RAE नगरीको जो ठोक प्रकार जानता हे, इस 
gis सब गुणधम जो परिचित होता है, अपने इस हुद्यकी 
शक्तयो जा जानता है उसरो ब्रह्म और AME शर्कितयां 
चक्षु, प्राण ओर प्रजा देती हैं । चक्षु शब्द्ते सब इंदेय और 
 अवयवोकी सूचना होतो है, प्रजाशब्द सुप्रजाझा बोघ करता है 
भोर प्राण«ब्दसे सामथ्ययुक्त जीवनका शान होता है । तारपर्थ 
इस अपने ELI शकि शका JAI Wa TA करने उक्त 
TENS लाभ हो asi हैं | हृदयका तथा अपने आंतरिक 
SRA और अवयवर्वोशो जानना, प्राणायामस जो चिती 
VERA होती है तब कई अज्ञात दाक्तिये$। Aga होता 
है, उसो अस्स्थामें आंतरिक उपरुरणोंडा tea होता है 
इसी रीतिपते हृदयादि अतरंगोंका पूर्ण wa द्वोनेरे पश्चात्‌ 
बहाँ अपने आत्माडी शाक कैसे भदूभुत रीतिते कार्य कर रही 
है, इसका GGL होता है। इस प्रकार अपने आत्मकी 
शक्त विदित होते ह उक्त फल आ होता है । सुप्रजा निर्माण 
करनेरी श्त, दीघ आयु और बलवान इंदिय ये तान फल 
अपने हृदयका तथा वहांकी आत्मशक्तिका ज्ञान आप्त करने- 
बालेको होत हैं । 

ओ पुरुष द्रह्महानी बनता हे वह अकाल AAA नहीं मरता, 
पूर्ण आयुष्यड्ी समाप्तिके पश्चात्‌ ख हीय इच्छासे वह मरता दै। 
आयुष्यक्री समाप्तितक sas पूर्ण इंद्रिये, अवयव और अंग 
बलवान्‌ और कार्यक्षम रहते टें । यह ब्रहमज्ञानका फल है । 
कई azt ar करेंगे कि ब्रह्मज्ञ नक। यह फल कैशा प्राप्त होता 
"ह? इस शक्राके उत्तरमें निवेदन है कि ब्रद्माज्ञानपे भात्मिक 
शांति होती है भौर sa कारण उसको उक्षत फळ प्राप्त दो 
कते हैं । तथा जा ब्रह्मज्ञानी होता है sam आचार-विचार 
शाक्त क्षण करनेवाला न होतेके .क'रण उसरी शक्ति कभी 

क्षीण होत दी नदी, 171 342 MANIA होतो है।जिसकी 
शक्तकी अभिवृद्धि होती दे, उको उक्त बातें प्राप्त करनी 
ara ही हैं । 


अथवेवेदका सुवोध भाष्य । 


[ute ११, 


अयोध्या नगरी t 

आठचक और नो दव राये कत भ WAM नगरी है, 
इसका माम “ अयोध्या ” है । जिसमें देवभावना ओर og. 
राभातरनाओंका संप्रम नहीं होता, अथ त्‌ जहां दैवी ar ही 
सदा शांतिफ साथ निवास करती दे। इसलियें उसका नाम 
“अन्योध्या'” नगरी है। जबतक यइ नगरी देवोंके आशीन 
होता है वतर उसमें शांतका रामराज्य हो जाता है | 
इंद्ियोके नौ द्वार है और इसमें पृष्ठवंशमें मूलाघार आदि 
आठ चक हैं । इस नगरीमें हृदवस्थानमें प्रकाशमय स्बगै है। 
वहाँ प्राणायामादि साधनोंक द्वारा प्राप्तण्य स्थान है। प्राप्तव्य क 
AG स्वीय इच्छ'से प्राप्तव्य है, अन्यथा बढ स्थान सभी 
प्राणिमात्ररे पास है ही, परंतु बहुत ही थोडे लाग Zs H 
अपनी इच्छ।से उसमें प्रवेश कर सकते हैं। आरमशक्ति 
का प्रभाव जानते हुए उस स्थानका जानना और MAS साथ 
उसमें निवास करना योगसाधनसे साध्य दै । 


अयोध्याका राम । 

इस नगरीपें जो पूअनोथ देव है वदो आत्माराम है, उख- 
को ब्रह्मज्ञानी लोग दी जानते हैं । अन्योंकी उसका पता नहीं 
लग सच्ता | 

इस यशस्त्री नगरामें विजयी अह्या प्रवेश करता है। 
जीवात्मा जब आपुरी भावनाओंपर बिजय प्राप्त करता है तब 
वह अपनी UIT विजयोत्सत्र करता हुआ प्रवेश करता 
है । यह राजधानों अगेध्या नगरी यशसे परिपूण है, Zale 
का हरण करेनवाळी | और तेजपे प्रकाशित है। इसका पराजव 
आसुरी भावनाओंऊ़रे द्वारा कभी हो ही नहीं asa) इस- 
छिये इसका नाम ही “ अपराजित अयोध्या ” है । अपने 


Eras इस शक्तिको जानना चाहिये। भै अपराजित q! 


दुष्टभार्वोख में कमी पराजित नहीं हो खकता a सदा विजयी 
ही रहूंगा | मेरा नाम ही “ विजय ?! है। इत्यादि भाव 
जपासरुको अपने अंदर धारण करने खाढिये ।' मै हीन- 
दीन gis और अधम हूं ? इस प्रश्‍ारके भाव कदापि aad 
घरण नहीं कन चाहिये । ये अवैदिक भाव हैं । इस मंत्रमें 
आत्माका विजयी स्वरूप बताया ठे, आशा है कि aes धर्मों 
सज्जन इस भावको धारण करगे) 

झपनी meas ही यह वर्णन हे । आएमा fea प्रकारके 
भावसे पराजित होती है भार fer सावनरे घारण करनेते 
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बिजयी होती है, इसका सूक्ष्म वर्णन इसमें दिया By आत्मा 
ही अह्या है, वह हृदयकमलमें निवास करती है, हस अर्थात्‌ 
प्राण उसका वाहून हे, आदि वर्णन पू स्थलमें आ चुस्न है । 
यह बहाको नगरी है, यही देवकी पुरी अमरावती है, यही 
सब कुछ हूँ । पाठक प्रयत्न करके अपने अंदर इस शक्तिका 
अनुभव करें और, अपना विजय संपादन करें । 

अब चारों dada अनेक मैत्रेद्वारा जो जो उपदेश ऊपर 
दिया है उसका सारांश नाचे देता हूं, जिसको पढनेसे पूर्वोक् 
सब कथनका भाव हृदयमें प्रकाशित हो सकेगा- 

(१) भांतरिक प्राणका बाह्य वायुके साथ निस्य संबंध 
ca 

(२ ) जितना प्राण होता है उतनी हा आयु होती है,इस- 
लिये प्राणशक्तिकी Be करनेसे आयुष्यकी We हो सकती 
है। 

( ३ ) प्राणरक्षणके नियमोके अनुकूल आचरण करनेस न 
केवल प्राणका बल बढता है, प्रत्युत चक्ष आदि सभी sea 
अवयवों और अर्गोकी शक्ति बढती हें और उत्तम आरोग्य 
प्राप्त हो सकता eh 

(४ ) प्राणायामके साथ मनमें शुभ विचारों की धारणा 
भरनेसे बडा लाभ होता दै । | 

( ५ ) सूर्य प्रकाशका सेवन तथा भोजनमें घीछा सेवन कर- 
नेसे प्राणायाम की शीघ्र सिद्धि होती दै । 


छि 


(६ ) प्राणशक्तिका विकास करना हरएकका ,कर्तव्य दै । 
क्योंकि आत्माकी शक्तिके साथ प्रेरित प्राण शरीरके प्रत्येक 
अंगमें जाकर वहांके स्वास्थ्यकर रक्षा और बलक! बृद्धि 
करता है । 

(७) gaat शणडे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समा- 
न ये भेद हैं तथा अन्य उप प्राणभी उक्ीके प्रभेद दे । 

(८) संतोषब्रृत्ति और पवित्रतासे प्राणका सामथ्यै बढता 
हे! 

(९) प्राणका वीयेके साथ संबंध है । वीक्षणे प्राण- 
कतिको वृद्धि होती हे और प्राणायामे वीयकी स्थिरता होती 
। इसप्रकार इनका परस्पर संबंध 21 

( १० ) परमेश्वरकी उपासना ओर Blas) अभ्यास इन 
दोनोसे प्राणका बल बढ जाता है । 

( ११.) प्राणशक्तिकी रक्षा झार अभिवृद्धिके लिये सब 

८ ( अ, सु. भा. कॉ. ११ ) 


श 
a 
€ 


( ५७ ) 
अन्य इंद्रियोके सुखोंकी द्यागना चाहिये, अर्थात्‌ अन्य इंद्रियोंके 
सुख प्राप्त करनेके लिये प्राणकी हानि करनी नहीं चाहिए । 

( १२ ) सब शाकतयोमें प्राणशक्तिही मुख्य और प्रमुख 
शक्ति है। 

( १३ ) सत्कमके साथ प्राणका पोषण करना चाहिए। 

(१४ ) वाचा, मन और ead शुद्धता और पवित्रता 
रखनो चाहिए | इवसे बल बढता है । 

( १५ ) सोनेक्े समय अपनी सब इंद्रेयशक्तियां किस प्रभ!र 
आरमाम लीन होती हैं, और उठनके समय पुनः किस प्रकार 
व्यक्त EIA कार्य करने लगती हैं इसका विचार करना भार इसमें 
प्राणके कार्यका अनुमव लेना चादिए। इस अभ्यासे आत्माकी 
बिलक्षण शक्ति जानी जाती है । 

(१६ ) संपूर्ण रोगबीजों ओर शारीरिक ghar प्रण ही 


क, 


दुर करता | जबतऊ प्राण है तबतरु शरम भरत दे । 
(१७ ) भोजने साथ, प्राणशक्ति, आयुष्य, आरोग्य आ- 
दिका संबंध है। इसालिये ऐसा उत्तम सात्विक भोजन करना 
चाहिए कि जो आयुष्य आरोग्य भादर! वृद्धि कर सके । 
( १८ ) सहस्रो aga रूपोंप्ते Ul प्राण कार्य करता 


ca 


(१ ९) प्राण संवर्धनके Rady विरुद्ध व्यवहार करनेसे 
सब शक्ति क्षीण होकर अकाल मृत्यु होती हे । इसलिये इस 
प्रकारकी नियमविरुद्ध आचरण करनेकी प्रवृत्तिको रोकना 
चाहिये। ५ 

( २० ) अमि,वायु.रवि आदि बाह्य देवताएं अपने शरीरमें 
वाचा, प्राण, चक्षु आदि रूपसे रहती हें । इस प्रकार अपना 
शरीर देवताओंका मंदिर है ओर मैं उन सब देवताओका अधि- 
छाता हूं। यह भावना मनमें स्थिर करनी चाहिये। ओर अपने 
आपको उक्त भावनारूप ही समझना चाहिये । 

( २१ ) अपने आपको अपराजित विजयी ओर शक्तिका 
केंद्र मानन। उचित दै । | 

(२२) प्राण हो रुद्र रे । रुद्रवाचक् सब शब्द प्राणवा- 
चक हैं । 

(२३) प्राणके आधारसे ही सब विश्व चल रहा है। प्रागि- 
HT अंदर यह बडा विलक्षण शक्ति दै। 

(aw) में पुरुषार्थते अवश्य ही अपनी सब दाक्तियोंका 
विकास कहंगा, ऐसा इढ निश्चय करना योग्य है । 
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( २५ ) अपने आपको कभी हीन, दीन, दुवल नहीं समझना 
चाहिये परंतु अपने प्रभावका गौरव हो सदा देखना चाहिए । 

( २६ ) जगतूमे एसा कोई शक्ति नहीं है कि जो मुझे कष्ट 
दे सकेगी । म सब कष्टाको दूर करनका सामथ्य रखता हूं। 
यह भाव मनभें रखना चाहिए | 

(२७) सव शक्तिमान्‌ परमेश्वर मेर! मित्र है, इस बातपर 
पूर्ण विश्वास रखना, तया उसको अपना पिता, माता, भाई 
आदि समझना | उसमें भोर WA स्थान काल आद्रा भेद 
नहीं है । 

(२८ ) योग्य कालमें थोग्य काये ऋरना। कालकी अनुकूल- 
ता प्राप्त होनेपर FAI दूर न करन।। आजका BIA छलके 
लिये न रखना । 

(२९) agit भोर जागृति धारण करनेसे उन्नति होती है) 

(३० ) दोघं आयु ही बडा धन है,उमको और भी बढाना 
चाहिए । निर्दोष aaa उस wast ब्ृद्धि होती है । 

( ३१ ) उत्साह,सावधानता,म्फूर्ति, जागृति, खसंरक्षण की 
भावना और योजनासे उन्नतिका साधन किया जा सकता है। 

( ३२ ) सदा ऊपर Boas लिये प्रयत्न होना चाहिए, var 
कोई कार्य करना नही चाहिए कि जिससे नीचे गिरनेकी संभा. 
इना हो सके | 

( ३३ ) इस अमृतमय शरीरमें आकर व्यक्तिकी उन्नति 
थोर सब जनत;की उन्नति BAS लिये प्रयत्न करना चाहिए | 
जीवन का यही उद्देश दै । 

( ३४ ) संपूण अनिशेके साथ युद्ध करके अपनी विजय सं- 
पाइन करनी BIT I 
` (३५) हृदयडी भक्ति ओर मस्तिष्कका तर्क इन दोनों 
शक्तियाँको एक हो सत्कार्यमें लगान। चाहिए तथ! इन दोनोका 
सम विरासत करना चाहिये। | 

( ३६ ) योगीका विर सचमुच देवोंका वसतिस्थान हैं । 

(३७ ) अपने ही हृरय़रमे ब्रह्मन गरी है, वही खग और बह्वी 
अमरावती है । यहा देवकी अयोध्या दै । ब्रह्मज्ञानी इसरो ठीक 

प्रकार जानते हे । 
र (३८ ) जो आत्मशक्तिझा विकास करता है वदी स्वद्रीय 
WIS साथ इप अपनी राजधानीमै प्रवेश करता दे । 

( ३९ ) प्राणको अपने स्वाधीन करके alates ऊपर 
भेजना चादिए। जहां विचाराळी गति नहीं है वहां पहुंचना 


अथवेवेद्कां सुबोध भाष्य | 
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चाहिए, वही आत्मादा स्थान है ॥ 
( ४० ) निश्चयक्रे साथ पुरुषार्थके saa उन्नतिके पथपर 
चलनेबाला योगी अपनी AT ABTA उन्नति कर सकता है। 
इसप्रकार AAAS आशय है। पाठक इसका घारंबार 
विचार करें और अपनी उन्नतिके छिये उपयोगी बोध FS । 
तथा प्राप्त बाधक अनुसार आचरण करके अपने भौर जनताके 
अभ्युदय और *:श्रयस प्राप्तिकर साधनमें सदा तत्पर रहेँ । 


इस लेखमें थोडेसे वदमत्र दिये हैं जिनमें प्रणविषयक्र उप- 
देश विशष रीतिसे स्पष्ट है। परंतु इसके अतिरिक्त अन्य देवता- 
ओके सूक्तोंमें गुप्त रातिस जो प्राणविद्याक। वर्णन हे उसदी भी 
खोज होनी चाहिए। आशा है कि पाठक स्वयं प्राणाविद्याका 
अभ्यास करके उक्त खाज करनेके पवित्र कार्यमें अपने आपका 
समापित करेगे । 

स्वयं अनुभव लेनेके विना उक्त प्रकारकी खोज नहीं हो 
सक्ती, इसलिये प्रथम प्राणार्‍यामका साधन स्वयं करना 
चाहिए। जो सजन प्राणाय!मका साधन स्वयं करेगे और 
उच्च भूमिराओरमें जाकर वबहांछ प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, 
उनको ही वेदिङ सेरेतॉंका उत्तम ज्ञान होना dug है । 
इसलिये पाठओंसे प्राथना है fea प्रथम अनुष्ठान द्वारा 
स्वयं अनुभव लेनेका यत्न करे, और पश्चात्‌ वैदिक 
प्राणाविद्य की खोज करके NBA आनेवाळे सञ्जनोंका मार्ग 
सुगम Hl) हरएकके थोडे थोडे प्रयत्ने महान कारी सिद्ध हो 
सकता ६ । भाशा है फि पाठ$ उत्वाहरे साथ अपूर्व प्रयन 
करगे | 

उपनिपदोर्म प्राण-विद्या । 

बेदमैत्रोभ जो अध्यात्मविद्या है वही उपनिषदोने बतलाई है| 
अध्यात्मविद्याके अनेक Sy प्राणविद्या नामक एक मुख्य झग 
इं । व जसा वेद मंत्रोमें हे बसा उपनिषदों के मंत्रोमें भी है । 
इससे पूव वेदभत्रोंडी प्राणविद्या सारा शरूपते बताई हे,अ उप- 
निषदे।की प्राणावद्या देखनो है। 


ग्राणकी श्रेष्ठता । 
प्राण सब शक्तियमै सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, इस विषय में निम्न 


'बचन देखिय-- 


प्राणो ब्रह्मेति ब्यजानात। प्राणाद्येत्र खल्विमानि भूठानि 
जायंते । प्राणेन ज्ञातानि Adie । प्राण प्रग्रेद्यानि से 
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प्राण कहांसे आता है ? 


वि झंतीति ॥ तै. उ० ३४१३ 


“प्राणही ब्रह्म है,क्योंकि प्राणसे ये सब भत उत्पन्न होते हैं, 
प्राणसे जीवित रहत हैं आर saz प्राणमं जोक मिल जात ह|? 
यह प्राणशाक्तिका महत्त्व है। प्राण awa बडो शाक्त है, सत्र 
अन्य शक्तियां प्राणपरही अवलंबित रहती हैं. जबतक प्राण रहता है 
तबतक्र अन्य शक्तियां रहती हे, प्राण जाने लगता हूँ तो अन्यश- 
क्तियां प्रथम चली जाती ह,और पश्चात प्रण निकल जाता है। न 
केबल प्राणियोकोही प्राणका आधार है,परतु औषधि वनस्पति तथा 
अन्य स्थिरचर पदार्थे, इन सबदो भी प्राणशक्तिकाही आधार 
है। प्राणशक्ति सव्र व्य,प है और सबके अंदर रहती हुई सब्का 
धारण पोषण कर रही है। प्रजापति परमात्माने सवस प्रथम जो 
दो पदार्थ उत्पन्न किये उनमेत्ते एक प्राण है और दूसरी रयि 
है | इस विषयमें देखिये- 
ख विशुनमुस्याद्यत | रागे च प्राणं च ॥४॥ भादित्यो 
हवे प्राणो रयिरेव चंद्रमा रयिवी quad यःमूतं 
चामूर्तं च तस्मान्भूर्तिरेव रयिः ॥ ५ ॥ प्रश्‍न, उ० १ 
““परमेश्वरन सबसे प्रथम ्रीपुरुषक। एक जोड! उत्पन्न किया 
उसमें एक प्राण हे और दूसरी रयि है। saad आदिय ही प्राण 
है और चंद्रमा तथा मूर्तिमान जगत्‌ जिसमें वदय और wee 
पदार्थ मान्न हैं रायि हे॥ ” 
अर्थात्‌ एक प्राणशाकि और दूसरी रयिशाक्ति सबसे प्रथम 
उत्पन्न हुई । इसका भाव निम्न कोष्टके ज्ञात होगा, दोखिये- 


प्राण रवि 
आदित्य. चंद्रमा) 

पुरुष त्री, प्रकृति 
Positive Negative 


जगतूके ये मातापिता हैं, इनसे सृष्टिकी उत्पात्त हुई दै । 
संपूर्ण जगतमें इनका कार्ये दे । सू4मालामें सूर्य प्राण है, अन्य 
चंद्र आदि रयि ठे, शरीरमें मुख्य-प्राण प्राण है और अन्य स्थूल 
शरीर रयि है वेद्दमें सीधी. बगल प्राण है और aig बगल राय 
है। इस प्रकार एक दूसरेके भंदर रमि और प्राणशक्तियां व्यापक 
हे, किही स्थानपर ये दोनों शक्तियां नहीं हैं ऐसा नहीं है। 
ody wget सब स्थिरचरमें इनका काये हो रह। है;इस हो देख- 
क्षेत्रे प्राणही सबैग्यापर्ताका पता लग सकता है। इस प्रकार 
ag सब देवोंका देव है इसलिये कहा है कि -- 

कतम पुको देव इति प्राण इति ॥ बृ. ३।९।९ 

छ 


€ एक देव कौनसा दै ? प्राण है । ” अर्थात्‌ सब देको 
मुख्य एक देव कोनसा है ? saw निवेदन हे कि प्राणद्दी सब- 
से मुख्य भो श्रेष्ठ देव दै। और RAI 

प्राण वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्न ॥ छां, ५।१।१। यृ. ६।१।१ 

“प्राणही सबसे मुख्य और श्रेष्ठ है।” सब अन्य देव इस: 
आधा।रसे रहते हें। तथा-_ 

( १ ) प्राणो बै बल तत्याणे प्रतिष्टितम्‌ ॥ ब. ५।१४।४ 

( २ ) प्राणो वा अमृतम्‌ ॥ बृ, १।६।३ 

( ३) प्राणो चे सत्यम्‌ ॥ बृ. २।१।२० 

( ४ ) प्राणो वे यशो बलम्‌ ॥ ब्रु १।२।६ 

“(१ ) प्राणदी बल है, वह बल sind रहता है। (२) 
प्राणही अमृत है, ( ३ ) प्राणही सत्य है, ( ४ ) प्रागही यश 
और बल है । » इसप्रकार प्राणका महत्त्व दे । प्राणदी श्रेष्ठका 
इतनी है कि उस# ada शब्दात नहीं हो सकता । 


प्राण कहांसे आता है? 
परमःसमाने प्राणकी उत्पत्ति की है, इसका वर्णन पूर्व स्थळे 
हो चुरा दे। परतु इस प्राणशक्तिकी प्राति प्राणिको केसे हे।ती 
है, इस विषयभे निम्न मंत्र देखने योग्य है-- 
आदित्य उदयन यप्प्राचीं दिशं डिश ति तेन प्राच्यान्‌ 
प्राणान्‌ रडिमपु सेनिधत्त ॥ यद्दक्षिणां यः4तीचीं यदु 
दीचीं यदधो aged यदन्तरा दिशो wad प्रकाशः 
यति तेन सर्वान्‌ प्राणान्‌ रङिमिषु संनिधत्ते ॥ ६ ॥ 
स एष वेश्वानरो बिश्वहपः प्राणो ऽञ्चिरुदयत ॥ तदेत, 
इचाभ्युत्तमू॥ ७ ॥ विश्वरूप हरिणं जातवेदं परायणं 
उयोतिरेकं तपंतम्‌ ॥ सहस्ररङ्मिः wast वर्तमान: 
प्राणः प्रजानामुदयत्यष Ga: ॥ ८ ॥ प्रइन, उ १।६-८ 
४ सूयेका जब उदय होता हे तब सभी दि शाओमें सूयै किरणों 
के द्वारा प्राण रखा जाता है। इसप्रकार BAT ITS ZU 
प्राण पहुंचता दै ॥ यह सूर्यदी प्राणशप वैश्वानर अभि हे ॥ यह 
सूय ( विश्व-हूप ) सब रूपा प्रकाशक, ( हरिण ) अवकारका 
इरण करनेव'ला ( जात-वदस ) घर्नोका उ'पाइक, Th, AB 
ana युक्त, ते Wa azal PCS साथ प्रकाशनेवाला 
यह amare «= हृदयको प्राप्त होता है ।” 
यह GAS) बणव ग्रता रहा हे कि AaB प्राणके साथ क्या 
लैबंध है। सूधाकरणोके विना प्र।णदी प्राप्ति नही हो सकती। 


इस सूरये मालिञ्चक्का मूल प्राण यह सूर्य देव ही है। इसी कारण 
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द्मत्रमे आयु, आरोग्य, बल आदिके साथ सूर्यका संबंध वणन 
किया है। सूर्यप्रकाशका हमारे आरोग्यके साथ कितना घनिष्ट संबंध 
है इसका यहाँ पता लग सकता है । जो छोग सदा अंधेरे स्थानमें 
रहते हैं, सूर्यप्रकाशमे कीडा नहीं करते, QS प्रकाशस अपना 
आरेग्य नही संपादन करते हैं और अपने आरोग्यके लिये वैद्यं 
हकीथों डौ. डाक्टरोके घर भरते रहते दें। विषरूप दवाइय) पीते 
, उन) अज्ञनतारी सामा कहां है? परमात्मानें अपार दयासे 
al और ag उत्पन्न किया है, और उनसे पूर्ण आरोग्य संपादन 
हो सकता दै । योग्य रीतिः प्राणायामद्वारा उनका सेवन किया 
जायगा तो स्वभावतः ही आरोग्य मिल सकता है इतना सस्ता 
आरोग्य होनेपर भी मनुष्य एसी अवस्थातक भा पहुंच हैँ कि 
झनेत संपत्तिका व्यय करनेपर भी उनको भारोग्य नहीं प्राप्त 
होता । पाठको, देखिये कि Age उपदेशेंसि जनता कितनी दूर 
गयी है। अस्तु । विश्वव्यापक प्राण प्राप्त हानेका मार्ग इस प्रकार 
eh वह प्राण सूर्यम केंद्रित हुआ हे, वहांघे सूथंकिरणोंद्वारा वायुमें 
आता हे भोर alge साथ हमारे खूनमें जाकर हमारा जीवन 
बढाता है । जो प्रणायाम करना चाहते हैं उनको इस बातका 
ie ठीक पता होना चाहिये । इसी प्राणका और वर्णन 


देखये- 


देवोका घमंड । 


४ एक अमय ऐसा हुआ कि बाह्य सृष्टिम एथिवी, आप,तेज, 
वायु ये देव, तथा शरीरके अंदर वाचा, मन, चक्षु और श्रोत्र 
ये देव समझने लगे कि हम हो इस जगतको धारण करते दे, 
आर इमारेख कोई श्रेष्ठ शक्ति नहा है । इन देवोका यद ag 
देखकर प्राण कने लगा कि, हे देवो ! ऐसी घमंड न कीजिये, 
में ही अपन आपको पांच Aaa विभक्त करके इसकी धारणा 
कर रद्द! हूं । परतु इस कथनको उन देवेंने माना नहीं, उस 
समय मुख्य प्राण वहांसे हटने लगा, तब सब देव कांपने लगे | 
फिर जब प्राण आग्या तब देव प्रसन्न ETI इससे देवॉको पता 
लगा कि यह सब प्राणकी शक्ति दै कि जिसके कारण हम का 
कर रहे हैं, हमारी ही केवल शक्तिस हम इस कायक्रो चलानेमै 
सर्वथा अस हैं ।? इसप्रकार जब Vala प्राणक्री महिमा वि- 

दित की, तब बे प्राणकी स्तुति करने लगे । थह स्तुति निम्न 
मत्रोमें दै- 


ea Oe ee ७... ही. 
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अथवेवेदका खुबाघ भाष्य | 


| ato ११, 


प्राणस्तुति | 
एषो5मिस्तपत्यष सूर्य एष पजेन्यो मघवानेष वायुरेष 
पृथिवी रायेदेवः सदसच्चास्ृतं च यत्‌ ॥ ५ ॥ भरा 
इव रथनाभौ प्राणें सबै प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ऋचो यजूषि 
सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च॥६॥ प्रजापतिठचराति गर्भे 
स्वमेव प्रति जायसे ॥ तुभ्यं प्राणः प्रजास्त्विमा बाळं 
हरन्ति यः प्राणैः प्रति तिष्ठसि॥ ७ ॥ देवानामसि वहि- 
तमः पितृणां प्रथमा स्वधा ॥ ऋषीणां चरितं सत्यस- 
थवौगिरसामसि ॥ ८ ॥ इंद्वस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रो- 
ऽसि परिरक्षिता ॥ स्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्ट्वं ज्यो- 
तिषां पति) यदा त्वमभि वषंस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः 
झानेदरूपास्तिष्ठति कामायान्ने भावध्यतीति॥ १० ॥ 
AACA प्राणकऋषिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः वयमायस्य 
दातारः पिता ef मातरिश्चनः ॥११॥ या ते तनूर्वाचि 
प्रतिष्टिता या श्रोत्रेया च चक्षुषि ॥ या च मनसि 
सतता शित्रां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥१२॥ प्राणस्येदं वशे 
aq त्रिदिवे यत्धतिष्टितम्‌ ॥ मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व 
श्रीश्च प्रज्ञां च TARTS न इति ॥ १२॥ प्रश्न.उ.२ 
“ यह्‌ प्राण अभि, वायु, सू, पर्जन्य, इंद्र, पृथिवी, रयि शादि 
सब दै । जिस प्रकार रथ नाभीमें आरे जुडे हाते हें, उसी 
प्रकार MTA सब जुडा हुआ el ऋचा, यजु, साम, यज्ञ, क्षत्र 
और ज्ञान सबद्दी प्राणके भाधारसे हैं । हे प्रण | तू प्रजापति 


है भोर waa तू दी जाता हे। सब प्रजाये नेरे लिये ही बली ' 


१; ~ = ७. A ~ 
अर्पण करती हें । तू देवोका भ्रष्ठ सचालक भोर पितरोंकी ख- 


_ | ~ 0, ०, 1 
कीय धारण शक्ति é । अथर्वा आंगिरस ऋषियोंका सत्य तपाचरण , 


भी तेरा ही प्रभाव हवै। तू इंद्र, रुदर, सूर्य हे, तू ही तेजसे 
तेजस्वी हो we है जब तू वृष्टि करता है तब सब प्रजायें भानं- 
दित होता हैं क्योंकि उनको बहुत अन्न इस वृष्टिस प्राप्त होता 
है । तू ही ara एक ऋषि ओर सब विश्वक्रा स्वामी है । हम 
दाता हैं ओर तू हम सबका पिता हे । जो तेरा शरीर वाचा, 
चक्षु, श्रोत्र और मनमै है, उसको कल्याण रूप कर और हमा- 
रसे दूर न है जो कुछ त्रिलोकीमे है ae सब प्राणके 


वशमें है । माताके समान हमारा संरक्षण करो और शोभा तथा. 


प्रज्ञा हमें दो ।'? 
यह देवीका बनाया प्राणयक्त देखनेसे प्राणक्रा महत्त्व ध्यानमें 
भा सकता हे । यह सुक्त कई CT बिचार करने योग्य दै। 
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प्राणरुपी अग्नि । 


पद्दिली बात जो इसमें कहो दै वह यह है कि चक्षु श्रोत्र आदि 
इंद्रियां शरीरमें तथा सूर्य, चंद्र, वायु आदि जगतमें 
देव हैं ओर ये सब प्राणके वशमे हें । प्राणकी शक्ति , इनके 
अदर जाता हैं और इनके द्वारा कार्य करती दै । जिस प्रकार 


शक्ति आंखमें जाकर आंखको देखनेके लिये समर्थ बनाती है, 


खसी प्रकार सूर्थेके अदर विश्वव्यापक प्र णशक्ति रहकर प्रकाश 
कर रही हे । इसालिये आंखफी दृष्टि औए सूर्यकी प्रकाशशफि 
आंख और सूर्यकी नहीं है प्रत्युत प्राणकी है इसी प्रकार 
au इंद्रियो और देवताओके ब्रिषयमें जानना उचित है । 
देव शब्द जैसा शरारम इंद्रिय वाचक है उसां प्रकार जगतमें 
अभि वायु आदि देवताओंका भी वाचक है। पाठरू इस दृष्टिको 
धारण करक अम्नि आदि देवताओक सूक्तोका विचार BT । 
उक्त सक्तमें दूसरी बात यहद है कि, भमि, सूर्य, इंदर, वायु; 


~ = 


पृ।थेवी, रुद्र आदि शब्द प्राणवाचक ह्वोनेखे इन देवताओंके 

grat भो प्राणविद्या प्रकाशित हुई है । इसालिये जो सज्जन 

अमि आदि सूक्ताका विचार करते हैं वे उक्त THA विद्यमान 
s 


प्राणविद्यक्षामी विचार करें । अर्थात्‌ अग्नि सूर्य आदि 
देवता ओळे नामोका “प्राण'' अर्थ समझकर उन सूक्तोंका अथे 
करें । जो सूक्त सामान्य aaa होंगे उनके अथे इस प्रकार 


हो सकते हैं । देखिये- 
प्राणरुप अग्नि | 


मझ्निना रयिमक्षवत्‌ पोषमेव दिव दिवे ॥ 
यशसं बीरवत्तममू॥ ऋ, १।१।३ 


“ ( अमभिना ) प्राणते ( रायि ) शोभा और ( पेषं ) पुष्टि 
( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( अश्नवत्‌ ) प्राप्त होती दै । और वीयै- 
युक्त यश भी मिलता है ।" 


यह अल्यंत स्पष्ट ही हे कि प्राण चला जायगातोंन तो 
शरीरकी शोभा बंढगी आर न शरीरकी पुष्ट होगी, फिर यश 
मिलना तो दुरापास्त ही दे | इसप्रकार ग्हुत विचार हो सकता 
है, यहां उतना स्थान नहीं है, इसालये यहाँ केवल दिग्दशन 
ही किया है । aes गूढ रहस्योंक। इसप्रकार पता लग जाता 
हे इसलिये पाठको उचित हे कि वे वेद रा स्त्राध्याय प्रातादिन 
किया करें । खाध्याय करते करते किसी न किसी समय वेदि र दृष्टि 
प्राप्त देगी भौर पश्चात्‌ कोई कठिनत। नहीं होगी । 


(६१) 


~ 


उक्त सुक्तोमे तीसरी बात यह दे कि अभि आदि शब्दके 
गूढ भर्थासे प्राणविद्याका महत्त्व उसमें वर्णन क्रिया दे। इसका 
थोडासा स्पष्टीकरण देखिए- हे 

(१ ) देवानां वहितमः आसि = प्राण “इद्रिशको” चला- 
नेवाला है, सूर्यादिक्कोको” चलाता हैं,प्राणायाम द्वारा “विद्वान?! 
उन्नति प्राप्त करते हैं । 

( २ ) पितृणां प्रथमा au असि = संपूर्ण पालक शक्ति- 
याम सबसे श्रेष्ठ और ( प्रथमा ) पहिले etal पालरुशक्ति 
प्राण है ओर वही (ख-घा) आत्मक्तकी धारणा करती है । 

(३ ) ऋषीणां सत्यं चरितं असि = सप्त ऋषियोंका स्य 
( चरितं ) चाल चलन अथवा आचरण प्राण ही करता है। 
दो आंख, दो कान, दो न!क और एक मुख ये सप्त ऋषी हें 
एसा वेर और उपनिषदों में कहा है । 

( ४ ) अयर्वागिरसां चरितं अमि = (अ-थर्वा, अंगिरसां) 
स्थिर अंगोके Wats ( चरितं ) चलन अथवा भ्रमण प्राण ही 
करता हे । प्राणके कारण पोषक रस सब अर्गो भ्रमण करता 
हवे और सर्वत्र पहुंच कर सत्र पुष्टि करता है । 


CS 


इसप्रकार भाव SH THE वाक्योम गुपत रीतिसे है । प्रत्येक 
REGS आशय TAG इसका पता लग अकता द्वे। साधारण 
सूचना देनेके लिये यद्दां उपयोगी द्वेनिवाले शब्दार्थ नीचे देता 
हूँ ॥ ( १) अभिः- गति देनेवाला, उष्णता और तेज उत्पन्न 
करनेवाला; ( २ ) सूथ-प्रेरणा करनेवाला, प्रकाश देनेवाला; 
( ३ ) पर्जन्य ( पर-जन्य ) पूर्णत! करनेवाला; ( ४ ) मघ- 
वान्‌- महत्वे युकः; ( ५ ) वायु: दिलानेवाला और भनि- 
Ba] दूर करनेवाला, ( ६ ) प्राथवी-बिस्तृत, आधार देनवाली 
( ७ ) रयिः- तेज, संपत्ति, शरोरसपात्ते भादि; ( ८ ) देवः- 
क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार, तेज, आनंद, हषे, निद्रा, उत्साइ, 
ead आदि देनेवाला, दिव्य; ( ९ ) अ-मृत; = अमरत्वसे 
युक्त; १० )प्रजा-पतिः = चक्षु आदि सब प्रजाओंका पःलक, 
प्रजा उत्पन्न करनेवाला; ( ११ ) वह्नितम = अंत प्रेरक; 
( १२ ) इद्रः = ada, भदन करनेवाला; ( १३ ) रद; = 
( रुत-रः ) शब्दका प्रेरक, ( रुदू-२४ ) दुःखको दूर करके 
आरोग्य देनेवाला; (` १४ ) ब्रा्यः = ( ब्रत ) नियमके अनुः 
सार आचरण करने वाळा । इस प्रकार ASH अथे देखनेथे 
पता लगेगा कि उक्त शब्दं द्वारा प्राणही किस शक्तिकां 
केसा उत्तम बर्णन किया यया है । बैदिक as गूढ भाशय 
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देखनेप हो बेद हो गंभीरता व्यक्त होती है। आशा है कि 
पाठक उक्तप्रकार उक्त सूक्तका विचार करेंगे। 
अस्तु । इसप्र झार प्राणही मुख्यता और श्र्रता है और बह 
प्राण सूर्य किरणोंके द्वारा प्राणियो तक पहुंचता है। सुय किरणोंसे 
वायुमें भाता है। वायु श्वाससे अंदर जाता है,उपसमय मनुष्यके 
MO पहुंचता है.प्राणायामके समय इसप्रकार इस प्राणका 
महत्त्व ध्यानमें धरना चाहिए । 
प्राणका प्रेरक । 
केन उपनिषदूमें प्राणके प्रेरकका विचार किया है । प्राणके 
आधीन संपूर्ण जगत्‌ है, तथापि प्राणको प्रेरणा देनेवाला कोन 
है ? जिसप्रकार दीवानके आधीन सब राज्य होता है, उसी- 
प्रकार प्राणे आधीन सव इंद्रियांदिझाका राज्य हे । परंतु 
राजाकी ACMA दिवान कार्य करता है उस प्रकार यहां प्राणका 
प्रेरक कौन है, यह प्रश्नका तात्पर्य है । 
केन प्राण; प्रथमः मोलि युक्तः ॥ केन उ० १।१ 
“ किससे नियुक्त होता हुआ प्राण awa दे ? ” अर्थात्‌ 
प्राणकी प्रेरक शक्ति कोनसी है? इसके उत्तरमें उपनिषद्‌ कहद- 
ता हे कि-- 
स ड ध्राणस्य प्राण: || कैन To १1२ 
“वह भाधमा प्राणका प्राण है? अर्थात्‌ प्राणका प्रेरक आत्मा 
है । इसका और बर्णन देखिए- 
यत्प्राणेन न प्रणिति येन प्राण; प्राणीयते ॥ 
तदेव ग्रह्म त्वं विद्वि नेदं यदिदधुपातते ॥ केन उ० १।८ 
“ जिसका जीवन प्राण नहीं होता, परंतु जिससे प्राणका 
जीवन हाता है, वह ( ब्रह्म ) rear है, ऐपा तू समझ । यह 
नहीं कि जिसवा उपासना की जाती है ।” 
अर्थात आत्माकी TRI प्राण अपना सब कारोबार चला 
रहा हे इसलिये प्राणको प्रेरक शाके आत्मा हो है । इस विषय में 
ईशोपानिषदूका मंत्र देखने योग्य दै-. 
योऽसाउसौ पुरुषः सो द्व मस्मि ॥ इंश० १६ 
योउसावादिल्य पुरुषः सोऽसावहम्‌॥ बा०यजु० १७ 
“ जो गह ( असो ) ag अर्थात्‌ प्राणक्रे भंदर रहनेवाला 
पुरुष हे वह में हूं ।” में आत्मा हूं, मेरे चारों ओर प्राण विय- 
मान है और मैं उसका प्रेरक हूं। मेरी प्रेरणासे प्राण चल रहा 
है भोर हक Khasi शया उत्तेजित बर रहा है। इसप्रकार 
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( कां० ११ 


विश्वास रखना चाहिए और अपने प्रभावका गौरव देखना 
चाहिए । इस विषयमें Vata उपनिषद्‌क। वचन देखिय- 

नासिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राण; प्राणाद्वायुः ॥ 

Fo Fo १।१।४॥ NA: प्राणो भूस्वा नासिके प्राविश्ञत्‌ ॥ 

To To १।३।४ 

“नासिका रूप इंद्रिय खुल गये, नासिकासे प्राण और प्राणसे 
वायु हो गया !” अर्थात्‌ प्राण वायु हो गया | आत्माकी प्रबल 
इच्छाशक्ति थी कि में सुगंघका भास्वाद ले लू। इस इच्छाशाक्ति- 
से नासिकाके स्यानमं दो छेद बन गये, ये ही नासिकाके दो 
छेद हैं । इसप्रकार नाक बनते ही प्राण हुआ और प्राणसे बायु 
बना है । भात्माकी इच्छाशक्ति कितनी प्रबल है उपकी कल्पना 
यहां स्पष्ट हो सकती है। इस प्रकार शारीरमें छेद करनेवाली 
शक्ति जा शरीरके अदर रहता हे बहा आध्मा है, इस को Fx 
कहते हूँ क्योंकि यह आत्मा ( इदै-द्र ) इस शरीरमें gua 
करनेकी शक्ति रखती है। इसकी प्रबल इच्छाशक्ति बिलक्षण 
घटनायें यहां सिद्ध हो रहीं हैं, caer अनुभव अपने शरीरम 
ही देखा जा सकता है। जो ऐसा समर्थ जीवात्मा है बही moray 
प्रेरक है। इसका सेवक प्राण है यह प्राण वायुका पुत्र है FANG 
ऊपर दिये मंत्रमें कहा हे कि “वायु प्राण घनकर mA 
प्रविष्ट हुआ है।'? इसालिये वायुका यह प्राण पुत्र है। यही “मा- 
रती” है, मारुतीका भये "मारत अर्थात्‌ वायुका पुत्र । Pat 
व्यापनेवाला पवन वायु है उसका एक अंश aT अवतार 


'लेता हे, इसलिये इसको 'पवनात्मज? कहते हैं । यही हनुमान, 


मारुती, राम-सखा है । अवतारकी मूल कल्पना यहां ब्यक्त हो 
सकती है। विश्वव्यापक शक्तियां अवताररूपसे कमैभूमिमे भर्थात्‌ 
इस See आकर कार्य करतीं हे । वायु के gael जो कल्पना 
पौराणिक साहित्यमें है वह यही है। इसवो चिरंजीव कहा हे,इसका 
कारण इस Vat पूव स्थलने बताया हो है। प्राणके अमरत्वके 
साथ इसका चिरंजावत्व सिद्ध होता है। इसप्रकार यह हनुमान- 
जीका रूपक हे । इसा संपूर्ण वर्णन किसी अन्य स्थानमे किय! 
जायगा। यहाँ संक्षपस सुचना मात्र लिखी है। अयात्‌ हनुभान- 
जीकी उपासना मूलमें प्राणोपासना ही है। यह “दशरथके राम” 
का धडादक है, दश gee रथम जो आनंद रूप आश्मा है 
saat यह प्राण नित्य ees ही हे, तथा “ दशमुखशी 
छेका S} जलानेवाला है, दश इंद्रयोसे मुख्यतया भोगमें जो 
प्रबृचिया होती ह उनका प्राणायामके अभ्याससे दहन होता है | 


HP Sas | 


we 
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इत्यादि बिचारस पूर्वोक्त कहना अधिक स्पष्ट होंगी | पाठक 
इसका ।वेचार करें। Gara उपनिषदूमें “प्राणका प्रेरक आत्मा?” 
कहा है और उक्त इतिहासमै “वायुपुत्र प्रेरक द।शरथी राम”? 
कहा है, दोनोंका तात्पर्य एक ही है। सूज्ञ वाचक विचारके द्वारा 
R88 मूलभावक्रो जान सकते हैं। 

Tira ईशोपनिषद्‌ के वचनमें “असौ अहं” शब्द आये 
हैं, “मणके बंदर रहनेवाळा मैं आएमा” यही भाव बृहदारण्यक 
के निम्न वचनमें है- 

बः प्राणे सिष्ठन्प्राणादेतरो यं प्राणो न पेद यस्य प्राण; 
, WAT यः प्राणमंतरा यमयति,एुष त घारमा भतर्याम्य सृतः 

Jo ३।७।१६० 
: छो प्राणके अंदर रहता है,प्राणके अंदर रहनेपर मी जिसको 
( प्राणः न बेद ) प्राण जानता नहीं, जिसका शरीर प्राण है, जो 
अंदरत ( प्राणं यस्यति ) प्राणका नियमन करता है, ('एषः ) 
यह तेरा अंतयामी भमर भातमा है ।” 

प्राणके अंदर Wagar और प्रागका नियमन करनेवाला यह 
आत्मा है । इस कथनके अनुसार आःमाका waz an नित्य 
संबंध हे यह बात स्पष्ट होती है । में भरमा हूं, प्राण मेरा अ- 
BAL है भेर प्राणके आधीन संपूर्ण इंद्रेयां और शरीर है, यह 
मेरा वैमव और साम्राज्य है। इसका में सच्या सम्न टू बनूंगा और 


बिजयी तथा यशस्वी बनूंगा, ag वैदिक धर्मकी आदर्श कल्पना 


है इस प्राणका बर्णन अन्य रीतिठे निम्न वचन में हुआ हे- 


प्राणो बै रं प्राण हीमानि सर्वाणि भूतानि रमंते ॥ 
we ५।१२।१ 
प्राणो था उक्धं प्राणो हीदं सबै सुध्यापय ति ॥१॥ प्राणो 
ब्ले यजुः प्राण हीमानि सर्वाणि भूताने युञ्यंते 
॥ २॥ प्राणो थे खाम प्राण हीमानि सर्वाणि भूतानि 
लम्यंखि॥३॥ प्राणो वे क्षत्र प्राणो हि वे कषत्रं त्रायते॥४॥ 
Jo उ०५।१३ 
४ प्राण ४ ₹ ° है क्योकि सब भूत प्राणमें रमते हैं । प्राण 
“डक्य'हे क्योंकि प्राण सबवो उठाता है। प्राण'यज्ञ' है क्योंकि 
प्राणमे सब भूत संयुक्त होते हैं। प्राण'साम? है क्योकि सब भून 
प्राणं सम्यक्‌ रीतिसे रहते दै। प्राण 'क्षत्र” है क्योकि प्राण ही 
gat अर्थात्‌ कष्टोंस बचाता है ।” 
इसका प्रत्येक मुख्य शब्द प्राणकी शक्तिका वर्णन कर रहा 
है। “ साम, यज्ञ ' भादि. शब्द अन्यत्र बेदबाचक होते हुए भी 


(६१) 


यहां केवल गुणवराचक हैं | इस शब्दप्रयोगसे स्पष्ट पता छग 
जाता है कि वैदिक समयमै शब्दोंका विशेष रीतिस भी 
उपयोग होता था भार सामान्य रोतिसे भी होता था । यह! 
सामान्य रीतिका प्रयोग है । जहां सामान्य रीतिसे प्रयोग होगा 
बह उसका यौगिक अर्थ करना चाहिये और जहां विशेष राविसे 
प्रयोग Qa वहां योग-रूढीका अथे समझना चाहिए । इसर 
प्रकार एक ही शब्द के दोनों अथे होनेपर भी अर्थविषयक 
ठीक व्यबस्था लगाई जा सरती दे । आशा है कि पाठक इस 
ब्यवस्थाको वेदमेत्रोमे देखेंगे यह्‌ बात वेदका अथे करनेके 
समय विशेष महत्त्वही है इसलिये यहां लिखी है । 


ANE रस । 

शरीरके HAUT एक प्रकारका जीवनका आधाररूप रस है। 
इसका वर्णन निम्न मंत्र में है-- 

अागिरसॉऽगानां हि रसः, प्राणो वा मगाना रसः `` 
तस्माचस्मातकस्माद्यागात्‌ प्राण उत्क्रामति, तदेव तच्छुष्यति ॥ 

डु० १।३।१९ 

५ प्राण ही अर्गोका रस है, इसलिये जिस अंगठे प्राण 
चला जाता है, वह अंग सूख जाता हे । ” 

वृक्षोमें भी यही बात दिखाई देती है । यद अंग--रसका 
महत्त्व है । जीव!स्माकी इच्छासे प्राणके द्वारा यह रथ सब 
शरीरमें घुमाया जाता है भोर प्रत्येक अंगमें आरोग्य और बल 
भढाया जाता Fi प्रवल इच्छाशक्तिद्वारा आरोग्य संपादन 
SUAS उपाय FU विदित होता है । इच्छाशक्ति और प्राण 
इनका बल aaa उक्त विद्वि होती हे । आत्म!की प्रेरणा 
ग्राणमें होती है,प्राणस मन GSA रहता है, मनसे इच्छा शक्ति- 
का नियमन होता है, इच्छासे रुधिरमें परिणाम होकर इसके 
द्वारा संपूर्ण शरीरमें इष्ट काय होता हे । दोखेये- 

पुरुपस्य प्रयतो बाङ्मनासे संपद्यत, मनः प्राणे, 

। प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ॥ छा उ० ६।८।६ 

«८ पुरुषको बाणो मनमें, मन प्राणमें, आण Aaa, भौर 
तेज परदेवताम सलम होता vi.” यही परंपरा है । परदूवताका 
तात्पप्न यहां आश्मा दै । प्राणविद्याकी परमश्चिद्धि इस प्रकारसे 
fea होती दै। 


प्राण और अन्य शक्तियां | 
प्राणके अघौन अनेक शक्तियो हैं, उनका TTS साथ संबंध 
देखनेके लिप निन्न ada देखिये- 
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प्राणो वाव संवर्गः) स यदा स्वपिति, प्राणमेव 
वागप्येति,प्राण च्छुः, प्राण ALF, प्राणं मनः, 
प्राणो GAT Saws ॥ ३ ॥ Sto ४।३।३ 


“ जब यह सोता हे तब वाकू, चक्षु, श्रोत्र, मन भादि सब 
प्राणमें ही लौन होतो हे क्योंकि प्राण ही इनका संवारक हैं ।”” 

जिबप्रकार सूये उगने¥े 'समय उसकी किरणे फेलती हें और 
अस्तके समय फिर अंदर लीन होती हैं, इसीप्रकार प्राणरूपी 
सूर्यका जाग॒तिके प्रारंभमें उदय होता हे! उस समय उसकी 
किरणें ईद्रियादिकोमे Gadi हें और निद्राके समय फिर sha 
लीन होती हैं। इसप्रकार प्राणका सूये होना सिद्ध होता ह्वे। 
इसका साइश्य एक HIT दें, थद जात भूलनी नहीं चाहिये । 
Gis समान प्राण भी कभी अस्त नहीं होता, परंतु अस्त और 
उदय ये शब्द हमारी अपेक्षासे उसमें प्रयुक्त दो रहे हें । इस 
विषयमे निम्न वचन और देखिये-- 


पतंग | 

स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो, दिशं दिश . पतिस्वा, 
अन्यत्रायतनमलब्ध्वा, बंधनमेवोपश्रयठ; एवमेव 
खलु, सोम्य, तन्मनो दि दिश पतिर्वाऽन्यत्रायत' 
नमलब्ध्वा, प्राणमेवोपश्रयते, THAT हि सोम्य 

मनः ॥ छां० उ० ६।८।२ 
५ जिसप्रकार पतंग, डोरीसे बंधा हुआ, अनेक दिशाओं 
घूम कर, दूसरे स्थानपर आधार न मिलनेऊे कारण, अपने मुल 
स्थानपर ही आजाता है; इर्साप्रकार निश्चयसे, हे प्रिय शिष्य | 
वह मच अनेक दिशाओंभ घूम घाम कर, दूसरे स्थानपर आश्र. 
य न मिलनेके कारण, प्राणका ही आश्रय करता हे क्योंकि हे 

प्रियशिष्य ! मन प्राणके साथ ही बंधा है । ?? 

इसप्रकार प्राणका मनके साथ संबंध है, यही कारण है 
कि.प्राणायामरसे प्राण बलवान्‌ होनेपर मन भी बलिष्ठ होता है, 
प्राणका निरोध होनेसे मनका संयम होता है । प्राणकी चंचलता 
सेन चंचल होता है और प्राणकी स्थिरतासे मन भी स्थिर 
होता इ। इससे प्राणायामका महत्व और उसका मनके संयमके 

साथ संबंध विदित हो सकता हे । 
प्राणते मनका सयम होनेक्रे कारण अन्य इंद्वियां भी प्राणके 
निरोधसे स्वाधीन हाती हैं, यह स्पष्ट ही है; क्योंकि प्राणसे 
aaa) संयम, और मनके बश होनेसे अन्य इंद्रियोा वश 


[ ato ११, 


७ iy सि 4 
होना स्वाभाविक ही दै । इसप्रकार प्राणायमावै संपूण पाक्तियां 
घशामूत होतो हैं । agi भाव निम्न वचनमें गुम रीतिसे है--« 


वसु रुद्र आदित्य | 


प्राणा वाव aaa, एते हीदं सर्वे धासयंति ।: १॥ 
प्राणा वाव रुद्रा एते dle aa रोदर्यति ॥२॥ 
प्राणा वावादेलाः एते OE लवमादंदते ॥ ३॥ 

Blo ३1१६ 


५ प्राण ag हैं क्योंकि ये सबको वसाते हैं, प्राण रुद्र हैं 
क्योंकि इनके चले जानसे सब रोते हैं, प्राण आदित्य हें कयो 
कि ये सबको स्वीकारते दे । ! 

इस स्थान पर “ प्राणा वाव agi: एते वीदं स्व रोदनं द्राव- 
यन्ति ” अर्थात्‌ “' प्राण रुद है क्योंकि ये इस सब दुःखको 
दूर करते हैं । ” ऐसा वाक्य होता तो प्राणका दुःख निवारक 
कार्य व्यक्त हो सकता था । परंतु उपानिषदूमें “' एते हीद सबै 
रोदयन्ति । ?? अर्थात्‌ ये प्राण जब चळे जाते हैं तब वे सब 
को रुलाते हैं, इतना प्राणेंपर प्राणियाझा प्रेम दै, ऐसा लिखा है। 
शतपथादिम भी रुरा रोदन धमद्दी वर्णन किया है, परंतु 
दुःख निवारक धर्म भी उनमें उधसे अधिक प्रबल है। इसका 
पाठक विचार करें । इसप्रकार प्राणक। महत्त्व होनसे ही कहा 
हं-- 

प्राणो द्द पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राण; 
स्वसा, प्राण भाचार्यः, प्राणो. ब्राह्मण; ॥ 
Bio Fo ७१५।१ 


प्राण ही माता, पिता, भाई, बहन, आचार्य, ब्राह्मण 
आदि है ” ये शब्द प्राणका महत्त्व बता रहे हे । [१ ] 
माता पिता-मान्याहित करनेवाछा; [ २ ] पिता- पालक, संर-- 
क्षक, [ ३ ] भ्राता--भरण पोषण करनेवाला; [ ४] स्वसा-< 
[उ असा ] उत्तम प्रकार रखनेवाला; [५] आचायं-आत्मिक 
गुरु है, क्योंकि प्राणके आयामस आत्माका साक्षात्कार होता 
है इसलिय, [ ६] ब्राह्मणः-र्‍यह ब्रह्मचे पास ळेजानेवाला 
है। ; | 

ये शब्दोंके मूलभाव यहां मणके गुण बता रहें हैं । यह प्राण 
का वर्णन है, इतना प्राणका महत्त्व है इसलिये अपने प्राणके 
विष?में कोई भी उदासीन न रहें | सब लोग स्वर्ग प्राप्त करने 
की इच्छा करते हैं वह स्वग प्राण ही दै । द।खिये-- 


En 


हा 


व्ह 
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तीन लोक । 


तीन लोक। 
वागेवायं छोकः मनो अन्त रिक्षळो कः प्राणोऽसौ छोरः ॥ 


(बृ० १।५।४) 

यह वाणी पृथितीलोक है, मन अंतारक्षलोक 2 और 
प्राण स्वगलोक हे । ” 

हसी।लिय प्राणायाम) अम्पाससे स्वबैधामकी प्राप्ति होती a 
देखिये प्राणडी कितनी श्रेष्ठता हैं! इस प्रकार उपनिषदोमें 
प्रागविद्या ६। विस्तार करनेकी कोई जरूरत नहीं है। da 
पस आवश्यक बातोंका उल्लेख यह [किया है | इससे उपनिषरों- 
को प्राण-वेद्यांडी कल्पना हो सकती है । जो पाठक इसकी 
आर आधर गहराई देखना चाहत हैं वे स्वरथ उपानिषदोमे इस 
को देख सकते हैं । भाशा है कि पाठक इस प्रकार इध विदाहा 
अभ्यास करेंगे । 


प्राणायामसे बहुत प्रकारकी शक्तियां प्राप्त होता हैं ऐसा 
प्राणके विविध शाह्नोंमे लिखा दै । प्राणाथामका अभ्यास 
~ fay iT ~ ॥ ॥ 0 
किए बिना ही उक्त शक्तियोंकी प्राप्ति होना अ4भवर है । 
अभ्यसाके विना उन्नति की प्राप्ति सवथा हँ असंभव है । 
प्राणायामका अभ्यास Blas लिये प्राणडी श'क्त ही कल्पना 


प्रथम होनेकी आवश्यकता है । बह कय सिद्ध ह नेरे लिये इस 


लेखका उपयोग हो सकता हे | इस amit अच्छी प्रकार 


पढनके . पश्चात्‌ मननद्वारा अपनी प्राणशाक्तेका आकलन करना 
चाहिये । अपने प्राणका यह स्वरूप दै उसका यह मट दै 
[र इसकी उपासनासे इप प्रकार लाभ हो सकता दै, इत्यादि 
विषयक्री उत्तम कल्पना इस ABH अभ्या“सै Bat इतनी 
कल्पना दृढ दोनेक पश्चात्‌ प्राणायामका Ala करनेत बहुत 


लाभ ह्यो सकता दै । 


& 


? £ 


इति द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 


९ (५, घु. भा. का, ११) 
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(६६) अथर्वेषेदका सुदोध भाष्य | 


i बह्मचर्य । ¦ 
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(५) 
( क्रषि।-प्क्षा। देवता-अक्षचारी ) 


ब्रह्नचारीष्णंश्ररति रोदसी उभे तर्मन्‌ देवाः संम॑नसो भवन्ति । 
स दधार पृथिची दिवं च स आचाथि१ तप॑सा पिपर्ति 
ब्ह्मचारिणँ पितरों देवजनाः पर्थग्देवा अंनुसंयन्ति सर्वे । 
गन्धी एनमस्वरॉयन्‌ त्रयाशत्‌ त्रिशताः षंद्सहस्नाः 
सर्वान्त्स देवांस्तप॑त्ना पिपर्ति 


——————— जि िणिणिि 


[ te ११, 


॥ १ ॥ 


॥ ३ ॥ 


अथ-प्रह्मचारी ( डभे रोदसी ) पृथिवी भार gale हन दोनॉको ( छव्गन्‌ ) पुनः पुनः HFRS बनाता Far 
( चरति ) चऊता है, हसाछिये ( तस्मिन्‌ ) उस ब्रह्मचारीके अंदर सव देव ( संमनसः ) भजुकूछ मनके साथ ( aefta ) 
रहते हैं। ( सः ) वह ब्रह्मचारी एथिवी भोर ( दिये ) पुछोकका धारण करता है भोर वह अपने ठ९से अपने जासाबेको 


। पिपर्ति ) परिपूर्ण बनाता है॥ १॥ 


देव. पितर, गंधव और देवजन ये ( सर्वे ) सब त्रह्मचारीको भनुसरते है ।( श्रयः त्रिंशद्‌ ) तीन, dle ( जिशता। 
हीन सौ नौर ( पद-सहक्षाः ) छः हजार देव हैं ( सवाम देवान्‌ ) इन सब देवोंका ( सः ) बह बहाचारी अपने ave 


( पिपतिं ) पाकन करता है ॥ ६ ॥ 


भावर्थ-[ १] पृधवीते लेकर युलोकपर्यश्त जो जा बिविध पदाय हैं, उनको ब्रह्मचारी अपने अनुकूल बनाता है, [१] 
(उसे उम अह्मचारीमें सब देव अनुकूछ बनकर निवास करते हैं, [ ३] इस प्रकार वह पृथिबी शार थुलोकको अपने तपसे धारण 


हरता है, और [ ४ ] उसी तपसे बद भपने आचायंको भी परिपूर्ण बनाता हे ॥ १॥ 


देव, पितर भादि सब आहाचाराको सहाय होते हैं। भोर ब्रह्मचारी अपने ade उनका सायक बनता है ॥ ३ ॥ 
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Go ५; ४० १-६ ] ` ब्रक्मखय॑-सूकत । _ (६७) 

आचाये| उपनर्यमानो अक्षचारिणं कृणुते aaa | 

तं रात्रीस्तिख sat बिमतिं तं जातं द्र्मभिसंयन्ति देवा! ॥३॥ 
gee इये समित्‌ पृयिवि चौ हितीयोतान्तरिक्षं समिधा पृणाति । | 

ब्रह्मचारी समिधा ddan श्रमेण लोकास्तपसा पिपाति ॥४॥ 

पुवी जातो रक्षणो अक्षचारी घमे वसानस्तपसोतिष्ठत्‌ । 

तस्माज्जातं ब्राह्मं भक्ष ज्येष्ठ देवाश्व सर्वे अमृतेन साकम्‌ ॥ ५ ॥ 

रह्मचायेति समिधा समिद्ध। wet बसानो दीक्षितो दीर्घम श्रः । 

स सद्य एति पूर्वत्मादुत्तर समुद लोकान्स्संग्रम्य घुहुंगचार कि ॥६॥ 


अथे -ग्राचारीको ( उपनयमानः आशारः ) अपने पात करनेवाळा भाच!य डभको ( भंत; ग ) अपने अंदर करत! 
है। उस ब्रह्मलारीको भपने डरमें ( fra: रात्री: ) तीन राजितक रखता है, जब वह ब्रह्मचारी ( जात ) द्वितीय जन्म 
ढेकर छाइर जाता है, तब उसडो Fars किये सब ( देवा: ) विद्वान्‌ ( अभि संयन्ति ) सब प्रकारसे vez डोत टे॥३॥ 

( इयं पृथवी ) यह एयथिवी पहिली ( समित्‌ ) समिधा है, जोर ( द्वितीया - दूधरी समिधा (दये: ¦ gate हे । 
qe ( समिधा ) समिधासे पह प्रह्मचारी भंतार्दक्षकी ( पुणाति ) पूणेता करता है । मारचा,मखळा, धम करन 6 MEATS 
जोर तप इनके द्वारा बह ब्रह्मचारी सब ( छोकान्‌ पिपर्ति ) छोकोको पूर्ण करता है ॥ ७ ॥ . 

| [ ब्रह्मणः पूवः ] rae पुवे [ प्रह्मचारी जातः ] ब्रह्मचारी होता हे । [घन बसानः ] उष्णता धारण करता हुआ 

' - तपसे ( डत्‌+भषिएत्‌ ) ऊपर उठता हे। डस व्रह्मचारी से [ब्राझण जयेष्ठं ब्रह्म] त्रह्मसबषंधी श्रेष्ठ Mal जातं ] सिद्ध होता है॥ 

em सब देव भसुतके साथ होते हैं ॥५॥ 

( १) ( समिधा समिद्ध! ) तेजले प्रकाशित ( कार्ष्णं वसानः ) कृष्णचतै धारण करता gm, ( दीक्षितः ) 
war भनुकूळ जाथरण करनेवाळा और ( दीष -इपश्रुः ) बडो बडो दाढो मूठ घरग situa ब्रह्मचारी (पति) , 
प्रगति करता है । (_ ९) ( सः ) वह ( छोकान्‌ ager) ) छोगोंडो इकट्ठा करता हुना alt ठो$पंग्रऱ करता हुआ 
भौर (gg: ) बारबार उनको ( आचरिक्रत्‌ ) sea देता हे भोर ( ३ ) पूवसे उत्तर समुत्रवड (Cam एति ) शीघ्र 
ही पहुंचता है ॥ ६ ॥ ORNS, 

४ - आवार्थ-[ १] जो आचार बझचारीको अपने पास रखता है, वह उसको अपने अंदर ही प्रतिष्ठ ळरताह। [२] 
मानों वह शिष्य डस मुके पेटमें तीन रात्रि रहता है और डत MG उसका जन्म हो जाता है । [ ३ ] जब वढ द्विज बन 
जाता है, तब उसका सम्मान सभी विद्वान्‌ कःते हैं ॥ ३ ॥ न ६ 

.पृथिवी और gare इनकी ब्रमिधाओंे ब्रह्मचारी भतरक्षकी पूर्णता करता है । तथा ब्रह्मचारी श्रम क्षोर तप आदि कर 
'ज्षष जनताको आधार देता है ॥ ४॥ Se ह क 

्ानप्रापिके पूर त्रह्मयारी बनना आवश्यक दै । श्रहाचपैने श्रम और तप ee! प्राप्त होती दे। इस प्रकारके 
रह्मचारीसे ही परमात्मा भेष्ठ ज्ञान प्रसिदध होता है, तथा देव अमरस्वके साथ संयुक्त होते हैं ॥ ५ ॥ 

( ३.) अनिधा कृष्णाजिन आदिले सुशोमित होता हुआ,बडी बडी दाढी मुंड धारण करनेवाला तेजस्वी ब्रह्मचारी Rang: 
कुक आचरण करनेओे कारण अपनी प्रगति करता है। (२) भष्ट्यन समाप्तिके पश्चात्‌ घमेजाग्रति करता हुआ अपने उपदेशोस 
अबतामें डध्याइ उत्पन्न करता है थोरे बारंबार उनमें बेतना बढाता है। (३) शष प्रकार धर्मोपदेश करता हुन] वह पूत 


शद्धे उत्तरसमुदत पहुंचता दे ॥ ९ ॥ . 


wo 
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(६८) अथववंदका सुबाध भाष्य | [काँ १३, 
ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मापो लोकं प्रजापतिं परमेष्ठिन विराजम्‌ | 
गर्भो भृत्वाऽसृत॑स्य॒ यानाविन्द्रो ह भूत्वा5सुरांस्ततहे ॥ ७ ॥ 
आचाय[स्ततक्ष नभ॑सी उभे इमे उती गम्भीरे पृथित्री दिते च । 
ते रक्षत तपसा ब्रह्मचारी तिन्‌ देगा! संमनमे। भवन्ति ॥ ८ ॥ 
इमां भूमि पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामा जमार प्रथमो fet च। 
ते कृत्वा समिधावुपास्ते तयारापिता भ्रुवनानि विश्वा ॥९॥ 
अवोगन्यः परो अन्या दिवस्पृष्ठ दू गुहा निधी निहिंतो ब्राह्मणस्य | 
तो र॑क्षति तंप॑सा ब्रह्मचारी तत्‌ AG कृणुते ब्रह्मं दवान्‌ ॥१०॥ (१४) 


अर्थ- जो (Maa योनो) ज्ञानामृतके कद्रस्थानमें (गर्भः war) गर्भरूप रहकर ब्रह्मचारी हुआ, वही (बह्म)श।न, 
( भप? ) कर्म, ( लोक ) जनता, ( प्रजा-पार्ते ) प्रजापाळक राजा आर ( विराजे परमेष्ठिनं) विशेष तेजरवो परमेष्ठी पर- 
मात्माको ( जनयन्‌ ) प्रकट करता हुमा, भब ( इंद्र; war) इन्द्र बनकर (ह ) निश्चयसे ( असुरान्‌ sag) असुरा 
नाश करता हे ॥ ७ ॥ 

[ इमे ] ये (sai गभोरे) बडे गंभीर (उभे. नममी) दोनों छोक (टरामिवीं दिवं च) पृथित्री भोर दोक भासायंने 
[ ततक्ष] बनाये हैं । ब्रह्मचारी अपने तपसे (ते रक्षति) उन दोनोंका रक्षण करता है। इसलिये ( तस्मिन्‌ ) उस ब्रह्मचारी- 
के भदुर सब देव भनुकूल Aa साथ रहते हैं ॥ ८ ॥ 

( प्रथमः ब्रह्मचारी ) पहिले ब्रह्मचारी ने ( पृथिवीं भूमिं ) इस विस्तृत भामिही तथा ( दिवं ) घुलोककी (शिक्षा 
झाजभार ) भिक्षा प्राप्त की हे | भव वह ब्रह्मचारी ( ते समिधो कृत्वा ) उनकी दो समिधायै करके ( उपास्ते.) उपासना 
करता है | क्योंकि (तयोः ) उन दोनोंके बीचमें सब भुउन ( aida: ) स्थापित हैं ॥ ९ ॥ 


[ अन्य: wale ] एक पास हे भौर [भन्यः दिव; पृष्ठात्‌ परः] दूसरा धुलोकके पृष्ठ भागसे परे है। ये दोनों [निधी] 

कोश! ब्राह्मणस्य गुदा ) ज्ञानीकी बुद्धिमें ( निहितो ) रखे हैं । [ तो ] डन दोनों कोशोंका संरक्षण ब्रह्मचारी लपने तपसे 

करता हे । तथा बद्दी विद्वान्‌ ब्रह्मचारी [ तत्‌ केवळ ब्रह्म ] ag dad maga [इणु] विस्तृत करता हे, ज्ञान 'फेळाता 
है ॥ (०॥ 

त 0 0 क ल ee 

भावार्थ -जो एक समय आचार्यके Te विद्यामाताके गर्भमें रहता था,बह ब्रह्मचारी विद्याध्ययनके पश्चात्‌ ज्ञान,सत्कमे प्रजा 

आ! राज'क धर्म, और परमात्माका स्वरूप इन सबका प्रचार करता रहा; अब बही शञ्ुनिवारक वीर बनकर पात्नुओका are 


करता है ॥ ७ ॥ 
अ fon oat छै ~ Re 
ls ही इृश्चिवीसे लेकर युलोकतक सब पदाथा ज्ञान ब्रह्मचारीडो देता है, मानो वह अपने शिष्यके लिये ये लोकही 


बन। देता 6 । त्रह्मच!री अपन तपसे उनक्रा संरक्षण करता हे । भत! उस बह्यच'राम सब दवता was ॥ ८॥ 
ब्रह्मचःर'ने प्रथमतः ।भक्षान द्युलक भार प्रथिवेलोकको प्राप्त किया । इन दो लोकोंमें ही सब wea भुवन स्थापित 
ह, दोनों लोकको प्राप्ति होनेपर agi ब्रह्मचारी अब नक्त दोनों asian दो समिधं a 
हुए ह, क्त दान लागका दो सामिधायें बनाकर, ज्ञ:नयज्ञद्वार. उपाएबा 
रता है ॥ ९ ॥ 
eA a ~ 8 ~ 
स्थुठ शरी९ आर मन ये दो कोश मनुष्यमें है ॥ १० ty 
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EER OSU प्रह्मचर्य-सूक्त। . | (६९) 


अत्रोगन्य इता अन्यः पाथेव्पा अग्नी समेतो नभ॑सी अन्तरेमे | 


तथाः श्रयन्ते रश्मयाधि इृडास्ताना तिष्ठति तपसा ब्रह्मचारी ॥११॥ 
SHAT स्तनयनरुग: शितिङ्गा बृहच्छेपोडनु भूमी जभार | 

AAA मिश्चति सानो Vas प॒थिव्या तेन जीत्रन्ति प्रदिशश्रत॑स्रः ॥१२॥ 
अग्ना et चन्द्रम॑सि मातरिश्वन्‌ eran १ प्सु समिधमा दधाति | 

तासामर्चाषि TATA चरन्ति तासामाज्यं पुरुषा बमं? ॥१३॥ 
आचायो मन्यु रुंगः सोम ओष॑धयः परव! 

HAA आसन्त्सत्वीन सरिद स्व१भतस्‌ ॥१४॥ 


अमा घृतं SAY केवंलमाचार्यो भृत्वा वरुणा यद्यदैच्छत्‌ प्रजापती । 
तद्‌ बंक्षचारी प्रापच्छन्‌ स्वान्‌ मित्रो अध्यात्मन! ॥ १५ ॥ 


भर्थ--( अर्वाक्‌ शन्यः ) इघर एक है और [इतः परेष्यः अन्यः] इस TAA दूर दूसरा है । ये [ aia ] दोनों 
wie [इमे अंतरा नसली ] इन प्थेवी भोर दुरो #के बोचमें [ ava: ] मिलत हैं । [ तयोः इृढा रइमथः ] उनकी बळ- 
ata किरण [ ate श्रयन्ते | फलती हॅ । ब्रह्मचारी तपसे [ तान्‌ आतिळति ] उन किरणोका भभिः्डात। होता है ॥११॥ 

[जभिक्रेदन्‌ स्ततप्रन्‌ ] गजना करनेाळा [ wen: falda: | भू? ओर काले रंगसे युक्त [ बृइत्‌ शेपः ] बढो 
प्रभावशाली [ ब्रह्म वारी | ब्रह्म अर्थात्‌ उदकझो साथ छे ज नेवाडा मेघ [भूमी भनु जभार ] भूमेछा योग्य पोषण 
करता हे । तथा [ सानौ एथिव्या | पहाड भोर भाम पर [ रत; सिञ्चति ] जळकी ब्रृष्टि करता है। [ तेन ] sae [ च तस्त! 
प्रदिशः जीवन्ति ) चारों दिशायें जीवित vedi हैं॥ १२॥ 

भि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, [ अप्सु ] जल इनमें ब्रह्मचारी समिधा डाळता है। उनके तज पृथक पृथक्‌ [ भन्ने ] sale 
संचार करत हैं । ( तासां ) उनसे ( वर्ष ) बृष्ट ( भापः ) जल आर ( AIST ) घो भार पुरुंगकी उत्पत्ति होती है ॥ १३ ॥ 

भावाय ही ag, वरुण, सोम, झोषधि तथा पयरूप है। उसके जो ( tara: ) सात्विक भाव हैं, व( जीमूताः ) 
मेघरूप हैं, क्योंकि (तेः-) उनके द्वारा ही ( इदं खः भाशते ) वह स्वस्थ रहा है ॥ १४ ॥ 

(भमा) एकत्व, सहवास ( कतल घृत) कवल Ba तज करता हे | भाच.य वरुण बनकर ( प्रजा-पता ) प्रजप।छकके 
fart ( यत्‌ यत्‌ ऐन्छत्‌ ) जो जो चाहता है ( तत्‌) उसको मित्र ब्रह्मचारी ( स्तात्‌ भात्मन ) भपनी भात्मशाकेखे 
( भवि प्रायच्छत्‌ ) देता है ॥ १५॥ 


भावाथ- दो orn & जा इस त्रिळाहीमे का कर रहे हैं, उनका अधिष्ठाता Mea है ॥ ११ ॥ 
मेष ब्रह्मचारी है वह अपने aaa भूम को शांति करता है | बह्मचारी उस यह ड्र लव ॥ १२ ॥ 
HBAS भाम्रेहात्रेफ समय SAI आहुति डालना जगतका FA करमा ६॥ १२ ॥ 
आचार्य देवतामय है वह त्रह्मचारीके सश्वको उन्नति करता है ॥ १४॥ 
गुरुशिष्यके सहबावस ही दिव्य तेज अथवा तेजस्त्री ज्ञानका प्रवाह प्रचलित होता है। ened वरुण बनकर जो इच्छा 


करता हे, saat पूर्ति शिष्य अपनी शक्तिक अनुसार करता है ॥ १५॥ 
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( ७०) अधर्षवेदका सुबोध भाष्य | . { ute १६, 


आचायों| ब्रह्मचारी अंज्चारी प्रजाप॑ति॥ प्रजाप॑तिरि राजति विराडिन्द्रो$मवदू वृश्ञी॥१६॥ 
ह्मचयेण तप॑सा राजा राष्ट्रे वि रक्षति। आचार्यो| ब्रह्मचयेंण अक्षचारिण॑मिच्छते ॥ १७॥ 
अह्मचर्थण कन्याई gata Feed पतिंब्‌। अनान्‌ अक्षचरयेण/स्थों घास जिगीषति ॥ १८॥ 
ब्रह्मचर्येण तसा देवा FIANAT । इनदरो ह ्रह्मचर्येण देवभ्यः स्व१रार्भरत्‌ ॥१९॥ 
ओपधयो भूतभृञ्यमंदोरातरे वनस्पतिः | संवत्सरः सहठीमेस्ते जाता मक्ष चारिण; ॥२०॥ 
पार्या देव्याः aaa आरण्या ग्राम्याइच ये | 

अपक्षाः पक्षिणश्च ये ते जाता अक्ष! रिण! ॥ ३११ ॥ 


अर्थ भाषां ब्रह्मचारी होना चाहिये, [प्रज्ञापतिः] प्रजापाळक भी ब्रह्मचारी होना चाहिये | इस प्रझारका प्रजापणि 
[विराजति ] बिशेष शोभता हे | जो [ बच्ची | संयमी [ वि-राड्‌ ]राजा होता हे, बही इंदर कहलाता है॥ १६ ॥ 

meatier तपरे साधनसे राजा TEs विशेष संरक्षण करता है। शावावे भी agads साथ रवे बाठे ब्रह बारीकी 
ही दृष्छा करता हे ॥ १७ ॥ 

कन्या बह्मवर्य पालन sat पश्चार तरुश पतिको ( [इते ) प्राप्त करली है । [ जनडूबान्‌ ] बैक घोर 
( बध! ) घोडा मो ब्रम्इचयं पाटन कश्नेसेही घास खाता है ॥ १८ ॥ 

तरम्दचर्षरूप तपसे सब दुर्वोने मृत्युको ( अप भङ्गत ) दूर किवा ee ्रम्इचयंखे ही देवोंको ( शशः) aa 
( भामरत्‌ ) दता है ॥ १९॥ | 

लोष धियां, वनस्पतियां, ( ऋतुभिः सह संवरसरः ) ऋतुर्णोंके साय गमन करनेवाळा संवत्सर, णह्ोरात्र, भूल a 
( भव्यं ) भविष्य ये सब ब्रम्हचारी ( आताः ) हो गये हैं॥ २० ॥ 

( vider: ) प्रथिवीपर उत्पन्न होनेवाळे ( आरण्या ग्राम्याश्च ) भरण्य भौर ग्राममें wee होनेवाडे जो ( अपक्ष! 
ad ) पक्षद्दीन पशु हैं, तथा ( दिव्या: पक्षिणाः ) भाकाशमें संचार करनेबाळे जो पक्षी है, बे सब ब्रम्हचारी (आताः) 
थ ॥ २१॥। 


'बाहिये । जो योग्य रीति प्रजाक्ष पालन करेंगे बेदी सुशोभित होंगे तथ! जो जितेंद्रिय राजपु5ष होंगे वेदी इंद्र कहलावेंगे ॥१९॥ 
राजा राजप्रबंधद्वरा सब लोगे से ब्रह्मचर्य पालन केराक राष्ट्रका विशष रक्षण करता है । अध्यापक भी Ce Raed 
को इच्छा करता हे कि जो ब्रह्मचयका पालन करता है | १७॥ 
€ se > aN ८ र 
अह्यचय पालन करनेके पश्चात्‌ कन्या अपने योग्य पतिको प्राप्त करतो है । बैल और घोडा भी ब्रह्मचारी रहते हैं, इसलिये 
थास खाकर उसे पया सकते हैं ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मचशरक पालन BAS कारण ही सब देव अमर बने हैं। तथा amass सामर्थ्ये ही देवराज ६६ सब इतर Fas 
तेज दे सकता है ।। १९ ॥ 
सद बिश्व ब्रह्मचर्यमे युक्त है ॥ २० ॥ 
स्व पद्घपक्षी wae ही अहाचाते हैं ॥ ११ ॥ 
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द weed eer (७१) 
Gas सब प्राज्ञापत्या 
थक्‌ संब प्राजापत्याः प्राणानात्मसु बिभ्रति 


तान्त्सवान्‌ wet रक्षति ब्रह्मचारि | 
चारिण्या भतम्‌ ॥ २२॥ 


वाना मेतत्‌ परिपृतमनंग्यारूढं चंत रोचमानम्‌ | 

तस्मांजात आढ बह ज्येष्ठ देवाश्च सगे अपतेन साकम्‌ ॥ २३ ॥ 
बरह्मचारी we आजंदू feng तस्मिन्‌ दुवा अधि विश्वे समोर्ता। । 

श्राणापानो जुनयज्ाद व्याने वाचे मनो Le at मेधाम्‌ ॥२४॥ 
चकुः त्र TH अस्मासु पेश रेतो लोहितमदरम्‌ ॥ २५ ॥ 
ताजे SK ब्रह्मचारी assed पृष्ठे तपोंडविष्ठ्‌ तप्पर्भान; सदरे | 

स॒ स्नातो Ty: पिङ्कः पथिब्यांबहुरीचचे — EE व Ye gee 


wi—( सर्वे spares: ) पजापति परमास्माल्ले sow हुए हुए Se हो पदाथ पृथक पृथक ) 
que अंहुर प्राणोंडो ( बिश्रति ) धारण कःते fi i py Sal 
@ata रक्षति) डन शोर a करता है ॥ न 1 Me Gre a 
= vie 20 ). बह ( परि दूरय ) डःसाह देनेशाळा ( अन्‌ भम्यास्डं ) सबसे ओ ( रोचमाने ) तेज ( चरति ) 
॥ उ A) MEH ( श्रेष्ठ ब्रह्म ) श्रेष्ठ ज्ञात और ( oye é 
Cag ar: ) ae देव प्रकट हो गये ॥ रर ॥ ४ er RC दा 
( ज्राजत्‌ aw ) चमढनेवाछा ज्ञान ब्रह्मचारी धारण करता है | इसळिये उसमें सब देव ( बाचे समोताः ) रहे हैं। 
बह माज, अपान, ध्यान, बाचा) मन, EIT, ज्ञान ( थात्‌ ) जोर मेधा ( जनयन्‌ ) प्रकट करता है ॥ इसकिय हे were 
री | ( लस्माछु ) हम सयले wy, te, बश, rw, ( रेतः ) बीयं, ( छोहित ) रुधिर और ( डद्रं ) पेट ( जेहि ) ge 
करो ॥ १४-१५ ॥ है ह 
बरह्मचारी | ठानि ] डमके विषयमे [ कश्पत्‌ ] योजना करता हे | [ सलिकरय पृष्ठे ] जळके समीप तप करता 
Ri ga gragya [ तप्यमानः ] दछ होनेवाछा यह ब्रह्मचारी [ स स्नातः ] जब स्नातक हो arn है तब 
[ wee: res ] अत्यंत तजस्बी PAS कारण वह इस पृथिरीपर बहुत चमकता हे ॥ २६ ॥ . 


साबा अह्यवारोका तेज सबकी रक्षा करता है ॥। १२ ॥ 
mass तेजे अमर हुए हैं ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मवारीके तेज) सबडी पुष्टि होती है ॥ ९४-२५॥ 
पडा बारी अपने तेज) विराजता है ॥ ९६ ॥ 
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(७९) 


भथवेवेदका. खुवोघ भाष्य 


[ का ११४ 


बह्मचर्य-सक्त | 


इस सक्तका प्रथम मंत्र ब्रह्मचारीका कतेव्यकरमे व्यक्त कर 
रहा है । ब्रह्मचारी वह होता दै [रि जो ( ब्रह्म) बडा FAs 
लिये ( चारी ) पुरुषार्थ करता रहता दै । “ ब्रह्म ?? शब्दका 
ध-वाद्ध, मद्व बडप्पन, Wa, अमृत आदि हे | “ चार” 
Veet भाव-भाचरण करना [नयम्रपूतरक याग्य व्यवहार 
करना है | इन दोनो पदके भाव निम्न प्रकार व्यक्त होते 
हैं- आिरवृद्धके लिये प्रयत्न करना, सत्र प्रकारसे श्रेष्ठ बनने- 
का पुरुषार्थ करना, सत्य और YA ज्ञान बढानेळा यरन करना, 
Baas प्रापिरे लिय परम Tawa करना ।? यह मुख्य 
भाव “ ब्रह्मचारी  शब्दम है । उक्त पुरुषार्थ करनेङी 
शाक्ति aca वीर्यकी स्थिरता gaa दी प्राप्त हो सकती है- 
इसलिये ब्रह्मचाराझी वीरक्षण करनेडी अयत भाव- 
श्यकता है। 
उक्त मंत्रका पाहिला कथन यह है कि “ ब्रह्मचारी उभे 
Ueda इष्णन्‌ चराति । ?? अर्थात्‌ “ अपनी अभिवृद्धिको 
इच्छा करनेवाला Fey पृथवी और द्युलोकका अनुकूल 
बनाकर अपना व्यवहार करता है।”” पृथिवीसे लेकर 
झुलोकपपैत जो जा पदार्थ हैं, उनको अपने अनुकूल बनानेसे 
अभ्युदयका माग सुगम होत। दै । यह अस्त स्पष्टदी है कि, 
याद हम सृष्टिके पदार्थाके साथ विरोध करेंगे, तो उनकी शक्त 
बढो Has कारण हमाराही घात होगा। परतु यदि हम 
पृथिवी, जल, अग्नि, वायु आदि सब पदार्थाको अपने अनुकूल 
इन।थंगे; हम उनके नियमानुकूल अपना व्यवहार करेगे 
भोर इस प्रकार आपकी अनुकूलताके साथ परस्परके व्यव- 
हार होंगे, तब हम सबका अभ्युदय हो सकता है। यही 
आब इस मंत्रभागमें कहा ह | 
जब ब्रह्मचारी सृष्टिका निरीक्षण करता हे, तब उसको विदित 
होता है कि, पृथिवी सबको आधार देती है; यह देखकर, 
बह निराश्रितेंका आश्रय देनेहा स्वभाव अपनेमें बढात। हे। 
खलदेवता सबको शांति प्रदान eas लिये उश्चप्ते नीच 
स्थानमै पहुंचती है, यह देखरुर ब्रचझारी निश्चय करता है, 
कि मुषे अपनो उच्चताके wes रहना sida नहीं हैं, 
हदये में नीचसे नीच अवस्था रहनेबाछे पतित जनोंके 


उद्धारके लिये तथा उनके आत्माओंरो ata करनेके लिये 
अवश्य यल कहूगा। भमिदेवताका Ha ज्योति देखकर 
ब्रह्मचारी उपदेश लेता हे कि, दूसरोकोा प्रकाश देनेके लिये 
मुझे इस प्रकार जलना चाहिये और सीधा होना चाहिये । 
वायुदेवताकी हलचल देखकर ब्रह्मचारी निश्चय करता हू कि 
मं भी हलचल द्वारा जनताकी शुद्धता संपादन करूंगा | 
सूयक तेज अवलोकन करडे ब्रह्मचारी संकल्प करता है कि, 
मै ज्ञानते इसी प्रकार प्रकाशित हो जाऊंगा। चंद्रकी शांति 
अपतगयी प्रभाका निरीक्षण करके वह बोध लेता है छि 
में भा इधी प्रकार अम्ृतहपी शांतिका जोत बन जाऊंगा | 
इप ढंगसे अन्य देवता का निरीक्षण करके बह अपने अ 
उनके गुणघर्मांडों धारण करने और बढ़ नेका यत्न करता 
है। मानो अग्न्यादि देव उमके लिये आदर्श बन जाते हे और 
उक्त प्रकार उसको उपदेश दते हें । 

वेदमत्रोमै जो अग्नि, वायु, आदि देवताओंके गुणवणन किये 
है उसका यदी तात्पय है । ब्रह्मवारा एक एक सूक्तको पढ़ता 
है भोर प्रारंभे उक्त गुण उन Baqi देखकर अपने 
HAC उनका धारण SAF यत्न करता है। इन देवताओंमें 
परमाश्माके बिविध guar आविर्भाव gas कारण बहू 
परपरासे परमात्म।के TUBA अपने अंदर बढाता है । 

इध प्रकार हरएक देवताके प्रशेसनाय सदूगुण देखनेका va 
ब्रद्मच। को अभ्यास होता है, दोष देखनेकी दृष्टि दूर होती 
है और सद्गृग स्वीकारनेका भाव बढ़ जाता है । हरएक 
age उन्नतिका यही वैदिक मागे हे। आजकल दोष 


,देखनकाही भाव बढ गया है, इसलिये प्रतिदिन मनुष्य 


fragt जाता है। इस कारण मनुष्यमात्रको इस बैदिक 
BAS मागीमंह आकर सब जगतूमें शातिस्थाप द्वारा अपने 
अपने भत्माकी शांति बढानी चाहिये । शातपयब्राह्मगमें कहा 
है कि— 

यइरा अफुवेरतर्करवाणि । ( शत० ध्रा० . ६।३।२६ ) 
अर्थात्‌ जो देव करते आये हैं वह भें करूंगा | ” यही 
बात उक्त स्थानपर कही है। इस प्रकार AA देवोका 
अनुऋरण करने ळगता हू, देवोंके विषयमे आादरभाय wee 


ee 


हि 
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करता हे, और अम्य प्रकार देवोको 
करता है, । इस तपस्यामे देव भी संतुष्ट ओर अञ्च होकर 
ह तय आवास रास ccs crt निवास 
करने लगते हैं । ह पक वणन आगे मंत्रभागमें है ~ 


दवताओंकी अनुकूलता | 
i रह्म चारी इजा देवता अका निरीक्षण और गुग- 
RET करता ह, उपम Hae निवास sags दवता 
उसके सथ अनुकूल बनकर रहत हैं । मत्र काता Pe 
हता हात दाः १-मनसो सन्धि 1! अर्थात्‌ (उम 
तत रामे गज दत IRS मनके साथ रहते हैं |” उपडे 
शरारमें जिन जिन देवताओंक अंश हे चे सय उस ब्रह्मचारी 
शला सन बनाकर उसके शरीरम निवास 
ह | eats शरम देवताओका ara [नग्न प्रकारधे 
१ arama सुखं प्राविशत्‌, 
रै सयुः पाणो भूत्वा नासिक प्रविशत्‌, 
है अ 1दत्यश्चञ्चुभूत्वाऽ क्षण प्र विशत्‌, 
छ पदशः श्र त भूत्या कणों प्राजिशन्‌. 
प्‌ ओषधि नस्‍्पतयों लोमानि भूत्या त्वचं 
प्राविशन्‌, 
६ चंद्रमा सना भूत्वा ert प्रविशव्‌ , 
७ सत्युरप ना भूत्वा नाभ प्राविशत्‌ , 
८ आपो रेता भूत्या first प्राविशन्‌, 
(ऐतरेय उ० २!४) 
( १ ) ' आप्रि वक्तृत्व! इंद्रिय बंनकर मुख प्रविष्ट हुआ, 
(2) वायु प्राण बनकर न'मिकामे थंचार करन लगा, (३) 
ada यशु खप धारण Hrs आंखोळ स्थ'नमें णिवास जिया, 
(४) दिशाएं श्रात्र बनकर Hat रहन लगी, (५) औष घ 
धनस्प तथां कश बनकर त्वचामें रहने लगी, ( ६ )खद्रमा मन 
बनकर हृदपत्थानमें प्रविष्ट हुआ, ( ७) मृत्यु अपानरा रूप 
धारण करके नाभिध्यानमें रहने लगा, ( ८ ) जलदेवता रेत 
बनकर शिइनम रहन लगी 4” 


प्रसन्न करमेका र a 


इस ऐतरेय उपनिषद हे कथनानुसार अग्नि, वायु. रवि, . 
दिशा, औषाध, चद मृत्यु, आप इन आठ देवताओंछा1नव'स 
डक आठ स्थानामें हुआ ई। पाठक जान सकते हे कि, इसी 
मकार अन्य देवतः, जो बह के जगतूमें हैं, और जिनझा वर्णन 

१०( भ.8, मा. Ste ११ ) 


र्वताओकी अनुकूळता. १ 


(७१) 


neh सर्वत्र है, उनके अंश मनुत्यहे गरीरें विविध endl 
रइ इ | इस पकार हमार! एरु एक शरीर सश देवताअ!का 
Rey साम्राज्य ह ऑर उसका Ways आत्मा हैं, तथा 
इसा आत्माको शक्त उक्त सत्र दवताझोमे प्रविष्ट होकर काये 
करना ह; इसका अधिक विचार BAe पूर्व अयो दे निम्न, 
लिखित मंत्र देखने योग्य F_ ; 
१ दृश खसाकमजायन्त देवा देवेस्यः परा । 
याव तान्बिध.ख्रयक्ष स वा अद्य महूत ३ 
३ ये त आवन्‌ इण जात; देवा TACT: परा । 
पुत्रभ्या लाकं दृस्त्वा + स्मिस्त लाक अ/सत १० 
3 संचो नाम त द्वा य॒ संभागन्त्ससञ्च/न्‌ | 
सव सातिच्य मत्य देवाः परुपमांबञान्‌ १३ 
४ यदा त्यष्टा =”तुणत्‌ पिता त्वष्टुये उत्तर: । 
ग्रह कृत्वा मये दवाः पुरुण्म/विदन्‌ १८ 
५ अस्थि कृतवा समिध तरष्ट,पा अता यन्‌ | 
रतः कत्वा55ज्य दवा पुःषमाविङन्‌ २९ 
हयः अप य श्च TAT या विराड बह्मणा सह । 
शार ब्रह्म प्र वशच्छ १२३ थि ५ज पातिः ३० 
७ Baga प्राण परुषस्य 'वभाजर | 
अथास्यतरमात्मानं दवा. प्रय वन्न त्रये ३१, 
८ तस्माद्र वद्वान्‌ परुषामिदं ब्रह्मति म्न्यते। 
सर्वा ह्यासन्‌ देवता गावो गापठ दधासते ३२ 


(394.9412) 
“(9 ) धबसे प्रथम ( दवेभ्यः दश देवः) ana 


दस देव sea हो गये । जो इनके प्रत्यक्ष (विद्य त ) जनिगा 

> 
वड ( अद्य ) आजदी ( मदत्‌ वदेत्‌ ) महत्‌ ब्रह्म) जम 
बेलगा। (२ ) जो पहिले देवासे दस देव हुए 4, पत्रको 
स्थान देकर खयं क्रिस लाझ्मै रहने लगे दें! ३ ) निचन 
करनेवाले बे देव हैं कि, जो बब gag को एकत्र) करते है । 
(देवा:) ये दब सब ( मर्थं ) मरणः aa चत 
करके gout प्रीवष्ट हुए हैं ॥(७) जो (२३३: पिता ) 
कारीगर जीबका पिता ( उत्तर; छष्ठा ) अघि उत्तम कारी- 
गर हे, वह इस शरीरमें छेद करता है, तब मरणघभबाना 
( गृह ) घर बनाकर सब देव इस पुरुषमें प्रविष्ट होते हे । 
(५) eye सामधाय बनाकर, रेता घी बनाकर 
( अड भप: ) आठ प्रकारके रोको लेझर सव देवोने६ 

~ x ~ ~ 

पुरुषे प्रवेश [कया दै। (६) जा भाप तथा भन्य देवताएं 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


7 (०४) 


है, और mak सह वमान जो विराद है, ब्रह्मही उने aut 
साथ ( शरी( प्रावगत्‌ ) शरोरमें प्रवि? हुभा ह आर प्रजा- 
पति शरीरम अधिष्टाता हुआ है । (७) सुय चक्कु बना; वायु 


आण हुआ और य देव इत पुहुष्मे रहने लेग, पद्यात्‌ . इसके 


इतर आ?५!5 देवोन अग्निक लिये अपेण किया । (८ ) इस- 
लिये इस yeaa ( विद्वान्‌ ) जाननेवाला ज्ञानी ( इदे ब्रह्म 
इति) यह ब्रह्म हृ ऐप्ता ( मन्यते ) मानता हृ! क्योकि saa 
सब देवताएं उस प्रकार इन्द्र रहते रें, छि जैव गावे गोशाठ म 
रहती है । 
इन मंत्रीमे स्पष्ट कडा है कि, अमि वायु आदि देवतःऐ इस 
शरीरम निवास करता Fy अथोतू प्रत्येक देवताका थोडा थोडा 
हश इप शशैरमें निवास करत! हे । यही देवोंका “'अंशाबत- 
रण”! है । जो इस प्रकार. अगने TU INAS HT 
, जानत। र, वह अपनी आत्माक्री शक्ति जान लेता है। आर 
जो UN रहनवाले देवत! ओके समेत अपनी आत्माको जान- 
ता है, बरी AS परमाध्माको जानता है। इस विषयमें निम्न 
मंत्र दाखव 
थे get ब्रह्म Agee विदुः परमेषिनमू | 
यो वेद परमेष्ठत यश्च वेद प्रजाषतिमू | _ 
उपह ये ग्रोह्माण विदुस्त रुक भमनुपजितुः ७. 
(#98. १०॥७॥१७) 
“जो gait ब्रह्म आनते हैं, वे परमेष्ठां की जानते ॥। जो 
परमेडीद्ों जानता है, ओर जो प्रजापतिको जानते हैं, तथा 
जो ( Fig mei) gs ब्रह्म को जानते हैं, वे ₹*भको 
` उत्तम प्रकार जानते हैं ।” 7 
अपने शरीरके अंदर AT अतुमव BAG यह फल है 
परमात्माडै BATES! यही माग है। इसलिये अपने aca 
देवताओोेंक अशोका शान प्राप्त करके उन देवताका अषिष्र/ता 
जो एक भारमा है,उसका अनुभव प्रथम करना चाहिए। पूर्वक 
एवेरय उपानिषदे वचनमें प्रत्येक Garis मिश्च भिन्न स्थन 
कहां है । उस ठस स्थानमें उक्त Race अशका स्थान सम- 
mat चाहिए | ; । 
बाहरकी सृश्मिं an वायु आदि देवता बिशाल रूपये हैं । 
उनके, अश प्रत्येक शरोरमें, भाकर रहत हैं, भोर इस 
. प्रकार बह जीबातमाका साम्राज्य अथात्‌ शरं'र बन जाता है| 
बह प्रश्न हो सकता है कि ये, ब देवता मन बाथ हैं, ग्र 


है अवर्ईयेदरा सुबोध माप्य 


[ छ० १३, ' 


मनरिहीन हैं ? इम प्रश्नका उत्तर ब्रह्मचय-सूक्तोई Say ही दिये! 


Sie ` तस्मन्‌ देव संमनपों भवन्ते” अथ ते “उम ब्रह्म 
बारीने उक्त सश देव AGRS मत TUT करके रहत ४ ॥"&६स 


mc €. 1 
hae “4-मनमः देवाः'्ये दो शब्द विशेष BITE देखने ` 


योग्य हैं। इनका अर्थ देखिये-- 

a-aa हुए, अनुकूल, मनमः-मनसे युक्त, 

इवः? अन्न आदि देव, तथा शरीरमें निवास WAT ` 
दवता फो अश | 

“जो ब्रह्म बरी सुएपंन्तगैत अमि वायु आदि Vas रैशता- 
Te aca और अनुहरग करो उरश छन है, उबछो 
अनुकूर बनाएर WA उनडे अनुह% प्वार करता है; 
उस तहाव रीके अदर वे ही देव अर्थात्‌ उनके अश अनुकूल 
बनकर रहते हैं। तारग| यह रि AAAs ANS साथ अपना 
मन मिलाकर उक्त देव निवास करत हैं।”” 

प्रत्येक इंद्रेपमे एफ ए देव है, और वह देव इस ब्रह्मनारी 
के भनुकूल होकर गहरा है । हन सबका ताप्पप aga की 
सब इंत्रेयशाकितया उपके बशमें रहती हैं, इतनाई। Visas 
Rare मन भिन्न भिन्न ही, होता है । अथात्‌ प्रत्येक होद्रेय 
स्थानीय उप देवटाक अंशत भी मन भिन्न भिन्न होता है। आंख 
नःक, कान, मुख, हृदय, नाभी, शिएन, हाथ, पांव आदि 
TAS हदय और अवप्रवका मन BAA है.परतु aes वि WH 
मनोंरो अपने अधीन रखनेवाला "° जीवारम!का मुख्य मरन ?? 
होता है । ब्रह्म व रे नि०म नुपार अपना आचरण करके AG 
चारी बनता है। -उमक श?रमे. निवास करनव ले देवताथीढे 
संपूण aa agads मन के अनुकूर अपना मन धारण करके 
उसके अनुकूल ही अग्ना काय करनेमे.तश्यर होते हैं। परंतु जो 
नियम छे डकर Aer चाडे व्यवहार करता है.डम स्वन्छुंड पुरषः 
के इृंद्रयत्थानांय देवता गण भा ema? होत हे । भोर 


was ERI स्वच्छ) है नस dint इस मनुष्यकादी नाश होता 


है. । इसाठिये mada उचित है कि, बह नियमानुसार 
आचरण करक हाद्रयस्पानीय सब देववाऔको अपने आधीत 
रखे और अपनी इश्छ नुम र उनसे योग्य कारये लेता रहे । 
` देवताओं का साम्राज्य 
हाने शरीरके इप प्रकार "'दबताओका। साम्न जय ” शमः 


हमा और तब देवताओंका अधिष्ठाता में हू इस विचारको 


अपने मबमें ए sua GRA । अपनी मनकी Gs ada : 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


<p 


a च] 


प्रत्येक CRT जाकर बह Sar विलक्षण काई कमी है, बहू 
वियारपूवर देखमेस अपनी अश्पहाक्तिका अनुमत हरएकको 
प्राप्त ॥ सकता CUES अनुभवस हंद्रपशमत आर इंद्रयद्धन 
स,ध्य हाता है । : 
प्रत्येक इंद्रिय भिन्न देवताके अशका बना है | इन देवता- 
ओते भूम्थनीय, अशरिक्षस्थानीय तथा gain एमे देववा- 
BS तीन बगे है । समी दताओं wag शह/में ३ ऐवा 
कहने मात्रमे उक्त FAV ही नियाव इप TATE यह्‌ 
बात स्पष्ट ही हो गई। क्यो'के भूछोक, भुतलोंक और खगलो ह 
इन तन श्थानेमें ही सष देवता रहते हैं। जब उक्त तीनों 
Bie एए एए पदार्थका अश add आता है, तो मानो 
Figo ही थेडा प्रश लकर यह मानवरेह बनाया गया 


है । हम बिषयका एपन्‍्टकरण किस्न स्थानमें दिये 1708 हो 


asa है 
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कीका कोएक । के (छन) 


इस प्रकार बात्राक्की त्रिलोडीका अंश शरीरमै आया है । 
इसी कारण कडा जाता दै फि यह ब्रह्मचारी श्रटोक्यडा आघार 
है । देखिय - “स दाध'र पृथित्री दिव च” अर्थात्‌ गह 
पूर्ाक यमी aa पूथ्रेवी अर युलोक तथा तदम्तगत 
बीचरे अंतरिक्ष लोकळा भी भधर देता है । यह बात रक्त 
क'ष्टकसे अब स्पष्ट हो चु 6 दै । इस प्रकार मैत्रका प्रत्येक भाग 
अनुभवकी बात ह! बता रहा हें। यहां किसी अलंकार दी कल्पमा 
करनेकी आवश्यकता हो नहीं है । प्रत्यक म्नुहय विचारकी 
दृष्टिसे मंत्रेक्त ah अपने अंदर ही दख सकत। है । छेवल 
कल्पानिक बातें a2q नहीं हॅ, प्रत्यक्ष Dad बातें ही ax 
aha करता है । ५!तु samt प्रत्यक्ष दे खनकी रीतिले ही देखना 
चाहिये । जो रीति यहां बताइ हे, उमसे प्रत्यक मनुष्य अपन 
अंदर ही मेत्रोक्त बाते प्रत्यक्ष देख सकता दै । 


त्रिलोकीका कोष्टक । 


NEI 


स्वर्ग are at: 


a शलोक ] सयं 

| स्वः दिशा 
; é आग्न 

29 |. सवलोक शज 

a 

बु 9 ळं 
@ ' | arg और 

ae as मरुत 

भळाक RY 


पृथी ee) आप,अळ 


tie 


कान 


( ब्याष्ट ) 


` मुख, वागिन्द्रिय ` 


sare 


आत्मा 


मन 


शारीरम हि 


मुख्य आर गौण प्राण 


अपान 
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अथवंवेदका खुवोघ भाष्य 


(७६) 


अब मैना अतिम भाग रहा है। ae यह है “ स आचार्य 
aaa नि ॥ ” अर्थात्‌ उक्त प्रकारका “ ब्रह्मचारी अपने 
तपसे अपन wade पालन भौर पूणेत्व करता है। ” जो 
तप Reais: aaa हे उसका खलप गंत्ररू टीन चरणोंमें 
हा ही है । स्टोक भमि भ दि देवताओक निरीक्षण करना 
उनको अपने LATS जनाना, उनके अ HBA स्वयं व्यक्द्वार 
करना, तथा अपन GU जा उनके अश रहते ६, उनको 
कपने Aad 3 FHS चलाना,यह सब तप ही है। इस थक रका 
-तप जो ब्रह्मचारी करता है, वटी आचार्यको परिपूर्ण बनःत। हैं। 
अर्थात्‌ नियम विरुद्ध आचरण करनवाले विद्य था गुरुजी को 
पूर्णता तो क्या करेंगे, परंतु बे उनमे न्यूनता ही उ(पन्न करते 
है, यह बात स्पष्ट दी है ! 
wea मंत्रभागमें “ पिपर्ति" पद है । इसञ्चा अर्थ “( १) 
पालन करता हैं और (२) qh करता है ”! यह है । 
तात्पर्य यह कि आचायेके पलनपोषणब। भार विद्यार्थियोपर 
[ Ra Baas पालकोंपर ] gar है, तथा भाचायकी 
इच्छा पूर्ण करनेका भ.र भी Bala ही रहता है । 
द्वितीय मंत्रमें कहा दे कि देव, पितर, गधन और मनुष्य 
ये चारों बणोंळे लोग ब्रह्मचा शका अनुशरण करते हैं। यह मंत्र- 
का प्रथम कथन है । ब्रह्मचारी जैसा आचरण कग्ता है वसा 
ही ब्यबहार इतर लोग बरने लगते हैं | यह बात ब्रह्मना? री 
भवःय ध्यानमें रखनी चाहिए। इसमे ब्रह्मचारीपर एक विलक्षण 
जिम्मेबारी maid) है । यदि क$ दोष ब्रह्मचारीके भाचरणरय 
होगा, तो उसका अनुक*ण अन्य ढोग करेगे । 


विशेषतः गुणो ही अपेक्षः दोषेका अनुकरण अधिर होता है। 

श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करना है, वसा भन्य़ लोग करते हैं 
ऐंश कहते हैं। 98g यह नियम स्दाचा? के अनुकर णदी अपेक्षा 
दुराचारके अनुकरण ।वष "भे अधिर सत्य प्रतत हत! है || 
यदि बडा आदमी अच्छा आचरण .रेगा, तो उसके अनुम'र 
छोट आदमी आचरण करेंगे, रह निश्चित नहीं है, परंतु यदि 
बडा आदमी बुरे कार्य eta a बहुधा उसका ३नुरुरण अन्य 
लेग करने लगेंगे । इसलिये बड आदमीका अपना भाचरण 
विचारपूबक शुद्ध रखन। aver) यही Sela agai 
पर भी रहती है, क्योकि अपने भपने स्थान्पर अह्मनारीकी 
श्रशंसा होगी,वहांके छोट मोटे लोग डमुका दरूकर उसके समान 
बनतंड/ यस्त करेंगे । जे। बाहरसे विशेष (विद्य ५ढकर आत दे, 


[ का ११ 


gage इसी प्रकार जिम्मेबारी होती है, इसलिये नव शेक्षितो- 
को अपनी जिम्मेवारी समझकर ही व्यवहार करना उचित है| 

प्रत्येक प्राणिमात्रमें जो चातुव०4 दे, वह ब्रह्मचारीक देहम 
भी हैं । अर्थात्‌ इसके Fei चार वर्ण एक दूसरेके 
साथ मिल जुलक रहते हैं, अनुकूल होकर रहते. हैं। 
शरीरके अंदर ज्ञान प्र,ण करके ज्ञन“चय Bags जो 
भाग हैँ उनका देव विवा ब्रह्मग समझये । देद्मे 
विरेधी eq a घ्टानेवाळे जो सूक्ष्म संगक्षणविन ग हेते दै, 
उनका क्ष त्र मानिय । जो पोषक अंश होते हैं. उनक। वेश्य 
कड सकते हैं, भार Toys भारवाहक अश होगे उनक। QR 
ana । शरीन्मे मज्जा अदह्यग ह, वीर्य क्षत्रिय दै, रस aga 
झर अस्थि शूद्र ? gad] आप चाहे भन्प शब्द भी प्रयुक्त कर 
सकते हैं । य्हा बवल उबत कथनका भाव IaH PAT 
चाहिये । चातुत्र०4के चार शब्द जा इस मंत्रमें आगये हैं, वे 
भी गुगफ्मग्ेत्रर तथा भावबोधरु ही Pan 

dad कहा है कि देव, पितर, गंधव औ' देवजन ये सब 
ब्रह्मचारीके अनुकुल RT चलते हैं weal aq अनुकूल बनकर 
अपना अपना कर्यव्यवहार करते हैं । यह जितना aq समा- 
जमे सत्य है, उससे कइ गुना aha शरीरक्रे श“करद्रोके 
अंदर सत्य हैं | शरीरके अस्थ-र€- वोर्य- मज्जा आदि मूळ- 
भूत आधार त्स ब्रह्मवारीके अनुकूल हाकर रहत हैं 
AAS शरीरकी सञ्च शासियां उमके अतृकू र रहती हैं। wale 
कि बह Gaal परुष होता इ । शा रमे अगां, अवयवो, इंद्रिय 
थोर तत्त्वोंडा च तुर्य हे, वह सभी उसको अनुकूल होता है| 
यह बात अब प'ठकाक मनम आगह हुःग। ss रीतिस aay 
करनेपर इस वैदिक भावका प्रकाश पाठकोके मनमे पड लाह 
है और बैदिक विचारी सूक्ष्मता भी शात हा asd: हे । 


तीन आर तीस देव | 
आप्रि वायु इंद आदि नहा द्वत भ में ayes है, इतना 
कहनेभात्रस शरीरक अंद? के देवताशोमें च'तुर०् है, ay बात 
सिद्ध हो ही चुको है; कथो सपूर्ण देवताओं के अश अपने शरी- 
रमे विद्यमान ४। अर्थात्‌ जो उनके yoy बाहर हैं, वे ही 
क्षदर ८; इसमे विवाद नहीं हो सकता | अब इन दवता ओंबी 
संख्या कितनी है इसका उत्तर इस मंत्रन निम्नप्रकार दिया है। 
त्रयः नतीन ३ 
त्रिंशत्‌ dla ३० 
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Paar: =-तीन सौ ३०० 
षद्‌ Fa: —33 TAIT ६००० 
पहिले मंत्र स्पष्टीकरणके के एकमे बताया ही है कि,नाभिसे 
निचला भाग पर्थिवी स्थानःय, alia गलेतक का भाग अंत- 
रिक्षस्थानी 4 अ.२ jot Tepaig है । अथात्‌ शरीरके अदरके 
इन तीनों 'थ नामें बाह-क दोनों स्थ नेम रहनेव ले भब देव 
G1 वेःमें अन्धत्र कहा है कि, प्रत्येक स्थानमें ग्यारह IZ 
देवता रॅ, उनमें भी दस गौण और ए। मुख्य डे ॥ 
fara मस्तिष्क हे saat देवता सू! है । हृदयमें मन और 
डसको देवता चंद किंव ईद है । तथ, जठरमे अग्निदेवा है। 
इस प्रकार तान। स्थानो य तीन दवत।ए मुए१ हृ । प्रत्यक 
SANS आन दस गोण देवताएँ है । तीन मुख्य और dia 
१० HOR ३३९बत। होती इ । प्रत्येक दवता एर एक अंगें 
रहती है । अथात्‌ ३३ देवताओंके आधीन ३३ अभ हैं | इस 
भावको लेकर निम्नमंत्र देखिय ~ 
(१ ) यस्प त्रयखिगदेवा अंगे सर्जे समाहिताः ॥ १३॥ 
(३ ) यस्य त्रयाखिशदै ग अंगे गात्रा विभेजिर ॥ 
तान्वै अ्रयद्धिशद्दवानेके ब्रह्मविद्ों विदु. ॥ २७॥ 
(३ ) यस्य त्रयद्धिशद्वेवा निर्धि रक्षन्ति सवदा 
निर्थितमद्य को वेद यं देवा भभि.क्षथ ॥ २३ ॥ 
( भथवं० १०७ ) 
“ (१) जिसके sat ade देव रदे हे । (२) 
जिसके अंगोके गश्च में तेतीस देव विशष सवा करते हैं, उन 
तेतीस देवको ब्रह्मज्ञ'नी पुरुष ही केवल जानते हैं। ('३) 
तेतीस देव जिसका कोश सबदा रक्षण करते हैं, उस Five 
आज sia जनता है?” 
यह वर्णन परम,त्मामे पुगेहपने और जीवात्मामें अशहूपसे 
लगता है । क्थौक्रि यह बात पूर्व स्थलपें कडी ही है कि 
aia, इन्द्र और सर्य भादि देवता पूर्णरूपवे परमात्म के 
साथ जगतमें हैँ और Saeed जीवात्माके साथ शरीरे 
हे। परमाध्माका व्यापकत्व और महत्त्व तथा Sana 
अथ्यापक्तत्व और भणुस्व छोड दिया जाय, तो तत्त्वरूपसे 
Gitta: aha एक जमा ही हुआ वरता हे । वेदर्मे इस प्रकार 
के बीन सहख्ों स्थानोंमें हैं | 
.तीन और तोम देवोंका यह स्वरूप है। थे तेतीस देव 
सेरुपवतमें रहते हें। “ मेहणवत ” पृष्ठेश ही ह, जिसको 
रीड मेरुदंड भादि कहा जाता है। इस WRIA छोटी sa 


[स देद। ( ७७ ) 
VR एक ऊपर दूसरी ऐसी लगी हैं और Nas रैधि- 
Tai एक ए ग्रंथि है, जिस प्रेथिम इन देवताओंका स्थान 
है ॥ योगमें जिस “ ग्रंथिमदन ” का माहात्म्य वर्णन किया 


है, वे प्रथय रे ही. हैं| प्रागायामादि साधनेंद्वा-। प्राणको 


इनमें ने जाना होता है । योगसाधनमै इस प्रत्येक स्थानका 
अत्यंत Ata दे | इन सब देवताओंकी पग्रंथ्रिथरोमेसे गुजरकर 
भेर्पवत अथवा मेरुदेडके सबसे उपरके भागमें, मस्तष्कळे 
मध्यम जब आत्माके साथ प्राण पहुंचता है, तब उस स्थिति 
को “ त्रह्मलाककी प्राप्ति कहते SI 

ये तैतीस देवताएं अथबा दीन और तीस देवताएँ बह्वा- 
चारीके आधीन होती हैं, क्योकि ब्रह्मचर्याश्रममें 4॥२क्षण- 
पूर्वक योगाभ्यापद्वारा इन सबको स्वधीन ही करना होता 
है। इसलिए इथ ब्रह्मनव.सूक्त! बारबार कहा है कि, ये 
सब देव ब्रह्मचारि अनुकूल रहते हैं | ब्रह्मचारी ga सब$ 
देवों को पूर्ण तृप्त और स्व धीन करता दै । पूर्ण करनका तात्पव 
प्राण भरना भार पूणे विकसित करन। है । 

उक्तनेतीस दवो भिन्न ( त्रिशतः ) तन मौ देव हैं । 
ata स्थ नोभे सो सौ मिलकर तीन थौ होते है। मात्तिष्कळे 
स्थानमें सो, हृःयके स्थानमे सो और नामित्यानम शौ, इस 
प्रकार ये "° शिवजीके त्रि-शतगण '7 होते हैं। साथ aig 
(षर्‌ सहखाः ) छः हजार भौ हैं । पुप्रवेशक साथ साथ छ- 
चक्र दे-- (१) गुदाके स्थानमें मूलाघारचक्र, (२) न.भि- 
स्थान $ पास स्वाधिरानचक और ( ३) मणपूरकचक्र 
(४ ) हृदयस्थानके पास अना 'तचक; (५) कॅठस्थ नमें 
विश्वद्दिचक्त और ( ६ ) दोनों watt बीचमै आज्ञाचक्र है। 
प्रत्येक सकम egal Wis अंश केंद्रित हुए हैं। इस 
प्रकार छः स्थ नोन छः हजार शाक्ते बंद adi ge यहाँ 
“ तीन सौ ” भोर छः हजार ” यह Gear गिनतीझा है 
अथवा बहुत्वदरीक ही इ । इस विषयमे मुझे स्वयं कोई ज्ञान 
नहीं डे । अनुभवी योगी ही इस विधयमें कह सकता है । 
इस लिये ga विषयमें mas लिखना उचित भी agi है । 

यह देवताओंकी संख्या वेदो ait AAA ३; 22; 
३३० इसी प्रकार बढाई है । सहस्रं, लाखें। आर करोड़ों 
तक यह गिनती गई हवै। मस्तिष्क मज्जातंतुभोका मुख्य 
केंद्र है, उसकै aia मस्तक, हृदय और नाभि ये तीन 
स्थान है; प्रत्येक स्थानमें दस दस गौण विभाग मिलकर तीस 
SAS भोर QIN सो धो विभाग निळकर तीनच, इस प्रकार 
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(७८) अथर्यवंद्क्ा 
सुक्ष्मले पृक्ष्म विभाग अगणित हुए हैं । इनो करोड में श॑टना 
अयता ल खेम बांटना यह केवल कल्ग्नागम्पर ही होगा, 
प्रव्यक्ष गिनतीका कदाचित न होगा | परंतु इस बिषयमें अत्याः 
सत्य निर्णय विशेष अधिकारी पुरुष दी कर सकता है । 

इम प्रहर (१) तीत, (२) तीव, (३) तीन सो 
भैर (४ ) छः हजार देवताओक। ees; स्थान भोर 
माहत्म्य है । ब्रह्मन रके आधीन ये सब देव रहते हैं। जा 
ब्रह्मच) नही रबता और योगादि स घन नदी करता उसके 
oda उक्त देव रह नटी सकते। जर ये दव छावीन नहीं 
रहते, CTA अपना व्य वहार करन लगते हैं, त बडी भया- 
नक अवस्थ। हो जाती है । प्रस्येक इंद्रिय स्वच्छंद द्वोनेते मनुष्य 
की भवत्या कि नी गिर सरती दे, इसझी कल्पना पठक स्त्रयं 
कर ata हैं। 

ब्रह्मच, दीीीरक्षग, सहूप्रंपपठन, सत्पमगम, उच्य 
विचा रोका wien यम नियम; $श्वरोपानना आदि सब aaa 
से यही करना है कि, अपने शरारमैं बिमान दव?ा ओके अंश 
अपने आधोन हो जांग, अर्थात्‌ अपने अदरका संपूण शक्तियां 
स्वाधात होकर भध्माका शाके पूणेताने विकसित हो ज।य। 

इप प्रश! MATA पाम सिद्धि हा वर्णन ३१ aga हुआ 
हे । परु इस मंत्र भर्थष अधिक खोज को और जतक 
हो aS 4६55 प्रयत्न करके इस CEA अपनी उच्चति Bae 
प्रयत्न करें । 

झव भगळे तृतीय मंत्रमें, ब्रह्मतरयांश्रममे करने योग्य 


४ तीन gers aaaie निवारण ” बता हे । साधारण. 


मनुष्य Na प्रकारे अज्ञानके ATH रहता है, उन तीनों 
अङ्ञानोंद। निराकरण करना और तीनों श नोढी प्रापि करमा इस 
भश्रमरमें होता है। 
गुरु शेष्य-संबंध | 
इस तृतीय मंत्र पडिले भर्धभागये कहा है कि, “जब 
ead agate शिष्य मनध्र अपने पास रक्त हे तब 
है ३१६ अपने अंदर कर लेता हे । ” यहां अंदर Side 
तारर५ केबल अपने पारिवार में अथवा कुलमें संमिलित करना 
, इतना ही नही है, 9091 उप विदाथ अपने हृइयमे रखना 
है । हृदयम अपा अपने गवने रखने६ भव यह है कि 
उसमे छिपा &र कुछ भी नहीं रखता है। eae gia अपने 
बरम अथवा परिवारमें होता इ, saa Se बात SR नहीं 
रहती । परंतु इध जहा बाएं न प्रबेश तो sae गर्भे होता 


ere ॥ Chennai and eGangotri 
सुवीघ माष्य | 
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है, इसलिए हृदय टी AE बात उसमे BA नहीं रहता | 
यही गुरुशिष्यका 44a है। गुह अपने शिइपपे कोई बात 
छल कपटम ठिपाऊर दूर न रखे, जो विद्या स्व प्राप्त को है, 
उम पूर्ण Cae शिष्यका पढ ब| तथा शिष्यभी ads पेट 
रहकर भाउ' BAS किसी प्रकार केश न देरे। 


तीन रात्रिका निवास । 

इम haar दूसरा कथन है & “ वह आच ये अपने पेशे 
34 ब्रह्म वार तीन रात्रिका समय व्यतीत Faas धारण 
करता  । ” उद्रमै AAMT घरण करनेक तात्पये Ue 
स्थलम बताया ही है। यहां तीन र.त्रिका भाव देखना है। 
असमे " तन दिन” ऐवा नहीं कहा है, परतु °° तिल्नः रात्री; 
(तन रत्रियां ) ” ऐसा कहा है। रात्रे शब्द अंबर 
भाव बताता है और अंधकार अज्ञान बोध स्पष्ट CU 
अथ'त्‌ तीन राजियोंका ताश्वय तीन प्रकारका अज्ञान है॥ Cae 
ठिपेतान रात्रे गुढ पास रहनेझ' नाशय पुल बि दत हाताहे, 
कि तीन प्रहारका जश्न न दुर होनेतक Jes पास (Agia करना 
है। ए ama स्थूडमृक्ष्म सृष्टिविषयक होता है, दूसरा 
TMA aes विषय होता हे ओर तीवरा भाश्मा aye 
we segs विषयमें अज्ञन हुं ता है। हुन तीनों अज्ञ नोन 
को दूर कन्ना.ही विद्य'्ययनका sq है । उक्त तोर्नो महार 
के गाढ अज्ञान अंधकारकी र।त्रिमे जीव. सोते हे । अःचादछी 
SUA शानध उदय होनेरे कारण बह प्रबुद्ध शिष्य TAS 
समय व्यतीत करके स्वच्छ और पवित्र प्रदाने आता है । 


यह तीन रात्रियोंक। विषय कडे।पनिषदूमें भी आय है। 
15% विहतारपूर्वकु वही दक्ष । यहां थोडासा दिग्दशेन किया 
जाता है । 

तिखो रात्री मैदुबात्सी गद मेइमक्षन्‌ ब्रह्मन्‌ अतिथिनेथस्यः) 

( 8330 १।९। ) 

यह नचिकेतासे कहता है कि तू ange era योग्य 
ब्रह्मग अतिथ मरे wi तीन रात्रि रहा है ” इसलिये- | 
WY बन्‌ श्जुणीऽव | (कठ १।९ ) 

6 तीन बर प्रस इर । ?? तत्पश्चात्‌ नविकेताने तीन बर 

मांग लिय । उत्तरमे यम ageing ( १ ) जात्मविज्वा, 


(३)ज दिया आर देनो७ Gia बतामिबाली(१)कमेविधा 


ही बनायी ६। हय डनिषदुभे नचिकेता ही विथ! देने के 


ge नाम “यम ” है, ga ब्रह्मबईटयूकतडे १४ बेमैत्रमै | 


भी “ भाषो age” sata ४ भावाचे arg है”! ऐसा 


ह २] 


स्पष्ट कहा है। इपालेपे प्रतीत होता है कि, इप ब्रह्मवर्य 
सूक्तर साथ कठे पनषदूका संबंध हे और कड़ःप नषदूकी कथा 
का स्पट) रुण इ व्र्मनपेसूकत& स्पद्टीकरणते होना संभव 
हैं । इपझा विचार पाठक करे । 

संत्रा तोमरा कथन हे कि, Re बढ़ ARAN) जन्म 
लेकर गुर ३द्‌'से बाहर अता है, तब उसहो देखनेके लिप 
सघ बद्व इहु डते है ।" पूवक तीन रात्रि समाप्त होने- 
तक्ष अर्थान्‌ तन प्रकरके अज्ञान दूर हानेतक बह ब्रह्मवारी 
es पास रहता है किंवा गु; आधोन रहता है । जब तीन 
प्रसारक ATT दूर हो जाते हूँ, तष बढ स्वनंत्रतामे जगत: 
संचार करने याग्य होता है । मंत्रवे अतिम चरणमै “ जातं ११ 
पद हैं । इसका अर्थ *' जिसने जन्म लिया है ” एसा होता 
है । गुरु पिता है और बिया माता है । इस Aged ayaa 
इस सम१ जन्म होता है। यह दूसरा जन्म है, इस विषपमें 
Sl ६०5 

हि विद्यातस्तं जनयति । तच्छ जन्म । 
दारीर नव मातापरिवरौ waza: || 
( आप» ध० qo 11१।१५--१७ ) 


७ बहू अचये विद्याये उप aqua उत्पन्न करता 
है । पह प्रे जन्म हे । मातापिता केवल ade ही उत्पन्न करते 
Gi इव प्रहार wage जो ita जग्म होता हे, 
बढी श्रेष्ठ जन्म है। इस जन्मही प्रप्त करनय ही द्विज 
बनते हूँ । द्विज बननेले १अत्र सन्मान, दोना योग्यद हु । गुरुकु- 
रोसे इस प्रकार द्विज बननेसे सर्वत्र सन्मान होना योग्य ही है 
गुरुकुल।से इस प्रकार द्विज बननेके पश्चत्‌ स्नातक जब अपने 
अपने घर बापस आ। जाते हैं, तब वहां लोग उनका बहुत 
सन्मान व्रते है I 


~ 


इस चतुर्थ पत्रय पृथिरीकी प्रथम समिधोत “ भोग" और 
द्युलोककी द्वि-14 समिधास “ ज्ञान "a1 तर्पय act अभीष्ट 
है। ज्ञान और भोग इन दोनों समिघाओं के द्वारा अंतरिक्षस्थानीय 
हृदयी संतुष्टि कौर har करना ब्रह्मन:रीक। उदेश हे । इस 
Gat “ पृथिवी, अतरिक्ष और as? ये तीनों शब्द बाहय 
लोबोके [चक नहीं टै,वर्याव Trae रो इसको अप्राप्य्ही है। 
इस कारण अपने अदरके Vaal ही भाव यहां लना उचित 
हे । सभी शिक्षाप्रणाठी हृदय हो शुद्धता» लिय ही हनी चाहि- 
घे ।.कवळ मेगोकी सगाद् oma केवल प्,नसमद्धि aie 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अमका तत्वज्ञान । 


(७९) 


काय नहीं होगा । केवल उदरपोषण अथवा देवल ग्रेथाव- 
नमे Bain नहीं हो सकता; परंतु जब हृदय़की 
प'वत्रता ओर निर्मलता होगी, तभी जीबानेदवइटकी पूर्ति 
हा इप उद्देश्य की स्पष्टता करनेके लिये यह मंत्र हैं। भूमिके 
लाग और TARA ज्ञान इन दानोका उफ्याग झेतःकरणकी 
शुद्धि करनेक ।लय ही होना चाहिये | जगत्‌म शांति स्थापित 
होनका यशी एक साधन है । साधारण लाग कवल ज्ञानविज्ञा« 
नका प्रचार करते हैँ अथवा भोग बढानेमें प्रवृत्त होले हैं; परन्तु 
बेद यहा सबकी सावधान कर रहा हे और स्पष्टतासे बता 
रहा है कि,.इन भोग औ ज्ञान ” का समर्पण जब हृदयकी 
पूर्णताके लिये होगा, सभी मानवजातिकी सच्ची उन्नति 
हो सकती दै । इस मंत्रम गने पाठ॥ बहुत बोध ले asa हैं । 


श्रमका तत्तज्ञान | 


अब अगले भन्नभगमें कहा हे कि, "ब्रह्मचारी अपनी 
समिया, मेखला, परिश्रम और aed सब लोगोका सहारा देर 
BUA शब्दका अधे पुत्र स्थलमे बताया ही है '“मखला!? 
काटबद्ध BIBI सुचना द्‌ रहा हैं । जनता Wan काय तथा 
सबकी उन्नतिके कार्य क“ने) लिये और आने अभ्युद शश्र प~ 
सूक' साधन कन्ने? लिये बह्मवारीकों पदा “कटिबद्ध” war 
चढ़िये ॥ श्रम ” कः तप परिश्रम है । सब प्रशारक पुष: 
घाय करना परिश्रमणे ही साध्य हो सकता ६; वेदमें sar ही 
हे कि- 

न ऋते शाँजस्य सख्याय दुग; ॥ (त्र० ४।३३।११ ) 
“ श्रम किपे बिना दव सहायता न६। क'त'तथ। ए रेय ग्राह्मण 
में कहा है के 

नाऽनाश्रांताय श्रीरस्ति | पापो नृग्द्दरो जन 

इन्त्र इच्च/त:; सखा । Bala aan ॥ १॥ 

पुष्पिण्या चरतो जपे भू-णुरात्मा फलप्रदः । 

शेरे भस्य सर्जे पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हता! | 

चरेवति चर॑रोति ॥ २ ॥ 

आति भग भास) मस्योचवस्तिष्टात तिष्ठत; ॥ 

हाते निपद्य २'नस्य चराति चरतो भगः 

खाति 'चरवात ॥ ३ ॥ 

कालः शयानो भवति साजिदानस्तु द्वापरः | 

डा>६्ठखत! wale कृत संपद्यत च(न्‌ ॥ 

Sala चरवात || ४. ॥ 
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(८०) असघंदेद्का धुषोध माप्य | 


aera मधु बिवो चरम्सस्तादु मुदु वरम्‌। 
सूर्यस्य पःय श्रेमाणे यो नतव्रृवते चरन्‌ ॥ 
चरेवात चरंबात ॥ ५॥ 
(ao ब्रा ९ ७।१५) 
८४८ १) श्रम स्थि बिना श्रीकी प्राप्ति नही होती । सुस्त मनुष्यः 
ही पापी ठै । पुरुषार्थाका मित्र ईश्वर है। इसलिये प्रयत्न करो 
पुरुष थे करो ॥ (२, जो चलता है उसकी जाँच पुष्ट होतीं 
हे, फल पलनेतक प्रयत्न करनेवाला आश्मा प्रभावशाली होता 
है | प्रशत्न करमेवालके पापभाव मार्गमे ही भर जाते हें। इस 
कारण प्रय्न करो और श्रम करो ॥(३) जो बैठता है, 
उसका दैव बैठता है;जो खडा होता है उसका दैव खडा होता 
है, जो साता & उसब। देव सो जाता है, तथा जो चलता हे 
उसका दैव भी पास आ जाता है। इसलिये प्रय्न करे, परि” 
भ्रम करो ॥( ४) सो war कलियुग है, आलस्य sear 
द्वापरयुग १,उठना त्रेतायुग है भौर पुरुषार्थ करना कृतयुग हे। 
इसलिये पुरुषार्थ करो ॥ ( ५) मधु 'क्खी चलकर मधु 
प्राप्त करती है, पक्षी श्रमण करनेते gi मीठा फ़ळ प्राप्त करते 
ह । सूरज डी जा शोमा है, वह उसके निरलम श्रमणळे कारग दी 
है । इसालिये प्रयत्न करो, परिश्रम करो ॥” 
इस प्रकार परिश्रम SCAB! उपदेश त्राह्मणकार काते हैं। 
हरएक मनुष्यके लिये यह उपदेश स्मरण रखने GNIS! तथ[= 
श्रमयुवः पदुब्यो aay: पढ़े परमे चाग्नेः ॥ 
(Be १।७२।२) 
५९५ अप-्युवः ) परिश्रम करनेवाले, (.पद-व्य! ) मार्गपर 
घलनेवाले, (।घय-धाः ) धा'णावती बुद्धिको घारण करनेवाले 
पुरुषाथा लोग ही ( अग्न; परमे पदे )आत्माग्निके ९दर परम 
स्थानको प्राप्त करते हैं ।” तथा-- 
अन्ताय सुन्तवे वरूथमस्ति। ( ऋ० ८।६७।६ ) 
४ परिश्रता करके यज्ञ करनेतालेके लिये है। [ ईश्वररा ] 
सरक्षण प्रप्त होता हे । ” इस प्रकार परिश्रम३। महत्त्व वेद 
बर्णन करता है। परिश्रम करनेवाल। FEU, प्रयत्न करनेवाला 
मनुष्य अपना तथा जनताका भभ्युइय कर सकता हे i अब 
तप विषयमै थोडासा लिखन। हूँ। देखिये, तपका स्वरूप डितना 
ब्यापक है- 
ऋतं तपः, सत्य तपः, श्रुतं तपः, शान्तं तपो, दमस्तपः, 
झमस्तपो, दानं तपो, यज्ञस्तपो, भूभुवः सुरश्रह्मतदुप।स्वे 
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were: है ( Be भा. १०८ ) 

(Ra, सत्य, अध्ययन, शांति, हैद्रियदमन, मनोाविकारों का. 
शमन, दान, यज्ञ, ( भूः ) waa, ( सुरः ) शःन. ( स्वः } 
आनंद आदि सब तप gs विचार BLATT पता रूग जाय 
मा कि जन्मे BEI मरनेतक हरएक योग्प ITA तप हो है | 
तपसे ही हम सब जीवित रहते है, तपम उन्नति करते है, ava 
ही उच्च अवस्थामें पहुचते हैं और तपसे ही अपना तथा. जन- 
ताका अभ्युदय साध्य कया जाता हे इसी लिय बेदने इस aay 
कहा है कि, CHEAT श्रम आर तप" सब लोगोका पूण BMT 
करता है)" यदि ब्रह्मचारी श्रम न करेगा और तप न आचा- 
रेगा,तो म उसकी उन्नति ही हो साती है और न वह दूसरोका 
अळा ही कर सकता है। ( १ ) आत्मशाक्तिती समिधा आणि 
करनी है, ( २) मदा कटिब्द्ध रहकर जनताके हिते लिये 
परम पुरुषार्थ करना है, ( ३ ) अ नंदसे परिश्रम करके प्रारंभ 
किया हुअ' शुभ कमै समाप्त करना है, तथा ( ४ ) सत्यन्ष्ठा- 
पूवक सब योग्य भ्रष्ठ कार्थ करते हुए जा ०४ होंगे, उनको 
शांतिके साथ सहन करना और फळ प्राप्त होनेतक प्रारंभ किये 
हुए शम कार्यको बं.चमें ही न छोड़ना, ये बोध ga भैनद्वारा 
प्राप्त दो रहे हैं । 


मृत्यु स्वीकारनेकी सिद्धता। 
इम मैत्रके विचार करनेके अवसरप? निम्न मंत्र देखिय-- 
BOWE ब्रह्मचारी यदस्म निर्याचन्‌ भूत''पुरुर यमाय । 
समद ब्रह्मगा तपसा श्रमणानयनं मखळ ग जिनाम ॥ 
(अथ1० ६।१३३।३) 
“(aan ब्रह्मच री) में मृत्युको समर्पित हुआ हुआ ब्रह्मचारी 


` हूं । इसलिये ( भूत त्‌ ) मनुष्योंमे यमके ।लये और एक पुरु- 


षी ( याचन्‌ ) इच्छा करता हू । [ जो पुरुष आयेगा ] उस» 
को भी में ( ब्रह्मणा ) ज्ञ नस, तपस, परिभ्रमंस और इस मेख- 
लास ( विनाम ) बंधता हूं।” 
ब्रह्मचारीका संत्रध मृःयु अथवा यमसे हे, हस बातका 
कथन ga ana भी ह । ब्रह्मचारी भी समझता दे कि में 
भब मातापत[का नहीं हुँ, परतु waza समर्पित हो चुत हु। 
अर्थात्‌ we प्रलामन दूर हा चुके हैं । पहिले जन्मते प्रा 
. = = q 
eis! मृत्यु होनेक Ta दूसरा जन्म प्राम नहीं हो सकता 
इसालेय जो “ द्रि-जन्मा. ” होते हैं, डगको “ द्विम” 
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होनेके पूर्व एक बार मःयुके वश होना ही नाहिये) इस प्रसंगमें 
आचायेडी Pye काय करता है। मातापितामे प्राप्त शारा- 
Re भोर मानसिक स्थितिमें य'ग्य परिवर्धन ऋरना तथा 
उसको सुयोग्य बनना आचापैका कार्य १ । कठो उनिषद्‌ ये भो 
इसी इष्ट | थुरुके स्थानमें सत्युहे ही मःना है, बढाउ (मूक्तपें 
भी" अंचयेको मृत्यु !' ही कहा है। तथा इव मंत्रमें सरथ 
अह्मचारी कहत, ६ 'क “मैं अब मृत्यो सम्वत हु आ हुँ । इस 
प्रकारक! मृश4का »मर्पित हुआ ब्रह्मचारी गुरुकुल + विद्यामृत 
पान करता हुआ आनंदसे कह रहा है कि “मैं aaa 
भोर थी पुरुष-इथी प्रकार मृत्युको (आचाय का) समर्पित करने 


छी ईच्छा करता हु। '' अर्थात्‌ बह्मवा1/0की यह म'वना area 


कि, षड अपने गुरुकुलमें और और ब्रह्माचारी झाकत करे। 


| इतना योग्य बने कि उसको देखकर अन्य विद्यर्थी वहां जावें 


धरह्मचाश्योंका परस्पर संबंध भी ga, तप, परिश्रम, " 
आदि उच्च भावोंका ही होना चाहिये । एक ब्रह्मचारीका 
दूपे मदद ताठ मे यही संबंध हे । अयान्‌ एक ब्रह्मचारी दूसरेको 
ज्ञान देव, जो स्वयं जानता ^, वड दूस को समझावे । दूमरों- 
के हिताय प'रश्नन करे और दूपरेका हित करनेके लिय स्वयं 
क्लेश भी सहन को । 

खब ब्रह्मचारी अपने आपको सुस्युऊे छिये समर्पित समझें, 
तथा ब्रह्मचारियोके मातापत। भी समझें कि हमने अपने 
ुत्रको मृध्युके लिये ही समर्पित क्रिया है। क्योंकि गुरुकुल 
मैं प्रविष्ट हुआ ब्रह्मचारी अब संपूर्ण जनताक। ही ह्रो ges 
है | वह अब केवळ माता पिताओंक ही. नदी रहा । बह अब 
झंपूणे जनताका पुत्र हैं, जनता. उसकी माता है, राष्ट्र उस 
का पिता है || इतनाही नहीं प'तु अब वह ब्रह्मचारी ही 
स्वयं अपने आपको Tesi aufia समझने लगा है |!| जो 
maga मुश्युको ही स्वीकारनके लिये कांटथ्द्ध होता है. जो 
अपनी अस्थियोकी समिधा बनाने के लिये सिद्ध हो चुका है, 
जो अपने वीथ, बल, पराक्रम के अ.७'से र ष्टूय नरमेधमें 
अ हु.तेयां देनेके लिये उत्सुक है, तथा जो भात्मसवस्वकी 
पूर्णाहुति हाथमे लेकर तैयार है, उसको अन्य क्लेश 
छता नहीं सकते, परिश्रमोके Had वह स्वकायले परावृत्त नहीं 
हो सकत। । यह $ ब्रह्म वारीका पराक्रम | 

तपसे उन्नति | 
पंचम मंत्रेमे तपा ager कदा दे । ब्रह्मवे “षमे और 
११ (म, पु. मा, सं, ११ ) 


तपसे उन्नति । 


(८१) 


तप का जीवन व्यतीत करना चाहिये | गर्मी-उष्णताका aq 
चर्म है और योग्य व्यवहार करनेके समय जो कलश होते हैं, 
उनको आनंदसे सहन was नाम तप है। इन दानोकी 
सहायतासे ही हृरएरु को उच्च त होती है। शीत उष्ण सहन 
करनसे शरीरका आयुष्य बढ़ता है, हानिलामका ध्यान छाड- 
कर कर्तव्यनत्पर हानेमे फलसिद्धितऋू कार्य करनेका उत्साह 
कायम रहता Ft इती प्रकार अन्प ZZ सहन करनेसे अपना 
बल बढ जाता है। शारीरिक, म'ना१%, बौद्धिक और आत्मिक 
बल बढनाही उच्चता प्र्त होने5 फल है । यही बात “ad 
बसानः तप्रसा उदातिष्ठत्‌ । ” अर्थात्‌ “ उष्णता धारण करके 
कष्ट सदन Bag उच्च होत। है। ”' इस भैत्रभागमे स्पष्टता 
से कही है। 

AGA है श्रेष्ठ ज्ञनका प्रचार करता है | TTR प्रकार 
प्रह्मचयके सुनियभोंका पालन करनकै पश्चत्‌ जब वह, ज्ञानी 
बनता है, ओर अपनी. योग्यता उच्च बनाता है, तब उससे 
श्रष्ठ ज्ञ नका प्रचार होता है, यह भाव “ तस्मत्‌ sag may 
जाते” इन मंत्रभागमें कहा है। ज्ञानका प्रचार होनेके पूव जिस 
प्रक'र की AWA च हये, उस प्रकाग्की योग्यता इस अंत्रमें 
कही है। सत्य धर्भज्ञानके प्रचारक, वै-निक हौँ अववा अबै- 
निक हो, परतु वे उक्त प्रकाग्ते अझ उपक पूणत! करनवाल 
चाहिये । उक्त प्रकार mead समाप्त करके श्रम आर तपसे 
अपनी उच्चता जिन्हें ने प्रः की है उत प्रकार के धर्मोपरशोवे 
ही बह्ममबधी श्रेष्ठ ज्ञनका प्रचार हो सकता है।। अन्य उप- 
दशक सत्यधभके प्रचारके लिये योग्य नहीं हैं । 

तथा वही शनी ओर अनुष्ठ'नी ब्रह्मचारी “' देव; अखृतेन 
ae” सब देवको अमरपनके साथ मिला दता है ॥ यहां 
देव ? शब्दसै ब्यवहार करनेवाले सजजन लेना युक्त है । 
“aia ब्रह्मण है, dire नाम *'क्षात्रद३” है, वहयोकों 
४ चनदव ” aga है, तथा झुठ्रोंकों “ ऊप रेव १ कहने हू ॥ 
ये चारों प्रकारके तथा निषाद आदि पंचम ' वनदेव ”' भौ 
उक्त ब्रह्मचाराके BWI अमरपन प्र'प्त करते हैं |- इम प्ररार 
सबको अमृत प्रदान करना, इम प्रक र सुयोग्य सूज्ञ धमज्ञानी 
उपदेशकक। द्वी साध्य हो सकता ह,इसःलिय भेद में अन्यत्र Hel हैं 

ब्रह्म ब्रह्मचारिभिरुरक्रामत्‌ । तां पुरे प्रणयामि वः॥ 
तामा aa, at प्राबेशव। सा बः शम च वर्म च ATTN 

(अथर १९॥१९॥८) 
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८ ब्रह्मचारियोंसे ही ज्ञानही उत्कांति होती हे । उम ज्ञानकी 
naga आपको में ले जाता हूं। उसमें प्रवश कीजिये, 39में 
Ja जाइये । वह ज्ञानकी AWE HIS! सुख और संरक्षण 


ae 
दूबे । !! 


यह MAR महत्त्व है । पूवोक्त प्रकाःके सच्चे ब्रह्मचारीही ` 


aq ज्ञानकी उन्नति करते हैं। अन्य बेतनेन्छु उपेदशशे 
ug पत्रित्र कार्य नहीं हो सञ्चता। यह ज्ञ नक नगरी ज्ञानि> 
23 विचारक्षत्रवें हुआ करती FIM सज्जन उध विचार 
'त्रमें पहुँच जत हें, उसमें घुस जाते हैं. ओर वहां निवास 
डरते हैं. उन्हेंदी सच्चा सुख और सच्चा संरक्षण प्राप्त हो 
पकता है। इस ज्ञनकी नगर्शका मागे aaah आश्रम ही है। 
कोई दूसरा'माग इस नगरीतक नहीं जता | 


वास्तविक रीतिते हरएकरो इप पवित्र भूमिमें जाना चाहिये। 
जो इसमें waz होता दै वह देवताका अंश बन जात है, 
शेखिधे-- 


» 
दै 
५. 


ब्रह्मचारी चरति ag et: स देवानां भवध्येकमङ्गम्‌॥ : 


(Feo १०।१०९।५, अथ० ५।१७।५) 


४ ब्रह्मचारी ( विषः ) समो क ( वेविषत्‌ चरन )करता 
हुआ चलता है, इसलिये वह देवों एक अंग बन जाता 
ai 

ABA निपमानुकून व्यवहार करता है तथा asa 
दक्षतापूवक करता है, CSA बह देवो३। अवयव, भाग किंवा 
अंग समझा जाता है । कोई उसकी साध रण मनुष्य न समझे। 

ब्रह्मचःरां साधारण मनुष्य नहीं है वह देवोंका अंग है । परतु 
ज्ञा निथमानुकूल चलन३।ल। होता है वही इस प्रहार श्रेष्ठ 
दै, न कि नकली ब्रह्मचारी श्रेष्ठ हेता है। 


षष्ठ मंत्रके पूर्वाधमें ब्रह्मच।री।क। रहना सहना aaa सौधा 
साधा gai सूचना दी गई है ।काली व्ल अथवा कृष्णाजिन 
उसका ओढनेका ae है, शीत निवारणाय अग्नि sea 
साधन समिधायें सिद्ध हें, हजामत आदिक) झंझट नही दै। 
इस प्रकारका सीधा साधा ब्रह्मचारी होना चाहिये । जातक 
सधिसाधेपनका अवळेबन होना संमव हग; उतना होना 
आवश्यक है। खादीका लंगोट, खार्दाडी धोती, उत्तरीय और 
कुडता, काळा कंबल यही ब्रह्मच।रीरा पोशाक हे । इसप्रकार 
सादगीकै साथ अचर्य न्यिमोंका ana प्रकारसे पालन करता 
हुआ, अपते आपके पवित्र बनानेके कर्मेमें दत्तचित्त Eze, 


अधर्वेवेदका छुबोघ भाष्य । 


[ ute ११ 


विद्याध्ययन बडी महनतसे करता है और सुफलताके साथ सफ 

लता sta करता है । इस रितिते विश्याध्ययन समाप्त करनेके 
पश्चात्‌ वह जनपदुर्मे अमण करता है और लोकढप्रह करता है| 
एकविचारते लागोको एकात्रेत करके, उनको महान्‌ Bad AIT 
करना “'लोक-संप्र<” का OTs है। जनता की उन्नति षरनक्रे 
लिये इस प्रहार बह काथ करता है, वारंवार भ्रमण करके ड्या 
ख्यानादि द्रा वह सर्वत्र जागति कर देता है । पूव> उत्तर समुद्र 
तक ag प्रचार करता करता पहुँच जाता है, भर्थत्‌ पुवे अब- 
त्याते उच्चतर अवस्थातक वह खयं पहुंचता है और जनताको 
पहुंचाता दै । इस प्रसार ब्रह्मचर्य श्रमरूपी पूर्व अवस्यासे गृहस्था- 
श्रमरूपी उत्तर अवस्थाको वह प्राप्त करता दै । 


“समुद्र” ( सं+उत्‌+दु ) शब्द हलचलका वाचक है (सं) 
एर होकर ( उतू ) उत्कर्षके लिये (दु) गति अथवा हलयछ 
करनेका नाम समुद्र है । इस aged. अब बह अपनी नौका” 
चनानेओ सिद्ध होदा दै । जनताडी उन्नति करनेरे लिय जो जो 
हलचल करन, TAVIS दे वह हलचल अब TZ करणे लगता 


él 
HATCH हलचल | 


सप्तम aad कहा है कि प्रथम अवस्था में म्रह्मवारी माता” 
पिता - और घरबारके गोहजालको तोडकर, अपने आपको 
मृःयुकै लिये समापित समझ कर, सब प्रकारके कष्ट और 
क्लेश सहन करने दृढ निश्चयके साथ, गुठकुलने निव।सकर्‌ 
विद्यार प्रापिरे wa लगा हुआ था। इसी अवस्थामे वह 
विद्यासमा।7तक रहा, साधा साधा रहना सहना और उच्चविचार 
करना यही खभाव उसका बन गया था। जब यह विद्याके गमते 
बाहर आगया अर्थात्‌ जब az द्विज बना, तब वह ( ब्रह्म) 
सल्ज्ञनका प्रचार करने लगा, सत्यक्ष नके प्रचारसे लोगोको 
(अपः) सरकमें का उपदेश उसने दिया | सत्यक्षान तथा aed छा 
ज्ञान Raa और होनेस जनतामें Gadeq जागृति saw हो 
गई स्त्रकौय परिस्थितिक्ी जागृतिसे (लोक) लोगों की अपने वास्य 
fas स्थानका पता लगा | हमारा जन्-सिद्ध अधिकार यह है, 
यह हमारी योग्यता है, हमारी उन्नति इस रीतिसे 
हा asd है, इत्याद wate ma जनतामें हुआ । 
इतनाही करके वह ब्रह्मचा चुप न रहा, प! तु उसने (-प्रजा- 
पात ) प्रजाके पाळन करनेवाळे धने भी बताये । राजाको इस 
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अछार बताव करता चाहिये, अधिकारियोंके ये कतव्य हैं श्यादि 
सब उत्तम TH बताया। साथ साथ पर मेष्ठी परमेश्व (का स्व 
रूप भी लोगों छो बताया । जगनूक सच्चा नियता वड एक ही 
WATE है, उपडे सम्मुख राजा और प्रजाके प्रत्यक मन्यो 
खड़ा रहना हूँ, बडी gas सच्चा न्यावकारी हँ, इसलिय 
उसीको aaah मानना उचित है, इत्यादि सध्य व धर्मानुकूल 
GRAB उन्दोंने उपदेश किया। 

इस प्रकार ब्रह्मचारीफे द्वारा जो जागृति हो गई, उससे राष्ट्रके 
सब लोगाको पता छगा फि, ये घुर हैं और ये अपुर हैं | भम 
रोको दूर करन ओर gee अधिष्ठतृत्वमें राष्ट रहे बिना सत्य 
BH स्थिरता agi हो सकती । ऐस। निश्चय होते ही सश्च 
जनताने उसी को अपना इंद्र अर्थत्‌ प्रमुख बनाथा। और अब 
बह असुरोको दूर करनेकी Gadd लगा है । पहिले जो केवल 
ज्ञान प्रचारके कार्य करता था, वहा अब क्षात्रधर्मका पुरर धार 
करने लगा हे । “इन्द्र”! शब्द '( इन्‌ ) शत्रुभोका (द) 
विदारण करनेवाला!” इस अर्थमे यहां दे । इस मैत्रभ ज्ञात 
होता ई और अनुमान होता है कि, ब्रह्मच! अवस्थार्म जो 
झध्ययन होता है, उसमें ब्रह्मवस्स्‌ + साथही क्षत्रितजका भी 
संवर्धन होन। आवश्यक है। हरए# व्रह्मवारीकों ब्रह्म-क्षत्रस्वरा 
पूर्ण अध्ययन करना चाहिये । जनताक Ra करते समय जो जो 
कार्य आवश्यक होंगे, उनको ठस्पाइके साथ कग्नेका बल और 
ओज उसमें चाहिये। यह आशय यहां इस मंत्रमें प्रतीत होता है, 

अब वही ब्रह्मचारी इंद अर्थात्‌ क्षात्र दलका मुख्या बन 
कर ( असुरान aad ) असुरोंडो भग द्वेता है। “'तत&” शब्द 
बिनाश करनेके ah हां प्रयुक्त होता है । अधुर 
बे होते है क्रि, जो संपूण जनताके। उपद्रव Bas होते हैं। 
श्लामसपवद्रीतामे Ho १६,”छो०६ से १८ तक MAUS लक्षणं 
कहे हैं। "-निरश्वर॑वादी, न।रि1% mag, घमंडी, स्वार्थी, दुष्ट, 
Aah, sie Bri अत्याचारी, कू!” आदि अपुगेंके लक्षण वहां 
दिये है । सब घातक भ्रद्गोतके लोग अधुर होते हे । सब जनत 
इनसे त्रस्त होती हे, cared उक्त बह्मतारी जनताका मुखिया 
बनहर इस प्रकारके अपुरोको दूर र जनताही शांति देता 
है। यदी agaist आत्मयज्ञ दै । 


आउ मंत्रे कदा है कि, “आचाय aaa” aaa, “था 
खाये आकर बनाता है ।” “तक्ष्‌? धातुका अर्थ deine 


हथियार बाम करना, भाञ्चर बनाना, Basis विविध 
s 
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पदार्थ बनाना, sea नत्रीन येत्रादिक की रचन; 
योग्य रीतिथे बनाना ” है | इप aga "तक्षक, तक्ष- 
न ये शब्द बने हैं, जिनका अर्थ “agi, लकडीका काप कर- 
नेवाला, लकडीव विविध आकार बनानवाला ”' ऐसा होत! 
है। “ aan” शब्दका भाव दाटन। ही है, तथा बई 

र हथियार आदिक aad 'तक्षणा' हैं। इसमे पाठकको 
विदित होगा कि, '* ततक्ष'? शब्दका भाव “ भाकार घ न( 
हे । ?? गुह आचार्य का भाव “ परमेश्वर » भ हे, योगदर्शन 
में भगवान्‌ पतंजली मह।सुनिने sq हं। है किस 

स पूर्वेरामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ (यो. द.) 

६ वह इश्वर प्राचीनोका भी आचा दे क्यॉकि वहां कालक; 
कोई मर्यादा नहीं हैं ।'' इम कश्रनवे आचार्यका आचारी और 
गुरु भोंका गुरु परमेश्वर है । ओर वई पृथित्रीमे ळे कर IAF 
aad AY पदार्थाहे आकार बनाता दै । भाव स्पष्ट ही दे । 
जो कय पराप्तर गुह परमेश्वर करता है, वढी काये यहां शिष्य- 
वी मानसिङ खशिमें गुरु करता हे । संपूण सृष्ट ही यथावत्‌ 
कल्पना शिष्पके मनमें GAA करना, यह काम अध्यापकका ही 
है इस दृष्टिस कहा जा सकता हे कि गुरु शिष्यके लिये पृथवी 
और द्युजो$ बनाता दै | सश्टिकों कल्पना हमारे ज्ञानमें ही है, 
सृष्टिष्षयक्र जितना ज्ञान हमें होता है, उनकी ही सृष्टि हमारे 
लिये होती है । जिन पद'थौंका शन हमको नहीं होता, उन 
पदाथीका Haag हमारे लिये नहीं होता । अर्थात्‌ ज्ञान: 
पूर्वक ही aba अध्तित्व हमारे (i हुआ करता है । इस 


Baa भी कहा जा सकता है कि wad जिन जिन पदार्था- 


~ 


~ ८ ~ ° 
का ज्ञम देता हे, साथ साथ वे पदा -भी देता हे । आचाय 
~ ~ ~ ९_ ” 9, Pee > a ८. 
grata लेकर TALIA सभी न ज्ञान देता हे इसलिये 

उक्त लोकही (8941 समर्पित क्ररता TY 
जो इस AAI आचो हे, वही ऐक समय शिष्य तथा ब्रह्म- 
चारी था । उस समय उसके गुहने निभुरनविषयकू जो जो 
ज्ञान उसकी दिया था, aan संरक्षण करके उसने आचाय 
बननेके पश्चात्‌ वढी ज्ञान अपने शिष्पके दिया ज्ञान देनेसे 
ऋ षिऋण उतर जाता हे । इसी प्रकार इम शिष्यकोमी उचि! 
है की बह गुहे प्राप्त त्रिभुरन और उसका ज्ञान अपने पाथ 
रक्षित रखे । इसी म॑त्रमें कदा है कि “ते रक्षात agar ब्रहा- 
चारी” अर्थात्‌ meaty अपने aga उनका रक्षण करता & 
(दि ~ ~ ~ ॥ ea t 
भाचाय जो जो as शिष्यक लिये घडत दे, बनाता द तय 
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क्र देता है अथवा ज्ञनरूपे देता है, उसका संरक्षण शिष्य 
करता है अथवा प्राप्त ज्ञानका संरक्षण शिष्य षो करना चांहेये| 
ज्ञानख्पसे त्रिभुवन$। स्थिति गुहशिष्योरे aad है, यह बात 
जो जान लेंगे, वे इस मंत्रहा भाशय ठीक समझ स्ते हैं । 
मत्र, आतम भागमें कहा है झि, उक्त प्रकारके '* BAT 
रीभे उस मनके साथ अनुकूल मन घाण करके सब देव 
रहत दे।” प्रथम मंत्रके स्पष्टीकरणमे इसका विचार होही चुरा 
है । ३७ प्रद्धारके सुथोग्य aAgaiCal सब ¢ Rat और अवयव 
उस?» aad) gS अनुकूळ रहते हैं, वह Gadi हा जाता 
है। मन आदि आतरिक ईद्रिशोका दमन आर सब बाह्य 
इंद्रियाका शमन होनेसे वह दान्त भौर शन्त होता है | 
यही संयम है। जिसके पूर्ण रीतिसे ' सं-यम ” सिद्ध 
होता है, seis: नाम “ यम '' है और उत्तम यमका 
नामही“4-यम” है । इससे पाठक जान सकते हैं कि, जो 
प्रथम साधरण ब्रह्मचारी होता है, agi आगि जाकर आचार्य 
बननेते पूर “ यम"? अथवा Goad” बनता है। भाचार्बक्रा 
ही नाम “यम”' होता et ` 


बह्मचारीकी भिक्षा | 

नवम मंत्रा कयन अब Gad agar गुरुके पास जाता 
दै ओर उससे दोनों बोको का भिक्षा ठता दै । भुठाकडी भिक्षा- 
से sual सब भोगोकी प्राप्ति ढोती दे और डोकी gid 
डस आत्मिक ज्ञ न प्राप्त होता ६। इस प्रभार शारीरिक और 
OAs YR बह MGA प्राप्त वरला है। पृथवी भर द्ळ,क 
का संबध शारीरिक और ate BP साथ है, यह 
qa ered बात दी है, तथा इन लोकोंके अंश अपने died 
Set २हत द, यह भी Wes बत.या हा ६ | आचार्य हे rey 
बह ज्ञानमय ।मक्षा प्राप्त करता ह थोर भ।,4 अपने शिष्य- 
को Paid Set धुलोकप4त aq ।बश्वक। भिक्षा अर्पण 
करत है । पृथवी और याक अदर 4पूर्ण विश्व आगया है। 
BMG शाररिक, मानसिक और भारिमक उन्नति syd 


००० न 


साधन ई: Hed उ ब्रझचारीको प्राप्त होते है। 


ब्षचारीका आत्मयज्ञ | 


जब इस 4३1९ AUTH साधनोंसे संपन्न द्वो जाता हैँ, तब 
यइ AGA उक्त दोनो Bilal दो aad ear 


हजन करता ६ । इस ज्ञानयज्ञम उस RAS) 
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अपनी सब भिक्षा अर्पण करनी होती है। यही उसका €६१ब- 
त्याग है । जो प्राप्त हुआ था, वह सबकी भलाई लिये अपण 
करनका नाम ही आत्मयश है । शारीररक, मानसिक और 
अत्मिक शक्तियोका तनर्पण करके अंतमे अपनी पूणीहुति 
देकर, इ भःस्मयज्ञ £ समाति दीती है। 

जो कुछ प्राप्त किया जाता है, उसका समर्पण समष्टिकी 
भलाई $ लिये करनेक। wad) यज्ञ दे । समका एक 
din व्यीष्ट है । समाजका gs अग एक व्यक्ति है। इस कारण 
ब्यक्ती अंतिम सफलता, €पण समाजकी goes a 
अपने आपदो समर्पित क'न। ही है । यही यज्ञ है, यही पूजा 
और उपासन। है । जो जिसके पास ale ६, उरुका व्यय 
संपू ७माजके उदयके लिये करनाही उस शक्तिका सबले 
उत्तम उपयोग है । इस प्रकारका आत्मयशज्ञ बरहचारी षरता 
A 
an 


0० २ ~ 


1 काश । 
दसवें dad दो, कोशोका वणन हे । एक भूलोक का कोश 
a 


है और दूसरा gas का कोश है। दोनो काश ब्र हमणकी 
fea रहते दै । ब्रह्मण मात्‌ गुरु अपने शिष्धका जो उक्त 


"५ _० ० 0० 5 


नो लोकी (निक्ष देता है, वह अण्नी बुद्धेस हो देता 
हे । विद्ध न्‌ डो बुद्धम पृथिवी, अंतरिक्ष ak gas तथा 


62) 


? 


2" ०6 


सब अन्य विश्व रहते हैं. और वह ज्ञना अपने शिष्यका 
उ“देशद्व ९। उनका प्रदान करता है । इस BAY यह बात 
स्पष्ट हो ५६ ६ कि पृथिवी और थुळोक व.स्तव्मे mela? 
बुदे ६, बाडमे ददौ «पूण जगत्‌ B निवास हे । ज्ञानी अपनी 
SIAL FAS! उक्त विश्वका दान करत। है | 


कोशरक्षक ब्रह्मचारी | 

आचके पासतै उक्त दोन, GH Reval बढ्धिमें भाते 
6, अथात्‌ पृथिबोसे लेकर २ब॥५-त॥। सपूर्ण gia उसको प्राप्त 
होत है। अब विचार करना है कि, इन दोनों खज।नोंका 
क्रिस रातिसे संरक्षण होता ६॥ cad ही कहा है कि, “aga” 
संरक्षण किया जाता है । जो :ह्यचारी तप करता है, शीत, 
उष्ण आदि AX सहन करन) शाक्त बढाता है, बही उक्त 
कोशोका संरक्षण कर रुकत। है । तपके बिना, कष्ट सहन 
करनेके बिना उनका रक्षण नही हो सकता, यह बात इस मंत्रमें 
र्पष्टतासे बह दे | 


ह ५] 


च ~ 
दो अग्नि । 

ग्यारह मंत्रमें अझियोडा aha हे । पृथिवीपर एक अभि 
हे और gaish दूमरा अभि तेयेह्पमे है। ये दोनों प्रकाश 
किरणोंके Jad अर्थत्‌ अतरिक्षेम मिल जाती $ । gag 
शिरणे सर्वत्र फैलती हैं, और ब्रह्मचारी उनका अधिक रो होता 
ण cannon 

१) दाना wait भिक्षा, (२) बुद्धि्म 
रहनेबाल दोनों कोश, (३) तथा दो sisi दो ain ये सब 
पुकही मुख्य Was बता रहे हैं । 

BRA भूस्थार्नाय जाठर अग्नि और थुम्ध'नीय मस्तिष्क 
निवासी सूर्य अम है । जाठर अप्रि और मस्त्ष््या चैतन्य 
अग्नि इनका मिलाप बीचमे हृदयके wad होता है । वहां- 
से ही सब स्थानोम किरणे फैलतौ हैं । श प्रकारं ये दोनों 
अगिन हैं । ४ 

ञध्वरेता मेघ और ब्रह्मचारी । 

बारह मंत्रम मेघोका ब्रह्मचर्य कहा है । वृष्टि करनेवाले 
मेष बडी गर्जना करते हुए दृष्टि करते दै और सबके जीवन 
देते हैं । दूसरे कई मेघ हाते हैं वे जलहान होते हैं. परंतु बडी 
गरजेना करते हैं; इनकी गर्जनसि जनताका केवल व्ही 
होते हैं। इसका धारण पहिले sare मेघ ( ऊ'वरताः ) 
जलसे भरपूर होते हैं और दूसरे प्रकारके ay ( निवाडे ) 
जलद्टीन होते हैं । 

GH प्रकार उच्चरेता तेजस्वी ब्रह्मचारी मेघनादेरु समान 
अपनी बडी विशाळ आवाजते व्याख्यान देक( अपने ज्ञ नामृत- 
की बृष्टि करता है और जनतामें “ नवजीवन ” फेलाता है । 
परतु दूसरे कई aia उपदेशक ऐसे होते हैं कि जी व्या- 
हयानां! घटाटोप करत हैं, परतु उनके BWI व्य।ख्यानोबे 
Peeler भी लाभ नहीं Cars इसका कारण पहलेमें ae 
साथ तप हरता है भीर दूसरेमे दोनों नहीं होते। 

बडे ब्रक्षचारीका काये। 

तेरहुव *त्रमे «बस बड ब्रह्मचारी परमात्मा है । बह 
अम्नि, सूड, चद्र, वायु, जल आदि देवताओंम विशेष प्रकारको 
aad डाल देता है। उस समिध.स उक्त देव अपना कार्य 
करनेमें समर्थ होते हैं। अभ, सूर्य भादि देव परमाःमके तेजसे 
परकाशते हैं, बायु प. म।रभ।के बळ बढ़ता है, जल उसकी 
झांतिसे दूसरा शांति दे रहा हैं भर्थात्‌ परमात्मा भपनी 
fees समिधा इनमें रखता है,ढस ९।(ण भग्न्यादि देव भपमा 
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कार्य करते है । प्रत्येक देवताले भिन्न भिन्न तेज उत्पन्न होता दै 
और ag तेज अंतरिक्षमें इवट्टा होता दै । इससे वृष्टि और जल 
होता है. जलमे वृक्षतनस्पतियां, saa अन्न, अन्नसे DA भोर 
Ads पुरुष रिवा मनुष्य आदि प्राणियोकी उत्पत्ति होती हे । 
यह बडे ब्रह्मचार का जगत्‌ कार्य होता है । 
छोटे प्रझचारीका कार्य | 

wa छोटे व्रद्माचारीका कोय देखिय । छोटा नह्यचारी वह 
है, जो कि गुरुक घरमै जाता है और यमनियमादिक्रोका पालन, 
करके विद्य थ्ययन करता है । परमात्मा में जे।( १) अग्नि, 
(२) ब्‌, (३) चंद्र, (४) वयु. (५) जल भादि 
दवना हैं, उनके अंश इस ब्रह्माच।रामे कमशः (१) वाकू 
(२)नेत्र, ( ३ ) मन, ( ४) प्राण, ( ५ ) वीर्य आदि दे 
यहु छाटा ब्रह्म च। री अपना aaa इनमें डालता है और इन हे 
प्रज्वळित करता Fl बक्तृलश क्त, CS, विचार शाक्त जीवनकी 
कला, और वीय तथा अन्यान्य शत्तिय'का बिकास करना इस 
छोटे ब्रह्मच.रीका कार्य छै । अपनी स्वकीय आत्मिक amet 
समित्रं बह अपनी उक्त भप्नयोमे डालता है और उनको 
प्रज्वालित अर्थात्‌ आधिक तेजस्वी करता है ॥ जब उक्त शक्तियाँ 
बढ ज्ञाती हैं, तब ननपी saad अंतरिक्षमें अथात झल. 
करणमे Rar हृदयमें मिल जाती हैं । घाणी, नेत्र, कण, मन, 
प्राण भादिका संबंध अत;क-णभे रो जाता है। उससे एक 
प्रकारका विलक्षण तेज sow होता हे, जिस पुरुष प्रास द्वे 
होती है, उसस जानकी १४ होनेसे थत्र शांति God है। 

छारे भोर बडे ब्रह्मचार।के ये का, देखने येग्य हे इन 
कार्याको देखनसे Vals कार्यक्षेत्रों की समानता व्यक्त होती हे ॥ 
यही समानत। देखने योग्य है । आत्मा परमात्माका कार्यक्षेत्र 
और gnawed इस प्रकार देखने योग्य दै । 

आचायेका AST | 

चोदहवें मेत्रम अचारको ही vq कहा है। क्‍योंकि उसकी - 
SUS दूसरा जन्म TA द्वोता है भर शिष्य, 'द्वि-ज' बनता 
St पहिला जन्म मातापितबै मिलता है । पिले अन्मसे प्राप्त 
शरारका FQ WAI मरण उपनयन-संस्कारके समय होता हे, 
तत्पश्चात्‌ उस ब्रह्मचारोका भाध्मा विद्यादेवीरे aay रहता हे, 
बिद्या और आचार गर्भभ नियत समय अर्थेत्‌ १२, २४, 
३६, ve वषेत% EAT उस गभे बाहर आता दै यह उसको 
दुसरा जन्म है । परमात्म'का नाम मृत्यु दै ।, इसाशिये कि बह 
पहिळे आणे घरारको छुडवारूर दूसरा कायेक्षम नवम शरीर 
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देता दै । आचार्य भी वही कार्य संस्काररूपसे करता हे इसलिये 
आचाय भा सृः्यु ही ह। 
आचार्य बरुण है, वरुण निवारकरो कहते है। पापसे निवारण 
करता है, और पुण्पमागमेँ प्रदत्त करता है, इसलिये आगर्य 
ही वरुण है । वरुण शब्द बरत्व अत्‌ थ्रष्टत्वदर्शक भी हे। 
आचारी श्रेष्ठता सुप्रासद्ध री दे । आचायेबा अर्थ ही यह दे 
कि ( आचार प्राहयति ) जो सदाचारकी शिक्षा देता है । 
आचाय सोम भर्थात्‌ चंद्र है। चंद्रक समान शांति भैर अ'ह्ल'द 
देनेका कायै आचार्य करता है। आते जो विद्या प्राप्त होती 
है, बह शिष्यके अतःकरणमे शांति और आनंद स्थिर करने रे 
लिय. कारणीभूत हती हे । “ साम? शब्दका दूसरा अर्थ ( स+ 
उमा )ज्ञानी ऐवा भी है । “उम्र” शब्द संरक्षक विद्या अथवा 
ज्ञान किंवा मूलशक्तिक। वाचक केन उप'नेषदू ( ३।१२ ) में 
आया है । वहां उमा शब्दा 'क्रह्मवद्य” अथवा 'मूल क्ति? 
ऐसा अर्थ होता दे।( अवत इति उमा ) जो रक्षक विद्या किंवा 
शक्ति होती हे, उसका नाम “उम? है; उव प्रकारको सं. क्षक 
विद्या जिसके पास होती ४ ( उमया सहितः via: ) उसको 
ज्ञानी अथवा समर्थ कहत रॅ । 
आचार्य औषधि है। भैषधे शब्द “ दोषधी "' शब्दस 
निरुक्तकार (निः० दे०३।३।२८) बनाते है। दोषको दूर करनेका 
ओर स्वास्थ्य प्राप्त करनेका काम अंषधिका है। वहाँ काय आचार्य 
करता है शिष्यके दोष दूर वरक उसके अंदर ( स्व-स्थ-ता ) 
सःघर्लैचन अथीत्‌ अपनी शक्तिसे खडा रहनझा बल आचार्य 
देता}, इस कारण आचाव ही ओषाधि है । 
आचा दूध है । "'पथः'' शब्दका अर्थ “दूध, जल, ard, 
भन्न, बल, Tara” इतना है। इन सब at भाव “पुष्टिका 
साधन'! इतना ही है | 
पंदहवें मंत्रभ गुरुशिष्यके सहवासका महत्त्व कहा हे । जो 
लाम विशेषतः शिष्यको होता है वह गुरुसहवासमे हो होता है। 
aaa “an ase सहवास, अर्थात्‌ साथ रहने का भाव बता 
रहा है । सूर्यचंदरकै सहव सके अद्ारात्रद्या नाम “aA” अथवा 
“अमावास्या है। यहां सूय स्त्रयंप्रकाशऊ Ia गुरु किंवा 
आचार्य ६ और चंद्र परप्रकाशक किंवा सूथके तेजसही प्रकाश- 
नेवाला दोनेसे उसका शिष्य हे । यह जे। सूर्यचंद्रका सहवास 
“ अमा-वास्या ” के दिन होता है, वही सहवास गुदाशिव्य रे 
विषयमें यहां “ अमा ” meee बताया गया है । थाजार्य, 


अधववेदका सुबोध भाष्य 


[ sto ११, 


रूपी सुके विद्यातेजसे शिष्यक्षपी चंद्रमा प्रकाशित होता है 


और ये qaag विद्याध्ययनडी समाप्तितक एकत्रडी रहते हे ।. 
इतनाही नहीं परतु यहां का “अमा शब्द सूचित इर रहा 
है कि शुरुशिध्यका सहवास विद्ाध्ययनका सम।प्तितक अवशय 
ही होना चाहिये । नियत समयपर पढानेकै लिये गुरुका आना 
और पढाईके पश्चात्‌ चळ जाना, अध्यापनका यह ढंग ठीक 


. नहीं है | गुरुकै निरंतरके सहवाससे ही शिष्यको झत्यत लाम 


पहुंचता है | इसी उद्देश्यसे गुप्कुलवासकी प्रणाली वेदने बताई 
हे। गुरफे घ'में sas पुत्रके सम न शिष्प रहता है, इस समय 
में वढ़ गुछुके सब गुग देखता है और उनका अनुकरण करता है। 
गुरु'शष्यके नित्य सहव!8+ अत्यंत लाभ हैं और इस समय उन 
लाभोको सबह्दी मानने लगे हैं | 


इस मंत्रमें ga शब्द है। “घृ-रक्षण-दीप्त्योः” इस 
घातुभे वह शब्द इन? है । ( $ ) प्रवाह चछना आर (२) 
तेज फैलना ये दो अथे “३” घतुके हैं। घृत शब्दमें ओ ये 
दोनों भाव हें । गुरु-शिष्यका सहवास घृत करता है, यह मंत्र का 
कथन हे अर्थात्‌ गुरुरिष्यके सद्दवासमे विद्याका sae चलता 
है और ज्ञानतेज फेलता इ। इस समयतक ज्ञानका प्रवाह गुरु- 


~ ७_* 


शिष्पसंबंधसे ही हमार पास पहुंचा हे । और यहा ज्ञान ag: 
ष्यांक। तेज बढा रहा दें, इसमें विवाद नहीं हो सकता । 


अब यहां प्रश्न उत्पन्न होता हे कि, गुरु अपने शिष्यसे किस 
प्रकारकी गुरुदक्षणा मांगता है ? गुददक्षिणाका स्वरूप बतेमि* 
चाला शब्द इस मंत्रमे ga-ga” यह है। यह गुष्दक्षिणा 


“ons पालन करनेके विषयमे ” होती है। प्रजाके पाळनके 


~ ४) 


विषयं अथवा जानता।रे Roe खंबंधमें ही दक्षिणा होती. है । 


अर्थात्‌ गुरु अपने स्वार्थका साधन करनेक लिये दु क्षिणा नही 
मांगता, अथवा आनाये एकी दक्षिणा मांगता है कि जिसवे 
सब Faas पालनभंबंधो कुछ भाग बन सके । यह आच यका 
सावेजनिक हित करनेका Mai भाव देखने ये 7५ है । उस 


प्रकार आचाय खयं रिष्या धत रहा हे कि संपूण प्रजा जरनों- 


के पालनके विषयमें उचित कतैथ्य करनेमे अपने आपडो सम- 
दिंत करना ही मनुष्यका मनुध्यत्व है, और राष्ट्रीय हि क्षाकां 
यही भ दश है । गुरुके समान शिष्य भी प्रजपालमात्मक 
कतेव्यका अपना हिस्स, करके अपने आपदो उत्तम नागरिक 
सिद्ध करे । { | 
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स्वराज्यमें संपूणे नगरिक जन प्रजापालनात्मक कार्य कर्‌ः 
नेवाली “* प्रजा-पतिसंत्था ” के अमुत ही होते हैं, इसालिये 
प्रत्येक अंशभून नागरिक संपूण अशी राष्ट्र लभ्युदयक्े 
लिये अपने कर्तेग्यपा लनकी quai : 
a 

सोलद्ववें मंत्रमें कड़ा हे कि “आचाय; ब्रह्मचारी” अर्थात्‌ 
“Usa जो अध्यापक होते हैं, वे सब व्रह्म चार gia चाहिये)?” 
ब्रह्मचा का अर्थ यहां विवाह न थिये हुए सज्जन, ऐसा नहीं 
समझना च।दिये । विवाह करनेके पश्च त्‌ भी ऋतुगामी होने 
तथा अन्य नियमोंका परिपालन करनेसे ब्रह्मचारी रहना संभव 
है। छोटे मोडे सबही अध्यापक तथा अन्य सज्जन जो के 
“ahs कार्य करनेमें लगे होते हैं, वे सब ब्रह्मचारी होने 
ET ! कामी, भोगी,लोथी तथा स्वाथी नट होने चादिये। जब 
AMA महत्त्व सब भृध्यापकोरो ज्ञात होगा, तभी बे 
अपने शिष्योंडो उसकी दीक्षा Tava हैं। और इस प्रकार 
जो बात अध्यापकों द्वारा WS युत्रंके मनमें स्थिर की 
जाती & वह राष्ट्रमै दृढमूल हो जाती है । 


आदश राज्य शासन | 


क्षत्रिय भी ब्रह्मचारी होने चाहिये | राजा, महाराजा, 
सम्न टू , प्रधान, मंत्री, सेनानायक, सैनिक, प्रमाधिकारी तथा 
सब अन्य ओहदेदार स्वय AMA पालन करनेवाल ही 
होने चाहिये | यहाँ ब्रह्मवारी होनेका तात्प केवल बाल्य 
भवस्थामें anal पालन करनेस नहीं है, प/तु आग गृहस्थी 
बनने के पश्चात्‌ भी GAS Rader पालन करनेवाले सब 
दाउयाधिकारी होने चादिये। जहां ऐसे अधिकारी ब्रह्मचारी 
न होंगे वहां का प्रबंध ठीक धर्मानुसार नहीं हो सकत। प्रजा- 
पालनका कार्य जो जो 'भधिकारी करता है, उसे उचित ह कि 
बह बहाचध्रके पाडनकै साथ संयमी बनकर अपना कार्य art 
राज्यङे प्रध न अधिकारियोको भा यहां सूचना मिलती है कि 
आओहदेदार नियत वरनेके समय वे उसत्रा अन्य याग्यता देखने - 
के साथ यह भी बात अवश्य देखें २ व ब्रह्मचारी और धार्मिक 
हैं या adi | 

जिस राज्ये ज्ञानप्रचार करनेवाले बिद्याधिकारी और 
संरक्षणका काये Sas क्षात्राधिकारो उत्तम ब्रह्मच। री होंगे 
बहो की राउपव्यवस्थ का क्या कहना १ यही " आदश राज्य 
ब्यवस्था ” वेदर दधसे है । इस अक छो राज्य इस 


करना अत्यत आवश्यकही 


कम्यानोंका घ्रह्मखर्य । 
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भूपडलपर चलाये जा रहे हैं, वे भोगी लोग चला रहे 
हैं। भोगी लोग ही आधुरी danas हुआ करते हैं । भोगी 
असुरोसे प्रजा को कष्टही ag पहुंचते हैं | इसलिये मत्र ७ में 
कहा है कि, “ aman इंद्र मनकर अमुरोंबा दूर किया 1” 
भोगी अघुरेको दूर करके यागी Gaal जितद्रिय श्द्मयचारि- 
योको ही आधकारपर लाना ब्रह्मचांरीडी राजकीय इलचलका 
कार्य होता है । 


प्रह्मचयेसे राष्ट्रका संरक्षण | 

राजा, राजपुरुष आदि क्षत्रिय, तथा आचाये और अध्यापक 
आदि ब्राह्मण, स्वयं ब्रह्मचर्य पालन क्ष्रनेवाले होने चाहिये, 
इस विषका उपदेश मत्र १६ में दिया है । अब इस १७ वें 
त्रभे कहा है झि राजप्रबध ने तथा पाठशाला, गुरुकुल आदिके 
SUS UTE ब्रह्मचयक। प.छन होवे । 

राजा अपने राज्यमें VI शासनका प्रबंध रखे कि सव 
आधिकारी ब्ह्मव-पालन करनेवाले हों थौर वे अपने अधिर 
कार क्षेत्रैम रदनेवाली जनतासे. प्रहचर्थश पालन करावे । इस 
प्रकार Tus अधिकारी व्यवस्था करेगा तो संपूर्ण राज्य 
घ्रह्मच पालन करनेवाला बन सता दै । ब्रह्मचर्यका aad 
यहां सेश्मप है राज्यमे बालबिवाइ न हो, विवाह योग्य 
समयमे हो, बिवाह द्वोनेपर इंद्रिय विषयक अत्याचार और 
व्यभिचार न हो, संगम और त्यागतृत्तिस व्यवहार किया जावे 
इथ प्रकार मरनेतक ब्रह्मचय पालन हो सकता है । इप प्रकार- 
का Aad राज्य-शासनके द्वारा सब Bid पालन sus 
राजा र।्ट्रका AAG रीतिसे सरक्षण कर सकता है। 

सर्वेताधारण जनता aga Vas कारण सुनियमोका 
पालन स्वये नदी करतो । परंतु जय राउपशासनडे प्रबंध॑सह्दी 
सुनियमोंक। पालन होता है, तब वे लोग भी उन नियमोळे 
पालन करनेका लभ प्राप्त कर सकते हैं। स2जदी उभति 
अबनति दी भवस्थाके अनुसार नियमोमें परिवदन हो Seat 
है | प“तु यहां अग्रव, वार्थगक्षण, बल वधेन, योगाभ्यास, 
ज्ञनसंयादन, उपासना आदिका संबंध हे | राजप्रबंधत ही 
सब छाग इनको कर भोर राजा Gad इना पालन GUS 
MAAS संरक्षण कर | यह इस AAT TEM है । 

कन्याओंका AAA । 

पूर्व ads सूचित हो गया है रि राजा प्रबंधद्वार सब जनता- 

द ही व्रहाचबक। पालन करारे प्रजाझ विशेष पाळून करना है। 
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अधर्षवेद्का Sarg भाष्य । 


(८८) 


सब जनतामे जे ater वै पाही कन्याओका भी ब्रह्म तय पालन 
होना चाहिये । पुत्रेंके MATS विषयमै किसीकी शोक 
सरही हो सकती, केके ब्रह्मचारी शब्द पुछिंगमे होनेसे 
पुरुषेरे ब्रह्मच1की आज्ञा वेरसे सिद्र हो गई दै । इस अठा- 
Tea मंत्रम 'कन्या' शब्दये खो जातिके ब्रह्म नकी सूचना हो 
शाह है | अर्थात्‌ बाळक और बलिकाओके लिये समानही 
अझाचर्य हे और पूत मंत्रेक अनुसार als अह्ाचयैका पालन 
राजप्रबंधद्वारा ही होना चाहिये । 
पशुओंका ब्रह्म चर्य । 
घोडे बैल आदि vy 4चमुच wea ही रहते हैं । अति 
कामभाव उनमें नदीं हाता। कामुक मनुष्योके समान पशुओर्म 
Goa नहीं होती । मनुष्योंडी अपेक्षा पशुभोमें खासंबंध 
न्यूनही होता है, इसलिये ब आधुभर ब्रह्मचर्या पालन कःते 
हैं। उनकी देखकर मनुष्योंडो बहुत बोध लेना उचित ऐै। 
अपमृत्युको EAB उपाय | 
उज्नेसब भत्र कह ह कि अपसृस्यु दूर ळ'नेङा उपाय 
ब्रह्मचर्य ही है । ब्रह्मचर्य आयुष्य बृद्धि करनेवाला और रोग 
दूर करनेवाला है । जो ब्रह्मचर्यका पालन करता हे, वह 
BZA दूर कर सकता है । इसी रीतिस देव अमर बने है | 
जो देवोको साध्य हुआ वह तपस्य।मे मनुष्य भी साध्य कर 
सकत हैं। देवोंका राजाधिराज इंद भी सबसे अधिक तेजस्वी 
है, क्योंकि उसने सबसे अधिक ब्रह्मचका पालन जिया था। 
EK waaisr अधिक पालन sia बह सब 
भाधक तेजस्वी हो सञ्ता है । MBAS! तेज उसके मुखपर 
a isa ई देता है। ब्रह्मचारा जिःद्विय पुरुषक। मुख कमलके 
समान तेजस्त्री, उत्थाही भौर स्कूतियुक्त होता है । इसांलये 
हरएक अद्यचथेका पालन अवईथमब करना चाहिये | 


A A 
आपथि आदिकोंका ब्रह्मचर्य | 

5 at ब्रह्मचारी हे क्योंकि वह mas साथ संचार करता है 
ढवा! तेजके साथ महता है। इस ब्रह्वाच।रीन्पूयैन संवत्पर 
भर्थात्‌ वष, ऋतु, 419, दिन, रात्रि तथा भून बदैमान, और 
भविष्य ये तीनों काल प्रगट हो रहे हैं । २३ ६३ ब्रह्मच!की 
महिमा दै | 

0007 वनस्पति भो ऊर्ध्वरेता होनेङे कारण ब्रह्मचारिणी 
है । औषधि वनस्पातथॉऊ जनक मेष दिवा पर्जन्य है a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[काँर ११ 


मेघ भी meer) है, वर्योकि वह “ ऊ'बं--रेता: १ है | 
“ae” अर्थात्‌ ऊपर धारण किया है, “रेत: ? अर्थात्‌ 
उदक जिसने, एमा मेघ है, इसलिये वह “ ऊ३.-रेत' » 
हे भौर इसी हेतुम ब्रह्मचःरी भी है। इसी बह्मनर्ये-सुकनके 
मंत्र १२ में मेघ ब्ह्मचाराका वर्णन आं चुरा ह । वहां रूह 

है कि यह “ब्रह्मचारी मेघगज़ना करता हुआ पद छौपर 
ओर भूमपर ( रतः ) उद्‌रूका सिंचन करता है, उसमे सब 
fend जीवित रहती हैं । " ऊध्वेरेता द्वोनेके कारण मेघमें 
सृष्टि पालन करनेही शक्ति आगई है, इस प्रकार जे 

ऊध्वरता दोग उसमें भी पालन करनका शाकि आ सकती है | 

सूर्य भी अपनी Ror उद्ररूपी रेतक्रो ऊर खोचता है । 
मनुष्य भी प्राणके आकर्षणये वीर्यको! अपने ऊपर खींच asa 

हे । इस प्रकार मेघ और Gis उदाहरणसे ब्रहम वर्था 
माह म्य वर्णन किया है ॥ 


पशुपक्षियोंका ब्रह्मच । 


पाहिले बेल और घोडेके विषयमें मंत्र १८ में कहा ही है 
कि वे ब्रह्मचारी हैं । प्रायः सभी पशुरक्षी ब्रह्मचारी हैं । बंदर 
आदिमं AIS नाश करनेका अभ्यास दिखाई देता है, परैतु 
साधारणतः पशु ऋतुगामी होते है । ऋतुकालस भिन्न समयमे 
नतोवे श्री के पास जाते हैं ओर न et उनका अपने पास 
आने देती है। Ge ब्य'प्र.आदि क्रूर पशुओंमें तो यह ae 
चय और एकपत्नीवत विशेष ही तांत्र है। परमात्माने उममें 
कुछ एसी व्यवस्था की है कि उनको आतुकालको छोडकर 
अन्य &मयमे खातुरुषा्वज्ञन भी नहीं होता । कई पश्चुपक्षी 
इस नियमर्मे अपवाद भो हैँ, परंतु यह अपवाद पूवक नियम 
ही सिद्ध कर रहा है । पग्ुपक्षिपोका ब्रह्मचर्य देखकर उनसे 
agaist इस विषयमें बाध लेना चाहिये । qa मंत्रमें कहा 
हे कि औषशिवनस्पतियां आदि मो कऋतुरालमें ही पुष्पवती 
होनेके कारण ऋतुगामी ह नेसे ब्रह्मचारी हें । संवत्सर तो 
ऋतुभोमं ह गमन करता है, इसलिये वह भी श्रचतुगामी 
होनेत ब्रह्मचारी है। 

ब्रह्मचारीका ज्ञान सबका संरक्षण करता है, यह मंत्रका 
SH स्पष्ट ही है । क्‍यों कि शानस ही सबका संरक्षण होता 
हैं, यद बाईसद ava कहा है । 


Digitized by Arya Samaj ड Chennai and eGangotri 


ao ] 


देवोंका तेज । 
७ ७७ ~= ~ ¢ a 
aged मत्र देवोके _तेजका वर्णन है। जो उत्साह और 
स्फुरण दता B, जा सबस श्रेष्ठ भाव उत्पन्न करता z और जो 
स्वयं तेजयुक्त होकर दूसरोंको भी तेजस्वी करता है वह 
देवो ते है में ‘x = ~ हौ 

झवाडा तज ६ । राष्ट्रम विद्वान्‌ देव हाते हैं भोर वे उक्त 

a ९ os २. (७) 
प्रकारका चतन्यपूण तेज अपने राष्ट्रमे उत्पन्न करते हैं । शरीर 
में झान--इंद्रिय तथा अंत;करण आदि देव हैं कि जो जड 


शरीरमें रहकर उससे भी बिलक्षण स्फूर्ति त क ea x 


हैं। तथा संपूर्ण जगतूर्मे ganze देव अपना विलक्षण 
तेज फैलाकर सब जगत्को चतना दे रहे हैं । तात्पर्य यह 
कि सत्र यही नियम है कि जो देव होते हैं, वे भ्रेष्ठ तेजका 
""पर करके विलक्षण उत्साह उप्पन्न करते हे | 

बही तेज, ज्ञान और स्फूर्ति ब्रह्मचारीसे 
देबोंमें कार्य करती है तथा अमरपन भी देती दै 


उपदेशका अधिकारी | 

चोबीस ओर पशोसवै मंत्र में ब्रह्मचारीक विशेष ज्ञानका 
उल्लेख हूं । ब्रह्मचारी विलक्षण ज्ञन प्राप्त करता है और इस 
लिये उसका अदूभुत तेज फैलता है । इम देतुते sad अंदर 
सब देवताऐ ओतभ्रोत होकर रहती हैं। 398 कोई देवता 
(और उसकी शक्ति अलग नहीं होती । अर्थात्‌ सब देवता की 
पूणे शक्तिके साथ वह अपना कार्य चलाता है । प्राणायामादि 
योगसाधन द्वारा वह अपने प्राण, अ7।न, ब्यान आदि सब 
प्राणोंको अपने आधीन करता है । प्राण वश gaa saa! 
मन बश होता है, क्यों कि प्रण भोर मन शरीरमॅ एकत्र 
मिलेजुले wa हैं। यदि प्राण निबल रहा तो मन निर्बल 
रहता है और मन स्थिर द्वोनेपर प्राणकी चंचलता भी दूर 
हो जाती है। प्राण और मॅन स्थिर gaa हृदयकी दिव्य 


१२ ( भः सु. भा. हां ११ ) 


उपदेशका अधिकारी । (८९) 


शक्ति प्रकट हाती है, तथा हृदय और मन नियमबद्ध होनेसे 
मेधाबुद्धमें ज्ञानका संचय होने और बढने लगता हे 1 अब 
उसकी योग्यता वी हे कि वाणीद्वारा वह अपने ज्ञनका 
प्रचार करे । इसी प्रकारके सुयोग्य उपदेशकके वक्‍्तृत्वसे 
जनता प्रभावित होती हे । Fal कि उसका कथन अनु सबके 
अनुकूल होता है । 

इस कारण लोग चाहते है कि भपने उद्घारका कोह 
सदुपदेश उससे प्राप्त हो । जहां उक्त ब्रह्मचारी पहुंचता है 
वहसे सज्जन उससे कहते हैं कि हे ब्रद्मचारी | हमें 
उपदेश दो | चक्षु, श्रात्र आदि इंद्रियोकी शक्ति बढाने तथा 
उनको नेरोग झार प्रभावशाली करनकी रीति वताना ! 
कोई कहते हैं कि अन्न न्यूनता बडा कष्ट दे रही हे, इसालिय 
el कि विपुल अन्न कैमे प्राप्त होगा ? कोई महाजन पूछते 
हैं कि पेट ठीक च्रनेका उपाय क्या हे! हाजमा ठीक नहीं 
हैं, इसका कोई उपाय कहो । वे पूछते हैँ रि हमारा वीय 
स्थिर नहीं रहता और खून भी aua at गया दे; इसके 
लिये क्या उपाय करने चाहिये) 

पूवोक्त प्रकार जो जो प्रश्न लोग पूछते हैं, उनका यथायोग्य 
उत्तर ब्रह्मचारी देता है, योजना और वुक्तिपूर्वक सबकी रोका 
ate निरसन करता है ओर उनको ठीक मार्गपर चलाता 
है । इतनी योजना दौनेपर भी अपनी आत्मिक शक्ति बढानके 
लिये वह पवित्र स्थानमै रहता हुआ तप करता हें आर आधम- 
शक्तिक। विकास करता ही रहता हे । इस प्रकारका तपस्वी 
जब अपने तपकी समाप्ति करता हे भोर तपस्थाके प्रभावस 
जब प्रमावित आह्मशक्तिमे युक्त होता है, तब अर्थत तेजस्वँ; 
होनेसे इप प्रथिवीपर्‌ saat शोभा अत्यंत बढती दे । यह 
AMA तेज ह, इसलिये हरएकक्रो ब्रह्मचयेक सुनिथमोंका 
पालन करके अपनी आत्मशक्तिका विकास करन! चाहिये । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1) ne LLL ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(९०) अथवंबेंदका सुघोध भाष्य . [ कां° ११, 
[पसे बचानेकी प्रार्थना। 
(५) 
( ऋषिः-शंतातिः | देवता-चन्द्रमाः, मन्त्रोक्ताः । ) 
` अग्नि shin वनस्पतीनोषधीरुत वीरुधः | इन्द्र बृहस्पति र्य ते नों गुश्वन्त्वहस! ॥ १॥ 
रसो राजानं वरुणं fat विष्णमथो भग॑म्‌ | अंशं विवंखन्तं मस्ते नों पुश्चन्त्वंहस; ॥ २॥ 
ब्रमो देवं सेवितारं धातारमुत पुषर्णम्‌ । त्वष्टारमाग्रयं मस्ते नों युञ्चन्वंह॑सः ॥ ३॥ 


गन्धर्वास्सरसो ब्रमो अधिना ब्रह्म॑णस्पतिंम्‌। अर्यमा नाम यो देवस्ते नों मुञ्चन्त्बेईस! ॥। ४ || 
अहोरात्रे इदं ब्रमः दर्याचन्द्रमसांवुभा | विश्वानादित्यान्‌ ब्रूमस्ते नों म॒ञ्चन्त्वहसः ॥ ५॥ 
तातं ब्रमः पर्जन्य॑मन्तरिक्षमथो दिशं;। आशाश्च सवो ब्रमस्ते नों मुञ्चन्त्वंहसः । ॥ ६ ॥ 
मञ्चन्तु मा शपथ्या|दहोरात्रे AT Sus) सोमों मा देवो मुंझ्चन्त यमाहुइचन्द्रमा इति।। ७ ॥ 
पार्थिवा दिव्याः TIA आरण्या उत ये मुगाः। शङुन्तांन्‌ पक्षिणों ब्रमस्ते नों मञ्चन्त्वंहंसः।८॥ 
भवाशरवीविदं ब्र॑मो रुद्रं पंशपतिश्च यः । इषया एषां संविद्य ता न॑ः सन्त सद लिवा; ॥ ९॥ 


अर्थ= अग्नि, वनस्पति, औषधि, ( वीरुधः ) लता, इन्द्र, बृहस्पति और सूर्यकी ( बूमः ) इम सब प्रार्थना करते हें 
के (ते) घे ( नः See: ) हम सबको पापसे ( युञ्जन्तु ) बचावें ॥१॥ 

Uae, वरुण, मित्र ( भथो ) ओर भग, अश, विवर्वान्‌० ॥ २ ० सविता देव, धाता, पूषा ( अग्रियं स्वष्टार ) मुख्य 
Blo ॥ ३॥ गंधव ओर अप्सरागण, आश्विनी देव, ब्रह्मणस्पति, ( यः भयमा नाम देव ) ओर जो क्षयमा नामक देव 
१० ॥ ४. अहोरात्र. सूट भौर चन्द्र ये ( उभो ) दोनों, ( विश्वान्‌ भादस्यान्‌ ) सब आदित्य० ॥ ५ ॥ ( वातः ) वायु 
जन्य, अन्तारक्ष, (नथो : भार दिशा, ( भाद्या: ) उपदिशाकी ( ब्रमः ) हम सब प्राथना करते हैं कि (ते नः भसः मुझ 
न्तु) वे हम Gael षापसे बचावें ॥ ६ ॥ 

अद्दारात्र आर उपाए ( मा शपथ्यात्‌ मुञ्चन्तु ) मुझे शपथसे मुक्त करें, { य॑ चन्द्रमा इतिं भाहु; ) जिसे चन्द्रमा कहां 
जाता &, अह Maca ( मा सुञ्चतु ) मुझ पापसे मुक्त कर ॥ ७॥ 

( पार्थिवाः दिव्या: पशवः ) पृथ्वीके ऊपरके पशु ओर आकाशमें रहनेवाले पक्षी ( उत ये भारण्या zm: ) ent णो 
अरण्यर्मे रहनेवाल भग हैं, शकुन्त पक्षी हैं, उनवे प्रायेना करते हैं कि वे हमें पापसे बचावें ॥ ८ ॥ 

भव आर शव ( यः पशुपतिः रुह ) जो पशुपालक रुद्र हे, ( या पुषां Rg: ) जो इनके बाण ( सं विद्यः ) हमें विदित 


है. ताः ) वे ( न; सदा शिवाः सन्तु ) हमारे लिये सदा कल्याणकारी हों ॥ ९ ॥ 
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yo ६, Ho १-१९ | पापसे बचानेकी प्राथना । (९१३ 


दिवं बरो नक्षत्राणि भूमिं gant पर्वान। समुद्रा नर्थोव्रिशन्तास्ते नो मुञ्चनस्व॑हसः॥ १ oli 
सप्तपन्‌ वा इद बरभोऽपो Shs प्रजापतिपू। पितृन्‌ य॒मभ्रेष्ठान्‌ ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्बेहस!1।११॥ 
ये देवा दित्रिषदी अन्तरिक्षसदंश्व ये । पूथिव्यां शक्रा ये श्रितास्ते नों मुञ्चन्त्बहंसः॥ १२ ॥ 
आदित्या रुद्रा वसंबो दित्रि देवा अथवोणः। अङ्गरसो मनीषिणस्ते नो मुश्चन्त्ेेसः। १३ ॥ 
यज्ञ AAT यजमानसच। सामानि भेषजा । यजूँषि होत्रां ब्रूमस्ते नों मुञ्चत्वंहसः ॥ १४॥ 
पश्च राज्यानि वीरुधां सामंश्रेष्ठाने जूम! | दर्भो भङ्गो यवः सहस्ते नों मुअन्त्वेहंसः ॥ १५ ॥ 


अरायांन्‌ जूमो रक्षांसि सपो पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ । मुत्यूनेकंशत aa नों मुख्चन्त्वंहस; ॥१६॥ 
ऋतून्‌ AA चातुपर्त ना तेवानुत हायनान्‌ | समा; संवत्सरान्‌ मासांस्ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १७ ॥ 
एत॑ देवा दक्षिणतः पश्चात्‌ प्राञ्चं उदेत । 


पुरस्तांदुत्तराच्छक्रा विश्वे देवाः समेत्य ते नों मुख्चन्लंइंसः ॥ १८ ॥ 
|] 


~ 


बिश्वान्‌ देवानिदं {पः सत्यसंधानृताइृषः विश्वाभिः पत्तीमि। सह ते नों मुञ्चन्त्वहसः।। १९॥ 


Ss LN IOS ED UI) ON NESS MT Rd 


aq. ( दिवे ) ass, नक्षत्र, भूमि, (यक्षरंणि) यक्ष, ` पवेत, समुद्र, नदियां, (बेशन्ताः) जलशय, ॥१०॥ सप्ता्धिगण , 
( भापः देवी ) जल, प्रजापति, ( यमअरट्रान्‌ पितृन्‌ ) पितर और उनका आधिपति यम०॥ ११॥ 

( ये दिविषदः देवा ) जो धुलो में रहनेव'ळे देव हैं, ( च ये झन्तरिक्षसदः ) और अन्तरिक्षमें गदनेव'ले हे ( ये दाक्रा: ) 
जो समर्थ देव ( पृथियीं श्रिताः ) पृथिबीका आश्रय किये हैं ( ते नः भहसः Baeg ) वे हम सबको पाप बचावें | १२॥ 

आदिय, रुदर, ag, ( दिवि भ-थर्वाणः देवाः) थुकोकमें जो निश्चल देव हैं, तया ( मनीषिणः क्षगिर: ) मननशील 
आगिरस हैं (ते नः अँदसः सुज्ञन्तु ) वे हम सबको पापसे बचावें ॥ १३ ॥ 

यज्ञ, यजमान, [ ऋचः ] ऋग्वेद, साम, [ भषजा ] वैद्यके साथ [ यर्जीष] यजुवद, [ होत्राः J होमहवन कमे० ॥ १४ ॥ 

` [ वीरुधां सोमश्रेष्ठानि पञ्चराज्यानि ] जिसमें सोम श्रेष्ठ है. ऐसी ओषधियोंके पाच राज्य, दभे [भङ्ग ] सांग [ स्वः | 

शौ, और [ सहः ] बलशाली घान को | ब्रूमः ] हम कहते हैं कि [ ते ] वे हम सबको पापसे aad ॥ १५॥ 

[ भरायान्‌ रक्षांसि ] अराजक्र राक्षसो, सपो, पुण्यजनो ' और पितरों [ Gere मृध्युन्‌ ] एङ सी मृत्युओको> ॥ १६ i 

ऋतु व, ऋतुओंके पतियों, [ आपैजान्‌ हायनानू | ऋतुओंसे बननेवाले अयतां [ समाः १ब९९रानू माजाच्‌ ] सम बे, 
संवत्सर और मद्दिनोंकों ga कहते हे कि वे हंमकों पापसे बचावें ॥ १७ ॥ : BREE तारे 

है ( देवा: ) देवो! ( दक्षिणतः एत ) दाक्षण दिशासे आओ, पश्चात ( प्राञ्चः el ne वि उदयको प्राप्त हाला, 
( विश्व शक्र दषाः ) सब समर्थ देव ( पुरस्तात्‌ उत्तरात्‌ समेत्य ) पमक्ष उत्तर Ra gag होकर (ते aie) इम 
सबको पापसे बचाओ ॥ १८॥ oe PO हज 

( सत्यसंधान्‌ ) सखप्रतिश्ञ ( ऋतादइधः ) CE ( विश्वान्‌ देवान्‌ ) सब देवोंको ( इदं नूसः ) az कहते 
ई कि ये ( विश्वामिः पत्नी भि; सह ) अपर्ना सब पत्नियोके साथ आकर ( नः० ) देम सबको UTS बसावें ॥ ३५-२० ॥ 

न 
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(९२) 
सन्‌ देवानिद sa: सत्यमँधानतावरधः | सत्रींभिः पत्नीभिः सह ते नों TAHA! २०) 
मृतं र्रू भूतपति भूतानाधुत यो वशी | भूतानि सर्वी संगत्य ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥२१॥ 


या देवीः पञ्च॑ प्रादिशो ये देवा द्वादशतः । संवत्सरस्य ये दृष्टास्ते नः स तु सदा शिवाः ॥२२॥ 


ha] 


यन्मात॑ली रथक्रातममुतं वद भेष॒जम्‌ | तदिन्द्रो अप्सु भ्रावेंशयत्‌ तदापों दत्त भेषजम्‌ ॥२३॥ . 


॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ।। 


( यः वशी ) जो सबका वश करनेवाला है उस ( भूतानां भूतपति ) भूतोके अभ्रिपतिको तथा ( भूतं ) was हम 
( ब्रूमः ) कहते हैं कि ( सर्वा भूत।मि anew ) सब भूत मिलकर हम सबको पापले बचावें ॥ २१ ॥ 

( याः पश्च देवीः प्रदिशः ' जो दिव्य पांच Rang हैं, (ये द्वादश ऋतवः देवाः) जो बारह ऋतु देव हैं, [ये संवश्सर- 
स्य Gear ] जो age दाढके अमन हे [ ते a: सदा शिवाः सन्तु ] वे इम सबको सदा ga Bn २२ ॥ 

[ wets: ] मातलि [ यत्‌ रथक्रीत अस्त भेषजं वेद ] जिस रथके द्वारा प्राप्त भमरपन देनेवाळे औषधको जानता है 
[ इन्द्रः तत्‌ atg शावशयत्‌ ] इन्द्रन उच अषधको जलोमें प्रविष्ट किया हैं, हे [ भापः ] जलो ! [ तत्‌ भवणं दस ] उस 


MIT] BH दाजय ॥ २३ ॥ 
भावाथ--इन सत्र दवताआंकी सहायतासे मनुष्यमात्र पापसे बच जावे ॥१-२३ ॥ 


SSS eS 


इस AHA विचार | 


इस सूक्तमें मानवको पापोप्रे दूर करनेके लिये अर्थात्‌ उनको निष्पाप करनेके दिये देवतांशी जना 21 
इस प्रायेनाकी विशेषता यह दै कि यह प्राथना सावेजनिक अर्थात सांघिक है | संब लोगोसे मिलकर की ज्ञानेवाळी 
AGA हैं, अतः इसमें त नो मुचन्तु अहसः.- वे हम सब प्रार्थना करनेवालोंको पापसे मुक्त करें, ऐसा बहुवचन प्रयोग हि है। 
साधिक प्राथनाका महत्व वैदिक सारस्वतमे विशेष है, क्योंकि उसले संघशाक्त का हुवचन प्रयोग क्रिया है । 
अन इस सूक्तन जिन देवताओंका नामनिर्देश आया हे उनका वगीकरण इस तरह ge 
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२ बनस्पति ₹ ण्ठ 
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उ ९ भरण्यः मुगा; 
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३३ भाश्विनो ४ २४ दिविषदः देवाः १२, १३ 
यहाँ तीन स्थानॉमे देवता भको बांटकर रखा. हे ' देवतानामके भागि Ga aad वे देवता जाये हैं उनके अक 
रखे हैं। और कई देवताएं अन्तरिक्ष स्थानमें अथवा धस्थानमँ र छने योग्य होने परभी उनको पृथ्वी स्थानीय मानवोंके लाथ 
aaa आनिके कारण ऐएस्त्रीस्थान में रखा है । इतना भेद विचार की सुबोधताके लिये किया हे य६ पाठक ध्यानमें रखें। 
एथ्वीस्थानम॑ ४८ 
अन्तरिक्षस्थानमं २० 
धुस्थानमें २३ 


मिलकर कुछ ९१ इतनी देवताएं हुई । 


` इनमें cag, ११९८, १२भादित्य, ७ऋषिगण, १००ख्यु, १२मास, १२क्रतु, ६ऋतु, WIT, ६ऋतुप ते, ४दिश्चा 
२ उपदिशा, ये १८४ देवताएं भाविक होती हैं , इनमेसे १२ पुनरुक्त aaa कम किये जायं तो दाष १७२ रह जाती हैं। 
इनके साथ. पूर्वोक्त ९१ Tamale मिळानेसे २६३ देवताएं होती हैं । 
इन देवताभोंका मानर्वोके साथ केसा संबध भाता हे as देखकर पापस बचनेका यतन साधक को करना उचित है। 
इसमें कई देवताएं पापके लिये साधकमी होती हैं । जैले भूमि, जळ, वनस्पती, ow, पक्षी, इनके कारणद्दी मनुष्य 
युद्ध करते भाये हैं, घापसमें झगढत रहे हैं, भूमिके कारण कितने युद्ध हुए हैं भोर कितने मानव काटे गये हैं, यह इति- 
हास में देखने योग्य हे । मानवोंमें राक्षसभाव इनके कारण ही भाता है । बचना तो इसी राक्षसभावसे है । ब्यवहार ऐसा 
करना चाहिये कि मानवोंका राक्षसभाव दूर हो जाय और उनमें दैवी भाव स्थिर हो जाय । इसी लिये wel है कि--- 
ते नः सन्त सदा frat: । २२ । ९ | 
“ये सब देव हमारे छिये सदा शुभमागै बतानेवाळे हों।” इस प्रायनामें भशुभवृत्ती होनेकी संभावना सुचित द्दोती 
है । मन ae में रखकर किसी प्रकारमी भशुभवरत्ती aad न उठे ऐसा प्रबंध करना चाहिये । 
Taare मनुष्य पापसे बच सकता है । मन ढीला रहेगा तो पाप होगा, यदि मन बलवान होगा तो मनुष्य पापसे 
दूर रहेगा। 
इसतरह विचार करके मानव पापसे बचनेका साधन करे भोर पवित्रात्मा होकर यक्षस्वी बने | 


mn. ` Gurukul Kangri Collection, Haridwar आमा 


Digitized by Arya Samaj 2 Chennai and eGangotri 


\ 


सू० ७, He १-६ ] उच्छिष्ट प्रह्मसक्त | (२५) 


उच्छिष्ट बद्यसुक्त | 


(७) 
( क्रषि।-अभवों | देवता-- अध्यात्म, उच्छिष्टः ) 


उच्छिष्टे नाम रूपं Tse लोक आहिंतः। उच्छिष्ट इन्द्रश्वाभिवच विश्वमन्तः समाहिंतम्‌॥१॥ 
उच्छिष्टे द्यातरापुधिवी विश्वं भृतं समाहितम्‌ | आप॑ः समुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा वात आहेतः ॥२॥ 
समुच्छिष्टे असंरचोमो म॒त्युवोज॑ः प्रजापंतिः। ढौक्या उडिछिष्ट आय॑ व्रश्च द्रआपि MT ॥३॥ 
zat इंहस्थिरो न्यो ज्म विश्वस॒जो दक्ष | नाभिंमिव सबैतइचक्रमुच्छिष्टे देवताः श्रिताः ॥४॥ 
ऋकू साम यजुरुब्छिष्ट उद्गीथः प्रस्तुत स्तुतम्‌ | 


हिङ्कार उछि खरः साम्नो aera तन्मयिं ॒ ॥५॥ 
deat gaara महान्नीमेहाव्रतम्‌। उच्छिष्ट यज्ञस्याङ्गान्यन्तगेभै इव मातरि ॥६॥ 


eS 


भर्थ-- ( sfet नाम रुपं ) उच्छिष्ट अर्थात्‌ अवशिष्ट आत्मामं नाम और रूप, ( डच्छिष्ट छोकः नाहित: ) 
उच्छिष्टमे लोकलोकान्तर स्थित हैं । ( उच्छिष्टे इन्द्रः च अग्निः च ) उच्छिष्टमें इन्द्र और अभि तथा ( अन्तः विश्वे समाहित ) 
उसके अन्दुर संपूर्ण बिश्व समाया दे ॥ १ ॥ 

 उच्छिष्टे द्राघाएथिवी ) उन्छिष्टमे युलोक और भूलोक (विश्वं सूते aera) सब भूतमात्र उदरे हैं, ( उच्छिष्टे भापः 
समुद्गः WHA: वातः Giga: ) जळ, समुद्र, चन्द्रमा, वायु, ये सब उसीमे स्थिर हुए हैं ॥ २ ॥ 

( सत्‌ असत्‌ च उभौ उच्छिष्ट ) सत्‌ और असत्‌ ये दोनों उच्छिष्टे हे, ( सुत्युः वाज: प्रजापतिः ) मृत्यु. अन्न अथवा 
बल और प्रजापालक, ( लोक्याः घः च द्रः च ) लोकोके संबंधमे सब धन तथा स्वीकारने योग्य और नाश करने योग्य सभी 
पदार्थ (डच्छिष्टे भायत्ताः) steed ही संबंधित हुए हें । (श्री: मयि ) शोभा मुझमें दे ॥ ३ ॥ 

( इडः इं स्थिरः न्यः ) ges, दढतासे स्थिर २हेनव ला ओर गतिमान्‌ ( ब्रह्म Rage: दक्ष देवताः ) ज्ञान, विश्वको 
उत्पत्ति करनेवाली दस शाक्तियां धारण करनेवःली देवताए ( नाभिं चक्रं इव संतः ) नामिचकके चारों ओर EAs समान 
सब ओरधे ( उच्छिष्टे श्रि्ाः ) उच्छिष्टमें ही स्थित gu ४ ॥ 

ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उद्भीय, ( प्रस्तृतं feud) स्तुति और स्तवन, हिंकार, स्वर, (साम्नो मेडिः ) सामगानके 
आछाप यह सब उच्छिष्टमे हैं, ( तन्मयि ) यद्द सब मुझमें रहे ॥ ५ ॥ 

( ऐेनदरग्नं पावमानं ) इन्द्र, आगि भौर पवमःन. वायुके सूक्त, ( महानाम्नोः महाबलं ) महानाम और महात्रतयाले 
मंत्र-माग ये सब ( यस्य णंगानि डच्छिष्टे ) यञ्चके अग उच्छिष्टमे स्थित हें जैस ( मातरि अस्त; गभ इव ) माताफे 
अन्दर गमै रहता है ॥ ६॥ 
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(९६) अथर्ववेइका सुबोध भाष्य | [ का ११, 


asad वाजपेय॑मत्रिष्टोमस्तदध्वर! | अकाश्वभेधावुच्छिष्े जीवर्चहिमिदिन्तम; ॥७॥ 

अग्न्यांधर म्थ। दीक्षा कामप्रश्छन्देसा सह। उत्स॑न्ना यज्ञा! सत्राण्युच्छिष्ट चि समाहिता।॥८॥ 
अग्नेहो e |) ~ ७ ॥ “Ain ० ~ च्छिष्टे ० A NI s 

अग्निहोत्रं च श्रद्धा च॑ वषट्कारो ad तप॑ः | दक्षे पूर्व चोच्छिष्टेऽिं समाहिताः ॥९॥ 

एकरात्र द्विरात्रः संच: क्री; प्रक्रीरुकथ्य|३। 


ओतं निहितमुच्छिष्टे यज्ञस्याणूनिं विद्यया ॥ १०॥ ( १९) 
चतरात्रः पश्चरत्रः पंटात्रइचोभय; सह । 

षोडशी संपरात्रश्षोच्छिष्टाजजशिरे सर्वे ये यज्ञा अमृत हिताः ॥११॥ 
प्रतीहारो fad विश्वाजिद्ांभिजिद्च यः | 3 

साह्वातिरात्रावुच्छिष्ट द्वादशाहोऽपि तन्मार्य ॥१२॥ 
सूनृता संनंतिः क्षेमं: स्वघोजामूत सह; । 

उच्छिष्टे सर्वे प्रत्यञ्चः कामाः कामेन तातृपृः ॥१३॥ 


नव भूमीं समुद्रा उच्छिष्टेऽथिं श्रिता दिवं आ सयौँ भात्युच्छिष्टेऽहोरात्रे अपि तन्माविं। १४॥ 


अर्थ= राजसूय, वाजपेय , अभिष्टेम, (तत्‌ अध्वरः ) ag हिंसारहित यज्ञ, अ्क- अश्वमेघ, (मदिन्तमः जीवञरहिः) आनन्द 
देनेवाला Haier रक्षक यज्ञ ये सब उच्छिष्टमें ही स्थित हैं ॥ ७॥ 


७ ०००, 


( लग्न्याधेयं भथो दीक्षा ) अग्न्याधान, दाक्षा, ( छल्दपा सद्‌ कामगः ) छंन्दोके कामोकी पूर्णता करनेवाला यश, 
SOM: यज्ञा; सत्राणि ) उत्सन्न यज्ञ भोर सब सत्र ये सब उच्छिते स्थित हैं ॥ ८ ॥ 


आम्नहोत्र, श्रद्धा, वषट्कार, त्रत, तप, दक्षिणा, इष्ट, पूत ये सब उच्छिशमें रहते हैं ॥ ९॥ 


एकरात्र, द्विरात्र, सद्यःक्री :, प्रकरी: उक्थ्य य सब यज्ञ और ( यज्ञस्प णून ) यज्ञक अन्य अश (विद्यया sites ott 
निदिं ) fans साथ उाच्छष्टम ओतप्रोत हुए हैं ॥ १० ॥ 
a Ke पांच रात्री, छः रात्री, ( उभयः ) नभय अर्थात आठ, दस ओर बारह रात्रीवाला, ( घोडशी ) सोलह, 
(सप्तरात्र आर सात रात्रीवाला य सब यज्ञ डांच्छष्टर बन हे ओर अमृत हिता! ) ये अमृतमें wa हैं ॥ ३१ ॥। 
प्रताहार, निधन, विश्वजित्‌, आंमाजत्‌, स'ह अतिरात्र, द्वादशाह ये सब sieeed रहे हैं। यह eR ज्ञान मक्षमें 
रहे॥ १२॥। x 
( सनुत! सनतिः ) सत्य माषण, नम्रभाव, ( क्षेम: ern ऊ) कल्याण, स्वघा. बल ( अमतं सहः ) अमरपन, 
me ~ € 
pL शाक्त, य ( सव कामाः कामेन तातृपुः ) सब काम जा कामनास तृप करनवाल हैं, ( ठाच्छृष्ट प्रत्यब्चः ) उांख्छष्टमे 
रह है ॥ १३ ॥ 
नव भाम, सब स ओर fra 3 | डरि + र: ry a me $ 
7१४: याम, सब समुद्ग लार ( देवः ) gas भी (sree अधिप्रिता: ) उार्छष्टमें आश्रित हैं । सूर्य sheet ही 
ता आति ) प्रकाशता ह, जिसे अहोरात्र होते हे । यह सब ज्ञान ( माय ) मुझमें रहे ॥ १४ ॥ 
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सू ७, सं० ७-१३ ] उच्छिष्ट TAIT | ( ९७ ) 
उपहद्यं विषूवन्तं ये च॑ य॒ज्ञा गुहा हिताः | 
बिर्मति भ॒र्ता विश्वस्यो च्छिष्टो जनितुः पिता ॥ १५ ॥ 
पिता ज॑वितुरुच्छिष्टाऽमो; पात्र; पिता मह; | 
स क्षियति विश्वस्येशानो वृषा भूम्यामतिध्न्य|; ॥ १६ ॥ 
कुतं स ये तपो राष्ट्र श्रपो she कमै च । भृतं भषिष्यदुच्छिष्टे वीयेलिए्मीबेल a ॥ १७॥ 
समुद्धिरोज आकूतिः क्षत्र राष्ट षडुव्ये|; । सेवत्सरो5ध्युच्छिष्ट इडा प्रेषा ग्रहां हविः ॥ १८ ॥ 
wel र आग्रियश्चातुमास्यानिं Ags) उच्छिष्टे यज्ञा होत्राः पञ्ुबन्धास्तदिष्टयः ।॥ १९ ॥ 
HIATT मासाश्चातवा Bata: स 
उच्छिष्टे घोषिणीराप॑ः स्तनयित्नुः श्रतिप्रही ॥ २० ॥ ( २०) 
शर्कराः सिर्कता sala ओष॑धयो वीरुधस्तणां | 
अश्रार्णि विद्य॒तों awakes संश्रिता श्रिता ॥ २१ ॥ 


राद्धिः प्राप्तिः समांध्रिव्याघ्रिमेह एध॒तुः । अत्यामिरार्किष्टे भतिश्राहिंता निहिता हिता ॥२२॥ 
यचे प्राणातिं प्राणन यच्च॒ पश्यति चक्षषा | 
उच्छिष्टाज्जाज्ञरे सर्वे दिवि देवा दिंबिश्रित! ॥ २२ ॥ 


अथे-उपहब्य, विषूवान्‌ और (ये च गुहा हिता: यज्ञाः ) जो gem आश्रित यज्ञ हैं, उनको ( विश्वस्य भर्ता जनितुः 
पिता ) विश्वका पेषक ओर Mara भी पिता ( उच्छिष्ट; बिभर्ति ) उच्छिष्ट संज्ञक परमात्मा घारण करता है ॥ १५॥ 

( उच्छिष्टः जानितुः पिता ) उच्छिष्ट पिताका भी परम पिता है यह ( असोः पोत्रः पिवामद्दः ) प्राणका पोत्र है, परंतु 
वह सबका पितामह ही है, (सः विश्वस्य ईशानः क्षियति) वह विश्वका ईश्वर होकर संत्र रहता हे वह (बुषा भूम्यां अतेःन्यः) 
बलवान्‌ और भूमिम सबसे श्रेष्ठ है ॥ १६ || 

ऋत, सत्य, तय, राष्ट्र, श्रम, TA, BA, भत, भविष्यत्‌, वीय, लक्ष्मी, ( बले बळे ) बळिप्टमें रहनवाला बल ag सब 
उच्छिष्टमें रहता हे ॥ १७॥ 

समृद्धि, ( ओजः ) शक्ति, ( भाकूतिः ) संकल्प, क्षात्र, राष्ट्र, ( षद्ऊर्ष्यैः ) छः भूभियां, संवत्सर, ( इडा ) अन्न, 
( पेषाः ग्रहाः ) प्रेष ग्रह ओर हवि यह सब उच्डिष्टमें रहा हे ॥ १८॥ 

चतुद्दोता, आप्रियं, चातुर्मास्य, नीविद, यज्ञ, होत्रा, पशुबन्ध और उसकी इष्टियां उच्छिष्टमें रहती ई ॥ १९॥ 

( भर्धमासाः ) पक्ष ( मातः) महिने, ( आतैवाः ऋतुभिः सद्द ) BIAS साय ऋतुसंबंधी पदाय, ( स्तनयित्नु: ) 

( मद्दीश्रतिः )बडी गजना भोर ( घोषणी आपः ) घोष करनेवाले जलप्रवाह ये सब उच्छिष्टमें रह ई ॥ २० ॥ 

( शर्कराः सिकताः अइमानः ) पथरीली बाळू, बाळू, पत्थर ( भोषधयः घीरुध; तृणा ) ओषधियां वनस्पतियों और 
घास, [ अञ्जाणि विद्युत; वष ] मेघ बिजलियां और बृष्टि [ eee सौभ्रताः श्रिताः ] उच्छिष्टमें श्रित हुए ई ॥ २१ ॥ 

[ राद्विःप्राप्तिः समाप्तिः ] सिद्धि, प्राप्ति और समाप्ति, [ व्याप्ति; ag: एघतुः ] यसि, महत्व आर राड, [ भव्यासि 
भूतिः ] अतिशय प्राप्ति, vad यह सब उच्छिष्ठ में [ भादिता निदिता दिता ] रखे हैं ॥ २२॥ 

[ यत्‌ च प्राणिन प्राणिति ] जो प्राणसे प्राण धारण करत। हे ओर | यत्‌ च चक्षषा पश्याव | जो आंखसे देखता दे, 
यह सब उच्छिष्टसे [ जक्षिरे ] निमाण हुआ है [ दिबि-श्रितः देवा दिविः ] जा देन दुलोकम ४ वे सन युलाकने रह इ 
और उच्छिष्टमें ही हैं ॥ २३ ॥ 

१३( अ.सु, भा. कां० 
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| (९८) सथघंदेद का Gara भाष्य | [का ११ 
कचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुंआ सह । उच्छिष्टाजक्ञिरे aa दिवि देवा दिविश्रितः ॥२४॥ 
प्राणापानौ चक्ष भ्रोत्रमाशितिश्च क्षितिश्च या । उच्छिष्टाञ्जज्ञिरे० ॥२५॥ 
आनन्दा मोदाः प्रमदोऽमीमोदमुद्‌शच॒ ये । उच्छिष्टाजशिरे० NEN 
देवा; पितरों मनष्या ऽगन्धवोप्सरसंश्च॒ ये । 
उन्छिष्टाज़ ज्ञिरे सवे दिवि देवा दिविभितः ॥ २७॥ (२१) 


अधै-- ऋचा, साम, छन्द, पुराण और यजुर्वेद, प्राण,अप!न, चक्ष, श्रोत्र, [ क्षतिः अक्षिषिः ] arias ओर अतिक 
पदाथ, आनन्द, मोद, प्रमोद, [ भभीमोद्‌ः मुदः ] प्रत्यक्ष आनंद, देव, पितर, मनुष्य, Hea, अप्सरा, युलोकमें रहनेवाले 
साब देव 4 संब [ seas जज्ञिरे ] उच्छिष्टसे उत्पन हुए ह ॥ २४-२७ ॥ 
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(९३) 


उच्छिष्ट सुक्तका आशय | 


` इस सूक्तकी भाषा अत्यंत सरल होनेके कारण इसका भावार्थ 
पृथक्‌ लिखनकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
उाच्छष्टका अथे । 

“ उच्छिष्ट ” अर्थात्‌ ` ऊध्वं सागमें अवशिष्ट, जो उच्च 
स्थानमें अवशिष्ट रहा है। विश्व बननेके पश्चात्‌ जो भाग अब- 
शिष्ट रहा है उसका नाम ' उच्छिष्ट है। पुरुषसूक्तमे कहा 
e— 

त्रिपावूध्वे उदेश्पुरुषः पादोऽस्येहाभ वरपुनः | 
( ऋ. १०।९०।४ ) 

"त्रिपात्‌ पुरुष उच्च स्थानमै उदित हुआ है, और उसका 
एक अंश यहां इस विश्वमै पुनः पुनः होता है। ' एक अशका 
ag विश्व बनता और बिगडता है, परतु जो त्रिपात्‌ पुरुष भव- 
शिष्ट ऊध्ये भागमें रहा है वह वैसा ही एकरूपमे रहता दै । 
इस तरह परब्रह्मका एक अल्पसा भाग विश्वरूपाकार होता 
रहता है ओर रोष सब मूल Rada अवशिष्ट रहा है । इसी- 
का थाम उच्छिष्ट है । यदी ऊष्वे भागमें अवशिष्ट रहा है। 


( उच्छिष्टे नाम रूपं ) इस्री eam नामरूप रहा हे, 
इतना कहनेसे सब कुछ उसीमें है ऐसा कहा हे, क्योकि जो 
कुछ इस विश्वमे है वह रूपवाला है और नामवालां भी 21 
जिसका रूप नहीं और जिसका नाम नहीं ऐसा वहां कुछ भी 
नहीं है । संपूर्ण विश्वद्दी नामरूपात्मक हैं। हम किसीका नाम 
लेते हें और माम लेते हो आंख के सामने वह रूप आता दै, 
यही नामरूप है भौर यहद सब नामरूप इस उ।च्छिष्ट GAR 
रहा है। | 

नाम भी उच्छिष्टमें है और रूप भी उच्छिष्टमें हे इतना 
कहनेसे उस उड्छिष्ट परत्रह्ममें नामरूप रहा है ऐसा अथे हुआ। 
Wa घडा यह नाम और घडेका रूप यह सब मिट्टी रहता है। 
अर्थात्‌ यह मिट्टी ही नाम&ूपात्मक घटाकार होकर हमारे 
सामने आती हे । इसी तरह उच्छिष्ट परब्रह्म नामरूप घारण 
करके विश्वाकार होकर, विश्वरूपी बनकर हामरे सामने भाता 
है। यही परमात्माका विश्वरूपद रैन जो भगबद्गीताके ११वें अध्या- 


यमें कक्षा गया है और यजुवेंदके रुद्राध्यायमे वर्णित हुआ है । 
% 


उाच्छष्टम रूप । 

“उच्छिष्टमें नामरूप रहे हँ,' यही मंत्रभाग मुख्य हे; आगे 
इसी का स्पष्टीकरण दवी दे, जसा-- उच्छिष्टं लोक, इंद्र, अग्नि 
विश्व, aged, सब भूतमात्र, जल, समुद्र, चन्द्र, वायु, 
(संत्र1--२) नौ भूमिया, सूये (मं० १४), वाल, पत्थर, शिला, 
ओषधिवनस्पतियां, घास, अश्र, विद्युत, वृष्टि, ( मं० २१),जे! 
प्राणसे जीवित रहता है, जा आंखसे देखता डे, जो आकाशम दे 
(मं०२३), देव, पितर, मनुष्य, गंधव, अप्सरा( मं० २७ )विश्व 
उत्पन्न करनेवाले दस देव ( मं० ४ ) । यह सब उच्छिष्टम 
है, ये सब रूपवाले पदार्थ हैं। इनका आश्रय उच्छिष्ट--पर- 
मात्माद्दी है । 

उच्छिष्टमें नाम 

अब नामका वर्णन देखिये--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 
उद्गीथ, स्तवन, विकार, स्वर, सामके आलाप, (मं०५), 
इन्द्रारिनके सूक्त, पवमानसूक्त, मद्दात्रतादिसृक्त, (में ०--६) 
छन्द, पुराण, (Ho २४ ) ये सब नाम हैं, ये सब शब्द हैं । 
शब्ददृष्टीका यह विस्तार हे ओर ये सब नाम shave 
आघारपर रहते हैं । 

इस रीतिसे नाम और रूप उच्छिष्ट ब्रह्ममें रहते दें, जो 
रूप है वह उच्छिष्टका ही रूप है और जो नाम हे वह भु 
उसी का नाम है । इसीलिये ये नामरूप उसमें रहते हैं। 


seed कमे। 

नाम और रूप इस रीतिस sez age हैं यह बात देख- 
नेके gaia‘ कमै ' कहां रहता है यह प्रश्न उपस्थित होता 
है, उसका उत्तर भी इस सूक्तने दिया हे कि सब कमं सब यज्ञ 
उच्छिष्ट ana) रहते हैं, देखिये--'राजसूय, वाजपेय, अम्ि- 
ष्टोम, अध्वर, अश्वमेध (Ho ७ ) अग्न्याधान, दीक्षा, यज्ञ, 
सत्र, ( मं० ८ ) अग्निहोत्र, aa, तप, दक्षिणा; इष्टापूत 
( Hos ), एकरात्र, द्विरात्र, सद्यःक्रीः, TH: उक्थ, 
( मं० १० ) चतूरात्र, पंचरात्र, षड्रात्र, सप्तरात्र, भष्टरात्र, 
दशरात्र, TAME, षोड।शी, ( Ho ११ ), alsa, अति- 
रात्र, ( में० १२ ) आदि सब awed ही हैं ओर ये सब 
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उसी SISSON रते हे, TH उच्छिष्ट MANS आधारपर इस 
A र... ठो घे € ot 
संपूर्ण FATS व्यवस्था रची गयी | । अथात्‌ सब कमाका 
आधार ब्रह्म दी दै। 
उच्छिष्टमे काल | 
काल ? भी उन्द्रिष्ट we आधारसे रहता है, अतः 
agi हे कि- ' अर्घ भास (पक्ष ), मास ( महिना), ऋतु 
(Ho २० ), अयन, वषे, संवत्सर ( म» १८ ) वह सब 
उच्छिष्ट बरह्ममें गडा हे । भूत, भविष्यत्‌ ( Ho १७ ) संपूण 
काल ओर कालके अवयव इस Ake उच्छिष्ट ARS आधारच 
रदे हे ऐसा यहां कहा है । 
कालके साथ कर्मका संबंध हे, एकरात्र, Bua आदि 
waa यज्ञ कालमर्यादा के साथ संबंध रखते हैँ । कई WaT 
Bis कालखंड के साथ सबाधत दृ आर कई सत्र दाघकालक 
हैं । तथापि सब यज्ञ इस ate कालसे मर्यादित होते हैं। 
अर्थात्‌ असा न'मरूपका परस्परसंबंध है उसी तरह काल 
ओर कर्मका Teddy है। पाठक इसका अच्छी तरह 
विचार करें, और इसका अनुभव Ft 
श्रद्धा, तप, ब्रत, दीक्षा (Ho ९ ), सूनुत, नम्रभाव, 
कल्याण, स्वघा--अर्थात्‌ अपनी धारणाशाक्ति, बल, अमृतत्व, 
सहनसामथ्य, कामना, वासना (५० १३), ऋत, सत्य, 
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[ कां० ११, 


श्रम, धर्म, वीयै--पराक्रम, लक्ष्मी. शोभा, ( Ho ३७), 
समृद्धि, संकल्प, क्षात्रबल ( मं० १८), सिद्धि, प्राप्ति, समाप्ति, 
ब्याप्त, महत्त्व, वृद्धि (मं० २२ ) आनंद, Fig, प्रमोद 
(मं० २५) ये सब जो कर्मके साथ संबंध रखनेवाछे गुण 
हैं वे भी मानवकी उन्नतिके लिये अत्यंत आवश्यक हैं । ये सब 
उच्छिष्ट ब्रह्मके आघारपर रहते हें । 

जो प्राणसे सजीव wa हैं और जो आंखसे देखते हे वे 
सब प्राणिमात्र See TMA आश्रय पाकर रहते हैं. अथी 
वह उच्छिष्ट ब्रह्मसे पृथक्‌ नहीं ६। ( Ho २३) 

सत्‌ असत., जीवन मृत्यु, त्र और द्र ( वरण और दावण ), 
यह सब इन्द्र उच्छिष्ट ब्रह्ममें ही रहता है अथोत्‌ जो कुछ 
यहां है उस सबका संबंध परत्रह्मस दै, परब्रह्ममे पृथक्‌ अस्ति- 
त्त्व किसाका नहीं है । 

इसमें अनेक यज्ञोंके नाम आये हैं, इनका स्वरूप यजुर्वेदकी 
व्याख्याके प्रसंगमें विशद किया जायगा । क्योंकि कमेकाणड 
यजुर्वेद का विषय हे । 

जो विश्वरूपदर्शन का विषय यहां कहा है वही श्रीम ळू ग- 


a’ bod छ NM ~ a > SS 
वट्दीताके ११ वें अध्यायमें विस्तारसे कहा हे, और यजुबेंदके 


ख्राध्यायमँ भी आधेरु ही विस्तारप्ते कहा है । पाठक तुलना 
करके वेदका तत्त्व जानें । 
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शरीरकी रचना । 
(८) 


( ऋषि;--कोरुपाथे! | देवता--अध्यात्मं, मन्युः ) 


यन्मन्युजीयामावहत्‌ सेकल्पस्थ TA | क आंसं जन्या! के वरा; क उं ज्येष्ठव॒रो|ऽभवत्‌।। १।। 
तपंश्चेास्तां कमे चान्तमेहत्य|[णवे । त आसं जन्यास्ते वरा जह्म जयेष्ठवरो[ऽभवत्‌ ॥२॥ 
दश माकर्मजायन्त देवा देवेम्य; पुरा। यो तै तान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्ष स वा अद्य महद्‌ वदेत्‌ ॥२॥ 
प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिङच Mea या। व्यानो दानो वाङ्‌ मनस्ते वा आङूतिमाव॑हन्‌।।४।। 
ANT आसन्नृतवोऽथो धाता बृहस्पति: । इन्द्राग्नी अश्विना तहि कं ते ज्येष्ठमुपासत ॥५।। 
AIS वास्तां कमे चान्तर्मइत्यणिवे। Ta ह aT कमेणस्तत्‌ ते ज्येष्ठमुपासत ॥६॥ 


Sooo 


भर्थ- ( यत्‌ मन्युः सकल्पस्य गृहात्‌ ) जब seared सकत्पके घरसे ( जायां भघि झावहत्‌ ) अपनी oe प्राप्त 
किया, विवाह करके अपने घर ले आया, उस समय (के अन्याः) कौन कन्या-- पक्षके लोग थे ओर ( के बराः ) कौनसे वरपक्षके 
लोग थे, और उनमें ( कः ड ज्येष्ठवरः भभवत्‌ ) कोन श्रेष्ठ वर माना गया था॥ $ ॥ 

( मद्दति भर्णवे अन्तः ) बडे महाखागरके अन्दर ( तपः कमै च आस्तां ) तप और कर्म ये दो पक्ष थे, ( ते जन्याः 
ते बराः आसन्‌ ) वे दी कन्यापक्षके और वरपक्षके लोग थे, ओर ga समय ( ब्रह्म ज्येष्ठवरः अभवत्‌ ) ब्रह्म ही सबमें 
श्रेष्ठवर था ॥ २ ॥ 

( देवेभ्यः दश देवाः साकं भजायन्त ) देवोंसे दस देव साथ साथ बनें हैं, ( यः वे तान्‌ प्रत्यक्ष विद्यात्‌ ) जो बिश्चयसे 
उनको प्रत्यक्ष जानता है ( सः वे अद्य महत्‌ ata ) वही निश्चयसे आजही महत्‌ AMT ज्ञान FE सकता हे॥ ३॥ 

( प्राणायानो, चक्षुः शरोत्रं, या अक्षितिः च क्षितिः च ) प्राण, अपान, चक्ष, श्रोत्र, अभौतिक और भौतिक Me, 
( ब्यान-उदानो वाड्य़न: ) व्यःन उदान और वाणी तथा मन, ( ते वे आकूतिं भावन्‌ ) ये ही निश्चय संकत्पशक्तिको धारण 
करते हें ॥ ४ ॥ 

( ऋतवः अथो धाता बृहस्पतिः इन्द्राग्नी क्षश्चिनो ) ऋतु, धाता, बृहस्पति, इन्द्र, अमि, अश्विनी ये देव ( अजाताः 
आसन्‌ ) नहीं बने ये, ( aff ते क॑ ज्येष्ठ उपासत ) तब वे किस श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते थे ॥ ५॥ 

( तप; कमै च ga) तप और कर्म ( मदति भेये आस्तां ) बडे संसार सागरभे थे। ( कर्मणः तपः इ अज्ञे ) कमसे 
तप उत्पन्न हुआ, ( ते तत्‌ ज्येष्ठं उपासते ) वे सब उस श्रेष्ठकी उपासना करते थे ॥ ६ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Tn _ 


है Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(१०२) अधघंबेद्का छ बाघ WIT । . [ ate ११, 


येत आसीद्‌ भूमि? पूर्वा यामंडातय इद्‌ विदुः । 


यो चें तां विद्याक्ञामथा स मन्येत पुराणवित्‌ ॥७॥ 
कुत इन्द्रः कुतः सोमः HA अग्निरजायत | कुतस्वष्टा समंभवत्‌ कुर्ता घावाड्जायव ॥८॥ 
इन्द्रादिन्द्र* समात्‌ सोमा अग्नेरभिरंजायत | त्वष्टा ह जज्ञे त्वष्टुघातु घो तार्जायत ॥९॥ 


xX =I 


ये त आसन्‌ TA जाता देवा देवेभ्यः पुरा । TAKA लोक दस्रा कस्मिस्त लाक आंसते॥१०॥ 
य॒दा केशानस्थि स्नात्र मांसं मजानमामरत्‌ | 


शरीरं कृत्वा पादवत्‌ के लोकमनु श्राविशत्‌ ॥११॥ 
कुतः केशान्‌ कुतः स्नाव कृतो अस्थीन्यामरत्‌ | 
अङ्गा TUT मज्जानं को मांसं कुत आभरत्‌ ॥१२॥ 


संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्त्समभररन्‌ | स१ संसिच्य मयै देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥१३॥ 
उरू पादांवष्ठीवन्तौ शिरो हस्तावथो qdy । पृष्ठीबैजे्षपाश्चे कस्तत्‌ समंदधादषिंः ॥१४॥ 


(या इतः gat भूमिः भ।सीत्‌) जो इससे पूवी भूमि थी, ( यां थद्धातयः इत्‌ fag: ) जिसको बुद्वैमान्‌ लोगोंने जान 
लिया था, (य: वे तां नामथा विद्यात्‌ ) जो उसे अलग अलग नामचे जानता है, ( सः पुरःणविव मन्येत ) उसे quae 
कद्दा जाता है ॥ ७॥ 

( कुतः इन्द्रः, कुतः सोमः कुवः भग्नः अजायत ) किससे इन्द्र, सोम भौर अग्नि उत्पन्न हुआ १ (ङुतःस्वष्टा wana) 
किससे त्वष्टा उत्पन्न हुआ और ( कुतः घाला भजायत ) किससे घाता बना है ॥ ८ ॥ 

(इन्द्रात्‌ इंदः, सोमात्‌ सोमः ) इन्द्रस इन्द्र, सोमसे सोम, ( असेः अमिः अजायत ) TAI भमि उत्पन्न हुआ।(स्बष्टा 
ह त्वष्टुः जज्ञ) त्वध्टासे त्वष्टा उत्पन्न हुआ तथा ( aig: घाता भजायत) धातासे धाता हुआ है ५ ९ ॥ 

(ये ते दश देवाः) जा वे दस देव ( पुरा देवेभ्यः जाताः भासन्‌ ) पूवे समयमें देंवोंसे उत्पन्न हुए थे, वे (पुश्रेभ्यः कोक 
दरवा ) अपने पुत्रांको स्थान देकर, ( ते कर्मिन्‌ लोके भासते ) किस लोकमें रहने लगे ?॥ १० ॥ 

( यदा केशान्‌ अस्थि स्नाव ) जब केशां हड्डियों, स्नायुओं [ मांसं मज्जानं आभरत्‌ ] मांस ओर मज्जाको इस देहमें 
भर दिया, ओर [ शरीर पादवत्‌ कृत्वा ] शरीरको पांववाला किया, तब वह भरनेवाल। [ क॑ लोकं अनुप्राविशत्‌ ) किस लोंकमें 
अनुकूलताके सांय प्रविष्ट हुआ ! ॥ ११ ॥ | 

[ ङतः केशान्‌ कुतः स्नाव ] किससे Sai ओर किससे स्नायुझोंको [ कुतः अस्थीनि आभश्त्‌ ] कहांसे इड्डियोंको इसने 
भर दिया ? [कः भंगा पर्वाणि मज्जानं] ऊसने अवयो पर्दो भोर मज्जाको तथा [ मांसं कुतः आभरत्‌ ] मांसको कहॉसि मर 
दिया? ॥ १२॥ 

[ते देवाः ससिचः नाम ] वे देव ` संसिच्‌ ' अर्थात्‌ सींचनेवाले इस नामके है [ ये संभारान्‌ समभरन्‌ ] जो संभारको 
भर देते द, [ सबं मर्त्यं संसिच्य ] सब मरण धर्मवाले शरीरको dia कर [ देवाः पुरुषं आविशन्‌ | ये देव पुरुषके प्रति प्रविष्ट 
हुए हैं ॥ १३॥ 

( कः ऋषिः ) कोनस। ऋषि हे जिसने ( ऊरू भ्ष्टीवन्तो पादौ ) जांघों और जानुवाळे पावोको ( शिरः इस्वौ 
सुखं ) खिर हाथ और मुखको ८ एष्ठी: बजह्मे पाश्वे ) पीठ हंसली और पसलियोको ( aa खमदघात्‌ ) ae सब जोड 
दिया है १॥ १४॥ : 
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शिरो हस्तावथो मुखं जिह्वां ग्रीवाश्च कीकसाः। 

त्वचा प्रावृत्य सब तत्‌ संधा समंदधान्मही ॥१५॥ 
यत्तच्छरीरमशंयत्‌ संधया संहितं महत्‌ | येनेदमद्य रोच॑ते को अंस्मिन्‌ वणप्राभरत्‌ ॥१६॥ 
सर्वे देवा उपाशिक्षन्‌ तर्दजानाद्‌ वधूः सती | ईशा वश॑स्य या जाया सास्मिन्‌ बणमाभ॑रत्‌१७ 
यदा त्वष्टा व्यतृणत्‌ पिता स्वष्टुर्य उत्तरः | गह कृत्वा मत्यै देवाः पुरुंषमार्विशन ॥१८॥ 
खो वे तन्द्रीनिकऋतिः पाप्मानो नाम॑ ढेवता!!जरा खालत्यं पाठित्य शरीरमन प्राविशन॥१९॥ 
wa दुष्कृतं व॑जिनं सत्य यज्ञो यशो बृहत्‌ । AS च क्षत्रमोजश्च शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥२०॥ 
भाति$च वा अभूतिश्व रातयो5रांतयरच या! | FIT सवास्तष्णांश्च शरीरमन प्राविशन्‌ ।।२१॥ 
निन्दाइच वा अर्निन्दाइ१च यच हन्तेति ald च। शरीरं श्रद्धा दक्षिणाश्रंद्धा aa प्राविशन्‌ २२ 
विद्याउच वा अविद्याश्व यच्चान्यदुंपदे्य [म्‌ | शरीर ब्रह्म प्राविशद्दच; सामाथे AM? ॥२३॥ 
आनन्दा मोदाः प्रमुदोंऽभीमोदम॒दश्च॒ ये | हसो नरिष्टा नृत्तानि शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥२४॥ 


( शिरः इस्तो अथो सुखं ) सिर हाथ और मुख, ( Bet ग्रीवा: च कीकसाः ) जीभ गर्दन और हड्डियां ( तत्‌ सवे 
त्वया परावृत्य ) इस सबपर चमका वेष्टन करके ( मद्दी संघा समद्धात्‌ ) बडी जोडनेकी शक्तिने जोड दिया है ॥ १५ ॥ 

( यत्‌ तत्‌ महत्‌ शरीरं ) जो यह बडा शरीर (सधया संहित) संघा नाम जोडनेकी शक्तिद्वारा जोडा गया, ( येन इदं 
तथ रोचते ) जिससे आज यह प्रकाशता हे, ( अस्मिन्‌ कः वणे आभरत्‌ ) इसमें किसने वणेको भर दिय? दै ?॥ १६ ॥ 

(सर्वे देवाः उपाशिक्ष न) सब देवोनें शिक्षा दी, (तत्‌ सठी वधूः भजानात्‌) उसे सती वधूने-भर्थात्‌ gras जान लिया 
( या वशस्य ईशा जाया ) जो सबको वशमें रखनेवाळे की इँश-शक्ति नाम भार्या है (सा अस्मिन्‌ वण आभरत्‌) उसने 
इसमें ane अर दिया हे ॥ १७ ॥ 

(यः त्वष्टुः पिता उत्तरः त्वष्टा) जो त्वष्टाका पिता उच्चतर श्रेष्ठ त्वष्टा हैं उसने ( यदा व्यतृणत्‌ ) जब इस शरीरें 
छिद्र किये, ( wer ae कृत्वा ) तब मरणधमैवाल। घर करके ( देवाः पुरुष आविशन्‌ ) देवोने पुरुषमें प्रवेश feat ॥ १८ ॥ 

( स्वप्नः तन्द्री; निऋति: ) निद्रा, आलस्य, पापभावना ये ( पाष्मनः देवताः वे नाम ) पापी मनकी देवताएं हें तथा 
( जरा खाळत्ये पालिस्य ) वृद्धावस्था, खेजापन और श्वेत बाल होना ये सब ( शरीरं अनुप्राविशन्‌ ) शरीरके अन्दर प्रविष्ट : 
हुए ॥ १९ ॥ 

( स्तेये दुष्कृतं वृजिनं ) चोरी, दुराचार और कुटिलता ( सत्यं यज्ञ; qa यशः ) सत्य, यज्ञ और बडा यहा ( बछ- 
ख क्षत्रं ओजः च ) बल, क्षात्रतेज भोर सामथ्ये ये सब ( शरीर अनुप्राविशन्‌ ) शरीरके अन्दर प्रविष्ट हुए ॥ २० ॥ 

( सूतिः च अभूति; च ) ऐश्वय भौर दारिद्य, ( रातयः याः भरातयः च ) दान ओर कंजूसी, ( ga: च सर्वाः" 
तृष्णा च ) भूख और सब प्रकारकी तृष्णा ( शरीर अनुप्राविश्न्‌ ) शरीरे प्रविष्ट हुई॥ २१ ॥ 

( निन्दाः ख वे भनिन्दाः च ) निन्दा और स्तुति ( यत्‌ च इन्त इति न इति च ) जो हां ओर ना करते हैं, 
( अद्धा दक्षिणा अश्रद्धा च ) श्रद्धा, दक्षता भोर अश्रद्धा ये सब शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २२ ॥ 

(विद्या: च वे भविद्याः च ) विद्या और अविद्या ( यत्‌ च अन्यत्‌ डपदेरयं ) जो अन्य उपदेश करने योग्य हे, वह 
( ऋचः साम अयो ay: ्रह्म शरीरं प्राविशत्‌ ) ऋग्वेद, सामवेद, यजुवेंद ओर ब्रह्मवेद TWH प्रविष्ट हुए ॥ २३ 0 

( णानन्दाः मोदाः प्रमुदः ये झसीमोदमुदः च ) आनन्द, मोह, प्रमोद ओर हास्यविनोद ये सब (हस; नरिष्टा नृत्तानि) 
हास्य, चेष्टा ओर नृत्य ( शारीरं अबुप्राविशन्‌ ) TERA "बिष्ट हो गए ॥ २४॥ 
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आलापाश्रे प्रलापाश्चामीलापलपश्च ये । शरीरं सर्वे प्राविशज्ञायज! प्रयजो य॒ज! ॥२५॥ 


प्राणापानो चक्ष? श्रोत्रमाक्षातेश्‍च श्लितिर्च या | व्यानोदानी वाड्‌ मनः शरीरेण त इयन्ते २६ 
आशिषश्च प्रशिषश्व संशिषों Isa याः | चित्तानि सवें संकल्पा; शरीरमन प्राविशन्‌ ॥|२७॥। | 
आस्तेयीरच वास्तेंयीइच त्वरणाः कृपणाइच या!। गुद्या; शुक्रा स्थल अपस्ता बीभत्सावसादयन्‌ २८ | 


अस्थि कृत्वा स॒मिधं तदष्टापों असादयन्‌ | रेत॑ः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमातिंशन्‌ ॥२९॥ | 
या आपो याश्र देवता या विराड्‌ ब्रह्मणा सह। शरीरं ब्रह्म प्राविशच्छरीरे5घिं प्रजापतिः॥ ३ ०॥ | 
सूयेश्चक्षवात; प्राणं पुरुषस्य वि भेजिरे । अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रायच्छन्नमंय. ॥३१॥ 


तस्माद्‌ वे विद्वान्‌ पुरुंषामिदं atta मन्यते | सवा ह्य|स्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासंते ॥३२॥ 

प्रथमेन प्रमारणे त्रेधा विष्वड वि गच्छति । 

अद Tha गच्छत्यद Tha गध्छतीहैकेन नि Faq ॥३३॥ 

अप्सु स्तीमासुं वद्धास शरीरमन्तरा हितम्‌ | तस्मिछवो 5घ्यन्तरा तस्माच्छयोऽध्यृच्यते ।। ३४॥ 
॥ इति चतुर्थोऽनुवाक ॥ ८ 


हि _ ( भालापाः च प्रछापाः च ये अभीढापछप;ः ) आलाप प्रलाप और वार्तालाप, तथा ( भायुजः प्रयु; युजः ) आयोजना 
| प्रयोग ओर योग ये ( सर्वे शरीर प्राविशन्‌ ) सब शरारमें प्रविष्ट हुए ॥ २५ ॥ 
( प्राणापानौ चक्षः शरोत्रं) प्राण, अपान, चक्षु और श्रोत्र ( अक्षितिः च या क्षितिः) अभौतिक और औतिक शक्तियां 
( व्यानोदानौ वाङ्मनः ) व्यान, उदान, वाणी और मन ( ते शरीरेण ईयन्ते ) ये शरीरके साथ चलते हैं ॥ २६॥ | 
( भाशिषः च प्रशिषः च ) आशीर्वाद भोर घोषणा, ( संशिषः च विशिषः च याः ) संमतियां और विशेष अनुशासन 
| ( चित्तानि सर्व सकल्पाः ) चित्त और सब संकल्प ( शरीरं झनुप्राविशन्‌ ) शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २७ ॥ | 
ई ( भास्तेयी; व।स्तेयीः च ) बैठना और रहना, ( त्वरणाः याः कृपणाः च ) स्वरा और कृपणता, ( गुह्याः छुकाःस्थूलाः, 
| ताः भप; बीमस्से। ) गुह्य, शुक्र, स्थूल, जलरूप तथा बीभत्स भाव ये सब शरीरके साथ ( असादयन्‌! ) रहे हैं ॥ २८॥ 
( तत्‌ अस्थि सामेधं कध्वा ) उस हड्डी कौ समिधा बन!कर ( भष्ट AIT: भसादयन्‌ ) आठ प्रकारके जलाने सब शरार- 
| बनावट की हे, ( रेतः भाज्य Hear ) रेतका घी बनाकर ( देवाः पुरुष झाविशन्‌ ) सब देव पुरुषमें घुस गये ई ॥ २९ ॥ 
( या; आपः याः च देवताः ) जो जल और जो देवताएं ( या विराट ब्रह्मगा सह ) जो ब्रह्मे साथ विराट्‌ है वद्द सब 
(बह्म शरीरं प्राविद्यत्‌) ब्रह्म शरीरमें प्रविष्ट हुआ है,(शरीरे aie प्रजापतिः) शरीरमें ad प्रजापति नामक अधिष्ठाता है॥३०॥ 
(' पुरुषस्य ag: सूये; ) पुरुषकी आंख सूर्य ( प्राणं वातः वि भेजिरे) ओर प्राण वायु विशेष रीतिसे विभक्त करके 
बनाये गये हैं ( अथ भस्य इतरं भात्मानं ) ओर इसकी अन्य आत्मा (देवाः अझये प्रायच्छन्‌) Sale अभिके पासदी॥३३॥ 
(तस्मात बे विद्वान्‌ )इ सलियि निश्रयसे ज्ञानी ai पुरुषं इदे ब्रह्म इति मन्यते ) पुरुषके यह ध्रह्म ऐसा मानता हे । ( द्दि 
सर्वाः देवता अस्मिन्‌ भासते) क्योंकि सब देवताएं इसमें निवास करती हें(इच गावः गोष्ठे) जसे ग;व गोशालामें रहती हें ॥३२॥ 
( प्रथमेन प्रमारेण ) प्रथम मृत्युसे ( Far विष्वङ्‌ विगच्छति ) तीन प्रकारस सर्वत्र जाता है । ( aq: Gea गच्छति ) 
वहां एकसे जाता दै, ( अदः एकेन गच्छति ) दहं एकसे जाता है और ( ge एन बिसेवते ) यहाँ एकसे सेवन करता है॥३३॥ 
(स्वौमासु अप्सु वृद्धासु)गीला करनवाळ जलोकी वृद्धि होनेपर उसमें(अन्तरा शरीरं हितं) अन्दर शरीर रखा गया है। (ठ स्मिन्‌ 
भन्तरा आधि शाबः ) उसके बीचम यह शवरूपी शरीर रहता हे ( तस्मात्‌ रावः ala उच्यते, ) इसलिये उसे शव कहते CRU 
चतुथ अनुवाक Gata ॥ ४॥ 
( सूचना-यह सब भ्यं सरळ हे gated भावाथ नहीं दिया है । ) 
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(१०५) 


शरीरकी रचना ओर योग्यता | 


सब प्राणियोंकें शरीरकी रवना विशेष अद्भुत है । उसमें 
म!नवी शरीरकी रचना तो विशेषट्री विलक्षग हे । मानवी 
शरोरकी रचनाको परमात्माकी कारीगरकी परमावधि कहा 
` जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं । इस मानव' शरीर की रचना 
और उसमें आत्माका निवास तथा संपूर्ण देवताओंका स्थान 
आदिका रहस्यमय वर्णन इस सूक्तमे किया है, इस दृष्टिस यह 
सूक्त विशेष महृत्त्वरा है । 

एक संकल्प था, उसकी कन्या * संकल्पर्शक्त थी । इस- 
शक्तिका विवाह होना था । दूसरा आत्मा था उसका मन्यु 
अर्थात्‌ उत्साइरूप सामर्थ्यं था, इसका विवाद संकल्पते. 
साथ करनेका निश्चय हुआ । इसमें वरपक्ष और apis 
बहुतसे लोग थे और इसमें जो वरपक्षमें मुखया था, उसका 
नाम “ Sagat’ था, यही * मन्यु? भी कहद जाता था! 
(मंत्र १ ) 

इस महान्‌ अपयौद संसारसागरमें तप भोर कर्म य दो पक्ष 
थे । एक पक्ष तप करनेवाले संयमियोंक। था भोर दूसरा पक्ष 
SA करनेवालाका था। कर्म करनेतालोंमे मी एक oma कमे 
वाळे और दूसरे निष्काम कम्वले थे । इसतरह ये दो पक्षे 
ala थे | इनमें वघूरे पक्षमें कई थ और दूसरे बरपक्षमें थे । 
इनमे ब्रह्मदी यसे मुखिया वर था। ( de २ ) 

दस बडे देव हे, उनके छोटे पुत्र दस होते हैं । ये देव 
कौन हैं और उनके पुत्र कौन हें इस तत्वका जे जनते हैं 
उनको दी बडे ब्रह्मका ज्ञान होता है और वेही Sasi उपदेश 
कर सकते हें ॥ अतः इस तत्वका ज्ञान प्राप्त करना मनुष्यकं 
लिये अत्यंत भावइयक है । ( मं० ३) 

प्राण,अपान, ब्यान, उदान, आंख,कान.(क्षिति$ = भूमितत्त्व- 
से उत्पन्न ) नाक, वाणी, मन और ( अ-क्षिति = अभौतिक) 
बुद्धितत्त्व ये दस देव हैं जो मानवी शरीरमे निवास करते हैं, 
येही संकल्प बिविध प्रकारके करते है । और glad विचार 
मनुष्य करता रहता हे । ( मं० ४ ) इनमें प्राण, अपान, 
ब्यान और उदान ये प्रण हैं और ये तप छरनेवाले देव हैं, 
अर्थात्‌ ये निराहार रहकर भोग न करते हुए जन्मसे ळकर 
मृत्युपयत कर्म करते हें। इस कारण इनका तप करनेवाले 

१४ ( भ. हु, भा. Ste ११) 
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भोगते हैं, ज्ञान भां प्राप्त करते टं ओर कुछ कर्म भी वरते हैं । 
इनको अन्न दनेसे ये समर्थ रहते ४ और काथक्षम होते टे, 
अन्न न मिला तो ये कृश शेते ४ और aad अति क्षीण होते 
हें । प्राणोके aaa ये भुखे रहकर तपस्या ही adi कर Gta 
आंख, नाक अदितो ।वश्र म चाहिये, निद्रा चाहिये और 
भेग भी चाहिय । यहां ` 4ङल्पशक्तिः नामक एक देवशक्ति 
£, asi विवृ होना दे । इ9 वधूकक्षकें साथ ये आंख, 
ale, कान आद भोगविल!सी लोग टें छोर वर्पक्षके साथ 
प्राण, aga आदि aged लेग हे । इसतरह विव ड करनेके 
लिय इस शाराररूपी मंडप ये gag हुए दे आर agi az 
बड़ी धूमधामत्ते बिवाइ€स्कार हाना हे । 

qi, चन्द्र, वायु भादि दस बडे देव इस ah हें | 
इनकी शक्ति बडी भारी हे । इन बडे देवोखे अशरूप छोटे 
देव, आंख, मन, प्राण आदि अने भोर इस शरीनमे आकर बसे 
हे । इनम कई वधूपक्षष ले ओर कई वरपक्षवाले हे । देनो'का 
यहां मेल हुआ हे । इसीका नाम विव'हका Gas काये हे । 

ऋतु, घाता, बृदस्पति, इन्द्र, अभि, अश्विनी ये देव अपने 
ही स्थानमे जब रहते थे और जब इनके छोटे अंश यहां 
विविध रूपभ adi उतरे थे, तब बे कहां रहते थे ? अर्थात्‌ 
स श्रेष्ठ देवके साथ रहते थे ? इसी श्रष्ठ देवताका नाम 
ज्येष्ठ ब्रह्म ' है । इस ज्येष्ठ AGS साथ ये सब देव रहते 
ये, इस बड़े विश्वमे कायं करत थे। परतु वहांसे इस छोटे 
विश्वमें अथात्‌ शरीरमें wee इनका निवास नहीं हुआ था । 
(मं० ५) अर्थात्‌ यह समय शरीररचनाके पूर्वका दै 
शरीररचना के समय सब eatin अंश यहां इस पिण्डदे- 
हमे उतरे और निवास करने लगे, कई अपना तप करते रहे 
और कई अपने कमै करने लग । इसतरह यद्दांका संसार 
चलने लगा | इसीका wa शरीरनिर्मिति हे । 

तप झोर कमै करनेवाले दव हैं, ऐसा स्ह! गया । यहां 
ष्यानमें रखना चाहिये कि क्मेदैडी तप होता हे, कमै न 
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किया जाय तो तप बनत। है। नही, अतः कमै मुख्य हैं, श्रेष्ठ 
weal उपासना भी एक पवित्र कर्म ? ॥( मं० ६ ) सभी 
संसार इस BAA दी चल रह। हे | कर्मके बिना कुछ भी नहीं 
होता । यह देखकर मनुष को शुभ कमे रुरने fea । 

इस शरीरकी रचनी होनेके 9a एक विश्तृत भूमे थी, इस- 
का नाम प्रकृतिको भूमि है। इसा भूमिपर इस शर्तरकी रचना 
होती है और इस रचनाके करनेके लिये ये दस देव अशरूपपे 
यहां आते हैं आर्ण शरीरकी निर्मिति करते हैँ । इत स्थान, 
आदिरै नाम तथः उसके धर्म जो जानता ६, 36% “पुराणवित्‌ ! 
कहते हैं । ( मं ७) जो पहिले थ और जो फिर नया 
बनता हे SUS पुराण ( पुरा अपि नवं ) Fed हैं । इसके! 
AWWA Waal चाहिये । 

ये जो देव इस पिण्डशरी(में आकर बे हें वे eRe आये 
हैं १ मूल-देव कहां ये और ये wea यहां आये और ee 
स्थानपर अःक्र ब)? इक्की खाज करनी चाहिये । (१०८) 
इन्द्र, सोम, आभ्न, त्व४', घता इन बडे देवोसे छोटे अशरूप 
देव उत्पन्न हो गये, उनके भी थे ही नाम हैं। जो पिताक। नाम 
हैं बही gaat होता ३, क्योंकि नाम Rel न किसी गुणच! 
बोधक होता दे जोर Marat ही गुण gan आता दै । gaiay 
Maas नाम पुत्रदा दिया जाता हे, अतः act इन्द्र इन्द्र ही 
हुआ ऐसा कव] है । ( मं ९ ) इनमेते एक इन्द्र विश्वात्माके 
बिश्व दे६मे रद्दनेवाला हैं अ.र दुसरा उसका घुत्ररूपी इन्द्र 
ऱिण्डदेहम रहनेवाला दे । इसीत२६ अन्य देवोक विषयमें 
समझन। चाहिये | 


ये देव दस हैं और प्र्येक बडे देवक) एक एक अंशरूप 
पुत्र हैं। इसतरह दस बड़े Sais द पुत्र इस feted 
आकर बसे है । पिण्डदेहमें. ये दस देव दथ स्थानोमें रहे हें। 
इन दस देवोंने अपने दस पुत्रोंक। निर्माण च्या और उनको 
इस पिण्डदेहमें यथायोग्य waa दिया और बे अपने मूल 
mad जाकर रहे । (मं० १०) विश्वमें ब्खा सूय है, डसक' 
अंशरूप पुत्र ` नेत्रेंद्रिय ' उसे Aas स्थानमे रखकर सु4देव 
अपने युलोकके स्थानमें ही विराजता है। इढी तरह अन्यान्य 


देवोंक विषयमें समझना चाहिये Eigse देवताके नामका. 


उच्चार करके यहां वारवार बही बात लिखने की कोई आवश्यकता 
नहीं है | जा देवक अश.बतार को कल्पना पूर,णव खाये है 
वह यही है । हरएक देवका HUST अबतार मानव-देद्दमे 


अथर्षवेइका सुजोध भाष्य 


[ छा०१ १ 


( अथवा प्राणारे देहे ) हुआ है | इस झंशरूप देवरो ही 
अवतार कहा जाता है| बड़े देवक एर छोटासा अंश यहां 
उतरा है और इस पत्नशीऊ देहका तारण sas लिये set 
रहा है ।जब ये अंशावतार यहांसे चले जाते हें तब इस 
Bear पतन होता 8, फिर थह देह उठता नदी, जलाया जाता 
हे अथवा त्यागा जाता ६ । देवों पावन gas भवस्थामें ag 
देह पवित्र माना जात हे, Fas अभाष Gad समय इसे 
कोई gar भी adit 

जब इथ TAG विविध देवोन अ.कर यहां केश, हहियां, 
स्नायु, मांस, मजा आदि भर दिया और शरीरको इस्तपादादि 
अवयबोसे युक्त Tear, तब वे रेव Gel गण १ ( मं ११ ) 
अर्थात्‌ देव अपना कार्य BIAS पश्चात्‌ वे यहा *हे अथवा 
agia चले गय ? इतडा उत्तर यही हे »ि वे यहीं निवास 
करे रहते हैं, कथि Byd समय ही ये जते है। इथ देहमें 
diaal देव कहां रहता Gees! ज्ञान उपनिषरोके आधार 
इस तरह ६-+ 


विश्व देव शारीरमें देवतांश 

प० ब्रह्म Bia, आत्मा 

सूये नेत्र ( ate ) 
भूमे नासिर ( नाक ) 
आपः एसन। ( fe ) 
अम्नि बाणी ( बाक) सुख 
दिशा ( आकाश ) कान 

बायु, रु प्राण, त्वचा 

अषा बनश्पतयः केश ( ws ) 
लोहनी; आप! UH, BAT 

ai: मस्तक, मस्तिष्क 
अन्तरिक्ष लाभि, उद्र, पेट, छाती 
घूथ्वी पाय ( पांव ) 

पवेत ( पपेयान्‌ ) ad (जोड, संधी) 
मृष्यु-आपः बीर्य [ रज ] 
अश्विनो श्वास-6च्छूवास 


इसतरइ अनेक BTS अश यहाँ शरीरमें आकर aa हैं ॥ 
ये ही देवता के अंश अबतार हैं । इसका aha उपनिषदे में 
fanaa feq है- विशेषतः ऐतरेय ठपनिषदूमे यह वर्णन 
अभि स्पष्ट हे । केश, स्नायु, esi मजा, पवै-जोङ, ate 
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कृहांसे किसम आर क्रिस तरह झा दिये गये, एमा प्रश्न [ मंत्र 
२९ में | पूछा गया है । पूर्ोकत कोश्कके देखनस इसका 
उत्तर मिल सकता हैं । 

इन देवताओं का नाम “ संसिच्‌ ? है । सम्यक्‌ Maa करने 
षाले,स।चनवाले अथौत्‌ अपना स्थान सजीव करनेवाल,जीबन- 
मय करनवाले ये दव हैं 1इन 84 देवोन (सङै मत्यै सेसिष्य ) 
छब मरणधरमेबाले अंगोको अथवा eee जीवनधर्मस युक्त 
किया है । इसी कार्यके लिये य मब देव ( पुरुष आविशन्‌ ) 
म्रानवदहमें आरर बसे हैं, इस DH आकर अपने अपने 
स्थानमें रहें । ( Ao १३ ) 

किस ऋषिन Zs पांव ज'नु, सिर, हाथ, मुख, पीठ, हसली 
पसलियां, ge , गईन , गदेनकी ह'क्रुणं, त्वचा य सब भाग 
बनाये और जाड दिये? ( Ho १४-१५ ) अन्यान्य देव'ने 
अपन क्षपने कार्य किये, अरने अपने अवयब बना दिये और 
‘aq? नामक देवता है fase इनको जाड दिया और 
जिप जोडनेस यह शरीर अखण्ड एक ज्ञेया बन गया हे । 
इसमें रंग, शोभा ओर कान्ति भरनेवाली भी एक देवता है । 
( Ho १६) 

ये सब देव संमिळिन हुए, इन Bate यहां संमेलन 
हुआ, यह बात एरु सती दूवीने जान ळी । यही सती देवी 
सख अवयथोंको आने वशमें रखनेशाल आत्मदेवडी मायी 
है। यही मार्या यहांझ कान्ति, शोभा और रमणायता रखने 
TA है । ( मं० १७ ) इसरो वधू और वररी शादो होनेका 
बेन हस सृक्तरे पहेल दो मंत्रोने है । 

ये सब देव बड कारीगर हैं| अत; त्वष्टा नाम कारी र 
देवताका होता है । जो छोटे अंशरूप देव इस शरीरकीका(- 
गरी करने» ।लये यहां आये होत हैं, उनमें जो सबका अधि- 
gia! देव होता है, उसको सब कारीगरे।३। कारीगर होनेसे 
‘eae’ बहते हैं । इसका पिता, परमात्मा, सब देवोंका 
देव, सथ कारीगरोंछा कारीगर सर्वोपरि विराजमान है, वह 
मी बडा ' त्वष्टा ? ही 21 उसे शक्ति पाकर जब छेटे 


कारीगर इस शरीरमें gue बरते ४, तब एक एक सुराखसे 
एक एक देव BRA प्रवश करता हे और अपने अपने स्थान- 
में विराजता हे । इस [ ad शुई कुरवा ] मलै घरकी धुयोग्य 
रखना करके [ देवा; पुरुषं आविशन्‌ ] सब देव मनुध्यके ea 
iBT oe स्थानमें रहते हैं । [ मं० १८ | ag घर वास्त- 


शातीरकी रचना भार योग्यता 


(१०७) 


विक मगनेबाला है, प'तु यहाँ देवोंकी अमर शक्तियां रहनेके 
कारण यह मरनेबाला दह अमरसा बना है । जब देव यहाँका 
यज्ञ समाप्त करके चल जात है, उस समय यह दइं मर जाता 
है । Raley अमर शाक्त इस तरह अनुभवम आती है । 

इस शरीरमें निद्रा-जाप्रति, तन्द्रो ( सुस्ती ) -3द्या गेता, 
fama पापवासना )- पुण्य भावना, पाप-पुण्य, जरा-* 
( Tara )- तारुण्य. खालिय ( गंजापन )-- बहुकेश होना, 
पालित्य ( श्वतख,-- कृष्णश्त, बालोका श्वत होना और काले 
होना, ९ ( चोर )-- अस्तेण, दु'कृत-सुकृत, वृजिनं ( कु- 
टिलता ) सरलता, सत्य- असत्य यज्ञ -अयज्ञ, यश -अयश, 
बल -बलहीानता, क्षात्र -निषलता, भोज ( श/'रशाक्ति ) 
अशक्त, भूते एश्वय ) अभूति ( निधनता ), (राति) 
दान-( अराति ) कंजुपी, aa: ( भूख )-भूळ न लगना, 
तृष्णा-प्यास न लगना, निन्दा-स्तुति ( अनस्दा ), हां और 
ना करना ( हन्त इति न इति ), श्रद्धा--अश्रद्धा, दक्षता-- अदा- 
क्षिण”, विद्या -अविद्या, शान -अज्ञान, आनन्द -दुःख,मो द- 
कष्ट, ह।स्य-रोदन, aE ( अनार )- नाश, नुय- अनुध्य, 
अ'लाप प्रलाप-मौन, प्रयोग -वियोग,ये सब भाव शारीरमें 
हाने लग हैं । ये भाव शरीरमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। 
(fe १९-२५ ) 

प्राण, अपान, ढयान, उदान, चक्षु श्रोत्र, क्षिति, अक्षिति, 
वाणी, मन ये दम हो शक्तियां शरीरमे रहती हैं और उक्त 
बाय करती हैं । ( He २६ ) 

आशीवौद-क्राघके शब्द, अनुकूल- प्रतिकूल शब्द, संदल्प- 
बिकल्प, स्थिरता-चचलता, रवर-शःन्ति, कृपणता- उदारता, 
गुह्य-प्रकट, शक्र-नवीय, स्थूड- कृश, बीभः्स- सभ्य ये सब 
भाब शरा'मे प्रविष्ट हुए हं। ( मे० २७०-२९ ) इस ANE 
हवनके लिय रेतका घी बनाकर उस रेतकी आहुति खोके 
गर्भाशबमे ड लनी होती हे । उस रेतके साथ सब देव शरीरे 
घुम जाते है । TE प्रत्ये aga rs संपूण शरीरका 
AT उस शरीरके हरएक HES GID रहता है और 
उस सश्वांशक साथ पितारे शरीरके दवताक। भरा भी रडता 
है, अथव! दुंगतांशाका हा सत्त्वांश समझ ठी.जंथ । पिताळे 
सहृज्ञ Gad शरीरके अग प्रसंग हुंते हें, इसका यहां कारण 
है. । इम रेतमें शरीरका सब सत्व होता ह, इस लिये पुत्र 
बढकर पिता असा होता हे । इससे रेतक। घो बनाकर 


FE {फम 
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सव देव add क्रिस रीतिमे घूमते हैं, इस यातका पता 
वाठ*्षको लग सर्ता है । 

जो सत्र शत्रताएं हैं और जो पानं है, जो बरह्मके साथ 
विराट पुरुष हे, ये रब देव tad साथ ava घुसने हैं। 
[He ३० | जल तो प्रवाही पदाथ-रूपस गर्भाशयमें रहृता 
हे । उसमें aie साथ सब देत्रतांश पहुँवते हैं, सब विराट्‌ 
पुरुष का ५९ वरां पहुंचता है, स्वये wes! अंश जीवभ'वसे 
agt पहुंचता है. । इस ब्रह्मछ AIS साथ सब अन्य देव अपने 
छापले स्थ नमें रहते दें ओर वढांके अवयत्र भपने रहने योग्य 
बना देते हैं । हरएक स्थानमें योग्य सुराख बनाते हैं और वहां 
ठोक रीतिस रहते हैं । जो wae अंश जावमावम शरारमैं 
आता है वही इस शारोरमें प्रज्ञापति-मज्ञक जवात्मा होकर 
BRE पालन करता हे । जब तक यह इस Ma Taal है, 
तभीतरु अन्य देवोका निवास यहां रहता है । जब यह aga 
aes! छेड देता हैं, तब अन्य देव भी छेड६र उसके साथ 


wa 
¦ इन्द्र, वरुण, सूय, वायु, आग्नि आदि | 
सब देव । | 


बेडी गोशाला-विश्व--विराट | 


इस तरद्द यढ गोशाळाका वणन हे।यद गोश ला अपना शरीर 
ही दै । इसमें सब SRS स्थानक देव संरूर्प: हैं और उनका 
अधिष्ठता आत्मा उनका गवालिया, गोपाल, भगव न्‌ दे । बही 
अंशरूपसे यहाँ आया हे और सबका तारण कर रहा है । इसी 
कारण इस पुरुषरो [ इदं ब्रह्म ] “4g Ana’ ऐसा कहते हैं । 
क्योकि सब देवताएं gud आधीन रद्दती हे [A> ३२] 
यहां गओं और गोपालका विचार पाठ* मननपूवेक देख 
सकते हैं । 
इस पुरुषमें तीन भाग हैं । एक भागसे यद्वांके पार्थिव भंग 
भोगे जते हैं, दूर भागे दिव्य ga गम किया जाता हैं 
ओर ती? भागपे Bal संबंध जोडा जाता दै। [मं ३२] 
ये तीन भाग स्थूल सूक्ष्म कारण नामे प्रसिद्ध हैं । 


अथर्वेवदका FATT भाष्य ¦ 


[ mato ११ 


चले ज्ञाते हे । इसलिये इनका पालक दोनेसे शारीरमें यही 
प्रजापति कहलाता है। 


मनुष्यके with qi आंख बना है, वायु प्राण बना है 
और अन्य देव अन्य इंद्रि "स्थानोमे रहे दें। यहां सबको उष्णता 
देनेका कार्य ain कर रहा है। [मं० ३१ ] जब अमिदेष 
अपना कार्य स्थगित करता छे, तब यह शरीर ठंडा हो जाता 
है और अन्यान्य देव यहां wad असमर्थ द्वो जाते हूँ! 


जैसी गोवे गोशालामें यथाक्रम रहती हें, उसी तरह्‌ सब 
देवताएं इस शरीरमें यथाक्रम रहती हैं । जहां जिस देवताने 
रदना योग्य है वही वह देवता रहती हे। ये सब देवता 
मानो MF हैं और ये सब गौवे इस शारीररूगी गोशालामें रहती 
हें | इन सब देवतारूगी गौवोंका एक गवालिया है, उसका 
नाम आत्मा है, जो weer अंश यहां रहदा है । इसका चित्र 
इस तरह हो सकता ६-- 


| जीवात्मा 
देवतांश मन, आंख, प्राण, वाणी 
आदे दवोके अंश । 


i 


छोटी गोशाछा--देह | 

जब 'गर्भाशयने वीयरिदु चला जाता है, तब वद्दां wa 
वह स्थिर होकर गभ बढन लगता हे । वहां बुदूबुर'वस्था 
aa जलमें शव Ak समान agi गर्भ बढने लगता है | 
उसके चारों ओर एक प्रका. कक। जल रद्दता El इस जलसे 
उसकी रक्षा Gal हवे, इस जलमे यह रद्दनेके कारण ह्वी 
इसको शव अथव! [ के-शव ] उदकमें VAST कहा जाता 
ttf ae ३४] 

इस ae यह शरीररचना Zale: एक विलक्षण कार्थ 
है । यहद अद्‌भुत रचना है, यह आश्व्रमयी घटना 2, यहाँ 
Gale: मन्दिर है और यहां सप, ऋषियोंका आश्रम हू । 
हृ'ए% मनुष्यको यह प्राप्त हुआ है | इसको अपनी तपस्या- 
से उन्नत करें और साधक अपना जीवन सकल करें। 
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सूः ९ to १-९] (१०९) 


[९] 
( ऋषि--कांकायनः | देवता- अबदि; ) 


० 


ये बाहत्रो या इष॑त्रो धन्तरना Fait च | असीन्‌ परझूनाग्रंधं चित्ताकृतं च यद्धदि ॥ 


सव TAZ खमामत्रेम्या TY कुरूदारांश्च प्र दशय ॥१॥ 
उत्तिष्ठत सं नह्यध्वै मित्रा देखजना यूयम्‌ | संदेष्टा गुप्ता वः सन्त या नों मित्राण्यंबुदे ॥२॥ 
उत्तिष्ठतना 'भथामाद।नमंदानाम्यांम्‌ । अमित्राणां मेना आमि ध॑त्तमबुदे ॥३॥ 
अबुदिनाम यो दव ईशानइच न्य बुदिः। याभ्यामन्तरिक्षमावृंतमियं च॑ पृथिवी मही । | 

ताभ्यामिन्द्रेमादिभ्यामहं त्ितमन्वेमिं सेन॑या | ॥४॥ 
उत्तिष्ठ त्वं Sagas सेनया सह । भज्ञन्नमित्रांणां सेनों भोगेभिः परिँ वारय ॥५॥ 


सप्त जातान्‌ न्य| बुंद उदाराणां समीक्षयंन्‌ | तेमिष्टवमाज्ये हुते सर्वेरत्तिष्ठ सेनया ॥६॥ 


अर्थ--हे ( अबुद्‌ ) शत्रु" नाश करनेवाले ! ( ये बाहवः ) जो ब्र हुए हैं, (याः इषवः ) जो बाण हैं, जो ( घन्ग्बां 
Mah शङ्जतारियोके पराक्रम हँ, तथा ( असीन्‌ परञ्ून्‌ भयु ! तलवारा, Bal ओर भायुधोको तथा ( यत्‌ हृदि 
चित्ताकूतं च ) जो दृदयमें सं+त्प हें, ( तत्‌ सर्व ) डस सबको ( त्व भभित्रभ्यः ch कुरु , तू शत्रुओक्रो भीति दिखानेके 
लिय Gare कर और ( डदारान्‌ च agar) बडे बडे स्फोटक अश्न शत्रु अंकों दिखा॥ १॥ 

हे (fan: देवजनाः ) मित्रो ! और हे देवजने। ! ( यूयं उात्तिष्ठत ) तुम उठा, ( सं awa) तेयार हों जाओ। 
हे ( भबुदे ) शत्रुके नाश करनेवाले ! (या नः मित्राणि ) जो हमारे. मित्र हैं, उनको तुम घ्यानमें रखो और ( बः संदृष्टा 
युक्ताः सन्तु ) तुम्हारे सब सैनिक देखे हुए और सुरक्षित दों ॥ २ ॥ 

है ( भबुदे ) शत्र॒ुवन हाक ! ( उत्तिष्ठत भारभेथा ) उठो, युद्धका प्रारंभ करो, ( आदान--संदानाभ्यां ) धरपकड करके 
( भमित्राणां सना; अमिधत्तं ) शत्रु्षोद्री सनाओको घर छो॥ ३ ॥ 

( यः safe: नाम देवः ) जे agig नामक सेनाध्यक्ष है, ओर ( यः न्यबुदिः gaa: ) जो न्यबुदि नामक 
सेनाका मुखिया दै । ( याभ्यां भन्तरिक्षे भावृतं ) जिन्होंने अन्तरिक्ष घरा हुआ है, ( इयं च मही एाथवी ) यदद बडी WUT 
भी व्याप्त हुई है । ( ताभ्यां इन्द्रमेदिभ्शां सनया जित इत भइ अन्वमि ) उन इन्द्र ओर भेदिके द्वारा सनासे शत्रुको जीत 
लिया, अत; उनके पश्चात्‌ में जाता हूं ॥ ४ ॥ 

हे ( देवजन why ) देवजन-शत्रावध्व५क | ( श्वं सल्या सह उत्तिष्ठ ) तू सेनाकै साथ उठ । ( अमित्राणां Bat ) 
शत्रुभोकी सेनाको ( HW: भञ्जन्‌ परिदारय ) अपनी पक्डोते घेर करके नष्ट कर ॥ ५ ॥ 

हे ( न्यखुदे ) रात्रुविध्वेसक! ( उदाराणां सत जातान्‌ समीक्षयन्‌ ) स्फोटक HA सात प्रकारोंको देखकर (Misa Fa) 
Bas आहुति देते ही ( तेभिः सर्वे: खनया स्वं डत्तष्ठ ) उन सबको धाथ लेकर अपनो सेनाके साथ त्‌ उठ॥ ६ ॥ 
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(११०) अथवंवेद्का GATT भाष्य . { afore, 
प्रतिघानाश्रुमुखी कृधुकणी च॑ क्राशतु | विकेशी gee इते tiga अर्बुदे तव ॥७॥ 
संकषैन्ती करूकरं मनसा पुर्त्रामच्छन्ती | पात भ्रातरपात्स्वान्‌ रंदिते waz ad Teall 


अलिक्लंबा जाष्कमदा शृध्राः इयेनाः GANTT: | 


२७ 


च्वाङ्क्षांः शकुनयस्तृप्यन्स्वमित्रेपु समीक्षर्यन्‌ रदिते अबुदे तवं ।॥९।| 
अथो सर्वे श्वापंदु मक्षिका तृप्यतु क्रिमिँ; | पौरुपेपद्धि yoy रदिते अंगुदे उव॑ ॥१०॥।(२५) 
आ गृहीतं सं बृहतं प्राणापानान्‌ न्यंबुदे | 

निवाशा घोषा! सं यंन्त्वमित्रेषु समीक्षयन्‌ रादिते saz तव ॥११॥ 
उद्‌ aga सं विंजन्तां भियामित्रान्त्सं संज । उस्ग्राहेब दृडकेविंध्यामित्रांन्‌ न्यबुदे ॥१२॥ 
मुद्यन्त्वधां बाहवोश्रत्ताकतं च यद्धदि | मैषामुच्छेषि किं चन रदिते अबुदे तव॑ ॥१३॥ 


प्रतिध्नानाः से धांवन्तूरः पट्राव।घ्नानाः | 
अघारिणी विंकेश्या[ रुदुत्य1! पुरुषे हते tiga अंबंदे तव॑ ॥१४॥ 


अर्थ- ह (saz) शत्रनाशक az ! (तव रदत) तरे आक्रमणे (पुरुष हत) TAS वार BAG, उस्र] ज्रां ( जिकेशी 
कृधुकर्णी ) बालको खोलकर आभूषणरहित wala (अश्रुमुखी प्रतिन्नाना) आंखुओस भरे हुए मुखले छाती पौटती ex क्रोशतु) 
बडा आक्राश कर ॥ ७ ॥ 

हे ( agz ) श्त्रनाशक वीर ! ( तब रदिते ) तेरे आक्रमण होनेपर ( करूकरे सेकघन्ती ) हाथ पैर घिसती 
हुई, ( मनसा पुत्र इच्छन्ती ) मने पुत्रकी कामना करनेवाको, ( पतिं sat आात्‌ स्वान्‌ ) षति, भाई भोर अपने बांषबोकां 
हित चाइनेवाली शात्रुक्रा पत्नी खूब रोवे ॥ ८ ॥ 

हे ( अक्षुद्र ) शत्रुनाशक | ( तव रदिते ) तेरे द्वारा शत्रुपर आक्रमण होनेपर ( भालछुवाः जाष्कमदाः ) ANAS ue 
बडे ata खानेवाले पक्षी ( गृध्र; aa: पतत्रिणः ) गांघ, a आदि पक्षी ( sata: शकुनयः ) Ba ओर शकुनि पक्षी 
( witag तृप्यन्तु ) शत्रु मृत सेनाका मांस खाकर तृप्त हों, यह तू ( समीक्षयन्‌ ) देखता रह॥ ९ ॥ 

है ( अबुदे ) शत्रुघातक वीर ! ( तव रदिते ) तर द्वारा शत्रपर आक्रमण द्वोनेपर ( पारुषेये कुणपे ais) छत्रुक्के 
पुरुषेके मुदापर ( अथो ag श्वापदं ) सब जानवर ( मक्षिकाः कुमिः तप्यतु ) मक्खियां और काडे सब ga हो जांय ॥ १० ॥ 

हे [ भबुदे, न्यबेदे ] शत्रुघातक वीरो ! | तब रदित्त ] तेरे शत्रुपर अक्रमण द्वॉनेपर | समीक्षयन्‌ ] और देख 
देखकर हमला दोनेपर, [ प्राणापानान gerd से क्षागृद्धीत ] शत्रुक प्राणको पकडा भोर बडा हमला करो । उससे [ आमिन्रु 
fame: घोषाः सं यन्तु ] शत्रुओर्मे बडा कोलाहल मच जावे ॥ ११ ॥ 

हे ( णडुददे ) शत्रुघातक बीरो ! ( अमित्रान्‌ उद्वेपय ) शन्नओंको भयभीत करो । ( सं विजन्तां ) शत्रु मयस अ'गने 
लग जांय। ( मिया संसूज ) शत्रु भयभीत दों।। seme: WER: अमित्रान्‌ विध्य ) बड पकडवाले बहु ओस फॅकमे- 
थोग्य VHA शत्रुको मार ॥ १२ ॥ 

हे ( अधुर ) शत्रुघातक वीर ! ( तव रदिते ) तेरे आक्रमण gage ( एां बाहवः सुद्दान्तु ) इनकी बहुएं शिथिल हो 


ata, ( थत्‌ हृदि चित्ताकूत च ) जो हृदयके संकल्प हो वे निःसत्त्व बनें, ( पुषां (चन मा डच्छेषि ) इन रात्रुआऑभस काई 
मान बच ॥ १३ ॥ 
हे ( wat) शत्रुनाशक बीर | ( तव रदिते ) तेरे आक्रमण होनेपर ( पुरुषे हते ) शत्रुके वीर पुरुष मरनेपर उनकी 


feat ( उरंः atom: ) छाती पीटती हुई, ( पढुरो भाष्नानाः ) जंघाओंका aged दुई ( अघारिणी विकेश्‍य: सदः 2 
तैळ न रूगाकर बाको न GUA हुई रोती रहें ॥ १४॥ 
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सू० ९ Ho ७-२२] युद्धकी तयारी । (१११) 


सवोस्ता अंचुदे त्वमभित्रैम्यो दश कुरूदारांश्च प्र दुर्शय ॥१५॥। 
खड्रेंऽधिचङ्कमां खर्विकां खममासिनींम्‌ । य उदारा अन्तर्हिता गन्धवीप्सरसंश्च ये । 

सपा इंतरजना रक्षांसि ॥१६॥ 
चतुदष्टरांछयावदंतः कुम्भमुष्का असंङ्मुखान्‌ | स्व॒भ्यसा ये चोद्धघसा; ॥१७॥ 


Las 1 


उद्‌ बैपय त्वमरबुदे5मित्रांणाममूः सिचः | जयॉश्र जिष्णु्ामित्रां जय॑तामन्द्रमदेनो ॥१८॥ 
mesial Wea: शयां इतो मित्रो न्यरबुदे | 
Mase धूंमशिखा जय॑न्तीयन्तु सेनया ॥९१॥ 
तयबृदे प्रणुत्तानामिन्द्रों इन्तु ciara) अमित्राणां शचीपतिर्माप्रीषां मोचि कश्चन।२०॥(२६) 
उत्कसन्तु हृदयान्तूर्ध्वः प्राण उदीपतु । शेष्कास्यमनु वतेताममित्रान्‌ मोत Hams UR 
ये च धीरा ये चाधीराः पराञ्चो बधिराश्च ये | तमसा ये चं तूपरा अर्था बस्ताभिवासिनः । 

सत्रीस्तॉ अंगुदे त्वममित्रेभ्यो ca छुरूदारांश्च प्रदेशय ॥२२॥ 


अर्थ-दे ( अबुँदे ) शत्रुनाशक वीर | {श्वन्वतीः Sits अप्श्ररसः) कृततों३| प्राथ लकर चलनेवाले) ल्लियां, ( उत ) और 
( अन्तः पात्र रेरिहतीं fami ) बर्तनके अन्दर चाटनेव,ली Gas स्त्रभाववादी ( दुरनिदितेषिणों ) ge दृष्टिशली कुत्तियां ( सर्वाः 
ताः श्वं आमिश्रेन्यः tH कुरु ) ये सब तू शत्रुओका दिखानके लिये तयार कर और ( उदारान्‌ च प्रदुशय ) स्फे.टक अज्ज भी 
दिखा ॥ १५॥ 

( ख- gi अघि चेकमा ) आकाशमें घूमनेवाली ( खिकां खबवासिनीं ) छोटी! और छोटे स्थानपर रहनेबाली 
fea पक्षिकाको दिखा। ( ये भन्तडिता; डदागः ) जो छिपाकर रखे हुए स्फोटक aa हे उनका प्रयोग कर। (ये गन्धर्वा- 
प्सरसः च सर्पाः हतरजना: रक्षांसि ) iva, अप्सः1, सपे, UAE और इतर लेग दे, तथा जो ( चतुरष्दान्‌ श्यावदतः ) 
चार द।ढोव ले, काले दांतोवाले, ( कुम्ममुष्झान्‌ भसुङ्मुखान्‌ ) घडेके समान अण्डवाे ओर Hea रक्त Maas, ( ये स्वभ्य” 
खा; ये च उद्भयसाः ) जो भयर्भात द्वोनेवाले और डरनेव,ले हैं, उन सबको शन्रुओंको दिखा ॥ १६-१७॥ 

हे ag? | ( स्व अमिश्राणां चमूः सिचः उद्वेपय ) तू इन TAS सेनासमूदींको ५पायमान कर । ( जिष्णुः भामित्रान्‌ 
जयान्‌ ) जयशील वीर शत्रुन।को जाते और ( इन्द्रमेदिनौ जयतां ) राजा और भित्र दोनों विजयी हों ॥ १८॥ 

हे भमुदे ! ( भमित्रः प्रब्लीनः aa: इतः शयां ) शत्रु घेरा जाकर काटा हुआ मर जाय । अपनी ( सेनया अझि- 
जिह्वाः धूमशिखराः जयन्ती: यन्तु ) सेनाके साथ aie उवालाएँ नोर धूमकी शिख।एं विजय करती हुई चलें ॥ १५ ॥ 

Pahl ( तया प्रणुत्तानां मित्राणां) उ dais भगाए गये शत्रुओंके ( घरं बरं शचीपतिः इन्द्र: हन्तु ) 
मुख्य वीरोको समर्थे वीर मार डाले ( भमीषां कः चन मा मोचि) sada झाई भी न बचे ॥ २० ॥ 

( हृदयानि उत्कसन्तु ) शत्रुओंके हृदय sae aia, ( प्राणः ऊध्वः उदीषतु ) शत्रुका प्राण ऊपर ही ऊपर चला 
जाय,(अमित्रःनु शोष्कास्यं भनुवतंतां)शत्रुओंके मुख सूख जाय | परंतु(मित्रिणः मा उत)हमारे Malar यह कष्ट न हो॥२१॥ 

हे agz | (ये च धीराः ये च अधीराः ) जो धैर्यवाले और जो भा हैं, (ये we ये च बधिराः ) जो दूर 
मागनेवाले और जो बधिर हे, ( तमसा ये च तूपराः ) अन्धकारसे जो घेरे हुए हें, ( भयो बस्ताभिवासिनः ) और जो ests 
समान गुजारा करनेवाले हैं ( सर्वान्‌ तान्‌ ed झमित्रेम्यः इशे कुरु) उन ७बको तू शन्रुओंको दिखानेके लिये आगे कर, और 
€ उदारान्‌ च प्रद थंय ) स्फोटक ATT रु ओके प्रति दिखा॥ २२ ॥ 
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| (११२) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काँ ११, 


अबदिश्च त्रिष॑म्धिश्चामित्रांन नो पि विध्यताम्‌ । 

यथेंषामिन्द्र वत्रहन्‌ इनाम शचीपतेऽमित्रांणां agag: ॥ २३ ॥ 
वनस्पतीन्‌ वानस्मत्यानोषंघीरुत वीरुष! | 

गन्धर्वाप्सरसः सपान्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितन्‌ । 

सर्वास्ता अभेदे त्वममित्रेभ्यो इशे ङुंरूदारांश्च प्र दशय ॥ २४ ॥ 
sat बो मरुतों देव आदित्यो बह्म॑णस्पर्ति: । 

Sata इन्द्रश्वाम्रिश्व॑ धाता मित्रः प्र॒जाप॑तिः । 


ee ts its, a 2 


ईशां व ऋष॑यश्रक्रुरमित्रेंषु सभीक्षय॑न्‌ रदिते अंगुदे तव॑ ॥ २५ ॥ 
तेषा सर्वेषामीशाना उत्तिष्ठत से नंह्यY्उ मित्रा देवजना यूयम्‌ | 
इमं संग्रामं संजित्य यथालोकं वि तिष्ठध्वम्‌ ॥२६॥ (२७) 


अर्थ- (भवुदिः च त्रिषन्धिः च) sig और त्रिसन्धि ये „मारे वीरनायक, (न भमत्रान्‌ वविध्यतां ) हमारे शत्रुओंकों 
मार दें। ( इृत्रहन्‌ हाचीपते इन्द्र ) हे त्रृत्रनःशक शाचं.पते इन्द्र प्रभो! [ यथा पुषां अमित्राणां सद्दघशः इनाम ] इन रात्रुः 
ओफो eal की संख्याम इम मार दें ॥२३॥ 
हे अबुदे ! वनस्पतियो और वनरतिसे बने पदार्थो औषधियों, लताओं, dag, अप्सरा, स, देव, पुण्यजन और 

पितरोंको तू [ भामित्रेभ्य इश कुरु ] शत्रुओको दिखा और [ उदारान्‌ च प्रद्शय ] स्फेटक अख्रो थे प्रदार्शित कर, जिससे 
शत्र डर जाय || २४ ॥ 

दे age [ तव रदिते ] तुम्हारा आक्रमण होनेपर [ अमित्रेषु समीक्षयन्‌ ] agave निरीक्षण वरनेके पश्च'त्‌ हमारे 
शत्रु ओके ऊपर [मरुतः देव; भादित्य बह्मणस्पति:] आदित्य देव,बृहरपति ओर मरुत (Kat चक्रः] अधिकार करे । इन्द्र, भसि, धाता, 
मित्र, प्रजापति ये देव [ वः । gat चकुः ] तुम दात्रुनोंपर शासन कर । (ऋषयः) BGT (Fai चकुः] शासन करे ॥२५॥ 

हें [ मित्राः ] मित्रो, हे [ देवक्षना: | देवजनो ! [ यूयं तेषां सर्वेषां gaat: ] तुम उन सब शन्नुओंके अधिपति हो 
[ उत्तिष्ठत सं aged ] उठो, तैयार हो जाओ । [ इमं संग्राम सीजत्य ] ge युदमें उत्तम प्रकार जय प्राप्त करके [TUBS 
वितिष्ठध्वे) अपने अपने देश जाकर gad रहो ॥ २६ ॥ 
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सू० ९] 


(११३) 


युद्धकी नीति 


वेदर्मे युद्ध-- विषयक अनेक सूक्त हैं और अनेक सुक्तोर्मे 
युद्धविषयक निर्देश हैं । इसी प्रकारका यह सूक्त है । इसका 
देवता * age Si" अबुंद ” शब्द संख्यावाचक है, 
वैसाही न्यबुद भा है । 
अबुंद १०,००,००,००० 
न्प्रबुंद१,००, ० ०,००,००० 
इस तरह यद्द संख्या मानी गयी हे । अवुंदसे दस गुना 
rage दै। दस कोटो संख्या अबुदमे और सौ कोटी न्यर्बुदमै होता 
हे। कईयोंके मतसे दोनों संख्याका समान अर्थ दस कोटा ही होता 
है । कुछ भी हो दस कोटी संख्यावाचक ये शब्द हैं; इसमें 
संदे नहीं है । 
इतनी सेना . व्सी सेनापातिके आधान रहेगी, Tat प्रतीत 
नहीं Fart दस बीस लाख सेनाको धेन।पति चलाता हे, एते 
उदाहरण इातहासमें हैं। अतः वहांतक इस संख्याको मर्यादित 
समझना चाहिये एसा कईं कहते हैं। इनके मतसे ' waz’ 
शब्दसे ° एक लाख सेना ' समझी जाय और “न्यबुद्‌ ” 
शब्द्से “ दस लाख सेना' मानी जाय । परंतु यह एक मत 
है, इधके लिये कोई विशेष प्रमाण नहीं. है । 
जिस सेनापतिके आधीन जितनी सेन। होता है,उसको वैसा 
नाम मिलता हे । अर्थात्‌ जिसके पास अर्बद सेना हो उसका 
नाम “ अबुंदो ”” और जिसके पास न्यवुद सेना हो उसका 
नाम ““ न्यदा ” होना स्वाभाविक हे । अतः ये नाम सेना- 
पतिके वाचक हैं । श्री० सायणाचार्य कहते हैं कि, ये नाम सर्प 
के वाचक हैं-- 
Baz: काद्‌ वेयः सपैक्र षि म॑न्त्र | 
( Ge श्रा० ६।१।) 
इस वचनके अनुसार HAT कद्रुका पुत्र सपैजातिक्रा ऋषि 
है, उसके दो पुत्र थे, एक अबुदि और दूसरा न्यबुंदि । ऐसा 
माननेपर भी ये सेनापति थ, ऐसाही मानना पडता दै । 
अर्थात्‌ THe और न्यबुंदि ये नामस्वपक्षके सेनापतियोंके हैं, 
इसमें उन्देद नहीं ह। हमारे विचारते इन शब्दोंके निश्चित अथौके 
विषयमे अभी बहुत खेजकी आवश्यकता है । तबतक सूक्तके 
१५ ( भ. छ, भा, का ११ ) 


पूर्वापर संबंधसे हम इनको विशेष अधिकारके शूर सेनापाति 
दी समझते हैं । इस सूक्तका अथे घ्य।नमें eas लिये ऐसा 
समझ टीजिये कि, एक राजा है, उसके पास इस AEH सैनिक 
और सेनापति हैं और aya युद्ध छिड गया दे । इस अव- 
स्थाम क्या करना चाहिये यह उपदेश यहां दै । 

“अपने aes जो gas दै, उसके पास जे! धनुष्य, 
बाण,परञु,तलबार आदि आयुघसमूद हे, उन सवकी ऐसे say 
रचना करो कि उनको देखकर द्वी शत्रु भयभीत हो जाय । ! 
[मं. १]अपने सैन्यकी और अपने शल्लाल्लो की सुपजदा एरी करनी 
चाहिये और उसका प्रभाव शत्रुपर एस! पडना चाहिये कि aq 
युद्ध WAS लिये खडा तक न रदे। जो नपने मनके संकल्प दें, 
जिस कारण gee BAM उतरना पडता हे, वह सब way 
योजनासे WA उद्घोषित करना चाहिये कि, जिसे जनता- 


को पता लगे कि शत्रुके पक्षमें ही बडा भारी दोष है भोर 


अपना पक्ष निदोंषी है, परतु धर्भरक्षाकें लिये दी हमें युद्ध 
करना आवश्यक हुना दै । इभ ढंगसे जनताके मनभें VARIA 
अत्यंत fads होता दै और अपने पक्षो जनताका अनुकूल 
संमति मिलती दै । युद्धमें जय मिळनेके लिये इसकी बडी 
भारी आवश्यकता है | 

पांडवें।क। सेन्यबल कम था भोर को रवोंका भधिक था। TA 
बल भी पाण्डवोकी अपेक्षा कौरवोंका ही अधिक था । तथापि 
कौरवोकी निंदा जनतामें इतनी ददो चुकी थी कि वें जनताकी 
दृष्टि में मर चुरे थे । इसका लाभ पाण्डाको सिल गया | यहाँ 
युद्धनीतिकी बात इस मंत्रमें सूचित की है । जिसको wie 
करना दै, उसपर अपने शम्राल्लसाधनोका प्रभाव जमाना 
चाहिये और मनके संकल्पोसे भी उसे जीतना चाहिये । इस 
प्रकारकी जीत होनेके पश्चात्‌ युद्धमें प्रत्यक्ष रणक्षेत्रपर जात 
दोनेक संभावना हो सकती हवे । 

शत्रुको अपने “ उदारो? का प्रदशन कराना चाहिये | 
उदार नामक वे अन्न हैं कि जो शत्रुपर दूरसे फेंके जाते हैं और 
वे वहां गिरकर ager भयंकर नाश करते हैं । जैसे बारूद्के 
पात्र होते हैं, उनको आग छगानेसे जलती दे और 
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(११४) 


अधेरेम उस बारूदके ज्वलनका बडा वृक्षा बाहर भाता 
Zt इसका नाम है उदार [ उत्‌-आर ] , भंदरखे ऊपर 
Heal, अन्दरस एकदम बाहर आना ओर चारों ओर 
फेंका जाना जो अन्दरसे बाहर और ऊपरकी ओर फेंका 
जाता है, उसका नाम “ उत्‌-आर ” है । इस AAT 
TAS ऊपर GS जानेपर वह वहां फटता हे ओर उसके अन्द- 
रके विनाशक पदाथ वेगसे बाहर फेंके जाते हैं, जिससे शत्रुका 
नाश हो जाता है। इस तरह के उदार अनेक प्रकारके अपने 
पास हैं और युद्ध होनेपर इनके द्वारा शत्रुका नाश अतिशीघ्र 
करना हमें सुलभ है, यह बात शात्रुके हृदयमें जैसी हो वैसी 
स्थिर करनी चाहिये। जिसस शत्रु ढरेगा और युद्धके लिये खडा 
ही नहीं होगा । इस दिखावेसे भी बहुत वार कार्यभाग हो 
सकता है । 


जितना दिखावा करना होगा, उतनाही करना, परतु अपने 
गुप्त gale शत्रुको नहीं दिखाने चाहिये | क्थोंकि अपने 
सब शस्त्रास्त्रोका पूणे पता शत्रुको लगना नहीं BFA अपने 
पास भदूभुत रास्त्रास्त्र हें, उनसे शत्रुका विनाश शघ्र दो सकता 
है, इतना ह्वी प्रभाव शन्नुके मनपर स्थिर करना चाहिये । युद्ध- 
के विना agar नाश करनेडी यह योजना है । इन अपने 
उद्दार नामक सस्त्रास्त्रांका प्रदुशन करनेका उपदेश मंत्र १, 
१५,२२,२४ में किया है । इसका ठीक अर्थ समझना चाहिये | 
नहीं तो अर्थका अनथ होनेमे विलंब नहीं लगेगा । यहां केवल 
प्रदर्शन अर्थात्‌ “दिखावा ? करना है, यह दिखावा केवळ शत्रु- 
पर अपनी शक्तिका प्रभाव जमानेके लिये ही है । जो अपनी 
असली सामर्थ्य हे, वह इस दिखावमे प्रदाशत नहीं होनी चाहिये। 
अर्थात्‌ दिखावा ऐसा हो कि शत्रु इस दिखावेस्त दी दब 
जावे। 
पश्चात्‌ सब सेनाको सज्ज करके सब सेनापति तैयार रहें। 
[रिस समय लड़ना पडे इसका पता नहीं होता है, अतः 
सर्वेदा aq रहना चाहिये। अपने जो मित्र राजा हैं, डनकी 
शाक्तिका भी विचार करना चाहिये | सुराक्षेतताक साथ वे अप- 
aa यथासमय मिलें इस विषयमै सदा दक्ष होकर काये 
करना चादिये । ( मं० २ ) अपने Avast निश्चितता दोनेक 
लिये यह सब इसी तरह करना योग्य है। 
बाहर अपनी .शाक्ते बडी है ऐसा प्रभाव फैछाना, sd 
तरह अपनी तैयारी करना, सदा भपनी सेनाकी सज्जता रखनी 


अथववेद्का सुबोध भाष्य 


{ato ११, 
और अपने मित्रदळोंकी सुराक्षितता स्थिर करनी, ये काये 
युद्धके पूव करनेके हैँ । 

जब युद्ध छिडना अपरिद्दाय हो जावे, तब अपनी तैयारी 
करके उठना और युद्धका प्रारंभ करना । इसमें शत्रुको सोचने 
की भी फुरसत adi देनी चाहिये, यह विशेष सूचना मनन 
करने योग्य है | शात्रुके साथ जो युद्ध करना हे, उसमें * आदान 
ओर Gaia’ ये दो प्रकारको युद्धविधियाँ हैं। एकसे शत्रुको एक- 
दम चारों ओरसे घेरकर पकडना होता दे भोर दूस? में मिलकर 
UA एकदम इल्ला करना होता दे । इस तरहक युद्धसे 
शत्रुकी बडी सेना हुई तो al gad विजय संपादन far 
जा सकता हे ॥ जब इसतरइ विजयकी संभावना हो तभी 
mes सामने जाकर [ अभिधत्त } उसपर चढाई करनी 
चाहिये । ( मं०३ ) इस मैत्रके शद्धांका मनन करनेस्रे युद्धकी 
नीतिका पता लग सकत। है । 

एक बडा सेनापति हे और दूसरा उसके नीचे काये कर- 
नेवाला है। ये दोनों मिलकर एथ्वी और आकाशमें ऐसा परा- 
कम करें कि agit शत्रु पूर्णतासे ses जांय। पृथ्वीके 
ऊपर पैदल, घुइसवार और vata युद्ध द्वोगा, आकाशमै 
बिमानोसे युद्ध होगा और पद्दाडोपर तथा पर्वेखशिखरोपर तो- 
पोसे युद्ध होगा । जहां मिसा युद्ध करना हो, वढा उसका 
युद्ध अत्यंत कुशलताके साथ करके अपनी विजय ओर शकी 
पराजय करनी WEI । इस तरद्दसै विजय प्राप्त करनके परंचा त 
राजा अपनी सेनाके साथ Tess प्राप्त किये प्रदेशमें प्रवेश करे। 
( सेनया ag अन्वेमि ) सेनासे मैं राजा डस स्थानमें प्रवेश 
करता हूं । राजा ऐसा ह्वी करे । पूर्ण विजय होनेके पूवे कभी 
DVS प्रदेशमें राजा प्रविष्ट न हो (Ho ४ ) क्योंकि राजा- 
पर ही राष्ट्र का सौभाग्य अवलंबित होता है । यदि राजा 
असावधानीसे WES प्रदेशमें गया ओर वहां बंधनमें फंस गया 
तो 8ब सेनाका पराभव और राष्ट्रकी मानहानि होना संभव है । 
इसलिये अपनी पूणे जय होनेपर, ag शश्रुप्रदेश अपने आघि- 
कारमें पूर्णतासे आ चुकनेपर भोर कोई डर न रहे तभी राजाने 
अपनी सुरक्षितताके लिये अपनी विइच।७ रखने योग्यसेना अपने 
साथ लेकर उस विजित प्रदेशमें प्रबेश करना चाहिये । राजा- 
की सुराक्षेततापर ही सब कुछ अवलंबित हे । यहां राजा का 
अर्थ मुख्य राज्यशासक समझना चाहिये | 

योग्य समयपर सेनाका-(उत्थ।न) उढाव करना, बढाई की 
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तैयारी करके उठना और झश्झकी सेनाको ऐसा घरना कि 
जैसा सांप या अजगर किसीसे लिपट जाता है। और ga तरह 
शतको घर घेरकर, चिप्टकर, रूपटकर, मारना चाहिये। 
सेनाको चारों आरसे घेरना, अपनी सेना इतनी अधिक रखनी 
कि जिससे शत्रु घिर जाय । अपने सेनारूपी सांपस शह्ककों 
वेष्टन करना ओर उसकी हलचल बंद करना, उसका अन्य 
जगतूसे संबंध तोडना और उमको हरान करना । [ मं०५ 

जो उदार नामक स्फाटक अख हें, वे सात प्रकारके ददते हैं, 
एक भूमिर्म [ अन्तर्हिताः gee: ] गाडऋर रखे जानेवाले, 
दूसरे पानीके अन्दर रख जानवाले, Hat हाथते फेंके जानवाले, 
चौथे आाकाशमें जाकर फेंके जानेवाल, पांचवे बाणपर रखकर 
MAI फेके HAWS, छठे नदी तालात्र आदि छोटे जलाश- 
यामे रखे जानेवाले भोर सातवें पदाडोंपर काम दनेवाले । ये 
सात प्रकारके महाघातक विस्फोटक उदार होते हे। जहाँ ये 
रखे जाते हैं बद्दां WSR घर कर लाय' जाता है और रार 
वहाँ आया तो इनका विस्फोटक द्रव्य फट जाता है, इनसे 
उद्गार निकलते हैं जो mess एकाएक छिन्नभिन्न कर देत हैं। 
इन सातों प्रकारोके उदारोंकों अपने पास लेकर अपनी Baa 
MHI चढाइ करनी चाहिये। हवनाप्रिमं घृतकी आहुतिय| 
देकर सब सेनिकाको सिद्ध होना चाहिये और एकदम शत्रुपर 
हमला प्रारम्भ होना चाहिये [ Fo ६ ]यह प्रायः सबेरे का 
ही हवन हे जो चढाहंका सूचक है । 

हस तरह सिद्ध होकर WI हमला करनेसे शरह मारा 
जायमा, परास्त होगा, भाग जायगा अथवा ऐसा नष्ट gia 
कि उसके राज्यमें स्त्रियांको रोने ओर आक्रोश SAS शिवाय 
दूसरा St कायर रहगा ही नहीं । [मं० ७--९] शत्रुकी सनाके 
पुरुष मर जाय और कूर जानवर उनके प्रेत खा जांय। (म०१०) 
उनकी सत्रों छ'ती पोट पीटकर आक्रोश करें [ मं० १४] शत्र 
मारे जय भोर उनमें UA पीटनेका बडा कोलाहल मच जाय 
[ मं ११ ] ऐसा हमला किया जाय कि शत्रु भयभीत होकर 
भाग जाय अथवा पकडा और मारा तथा काटा जाय[मं०९२] 
शत्रु मोहित हो जाय घर उनका कोई शेष न रहे [मं० १३] 
शत्रुको ge खानेवाले पशुपक्षी दीखते रहे, कुत्ते TAS मुदोको 
खाते रहें, हिंसक क्रूर श्वापद उनके स्थानमें घूमते 
रहें [Fo १५] 


~ 
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[ख--दूरे] आकाशरमें दूर ऊपर अपनी सेना जाकर शत्सपर 
दमला करे [ खवे--वासनी ] निम्न ead रहनवाली शरु 
सेनाको ऊपरसे मारा जाड, [ अन्तर्हिताः उदाराः ] whe 
अथवा जलमें अदृश्य करके जो उद्गरणशील अञ्न हैं उनका 
स्फे!ट द्दोकर शत्रु मारे aia, गंघवे, अप्सरा, सर्प, राक्षस व 
इतर Sat की सहायता लेकर Wel उखाडा जाय । इस 
तरह शतरुका पूर्ण पराभव किया जाय [ He १६-१७ Jt 

उक्त रीतिमे TeV पूरा नाश किया जाय | अपनो सेनाका 
सवंत्र बिजय हो । [ Ho १८] 

MSA WH मारा जाय । अपनी सेना के साथ आभिकी 
Fase और घूथकी शिखाएं हों । अर्थात्‌ ऐसे अन्न दों 
कि जिनसे आमिङी जलाएं निकले ओर धूतेसे शत्र घेरा जाय 
इस तरह शरुक्चा नाश ह्रो । [ Ao १९ | 

शास्हसेनाके [ at at इन्तु ] बडे बडे वीरॉको चुनचुन - 
कर मारा जाय और उनमें नेता कोई न रहे । उनमें कोई 
नेता न बचे ( मं० २० )। इस तरह पराजित lage श्छ 
के हृदय उखड जांय, प्राण चले Bia, मुख सूख जांय, ऐसा 
शत्ह न बचने तक इमला होता रहें । परंतु ध्यान रहे Tt 
अपने Ws लोगोंको [ मित्रिणः मा ] इनमेंसे कोई कष्ट न दों । 
[He २१] 

Baga ओर भीरु जो मो हा, जहाँ कही रहनेवाले हां, 
इन सबको परास्त किया जाय | शत्हसेनाके हजारो बोर काट 
जांय । वनस्पति ओषधि स्फोटक पदार्थ भादि हरएक प्रकारसे 
MSS परास्त किया जाय । [ मं २२-२४ ] 

हमारे अग्नि, सूय, धाता, प्रजापति आदि तथा हमारे ऋषि 
ओर हमारे वीर शत्रओऑपर अधिकार करें, अर्थात्‌ हमारी सभ्यः 
ताके अन्दर राररुकी सब जनता आए, आश्रय लेवे । 
अर्थात्‌ Mea हमारा केवळ Wass साम्रज्य ही न 
हो प्रत्युत हमारी आये सभ्यताका भी राज्य उनपर हो- 
और वे पूणतय हमारी सभ्यतामें आ जांय । [ ae २५ ] 

सब हमारे das इतनी विजय संप,दन करके पश्चात 
अपने अपने स्थानमें जाकर विश्राम करें । उनका शत्हऑपर 
स्वामित्व बना रहे । [ प्रं २६ ] 

यह आशय इस सूक्तका हे । आगे भी इसी प्रकार का 
सृक्त दे, भव बह देखिये-- 
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( ऋषिः-भ॒ग्वगिराः । देवता--त्रिषन्धिः ) 
उत्तिष्ठत सं नद्यध्यमुदाराः केतुभिंः सह । सर्पा इतरजना रक्षाँस्यमित्राननु धावत ॥१॥ 
‘at वों वेद राज्यं त्रिष॑न्धे अरुणेः केतुभिः सह । 
ये अन्तरिक्षे ये दिवि पृथिव्यां ये च मानवाः ॥ 


त्रिषन्धस्ते चेतांसि दुणोमान उपांसताम्‌ ॥२॥ 
अरयोग्नुखाः सूचीमुंखा ait विकङ्कतीमुखा; | 

कव्यादो वातरंहस आ संजन्त्वामित्रान्‌ वज्ञेण त्रिषन्धिना ॥३॥ 
अन्तधेहि जातवेद॒ आदित्य कुणपं बहु । त्रिषन्धेरियं सेना सुतास्तु मे बशें ॥४॥ 
उत्तिष्ठ त्वं देवजनाबुँदे सेनया सह । अयं बालित्रे आहुतश्तरिपन्धेराहुतिः प्रिया ।।५।। 


अर्थ- हे ( डद।राः ) अपने ्जावनपर उदार हुए वीर संनिको | (केताभेः सह उत्तिष्ठत, सं aera) अपनी ध्वजा ओके 
साथ उठो और तेयार हो जावो । हे ( सर्पाः इतरजनाः ) सौ और हे अन्य लागो | हे ( रक्षांसि ) canal ! हमार 
( अमित्रान्‌ अनुधावत ) शन्रुओंपर चढाई करो ॥ १ ॥ 

हृ ( fava ) त्रिबंधि वज्ञयुक्त वीर ! ( wen: केतुभिः सह ) लाल झण्डोंके साथ ( gat वः राज्यं वेद ) आप सब 
अधिऋरियोंका यह राज्य दै ऐसादी में मानता हूं । (ये अन्तरिक्षे, ये दिवि, परथिब्यां च ये मानवाः ) जो अन्तरिक्षमे, जो 
गुळेकरमे और जो पएथ्वीपर मनुष्य हैं उनमें जो( दुः-नामानः ) दुष्ट नामवाळे हे, वे सब ( ते त्रि-संघेः चेतसि उपासतां ) 
त्रिषंधि दीरक चित्तमें रहें, अर्थात्‌ ag वीर उनका योग्य विचार करे ॥ २ ॥ 

( त्रिषंधिना बञ्रण ) तीन संधियोंवाले वज़के साथ ( थयोमुखाः सूचोभुखाः ) लेद्देके मुखवाले, सूईके समान नोक- 
वाळ,( अथो बिर्ककती मुखा; ) कठोर कंघेके समान मुखवाले ( क्रब्याद्‌ः वातरद्दसः) मांस खानेवाले और वायुक्रे वेगसे जानेवाळे 
बाण (अमित्रान्‌ आ सजन्तु) शत्रुओपर जाकर HT ॥ ३ ॥ 

है जातवेंद आदित्य ! (ag कुणपं भन्तः घेहि ) तू शत्रुसनाके बहुत मुर्दे भुमिभ गिरा दे । (त्रि-षंघेः a 
सेना ) त्रिषंधिवज़ धारण करनेवाली यह सेना ( मे वशे सुद्दिता अस्तु ) मेरे वरामं उत्तम प्रकारसे रहै ॥ ४ ॥ 

हे ( देवजन wgz) दिव्य जन शत्रुनाशक वीर | (ध्वं सेनया सह उत्तिष्ठ ) सेनाके साथ उठ । ( वः अयं बिः 
aga: ) ठुम लोगोके लिये यद्द शत्हरूपी बली लाया गया हे।(त्रिषन्धेः भाहुति;प्रया)त्रिषंधि नामक वज्रके लिये इस बलिकी 


माहुति अत्यंत प्रिय है ॥५॥ 
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शितिपदी सं da शरव्येडैय चतुष्पदी । कृत्येऽमित्रेभ्यो भव त्रिष॑न्धेः सह aa ॥६॥ 
त्रमाक्षी सं पंततु SRT चं क्रोशतु । त्रिषन्धेः सेनया जिते अ5ुणा! सन्तु केतवः ॥७॥ 
अवांयन्तां पक्षिणो य वयांस्य॒न्तरिक्षे दिवि ये चर॑न्ति 


2 श्वापदो मक्षिका; से रमन्तामामादो गृध्राः कुणपे रदन्ताम्‌ ॥८॥ 
यामैन्द्रेण संघां समधत्था ब्रह्मणा च ब्रुहस्पते | 
तयाहमिन्द्रसंधया सर्वान्‌ देवानिह हुव इतो जयत॒ मामुतः iS 


बुहस्पतिराङ्गिरस ऋष॑यो ब्रहम॑संश्चिताः | असुरक्षय॑णं ay त्रिष॑न्धि दिव्याश्रयन्‌ ॥॥१०॥ (२८) 
येनासौ गुप्त आदित्य उमाविन्द्रश्च तिष्ठत; | 


त्रिषंन्धि देवा अंमजन्तौज॑से च बलाय च ॥११॥ 

सर्वेक्लोकान्त्समंजयन्‌ देवा आहुंत्यानयां | 

बृहस्पतिराङ्गिरसो वज्ञ यमासैश्वतासुर क्षयंणं व॒धम्‌ ॥१२॥ 
. बृहस्पतिराङ्किरसो वञ्जं यमसिज्चतासुरक्षयंण व॒धम्‌ | 

तेनाइममूं सेनां नि लिम्पामि बुहस्पतेऽमित्रान्‌ इन्म्योजसा ॥१३॥ 


अर्थ-( शिएपदी चतुष्पदी इयं शरव्या ) श्वेत पांववाळा और चार पांववाली यह बाणोंकी पंक्ति सत्रुक (सं य) नाशा 
करे । दे ( कृत्ये ) विनाश करनेवाले ! ( त्रि-षन्धः सनया ag) HVA नामक AH धारण करनेवाली सेनाके साथ 
( जमिश्रेम्यः अव ) age नाश करनेके लिये तैयार हो ॥ ६॥ 
` (चूयाक्षी सं पततु ) धुवेध आंख पीडित होकर meas गिर जावे, ( कृघुरूणी च क्रोशतु ) कानोंमें केश होकर शत्रु रोता 
रहे । ( त्रिषन्धेः सेनया जिते ) त्रिषधिकी सेनाका जय हेनिपर ( अरुण; केतवः सन्तु ) लाळ रंगके ध्वज खडे हो जांय ॥ vill 
(यि दिवि भन्टरिक्ष च चरन्ति) ) जो युलोक और अन्तरिक्षलोङमें संचार करते हें वे ( वयांसि अव-भयन्तां ) पक्षी 
इस ओर आ .जांय । ( श्वापदः मक्षिकाः सं cat) हिं्ञ पशु, मक्खियां शके मुर्दे खाने लग जाँय। ( भामादः Bar: 
कुणपे रदन्तां) ee मांस खानेवाले गोध मुदे[को खा sta ॥ ८ ॥ 
हे बृइस्पते | ( इन्द्रेण ब्रह्मणा च यां संधां ) इन्द्र और ब्रह्मे द्वारा जिस संघिको ( समधस्याः ) किया था । ( तया इन्द्र 
waar भई सर्वान्‌ देवान्‌ ) उघ इन्द्रकी संधिते में सब देवोको ( इद हुवे ) यहां बुलाता हूं ओर कहता हूं कि ( इतः जयत 
मा अमुतः ) यहां जीत छो, वहां नही ॥ ९॥ 

( भांगिरसः श्ुइस्पतिः ) आंगिरसका बृहस्पति भोर ( ब्रह्मसंशिताः ऋषयः ) ज्ञानसे तीक्ष्ण हुए सब ऋषि, { असुरक्षय- 
यणं त्रि-षंथिं ad) अधुरनाश$ त्रिषंधि नामक वञ्जका ( देवि आश्रयन्‌ ) थुळोकमे आश्रय लेते TEN १० ॥ 

(येन असौ भादित्यः गुतः ) जिसके द्वारा यह सूये सुरक्षित हुआ दै, ( उभो इन्द्र च तिष्ठत: ) और दूसरा इन्द्र ये 
दोनों सुरक्षित wa हे । उघ ( त्रिर्षाथे भोजसे बळाय च ) ATA नाम AWA aia ओर बलके लिये ( देवाः भभजन्त) 
देवोंने स्वीकृत किया हे ॥ ११ ॥ 

( मॉगिरसः बृहस्पतिः ये भसुरक्ष पणं वर्ष ] आंगिरस बृहस्पतिने जिस अधुरावनाशक वज्ररो [ अधिचत ] dia कर तेयार 
किया, [ भनया आहुत्या ] उध awd ead [देवाः स रत्‌ लोझान्‌ अजयन्‌] सब देवाने सब TSS जात लिया ॥१२॥ 
[ anita: श्रृहस्पठिः यं असुरक्षयणं वर्ष वजे weer ] आंगेरस बुहस्पतिने जिव अघुरनाशक वज्रको सीच- 
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(११८) : अथवंबेदका सुबोध भाष्य [्का०११, 
सवे देवा अत्याय॑न्ति ये अश्नन्ति वर्षट्‌ कृतम्‌ | 
इमां जुषध्वमाहुतिमितो ज॑यत॒ मामुतः ॥१४॥ 


सेवे देवा अत्यान्त त्रिप॑न्धेराहुंतिः प्रिया | संधां महतीं रक्षत ययाग्रे असुंरा जिताः ॥१५॥ 
वायुरमित्रांणामिष्यग्राण्याश्वंतु । इन्द्रं एषां बाहून्‌ प्रतिं भनक्तु मा शकन्‌ प्रतिधामिषुं्‌। 


आदित्य tag वि नांशयतु चन्द्रमा युतामग॑तस्य पन्थाम ॥१६॥ 
यदि प्रेयदेवपुरा ब्रह्म वर्माणि चक्रिरे । 
CATA NCAT GMAT यदुपोचिरे सवे तदरसं कांधि ॥१७॥ 


क्रव्यादाबुवतर्यन्‌ मत्युना च पुरोहिंतम्‌ | त्रिपंन्थे मेहि सेन॑या जयामित्रान प्र पंघख ॥ १८ ॥ 
त्रिषन्धे तम॑सा त्वमामैत्रान्‌ परिं वारय | प॒पदाज्यप्रणुत्तानाँ मामीषां मोचि कश्चन ॥ १९ ॥ 
शितिपदी सं पंतत्वमित्रांणाम पू: fas: । मुद्यन्त्वद्यामूः सेनां अमित्रांणां न्यबुेदे Ro ॥ 
मूढा अमित्रा न्यबुदे saat वरंवरम्‌ | अनयां जहि सन्या ॥ २१ ॥ 
अध- कर तैयार किया, [ तेन भमूं संनां नि लिपामि ] उस agra इस श्रुसेनाका नष्ट करता हुं । है बृहस्पते ! 

[ भोजसा अमित्रान्‌ cha ] सामथ्येसे शत्ओंका नाश करता हूं ॥ १३ ॥ 

[ ये ०षट्‌ कृतं अश्नन्ति ] जो वषटूकारस अन्न भक्षण करते हैं, वे [सर्वे देवाः भति-भायन्ति ] सब देव दात्सकां 
अतिक्रमण करते हैं। हे देवो | [ इमां भाह्वुतिं जुषध्वं ] इस आहुतिको स्त्रीकार करो, और [ ga: जयत, मा अमुवः ] यहांसे 
शत्रुको जीत लो, वहांसे नही ॥ १४॥ 

[ सव दवाः भात भायन्तु ] परब देवगण शत्सका अतिक्रमण करें [ त्रिषधेः आहुतिः पिया ] त्रिषेभि बज़ छे बलिदान 
प्रिय है । [ यया अग्रे भसुराः जिताः ] जिससे प्रारंममें अछुरोंका पराभव किया था, उस [ महती संघा र्त ] बडी 
संधिक्री तुम सब मिलकर रक्षा करो ॥ १५॥ 

[ arg: भामेत्राणां इृष्वग्राणि अश्वतु ] वायु शत्रओंके बाणोंके अग्रमागोंको नष्ट करे । [ इन्द्रः एषां बाहून्‌ प्रतिभनक्तु ] 
इन्द्र इनकी बाहुओको ताड दे । ये शत्रु eg प्रतिधां मा शकन्‌ ] बाण धनुष्योंपर छगानेकै लिये समर्थे न हों [ आदित्य: पुष 
अस्त्रे विनाशयतु ] सूर्यं इनके अज्नों का नाश करे । [चन्द्रमा अगतस्य पंथां युतां] चन्द्रमा अप्राप्त Tee मागे रोक देवे॥१६। 

( यदि दवपुराः प्रेयुः ) यदि पूर्वं देव अर्थात्‌ शत्रुरूप राक्षस zeta दूर भाग गये हैं ओर उन्होंने ( ब्रह्म वर्माणि 
चक्रिरे ) ज्ञानसे sacle) तैयार किया है, भौर ( तनूपानं परिपाणे कृण्वानाः ) शरीरके रक्षण और प्रामादिका सब रक्षण 
करते हैं और जो ( उपोचिरे ) संघटन कर रह हैं ( तत्‌ सबै धरसं कृषि ) डस सबको नीरस बनाओ ॥ १७॥ 

हे त्रिषंधे ! ( meng अनुवर्तयन्‌ ) मांसभक्षकोंको घरकर (मृत्युना च पूरो हित) मृत्युके आगे रखकर .(सेमया प्रेहि) 
Sais साथ आगे बढ । (भामित्रान्‌ जय प्रपद्यस्व) शत्रु औको जात छो और उनको प्राप्त कर अथात्‌ अपने आघीन कर ॥१८॥ 

हे Aaa ( स्वं अमित्रान्‌ तमसा परिपारय ) तू शत्रुओका अन्धकारसे घर, ( प्रषद्‌-- क्षाज्य-- प्रशु्ताबां अमीषां ) 
पृषदाज्यसे प्रेरित हुए इन शत्रुओमेंते ( कश्चन मा मोखि ) किसीका भी मत छोड ॥ १९ ॥ 

(शविपदी भ्म्िश्नाणां अमू: सिचः संपततु ) श्वेत पांववाली शक्ति शत्रुओकी इस सेनाके ऊपर पडे । हे भ्बबुदे | 
( गच अमु अमित्राणाँ सेनाः सुझान्तु ) भाज ये शत्रुको सनाएँ मोहित हा जाय ॥ २० ॥ 

ह न्युदे ! ( अमित्राः मूडाः ) शत्रु मूढ हो जांय । ( एषां बरं वरं आहि ) इनके मुखयाओका परामब कर । भौर 
उनको ( भनया सेनया जहि )इस सेनाख्रे जीत छे अयबा मार डाळ ॥ ९१ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Go १०, Ho १४-२७] युद्धकी रीति | (११९) 


aq कवची यश्चाकत्रचो AMA यश्चाज्मानि। ज्यापाशे! क॑तचपाशेरज्मंनामिह॑तः शयाम्‌ Nl 
९ 


ये बमिणो ये$वमोणो अमित्रा ये च॑ व॒र्मिणं।सत्रास्ताँ अंबुदे इतांछवानोंऽदन्तु, भूम्याम्‌ ॥२३॥ 
ये रथिनो ये अरथा अंसादा ये च॑ सादिन॑; | 


सर्वोनदन्तु तान्‌ इतान्‌ गृध्राः Wars पतत्रिणं! ॥२४॥ 
सहस्रकुणपा शेतामामित्री सेनां सम॒रे वधानाम्‌ । विर्विद्धा ककजाकृता ॥२५॥ 
म॒माविधं dead सुपर्णेरदन्तुं Pad मदत शयांनमू । 

य इमां प्रतीचीमाहुतिममित्रों नो यर्यत्सति ॥२६॥ 
याँ देवा अनुतिष्ठन्ति यस्या नारित बिराधनम्‌ । 

तयेन्द्रो हन्तु वृत्र॒हा TH त्रिष॑न्धिना ॥२७॥( ३० ) 


॥ इति पंचमोऽनुवाकः ॥ 
॥ एकादश काण्डं AAT ॥ 

अर्थ-( यः च कवचः )जो कवचधारी दें, ( यः च भकवचः अमित्रः ) भोर जो कवच न धारण करनेवाले शत्रु हैं, 
(यः. च भउमनि ) भौर जो रथमें है, ag सब शत्रु ( ज्यापाशेः कवचपाशेः अजनना अभिदृवः शयां ) ज्याके पाशसे ओर 
SAIS पाशसे तथा रथे आघातस घायल होकर गिर जाय ॥ २२ ॥ 

(ये aida: ये भव णः ) जो कवचधारी और जो कवच न धारण करनेवाले और (ये त्न वार्भेणः wat ) 
जा कवचधारी शत्रु हें, हे ise ! ( तान्‌ सर्वान्‌ cary) उन सब मारे हुओंको ( भूम्यां धान; agg) भूमिपर कुत्ते 
खावे ॥ २३॥ 

(ये रथिनः ये भरथाः ) जो रथवाळे और जो रथदीन ( ये अघादाः ये च सादिनः ) जिनके पास घोडे नहीं | और 
जो घोडोंपर सवार हैं, ( सर्वानू तान्‌ हतान्‌ ) उन सब मारे हुए शत्रुओंका ( एधाः Var: पतात्रिणः अदन्तु) गीध Wa भादि 
पक्षी खाएं ॥ २४॥ 


( समरे वघानां भामित्री सेना ) युद्धमें मारो गयी शत्रु ओंक! सेना ( विविद्धा करजा-ता शताम्‌ ) रास्रोस विद्ध हुई 
और विकृत आकार होकर गिर ॥ २५ ॥ 

( यः अमित्रः ) जो शत्रु ( नः हमां प्रतीचीं आहुतं युयत्सति ) हमारी इस पूर्वाभिमुख आयी हुई दैन्यकी 
आहुतिके साथ युद्ध करंना चाहता है, ( सुपर्णे; मर्माविधं Dead ) बाणोंसे avs छेदन Gad कारण रोनेवाळे (दुखित 
ate शयानं wag ) दुःखी चित्तवाले मर्दित aad कारण भूमिपर पडे उस शत्रुको दिख पशु खोय ॥ २६ ॥ 

(यां देवाः अनुतिष्ठन्ति ) जिसका देव अनुष्ठान करते हैं ( यस्या विराघनं नास्ति ) जिसका बिरोध नई होता दै, 
( खया त्रिथं घिना बज्जेण ) उसके द्वारा तथा त्रिषंधि awa (TAT! इन्त्रः इन्तु ) TAUNTS इन्द्र शत्रुका हनन करे ॥ २७ ॥ 


SS 
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(१२०) अथवंवेद्का सुबोध भाष्य 


[ का०११, 


भयानक युद्ध । 


युद्ध दे बडा भयानक, परंतु जबतक मानव-जातिके हृदय 
परिशुद्ध नहीं होते, तबतक युद्ध अपरिद्दाध ही है । जब युद्ध 
टळनेवाला नहीं है, कमसे कम आतैक्षीघत्र युद्ध टल नहीं 
सकता, तब TA परिणामकारक बनाना चाहिये । भतः युद्धको 
परिणामकारक बनानेके लिये और क्षात्र WA VR करनेके 
लिये वेदमें कई सूक्त दिये हैं, उनमें यह सूक्त विशेष महत्त्व 
रखता दै । पाठक इख दृष्टीस इस सूक्तका अध्ययन करें । 

लडनेवाले वीर अपने जीवनको पूर्णतया समर्पण करके 
युद्धके लिये तैयार रहे, ( उदाराः ) जीवनपर उदार हो 
जांय । बिलकुल अपने जीवन की चिंता न करें | सब सेनाके 
बीर अपने अपने झण्डे लेकर चढ हके लिये उठें और तेयार हो 
जांय | अपने झण्डेकी रक्षा करना सेनिकोंका कर्तव्य है। सब 
सैनिक अर्थात्‌ अपने साथ अपनी सहायता ररनेके लिये आये 
सब वीर मिलकर शलपर घावा करें। ( Ho १) यहां al, 
राक्षस और अन्य लोगभी शत्हपर हमला करनेके लिये आये 
दीखते है । जो भी भपना मित्रदल हो वह सब एक विचारते 
चढाई करे, आपसमें फूट न हो, प्रस्येका विचार भिन्न भिन्न 
न हो, सब एकही विचारसे एक योजनामें संमिःलित होकर 
UST SE आर शत्रो WAS साथ परास्त करें | 


वञ्चनिर्माण । 


fats नामक एक प्रकारका बज्र है। यह बडा प्रखर होता 
है । तीन स्थानमें इस श्रमं GG किया होता है, इसालिये 
इसका नाम त्रिसंधि रखा गया है। Halt वज्र है, यद्द बात 
निम्न लिखित मंत्रमें कही दै-- 
वज्रेण त्रिषन्धिना | (Ho ३, २७) 

ये वज्र भाहेचत । ( मं० १२, १२) 
यह व्रिसाबिवाळा बज़ हैं, sea तान जोड होते है ओर 
बह पानीमें सिंचित करके बनाया जाता है, अथोत्‌ यह फालाद 
का ही होना चाहिये, जो तपाकर पानीमें भथवा तेलादि द्रव 
पदार्थीमि मिगाकर बनाया जाता हे । इसके निर्माणके विषयमै 
हस सूक्तर्मे थोडेसे Aga हैं । जो पाठक शम्रानैमाण की विद्या 


जानना चाहते दे, उनको इस तरद्दक्रे निर्देश ध्यानम रखना 
योग्य है। 
लाल झण्ड । 

अरुण रंगवाळे झण्डै लेकर तथा अपने AT साथ रखकर 
सब सैनिङ्काको तैयार होना चाहिये इस रीतिसे सब सैन्य 
सज्ज होनेपर राजा सैनिकाको संबोधित करके Yar भाषण 
करे-““ हे शुर सैनिको | आप सभी इस राज्यके सच्चे स्वामी 
हें,आप ही इस राज्यके UTS हैं ओर भापदी इसके बढानेवाले 
हैं। जो ca भूमडल पर मनुष्यमात्र हैं, उनमें जो दुखरित्र 
अथवा दुष्ट हैं, [ दुः- नाम ] दुष्टताके साथ जिनका नाम 
प्रसिद्ध हुआ है, उनको दण्ड देना आप सब वॉरोंका कतेव्य 
है । इस भूमंडळ का राज्य निष्कंटक करने लिये आप 
सुसज्जित हुए हें । आपके grad ary नामक बडा शक्ति" 
शाली बज्र है । उसकी सद्दायतावे आप हरएक Weal जीत 
सकते हैं, अतः दुष्ट AAs दंड देना यह एकमात्र आपका 
कतव्य दै, यह बात अपने चित्तर्मे आप [ चेतसि उपास्त ] 
रख और इसे कभी न भूलें । [ Ho २ ] जिव कारण आपका 
कर्तव्य दुष्टोंको दंड देना है, sa कारण आपके हायसे ऐसा 
कोई कमै नहीं होना चाहिये कि जो दोषुत हो । इस कारण 
आपको MIA आचरण वारंवार देखना चाहिये। ” ऐवा 
भाषण करके राजा अपने BATS उत्साहित और सावधान 
करे । 


बाणोंका स्वरूप | 


त्रि-संघि वज्र के साथ बाणधारी सैनिक मी रहें । . दोनोंकी 
चढाई MSN एक साथ हो | बाण अनेक प्रकार के हाते 
होंगे, परंतु तृतीय dah निम्नलिक्षित बाणोंका उल्लेख है- 
अयोमुखा- जिनके क्षप्रभागमें फोलाद लगा है, जिससे बाणकी. 
नाक ताखी रह सकती है- 

२ सूचीसुखाः- qs समान अग्रभागबाळे बाण । ये 
बाण शत्रुके BA TATA चुस सकते है । 

३ विकंकतीद्युखाः- कंगबेके समान कांटेदार मुखवाले 
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अथवा कंरुपक्षीक्रे मुख 
~ *२५ €२ ४9 

कता सूचित होती हे 
“ alaiga: 


सम!न मुखवाल । इप्तसे त्रिशेष मार- 
। 

° और 
भोर उनकी मारकता सूचित करते 
झात्रुपर Bh जाते हैं ओर. साथ साथ 
प्रयोग होता दे। [ मं० ३] 


क्रब्याद शब्द बाणोंका वेग 


ये 
7 ई ~ 
दे । इस प्रकोरके बाण 


त्रिसाध aya भी 


त्रिसंथि वञ्चका प्रयोग करनेवाली सेना जिसके पास रहेगी 
वह शात्को जौतनेमे निःसंदेद समथ होगा, क्योंकि इस 
Sas वीर अपने जीवनका बलिदान करनेके लिय तयार Tea 
हें ओर युद्धसाधन भी इनके पा सर्वोत्तम रहते हें। अतः 


इस सनाके द्वारा समरभूमम Wes बहुत मुद ।गेराना सभवं 
हा सकता हे । [ Ae ४ ] 


पति भरनी Wat सेनाके साथ उठे ओर चढाइ केर। 
aaa अपने जीवनको आहुति देनेवाले सानिक चाहिये । अन्यथा 
aay वज्रञ्चा समाधान aat होता | ( aia: आहु 
प्रि 


a) त्रिसेघि awe इस तरहकी आहुति प्रिय होती 
a 

हे 1(H#e ५) 

इससे पता लगता हे कि त्रिअघि नामक वज़का 


चलाना 
सुलभ नहीं हे, शत्रमेन्यमं घुसकर उसका जपयोग किया 
जाता द्दोगा भोर इसालिये अपने जीवनकी आहुति देनेवाले 
बीर ही त्रिसंघि वज़के लिये प्रिय समझ जाते हैं । 

पूर्वोक्त तीसरे मंत्रमें बागोंके ३ प्रकार बताये | । अब यहां 
दो प्रहार ओर बताते हैं- 

४ शितिपदी- तीखे पदवाले बाण, जो बाणका भाग 
फीलाद का होत! दे ae अत्यंत ताक्ष्ण हावे । ag विशेषण 
हरएक बाणके लिये प्रयुक्त हो.सकता हे | 

५ चतुष्पदी- चार पदवाळे बाण । इसमें काटनेवाली 
बाराएं चार हुआ करती हैं.। पूर्वोक्त ais वर्णनके साथ इन 
दो प्रकारोंका विचार भी पाठक करें। 

ये सब राण शत्र्सेनाको पर्याप्त प्रमाणम काट । इस मंत्रमें 
‘sar’ नामक किसी विनाशक प्रयोगका उल्लेख et‘ कृत्या ? 
का अथ काटनेवाली | इस कृत्याका बगन अथववेद में अनेक 
स्थानोपर आया है। इस प्रयोग का ठीक पता नदीं लगता 
कि यद क्या हे। यहां त्रिसंधि वज धारण करनेवाली सनाके 
साथ इस ङृव्याका प्रयोग होकर शत्रुपेनाका नाश होता है। 
अतः यद्व एक शासत्रावेशेष ही होगा । परंतु Fal प्रयोगको 


विशेष खोज करनी चाहिये। ( मं० ६ ) 
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~ ~ 
धूर्वका प्रयोग 
wae diay दात्ठ्सेनाकी Aiea करनेका वर्णन “ धूमाक्षी ' 
शब्दद्वारा सातवे मतरमें किया दै । यह gal किस तरह किया 
जाता दे इसरा पता नदी. चलता । परंतु शत्स्थेना खुले 
बेचे पीडित का जादी हे, इसभे ace 


भेदानमे द्वोनेपर इस ya 
1 । Gaia प्रयाग ही यद्द दे। FAB कुछ अन्न WRIT 


फेरा जाता ६, Tar यद्वां प्रतीत द्दोता | । Aces सना वह 
जाता इ, [गरतं हे, फटता ढं आर उदरा Fal वहाक etiet- 
कामि फेलता हे और वे VAT जाते दे । इस धूरेसे ( सतपतु ) 
शत्रु सैन्य तप जाता हे, संभवत; ज्वर चढता होगा, 
Baa मानसिक संताप यहाँ अपेक्षित नहीं हे । परंतु शारीरिक 
ज्वरद्दी अपेक्षित हे । 

इस घुर्ेसे जैसा ज्वर होता है पैसा दी कणशलभी 
( कृधुकर्णी ) होता होगा और ag झूल इतना भयान होता 
dint कि सैनिक ( क्रोशतु ) आक्रोश करने लगते दें । इतनी 
भयानक वेदना होती दे । इतना. प्रबल AE धुम्रप्रयाग दे । इस 
धूउेके प्रयोग आंख, Has आदिको कष्ट, शरीरको उबर, 
कानमें वेदना और सबका परिणाम शब्ससना का आक्रोश दे । 
इतने प्रबल शत्रा जिसके पास होंगे बढ़ विजदी होगा उसमें 
कोई ake ही नहीं दै । इख प्रकार विजय प्राप्त होनेपर सैनिक 
अपने लाल रंगवाळ झगडे खडे कर देते है और बिजयानद 
प्रकट करते हैं। (How ) 

उक्त रीतिसे शत्रंपना काटी जानेपर उस Bas मुर्दोको 
Sq पशपक्षो खाये । Gay मुर्दोकी व्यवस्था HAS लिये 
शत्हके पास कोई न बचे । यह आशय यद्वां हें । इसका आशय 
यह्वो हे कि Was इतना पराभव- हो । ( म० ८ ) 

संधि किये हुए मित्र राजाओंके उनिक इकडे हो जाय ओर 
निश्चित किये मार्ग शत्दपर आक्रमण करके शत्रुको परास्त 
करें । शत्द्सेना का नाश करनेके लिये त्रिसाध वज्जञका प्रयाग 
किया करें (। मं० ९ -१० ) 

त्रिसंघि awa सैनिकों में विलक्षण सामर्थ्यं उत्पन्न होता 


~ 


ह | देव भी इसी वज़का आशय करते हें फिर मनुष्य उसका 


आश्रय क्यों न करें ? (५० ११) शत्रुनाराक इस ans 
देवोनि सब लोगोंको जात ay था, अत; उस awa प्रयोग 
मनुष्य करें और विजय प्रात करें । ( Fo २२-१५ ) इन 
मत्रे।में इतना दो कहा हैं कि इस Male नामक बज का उपयोग 
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(९२२) अधवदेदका SATA भाष्य 


देवभी करते हैं । इससे सूचित हाता हे कि मानव भी इसका 
प्रयोग किया करें । 

VF सेनाके बाणाकी धारा खराब करना, उनके VSS 
निकम्मे बनाना, उनके बाहुओं को काटना अथवा एसा अशक्त 
बनाना कि वे बाण न चला सकें। उनके अछोंको निकम्मा 
बनाना, उनका मार्ग अशुद्ध करना । इस तरह दात्हका कार्य 
असफल करना चाहिये । ( मंठ १६ ) 

Mes ( तनूपानं ) इवच तोडने. या फाडने, उनके 
( परिपाणं ) किले अथवा इसी प्रकारके संरक्षक साधन साम- 
ध्यहान बनाने ओर उनकी सब योजनाएं असफल करके 
उनको जातन। चाहिय । ( Ho २७) 

शत्ससेना के सामने मृत्यु हो खडा रदे, हिंसक शस्नास्रोकः 
आघात उनपर होता रहे, इस तरह अपनी सेनाका हमला 
MST करना चाहिये भार ASH परास्त करना वाहिये ! 
(Ho १८ ) 

TAMA का प्रयोग । 

खज्ञीसव मत्रम भी इाध्षपर ( तमसा परिवारय) अधकार 
का प्रयाग करनकी सचना हे । थह भी yaar ही प्रयोग होगा 
जिससे अघेरम गिरनके समान शत्रुकों कुछ भी दीखत। नहीं 
होगा । यह चढाई एसी भयानक दै कि इससे aes कोई 


~ 


वीर बचता हो नहीं। (He १९) 


AMAA का प्रयाग । 
आगि बोसवे aaa ( मुद्यनु ) संमोहन करनका उछेख दवे | 
शह्रसेना सबकी सब माहित हो जाय | उसको कुछभा न 
सझे । यहां कुछ शाक्ते शत्रुपर फेंकनी हे, जिसके शत्रुसेना 
मं गिरनेसे शत्रुसेना की मति मोदित हो जाती है । जब सब 
येनिकाके चित्त भ्रांत हवा जांयगे तब उनके पास जाकर उनको 


[ कां० ११ 


कोई काटे | (मं० २० ) शक ( मूढाः ) मोहित होकर 
मूढ बन जांय । उनको ऊतंव्य करनेकी बुद्धि न रहे । इस 
तरह मोहित होनेपर ( वरं वरं जदि ) उनके वीराको काट! 
जावे । क्योंकि मोहित अवस्थामें कोई उनके पास पहुंचा तो 
उसको कोई भय नहीं हो सकता । परंतु ae सब शघ्रताके 
साथ करना चाहिये, क्योकि मोहन।ख्रका परिणाम कुछ समय 
तक ही teal इं, अतः उतनी ह्वी देरीमं अपना कार्यं समझ 
करना चाहिये ।.( He २१ ) 

शत्ह कवचधारी ह्रो अथवा विना कवच धारण करके 
आया हो, उसको WA बांधकर नाश करना चाहिये। इस 
ate नाश हुई WSs सेना भूमिमें गि! जाय और उन 
मुर्दाको SA खा जांय । ( मं० २२-२३ ) रथी, पदाती 
तथा अन्य प्रकारकी शत्ससेना भी इसी तरह नष्ट हा जोय । 
( He २४-२५) युद्ध ऐसा करना चाहिये कि जिसभ एकभी 
शत्रु न बचे। VAR निःशेष पराजित करना अथवा कट 
डालना चाहिये । क्योंकि शरु थोडा भी अवशिष्ट wer तो 
ag फिर उठता और कछ देता रहेन । अतः युद्धमें उसका 
पूरा नाश करना चाहिये i 


MEW पूण पराजय होवे। बाणोसे Ves ay काटे sig 
वह aiafad द्वोने और रोनेके सिवा उसे दूसरा कुछ भी न 
सूझे। [ मं० २६ ] त्रिसंघिवज ही बडा भारी प्रभावशाली 
शत्रुनाशक शस्र हे, उसके प्रयोगसे शत्रुको पूणेतया ay किया 
जावे ॥( म० २७) 

Ga तरह इस काण्डमें इन सक्तामे युद्धविद्याका उपदेश, 
किया हे । पाठक इनके अध्ययनसे वेदी युद्धनीति जानें भार 
उनमें जो प्रात्य भाग हदो उसका ग्रहण करें । | 


॥ यहां ग्यारहृबां काण्ड समाप्त हुआ ॥ ११ ॥ 
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अथवेवदके एकादश काण्डकी विषयसूची 


MAB) Rll 


पृष्ठां ७ 


पृष्ठांछ 
ी १ ब्रह्मचर्यसे मृत्युको दूर करो २ प्राणका मीठा चाबुक uo 
२ अनुवाक, UH ओर मन्त्र ३ अपनी स्वतंत्रता ओर पूर्णता ५२ 
३ ऋषि -देवता--छेद ४ प्राणकी मित्रता १9 
४ ब्रह्मोदन- सूक्त ७ समयकी अनुकूलता ५२ 
५ ज्ञान बढानवाला अन्न १५ प्राणरक्षक क्रापि ह 
शत्र ओको परास्त करना » | बुद्धताका घन Re 
शूरपुत्रा स्त्री, स्त्रियाका कतव्य २६ | बोध ओर प्रतिबोच ५३ 
प्राशितारः मा रिषन्‌, विवाह १७ SMa तेरा मार्ग है > 
गुहर।ज 0 यमके दूत = 
पोषक अन्न, घर केसा हो १८ अथक! सिर ५४ 
६ रुद्र देव १९, ब्रह्मले।कको प्राप्ति ५५ 
र ७ भव आर WAH! सूक्त २४ | देवाका कोश, - ५५ 
८ विराट्‌ अन्न २ ब्रह्मकी नगरी, अयाभ्या नगरी ५६ 
षु अन्नका मद्दत्व ३१ अयोध्याका राम र 
१० प्राणकी विद्या ३२ उपानिषदोमें प्राणविद्या x 
११ प्राणका महत्त्व ३६ | प्राणका श्रेष्ठता 
aaa बलप्रासि ३८ प्राण कहांस आता है ! ५९९, 
प्राणकी वृष्टि ३९ | देवांका घमंड ६० 
प्राणसूक्तका सारांश ४२ | प्राणस्तुति | x 
ATH प्राणविषयक उपदेश कै | प्राणरूप आग्न ६१ 
असुनीति ४३ | ५णका प्रेरक ६२ 
यजवेदमें प्राण विषयक उपदेश ४४ अंगांका रस २ 
= गायन ओर प्राणशक्ति ४५ | प्राण ओर अन्य शक्तियां 35 
प्राणको प्रतिष्ठा र पतंग qe 
सत्कर्म-- प्राण, प्राणदाता अग्नि ४६ | वस, रुदर, आदित्य amass 
प्राणक साथ इंद्रियांका विकास „ |  तोन लाक Se 
विश्वव्यापक प्राण ४७ | १२ ब्रह्मचय ६६ 
लड्नवाला प्राण ११ ४ ८ ९ ७२ 
-सरस्वतीमे प्राण ४८ देवताआको अनुकूलता ७३ 
2 भोजन ओर प्राण, सहस्माक्ष अग्नि 5 | देखताओका साम्राज्य ७४ 
अथघवेदका प्राणविषयक उपदेश ४९ | तीन और तीस देव ७६ 
भ विजयी हूं » | गुरुश प्य-संबंध ७८ 
| पेचमुखी महादव ५० | तीन रात्रिका निवास त 
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थ्रमका तत्त्वज्ञान 
मृत्यु स्वीकारनेकी सिद्धता 
तपल उन्नति 

ब्रह्मचारीका दलचळ 
AMSA भिक्षा 
ब्रह्मचारीका आत्मयज्ञ 

दो कोश, कोश रक्षक ब्रह्म च।री 
दो अञ्चि 

ऊध्वरेता AT ओर बह्मचारी 
वडे ब्रह्मचारीका कार्य 

छोटे ब्रह्मचारीका काय 
आचायका स्वरूप 

आदश राज्यशासन 
ब्रह्मचयसे राप्टूका सरक्षण 
कन्याओंका AAAS 
पशुआका ब्रह्मचर्य 
अपसृत्युको हरानेका उपाय 
ओपाधि आदिकोका ब्रह्मचय 
पद्युपाश्षियोंका ब्रह्मचय 
देवांका तेज 

उपदे्राका आधिकारी 


अथर्ववद्‌क। सुबो ध भाष्य । 


१७ पापसे बचनेकी प्रार्थना 
१५ इस खूक्तका विचर 
पर्थ्वास्थानीय देवता 
अन्तात्क्षस्थानीय देवता 
द्युःस्थानोय देवता 

१६ उाच्छए ब्रह्म सूक्त 

१७ उच्छिए सूक्तका आशय 


२८ MACH रचना 

१९ शरीरकी रचना-योग्यता 
० युद्धकी तैयारी 

२९ युद्धकी नात 

२२ युद्धकी रीति 

२२ भदानक यद्ध 
वञ्ज।नेमाण 

छाल AVS, वाणाका स्वरूप 
धूचेका प्रयोग 

समसाख्का प्रयोग 
संमोहनास्त्रका प्रयाग 
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राष्ट्रका धारण । 


RS ET ची a + 


सत्यं बुहतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पुथिवीं घारयान्ते । 
सा नों भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरु लाकं पृथिवी नः कृणोतु ॥ १ ॥ 
[अथबे० 121919] 


समपेण ये सात गुण मातभूमिळी धारणा करते हैं । अर्थात्‌ जिन Hatt ये सात गुण विशेष 
cand रद्दत हैं, वे छोग अपनी मातुभूमिङी उत्तम रक्षा कर सकते हैं | और जो लोग इन 
गुणोंसे विरहित होते हैं, वे अपनी मातृभूमिकी रक्षा नहीं कर सकते। मातृभूमि ळोगोंके भूत, 
वर्तमान भौर भविष्यकी सुरक्षा करनेवाली होती है । ऐसी यह हमारी aga हमारे छिये 
हरएक दिशामें विस्तृत कार्यक्षेत्र sere करे। ” 
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अथवेवेदका सुबोध भाष्य 


द्वादश काण्ड | 


ott oO 


यह बारहवां काण्ड अथवैवेदके द्वितीय महाविभागक| पांचवा काण्ड हे । इसमें पांच सूक्त हैं, इनके अनुवाक, सूक्त 
और मंत्रसंख््या निञ्रकिखित प्रकार है । 


अनुवाक्‌ सूक्त दशति मंत्रसरूया 
१ १ ५+(१३) ६३ 
२ २ ५+(५) 44 
३ 2 ६ ६० 
४ ¥ ¥+(%a) ५३ 
५ ५ ७( पर्याय ) ७३ 


३०४ कुल-मंत्रसंख्या 
इन AAS KA देवता छन्द अब देखिये-- 
ऋाषि-देवता-छन्द्‌ । 
qs संत्रखरूया ऋषि देवता छन्द 


१ ६३ wat भूमि त्रिष्टुपु; २ YL; ४-६, १०, ३८, त्र्यव० षट्पदा जगता; 
७ प्रस्तारपाक्तेः ८, ११ त्र्यव० षट्पदा -विराड ष्टिः; 
९ परानुष्टुभू; १२, १३, १५, पंचपदा शक्करी 
( १२, १३, शर्यवसाना ); १४ महाबृहती, १६,२१ 
एकावसाना साम्नी FEW, १८ ञ्यव० षट्पदा त्रिष्ट 
बनुधुब्गभातिशक्करो; १९, २० उरोवृद्दती ( २० 
बिराद्‌ ) २२ भ्यव० षट्पद! विर।डतिजगती, २२ 
पंचप० विर।डतिजगती, २४ पंचपदा अनुषुब्गमौ. 
जगती, २५ त्र्यव० सप्तपदा उष्णिगनुष्ठुब्गभो 
MME; २६--२८,३३, ३५, ३९, ४०, ५०, ५३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४) अथर्वेषेदका सुबोध भाष्य [कां १९ 0 


५४, ५६, ५९, GR, अनुष्टुभः (५३ पुरो wear) 
३० विराडगायश्री; ३२ पुरस्ताज्ज्योतिः ३४ 
श्यव० षट्पदा ब्रिष्ठुन्वृद्दततीगर्भातिजगती; ३६ 
बिपरीतपादलक्ष्मी पंक्तिः; ३७ च्यव०पंचपदा शक्वरी; 
४१ ज्यव० षट्पदा ककुंमती शक्करी;४२ स्वराडनुष्टुप; 
४३ विराडास्तारपाक्तिः, ४४,४५, ४५ जगश्यः; ४६ 
षट्पदा अनुष्टुन्गभी पराशक्वरी; ४७ षट्पदा उष्णि- 
गनुषुङ्गं्भा पराखिशक्वरी; ४८ पुरोतु Bq; ५9 भ्यव० 
षट्पदा भनुष्टुब्गभा ककुमती शक्वरी; ५२ पंचपदा 
अनुष्टुब्गर्भा परातिजगती; ५७ पुरोतिजागता जगती; 
५८ पुरस्ताद्बृहती; ६१ पुरोबाहता; ६२ पराविराजू । 


x ५५ भ्गगुः aft: त्रिप; २--५, १२, २०, ३४-३६, ३८-४१, ४३ ५१, 
| मन्त्रोक्त देवता ५४ अनुष्टुभः ( १६ कङुसती पराबृहती; १८ 
| २१--३३ Bey: निचुत्‌; ४० घुरस्तास्ककुंमती ); ३ आस्तारपंक्तः, 


६ भुरिगार्षी पंक्तिः; ७, ४५ जगती; ८, ४८, ४९ 
भुरिज; ९ अनुषटुब्गभा विपरीतपादलक्ष्मी पंक्तिः; 
३७ पुरस्ताद्बृहती; ४३ त्रिपादेकावसाना wari 
गायत्री; ४४ एकावसाना द्विपदा आषीं बृहती] 
४६ Valo द्विपद्‌।० साम्नी त्रिष्टुप्‌; ४७ पंचपदा 
बाहैतवेराजगभी जगती; ५० उपरिष्टद्विरोड्‌ बृहती, 
, ५२ पुरस्ताद्विराड्‌ बृहती; ५५ बृहती यभो । 
६० यमः स्वर्ग; भोदुनः PET; १, ४२, ४३, ४७ सुरिजः}; ८, १२, २३,२२,२४ 
| शानिः जगत्यः; $३, १७ स्वराडाीं पंक्ति; ३४ विर।ड्‌- 
गभा; ३९ अनुष्टुब्गर्भा; ४४ पराबृहती; ५५- ६० 
व्यव० सप्तपदा० शाकुम्यतिजायत्‌ शाकवराति शाक्व- 
रधार्य॑गर्भातिधृतिः ( ५५, ५७-६० इतिः ५६ 
विराट कृतिः ) ॥ 


SS 2 
av 


1000 [रन 


> ४ ५३ कङ्यपः . am अनुष्टुप्‌; -७ भुरिज्‌; २०बिराट्‌; उप्णिरबद्दतीगंभो; ४२ बृह- 
ती गभी | 

५ ७३ भवबायार्यः ब्रह्मगविः १प्राजापद्याङनुष्टरप्‌; २,६अुरिक््ाम्न्यनुष्टुप्‌; ३चतु- 

१ पर्याय ६ प्पृदा USMS, ४ आसुरी अनुष्टुभ्‌; ५ सासरी 
पंक्तिः । 

२ ” ५ ७ साम्नी त्रिष्टुप ८, ९ St अनुष्टुल; 


(८ भुरिक्‌ ); १० उष्णिक्‌ ( ७-१० एकपदा ); 
११ आर्षी निचृत्पंक्तिः । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कषि-देवताछन्द । -- (५) 


३ पर्याय १६ १२ विराड्विषमा गायत्री, १३ आसुरी अनुष्टुभ; 
१४, २द साम्नी उष्णिक्‌; १५ गायश्री; १६, १७, 
१९, २० प्राजापत्यानुष्टुभः; १८ याजेषी aNd; 
२१, २५ साम्न्यनुष्टुभो; २२ साम्नी बृद्दती; २३ 
याझुषी faq; २४ आसुरी गायत्री; आर्धी 
उष्णिक्‌ । 


¥ ११ ११ २८ आसुरी गायत्री; २९, ३७ आसुयेनुष्ठ भौ; ३० 
साम्गा USA; ३१ याजुषी त्रिष्ट्पु; २२ साम्नी 
गायत्री; ३३, ३४ साम्नी Feat; ३५ भुरिक्साम्नी 


अनुष्टुप; २६ साम्मी उष्णिक्‌; ३८ प्रतिष्ठ 
ग।यश्री । 
५ न) ८ ३९ साम्नी पंक्ति ४० याजुषी अनुष्टुभ्‌; ४१, ४६ 


भुरिक्साम्न्यनुष्टु प; ४२ आसुरी बृहती; ४३ साम्नी 
बृहता; ४४ . पिपीलिकमध्यानुष्ठुप्‌; ४५ आर्षी 
बृहती | 


६ ११ १५ ४७, ४९, ५१-५३, ५७--५९, ६१ प्राजापत्या-- 
ऽनुष्टुभः; ४८ भाषां अनुष्टुप्‌ ; ५० साम्नी बृहती; 
५४, ५५ प्राजापत्योष्णिक्‌; ५६ आसुरी गायत्री; 
६० गायत्री । 


७ १९ ६२-- ६४, ६६, ६८-७० प्राजापत्या5नुष्टुभः, ६५ 
गायत्री; ६७ प्राजापत्या गायत्री;७१आसुरी पाक्तिः; 
७२ प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌; ७३ आसुरी उष्णिक्‌ । 


इस तरह इन AHS ऋषि, देवता और छन्द हें । यहां प्रत्येक सूकतकी देवता विभिन्न हे | अतः प्रत्येक AMS अथ और 
€ 0 ४ ~e 
आवाथ देकर उसका विवरण साथ साथ ही दिया जायगा । इसमें पहिला सूक्त मातृभूमिका सूक्त है, यह बडा मनोरंजक शौर 
बोघ प्रद हे, वह अब देखिये-- 
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अथववदका सबोध भाष्य | 
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द्वादशं काण्डम्‌ | 
मातृभूमिका सुक्त 


[१] 
सत्यं बुहदुतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मं यज्ञः Wat धारयन्ति | 
सा नों भूतस्य मर्व्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवी न॑ः कृणोतु ॥ १॥ 


थर्थे-- ( geq सत्यम्‌ ) बडी या भटर सत्यनिष्ठा ( ऋतम्‌) यथार्थ शान, ( ड्रम्‌ ) क्षात्र तेज, ( तपः ) घर्मा- 
gsr या sas पालन, (दीक्षा ) हरएक कामके करने में चतुराई-दक्षता, ( ब्रह्म ) बढ़ा ज्ञान, (ay ) यज्ञ दान 
अथवा त्याग ये गुण ( एथिवीम्‌ ) सूमि देश या राष्ट्रका ( धारयन्ति ) पाळन पोषण भोर रक्षण करते हैं । [ सा एथिवी ] 
बह मातृभूमि ( सूतस्य ) प्राचीन भौर ( भव्यस्य ) भविष्यके तथा यीचमें था ATS वतमान समयके सब पदायाकी 


[ vet) गाळून करनेवाळो, ऐसी वह हमारी मातृभूमि ( नः ) हमको ( Te) बडा भारी ( StS ) स्थान ( कृणोतु ) 
करे ॥ १ ti 


आवार्थ-'जो मनुष्य यह चाहता हो कि usa अपनी सत्ता, अधिकार, बना रहे उसमें निम्नलिखित गुर्णोका होना 
आवश्यक है, सत्यप्रियता, उद्योगशीळता,महत्त्वाकांक्षाहन साथ काय आरम्भ करने और उसको सिद्ध करनेका उत्साइ, वस्तुस्थिति- 
का उत्तम ज्ञान, धेयै, साहस और तेजाखिता, घमेनिष्ठा, इद्वियोंका निग्रह, प्रंथोंका पढ़ना भोर व्याख्यान सुनना, शान्त खभाष 
और अचाशल्य, परे।पकारिता, ईश्वरभाक्ते, अङ्गीकार किये हुए कार्यमें दक्षता, नियमानुसार चलनेका अभ्यास, खूब धनसंचय, 
सर्व छह्दायक पदार्थोका Ags संग्रह, आपसमें एक AST सस्कार करना, एकतासे रहना, दुःख और आपत्तिमें पडे हुए 
छोगोंकी सहायता करना, यज्ञ अथीत्‌ स्वार्थत्याग करना, मातृभूमिपर अटल निष्ठा इत्यादि । जिन मनुष्योंमें ये गुण होते हें बेही 
अपने राज्यको संभाल सकते और नया राज्य प्राप्तकर सकते हे । इस पहिले मन्त्रमें राष्ट्रस रक्षक मनुष्योंके लिये easy 
का स्पष्ट उल्लेख कर यह प्रार्थना की गयी है कि-हें मातृभूमि ! हम पूर्वोक्त संपूर्ण उत्तम गुणोस्र युक्त हो तेरा संरक्षण wa 
हैं और सदा Yar करनेको तैयार हैं; तू अपने आधारखे भूत, वतैमान और भविष्य तीनों कालोंके सम्पूण पदार्थौका उत्तम 
प्रकारे पोषण करनेमें समर्थ है । जब कि दम रात दिन तेरा संरक्षण करते हैं, तू भी हमारी कोतिं बडानेका कारण दे! ॥१॥ 
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(८) अथवंत्रद HE TMT भाष्य | [ whe १२, 
असंबाधं बध्यतो मानवानां यस्यां उद्वतः प्रवतः समं बहु । 
@ नानावीर्या आषंधीर्या बिभ॑ति पाथेवी न॑? प्रथतां राध्यंतां नः ॥२॥ 
यस्याँ समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवु! | 
यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्‌ सा नो भूमेः पूर्वपेये दधातु ॥ ३ ॥ 
न | यस्याश्चतस्रः प्रादिः प॒थिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः । 
| या बिभ॑ति बहुधा प्राणदजत्‌ सा नो भूमिगोध्वप्यन्ने दघातु neu 
| भर्थ-( यस्याः) जिस हमारी मातृभूमिके ( मानवानां ) मननशील मनुष्योंके ( म[-ब-] ध्यतः ) मध्यमे (प्रवतः) 
नीचता उच्दता रहनेपर भी परस्पर ( बहु ) बहुसही ( समं ) समता ( असंबाधं ) भोर ऐक्य या मैन्नीभाव हे; (या) 
जो ( न; ) हमारी ( पृथिवी ) मातृभूमि ( नानावीर्याः ) रोगोंको दूर क्ररनेवाळी भनेक उत्तम गुणयुक्त ( aed: ) 
वनस्पति ( बिभाति ) धारण करती हे, ag मातृभूमि ( नः ) दमारी ( प्रयर्ता ) कीर्ति या यशकी - बृद्धिका ( राष्यतां ) 


साधन करे ॥ २ ॥ 

( यस्यां समुद्रः ) जिस हमारी मातुभूमिमे महासागर ( उत) शोर ( सिन्धुः ) अनेक नद नदी, ( आपः ) झरने” 
झीळ जोर ताळ await बहुत हैं, (weary) जिस मातृभूमिमें ( अन्नम्‌ ) सब भांतिके अन्न भोर फल तथा शाक इत्यादि 
बहुत यतसे उपजत हैं, ( यस्यां इदे प्राणत्‌ ) जिसमें सजीव, ( एजत्‌ Grafs) प्राणी चलते फिरले हैं, जिसमें, 
( कृष्टयः ) कृषीवल खेती करनेवाले मनुष्य, श्िल्पकमोविशारद कारीगर तथा उद्योगशीछ जन ( संबभूबुः ) बहुत संग- 
ठित हुए हैं, ( सा) इस तरह की ( भूमिः ) हमारी मातृभूमि ( नो ) हमको ( पूर्वपेये ) समस्त भोग Gud ( दुघातु ) 
दे॥ ३॥ 

[ यस्याम्‌ ] जिस हमारी मातृभूमिमें [कृष्यः] उद्यमशीळ तथा शिल्पचातुरीमें निपुण निज पारिश्रमसे खेती करने- 
बाळे [ संब्रभूवुः ] हुए हैं, [ यस्याः एथिव्या: aaa: प्रदिशः ] जिस भूमिमें चार दिशायें ओर चार विदिशायै ( अन्नम्‌ ) 

| चावल, गेहूँ भादि उपजाती हैं, (या बहुधा ) जो अनेक प्रकारसे, [ प्राणत्‌ एजत्‌ ] प्राण धारण करनेवालों भोर चछने | 
फिरनेवालोका [ बिभर्ति | घारण-पोषण करती है ( सा नः भूमिः ) aq हमारी मातृभूमि हम सब के लिये ( गोषु भाषि 
अन्ने दधातु ) गोओो ओर अन्नादिमें रख रुर घारण-पोषण करे ॥ ४ ॥ 


2 आड eae. 
भावार्थ- जिस हमारे राष्ट्र या देश के मनुष्टो में परस्पर द्रो नहीं है, प्रत्युत उनमें पूर्ण ऐक्यभाव है । विशेषकर हमारे 
झगुभा लोगों में अर्थात्‌ इमारी सब प्रकारकी रक्षा करनेवाले लोकाप्रणियो में परस्पर ऐक्? मत है और थे एकत्र a मिलकर 
सब काभ करते हैं। जिस भूमिमें उत्तम प्रकार की पुष्टिकारक रागविनाशक अनक. औषधिया, और सब तरह की वनस्पतियां 

पैदा होती हें, बढ़ हमारी प्रिय मातृभूमि हमारी कीर्ति और यशकोा दिगन्तरमे फेलानेके लिये कारणीभूत हो ॥२॥ | 
जिस हमारी मातृभूमि में सागर, महासागर, नद, नदी, तालाव, कुए, बावली, नहर, झालें इत्यादि खेतीको पानी 
मिलनेके बडे बढे साधन हैं और जिस भूमि में सब तरहके विपुल अन्न पैदा देर सबको खानेको मिलता है । जिस- 
से सब प्राणी मात्र सुखी हें तथा जिसमे कारीगर लोग कलाकैशलमे कुशल हैं, किसान लोग खेतीके काम में प्रवीण हे और 
| अन्य लोग भौ उद्योगी हैं, वढ हमारी मातृभूमि हमें सदैव उत्तम उत्तम भोग्य पदार्थ ओर Tad देनेवाली होवे ॥ रे ॥ 
| जि हमारी मातृभूमि१ अत्यन्त उद्यागी तथा कलाओशल,खेती बारीमें प्रबीण और परिश्रमी लोग द्वोते आये हैं,और जिस 
। भूमि को चारों दिशा भोर विदिशाओं में सर्वत्र उत्तम घन धान्य खूब उत्पन्न होता है, जिसके कारण सम्पूर्ण पशु पक्षी आदिक 
बनस्पति और अन्य जीवधारियों को उत्तम प्रकार पालन, पोषण झर संरक्षण होता दे, वह हमारी मातृभूमि हमें सदैव गाय, 


घोडे और अन्न इत्यादि देनेबाली होवे॥ ४ ॥ 
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यस्यां पुरै पुवेजना विंचाक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवतयन्‌ | 

गवामश्वानां वय॑सञ्च विष्ठा भगं वचेः पृथिवी नों दधातु ॥ ५॥ 
विश्वभरा वंसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी | 

वैश्वानर बिश्रेती भूमिरप्रिमिन्द्रकपभा द्रविणे नो दधातु ॥६॥ 
यां रक्षन्त्यस्वम्ना विश्वदार्नीं देवा भूमिं प॒थिवीमप्रेमादम्‌ | 

सा नो मधु मियं दुहामथो उक्षतु बचेसा ॥ ७ ॥ 


नर्थ--( यस्याम्‌ ) जिस हमारी मातृभूमिमें पुराने समयके ara लोग ( पूर्व जनाः ) बल, बुद्धि, वीये, ऐश्वय से 
प्रसिद्ध सथ संति पूण॑वीर पुरुष [ विचक्रिरे | विक्रम, पराक्रमरूप कतव्य अच्छी तरह करते रहे हैं, [ यस्यां देवाः ] जिसमें 
विद्वान्‌ जोर वीर ( असुरान्‌ ) ढंसानिरत ay अर्थात्‌ राक्षसी खमाववाले लोगोंको [ भभ्यवतेयन्‌ ] जीतते we हैं। जो 
[ vat अइवानां वयसः च ] गोवे, घोडे भोर पशुपक्षियोंको [ वि-ष्ठाः ] विशेष सुख देनेका स्थान है, [ था नः पृथित्री ] 
ag हमारी मातृभूमि हमको [ भगम्‌ ] ऐश्वये भर [वचः ] तेज, वीये, शोये, विज्ञान ( दधातु )द॥ ५॥ 

जो ( विश्वंभरा ) सबकी पोषण करनेवाळी [ वसुधानि ] सोन, चांदी, हीरा, पन्ना आदि अनेक रर्नोंकी खान हे, 
[ प्रतिष्ठा ] सब वस्तुर्णोकी भाधारभुत [ हिरण्यवक्षा ] सुवणे भादिकी खान जिसके वक्षस्थलमें हे, [ जगतः ] जितने 
ama जीव या पदार्थ हैं उनकी [ निवेशनी ] वसानेवाळी ( वैइवानरम्‌ ) सब भांतिके मनुष्योके समूहसे अरा gn राष्ट्र 
या देश ( बिञ्जती ) धारण करती हुईं हमारी ( भूमिः ) मातृभूमि ( अभ्निम्‌ ) भ्रप्रगामी, नेता ( इन्द्र वृषभी ) शत्रुणोंको 


बारा करनेवाले झूरवीर जोर ज्ञानियोंको तथा [ नः ] इमको ( द्रविणे ) धन [ दधातु ] धारण करनेवाळी at ॥६॥ 


नर्थ--[ थस्वप्नाः ] निद्रा, तन्द्रा, भाळस्य भादि रहित [ देवाः ] विद्वान्‌ वीर भोर कुशळ जन [यां रिश्चदानीम्‌] 
सब TERS पदाथाँकी देनेवाळी और जो हमारे लिये [ मधुप्रिय च gery ] मधुर प्रिय हितकर पदार्थाको दुदनेपर देती 
हे, [ पृथ्वीं भूमिम्‌ ] बढी या विस्तृत हमारी मातुभूमिकी [ अप्रमादम्‌ ] प्रमादरहित हो [ रक्षन्ति ] रक्षा करते हैं, 
[ सा ] वह भूमि [ नः ] इमझो [ वच॑सा ] शूरता, वीरता, शान तथा ऐश्वयसे [ उक्षतु ] et पूण करे ॥ ७ ॥ 


भावार्थ जिस हमारी मातृभुमिमें हमारे प्राचीन पूवैनि-ब्राह्मणों ने अपने ज्ञानद्वारा, क्षत्रियोने अपनी वीरताद्वारा 
और वैश्योचे अफली-वाणिज्य--कुछलता द्वारा और कारोगरोंने अपनी कारीगरीसे अनेक बडे बडे पराक्रम किये थे; जि हमारे 
awd बिद्वान्‌, शर बीर ब्यापारी और कारीगर लोगोने मिलकर सम्पूण हिंसक, आततायी, घातकी ओर दुष्ट लोगोंको नष्ट किया 
w औं जो सुन्दर भूमि सब पशुपक्षियों को भी उत्तम ननिवास-स्थान देती है, वह मारी मातृभूमि हमारा ज्ञान, विज्ञान, 
शौर्य, तेज, वीये और एश्व पूर्ण रूपसे बढानेवाली होवे ॥ ५ ॥ 

सबका पोषण करनेवाछी, रत्नेंछी धारण करनेवाली, सब पदार्थोको आश्रय देनेवाल, सुवणे आदिको खान रखनेब!ली, 
. बयंस' स्थावर जंगम जीव| या पदार्थोको स्थान देनेवाळी, सब प्रकारके HIG युक्त राष्ट्र या देशकी saad सहायता देनेवाल, 
मातृभूमि है वह हमारे नेता, ज्ञानियों और वीर पुरुषों तथा हमको सब प्रकारके ऐश्वयं देनेवाला हो॥ ६ ॥ 

निद्रा; तन्द्रा,, आस्य, ; अज्ञान आदि दोषरहित aa ada चतुर और उद्यमी, परोपकारी, विद्वान, शूर और घनिक लोग 
ea पदायौँको Baral fre, Rega भूमिका प्रमादरहित हो रक्षा करते हैं, वह हमारी मातृभूमि सब उत्तम और प्रिय तथा 
हितकारी पदायौँसे हमें पूर्ण सुसंपन्न करे, और हममें ज्ञान, झुरत और घन उत्पन्न कर- हमारी रक्षा करे Uv ॥ 

२ ( अः सु. भा. कां. १२ ) 
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(१०) a खुबोध भाष्य | [ कां० १९, 


यारणवेऽषिं सलिलमग्र आसीद्‌ यां मायामिरन्वच॑रन्‌ मनीषिण॑! | 
यस्या हृदयं परमे व्यो| मन्त्सत्येनाइंतममर्त पृथिव्या; | 


सा नो भूमिस्त्तिषिं बलं राष्ट्रे दधातूत्तमे ॥८॥ 
यस्यामाप; परिचराः संमानीरहोरात्रे AAAS क्षर॑न्ति | 

सा नो भूमिभूरिंधारा पयों दुहामर्था उक्षत वर्चेसा ॥९॥ 
यामा्चिनावमिंमातां विष्णुयेस्या विचक्रमे । इन्द्रो याँ चक्र आत्मनेऽनमित्रां शचीपाति।॥ 
सा नो भूमिविं सुजता माता पुत्रायं मे पय॑ः ॥ १० ॥ १ 


अथै--[ या ] जो भूमि [अग्ने ] पहले [ सलिलं अघि ] जळके भीतर [ अणेवे ] समुद्रमें ( meta ) थी, [यस्याः 
एथिष्याः हृदयम्‌ ] जिस पृथ्वीका अन्तर्भाग [ अमृत इव ] भमर स्थानके aca [ सत्येन ] सत्य संकल्प के बळसे [ था- 
gay ] व्याप्त हैं, जो भूमि [ परमे व्योमन्‌ ] महत्‌ भाकाशमें हे, [ याम्‌ ] जिसकी [ मायाम: ] कुशकता के. साथ 
[ मनीषिणः ] मननशीछ विद्वान्‌ [ भन्३चरन्‌ ] अच्छी ave सेवा करते भाये हैं [ सा नः भूमिः] वह भमि हमको 
[ डत्तमे ue) उत्कृष्ट राज्यमें [ स्विषिम्‌ ] तेज या दीप्ति, [ बळम्‌ ] शूरता, वीरता, Ts बळ किंवा सेन्यबछ 
[ दधातु ] घरण कर ॥ ८ ॥ 

[ यस्याम्‌ ) जिस भूमिमें [ परिचराः ] सब आर जानेवाळे परिव्राजक संन्यासी [ जापः ] जळकी भांति 
[ समानीः ] समदृष्टि हों, [ भद्दोरात्रे ) रात दिन [ णप्रमादम्‌ ] सावधान रह | क्षरन्ति ] परिञ्जमण करते हें, [ अथो ] 
शोर भी जो [ भरि-धारा ] अनेक तरहका [ पयः | खाने तथा पीनेकी वस्तु-भोज्य या पेय णादि दूध, घी इत्यादि 
[ दु्दाम्‌ ] देती है, [ सा नो भूमिः ] ag हमारी मातृभूम [ase] तेज, प्रताप, बळ, वीये भादि [sag] 
दढावे ॥ ९ ॥ 

[ याम्‌ ] जिस भूमिका [ भइ्विनो ] ञाजिराण भर्ता और हन्ता शूर वीरने [ भमिमाठाम्‌ ] मापन किया, [ यस्यां 
'विष्णुः ] जिसमें पाळकने [ विचक्रमे ] भांति भाति३। aims दिखाया है, [ इन्द्रः ] शत्रुविनाशक [ avin’: ] 
शाक्तिपति कमेकुशळ ज्ञानवान्‌ पुरुषने [यां seas अनमित्राम्‌ | जिसको शत्र्रहित किया है, [ सा नः माता झमिः ] 
वह माताके समान हमारी मातृभूमि [ पुत्राय पयः ] ज 11 पुत्रको दूध देती हे वेसाही [ पुत्राय मे ] दम सब gater 
| विसुजताम्‌ ] खानेपीनेकी वस्तु प्रदान STU १० ॥ 


आवार्थ- जो भूमि पहिले aged ald थां । Bak बाहर, भीतर परमेश्वर व्याप्त है, जो आकाशमें अधर है भोर जिस- 
दी सेवा विचारवान्‌ लोग विशेष प्रसंगमें, gr प्रयत्नोसे तथा कुशळतासे करते हैं, वह हमारी मातृभूमि हमारे उत्तम usa 
तेजस्विता, विद्वत्ता, शूरता, शक्तिमत्ता इत्यादि गुण सदेव बढानेवाली हो ॥ ८ ॥ 

जैसे मेघोंका जल-प्रीणिमात्रको एक समान मिलता हे, वैभेई जिनऋा उपदेश सबके लिये एक समान होता हे ऐसे परोप- 
काररत संन्यासी जिस भूमिम रात दिन उत्तम आचरण न छोडत हुए सदैव एक समान संचार करत रहते हैं और जो भूमि हमें 
सव प्रकारके अन्न-जल देतो रहती है, ae हमारी मातृभूमि हमारी तेजखिताके द्वारा हमारी रक्षा करे ॥ ९ ॥ 

लोगोका पोषण करनेवाळे और ,शत्ओंका हनन करनेवाले लोग जिसकी सदैव भलाई किया करते हैं, जिसके लिये पालन 
anh लोग बढे बड़े पराक्रम करते हैं और ज्ञानी शूर पुरुष जिसे अपना मित्र समझते हैं, बह हमारी भूमि जिस प्रकार माता 
छपने बच्चोंकों दूध पिलाती है, उडी प्रकार हमें संपूर्ण उपयागके पदाथ देवे ॥ १० ॥ 
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Go १, Ho ८-१३ ] मातृभूमिका सूक्त । (११) 


गिरयंस्ते प्रेता हिमत्रन्तोऽर॑ण्यं ते पृथिवि स्योनम॑स्तु । 

ब्रुं कृष्णां रोहिणी विश्वरूपां धरां भूमिं पुथित्रीमिन्द्रंगुप्ताम्‌ । 

अजीतोऽहतो अक्षतोऽध्यष्ठां पाथिवीमहम्‌ ॥ ११ |! 
यत्‌ ते मध्ये पृथिवि यच्च॒ नभ्यं यास्त ऊजस्तन्व|! संबभवु! | 

तासु नो धेद्यामि नं! पवस्व माता भूमिँः पत्रो अहं पथिव्या। | 

पृजेन्य॑श पिता स उं न! पिपृ ॥ १२ ॥ 
यस्याँ वेदिं परिगहनन्ति भूम्यां यस्यां यज्ञं तन्वते विश्वकमाणः | 

यस्थाँ मीयन्ते स्वर॑वः प॒थिव्यामृध्या! शुक्रा आहुंत्याः पुरस्तात्‌ | 

सा नो भूमिवेधेयद्‌ बर्धेमाना ॥ १३॥ 


णर्थ--- हे [ पृथिवि ते गिरयः द्विमवन्तः पर्वताः अरण्यं च ते ] मातृभूमि | पहाड, बफसे डके पवेत भोर बन तुझे 
[ स्थोभम्‌ ] सुखदे दने [ अस्तु ] हों, उन adele ore न रहें, वे झाररु रहित हों, इसलिये तुम [ बभ्स्मू ] सबका 

अरण-पोषण Grae हो, [ कृष्णाम ] कृषिङमेके उपयुक्त हो, [ रोद्विणीम्‌ ) बृक्षादेकोंशी उपज 'नेत्राली हो, [ विइप- 
रूपाम्‌ ] सब तरहका रूप धारण करनेवाळी, [ षरूवाम्‌ ] स्थर [ पृथिवी ] बडी विस्तृत लम्बी चोडी [ इन्द्र--गुप्ताम्‌ ] 
घीरोखे रक्षित [ भूमिम्‌ } मातृभूमिको [ अजितः ] जिसे शत्रुणोंने नहीं जीता, [ aga: ] युद्ध आदमें जिसे हानि नही 
पहुंचा, [ णक्षतः ] कहींपर किली भगमें जिसे घाव नहीं हुथा, [ we अध्यष्ठाम्‌ ] ऐसा रहकर में इसका अधिष्ठाता या 
श्वासा होऊंगा ॥ ११ ।। 

हे [ पृथिवि यत्‌ ते मध्यम्‌ ] भूमि! जो तेरे मध्यमे हे [यत च नभ्यम्‌ ] जो नाभिस्थान है, ( ते याः ऊर्जः ) 
जो तुम्हारा बलयुक्त या अन्न भादि पोषणयुक्त [ तन्वः ] शरीरधारी अर्थात्‌ [ मनुष्य संबभूचुः | आपसे संगठित हुए 
णर्थात्‌ एका किए हुए हैं, [ तासु ] उस sad समाजमें ( नः ) हमको [ भभिघेडि ] स्थापित कर ओर इस तरह [ नः 
पवस्व ] gant रक्षा कर, [ भूमिः ] भूमि! तुम हमारी [माता] माता हो [ भद्रम्‌ ] इम उस [ पृथिव्याः घुत्रः ] पृथिवीरे 
ga हैं, [ नरकसे या दुःखसे जो त्राण या रक्षा करे वह पुत्र है । भूमि, दम तरे दुःखको दूर Sia इससे पुत्र हैं] [पर्जेन्यः] 
जळकी शुष्टिसे पोषण eas मेघ हमारे पित। aula शस्यसंपत्तिसे पाळन करनेवाले हैं [स उ नः] वह at निश्चय 
[ ag ] पाळन करे ॥ १२॥ 

( यस्याम्‌ अभ्याम्‌ वेदिं परिगृह्णाति ) जिस भूमिमें सब ओरसे वेदीका स्वीकार करते हें। ( यस्यां विश्व 
कर्माणः ) जिसमें sufas साधन करनेवाले सब रोग । यज्ञं तन्बते ) परोपकारका एसा यज्ञकाय करते हें, जिससें 
as Staite सरकार हो या ऐसे छोगोंका सत्संग हो, [ यस्यां च एृथिब्यां पुरस्तात्‌ ] जिस एृथिवीमें पहले [ Heal: | 
उच्चति करनेवाले, [ gar: ] वीयेयुक्त ( agen ) भाहुतिके' साथ ( स्वरबः ) यज्ञीय यूप होते हैं, जहां भर्छ अच्छे 
उपदेश [ मीयन्ते ] कहे जाते हैं, [ सा नो भूमिः वधेमाना ] वह पृथ्वी हम Dat द्वारा बढाई गईं दो, हम satay 
[ adag ] sure करे ॥ १३ ॥ 

आवार्थ- हे मातृभूमे] तुझप९ जो पहाड भोर बरफ ढर हुए पबत ई तथा जो छोटे बडे जगल हें, उनमें तेरे Mee 
कभी न रहें, तू शत्सराइत होकर सदैव सबका पषण करनेवाले उपजाऊ उत्तम वृक्षादिसे युक्त, स्थि ओर करोद्वारा रक्षित हो 
ऐसी सवंगुणसम्प तुशपर हम शत्रुओं द्वार। पराजित न होते हुए तथा मुत अथवा घायल न होते हुए भानन्दसे रहें और 
महान्‌ पदर्बाको प्राप्त हो, राष्ट्रको जपने अधिकारमें रखें ॥ १३ ॥ 

* 
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(१२) अथर्व॑बेदका संबोध भाष्य | [ to ११, 
| | यो नो द्वेष॑त्‌ पृथिवि यः पुंतन्याद्‌ यो5मिदासान्मनसा यो TAA । 
| तं नों भूमे रन्धय पूवकृत्वरि ॥ १४॥ 
| | त्वज्जातास्त्वायें चरन्ति मत्योस्त्वं Aang द्विपदुस्स्वं चतुष्पद! । 
| तवेमे पृथिवि पश्च मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं मर्त्यभ्य उद्चन्त्थयों 
| रारिमारभेरातनोतिं ॥ १५॥ 
। ता नं; प्रजाः सं दुंहतां समग्रा धाचो ay पृथिवि घेहि मह्य॑म्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ- हे [पर्थिवि यः a: द्वेषत्‌ | मातृभूमि]. जो हमसे द्वेष करता हे,(यः पृतन्यात्‌)जो सेनासे हमारा पराभव करना 
चाहता है, ( यः मनसा ) जो मनसे हमारा अनिष्ट चाहता हे ( भाभिदासात ) जो हमें दास या गुळास बनाना चाहता है, 
( वधेन ) जो वध see कर हमें कष्ट पहुँचाना चाहता है, हे ( पुर्वेकृत्वरि ) TRS ही शत्रुनाश करनेवाळी मातृभूमि ! 
(त रन्धय ) उसका नाश कर ॥ १४॥ 
हे ( एथिवि ) हमारी मातृभूमि | जो ( मर्व्याः ) मनुष्य ( स्वञ्जाताः ) तुम्हारेद्दी में पेदा हुए हैं, ( सवयि चरात्ति ) 


तुम्हारेहदी में चलते फिरते हैं, जिन ( द्विपदः ) दो पांववाळे अर्थात्‌ मनुष्योंळो ( चतुष्पदः ) चौपायोंको [ स्वं बिमार्ष ] 
धारण पोषण करते हो, [ येभ्यः मर्तेभ्यः ] जिन मनुष्योंके लिये [agaq] जीवनका हेतुभूत [ ज्योतिः ] तेज 
[ उद्यन्‌ qa: wath: ] उदित हुआ सूयेकिरणोंसे [ भाठनोति ] विस्तार करता है, [ इमे ] ये इम छोग [पंच amar] | 
पांच प्रकारके मनुष्य | तव ] तुम्हारी सेवा करनेकी इच्छा करते हैं॥ १५ ॥ | 
हे | नः प्रथिवि ताः ] हमारी सातृभूमि ! हम सब ळोग तुम्हारी | प्रजाः ] प्रजा [ समग्राः ] सब [ वाच; ] 
घाणी [ मध॒ ] मधुर प्रेमपूर्ण [ संदुद्ताम्‌ ] एकत्र हो घोळ, [ मह्यम्‌ ] मको भी मधुर वचन बोलनकी शकि दे ॥ १९ ॥ 
भावार्थ हे मातृभूमि! तेरे भीतर और ऊपर जो जो पदार्थ हैं उन सबकी ओर तेरी, शात्ट्ञांके हाथसे रक्षा करनेके दिये 
जो विद्वान्‌, बलवानू और धनवान्‌ मनुष्य एकत्र होकर यल्ल करते हैं, उनके उस संघमे हमें स्थान दे ओर हमारी रक्षा कर, क्योंकि 
तू हमारी माता और हम तेरे पुत्र दुःखसे छुडानेवाले हैं, इस पर्जन्य (मेघ ) द्वारा धान्पादिक उत्पन्न होते हैं, इसलिये हम सबका 
ag पिता ( पालक ) हैं, यथार्थमें वह नियमित समयमें वर्षा कर हमारी रक्षा करे ॥१२॥ 
जिम मूमिके लोग यज्ञी वेदीके पास जाकर हवन SAS लिये तैयार रहते हैं, जिस ye लोग सदैव परोपकार ओर 
उन्नतिके काम करते रहते हैं और जिसमें विशेष कर उन्नातिकारक तथा वलोत्प,दुक यज्ञ किये जाते हैं, इसी प्रकार | 
उत्साह देनेवाळे भाषण और उपदेश सदैव किये जाते हैं | हमारे द्वारा उन्नति पानेवाली बह हमारी मातृभूमि हमारे लिये ee 
प्रकारसे उन्नतिका कारण हो ॥ १३ ॥ 
हे हमारी मातृभूमि ! जो हमसे शब्दोंद्वारा द्वेष करते हैं, णो हमारे वैरी सेना ले हमपर चढाई कर हमें जीतना चाहते हं, 
जो हमारा नाश करनेके लिये टपे बैठे हैं, जो हमें परतन्त्र और गुलाम बनाना चाहते हैं, जो मनसे दमार। अनिष्ट सोचते रहते 
हृ, हमारे उन सब रात्रओंका Wes सत्यानाश कर ॥ १४ 0 
| हे हमारी मातृभूमि | जो हम छोग तेरेसे उत्पन्न हो, तेरेही आधारसे अपने सम्पूणै व्यवहार करते हैं; जो सम्पृण og, 
| पक्षी, मनुष्य और अन्य सम्पूर्ण प्राणिमात्रको तू आधार देकर पालती पोषती दे; जिस मारे जीवनके लिये यह देदं।प्यमान सुर्य 
| अपनी अमृतमय किरणोंको चारों भोर फैलाता रहता है; वे इम पांच प्रकारके मनुष्य विद्वान्‌ , शूरवीर, व्यापारी, कारीगर भौर 
, सेवातृत्तिवाले मनुष्य तुम्हारा सेवा करनेकी इच्छा करते हैं ॥ १५॥ 
हे हमारी मातृभूमि | हम सब लोग आपसमें जो बातर्चात करें वह धत्य, हितकारी, मधुर और परस्पर प्रेमयुक्त CHAS 
भद्दितकारी तथा कटु न दोः इम सब छोगोंको एकत्र हो आापसमें Fae मीठा बचन Geass) शक्ति दे ॥ १६ ॥ 
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Gs १, Ho १४-१९ J मातृभूमिका सूक्त । .. त (११) 
विश्वस्वं मातरमोपंधीनां wat भूमिं परथिवी घर्मेणा Jay | 
शिवां स्योनामलु चरेम विश्वहा ॥ १७॥ 
महत्स॒धस्थं महती ब॑भूविथ मदान्वेगं एजथुेपथृष्टे महांस्त्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमादम्‌ | 
सा नों भूमे प्र रोचय हिर॑ण्यस्येव aera मा नों द्विक्षत कश्चन ॥ १८॥ 
अग्निर्भूम्यामोषधीष्वामापों बिभ्रत्यग्मिरञ्म॑सु ¦ 
अशिरन्त? पुरुषेपु गोष्वशवे्ग्नय॑ः ॥ १९ ॥ 


झथै-( विश्वस्वम्‌ ) ea ( णोषधीनाम्‌ ) वनस्पति, ga, लता भादि की [ मातरं धरुवां पृथिवीम्‌] ag माता वि- 
स्तीणे, लम्बी, चौडी, स्थिर एथिवी ( घमैणा ) सत्य, ज्ञान, शूरता, वीरता आदि धमेसे (एताम्‌) पालित पोषित 
( शिवाम्‌ ) कल्याणमयी ( स्योनाम्‌ ) सुख की देनेचाळी ( भूमिम्‌ ) माठृभूमिकी [ विश्वद्दा ] सदा [भनुचरेम ] दम सेवा 
करें ॥ १७ ॥ 

+ मातृभूमि ! तुम दम सबका [महत्‌ सधस्थम्‌ ] एक साथ मिलकर रद्दनेका स्थान दो, इस तरह तुम [ मद्दती 
घभूविथ ] बडो होती रहो a) [ते] तुम्हारा [ एजथुः वेपथुः ] हिळना stem [ महान्‌ ] बडा [ वेग; ] वेग 
या गतियुक्त होता है । इस प्रकारकी [ त्वाम्‌ ] तुमको [ मद्दान्‌ इंद्र: ] WRF नाश करनेवाले बडा ज्ञान, बल, उत्साह. 
ऐश्वये, संपत्तियुक्त श्र वीर [ अप्रमादम्‌ | चोकसीके साथ [ रक्षति ] तुम्हारी रक्षा करते हैं । [ भूमे ] दे मातृभूमि ! [सा] 
सो तुम [ हिरण्यस्य इव ] सोनेकी ave [ संदर ] चमकती हुईं | नः ] दमको [ कइचन ] कोई भी आपसमे[म। दिक्षत] 
चेरभाव न रक्खे॥ १८ ॥ 

[ भूम्याम्‌ ] पृथिवीके मध्यभागमें [ ond ] अभि है, [ ओषधघोषु ] ओषधियोंमें (ग्निः) भझि हे, जिन भोषधियों 
के सेवनसे अच्च पचता है, दीपन अर्थात्‌ भूख लगती हे, [ भाप: ] जळ ( अपि ) जब मेघरूपमें होता हे तब वह भासि 
( बिभ्रति ) विद्युतुके रूपें आपको घारण करता है । ( झइमसु ) पत्थरोमें चकमक इत्यादिमें ( oh: ) win है, (पुरु- 
बेषु ) मनुष्योमें ( भन्तः ) भीतर जाठर!भिके रूपमें (aie ) भझ्नि है, ( गोषु भश्वेषु अपि ) गड घोडे आदि पझुर्भोमे 
( नाग्निः) afi हे जिससे उनका भोजन पचता है ॥ १९॥ 


आवार्थ- जिसमे सब तरहकी उत्तम औषयियां और बनस्पतियां उपजती हैं; जो बडी लम्बी चौडी और स्थिर हो; 
विद्या, श्ञारता, सत्य, He आदि सदाचार और सदू गुण युक्त पुरुष जिसकी रक्षा करते हें; जो कल्याणमयी और सब प्रकारके 
सुखसाधन हमें देती दै; उक मातुभूभिकी हम सदा सेवा करें ॥ १७॥ 

हे हमारी मातुभूमि | तू हम सबको एकत्र WHat स्थान देती है; हम सब लोगोंका समावेश होनेयोग्य तेरा विस्तार है; 
तू भाकाशमें हिलत डोलते जिस वेगसे जाती है वह वेग बहुतही बड। हे; WALA Ae, उत्साही और ऐश्वयशाली,शकुको नाश 
करनेवाले वीर पुरुषही चौकसीके साथ तेरी रक्षा कर सकते हें; अनाडी, We ओर विगतधेय agi कर सकते; तू खयं सोनेके 
समान तेजस्वी दै, हमें भी तेजस्वी कर और ऐसा कर कि हममेसे कोई भी परस्परका द्वेष न करे, सब एक मतसे व्यवहार 
करें ॥ १८ ॥ 

सब पदार्थ अभिमय हैं । उस अभिद्वारा भूमि, भौषधि, वनस्पति, जल ( मेघादिक ), पत्थर, मनुष्य,गाय, घोडे इत्यादि 
प्राणियोंके शरीर जेस तेजस्वी दाखते हें, उसी प्रकार इम मनुष्य जो उन सब पदार्थोके भोका हें, अपने ब्रह्मचय की रक्षा कर 
भौर AEG भमि को शरीरमें प्रबेश कर सब अधिर तेजस्वी हो ॥ १९ ॥ 
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(१४) अंथवेतेदका। सुबोध भाष्य | [ Ste १९, 


आमिदिंव आ तपत्यम्रेदेवस्योबे) antag । अग्निं मतास इन्धते हृव्यवाहँ घृताग्रिय॑स्‌।२०।[२] 
(aI ~ थेन [oS NN + ०003 ५ च 

अग्निवांसाः पृथिव्य|सितज्ञूस्त्वषींमन्तं संशितं मा कृणोतु ॥ ३१ ॥ 

भूम्यां देवेभ्यो ददति य॒ज्ञं हव्यमरंकृतस्‌ | 

भूम्णां मनुष्या| जीवन्ति स्वधयाच्नेन मत्योः | 


सा नो भूमिं प्राणमार्युद्धातु जरदष्टिं मा पृथिवी कणोतु ॥ २२ ॥ 
यस्ते गन्धः पृथिवि संब॒भूव॒ यं विश्रत्योष॑धयो sar: । 
यं गन्धर्वा अप्सरसश्च भेजिरे तेनं मा सुराभे कृण मा नों द्विक्षत कश्चन ॥ २३ ॥ 


अर्थ- ( दिवः ) भाकाशमें (अः) qa रूपें ain हे । ( जादपति ) जो सब शोर प्रकाश देता हुआ लए रष्वा है। 
( देवस्य अभे; ) प्रकाशमय डस मप्निरे प्रकाशसे ( उरु ) बडे ( अन्तरिक्षं ) प्रकारें प्रकाशित होता है, इस वरह 
अनेक रूपमें अभि विद्यमान है । ( दब्यवाहम्‌ ) होम की हुई आहुति का ले जानेवाला ( घृत-प्रियं ) घी को can 
करनेवाळा ( we) भौतिक अशि ऋतुओोंके बदुलनेपर रोगोंके नाशके छिये ( मर्तासः ) मनुष्य ळोग ( इन्धते ) दीपित 
करते हैं ॥ २० ॥ 

[ मप्निवासाः ] भाननिसे ब्याप्त [ भासैतञ्च; ] काले कज्जलसे जो जाना जाय वद अग्नि ( एथिवी अलि ) एथिवी हे 
ead हो ( मां ) मुझको ( त्विषीमन्त ) प्रकाशयुक्त ( झणोतु ) करे ॥ २१ ॥ 

मनुष्य जिस भूमिमें ( भूम्यां झरकृतं ) asso सुसंकृत ( हब्पम्‌ ) ाहुतियुक्त ( यज्ञं ) ag ( देवेभ्यः) देवताणोंको 
'( ददति ) देते हैं । इससे जिस भूमिमें ( स्वधया भन्जेन ) उत्तम अन्न खानेपीने की वस्तुसे (awk: ) सरणधमा ageg 
( agen: जीबन्ति ) जीवे हैं | ( सा नो भूमिः प्राणं ong: ) वह भूमि इसें बळ ong ( दुधातु ) दे भौर वही भूमि ( मा ) 
मुझे ( जरदृष्टि ) अच्छी ala या उन्नति ( कृणोतु ) करनेवाली हो॥ २२ ॥ 

हे ( प्रथिबि | यश्ते गन्धः संबभूव ) पृथिवी जो तेरेमेंसे गन्ध पेद! दोती है, यं ) जिस गन्धको (ओषधयः बिश्रति ) 
आषाधियां धारण करती हैं, ( यः) जिसे ( भ।पः बिभ्रति ) जळ धारण करता है, जिसे ( गन्धर्वा ) सूये धारण करते, 
(भष्सरसः च ) किरणें धारण करती हैं, (यं गन्धं ) जिस गन्धका ( भोजिरे ) सुख भोगा ( तेन ) सुगन्धिसे ( मा ) खुझ-- 
को [ शुरमिं ] सुगान्धियुक्त [ कृणु ] करो । [ नः ] दम छोगोंमें [ करचन ] कोहं भी [मा द्विक्षत ] HAS द्वेष न करे, सब 
stn भापसमें मित्रतासे रद्द ॥ २३॥ Eb 

भावार्थ--आकाशमें A ओर अपना प्रकाश फेलानेबाली सूर्य नामकी एक बडी भारी अग्नि Fi उससे उत्पन्न हुए द्र्य” 
को हबनद्वारा चारों ओर फैलाने के लिये तथा सुखकी प्राप्ति और दुःख की नित्रत्ति के लिये मनुष्य घृत आदिसे द्वोम करते हैं। 
उस भग्निमें हम भी दिन रात हवन करते हैं ॥ २० ॥ 

जिस हमारी मातृभूमिमें चारों ओर अग्नि व्याप्त हे और जिस भूमिका वर्ण काला हे, वह भूमि हमारे ज्ञान 


कीर्ति और यज्ञको बढानेवाली हो ॥ २१ ॥ 
जिस हमारी भूमिमें मनुष्य थज्ञ करते हैं भोर उसमें उत्तम उत्तम पदार्थका हवन करके वायु और जल आदिको 


शुद्ध करते दें, जिस भूमिमें age कारण उत्तम दृष्टि होकर विपुल अनन उपजता है, जिसको खाकर मनुष्य आनम्द निवास 


करते हैं वह मातृभूमि हमको उत्तम प्राण ओर पुणे आयुष्य देनेवाळी हो ॥ २२॥ 
हे मातृभूमि ! जो greta उत्तम सुगन्धि है, वह भोषधि और वनस्पतियोंमें प्रगट हाती हे, उसी सुगम्धिको सूर्य 
अपनी किरणोसे उद्दीपन करते हें । हमे उस उत्तम खुगान्ध से भूषित करो और हमारे बीच कोई आपसमें dia गी 


वेर न करे, सब लोग परस्पर मैत्रीभावस्ते रहें ॥ २३ ॥ 
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खु० १, Ao २०-२७] METAR सूक्त । ( १५) 


यस्तै गन्ध! पुरष्करमात्रिवेश ये सैजभ्रः सयाया Pare 
HAA: NAY गन्धमग्रे dat मा guy aq मा नों द्विक्षत करचन ॥ २४ 0७ 
यस्तै गन्धः पुरुषेषु MT पंसु भगो रुचि! | 


यो अश्वेषु ate यो मगेषत हस्तिष | 


कन्यायां Tai यद्‌ अमे तेनास्मो अपि सं सूज मा at द्विक्षत कइचन ॥ २५ ॥ 
शिला भमिरव्मा aig: सा alas azar घता 

स्ये हिर॑ण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नम! ॥ २६ ॥ 
अस्या वृक्षा वानस्पत्या ध्रवास्तिष्ठुन्ति विश्वहा | 
पृथिवीं विश्वधायस धघुतामच्छाब॑दामासि ॥ २७ ॥ 


झर्थ-हे | एथिवि यः ते गन्त्रं पुष्कर | जो तुम्हारी गन्ध saad [ आविवेश ] प्रविष्ट हुई है, [ भग्रे ] vee [ये 
गन्धं शसर्त्याः ] जिल गन्धको वायु आदि देवता [ सूर्यायाः ] डषाके [ विवादे ] Rares समय | संजम्दः ] धारण करते 
हैं, (aa मां gut ay ] उस सुगन्धिसे हमें सुगन्धित करो | | कइचन ] कोई भी [ नः ] हम छोगोंसे [ मा ae) देष 
न करे ॥ २४ ॥ 
हे [ भूमे ] alt, [ यः ते गन्धः वीरेषु पुरुषेषु Ag पुंसु भगः ] वीर पुरुषोंमें, स्रियोर्सें, साधारण पुरुषोर्मे तेजो- 
अथ कान्तिरूप है, [यः weg उत मृगेषु हस्तिषु ] जो घोडोंसें, चोपायोंमें, हाथियोंमें, [ यत्‌ वचेः ] जो तेज 
रूप है, [ कन्यायां ] विना ब्याही कम्याओंमें जो तेज हे, [ तेन ] दिव्य तेजसे [ अस्मान्‌ अपि ] हमसें 
सी बही तेज ( Gas ) पेदा कर दे। [ कइचन मा द्विक्षत ] cat कोई किसीसे द्रोह न करे ॥२५॥ 
जो ( शिका agar पांसुः ) शिला, पर्वत, पत्थर भोर mega ( भुमिः ) भूमि हे ( सा भूमेः ) वद भूमि 
म छोगोंसे विद्या, अनेक विज्ञान भौर वीरतासे ( ear) भळीभाति रक्षित हुईं, [संता] अच्छी तरह योग्यताके साथ 
सुरक्षित हुई कहळावेगी, ( तस्ये हिरण्यवक्षसे )उस भूमिको जिसमें सोनेकी खान हे,(नमः अकरं) नमस्कार करते हैं॥२६॥ 
( यस्या ) जिसमें ( वानस्पत्याः ) वनस्पति ( gan: ) पेड भोर लता आदि ( विश्वहा) सदा [ ध्रुवाः ] स्थिर 
( विष्ठन्ति ) रहते हैं, ( विश्वधायसं ) पूर्वोक्त गुणोंसे जो सबको धारण करनेवाली है, [ एताम्‌ ] धारण की गईं अर्थात्‌ 
नळी भांति सुरक्षित रखी गईं, [ एाथिवीं भच्छ ] डस पृथिवी की हम मुख्यतया [ णाबदामासि ] प्रशंसा गाते हैं ॥ २७ ॥ 


आवाथै- हे मातृभूमि | जो सुगन्धि तुम्हारे कमलोभें हे, सूर्योदयके समय जिसे वायु छ जाती है, उस सुगन्धिसे हमें 
सुगन्धित करो । इममें कोई किसीसे द्वेष न करे। हममें सबका एक दूसेरके साथ स्नेह बढे ओर सब सम।जके लिये 
हितकारी हाँ ॥ २४ ॥ 

है मातृभूमि ! वीर पुरुषों तथा साधारण ज्री पुरुषोमे, हाथी घोडे चोपाये आदिमें, ब्रह्मचारियों अ्रह्मचारिणी कन्याओमें 
जो तेज हे, वह sas भी बचपनस ही हो । हममें कोई भी किसीसे द्रोह न करे ॥ २५ ॥ 

जिस हमारी मातृभूमिके ऊपर शिल, पत्थर ओर धूल है ओर जिसके भीतर cat रस्नादिक अमूल्य पदार्थ बहुतसे हैं, 
उस मातृ-भूमिको हम नमस्कार करते हें। जबतक ज्ञान, शोये आदि गुण ga बने रहते हैं तभी तक हमारी मातृभूमिका 
संरक्षण हे, इसलिये हमको इस प्रकार आचरण करना चाहिये कि ये गुण ead सवदा बने रहै और हमसे सद। मातुभूमिकी रक्षा 
होती रहे ॥ २६ ॥ 

जिस हमारी मातभूमिमें वृक्ष ओर वनस्पति बहुतायत र्‌ aa स्थिर हो रहते हैं, जो अपने अनेक ऊपर कहे हुए 
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( १६) अथर्घवेद्का FATT भाष्य | [ कां० १२, 
i उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्त; प्रक्राम॑न्तः । 
7 पद्भयां दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यंथिष्महि भूर्म्यांम्‌ ॥ २८॥ 
ई विमृग्वरी पृथिवीमा व॑दामि क्षमां भूमि ब्रह्म॑णा वावृधानाम्‌ | 
Gal पुष्ट बिश्रतीमन्नभागं घतं स्वाभि नि पीदेम भूमे ॥ २९ ॥ 
| शुद्धा न आपस्तन्वे| क्षरन्तु यो नः सेदुरप्रिये तं नि दध्मः | 
| पबित्रैण पृथिवि मोत्‌ पुंनामि ॥३०॥(३) 
| यास्ते प्राची! प्रदिशो या उदीचीयांस्तै YA अधराद्‌ TA पश्चात्‌ । 
a स्योनास्ता मह्यं चरते भवन्तु मा नि ae भुवने शिश्रेयाण; ॥ ३१॥ 


अर्थ- [ उढीराणाः ] चळत फिरत [ उत नासीनाः ] बेठे हुए [ तिष्ठन्तः ] खडे हुए [ प्रक्रामन्तः दक्षिणसव्याभ्यां 
पद्भयां] दाहिने या aia पांवसे टहळते हुए [ भूम्यां मा व्याथेष्महि ] भूमिमें इम किसीको दुःख न दें ॥ २८ ॥ 

[ fared ] विशेष खोजनेके योग्य [ceo] परमात्मासे [ agaat ] बढाई गई [ उज | बळ 

बढानेवाळी [ पुष्टं ] पुष्टि करनेवाली [ छृतं अन्नभाग च ] घी भौर खानेके पदार्थ भन्न भाद्‌ [ विञ्रतीं ] धारण करनेवा- 

ली [ पृथ्वीं ] लम्बी चोडी [ क्षमां ] प्राणिमात्रके निवास योग्य [ भूमिं ] मातृभूमिसे [ भाषदामि ] प्राथेना करते हैं । दे 
[ भूमे | इमारी मातृभूमि । [ स्वां ] तुम्हारा [ अभिनिषीदेम ] इम आासरा ळें ॥२९ ॥ 

हे [ gta ! नः तन्वे | हमारे शरीरको छुद्धिके लिये [gar जाप: ] निमेळ जळ, [ क्षरन्तु ] बहा करे; [ घः 
नः] जो इमको { आप्रिये ] अनिष्ट हे या प्रिय नहीं है [ सेदुः ] उसे अळगकर [ पवित्रण ] पवित्र जो हमारा कतव्य कमै 
है [ मा उत्युनामि ] उससे मुझ पवित्र करता हूं ॥ ३० | 

हे [ सूमे | ] मातृभूमि | [याःते प्राचीः ] छो तुम्हारी पूवे दिशा है, [ याः उदीची ] जो sad दिशा 
हे, [ याः ते प्रदिशः } जो तुम्हारी उपदिशा wit, Aska, वायब्य, ईशान ये चार कोनेकी दिश्ाएं हैं, [याः ते अधरात्‌] 
St तुम्हारे नीचे हैं, [ याः ते पश्चात्‌ ] जो तुम्हारे पृष्टभागर्मे या पीछे है [ ताः ] डन सब mat [ चरते ] छोग 
चळते फिरत हैं; [ मह्यं स्योनाः भवन्तु ] मुझे सुख की देनेवाळे हों, [ झुअने ] जिस देशमें इम [ शिश्रियाणः ] रहें 
[ मा निपप्तं ] कहीं हमारा अधःपात न हो ॥ ३:१ ॥ 


DiS भरी पूरी हे,ओर सबका आधार दे,इमसे अच्छा तरह सुरक्षित रखी गई उस पुथिवीकी इम प्रेमसहित स्तुति गाते हैं॥२७ 
भावाथे-- इम डिसीके दुःखका कारण न बनें ॥ २८ ॥ 
जिसकी ऊपर की सतहको तलाश करनेसे अनेक लाभ दो सकते हैं, जिसे अनन्त शक्तिमान परमेश्वरने अपनी शाकेसे 
घारण किया है, बल बढानेवाले घृत भौर पुष्टिकारक अनेक भोजनके पदार्थ अन्न आदिको जो उत्पन्न करती है] लंबी चौड़ी और 
श्राणिमात्रके AS योग्य है, sa भूमिसे हम प्राथना करते हैं कि दे मातृभूमि | तुम हमें सहारा दो ॥ २९ ॥ 
है हमारी मातृभूमि ! तुम चारों ओरसे हमारी शुद्धिके लिये fides जल बहाती हो । जो कोई हमारा अप्रिय करनेकी 
इच्छा करे अथवा हमारा अनिष्ट करे,उसके साथ हम भी वैसा ही बर्ताव करें और उत्कृष्ट उद्योग करके इम अपनी हर प्रक्षारसे 
उन्नति करें ॥ ३० ॥ 
हे हमारी मातृभूमि | तुम्हारी जो जो दिशाएं और उपदिशाएं हैं, उनमें सब मनुष्य तुम्हारे हित करनेबाले होवें- 
इसी प्रकार तेरे द्वितके लिये यत्न करते हुए इम भी उन सबका कल्याण करें, हम जहां कहीं रहै अपनी योग्यता बढ़ाते रहें, 


gee रहेँ और हमारा भषःपात कभी न हो ॥ ३१॥ 


वमा 
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‘qe १, de २८-१५ ] मातृभूमिका सूक । (१७) 


सा नः पश्चान्मा परस्तान्नादिष्ठा मोत्तरादधरादत । 
ध्वस्ति भूमे नो भव॒ मा बिंदन्‌ परिपन्थिनो बरींयो यावया वधम्‌ ॥३२॥ 


° 1 
यात्रत्‌ तेऽभि Assy wa aig मादेना | तावन्प AAA मेष्टोत्तरायुत्तरा समाम्‌॥२ २॥ 
यच्छयानः पर्यावर्तै दक्षिंग सव्यमाभि भूमे पाश्चम्‌ | 
उत्तानास्त्वा प्रतीचीं यत्‌ पृष्टीमेशधिशमहे । मा हिसीस्तत्र नो भूप AAT प्रतिशीयरि ३४ 


यत्‌ तें भूमे व्रिखनामि fas तदपिं गेहतु। मा ते मम विम्रगररी मा ते हृ (यमर्तिपम॥३५॥ 


अथ है । भूम! पश्चात्‌ नः मा gigs) ।तुभूमि ! जो तुम्हार पृष्ठ भाग हैं वे हमारा नाश न कर,[ मा पुरस्तात्‌ 
सा उत्तरात उत TANT मा नुदि'्ठाः ] जो तुम्हार पू है, उत्तर है या नीचे हे, वर भी हमारा नाश न करे, [ स्वस्ति ] 
हमारा eer हो । [ परिपन्थिनः ] we लोग हमें [ मा विदन्‌ ] न जानें [ किञ्च ] उन शत्दुओंके [ बघं ] aut 
लिय [ वरीयः | जो हस sala सबसे श्रेष्ठ दो [ याऱ्य ] वदद जाय ॥ ३२ ॥ 

[ भूमे मदिना ] दे मारी मातुभूमि | -भपने प्रकाशसे कानंद देनेवाले [ सूर्येण ] सूर्यसे [ यावत्‌ ते अभि विप- 
इयामें ] जहांठक सब ओर हम gran aa देखो हैं, [ ताउत्‌ उत्तरां उत्तरां समां म Wg: मा मेष्ठ ] agtas 
ज्यों ज्गों भेरा उमर बढती जाय मेरी इंद्वियां aa आदि अपना अपना काम करनेमें शिथिक न हों, अर्थात्‌ कहोसे उनमें 
कसी न हो, अपनो पूरी उमरतक हम सब्र उत्तम कर्न करते रहें ॥ ३३ ॥ 

हे [ भूमे ] इमारो मातृभूमि | [ यत्‌ ] जब [ शयानः ] सोते हुए [ दक्षिण सव्यं पाइवै ] दाहिने ओर यांये 
[ अमिषर्यादते ] करवट ळें [ यत्‌ स्वा ] जब्र तुमपर [ प्रतीचीं ] Waa को ओर ate कर [ उत्तानाः पृष्टोभिः ] पीड 
नीचे कर [ अधिद्प्रेदे ] शयन करें, उप ETA [ शरस प्रवाश बार ] सब Stated सद्ारा देनेवाळो [ भूमे नः मा 
eM: ] हे हमारी MAPA माश नाश न कर ॥ ३४॥ 

ह [भूमे] हमारी मातृभूमि [ते | तुम्हारेमें [ यत्‌ बिखनामि ] जो इलसे जोतकर हम wa [ तत क्षिप्र रोहतु ] 
ब्रह जल्द उगे भोर बढे [ विमुग्त्ररि ] विशेष खोजनेके योग्य हमारी मातृभूमि [ते ] तुम्हारे [ मम ] नाजुक स्थानोंमें 
किली तरह की क्षति या चोट न पहुंच और [ते arid ] तुम्हारे भारित [हदय] मन या चित्त [मा] दुःखित न हो ॥३५॥ 


भावाय हे हमारी मातृभूमि | हमें करिसी प्रकारसे द्वानि न पहुंच, aa तरहसे हमारी उन्नति ही हो । हमारी चालेको 
हमारे WG न समझ BS ओर इमरे AYA लोग. सरा हमारे शत्रुभोरे नाश BAS प्रयत्न करते रहें ॥ ३२ ४ 

हे मातृभूमि ! जबतक हम प्रकाश और शानक सहायतासे तेरी aad भीतरी स्थिति सूक्ष्म cea देखते रहें, तबतक 
हमारी बाहरी इन्द्रियां और भौतरा बुद्धि अपना अपना काम करनेमें समर्थ रहें ॥ ३३ ॥ 

दवे हमारी मातृभूमे | जिस समय हम तेरे भक्त विश्राम करनेके लिये दाएं, बाएं अथवा ala तेरे ऊपर aa उस समय 
तुम हमें आश्रय दा, fad कि हम बेखटके सोवें और कोई हमारा घात न कर सके ॥ ३४ ॥ 

हे हमारी मातृभूम जहां तुम. ऊंची नीची हो उसेसम भूभाग कर जो हम बोवें वह जल्द उगे और बढे । तुम्हारे 
ऊंचा नीचा रहूनेथ हमारे Way ओर गिर जानेको aaa है, थो नुम्दुरे लिय य्न करते हुए मस्त नें चात्रयः क्षते 
ब पहुँचे और तुम्हारे लिये जो इम अपना तन, मन ella RAR कि तुम्दारी उन्नति करें सो दुःखित न हवा, दम सदा Nae 
चित्त रहें ॥ 8५ ॥ 

३९ | 0 >“ सु. भा. कां १९ ) 
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(१८) अथवंधेदका सुबोघ भाष्य । [ Sie १९, 
ग्रीष्मस्त भूमे TIT शरद्धेमन्तः शिशिरी वसन्त; । 
ऋतवस्ते feat हाय़नीरहोरात्रे पथित्रि नो दुद्द/वाम्र्‌ ॥ ३६॥ 
याप ay जिजमाना Agee यस्यामासन्नम़रगो ये acedyea: 
परा दम्यन्‌ ददती देवर्पयूतिन्द्रै बणाना पथरी न वृत्रम्‌ | 
VA TA :पभाय ववृष्णे ॥ ३७॥ 


21 ~ Ct ~ ५1 न् | + 
यस्या सदोहविधान यूगो यस्यां निमायत 
बरह्मणो यस्यामचेन्त्युरिमः साम्रा यज्ञविंद्‌। | 
युज्यन्ते यस्य|मत्विजः सोमानिन्द्रांय पार्तवे ॥ ३८ ॥ 


wu दे ( एथिवी भूमे ) विगत? मातृभूमि | ( ते ग्रीष्मः वष,णि शरत्‌ हेमन्तः शिशिर; बसन्तः ) तुम्हारे में 
ओ गरमी, बरसात, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर, वसन्त ( ऋतवः ते हायनोः ) ये छः ऋतु ayaa ( विदिताः ) स्थापित 
की गई हें और ( नद्दोर।त्र ) दिन तथा रात ( नः दुइताम्‌ ) हमको सुख देनेवाळे पदार्थ दे ॥३६॥ 

(या विरूग्वरी ) जो विशेष खोजनेऊे योग्य हे, ( विजमाना अपसपं ) जो Rady हुई चती है, (ये org ) 
ओ मेघोंमें ( भन्तः wna: ) बिजळीके nerve अझ हैं ब ( यस्यां भासन्‌ ) oF है, दह हमारी मातृभूमि ( देव- 
पीयून्‌ ) Zale Ras ( दस्यून्‌ ) ज्ञानमागैके उच्छेदक अनायका नाशङतौ ( शक्ाय ) समर्थ ( qa) Adge 
( वृषभाय ) सिंचन करनेवाळेको ( दध्रे ) धारण करती है शौर शासको ( पराददती ] दूर करती gi [शत्रन] 
दत्रुका [ इन्द्र ] नाश करनेवाळे शूर वीरो [ बृणाना ] वरण करनवाछी भर्थात्‌ णपनेसें भिळानेदाळी हमारी मातु- 
भूमि हे॥ ३७॥ 

( यस्यां सदो ) जिस भूमिमें घर है ( हविर्धाने ) जिसमें हदिष्य अर्थात्‌ हदनळे पदार्थ सुरक्षित रह सरते 
हें ( यस्यां यूपः निमीयते ) जिपमें यज्ञस्तम्भ रखे जात हैं, ( यस्याँ यज3दः ऋत्विजः ) जिणे aqigs ज ननेवाछे 
ब्राह्मण यज्ञ करने या करानेवाळे (य यां ब्रह्माणः ऋत्विग्भि; साम्ना च भन्ति; Baw Kaz भौर सामवेद्के जाननेबाळे 
AIM ब्रह्मा बन परमात्माका पूजन करले हैं भार ( सोम Was ) सोमपानYे लिये ( इन्द्राय युज्पन्ते ) इन्दका WA 
करते हैं ॥ ३८ ॥ 


हे मातृभूमि | छः ऋतु होनेका उत्तम गुण तुम्हारे ही में हे और रिसी देशरी wad छः ऋतु नहीं होती । खो ald 
ये छ; ऋतु अपने अपने सम्रयभें उपजे फल फूल आद्से इमे सुख देती रहें, उन डन ऋतुरे रात ओर दिन सब मांति हमें 


सुद्दावने हा ॥ २६ ॥ 
जो हमारी भूमि ऐपी हे कि इसे जितना ही खोजते रहो इसमें लाभदायक सार बस्तु मिळती रह, waa, डोलते, चकते 
घोमें MAAS Had अभि जिसमें है वह हमारा मातृभूमि सञ्जनोंको दुख देनेवाळ दुष्टोका ज्ञानी वं।रोके (eat लिये बाण 
ती है, ag हमारी मातृभूमि शत्र्नाशक बंरोका दी अपने? धारण करती हे ॥ ३७॥ 
जहां पेदके जाननेवाळे त्र.हाणाने बार बार यज्ञ किया है, इससे सिद्ध हुआ कि यह हमारी मातृभूमि पबित्र यज्ञ 


भूमि है॥३८॥ 
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@o १, #० १६-४२] जावभूमिका सूक्त । (१९ ) 


यस्यां पूर्व भूतकृत ऋषया गा उर्दानखु! | सप्त सत्रेण Waal यज्ञेन तप॑सा सह ॥३९॥ 
सा नो भूमिरा दिशत aga कामयांमदे । भगो अनप्रयुइक्तामि.द्र॑ एतु पुरोगव। ।।४०॥ 
यस्यां गार्णन्ति नत्योन्ति भूम्यां मर्त्या व्यै|लबाः 
धब्यन्ते यस्यामाकन्दो यस्या वद॑ति दुन्दामिः ॥ 
सा नो भूमिः प्र णुंदतां सपत्नांनसपृत्नं at पृथित्री कृंणो ॥४१॥ 
थस्यामज्ञं ब्रीहियवी यस्या इमा: पञ्च Fete । yet पर्जन्यपत्न्ये नमे{ऽस्तु वपमेंदसे४२ 


अर्थ= (थश्यां पूर्व भूत कृतः) जिस भूमिमें पहिले ays काम करनेवाले(ऋषय: वेधसः) MANET waza भोर ज्ञानो 
( कछ aka) खात प्रकारडे सत्र ang ( aya ) यज्ञसे या सत्झार दान भान भादि उत्तम Sata ( तपसा ) घभके 
BHAT ( गाः SAY: ) उत्तम वाणीक द्वारा स्तुति करते २४ ॥ ३९ ४ 

[ सा भो भृमिः ] बह हमारी मातृभूमि [ यत्‌ धनं ] जो घन हम [ कामयामहे ] इच्छा करते हैं कि हरे 
मिळे बह हमें | जादिशतु ] दे, [ भगः ] एश्ववसपश्न अपने ऐसे qe वीर पुरुषोंके [ अनुप्रयुक्ताम्‌ ] खदायक शो, 
[ Ga: ] घर ६ नाश करनेवाळे sitet [ पुरोगवः ] अगुम्रा होकर | एतु ] शश्दपर चढाई करे ॥ ४० ॥ 

[ यस्याम्‌ भूम्या मर्त्याः ] जिस भूमिमें ager गायानित ] गाते हैं, [ नु यन्ति ] नाचते हैं, [ stem: ] विशेष 
Bee बीर छोग भपने राष्ट्री vars लिये [ युध्यन्त ] यद करते हैं [ यस्यां भाकर: | जिपमें घोर्डोरू दिन दनानेछा 
झड्द होता हे, [ दुन्दुभः च वदति ] नगाडा बजता हे [ था नो भूमिः ] वह हमारी मातृभूमि [ सपध्नान्‌ ] शहरको 
[ प्रशुदइृताम्‌ ] दुर अगा द्‌, वर [ए्ायवो ] भूम [मा] हमें [ wages) शत्द(हित [ कृणोतु | करे ॥ ४. ॥ 


[ यस्यां मी ह्वियवे। ] Mak चावल, जौ, गेहूं भादि अन्न बहुत उपजत हैं, [ अन्नं ] खानेके पदा? asi आधिङता से 
हैं, [बरम्या इमा पंच कृश्य: ] जहाँ पांच प्रछारक ळोग raza, शूरवीर, sar, कारी गर भोर ast 734 हैं, डप 
[ बर्षेमेदसे ] बरसात होनेसे जहां भन्न आदि अच्छे उपजत हैं, [ पञन्यपरन्पै ] पजेन्य अर्थात्‌ aia जत भूमिका 
पान होता है, डस [ भूमये नमः अस्तु ] मातृभू'मको नमस्कार हे ॥ ४२ ॥ 


नी रिल 


सावाये-- हमारी मातृभू म ऐवी है जिसमें अतीन्दिवाथद शाँ सजतों 6 रक्ष'रे लिय बडे बडे काम करनेवाले घमोनुष्ठ।त 
और ज्ञानमागसे धुशोभित सत्पुरुष हुए हैं, उस मातृभू मही हम स्तुति करत हैं ॥३९॥ 
जिंतनें gam हम gear छरें उतना मातृभूमे हमें दे। एश्व और धनपम्गन्न लोग अपने ऐेश्वयै और धन 
बीरोको सहाथता करें और वीर पुरष घुटीण होक! 843 साथ शत्द ओके नाश करनझे छिय आगे बढे ॥ ४० ॥ 


जिसे भूमिमें आनन्द बधाइयां बज गह हैं, wet लोग प्रसन्न रह नाचले हैं. गातेटे ओर वीर लोग वीरताक उत्साहमें भरे 
अपने राष्ट्रही रक्षारे किये युद्ध करते--ब्रोढ जद हिनहिना रहें हैं, नपाडे बजत हैं, az हमारी मातृभूमि हमारे WERT 
ae केर हमे शत्सरहित ररे ॥ ४१ ti 
जहां चघल, गेहूं, जो आदि तथा और और GAS पराथ बहुत डोने हैं, जह विद्वान्‌, द्या, saad, कारीगर 
तथा Bes लोग यह पांच प्रकारके मभुष्प आनन्दस बघते हैं, जिव भूमिमें नियमित समयमें वाटे हो सम्पूण घान्या- 
दिक उत्पन्न हो लोगोका योग्य पाछन दाता हे, उस ATTA नमस्कार हे॥ ४२॥ 
e 
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(२०) अथववेइका खुबाघ भाष्य । [ कां० १२., 
यस्याः पुरा देवकृदाः क्षेत्रे यस्यां WHA | 
in ~ R = 4 

प्रजापति; Waa परिश्वमंभामाश्ामाशां Wal नः कृणोतु ॥ ४३ ॥ 


ध्रा गुहा वसु मणि हिरण्य पृथिवी zg मे। 


पं 

- 

ॐ ० 
“५ yon 


वस्रूनि ना वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना ॥ ४४ ॥ 
जनं विश्रगी बहुघा विधांचसं नानांधर्माणं पृथित्री यंथोकसम्‌ | 
सहस्र घार RATT म दुहां Tia धनुरनंपन्फ्रन्ती ॥ ४५ ॥ 
यस्ते सर्पो वृश्चिकस्तए्टदंइना हमन्दजब्धो भमलो शुद्र VA | 


क्रेमिजिन्वत्‌ पथति यद्यदजति प्रावृ्षि तन्नः सपन्मोषं सृपद्‌ यच्छिव तेनं. नो मड ॥४६॥ 


ता ल [ ata: दवकृ!: पुरः ] जिल मातृभूमिके नगर Fale बनाय या बसाथ हैं, [ यस्याः क्षेत्र जिकुबते ] जिसके 

प्रयेक प्रान्तमें मनुष्य अपने अपने काम अच्छी तरहसे कर सकते है,'प्रजञापात Jaze! पालक उस भूमिको जा[विश्वगर्मा] 
सब पदाथ पैदा करनंवाली है, [ gaat | उस इमारी म/तृभूमिको [ आशां भाशां ] प्रत्यक arta [ wat) 
CATT के ॥ ४१ ॥ 

[ agar गुः } बहुत तरह की खानोंमें [वसु ] धन, [ माणि | रत्न हीरा पन्ना भादि [ दिरण्यं ] सोना चांदी 
आदि [ घिं ] सचय [ ब्रश्रती ] धारण sas gad wan [म] हमळे ag aa [ददातु] दे, [ व्सुदा ] 
घनकी देनेत्राडी [ रासमान। ] दान करनेवाली [ देवी | देवस्वरूप हमारा सब काम साघनेवाळी [ सुमनस्यमाना ] जो 
gaa झुभचित्त होकर [ नः ] cael [ वर्सूनि दुदातु ] धन दे ॥ ४४॥ 

( बहुधा नान।घर्माणं ) बहुत तरदेके धर्मेके माननेवाले ( विवाचसमू ) अनेक भाषा बोऊनेवाल ( जनं ) 
जनसमुदायको (यथा ated | जया एक घरमें कोइ रदे उप तरद ( बित्रतो ) धारण कानेवाळो ( अनपस्फु न्तो ) 
जिसका नाश न हो इससे ( ध्रुवा पृथ्वो ) स्थिर भूमि ( द्वविणध्य धाराः ) हजारों तरह पर ( मे ) मुझको (aq: इच 
gai) धेनु जसा दूध देती है उसा दरह हमें घन दें ॥ ४५ ॥ 

हे ( gfara ते ) हमारी मातृभूमि तुम्डारे ( यः सर्प: वृश्चिकः ) जो साँप या बीछू ( तृष्ट्देश्‍्मा ) ऐसे जीव कीडे 
भादि Ras काटनेसे प्यास अधिक लगती हो ( हेमन्त-जढ्य: ) दिमाविनाशळ भर्थात्‌ ज्व 'के पदा करनेवाले ( Was: ) 
या जिनक ड नेसे घुमरी पैदा हो ( क्रिमिः ) Ty काडे ( गुद्राशये ) जा Tesla पडे धोया करते हैं ( प्रावरृषि ) बरसात 
के मोतिमतेँ (यत्‌ जिन4त्‌ यत्‌ एजति ) नो आंपत हुए चऊत हैं या रंगत हैं ( तत्‌ स!न्‌ shia करते हैं, दे सब 

(नः मा उग्सुरत्‌ ) हमार पास न भावे, ( यत्‌ शतम्‌ ) जो हमारे छिये कल्याणकारी ददो ( तेन न: AT) उसे हमें 
सुख! कर ॥ ४६ ॥ 


~ 


भाराथ -जिन मततुमू। 
में सदेव लगे रडत हैं, अर्था 
हैं, उस भूमिक प्रजाका पालक पूणे 
सुसंपन्न रहे ॥ ४३ ॥ 

जिसमें र्न और सुवर्ण आदिकी बहुतसी खाने हैं. भोर जो हमें उत्तम धन रत्न आरि देती है, वह मातृभूमि सद्‌ 
हमें घनकी दनवाली हो ॥ ४४ ॥ 


~ 


बोद्वारा बवःये अनक नग! हे, जितके प्रत्येक WAG मनुष्य अनेक Ws अच्छ अच्छे उद्योगों 

घनी बथी हें, केई भग जिपका सूना और उजाड नई, है, जहां मष तरहके पदार्थ पैदा होते 
४. ~ ~ r ~ a ¢ 

रे अर्थांत बद्दा विद्याका अधिक प्रचार करे भौर वह भूम size पदाथाँ तथा सोन्द येस 


में 
जो 
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० १, स०४३-४९ ] मातुभूमिका सूक्त | (२९) 


ये ते पन्थाना weal जनाय॑ना रथ॑स्य वर्त्मानसडच यातत्रे 


येः संचरन्त्वभयं भद्रपापास्तं पन्थानं जग्रेप्रानामित्रमतस्क्रं यच्छिवँ तेनं नो मृड ॥४७॥ 
मल्वं Aun गुरुभ॒द्‌ भंद्रपापस्यं निधनं तितिक्षु 

बराहेण wah संविदाना aay वि Geta मृगाय ॥ ४८ ॥ 
ये त आरण्याः TAA मगा वने हिता; Pet व्याघ्राः पुरुपादश्वरन्ति | 

उं बुक पथिवि दुच्छुनामित क्रक्षाकां रक्षो अप॑ बाघयासत्‌ ॥४९॥ 


झर्थ- दे भूम ! (ये त aga: पत्थात; जत पता: ` सतु्योंक च9ते TAA योग्य जो तुम्ह र बहुतमे मागे हैं, 
('ग्थस्प़ वत्मे ) रथके चलने योग्य [ अनसः aia] छक्डाक झ)नेजाने लायक अथवा अन्नको ढोकल जानेल यक 
जो माग टै, | यः संचरन्ति भद्रवावा: | जितसे परोपकारी wa लोग या जिन परले दुए स्ताधरत लोगभी awa ह [ तं ] 
उसे [ अशामत्र ] शत्र/द्वित [ अतस्कर ] ठग और च, २ मयसे रदित कर । [ जयम ] दम जय प्राप्त करें, ( यच्छिर ) 
ज्ञो कल्याण हरी द्वे ( तन नो मृड) Tas हमें सुख दो॥ १७ ॥ 


( गुरु भत्‌ ) भारी पदाथरो भपनी भोर ख चनेवाली क्षार ( Bez) धारण करनेकी शक्ति ( बिभ्रती ) धारण करने- 
बाळी { भद्र “पस्य ) घर्मात्मा और areal मुष्य छो ( maa) मरण (AAG) सडती हुई वह ( पृथिवी ) भूरि 
“ बराहण ) उत्तन जल दृनत्राळेके साथ (MATa) अच्छो aly पाकर अर्थात्‌ थच्छा बरधातर।ली होङ! ( सूकरा) 
प्रच्छ' किरणले ( मृगाय ) अपनो किरणोंले अगवित्रताको पवित्र Saas धूर्पके चारों भोर( विजिदोते ) विशेष 
ज्ञाती है ॥ ४८ ॥ 

( पवित्रा ये ते दने द्विताः ) है हपारी मातृभूमि | जो तुम्दारें वतमें उखे गये हैं (विडा: ब्याप्राः geez: ) 
(Ss, बाघ झर Tay प्राणियोंकी Warsz atari जीव । झाएण्प्रा: पशवः मुगा: ) वने रहनेवाले खतुष्यादू 
तृणमोज्ञो Quizes ( चरन्ति ) च ते फिग्त हँ उनको ओर (gs Zs ZA ) बन्पपछु, पागळ कुत्त [ ऋक्षीकां ] भात्य्‌ 
aie भेडेये[ ga: अस्मात्‌ अपवाधय ] यहां हमसे दूर रखो ॥ ४९ ॥ 


भावाधे:- अनेक प्रकार EL उन्नातिक ATE पाठनवाल, विवध भाष बालेनेवाल Bins! अश्रव देनेवाली हमारी अविनाशी 
मातृभूमि आसा om दूध देनी है, उप तरद इजारौ पद झोळी देनेवाली रो तथा घनकी देनेवाली हो ॥ ४५ ॥ र 

हे म'तृभूमि | तरे Poa sia बीछू या एव जीव जनके कारनेने दाइ पैदा द्रोती है, या जो शष उत्पन्न करते ईं, वे 
भर्यकर विषेळ जीव कमी हते साशै भी न करें, जा पदाथ हम,रे लिये द्वितकरी और कल्याण SUS दो वे सरा दमार्‌ पास 
आ इभ सुख देवें ॥ ४६-॥ 

हे हमरा मतृभूम | जो म्हारा रस्ता JAR चलने । 
भले और वु' दोनों Gs लग asl ठे. अन्न आदि पदा fara ढोये 
निर्भय ओर पुरक्षत दुर इम विजयी हूँ उ बटार चले । जो ह 


गुह पदाथका अपनी ओर खींचने तथा धारण Has WA 'ज 


रते हे--7थ और Bale चलने ये'ग्य है, जिसपर 
जाते हें, माग बिना शस और चाररह्वित अर्थात्‌ 


रे 

भे 
के मरणको जो सढ ली दै । अच्छा जठ बरसानेत्राठे ATA युक्त सूय जित 
हमारी arya विशष प्रकारस AAs साथ साथ जाती है ॥ ४८ ॥ 


दे हमारी मातृभूमि ! जा तुम्हार Za जीव, शिकारी जानवर, चे।पाये, भये, पागल कुत्ते,भांळ इत्यादि हैं, उन 
सबको GAG दूर रखा ॥ ४९ ॥ 
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(२२) अथवंवेदका सुबोध Brey । [ ० ११, 


ये गन्धत्री अप्सरसो ये areal: किमीदिनः | 

पिञ्ञाचान्त्धत्रा रक्षांसि तानसद्‌ भूमे यावय ॥ ५० ॥ (५) 
at द्विपादः पक्षिणं संपतन्ति हंसा! सुंपणोः agar बया । 

यस्यां बातों मात॒रिश्वर्ते रजांसि कुण्व्च्यावयंश्च वृक्षात | 

वात॑स्य प्रताप्रुपवामनुं वात्याचेः ॥ ५१ ॥ 
यस्याँ कुष्णम॑रुणं च संहिते अहोरात्रे fea भूम्यामधि | 

वर्षेण भूमि; प्रथित्री वताउँता सा नों दधातु भद्रयां प्रिये धामनिधामति ॥ ५२ ॥ 


Gd म इदं पाथिबी चान्तरिक्षं च मे व्यचंः । अग्निः वर्थ आपो मां विश्वं दुवाश्च सं ददुः ३ 


भर्थ- हे [भूम ये गन्धर्वाः] मातृभूमि जो Tas भाततायी हमारे वध करनेको उद्यत हैं [जपू-सरसः] कमंपराङयुख 
me हैं, [ये भरायाः ] जो निर्धन हैं किमीदिनः ] पर घनके हरनेवाळे हैं, [ पिशाचान्‌ ] ata खानेवाळे हैं, [रक्षांसि] 
राक्षत्वी स्वभाववाले हैं, [ धर्वान्‌ अस्मत्‌ यावय ] सरुको हमसे दूर हटाओ ॥ ५० ॥ 

हमारी ag म तमुमि है [ शां द्विगादः हंसा; सुपर्णा: शकुना: वाति पक्षिगः सग्तन्ति ] जहां दो पांडवाळे जीव| 
हंत, गरुड भादि पक्षी उडते हैं, [ यस्यां मातरिश्वा aia: | माकाशमें षढनेवाळी या संचार करनेवाळी हवा [ रजासि 
gray ] धूल उडाती हुई [ gaa च्यावयन्‌ ] पडोंछो जहसे उखाइतो gi [ gaa ] बहती है । [ तश्य थातस्य प्रथा 
svat) उस वायुकी गांतको [ क्षति: ] तेज या प्रकाश [ अनुदाति | अनुपरण करता हुणा चळत! है ॥ ५१ ॥ 

[यस्यां भूम्यां कृष्णं भरुणं च ] जिस भूमिमें तमोमय अंधकार भोर प्रकाशमय दिन ( संहिते jeez धो 

( अहोरात्रे ) दिन भोर रात [ भिरि हिते ] होत हैं, [ सा पृथ्वी भूमिः [ ag विस्तृत भूमि ] [ वर्षण सुता दृता ] 
बृष्टिसे ढकी हुई [ भद्रया ] seams साथ [ प्रिय धामनि-धामति ] हितकारी रथानोमें [ नः ]हमको [ दुधातु ] 
धर ॥ ५२ ॥ 

( चाः ) प्रकाशमय भाकाश [ एविवी ] भूमि [ अन्तरिक्षम्‌ ] आकाश भोर पृथ्वीका बीच [ ait: सयः ] 
अग्नि भाः सूय [ विश्व देवाः च ] सब प्रकाश करनेवाल देव तथा Agi ळोग, विजया, या ज्यवहारचतुर [ इद) बह 
सब [ मे ] मुझको [ मेधां ] धारण।शक्तिवाढी बुद्धि [ में ध्यचः ] हमारी aed sana या भाकरूनश्षाछि [ संददुः ] 

. अच्छी तरह दें ॥ ५३ ॥ 


. wind -हे हमारी मातृभूमे ! जे दिंसक,आलसी,निधन,परघन हर नेवाले,मासाहारी, अनारमवादी ass और आतताइ 
हैं, उनंको दूर करी ॥ ५० ॥ 
जिस भूमिमें सबद्‌ आकाशमै हैव आदि Gade आभन्दैमे उडते हैं, जहाँ धूलिको उडते पेडोंको उखाडते वाथु बे रोक 
dts खपाटेसे बढती ई और जंगलडी ata जहाँ जे रोसे भमऊती है, वह हमारी प्रिय मातुभू में है ॥ ५१ ॥ 
Pra भूजियें ठीक प्रभाणवे रात और दिन होत हैं और उनको सदा Teel व्यवस्थ, रहती है बढ हमारी विश्तृत मातृ 


apd हमे दितऋ( स्थ नोभे gai रखे ॥ ५२ ॥ 


स्थागर वा जंगम, चतन वा अचतन सब VIS) सहायतासे हमारी बुद्धि बढे ओर Siders चारों ओर ब्यापक हो५३ 
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EO १, Ho ५०-५७ ] मातुभूमिका सुक्त । . (२३). 


अदर्मसिम सईमान उत्तरो नाम भूम्यांपाअभीपार्डम्मि विद्यापाडाशञमाशां तिषासद्दिः।।५४॥ 
अदो यद्‌ देवि प्रथमाना प्रस्तांदू दुवेरुक्ता व्यसर्पो महित्वम्‌ । 

आ त्वां सुभतर्मविश्वत्‌ तदानी मक्॑ल्ययथाः प्रदि : ॥ ५५ ॥ 
ये ग्रामा यदरंण्यं याः सुभा अधि भूम्थाम्‌ । ये संग्रामाः समितयस्तेषु चाई वदेम ते ॥५६॥ 
अश्वं इव॒ रजों दुधुत वि तात्‌ जनान्‌ य आक्षियन्‌ पुथित्री यादजायत । 

मन्द्राग्रत्वरी Bla गोपा वनस्पतीनां गृभिरोष॑धीनाम्‌ ॥५७॥ 


झर्थ- [नहं सहमानः ] गरमी, ard, सुख, दुःख मह ळेनेवाळ [ नाप ] यश भोर प्रतिष्टासे [ उत्तरः ] डस्कृष्टतर 
(िम्षां भसि ] भूमिर्मे [ जशां भाशाम्‌ } eqs दिशओर्मे [ विप्रापहिः ] विशेष विजयो [wage ] सत्र भोर 
इराकम करनेवाळा [ विश्वा ३ ] सब agate नाश करनेवाला [ अस्मि ] हूं ॥ ५४ ॥ 

हे [ देडि| दिव्य मातृभूमि तुम ( थत्‌ ) जब ( पुरस्तात्‌ | TRS ( देवे: ) देवों भोर विद्वान्‌ विजिगीषु या 
श्बबहारकुशक छोगोंद्वारा | प्रथमाना ] प्रख्यात होकर [ उक्ता ] प्रशातित हो गई aa [ व्यसर्पेः ] विशेष उत्कर्षको 
पहुँची [ तद्‌.नीमू ] तब इसको [ sae: प्रदिशः ] चारों दिशाओंमें [ सुभूतम्‌ महित्उम्‌ ] बडी प्रतिष्ठा [ भकल्पयथाः ] 
प्राप्ठ हो ng, हे भूमि बह तुम्डारो प्रतिष्ठा [स्वा ] gat [श्रातिशत्‌] भब भी oes दी सो हो ॥ ५५॥ 

[थे mar: ] जो गांव या नगर [ यत्‌ अरण्यं ] जो वन [ याः सभाः ] जो राजसभा न्यायसभा घमंसभा भादि 
दि संग्रामाः ] जो युद्द [ याः च समि ग्यः] जो बडो बडो परिवरे [ घघिभूम्याम्‌ ] हमारी भमिमें { सन्ति ] हैं [तेषु ] 
उन सबको [ ते ] तुम्हार ana [ चाह वदेम ] भय्छा SEF ॥५६ ॥ 

[ बात] जब [ पृयिवाम्‌ ] भूमिमे कोई युद्ध भादिसे [ भाक्षयन्‌ ] आकर बसे या यसाया जाय तथ 
[लान्‌ जनान्‌ ] डन thas मनुरध्योडो [ यः रजः ] ओ सेनाके थानेते उठा भूलि [ aw: इत वि दुघुरे ] Mela 
WEIS समान उडो ag [ मन्द्रा ] प्रसञ्च ऊरनेवाळी [ भप्रेत्वरी] भग्र भागमें sez ज'नेवाली [ भुउनस्य गोपा ] संसार 
छी रक्षा करनेषाळो [ बनस्पतोनां Maat च Vw: ] वनस्पति भोर भौषधियोंका ven करनेवाळी है ॥ ५७ ॥ 


भाषार्थ- में अपनी भातृ भूमिके लिये तथा उके दुःख निवारण करनेके लिये हर तरहके कष्ट सहन करने तैयार | । 
che sama सब mete) परास्त करूंगा । एक भो शष्दको रहने नही दूंगा ॥ ५४ ॥ 

हे मातृभूमि add लोग जब तुम्हारी स्तुति करते थे उस समय तुम्हारा महत्त्व ओर कीतिं चारों दिशार्भाम फैल 
जाती थी, बही तुम्हारा महत्व अब भा age फळे ॥ ५५ ॥ 

हे हमारी मातसमि | तुम्हारेमें जहां अहां नगर, वन, सभा, परिषद्‌, संग्राम Rar मनुष्य एकत्र हों बो वहाँ इम तुम्हारी 
व्रक्षेखा करें । अर्थात्‌ कभो तुम्हारे भहितरी बात म कहें ॥ ५६ ॥ 

gad बिजयी हो अपर सेनाक wes चळनेस Ys TET मनुभ्योके चित्तो।का saw करती हे । अथवा जब किसी 
क विशेष कारणके लिये मनुष्य अपना संघरूर एकात्रत होत हैं तब उस dua जो फल स्वरूपमें Vs विलक्षण शक्ति उत्पन्न 
होती है, बह GS सब को आनन्द दनवाली, सब देश का संरक्षण करने बाली और औषध भादि भक्ष्म पदार्थ देवाला देती 
है। इसलिये उसे मातृभूमेके क्षपूण भक सदैव घ्यानमें wa ॥ ५७ ॥ 
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az वदामि मधुमत्‌ तद्‌ ANA Bara तद्‌ वनन्ति मा | 


त्विर्पमानस्मि जूतिमानवान्यान हन्मि दोधत ॥ ५८॥ 
शान्तेवा GAs स्याना BA Gia म्वती भूनिराध AUT थित्री पय॑सा सह्द।।५९।। 
t ' ७ 


याम-वन्छद्र पा (AAR दान्तरण र सि प्रावष्टाम्‌ | 


भुजिष्य१ पात्र निहित गुहा यदाविभागे अभवन्मातमङ्कच! ॥ ६० ॥ 
वमम्य़ायपनी जनानामदितिः कामदर्घा पप्रथाना | 
यत्‌ तं ऊनं तत्‌ त आ Gala प्रज'पति; प्रथम॒जा ऋतस्य ॥ ६१ ॥ 


नर्थ-[ यत्‌ ] हम अपने राष्ट्र था देशके सङ्त्रमे जो [वदामि] कःते हैं [तत्‌ ayaa वदामि jag Razz और 
मधुर ett बहत हैं [ यत्‌ इक्ष ] जो द्‌*त हैं [तत ] ag सब | मा] हमको सहायक हो [ ag रि-्षीमान्‌ ] इमम 
प्रकाशमान, GRAY, दासिमान्‌ भार | जतिलान ] ज्ञानवान हो इससे [ अन्यान्‌ ] दू+रे जो हमारी भूमिका ge ळते 
हैं [ अवद्वत्मि ) उनका नाश करते हैं ॥ ५८ ॥ 

{areal} शान्दिकारक [सु भिः | सुगन्धियुक्त [स्योना ] सुख देनेवाली [ कोलालोध्नी ] धन्न की 
देनेवाळा [ पयस्दत' ] agiaga जळ हो ऐसी [ मे दधि शी भूनि, पयसा सई ] दमारी भूमि भोग्य पदार्थ रो पानेके 
काममें आव ड~से (में | अच ब्रवीतु ] su ५९ ॥ 

{ta } जब [ विश३र्मा ] सब काम ae ae [.रजसि ana] क्ष-तरिक्षमें [ अन्तः प्रबिश्र याम्‌ ] भीतर 
प्रन्षि ten भत्तिश [इतविपा ] अन्नादि पदार्थास [ भन्वेच्ठत्‌ ] सेवा करने ती इच्छा करता हे तब [गुः निहितं | 
गयुथस्थानन ar हुआ [ भागप्य पात्र) | भाजनके योग्य अन्न आदि [ मातृनदूभ्यः मातृ भक्तों [ भागे ] उप भागके 
ह्य [a ia: भक्त] प्रगट ह'ता हे || ६० ॥ 

दं *ल्मनि [ छ जनानां आतिः ] तुम लोगोंगो दुःख न दनेवाली [ कामदुघा ] इ छत पद धोकी देनेवाळी 
[परथना | स्तु तह योग्य [ आवगना } ति अन्छो aes बोनेले बहुत अन्न उपजत, है [ अयि ] एसा तुम हो [यत्‌ 
से ऊ मू | जातुम्परमें कमी हे [त! ते ऋतस्य ] खो ठुम्डारेमें जो यज्ञ किय जात हैं [ प्रथमा; ] स एक जादिमें प्रगट 
em [ पज भातिः ] पर” दइर [ आपूग्य ति | पूण #२ देत हैं ॥ ६१ ॥ 


भाव।थ-- दम जा कुळ भी भाषण करेंगे बह सब हमारी मातुमूमि$ लिये दितकारी होगा, जो कुछ दम आंखासे 
खेगे वह सब भी मतभमि ही $ [ऊय सहायक होगा, इसी प्रका? हृमारे सब काम मातृभूमे ही के अपण होंगे । हम 
स्वी भर वुद्धिमान हो, जो हमारे शत्र हमारी Way मेक। दोहन करेंगे उनका हम नाश करेंगे ॥ ५८ ॥ 
शान्ति, रू, अन्न, पना आदि की देनत्राडी इमारी मातृभूमे हमे सब भोगळे पदार्थ भोर एश देनेवाली हो इस 
तरह और हमारी रक्ष 9०: रह ॥ ५९ ॥ 
af सब तरद उद्य ग HAUS कुशल पुरुष म'त भुमि की सेवा करने के लिये aay दोत 4 भ्‌ 
गुएस्थ नमे रक्ख। हुअ' तथा प।सा हुआ थाल ( जा केवल भक्तों ही के लिये दे) अकर उनके &।मन प्रगट होता दे । अर्थात्‌ 
उनके उपभोगके सारे पदार्थ उन्ह सहज ही मिल सकते हैं ॥ ६० ॥ 
हे हमारी मातभमि तु हम सबका सुख देनेवाल दे, इच्छित पदाथोकी देनेवाली दे इसा 
20 परमेरवर पूरा करे ॥ ६१ ॥ 


~ 
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Ge १, He ५८-६२] मादभामिका सूक्त । (२५) 
उपस्थास्तै अनमीवा अंयक्ष्मा असभ्य सन्तु पाथिबि sean: | 
दीघे न आयुः प्रतिबुध्य॑माना व॒यं तुभ्यं बलिहूत! स्याम ॥ ६२ ॥ 
भूमे मातर्नि घेंडि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना दिवा aa श्रियां at धेहि भूत्याम्‌ ॥ ६३॥ (६) 


॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


—— र डक अ ०.७०... स ee 


द्दे[ एथिवि ते प्रसूत' : ] भूमि | तुम्दा में उत्पन्न सब छोग [ भनमीवाः ] रोगरहित [ अयक्ष्माः ] क्षयरोगरद्दित 
[ अस्मभ्यं उपस्थाः ] हमारे पास रःनेवःळे [ सन्तु ] हों [ नः आयुः दोघे भवतु ] हमारी उमर बडी हो, इम aga दिन 
जीवें aa प्रतिबुध्यमानाः ] दम ज्ञान विज्ञानयुक्त हों [तुभ्यं बलिहृतः र्याम ] तुम्दें बलि, करभार देनेवाले 
हों ॥ ६२ ॥ 

हे [ मातर्‌ भूमे ] मातृभमि | [ भद्रया ] कल्याणको बढानेवाली बुद्धिसे हमें [ सु गतिष्ठितम्‌ ] सुस्थिर या युक्त कर, 
[ मा ] gaat [ fing ] रक्खो [दवा ] पतिदिन ( सांविदाना ] सब बाठकी जाननेवाळी करो [कवे मां ] हे कान्तद- 
शंनी | हमें [ भूम्यां fra घडि ] पुथित्र में संपात्ते प्राप्त हो ॥ ६३ ॥ 


भावार्थ-हे हमारी मातृभाम जो इम लोग तुम्हारेमें उत्पन्न हुये है वे निरोग,इढाङ्ग,दीर्घायु बुद्धिमान, जागृतिसंपन्न रहें 
भोर मातृभूमिके हितके लिय अपन निजके स्वार्थ का बलि देनेमें उद्यत रहें, सब भांति तुम्हारा हित करनेमें तत्पर रहें ॥६२॥ 

दे मातृभूमि | मुझ बुद्धिवान कर ओर तेरे विषयमें प्रतिदिन चिन्ता करनेवाळे सूक्ष्म विचारी और दूरदर्शी मनुष्य 
को तथा मुझे अपनी भूमिगत सम्पत्ति प्राप्त कर देनेवाळी हो ॥ al 


प्रथय सुक्त BAA ॥१॥ 


४ (थ्य. घृ. भा. का. १३ ) 
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मातृभूमिका वेदिक गीत। 


जिस देश में जो लोग रहते हैं वड उनकी मःतृभूमि कई 
लातो हे। जेस भारतीयोकी भरतभूमि, चानी लोगों की चीन- 
भूमि, अग्रजोंकी इंग्लेहभूमि और इसी तरह दूसरे दूस! 
लोगांकी अलग अलग मातृभूमि है। जिस तरह माता के 
रक्तमांस आदिति बच्चेका देह बनता हे उसी तरह मातृभूमे 
में उत्पन्न होनेवाले अनाज, पानी, वहांकी हवा और वनस्प- 
तियों से उस देश के मनुष्योंके देह बनते हे । इसालिये उघ 
देश को अपनी भातृभूमि समझना उस देश के निवासियों का 
स्वभाव होता हे । 
परमेश्वर का नियम ही हे कि माता के दूधपर बच्चे का ही 
अधिकार रहनाँ चाहिये, क्योकि माताके स्तनों में जो दूध 
परमेश्वर अपने अटल नियमों से उत्पन्न करता है, az उस 
माता से उत्पन्न होनेवाले बच्च के लिये ही रहता है। बच्चे का 
पालन उसकी माता के दूध से ही होना चाहिये । माता-का 
दूध पीना ५च्चका जन्मसिद्ध आधिकार है और वह उसका धर्म 
भो हे । यदि कोई जबरदस्त बालक अपनी माताका दूध पीकर 
दूसरे बालक को माताका भी दूध जबरदस्तीसे पियेगा और दूसरे 
बच्चेको YS’ रखेगा, तो उसका वह काये परमेश्वरके नियमोके 
विरुद्ध होगा ओर वह जबरदस्त बच्चा ईश्वर के नियमोंके भनुसार 
अपराधी समझ! जावेगा । इसी तरह एक देशके म'तृभूमे के 
WISH दूसरे दशके, म।तुभू!मिके बालकोंको परतंत्र बनावे और 
उस देशम उप्प्ञ हानेवाले उपभोगक पदार्थ उस देशके नि4/सियों 
को न देश्‍र अपने ही सुखळे लिये उपयोग करें,तो वह उनका 
बहुत बड। अपराध होगा | किसीको भी भूलना न चाहिये कि 
जो स्थिति माता और बच्चेकी दै वही मातृभूमि और उसके 
बरचाकी है । 
प्रत्यक मनुष्य जानता है कि जिस घरमें वह रहता है उस 
घरपर उसका कितना प्रेम रहता है। राश्रिके धमय कोई 
चोर आत! है और उच्च yaa कोई वस्तु अपने wins लिये 
ले जाता है । न्यायी सरकार Ya चोरको पकडकर सजा देती 
है क्‍योंकि न्याय३। मुख्य हेतु यह हैं कि किसीके भी घरकी 
डसक पूर्वजोंल चली आई वस्तुपर उसीका भावकार होना 
चाहिए | चोरका उसपर अधिकार नहीं है, इसलिये वह सजा 
पानेके योग्य दता है । जिस तरइ एक छोटासा घर किसी 


एक कुटुंबका रहता है, उसा तरह देश यह एक बडा धर है; 
और वह घर सब देशवासियोंका है । यदि उस राष्ट्स्वरूप 
Tl दूसरे देशोंके बलवान लोग मिलकर हमला उरे और 
वद्दांकी वस्तुओपर अपन अधिकार बतादे तो वास्ठवर्म वह 
अपराध एक घरपर हमला करनेवाले डाकूके समान है। 
Sale समान किन्तु उससे कुछ उम्र स्वरूपका यह अपराध 
है । यह सिद्ध करनेकी ज्यादा जरूरत नहीं है । इस संसारके 
बडे बडे तत्त्वज्ञानी लोग यही कहते हें । लेकिन संसारका UH 
कारभार तत्त्वश्ञानियोंक हाथमे न होनेसे बलवान लोग इस 
तरदकी राष्ट्रीय लूटमारको अपराध नहीं समझते ओर इस बडे 
अपराधाको इसी कारण सजा नहीं होती । परंतु ईश्वरके 
नियमोमे इस तरहका पक्षपात नहीं हो सकता | 

हमें यह देखना नहु है कि अपराधीको दण्ड मिलना आष- 
इयक दै या नहीं है । हम सिर्फ यही दिखलाना हे कि माताके 
दूधपर उसके बच्चेका, घरपर उस WF मालिकका, TSW 
उस राष्ट्रके छोंगोंका और मातृभूमिको उपयोगी बस्ठुओपर 
उस मातृभूमिके बच्चेका अधिकार है । 


बच्चा अपनी माताका दूध पीता डे इसालेये उसका अपनी 
मातापर बहुत प्रेम रहता है । मनुष्य भपनी मातृभूमिमे पैदा 
होनेवाले अजान, फल, कंद, मूल इत्यादि खाते हैं ओर पुष्ट 
बनते हृ । इसलिये उनका अपनी मातृभूमि पर प्रेम रहता है। 
इसलिये कवि जिस तरह मातुभूमिके गाने बनाते हैं, उसी 
तरह लोग माता के गाने गाते हैं और दूसरों को उत्साहित 
करते हैं । 

पाठकों को यह बात पुनः पुन; बतक्षाने की आवश्यकता नहीं 
हे कि माता और मातुभूमि के विषयमें लिखे हुए काव्य नेख- 
fis प्रेम उपजाते हैं । काव्यके भिन्न भिन्न रसों.में प्रेमरख 
श्रष्ठ है । मातृरेबताके काव्य में जैसा प्रेमरख भरता है Gar 
भन्य किसी काव्यमें हो नहीं सकृता | माता क्या है? असीम 
प्रम की मूर्ति है । उसके प्रेमको अन्य किसी बात की उपमा 
ही नहीं दे । उसका प्रेम arash अनुपम है । यदि माताळे 
प्रेमको कोई उपमा देनी ही हो Dae मातु-प्रेमकी हा हा 


सकती है, दूसरी नहीं । 
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ae मनुष्य विरला ही होता है जिये माताके प्रति आदर 
न atl माताक्रे प्रेम से ही THe मनुष्य का पालन होता है। 
मातृभूमि पर भी मनुष्यका प्रेम होता है।यह देशप्रेम भी 
अधीम होता हे । केसी भी आपत्ति, कैसा भी संकट क्यों न 
हो, मनुष्य मातृभूमिका त्याग sea तैयार नहीं होता । 
माता के वा मातृभूमिके यश के कारण शरीर निछावर करने 
तक को मनुष्य तैयार रहता है । 

यही असीम प्रेम है जिससे सब देश के लोगोंने अपनी 
जन्मभूमि के गीत भक्तिभर प्रयत्न करके उत्तम उत्तम बनाए 
हैं। मातृ-भूमि के लिये लोगोने काव्य बनाये हें । सभी देशों 
में यह प्रथा दे कि आनंदेत्सव में, विजयोत्समें देशवाधी अपने 
अपने राष्ट्रगात का गान करते हैं । 

इस प्रकार का कोई राष्ट्रगीत या मातृभूमिगीत मारतवा- 
सियों में है या नहीं इस के विषयमें कई विद्वानोंके भिन्न भिन्न 
मत हैं । कई विद्वान यह बतलाते हैं कि भारतवासियोंका एक 
राष्ट्र कभी भी नहीं था, इसालिये उनमें राष्ट्रगीत होना असम्भव 
हे । मध्यकालमें अपने विस्तृत देशके बहुतसे छोटे छोट राज्य 
बन गये थे। इसलिये यदि sel जाय कि उस कालमे एक 
राष्ट्रियत्व की घ.ल्पना न थी तो ag सच हो सकता है । परन्तु 
हम में lad राष्ट्रायताझी कल्पना है, बढ RAIS कालस 
चली आयी है भर इसका निदरीक राष्टूर्गात भी हमारे पास 
हे । इसौका समर्थन Gas लिये इथ लेखमें मातृभूमिके वैदिक 
सूक्तका विचार किया है । यह सूक्त अथववेदंक १२ वें कांडका 
पहला सुक्त दे । 


THB उपयोग 
जिस सूक्त के विषय में हम यहां छिख रहें हैं उसका 
महत्व राष्टीय है या नहीं ag हम उसके उपयोगसे जान सकते 
हैं। इसलिये इसका उपयोग कहां किया जाता दे देखो-- 
१ प्रामपत्तनादिरक्षणाथऊ* ( सायनभाष्य ) 
(अथबै« 921919) 
« ग्राम, पत्तन, मगर आदि की रक्षक समय इसका उप- 
योग करना चाहिये | '! अर्थात्‌ प्राम, नगर, प्रान्त, राष्ट्र, 
स्वदेश भादि को रक्षक समय इसका उपयोग करन! चाहिये। 
स्वदेश की रक्षाके लिये जब करै काम करना हो तब यह 
सुक्त कहना चाहिये । इससे यह सिद्ध हे कि स्वराष्ट्र रक्षा 
से इस सूक्तका निकट संबंध हे। सब लोग जानते हैं कि राष्ट्र- 
* 


(२७) 


गीतका यहीथ्छेंपयेग हे । सब देशॉर्मे राष्ट्गीतका उपयोग 
इसी कामकै लिये किया जाता दै । परन्तु इसका विशेष 
विचार करना चाहिय, इसालिये नीचे और प्रमाण दिये हूँ । 

२ पार्थिवी भूमिकामस्य । ( नक्षत्रक्दप १७ ) 

४ पृथ्वीकी इच्छा करनेवाला पार्थेवी मद्दाशांति करनेके 
समय इसका उपयोग करे । ” देशमें या राष्ट्में जब अशांति 
उत्पन्न होती है तब उस भवस्थाको दूर करनेके लिये जो पयत्न 
किया जाता दै उसे ' पार्थिवी महाशांति ? यह aes नाम 
हे । इसमें कई महत्त्वपूर्ण बातें करनी पडती हें | ऐस समय 
यह सुक्त कहना चाहिये | यह नक्षत्र-कल्पकर्ताका कहना दे । 
“ भूमिकामः अर्थात्‌ भूमीकी इच्छा करनवाला या भपर्नी 
मातृभूमिमे शांतता करने की इच्छा करनेवाला जो मनुष्य 
है, उसने वह काम करते समय यह सूक्त कहना चाहिये 
इस GH कहनेसे मातृभूमि के दितका काम करनके लिये 
उत्साह मिळता है । इसी प्रकार-- 

भौमस्य इतिकर्मणि | ( कोशीतकी सूत्र५। २ ) 

५६ ( भोम ) प्रदेशके वा राष्ट्रकै ( दतिञ्मे ) आदरके लिये 
जो काम करना हे, उस कामम इस सूक्तक! उपयोग करना 
चाहिये।” “fa का अर्थ * आदर १। “ हतिकम ” 
का अधे है आदरके लिये किया हुआ काम । राष्ट्रीय महोत्सव 
बिजयोत्धवके समय ga सूक्तका उपयोग करना चाहिये | 
सायणाचायेजीने अपने भाष्यमे यह भी बतलाया दे कि इस 
सूक्तका उपये।ग कोन कोन कर सकते हैं । इम अब उसीको 
देखेंगे ।- 

१ पुष्टिकाम; । 

२ व्रोहियवाञ्चकाम; | 

३ मणिदिरण्य काम: | 

(सायनभाष्य अथवे० १२। १) 


6 पुष्टीकी RG! करनेवालेको, AAR इच्छा करनेवाळे 
को, रस्न, सुबणे आदि की इच्छा करनेबालेको इस GHB पाठ 
करना चाहिये । ?? ताप्पये यह है कि इथ सूक्तक! aaa उस 
समय करना Whey जब हम राष्ट्रीय उन्नति» 219 करते हॉ | 
यदि वाचक विचार कि राष्ट्रगीत ऐसे हौ भवसरपर गाये 
जाते है, तो वे GANT एव भाष्यकार SAAS] रहस्य समझ 
सकते है । 
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( २८) अथवेवेद्का बुबाघ भाच्य 


इस सुक्तका विचार करते समय हमे देखना चाहिये 
कि यह सूक्त किस गणमें है। पूर्व के ऋषियोंने झथवेवेदके 
कुछ गण बना दिये दे । उनमेसे “ वास्तोष्पति ” नामका जो 
गण है saa यह सूक्त हे । ' वस्तु ' पर पतित्वका वा मल- 
शियतक] हक बतलान या सिद्ध करनेव,ले सुक्त ' वास्तेष्पति › 
गणमें हैं। ऊपर बतलाया गया हे डि पूवोक्त सूक्त उस समय 
कहनेका है जब किसी देशके निवासी मातृभूमिपर अपना 
हक बतलाते हौं । इसलिये यह सूक्त “ वास्तोष्पति ” गणमें 
शामिल किया गया है । 
यदि इम उक्त AAI ध्यान दें, तो हमें उक्त सूक्त की 
महत्ता दिखाई देभी, और विशेषरूपस विदित होगा कि भातृ- 
भूमिका यह वैदिक गीत विशेष प्रकारका राष्ट्रगीत ही हे, तथा 
वह्‌ राष्ट्रीय अवसरपर हा गाना चाहिये । 
ATTY की कल्पना | 
इन बाहरी THING विचार करके ही अनक हमने म!तू- 
भूमिके सूक्तका स्वरूप देखा। अब भीतरी प्रमाणोंका विचार 
करेंगे और देखेंगे कि इसके Bax seas राष्ट्रायमहत्त्वक्े 
हैं । भतएव पहले यह देखेंगे कि इस सूक्तम जो म।तृभूमि की 
कल्पना है, वह किस प्रकार की है | जो लोग समझते हैं कि 
हम ऊोगोंमें “ मातृभूमि ” की कल्पनातक नहीं है, वे इन 
वचनोंका विचार अच्छी तरह करें और sua देख लें कि 
मारे अति प्राचीन साहित्यमे मातृभू मिके बिचार विद्यमान हैं, 
तब यह भी सिद्ध होगा कि मातृभूमि की कल्पना सर्वप्रथम 
ऋषियों की है । 
माता भूमिः पुत्रोऽहं एथिव्याः। (अधव० १२।१।१२) 
£ मेरी माता भूमि हवै ओर में मातृभूमिका पुत्र हुं । ” 
हमारी देशभूमि दी हमारी माता है और हम सव उस मातू- 
भूमिके पुत्र हें । अर्थात्‌ दम सब देशवासी एकदी माताके पुत्र 
हैं, अतएव हम शब सञ्चै देशबंधु हें । स्पष्ट दी है कि प्रत्येक 
देशके निवार्सीकों ही भाव मनमें लाना चाहिये | म!तृभू।मिके 
yas गौर बके विषटमें ऋग्वेदका यह मंत्र पढने योग्य ढे | 
ते अअ्येष्ठा भकानैष्ठाप्त उद्भिदोऽमध्यमासो Real वि 
alee: | 
सुजाठासो जनुपा शक्मिमातरो दिबो म्या भा नो अच्छा 
जिगातन ॥ ६ ॥ 2 
(ऋग्वेद ५।५९।६) 


[कोर १९, 


अज्येष्ठासो अकनिष्ठा पते सं आतरो वावुधुः सौभगाय । 
(ऋग्वेद ५।६०।५) 
“सपूर्ण ( प्राश्ने-मातरः ) मातृभूमि को माता माननेषाके 
सब (aut: ) मनुष्य सच्चे कुलीन हैं। उनमें न कोई 
(ज्येष्ठ ) श्रेष्ठ है न कोई कनिष्ठ हे और न कोई मध्यम है । 
उन सबका दर्जा समान हे । वे सब ( उतू-मिदः ) अपने 
ऊपरके दबाव को भेदकर ऊपर उठनेवाले हैं | सबका विचार 
एसा दै अर्थात्‌ वे ( श्रातर: ) बन्धु ही हैं । वे अपने 
( सौभगाय ) धनके बढानेके लिये ( सं-वात्रधुः ) सब मिलकर 
प्रयत्न करते हैं । !? 
इस aay “ पृश्चि-मातरः ” अर्थात्‌ भूमिको माता मान - 
नेवाले सत्पुरुषोंक वर्णन देखने योग्य हे । मातृभूमिके भक्त 
एकद्दो विचारवाल रहते हें । उनमें उच्चनीच भाव नहीं रहता । 
उन सब aia दर्जा एकसा रद्दता हे और वे सब मिलकर 
एक विचारसे मातृभूमिके उद्धारार्थ काये करते हैं । वे आपसमें 
बंघुप्रेम रखते हैं और अपनी उन्नति कर लेते हैं । मातृभूमिको 
अपनी सबडी मात। मानने आचरणमें जो फरक पडता है, 
वह इस मंत्रमे स्पष्ट रीतिस बताय। गया हे । अपने ब्यवह।- 
रका केन्द्र मातृभूमि हे यह माननेवाले और न माननेवाले 
लोगोके व्यवद्ारमें यह भेद होता दै | वेदोमे यह बात इतने 
साफ तोरसे बतल।६ है, इसका कारण यह है कि वैदिक घर्मि- 
aia यह बतलाना हे कि इसका. विचार करके उन छोगोंमें 
मातृभूमिकी भक्ति बढे ओर अपनी उन्नति कर लें। उसनी तरह- 


इळा सरस्वती मही a देवीभयोभुत्रः । 
ale: पीदन्प्वाक्षिध: । 
(ऋग्वेदे 919318) 

“C मही ) मातृभूमि, ( सरस्वती ) म।तुऽस्कृति ओर ( gar) 
मातृभाषा ये तान सुख देनेवाली देवताएं ei वे सबेकाळ 
अंतःकरणमें रदं । ?? 

इस मंत्र की तीन देवताओंमं म'तृभूमिको स्थान दिया है। 
तीन देवताओंका संबंध स्पष्ट करके anos त्री 'यहां आवश्य- 
कता नहीं है । क्योकि वह इतना स्पष्ट है कि वह एकदम 
माळूम हो जायगा। इन सब मंत्रोका विचार करनेसे मळूम 
होगा कि हमारे धर्मप्रंथोमें म'तभूमिका महत्व और श्रेष्ठत्व 
कितना ana किया हुआ है, इसीके बारेम और बाते देखनेके 
पहिले यह मंत्र देखिये-- 
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मातृभूमिका वैदिक गीत । 


छू १] 


भूमे मातनिधेद्दि मा भत्रया सुप्रतिष्ठितम ॥ 
(क्षथवे० १२।१।६३) 

* हे ( मातः भूमे ) मातृभूमि | मुझे कल्याण अवस्थास 
युक्त कर ” अर्थात्‌ मेरा सब प्रकारसे कल्याण कर | इसमें 
“aa मात; ” आदि पदाँसे मातृभूमि की योग्यता जान 
सकते हैं । इसी तरह--- 

सा नो भूमिः पूवपेय दधातु ॥ ३ ॥ 


४१ 


~ ~ 
सा नो भूमिगोंव्वप्यन्ने दधातु || ४ ॥ 


सा नो भूमिभूरिधारा पयो erg ॥ ५ ॥ 
खा नो भूमिवेधेबद्धमाना ॥ १३ ॥ 
सा नो भूमिरादिशतु यद्वनं कामय्रामदै ॥ ४० ॥ 
सा नो aia: प्रशुदातां सपत्नानसपरन मा पृथिवी 
कृणोतु ॥ ४१ ॥ 
(अथववेद १२1१) 
‘ag हमारी मातृभूमि हमें अपूवे पेय पदार्थ देखे Lag 
हमारी भूमि इभ गाये और अन्न देवे | वह हमारी भूमि हमें 
बहुत दूध देवे | वह दमारी भूमि हमारा संवर्धन करे । बद 
हमारी भूमि हमारी इच्छानुसार घन देवे । वह हमारी भूमि 
हमारे शत्ओको दूर करे और मुझे श्हदित बनावे i’ 
पिछले संबंधका ध्यान रखनेसे विदित दोगा किं इन सब 
Halt ५ भूमि? शब्द ' मातृभूमे ' के अथेमे आया दे। 
* मातृभूमि हमारे लिये ae करे, वह कर” आदि रचन! 
काव्यमय अलंकार हे। इसका अर्थ वास्तवर्भ यह है कि ‘Ala 
HAS कृपासे हमारे हाथसे यह कार्य होवे या यद्व कार्य हो- 
कर वह फल मिले । ” क्योंकि प्रत्येक काव्यमें इस तरद को 
अलेकारिक याचना Wal हे । उन सब प्राधनाऔका शाब्दिक 
अथ भिन्न रहता हे ओर अद्रका भाव भिन्न रहता हे । इस 
बिषयमं aq मननयेग्य मंत्र देखिये -- 
पा नो भामेबिसूजवां माता पुत्राय मे पयः ॥ १० ॥ 
(अथववेद १२। १) 
“ag हमारी म!तृभभि मुझे अर्थात्‌ अपन पुत्रको बहुत 
घ देवे । ?? यह मंत्र कितना अच्छा हे ओर Assis 
दे देखिय । माता ओर पुत्रका संबघ दूध पॉनिप्ठेदी शुरू होता 
हे । माताका दूध पुत्र पीता हे, यह सब्र जानते ई । गायका 
दूध हम सब पते हे, इसलिये गाय हमारी माता इं। भूमिका 
अनाज रस आदि दूध हमें मिलता है, इसलिये वह हमारी 


(५९) 


माता है । वढ सवेवाधारण और सीधा व्यवद्वार हे । इसका 
वर्णन करते समय उपरोक्त मंत्रका जो भाग अर्थात्‌ “ मेरी 
माता मुझेद्दी दूध देवे ” और इसी ates वर्णनस हमारी 
मातृभू मर्म पैदा होनेवाले उपभोगके पद्‌'थे हमें ही मिळे और 
दूसरा कोई उन्हें हमसे दूर न ळे जावे ” आदि अर्थका जो 
भाग हे, वह बहुत अच्छा है और बोधप्रद Fi इस तरफ 
पाठकगणे[को अवदय ध्यान देना चाहिये । 

अब कोई ag भो कह सता है कि “ भूमि या हमारी 
भूमि ” आदि शब्दोधे “ हमारी राष्ट्रभूमि ” यह भावार्थ 
नहीं निकल सकता और इस बात बिना सिद्ध किये इम यह 
भी नहीं कह सकते कि मातृभूमिके बारेमें इमारे धमंप्रंथोमे 
पूणरूपक्ष वर्णन दिया हुआ हैँ । यह संदेह योग्य है भोर 
उसके निवारणके लिये दम यह मंत्र पाठकोंके सन्मुख रखते 
os 

सानो 


NO _ ०, 


भूमिस्त्बिदिं बळ राष्टे दघातूत्तमे । 
(aude १२।१।८) 
“ag हमारी मातृभूमि eat उत्तम WEA ( उत्तमे राष्ट्रे) 
तेज और बल बढ ब ।” 
~~ । 1 19 See oC प I ” 
इस में “उत्तम राष्ट्र?! का अथ और ““ हमार भाम 
का अर्थ एकही है। “हमारे उत्तम राष्ट्रमै अर्थात ' हमारी 
मातुमूमि में ' तेज ओर बल की as होवे । “ हमारी मातृ- 


on 
मामे में? या “ हमारे राष्ट्र में ” आदि शब्दा का अथे यह 
हे कि ` हम लोगों में a eet देल्यांबर्वा में ' और 


यह बात साधारण विचार करनेवाला जान सकता हैं। परन्तु 
“ga लोगों में” या ''देशबाबबों में तेज और बल ae” 
कद्दने से यह Beal करि “हमार राष्ट्र में य! gal मतृभूम 
में तेज और बल बढ ? उच्च भवना प्रदर्शत करता |! 
इसी दृष्टि स “मातृभूमि, हमारा राष्ट्र, हमारा देश” आद 
शब्द में कितना गूढ रस भरा हुआ है । 

अब इसी मंत्र के “उत्तम राष्ट्र! ( इमारे अच्छे राष्ट्रमें ) 
शब्द और भी एक उच्च भाव प्रदर्शित करते टें । उसका 
अब विचार करना चादिये | WAT की दृष्टि से राष्ट्र Ba 
दशा में ial चादिये ae इन शब्दों से स्पष्ट हे । इन शब्दों- 
से सूचित होता दै कि राष्ट्रभक्तो की महत्‌ आझांक्षा होनी 
चाहिये कि 'हमारा राष्ट्र सब राष्टों में उत्तम हो ।' 'तर,तम' 
तुलनात्मक उरचत। बतलानेवाले प्रत्यय हैं । “ उत्‌ ' उत्तर 
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मौर उत्तम' उच्चता की तीन सीढियां बतलाते हैं । “उत्तम” 
से सर्वोलकृष्ट अवस्था मालूम होती है । राष्ट्रभक्ती की प्रबल 
इच्छा होनी चाहिये कि हमारा we सब राष्ट्रों में अति 
उत्तमदशामें हो। इस इच्छा से aha ६। उन्हे चाहिये 
कि वे अपने राष्ट्रको अत्युच्च कोटिका बनाने में शक्ति भर 
प्रयत्न करें। उक्षत शब्दका यही भाव हे कि राष्ट्रके किसी भी 
दशा में स्वतंत्र वा परतंत्र होनेस संतोष न होना चाहिये,अपितु 
देशव!सियो का लक्ष Har चाहिये कि किसी निश्चित उच्चतम 
कोटि को पहुंच और वे उस लक्ष की पूर्ति करनेमें भरसक 
प्रयत्न करें । 
इस मंत्र का विचार करनेसे मालूम हो सकता हे कि इस 
वैदिक सूक्त में केवल मातृभूमि की ही कल्पना नहा है, बल्कि 
राष्ट के बारे में स्पष्ट भाव हैं और अपना राष्टू सब राष्ट्रों 
के आगे रहे यद उच्च महत्त्वाकांक्षा इसमें ब्यक्त है। वाचका 
स्मरण रखें कि अपना धभ इतनी उच्च राष्ट्रीय भावना जागृत 
करेनेबाळ। हे और वह इस BTA को स्पष्ट शब्दों में जनता 
के सन्मुख रखता हे । जिस बिसी को सन्देह हो वह ऊपर 
ढिखे वचना को पढकर उसे दूर कर ले । 
इतना स्पष्ट उपदेश हमारे धर्मबचनों में होते हुए भी हमारे 
राष्ट्र में राष्टय भावना यथोचित रीति से जागृत नहीं है | 
यद्यपि यह बात सच दवे तो भी इसका कारण घर्म अयोग्य 
होना नहीं हे, परतु ध^ की ओर घ्यान न देना भोर दूसरी 
अयोग्य बातों की ओर ध्यान देना | जिस वेद में यह 
उच्च राष्ट्रीय भावना जागृत करनेवाले वचन दें, उस के प्रति 
लोगों में जो श्रद्धा या विश्वास हे, वह केवल दिखावटी है। 
लोग आधुनिक प्रंथोपर ही अधिक विश्वास करते हैं । इसलिये 
सच्चा सोना दूर रह गया और मिट्टी हाथ लगी हे | 
अपनी मातृभूमि और AIA UBS बारेमें इस तरह स्पष्ट 
विधान भथववेदीय मातृभूमिके गीतोमे हैं । उन गीतोंको देख- 
नेसे सिद्ध होगा कि हमारा धर्म शुरूसे ही राष्ट्रीय भावना जागृत 
रखनेवाला और उसकी वृद्धि करनेवाला दे । यह भूलना नहीं 
चाहिये कि राष्ट्रके संबंधमे जो कर्तव्य है, अपने धर्मक मुख्य 
भाग है । 
अध्यात्मज्ञान और राष्ट्रभक्त | 
हम लोगोंमें धार्मिक बार्ताकी भोर कितना दुलक्ष a रह। है, 
यह उदाहरण देकर बतळामा अयोग्य नहीं देग।। अध्यात्म- 


अथवेवेद्का FATE माध्य | 


[ at ० १९, 


ज्ञानका और मातृभूमिक्री भक्तिका एक दूसरे से संबंध दै, ऐसा 
यदि कहा जाय तो sa कोई सत्य नहीं समझेगा । इतना 
दुलक्ष उसकी तरफ हो रहा दै । अध्यात्मविचार करनेवाले 
वेदान्ती सब संपारको छोडकर किसी गुफ' में जाकर बेठने का 
प्रयश्न करते हैं और जिनको सब लोग राष्ट्रभक्त कहते हैं वे 
लोग साफ कहते हैं कि TAG राजदारण में कोई संबंध नहीं 
है । इस विरोध के देखते यदि कोई कहे कि “ अध्यात्मविद्यां 
और राष्ट्रमक्ति का निकट संबंध है, तो उसे कौन सच कह 
सञ्ता है !' वास्तविक दशा देखने के पहले हम इतिहासकै 
Us दो उदाहरणसे देखेंगे कि यह विषय केसा होना चाहिये । | 

अजुन युद्धभूमि में. उतरा था और शत्रुको जीतने की 
महत्त्वाकांक्षा रखकर उसने युद्ध की तेयारी की थी । पर युद्ध 
को प्रारम्भ होने के समय ही वह मोह में पड गया ओर 
अगल में जाकर तपश्चर्या करने के लिये तैयार हो गया । वह 
सोचने लगा कि युद्ध करके स्वराज्य लेनेसे तपश्चर्या करके 
उच्च अवस्था प्राप्त कर लेना कहीं अधिक उच्च है। तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनको वैदिक अध्यात्मविद्याका उपदेश 
क्रिया | यद्द भगबद्वीत। का उपदेश सुनकर अजुन का मोह दूर 
हो गया, उसे उधकी अवस्था का ज्ञान प्राप्त द्वो गया भौर 
बढ शत्रुको मारने के लिये तैयार हो गया । इसके बाद उसने 
युद्ध किया और निष्कटक स्वराज पूर्णताछे प्राप्त कर लिया। 

दूसरा उदाहरण श्रीरामचंद्रजीका हे | रामचंद्रर्जाका विद्या- 
भ्यास पूर्ण होनेपर उन्हें यह भ्रम हुआ कि “सब बातें दैवाधीन 
हैं और पुरुषार्थ से कुछ नहीं हो सकता । ” इस अमके कारण 
उन्होंने Feud के काम करना छोड दिया। तंब वसिष्ठ ऋषि 
ने उन्हे वेदान्तशाम्रक्रा-अध्यात्मशास्न हा-उपंदेश किया। 
इस उपदेश के बाद उनका भ्रम दूर ह्यो -गय। ओर वे प्रबल 
पुरुषाथा बन गये। इसके बाद उन्होंने लंकाद्वीपछे राक्षसा 
का नाश किया, संपूण भरतखड के ३३ कोटी देवोंको बंदिवास 
से मुक्त कर पूर्ण खतंत्र बना दिया और आये क्षत्रियाँका 
यश उज्ज्वल बन। दिया | 

इन दोनों उदाहरणामे यह बतलाया है कि अध्यात्मज्ञानके 
बाद प्रबल पुरुषार्थ करके ies शन्नुओंका पूर्णतासे नाश 
कर के राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी चाहिये । 

श्रीशिवाजी महाराज को भौ एक दो समय उदासीनताने 


आ घेरा था ओर वह रामदासस्वामी और संत तुकारामके 
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उपदेश से दूर हुई । ये बातें महाराष्ट्के इतिहास में हैं । इन 
सब बाताका विचार करनेपर BA aq कहना पडता क्कि 
अध्याःमञ्चान या वेदान्तज्ञान राष्ट्रीय इच्छा के विरोधी नहीं हे। 
यह इतिहास देखने के बाद इम जिस मातृभूमिके वैदिक गीत 
के बारमें विचार कर रहेहे, उस के आग के और पीछे के 
सूक्तों में कोन से विषय आये हुए हैं, दखो 


२ ०७ 


वे कांड 
[र उनके 


qe मातृभूमि का वैदिक र।ष्ट्गात अथववेद रे १२ 
का प्रथम सूक्त हे | इसके पूर्व जो सूक्त हैं वे सूक्त औ 
> टि ~ > हरे 

विषय maa आगे दिये हुए ई-- 

दशम कांड 

सृक्त दूसरा केनसूक्त ( केन उपनिषद्‌ का 
विषय ) ब्रह्मावद्या । 
सुरू ३ से ६ तक शत्रु का नाश करना 


सूक्त ७ ओर ज्येष्ठ ब्रह्मसूक्त ( ब्रह्मज्ञान ) 


सूक्त ९ VAN TAIT करना 

सूक्त १० गौमाताका रक्षण। गौको दुःख देनेवाले 
शत्रुका नाश करना । 

एकादश कांड 

सुक्त१ ब्रह्मौदन सूक्त ( अभसुक्त ) 

5% स्द्रस्‌क्त ( प्चपातिसुकत ) 

र ओदनसृक्त ( भात, अन्न ) 

,, 8 प्राणसृक्त ( प्राणशक्तिका वर्णन ) 

» ५ ब्रह्मचर्य ( ब्रह्मचर्यं पालन करना ) 

१२ ६ कालखक्रवणन 

११७ उच्छिष्ट ब्रह्मसूक्त ( संपूण जगत्‌ धारण 


करनेवाले ब्रह्मा TH ) 
» ८ ब्रह्मसूक्त (शरोर में प्रविष्ट होनेवाले ब्रह्मका सृक्त। ) 
१ ९ और १० युद्धका तेयार्राका सूक्त । 

द्वादश कांड सूक्त १ मातृभूमि का वेदिक गीत । 


~ ~ 


इन सूक्त के क्रम में यु, शत्रुनाश आदि Aas पहले 
्रहमञ्ञानके सूक्त आये हुए हैं । ब्रह्मश्ञानके बाद शत्रुका नाश 


~ 


करनका विषय आया हे। अथवैबदके दशमकांड में ऐसा दो 
बार निर्देश है। ग्यारहवे कांड में अन्न, प्राण, ब्रह्मचय, काल 
आदि के बाद ब्रह्मज्ञान हे, उसके बाद युद्ध की तैयारीका 
बन हे ओर sas बाद म'तृभूमिका वेदिक गीत है । सूक्तों- 


का यह कम देखनेसे स्पष्टतासे माझम होता है कि“ ब्रह्मज्ञा- 


ब्रह्मचर्यं -सूक्त | 


(३१) 


नके बाद स्वातंत्रयके लिये युद्ध होता हागा । ” वाचकॉको 
ag विधान कदाचित्‌ आश्चयेकारक मालूम होगा । इसलिये 
ऊपर दिये हुए सूक्तांका अर्थ समझने के लिये ओर यह जान- 
नेक्रे लिये कि हमने किया हुआ विधान योग्य है या नहीं, 
प्रत्येक सूक्तमेंते नमूनेके लिय एक एक मंत्र यहां दिये हें । 
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या | 
तस्यां दिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः | ३१ ॥ 
तस्मिन्हिरण्यये कोशो sat त्रिप्रति टित | 
तस्मिन्ययक्षमात्मन्वत्तद्दे ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२ ॥ 
( अथवैवेद कांड ५० सू २ ) 
“ag चक्र ओर नौ द्वारोसे युक्त देवोंकी अयोध्या नगरी 
है । उस ania तेजयुक्त स्वगंकाश हे । उस कोशमें जो पूज्य 
देव हे, उसे ब्रह्मज्ञानीही जानते Zl” यह हृदयस्थानीय | 
ABH वणेन देखनेके बाद अगले सूक्तम ager छिन्नभिन्न 
करनेके मंत्र देखे -- 
तेनारभश्व त्वं शत्रून्‌ TAME दुरस्यतः | 
( अथवे० १०।३।१: ) 
अरातीरयो भ्रातृब्यस्यदुरदादो द्विषतः शिरः। 
अपिवृश्च।म्योजसा ॥ 
अथवे० १०। ६।१ 
५ दुष्ट शत्रु ओका नाश करना शुरू करो । दुष्ट शत्रुका सिर 
में तोडता हूं । ” इ तरह ये सूक्त देखनेरे बाद ७ भोर ८ 
सूक्तोमिका वेदान्तवर्णन देखो- 
यस्य qiagaqaia gaia: | रे यश्चक्र भास्यं 


तस्मै ज्यष्ठाय ब्रह्मणे नम; ॥ ३३ ॥ 
(अथवे० १०॥७) 
पुंडरीक नदद्वारं त्रिमियुणाभिरावृतम्‌ | 
तस्मिन्‌ यद्यक्ष मास्मन्वत्तद अश्यावेदों विदुः ॥४३॥ 
भ्रथव० १०।८ 


“ बंद्रमा और सूये Pratt आंखे हैं, अमि जिसका मुख 
है, उस ज्येष्ठ BMA नमन करता हूं । नो दल कमलमें जो 
देव है, उपे ब्रह्मज्ञानी ही जान सकते हैं । !! यह अद्वावणेन 
देखनेके बाद TAS आगेके सूक्तका पहला मंत्र दखो- 


अघायतामपि wan सुखानि सपत्नेषु वज्रमपयेतम ॥ 
(अयवे० १९ 1819) 
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(३२) 


“ पापी लोगोंका ge बंद करो और यही wa शत्रृपर 
फेंको । ” इसी तरह तीरे प्रकारके सक्ताका क्रम हैं। उन 
सूक्तोका विषय यह नई बतलाते। केवल ११ वें कांडमेंके 
आठवें सूक्तका एक मंत्र यहाँ देत हें और बाकीके प्राण और 
ब्रह्मचयके सूक्ताम का aha विस्तार भयसे छोड देते हैं । 

तस्माद्वै पुरुष मिदं ब्रह्मेति मन्य ते । 

सर्वा ह्यस्मिन्देवा गावो गोष्ठ इवासते ॥ ३२ ॥ 

(भथवे० ११।८) 


४ इसलिये इस ( पुरुषं ) पुरुषको ब्रह्म कहते दें । क्योंकि 
जिस तरह गायें अपने बांघनेकी जगहमे रहती हैं, उसी तरह 
सब देवताएं gis आश्रयसे रहती हें । ” इस ब्रह्मज्ञानके 
सूक्ते अगेका सूक्त देखो- 

तेषां सर्वषामीशाना उत्तिष्ठत संनह्यध्वं मित्रा देवजना 

यूयम्‌। हमं संग्रामं संजित्य यथा लोकं वितिष्टिध्वम्‌॥२६॥ 

(अथ4० ११। ९) 


ALS 


“ मित्रो | तैयारी करो, उठो | ga gad Maas बाद 
भपने अपने देशको TA 1” उसी तरह- 

सहस्रकुणपा शेतामामित्री सेना समरे वधानाम्‌। 

बिविद्धा ककजा कृता ॥ २५ ॥ (भथवे० ११ । १०) 


“ शत्रुर सेनामेंसे दजारों मुरदे युद्धभूमिमें पडे !! । इस 
AES! बर्णन अध्या/त्मज्ञानके बाद कई बार आ चुका है। 


इसे अचानक काकतालीय न्यायस आया हुआ Al कह 
सकते, क्योंकि वह तीन जगह इसी तरह झाया दै । राम 
और भर्जुनके उपदेशके समय भी यह्दी हुआ है। इसलिये 
४ अध्यात्मज्ञानके बाद स्वाठंश्यके लिये युद्ध ” होना स्वाभा- 
बिक है। इन सब सूक्तोके बाद वैदिक राष्ट्रगीत आया हुआ 
€ । इससे यह समझ सकते हैं कि जिस सूक्तके ait यह 
ee लिखा गया है, वह सूक्त वास्तवमे राष्ट्रीय महत्त्व! 2 
क्योंकि वह Jas समय आया हुआ है। 
इस GUS बारेमें विचार SAS पहिले हमे यही देखना 
चाहिये कि अध्यात्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान भादि विषयोका युद्धादि 
राष्ट्रीय बाते क्या संबंध है । 


[१] अध्यात्मज्ञान | 
बुढि, मन, eee, प्राण, इंद्रिय और WITS सब अंगों: 


अथवेवेद्‌का सुबोध भाष्य | 
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को आत्माका आधार है । ये सब बडी शक्तियां & इन शाकै- 
योँका ज्ञान दोना अध्यात्मज्ञान कहलाता है । 


ये सब शक्तियां हममें ह। हम बिलकुल क्षुद्ध नहीं हैं । हमारे 
अधीन ये बडी बडी शाक्षितयां हैं । उनको चलानेवाले हम हैं । 
यह अपनी शक्ति अध्यात्मज्ञानसे मालूम होती है। झध्यात्म- 
ज्ञान प्राप्त करनेके पूव जो मनुष्य अपनेको क्षु और निर्बल 
समझता है, वह याद्‌ अध्यात्मज्ञान प्राप्त करनेपर स्वतःको 
सुबल और समर्थ समझने लगे तो उभमें कोई आश्चर्य नहीं है। 
इसलिये रामचन्द्रजी जो अपनेको दैवाधीन ओर परतंत्र समझते 
थे, वे ही अध्याश्मज्ञान प्राप्त होनेपर देव को भी अपने अधीन 
समझने लगे भौर अपने पुरुष ्थसे विएरोत देव को भी अपने 
मनके अनुसार बनाने में समर्थ समझने लगे) ge शक्ति 
अष्यात्मज्ञान से प्राप्त हो सकतो द्वै । 


[२] ब्रह्मज्ञान | 


विश्वव्यापी सच्चिदानंद क का अस्तित्व स्थिर और 
चर सब में एकसा दे । इस शान ग्रे सब संसार की तरफ देखने 
की दृष्टि बदल जाती हे । 


उसे अपने कदर की शक्ति का और जगत्‌ की शाक्तियोंका 
ज्ञान रहता हे, इसलिये उसे योग्य काम करते समय शोक 
या मोह का होना असम्भव दै । बह्‌ अच्छे अच्छ लोगोकी 
रक्षा करता है ओर दुष्ट लोगों का नाश करता है । वह धर्भ 
का अच्छी तरह पालन करके लोगॉमें शांतता रखता Ft 
जगत्‌ की ओर देखने की उसकी दृष्टि उच्च होती है, इस- 
लिये उसे श्री और बालबच्चा का मोह नहीं होता, घर या 
दौलत का लोभ नहीं होता, या ऐषआरामके कारण वह 
अपने SASF का छोड नहीं सकता । 


इसके सि इस शानसे दूसरा एक लाभ हो सकता है। वह 
यह है कि पृथ्बीपर जितने युद्ध स्वार्थ के लिये द्वोते हैं, वे नहीं 
होगें और उनसे जिन सज्जनों को क्ट पहुंचते हैं, वे नहीं 
agar) क्योंकि ब्रह्मज्ञानके कारण उसकी दृष्टि पवित्र हो जाती 
है। और फिर वह स्वाथे के कारण दूसरे को परतंत्र कर या लूटे, 
यह बात अप्रम्भव है । जगत्‌ के सज्जनों को दुःख देनेवालो 
छ। नाश करने के लिये हौ उसकी तलवार म्यान के बाहर 
निकलेगी । आजकल जिस तरह स्वार्थे से लडाइयां डोती हैं, 
दूसरे राष्ट्र को निष्कारण छूटनेके लिये संगाठित राष्ट्रीय अन्याय 
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हो रहे हैं, केवळ अपनी सेनामें तोपें ह इसलिये वूसररो को 
कष्ट देना और दूसरों की उन्नति कम करनेके जो asl के 
समान भयंकर काम हो रहे हैं; यदि gigs देशमें अध्यात्म- 
ज्ञान और ग्रह्मज्ञान छो जावें तो वे सब बंद द्ो&जावेगे । राष्ट्र 
की जो क्षात्रशाक्ति रै वह बहुत बडी महाश'क्त है, उस 
शक्ति के! ब्रह्मज्ञ नी मनुष्य ही अच्छी तरह सम्हाल सकता 
है । जह्मज्ञ,नददीन स्वार्था लोग इस राष्ट्रीय क्षात्रशक्ति का 
दुरुपयोग करके जगत्‌ में जबरदस्ती का पापी साम्र.ज्य Faia 
हैं । इन सब बातोंका विचार RAY म'ळूम होगा कि aes 
AGMA प्राप्त करके दृष्टि डच्च बनानी चाहिये और उसके 
याद राष्ट्रीय महाशक्तिका उपयोग करना चाहिये। यही वेद! 
की आज्ञा हे और यही उनकी अपू दुरदारीताकों बतलाती है। 
यह ब,त हमारे वैदिक घर्मने ई। पहले पहल सब जगतू को 
प्राचान कालमें बतलाई । यद्द बात यद्यपि अतिप्राचीन काल 
में भरतखडप्रें जारी थी तथापि वह बादमें लुप्त हो गंई भोर 
फिर ag कहीं भी ow नहीं हुई । यह थात फिर शुरू करनेके 
लिये हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिये और ag बात जगत्‌ में 
प्रचलित BAI जगत्‌ में शांति रखनेका महामंत्र सबको बत- 
लाना चाहिये । 
इस तरह AGMA युद्ध के पू क्‍यों होना चाहिये और उसका 
महृस्व क्या है, यह साराशम बतलाया है । ब।स्तवमें यहद बात 
विस्तृत करके लिखनी थी । परन्तु dar करनेके लिये जगह 
नहीं है। इसलिये ag बिषय सारांशमे दिया दै | भब इसके 
आगे वैदिक राष्ट्रीय गीतका स्वरूप बतलाना है । 
यदांतकके लेखमें मातृभूम्कि वैदिक राष्ट्रगीतके संबघमें 
सामान्य परिचय होने के लि) जितनी बसे आव्श्य्क हैं उतनी 
दी हैं। उससे वाचकोंशो मलम हो जायगा कि इस राष्ट्रगीतका 
विचार राष्ट्रपुष्टि का cba जितना महत्त्वक है । अब हमें यह 
देखना है कि इस राष्टरगातके मंत्र कौन कोन मढत्त्वयूणे बाताका 
उपदेश करते हैं। Kaisa प्रथम पहलाही मंत्र देखना चाहिये । 
qed बु:दृतमुग्न॑ दीक्षा तपो ब्रह्म यशः एधिवीं 
घारयन्ति। 
सा भो भतश्प अध्यस्य TEE Sts एथिवी नः 
कृणोतु ॥ 
(भ० 921919) 
« सस्य, सीधापन, उप्रता, उदारता, तप, शान ओर यश 
५ ( अ, सु. भा, कं ११ ) 


अध्यास्मक्षान और राष्ट्र AMS | 


( १२) 


मत, भवि- 


~ 


अ'दि गुण मातृभूमि को धारण करते हैं । वह हमारे 
ष्यत्‌ झर वर्तमान स्थितिका पलन करने३ ळी दूमारी मातृभूमि 
हमें कार्य करनेके [लिये बिस्तृत स्थान देव ! ! 

इस Gah पहले आधे भ.गमें यदद सफ तौरसे बतलाया 
ह कि म'तुभूमिको कौन कौनसे लोग धारण कर सहते St 
वह सब लोगोंके याद्‌ रखने लयक बात द । सब aay 
अपने राष्ट्रको धारण agi कर सकते और न उसका पोषण 
हा कर सकते हैं। जो लाग विशेष गुणोंसे युक्त हें, बे 
ही राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं । Tae लोग सिफ संख्या 
बढानेक्रे लिये कारणमात्र दे । यद बात पहले मंत्रस स्पष्ट 
हे और उसे वाचकोको देखना च'हिये । 

सवेप्रथम राष्ट्रीय गुग “ सध्य ? दै । जिन मनुष्यॉमें सत्य- 
प्रियता, सत्य-पालत्त4 आत्मतवेस्व अपैण करने की तत्परता 
है, वे ही राष्ट्रका उद्धार कर सकते हैं । जिनमें सस्याप्रह है 
अर्थात्‌ जो सत्यक' अ ग्रदसे पालन करते दें, वे ही स्वरष्टूका 
उद्धार बर सकते हैं । सूकरा भारंभद्दी सत्य! शब्दसे छुआ 
है । सूक्तक आ?मक। शब्द मंगलाथेक और सबसे अधिक मह- 
तवका होता है । ga विचारसे भी सिद्ध होता है कि वैदिक 
राष्ट्रीयतामें ° रत्य ? अत्यंत मद्त््तका गुण हँ । अब यह 
बात सब पर प्रकट है कि सत्याग्रररूपो शञ्रको निःशस्न 
प्रजा शस्र-धारी राजाके विरुद्ध काममे छा सकती है। और 
विजय म! पा सकती है । सत्यके व्यक्तिगत सत्य, सामाजिक 
सत्य al रष्ट्रीय सत्य आद्‌ भेद हो सकते हैं। aa 
व्यक्तिगत सत्यका पालन करनेमें धस।रके अन्य लोगें।की तुलना- 
में अधिक तरपर एवं दक्ष हैं, किन्तु व सामाजिक और राष्ट्रीय 
सत्य अर्थात्‌ सामुदायिक सत्यका पालन नहीं कर सकते। 
सामुदायिक्र सत्यपालन के अभ्यास ही से सत्याप्रहका मागै 
सफल हो सकता 1 यदि भारतव।सो जान लें कि सामुदायिक 
सत्य क्या है और उका पलन किस प्रहार हो सकता है, 
साथ ही उचित रौतिसे उसका पालन करें, तो केवल इसी 
गुण से ही उसका सृ१त्‌ कल्याण होगा । 

sas आगेका गुण ऋत अर्थात्‌ सीधापन है। वह भी 
Gas समान महत्वपूणे है और उसका आचरण सत्यके बाद 
होता है। जो मनुष्य सत्यका पालन नहीं करते भौर जिनका 
आश्वरण सीधा नहीं है, उनकी सच्ची उन्नति होना असम्भव 
है। वे खुद अवनत होंगे इतनाही नही aes उनसे जिनका 
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संबंध है, वे भो गढे में गिरेंगे। 

इग्रता शूर वीरॉका गुणहै । इस गुणसे मंडित जो क्षत्रिय 
हैं, वे सध्याप्रद्वके सीघे मागेसे अपने राष्ट्रका धन बढा सकते 
हैं। दक्षता अगला गुण है और ae दाक्षिण्यको घतलाता हे, 
जो प्रत्येक कार्यमें आवश्यक हे । दक्षताके सिवा किसी भी 
कामें यश प्राप्त नहीं हो सकता, यह सब लोग जानते हैं। 
अतः उसके बारेम अधिक लिखने की SE आवश्यकता 
नहीं है । 

तप उसके भागेका गुण है । यह गुण राष्ट्रीय महत्त्वका है। 
करनेके SIA शीत उष्ण, हानि छाभ, सुख दुःख आदि द्वन्द्व 
आनेपर भी उन्हें सहकर आगे पैर बढाना ही तप का अथं है । 
यदि 1केसाको धूपमें थोडी देर घमनेखे गर्मी होगी, ठंडमें काम 
करनेसे बाधेरत आवे, तो ऐसे कोमळ मनुष्यसे राष्ट्रका कोई 
भी काम हो नदी सकता, अतः यह बात निर्विवाद है कि ठंडी 
और गर्मी रहना आदि तप राष्ट्रीय सद्गुणोमं श्चामिल हैं। 
धाजकल अपने देशमें लोग AIS नामपर जिसका आचरण करते 
हैं, बह वेयक्तिक महत्वका है । राष्ट्रीय महत्त्वका तप दूसराही 
हु भोर उसे बिये बिना राष्ट्रीय दृष्टिसे अपनी उन्नति नहीं होगी । 


अगला राष्टीय गुण “ब्रह्म” अथोत्‌ “ज्ञान”? है । “ज्ञाना. 


परोक्षः ” इस सूत्रको सब छोग जानत हैं । पर वह राष्ट्रीय 
दृष्टिसे भी सत्य हे, यह बात बहुत थोडे लोग जानते है । ज्ञानसे 
जिच तरह किल्ली व्यक्तिको आत्मा बंधनस मुक्त हो जाती हैं 
और ag व्यक्ति भी मुक्त हो जाती हे, उसी प्रकार ज्ञान- 
सराष्ट्र भी caviar आधीनतासे मुक्त होता हे और इस 
तरह राष्ट्र स्वतंत्र हो सकता Fl आजकल को मरतक्षडको 
पराधानताका कारण अधिकतर भोतिक विज्ञान शाक्लोंके ज्ञानका 
अभाव & । वइ इस विज्ञानका HAS बिना दूर adi हो सकती 
शोर यदि दूर हो गई तो भी स्वतंत्रताका रक्षा करना 
कठिन होगा 14g बात सूयप्रकाशके समान सिद्ध है। जागृत 
राष्ट्रको Wea कि वह भपना ज्ञान संसारके शान» बराबर रखे, 
या संधारके आगे अपने राष्ट्रका ज्ञान जावे, इसके लिये प्रयत्न 
करना चाहिये | तभी राष्ट्रकी स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती दै! 
स्वाधीनतास जानका संबंध भनादिसिद्ध दै । 
इस्रके आरोका गुण यज्ञ है । “ यज्ञ” खे आध्मसम५णका 
भाव प्रगट dat हे। राष्ट्रोन्नातिके लिये आात्मसमपंण करने की 


अथवेबेदका छुषोध भाष्य 
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तैयारी लोगोंमें होनी चाहिये, तभी राष्ट्रोज्ति हाना खम्मब है, 
उसके अभावमे कदापि नहीं हो सकती । 


वैदिक राष्ट्रगीतकै पहले aaa यह महत्त्वपूणे उपदेश दिया 
हे) अपने सष्ट्ररी उन्नति किन शुणेंके बढनेसे होगी और fea 
गुणोंके अभावसे अपने UPS अधःपात होगा, यह सब्र इस 
aaa स्पष्ट रातिवे बतछाया है और उसका उपयोग आज भी 
होने लायक है। 

राष्ट्रीय उन्नति करनेवाले शुण “ सत्याप्रह, सीधा. तीच, 
उप्रता या शौय, दक्षता या तश्परता, स्काव करनेके छियि 
लगनेवाले परिश्रम करनेका सामथ्य या वह करते समय लग? 
नेवाले शीत और उष्णताको agas सामथ्ये, wa और बडे 
कायै के लिये आत्मसमपैण करनेङी इच्छा । '” यदि ये गुध 
जनतामें या जनताके मुखियोमें हो, तो उस राष्ट्रका उद्धार हो 
सकता दे और यदि न हों तो agit 

अब उन अवगुणोको देखिय जो राष्ट्रकी अबनति करते हैं- 

५९ सत्याप्रदकी तैयारी न रहना अथवा सात्यकी पर्वाहृ न 
कर मनमाना भाचरण कर येनकेन प्रकारेण जीवन व्यतीत 
क्र्नेकी TVA WAT, कपटका आचरण, कायरता बा शौये- 
का अभाव, दक्षताका अभाव, परिश्रम करनेकी शक्ति न 
रहना, अज्ञान, आत्मसमर्पणक्रे लिये तैयार न रहना । ” पाठक 
गण स्वयं ही विचार करें कि दम लोगोमें उपरि उक्त राष्ट्रीय 
गुणोंकी आधिकता है या अवय्रुणोकी । इस बातका बिचार 
करने द्वी से उनपर प्रकट होगा कि आज हमें क्या करने की 
आवश्यकता दै 2 

इस प्रकार मंत्रके प्रथम ANA राष्टू को धारण SU 
लिये आवशयक गुणें।की वृद्धि करनेका उपदेश है । तष्पश्वातू 
उत्तर अर्ध में एक मदृवत्त्पूण आकांक्षा जनता के सम्मुख 
रखी गई दै । वह इस प्रकार है--“ हमारी मातृभूमे हमारे 
भूत--भविष्यद वर्तमान कालको परिस्थिति की देवता हव । 
वह हमें अपने देशमे विस्तृत कार्यक्षेत्र देवे। ” 

राष्ट्रभक्त मातृभूमे के उपासक हैं। उनके सथ काम मातृ. 
भूमि को ही अपने उद्देशों हा केन्द्र समझकर हो सकते हैं । अत- 
एव स्पष्ट ही है कि राष्ट्रभक्तों के भूत- भविष्यत्‌--बर्तमान 
काल की नियामक देवता मातभूमि ही Ue । भूतकाल में 
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उन्होंने मातृभूमि की जेसी सेवा की होगी वेधी ही उनकी वर्त- 
मान कालकी स्थिति होगी । वर्तमान काल में वे जेसी उपासना 
करेंगे, उसीके अनुसार भविष्यतमें उनकी स्थिति qe} । अत- 
एव राष्ट्रभक्त सदेव मातृभूमि की उपासना उत्तम रीतिसे करें। 
बे कोई भी ter घातक बर्ताव न करें जिससे उनकी अवनति 
होगी । 

प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह ऐसी आकांक्षा घारण 
करे कि * भेरे र।्ट्मे मुझे विस्तृत कार्यक्षेत्र प्राप्त ह्यो । ' यदि 
खनुकूछ परिस्थिति न हो तो 39 प्राप्त करनेम्रे कठिन परि- 
श्रम की आवश्यकता हे । अपने को अपने घरमै व्यवहार 


~ * ~ 


करने में जैसी पूर्ण स्वतंत्रता रहती इं, उदी प्रकार स्वदेश में 
भी रुकावटें न हानी चाहिये । लोगों को अपने अपने waa 
पूर्ण स्वतंत्रता होनी 'वाहिये । दूसरे हस्तक्षेप कदापि न करे 
आर देशवा।सयों की उन्नति में विन्न बाघाएं न डाले। अपने 
अपन घर में हरएक मुरूतयार हो । हमारे देशमें हमें 
विस्तृत कार्यक्षेत्र मिलनाह्वी चाहिये । दूसरों को हमारे देश में 
ब्रिस्तृत कार्यक्षेत्र मिळे ओर हमारा कार्यक्षेत्र प्रतिदिन azar 
जाय'यह पशिस्थात जितनी जल्द छो सके, बदलनी चाहिये । 
wa बदल देना ही हमारा प्रथम आवश्यक कतेव्य हे । 

पाठरु गण प्रथम मंत्रके इस आशय को विचारे और वैदिक 
राध्ट्रगीतके उच्च ध्येयका अनुभव करें । 

यदि राष्ट्री उन्नति साधना हे, तो राष्ट्रभकोमे अवश्य- 
कता हे एकता की । बिना ऐक्य के सामुदायिक कार्यका . सिद्ध 
होना असंभव दै । सब लोग इस बात को मानते हैं । किन्तु 
ळोग यही नहीं समझते कि यह राष्ट्रीय एकता अपने देशमें 
किस प्रकार साध्य होगी लोग का कथन है कि हमारे देशमें 
भिन्न भिन्न धर्मक लोग हैं,अनेक भाषाएं और विविध जातियां 
हैं । रीति-रिवाजों में भी अनेक भेद हैं। ऐसी दशामें 
एकता हो ही कैसे सकती है ? यह seat लोग निराश हो 
चुप बैठ जाते दै । ऐक्य के लिये ज्यों ज्यों प्रयरन करते हैं, 
त्यो त्यो फूट ही होली जाती हे । एकत। के लिये जो प्रयत्न 
या उपाय किया जात है, ae अधिकाधिक फूट का हो फल 
देता ५ । इसी कारण राष्ट्रभक्त TAs! गये हे । ऐसेही समय 
निम्नलिखित वैदिक राष्ट्गीत का संत्र बहुत ही विचारणीय 
एवं aang होगा । देखिये 

जनं किथती बहुधा बिबाचस मानाधर्माण एथिवी 


> 


अध्यात्मशान ओर राष्ट्र्माकै | 


(३५) 


यथोकसम्‌ | 
agama द्रविणस्य मे gai प्रुवेव घेनुरन-- 
पस्फुरन्ती ॥ 

(अथवे० १२।१।४५) 

“ [ वि--वाचसं ] अनेक भाषा बोळनेवाली और [ नाना- 
घमांगं ] नाना धर्मोसे युक्त जा जनता है उसे [ यथा आकर्स | 
एकही घरकै समान घारण SAAS मातृभूमि घन के हजार) 
प्रवाइ मुझे दे; जिस प्रकार उछलकूद न करनेवाली गाय दूध 
देती है, उसी प्रकार 1” 

US की प्रगति तभी द्वो सकती हे जब कि विविध भाषा 
बोलनेवाले, विविध धर्माको माननेवाले एवं विविध रीति we 
पर चलनेवाले लोग एक द्वी कुटुंब के UA) घरमे रहनेवारू 
भाइयों के समान we देश में रद्द asi [ वि-त्राचस 
जनं ] भनेक भाषा-भाषी लोगोके रहते भी और [ नाना- 
धर्माण जनं ] विविध घमेके अनुयायी होते हुए भी उन सब 
की एक माता-सब की आदि माता-यही मातृभूभि हे, इसस 
सबको चाहिये कि भापधी भेदभाव भूल$र cas सम्मुख 
खडे हों। मातृभूमिकी उपासना करनेमें भाष'का भद, प्रांतका 
भेद, धर्म का भेद या जाति का भेद आहे न आना चाहिये । 
सब लोगोंको चाहिये कि वे सब मिलकर यद्दी समझें कि व 
सब ६ यथा wed ] एकही घर में रडनेवाले एकद्दी 
कुटुंबके लोग हैं। और सब लोग अन्य किसी भद को प्रधा- 
नता न देकर अपनी अभेद्य एकता बतावें। 

एकही घरके लोगोंमें कुछ बडे, कुछ छोटे, कुछ मध्यम, कुछ 
गोरे, कुछ सांवले, कुछ न गोरे न खांवले, कुछ वूड, कुछ युवा, 
कुछ पुरुष और कुछ स्त्रियां teat हैं। एकद्दी घरकै ला गोम इतने 
भेद रहते हे!!! इनमें से प्रत्येक यदि कहे कि ' में अन्य सबसे 
भिन्न हुं, तथा अपनी भिन्नताके कारण उसने कुटु ३ के Rae 
ओर दृष्टि न दी, तो उस घरका, उस कुटुंबका नाश TAT 
देर हा क्या? इसके विरुद्ध यदि उस घरके निवासी उस ae 
बरे घटक क्षुद्र भेदोंको भूल जावें भोर अपने मनमें यही 
मुख्य विचार रखें कि सारे कुडुंबका हित al, तो बही घर az 
नवनके समान आनंदे भर। हुना दिखेगा | जद कहीं मनुष्य 
हे agt भेद आवश्य ह्वी होंगे । किन्तु मनुष्य का ध यद्दी है 
कि क्षुद भदको गोण समझकर सब मिलकर अपने चरका, 
अपने देशका, अपने राष्ट्रका हित साधन करें | 
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यही बात बतळाई गईं हवे । राष्ट्रके घटक जिस समय आपसी 
gx Nie प्रधानता देकर आपशमें लडते झगडते हैं, उस 
समथ राष्ट्रकी शाक्ते क्षीण होती है । परन्तु जब भेदभावोको 
मिटाकर वे सब मिलकर देशाद्रितका काथ करनेमें लग जाते 
हें, तब saat शक्ति बढती है भोर उनकी उन्नति होती है। 
किसी भी देशको य। किसी भी राष्ट्रको देखिये। भाषा, 
जाति, वंश, धंधे आदि अनेक कारणोंसे उसमें अनेक भद होते 
ही हैं । आज संसारमें एक भी राष्ट्र ऐसा नहीं जिम्मे उपयुक्त 
agar नामानेशान न. हो। परन्तु विचारशील राष्ट्रके समंजस 
“लोग इन भेदभावोशी ओर ध्यान नहीं देते । वे यही समझते 
हैं किराष्ट्रहित हदी उनका लक्ष्य है। ब अपने लक्ष्यपर दृष्टि 
रख वे एकतासे डसीकी प्राप्तिमं ळग जाते हें। आपसमें 
लडाई-झगडा करनेवाली जातियां भी जब देखती हैं कि सारे 
राष्ट्पर BNA आगई है, तो बे आपी झगड छोड देती हैं, 
भ।पऽमें मिल जाती हैं ओर रष्टय आप.त्तडा सामना करती 
हैं। परिणाम यही होता है कि उस आपत्तिस वे बच जाते हैं। 
परन्तु इसके विपरीत जो लोग अपने भदभावोंकी भोर हवी इष्टि 
रखते है, जो USS हित की ओर नहीं देखते, जिन्हे २।््‌की 
अपेक्षा अपने भेद ही अधिक महत्त्व म'ळूम होतेहे, वे gi 
भेदभावोमे ही फंये रहते हैं और अपनी उन्नति कभी भी नहीं 
कर पते । भदा रहते भी जो उसीमें agar अनुभव 
प्राप्त करने को तेयार Cea दे, वे ही कुछ USA साधन कर 
सकते हैं । 
हमा? हिंदुस्थ नमे ही सब मनुष्य भेदभावोंधे विभक्त हैं, 
यह नहीं । ।कन्तु अन्यान्य, देशोंका भी यही हाल हैं। तब 
क्या इस दशे निवासियों को ama हे कि वे ही अपने भेदोका 
सदा बढ-त रहे ॐ।‹ इससे अपने शत्रुको मदद दें ? क्या भार- 
तबारू इस AAT बातका विचार न करेंगे? जो लोग सदेव 
यही fara गइत हैं कि “ प्रथम आपटी भदभावोंको मिटा 
Gi’? उन्हे स्मरण रखन। चाहिये के एसा समाज Goa भद- 
Wael बलकुल अभाव हो, न कभी इस पृर्थ्वातल पर था, 
न अय विद्यम'न है और न भविष्यतमें भी होनेकी संभावना है। 
कसी भी देशमें RA भी.खमय जे बात कभी न हुई,वह इस 
देशमें कैसे हो छकती है £ सब देशोमें एक बात साध्य हुई है 
भौर वह है आपसी भैदोको मर्यादाका उल्लंघन न करने देना। 


अब यही बात हमारे देशमें भी साध्य हो सकती है । अत- 


अथव॑तेदका सुबोध माझ्य 


[ कां० १२, 


एव उचित यही है के लोग भ्रसाध्यको साघनेके प्रयत्नमें न 
लगें, परतु साध्य बातें का ही करे और अपनी उन्नति कर छें। 


भारतवर्ष में तीन घ्म विद्यमान हैं,( आये ) हिँदु, सुखलमा- 
नी और Sag) यह समझ कि जबतक ये तीन धर्म हैं, तब- 
तक स्वराज्यक्रे लिए प्रयत्न न करना, अथवा ये तीन मेद 
नष्ट होकर जब सबका inser कोई नया घमं बनेगा, तभी 
स्वराज्यप्राप्तिका प्रयत्न करना, निरा अज्ञान हे । इन तीन 
भिन्न धर्मेके रहते भी सबको मिलकर मातृभूमि की उपासना 
के लिए तैयार होना चाहिये । यह तो असंभव है कि टीनों 
घर्म सदाके लिये नष्ट हो जाय । इन भिन्न धर्मोके रहते भी 
सबको चाहिए कि अपना 'अभिन्न राष्ट्रघमे' देख । जातिमेद, 
भ.षामेद, वर्ण भेद आदि भनेञ्चानेकु भद अवश्य ही रहेंगे। 
इन भेदोंका सदाके लिए नष्ट होना यदि संभव माना जाय, तो 
उसे इतना अधिक समग्र लगेगा कि उसके साध्य Haas स्व- 
राज्यका दूर रखनेसे हमारी बडी भारी हानि दी होगी । अतएष 
हरएक मनुष्यको, हरएक ब्यक्तिको यही सीखना भावश्यक है कि 
अनेक भेदोके रहते मी उन्हे भूलकर एक WS, एक FETH 
Higa के समान एकतासे रहें । इस मंत्रका यही उपदेश हे 
ओर हरएक राष्ट्रभक्त उसपर ध्यान दे । अब आगेका मंत्र 
देखिए-- ट 

अ~बाधं मध्यतो मानवानां यस्या उद्कतः पवतः समं बहु । 

नानारीर्या भोषधीर्या विमतिं gia नः प्रथां 

राध्यतां नः ॥ (लथष० १२।१।२ ) 

४ जिस मातृभूमिके मनुष्यो में उच्चता, नीचता और समताके 
Sead ( बहु अ-संबाधं ).बहुत ही निर्वेरता हे थात्‌ झगडे 
.नहीं दें और जो नाना गुणोसे युक्त औषधी उत्पन्न करती है, 
बह हमारी मातृभूमि इमारी ( प्रथतां ) कीति वा ख्याति 
बढावे |” “ 

यह मंत्र बताता दे कि विषमता होते हुए भी राष्ट्रीय हितका 
साघन पैसे करना चाहिये। मनुष्यक। भेदभाव पूर्णतया (मटानेकी 
चेष्टा मळे दी की जाय, पर शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि भात्माके 
न्यूनाधिक Sas कारण तथा उनको व्यवहा२कुशलता« 
कौ न्यूनाधिकतासे उनमें ऊंच, नीच, मध्यम आदि भेद 
रहना स्वाभाविक हे | भतएव संभव adi कि सब मनुष्य 
समान योग्यताके; faze एकसे बनें | एसी असमानता 
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रहनेपर भी प्रयत्न यह होना चाहिए कि उनके अभेदक्री ओर 
दी ध्यान देकर सबका उत्क्षे हो । 

मंत्रमे ' अ-सं-बाध ? श-द्‌ ठे । वह अतीव महत्त्वका 
है । गोण भेदोंको प्रधानता दी जाय ते एक समाजके मनुष्यों- 
का दूसरे समाजसे विरोध होने लगेगा । एक समाज दूसरे. 
छो प्रतिबंध करने ळगेगा । दूसरको मिटावर स्वयं ही जीवित 
Was प्रयत्न करने लगगा। Va होनेसे जातिथोंमें ' संबाघ ? 
उत्पन्न होता दै । जातिजातिफे झगडे, विरोध आदि बातें इस 
शब्दसे बतलाई जाती हे । परस्पर बाधा करने ही का नाम 
‘dara’? है । सेबाधका अथं है आपसी युद्ध । जब युद्ध होने 
छगते हैं, तब राष्ट्रकी शक्ति क्षीण होती हे । जब एक समाज 
घूमरे समाजको बाघ! पहुचाता हे, एक जाति जब दूसरी 
जातिको कष्ट पहुंचान लगती है, तब राष्ट्र क्षीण होता है। 
इसीलिये राष्ट्रहितकी दाष्टसे जाति-- जातिमें,समाज--समाजमें 
एकताका होना परम आवश्यक दै । यद्दी बात बतलानेके हेतु 
aaa कहा है-- 

“ यस्याः मानवानां मध्यतः बहु असंबाधम्‌ । ? 

“ जिस मातृभू मेके मनुष्योमें बहुत निर्वेरभाव रहता है । ? 
वही मातृभूमि अपने सुधुत्रोके। उत्तम धन दे सकती है। परंतु जिस 
भूमिके लोग आ।पशमे वेरभाव रखते हैं, वहांकी जनता आधा 
पेट रहती है । कोई ऊंचा हो, कोई wag as अज्ञानी, 
पर aie हृष्टपृष्ट हो। सबको Wiey कि वे जावुछ बरें 
मातृभूमिङे लिये करें ॥ अपने गुणाधिक्यके घ“ण्डमे उन्ह 
TIAN वा न्यून गुणवालोंको न दबाना चाहिये । कुछ लोग 
dn हों और कुछ वाचाल हो, तो दोनों मिलकर, आपसम न 
लडकर Tals अपनी शक्तिर्योका मेल करना चादिय और 
उन्हें मातृभूमिकी वेदीपर चढा देना चाहिए । तभा र।६्ट्की 
उच्चति होगी | मनुष्यमें जो ( उद्वतः) उच्चता, (समं) 
समता, और ( प्रवतः ) नीचता रहती है, वह एक दूसरेका 
घात करने लिए नही रहती है । एक मनुष्य यदि किसी एक 
waa ऊंचा हे, तो ag दूसरी बातोंमें नीचा होगा । बडा 
विद्व'न्‌ शानमें ऊंचा होगा, तो शक्तिमें उसका दर्जा कम हो 
सकता है । कोई शक्तिशाली पहलवान हो तो ज्ञानमें उसका 
हलक। होना संभव है । रिन्तु मातुभूरमिका दोनों भकारके मनु- 
ध्योंकी आवश्यकता हे । ज्ञानी मनुष्य ज्ञानके घपण्डसे ओर 
बलवान्‌ MAS TAT एक दूसरेके सिर न Gis, बल्कि 


अध्यात्मज्ञान ओर राष्ट्रभक्ति । (३७ ) 


दोनोंको चाहिए कि वे मिलकर देशके शु आको दूर करें और 
अपनी उन्नति करें | 

मानवोका कर्तव्य यही है कि AAG UAB रहते मी अभद- 
भावसे अपना मागे Bs । जो मनन करनेमें समर्ये है उधीको 
मानव कहते हैं । मनन करनेवाला झगडे उत्पन्न नही करता, 
ag सोच विचार कर झगडे कम करता है ओर उन्नतिके मागस 
आगे जाता है। जो अपना परिस्थितिका विचार नहीं करते, 
अपनी उन्नतिके लिए प्रयत्न नहीं करते, किन्तु आपसके झगड ही 
बढाते हैं, वे दो पैरवाले हानेपर भी मानव या मनुष्य नहीं 
कहे जा सकते । 

इस Hatt उपदेश हम लोगोंकी वर्तमान दशा में अच्छी 
तरद्द उपयोगी हो सकता है । उपर्युक्त मंत्रोंके पढनेसे ज्ञात 
होगा कि इस वैदिक राष्ट्गोतके द्वारा देशवास्रियॉमें एकता 
बढानेके लिए जो कुछ कडा जा सकता हैं, कहद दिया गया है । 
अब हम AS तो उसका उपयोग करें, चाहें तो न करें। यदि 
इम उससे लाभ न उठावें तो उसमें धर्मग्रंथका क्या दोष ? 
दोष हे अनुयायियोंका | ऐक्यका उपदेश सुन लेनेपर प्रत्येच्को 
जान लेना चाहिए कि हमारे देशऊ प्रति हमारा पुत्रत्वका नाता 
किस प्रकार दे । इस संबेघको जानकर उसे सदैव अपने aaa 
जागृत भी रखना होग1। निम्नालिखित मंत्रो अब देखिए- 

स्वज्ञाताश्स्वय चरन्ति मर्व्यास्स्वं बिमर्षि द्विपद्स्स्वं 

चतुष्पद; । तवेमे एथिवि पंच मानवा येभ्यो उयोतिरमृतं 
मर्व्येभ्य उद्यन सूयो रद्मिभिरातनोति) १५ ॥ 

“हे मातृभूमि] aa उत्पन्न हुए हम सब मनुष्य तुझपर द्द 
घूम रहे हैं। तू ही द्विपाद और चतुष्पादका पोषण करती है | 
हम पांचों प्रकारके मनुष्य तेरे ही दें । हम मानबोंको प्रतिदिन 
उगनेब ला सूये अपनी किरणोखे तेज और अमृत देता हव।?' 

इध मंत्रमें सर्वप्रथम यह बतल।या गया है कि ' इम मनुष्य 
भूमातासे [ त्वत्‌-जाताः ] ही उतपन्न हुए हैं ओर तुझपर दी 
घूमते 1५रते हैं ।? यह भाव स्पष्ट एवं असंदिग्ध है । प्रत्येक 
राष्ट्रभक्त अपने मनमें यही भाव रखता है । यदि नहीं रखत' 
तो उसे अवश्य ही रखना चाहिए । तभी व weal उच्न- 
तिके योग्य कार्य कर सकेगा मातृभूमि हमारी अलंकारिक बा 
काल्पनिक म'ता नहीं, वास्तबिक माता है।यह अनुभब 
जितना जीवित होगा, उतनी ही दृढ भावनासे वह मनुष्य 


~ ~ 


मातु भूमिको सेवा करेगा । 
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यदि वाचक विचार करेंगे तो वे जानेंगे कि हमारे देशमें 
जो जातीय झगडे होते & उनका कारण यह हे क इस देशके 
निवासी नहीं समझते कि सचमुच हम सब मातृभूमिक पुत्र हैं। 
लोग अपने अपने पंथक दितकी दृष्टि रखते है । सबक मिलकर जो 
राष्ट्रथमे है उसका पालन कोई नहीं करता | इससे सबको 
एक राष्ट्धर्मका बंधन नहीं रहता । प्रत्येकको अपना पंथ ही 
आधिक प्रिय होता हे । साव-राष्ट्रीय धमेके पालनकी काई 
फिकर हीं नहीं करता । Ta घातक बिचार किसी भी देशके 
निषासियोमसे किसी भां जातिके लोग न रखें। ईसी मंत्रमें 
स्पष्ट शब्दोमें कहा गया हृ कि ' हम सब मातृभूमिके बालक 
El? वाचक याद इस अनुपम मंत्रपर विचार करें तो उन्हे 
विदित होगा कि आपसी फूट की यह अक्सर दवा हे । मनुष्य 


feet मो धर्म केया पथके रहें, या उनमें जाति और वर्णके 


a an ~~ ° ~ 
कारण केसी भी भिन्नता क्यों न आई हो; यदि वे एक राष्ट्र- 
waa बंधे जायेंगे, तो परस्पर वेरभाव उत्पन्न ही न होगा । 


हमारी मातृभूमि हम द्विपदेका भोर अन्य चतुष्प।दोका उत्तम 
प्रकारसे पोषण करती है । इस खार्थी दृष्टिसे भी यदि देखे 
तब भी हरएक मनुष्यक लिए उत्तम बात यही होगी कि ag 
हृदयमें मातृभूमिका भक्ति रखे घौर उसकी रक्षाके लिए सदेव 
तैयार रह । हम अपने AFA रक्षा करते हैं, अपनी जमीन 
की रक्षा करते हें, यह सब इम इसीलिए करते हैं. कि डससे 
हमार हित होना है। हमारा हित मातृभूमिसे भी होता है। 
क्योंकि वही मातृभूमि मनुष्योंको और पञचुपक्षियोंको अन्न, उदक 
आदि {ती है ओर उनकी रक्षा करती हे॥ यदि हम मातृ- 
भुमिर्क रक्षा न करेंगे तो वह किसी दूमरेरे आधीन हो जावे- 
गी और तब हमारी आफत होगी, हमें मूखो मरने! नोबत 
आवेगी । 

इस समय भारतीयोंका यही हाल है। उन्होंने योग्य समय 


मातुभूमकी रक्षा न की अतएव अब हमें कष्ट सहने पडते हैं। 


इव HVA समय भी इम MNT झगडोंको नहीं भूलते, 
भर एकतासे मातृभूमिकी सेवा करनेक्रे तैयार नहीं होते || गत 
कालमें हम लोगोंने जो गलतियां काँ सो तो हा Wer | उनके 
बारेम अव कोई कितना दी क्यों न कदं, वे बदल नहीं सकती । 
परंतु उन गळतियोंका फल भोगते सवय भी उनसे उचित शिक्षा 
न लेकर पुनः पुनः वेदी भूल करना और प्रतिदिन आपती भदभ वों 
को बढ़ाना भयंकर भावी आपत्तिका चि हे । क्या भारतबासी 


भथवेवेदकां सुबोध भाष्यं 


[ का० १९, 


इसपर बिचार न करेंगे १ 

इस विचारको मनमें न रख कि “ हे मातृभूमि ! हम 
तेरे बालक ei’ हम समझते हें कि हम अपने भिन्न भिन्न 
पंथांक हैं । इमके समान दूसरी भयंकर भूल नहीं है । सवेप्रथम्ष 
दम अपने राष्ट्रक ह, तत्पश्चात अपने पंथ रे हैं। यही बान इरए- 
क मनुष्यको रखना उचित है । यदि मनुष्य यह घाना न रखें 
तो राष्ट्रहानि होना टाल नहीं सकते । बाचक देख छकते हैं कि 
अथवेवद्के इस वेदिक राष्ट्र-गीतके प्रे मंत्रे केसे महत्त्वक्रा 
उपदेश किया है । हमारी वतेमान गिरी दझामें ये अनमोल 
उपदेश-रत्न हो हमारा उत्थान कर सकते हें । इतना ही नहीं 
वे हमारा यश चारों दिशामें फेला सकते हैं। प्रिय वाचक ] 
आप इसी हृष्टिसे इन मंत्रोंका विचार करें भोर उसके उपदेखो- 
को कार्यमें परिणत करे । 
` यहांतकके लेखमें बतलाया गया कि मातुभूमिके aes 
गीतकी साधारण बातें क्या हैं, तथा यह भी दिखाया गया [कि 
जनताम भिन्नता रहते हुए भी एकताका साधन केसे करना 
चाहिए ओर मातृभूमिकी सेवाके लिये सब मिलकर किस प्रकार 
तैयारी करें । पिछले लेखोंवे वाचकोंको निश्चय हुआ होगा कि 
इस वेदिक राष्ट्रगीतमें राष्ट्रकी उन्नतिके जैसे उच्च तरवोंका 
समावेश हुक्षा हे, aa तत्त्व अन्य किसी देश के राष्ट्रगीतर्मे 
नही हैं | तथापि आवश्यक यह है कि इस रा।ष्ट्रगीतपर भौर 
भी कई दृष्टियोंस विजार किया जाय। 

जनताम मातृभूमिके लिये प्रेम उत्पन्न होना चाढिए। यह प्रेम 
तभी हो सकता है जब कि देशके नगरों, पहाड़ों एवं अन्यान्य 
स्थानोऊे प्रति आदर Bi आदर किसी विशेष महत्त्वके कारण- 
से ही हो सकता है। यदि इम कहें कि इसका आदर करो, 
तो हमारे कहनेसे कोई भ।दर न करेगा । करिसी स्थानके प्रि 
आदर तभी हो सकता दै जब उसका रिसी महर्वकी पुण्यमयी 
“घटनासे संबंध हो, या उसका किसी .महात्मासे संबध हो, या 
अन्य किसी विशेष घटनासे उसका संबंध हो। अतएव हमें यह 
देखना है कि वैदिक राष्ट्गीत इसकी सूचना किस प्रकार 
देता दै- 

SAAT बसाए हुए CITA । 

यस्थाः पुरो Raga: क्षत्रे यस्था विकुवते | 

प्रजापति; Taal विश्वगमोमाशामाशां wat मः 

eta ॥ ९ aud. ३९१४४ ) 
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“ हमारी जिस मातृभूमिके नगर देवों द्वारा बनाए गए हैं 
और जिसके खेतोंमें सच मनुष्य विविध काम करते हैं, उन 
सब पदाथोका भने AAA घारण करनेवाली मातृभूमिको पर- 
मेश्वर सब दिशाआमें दमारे लिये रमणीय बनावे।”? 

अब इसके (यस्य! देवकृतः पुरः ) “जिसके नगर देव द्वारा 
बनाये गए हैं ? वाला भाग देखिए | जनताको विश्वास होना 
चाहिये कि हमारी मातृभूमिरे नगर देवॉने बाएं हें, हमारे 
नगरोसे देवोंऋा संबंध है, देवोंका देवत्व हमारे नगरोने देखा है। 
इस प्रकारका जीवित विश्वास यदि जनताकै aad स्थान बना ले, 
तो निश्चय ही है कि अपने देशके बारें मनभें जागति होगी । 

इतिहासमै उल्लेख है कि हमारी दिंदभूमिके विविध नगररोक्रा 
संबंध देवोसे हुआ है । भगवान श्री रामचंद्रजाका संबंध 
थयोध्यासे और रामेश्वररे दे ! श्रीकृष्णजीक! संबंध गोकुल 
बृंदावन, तथा द्वारकासे है । इंद्रा संबध इंदर पस्थसे है | हमारे 
देशके आबालब्ृद्ध जानते हैं कि इस प्रकार HAS नगरोस देवों- 
का संबंध है । नदियां, तालाव, सरे।वर, पवेत-श्टग, गुफाएं 
आदि स्थानेखि देवदेवताओका वा पुण्य पुरुषोंका संबंध रहा है। 
इसका हाल AVA भी पाया जाता है आर सब ज्ीपुरुषोंको 
भी कथा-पुराण भादि सुननेसे मालूम हुआ दे । गौरीशंकर 
ओर फैलासके पर्वत-शिखरेंका संबध साक्षात्‌ भगवान्‌ शक- 
एके साथ दै । बद्रीकेदारके आश्रमका संबंध नर-नारायण ऋषि- 
मुनि्यासे है । मातृभूमिको दढ भक्तिके लिए परम आवश्यक t 
कि ae संबंध देशके सब खापुरुषोका विदित द्वोवे । 

कुछ आधिक शिक्षित लोग कहेंगे कि “यह अंधविश्ञास किस 
लिए? बिलकुल व्यावहारिक asl दृष्टिसे भी मातृभूमेके प्रति 
अक्ति हो सकती हे |! बात बिलकुल ठोक है । पर व्यावहारिक 
wine साथ ही यदि लोगोके हृदयमे ऊपर लिखे संबधाका भी 
बिचार आवे तो भी नुकसान कुछ न होगा । बालक अपनी 
मातापर प्रेम SEA है । पर इसलिए नहीं कि माता सुंदर है,या 
माता दूध देती है । वह प्रेम करता है क्योंकि “मातृदेवो भव?के 
अनुसार माता एक देवता ६। बालकका माताके प्रति प्रम इसी 
दिष्य आवनाके कारण रहता है । बालकका माताके प्रति और 
मासाका बालकके प्रात अकृत्रिम प्रेम रहता है | बदलही आशा 
न कर जो प्रेम किया जाता दै, वद्दी दिव्य प्रेम है ad निरपेक्ष 
अकृत्रिम प्रम है। इसीलिए मातृप्रेम व्यावहारिक प्रेम नहीं है। 
मातृभूमिका प्रेम भी इसी प्रकार भक्कत्रिम, निःसीम, आत्यंतिक 


TAAL बसाए हुए स्थान 


(२९) 


और दिव्य होना चाहिए । अकृत्रिम प्रेम उत्पन्न होनेके हेतु 
उपर्युक्त मत्रमै लिखा हे कि अपने देशके नगरॉका संबंध दवोसे 
है यह बात सब लोगोंको मालूम teal चाहिए और सब छोग 
यद्दी सोच कि हमारे नगर देवोंने बसाए हैं । 

जो ज्ञानी लोग आर्थिक वा व्यावहारिक हितकी टृष्टिवे मातृ- 
भूमि की भक्त करते हाँ, वे भले ही वैपा करेँ। उसमें किसीकी 
Beas नहीं | परंतु सब जनता उप Hse ज्ञाना az हा 
सकती | अतएव साधारण लोगोर्मे विशेष प्रेम उत्पन्न होवे 
इसी गरजसे सबको मालूम होना आवश्यक है कि हमारे देशके 
स्थानोका संबंध देवोसे वा ऋ बेयोस दे । 

प्रतापगढसे तथा सिंहगढसे शिवाजा महार!जक संबंध, 
उदयपूरस महाराणा प्रतापासहका संबंध झांधीसे रानी 
लक्ष्मीबाईका संबंध, गढ मंडलाघे रानी दुर्गावतीका ava पर- 
wa खामी रामदासका संबंध और इसी प्रकार भिन्न भिन्न इति- 
हासप्रसिद्ध स्थानोंक्ष एतिद्दासिक व्यक्तियोका संबंध माळूम होना 
परम आवश्यक हे । थिंहगडका या अन्य किसी स्थानक उरू 
स्थानका जिपसे शिवाजी मह!राजडा संबंध रहा दवे, यदि कोई 
भंग करे या अन्य इतिह्वास्षप्रमिद्ध व्यक्तिरे स्थानका कोई 
अपमान करे तो उस दुष्ट Baa संपूर्ण भारतके हृदयमें चोट 
पहुंचती है । संपूण भारत उस दुष्टकृत्यका जवाब पूछनेकों 
तैयार दे जाता दै । gaia राष्ट्रीय उन्नतिका बीज है । 

इसीलिए जब विदेशी सरकार दूसरे देशपर अपना अधिकार 
जमाती है, तब उस देशके ऐसे इतिहासप्रसिद्ध स्थानोंको 
भुलानेमै दक्ष रहती दै । वह तत्पर रहता है कि VA स्थानोंका 
लोगोंको पता भी न रहे । इसका भी मम adi है । मुसलमा- 
नोने प्रयागका नाम अलाहाबाद रखा, सहस्नतीर्थका नाम 
इस्लामाबाद रखा, मातेण्डको मटन कहा, बाबा महर्षिका 
बापं मोइदिनर्थि कर डाला, श्री शकराचायक्रे स्थानको तख्त- 
इ-सुलेमान कहा ओर इसी प्रकार हजारा शदरोंके और स्थानों 
के नाम बदल दिये | इसरा रहस्य हम ऊपर बतला चु) हैं। 

जब अंग्रजोंका राज हुआ तब उन्होंने घवर्लगरीके गौरी- 
शैकरका AA मोट एररेस्ट रख दिया और सिमला, महाबलश्वर 
आदि पवतराजेंके शिखरके अप्रजो नाम बन। दिये । इसी 
प्रकार अन्य कई स्थानोका अग्रेजोकरण हुआ | 

सुसलमानो) मंदिरों जोर मूर्तियोंका विध्वंस किया और 
बळारकारसे लोगोंको अपने घर्ममें मिलाया | अब ईसाई छोग 
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अरमातर करा रहे हैं । वे प्रायः प्रत्येक देवस्थान और तीथ- 
स्थानमें खड रहकर उसकी निंदा करते हैं । इसका भो कारण 
यहा ह जिससे कि हमारा हमारे Bas eas: अभिमःन 
नष्ट हा जाय । 

बिजेता मुखलमान रहें, अंग्रेज रहें या जापानी रहें, उनका 
सबका स्वभाव एकद्दीसा होता है । जित लोगोंके हृदयसे मातृ- 
भूमिकी भक्ति नष्ट करनेंक लिए वे जो कुछ कर सकते हैं वह 
करनेम Bea नहीं । मातृभूमिके विषयमै प्रेम आर Ws 
उत्पन्न होनेके लिए अपने देशके तीर्थस्थानोंका प्रेमपूणे इतिहास 
जनताके हृयम सदेव जाग्रत रहना चाहिये | जबतक जनतामें 


vn A 


AGUAS प्रेम जागृत रहेगा तबतक विदेशी Haas पर 


जम नहीं सकते । यही सावेत्रिक नियम gaa सब जेते जाती 
हुई पादाक्रांत जनताकी मातृभूमिके प्रेमकै सब चिह्न जलदी 
मिटानेका प्रयत्न करते हैं । संसारके इतिह।सेष्ष वाचक इसकी 
gies उदाहरण स्पष्टतया देख सकते हैं । पुष्टि देखनपर ई! 
उन्हें ऊपरके AME उपदशका रहस्य विदित होगा । 
यह तो स्वाभाविक ई। दे कि ळोगोंका मालूप दो कि हमारे 
देशके नगर देवोके बनाए हैं, हमारे पूवजोका उनसे जो संबंध 
हे उसका स्मरण रहे, बडे बडे महार्माओंके चरणरजका स्पर 
Bae वे स्थान तारक हो गये हैं | वेदमंत्रन ऊपरके we- 
गीतके इन भावोंका खास परिचय करा दिया ह | अतएव 
पाठक इस मंत्रका जितना भधि$ विचार करेंगे उतना ही 
उनके लिए अच्छा होगा । 
ऊपरके मंत्रमे और दो गते प्यान देने योग्य हैं--( १ ) 
लोग अपने अपने क्षेत्रम ध्यानसे काम करें । और (२) 
देशके निवासीका चारों (Wy रमणीय Higa दों। aaa ही 
देशकी चारो दिशाएं eas रमणीय नहीं waa होती, इसका 
कारण हमारी पराधीनत। है | स्वतंत्र लोगोको सब Rag 
रमणीय माळूम होती हैं । यह कहना कि “ सब दिशाएं ह* 
रमणीय दिखे ? “ हम स्वतंत्र रहें, कहनेके बराबर है। वर्तमान 
पराधीनताके ही कारण यदि हम पश्चिममें भिरा, दक्षिणमें 
आस्ट्रेलिया, TAA अमेरिकामे जाते हैं, तो हमें रहनेर भी 
स्थान नहीं मिळता ! तब फिर वे देश हमारे लिए रमणीय 
कैसे हो asa हें! इसका कारण यही कि दम पराधीन हैं। 
स्वतंत्र देशके लोगोंका ag हाल नहीं दै । स्वतंत्र देशके लोग 


sei जावेगे नदी उनके लिए रमणीय स्थान तैयार रद्दत हैं। 
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स्वांत्प और पारतंत्र्यक्ा यइ भेद ध्यानमें रखना चाहिये । 
दशके ANUS प्रत अपनेपनका भाव AIGA होनेका महत्त्व 
जा ऊपरके AAW बतलाया गया हे वह केसे भारी महत्त्वका 


है, सो अपने देशकी जनास्थातिसे सहज ही समझ सकते हैं। 


आज जो सात करोड भारतीय मुसलमान हें, वे नब्ब प्रति 
शत हिंद हँ हैं । पर घर्मातरके कारण बे हिंदुओंके बाहर हे । 
इथीलिए बनारस, रामेश्वर आदि पवित्र तीथस्थानोंके प्रति 
उनमें भपनेपनके भाव नहीं 6 आर विदशके AB, मदीनास 

न्हॉने नाता जाड लिया है । इससे उन्हें आरतंदश अपनी 
मतुभू मे नहीं मालूम हातो | वाचक दख सकत इ के राष्ट 
की उद्नतिकी THA इस देशका कसा भारी नुरुसान हुआ हे। 
घर्मातरके बारेमें यदि प्राचीन आय 1ददुऑने अपनी नीति 
उचित रखी होती, ते आज ag दशान होती । हमारी इस 
नतैमान दशाको ध्यानम रखकर उक्त मंत्रपर विचार करना 
चाहिये, तब उप AAT महत्ता भौर उसके अमोल उपदेशका 
रहस्य मालूम होगा | 

ऋषि--ऋण । 

यस्यां पूंछ भूतकृत Ria ग। उदानुचुः | 

सप्त सत्रेण वेधसो यज्ञन तपसा ag ॥ ४९ ॥ 

“ जिस मातृभूमिमें पू ज्ञ नी, देशका भुतकाल बनाने- 
वाले ऋषियोने अत्र और यज्ञ करके तथा तप करके सप्त 
( गाः ) भूमियोंका उद्धार किया ” बढ़ मारी श्रेष्ठ मातृभूमि है। 

( भूतकृतः ऋषयः ) हमारे दशका भूतकालका इतिहास 
बनानेवाल तपस्वी ऋषि थे । देशवासी यदि इस बातकः विश्वा” 
स करें तो उन्हे प्रचीन कालके दिव्य समयका निश्चय होगा | 
पूवेकालके दिव्यत्वका एवे उत्तमताका निश्चय हो जानेपर उन्हें 
इच्छा द्वोगी कि भविष्यकाल भी ऐसा ही उज्ज्वल होवे भौर 
इस इच्छासे प्रयत्न भी करेंगे | जिनका भूतकाल तेजस्वी हे, 
उनका भविष्यकाल भी तेजस्वी होनेका निश्चय ज!नो | 

हमारे प्राचीन पूर्वज जिन्दे।ने हमारे प्राचीन इतिद्वासमें बढे 
बडे बृहत्‌ कार्य किये, अल्यंत तपस्वी और बडे ये । हमारा 
इातेहास जगली site कायवाहीसे मलिन नहीं है, किंतु 

हन्‌ तपस्वी ऋषिमुनियोंके प्रशस्ततम काय।से उज्ज्वल हुआ 

॥ यद्द विचार कैसी भारी उत्तेजना देनेवाला हे ? हमारी 
राष्ट्रभूमिक्रे सब लोगोंडा एक मत होकर वे सब राष्ट्रभूमिके 
प्रति प्रेम दर्शाने लगें ऐसा होनेके लिए आवश्यक ह कि ऊपरकी 


ae 
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आवना मनमें स्थिर हो जावे । हमार विचारसे इसमें दो मत 
हो नही सकते । कुल... 

जिन्होंने धर्मांतर किया वे लोग भी अपने ही हैं । वे उन्ही 
maa ऋषियों के वंशज होते हुए भी धमीतरके कारण उन्हें 
वपने प्राचीन देदीप्यमान इतिहासके विषयका अभिमान नष्ट 
हो गया। इससे इनकी बात छोड दें तब ऊपरके सिद्धान्तका कोइ 
इन्कार नहीं कर सकता । 

ऊपरके वित्रेचनसे विदित होता है कि यह मातृभूमिका 
बैदिक राष्ट्रगीत कितनी अनेकानेक दृष्टिसे वाचकोंके मनमें अपनी 
मातुभू GF प्रति आदर बढाता हे । इस अति प्राचीन राष्ट्रगीत- 
के प्रति वाचकोंके मनमें निःसंदेह आदर उत्पन्न होगा । 

ऋषि लोग सत्र ओर यज्ञपे राष्टूकी उन्नति और USAT 
जागृति करते थे । वतेमान संक्षिप्त यज्ञपद्धतिस कोई भी प्राचीन 
सत्र ओर यज्ञका कल्पना नहीं कर सकता । इस पद्धतिका 
खर्प दम खतंत्र लेखमाळिकामें दिखार्वेगे, अतएव यहां उसके 
बारेमें विशेष न लिखेंगे । पदलेके वैदिक कालके यज्ञ और सत्र 
MISS समान छोटेसे मंडपोमें नहीं हो सकते थे । उनके 
मंडपोंका बिस्तार कहूँ कोसो तक रहा BAI था । यह एक 
बात बतछ। देगी कि प्राचीन कालके यज्ञीका स्वरूप बिलकुल 
भेन्न था । राप्ट्रीयताका विचार ऋषियेंके अथक परिश्रमधे 
जनतामें जारी हुआ | इसीलिए ऊपरके मंत्राने “ भूतकाल 
बनानेवाले ऋषि ” कहकर उनका सन्मान झया है । इस्रीके 
संबंधका निम्नलिखित अथवेवेदका मंत्र देखिये 

अक्गमिस्छन्त ऋषयः स्वार दस्तपो दी क्षामुपनिषेदुरग्रे। 

ततो राष्ट्र बळमोअश्च जातं तद्स्मे देवा उपसंनमन्तु ॥ 

( अथववेद १९।४१।१॥ ) 

८ छोगोंका कल्याण TA इच्छा करनेवाले आत्मज्ञानी 
ऋषियोने प्रारंभमे तप किया, उससे रष्टर,वळ और ओज हुआ। 
अतएव देवोंका चाहिए कि इसे नमन करें । ” 

इसमें बतछाया है रि राष्ट्रीयताकी कल्पना RATS 
प्रयश्नते कैसे gaw हुदै वाचक देख ळें कि ऋषि * भूतकाल 
बनानेवाळे ' fer प्रहार थे। राष्ट्रीय भाव ऋषिऋण ह I 
उल्ले GAS! प्रयत्न हरएकको करना चाहिए । ऋषियोंने 
राष्ट्निर्माणमे जैसे प्रयत्न किये वैसे ही अन्य पूवेजोंने भी शिये। 
उसका स्मरण करना भी आवश्यक है। भागेके मंत्रमें उन 
पूवेओका स्मरण है-- 

६ (अ, स्व. भा. कम, ११ ) 


देवाद्वारा बसाए हुए स्थान 


(४१) 


देव-ऋण । 

यस्यां पूर्व पूजना arse यस्याँ देवा असुर।नभ्यवतरेयन्‌। 

गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वचः पृथिवो नो द॒ घातु॥५ A 

“ हमारी जिस मातृभूमिमें हमारे प्राचीन पूर्वजोंने पराक्रम 
किया और जिपमें देवोन भसुरोको भगा दिया; जो गोवे, घोडे 
और पक्षियेंक्रा अच्छा स्थान देती दे, वह हमारी मातृभूमि 
हमें ऐश्वर्य और तेज देवे । ” 

हमारे प्राचीन कालक्रे ,पूवैजोनि इस भूमिम बडे बडे प्रयत्न 
र्थि, भनेक लडाइयां की, अनेक चढाइयो कीं, गनीमी नीतिके 
युद्ध किये और खुळे मैदानम लडाइयां की, इतना सब काम 
करके अपनी GAs यश उज्ज्वल क्रिया । वदद हमारी 
मातुभूमि आज हमने केसी रखी है ? हमारे पूतरजोंका प्राचीन 
इतिहास हमारी दृष्टिके सामने है । क्या इम लोगोंका बर्ताव 
ga इतिह्वासंकै योग्य ह? उन समरविजयी पजोंके वंशज 
होनेका हमें कुछ तो अभिमान चाहिए । उनकी कोर्तिको शोभा 
देने योग्य हमे कुछ भी दो काम धरना चाहिए। पाठरु गण ! 
बिचार कीजिये । मारा वैदिऋ राष्ट्रगीत क्या कहता दे जरी | 
दुखिये ai 

faa देशमे प्राचीन समयमे देवोन अघुरोंको युद्धमें पराजित 
कर भगा दिया और इम लोगोंके लिये यह देश खतंत्र रखा, 
उसो देशमें इम लोंगोने पराधीनताकी कालिम! लगा दी ! केसे 
शोक की कथा || वाचक ही विचार कर कि राष्टर्गात हमे 
किन बार्तोका स्मरण दिलाता हे । प्राचीन पूर्वजोंने यों किया 
और ai किया । -यें बातें केवल रुखे अभिमान और गैरे लिए 
नदी कद्दों जाती | उनके SAAB उद्देश्य यद होता है fe उन 
पू्ेजोकें उज्ज्वल कार्यासे हमें स्फूर्ती मिले और हम भी कुछ 
वेसा ह काये करें । हम लोगोंको चाहिए कि उप BRI को 
पूर्ति हम Baia कहा तकु हो सकी है यह देखें ओर उस न्व- 
नताको पूरा करनेका निश्चय करें | 

हमारा यह वेदिऊ राष्ट्रगीत हमारे घमंग्रंथोमे लिखा हुआ 
हे । इसके जैसा राष्ट्रगीत दूसेर दे “के धर्मग्रथाम तो है ही 
नहीं, पर डन लोगोके अन्य किसी प्रंथमें भी नहीं है । ऐस 
होते हुए भी हमारे Fas लोग राष्ट्रडी उन्नति के विषयर्मे 
लापरवाह हैं और अन्य बहुतते VMS लोग uss Raw 
लिये तत्पर हैं। इस दश.को Baer रेसा भारी Hay होत! 
ह! हमारा राष्ट्रगीत इतना विस्तृत है। उसमे उदात्त विचाराक 
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अप्रतिम तिचारोंसे लबालब भरे हुए दिव्य मंत्र हैं। ऐसा होते हुए 
भी हमारे साहित्यमें र।'्ट्रीयताका wa ही नहीं और यह भाव 
BAR लिए परकीय है इस प्रकारका स्मझ २क्षनवाले हरीके 
लाल gna हें! अस्तु। वस्तुस्थिति Set 2 बेसी हमने जनताके 
सन्मुख रख दी दे।''जहां उपज्ता है वहाँ बिकता नई) और 
जहां बिकता है वहां उपजता नहीं” की कहाबत यहां चरितार्थ 
होती है । और देखिये- 

यामञ्जिनावमिमातां पिष्णुवैस्याँ विचक्रमे । 

इन्द्रो यां चक्र आत्मतवे5न मित्रां श वीपातिः ॥ 

सा नो भूमिर्दिसृजतां माता gaa म पयः ॥ १५ ॥ 

“ जिस yaa नाप अश्विनों कुमारोने को, जिस भू मेमें 
भगवान्‌ विध्णुने पराक्रम क्रिया, शक्तशाली इन्दने जिस अपने 
लिए इात्रुर द्वित किया, बही हमारी मातृभूमि, जेये माता अपने 
बालकको दूध देती ढे वैसे ही, मुझे उपभोगे पदाथे देवे । ” 

इस मंत्रे स्पष्ट शब्दोम ब्तलाय। है कि देवोन इस मातु- 
भूमिके लिये क्या क्या किया | अश्विनीकुमार न दशदेशांतरे।के 
क्षेत्रोंकी नाप की, देशोंकी सौमाएं निश्चित ती जमीन नाप ली 
और इस प्रकार मातृभूमिक्री सेवा की । भगवान विष्णुने जो 
पराक्रम किये वे सबको विदित ही हैं । इन्द्रने ea युद्ध किये 
और इस मातृभूमिको शतरुके कष्टोम छुटाया। | * प्रकार अन्या- 
न्य देवताओंने भी इस मातृभूमिके लिए जे कुछ रन सकता 
है किया । उपमें कुछ कसर न रखी । देव और अघुरोके युद्धमें 
हजारों देवबारेंने इस मातुभूमिक उद्धार के लिए युद्धक्षेत्रम अपना 
बल्हि-दान किया और इस yas! खत॑त्रताका सं भाग्य sa 

(ear) वही देवोंक। wa हमें भी चलाना चादिए। देबोने निश्चित 
किए हुए मागका दी निश्चय हम लोग भी करें । यह जानकर 
कि हम लार्गाफे लिये दर्वोने तथा डस समयके पुरुषोने क्या 
क्या क्य, दमें उनके ऋणस छुटकारा पका प्रयत्न करमा 
चाहिए । 

शह ऋण कौनसा है सो बतला दियागया; देवऋण कै!नमा हे 
यो भी ब्तला दिया गया । इन ऋणोंखे मुक्त होनेके लिए हमें 
प्रयत्नश'ल बनन! चाहिए । ऽत्येकको खोयना चाहिए कि हम 
MIAH होनी Ber कर रहे हृ या नहीं । इस देवऋणके 

lata एक और मंत्र दखने योग्य है- 

यां रक्षन्स्यस्बप्ना ।वश्वदानी देवा भूमिं पृथिवीम 'मादम्‌। 

सा नो मधुप्रियं दुहामथो उक्षतु वर्चसा ॥ ७ ॥ 

eg जिस मातुभूमिका रक्षा गळती न करके भौर आस्व 


अथववेद का खुषोघभाष्य | 


[ ate १३ 


न करछे करते आए हैं, वह मातृभूमि हम Sata तेअ और 
मठि शहद आदि Bas पदाथ देवे ।” 

( अ-स्यप्नाः देवा: ) आलम न करते हुए देव इस WATT 
रक्षा ररते आए हैं । आलस न कर सदैव काम करनेबाले उन 
देबोक सन्मुख खड होनेमें आळसी लोगों को शरम अनी चाहिए। 
न थकते हुए, विश्रांति न लेते हुए हम Sis लिए जिन देवोमे 
एव भारी परिश्रम किए, Taw उस पवित्र कायके aad हम 
लागोने क्या किया ? उनरा स्वातंत्र्य'क्षार कार्य क्या हम 
लोगेनि चलाया है ओर कुछ नही ते कया हम छोगेंने राष्ट्रोन 
alas कार्य सदैव जारी रखनेका मौ निश्चय किया है? बाखक 
न भूलें कि इन बातोपर विचार करनका समय आ गया है । 

HUH मंत्रमें यह भी कहा $ कि ( देवाः अप्रमाद रक्षन्ति ) 
देव गलती न करके रक्षा करते हैं । गलती न करके रक्षण 
किया gaa तो देव बंधने छुटरुाश पा सके | असुरोने 
अनेर थार देवोडो चिरकालरी परधीनताकी बेछीमे aes 
देना चाह्दा । रावण, बली और ३न सदश अन्य राक्षसाने इस 
प्रयस्नमें कुछ भो कसर न रखी । किंतु Ti सस अवसरोंपर 
देवोन पुरुष,थैकौ पराकाष्ठा कोच, अपनी स्वाधै।नता बनाए रखी 
और असुरोको भगा दिया | गलती न छर दक्षतसे कतैश्य 
क'ने जो दीक्षा देवोने हमे दी | क्या हमें उसका अभ्यास 
सावधानामे न करना चाहिये ? स्वदेशके कार्थम हम लेगोडी 
दक्षता क्या वैसी है, जैसी हानी चाहिए ? हम लोग निरे 
हठके कारण पग पग पर क्या भारी WS नहीं कर रहे? 
बास्तबर्भ राष्ट्झायके लिए आत्मस्मपंण करनेको gi सदैव 
तैयार रहना चाहिये। किन्तु आत्मसमर्पणका समय भबेपर 
उसकी ओर ध्यान म Wane Raa ही sm हममें हैं। 
यदि बाबक$ स्वयं ही इस बातको सोबेंगे तो उन्हे विदित हो 
जावेगा कि हमें कया झरनडी भबश्यकता है । 


बिद्वानोरा ऋण । 


ऋषियों का राष्ट्ररुये हम देख चुके । देवोने क्या जिया 
a मं देख लिया। हमें अव देखना है कि जो ऋषि नदी 
उन मनन रील बुद्धिमान पुरुषाने कोनसा कार्य करके wget 
सेवा की 
या5णव५धि स छेछमग्र भासीयां मावासिरस्थलर म्सनीणिणः | 
क्षा नो भूमस्स्वाध बळं राष्ट दधातूत्तमे ॥ < ॥ 
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% हमारी जो मातृभूमि श्रथमारममे ससुदडे नीचे थी ओर 
Prat सेवा मननशैल AGAR अनेक प्रकारके sass 
काम SIE कौ, बह हमारी मातृभूमि हमारे उत्तम राष्ट्रम तेज 
At बल धारण करें। ” 

इस मंत्रा ' at माथामेः अन्बचरन मर्नाधिण: ? यह भाग 
प्रस्तुत Sas प्रतिपाद्य विषयकी दृष्टिसे अतिशय महत्त्व 
waa हे । इसका * माया ' शब्द अतीव महत्त्वका हे । 
इस माया शब्दका अर्थ अद्वैतमतका मायावाद नही है । माया 
TERS कहे अर्थ हे-- “( १ ) कुशलता, कामदा कुशलता, 
कोशलूस किया हुआ कारीगरीका काम, चातुर्य, ( २ ) कपट 
दांवपेंच Bat आवश्यकता राजनीतिमें है, शत्रुको azar 
Bet विद्या । ” ये सब अर्थ माथा शब्दके ही हें। इन 

grew ela माया शब्द मंत्रमें आया है । ( मनीषी ) 
मबनशीछ लोग समयी देखकर कुशलता, चतुराईसे, कपट- 
से, वा umaae नियमोसे मातृभूमिडी tar करते हैं । यही 
इस AAS) आशय है। 


इस प्रकार देव, ऋषि, और अन्य विद्वानीने हमारी मतु- 
भूमिरी सेवा की है । जो मार्ग ऋष, देव और अन्य बड़े बडे 
ज्ञानी मोगोंने दिखा दिया, उपीसे हमें आक्रमण करना चाहिए, 
उसी रास्तेभे हरमे जाना खादिए । तभी हमारी भलई होगी । 
हमपर तीज ऋण र; ऋषि-ऋग, देव--कऋण और अन्य 
ज्ञानियौँका ऋण । हये इन क्रणाळी देखना चाहिये और saa 
मुक्त Dadi चेट्रा करनी चाहिये । 


इस छेख वेदिक राष्ट्रगी।त मंत्र हमारे राष्ट्रीय कतेव्यका 
संबंध ऋष-कालछडी बड़ी विभूतियोंध्ष भिडाते हैं. । eat 
अखण्ड राष्ट्रीय काब्य ऋ षयोने आरंभ किय।, देवोने gaz 
पुष्टि की भोर अन्य विद्वानोंने उसे बढाया । इस त्रिवेणी 
संगममेंसे यह हमारे पास आया है । शेसीसे हमें उसे आगे 
खुलाना याहिय । उसे चलाना हमारा आवशक कतंव्य ही है ॥ 
यदि हम उस was नही सळाते तो ऋषि और देव हमें 
जवाब पूछेंगे । हरएक यह बात अच्छी तरह स्मरण रखनी 
चाहिए ॥ 

बाचक विचार करें, इस मंत्रके उपदेशपर अच्छी तरह 
ध्यान दें और देखें कि हमारा घर्म 4a विलक्षण और उच्च 
राष्ट्रीय घमेका उपदेश करता है; ओर वे उसके अनुसार आच- 
रणके लिए तत्पर हो । हमारे राष्ट्कों WAS Ula उच्च 


चिद्वानोका ऋण । 


) (४१ ) 
TEA स्थानपर पहुंचानेकी जबाबदेदी हमपर दी है । उसे 
निभानके लिए हमें सदैव तयार रहना चाहिए। 
मंत्रोंकी संगति। 

यहां इस विवरणको समाप्त करते हुए हमें इस सूक्त, 
मंत्राळा संगति देखनेका विषय थोडासा कथन करना चाहिये | 
हम सू कुल ६४ मंत्र हैं । इनमें सबसे प्रथमके GAH 
मातृभूमक' धारणा कित TA होती है यह बात कहदी दै, 
इसलिए यह मंत्र सबवे अधि 5 मदर्वका है। प्रत्येक राष्ट्भक्त- 
को उचित है 'क वड इस मंत्रो देखे, विचारे, मनन करे 
और इन गुर्णोरो अपने अदर बढाकर अपने आपको मातृभीभ- 
की सेवा करनेके लिये छुये।ग्य बनाव 

द्वितीय मंत्रथ राष्ट्रकै ले!गोंके अन्दर आपसकी wry 
एकता खाहिय, तथा भापपी झगडे नहीं चाहिए, इत्यादि जो 
महत्त्वपूर्ण उपदश कहा है वह सदा स्मरण करने योग्य है । 
तृतीय और चतुथे मंत्रमं मामान्यतया शूवणेन है, परंतु उनमें 
( कृष्टयः संबभूचुः ) किसानोंकी संघटनाका जो वणन दे वह 
सनातन मह्वका विषय दै। 

पखम संग्रमें पूर्वजक quem ( पूर्वे पूवेजना art ) 
का सा जो सूचना [मली है वड आब।ऊत्द्धो रे! 
कभी भूलना योग्य नही । जो अपने पूर्रेजोका महत्त्वपूर्ण 
gfagia नहीं जानत वे निःसंदेह आग बढ़ नहीं सकते | इस 
कारण यहां यह उपदेश fea है। सातव मंत्रमे भा ( अस्वप्न 
भूमि अभ्रमादं रक्षन्त) आलस्यरोहत होकर मातृभू'मकी रक्षा 
करनेका महत्त्वपूणे उपेदश हे । इंसका पंचम भ॑त्रके साथ 
&बंध देखकर पाठक बहुत बोध प्रास कर सकते हैं । 

मंत्र ६ और ७ में मतृभूमिका मनोहर वणन है । नवम 
aaa उदारचरित सेन्थासियोंके संचारसे सर्वत्र ज्ञानप्रसार 
होकर सब प्रजाजने|के अन्तःकरण ज्ञानविज्ञ'नकें द्व'र। शान्तिसे 
aq हं नेका बोधप्रद वणन है । दशम मंत्रमें इन्द्र भोर 
दिष्णुक पराक्रमाका जो कथन दे, वह ५वें और ७ वे मंत्रके साथ 
मिल'कर पढ़ना चाहिए, तब उसकी संपूण गर्भाग्ता ध्यानमें 
आ सकती है । ११ वें मंत्र ( अजीत! अदं ga! अध्यषठां ) 
“मे अजिंक्य होरुर मातृभूमिका अधिष्रात। न्यू" यह उत्कष- 
पूणे महत्त्वाकांक्षा! राष्ट्रकै प्रत्येक मनुष्यमे उत्पन्न होनी चाहिये, 
ऐस। जे। सूचित किया दे वह विशेष ई। उत्तम संदेश इ। 
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१९ वें मंत्रमे ' माता भूमि भोर उसका भै पुत्र हुं ? यह 
मातृप्रीति भौर वत्सका प्रेम सूचित करनवाला वाक्य पढ़कर 
प्रत्येक पाठक प्रेमसे सद्वीदत होंगे इसमें संदइ नहीं है। १३ वें 
Had यज्ञका संदेश पाठक देखं। १४वें aaa वीरोचित ara! 
बडी क्षात्रतेज बढानेवाली है। ' जा हमारा माश करेगा? 
उसका नाश हम करेंगे और भागे बढेगे ? इसे पढ़कर किसमें 
बीरता न बढगी १ १५ वें मंत्रमं एकही मातासे उत्पन्न हुए 
पांच मानवजातियोंकी' अभेद्य एकताका सुंदर वणन है । १६ 
से १८ तकके मंत्रोमें { भूमिं विश्वदा अनुचरॅम ]इम मातुभू मे- 
की प्रतिदिन सेवा करेंगे ” यह प्रतिज्ञा खबके' अपने मनमें 
धारण करने योग्य दै । क्या कभी ऐसी प्रतिज्ञा करनेवाले मातृभू- 
मिकी उपेक्षा करेंगे ? 

१९ वें daa ३१ वें मंत्रतक मातृभूमिका सुंदर वर्णन 
अलंकारोसे भरपूर भरा हुआ है । अग्नि, wai हवन, 
पृथ्वीका गन्धगुण, वनस्पतियोंकी उत्तमता, जलकी महत्ता 
आदि वर्णन देखनेसे सचमुच हृदयका भानंद बढता हे । मत्रा 

३२ वें में ( परिपोथेनो वधं ) ब्टमारोंका वध आदि द्वारा 
शासन करनेकी सूचना है । मंत्र ३३ वें मे सूर्यप्रकाशसे नेत्र।दि 
giaiai उत्तम पालना करनेका महत्त्वपूर्ण संदेश दिया है.। 
३४ वें मंत्रमें “ भिसा ' और ३५ वें मंत्रमें मर्मच्छेदन न 
करनेका उपदेश विलक्षण युक्तिक स.थ दिया है । 

३६ वें मंत्रमे छः ऋतुओं, दो अयनो और आहोरात्रका 
Bee संवत्सरचक्रकी परिपूर्ण कल्पना बता रहा है। ३७ वें 
मंत्रे इन्द्रवृत्रयुद्धेक मिषसे अपनी मातृभू मेके सब शत्रओको 
दूर करनकी सूचना बडी मनर्नाय हे। ३८ वें dad सोमयज्ञ- 
का बडाही मनोरंजक वर्णन हे । सत्र और यज्ञसस्थाके चलाने- 
वाले ऋ्षियोंके अपूवं सस्कममागेका प्रशसापूर्ण उट्रेख ३९ 
वें मंत्रमे. है । 

४० वें और ४४ वें मंत्रमे धनकी कामना प्रमुख स्थान 
रखती दे! ४१वें मंत्रम जनताका गायन, नतेन और भानन्दके 
साथ नगरकोतन्का eee है । यह र।प्टीय जीवनकी तजर्ष- 


अथवेवेदकां सुबोघ भाष्य 


[ Sto ररे 


ता बता रहा है । ४२ वें मंत्रमे मातृभूमिको नमन किया है | 

४३ वें मंत्रमें झपने राष्ट्रमै देर्घोद्वारा बनाये, बशाये और 
घढाये ants विषयर्मे पूज्यमाव धारण करनेका उपदेक्ष 
है। अपने लिये जगत्की सब दिशाएं रमणीय होनेका महत्त्वपूर्म 
भाव इसीमें पाठक मननपूर्षऋ देख सकते हैं। 

४५ वां मंत्र ' नानाधर्मोवाले और नानामाषावाले विबि 
waist एकता राष्ट्रमक्तसि होगा ? यह महत्त्वपूर्ण उपदेक्ष 
देता है, इसीलए यह मंत्र अनेक Agia विभक्त रहनेबाले 
ओर कारणके बिना आपसी झगडे बढानेवाले लोगोको बडाद। 
बोधप्रद हे । ४६ वें मंत्रम जहरीले wats भाव मानोमें- | 


न आवे, ऐसा कहकर रुद्धःघ बढानेका उपदेश अपूर्वे रीतिंस | 


किया है । 

४७ वें मैत्रमै सार्वजनिक स्थानपर सबका समान अधिकार 
दोनेक घोषणा की है। दुराचारी और सदाचारी मार्गपर 
समान अधिकारसे चलते हं। इस सावैजनिक स्थानमै हरएक 
मनुष्य जा सकता दे । यहां एकको आज्ञा और दूसरेको प्रति- 
बंध नहीं हो सकता | 

मातृभूमिका पापी और सदाचारी पुत्ररूपेण समान हे, यह 
भव मंत्र ४८ में देखनेयोग्य है। ४९ से ५१ के तीन aad 
पशुओं, पिशाचादिवों आर पक्षियोंका वणेन है। मंत्र ५२ और 
७३ में प्रिय घाम और मेधा की प्राप्तिका कथन है। 

५४ वें मंत्रमे अपने दिग्विजयी ngearsian है । 
५५ वे मंत्रमे चारों दिशाओभें उष्वषे फलानेका संदेश है | 
ओर ५८ वें मंत्रोमे सावेजनिक area मातृभूमिके विषय« 
में शुभ भावसे भाषण करनेका उपदेश है। ५७ वें मत्रमै 
Baral तैयारीका वणन है । मंत्र ५९ से ६१ तक रू्वैसाघारण 
उपदेश है। ६२ वें Hay मातृभमिके Ras लिए आत्मसमर्पण 
करनका आदेश है और ६३ वें मंत्रमें सब प्रजाओंको सुप्रतिष्ठा 
स्थिर करनका संदेश देकर सृबतकी पूर्णता की हे । 

पाठक यह टंगति देखकर इस सूक्तका मनन छरें ओर 
बोध प्राप्त करके यशके भागी बनें। 
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यक्ष्मरोगनाशन । 
[२] 


( क्रषिः--मृणु! । देत्रता--अग्निः, मंत्रोक्ताः २१-३३, मत्य! ) 


TSM रोह न ते अत्रं लोक इदं सीसँ भागधेयं त एहि | 


यो गोपु यक्ष्मः पुरुषेष यक्ष्मस्तेन त्वं साक्रमंधराङ्‌ परेहि ॥१॥ 
अघशेसदुःशंसाभ्यां क्रेणाबुक्रेण च। यक्ष्मं च सर्व तनेतो मृत्यु च निर॑जामसि ॥२॥ 
निरितो मत्यु fata निररा/तिमजामासि। 

नो af तमद्धयग्ने अक्रव्याद्‌ ag द्विष्मस्तम ते प्र सुवामसि ॥२॥ 
यद्यग्निः क्रव्यादू AS त्रा व्याघ्र इमं गोष्ठ प्रविवेद्यान्याका! | 
तं मार्षाज्यं कृत्वा प्र हिंणोमि दूरं स गच्छत्वप्सुषदो 5प्यग्रीन्‌ ॥४॥ 


नर्थ ( नडं भारोह ) नढपर चढ, ( ते अत्र Se: न ) तरे लिये य& स्थान नहीं है । (इद॒ सीसं त भागघेयं) 
ag सीस तेरा भाग्य है । ( एहि) तू इधर at! ( यः Mg यक्ष्मः ) जो गौवोंमें क्षयरोग हे, ( पुष्षेपु यमः ) 
जो मनुष्योंमें रोग है, ( तेन साऊ स्वं भभराङ पर। gfe ) उस रोगके साथ तू नीचेकी भोरसे जा॥ १ ॥ 

( घशंस--दुःशसाभ्यां तेन कण भनुकरेण च ) पापी और दुष्टके साथ उस कृति भोर भनुकरणके द्वारा ( सर्वे 
थक्ष्म मृत्यु च) सब रोग भार मृत्युको भी ( ga: निरज्ञामसि ) यहांसे दूर करते ह॥२॥ 

( ga: मत्यु निः ) asta aeqet ( ऋतिं निः भरातिः निः अजामासे ) दुःखको भोर शत्रुको दूर भगा देते 
हें। हे ah ! ( यः न; द्वेष्टि ) जो हमारा द्वेष करता हे ( तं नद्धि) उसको खा अर्थात्‌ उप्तका नाश कर । (यं ड द्विष्म:) - 
जिसका इम द्वेष करते हैं ( तं उ ते प्रसुवामः ) उसको तरे पाध घर देते है ॥३॥ 

( यदि क्रष्यात्‌ wh: ) यदि मांस खानेवाळा अग्न भोर (यांदवा अनि-भोकः व्याप्त: ) यदि घरवारसे 
रहि॥ ब्याघ्र--हिंसक-- ( इमं गोष्ठ प्रविवश ) ga Mss प्रविष्ट हुआ, तो ( त माषाज्यं कृत्वा ) उसे माष--घी- 
युक्त बनाकर (दूरं प्रहिणोमि ) वूर भगा देता हूं, ( सः भप्सुसदः ada गच्छतु ) वह जलोंमें रद्नेवाळे आभ्योंके पात 
जाते ॥ ४॥ 


भावार्थ राई राग मनुष्योके स्थ।नमें न रहे । किसी दूरके स्थानपर बहू चना जाय। जो रोग मनुष्या और पशुओंमें हो, बढ़ 
एकदम दूर होवे । सब मनुष्य और पशु नोरोग और स्वस्थ हों ॥ १ ॥ 

सब रोग पापियों और दुराचारियोंके थाथ दूर चळे जावे । वेसी ही कृति और अमुकृति दोषे कि जिससे सब रोग दूर 
रो क ॥ २॥ 

यहासे wy, दुःख, दरिद्रता और शत्रु दूर हाँ । हम सब इमका द्वेष करते हैं, इसलिये ये हमारे पास न रहें ॥ ३॥ 

mazes अभि यदि किसके घरमे प्रविष्ट हुआ हो अर्थात्‌ यदि Reis घर किसकी मृत्यु ge हो, तो वहां माषाज्यविधि 
HAS पश्चात्‌ उस घरका बह सृत्युभय दूर होने अर्थात्‌ मृत्यु फिर यहां न आवे ॥ ४ ॥ 
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यत्‌ त्वा Halt प्रचक्रमन्युना पुरुषे मते । सुकल्पमग्ने तत्‌ त्वया पनस्स्वोधीपयामाति ॥५॥ 


पुनस्त्वादित्या रुद्रा वस॑वः TAHA वसुनीतिरमे | 

पुन॑स्त्वा ब्रह्म॑णस्पतिराधादू दीघाय॒त्यायं शतशारदाय ॥६॥ 
यो अग्नि! क्रव्यात्‌ प्रविवेश नो गहामिम पड्यत्निवरं जातवेंद्सम्‌। 

तं हरामि पिठ्यज्ञाय दरं स घमामन्धां परमे सधस्थें ॥७॥ 


a 
~ Ar 


क्रव्यादमग्नि प्र हिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाह! | 
इहायमितंरो जातबेंदा दुरो FAFA हव्यं बहतु प्रजानन्‌ ॥८॥ 


कव्यादपाप्निमिंषितो इरामि जनान्‌ इंहन्त TAT Brgy | 


नि त शास्म गाहपत्यन विद्वान्‌ पिंतणां लोकऽपिं भागा अस्तु Wail 


ल्थ-( मृते पुरुष ) मनुष्य मरनेपर ( यत्‌ क्रुदाः मन्युना त्वा प्रचक्रुः ) जा क्रुद्ध टोकरक्रोधसे तेरा अम्याय Fie Ez 
wa | (त्वया तत्‌ geet ) ठरे द्व रा ag भन्य।य ठोक होनेयोग्य हे । भत: ( पुनः स्वा उत्‌ दीपयामलि ) फिरसे तुझ 
प्रदीक्ष करते हैं ॥ ५॥ 

हे wa! ( भादिःयाः, azn, वसव: ) अ दित्य, रुद्र भोर वसु, ( बसु--नीतिः ब्रह्मा ब्रह्मगस्पतिः ) धन देने- 
वाळा AR और ब्रह्मणस्पति ( शतशारदाय दो ्घायुर्वाय त्वा पुनः अधात्‌ ) सा वर्षकी दीघ args लिये तुझे पुनःस्थापित करते 
Ban 

(य: क्रन्यात्‌ wie: ) जो मांपभक्षु भग्नि ( इतर जातवेदं पशयन्‌ ) दूषरे जातवेदस्‌ Tat देखता हुआ ( थः 
गुद एविवश ) हमारे घरमें प्रविष्ट हुआ है, (तं पितृयज्ञाय दूर हरामि ) उस एम्िही पतृयज्ञहे लिये दूर ळे जाता हूँ, 
(सः परमे सधस्थे धम geet ag परम धाममें उष्णता बढावे ॥ ७॥ 

[ क्रन्याद भाम दूरं प्राहिणोमि ] मांसमक्षरु whet दूर ळे जाता हुँ। वह [ रिप्रवाहः यमराज्ञः गरछतु ] दोष 
दूर करनेवाछा यमर।जके पास चला जाव । [हृद्द भयं इतरः जातवेद: ] यहां यड दुसग जातवेद अझि zag [ प्रजा- 
नन्‌ देव: देवेभ्यः EST seq ] जानता हुआ देव सब gals fea हवनीय भाग छे जावे ॥ ८ ॥ 

[ जनान्‌ ayn ag इइन्त ] छोगोंको ane द्वारा मृश्युके प्रति छ जानेवाळे [ क्रष्यादे af इषितः 
हरामि ) मांसभक्षक श्षाप्तकों इच्छापूर्वक ळे जाता हूं । ( विद्वान्‌ गाहपयन तं निशास्म ) जानता हुआ में गाहपत्य णप्रि- 
द्वारा उसका शासन करता हूं। उसका ( पितणां लाके भाग: आपै अस्तु ) पितरोंङे लोकमें भाग अवइय रहे ॥ ९ ॥ 


Se ——् oo 


2 


भ!व।र्थ केसी घरपर कोई मनष्य मर गया तो वहा उसकी जलानक लिये अम क्राधित उप्र अर्थात्‌ goad ata है। 
waa आगे किसी प्रकार भय न ह) । फिर अभि प्रदीक्ष करनेपर सवत्र शान्ति हो जावे ॥ ५॥ 
घरमै यज्ञादि करनेके लिये जो भग्नि स्थापित करते हैं, उसे उन घ'वालोको सौ ager दीघं आयु wa हो सकती है॥६॥ 
एड प्रेतमांसमक्षक अग्नि दे ओर दूधरा यजनकु। आमि है। प्रेतदाइर अभि पितृयज्ञ करें और उस यज्ञको add परळे 
स्थानमें ले जावे ॥ ७ ॥ 
प्रतमांधभक्षक अग्नि मनुष्यस्थानसे दूर रहे अर्थात्‌ प्रेतोका दहन मनुष्य्रस्थानसे दूर gia परंतु जो यह दुसरा mage 
नामक अभि यजन करनेके .किये स्थापन किया जाता है, वह हृवनद्वारा देवतारी तृप्ति करता रद्द अर्थात्‌ यह मनुध्योंके 
घरोंमें रहे ॥ ८ ॥ 
मनुष्योके ऐलोंका दहन करनेवाले HAR काकी शान्ति गाइँपस्य आग्निसे अर्थात्‌ विवाहके समयके अशमसे करते हें । 
भर्षात्‌ इनका कार्य परस्परभिन्न है । एके वंशका नाश भौर Tava बंशब्राद्धि होती दे ॥ ९ ॥ 
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Bo २, Ho ५--१५ J यक्ष्मरोग नाशन (8७) 
क्रव्यादमग्नि शशपानमक्थ्यँ १ प्र हिंगोमि पथिभि; पितयाणें। | 
सा देवयनिः पुनरा गा अत्रैवधि पितषु जागृहि त्वम्‌ ॥१०॥ (७) 
समिन्धते ARGH स्व॒स्तयें शुद्धा भउन्तः शुच॑यः पायका! | 
जहांति रिप्रमत्येन एति समिद्धो अग्नि: सुपुनां पुनाति ॥११॥ 
देवो अग्निः संकसुका दित्रम्पष्ठान्यारुहत्‌ | मच्यमनो निरेगसोऽमोंगस्म अशंस्त्या। ॥१२॥ 
असिन्‌ व॒यं संकंसुके अग्नो रिप्राणि मृज्मह्‌ | 
अर्थूम WAI: शुद्धाः प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ ॥ १३॥ 
संकसुको विक॑सुको निक्रथो ad निस्व॒रः । ते ते aed सत्रेदसो दुराद्‌ द्रमनीनशन्‌ ॥१४॥ 
यो नो wag avg यो नो गोष्वजाविषु | क्रव्यादं निणुंदामासि यो आग्नजनयोपंनः ॥१५॥ 


अथे-( उक्हयं शशमानं क्रव्यादं भासे ) प्रशसनं।य गतिमान्‌ भांसभक्षक भारनको ( पितृयाणः पथिनः प्राहणाम ) 
पितृयानके मर्गोसे दूर अगाता हूं । । देवणानेः पुनः मा आगाः ) देवयानडे मागौसे पुनः यहां मत आ | ( भत्र पुव एजि) 
यहीं रह ( स्वं fag wae ) तू पितरोंमें जाग्रत रह ॥ १० ॥ 

( शुचयः प.बकाः gai भवन्तः ) शुचि, वित्र और शुद्ध होकर ( स्वस्तये संञ्सु¥ सं इन्धते ) कल्याणरे लिये 
riggs asl ade करते हैं । वह ! 7रप्रं जद्दाति ) दुष्ट को त्यागता हैं ओर (qa: अति पति) TIS भतिक्रमण 
“चा है। (ata: सुपुना aia: पुनाति ) प्रदीप्त हुभा पवित्रता क'नेवाळा भगिनि सबको पवित्र करता हे ॥ ११ ॥ 

( सख्चुछः देवः अक्षिः ) rage अपि देव ( दि: BA मारुदत्‌ ) युडोकझे ऊपर चढा है, वह ( अस्मान्‌ 
धुनसः विसुड्यमानः ) म सबको WT छुड'ता हुआ ( भ-शस्त्याः झमोक्‌ ) भ;शस्तत।से मुक्त कर देता है ॥ १२ ॥ 

( थस्मन्‌ संकसुके ant) इस बिदाहक अझिमें ( वयं रिप्राणि aay) हम सघ अपन दोषोंडो शुद्ध करते हें। 
इससे ( यज्षिपाः शुद्ध: TTI) दम पवित्र और शुद्ध होते हैँ । वह [ नः भायू ब पठ रिषत्‌ ] हमारे भायुष्य बढावें ॥१४॥ 

( संङसुKुः बिङमुरुः amas भोर विघातक [ निऋथ: यः य निस्वरः ] विनाशरू भोर शब्दित आग्नि 
(खे ते यक्ष्म ) तेरे रोगको ( स-वेदपः Ta पूर अनीनशन ) ज्ञान गळे प्राज्ञ» द्वारा FLA दूरकर नाश करे ॥ १४ ॥ 

( यः नः भश्चघु, यः वीरेषु ) जो हमारे घोड़ों भार वीरोंमें, ( यः नः गोषु भजाविषु ) जो हमारी Welt और 
मेड बकररियोंमें, ( जनयोपनः afta: ) छोगोंको se दुनेवाळा अभि है, उक [ कष्पाद निः नुदामति ] मांसभक्षक भग्नेको 
इम दूर करत हैं ॥ १५ ॥ ce TE ————= 

भाबाथ-वितर चले Wad मार्गोपर ( स्मशानमें ) ag मांउभक्ष 5 भामे हे और Bald मगल भागोपर दूसरा यजनका 
लमि दे ॥ १० 

मनुष्य शुद्ध पवित्र भोर मलरहित होकर अपने कल्याणके लिय इस MAS! प्रदीप्त करते दे । इससे सब दोष दूर होते हें» 
पाप दूर होता है और पवित्रता बढती है ॥ ११॥ 

यह आफ्न SEA होकर sual ज्वालाएं आडारशतक जती हैं, भोर हमें पापसे बचाती हें और अप्रशस्तमागेसे हमारी 
रक्षा करती है ॥ १२ ॥ 

इस आम्निमें हम हवन करते हैं और हम अपने दोषोको शुद्द करते हैं । EI हम शुद्ध, पबित्र और ANS योग्य बनकर 
अपनी आयुको बढते है ॥ १३ ॥ 

SRA संघातक, विघातक गुण हैं,इनका WATTS प्रयोग SAI ज्ञानी योजक इसकी सद्दायवासे रोगोंछो दूर कर सकता है१४ 
इस तरह घोडे, बीर, गोवे भेड, बकरियां आदिको नीरोग करना समध है uss ॥ 
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अन्पेम्यस्त्वा पुरुषेभ्यो गोम्यो अश्रेंम्यस्ला | 

निःकव्यादं नुदामासे या अग्निर्जीवितयोप॑नः ॥१६॥ 
यसिंन्‌ देवा अमुंजत यसिन्‌ मनुष्या| उत । alta घर्तात gear त्वमंग्ने दितं रुद।॥१७॥ 
सम्रद्धो अग्न आहुत स नो माभ्यप॑क्रमी। | अत्रैव दींदिहि द्यवि ज्योक्‌ च खर्ज इशे ॥ १८ ॥ 
सीसें मड्दूव नडे मृड्द्तमग्नो संक॑सुके च यत्‌ | अथो अव्यां रामायां श्ीषृक्तिमु॑पबदण ॥ १९॥ 
सीसे मल॑ सादयित्ता शीर्प॑क्तिमंपत्रहणे । 


अव्यामतिंकन्यां मष्टवा शुद्धा भवत यज्ञिया ॥२०॥ (८) 
परं मृत्यो अन परेंहि पन्थां यस्त एप इतरा देवयानात्‌ | 
चक्षुष्मते waa ते बत्रीमीदेमे वीरा zeal भवन्तु ॥ २१॥ 


अधै-( य: जोवयोपनः win: तं क्रब्यादँ ) जो जीवनाशक क्रव्यादू अग्नि है उसको ( अन्येभ्यः पुरुषेभ्यः गोम्यः 
warm: त्या ) अन्य मनुष्यों गोवों भोर घोडोंसे ( निः नुदामि ) निःशष रीतिसे दूर इरति हैं ॥ १६ ॥ 

हे अभ्ने | ( यस्मिन्‌ देवाः भम्दजत ) जिसमें देव ga हुए, ( उत यस्मिन्‌ मनुष्याः ) और जिसमें मनुष्य 
भी शद्ध हुए, ( तस्मिन्‌ इ>स्तावः aga ) उसमें घृत-आहुति देकर, शुद्ध होकर [स्वं दिवं we] तू स्वर्गपर 
चढ ॥ १७॥ 

( भाहुत we | ) भाहावे दिये हुए भारन! ( समिद्धः सः नः मा अभि भपक्रमी: ) प्रदीप्त होकर तू मारा जतिक- 
मण मत कर । ( भत्र एव द्यवि दीदिद्दि ) यदां द्य॒स्थानमें प्रकाशित हो। ( सूय ज्योक्‌ इशे ) सूयंको निरंतर हम 
दख | १८ ॥ 

( यत्‌ सीसे मड॒ह॒वं ) जो NaF sm, जो ( नढे रड्डवे ) नढमें छगा, भोर जो [संकसुके aa) विनाशक 
पि तपकर छगा है, (अथो भब्यां र।मायां उपबहंण शीषंक्ते ) भोर जो ATH काळे रंगवाळोमें तथा सिर ward सिरह- 
नेमें छगा है, उस मळको शुद्ध करो ॥ १९ ॥ 

( सीसे मड खाद्राप्रेत्वा ) Mat मळ शुद्द करके, ( TITER MUS ) तिरहनेपर सिर रखकर, ( असिक्न्या 
भन्या मृश्वा ) काळी भेढमें Be करके ( याशयाः Jar: भवत ) पवित्र और शुद्ध हो जावो ॥ २०॥ 

हे मृयो ! ( देवयानात्‌ इतर; यः ठे एषः ) देवयानसे भिन्न जो तेरा यह मा: है, उस ( परं पन्थां भनुपरा Cie ) 


परले मागंसे दूर चछा जा । ( चक्षुष्मते श्वण्वते त ब्रवीमि ) आंखवाळे ओर सुननेवाछ ge में यह कहता हुं । ( इमे वीरा! 


wea: भवन्तु ) ये धीर बहुत हों ॥ २१ ॥ ( Re १०।१८।१ We ३५७) 


भावार्थ gad प्रेतदाहक अग्निको दूर करना योग्य दे ॥ १६॥ 
यञ्चसे देवताओंकी शुद्धि हुई, याजक भी यज्ञठे शुद्ध बने । इ तरह यशमें ae आहुतियां देनेले मनुष्य शुद्ध होकर 
उत्तम स्थान प्राप्त कर सकता दै ॥ १७॥ 
gual अनि प्रदीछ होकर Tans ऊपर न भावे । अपनी यज्ञशालामें प्रदीप्त होकर रहे। उपासक सूर्यको प्रतिदिन देद्ध१८ 
जहां जक्ष मल लग। हो वइ स्थान शुद्द ओर पवित्र करना चाहिये ॥ १९-२० ॥ 
मृत्यु हम सबसे दूर रहे, हमारे पास न आव | हमारे षळबच्चे दृष्टपुष्ट भौर नीरोग तथा दीथजीवी वर्मे | २१ ॥ 
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खू० २,म ० १९--२५ ] यक्ष्मरो गनाशन (४९) 
इमे जीवा वि मते राधवत्रज्नभूद्‌ भद्रा देवहूंतिनों अद्य । 
Mat अगाम नतये हसाय सवीरासो विदथमा वदेम ॥२२॥ 
इमं जीवेस्यं: परिषिं दघामि मैषां नु गादप॑रो अथैमेतम्‌ | 
श॒तं जीवन्तः शरद॑? पुरूचीस्तिरो मत्युँ दघतां पर्वतेन ॥२३॥ 
आ रोहतायुर्जरसं वृणाना अंनुपर्वे यतमाना यति स्थ | 
वान्‌ व॒स्त्वष्टां सजनिम/ सजोषाः सवेमाय॑नयत जीव॑नाय ॥२४॥ 
यथाहान्यनुपूर्वं भव॑न्ति यथ॒तव॑ ऋतभियान्तिं साकम्‌ | 
यथा न TING जहात्येवा घ।तरायूँषि कल्पयेषाम्‌ ॥२५॥ 


———$——— nn 


अर्थ -- इमे जीवाः मृतैः भा ववृत्रन्‌) ये जीवित कोग मरे gate घिरे हुए हैं। (नः देवहूतिः aa मद्रा अभूत्‌ ) हमारी 
शेष्प्राथेना भाज कल्याणमयी gt गयी । ( नृतये हसाय Wea: भगाम ) नृत्य भौर हास्यके किये हम सब भागे बढें भार 
हम ( सुवीरासः विदथं आ aga) उत्तम वीर होकर युद्दका विचार करंगे ॥ २२ ॥ ( ऋ० १०।१८।३) 

( जीवेभ्यः इमं परिधि दधामि ) जीवोंके लिय मैं यह मर्यादा देता हूं। (एषां अपरः एतं अर्थ मा नु गात) इनमेंसे 
कोई एक भी इस ais पार कभी मत जावे। ( शतं शरदः ged: Maa: ) AANA सो वर्षाफका जीवन aqua 
करते हुए (adda wey तिरो दधतां ) पवतके द्वारा AWS परे रखे ॥२३॥ ( ऋ० १०।१८।४; यजु० ३५।१५ ) 

( जरसं goat: आयुः भारोइत ) वृद्धावस्थाका स्वीकार करते हुए दीघ आयुको प्राप्त करो । [ भनुपूव यतमानाः 
यति स्थ ] एकके पोछे दूसरा सिद्धि तक प्रयत्न करता रहै, TART | [ सुजनिमा सजोषाः त्वष्टा ] उत्तम जन्मवाळा 
उस्साहवाला स्त्रष्टा [ तान्‌ वः जीवनाय सर्व भायुः नयतु ] भाप सबको दीघंजीवनके ळिये संपूर्ण भायुतक छे जावे ॥२४॥ 
[ ऋ० १०।१८।६ ] 

7 यथा भहानि अनुपूर्व भवन्ति ] जैसे दिन एकके पीछे दूसरा ऐसे आते Ei [ यथा Raa: ऋतुभिः साक यन्ति ] 
ae ऋतु ऊतुभोके साथ चलते हैं। [ यथा पूर्व भपरः न wena ] जसा पहिळेको दूसरा नहीं छोडता, दे घाता ! [ एवा 
एषां भायूषि कल्पय ] इनकी भायुकी योजना कर ॥ २५॥ [ Ke १०।१८।५ ॥ ] 


भावार्थ-यहां.जो'लोग जीवित हैं बे चारों ओरसे मृतोसे घिरे हें अर्थात्‌ उनके चारों भोर मृत जाब हैं। हम इंशप्राथेना 
करके कल्याण प्राप्त करें। हम . हास्यमें और नृत्यम अपना मंगल समथ व्यतीत करें | हम सब उत्तम वीर बनें ओर युद्धमें 
अपना शौय प्रकट करें ॥ २२ ॥ 

जीषोके छिये आयुष्यकी मर्यादा निश्चित हुई Vi कोई मनुष्य इस दीषेजीबनकी मर्यादा न तोडे vata अत्पायुमें न 
मरे । सब लोग अतिदीधे आयुतक जीवित रहें भौर मृत्युको दूर करें ॥ २३ ॥ 

ृद्धावस्थाको प्राप्त होकर दीर्घं आयुका स्वीकार करे । एकके पीछे एक अर्थात्‌ Tas पश्चात्‌ तरुण चळे, वृद्धके पूवे तरुण 
न मरे । दीघं आयुष्यको प्राप्त करनेका यत्न प्रस्थक करे | ईश्वर. सब यत्न करनेवाछोको दीर्घायु देवे ॥ २४ ॥ 


जैसे दिनके पीछे दिन, ऋतुके पीछे ऋतु और जेखर पढिलेके पीछे दूसरा जाता है वैसे ही gad TBI तरुण चले 
जानें, इद्धोंके पूवे कोई न मरे अर्थात्‌ सब लोग वृद्ध होकर ही पूर्ण आयुकी समाप्तिपर मरें ॥ २५ ॥ 
७ (भ. घु. भा, कां १२) 


_________(CC-0, Gurukul ee Kangri Collection, Haridwar 


ज 


Se hc OR SR lis करण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(५०) अथर्षवेदका सुषोधभाष्य | र [ sto १९ 


अइभैन्वती रीयते सं र॑भध्वं वीरयंध्यं प्र तता सखाय; | 


अत्रा जहीत ये असन्‌ दुरेवां अनभीवालुत्तरेमामि वार्जान्‌ ॥२६॥ 
उचिष्ठता प्र तरता सखायो5इम॑न्वती नदी स्य॑न्दत इयम | 

अत्रं जहीत ये असन्नशिंवाशशितरान्त्स्योनाचुत्तरेमामि वाजान्‌ ॥२७॥ 
Saat ada आ र॑मध्वे शुद्धा मन्तः शुच॑यः पावका;। 

अतिक्रामन्तो दुरिता प॒दानि शत fear: सर्वेवीरा मदेम ॥२८॥ 
उदीचीन; प॒थिभिवायु माद्विरतिक्रा मन्तो 5बरान्‌ परभि; । 

त्रिः सप्त कृत्व क्रषय। War मत्यु प्रत्योहन्‌ पदयो पैनेन ॥२९॥ 


भर्थ-[ भइमन्वती रीयते ) पत्थरोंवाळी नदी वेगसे चळ रही है । [ संरभध्वं ] संभाळो, [ वीरयध्वं ] वीरता 
धारण करो, और [ सखायः प्रतरत ] हे मित्रो | तेर जाओ। [ ये दुरेवा भसन्‌ अन्न जद्दीत ] जो दुःखदायी हों डनको 
यहां ही फॅक दो । [ उत्तरेम भनमीबान्‌ वाजान्‌ ] यदि हम पार a जांयगे तो नीरोग भन्न प्राप्त करेंगे ॥ २६॥ 
[Re १०५३।८; यजु० २५१०] 

हे [ सखायः ] मित्रो ! [ उतिष्ठत प्रतरत ] उठो भोर तेरो । [ ga भइमन्वती नदी स्यन्दत ] यद पत्थरोंवाली 
नदी वेगसे चळ रही है । [ये भाशिवा भसन्‌ भत्र जीत ] जो अशुभ है उसको यहां ही फेंक दो । [ उत्तरेस शिवान्‌ 
स्योनान्‌ अभि ] यदि हम तेर sat तो हम शुभ भोर सुखदायक भन्नोंको प्राप्त करेंगे ॥ २७ ॥ [ ऋ० १०।५३।८ | 

[ शुद्धाः शुचयः पावकाः भवन्तः ] शुद्ध पवित्र ओर मलरहित होकर [ aaa बिश्वदेवीं भारभध्वं ] फल्याणके 

fea विइवदेवकी उपासना आरंभ करो । [ दुरिता पदानि अतिक्रामन्तः ] पापके स्थानोंको ; करते हुए [ सवैवीराः शतं 
fear मदेम ] सब वीरेक्रे समत हम सो ag तक आनंदसे रहेंगे ॥२८॥ 

[ agate: उदीचीनैः परोभि पाथोभिः ] बायुवाळे ऊपरके श्रेष्ठ मार्गोसे [ अवरान्‌ भ्षतिक्रामन्त: ] नीचोंका षति“ 
क्रमण करते हुए [ परेत[ः ऋषयः त्रिःसछ Hea. ] दुर पहुंचे हुए ऋषि तीन घार सात समय तपस्या करके [ पदयोपनेन- 
BA पत्मोददन्‌ ] भपने पर्दाविन्याप्तसे Hg दूर करते रहें ॥ २९ ॥ 

आवार्य. संसार एक बडीभारी पत्थरोंवाली नदी है,अर्थात्‌ इसमें gals और कष्टोंके बडे बडे पत्यर हँ।इस नदीका वेग भी 
बडा भारी दै 1 इसलिए इस नदीसे पार करनेके लिए सावधानीसै वारतायुक्त संगठन करना चाहिये । इस तरह मिलकर चलोगे 
तो पार कर सक्रोगे, aga फूट बडाओगे तो इस नर्दामें बह जाओगे | जो चीजें आपके पास अनावश्यक हैं. उन सबको यहीं 
फेंक दो, जब आप तैरकर पार हो जाभोगे तब वहीं उत्तम उत्तम चीजोंको प्राप्त कर GST | परंतु यदि अनावश्यक चीजोंका 
भार अपने ऊपर रखेंगे, तो तुम उस भारके कारण ही इब जाभोगे ॥२६-२७ ॥ 

ge पवित्र और मळरहित बनो और ईश्वरकी भक्ति करो | १।१के स्थानमै अपणा "द न रखो। इस तरद निर्दोष बनकर 
आनंदसे सौ वर्ष रहो ॥ २८ ॥ हू 

प्राणाधामक्रा अभ्यास करके प्राणकी स्वाधीनता करनेवाले योगी स्थूल शरीरको निट बनाकर अपने आधीन करते हैं। ये 


ही ऋषि तपस्याके द्वारा Baal इर करके ढी्षजीबी बनते हैं ॥ २९५ ॥ 
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(५१) 
मत्योः पदं योपअन्त एत द्राथीय आर्य! प्रतरं qatar: | 
आसीना मृत्यु चुंदता सधस्थे$्थ जीवासों विदथमा वदेम ॥३०॥ [९] 
इमा नारीराबेधवा! सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं स्पृशन्ताम्‌ | 
अनश्रवो अनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥३१॥ 
व्याकरोमि हविषाहमेती ब्रह्मणा says क॑रपयामि | 
स्व॒धां पितृभ्यां अजरां कृणोमि दीर्घेणायुषा समिमान्त्सृजामि ॥३२॥ 
यो नों अग्नि; पितरो -हृतस्व १ न्तर/विवेशामतो मस्थैषु | 
मय्यहे तं परिं ग्रह्मामि देवं मा सो असान्‌ द्विक्षत॒ मा व॒यं तम्‌ ॥३३॥ 
अपावृत्य गहिपत्यात्‌ क्रव्यादा प्रेतं दक्षिणा | 
प्रियं fara आत्मने ब्रह्मम्य॑ः कृणुता प्रियम्‌ ॥३४॥ 


भर्थ-( wat: पदं योपयन्तः ) मृत्युक पांवको दूर करते हुए (एतत्‌ भायुः द्राधी यः प्रतरं दुघानाः) aq आयु दीर्घ 
जोर ओठ बनाकर घारण करते हुए ( भासाना; मृत्यु ATT) भासनादि करते हुए म॒ध्युको दूर करो । ( भथ जीवास: सघ: 
स्ये विदथं भाउदेम ) भौर यदि जीवोगे तो अपने धरमें यज्ञकी बात करोगे ॥ ३० ॥ ( ऋ० १०।१८।२ ) 

( इमाः नारीः सुपत्नीः भविधवाः ) ये feat उत्तम घर्मपटिनर्यो बनें भोर कभी विधवा न बनें। ( भाञ्जने- 
न सिषा संस्पृशन्तां) तथा भञ्जन भोर छत शरीरको ळगावें।तथा(मनमीवाः Hata: Gear: )रोगर हित भश्रुरद्वित द्दोकर 
उत्तम रस्नोंसे युक्त हों। ऐवी ( जनयः अग्रे योनि आरोदन्तु ) Pat प्रथम अपने घरमें ऊँचे स्थानपर चढें ॥ २१ ॥ 

[ ag पुठी हविषा ब्याङरोमि ] में इन दोनों छो इविसे विशेष उन्नत करता हूं । [बह्मणा अह विङुल्पयामि] ज्ञान- 
से में इसकी विशेष कल्पना करता हूं । [ पितुभ्यः अजराँ स्वधां कृणोमि ] पितरोंके लिय में अविनाशी स्वकीय धारकः 
शक्ति बढाता हूं । [ इमान्‌ दीर्घेण आयुषा संस्दजाति ] इनको दोघं भायुसे युक्त करता हू ॥ ३२ ॥ 

दे [ पितरः ] पितरो | [ नः यः aga: भञ्चिः ] हमारा जो अमर अग्नि ( wag हत्सु भन्तः भाविरेश ) म्यं 
हृदयोंसें भावेश उत्पन्न करता है,[ तं देवं अहं मयि परिगृह्णामि ] उप दिव्य अग्निको में अपनेमें धारण करता हूं । [ सः 
अस्मान्‌ मा द्विक्षत ] ae हमारा द्वेष न करे, तथा [ तं वये मा ] उसका हम द्वेष न करें ॥ ३३ ॥ 

[ गाईपत्याद्‌ नएएष्य दक्षिणा क्रब्यादा प्रेत ] गाहँपस्य AHA हटकर atin’ शोर प्रेतमांबभक्षक अझिके 
प्रति एः? ॥ Cie [दिपुश्यः घात्मने ager Ne कृणुत] पिएरोंके लिये, नपने लिते or oops Sa प्रिय करो॥३४॥ 


MITT इस WH मृत्युका पांव अपने सिरपरसे दूर करते हुए अपनी आयुको अतिदीयं बनाकर आसन प्राणायामागिदारा 
मृत्युको दूर करे और दीधे जीवन प्राप्त करके उत्तम स्थानमें विराज कर भपना जीवन यज्ञरूप बनाओ ॥ ३० ॥ 

wat उत्तम घ१पत्तियां बनें, ये कभी विधवा न बनें । वे सौभाग्ययुक्त होकर अपने शरीरके! अञ्जन आदि द्वारा 
सुशोभित करें । नीरोग बनें, शोकरहित होकर अश्रुरद्वित रहें भोर उत्तम आभूषणोसि सुशोभित रहें। अपने घरमै ये eat सुपूजित 
होती हुई महत्त्वका स्थान प्राप्त करं॥ ३१॥ 

हवन द्वारा मृत और जीवितोंका अर्थात्‌ दोनेंके! लाम पहुँचता हे । waa ही इसकी विशेष कल्पना हो सकती द्दै। 
AAG मुतोंको स्वत्वघारक बल प्राप्त होता हे और जीवितोंको दीर्घ आयुष्य प्राप्त होता हे ॥ ३२॥ 

यह अमरघमेयुक्त अग्नि मनुष्योंका हितकर्ता होनेसे सबके। प्रिय दै । इसको मनुष्य प्रज्वलित करें आर डसकी सहायतासे 
जन्नति प्राप्त करें ॥ ३३॥ | 


प्रनध्योडो ऐसा आचरण करना याहिये कि जिवसे भापना हित हो, शानियोका संमान we और पितरोंका यरा वृद्धिंगत 
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द्विभागधनमादाय प्र धिणात्यवंत्या | अग्नि; पत्रस्य ज्येष्ठस्य य! क्रव्यादनिराहितः ॥३५॥ 
यत्‌ कृषते यद्‌ व॑नुते यच्च aad विन्दतें | सब मर्त्य॑स्य TANG कव्याचेदर्निराहितः ॥३६॥ 
` अयज्ञियो इतव॑चो भवति नेर्नेन हविरत्तवे। छिनत्ति कृष्या गोधेनाद ये क्रव्यारदनवतेते 112011 
ened: प्र वदत्याति मत्यों नित्यं । क्रव्याद्‌ यानमिरन्तिकाद॑चुविद्वान्‌ विताब॑ति ॥३८॥ 
MA गृहा सं सूज्यन्ते ख्रिया यन्म्रियते पतिं | 
: ब्रह्मेव विद्वानेष्योई यः क्रव्याद्‌ निरादधंत्‌ ॥३९।। 


थे (यः भनिराहित; seq oi ) जो न बुझाया हुआ प्रेतमांसभक्षक अमि होता हे, वह भमि 
[ ज्येष्डस्य पुत्रस्य द्विभागं धनं भावाय ] बडे भाईको धनके दो भाग प्राप्त द्दोनेपर भी [ भवर्स्या प्रक्षिणाति ] दारिब्रयसे 
डसकी क्षीणता करता है ॥ ३५ ॥ 

[ क्रष्यात्‌ भनिराहितः चेत्‌ ] प्रेतमांसभक्षक अग्नि यदि न बुझाया जाय, तो बह [ म्यस्य तत्‌ सवं न जस्ति ] मत्यैका 
ag सब नष्ट करता है कि जो [ यत्‌ कृषते ] जो खेतीसे मिळता है, [ यत्‌ बनुते ] जो अपने संविभागसे प्राप्त होता है 
आर [ यत्‌ च वस्नेन बिन्दुते ] जो कारीगरीसे मिळता है ॥ ३६ ॥ 

ag मनुष्य [ अयज्ञियः इतवर्चाः भवति] लपवित्र भोर निस्तेज ate है, [ एनेन gia: अत्तवे न ] इसका 
दिया हुना aw खाने योग्य नहीं होता, [ कृष्याः गोः धनात्‌ छिनत्ति | कृषि गों और घनसे ag छीमा जाता है, [यं 
क्रष्यात्‌ भनुवतैते | जिसके साथ शवमांसभक्षक ain चलता है ॥ ३७ ॥ 

[ यान्‌ अन्तिकात्‌ क्रव्यात्‌ भभिः ] जिनको ag शवमांसदाहक aia [ विद्वान्‌ अचु वितावति ] जानकर पीछे पीछे 
पडता है, बह [ मध्ये: भाति ater ] मनुष्य कष्टछो प्राप्त दोकर [ गृध्ये; मुहुः ्रवदृति | प्रको भर्नोके साथ वारंवार ger 
रता रहता है अर्यात्‌ रोता रहता है ॥ ३८ ॥ 

[ यतः feat: पतिः त्रियत ] जब ज्ीका पति मर जाता है, तब (yer me सं स॒ञ्यन्ते ] घर पीडाभोंसे 
ge होते हैं । उस समय [ विद्वान्‌ ब्रह्मा एवं Sea: ] ज्ञानी ब्राह्मण ही बुळाने योग्य है, [ यः were निरघात्‌ ] जो 
शवमांसभक्षक भमिको हटा सकता हे ॥ ३९ ॥ 


_ भावा्थ-- हवे | शहृस्यधर्म रेवीकारनेसे अश्योष्टितक मनुष्य यही करता रहे ॥ ३४ ॥ 

प्रेतदाइक sitar अच्छी तरह विधिपूवेक शान्त न किया तो ज्येष्ठ पुत्रको Aguas दो भाग we होनिपर भी उसको 
RNAS कष्ट भोगने पडते हं, इसाळेये अन्त्येष्टिके अभिको विधिपूवेक शान्त करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 

gaa, कारीगरीसे तथा पैत्रिक विमागसे प्राप्त हुआ घन भी नष्ट होता है, यदि अन्त्येष्टिको अग्निकी शान्ति नकी 
जाय ॥ २६ ॥ 

अत्येष्टिकी आग्नि सतत मनुष्यक्रे साथ WAG मनुष्य अपवित्र और निस्तेज होता है । उसका अन्न अभक्ष्य होता है, 
उसकी कृषि, Ma ओर घन नष्ट होती हैं । gaia उसकी शान्ति करके मनुष्यको स्मानादिसे पवित्र बनमा 
चाहिये ॥ ३७ ॥ 

जिनके घरमे अथवा जिन मनुष्योमें यह अन्स्यष्टिक्की आरनि वार वार प्रज्बछित होता है अयात्‌ जिनमें वारंबार मृत्यु 
हाती है उनको बहुत कष्ट होते हैं ओर वे लोग बारंवार रोते पीटत हुए मरे हु्ांके लमका वर्णन करते हुए पुकारते रहते 


हैं ॥ ३८ || 
जब किसी ater पति मर जाता है तब डस घरमें बडी पीडा देती है डस समय विद्वान्‌ ब्राह्मणको बुछाकर उस 


Hanes भग्निकी शान्ति करनी चाहिये ॥ ३९ ॥ 
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यदू रिप्रं शम॑लं चकृम यथं दुष्कृतम्‌। आपो मो तसांच्छुम्भन्त्वभेः संकसुकाच यत्‌ ४०[१०] 
ता अंघरादुदीचोराबृत्रन्‌ प्रजान॒ती? Waar: | 


पर्वतस्य वृषभस्याधिं पृष्ठे नवांश्ररन्ति सरितः पुराणी! ॥४१॥ 

अभ्रे अक्रव्यान्निः ऋव्यादं नुदा देवयजनं वह ॥४२॥ 
मं कव्यादा विंवेशायं ऋव्यादमन्व॑गात्‌ | व्याघ्रौ कृत्वा नानानं तं हरामि शिवापरम्‌ ।॥।४३॥ 
अन्तधिर्देबानां परिधिमनुष्या|णामप्रिगाहपत्य उमयानन्तरा श्रितः ॥४४॥ 
जीवानामायुः प्र तिर त्वमंग्ने पितणां लोकमपिं गच्छन्तु ये मृताः | 

सुगाइईपत्यो वितपन्नरांतिमुषामुषां शरय॑सीं धेह्यस्मे ॥४५॥ 


नर्थ-[ यत्‌ रिप्रं wad ] जो पाप भोर मळिनता [ यत्‌ च दुष्कृतं aga ] जो दुराचार मने किया हे, [ तस्मा 
त्‌ सकसुकात्‌ an: ] डस विघातक awa [ भापः मा garg ] जळ मुझे पवित्र stil ४० | 

[ ताः अधरात्‌ उदीचीः ] वे नीचे उपरकी ओरसे जाती हुईं ( प्रजानतीः देवयानेः पथिभिः wagaq) ज्ञान 
प्राप्त कर देवयानके मार्गोसे वारंवार चळती है, [ बृषमस्य पवंतस्य भाविएष्टे ] qe करनेवाळे पर्वंतके उपर [ पुराणी! 
afta: नवाः चराईत ] पुरानी नदियां नवीन द्दोकर चळती हैं ॥ ४१॥ 

Rae ! al भ-क्रव्यादू क्रव्यादं निः नुद॒ ] मांसभक्षक न बनकर मांसाहारीको दूर कर । भोर [देवयजनं वह] 
gals पजन करनेवाळेको पास STU ४२॥ 

[ इमं क्रव्यात्‌ आविधेश ] इसके पास मांसभक्षक भा गया है । भोर [ अयं क्रब्यादे भन्वगात्‌ ] यह मांसअक्षकके 
पास चल! गया हे । [ व्याघ्रो नानाने कृत्वा ] इन कूर श्वापदोंको विभिन्न बनाकर [तं शिवापरं रामि] उस भशुभको मै दूर 
करता हूं ॥ ४३ ॥ 

[ देवानां asad: ] देवोंको अपने अंदर रखनेवाका [ मनुष्याणां परिधिः] मनुष्योंका सरक्षणकर्ता [ mena: 
अझिः ] गाहपस्य जप्नि [ उभयान्‌ भन्तरा श्रितः ] दोनोंके मध्यमें रहता है । ॥ ४४ ४ 

हे भन्ने! [ त्वं Marat भायुः प्रतिर ] तू जीवॉकी आयु Fans साथ पार कर दे, तथा [ रे सता; पितृणा 
कोक भि गंच्छन्तु ] जो मर चुके हैं वे पितुळोकमें चळे जावं । [ सुगाद्देपत्यः भराती वितपन्‌ ] उत्तम गाइंपत्य aR 
शत्रुको ताप देवे। [ डपा उष अस्मै श्रेयसीं घेहि ] प्रत्येक उषःकाळ इसके लिये कल्याणमय कर देवे ॥ ४५ ॥ 


आवार्थ-- जो पाप, दोष और दुराचार प्रेतदाइक अग्निके कारण होता दे, उससे WS जळस्नानसे हाती हे ॥ ४० it 

नदिया dia Sasi शोर चलती हैं, वे गर्माके Ratt कृश हाती और बृष्टिके दिनेमि नवीन दे।कर चलती Ei 
( इसी तरह ) मनुष्य ८२ Gene दूसरा शरीर धारण करके नर्वानसा बनकर विचरता है ॥ ४१॥ 

जिसमें देवोके उद्देरयसे इवन हाता है, वह अग्नि प्रेतदाइक अग्निको दूर करे, अथीत्‌ घर घरमें इष्टियां हों भोर मनुष्य 
दीघीयु हों ॥ ४२॥ 

एक अग्नि Rages हे और दूसरा देवयाजक दै । दोनोम भक्षक भाष है, परंतु एक शिव है और दूसरा अरिव है। 
मनुष्य ऐसा भाचरण करे कि जिससे शुभ ont पदा प्रदीप्त रदे और अशुभ कभी प्रदीप्त करमेका अवसर न भावे ॥ ४३ ॥ 

Rate अन्दर रहनेवाला मनुष्योका रक्षणकती गाईपत्य अग्नि दोनी जन्म और मत्युके अग्नियोमे रहता 
रै ॥ ४४ tl 

अस्निमें हवन eta मनुष्योंकी आयु AG होती है । इसी Tata मूर्तोको पितुलोक प्राप्त होता है । गाईपत्य अग्नि 
शत्ुछों दूर करता है, और प्रातोदेन कल्याण प्राप्त कर देता है ॥ ४५ ॥ 
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सर्वोनम्रे सईमानः सपत्नानेषामूजे रयिमस्मासु धेहि Nea 
इमभिन्द्रं वाहि पप्रिमन्वारभध्व स वो निर्वेक्षद्‌ दुरितादवाद्यात्‌ । 

dart इत शरुमापर्तन्त तेन रुद्रस्य परिं पातास्ताम्‌ | ॥४७॥ 
अनड्वाहं प्ठवमन्बारभध्बं स वो निर्वेक्षद्‌ दुरितादवद्यात्‌ । 

आ रोहत सवितुनोव॑मेतां पड्भिरुवीभिरमतिं तरेम ॥४८॥ 
अहोरात्रे अन्वँवि fag क्षेम्यस्तिष्ठेन्‌ प्रतर्रण; सुवीरः | 

अर्नातुरान्त्समनंसस्तल्प बिभ्रज्ज्योगेव नः पुरुषगन्धिरोषि ॥४९॥ 


ते देवेम्प आवृशन्ते पापे जीजन्ति सबेदा | BON यानमिरन्तितकाद श्र इवानुवपते नडम्‌ ॥५०॥ 


थे--हे नमे ! [ सर्वान्‌ सपत्नान्‌ स३मानः ] सब शत्रुओंको परास्त करता हुआ तू (ast राये ऊर्ज अस्मासु 
जेहि ) इनका धन भोर बळ हमारे अदर स्थापित कर ॥ ४६ ॥ 

[ शरमं इत्तर व्हि पाप्र अन्वार भध्वं ] इस ऐश्वयैयुक्त पाठकको भनुकूलतापूतेक शुरू करो। [ सः वः अवद्यात्‌ 
greene निः वक्षत्‌ ] वदृ हमें निंदनीय पापसे छुडावे । [ तन भापतन्त शरं पद्दत ] उसके द्वारा CAST SAAS घातक 
का नाझ करो! [ तेन रुद्रस्य ara परिपात ] उसकी सद्दायतासे रुद्रके wat सब ओरसे अपने भापको सुरक्षित 
करो ॥ ४७॥ 

( भनड्वाहं ga भन्वारभध्व ) बलवान्‌ नौकाको तैयार करो । ( सः वः अवद्यात्‌ दुरितात्‌ निवेक्षत्‌ ) बह 
आपको fa पापसे बचावे। ( एतां सवितुः नावं भारोहत ) इत सविताकी नोकापर चढो । ( षड्भिः उभिः अर्थात 
तरेम ) छः बडी विशाळ नोकाभोंसे दुश्बुद्धि शत्रके भयसे पार द्वोवेंगे ॥ ४८ ॥ 

त्‌ [ अहो रात्रे क्षेम्यः प्रतरणः ] दिनरात सुख देकर दुःखसे पार करनेवाला [ सुवीरः बिश्रत्‌ तिष्ठन्‌ अन्वषि ] 


उत्तम वीरोंसे युक्त धनादिका धारण करनेवाला स्वय स्थिर होकर अनुकूल रहता हे। दे [ तल्प ] पळंग, दे बिछोने ! तू 


[ gate: अनातुरान्‌ बिञ्नत्‌ ] उत्तम मनवाळे नीरोग मनुष्योंको घारण करता है, ऐसा तू [ ज्योक्‌ एव पुरुषगंधिः नः 
gfe ] सदा मनुष्योंके सुंगधसे युक्त होकर हमारे पास रद ॥ ४९ ॥ 

[ते gave: भागवते | जो देवोंते अपने भापको अळग करते हैं वे ater पापं जीवान्ति] सदा पापका 
ahaa व्यतीत करते हैं। [ यान्‌ क्रव्यात्‌ भरिन भन्तिकात्‌ भनुपवते ] जिनका मांसभक्षक भभि पाससे दी नाश करता है 
[अश्व: इव नडं ] जैसा घोडा घासका नाश करता है ॥ ५० ॥. 

आवाथे-- भरिन सब USA परास्त करें ओर उनके धन और अन्न हमारे पाए लाकर रखे ॥ ४६ ॥ 

यह अग्नि धनदाता, सुखरे पास पहुंचानेवाला ओर सब कामानाभ्ञाको पूर्ण करनेवाल। है । उससे मनुष्य पापसे बचत! 
हैं। इशसे cas नाश करना योग्य है और sha घातपातके aera बचाव भी होसक्रता दे ॥ ४७ ॥: 


बलवती नौका तैयार करों ओर saa भयनर जलाशयरे पार हो जाओ । इस नोकापर चढो, ऐसी छः 


नौकाभोकी सहायतासे दुमैति शत्रुका परामव करेगे । ( अथात यज्ञरूपी नौकाते मृत्युको दूर करेंगे ve ॥ 


घर-घरमें पलंग रहता दै, सब उसपर सोते हैं, उससे सुख प्राप्त करते हैं, Ne Tarai पालन उनपर होता दे । सदा, 


सर्वदा ऐके पलंगोंपर उत्तम बिछोने रखकर मनुष्य सोवें और आनंद प्राप्त बरे ( यशरूप . विश्रामदायी पलंग सब घरोंमें 


हो। ]॥ ४९ ॥ 
जो भपने आपको देवोंसे अळग करते हैं वे पापमागमै प्रवृत्त होते हैं ओर उनका वैसा नाश होता दे जैसा घोडा Basi 


नाश करता है ॥ ५० 
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Yo २, Ho ४६-५५ ] यक्ष्मरोग नाशन (५५ ) 


येश्चिद्वा घनकाम्या क्रव्यादा समासंते। ते वा अन्येषां कुम्भीं पयोदंघाति सवदा ॥५१॥ 
प्रेव॑ पिपतिषति मन॑सा मुहुरा वतेते ga: | ऽव्याद्‌ यानग्निरेन्तिकादनु बिद्वान्‌ वितार्वति॥॥५२॥ 
अर्वि; कृष्णा भागधेयं पशूनां सीसँ क्रव्यादपि चन्द्रं त आहुः | 


मार्षा! पिष्टा भांगघेयं ते इव्यमरण्यान्या Tee सचस्व ॥५३॥ 
इषीकां जर॑तीमिष्टवा तिल्पिज्ज दण्ड॑नं नडम्‌ | ; 
तमिन्द्र॑ इष्मं कृत्वा यमस्याग्निं निरादधी ॥५४॥ 
प्रत्यञ्चैमके प्रत्यपेयित्वा प्र॑विद्वान्‌ पन्थां वि ह्या|विवेशं | 

परामीषामर्छून्‌ दिदेश्च दीपिणायुषा समिमान्त्संजामि ॥५५॥ (१२) 


भर्य--[ ये भश्रद्धा धनडास्या: ] जो श्रद्धाहीन परतु धनळोभो हैं[ क्रञ्यादा सं भासत ] मो समक्षणके लिये एकत्र 
बैठते हैं, [ते वे अन्येषां कुंम्भीं सबैढा पर्यादघति ] वे निश्चयसे दूसरोंकी इंडीपर सदा मन रखते हैं ॥ ५१ ॥ 
[मनसा प्र पिपतिषति इव] वे मनसे मानो गिरना चाहते हैं, [ पुनः ge: भावतेते | ओर फिर छोटना चाहते हैं, 
[ यान्‌ विद्वान्‌ क्रष्यात्‌ अभि: अन्तिकात्‌ अनु वितावति ] जिनको जानता हुआ मांसभक्षक अभि पाल जाकर पीछे पडता 
है॥ ५२ ॥ 
हे [ क्रष्यात्‌ ] मॉसभक्षझ ait! ( पञ्चूनां कृष्णा अविः ते भागधेयं ) पशुन्रोंमें काळी मेड तेरा भाग्य है। 


तथा [ सीसं चन्द्रं अपि ते भाहुः ] सीस और Stead तेरा ही कहते हैं । [ पिष्टाः माषाः ते हब्य आगधेय ] पिसे डडद्‌ | 


तेरा इव्यभाग हे । अतः तू [ भरण्यान्या गब्हरं सचस्व ] बनके गहरे आगमें रद्द ॥ ५३॥ 

हे इन्द्र | [ जरती इषीकां ] भतिजीणे मूंजरो [ तिळ पिंजे दण्डनं नडं इटा ] faster पुंज, समिधा भोर नडकी 
आहुति देकर अर्थात्‌ [ तं दध्म कृत्वा ] इसको gaa बनाकर [ यमस्य आग्ने निरादुघों ] यमकी अग्निका आधान करे 
॥ ५४॥ 

[ परत्यञ्चं भके प्रत्यपैयिस्वा ] अस्त होनेवाळ सूयको सत्कार समपैण करके [ पन्थां प्रविद्वान्‌ fe थि आविवेश ] 
सन्मार्गका जाननेवाका घमैपथमें विशेष रीतिसे प्रविष्ट होता है। [ अमीषां असून परादिदेश ] यह gals प्राणोंको परम 
गतिको भेजता है भौर [ हमान्‌ दीर्घेण भायुषा से सजामि ] में इन जीविरतोको दीधे भयुसे संयुक्त करता हू ॥ ५५ ॥ 


आवाधै- जो ्रद्धाहीन और घनलोभी होते दै,वे सदा दूसरोंके पकाये अन्नपर अपनी दृष्टी रखते देवे दुगंति पाते है ओर बे 
शवदाहक अग्निक भक्ष्य होत हैं, जथात्‌ अल्पायु होते हैं ॥ ५१ ॥ 

जिनके पासं सदा शवदाहक अग्नि रहता है भर्थात्‌ जिनके घरमे वारंवार रुध्यु होता है, बे वारंवार दुःखो कष्टी और 
मलीन होते हें । इनको उचित हे कि वे प्रयतन करके अपन! बचाव SCAB! उपाय करें ॥ ५२ ॥ 

पिसे उडद का हव्य बनाकर उसका हवन भग्निमं किया जाये । काली भेडका दूध या शृत इसमें हवन किया जावे । 


इस तरहका शवदाइक अग्नि भनुष्य स्थानसे बूर बनमें प्रदीप्त किया जावे । अयात्‌ भ्रेतका दहन नगरसे दूर हो ॥५३॥ _ 


इस शवदाहक आगिनमें जीणे इषिका, तिलकी पुञ्ज, समिषा और खरकंडेकी आहुतियां दो जावे । इस साघनसे इस 
समयकी अग्निरा आधान किया जाव ॥ ५४॥ 
सन्मार्गको जाननेघाला मनुष्य अस्तंगत सूर्यकी अचना करके अपने आपको घमेमागके योग्य पबित्र बना सरता है ( 
geist परम MAN ओर हबनद्रारा प्रेरित करके जीवित मनुष्योंको उबी हबनसे दीर्घायु करना योग्य है ॥ ५५ ॥ 
द्वितीय अनुवाक समाप्त । 
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मथवंषेदका सुबोध भाष्य 


[ कां० १२, 


यक्ष्मरोगको दूर करना । 


इस द्वितीय सूक्ते मुख्य विषय यक्ष्मरोगके दूर करनेका 
है।इस रोगका दूर करना परमेश्वरकी प्रायनासे मुख्यतः करनेका 
डत्तम उपदेश यहां किया है | इंश्वरप्राथनाम बडा भारी बल 
है । जो मन एकाप्र करक प्राथना करते हे और अपना हृदय 
ईश्वरके सामने खोल देते हैं, अनन्य होकर ईश्वरको आत्मनि- 
बेदन करते हैं, उनको हा इस बलका अनुभव हो सकता हे। 
अतः कोई पाठक इस बलसे बंचित न रहें, इतना a यहां 


कहना है | 
नीचेके मामे | 


पहले मंत्रका कथन यह है--जेसे बाण दूर चला जाता है, 
बैसे मनुष्यमें जो रोग हे वह नाँचेके aie शीघ्र चला जावे । 
अधात्‌ दूर चला जावे, मनुष्यके पास न रहे । नीचेके मागैसे 
( अघराङ्‌ ) जानेका तासर्य य६ है कि सब रोगबीज दूर 
करनेका उपाय ही नीचेके मार्ग खुले रखना हे । मूत्रमार्ग, 
पुरोषमागे ( पाखाना अथवा शोच होनेका मागे ), पसीनिका 
मागे ( अथीत्‌ संपुण रोमरंध्रोंका मागे ), नासिका मारी 
( जिसमे ृष्माद्वारा मल दुर होते हे ) ये सब मार्ग परमेश्वर- 
ने किये हैं । शरीररूपी मंदिरकी ये सब मोरियां हैं, जिनमेंस 
मळ द्यागे जाते हैं । पाठकंको उचित हे कि बे विचार करें [कि 
ये माग भपन। भपना कार्य ठीक प्रकार कर रहे हैं वा नहीं । 
यदि कर रहे दें तो उत्तम है; नहीं तो उनको ठीक काये 
करनेके लिये प्रवृत्त करनेका यत्न करना आवश्यक दै, अन्यथा 
मृत्युकी He हो जायगी । 


पापाचार और दुष्ट विचार ) 
द्वितीय daa‘ अषशंस और दुः शस › अर्थात्‌ पापाचारी 
आर दुष्टविचारी ये दोनों Ags दरबारतक पहुंचानेवाले 
हैं, Gar स्पष्ट सूचित किया है । भतः मचुष्योंको पापंस और 
दुष्टविचारसे बचना चाहिए । दुष्टबिचार भौर पापाचार ये 
परस्पर साथी हैं | दुष्ट विचार पाहिछे आता हे ओर पश्चात्‌ 
पापका आचरण होता है । इसलिये मनुष्यको बडी सावधान- 


ताके साथ रहना और इनसे बचना चाहिये । 
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मनुष्य जो पतित होता है बह “ कृति और अनुकृति 
के द्वारा ही होता है। मनुष्य प्रथम वूसरेके दुष्ट विचार gaa 
है और डन विचारोंकी अनुकृति ( अनुकरण ) करता हे। 
पहिले केवल अनुकरणकी ही इच्छा होती है, परंतु अनुकरण 
करते करते वैसे ही विचार करने लगता है । इसी तरह पापके 
आचरण पहले देखता है और Far करनेकी चेष्टा करता दै । 
इसमें प्रथम केवळ अनुकरण इच्छा ही प्रबळ रहती है। 
परंतु अभ्यास होनेपर वही स्वभाव बनता हे । इसलिये 
अनुकरण SAS विषयमें भी बडी सावघांनता धारण करनी 
चाहिए । 

सस्पुरुषोंकी, अच्छे आचारबिचारकी अनुकृति ओर कृति करनी 
योग्य है, इससे मनुष्यको उन्नति होगी। परंतु मनुष्य अच्छी 
बातोंका अनुकरण नहीं करता, प्रत्युत मनुष्यको बुरेका ही 
अनुकरण करना पसंद होता है । इसलिये वेद सावधान करता 
हे कि देखो ऐसा बुरेका अनुकरण करोगे तो मृत्यु डर है । 
सावधान रहो ! यदि मनुष्य इस विषयमें सावध रहेगा तो 
मृत्युका भय दूर होगा । 


कंजूसी, दारिद्र्य ओर मृत्यु । 
मृत्यु, दरिद्रता और कंजूखी इनओ दूर करनेकी सूचना तीसरे 
ara हैं । कंजुधीस दरिद्रा आती है और दारियसे आगे 
मृत्युका भय होता हे । ये एंकदूसरेको साधक हैं । उदारता 
संपन्नता और अखंड जीवन यह मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये 
यही अखंड जीवन अमरपन हैं, जो सबको प्राप्त करना 
चाहिए । 
यदि किसी स्थानपर व्याप्रके समान सबका भक्षणकतो प्रेतदा- 
इक aie पहुंचता है अथोत्‌ यदि किसीके कुटुंबमे मृत्यु दो 
गई है, तो बहांसे उस मृत्युको दर प्रकारस दूर करना चाहिये 
यह चतुर्थ मंत्रका उपदेश है । इस स्थानपर ' माषाज्य ! 
विधिका उल्लेख है। माषका रस लेकर उसको घौके साथ खाने- 
से माषाज्य बनता है । एकदिन पूर्वे माष बहुत जलमें मिगो 
ठेवे। wey जल पर्याप्त डालना चाहिये, तीन चार घण्टे बू पेर 
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थक्षमरोगनादान.। 


Gok) 


दिन पकारर उनका जळ लेवे: और उसमें घृत नम€ आदि 
डालकर सेवन करे यह बलगबृद्धि करनेवाला होता हैं । इसमे 
अन्यान्य पदार्थ भो डाले जा सकुते wi यह माषाउप पेय 
है । यह छेवन करनेते gis मनुष्य भी सबल हो सकत! 
है।.इसकी: संपूणे विधि उत्तम वेद्याको खोजकर निकालने 
चाहिये । यह एक ऐसा विषय हे कि जिससे अनेक मनुष्योको 
लाभ हो सकता है । यह पेय तो बडा सस्ता, मधुर और बडा 
पौष्टिक दै । जनी वैद्य इसकी खाज करके निर्णय 
कर्‌ | 

wa Ret मनुष्यकी मृत्यु होनेके पश्चात्‌ घरमें दुःखके 
कारण हवन बंद रद्दता है। परंतु प्रेताग्निका शमन करके 
हवन।ग्निका प्रदापन करना चाहिये, क्योंकि . यही हवनारिन 
आरोग्यवर्धन करनेवला हे । यह पंचम मंत्रका उपदेश दे । 
अर्थात्‌ खानेमें माषाज्य मिला और दृवनके लिये अग्नि प्रदीप्त 
रहा; तो मृत्यु द्र हो सस्ता दै । 


षष्ठ मंत्रमें सो वडी दीर्घायुके लिये हवनाभि घरमें स्थापित 
करनेका विधान है, वह प्रत्यक गृहस्थी A देखने योग्य दै । 


पितृयज्ञ 


Peas घरमें मृत्यु हो गयी तो उस Sasi दाहसस्कार्‌ 
[ पितृयज्ञाय दूर हराम ] wala पितृ”ज्ञ करनेके लिये दूर 
स्थान नियत करना चाहिय। घरके या प्रामके, मानवाको 
बस्तीके समीप भेतदाहसेस्कार करना नई। WA क्योंकि इस 
wea जो दुर्गधयुक्त विषमय वायु बाहर आती हे, वह जीवित 
मनुष्योंको अनेक रोग उत्पन्न करती दै । इसलिय सप्तम और 
अष्टम Hay प्रेतदाह बस्तीसे दूर करनेका आदेश दिया है । 


Sl MAS दहन. करता है उस अभैच्चा वैदिक नाम है 

क्रव्याद्‌ ? अर्थात्‌ मांस खानेवाला अभ्नि। दूसरा अपन . है 
“ जातेवेशाः › यह घरोंमें प्रदीप्त रहता है, जिसके हवन साथ 
बेदारंअरसंस्शार किया जाता हे, यह हबनीय वस्तु सब देवता- 
भरको पहुंचाता है और हवनकर्ताको आरोग्य देता है । सब 
दोष दूर करके सबको आनंद देनेवाला यह, wih हे । जो 
प्रेतदाहक अभि हे ag मृतकको यभराजके आधीन करता है 
और इवनाम्ने देवताभोंके साथ संबंध जोड देता है । इस तरह 
इन दोनों अभियोरे कार्य हें ॥ पाठरु इसका बिचार करके 
अपना आरोग्य संपादनद्वारा लाभ उठा सकते हैं । . 

८ (भ. युः भा, का. १२) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(५७) 


यही बात नवम मंत्रमं कहा है । प्रेतदाहक अभि ओर गाई- 
पत्य आमन एवे दो आग्नि हें । इनका ध्येय मिन्न हे । प्रेतदाइक 
अप्नि Saar जलाकर मृतको पितरोक स्थानमें पहुंचाता है और. 
दूसरा जो TRIG अम है, वद्द यहांके निवःसियों को आरोग्य 
प्रदान करत। हे । इसलिये प्रेतदाइक eins काये सतत 
नहीं चलता रहना चाहिये ॥ देवतामिदी मनुष्याचे TA प्रति- 
दिन प्रदीप्त हाना चाहिये | नवम मंत्र भी यही माव है । 

इसी आशयको TIA HAM प्रतरट करते हुए रहा हे कि 
प्रेतदाहक अभि पुनः पुनः यहाँ न आवे। ag पितृलाकर्म प्रदीप्त 
होता रदे । ages स्थानमें तो यही जातवेद अभि हो प्रदीप्त 
हाना चाहिये। जातवेद अग्निका मार्ग देवथान है और प्रेतदाइक 
अग्निका माग पितृणन है । 

हवन अग्नि | 

ग्यारहवें भेत्रमे कह है कि शुद्ध. पतित्र और निर्मळ होऋर 
इस हवनाग्निक लोग प्रदीप्त करते हैं । इस इत्रनसे सब दोष 
दूर होते हैं और यह हवनारिन सब प्रकारकी पवित्रता करता 
है, लोगोको आरोग्य देता है और दीर्घायु करता दे । वैदिक 
धर्मिशेी घरका यह अग्नि एक महत्वका स्थान रखता हे. । 
इसा को केन्द्र करके वेदिरु BAAS सब सस्कार होते cl 

बारहवें मंत्रमें कद्दा है कि ag हवनारिन[एनसः मुच्यमानः] 
पापसे छुडाता है, दोषरे दूर करता हे, [ भशत्त्याः अमोक] 
अप्रशस्त भवस्थारो हट'ता हे और सब प्रकारकी [ आरुइत्‌ ] 
उन्नति करता है। तेरदवें भंत्रमें कहा है कि इसी अस्निमे हम 
[ अस्मिन्‌ अग्नी रिपाणि मृज्मदे ] संपूण gia हुवन करते 
हृ । अर्थात्‌ इमारे संपूण दोष, इस and हवन समप्रीका 
हवन करने दूर भाग जायगे। और हम ( शुद्धाः पूताः ) 
werd शुद्ध और अन्द्रसे पवित्र aia जिसका परिणाम 
( प्र ण आयूँषि त रिषत्‌ ) हमारी anger वृद्धि होगी, क्योंकि 
दोष रहनेसे ही. शीघ्र मत्यु होती हे ओर पवित्रता हानेसै ही 
मृत्यु बूर हाती इ । 

चौईहवै मंत्रमें कदा है कि यही Canin यक्ष्मबोजाका दूरसे 
दुरतक छ जाता है अथोत्‌ हृवनकर्ताके घरमें रोजबीज नहीं 
रहते इसलिये उनको नीरोगता और दीघोयु प्राप्त होती है। 
इस तरह घोड, गोवे, बालब, भडबकरियों आदिमें जो रोगबीज 
और PAB भय रहता है ag सब इस हवनाग्निके दरा 


दूर किया जा सकता है। यह आशय पंदरहवें और सोलइब 
पंत्रक eI 


|] 
| 
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सतरहख 4% भी यह विषय पुनः भन्यरीतित आया 
दे । जिस rae ( छृतस्तावः geal) gaat शु'द्धकारक 
आहुतियां डालो ज ती है, उसी हवनाग्निकी सहायतासे (रुह) 
उन्नति प्राप्त करना संभवनीय है । अठारहवें मंत्रमे कहा है 
कि जहां ऐसा हवन होता हे, बही स्वगलोक है। मनुष्य हव- 
€ A 
नसे ही इस भूमिको स्वगधाम बना सकता हे | 


स्रूयप्रकाशका महत्व | 

आरोग्यकी दष्टे सूवैपक'श छा अत्यंत महत्त्व दे । सूरय 
घकाशसे ही संपूण आरेग्यकी प्राप्ति होती है । इसालिये 
eee ( ज्योक्‌ च सू इशे ) निरतर सूर्यदर्शन होता रद्द 
ऐसी प्रार्थन।एं आती हैं । सर्यदशैन करना ही मनुष्यको 
TRH स्थान है । प्रत्यक्ष सूयेदरैन करनेसे आंखोंके रोग 
दूर होते हैं, युक्तिसे सूयंदशनक अभ्यास बढानेसे आयनक 
लगनिशा कारण भी नहीं रहता । संपूर्ण शरीर सूर्यातपस्नानसे 
अर्यात्‌ सब शरीरको सर्याकेरेण ळग waa संपूर्ण शरीरका 
4H बढ जाता दे, आरोग्य बढत। ६ और रक्तसंचार यथायोग्य 
धोकर MEAG राग दूर होते ई। सूयप्रक।श हौ आरे।ग्यदाता 


है। 

, उपाय । 
मंत्र १९ और २० वें में कुछ शुद्धिका उपाय कहा है । 
परंतु [ Bar यशिया; भवत | ga और पवत्र बनो इतने 
सैकेतसे थ मंत्र शुद्धिके विषयमे आदेश दे रहे हैं एसा पता 
Baal है, परंतु जो PRS साधन इन मंत्रोमे वर्णन किये 
अये हें वे अया हैं ओर उनका उपयोग dar करना चाहिये 
पड़ बात अनेकवार विचार SAW भो अतर हमारी समक्षमें 
जही आयी है ।इन मंत्रोमे जो शद साधन कहे हैं वे 
[ sia } har, [नड ] नल, [ संकछुक ] हवनाय अग्नि, 
[ रामा = देनी अर्वा ] काली भड [ उपबईण ] रोना 
ये हें। इसमें हवनारिन से शुद्धता नेक कुछ ज्ञान हमें 21 
परंतु अन्य साधनेकि विषयमें हमें इस समयतरु कोई पता 
नहीं लगा | जो पाठक इस विषयकी खोज करते हैं बे इस 
आवश्यक विषय की खोज करें और प्रकाशित करें । मनुष्य 
डे नीरोग और दीर्घजीवी होनेके डिये इन शु द्धियों दी अवश्यकता 
है, अत! इस बिषयका महत्त्व बहुत है । इन शब्दोंके 
येही अर्थ दै अथवा दूसरे कुछ अथ हैं, इसको भी खोज 


दाना Aled | 


अथवचेदका सुबोध भाष्य 


[ te १९ 


१ अबि = अवि शब्दका अथ ' कुलिस्थ, ” Gad है। 
यह चक्षुष्य अर्यात्‌ नेत्ररे दोष दूर करनेवाळी बनस्पति है, 


ऐसा waar नामच Fas HAH कहा है | 


२ (नड ) - नल, देवनल यह ए प्रकारका बडा घास 
हे । इसमे गुण वैद्यप्रेथर्भ ये दिये हैं- [ रुचिकरः] मुखी 
रुचि बढानेवल [ मधुरः ] मीठा, [ रक्तापेत्तन्न: | रक्तदोष 
बूर इरनबाला.[ दीपनः ] gar प्रदीप्त करनेवाला, [ बज्दः ] 
शक्ति देनेवाला, [ wa: ] वीर्य षडानेबाला, [ Hales: ] 
बीय अधिक करनेवाला । [ देखो राजनिघण्टु qo ८ ] 

३ सीस- रास, सासा, शीषा, सीषक। इपके गुण [ मेह. 
नाशनं ] मह्‌ Uae नांश करनेवाला, [ नागशततुल्यबलं 
दघ ति ] सी हाथियों समान शक्ति देता दै, [ san 
नाशयति ] रोग दूर करता है, [ जीवितं आतनोति ] दीषः 
जीवी बना देता है । [a प्रदीपयाति ] क्षुत्रा प्रदीप्त करता 
हे, [ कःमबळं करोति ] कामका बल करता है, [ ari च 
न।शयाति ] मृत्युको दूर करता है [ वेदनाहृरः ] पीडा हरता 
है, [ रक्तरोधरुः ] रक्त ~ ara बंद करता दै । कुछ, गुल्म, 
पाण्डु, ANG, अग्निमांद्य, सुजन, भगन्दर आदि रागोको दूर 
करता हे ॥ [ भाव० Jo १ Ho ale व७ देखो ] 

४ रामा- एक औषधी दे जिसके गुण UIT व० ४, 
१०, १२ और $३ में दिये हैं । 

५ असिक्री- एच औषधि दे जो नेत्रो लाभदायी है। 

६ शीषे [ adie ]- अगुरुतृक्ष, fas जलानेसे घायु- 
शुद्धि होती दे । 

इन मंत्रोमे आये शुद्धिपाधनारे ये वैद्यशाम्रोक्त अर्थ हैं. । 
इनका उपयोग कैसा करना और इनसे शुद्धि रिख रीतिसे 
करनी चाहिये इसका निश्चय सुविश वैद्य ही कर सकते हैं, वह . 
कार्ये अनभिज्ञोका नहीं दै । यह खोजका बिषय है, करनेवाले 
खोज करें। 

हक्कीसबे aad प्रार्थना ढै कि इस तरह मत्यु दूर होव 
और अपने WS बालब SVS, आनंदित और sere 
हों, अयात्‌ SE न मरे । यह उपदेश ( चक्षुष्मते शृण्बते ) 
देखने और सुननबालेके लिये कहा है । अर्थात्‌ जो विचारणे 
देखता है ओर घुनहर समझता है उसीरे लिये यह सब 
कहा है । जो देखेंगे नहीं one gat नहीं उनके लिये कह- 
नेसे क्य। लाभ होगा? 
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नृत्य ओर हास्य | 

बाईसर्वे daa कहा है aa हमलोग यहां जीबित 
हैं, उनके चारा ओर [ मृतेः आवत्रत्रन्‌) मृत जाव हैं, अर्थात्‌ 
बे इथ अंतरालमें भ्रमण करत हैं । हमारे चारो ओर आते 
होगे, परंतु उनका स्थुल देह नष्ट हो जानते वे हमें दिखाई 
नहीं देते । वे तो शृत हो चुके हैं। जो जीवित हैं उनके 
[ नृतये हसाय ] नाचने ओर हंसनके लिय अथोत्‌ उनझी 
आनन्द प्रसज्ञताके लिये ही यस्न करना खाहिये। 

मनुष्ण्के आरोग्यके लिये नृत्य और हास्यकी अत्यंत 
छावश्यकता हे । हास्यसे nas) प्रसन्नता रहती है और 
शारीरके पुहोँम उत्साह बढता है । नाच एक बडा उत्तम 
ब्यायाम ह और आनंदे साथ किया जाता है । क्षार्योको 
नाच स॑खना चाहिये ओर उससे ser लाभ प्राप्त करना 
चाहिये । आजकल नाचको बुरा मानते हैं, परंतु नाथ कोई 
बुरी चीज नहीं हे, नाच करनेवालोमें कई लोग बुरे होंगे। 
परंतु नाच आरोग्यवर्धक FAA बडा लाभकारी है। 

[ सुवीर।सः विदथं आवदेम ] इम उत्तम वीर बनें ओर 
शत्रुको दूर करनेका ही बिचार करें । इस तरह जे जिस 
क्षेत्रका शत्स होगा उसको दूर करना चाहिये । ऐसे सब ररर 
दूर द्वोगये तो पूर्ण आरोग्य, उत्तम स्वास्थ्य, अतुल आनंद 
आर पूणे सुख प्रप्त होगा | यही मनुष्यका साध्य ह । जबतक 
किसी स्थानपर शरद ग्हेगा तबतक किसो प्रकार सुख [प्त 
नहीं हो सरुत।। gafea शात्रुक साथ एमा बर्ताव करना 
चाहिये कि बह दूर हो और उससे हम tag रहें। यही 
[ भद्रा Raga: ] पल्यणकारक प्रार्थना हम करते हैं। 
णर्थात्‌ हरएक मनुष्यको उचित है कि वह इस क्ल्याणमयी 
प्राथनाको करे ओर भपना कल्याण प्राप्त करे । 


मनुष्यकी आयुष्यमर्यादा ॥ 
ated मंत्रमें कहा हे कि मनुष्योकी [ sides: परिधि; ] 
आयुष्यकी मयादा, जीबोकी आयुष्यमयदा, प्रत्येक योनिमें 
नप्पण eae प्राणियोकी आयुष्यमयांदा निश्चित है । 
मनुष्योंकी आयुष्यमयादा ( शतं शरद: ) सौ वर्षकी है । 
ag निश्चित मर्यादा दे अथात्‌ उनित्रमोके पालनसे यह बढ 
सकती है और अनियमोंके अवलंबन करनेते घट भी सकती 


है । मह मनुष्यके आभीन है मनुष्य चाह योगादि areas 
« 


( ७९ ) 


अनुष्ठानचे अपनी आयूष्यमर्यादा बढा सकता हे अथवा ब्यमि - 
चारादि द्वारा घटा भा सकता हैँ । इस तरह दोनों aa 
संभनाय हैं, इमलिय मंत्रमें उपदेश है कि ( we अन्त: 
Saat) मृत्युको अन्तर्हित करो, भयात्‌ मृत्युको waar न 
दो, वह &िप। पडा रहे, वह उठकर ।कैसीको अपने वश न 
कर सके। तुम एसा व्यवहार करो कि जिसके बह मृत्यु दूर्‌ 
हो आवे | 


aad agi कहा है कि व्रद्धावस्थाका स्वीकार करते 
हुए दीघोयु ( आरोद्दत आयुः ) धारण करो । अर्थ!त्‌ अल्प 
agi न मरो । ब्ह्मचश्रीदि सुनियम पःलन करते हुए मृत्युको 
बूर करो । [ यतमानाः यति स्थ ] दीघौयु॥प्तका यत्न 
करते हुए अपने सुनियमोंमें रहो । उन घर्मनियमाका रष्ठेघन 
न करो । ऐसा करोगे तो तुमका [ जांत्रनःथ aq आयु 
नयतु ] दीर्षजीवनके लिये पूर्ण अयुतक जानकी संभावना 
होगी । 

यह दीधैर्जावन पैसा प्राप्त होता है इसकी कुंजी है । 
पहिला नियम ' सुजनिमा ' शब्दद्वारा पकट हुभा है । सुज- 
fare [ युजेनिक्स ] का यथायोग्य पालन होना चाहिये । 
जननशाज्नके नियम जानकर और उनका यथायोग्य पालन 
करके संतान उत्पन्न करनी चाहिये । मातापिता वैषायिक 
अध्याचारखे अपने आपको बचाबें । data निर्माणद्वार। 
राष्ट्रका यश वृद्धिंगत करना अपना क्तैञ्य है, यही aad 
धारण करें और सुप्रजा-जनन करें । दूसरा नियम “सजोबा:' 
शब्दद्वरा प्रकट हुआ हे । TAK साथ, उत्ताइके साथ, एक 
जीवनके भावके साथ ल्लीपुरुषरा संबंध होना चाहिये । इसी 
तरह राष्टूमें १बक़ा भ्रमसे संबध ददो, सबका जीवन एक हो 
ओर सब लोग Sales साथ अपना कतव्यं उत्तम प्रकार 
करते रहें । AE परस्पर व्यवद्ारशा उपदेश है । तीसरा 
नियम ` त्वष्ट ? शब्दद्वारा बताया दे । त्वष्टाका अथे है 
कारीगर, कुशछ कर्म करनेवाळा, SAA कुशल । मनुष्य जो 
दीघर्जावन प्रप्त करना चाहता हैं, वह किछी कारीगरामें निपुण 
Bw । क्याकि कारौगरीसे मनकी तल्लीनता प्राप्त होती है और 
इसे कारण जागतिक दुःखोते Ara होती हे और दीधै- 
जावन प्रप्त होता दै । दीधर्जावन VS करनके लिये मनुष्यको 
किस तरह बर्ताव करना चाहिये, इसका निर्देश इन तीन 
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शब्दोंद्रार इस मंत्रने यहां दिया है । पाठरू इसका उत्तम 
मनन करें ओर योग्य बोध प्राप्त करके TID अपने आचाएमें 
ढालनेका यत्न करें । 

पच्चीसवें मंत्रमें यथाक्रम मनुष्यको मृत्यु प्राप्त होवे ऐसा 
कहा है, अथोत्‌ वृद्ध मनुष्य पहिले मरे, उनके पीछे आयुके 
क्रमसे मनुष्य मरें । ISIS पूव तरुण अथवा बालक न मरें । 
सब लोगें।का यथ!योम्य जनन, पालन ओर पोषण होता 
रहेगा तो भकःलमृध्यु दूर होगी और यथाक्रम मृत्यु 
होगी । 

नदीका प्रचंड वेग | 

आगेके [ २६ और २७ इन | दो मंत्रॉमें संसाररूप॑: 
प्रचंड वेगवाली महानदीका उत्तम काव्यमय ana है । 
मत्र सबको ध्यानमें धारण करने चादिये। इस प्रचंड वेगवती 
नर्दासै ही हम सबको पार होना हे । यह [ अइमन्वती ] पत्थ- 
शवाली भयानक नदी हे | इसमें स्थानस्थानपर पत्थर हैं, 
भतः मार्ग अच्छी प्रकार नहीं मिलता | चलने लगे तो 


पत्थर्तोपर टक्कर लगती है, गढेमें पडनेी संभावना हे । यह 


a 


नदी [ स्थदते, रीयते ] बड प्रचंड and चल रही ६, इस 
बेग कारण पार होनेवलिका किसी स्थानपर पांव नहीं ठई- 
रता । यहाँ बडा भव है । इससे पार हुऐ बिना काय्रे नहीं 
चलेगा । पार तो होना दी चाहिये । अतः हरएडको पार 
~ 


aN 6 


दोनेक लिय बाटिबद्ध होना चाहिये । 


$a पार हो सकते हैं ? क्या अरेला अकेला मनुष्य इस 


नदीते पार हो सकता हे ? कभी नहीं | इस नदाधे पार हो- 
नेके लिये कहा दे fe ( उत्तिष्ठत, संरमध्व) उठा, भाई! 
अपनी अपनी चीजोंको संभाळो, अपने जीवनका संभालों | 
असावधानतासे ही सवध्वनाश होगा, ध्यान रखा । समय 
बडा ही कठीन है, सबरे! बडी सावधानी धारण करके तयार 
होना चाहिए । ( वीरयध्व, sata ) भइ | वीरता धारण 
करो, ढरनेसे कोई प्रयोजन न& होगा । भाईजी ! डरोगे 
तो भी मरना है और न डरोगे तो भी मरोगे, परंतु संभलकर 
मिलकर युक्तिस उपाय करोगे तोहा पार हाँ सकते हो । यहां 
रदकर रोतेपीटते जाओगे तो कोई लाभ नहीं होगा । रोना 

ना डरना छोड दो, ( प्रतरत ) तेरनेका यत्न करो 

लकर तरनेका यत्न बडी सावधा नास करो, तभी कुछ बन 


क्षकृता दे । नहीं तो aig दूसर। उपाय नहा है | 


अथववेदका सुबोघ भाष्य 


[ काँ» १२ 


परंतु आपके पास sada) खाजोंका भार बहुत ही है। यह 
सबभार अपने पास रखाग तो निश्चयसे बोचमे दी डूब मरोगे॥ 


ये ब्यथक्री चीजे आपन अपने पास क्‍यों रखी हवे? (अत्र 


जवात ये असन्‌ दुरेवा आशवा३ ) भाईजी ! इनमेसे जो 
चीजे अनावश्यक हैं, व्यर्थ हें, जिनका कोई उपयोग नही है, 
उनको यही FE द'जिये । इतना भार नदीके बीचमें संभाला 
नहीं जायगा | अतः ये अनावश्यक पदार्थ आप्र यहीं छोड 
दाजिये । जो पदाथे ऐसे हैं कि जो फेंक दिये तो भी कुछ 
पवोह नहीं है उनको यदी फें दो । gaa अपने पासदा 
बोझा कम होगा ओर हम आनदस पार हो सकेंगे । अतः 
अनावश्यक पदार्थोका लोभ छोड दो। 


यदि दम [ उत्तरेम ] नदी पार हो जांयगे तो उस परले- 
तीरपर बडा क्षेत्र है, वहाँ जो जो आवश्यक वस्तुएं होगी, छे 
हंग । उसकी चिन्ता यहां करनेकी क्या आवश्यकता है ? 
बद्दां उतरने पर ( भनमावान शिवान्‌ स्यानान्‌ वाजान्‌ अभि) 
नीरोग, झुम, सुखदायी भोग अवश्य प्राप्त करेंगे । परंतु इन 
अनाबश्यक पदार्थीका भार सिरपर रखेगे तो परले तौरपर 
पहुंचना अधभवरनाय है । 

यहाँ काव्यमया भाषासे बडा मनोहर उपदेश दिया है । 
जो इसका मनन करेंगे वे बहुत बोध प्राप्त कर सकेगे । हर- 
एक स्थानपर क्ष्टका समय दुर करनेके लिये यढ्ढी 
उपदेश अत्यंत उपयोगी है । प'ठक इसका मनन करें और 
आदइयक बोध प्राप्त करें और उसको अपने जीवनभ परि- 
वर्तित कर दें । 

az 


सौ वर्षोकी पूर्ण आयु । 


~ 


agizad मंत्रमें | शर्त Ra adda मदेम ] सौ 
वपतक सब बालबचेके समेत दम Baga रहेंगे, एसा कहा 
है 1 कैसे सो वर्षकी दीर्घं आयु प्राप्त कर सकेंगे ? अपमृस्युको 
रिस तरह दूर र सकेंगे १ इसका उत्तर यह है कि [ दुरिता 
पदानि अतिक्रामन्तः ] पापोंरू स्थानोका अतिक्रमण saa 
यह सब हो सकेगा। पापके स्थान अनेक हैं, उनकी गिनती 
नहीं ह) सकेगी । परंतु जो पापका स्थान होगा, वहां जाना 
नही, डस कार्यमे भाग नहीं लेना और पापमागपरं पांव नही 
रखना यही एक उपाय है।के जिससे निश्चयसे दीर्घायु आफ 

हा सकेगी । 
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थापके aa न जानेसे ह्वी [ झुद्धाः शुचयः पावकाः ] 
Qs, Gaia और पवित्र Pat संभव है। और शुद्ध भार 
पवित्र दोनेसेह्दी दीर्घायु होना संभव है। इसकी साधनाके 
लिये [ बचे वध्देवीं भारभध्ते ] सब देवताओं की अपने 
अन्दर घारणा करनी चाहिये, प्राधेन। करनी WRI । सब 
देवताएं तो अपने शरीरमें हैं ही, उनो जानकर उनका 
यथायोग्य स्वागत करना चाहिये | सब दुवताओंका निवास वेद- 
HI भो हे, उस देवी बाणीका-घारण करनेखे मनुष्य Waa 
भोर शुद्ध हो सरता है। 


यदि उज्नतिकी साधना करनेरी इच्छा दै तो २९ वें मंब्रमें 
कहा है उसके अनुसार [ अवरान्‌ अतिक्रामन्तः ] नीच 
कोला अतिक्रमण करना चाहिये । कभी alana एक 
भी कदम ana बढ़ाना agi चाहिये । यहां दडा इहनिश्चप 
लगता है, ets नीच मार्गते गिरना बडा आसमान हे । 
ऊंचे मागैपर चढना हो प्रयामस साध्य gaat बात है । 
[ उदीचीनेः पथिभिः ] उच्च स्थानके aaa जाना चादिये, 
तभी उन्नति होगी । [ ऋष्यः परेताः ] इसी तरह अपनी 
उन्नति करत हुए ऋषिलोंग उच्च घामको पहुंच चुके दें। 
उन्होने बडे थड यत्न करके तीन तीन बार और सात सात 
बार तप [ त्रिः etapa: ] करके अपनों उन्नतिका साधन 
किया ॥ इसी साधनासे ( मृत्युं प्रध्यौहन्‌ ) वे मुत्युको दूर 
करनेभें समथ हुए । यही मार्ग दीघेजीवन प्राप्त करनेक। | । 
भतः पाठक WIA आपको इसी मार्गते ले जाय और निश्चय 
पूर्वेक उन्नतिशे प्राप्त कर । 


( aed: पर्द योपयन्तः ) अपने पिरपर जो मुध्युझा पांव 
हे, उसको अपने प्रयत्नते दूर करो । तप प्रयत्न करोगे तो 
यह पांव दूर हो azar है । तुमने प्रयत्न न किया 
तो उस पांवके नीच तुम्हारा सिर दब जायगा । अत; 
अपमृस्यु दूर करने के लिये तुम्हें प्रतिदिन प्रयत्न करना चाहिये। 
(द्राघोयं eng: प्रतरं दघाना: ) यह सौ वर्षेही पूण अयु 
अधिरु दीधे बनाङर-घारण करो । TB तुम्हारी सौ adel 
आयु है, ag तो स्वाभाविक मर्यादा है । इस मुल धनकी बृ द्ध 
करना तुम्हारे आधीन है, तुम्हारे प्रयस्मसे ही इस आयुरूपी 
wad} GS हो सकती दे । (आधीन; मृत्युं नुदत ) अःसन।दि 
योगसाधन तस्परताके साथ करते हुए तुम सब अपमृत्युछा 
दूर करों । यम नियम आसन: प्राणायाम आदि योग 


(६१) 


साधन RAG शरोरस्वास्थ्य उत्तम प्राप्त दौता है, ध्यान थे रणा- 
से उत्तम मानसिका स्वास्थ्य - मिलता है, इस तरद्द मानसिक 
ओर शरोरिक स्वास्थ्य प्राप्त VAG मनष्यकी आय बढती हे ॥ 
मनुष्य इस तरद जिबित रहें तो ही बे ( विदथं अवेदम ) 
ज्ञानके बढानका विचार कर asa € । 

आग ३१ वें मंत्रमे कहा है कि “(Batwa न हों !/ 
अथ तू उनऊे पति अल्प आयुर्मे न मरें । स्त्रियां सेभाग्यसे 
युक्ता दा और ( अज्ञनन ) भांखमें कज्जल- अंजन लगाकर, 
तेल आदि सिरमें मलकर आभूषण घारण करके सुंदर रहें॥ 
ये घरक भूषण हैं । य देवि ह, अतः इनकी पूजा घाधरमें 
हाती रहें । feat किसीभौ घरमें न ( झन्‌- ana ) रोती रहें 
च आनदप्रसन्न रहेँ तथा AGAMA: ) नीरोग रहें ओर 
( सुरत्नाः ) उत्तम रत्नोक आभूषण धारण करक अपना 
सोद बढ़ाती रहें cada घरमें faster उदास नदी रहना 
चाहिए । एसी fat पतिक साथ आनन्दप्रसन्नतापूवक 
गृहस्थधम पालन करें । 

घरम Waals समी लोग gaa करत wei प्रतिदिन 
आनंदुप्रसन्न होकर हवन कर । इस दृवनसे पितराको स्र्घा- 
afta मिलेगी और जीवित मनुष्योको दी्यायु प्राप्त होदी । 
( मंत्र ३२ ) 

३३ वें मंत्रम इतना हो कहा दै रि हृवनाभिके साथ कोई 
द्वषभःव अथवा विरुद्ध भव न रखे । सब लोग आद्रके साथ 
हवन कर । ३७ से ३६ तके तीन AAA कदा है IS NAS 
अग्नि qua जलता न रहे, इसर लिये यरन करना 
चाहिये । अर्थात्‌ मनुष्यको अपनी दीर्घायुर लिये यत्नं करना 
चाहिये । हरएरु मनुष्यच कतँब्य हे कि वह( पितृभ्यः)पितराँ 
के लिये अपने(बह्मम०) ज्ञानी विद्वानाके (Ba ait (आत्मन) अपने 
लिये जो हितकारक clase ac इनका अहित कभी न Sl 

आगे ३ aad भी adi क्रव्याद अग्निकोह्दी बात कही 
हुं fers घरमै मृश्यु da दे, बे घर ( अ-यज्ञियाः ) 
अपरत्र होते दें, ( इतवचोः ) निस्तेज होते हें Marta 
होते द। कष, गौ और धनसे हीन होते हैं । [ प्राह्माः 
शुराः ] वे घर dea युक्त होते हें । सब लोग क्लेशस युक्त 
होते हैं । वहां कोई भौ मनुष्य आनन्दप्रसन्न नही रहता है 
जहां पुरुषी मृत्यु दोती है, agi श्री विधवा होती दै और 
वह घर सुखदायक नही Caw है। इसीलिये।' इरए$क्चे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OOS 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(६२) 


दीषजीबन sq करनेका aa करना चाहिए । ३१ वें मंत्रका 
विचार इन मंत्रोंके साथ करनेसे प्रतीत होता है कि विधवा 
feat न aga आंखमें हालती हे, न माथेपर तेल मलती 
हैं, न अच्छ कपडे पहनती हैं, न जेबर पहनती हैं, व तो. सदा 
रोती रहती हैं, भासू बहाता हैं और दुःखके कारण कृश होती 
है ओर रोगा भी होती हैं। 
आगे ४० वें मंत्रमें कहा हे कि जो ( रिप्रं ) पाप और 
[aes | दोष मनुष्य करता है, जो [ दुष्कृतं ] कृभ्मे 
मनुष्य कर्ता है, उसरी शुद्धि जलसे होगी । जलप्रयोग 
शुद्धता करनेवाल है । सब रोगबीज जलके प्रयोगसे दूर होते 
हैं; शरीर निर्मल daa दोघेजीवी होता है । ४१ बें मंत्रमें 
पर्व॑तशिक्षरपर ( परवेतस्थ sags ) वास करनेसे बड़ा छाभ 
होता है ऐवा कहा है । पवेतके शिखरपर वायु शुद्ध होतीहे 
और डसक सेबनसे मनुष्य नीरोग हो जाता है । यह अनुभवकी 
बात हे । यहां ' पर्वत ? को * वषभ ' ser है, यहां 
TINS! अथे बळ बढानेवाला है । पर्वतीशखरपर शुद्ध वायु 
बल बठढनिव'ला ही होता है । वयु ही प्राणका रूप धारण करके 
मनुष्योमि जीवनशक्ति बढात। है। यहाँ पवतस ( नवाः सरितः ) 
नूतन झरने चलते हैं, उनका जलभी भारोग्यवधक होता है | 
ब्यायाम, YS वायु, उत्तम अल भोर परिशुद्ध व'युमंडल इतनी 
बातें पवत शिखरपर होती हैं, इथलिए पवतशिखर gaty 
देनेवाला होता है । पाठक अपने देशमें देखें कि ऐसे उत्तम 
आरोग्यसपन्न पवतशिखर कोनसे हृ । वहां जांय भोर वहांढी 
शुभ वायुसे अधिरुसे wits लाम उठार्व | 
मंत्र ४२ ओर ४३ में क्रव्यादू अग्निको रखनेका ई विधान 
है | कव्यट्‌ अग्निको दूर करनेका ही अथे मृत्युको दूर 
करना है । आगेके तीन data मुख्यतया यह कहा है कि 
गृहस्थी Bin घर घरमै अग्नि प्रदीप्त करके हवन करें । इस 
हवनख्े मनुष्याका aie आयु प्रप्त हे । जो मर चुके हैं वे 
पितृलोकमें चले नावें भौर जो जीवित हैं vas! कल्याण, 
घन और यश प्राप्त हो भौर वे दीषजीवी बनें । सब शत्रु दूर 
हो ata और जनताको सुख और शान्ति मिल । 
भागेके ४३ से ४९ ase मंत्रोंमे कहा है कि area? लोग 
अपने घरमै हवनागिन प्रदीप्त करें | यह अग्नि उनको शुभ 
अवश्वाको प्राप्त करा देगा। गृहस्थी लोग यज्ञरूप नोडके 
द्वारा अपने दुःख दूर करें, सूर्वप्रकाशत्रे लाम डठाबें , भपने 


अथयधेरका सुबोध भाष्य 


| का० १९ 


रोग और ब्याधी दूर करें और नीरोणता प्राप्त करके 
भा" es साथ दीर्घायुक् आनंद भोगें। 

जो छोग पापमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे 
अपमृत्युके दुःख भोगते हैं। अतः मनुष्योको उचित है किये 
पाप न करें भोर सदा पुण्यमागमे ही दत्त चत्त रहें । यइ 
आशय ५० नें मंत्रा है । एक्कावनवें मंत्रमें कहा हे कि जा 
श्रद्धाहीन, घनलोभो, मांसभक्षी लाग है और जो दुसरोंके 
सिरपर चढ़कर उनको खाते हैं, या लूटते या उनको दुःख देते 
हं, वे सदा पापभागी होते हैं । उनके पाप अनगिनत होत हैं 
और उस कारण उनके दुःख भी बहुत ही होते Fi अतः 
मनुष्य पापछे बचे रहे जिसस ब सुखी हो सकते हैं। घाबनर्वे 
मंत्रमे ऐसा कहा है कि जो घारंवार पाप झागसे ही चलते हैं, 
उनको दुःख भोगना ही पडता है। अतः दुःख और खुत्युसे 
बचनेझा एक मात्र उपाय यह है कि वे पापसे बख रहें । पापसे 
बचनेसे ही केवल gad और अपमृत्युसे बचना संभव है। 

आगे त्रेपनबें मंत्रमें कहा है कि [ कृष्णा भविः ] #ाछी 
भेड अथवा कुलथी [ सीसं ] सीखा, [ चन्द्र ] लोहा, [ माषा 
पिट ] पिसे उडद यह सब आग्यका साधन हैं । वथ छोग 
इन शब्दाका बिचार करें और इनसे किसतरह आग्य प्राप्त 
हो सकता है, इधकी विधि निश्चित करें । यह मंत्र बडा 
महत्वका है और खोज करने योग्य है । भागे ५४ बे मंत्रमें 
भी [ इदीश ] eles, da, [ तिलपिंज ] तिल» डंठल 
नड, आदि शब्दों द्वारा कुछ मदर प्रयोग कहा दै । यहद 
भी अन्बषणीय है । इसका विचार सुविज्ञ aa करें । यह 
यञ्चशाम्रका विषय दे और आरोग्यके साथ इसका घनिष्ठ संबंध 
हे। अतः इ१की पद्धति सविज्ञ वेद्योद्र।र। निश्चित होनी उचितेई। 

आगे ५५ बे मंत्रमें कहा है कि सूयंद्शैन आद्रपूवक 

नुष्य ats यह तो आरोग्यंका एक साधन अपूवताके 
साथ मनुष्यरे पाथ आया | मनुष्य इसका उत्तम उपयोग 
करे शौर लाभ उठबे । जे। मनुष्य भर चुके ई बे तो पितृ 
aes aid पथिक बन चुडे हें । परंतु जो जीबत हैं 
उनको यहां रहकर एसा का करना चाहिये कि जिससे 
उनको दीषे आयु प्राप्त हावे । 

इस तरह इस सूक्तम केवल प्रार्थनाएं ही हैं, परंतु डनमें 
भी बडा बोधप्रद उपदेश दिय। है। ओ लोग इसका मनन करेंगे 
और आवश्यक बातें अपने आचरणमें लावेंगे, वे बहुत BIA 
प्राप्त करते हुए इइपरलोकमे Gus भागी हो asd TI 
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(2) 
( ऋषिः--यमः | देवता-स्वर्गः, ओदन!, अग्नि! ) 
पुमान्‌ पुंसो$र्थि तिष्ठ॒ THE at हयस्त्र यतमा प्रिया तें । 


यावंन्तावग्रे प्रथमं संभेयथुस्तदू वां वश यमराज्ये समानम्‌ ॥१॥ 
ताईदू वां चक्षुस्ततिं वीयो।णि तावत्‌ तेज॑स्‍्ततिधा वार्जिनानि | 

WH: शरीरं सचते यदेधो5धां पक्या न्मिथुना से भवाथः ॥२॥ 
समसिंछोके समं देवयाने से स्मा समेतं यमराज्येपु | 

पुती water तदूतर॑येथां यद्यद्‌ रेतो अधि वां संब॒भूव॑ ॥३॥ 


भर्थ-- (99: पुमान्‌ ) मनुप्यमि वायवान्‌ पुरुष तू ( भायितिष्ठ ) भर्न्योका भाषेष्ठाता बनकर विराज । ( चम 
इहि ) भासनपर बैठ । ( तत्र ते यतमा प्रिया हृपस्व ) वहां जो तेरे विश प्रिय हैं उनको बुढा । (अग्ने यावन्तो प्रथमं 
से fag: ) nas जो सबते प्रथम मिळ गये ये ( तत्‌ वां वयः ) ag आपदा सामर्थ्यं ( यमराज्ये समानं ) यमराज्यमें 
समान है ॥ १॥ 

( तावत्‌ वां चक्षुः ) वैसी बलवान्‌ आपडी दृष्टि है, (तति वीर्याणि ) वैसे भापके पराक्रम हैं । ( तावत्‌ तेज: ) वेसा 
जापका तेज हे, ( ततिधा वाजिनानि ) भोर वैसे आपके बछ हैं। ( यदा नमिः qa: शरीरं सचत ) जब भझि समिधाके 
समान इप शरीरको प्ररीक्त करता हे ( अपा ) तब हे ( मिथुना ) पतिपत्नी ( पकात्‌ सभवापः ) परिपक्व होनेके पश्र त्‌ 
तुम उत्पन्न होते हो ॥ २॥ 

( मास्मिन्‌ छोके सं एतं) इस Sat मिलकर रहो। ( देवयाने उ सं प्तं) Tris मिलकर चळो । ( यम- 
राज्येषु से समेतं ) नियन्ताके राजपर्में भो ese जाओ | ( यत्‌ यत्‌ वां रेतः ) जो जो तुम दोनोंका वोये पराक्रम आदि 
( सं बभूव ) मिलकर होनेवाळा है, ( तत्‌ ) वह ( पूतो ) स्वयं पावत्र होते हुए तुम दोनों ( डप हयेथां ) 'प्राप्त करो, 
अपने पात THT ॥ ३ ॥ 

आवार्थ- मनुष्योमें जो सबव आधिऽ बलवःन्‌ होगा, वही सबका आघिष्ठाता होने योग्य हे वेषा मनुष्य अधिष्ठाता 
बने । बह मुख्य आध्नपर बैठे । वह! अपने हितकारी अनुयावियोंके gay, सबको एकत्र मिळावे । यह मिलाप ही शाक्ते 
उत्पन्न करता ढे। और Kaa राज्यका नियंत्रण होता है । राष्ट्रमै यद्द शक्ति समान रीतिसे बांटी जावे, अर्थात्‌ किसी एकमें बह 
अत्यधिक रीतिस केंद्रित न Han १ ॥ 

ऐशा Had ही उसरी दूरदृष्टी होगी, उससे पराक्रम होगा, उसका तेज फेलगा भोर बल बढ़ेगा । जैसा आउने लक- 
डियोंका तेज बढ़ाता हे, वैसा यह सांघिर बल मनुष्योंका तेज बढाता हे, wa सब प्रकारको शाक्तियोंकी परिपक्वता होती हे 
और इसीसे वृद्धि भी हा सकती है ॥ २ ॥ 

दोनों मिरकर रहें, आपसमें कभो विरोध न रखें। इस खोकमें करनेके कायम, देवमागके प्रबासमें और यमराज्यमें भो 
मिलकर waa लाभ होंगे । आपसी फूट होनेशे ही दुःख होगा। जो कुछ बीये पराक्रम करना हो, aq सब स्वयं पवित्र 
होकर अपना संगठन करके करो ॥ ३ ॥ 
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आपस्पत्रासा आभ स तशध्वामम जाव जावधन्या। समत्ये । 


तासां भजध्तमम्रतं यमाहयमोदुनं Tala वां जनित्री | ॥४॥ 
यं वां पिता पर्चाति यं चं माता रिप्रानिप्रुक्त्यै शमलाच वाचः। 
न स Giga: शतधारः स्वगे उभे व्यापि नभ॑सी महित्वा ॥५॥ 
| उभे नभ॑सी उभयांश्व लोकान्‌ ये यज्यनामभिर्जिता! स्वृगी! । 
तेषां ज्योतिष्मान्‌ मधुमान्‌ यो अग्ने तमिन्‌ पुत्रेजरसि सं श्रयेथाम्‌ ॥६॥ 
MAMA प्रदिशमा रमेथामेत लोकं श्रद्दधानाः सचन्ते | 
यदू वां पक्क पारोरष्टमग्नौ तस्य॒ शुप्वय दम्पती सं श्रयेथाम्‌ ॥७॥ 


बप- हे (पुत्राः) पुत्रो | (अपः भभिसविशध्द) wate घुतो । हे (जोग्घत्प;) जीवको धन्य करनेवाछो .! ( मं 
Ad समत्य ) इस जीवदशाक णप्त दोऊर ( तासां अमृत भजध्य ) उन जोवदशाओंसे कम्ठ॒तको प्राप्त करो ॥ (यं ओद्‌न वां 
ज्ञानत्री पचति ) जिस aguas भापडी जननो-प्रकूनि--पझा रदी इ इसका सव ( झाह्ु: ) वर्णन करते हैं ॥४॥ 

(वां पिता माता च ) आपके माता. और पिता (tia शमछात्‌ च वाचः इनसुक्ष्ये ) पापयुक्त भोर मछिनसा युक्त 
बाणीसे सुक्त होनेके लिय ( यं पचते ) जिसको परिपक्र कर रद्द हैं, (सः शतधारः स्वरैः रोदन; ) ag सैकडौं प्रवा दोसे 
सुख देनेवाळा स्वगदायक अन्न ( महिरवा उमे नभसी sag ) अपनो महिमासे दोनों छोकोंको ब्यापता है ॥ ५॥ 


= UN 
So sees — ete Rn em mee = 


(बे यज्वनां अभिजिताः खगाः ) जो याजडोंडो प्र्त Hans स्वर्गलोक हूँ, उन ( उभे नमसी, उभयानू 
च ऊोकान्‌ ) उन दोनों लाझो प्र्त होतो । (तेषां यः मधुमान्‌ ज्योतिष्मान्‌ ) उनमें जो मीठा भोर तेजस्वो स्वर्ग हे, ag 
प्राप्त करो। ( तहिमिन्‌ a ) उनमें मुख्य स्थानपर (ga: जराते सेश्रवेयाम्‌ ) gals साय बुद्ध णवस्थामें थाश्रय 
करो ॥ ६॥ 

( प्राचीं प्राचीं प्रादेशं भारभेथां ) पूर्वे दिशाकी भोर भागे बढो, \ एतं Sis श्रद्वयानाः सचन्ते ) इस लोकको श्रद्धा 
घान्‌ लोग प्राप्त करते हें । ( यत्‌ वां vei असो परिविष्टं ) जो तुम्द्वाग परिपक्व होकर झभिमे gaa किया गया है, हे 
(दंपती ) सत्रपुष्षो ! ( तरय गुप्तये सश्रयेथ a) उसकी रक्षाके लिये गृदस्थघ-का TIAA करो ॥ ७४ 


हो, कभी अशुद्ध न बना । इस 
लिये ही तुम्दारी प्रकृतिमाता इस आगू aaah 


~ 


भावार्थ है अपने अत्माको धन्य करनवाले साधो | तु? अपने Saad शुद्ध र 
जीवनओ प्राप्त करके अमर बनो, तुम्हारे लिये अमृत प्रदान करने लि 
तयार कर रही है ॥ ४ ॥ 

वापप्रश्ञति और मलिन वःणीके DNA सुक्त होना चाहिये । यही माता पिता ane gaia भी करना चाहिये ! सब लो 
वणी शुद्ध करें । इसीवे Sigal स्वगतुख प्राप्त हो सकता दै, जो इद्द-पर लोकमें मिलनेवाळा है ॥ ५ ॥ 


| यज्ञकर्ताओका जो शुभलोक प्राप्त होते हैं उनमें जो UGA भ्र्र स्थान है, जो अधिक सुखदायी और आधिक तेअस्वो 
| उसको प्राप्त करके वृद्ध अवस्थामें Gals समेत वहां आनंदसे रहो ॥ ६ ॥ 

श्रद्धासे प्रकाशकों दिशासे आगे बढो, श्रद्धासे ही उन्नति प्राप्त होती हे! जो कुछ परिपत्रव फल हुआ है उसकी रक्ष! 
करनेङा यत्न मिळकर करो ॥ ७॥ 
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दाक्षेणां दि्शमामि नक्ष॑माणौ पर्यार्वतिथामाभे पात्रमेतत्‌ | 


तस्मिन्‌ वां यम; पिताभिंः संविदानः पक्काय शर्म बहुल नि य॑च्छात्‌ ॥८॥ 
प्रतीचीं दिशामियमिद्‌ वरं यस्यां सोमो अधिपा मृंडिता च॑ । 

तस्याँ श्रयेथां सुकृतः सचेथामधा पक्कान्मिथुना सं भवाथः ॥ ९ ॥ 
उत्तरं Us प्रजयोंत्तराव॑द्‌ दिशामुदीची कृणवक्षा अग्र॑म्‌ | 

पाङ्क्तं छन्द॒ः पुरुषो बभूव विश्वेविश्वाङ्गेः सह से way ॥१०॥(१३) 
wag विराण्नमों अस्त्वस्ये शिवा पुत्रेम्यै उत मर्ह्ममस्तु | 

सा नों देव्यादिते विश्ववार इये इव गोपा अभि रक्ष पक्कम्‌ ॥११॥ 


गर्थ- ( दक्षिणां दिशं अभिनक्षमाणौ ) दक्षिण दिशारी भोर अपना कदम बढाते हुए ( एतत्‌ पात्रे अभिपर्यात्र्तथां ) 
इस पात्रके चारॉनोर भ्रमण ati ( तस्मिन्‌, वां) उसमें तुमको ( पितृभिः सविदानः यमः ) पितरोके साथ 
इरनेत्राका यम ( पक्वाय age शर्म नियच्छात्‌ ) परिपक्व दोनेके लिये बहुत सुख प्रदान करे ॥ ८ | 
इयं प्रतीची ) यह पश्चिसदिशा है, ( इत्‌ दिशां वरं ) यह दिज्ञाओंमें श्रेष्ठ दिशा है । ( यस्यां सोमः अघिपा 
मुडिता च ) जिस दिशामे सोम अघिपाति और सुखदाता है, (तथ्यां श्रयेथां ) उसमें आश्रय करो ओर 
( सुकृतं सचेथां ) सुकृतको प्राप्त होवो । ( हे मिधुनौ भधा पक्त्रात्‌ सं भवाथः ) दे खीघुरुषो | पश्चात्‌ परिपक्व द्दोनेपर 
मिळकर उन्नतिको प्राप्त होवो ॥ ९ ॥ 

( उत्तर राष्ट्र प्रजया उत्तरावत्‌ ) श्रेष्ठ राष्ट सुप्रजासे अधिक श्रेष्ठ होता है । (उदीची दिशां a: अग्रं कृणवत्‌ ) यह 
उसर [दिक्षा हमको आगे बढावे । ( पुरुषः पाङ्क्तं छन्दः बभूव ) मनुष्य पंचविध छन्रवाङ। होता हे । इम सब ( विश्वैः 
विश्वांगैः ae से waa ) सवे अंगोंके साथ परिपूर्ण उन्नत होंगे ॥ १० ॥ 

( इयं sear विराट्‌ ) यह ध्रुव दिशा बडी शोभादायक है ' ( अस्ये नमः अस्तु ) इसके लिये नमस्कार हदो । 
( पुत्रेम्यः डत मह्यं शिवा अस्तु ) यह पुत्रोंके लिये भौर मेरे लिये शुभ हो हे ( विश्ववार भदिति देवि) विश्वका हित 
करनेवाली अञ्न देनेवाली देवी ? (सा नः ह्ये इव ) वह तू हमें अन्नके समान ( गोपा पक्वं alia) सुरक्षित करती दुई 
परिपक्व करके सुरक्षित कर ॥ ११ ॥ 

भावार्थ-- गृहस्थाश्रममं दक्षताको aa आगे बढते हुए अपनी पात्रताके केन्द्रकै साथ रह्दो । वहां तुम्हारी परिपक्वता 
होनेके लिये नियामक दे! तुम्हारी सहायता करेगा । वही तुम्हें सुख देता हुआ आगे ले जायगा ॥ ८ ॥ 

पश्चिमदिशा विश्रामकी दिशा है, यहां सोमदेव सुख देता है। इसमे-गृहस्थाश्रममें-विश्राम करके अच्छे कमें करो और 
अपने KIS परिपक्व करते हुए उन्नत हो जाओ॥ ९ ॥ 

प्रजाकी उन्नतिसे राष्टू अधिक ऊंचा होता है। आधेक sar होना ही उत्तर [ उच्चतर ] दिशाका संदेश हे । मनुष्योके 
पांच भेद हैं और उनकी सर्वागीण उन्नति संगठनसे ही हो सकती है ॥ १० ॥ 

यह षरुवदिशा हे, यह भन्न देनेबाली पृथ्वी है, इस मातृभूमिके लिये मेरा नमस्कार है । यह ge आर मेरी संतानोके 
छिये ga होवे । यह हमारी उत्तम रक्षा करे ॥ ११ ॥ 

९(भ. g. भा. कां, ११) 
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पितेव पुत्रानमि सं स्वंजस्व नः शिवा नो वातां इव वान्तु भूमी । 
यमोंदुनं पर्चतो देवते इहृ तं नस्तप उत सत्य च॑ वेत्त ॥१२॥ 
यद्यत्‌ कृष्णः शकुन एइ गत्ता त्सरन्‌ विषक्तं बिलं आससाद | 
यद्वां दास्या इंद्रेदस्ता समङ्क्त उळूखलं BAS श्चुम्भतापः wean 
अयं mat Gade वयोधाः पृतः पवित्रेरपं हम्त रक्ष॑ः । 
आ रोह चमे महि शर्मे यच्छ मा दम्पती पोत्र॑मघं नि गाताम्‌ ॥१४॥ 
वनस्पातिः सह देवैने आगन्‌ रक्ष॑ः पिशाचों अपबाधमानः 
स उच्छयाते प्र बंदाति वाचं तेन॑ लोकं अभि सर्वोन्‌ जयेम ॥१५॥ 


अथे-( पिता व पुत्रान्‌ नः भभि सं सजस्व ) HA पिता पुत्रोंको aa तुम इम सबको मिळो । ( इह भूमो नः 
याताः शिवाः वान्तु ) इस भूमिमें इमारे लिये शुभ वायु aga रहें । हे देवते ! ( इद यं भोदनं पचतः ) यहां जि 
श्रश£्वको ये दो पकाते हैं ( त नः तपः सत्य च बत्तु) बह हमारे तप भोर सस्यको जाने॥ १२ प 

( यत्‌ यत्‌ कृष्ण: शकुनः इह आगत्वा ) यदि काछ। पक्षी-कोबा-यहां भाकर ( त्सरत्‌ बिसक्तं बिके जाससाद) 
Rem हुआ छिपछिपकर भएने बिळमें-घरमें-घुसकर वेठ जाय, ( यत्‌ घा Rear दासी ) अथवा यदि MB हार्थो- 
॥ळी दासी ( उलूखळं मुसळ समंक ) उखळ और मूसछको गीळा करे, ( शापः शुम्मघ ) ag अछ cH पवित्र 
“गरे ॥ १३॥ 
! अयं प्रावा gauge: वयोधाः) षह पत्थर fame - आधारवाछा अश्च देता है- अश्व करकर तैयार कर देता है 
\ पवित्र: पूतः रक्षः अप हन्तु ) पवित्रता करनेवाळे साधनोंसे पुनीत होता हुआ पह दुर्टोका नाझ करे । ( भारोइ 
अर्म ) चर्मपर बैठ, ( महि aa यच्छ ) घडा सुख दे। ( इम्पती पात्रं अघं मा निगातो ) खिपुरुषोपर पुत्रका पाप 
इ आवे ॥ १४ ॥ 

( वनस्पति; देवः aq नः आगन्‌ ) ga एब देवशक्तियकि साथ यहां हमारे पास आगया है! ( रक्षयः पिशाचान्‌ 
“प बाधम।नः ) वह राक्षसो भोर पिशाोंको दूर करता हे । ( स उच्छूयाठे वाच प्रवदति ) ag ऊंचा उठता है लौर 
वोषणा करता हे, रि ( तेन सर्वान्‌ छोकान्‌ अभिजयेम ) उससे सब छोकोंको जीतेंगे ॥ १५ ॥ 


सावार्थ-- पिता पुत्रोंको प्यार करत! है Far प्यार सब परस्पर करें । इमे जलबायु हितकारी हों । यशके लिये अचका 
पाक कःनवाले तप और सत्यका महत्त्व जानें ॥ १२ ॥ 


यदि कोवा आकर एकदम अपने Tass घुसे अथवा NS gag दधी छखलमूसलको गीला करे, तो वह दोनों 
ग्य नहीं है, अर्थात्‌ गीछे हाथसे कोई इनको स्पश न करे ॥ १३॥ 


पत्थरोक FAS भोर FS घान स्वच्छ करनके लिये अच्छा हे । पहिले पानो आदिसे स्वच्छ ST ओर उपयोग करो 
किस्ती चर्म आंदपर रखो और कूटो । कूटनेसे सब दोष दूर होंगे और वह धान हितकारी होश! । इससे खाीपुरुषोंको पुत्रके 
नाशक! दुःख सहना न पडे, अर्थात्‌ पुत्र शीघ्र नहीं मरेंगे ॥ १४॥ 


वनस्पति सब रोगबाजकपी vagal और पिशाचोंको दूर करती हे, उसकी घोषणा है कि उसके बलसे as सुख प्राप्त 
होंगे ॥ १५ ॥ 
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@o ३ Ho १२--१९| स्वर्गं और ओदन । हुँ धः 


सप्त मेधान्‌ पशत aged य dat ज्योतिष्मों उत यश्चकश् | 


त्रय॑खिंशद्‌ देनतास्तान्त्स॑चन्ते स न॑ः स्व॒गेममि नॅप लोकम ॥१६.. 
स्वगे लोकमाभे at नयासि से जायय ae पत्रैः स्याम | 

TRA हस्तमन्‌ मेत्बत्र मा नंस्तारीजिक्ेतिर्मा अराति; 1१७]; 
mie पाप्मानमति ताँ अंयाम तमो व्यस्य प्र बंदासि ल्य । 

वानस्पत्य seat मा जिंहिंसीमा तंण्डुछ वि शरीदेवयन्तंम lite! 
Rasta घुतपृष्ठो भविष्यन्त्समोनिर्छोकमुपं याह्येतम्‌ | | 
वषबद्धपप॑यच्छ शूपे तुषं पलावानप aq विनक्तु ॥ १९३: 


अ4-(पशव: सप्त मेघात्‌ परि ager) ve सातों यज्ञोंको बेरते है । ( श्रयः त्रिंशत्‌ देवता! तान्‌ सचन्ते ) घेतो 
बेबताएं उनका सेवन कश्ते हैं । ( यः पुष जप्रोतिब्मान्‌ उत बः चकरा ) ओ इनमें तेजस्वी जोर जो इनमें सूक्ष्म दोतः : 
Ca: नेः स्वरी कोक भभिनेष ) aq सोम इमें स्वर्गको कको प्राप्त करावे ॥ १६ ॥ 

( ना वर्ग ste अमभिनयप्ति ) et तू eaneiet पहुंचाता हे, ( जायया पुत्र: ay स्याम) खरी छोर gat. 
लाथ हस यश सुखसे रहें। ( इस्त गुभ्णामि ) जिसका में पाणिग्रहण करू वह सी ( मा भत्र अनु पुतु ) मेर: 
पदों अमुश्तरप करे । ( नित्रैतिः अरातिः नः मा तारीत्‌ ) दुरोति भोर शत्रु इमे कष्ट न देवें ॥ १७ ॥ 

( ताँ 'शप्मानं ग्राहिं ) उस पापसे उत्पन्न होनेवाळे रोगको ( भति भयाम ) पार करेंगे । ( तमः ब्यस्थ बढयगु प्रव 
लि ) झघेरष। दूर करके मनोहर वचन asi । हे ( वानस्पत्य ) वनस्पतिसे बने हुप ! तू( saa: मा जिर्दिसी 
उठकर मत खा कर । ( मा तंडुलं ) चावळका नाश न कर । ( देवयन्त मावि हारी: ) देव बननेकी इच्छा करनेवाळः- 
नाश न कर ॥ १८ ॥ 

; विशव्यचाः gags; भविष्यन्‌ ) चारों भोर फेला हुआ घी जिलपर ढाका है एसा होता हुना ( सयोनिः प. 
ate उपयादि ) एक स्थानसें उत्पन्न हुभा तू इस लोकको प्रप्त हो । ( वषेबृद्ध शूर्प उपयञ्छ ) पक घषेका सूप पाल ८ 
भोर ( तत्‌ “बं पळावान्‌ विनक्तु ) वह तुष छोर तिनको दूर करे ॥१९॥ 


ह. ~ n = ~ ~ ड ~ + 
दि GaAs एत भादि पदाथौका उपयोग होता. हे ।तेंसीस देबताओंका इनयश्ञमें सं: 


भावार्थ-सातों aga ग 
तेजस्वी हौनेवाला और कृष्णपक्षे क्षी” होनेवाळा सोम अर्थात्‌ यज्ञ इमे स्व लोक: 


आता दे । शुक्कपक्ष 
पहुँचावेग। ॥ १६ ॥ 

agi पीछे हम स्वगैको प्राप्त होंगे, तबतक यहां क्षी सोर पुश्रौके साथ आनंदसे रहेंगे । 4 जिस ata: पाजिग्रइ॥ 
करूंगा वह खी मेरे साथ मेरी अनुगामिनी होकर रहे । इमें कोई दुगेति और शत्रु ऋभी कष्ट न देवे ॥ १७ ॥ 

हीन आचारमे रोग उत्पन्न होते हैं, उनको दूर करना चाहिये । अज्ञानान्धकार दूर करना चाहिये १ 
मनोहर भाषण बोळना बाहिये । पक्ष बना ऊखलमूसल Bas नाश न करे, उसमें चावळोंका भी नाश न दो । देवी शकि 
प्राप्त करनेके इच्छुकका कभी नाश न हो ॥ १८॥ 

अच्छः फेला हुआ छाज CAT लेकर धानसे दुष भोर तिनकोंको दूर करके उत्तम VAS संग्रह करो॥ १९ || 

® 
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(६८) अथवेबेदका सुबोध भाष्य | [ काँ. १९ 

| त्रयो लोका! संमिंता ब्राह्मणेन द्योरेवासो पृथिव्यं१न्तरिक्षम । 
| अंशून्‌ ग्रभीत्वान्यारंभेथामा प्यांयन्तां पुनरा य॑न्तु म्‌ ॥२०॥।(१४) 
| पुथ॑गरूपाणिं बहुधा पंशूनामर्करूपो भवासि से समुद्धथा | 

एता त्वचं लोहिनी तां नुदस्प ग्रावा शुम्भाति मलग ईव Tal ` ॥२१॥ 
| पृथिवीँ त्वां पृथिव्यामा वेशयामि aq: संमानी बिकृंता त एषा | 
यद्यद्‌ युत्त लिंखितमरैणन तेन मा संस्रोब्रह्मणांपे तद्‌ पामि ॥२२॥ 

ज्नित्रीव प्रतिं हृयांसि सूनुं सं त्वा दधामि पृथिवीं पृथिव्या | 

उखा कुम्भी येद्यां मा व्याथिष्ठा यज्ञायुषेराज्येनातिंपक्ता - ॥२३॥ 


झ्थ-( ब्राह्मणत त्रयः लोकाः संमिलिता; ) ब्राह्मणके ज्ञानसे तीनों ळोक प्राप्त हुए हैं । ( भसौ थ्यो; पुव, एयिबी 
अन्तरिक्षं) यह दूयु, यह अन्तरिक्ष कोर यह एथ्वी हे।(भंशून्‌ ग्रभीत्वा भनु भारभेथां) घान्यके अशोको Bert भनुकूछतासे 
फटकना आरंभ करो भोर ( भाष्यायतां ) बृद्धिको प्राप्त हो तथा [ पुनः BI आयन्तु ] फिर छाजपर Be MAS wa 
| घान लिया जावे ॥ २० ॥ 

[ पशुनां पृथक्‌ बहुधा रूपाणि ] wyatt पृथक्‌ पृथक्‌ भनेक रूप हैं, तथापि [ सम्या एकरूपः भवसि ] अपनी 
मद्दिमासे सोम एकरूप दोता है। [ एता at लोदिनीं ead नुदस्व ] हस ळाळ त्वचाको दूर कर । [ मलग; बच्चा 
इव ] जैसा धोबी बस्तोंको शद्ध करता है, वेसा ही धोनेका [ ग्रावा झुभाति ] पत्थर भी शुद्धता करता है ॥ २१ ॥ 

(ear पृथित्रीं पुथिथ्यां आवेशयामि | पृथ्वीतत्त्वको पृथ्वीर्मे ही स्थापित करता हूँ । [ एष ते व्रिकृता तनूः | 
यह तरी | सष्टिरूपी ] विकृत हुई तनू. है । दूसरी तेरी ' समानी ) समानी अर्थात्‌ न बिगडी हुई ( प्रकृतिरूप ) वनू 
है ।( यत्‌ यत्‌ युत्त अपणन fad ) जो कुछ पद्दिननेसे घिला या gal गया है, (तेन मा सुख्ोः) उस कारण बह न 
घूपे । [ aq ब्रह्मणा भपि वपामि ] बह ज्ञानद्वारा ठीक करता हू ॥ २२ ॥ क 

[ जनित्री ag इव ] जननी जैसे भपने पुत्र) छती है वैसे ही [ त्वा प्रति दर्यासि ] तुझे प्यार करती है। 
[ एथिवीं पृथिव्या संदधामि ] पृथ्वीतर्वको पृथ्वीकै साथ मिळाता हूं । [उखा कुंभी वेद्यां मा व्यथिष्टा:] घडे और बन 
आगपर न टूटे, [ यज्ञायुपै: भाज्यन भतिषक्त। ] वे यज्ञसाधनों भोर घृतःद्‌से सिचत हुए हैं ॥ २३ ॥ 


भावार्थ=- ब्राह्मणके ज्ञानस भूमि, अन्तरिक्ष और युळोककी प्राप्ति होती दै। वेसे ही छाजसे धान्य स्वच्छ होता है, तुष दूर 
होता है और उत्तम स्वच्छ धान मिळता हे । इस तरह बारबार धान्य स्वच्छ करना योग्य दै ॥ २० ॥ 
` पशुकओमें अनेक रंगरूप हैं. परंतु औषधि एक होती द्दे। यही औषधि लाऊ चमडीको ठीक करती है । धोबी कपडे ' 
साफ करता है, उस प्रकार घोनेका पत्थरभी कपडाको साफ करता हें ॥ २१॥ 

पुथ्वीमें guinea है, इसी तरह अन्य तत्त्व अन्याम हैं । मूल प्रकृति गुणसाम्या हे, उससे बिगडफर यह सृष्टि बनी 
है, “अतः ae विकृति है । उपयोगसे इसमें बिगाड होता है । ज्ञानसे यह वि्ठाति कम की जा सकती हे॥ २९ u E 
माता. पुत्रको जक्ष प्यारे पकडती दै वैसे ही बतनोंकों बतना चाहिये। बर्तनोंकों अव्यवस्थाखे तोडना नहीं चाहिये । ae 

बर्तनोमें घी भरा होता दे और यज्ञसताधनोंका उससे संबंध आता है ॥ २३ ॥ 


डेकची भादि 
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खू , fo २०--८ ] स्वग और ओवन | - (६९) 
अभिः पचन्‌ रक्षतु त्वा पुरस्तादिन्द्रा रक्षतु दक्षिणतो मरुत्वन्‌ | 
TMA TeV प्रतीच्यां उत्तरात्‌ त्वा सोमः से ददाते ॥२४॥ 
पृता! पावित्रेः पवन्ते अभ्राद्‌ दिवँ च यान्ति पृथिवीं च॑ लोकान्‌ । 
ता जीवला जीवर्षन्याः प्रतिष्ठाः पात्र आसिंक्ता; पर्येग्रिरिन्धाम्‌ ॥२५॥ 
आ य॑न्ति दिवः पंथिवीं संचन्ते भूम्याः सचन्ते अध्यन्तारेक्षम्‌ । 
शुद्धाः स॒तीस्त। उ शुम्भ॑न्त एव ता न॑ः स्वर्गमामि लोकं न॑यन्तु ॥२६।। 
उतेव॑ प्रभ्वीरुत संमितास उत शक्रा; शुचंयश्चामतासः | 
ता ओंदुनं दम्पतिभ्यां प्रशिष्टा आपः शिक्ष॑न्ती? पचता gata: ॥२७॥। 
संख्यांता स्तोकाः WAI संचन्ते प्राणापाने! संमिता ओष॑घीमिः | | 
असंख्याता ओप्यमानाः सुवर्णाः सब व्या|पेः शुच॑यः शुचित्वम्‌ ॥२८॥ 


भर्थ-[ पचन्‌ अग्निः पुरस्तात्‌ त्वा रक्षतु } पकानेवाला अगि तेरी आगेसे रक्षा करे ।[ मर्ः्वान्‌ इन्द्रो दक्षिणतः रक्षतु 
मरुतोंके साथ इन्द्र दाक्षिणकी भोरसे रक्षा करे । [ प्रतीच्याः वरुणः धरुणे त्वा इहात्‌ } पश्चिमसे वरुण तुझे आघारके 
स्थानमें gee करे । [ सोमः त्वा उत्तरात्‌ सददाति ] सोम तुझे उत्तर दिशासे जोडकर सुरक्षित रखे ॥ २४॥ 

जलघाराए [ पवित्रे: पूताः ama पवन्ते] पवित्रसे पुनीत होकर मघोंसे आकर सबको पवित्र करते हैं। 
[ दिवं gaat च ळोक यान्त ] a भोर पृथिवीको oa द्वोते Ei ताः Mas: जीवधन्याः प्रतिष्ठाः ] वह जीवन 
दनेवाळी भोर जीवको धन्यता देनेवाळीं तथा सबको आधार देनेत्राळी [ पात्रे भासिछा; ] wad ढाळी गई जळधाराळं 
को [ oft: परि इन्धां ] अभि चारों ओरसे दपावे ॥ २५ ॥ | 

[ दिवः आयन्ति ] जलधाराएं युळोकसे आती हैं, [ पृथिवीं सचन्ते ] पृथ्वीपर एकत्रित दोता हैं, [ azar: 
नन्सरिक्ष अघिसचन्ते ) भूमिसे वाष्परूपसे भन्तरिक्षमें जम' द्वोती हैं । वे ( gar सती; ता; उ शुभन्त एवं ) शुद्वहुए 
जळ सबको पवित्र करते हैं । ( ताः नः स्वगं लोकं भभिनयन्तु ) वे हमें स्वगेलोकको प्राप्त SUF ॥ २६ ॥ 

( उत एव प्रभ्वीः, उस संमितासः ) जळ निश्चयसे प्रभावयुक्त हे भौर ममत, [ उत शुकाः शुचयः ayaa 
च ] भोर ag बढवर्धक, पावेत्र और भमृत है । [ ताः प्रशिष्ठाः सुनीयाः आपः ] ag उत्तम शिष्टसंमत, उत्तम छाया हुआ 
जळ [ दुंपतीभ्यां ओदनं पचत ] ख्रीपुरुषके लिये चावळ भन्न पकाता है ॥ २७ ॥ 

[ संख्याताः स्तोकाः पृथिवीं सचन्ते ] गिनेचुने जळबिंदु एथ्वीपर आते हैं । वे [ प्राणापाने: मोषधीभिः 
संमिताः ] भोषाथियोंके साथ मिळनेसे प्राणापानके गुणोंसे युक्त दोते हैं । [ असंख्याता: ओप्यमानाः सुवर्णा; शुचयः ] 
मसंख्यात Mat हुए उत्तम Was शुद्ध wey [ सबं gad ष्यापुः ] सब पवित्रो ष्यापते हैं ॥ २८ ॥ 


भावाथ-- अभि, इन्द्र, बरुण और सोम ये देव पूर्वे, दाक्षिण, पश्चिम जोर उत्तर दिशाप्ते सबकी रक्षा करें ॥ २४ ॥ 
मेघसे बृष्टिद्वारा पृथ्वीपर भाया जळ WA भरकर रखा जाता हे । यह जल जीवोंको जीवन देता, तृप्त करता और 
धन्य बनाता हे । इसको अभिद्वारा उष्ण किया जावे ॥ २५ ॥ 


जल बाष्परूपसे ऊपर जाता हे ओर बहांसे बृष्टिरूपसे नीचे एथ्वीपर आता हे । यह शुद्ध भवस्थामें सबको शुद्ध करता 
हुआ सुख Waray है ॥ २६ ॥ 


जल प्रभावशाली, प्रशेसनीय, बलवधक, पविश्र, रोग दूर करनेवाला है । ऐसा उत्तम जल परिशुद्ध रीतिसे लाये हुए 
HRS पाक करनेमें प्रयुक्त हो ॥ २७ ॥ 

कुछ थोडे wes बिंदु औषधियोंखे मिश्रित होकर प्राणियोके प्राण धारण करते हैं । परंतु असंख्यात सुंदर 
अलबिंदु इघर उधर बिखर जाते हैं । ये ही asa फैले रहते हैं ॥ २८ ॥ 
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(७० ) अथवंषेक्का सुबोध भाष्य [ काँ० १२, 
उद्योधन्त्यमि बल्गन्ति dan फेन॑मस्यान्ति बहुलाँश्चं बिन्दून्‌ | 
योषेंब इष्टवा पतिमुरिबयायैतेस्त्॑डुलैभेवता संमांपः ॥२९॥ 
उत्थापय सीद॑तो बभ्न ऐनानद्धिरात्मानमभि सं स्प॑ञचन्ताम्‌ । 
अमासि पात्रेरुदक यदेतन्मितास्तण्डुला; प्रदिशो यढीमा; ॥३०॥ (१५) 
प्र य॑च्छ पछ त्वरया हेरोषमहिँसन्त ओषधीर्ान्तु पर्वन्‌ । 
यासां सोमः परि राज्यं| बभूवार्मन्युता नो Heat भवन्तु ॥३१॥ 
aad बहिरोंदनाय॑ स्तृणीत प्रिय हदश्रक्षुषो वरूवस्तु । 
तसिंन्‌ देवा सह दंवीविंशन्त्विमं प्रा भन्त्ुतुमिरनिषद्य ॥३२॥ 
बनेस्पते स्तीणमा सीद ब्हिरंभिष्टोमेः संमितो देवर्तामि। | 
cada रूपं सुकृतं स्वधित्यैना एहाः परि पात्रे ददश्राम्‌ ॥३३॥ 


९ अथे-[ तक्ताः उद्योधन्ति, अभिवत्गन्ति ] तपा जल युद्ध करता हे, पुकारता हे [ फन बहुळान बिन्दून्‌ च 
अस्यन्ति ] फेन भोर बुद्बुदको फंक्ता हे । हे [ oe: ] जळो ! [ योषा पतिं इष्ट्वा Kaa संभवति ] जेसी segs 
खी पतिको देखकर ऋतुकर्मके लिये एक होती हे, उसी प्रकार [ एतेः तण्डुले; संभवत ] इन चावछोंके साथ यह 
as मिल जावे ॥ २९ ॥ 

[ बुन्ने सीदतः एनान्‌ उत्थापय ] नीचे बेठे हुप इन चावळोंको ऊपर उठाभो | [fx chile आभिसस्पृशन्ताम्‌ | 
अर्लाके साथ वह स्वयं भरछी तरह संयुक्त हो जाय । [ यत्‌ एतत्‌ उदक पात्रैः भमासि ] यह जळ पात्रोखि मेने माव किय 
है । [ इमाः प्रदिशः तण्डुळाः मिता; ] ठ्था ये चारों दिशञाओऑमें जानेवाळे चावछ भी मापे हुए हैं ॥ ३० ॥ 

[पशं प्रयच्छ ] फरसा दो, [ त्वरय ] शीघ्रता कर भोर. [ ओषं हर ] यहाँ ळे आ। [ भहिसन्तः ओषधीः 
यवन्‌ दान्तु ] हिंसा न करते हुए शाककी पर्वाको काटा जावे । ( यासां राज्यं सोम: परि बभूव ) इन भआषधियोंके राज्य 
का राजा सोम है । | वीरुधः नः अमन्युता भवन्तु ] ओषधियां हइमारे साथ क्रोघरहित हों ॥ ३१ ॥ 

[ नव बहिः Meare स्तृणीत ] नवीन चटाई इस चाबळके लिये फेळाओ । [ हद! प्रियं चक्षुषः बल भस्तु ] 
यह सब हृद्यके लिये प्रिय भोर देखनेके fea सुंदर हो । [ तस्मिन्‌ देवाः देवी: सह विशन्तु ] वहां देवियों समेत सब 
देव भा जावं। [ निषद्य हमं ऋतुभिः प्राश्षन्तु ] बेठकर इस भन्नको RTA अनुसार खावें ॥ ३२ ॥ 

[ वनस्पते स्तीर्णं बर्हि भासीद ] हे बनस्पतिसे उत्पन्न स्तंभ | इस फैले भासनपर नेठ । तू [ भभिष्टोमः देवताभिः 
संमितः ] अभिष्टोम यज्ञके Fale संमानित हो । [त्वष्टा स्वधित्या रूपं सुकृत] त्वष्टा भपने शखसे तेरे रूपको सुंदर बनाता 
है। [ एना पददा; पात्रे परि दद्थ्ां ] ये साथवाळ इस पात्रमें रहें ॥ ३३ ॥ - 


भवार्थ-- जल तप जानेपर उछलता है, शब्द करता है, बूंद और बुदूबुदेको ऊपर फेकता हे, युद्ध करथेके समान 
इलचल करता है । जेसी उत्सुक त्री पातिके साथ मिलती है, बेसा ही यह जल चांबलोंके साथ मिल जाता है ॥ २९ ॥ 


चावल पकानेके समय आधे पकनेपर नीचेसे ऊपर करने चाहिये, जिससे वे सब जलके साथ मिल जायें । पकानेके 


पात्रमे चाबळ और जल भी मिलने चाहिये ॥ ३० ॥ 


श।एभाजी कटानेके लिये शीघ्र अच्छा फरसा हाथम लो, शीघ्रतात्ने जोड जोडपर काटो, परंतु ओषधियोका नाश न करो | 


थे सब शाक सोम राजाके राज्यमें हैं । इनसे ही हमारा पोषण होता है ॥ ३१ ॥ 

चावल पकनेपर उनको रखनेके fea नई चटाई फैलाओ। वह ऐसा हो कि जो दीखनेके लिये सुंदर भोर ृदयके 
लिये प्रिय हो । यहीं सब देव आकर बेठें और यथेच्छ सेवन करें ॥ ३२ ॥ 

यञ्चस्तैभ भपने स्थानपर. रख। जावे । वह स्तंभ तखोणके हृथियारोसे बना है । कारीगरीसे इसका रूप सुंदर बनाया 


गया है । इसके साथ पात्रमें वह घान रहे ॥ ३२ ॥ 
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सू० ३म०२९--३७] स्वग ओर । (७१) । 
षष्टयां शरत्सु निधिपा अभी(च्छात स्व|१ पक्वेनाभ्य|श्षवातै । | 
उंपैने जीवान्‌ पितरश्च पत्रा एतं स्वर्गे गमयान्तमग्ने ॥३४॥ । 
wat ध्रियस्व धरुणें पथिव्या अच्युतं त्वा देवताइच्यावयन्तु | | 
लं त्वा दंपती जीवेन्तो जीचपुत्रावुद्‌ वासयातः पर्यैम्निघानांत्‌ ॥३५॥ | 
सवीन्त्समागा अभिजित्य छोकान्‌ याव॑न्तः कामाः समंतीतृपस्तान्‌ | | 
बि गद्दिथामायवन च दर्विरेकस्मिन पात्रे अध्युद्धरैनम्‌ ॥३६॥ | 
उप॑ स्तृणीहि प्रथयं पुरस्तांद्‌ घृतेन पात्र॑ममि घ।रयेतत्‌ | 
MANA तरुणं स्तनस्यमिम देवासो अभिहिंङ्कृणोत TERT 


भ्षर्थ-- [ निधिपाः षष्टथां reg ] भञ्चका पालक दाता साठ asia [ पक्वेन अश्चवातै स्वः लभीच्छात्‌ ] पके 
eas दानसे स्वगप्राप्तिकी हृच्छा फरे । [ पितरः gar: च एन उपजीवान्‌ ] पिता भोर पुत्र इसपर जिवित रहें । [एस at 
अन्त ett गमय ] इसको भझिके पाससे स्वगके प्रति पहुंचाओं ॥ ३४ ॥ 


[ wat पृथिव्याः धरुणं श्रियस्व ] धारण करनेवाला तू झग्नि पृथिवीके अधारपर स्थिर रद्द । [ अच्युत त्वा देवता! | 
च्यावयन्तु | न हिळनेबाळे तुझे देवताएं हिळा देव । [ जीवपुत्रो जीवन्तो दुम्पती ] जिनके पुत्र जीवित हैं ऐसे जीवित | 
क्ञीपुरुष [ ते त्व! अ्प्निधानात्‌ परि डत्‌ वासयात; ] तुझे अभिघानके स्थानसे उठा देव ॥ २५ ॥ 

[ घान्‌ सर्वान्‌ कोकान्‌ अभिजित्य ] उन सब ळोकोंको जीतकर [ समागाः यावन्तः कामाः समतीतपः ] संगत हुप्‌ 
जिन कामनाथोको तमने तेछ किया है | [ भायवने च दार्वः विगाहेयां] कढची भार चमस अंदर डाळ दो भोर 
[ पुषटेस्मिन्‌ पात्रे एने अथि उदर ] एकद्दी Tae इसको रख ॥ ३६ ॥ 

[ उपस्वाभेहि, पुरस्तात्‌ प्रथय ] घी डाको, आगे फैछाओ, [ घृतेन पतत्‌ पात्र भाभिघारय ] घीसे यह पात्र 
भर दो । दे [ देवासः ] देवो | [ स्तनस्युं तरुणं वाश्रा उस्रा इव ] स्तन पीनेवाळे बछडेको जेसी गो चाहती हे बेसे ही 
देव इसे [ अभि हिंकृणोत ] प्रसञ्नताका weg करते gq स्वीकार क्र ॥ ३७ ॥ 


| 
| 
| 
| 


मावार्थ-जो अन्नका सैप्रह करके उसको पकाकर दान करता है, वह आठ वषतक दान करता रहेगा, तो वह स्वभका 
अधिकारी होता है । इसी अन्नसे सब परिवारिक जन जीवित रहते हैं। और यह अन्ञका हवन HAA करता है, जो अभि इसको 
स्वगमे पहुखाता हे ॥ ३४॥ 
अभि सबका धारण करता है, बह भूमिपर स्थिर रहे । देवतागण उसे अपने स्थानसे इटा देवें । जिनके Gaia जीबित हैं 
ZS क्लीपुशष अमिस्थानसे झभिको उठाकर इवनस्थानमें रखें ॥ ३५ ॥ 
स्वर्गादि सब लोकोको यशद्वारा जीतकर aval सब मनका!ममाओंको तृ करनेके लिये इस भजमें चमस डालकर 
उसका थोडा भाग इस पात्रमे ले लो ॥३६॥ 


पात्रमें घी डालो, उसे फेलाओ, Wa पात्र भर दो, चारों ओर ळगाथो । उसमें भक्त रखकर वह देवताओंको दो, वे 
इसका स्वीकार SC । जैसे स्तन पीनेवाले बछडेको गो स्वीकार करती हे ॥ ३७ ॥ 
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(७२ ) अथवंयेदका घुयोघ भाष्य [ कां० १२ 


उपांस्तरीरक॑रो लोकमेतमुरुः प्रंथतामसंमः स्वगेः | 


afasata महिषः सुपर्णा देवा एन देवताभ्य? प्र य॑च्छान्‌ ॥३८॥ 
यध॑ज्ञाया पचंति त्वत्‌ परःप॑रः पतिंवो जाये त्वत्‌ तिरः | 

सं तत्‌ सृजेथां सह वां तद॑स्तु सेपादर्यन्ती सह लोकमेकम्‌ ॥३९।। 
याब॑न्तो अस्याः पृथिवीं सच॑न्ते असत्‌ पत्राः परि ये संबभूवुः | 

सवोस्तों उप पात्रे हयेथां नाभिं जानानाः शिशवः समायन्‌ ॥४०॥ 
वसोर्या धारा मधुना प्रपीना घृतेन॑ मिश्रा अमृतस्य नाभ॑यः | 

सर्वास्ता अव॑ रुन्धे स्वर्गः षश्यां शरत्सु निधिपा अभी|च्छात्‌ ॥४१॥ 


अधै- तूने [ पतं कोक अकरः ] इस लोकको बनाय! और [ उप भस्तरीः ] उसको व्यवस्थित किया है। [ झसमः 


स्वैः उरुः प्रथतां ] न्रिसके aca कोई नहीं हे ऐसा यह स्वर्ग खूब फैले । [ तस्मिन्‌ महिषः सुपर्णे; ware ] उसमें बळवान्‌ 

| सुपर्ण -सूयै-भाश्चय करता हे । [ एनं देवाः देवताभ्यः प्रयच्छान्‌ | इसको देव देवताओंके लिये देते हैं ॥ ३८ ॥ 
( यत्‌ बत्‌ स्वत्‌ परः परः जाभा पचति ) जो कुछ तेरेसे भकग तेरी घमंपतनी पकती हे, हे ( जाये ) at] 
| ( त्वत्‌ तिरः पतिः वा ) तेरेसे भिन्न छिपकर पति जो कुछ करता है, ( तत्‌ GAIT: ) ag तुम दोनों मिळाभो, ( तत्‌ 


बा ag अस्तु ) बहु तुम दोनोंका साथ साय किया हुआ हो, ( एकं डोकं सद सपाइयन्तौ ) तुम दोनों एक ही लोकको 
साथ साथ प्राप्त करते हो ॥ ३९ ॥ 

( यावन्तः अस्मत्‌ अस्याः gat: ) जितने मुझसे इस SHA उत्पन्न हुए पुत्र (ये परि संबभूवुः ) जो यहां चारों भोर 
हें और जो एथिवो सचन्ते ) मातृभूमिकी सेवा करते हैं, ( तान्‌ सर्वान पात्रे उपह्येथां ) उन सबको Tad भोजनके 
faa बुछाये । ( शिशवः जानानाः नाभि समायान्‌ ) पुत्र भी जानते हुए इस एक ही केन्द्रमें भा जावे ॥ ४० ॥ 

( याः agar agian: घृतेन मिश्राः ) जो मधुसे भरपूर और घीसे मिश्रित ( भख्तस्य नाभयः वसोः घाराः ) 
अमृतके केन्द्र भूत घनकी पारां हैं, ( ताः सर्वाः eat: MAGN ) उन सबको स्वगे अपने पास रखें । ( निघिपाः षष्ठ्यां 
शरत्खु भभीच्छात्‌ ) निधिका रक्षक साठ वर्षोकी आयुर्मे इसकी इच्छा करे ॥ ४१ ॥ 


भावाथे-- इंश्वरने इस लेकको और स्वर्गको बनाया और विस्तीणे करके फैलाया हे । उसमें प्रकाशमान सूर्य विराजता 
है! सब देव इसके प्रकाशसे सुप्रकाशित होते हैं ॥ ३८ ॥ 
पत्नी जो करें भथवा पति जो करे, वह सब मिलाया जावे, Aas! मिलकर एक संसार द्वो। दोनोंमें भेद न हो Beat 
मिललुल कर रहें और एक ही शहस्थधर्मकी शोभा बढावें ॥ ३९ ॥ 
पतिपरवीको जितने पुत्र हाँ अथवा संतान हों, भोजनके समय सबको एकत्र बुलाय! जावे । क्योंकि एक केन्द्र में 
अन! सबको योग्य हे । सब मातृभूमिकी सेवा करें ॥ ४० ॥ 
जो ऐश्वयंके प्रवाह शहद और Ha मिळे हुए अमरत्व देनेवाले स्वगेमे हँ, उनकी इच्छा यजमान अपनी आयुष्य साठ 
बर्ष होने के पश्चात्‌ करे ॥ ४१ ॥ 
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Wo ३ मं१८-४५ ] स्वगे ओर ओदन (७३) 
निर्थि निधिपा अभ्येनिमिच्छादनीश्वरा atta: सन्त येशन्ये । 
अस्रार्भिउुसो निहित; cater: काण्डेस््रीन्त्स्वगानरुक्षत ॥४२॥ 
अग्नी रक्षस्तपतु यद्‌ fea क्रव्यात्‌ पिंशाच इह मा प्र पॉस्त । 
Tq एनमपं रुध्मो असर्दादित्या एंनमङ्गिरसः सचन्ताम्‌ ॥४३॥ 
आदित्यभ्या अङ्गिरोभ्यो मध्विदं घतेन मिश्र प्रतिं वेदयामि । 
Aged ब्ाह्मणस्यानिहत्येतं स्वगं सुकृतावर्पांतम्‌ ॥४४॥ 
इदं प्राप॑मुत्तमं काण्डमस्य यखाछोकात्‌ परपेष्ठी समापं | | 
आ fara सर्पिघेतवत्‌ सर्मङ्ग्ध्येष भागो आक्षेरसो नो अत्र ॥४५॥ 


अधै-( निधिपाः एने निधि अभीच्छात्‌ ) निधिका रक्षक यजमान इस निभिकी इच्छा करे । ( ये अन्ये अनीश्वराः 
अभितः सन्तु ) जो दूसरे Gaadia हैं वे चारों ओर भटकत रहे । ( अस्माभै; दुत्तः स्वरः निद्वितः ) हमार द्वारा दानसे 
प्राप्त हुआ Gi सुरक्षित रखा है । वह ( त्रिभिः काण्डः त्रीन्‌ स्वगान्‌ भरुक्षत्‌ ) तीनों विभागोंसे तीन amis ऊपर 
चढे ॥ ४२ ॥ 

( यत्‌ विदेव रक्ष; ath: तपतु ) जो इंश्वरके विरोधी राक्षस हैं उनको ain ताप देवे ( क्रब्यात्‌ पिशाचः हह 
मा प्रपास्त ) रक्तमांसअक्षक लोग यहाँ जलपान भी न करें। ( एनं नुदामः ) इस दुष्टको दस दूर करते हैं, ( अस्मत्‌ 
अपरुष्मः ) भपनेसे हसको पास आने नहीं देते। ( आादित्याः भंगिरसः एनं सचन्तां ) आदित्य ओर भागिरस इस दुष्टको 
पकड रखे ॥ ४३ ॥ 

( इदे मधु घृतेन मिश्र ) ag मधु घीसे मिश्रित हुभा( भादिस्येभ्यः भगिरोभ्यः प्रतिषेदयामि ) आदित्यो मोर अगि- 
रसोंके लिये है, ऐसा कद्दता हूं । ( शुद्ध-हस्तो ब्राह्मणस्य अनिहत्य सु 7तो ) जो शुद्ध हात ज्ञानी मनुष्या भाहित नहीं करते 
वे पुण्यवान्‌ होते हैं । वे ( एत स्वग अपि इत ) इस स्वगको प्रास हॉ ॥ ४४ ॥ 

( यस्मात्‌ छोकात्‌ परमेष्ठी सभाप ) fa छोकसे परमेष्ठी परमेश्वर प्राप्त द्वोता है, ( भस्य इदं डसम काण्ड 
mg) इसका यद्द उत्तम भाग मेने प्राप्त किया है। ( ऐृतबत्‌ स्पि: भासिञ्च, caddy) Aa युक्त मद्य यहां रख 
जोर मिळा, ( नः एष भागः अत्र भगिरसः ) हमारा यद भाग आंगीरलोका है ॥ ४७ ॥ 


भावाथे-- निधिका रक्षक यजमान द्वानद्वार। श्रेष्ठ ऐश्वयेकौ इच्छा करे । जो दूसरे शक्तिहीन हे वे चारों ओर भटकते 
रहें । हमारे दानसे प्राप्त हुआ स्वगे ही यह है, जो तीनों विभागोंसे, तीनों स्घर्गासे श्रेष्ठ ३ ॥ ४२ ॥ 

जो इंश्वरका विरोध करते हैं, जो रक्तया मास खाते हें, उनको पास आने न दो, दुर रखो a समाजके 
me हैं॥४३॥ 

max और घी सब देवताक्षोंफो दिया जावे । जो किर्साकी हिंसा नहीं करते उनको पतित्र हाय कहते हैं । वे दो eater 
प्राप्त कर सकते हैं. ॥ ४४ ॥ 

जहांसे परमेश्वर SITES) WE होता है, उसका उत्तम स्थान मनुष्य प्राप्त करे । घी और मधु भरपूर सदन किया जाने 
भर देवता भोंक उद्देश्यसे भपंण किया जावे ॥ ४५ ॥ 


१० ( भ. सु. भा. कार १२ ) 
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सत्यायं च तपसे देवतांभ्यो निधिं tals परि za एतम | 


मा नों द्यते$व गान्मा समित्या मा स्मान्यस्मा उत्संजता परा मत्‌ ॥४६॥ 
अहं TITAS दंदामि ममेद HAY करुणेऽधिं जाया | 

कोमारो ठोका अजनिष्ट पृत्रोईन्वार॑मेथां वय उत्तरावत्‌ ॥४७॥ 
न किस्बिषमत्र नाधारो अस्ति न यन्मित्रेः सममंमान एत | 

अनूनं पात्रं निहितं न एतत्‌ पक्तारं पक्वः पुनरा विशाति ॥४८॥ 
प्रियं प्रियाणां कृणवाम तमस्ते य॑न्तु aay द्विषन्ति | 

बुचुरनडूयान्‌ वर्योवय आयदेब पौरुपेयमप॑ मत्यु नुदन्तु ॥४९॥ 
समभ्नयों विदुरन्यो अन्यं य ओष॑धीः सचते qa सिन्धून्‌ | 

गारन्तो देवा दिव्याईतपन्ति हिरण्यं ज्योति; पचता बभूव ।५०॥।(१७) 


२.5 -.. ( अत्याय तपसे देवताभ्यः च ) सव्य, तप भोर देवताभोंके लिये ( एत शवाचे निधि परि दगा: ) इस 
खजानेरूपी निधिको देते हैं । (aa समित्या न; मा भव गात्‌ ) खेल भोर सभामें ag इमसे दूर न होते भोर ( मत्‌ पुरा 
अन्षर्सें मा SAMA ) मुझे छोडकर दूसरेको भी न मिछे॥ ४६ ॥ 

(ag पचामि, we ददामि ) में पकाता हूं, में दान देता हूं । ( भम जाया करुणे कर्मन्‌ भि ) मेरी खमपर्मी 
दयामय कमसे प्रयत्न करती है । ( कोमारः पुत्र; कोक; भजानिष्ट ) कुमार पुत्र इस sles fa हुआ है। ( उररायत्‌ बयः 
Seal ) उच्च अवस्था प्राप्त करनेवाळा अपना जीवन उत्तमतासे व्यतीत करे ॥ ४४ ॥ 

( भत्र न किर्ब्रिषं ) यहाँ अपेणमें कोई पाप. नहीं, (न ara: अस्ति) न कोई भाधारम्नें पीछे रखना है । 
( यत्‌ मित्रः सं-भममानः न एति ) जो नित्रॉके साथ मिळ जुळकर भी जाता नहीं । ( एतत्‌ पात्र भ- सून निहित ) 
यह पात्र परिपूर्ण रख| है | ( पक्वः पक्तारं पुन; आविशाति ) पका हुआ पकानेवालेके पास फिर भा जाता है ॥ ४८ ॥ 

( प्रियाणां प्रिय कृणवाम ) मिश्रोंका प्रिय इम करें । ( यसमे द्विषन्ति ते तमः यन्नु ) लो द्वेष करते हैं वे भन्धेरैमे 
जांय | ( धेनुः भनट्वान्‌ वयोवय; कासश्‌ एव ) गो भोर बेलग्रे बल ह्वी काते हैं । खे ( niga मृत्यु अप नदन्त ) 
मञुध्यकी मृत्यु दूर करें ॥ ४९ ॥ 

( नर्यः भन्यो अन्य सं fag: ) अशि परस्परको जानते हॅ. | ( यः ओषधी; संचत, यः च सिन्धून्‌ ) जो ओषधय 
साथ रहता हे भोर जो दूसरा जछोंमें रहता है। { यावन्तः देवा; दिवि भातपन्ति ) जित्ने देव धलोकमें प्रकादाते हैं, उनकी 
( ।दविरिण्यं ज्योति: पचत; बभूव ) तेजस्वी ज्योति अन्न पकानेवाले gas लिये मिळे ॥ ५० ॥ (१७ ) 


भावाथै- सत्य, तप भोर देवताओंके लिये यह हम समर्पण करते ई lye फल हमसे किसी प्रकार दुर न होते, न aad 


दृः ओर न सभामे दूर हो अर्थात UAT दमारे पास रहे ॥ ४६ ॥ 
नुष्य अन्न पकावे और दान तरे । खी भो धमकममें दक्षतासे यत्न करे । इस तरह दोनों पुत्रको उत्पन्न कर आरं उच्च 
सवस्था प्राप्त करें ॥ ४७ ॥ 
दान करनेमें कोई पाप नहीं, न दानमे कुछ पोछे रखना हे, वह इष्ट मित्रोंके साथ भी जाता नहीं । बह्‌ दानपात्र 
भरकर पूर्ण रखा जावे, जो परिपक्व होनेपर फिर फल रूपसे दाताके पास पहुंचेगी ॥ ४८ ॥ 


मनुष्य अपने मित्रक! हित करे । द्वेषी शररुको दूर हटा देव | गो अपने दुधसे मनुष्यको आरोग्य, आयु ओर्‌ बल देती 


~ ~ खळी पे 
ह और sensi दूर करती दे ॥|४९ ॥ 
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एषा त्वचां पुरुषे सं बंभवानंप्रा। सर्वे पञ्चत्रो ये अन्ये | 


क्षत्रणात्मानं परि धापयाथो5मोत वासो पुरखमोद नस्यं ॥५ १ 1; 

यदुक्षेषु बदा यत्‌ समित्या यद्वा वदा add बित्तकाम्या । 

समानं तन्तुमामि संवसानौ तस्मिन्त्सर्वं शम॑लं सादयाथः ॥५२॥ | 
वर्ष व॑नुष्वापिं गच्छ देवांस्त्वचो धूम पर्युत्पांतयासि । | 
विश्वव्यंचा धृतपृष्ठो भविष्यन्त्सयोनिर्लोकमुप याहेतम्‌ ॥५३॥ | 
तुन्ब|स्वर्यो बहुधा वि चक्रे यथां विद आत्मन्नन्यर्वणीम्‌ । | 
अपाजैत्‌ कृष्णा रुशती पुनानो या लोहिनी तां ते अग्नी जुहोमि ॥५४॥ । 


अर्थ- ( पुरुषे एवा त्वया Gaya ) मनुष्यमें यह त्वचा भन्य त्वचाभोॉसे उत्पन्न द्वोती हे । ( ये अन्ये सर्व पशव 
ण- नभा: ) जो दूसरे पश हैं वे an नहीं हैं । ( क्षत्रेण भाध्माने पीर घापयाय:) शोयसे अपने भापको सोढनेके जिये vt! 
( भमा -- va वासः लोदनस्य मुखं ) मिलकर बुना var चावळोपर ढाल्ने योग्य मुख्य वस्न दे ॥ ५१ ॥ 

( wa, Wag वदा! ) जो खेलोंमें तुम योलते हो, ( यत. समित्या ) जो सभामें बोळते हो, ( यत्‌ वा वित्तकाम्या 
ननृत बदाः ) जो धनकी gest असत्य भाषण किया हो, उसका ( सर्व शमळ तस्मिन्‌ सादयाधः ) सब दोष sata रस्त 
दो भोर ( समानं तन्तु भभिसंवसानो ) समान AMS पहनात्र तुम कर दो ॥ ५२॥ 

( वर्ष agra ) वृष्टि की प्राप्ति करो, ( देवान्‌ अपि गच्छ ) देवोके पास जाभों, (aa: परि भूमं उरपातयासि ) त्वचा 
के ऊपरका भूतां उडा दो । ( विश्वव्यचाः घृतपृष्ठः भविष्यन्‌ ) विश्वमे बिस्तृत, gat युक्त छोनेकी इच्छा करनेवाळा ( सरो 
निः एस Sls उपयाहि ) सजातीय होकर इस लोकको प्राप्त हो 42 ॥ | 

( स्वर्गः बहुधा तन्वं विचके ) युळोक ही बहु प्रकारसे अपने शरीरको बनाता है (यथा आरमन्‌ भन्यवण विद ) | 
आध्मयत्‌ वूसरे वर्णको भी देखता है । ( रुशतीं पुनानः ) तेजस्वी जञाकारक्को पवित्र करता है, ( कृष्णां अपजित्‌ ) कारे 
रूपको दूर करता है, ( या छोहिनी तां ते ani जुहोमि ) जो लाळ रूप है उसको at हवन करता हूं.॥ ५४ ॥ 


भावाथ-अप्रियोंका परस्पर संबंध है।एक औषधेम भर दूसरा ASA रद्दता है । भाकाशमें प्रकाशनेवाले देव अपना प्रकाश 
उदार दाताको SF ॥ ५० ॥ 

सब अन्य पञ्च नंगे नहीं हैं, उनको इंश्वरानोर्मित वस ह । परंतु मनुष्यके लिये ओढनेको वक्ष चाहिये, ऐसीदी 
त्वचा मनुष्यको स्वभावसे मिली gi इसळिथ मिलजुलकर ae बुनो और पहने । यही वस्न चावल भांदिपर भी ढांपनेके 
लिये रखो ॥ ५१ ॥ 

जो खेलोंमें भय बोलते हैं, जा सभामें ओर जो घनकी इच्छास. असत्य बोलते हैं, उसके सब दोषको दूर करो 
समानता घारण करो और समानताके लिये समान ही वल्लका पहनाव करो ॥ ५२ ॥ 

वृष्टिका योग्य उपयोग करो, जल व्यथे जाने न दो। देवताकी उपासना करो, अपनी निमेटता करो | 
जगतमें प्रसिद्ध होओ; पुष्टिकारक पदार्थ पास रखो, इस भूलोकमें मानवजातिकी सेबा करो ॥ ५३ ॥ 

युलोकने ही अनेक रूप घारण करके इस विश्वको बनाया है । शानी बको आत्मवत्‌ ही देखता हं । मनुष्य तमोगुणको 
दूर करे, सत्त्वयुणको ढाबे और रजोगुणका त्याग करे ॥ ५४ ॥ 
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(७६) अथवेबेदक। सुबोध भाष्य - [ mite ११ 


प्राच्ये त्वा दिशेश्मयेडघिपतये5सिताय रक्षित्र आदित्यायेपुंमते । 
एतं परिं THEM नों गोपायतास्माकमेतो! ॥ 


दिष्ट नो अत्रं जरसे नि नेषज्जरा मत्यत्रे परि णो ददात्वथ पक्केने सह सं Aaa ॥५५॥। 
दकषेणाये त्वा दिश इन्द्रायाधिंपतये तिर॑श्रिराजये रक्षित्रे यमायेषुमते | एतं ०।० ॥५६॥ 
maid त्वा दिशे वरुणायाधिंपतये प॒दांकवे रकित्रेऽन्नायेषुमते | एतं ०1० ॥५७॥ 
उदीच्यै त्वा दिशे सामायाधिंपतये स्वजाय रक्षित्रेऽशन्या इषुंमत्यै | छतं ०1० ॥५८॥ 


aad त्वा दिश बिष्णवेऽधिंपतये कल्माषंग्रीवाय रक्षित्र ओष॑घी भय इषुमतीभ्य।। एतं ०।०।॥५९॥ 

Hears त्वा दिशे बहस्पतयेऽधिंपतये art रक्षित्र वर्षायेपुंमते | 

एतं परि दञ्चस्त नों गोपायतास्माकमेतोः ॥ 

दिष्टं नो अत्र जरसे नि नेषज्जरा मत्यत्र परि णो ददात्वथ पकमनं सह से भ॑वेम ।।६०॥ (१८) 
॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


झथ-- ( प्राच्यं दिशि) पूव दिशामें ( aaa भधिपतये ) अग्नि अधिपति, ( रक्षित्रे झसिताय ) रक्षणकर्ता असित 
; इपुमत आदित्याय ) इषुवाछा आदित्य, ( दक्षिणाय दिश० ) दक्षिण fama इन्द्र अधिपति, रक्षणकर्ता तिरश्चि राजी 
यम इपमान्‌ ( प्रतीच्ये दिशे० ) पश्चिम विशामे वरुण भधिपील, रक्षणकर्ता पृदाकु, इषुवाळा भञ्ज, ( उदीच्ये 
fino ) उत्तर दिशामे सोम अधिपति, स्वज रक्षणकर्ता भोर भशनो इघुवाली है, ( ६रुवाये दिश० ) ४रुव- 
दिशामें विष्णु भधिपति, कल्माषप्रोव usar भोर भोषधियां इषुवाळी हैं, ( उर्ध्वाये दिरो० ) ऊध्वं दिशामें बृहस्पति 
अधिपति, श्चित्र राक्षेता ओर वर्षा इषुम!न्‌ है । हनर लिये ( एतं परिदष्मः ) हम इसका दान करते हें । ( तं नः गोपायत) 
उसका स्वीकार करके हमारी रक्षा करो । (अस्माक भा एतो: ) हमारी उच्नतिके a सहायक हो । ( अत्र नः जरसे 
दिष्ट निनेबत्‌ ) यहां मारी बद्ध आयु द्वोनेके छिये योग्य मागसे हमें ळे जावे । ( जरा न; मृत्यवे परि ददाठु ) व॒द्धावस्था 
ea मृत्युतक पहुचाते। ( भभ पक्वेन ag संभवेम ) भोर परिपक्व फलके साथ दम ga: उत्पन्न होंगे ॥ ५५ -६०॥ 


भावाथ प्रत्येक MA अधिपति, रक्षक भोर इषघुमान्‌ योद्धा हैं, वे सबकी रक्षा BEA उनको हम योग्य दान देवें । 
4 पालन करते हुए हमें उन्नतितक पहुंचावें । वे हमें वृद्धावस्थातक सुरक्षित पहुंचावे ओर बहांसे मृत्युतक ले जावें, मृत्युरे पश्चात्‌ 
परिपक्व कर्मफलके साथ हम फिर जन्म लेंगे और वहां उन्नतिको प्राप्त करेंगे ॥ ५५-६० ॥ 
तृतीय भनुवाक aaa ii ३ ॥ 


PR Si PTY YH PP 
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स्वर्गका साम्राज्य । 


T= 


स्वर्गका साम्राज्य सब मानव जातिके लिये खुला हुआ 
हे । उसको प्राप्त करना ओर 'वहां दीधक्राठतक रहना हर- 
एकके लिये योग्य हे परंतु ag सुकृतका लोक. aaa az 
उत्तम कमे किये बिना प्राप्त नहीं हो सकता, यह बात 


सबको aad रखनी चाहिये । यहद स्वग इस भूलोकमें भी. 


है और परलोकमें भी हे । परलोकका स्वर्ग प्राप्त करनेके 
लिये भी यहीं प्रयत्न करना पडता दे । इससे स्पष्ट होगा कि, 
यद्दा। जववा परलोकमें स्घगेसुख प्राप्त करना मनुष्यके पुरुषा- 
थेपर अवलंबित दै । इस qual संक्षेपसे यह area हवै । 
अब क्रमशः इन मंत्रोंमें जा मुख्य मुख्य उपदेश कहे दै 
उनका निरीक्षण करते हे-- 

TGA महत्त्व | 


स्वर्ग प्राप्त करनेमें बलका agra है, बलके बिना ae: 


उन्नति प्राप्त नहीं हो सकती । वदद बल दरएकको प्राप्त करना 
चाहिये | मनुष्योमें जो सबसे अधिक सामर्थ्यवान्‌ और प्रभाव- 
शाली होगा, वही राष्ट्रका अधिष्ठाता बने । कोई दुबेल 
राजगद्दीपर न रहे । क्योंकि राष्टूकी उन्नति प्रबल राजशक्तिपर 
हा अबलंबित रहती दै । निबैल UAE कारण संपूर्ण राष्ट 
दुर्बळ हो जाता है | अतः सुख प्राप्तिकी इच्छा करनेवालोको 
उचित दे कि वे सामर्थ्यवान्‌ पुरुषका राष्ट्रधिष्ठातके स्थानपर 
नियुक्ति करें । वह अघिप्राता अपने सुयोग्य सामर्थ्यवान्‌ 
अनुयायियोंको इकट्ठा करे ओर उनकी सद्दायतासे राष्ट्रका 
शासन चलावे । सबका उत्तम नियंत्रण करे और प्तबकी उन्नति 
होने योग्य सुव्यवस्था रखे । इसका नाम यमराज्य अर्थात्‌ 
नियमके अनुसार चलनेवाला राज्य हैं । [ १] 

इस तरद्दका राज्यशासन होनेके पश्चात्‌ आपको उचित हे 
कि आप अपनी दृष्टि सूक्ष्म और परिशुद्ध करें अर्थात्‌ सुयोग्य 
ज्ञान प्राप्त करें, बीर्य अर्थात्‌ अनेक बलोंको प्राप्त करें | 
आपके राष्ट्रमें दूरदृष्टि और साम्यं जितमा अधिक होगा 
उतना ददी आपका Bees होनेवाल। है । अतः तेज, बल, 
सामय्यै, शान और दूरदृष्टि बढाना आपका झुख्य कतेब्य है | 
.परिपक्ष होनेपर ही मिठास उत्पन्न होती है, अतः आपको 


उचित है कि आप अपने आपको परिपक्व करें जिससे भापक। 
कल्याण द्वोगा । [२] 


एकताका संदेश । 

इस ळोकमें तुम सब मिलजुलकर Taga रहो, परमेश्वर 
उपासना भौ मिलकर करो, राज्यव्यवस्थ। भी मिलकर 
चलभो, जो कुछ पराक्रम करना हो वद्द मिलकर a हो 
सकता है । मिळनेसे ही बल aca हे । मिलनेके लिये अपनी 
पवित्रता और निर्दोषता संपादन करनी चाहिये । जितना 
संगठन होगा, उतना बल बढेग ओर जितना बल बढ़ेगा, 
उतना प्रभाव विशेष होगा । इस तरह यह एकताका संदेश 
मानवी उन्नतिके लिये यहां कहा है । [३] 

सब लोगेसि यह कहन! हे कि वे अपने जीबनको धन्य 
चनानके लिये प्रयत्न करें । यह प्रयत्न जितना मिलकर होगा 
उतना यश तुम्हे प्राप्त होगा । भ्रापसमें फूट रखोगे तो वही 
नाशक! बीज बढेगा । तुममेंसे प्रेकको अमृत प्राप्त 
करनेका अधिकार है । घरमें खी, पुत्र और गहपति मिलकर 
रहते हैं, zat एकताका उपदेश मिलता & और यहीं 
सुखकी प्राप्ति हो सकती है इस गृहस्थाश्रमे माता भन्न 
पकाती है, पिता अन्न लाता है, पुत्र अन्यान्य कार्य करते हैं। 
इस तरह परस्परको सहायता करनेसे सबको «HAMS सुख 
प्राप्त हो सकता हे । इस are विचार करके पाठक एक- 
ताका बोध प्राप्त करें और उसका आचरण करके उन्नत हो 
जांय । [ ४-५ ] 

घरमे पुत्रपौत्र बडे हुए दें, वे कार्यभार संभाल रहे हें, 
वृद्धोकी यथायोग्य सेवा दो रही दै, तरुणोंका आश्रय यथा- 
योग्य रीतिसे wala मिल रहा है, यद्दी इस लोकका तेजस्वी 
स्वर्ग है, जो प्रत्यक गृहस्थीको प्राप्त करना चाहिये । [ ६ ] 


चारों दिशाओंमें इल चल | 


उन्नतिके लिये हलचल तो चारों दिशाओंम शुरू करनी - 


चाहिये-। पूर्वे दिशा ज्ञानकी दिशा है, सब प्रकाश इसी. 


> 
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दिशा प्राप्त होता है । श्रद्धावान, लोग ज्ञान प्राप्त करके 
ज्ञानका प्रसार खूब करें । जसा सूर्य सबको प्रकाश देता हे 
बैसा प्रकाश सबको मिले । ज्ञानका उपयोग अपनी Tas लिये 
किया जावे । ख्रौपुरुष मिलकर कार्य करें और सब लोग 
ज्ञानसे सुप्रकाशित ati [७] 

ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ दक्षतासे उद्योग करने चाहिये। 
दक्षता न रद्दी तो सब यत्न विफल हो जाते हैं । यह संदेश 
दक्षिण दिशा दे रही है । यहां यम अर्थात्‌ नियामक देव 
है।यह कहता है कि “ नियरमॉमें रहो । नियम छोडकर 
चलोगे, तो मेरा दण्ड उद्यत है । उससे छुटकारा नहीं हो 
सकता । इस नियामकके साथ पितर भी हैं । ये सबके 
रक्षक हें । रक्षा करना भोर नियमावेरुद्ध भाचरण न करना 
ही यक्षं का उपदेश हे । जो यह उपदेश लेकर तदनुकूल 
चलेंगे, वे ही उन्नत हो सकते हें ![ ८ ] 


पश्चिम दिशा विश्रामकी सूचना देती हे । योग्य पुरुषार्थ 
करनेके पश्चात्‌ विश्राम अवश्य लेना चाहिये, जिससे आगे- 
और प्रयतन करनेका बल प्राप्त होता है । अर्थात विश्राम 
अधिक पुरुषार्थके लिये होना चाहिये। यहां सोमादि औषधियां 
हें जिनका सेवन करनेसे बल, पुष्टि भौर आयु बढती 
९1 ९] 

उत्तर दिशा उच्चतर अवस्था प्राप्त करनेकी सूचना दे 
रद्दी है। अपने UTA अवस्था उश्चतर करो, श्रेष्ठ करो, 
सष प्रकारसे आगे बढो, पांच जनोंक। समुदाय उन्नत हो, 
सवौंगीण उन्नति करो, किसी भी अंगमें पीछे न रहो । यह 
उपदेश यहां मिलता दै । [ १० ] 


wae स्थिरताका संदेश दे रही हे । अपने बचनपर 
स्थिर रहो, अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर रहो, युद्ध में अपने स्थान- 
पर स्थिर रहो, व्यर्थ चंचल न हो । अपनी रक्षा करनेके 
लिये, पुत्रोंका योग्य रीतिसे पालन करनेके लिये, भनेक शुभ 
कमै करनेके लिये स्थिर होनेकी सूचना ga दिशासे 
मिलती है | 
इस तरह ये सब दिशाएं भनुष्यको ये उपदेश दे रही हें । 
gg उपदेश सुनकर मनुष्यको उन्नतिका साधन FLAG! मागे 
विदित हो सकता है । इस मागसे मनुष्य जाय ओर अपनी 


उन्नतिका साधन करे ॥ [ ११ ] 
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भाष्य [ कां० १२ 


FAS और मूसल 
पुत्रेंक। पालन उत्तम रीतिसे किया जावे | जलवायु सवेत्र 


शुद्ध ओर कल्याणकारी car जावे । ससकी प्रीति और ager 


रुचि मनुष्योमें बढे और सबको अन्न भी पर्याप्त प्राप्त ददो । 
ald Bas और मूसल पानसे कोई न मिगावे, क्योकि 
वह सूखा रहा तो ही अच्छा काथ कर सकता है | वह पवित्र 
स्थानमें रहे क्षौर धान्य आदि स्वच्छ करके बही बर्ता जावे 
[ अर्थात्‌ यहां वेदको उपदेश यह है कि [ मशीन ] येत्रद्वारा 
साफ किये चावल, भार! आदि कोई न खावे | परंतु घर 
घरमै BAS मूसल रखकर gag पीसा आटा और aes 
मूखल द्वारा हाथसे साफ किये चावल मनुष्य खावें (। पाठक- 
गण इसका विचार करें । क्योकि इस SAS लिये चारा भोर 
यत्र शुरू हुए हैं । aay स्वच्छ SAG घान्यके जीवनकण 
नष्ट होते हैं और हाथसे साफ करनेसे वे जीवनकण सुरक्षित 
रखे जते हैं । वेद उप्रदेश aie बताना चाटत! हे कि agar 
बनाया आटा कोई न खावे भोर यंत्रके निर्मित चाबळ भी 
कोई न लेवे eda परिपूण जीबनाणु प्राप्त होंगे और उत्तम 
आरोग्य रहेगा । कोनसा तेद्किधमं ऐसा हे कि जो आजसे 
Tai करेग। और ena कम खानेपीनेमें तो वेदका उपदेश 
मानेग। ? | [ १२-१४] 

यही लकडीसे बना GAs भोर मूसल दैवी शक्तिषाला हे, 
जो राक्षसा और पिशाचोंको हप्र लोगेसि दूर कर सकता 
है । यह इस ऊखलकी घोषणा है । जनता इस घोषको ga । 
जा लोग घर घरमै ऊखल मूसलखे घान्यको साफ करके 
उसीक। सेदन करेंगे उनपर राक्षसे और mats हमला 
नहीं हो सकता । [ अथात्‌ जा मशीन-यंत्र-द्वारा सढे चावल 
आदि aan उनका नाश ये ही राक्षस और पिशाच करेंगे । 
अतः लोग सभलकर रहें ][ १५] 

पशुपालन | 

घर घरमै गो आदि पशुओंका पालन हो । धर घरमें 
यज्ञयाग होते रहे। घर घरमें देवताओंका सन्तोष होत! रहे । 
जल वायु आदि देवता किसी भी घरमें अप्रसन्न न रहें । कही 
भी अप्रसन्नता उत्पन्न होवे । [१६] 

गृहव्यवस्था ॥ 

खी और पुत्र तथा गहपति मिलकर घर द्वोताहै । ये सब 

धरमें मिल जुलकर रहें | इस एकताके बिषयमें अथबेबेद 
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स्वगंका साम्राज्य > (७९) 


कां० ४ Ho ३० में जो उपदेश आया दै वह पाठक यहां 
देखें । वद उत्तम उपदेश है भोर दरएक गृह्दस्थाश्रमीको सदा 
ध्यानम धारण करने योग्य है । पुरुष जिस Mer पाणिप्रहण 
करे, वे दोनों परस्पर भनुकूलताके साथ रहें, आपसेम झगडा 
न बढ़ावें, भापसमें झगड। करेंगे तो दुगाति जोर नाशको प्राप्त 
होंगे, ay हरएक गृहस्थोकों स्मरण रखना चाहिये । घरके 
सब लोग आनंद-प्रसक्ष और मिलजुलकर रहें और प्रयश्न 
करके अपनी BARB साधन करते रहें । [ १७] 

सब मिलकर दक्षतासे सब रोगोंकों दूर करें, अज्ञान और 
अन्धकार दूर करें। घरमें अन्धकार न रह, क्योंकि अन्ध- 
कारमें रोगजन्तु बढते हैँ और रोग होते हैं । भतः wii 
बहुत अन्धेरा न रहने पावे ऐसा घर बनाया जाय । 'घरघरमें 
लकडीका बना SAS भोर मुसल हो भोर उसमें चावल 
साफ करके उनका हा सेवन घरके लोग करें । [ १८ J 

ऊखल FAs साफ किये धान्यसे तुष भादि दूर करनेके 
लिये सूप घरमे रहे । इस सूप-छ।जसे चाषल आदि ans किये 
जांय, तुष दृटाया जावे ओर खच्छ चातर लिये ata । इनका 
ही सेवन गृहस्थी करे। ( १९) 


जिनसे तीनों लोके क। आजंद ओर स्वास्थ्य प्राप्त होत! 
` ऐस ga चावल इसी तरह स्वच्छ Ha हें। [ यंत्र-मशीन 
द्वार. साफ किये चावल तो राक्षस और पिशाचों wala 
अनेक २.पोंको बुलानेवाले हैं | ] ये चावछ जो ऊखल ओर 
मूखळ द्वारा तया छाजसे धाफहोते हैं वे तो आप्यायन करनेवाले 
mula सब. प्रकारकी पुष्टि करनेवाले ह) ( २० ) 


छाजमें पुनः पुन ले लेकर इस तरह धान्य स्वच्छ किया जावे! 


चावलॉपर जो लाल ina) खचासी होती हे उसको मूसरूसे.. 


कूट कूटकर हटाया जावे । जेस। थोबी बच्नको स्वच्छ करता 
है वेसा ही ऊखळ मूसलद्वारा ये चावल स्वच्छ किये जांय ओर 
इनका सेवन गृहस्थी करे। पशुओंमें विविध रंग होते हैं, परंतु 
एक हा घास खाकर बे पारेणुष्ट होते हैं। इसी प्रकार विविध 
रंगरूपबाले मनुष्य इन चाबलोंका सेवन करके हृष्ट, पुष्ट भोर 
दाघजीबी बने । (२१ ) 
पकानेका काये। 

अब Teast समय आता है । इसके लिये बहुत प्रकारके 
ada होते हैं । ये बतेन मिट्टासे ही अनेक प्रकारके बनाये जारो 
Vid फुटे ट्टे न हों, ae न हां । किसी स्थानपर gue 


2 


। तो उसको ज्ञानद्वारा बंद क्रिया जावे। जेसी माता पुत्रको प्या- 
संभाल कर्‌ लेती हे, उस प्रकार ये Ada Ad जांय । एस 
aj ata 9 वे नट्ट । डेकची, बटलोई, पतेला आदि बर्तन 
चूलेपर संभालकर रखे जांय । इनमें चमस रखे नांय आर ये 
पात्र 3a आदिस सिँचित रहें ( २२--२३ ) 


इन पात्रोंकी रक्षा चारों ओरसे होवे। भभ्निसे रक्षा हो अ- 
थात्‌ पात्र अच्छी तरद्द पका हुआ हो; वरुणदेवताके जलसे 
इसकी रक्ष! दो अर्थात्‌ पानीमें गल जानेव!ला न दो, चनस्पतियो 
द्वारा इसके टूट जानेका संभव न ह! ( (२४) 


जलका महत्त्व । 


quale जलकी भांप बनकर मेघमंडलमें जाती है, वहां मेघ 
बनते हैं, उनसे ae होकर फिर aq जल पथ्वीपर आता हे । 
यह जल प्राणियाँको जीवन देनेवाला ओर जीवनकी धन्यता करने- 
वाळा ठे ag पःत्रोंमें भरकर .रखना और पकानेके समय वह 
पात्र चूल्देपर रखना चाहिये । यह परिशुद्ध जल मनुष्यको सुख 
देनेवाला हे ( २५--२६ ) 


ag जल मनुष्यमें बल लाता, प्रसन्नता उत्पन्न करता, बीर्य 
बढ़ाता, पवित्रतां करता और रोगादि मृत्युदूतांका दूर 
करता हूँ। यही जल गहास्थियोके अन्न पकानेमें प्रयुक 
द्दोबे । [ २७] 

थोडासा जल aban भूमिपर गिरकर ओ षधिबनर्‌पतिं- 
dit जाकर-उसका गुणकारी ओषधिरस बनता हे । यह 
मनुष्ये।का हित करता हे ॥ इसके अतिरिक्त इतना हितकारी 
दूसरा जल Aa बहुत ही गिरता हे, ae सब जगत्‌ को 
ब्यापता हे । [ २८] 

जब बसैनर्मे जल डालकर तपाया जाता हे, तो जलके भणु 
एक दूसरेपर उछलते हैं और ऐसा प्रतीत हाता दै कि वे 
परस्पर युद्ध करते हैं, वातालाप करते हैं, या झगडा करते 


हें। जैसी खी पतिको देखकर उसके साथ प्रेमसे मिलना 


चाहती हे, वैसा ही जल पकानके समय चाबलोंके साथ मिलता 
हे, जिससे चावल पकते हें । [ २९ ] 

पकानेके समय बपेनमें कडछो डालकर NAS चावल ऊपर 
ओर ऊपरके नीचे करने चाहिये | अर्थात्‌ अच्छी तरह चावल 
fasta चाहिए । जिससे जल हरएक सावछके साथ अच्छी 
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(८० ) 


ave मिल जायें जाता हे और चावल उत्तम रीतिसे पक 
जायँ। [३०] 
शाकभाजी | 

जेसे चावल पकाने होते हैं उसी प्रकार शाकभाजी 
पकानेकी भी रीति है । उत्तम ny, छुरा भाजी काटनेके 
लिये लो । उसकी धारा ठीक करो । औषधियां शाकमाजी 
आदि हाथम लो | उसको ऐसा काटा फि जिससे उनका 
सत्त्व न बिगडे । भषधियोंकी हिंसा न हो और उनका क्रोध 
हमपर न हो। [३१] 


पकनेपर । 

च।वल पकनेपर उनको बतैनसे निकालना aed | उनको 
रखनेके लिये उत्तम नई चटाई [ बांसकी बनी ] ga भूमि- 
पर फैलानी चाहिये और उसपर बतैनसे सब चावल रखने 
चाहिये | यह इश्य ऐसा करना चादिये कि जो आंखके प्रिय 
भर हृदयको मनोहर प्रतीत हो । देवताएं वदां णपनी धर्म- 
पत्नियोंके समेत आजांय और इस अन्नका सेवन करें । (३२) 

इस तरह यज्ञ करनेसे यजमान स्वगको प्राप्त करता है । 
साठ वर्षे कोई गृहस्थी इस रीतिसे यज्ञ करेगा तो उसको 
स्वर्ग मिलेगा । घरमें पिता माता ga आदि संतुष्ट रहें तो 
वही भूलोकका स्वगे है और अन्नदानसे परलोक मिलता है । 
(३३-३५ ) 

संपूर्ण धुखोपभोग विजय प्राप्त होनेस ही प्राप्त होने हैं । 
विजयके बिना भोग मिलना असंभव है | ae एक उन्नतिके 
लिये बडी महत्त्वकी सूचना यहां दी है। ga अन्न, उत्तम घी, 
मधु ( शहद ) आदि पदाय हितकारी, पौष्टिक और बलव- 
de हैं । इनका स्वयं सेवन करना, दूसरोंको देना भोर 
दवत।भोंके उद्देश्यसे सम्पण करना च!हिये । यह छोक अर्थात्‌ 
इस भूलोकमें स्वयं पुरुषाथेस ही जो कुछ दोगा सो होगा । 
इसलिये यह लोक पुरुषाथप्रधान है। जो पुरुषार्थ करत! है, 
उसको सब देवताओंका सहाय्य होता है । (३६- २८) 


कुडुंबमे एकता | 
ot कुछ करती है, पुरुष भी कामधंघेमें लगा है, युवक 
अपने कार्ये करते हैं । ये सब जो भी कुछ करें डुबकी रक्षा 
और उन्नतिके लिये करें । संमेलनसे ही घरमं स्वगेसुख प्राप्त 
हो सकता है, अतः भोजनके समय कमसे कम सब पुत्रों, 
पुत्रियों और परिवारिक जनोंको बुलाना चाहिये और साथ 


अथथेवदका सुबोध भाष्य 


[कां० १२ 


साथ बेठकर भोजन करना चाहिये । सब बालकोंको इससे 
एकताका पाठ मिल जायगा ओर इस एकतामें ही सब सुखका 
बीज दै । ( ३९-४० ) 

मधु छत आदिसे मिश्रित अञ्न हा, नके प्रवाह चलते 
रहें, आयुके साठ TWAS इनका दान होता रहे, सर्वश्र भरपूरता 
हो, किसी प्रकार न्यूनता कह भी न हो । यही eat 
देनेवाला हे । अन्य लोग कितन भी कंजूस हों, उनको वह 
आनंद नहीं मिलेगा जो इम प्रकारके दाताको प्राप्त हो 
सकता है । ( ४१-४२ ) 


देवनिंदकको दूर करो । 

कई लोग देवताओंकी निंदा करनेवाळे होते हें, उनको 
सम।जसे बाहर करना चाहिये | उनको कोई अधिकार नहीं 
देना चाहिये । Ba राज्याधिकार ऐसे Aas हाथमे रहे 
कि जो देवोंके अनुकूल चलनेवाले हो । देवद्रोहियॉको सब 
मिलकर एकमतसे बहिष्कृत करें । जो ज्ञानी, शूर इस कारमं 
सहायक होंगे, उनको मधु और घी तथा अन्न भरपूर मिलना 
चाहिये | ( ४३-४४ ) 


प्रमेष्टी प्रजापति । 


परमेष्ठी प्रजापति परम उच्च स्थानमें विराजमान हे, इसी 
लिये उसे ( परमे-स्थि ) परमेष्टी कहते हैं । इसको प्राप्त 
करनेके लिय ई। सब कुछ घमेकमे किये जाति हैं । भाप. जो 
दान करत दें, घीका दान हो, मधुका दो, या भन्य किसीका 
दे! वह सब इस एक दी कायेके लिये होता है । सत्य और 
तप मुख्यत; इसकी प्राप्तिके लिये हैं । सत्यका अवलंबन करनेसे 
बडा फल प्राप्त होता हवे, तप बडी पवित्रता करनेवाला दे । 
ad सत्य और तप बडा आध्यात्मिक ऐश्वय तथा ऐहिक धन 
देते हैं । मनुष्यको यहांतक सावधान रहना चाहिये कि खेलमै 
भी वह सत्यसे दूर न हो, सभाभारम सदा सत्य ही का. अव- 
लबन करना चाहिये | जो सत्य और तपको Bisa उनकी 
उन्नति कभी नहीं दो सकती । हरएक मनुष्यके कायैम उन्न 
Aaa इच्छा होग।, तो इनका अवलंबन करना अनिवाय है | 
(४५-४६ ) 


आदर गृहस्थाश्रम | 
Hae पकाता हूं, में दान देता हूं, मेरी धमेपत्नी धमेकर्मेम | 
सहायता करती है, मेरे-पुत्र जनहित GAS काथ करते हैं, 
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भें दीघ जीवन प्राप्त करके उसका उपयोग घमेकाथ करनेके 
किये करूंगा । Tal इरएक ग्रहस्थीको कहनेका सौभाग्य प्राप्त 
हो | यही ए% बडा ऐश्वर्य हे । जिसका ऐसा कुटुंब हो वह 
धन्य है । इसी तरह यहां हंमारे घरमे पाप करनवाला कोई 
न रहे, दान देनेके समय उसमेंसे कुछ पीछे रखनेवाला कंजूस 
कोई न हो, चारों ओर मित्र बढे, दानके पात्र सदा भरपूर 
हॉ और सब शुभ saa परिपक्व फल ऐसे शहस्थीको प्राप्त 
होता रहे । यह है आदशे गृहस्थाश्रम । गृहस्थी मित्रोंका प्रिय 
करे, सतत प्रयत्न करता रहे, गौका Tada, बेलोंका उपयोग 
खेतीके लिये होता रहे, रोग और मृत्यु दूर होता रहे! 
(४७-४९ ) 


~ 


परस्परका हृदय जानना चहिये । Hazara लिय इसकी 


अत्यंत आवश्यकता है । हृदयके ज्ञानके विना संगठन भी नहीं 
हो सकता । जोभी पृथिवी आदि देव हैं, वे सब थोस्य मनुष्य- 
को सुवण और तेज देंनेरें लिये बेडे हें । परंतु उनसे लेनेके 
लिये भी तो यत्न करना चाहिये । अपने भन्दर क्षात्रतेज 
बढाना और उससे अपनी रक्षा करनी चाहिये । यह भात्म- 
रक्षा करनेका कार्य ता प्रत्येकका है । अतः कोई इस क्षात्र- 


तेजके बिना न रहे, सब लोग तेजस्वी बनें। ( ५०-५१ ) 


जो किसी कार्यके लिये असत्य बोलना दै, वह सब पापका 
हेतु दै । फिर ae असत्य भाषण खेलमें हो, या घनलोमसे 
हो । सबकी उन्नतिका एक ही तन्तु है और षइ केवल एक- 
मात्र सत्य द्दे । aus बिना किसीकी उन्नति होनी नहीं 
है।॥ [५२] 

जो बृष्टि होती है Bast उत्तम उपयोग करो, aula जल 
व्यर्थं न जाने दो । सब्‌ पदार्थ खच्छ रखो, किसीमी स्थानमें 


११( अ. सु. भा, कां.१२ ) 


वी (८१) 


मलिनता न रहे | अपना प्रभाव चारों ओर फेलाओं, Ja 
नादि पदार्थ भरपूर रहें, भन्नकी न्यूनता न रहे । [ ५३ ] 


सब विश्व इस स्वगेघामके हा तत्त्वस विविध Sata बना 
हे । इस aad सत्त्व रज और तम गुण हैं, जिनकी तेज- 
स्विता, रक्तिम और मलिनता सुप्रसिद्ध है । मलिनता दूर 
करनी चाहिये, तेजस्विताक्रो अपनाना चाहिये और रजोगुणका 
दान -करना. चाहिये । यह एक उन्नतिका नियम सवसाधारण 
हे [५४] 


हरएक दिशार्मे अधिपति, रक्षणकर्ता, शब्नान्धारी सैनिक 
रखकर अपने राष्ट्को सुरक्षा उत्तम करनी चाहिये । ये रक्षणका 
कार्य करें और सुरक्षित हुए लोग इनका योगक्षेम चला- 
नेके लिये उनको योग्य दान देवें । इनकी रक्षासे सुरक्षित हुए 
लोग वृद्धावस्यातक अपनी उन्नतिका कार्य करें । इस ATE 
करनेसे यही स्वर्गधाम होग और मृत्युक्े पश्चात्‌ ISS भी 
प्राप्त होगा । [ ५५-६० ] 


यहांतक इस सूक्तर्मे मंत्रोका सरल आशय खुली भाषासे 
दिया हे । मंत्रोंका हृद्व्तमाव इससे पाठक जान सङ्गै । इस 
फा ०० ~~ ९ n ~. ~ 
सूक्तमें वेदने इस भूलोकके ही स्वगधाम बनानेकी विधि बतायी 


Gl जो लोग ऐसा करेंगे वे न केवल इस संसारमें जीते जी 


स्वसुख प्राप्त करेंगे, परंतु मरणोत्तर मिलनेबाले स्वर्गलोक भी 
निःसन्देह प्राप्त करके वद्दां बहुत समय अपूवे सुख प्राप्त 
करके उत्तम' कुलमें जन्म लेकर फिर भी आगेकी उन्नति 
संपादन करेंगे । 


आशा है कि यह्व उपदेश वेदिक धर्मियोके आचरणमें 
आजाय और सब संसारका स्वगेधाम बन जाय I 
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(८२) अथवेबेदका सुघोघभाष्य | [ कां० १२ 


चो 
बशा गा । 
[४] 
( ऋषि?-कइयपः | देवता--चशा ) 


ददामीत्येव ब्रैयादर्च चैनामभ॑त्सत | वशां ब्रह्मभ्यो याचद्भघस्तत्‌ प्रजावदपत्यवत्‌ ॥१॥ 
प्रजया स वि क्रीणीते पशुभिश्रोप दस्यति | 

य अर्षियेभ्यो याचेद्धथो देवानां गां न दित्स॑ति ॥२॥ 
कटर्यास्य से शीयेन्त श्वोणय। काटमंदेति | बण्डयां दह्यन्ते गहा; काणया दीयते स्वम्‌ ॥३॥ 
विलोहितो अधिष्ठानाच्छकनो विन्दाति गोप॑तिम्‌ । 

तथा वशायाः Aq दुरदभ्ना ह्य) च्यसे ॥४॥ 


ay— ( ददामि इति एत्र ब्ख्यात्‌ ) देता हूं ऐसा ही कहे । (च एनां अनु ayaa ) भोर इसके विषयमें भनु- 

कूल भाव रखे । ( याचद्गय! ब्रह्मभ्यः gat) मांगनेवाळे ब्राह्मणोंको इस गौको देवे, ( तत्‌ प्रजावत्‌ भपत्यवत्‌ ) aE दान 
प्रजा और संतान देनेवाला है ॥ १ ॥ 

( यः याचद्धयः भाषेयेभ्यः देवानां गां न दित्सति ) जो मांगनेवाळे ऋषिपुत्रोंको देवोंकी गो नहीं देता ( सः प्रजया 

दिक्रीगीते ) वह अपनी प्रजाको ही बेचता हे, ( पशुभिः च उपद्स्यति ) पशुभोंके साथ नायशको प्राप्त होता हे ॥२॥ 

( कटया भस्य सं शीर्यन्ते ) विना सींगके पशुसे भी इस भदानी मनुष्यके छोग मारे जांयगे ओर [ श्वोणया कारं 

भर्दति ) लंगडी लूळीक द्वारा भी asad इसके sta गिराये जांयगे । ( बण्डया गृद्दाः दह्यन्ते) विकल गोसे इसके घर 

जळाये जांयगे भोर ( काणय। स्व दीयेत ) एक मांखसे हीन गो द्वारा इसका धन नष्ट किया जायगा ॥ ३॥। 

( विळोहित; शक्नः अधिंष्ठानात्‌ गोपते विन्दति) रक्तञ्वर गोबरके स्थानसे . गोके कंजूस स्वामीको पक 

डता हे । ( तथा वशाया; संविद्यं ) वेसी गोका नाम है ( हि दुरदन्ना उच्यसे ) इसी कारण वह दमन करनेके लिये 
कठिन है, ऐसा ser जाता हे ॥ ४ ॥ 


आवार्थ— हरएक गृहस्थी अथवा मनुष्य ‘aia देता हूं” ऐसा ही सदा कहे । दानके विषयमें तथा गोके विषयमें aad 
अनुकूल भाव धारण करे । ज्ञानी मनुरष्योको MAB दान करनेसे दाताका भागय बढता हैं॥ १॥ 
जो गौका दान विद्वानोंके मांगनेपर भी नहीं करता, उसको कष्ट प्राप्त होते हई ॥ २॥ 
जद्दांसे भयका संभव नहीं वहांसे उसको भय प्राप्त होत हैं॥३॥ 
गौके गोबरसे रक्तज्वर उत्पन्न दोकर वह FAG मालिकका नाश करता हे । अर्थात्‌ उसे अनेक व्याधियां सताती हैं । 
के विषयमें सदा आदर रखना चाहिये | क्योंकि गौका अपमान क्षमा नहीं किया जाता ॥ ४॥ 
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| 


पृदोरंस्या आधिष्ठानाद विक्लिन्दुनोम॑ विन्दति। अनामनात्‌ सं शीर्यन्ते या मुखेनोप॒जिघ्रंति ॥५॥ 
यो अस्याः कणोवास्कुनोत्या स देवेषु वृश्चते । 


लक्ष्म॑ कुवे इति मन्यंते कनीयः कृणुते स्वम्‌ ॥६। 
यद॑स्याः कस्मैं चिद्‌ भोगाय बालान्‌ कश्चित्‌ प्रकृन्तत्तिं । 

तत॑ः किशोरा Bara च॒त्सांश्व घातुको वर्क! ॥७॥ 
यद॑स्या गोपतौ सत्या लोम ध्वाङ्क्षो अजीहिडत्‌ । | 

तत; कुमारा म्रियन्ते यक्ष्मों विन्द्त्यनामनात्‌ ॥८॥ 


यदेस्याः पल्पूलन THT दासी समस्य॑ति। ततो5पंरूपं जायते तस्मादव्येष्यदेनस:  ॥९॥ 
जायमानाभि जायते देवान्त्सब्रांह्मणान्‌ वशा | 
तस्माद्‌ ब्रह्मभ्यो देयेषा तदाहुः स्वस्य॒ गोप॑नम्‌ ॥१०॥ ( १९ ) 


भर्थ-(अस्याः पदोः आधिष्ठानात्‌) इस MS पांव रखनेके स्थानसे (विझिंदुःनाम जा उते)विङ्िंदु नामक रोग होता हे। 
(याः सुखेन उपजिघ्रति) जिनको मुखसे सूंघती हे वे(अनामनात्‌ संशीयेन्ते) न जानते हुए द्वी क्षीण होकर नष्ट होते हें ॥५॥ 
( यः अस्याः कणौ आस्कुनोति ) जो इस गौके कानोंको दुःख देता है, ( सः Fag भावूश्वत ) aq मानो देवोपर 


भाघात करता है, जो गायपर ( लक्ष्म Ha इति मन्यते) fag करता हूं ऐसा मानता हवै, ag ( स्वं कनीयः कृणुते ) भवना 
घन न्यून करता है ॥ ६ ॥ 


(aq कञ्चित्‌ कस्मेचित्‌ भोगाय ) जो [सी भोगविशेषके लिये ( अस्याः बाळान प्रकृन्तति ) इस गोके 
बाळोंको काटता हे, उससे ( तत; किशोरा: ख्रियन्ते ) उसके बाळक मरते हैं तथा ( वृकः वत्सान्‌ च घातुकः ) भेडिया 
बच्चाका घात करता है ॥ ७ ॥ 

[ यत्‌ अस्याः सत्याः गोपतो ] यदिः इसके साथ गोरक्षक tee हुए भी यदि [ ध्वाङ्क्षः लोम भजीद्विडत्‌ ) कोवा- 
adie) नोवगा, तो ( ततः कुमारा? म्रियन्ते) उससे बच्चे मर जाते हैं भोर (लनामनात्‌ ag: विन्दति ) सदजद्दीसे क्षय- 
रोग पकड लेता Buc ॥ 

( यत्‌ अस्याः पल्पूळन शकृत्‌ ) इस गोका मूत्र भोर गोबर ( दासी समस्यति ) नोकरानी फेक देगी, तो उससे 
( ततः तस्मात्‌ पनसः भ--व्येषत्‌ ) उस पापसे न छूटनेके कारण ( भप रूपं जायते ) विरूप होता हे॥९॥ 

( जायमाना वशा स--ज्ञाह्मणान्‌ देवान्‌ अभिजायते ) उत्पन्न दोते दी गौ ब्राह्मणोंके aia देवोंके लिये द्दोतो हे । 


( तस्मात्‌ एषा ब्रह्मभ्यः देया ) इसलिये यह गौ ब्राह्मणोंको देनी चाहिये । [ तत्‌ स्वस्य गोपनं आहुः ] वद अपनी सुर-- 
क्षिता हे ऐसा कद्दते हैं ॥ १० ॥ 


भावार्थ- गौके पांवके स्थानमें विक्किन्दु नामक रोग फैलता है। जिसे गाय सूंघती दै उसे बह होता हे और वह मरत! है॥५॥ 
WS कार्नोपर fas करनेसे जो गौको वेदना होती दे, उससे गोळे स्वामीका घन कम होता हे॥६॥ 

यदि कोई मनुष्य अपनी सजावटके लिये NS बाल कोटगा, तो उसके बालबच्चे मर जांयगे ॥ ७ ॥। 

यदि गवालिया गौकी रखवाली करता हुआ, गौको कोवा कष्ट देवे, तो उस गवालियेके बच्चे मर जोयगे ॥ ८ ॥ 

यदि गौकी परिचारिका गौका मूत और गोबर इधर उधर फेंक देवे तो उस पापसे उसका रूप बिगड जायगा ॥ ९ ॥ 
गौ जो उत्पन्न हवती दे ae आहाणोके लिये ही देवोंने उत्पन्न की होती दै । इसीलिये उसका दान maa 


देना उचित है । saa दाता की हा रक्षा होती है ॥ १२ ॥ 
® 


CS) 
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(८४) अथवषेद्का सुबोध भाष्ये [ काँ* १२ 


य एंनां वनिमायन्ति तेषां देवकृता वशा त्रह्माज्यय तद॑ब्र॒व॒न्‌ य एना निप्रियायते ॥११॥ 
य आप्येभ्यो याचड्कचो देवानां गां न दित्स॑ति । 


आ स देवेषु वृश्चते ब्राह्मणानों च मन्यते ॥१२॥ 
यो अस्य स्याद्‌ वंशाभोगो अन्यामिंच्छेत ताई स! | 

हिंस्ते अदत्ता पुरुष याचितां च न दित्स॑ति ॥१३॥ 
. यथ। शेवाधिर्निहिँतो ब्राह्मणानां तथां व॒शा | 

तामेतदृच्छास॑न्ति यस्मिन्‌ कस्मिश्च जायते । ॥१४॥ 
स्वमेतदच्छायान्त AT वशां ब्राह्मणा आभे | 

ययैनानन्यस्िन्‌ जिनीयादेवास्यां निरोधनम्‌ ॥१५॥ 


अर्थ-- [ये एनां वाने आयन्ति ] जो ब्राह्मण इस गोको मांगने .भाते हैं [ तेषां देवकृता वशा ] उनके छिय्रे ही 
यह गौ देर्वोने बनाई है । [ यः एनां नि प्रियायते ] जो इसको भपनी प्रिय है करके भपने ही पास रखता है, अर्थात्‌ 
दान नहीं देता, ( तत्‌ बह्मज्येये अबरुग्नू ) ag उसका कृत्य ब्राह्मणोंपर अत्याचार Sat ही हे ॥ ११ ॥ 

[ यः याचद्धथः भार्षयेभ्य: ) जो मांगनेवाले ऋषिपुत्रोंकों ( देवानां at न दिस्सति ) देवोंकी गो देता adi, ( सः 
बाह्मणानां मन्यवे ] वह जाह्मणोंके कोपके लिये [ देवेषु आवृश्चते ] देवोंमें आघात करता दै ॥ १२ ॥ 

[ यः नस्य वशाभोग: स्यात्‌ ] जो इस गौरा उपभोग छेना है, [ स: aig अन्यां इच्छेत ] ag तो दूसरी गोसे 
प्राप्त करे । [ भदत्ता पुरुष feet ] दान न दी हुई गौ उस पुरुषकी हिंसा करती है, कि [ याचितां च न दिरसतिः ] जो 
याचना करनेपर भी नहीं देता ॥ १३॥ 

2 ( यया fafea: Rafe: ) जैसा सुरक्षित खजाना होता हे, [ तथा ब्राह्मणानां वशा ] वेसी ही ब्राह्मणोंकी 
ag गौ हे । [ यस्मिन्‌ कर्मिन्‌ च जायते ] जह्दां कद्दी उपपन्न हुई हो [ एतम्‌ भच्छ आयन्ति] उसके पास वे ब्राह्मण 
पहुंचाते दी हैं ॥ १४॥ 

[ यत॒ ब्राह्मणाः वशां भमि ] यदि ब्राह्मण गोके पास भाते हैं तो [ एतत स्वं acs भायन्ति ] वे अपने धनके 
पास हो भाते हैं । [ अस्या: निरोधनं ] इस गाँको प्रतिबध करना मानो [ यथा एनान्‌ भन्याप्भन्‌ जिनीयात्‌ ] जैसा इन. 
को दूसेर aad कष्ट देना है ॥ १५ ॥ 


भावार्थ-- ्रह्मण याचना SAB लिये आनेपर उनको गौ प्रदान न करना, उनपर अत्याचार करनेके समान हे। 
क्योंकि देवोंने ही उनके लिये वह बनाई होती है॥ ११ ॥ 3 
अत; जो मांगनेपर भी श्राह्मणोंको गौ नहीं देता. वह मानो देवोपर ही. आघात करता हे । उससे उसपर ब्राह्मणोंकरा कोप 
और देवोंका संताप होता हे ॥ १२.॥ 
यदि ma किसीको लाम होता हो, तो ae दूसरी गौसे वह प्राप्त करे । क्योंकि जो गौको मांगनेपर भी नहीं देता, वह 
गौ ही saat नाशक बनती है | १३ ॥ - 
यह गो ब्राह्मणोंकी दी है जैसा सुरक्षित खजाना होता दवे वसरी ही यह दे। sd किसीके पास भौ उत्पन्न हुई हो 
जिसकी az होगी वे ब्राह्मण उसे मांगने आवेगे ॥ १४ ॥ 
ब्राझण जिस गौको मांगते हैं वद उनकी दी हाती है । अतः उनको sa गौका दान न्‌.करना अपराध हे॥ १५॥ 
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oS He ११-२१] वशा गौ । (८५) 
चरेंदेवा त्रेह्यायणादाविज्ञातगदा सती | वशां च विद्यान्नांद बाहमणास्तह्ेष्या|ः ॥१६॥ 
य एनामवशामाह देवानां निहितं निधिम्‌ । उभी तस्मे भवाशर्तों प॑रिक्रम्येषृमस्यतः ॥१७॥। 
यो अंस्या ऊधो न वेदाथो अस्या स्तनांनुत | 
उभयेनेवास्में दुहे दातुं चेदशंकदू वशाम्‌ | ikea 
दुर दभ्नैनमा aa याचितां a न दित्स॑ति | 
नास्मे कामा; सर्मृध्यन्ते यामर्दख्। चिकीर्षति ॥१९॥ 
FU वशामयाचन्‌ FA कृत्वा ब्राह्मणम्‌ | 
तेषां सवेषामदंदद्धेडं न्ये|ति मानुषः ॥ २०॥ (२०) 
हेडं पशूनां न्येति ब्राह्मणेभ्योऽदंदद्‌ वशाम्‌ | 
देवानां निहितं भागं म्यश्चेनिप्रियायते ॥२१॥ 


भर्थ- - [ भावेज्ञात--गदा सती छा त्रेदायणात्‌ चरेत्‌ एव ] भज्ञाततामकाली गो तीन वर्ष होनेतक माताके साथ घूम 
करे । हे नारद ! [ वश्ञां विद्यात्‌, तदि ब्राह्मणाः एष्याः ] गो देने योग्य द्दोनेपर, तो उसके लिये ब्रह्मण ढूंढे जांग्र॥ १६॥ 

[यः देवानां निद्वित निर्चि एनां अवशां भाद ] देवोके निश्चित खजाना रूप इस गोको न देने योग्य कददे, [ तस्मे 
भवाशयों उभो पर्रिक्रम्य इपुं अस्यतः ] उसे भव भोर शवे दोनों घेरकर बाण मारते हैं ॥ १७ ॥ 

( यः अस्याः ऊधः अथो उत अस्याः स्तनानू न वेद ) जो इसके दुग्धाशयको भोर इसके स्तनोंको नहीं 
जानता, ( चत्‌ द।तुं अशकत ) ag यदि दान देनेमें समर्थ हुआ तो [ उभयेन मस्मे Ze ] ag गो उसे उक्त दोनोंसे दूध 
देवी है ॥ १८ ॥ 

[ याचितां न दित्सति ] मांगनेपर भी ब्राह्मणको जो नहीं दी जाती वद्द गौ ( दुः--अदभ्ना एन आशये ) नश दोने 
में कठिन alert इसके साथ रद्दती है । ( Hea काम: न समृध्यन्ते ) इशके मनोरथ सफल नहीं होते [यां agar 
चिकीर्षति ] जिसे न दान करके कमाना चाहता हे ॥ १९ ॥ 

( ब्राह्मणं मुखं कृत्वा ) ब्राह्मणरूपी सुख करके ( देवाः वशां भयाचन्‌ ) देव गोडी याचना करते हैं। [ नददत्‌ 
मानुषः ] न देनेवाळा मनुष्य ( तेषां सवेषां हेड नि एति ) उन सबके क्रोघको प्राप्त करता है ॥ २० ॥ 

[ ava: देवानां निहितं भागं निप्रियायते चेत्‌ | मनुष्य देवोंका निश्चित भाग अपने पास यदि रखेगा और 


[ ब्राह्मणेभ्यः वशां भदुदत्‌ ] ब्राह्मणों को गौन देगा तो [ पशूनां हेड नि एति ] पञ्ुओंके कोघको भो प्राप्त होता हे ॥२१७ 


भावार्थ तीन वर्षतक गोको उसका स्वामी पाले, पश्चात्‌ कोई मांगने न आवे तो सुयोग्य ब्राह्मणकी खोज करें ओर 
उसे देवे ॥ १६ ॥ 

गौ देवोंका खजाना है । जो उसे नहीं दान करता, उसका नाश भव और शवै करते हैं )। १७ ॥ 

जो गौको दान करता है उसको दूध आदि पर्याप्त मिलता है ॥ १८ ॥ 

जो मांगनेपर भी गौका दान ब्राह्मणोंको agi करता, उसके घरम गा वशमें नहीं रदती । गो न देनवालेकी कामना तृप्त 
नहीं होती ॥ १९ ॥ - 

देवोका मुख ब्राह्मण दे । ब्राह्मणे मुखसे दी देव मांगते ह । अतः दान न देनेवाळा मनुष्य देवोंके Bla अपने उपर 
लेता है ॥ २० ॥ 

कोई मनुष्य इस देवोंके भागको ब्राह्मणोंको दान न देगा तो पश्ुओंके कोषको प्राप्त होगा ॥ २१ ॥ 
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२८२) अथवसक्का सुबाघ भाष्य [ काँ० १२ 


यदुन्ये शत याचेंयुर््राह्मणा गोप॑तिं व॒शाम्‌ | अथैनां देवा अंबुवक्षेवे ह बिदृषों वशा ।।२२॥ 
य एवं बिदुषेऽदुत््राथान्येभ्यो ददद्‌ वशाम्‌ | 


दुगी तसां अधिष्ठाने पृथिवी सहदेंवता ॥२३।! 
देवा वशाम॑ याचन्‌ यास्मन्नग्रे अजायत। तामेतां विद्यान्नारंदः सह देवैरुदाजत ॥२४॥ 
अनपत्यमर्प॑पछुं वशा HUTA पुरुषम्‌ | Mis याचितामथेंनां निप्रियायतें ॥२५॥ 
अग्नीषोमाभ्यां कामाय मित्राय बरुणाय च | 

तेभ्यां याचन्ति ब्राह्मणास्तेष्वा वृश्चतेऽददत्‌ ॥२६॥ 
याव॑द्स्या गोप॑तिनोंपंशुणयादचं? स्वयम्‌ | 

चरेंदस्य तावद्‌ गोषु नास्य श्रृत्वा गृहे वसेत्‌ ॥२७॥ 


भथ-( यत्‌ गोपति शत भन्ये बशा याचेयुः ) यदि गोके स्वाभीके पास दूसरे सो जाकर गोको मांगे, ( अथ gat 
देवाः Ga भघुवन्‌ ) इस विषयमें gala ऐसा कहा है कि ( विदुषः वशञ। ह) विद्वानकी ही गो हे ॥ २२ ॥ 

( यः एवं विदुषे शदच्वा ) लो इस तरह विद्वान्‌को गा न देकर ( अन्येभ्यः वशां ददत्‌ ) दूसरे अविद्वानोंको गो 
देवे, ( तस्मे भधिष्ठाने सह देवता geal दुर्गा ) उसके लिय उसके स्थानमें सब देवताभोंके साथ एथ्वी दुःखदायी 
होती हे ॥ २३॥ 

( यस्मिन्‌ भग्ने भज्ञायत ) जिसमें गौ पाहले हुई, ( देवाः वशां भयाचन्‌ ) देवोंने sets पास गाकी याचना की । 
( नारद: विद्यात्‌ ) नारद समझे कि ( तां tat देवः ag उदाजत ) उस गांकी देवोंके साथ उन्नति होती है ॥ २४॥ 

( ब्राह्मण: याचितां एनां नि प्रियायते ) ब्राह्मणोंके द्वारा याचना होनेपर भी जो उसको प्रिय समझकर णपने पास 
रखता है वह ( वशा पुरुषं अनपत्यं भल्पपञुं कृणोति ) गो उस मनुष्यको संतानद्दीन भोर अरपपञुवाळा करती है ॥ २५॥ 

( भम्नी -सोमाभ्यां मित्राय वरुणाय कामाय तेभ्यः ) अभि, सोम, मित्र, वरुण भोर काम इनके लिय ददी ( ब्राह्मणा: 
याचन्ति ) ब्राह्मण गौकी याचना करते हैं, भतः (मददत्‌ तेषु भावृश्चते) न देनेवाळा उन देवोंपर भाघात्‌ करता Bu २६॥ 

( यावत्‌ wear: गोपतिः ) जबतऊ इस गोका स्वामी ( स्वयं ऋचः न डपश्रुणुयात्‌ ) स्वयं ऋचाएं नहीं gam, 
( तावत भस्य गोपु चरेत्‌ ) तबतक इसकी गोवोंमें गो चरा करे, परंतु (श्रृष्वा अस्य TE न वसेत्‌) सुननेके पश्चात्‌ ag गो 
सके घरमें न रहे ॥ २७॥ 


भावार्थ Als स्वामीके पास सेंकडो याचक गौके लिये आजांय, परंतु देवोंकी आज्ञा दै कि विद्वान्‌ ब्राह्मणको 
ही गौ देनी चाहिये ॥ २२ ॥ 
जो fag त्राह्मणको गौ न देकर, दूसरेको देता है, उसको बडे कष्ट प्राप्त होते हे ॥ २३ ॥ 
जहां गौ उत्पन्न होती है, मानो adi देब उसकी याचना करते हें । और देवोको वह देनेसे सबकी sad होती है ॥२४॥ 
ब्राह्मणों याचना हेनिपर जो मनुष्य गौका दान नहीं करता, उसको संतान नहीं होती और उसके पास ay भी कम 
होते हैं ॥ २५ ॥ 
ब्राह्मण जो गौकी याचना करते हैं, वे केवल आमि आदि देवताओंके लिये दी याचना करते हैं, अपने लिये नहीं, अतः 


उनको न देना देवताओंका अपमान करना हवे ॥ २६ ॥ 


जत्र तक गोका स्वार्मा सज्ञवा मंत्रघोष नहीं सुनता, तबतक उसके पास गो रहे | मत्रघांष सननेके पश्चात्‌ उपके घरमै 


aja ues il 
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Wo ४ Ho २२-३२] वशा vit ( ८७) | 


यो अंस्या ऋचं उपश्रुत्याथ गोष्वचींचरत्‌ । भै 


आयुश्च तस्य॒ ytd च देवा वशन्ति हीडिताः ॥२८॥ | 
बशा चरन्ती बहुधा देवानां निहितो निधिः । 
आविष्कृणुष्व रूपाणि यदा स्थाम जिघौसति | ॥ २९ ॥ 
MAMA कृणुते यदा स्थाम जिघाँसति | 

अथो ह ब्रह्मभ्यों व॒शा याञ्च्यायं FAT मन॑ः ॥ ३० ॥ ( २१) 
मन॑सा सं कंस्पयति तदू देवी अपिं गच्छति | 

Tal ह ब्रह्माणो वशामुपप्रयन्ति याचितुम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्वधाकारेण पितृभ्यों यज्ञेनं देवताभ्यः | 

दानेन राजन्यो| वशायां मातुहेंड न गंच्छति ॥ ३२॥ 


भर्थे-( यः भस्याः गोपतिः Ka: उपश्रुत्य ) जो इस गोका स्वामीं ऋचाएं सुनकर ( भथ Mg भचीचरत्‌ ) पश्चात्‌ 
भी miei ही अपनी गोको चराया करता है, ( देवाः द्दीडिता; तस्य wg: च भूतिं च वृश्चन्ति ) देव क्रोधित alse 
उसकी आयु भोर संपत्तिको विनष्ट करते हें ॥ २८ ॥ 

( वशा बहुधा चरन्ती देवानां निधिः निद्वितः ) गौ बहुत स्थानोंमें अमण करती हुई देवोका सुरक्षित खजाना द्वी है। 
( यदा स्थाम जिघांसति) जब ag रहनेके स्थानके पास जाना चाहती है, तब ( रूपाणि भाविष्कृणुष्द ) aXe रूप प्रकट 
करती हे ॥ २९ ॥ 

( यदा स्थाम जिघांसति ) जब TRS स्थानके पास जाना चाहती हे, तब ( भासमानं भाविः कृणोति ) भपने भापको 
प्रकट करती है । ( अथो दद ब्नह्मभ्यः याम्च्याय मनः कृणुते ) ब्राह्मणोकी Mans लिये वह गौ अपना मन 
करती है ॥ ३० ॥ 

वह गो ( मनसा संकल्पयति ) मनसे संकल्प करती है, ( तत्‌ देवान्‌ अपि गच्छति) ag संकल्प देवोंके पास पहुंचता 


१.2 (0709 


हे, ( ततः ह ब्राह्मणः ent याचितुं उप प्रयान्ति ) उसके पश्चात्‌ ही ब्राह्मण गोकी याचना करनेके लिये आते हैं ॥ ३१ ॥ 


[ पितुभ्यः स्व॒धाकारेणे ] पितरोंके लिये स्वघाकारसे, [ देवताभ्यः यज्ञेन ] देवताभोंके यज्ञसे, तथा [ दानेन ] 
दानसे [ राजन्यः वशायाः मातुः Fs न गच्छति ] क्षत्रिय गौकी माताका क्रोध प्राप्त नहीं करता ॥ ३२ ॥ 


भावार्थ- AAMT सुननेके पश्चात्‌ यादे गोके स्वामीने गौ अपने घरमै रेखी तो उसके ऊपर देवांका BIT होता है॥२८॥ 

गौ यह देचोका सुरक्षित खजाना है । जब वह अपने स्थानपर जाना चाहती है तब वह अनेऊ भाव प्रकट करती दे ॥ २९ ॥ 

जब वह गौ अपने स्थानके पास जाना चाहती है तब अपने भाकछो प्रर्ट करती है अर्थात्‌ ag अपने लिये 
ब्रह्मणोंकी याचना हो ऐसा भाव मनमें लाती Ft ३० ॥ 

गौ यह संकल्प मनमें लाती है, वह संकल्प देवोंके पास पहुँचता है, देव ब्राह्मणोंको प्रेरणा करते है, और ब्राह्मण गोको 
मांगनेके लिय आते हें ॥ ३१ ।। 

TUB पितरोंको तृप्ती, यज्ञसे देवांकी संतुष्टता, और दानसे अन्यौको तृप्ती होती हे इसलिये गोका दान करेनसे 
उसकी माताका क्रोध क्षत्रियपर नहीं होता है ॥ ३२ Ui 
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(८८) अथवेबेदका सुबोध भाष्य | [ ate १२ 
AM माता राजन्यस्य तथा संभूतमग्रश! | तस्य आहेरनपेणं यद्‌ ब्रह्मभ्य॑ः satay ।।३३॥ 
यथाज्यं प्रशुहीतमालुम्पेत्‌ स्रचो अग्नये | 
एवा ह ब्रह्मभ्यो वशामग्रय आ बश्चतेऽदंदत्‌ ॥३४॥ 
प्रोडाशवत्सा UTA लोकेऽस्मा उप तिष्ठति | 
सास्म सवान्‌ कामान्‌ वशा प्रददुष दुहे ॥३५।। 
सवान्‌ कामान्‌ यमराज्ये TAI FTI FE । 
अथहनारक लोकं निरुन्धानस्य याचिताम्‌ ॥३६॥ 
प्रवीयमांना चरति क्रद्धा गोपतये वशा | 
वेहतं मा मन्यमानो मृत्यो! WAT बध्यताम्‌ ॥३७॥ 
यो वेहतं मन्य॑मानोऽमा च पच॑ते वशाम्‌ | 
अप्यस्य पत्रान्‌ पात्राश्च याचयते बहस्पतिः ॥३८॥ 


कर्थ-[ वशा राजन्यस्य माता ] गौ क्षत्रियकी माता है, [ तथा भग्रशः सं भूत ] ऐसा पहिळेसे ही हुआ हे । [ यत्‌ 
ब्रह्मभ्यः प्रदीयते ] जो गो ब्राह्मणोंके लिये दी -जाती हे [ तस्या अनपेणं ag: ] उसका वह दान दी नहीं है [ क्योंकि 
चह गो ब्राह्मण की दवी द्दोती है ] ॥ ३३॥ 

[ यथा णम्ये प्रगृद्दीत भाज्य aa: भालुपेत्‌ ] जैसा भाभिके लिय लिया हुआ घी खुचासे गिरता है, [ एवा वशां 
ब्रह्मभ्यः भददत्‌ ] ऐसे ही गो ब्राह्मणोंको न देनेवाळा [ way agaa ] aaa लिये अपराधी होता है ॥ ३४॥ 

[ पुरोडाशवत्सा सुदुघा लोके भस्मे उपतिष्ठति ] अन्नरूपी बच्चा जिसके पास हे ऐसी उत्तम दूध देनेयाळी गो 
परलोकम इस दाताके पास भाकर खडी रहती हे। (सा am अस्मे प्रददुप सर्वान्‌ कामान्‌ Te] वद्द गो इस दाताके 
लिय खज कामनाएँ पूणे करती हे ॥ ३५॥ 

[ यमराज्ये वशा प्रदेदुषे सर्वाम्‌ कामान्‌ दुद्दे ] यमराज्यमें गो दाताके लिये सब कामनाएं देती हे; [ भथ याचितां 
निश्न्धानस्य नारके लोक og: ] भोर याचना करनेपर न देनेवाळेदो. नरक लोक हे, ऐसा कहते हें ॥ ३६॥ 

[ प्रवीयमाना aw गोपतये क्रुद्धा चरठि ] सन्तान उत्पन्न करनेवाली गो अपने स्वामीके लिये क्रुद्ध होकर विचरती 
है । वढ कहती हे कि [ मा aed मन्यमानः Be: पाशेषु बध्यतां ] मुझे गभपातिनी कइनेवाला स्यु के पाशोंसे बाँधा 
जाव ॥ ३४ ॥ 

[ यः वशां वेहतं मन्यमानः ] जो गाको गर्भ गिरानेवाली मानकर [ क्षमा च वशां पचते ] घरमें गोको . पकाता है 
[ अस्य gaia पोत्रान्‌ झपि बृहस्पति: य्राचयते ] इसके पुत्रों ओर पोत्रोंको बृहस्पति भीख मंगवाता हे || ३८ ॥ 


भावार्थ-- गो क्षत्रियकी माता कद्दी जाती हे, इसका ब्राह्मणोंको प्रदान करना दान नद्वा हे, क्योंकि वह ब्राह्मणोंको at 
हाती हृ ॥ ३३ ॥ 
जैसा स्नुवासे घी अग्निमं गिरता है । वेंस। ही May दान न करनेवाला गिरता है ॥ ३४ ॥ 
दान दी हुई गौ दाताकी परलोकमे हरएक शकारकी कामना.सफल करती है ॥ ३५ |। 
गोदान करनवालेका समस्त कामनाएं यमराज्यमे सफल होती हैं, परंतु दान न देनेवालेको तो नरक ही प्राप्त TAT IR! 
गौका अपमान करनेवालेको गो क्रुद्ध होकर शाप देती है, कि वह मत्युके UMS बांधा जावे ॥ ३७ ॥ 
जो गौको Gear मानकर अपने घरमै पकाता है, उसके पुत्र-पोत्रोको इश्वर भीख मंगवाता eh ३८ ॥ 
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के Qo ४ 723-88 ] वशा गो (८९) 


महदेषाव॑ तपति चर॑न्ती गोषु गोरपिं। अथों ह गोपतये वशाद॑दुषे विषं दुंहे ॥ ३९ ॥ 
प्रियं पंशूनां भ॑वति यद्‌ ब्रह्मम्य॑ः प्रदीयते 

अथों वशायास्तत्‌ प्रिय यद्‌ देवत्रा हविः स्यात्‌ ॥४०॥(२१) 
या वशा उदुकरपयन्‌ देवा यज्चादुदेत्य । तासां बिलिप्त्यै भीमामदाकुरुत नारदः ॥ ४१ ॥ 
तां देवा अर्मामाँसन्त वशेया ३ मत्रशेतिं | तामंत्रवीआारद एषा वद्यानां वशतमोति ॥ ४२ ॥ 
कृति नु व॒शा नारद यास्त्वं वेत्थ॑ मनुष्य॒जाः 


तास्त्वा पृच्छामि विद्वांसं कस्या नार्भायादर्नाह्मण! ॥ ४३ ॥ 
विलिप्त्या बृहस्पते या च॑ qatar वद्या । 
तस्या नाश्चीयादव्राह्मणो या आश्षंसेत भूत्याम्‌ | ॥ ४४ ॥ 


भर्थ-( Mg गो चरन्ती पि) गोोमें गो चरती हुई भी ( एषा महत्‌ भवतपति ) यह बडा ताप देती हे । (अयो- 


णादुदुघे गोपतये विष दुहे ) मानो दान न करनेवाले गोके स्वामीके लिये यह विष देतो है ॥ ३९ ॥ 

( यत्‌ mesa: प्रदीयते ) जो ब्राह्मणॉके किये दी जाती है बद्द ( पश्चूनां प्रियं अवति ) agetar भी हितकारी 
होता है, ( णथो वशायाः तत्‌ प्रियं ) भौर गोके लिये वह प्रिय है ( यत्‌ देवत्रा हविः स्यात्‌ ) जो Gals लिये हवि 
होबे ॥ ४० ॥ 

( याः am: देवाः ) जिन गोबोंको देवताभॉने (यज्ञात उदेत्य उदकक्पयन्‌ ) यज्ञसे आकर संकल्पित किया था ( तासां- 
भीमां विलिप्स्यं नारद्‌ः उदाकुरुष ) उनकी भयानक, आधक घीवाळी Met नारदुने भनुभव किया ॥ ४१ ॥ 

( वां देवाः णमीमांसत ) उस विषयमें देवोंने विचार किया, ( वक्षा इयं अवशा ) यह गो अपने वशमें रखने 
योग्य नहीं है | ( नारदः तां अव्रवीत्‌ ) नारदने उसके विषयमें ser कि ( पुषा वशानां बशतमा इति) यह Malt अधिक 
am दोनेवाली है ॥ ४२ ॥ 

हे नारद | ( याः रवं मनुष्यजा! ey ) जिनको तू मनुष्यद्रे उरपभ्न जानता है वे fer नु वशा ) गौवें कितनी 


अला हैं । ( त्वा विद्वांस एच्छामि ) तुम विद्वानसे में पूछट; हूं कि ( कस्याः ब्राह्मण: न जश्नीयात्‌ ) किसका ब्राह्मण- 
fre. अतिथि न खार्वे ! ॥ ४३ ॥ 


हे बुद्दस्पते ! ( यः भूत्यां आशसेत ) जो Qua चाहता हे, se ( विळिप्स्याः या च खूतबशा am) अधिक 
घी देनेवाली गौ है, जो सूठको ही दक्ष होती हे, और जो सबको वश हे ( awe तस्याः नाश्नीयात्‌.) अग्राह्माणने 
डसका अन्न न खाना चाहिये ( यः भुत्या आझसेत) जो ऐश्वये ay ॥ ४४ ॥ 


भावार्थ--जो गौका दान नहीं करता उसके लिये; उसकी गौ विष दुहती है ॥ ३९ ॥ 

गौका दान करनेसे पश्चुनोंका हित होता हे, गौबोंका ।हैत होता है । क्योंकि Ma दृश्यपदाये देवताओंके लिये 
मिलते हैं ॥ ४० ॥ 

यज्ञसे आकर सब देवताओंने मिलकर गौकी रचना की, डनमें जो अधिक घो देनेवाली है उसकी योग्यता विशेष है॥ ४१ ॥ 


देवोने निश्चय ठहराया कि वद्द स्वामीके aad रहने योग्य नहीं हे, क्योंकि वह उत्कृष्ट गौ हे, भतः वह दानके' 


योग्य है ॥ ४२ ॥ 
मनुष्योंके पास जो गौवें होती हैं उनमेंसे कौनसी गोका अन्न अब्राह्मण स्वामी न खाबे ! ॥ ४३ ॥ 


निश्चय यह हुआ कि अधि घी देनेवाली, सर्वदा बशमें रहनेवाली लोर नौकरके वश रहनेवाली, ये तीन गोवे दानके 


योग्य हैं, अत; इनका अन्न अब्राह्मण स्वामी न खावे ॥ ४४ ॥ 
१२ ( भ. सु. भा. कां० १२ ) 
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(९०) अथवंचेदका सुबोध भाष्य [ato ११ 


नमस्त अस्तु नारदानुष्ठ विदुषे बशा । कतमासाँ भीमत॑मा यामर्दत्वा पराभवेत्‌ ॥ ४५॥ 


~~ 


विलिप्ती या बृहस्पतेऽथों सूतर्वशा बशा | 


तस्या नाश्नीयादब्राह्मगो य आइसेत भूत्याम्‌ ॥ ४६ ॥ 


त्रीणि वे बशाजातानिं बिलिप्ती सृतर्षशा वशा | 
ता; प्र थच्छेदू ब्रह्मभ्यः सो|ऽनाव्रस्कः प्रजापंतौ ॥ ४७॥ 
एतद्‌ वॉ ब्राह्मणा हविरितिं मन्वीत याचितः | 
व॒शां चेदेनं याचेययो भीमादंदुपो गहे ॥ ४८॥ 
देवा वशां पर्थेवदुन्‌ न नोंऽदादिति हीडिताः | 
एताभिक्रेग्मिभेदे तस्माद्‌ वे स पराभवत्‌ ॥ ४९ ॥ 


०० AS 


मथ- दे नारद | (ते नमः अस्तु ) तरे लिये नमस्कार है । ( भनुष्टु विदुषे वशा ) अनुकूछतासे विद्वानको गो प्रदान 
फरनो चाहिये | ( भासां waar भीमतमा ) इनमें कोनसी भयानक हैं ( यां अदुरवा पराभवेत्‌ ) जिसका दान न कर- 
भेसे पराभव द्दोगा ? ॥ ४५ || 

दे बृहस्पते | (या विलिप्ती भथो सूतवशा वशा ) जो alae घी देनेवाळी भार सूतको वश करनेवाली भोर सबको 
धश रहनेवाली गौ है, (अब्राह्मण: तस्याः न भक्षीयात्‌ ) AAT उसका भन्न न जावे ( यः भूत्यां भाशसेत ) जो ऐश्वर्य- 
'स्द्धिकी इच्छा करता है || ४६ ॥ 

[ त्रीणि वे वशाजातानि विलिप्ती सूतवशा वशा ] गोकी तीन जातियां हैँ-पुक भिक घी देनेवाली, दूसरी नोकरको 
इश दोनेवाली और तीसरी सबको वश द्दोनेवाळी,। [ ताः यः ब्रह्मभ्यः प्रयच्छेत्‌ ] डनको जो ब्राह्मणोंछो देगा, [ सः प्रजा 
पतौ amaee: ] aq प्रजापतिके पास निरपराधी द्वोता है ॥ ४७॥ 

हे ब्राह्मणो | [ एतत्‌ वः विः ] यद्द भापका हवि है [ इति याचितः मन्वीत ] ऐसा याचना करनेपर गांका स्वामी 
रडे । [ दशां चेत्‌ एनं याचेयुः | गोकी जब इसके पास याचना की जाती है तब [या भीमा भददुषः शुदे ] वह भयंकर 
पोती हे अदाताके घरमै रखना ॥ ४८ ॥ 

[नः न भदात्‌ इति हीडिताः देवाः ] हमें इने दिया नहीं इस कारण क्रोधित हुए देव [ वशां ] गोसे [ एतामि 
संद पर्यवदन्‌ ] इन AMA भेदके विषयमें कहने लगे [ तस्मात्‌ वै सः पराभवत्‌ ] इस कारण उसका पराभव 


छुआ.॥ ४९ ॥ 


€ ~ > ~ ~ ~ ७ a a ees 9 
भावश्थ--जिंस गोका दान न करनेसे अधिक हानिको संभावना दै, वह कोनसी गो ई“ ॥ ४५ ॥ 
~ AN 2५ = : र न F 
गोओंमें तीन जातियां है, एक अघिक्न घी देनेवाली, दूसरी सबके वरामें रह्नेवाली ओर तीसरी नोकर 
ag होनेवाली थे तीन प्रकार की गौवें हैं जिनका अन्न गोका स्वामी न खावे । स्वामी ये गौएं ब्राह्मणको दान देवे, जिससे वह 
निर्दोष होता दै ॥ ४६-४७ ॥ ५ ७ 
मांगनेपर गौका स्वामी ee कि है ब्राह्मणों ? यह आपका अन्न हे । १ मांगनेपर भी जो न देवे उसके घरमै बह गौ 
soar हानि करनेवाली होती दै ॥ ४८ ॥ 
~ ~ a 2 
गौंका दान न करनेसे देव क्रोधित होकर उसके घरमें भेद करते हैं शौर इस कारण उसका पराभव होता है ॥ ४९॥ 
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न Go ४ Wo ४५-५३ ] वशा गो । ; (९१ . 


Saat भदो नादंदाद वशामिन्द्रेण याचितः | तस्मात्‌ तं देवा आगसो$वृश्रन्नहयुत्तर॥ ५० ।' 
ये वशाया अदानाय वदन्ति परिरापिण; | 


इन्द्रस्य मन्यवें जाल्मा आ वन्ते अचिंच्या ॥ ५१ |! 
ये गोप॑तिं पराणीयाथाहुर्मा दंदा इति | रुद्रस्यास्तां ते हेतिं परिं यन्त्यचिरया ॥ ५२ ॥ 
यदि हुतां यद्यहुताममा च॒ पचते वशाम्‌ | 

देवान्त्सन्रांह्मणानृत्वा जिल्लो लोकान्निच्छति ॥ ५३ ॥ (२३: 


॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः | 

अ्थे-- [डत एनां वशाँ इन्द्रेण याचितः भेदः] भर इस गोको इन्द्रसे याचना करनेपर भी भेदने [न अदद!त] नह: 
दिया [ तस्मात्‌ भागल! देवाः तं भहसुत्तरे अवृश्चन्‌ ] उस पापके कारण gala उसे gaa काट डाळा ॥ ५० | 

[ ये परिरापिणः वशायाः भदानाय वदन्ति] जो दुष्ट कोग गोका दान न करनेका भाषण बोलते हैं, वे [ जांल्म:. 
भचिद्या इन्द्रस्य मन्यवे भाजृश्चन्ते ] दुष्ट मनुष्य मतिद्दीनता के कारण इन्द्रके क्रोधकेलिये काटे जाते हैं !। ५१ ॥ 

[ये गोपतिं परानीय ] जो गोके स्वामीको दूर ळे जाकर [ भथ og: मा दाः इति ] कहते हैं कि मत दान ८.२ 
[ ते भाचित्या रुद्रस्य weet होति परि यन्ति ] वे न समझते हुए स्के we हुए हृथीय।रको प्राप्त होते हैं॥ ५२ ॥ 

[यदि gat यदि अहुतां ] यदि इवन की गई अथवा न की गई [वशां अमा च पचते] गाको अपने घरमें जो पकाए; 
है, वह [ स ब्राह्मणान्‌ देवान्‌ ऋष्वा ] ब्राह्मणोंके साथ देवोंका अपराधी बनकर [ जिह्मः ] कुटिल gat [ लोकात नि 
ऋषच्छाति ] इस छोकसे गिरता है ॥ ५२ ॥ 


चतुर्थ अनुत्राक समास )। ४ ॥ 


भावार्थ- गो की याचना करनेपर भी जो नहीं देता उसके राज्यमें भेद उत्पन्न होकर युद्धमें उसका पराभव होता ६॥५० । | 
~ Nie ~ ७ ९ 
जो गोका दान न करनेके विषयमें उपदेश करते हैं उनर। भी इन्द्रके कोधसे नाश होता हे ॥ ५१ ॥ 
~ ~ = ~ ~ fp ye 
जो लोग गौके स्वामीको दूर ले जाकर गौ दान न करनेका उपदेश करते हूं, उनका नाश रुद्रके WAT दीला १॥।५२ 


~ Nw ~ ~ ~ aA ~n ~ [१ 
जो गौके अन्नको घरमै पकाते हैं उनपर देवों ओर ब्राह्मगोंक। क्रोध होता हे ओर व गिरते इं ॥ ५३ ॥ 


चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४॥। 
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(९२) [ का० ११ 
TATE गो । 


[५] 


( ऋषि!-- अथर्वाचार्यः | देवता-त्रह्मगविः ) 


( ५।१ ) 
श्रमेण तप॑सा सृष्टा ब्रह्म॑णा fad श्रिता ॥ १॥ 
सत्येनावृता श्रिया प्रावृता यश॑सा परीक्षता ॥ २ ॥ 
स्वघया परिंहिता श्रद्धया Wer दीक्षयां गप्ता बनने प्रतिष्ठिता लोको निधन॑स्‌ ॥ ३॥ 
ब्रह्म पद्वायं श्राह्मणोऽधिंपति? ॥ ४ ॥ 
तामाददानस्य ब्रह्मग॒वीं जिनतो ब्राह्मणं क्षत्रियंस्य ॥ ५॥ 
अप क्रामति सूनृतां वीये१ पुण्यां लक्ष्मी! ॥ ६॥ (२४) 

( ५।२) 

ओजश्च WA सहश्च बलं च वाकू चेन्द्रियं च श्रीश्च घमेश्च ॥ ७ ॥ 
qa च क्षत्रं चं राष्ट्रं च विशश्च fata aaa वचेश्च द्रविण च ॥ ८ ॥ 


अर्थ- ( श्रमेण तपसा सृष्टा ) श्रम और तपसे उत्पन्न हुई (amon वित्ता) ज्ञानसे प्राप्त हुई और (ऋते श्रिता ) सत्यके 

आश्रयपर (दी है ॥ १ ॥ ( सत्येन भावृता ) सत्यसे आच्छादित ( श्रिया agar) श्रीस भरी हुई और ( यशसा परीवृत्ता ) 

यशसे घिरी है ॥ Qu) ( स्वधया परिहिता ) अपनी धारणासे सुरक्षित हुई ( श्रद्धया पयूढा ) श्रद्धाभाकिसे युक्त ( दीक्षया 

गुप्ता ) दीक्षात्रतसे सुरक्षित हुई ( यज्ञे प्रतिष्ठित: ) यजे प्रतिष्ठित हुई और ( छोके निधनं ) इस छोकमें आश्रयको प्राप्त हुई 

है ॥ ३ ॥ जो ( ब्रह्म पदवायं ) ज्ञानरूप पदसमूद है उसका ( भघिपतिः ब्राह्मणः ) स्वामी ब्राह्मण है ॥ ४ ॥ ( तां ब्रह्म- 

गाव भाददानस्य ) उस ब्राह्मणी गोको ळनवाळे ( बराह्मणे जिनतः क्षत्रियस्य ) ब्राह्मणका नाश करनेवाले क्षत्रिय कौ ॥५॥ 
( सनृता वीर्ये पुण्या लक्ष्मी: भपक्रामति ) सध्य वीर्यवती पुण्यमयी लक्ष्मी दूर होती है.॥ ६॥ [ २४] 

(५२) 
भोज, तेज ( ae: ) सहनसामध्ये,, बल, वाणी, इन्द्रियशक्त, ( श्रीः) शोमा, घ्म ॥ ७॥ ( बहा ) कान’ 
( क्षत्रं ) शोय, राष्ट्र, ( विश ) प्रजा ( स्विषिः ) तेज, यश ( वरचे; ) पराक्रम, ( व्रविणे ) धन, ॥ ८ ॥ आयु, रूप, नाम 
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० ५ मं० १-९० ] भ्रह्मणकी गो! ॥ (९३) ` 
आयुश्च रूपं च नामं च कीर्तिश्न॑ प्राणश्चापानश्च चक्षश्च त्रं च NOMA 
पयश्च रसञ्चान्न ard चतं चं स॒त्यं चेष्टं च॑ पते च प्रजा च॑ पशवश्च ॥१०॥ 
तानि सर्वाण्यप॑ क्रामन्ति ब्रह्मगवीमाददानस्य जिनतो ब्राहमणं क्षात्रयस्य ॥ ११ ( २५) 

( ५।३ ) 
सेषा भीमा जैहागर्व्य॑? घर्षिषा साक्षात्‌ कृत्या कूल्बंजमादृंता ॥ १२॥ 
सर्वोण्यस्याँ घोराणि सर्वे च मृत्यवः ॥ १३॥ 
सर्वोण्यस्यां क्रूराणि सर्वे पुरुषवधाः ॥ १४ ॥ 
सा Fast देवपीयुं बरह्मगव्यादीयमांना मृत्यो! पडूबींश आ द्यति ॥ १५ ॥ 
मेनि! श॒तव॑धा हि सा त्रह्ज्यस्य क्षितिहि सा ॥ १६॥ 
तस्माद्‌ वै ब्राह्मणानां गैर्टिराधष विजानता ॥ १७॥ 
वज्रो धार्वन्ती वैश्वानर उद्गीता ॥ १८ ॥ 
हेतिः शफार्नतिखदन्ती महादेवो है पेक्षमाणा ॥ १९ ॥ 
क्षरप॑विरीक्षमाणा वाश्यमानाभि स्फूंजेटि ॥ २० ॥ 


अर्थ- कीर्ति, प्राण, अपान, चक्षु, MT ॥९॥ (पयः) दूध, रस, अन्न, (ame ) खाग पदाथं, ऋत, सत्य, ( इष्टं च 
पूर्व च ) इष्ट वस्तु, पूर्णता, प्रजा, पशु ॥१०॥ ( तानि सर्वाणि ) ये सघ ३४ पदाथ ( ब्रह्मगावें भाददानस्य ब्राह्मणं जिनतः 
कषत्रियस्य अपक्रामन्ति ) ब्राह्मणी गौको छौननेवाले और त्राह्मणका नाश करनेवाले क्षत्रियके दूर होते हैं ॥ ११॥ [ २५] 

(५३) 

( सा पुषा ब्रह्मगवि भीमा ) वह यह ब्राह्मणही गौ भयानक है, यह ( अघ-विषा, साक्षात्‌ कृत्या ) विषली ओर 
साक्षात्‌ घात करनेवाली (Beast आवूता ) विनाशक पदाथेस व्याप्त हे ॥१२॥ (अस्यां सर्वाणि घोराणि) इसमें सब भयकरता 
है ( सबै च gaa: ) इसमें सब. मृत्यु हैं ॥ १३ ॥ ( अस्यां सर्वाणि कराणि ) इसमें सब करता है ( सर्व पुरषवधा: ) 
सब पुरुषोंके वध हैं.।। १४ ॥ 

( सा ब्रह्मगवी आदीयमाना ) यह प्राह्मणकी गौ परुडी जानेपर ( sted देवपीयुं wet: पड्वीश भातिः ) 
ब्रह्मघाती देवशत्रुको मृत्युके पाशमें डाल देती है ॥ १५ ॥ ( सा शतवधा मेनिः ) वह सौका घात करनेवाली हथियार ही है 
( सा ब्रह्माज्यस्य क्षितिः दि ) वह ब्रह्मघातकीका विनाश दी है॥ १६ ॥ ( तस्मात्‌ वे विजानता ब्राह्मणानां गौः दुराधर्षा ) 
इसलिये ही ज्ञानीको समझना चाहिये कि ब्राह्मण गौ घर्षण करनेके किये कठिन है ॥ १७ ॥ ( धावन्ती वज्र, उदीता 
वेश्वानरः ) वह जब दौडती हे तब वज्र बनती है, जब उठती हे तब वह आग जैसी होती हे॥। १८ ॥ ( शफान्‌ उस्खिदन्ती 
हेतिः ) qa मारती हुई यह इथियारके समान हे भौर ( अपेक्षमाणा महादेव; ) देखती हुई महादवके समान होती.हे 
॥ १९ ॥ ( इक्षमाणा क्करपविः ) छुरेके समान ताक्ष्ण होती है और ( वाश्यमाना जभिस्फूर्जति ) ब्द करनेपर गना करनेके 
समान बनती है ॥ २० ॥ ( हिंकृण्वती ag: ) हिंकार करनेपर मृत्यु होती है, और ( gees पयेस्यन्ती उः देव; ) पूंछ 
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(९४) अथवंबेदका स्वाध्याय [काँ १२ 
मृत्युहिङ्कृण्वत्य) ग्रो देवः ges परयेस्यंन्ती _ ॥ २१ ॥ 
सवज्यानि; कर्णे वरीवर्जयन्ती राजयक्ष्मो मेहन्ती ॥ २२॥। 
मेनिदेद्यमाना शीर्षक्तिदुगधा ॥ २३॥ 
सेदिरुंपतिष्ठन्ती मिथायोधः परामृष्टा ॥ २४ ॥ 
श्रव्या ई गुखै5पिनद्यमान ऋतिंहेन्यमाना ॥ २५॥ . 
अघविंषा निपतन्ती तमो निपतिता ॥ २६ ॥ 
अनुगच्छन्ती प्राणाचुर्प दासयति ब्रह्मगंवी ्रह्मञ्यस्यं ॥ २७॥ (२६) 

(५४) 
at विकृत्यमाना पात्रांध बिभाज्यमाना ॥ २८ ॥ 
देबहेतिहियमांणा व्य _ड्विहेता ॥ २९ ॥ 
पाप्माधिधीयमाना पारुष्यमवधीयर्माना ॥ ३० ॥ 
विषं प्रयस्पन्ती तक्मा प्रयस्ता ॥ ३२१ ॥ 
अघं पच्यमाना दुष्वप्न्यं पक्का ॥ ३२॥ 
erent पर्याक्रियमाणा fafa: पर्याकृता ॥ ३३ ॥ 


भर्थ- ऊपर करनेवाली उग्र देवके समान भयंकर होती है ॥ २१॥ ( कणों बरीवज॑यन्ती सबेज्यानिः ) कान ऊपर STAN 
सबका नाश करनेवाली होती है और ( मेइन्ती राजयद्ष्मः मूत्र करनेपर क्षयरोग ही बनती हे ॥ २२ ॥ ( दुह्यमाना मेनिः ) 
gel द्वारा दुही जाते समय weed होती है ( दुग्धा शोषाक्तः ) दुद्दी जानेपर सिरपाडा स्वरूप बनती दे ॥ २३ ॥ 
( उपतिष्ठन्ती सेदिः ) पास खडी होनेपर विनाशक होती है ओर ( परामृष्टा मियोयोधः ) स्पशं होनेपर इन्द्रयुद्ध कर नेवाले 
शत्रुके समान होती है ॥ २४ ॥ ( सुखे अपिनह्यमाने शरव्या ) मुखमें बांधी जानेपर ais समान ओर ( हन्यमाना ऋतिः ) 
ताडित होनेपर विनाशक होती है ॥ १५ ॥ ( निपतन्ती अघविषा ) बेठती हुई भयानक विषरूपी और ( निपतिता तमः ) 
बैठी होनेपर साक्षात मृत्युरूपी अन्धकारके सभान होती हे ॥ २६ ॥ ( बह्मगर्वा भनुगच्छन्ती ) area! गौ--( ब्रह्मज्यस्य 
प्राणानू उपदासयति) ब्राह्मणघातकीके प्राणोंका नाश करती हे॥ २७॥ 
(५०४) 
( विकृत्यभाना वैरं ) गोको काट देनेपर वेर करती हे और ( विभज्यमाना पोत्राद्यं ) काटकर विभक्त करनेपर पुत्रादिकोंके 
खानेवाला होती है ॥ २८ ॥ ( Ramon देवहेतिः ) ले जानेपर देवोका aw बनती है और ( Tar safe: ) हरण TAN 
विपत्ति बनती हे ॥ २९ ॥ ( भषियाना पाप्प्रा ) काबूमें रखनेपर पापधट्टश होती हे और ( भवर्घयमाना पारुष्यं ) तिरस्कृत 
होदेपर कठोरता बनती दै ॥ ३० ॥ ( प्रयस्यन्ती विषं ) कष्टी होनेपर विष हातो हे और ( प्रयस्ता तक्मा ) खतानिपर ज्वरके 
समान होती हैं ॥ ३१ ।। ° 
( पच्यमाना भघं ) पकानेपर पाप रूप बनती दे और ( पक्वा दुष्वप्न्थ ) पक जानेपर दुष्ट स्वप्रके समान दुःखदायिनि 
बनती हे ॥ ३२ ॥ ( पर्याक्रियमाणा मूळबद्दणी ) घुमाई जानेपर मूलका नाश करनेवाली भोर ( पर्याकृता क्षितिः ) परोसी 


हुई तो विनाशक बनती हे॥ ३३ ॥ 
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Gos मं. २१-४६ ] ब्राह्मणकी गो । (९५ ) 
r’ तटी छ 
असंज्ञा गन्धेन शुगुंदंधियमाणाशीबिष उद्ध॑ता ॥ ३४ ॥ 
अभूतिरुपहियरमाणा पराभूतिरुपहता ॥ २५ ॥ 
शवे? mg: पिञ्यर्माना शिमिंदा पिशिता ॥ ३६॥ 
अरवर्तिरञ्यमाना निर्नेतिरशिता It ३७॥ 
अशिता लोकाच्छिनत्ति ब्रह्मगवी त्रह्मज्यमसाचामष्माच ॥ ३८ ॥ (२७) 
( ५।५ ) 
तस्यां आहर्ननं कृत्या -मेनिराशसनं वलग ऊबंध्यमू ॥ ३९ ॥ 
अस्वगता THAT ॥ ४० ॥ 
अग्नि; क्रव्याद्‌ भूत्वा ब्रह्मगवी त्रह्मज्यं प्रविश्यांत्ति ॥ ४१ ॥ 
सर्वास्याङ्गा पर्वा मूलानि वृश्चति ॥ ४२ ॥ 
छिनस्यस्य पितृब॒न्धु परां भावयाति मातृबन्धु ॥ ४३ ॥ 
विवाहां ज्ञातीन्त्सरवानपिं क्षापयति ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यस्य क्षत्रिथणापुनदीयमाना ॥ ४४ ॥ 
अवास्तुमेंनमस्वंगमग्रंजसं करोत्यपरापरणो भवति क्षीयतें ॥ ४५॥ 
य एवं विदुषों ब्राह्मणस्य क्षत्रियो गामादत्त ॥ ४६॥ (२८) 


~~~ ~ 


अ (गन्धेन असज्ञा) वह गधसे बेहोषी करती दै. (उदाप्रियम।णां झुकू) उठाई जानेपर शोक पैदा करती हे ओर (उद्‌- 
yal भाशीविषः) उठाई गयी सांपके समान होती है ॥ ३४॥ ( उपहियमाणा' wala: ) पास ली गई विपत्ति बनती है, ( उप 
हृता पराभूतिः ) पास रखी पर।भवरूप होती हँ ॥ ३५ ॥ ( पिञ्यमाना क्रुद्धः शरेः ) पीसी जाते समय क्रोधित रुद्रके समान 
और ( पिश्षिता ज्षिमिदा ) पीसी हुई सुखका नाश करनेवाली होती है ॥ ३६ ॥ ( भझ्यमाना भवतिः ) खायौ जाती हुई 
विपदा होती है और ( भशिता निऋतिः ) खाई wag गिरावट बनती दे ॥ ३७ ॥ ( भशिता न्रह्मावी ) खाई हुई ब्राह्मणकी 
गौ ( ब्रह्मज्यं भस्मात्‌ भमुष्मात्‌ च लोकात्‌ छिनात्ति ) ब्राह्मगघातकीको इस लोकसे भोर परलोकसे उखाड देती हे ॥ ३८ ॥ 

(५५) 
( तस्या; Head कृत्य ) उसका बघ घात करनेवाला है ( भाशसनं मेनिः ) उसके Zee करना वज़घातसमान द्वे। 
कोर ( उवध्यं वलग: ) उसका पक्व भन्न विनाशक होता है ॥ ३९ ॥ 

वह ( परिहुता अस्वगता ) ली जानेपरभी अपने पास नहीं रहत्ती अथोत्‌ अपना धात करती दै ॥ ४० ॥ 
( ब्रह्मगवी क्रव्यात्‌ one: भूत्वा ब्रह्मज्ये प्रावेश्य भात्ते ) ब्राह्मणकी गो मासभक्षक आग बनकर ब्राह्मणघातकीमें प्रबेश 
करके उसे खा जातो Ft ve (. अस्य सर्वा भंगा सूछानि वृश्चति ) इसके सब अंगों और मूर्लाको काट डालती 2 
॥ ४२ ॥। ( भस्य पितृबन्धु छिनत्ति ) इसके पिताके बन्धुओंकों छेदती है भोर ( मातृबन्धु पराभावयति ) माताके 
बन्थुओको परास्त करती है ॥ ४३ ॥ ( क्षत्रियेण अपुनदींयमाना ब्रह्मगवी ) क्षत्रियके द्वारा पुनः वापस न दी मयी 
ब्राह्मणकी गौ ( क्षत्रियस्य विवाहान्‌ सवान्‌ ज्ञातोन्‌ क्षापयति ) क्षत्रियकरे सब विवादों और सब जावाबार्लोक नाश करती 
है ॥ ४४॥। ( एनं भवास्तुं भस्वगं अप्रजसं करोति ) इसे घरके विना, आश्रयराहित और प्रजारद्दित करती हे, ( भपरापरणः 
भवति, क्षीयते ] सहायकसे रहित होता हे और नष्ट होता Tuva y ( यः क्षत्रियः विदुषः ब्राह्मस्य गां एवं लादसे ) 
जो क्षत्रिय विद्वान ब्रह्मणकी गोंको इसी तरह छीनता है ॥ ४६ ॥ [ २८ J 
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(९६) - अथवेवेद्का सुबाघ भाष्य [ कां० १२ 
(५६) 
क्षिप्र वै तस्याहर्नने Tas कुवेत ऐलबम्‌ ॥ ४७ ॥ 
क्षिप्रं बै तस्यादहनं परि नृत्यन्ति केशिनीराघ्रानाः पाणिनारंसि कु्वाणा!परापमैंलबस ॥ ४८ ॥ 
कषिप्रं वे तस्य॒ बास्तुष वका! कवेत ऐलबम्‌ ॥ ४९॥ 
क्षिप्रे बं तस्यं पृच्छन्ति यत्‌ तदासी ३ दिदं जुता ३ दितिं ॥ ५० ॥ 
छिन्ष्या Rota प्र च्छिन्ष्यपिं क्षापय क्षापय ॥५१॥ 
आदर्दानमाङ्गेरासि बह्मज्यमुप दासय ॥ ५२॥ 
वैश्वदेवी dy च्यसे कत्या कूल्बंजमार्वृता ॥ ५३ ॥ 
ओष॑न्ती समोष॑न्ती ब्रह्म॑णो वज्र ॥ ५४ ॥ 
क्षरपविमत्यभैत्वा वि घाव त्वम्‌ ॥ ५५॥ 
आ aa जिनतां बचे इष्टं पूर्तं चाशिष॑ः ॥ ५६ ॥ 
आदाय॑ जीत start लोक३ मु$ष्मिन्‌ प्र य॑च्छासे ॥ ५७ ॥ 
AeA पदुवीभेव ब्राह्मणस्याभिश॑स्त्या ॥ ५८ ॥ 
afar श॑रव्या| भवाघादुघविषा भव ॥ ५९ ॥ 
(५६ ) 


अर्थ ( तस्य भाइनने गृध्राः I वे ऐखब कुबेते ) उस Ges हनन होनेपर गीष शीघ्र ही कोलाइळ मचाते 
हे॥४७॥ 
( तस्य भादइन॑ ) gaat जलती चिताको देखऋर ( केशिनीः पाणिना उरसि णध्नान।: पापं ऐकब कुबाणाः 
परिनृस्यन्ति ) बाल छोडकर हार्थासे छातियोंपर मार मार बुरा शब्द करती हुई ख्रियाँ इतस्ततः नाचती हैं ॥ ४८ ।। ( तस्य , 
वास्तुषु बकाः ऐळवं क्षिप्रं कुषन्ति ] उसके घरोंमें भेडिये शीघ्र ही अपना शब्द करने लगते हैं ॥ ४५ ॥ ( क्षिप्र वै तस्य 
पृच्छन्ति ) via ही उसके विषयमें पूछते है कि (यत्‌ तत्‌ आसीत्‌) जैसा यह था ( इदे चु तत्‌ इति )क्या यह वही है ।५०। 
( छिन्धि भर्छिश्धि प्रच्छिन्धि ) उसको काटो, काट डालो और टुकडे करो। ( भपि दापय क्षापय ) नाश करो, उसका 
नाश करो ॥ ५१ ॥ हे ( भांगिरसि ) अंगरसकी शक्ति ! ( आददानं ब्रह्मज्यं उपदासय ) व्राह्मणकी गोको छीननेवाले 
घातकीका नाश करो॥ ५२ ॥ तू ( वैश्वदेवी हि कृत्या ) सब देखोकी विनाशक शाक्ति ( कूश्बजं आइठा उच्यस ) विनाशिनी 
हे ऐसा कहते EN ५३ ॥ ( भोषन्तो समोषन्ती ब्राह्मणः aH: ) तापदायक कष्ट करनेवाली यह ब्राह्मणी TET शक्ति. 
है ॥ ५४ ॥ ( स्वं सुरपविः मृत्यु; भूत्वा विधाव ) तू करके समान diem बनकर उसका मृत्यु BAS लिये दौड ॥ ५५॥ 
( जिनतां वचः पूर्तं च आशिषः आदर ) विनाश करनेवालेका तेज इष्टपूतता भोर आशिषोंको तू छीनती Fn ५६॥ ` 
( जीते भादाय भमुष्मिन्‌ SS) हिंसक wah पुरुषको पकडकर परलोकमें ( जीताय प्रयच्छसि ) sas 
चातके लिये तू देती है ॥ ५७७ हे ( अष्नये ) अवध्य यो ! तू ( व्राह्मणस्य भभिशरस्याः पदवीः भव ) श्राह्मणप्रशंखासे 
सबकी प्रतिष्ठा करनेवाली हो ॥ ५८ ॥ तू ( मेनिः ween भव ) विनाशक wa बन, [ अघात्‌ नघविषा अव ] पापस 


पापरूपी बन ॥ ५९ ॥ 
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खू०'५म.2७-७२ याह्मणकी गो (०.१) 
अध्न्ये प्र शिरों जहि ब्रह्मज्यस्य Fatal देवपीयोर॑राधस। ॥ ६० ॥ 
त्वया प्रमूंग मृदितमाभिदैहतु दुश्चितम्‌ WE I ९८६६) 

(५७) 
वृश्च प्र वृश्च सं वृश्च दह प्र देह से देह. ॥ ६२ ॥ 
REST दँव्पध््य आ मूलादनसंदह ॥ ६३ ॥ 
यथायोदू यमसादुनात्‌ पांपलोकान्‌ प॑रावत॑ः ॥ ६४ ॥ 
एवा त्वं देव्यध्न्ये त्रहाज्यस्य कृतागसो देवरपायोरराधसं; ॥ ६५ ॥ 
Tum शतपंबेणा तीक्ष्मेन धुरभाटिना | ॥.६६ ॥ 
प्र स्कन्धान्‌ प्र शिरों जहि. ॥ ६७ ॥ 
लोमान्यस्य सं छिन्थि त्वचमस्य वि वेष्टय ॥ ६८ ॥ 
मांसान्यस्य शातय स्नावान्यस्प सं वह ॥ ६९ ॥ 
अस्थीन्यस्य पीडय. मञ्जानमस्य fase | ॥ ७० ॥ 
सर्वास्याङ्गा पर्वाणि वि श्रथय ॥ ७१ ॥ 

ART कव्यात्‌ पाष्या लुंदतापुर्दोषतु वायुरन्तरिशवान्महृतो ब॑रिम्ण। ॥ ७२ | 

खर्य एनं दिवः प्र णुंदतां न्यो| षतु ॥ ७३ || (३०) 


॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
॥ द्वादशं काण्ड समाप्तम्‌ AL 


दे [ भष्न्ये ] अवध्य गो ! तू ब्रह्मज्यस्य कृतागसः देवपायों: भराधलः शिंरः ase ] ब्रह्मघातक पापी sales 
भदानी पापीका शिर काट डाल ॥ ६०॥ [ स्वया प्रमूणी गुदितं ghee अझिः दहतु ] तेरे द्वारा मारा गया नए श्रष्ट ER 
दु्बुद्धि wea) आमि जला दे ॥ ६१॥ 

[ वृश्च cae सेबृश्ष ] कार, अधिक कोट, अच्छीतरदसे काट, [ दइ प्रदर संद ] जला, अधिक WH, अच्छी तरदसे 
ज़ला ॥ ६२॥ दे [ अध्व्ये देवि ] अद्विधनयि गो देवि | [ त्रढ्माज्य आमूलात्‌ अनुं इह ] ब्रह्मयातकोका समूळ जला डाळ 
॥ ६३ ॥ [ यथा यमसदनात्‌ परावतः पापळोङान्‌ भयात्‌ ] Ser यमसदनते परळे पापी लोकरे प्रति बढ जावे [ एवा 
कृतागसः दूवपीयोः- भराधसः ब्रह्मज्यस्य ] इस तरट पापी देवशात्रु कंजूस प्रह्वाधातकी मनुष्यकं [ शिरः स्कन्धान्‌ ] घिर 
और कंध | शतपर्यणा क्षुरमृष्टिना dena aha पजद्वि ] सो नोकपाले BA समान घारबाले तीक्ष्ण and काट डाल 
॥ ६४-६७ ॥ ` [ भस्य लोमानि & छिन्धि ] इसके लोम काट डाल, [ भस्य त्वच वि वश्य ] इसको त्वचाको उघेड, 
[ भस्य _मांसोनि शातय ] gad मांससे काट डाल, [ भस्य स्नावानि संत्र ] उसके स्नायुओको कुचल, [ अस्थीनि 
पीडय ] इसकी दृ्डियोंकों पीडा दे, [ अस्य मजानं aly ] इसकी मज्जाको नाश कर, [ भस्य सर्वा पर्वाणि fava ] 
इसके सब पर्वोको अलग कर ॥६८-७१ ॥ [ एनं ऋष्यादू aN: एथिब्याः नुदतां ] इसको मांसभक्षक अभि पृथिवाके 
बादर निकाले और [डतः ओषत्‌ ] जला देवे ॥ [ वायुः aga: वरिम्णः अन्तरिक्षात्‌ ] वायु बडे भारी भन्तरिक्षवे दूर 
करे ॥ [ qa: पनं दिवः प्र नुदतां ] सू इसे थलोकसे दूर कर देवे भोर [ नि ओतु | जला देवे ॥ ७२-७२! [३०] 

१३ 
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(६८ ) 


[ कां० १९ 


गोका महत्त्व । 


इ यूक्तमें आर अगले सृक्तमें गाका महत्त्व वणन किया दे 
इस दृष्टिछे ये दोनो aw मनन करने योग्य है। पहिले ही aaa 
दा हे रि ( ददामि हात एव ब्ल्यात्‌॥ १ ॥ ) में दान देता 
क्षार किसा प्रकार विचार न हो, सदा उपकार करनका ही विचार 
मन में रह । 
ब्राह्मण क्यों दाचना करते हैं ! 
ब्राह्मणोंका घर एक गुरुकुल होता है, वहां अनक छात्र होते 
हे, उनका पोषण करना और उनको बिद्या पढाना डस ब्राह्मणका 
कतव्य होता है । यज्ञयाग करनाभी उपका कर्तव्य है इस सबके 
लय विद्वान्‌ ब्राह्मणो HI आवश्यकता हाता ह। इस परोप- 
कार और जगदुद्धारक SITS लिय ब्राह्मण लोग TMs प्राथना 
करत ह भार अन्य लांग उनके न मांगने पर भी सप्पात्र ब्राह्मण 
र 


गोका दान तो एम सत्पात्र we स्वयं करना चांहिव । 
i नहीं करत, Gig मांडनपरभा agi दत, उनसे न 
समन्ते हुए बडा सांवजानक पाप होता दै। आह्मणेंको जिस राष्ट्र- 
में मांगनकी ावश्यऊता हीतो ह अर्थात्‌ उनका सहायतां 
YRS रहता ह, उस राष्ट्रम बडा पाप हाता इ । क्यो सदब्रा- 
ह्येक विचयाप्रचारत ही tee संम्क्ति आर सन्यता स्थिर रह 
सकता ह। aa तरह विचार HUA विदित होगा कि ब्राह्मणां के 
मांयनेउर भो न वना Maal राष्ट्रीय पतनका हेतु हा सकता ई : 
` दानका आधकारी ब्राह्मण | 
क्राह्मम मॉसनिक भी अधिकारी नहो दै आर गोडा 
राधकारों नड है | वम विषयमे aga स्पष्ट 
HG ३1 लक्षण बताया = 
यदन्च.क्षत याचयुत्रक्षिणा गोपति बशाम.। 
अतां देवा मघुवन्नञ ह विदुयो वज्ञा ॥ ( म० २२) 
Sf नाक्षण Ha गोडी बाचना करत रहें, परंतु उनमें 

am किद्वानको ही di देना चाादय'' यह वदक। आदरा सदा 
स्मरण रंब्नयोग्य दे1 जो चाहे सो त्राह्मग दानका अधिकारी 
गरौं है, ने ATA ब्राह्मण होया Fal दान ऊने घे ATT 


होगा । यहां वेदने ब्राद्मण जाती का पक्षपात agi किया है, केवल 
विद्वान्‌ तत्त्वज्ञानी आाचारसंपन्न ब्राह्मण जो कि अपने अध्ययन 
अध्यापंनमें मम रहते हैं, जिनसे अपने लिये धन कमानेका व्य- 
यसाय नहीं हो सकता, जा कि अपना जीवन ज्ञानऱद्धिके लिये 
लगाये हुए हैं, जनके GTA रहते हुए अनेक छात्र कृतकृत्य 


हो रहे हँ, ऐसे सुयोग्य विद्वान्‌ को ही गो दान देनी चाहिये 
यहआदेश सब दानोंके लिये हेआर WS दानके लिये विशेष हा 


हद । 

यहां पाठकोंको विदित हुषा कि एस सद्राह्मणका ही गोपर अघि 
कार ह और ऐसा यह अधिकार हे यह बात ( देवाः अब्रुवन ) 
दवोने स्वयं कहा |i अतः इसमें कोई किषी प्रकारका पक्षपात 
नहो इ। 

मंत्र २ और ३ में एसे विद्वान्‌ ब्राह्मणो गो न देनेसे कसी 
दुर्गात होतो हे वह बात कहो है । विद्वान्‌ ब्राह्मण राष्ट्रमै न रहे 
तो MAUS नहीं होगा, ओर राष्ट्रे ज्ञान न रहदा तो सब प्रकार 
की उनात होना असंभव हे, ag बात स्पष्ट हो सकता दे | 

चौथे मंत्रमें 'बिलाहित' ज्वर भोर पांचवें मंत्र “'बिद्नन्दु' 
नामक UIs वणन दे | ( या सुखेन उपजिप्रति ) गौ जिसे 
yaa सूघती ह उसे यह रोग होता हे ऑर वढ मरता है । इ 
लक्षणसे यह रोग कोनसा हे, इसका पता भाजकल के वेद्य भी 
लगा सकते हैं | वेद्य ओर पशुडाक्तर इसकी खोज करें । 

छेउ मंत्रमें कहा दे कि कइ लोग गोळे DUI चि BAD 
इच्छसे कानपर अथवा किसी अन्यभागपर चिह्न करते है । 
यह भी लोगोंकी परिपाटी बहुत बुरी है, क्योंकि इससे भी गौको 
बढे BU होते हें । गोरो ऐसे क्ले देना योग्य नदी है WA 
Yel उत्तमतांस रखना चाहिये कि उसको किसी ou भी wig 
हुए न हो, चह- आनन्दपसब्र रहे । ऐसा आनन्द प्रसन्न गों 
रहगी तो ही उसके सब गुण प्रकट होते हे आर वहो गौ उत्तम 
गोरस देती दे, जा कि मनुष्यप्रात्रके लिये हितकारी हो सकता है। 

ग्राकी रक्षा। 

कई लोग गोके बाल काटत इ । एसा रमा भी उचित 
agi है एश सातवे मंत्रेम कहा है । आठवे मंत्रमें गोरी रक्षा 
कुरनेक संत्रधमें एक बडो AAT बात कही ठे । गवालिपे 
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गौका महत्व । 


Tatar लेकर गोचर भूमिमें जाते है और गोवोका चरनेके 
लिय छोड देते हैं ओर श्वय इधर उधर भटकते रहते है । 
ऐसी दशामें कोवे WH पीछे पडकर उनको सताते हें । ऐसा 
न हो यद्‌ सूचना मंत्र ८वेंमें हैं ।गवालिया गौकी योग्य 
रक्षा करे, कोवे आदिसे Ma पीडा तो नई होती है इस 
विषयंम खावघानता रखे । रघुवंशर्मे दिलीप राजा जैसी 
वसिष्ठकी गौक्री रक्षा करता था, वेसी रक्षा हरएक गोरक्षक 
करे । कोइ जीवजन्तु गौको पीडा न देवे । ऐवी रक्षा करने- 
वाला ही सुयोग्य गोरक्षक कइलावेगा । 


गोबर ओर मूत्र । 

नवम मंत्रम्रें गोका गोबर और मूत्र इधर उधर न FE- 
नेकी आज्ञा कही है । कित्ता विशेष स्थानमें उनको अर्थात्‌ 
गोबरको और मूत्रको सुरक्षित रखना चाहिये । क्योंकि यह 
उत्तम खाद हे, जिससे धान्य फल फूल साग भादि उत्तम 
पैदा हो सकती है। इधर उधर नोझारानी फेंक देगी और 
उससे बडी हानि होगी । एसी अवस्था किसीभी गृढस्थाके 
घरमें न हो इसलिये यह आज्ञा दी है, गोबर और मूत्र इधर 
उधर फेंक देना [ एनसः ] पाप है, यह पतनका हेतु है। 
यह पाव ale न करे । । 

आगे दशमसे द्वादशतक के मंत्रोंम फिर कहा है कि यद 
गौ विद्वान्‌ सुयोग्य सदाचारी ब्राह्मणकी होती है । [ आर्षेय ] 
RAMUS अनुखार आचरण करनेवाले को ही इसका दान 
करना चाहिये | 

Wied मंत्रमें कहा है कि जो भोग्य पदार्थ गाते प्राप्त 
होता है उसका विचार दाता गोका दान करनके समय न 
करे | क्योंकि उसको ag भोग अन्य रीतिस भी प्राप्त होग। । 
यदि कोई दाता दान देनेके aaah यह विचार लावे कि 
¦ अरेरे, Gu तो tau az भोग मिलेगा, आर मे इत 
भोगसे ऐसे सुख प्राप्त करूंगा, इसका दान करनेसे मुझे ये 


दुःख उठाने AA go ६० ।'? कोई दाता ऐसे छंजूसीके ' 


विचार aad न छावे । इस प्रकार विचार मनमें sia दान 
क। सब महरव नष्ट हो जायगा | दानसे जो मनकी उच्चता 
होती हे, वह इस प्रकारके विचारोसे समूल दूर होगी । 
सोलइवें मंत्रमे फिर कहा है कि “गौ तो एसे पपात्र 
ब्राह्मगोंक। ही धन है । ' गोके स्वामाके पास तो वद तीन 
वर्षेपरीत रहे, उसके पश्चाव.वह सुविद्य पत्पात्र TAI दी 
* 


( ५९ ) 


जाय । योग्य बाह्मण प्राथेना करनेके लिये न आवे तो बेखे 
ब्राह्मणको हूंढना चाहिये, परंतु कभी अयोग्यको दान देना 
न्दा । 

आगे २१ बे मंत्रतक दानका ह्वी agra वणन किया ढे 
२२ वें मंत्रमें विद्वान्‌ आह्णकों ही गोका दान करना चाहिये 
यह बात फिर कही है । Veet अविद्वान मांगें तो उनको देनी 
नहीं चाहिये । केवळ विद्वान ही दान लेनेका अधिकारी हे, 
यह बात हरएक दान देनेवालेको स्मरण रखनी चाहिये | 
इस तरह दान होते CEA, तो जगतका बद्धार होगा । कुपा- 
त्रमे दिये दान ही भधोगति करनेवाले होते हैं । 

win तेईसवें मंत्रमें विशेष ही बलसे व्हा हे कि यदि 
मनुष्य ऐसे बिद्वान्‌को दान न देकर अन्य अविद्वानोंको 
तो उसको बडा दुःख होगा ॥ 


> 


आगेके तीन मंत्रॉमें.कहा है के ब्राह्मण अग्न्यादि देवत।- 
ओके उद्देशयसे TS पएतदुग्धादिकी आहुतियां देते हैं भोर: 
देवताओका संतोष Sia इं, इसलिये उनको गो दान करना 
चाहिये । यदि दान न किया तो यजमानको बडा कष्ट भोगना 
पडेगा | भागे ३२ वें मंत्रतक यही बिषय कहा है | 


क्षत्रियकी माता । 

३३ वें aaa कहा है झि' गो क्षात्रेयकी माता दे ' 
( बशा राजन्यस्य माता ) इसालिय क्षत्रियको उचित हे कि 
बह गांको माता मानकर उसका सत्कार यथायोग्य कर | 
गौको यदि कोई मनुष्य कष्ट देब, तो क्षात्रिय अपनी माताके। 
कष्ट देनेबाला समझकर यथायोग्य दण्ड दुव । 

आग ५३ वें मंत्रतक अर्थात्‌ सूक्तकी समाप्ति तक गौऊ। 
दान सुयोग्य ब्राह्मण ह| देना चाहिये, दान न दनका भाव 
बोईभी मनमें न धारण करे, दान BAI कल्याण भोर न देनेसे 
दुःख हाता है यहा वणेन है । 

इन मेत्रोमे क स्थानोपर गादान न देकर जो स्वयं अपने 
लिये [ पचते बशा ] गौको पकात हे ” ऐसे वाक्य हे । 
जिनको वेदकी भाषाका परिचय नही है वे इससे एखा अनुमान 
करेंगे कि 6 गौको पकाना, अर्थात्‌ गोर्मासका पदांना ही यहां 
अभीष्ट है। ' जो लोग ऐसा विचार मनम रखेंगे उनके 
विकल्पके निरासक्रे लिये यहां थोडासा लिखनेका आवरय- 
कता ह) 
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F अधथर्यवेदका Gard भाष्य । 


वेदमै लप्नताद्धित शब्दप्रथोग होते हें जि 
“गोसे उत्वन्न “हुए पदायोका वाचक' होता हे । अथात “ aut 
वचति'का अधै “गौसे उत्पन्न दूध, Fazal, छाछ? आदि पकार 
ता है, गोदुरधसे (ar पायस तैयार करता है । ऐसा है । इसी 


प्रकार 'गो! या * वश] ? के अर्थ जैसे ‘qu, दही, छाछ, घुत' 


ai पदार्थ हैं 88 ही इस शब्दके wy ‘aie, रक्त; हड्डी, 


चमडा, बाल, गोबर, गोमूत्र, आदि भी हैं। eat विचारसे 
‘Eu, Fai, छाछ, एत? आदि अथ ही यहां लेना चाहिये । पाठक 
इसका विचार करें भोर इन AAs! आशय समझें | 

चतुर्थ अनुवाक समाप्त | 


ससे “गो! शब्द 


[कांश १२ 


पंचम अचुराक | 

इस पंचम अनुवाकमें ७-पर्याय ( कमिंग ) और va मंत्र 
हैं। इस संपूण सूक्तमें गौकी महिमी कही है और ब्रह्मणी गौ 
"कोई न छीने, ब्राहणिको गौ दानमें दी. जावे, जो ब्राह्मणो-अथोत्‌ 
“विद्वान ब्राह्मणोकों. सताते हें, उनकी गौ चुराकर ले जाते हैं, 
उनके सवेस्वका नाश होता दे, इत्यादि वर्णन है। 

विषय यहीं aad इस सूक्तक्रा विशेष स्पष्टीकरण करनेकी 
आवश्यक्ता नहीं हे । जो पाठक मंत्रका भर्थ पढेंगे उनकी 
समझमं उनका आशय सहजद्दीमें आ सकता है |: वर्णन कवि 
कल्पनासें पूर्ण है ओर उसी दृश्टिसे यह सूक्त देखना चाहिये । 


ने 
a 
a 


पश्चत अनुवाक समाप्त ॥ 


द्वादश काण्ड GHG ॥ १२॥ 
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द्वादश काण्डकी विपयसूची । 


राप्रका धारण २ at atta पूणे आयु KO 
ऋषि देवता छन्द ३ स्वर्ग और ओदन ६३ 
मातृभूमिका सुक्त ७ स्तरका साम्राज्य ७७ 
मातृभूमिका वेदिक गीत २६ बलका महत्त्व 
सूक्तका उपयोग २७ एकताका संदेश » 
मातृभूमिको कल्पना २८ चारों दिशाओंम हलचल १ 
अध्यात्मज्ञान और राष्ट्रभक्ति ३० ऊखल और मूसल ७८ 
अध्यात्मशान ३२ पशुपालन ११ 
ब्रह्मज्ञान > गृहव्यवस्था 29 
देवो द्वारा बसाए हुए स्थान ३८ पकानेका कार्य ७९ 
ऋषि-ऋण ४० जलक महत्व ” 
देव-ऋण ४१ शाकभाजी ८० 
बिद्वानांका ऋण ३२ पकनेपर ११ 
मंत्रांकी सगाति ४३ कुटुबर्म एकता १ 
यक्ष्मरोगनाशन ४५ देवनिदकको दूर करो ११ 
यक्ष्म रोगको दूर करना ५६ परमेष्ठी प्रजापति १२ 
नावेक मागं ११ ATM गृहस्थाश्रम १, 
पापाचार और दुष्ट विचार ५ वशा गौ <२ 
कंजूसी, दारिश्य और मृत्यू 1११  घ्राह्मणका गौ ९२ 
पितृयज्ञ ५७ गोका मद्दस्व ९८ 
हवन अग्नि „ ब्राह्मण क्‍यों याचना करते हैं ! 00 
सूयेप्रक।शका महत्त्व ५८ दानका अधिकारी ब्राह्मण 01 
शुद्धिका उपाय, नृत्य ओर हास्य 0) गौकी रक्षा १ 
मनुष्यकी आयुष्यमर्यादा ५९ गोबर और सूत्र ९९ 
नदीका प्रचंड वेग ६० क्षत्रियकी माता ” 
Sg 
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जयोदशं काण्डम्‌ | 
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१00 


42 


See Eee BO CRO 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
© rN POD PD ar Ke Ae a FN TE > << Gt ४८५८१ EHD 


राष्ट्रधारक | 


देवा राष््रभ्तोडमितो यान्ति दयम्‌ | 


ये 
ष्टे राहिंतः संविदानो राष्ट्र दधातु सुमनस्यमांन! ॥ 


नथवेवेद १३।१।३५ 
“ ( ये gega: देवाः ) जो राष्ट्रका भरणपोषण करनेवाले देव. [ सूयं अमितः यन्ति | 


सेयंदवके चारों ओर घूमते हैं, [ तेः लेविदानः सुमनस्यमानः रोहितः ] उनके साथ रनेवाळा 
उत्तम सं&ल्पवाछा रोहित अर्धात्‌ qa [ ते राष्ट दधातु ] तरे राष्ट्रका छारणपोषण करे. ।” 


ID ६४ HPD PID PD NPP FPP ५००५७ PD ODP PD PD ५२:४७ PD PD PD 


राष्ट्रका घारणपोषण करनेवाळे ज्ञानदेव, बलदेव, घनदेव , BATT और वनदेष ये पंच जन 
सर्येदेवको भपना नादश माने, जैसा सूर्य सब जगत को प्रकाशित करता है, aa ये अपने राष्ट्रको 
ज्ञान बळ धन कर्म आदि द्वारा प्रकाशित कर ।- इनकी मंत्रणासे काये करनेवाला राष्ट्रका धुरीण 
हमारे राष्ट्का SAH रीतिसे घारणपोषण करे । 


7 4 
84 
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अथवेवेदका सुबोध 


भाष्य | 


पह स्क्रै कुक” 


त्रयोदश काण्ड | 135593 


ag त्रयोदुश काण्ड wags तृतीय महाविभागका पहिळा काण्ड है | पीहा मंहाविभाग १ से ७ तक के सात 
शण्डोंका है | दूसरा महाविभाग ८ से १२ तक के पांच काण्डोका है ओर तीसरा मद्दाविभाग १३ से १८ काण्डतक के 
छः sete है । इस तृतीय महाविभागका ag देरहृवां कांड पहिला है।इस काण्डमें चार सूक्त हैं और चारों 
सुर्तोमें * अष्वात्म रोहित आदित्य ' का वर्णन है | इप्त काण्डकी मेत्रसेख्या इस प्रकार है-- 


(३) 


qe भनुवाक दृशति मेत्रधख्या 

१ १ ६ ६० 

२ २ ४--६ मंत्र ४६ 

दे द २०६ ” २६ 

४ ४ ६ पर्याय ५६ 

४ सूरू ४ अनुवाक १८८ कुल मंत्रसंख्या 


अब हनके ऋषि, देवता भोर छन्द्‌ देखिये-- 


ऋषि देवता और छंद | 


सूक्त संत्रसंल्या ऋषि देवता छन्द ४ 
१ ६० ma ANT त्रिष्टुप्‌ । ३ ५, ९, १२ जगत्यः। १५ अतिजगतीगर्भा 
रोहितः भाविल्यः, जगती; ८ भुरिक्‌; १७ पंचपदाककुंभतीजगतो; 
@ 
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३ मरुतः, 
२८, ३१ wR: 
३१ बहुदेवत्यं। 


२६ भष्यात्म 
रोहितः 
झादिद्यः 


४ ( १ ) १३ 19 ११ 


. अथवेवेदका GATT भाष्य 


[ काण्ड १३ 


१३ अतिश!क्वरगर्भातिजगती; १४त्रिपदा पुरःपरशाक्ररा 
विपरतिपादलक्ष्म्या पाक्तिः, १८, १९ ककुँमद्यतिजगद्यौ 
( १८ परशाक्करा भुरिक्‌; ) २१ आर्षी निचृद्रायत्री; 
२२, २३, २७ प्रकृता; २६ विराट्‌ परोषिक; २८-३०, 
३२ ३९, ४०, ४५-५०; ५१-५६; ५७-५८ झनु- 
As ( २८ भुरिक्‌, ५२-५५ पथ्यापोक्तेः, ५५ ककुंम- 
ती बृहतीगर्भा; ५७ क्कुमती ); ३१ पंचपदा ककुंमती- 
शाक्करगर्भा-जगती; ३५ उपरिष्टाद्बुहृती; ३६ निचन्महा 
बृहती; ३७ परशाक्क९! विराड अतिजगती; ४२ विराड्‌ 
जगती; ४३ AUS मद्दाबुद्ती; ४४ परोष्णिक्‌ | ५ - 
६० गायत्र्यो | 

» १, १२-१५, ३९-४१ अनुष्टुभः, २, २, ८, BR 
जगत्यः; १० आस्तारपंक्तिः, ११ बुद्दतीगर्भा; १६-२४ 
आर्षा गायत्री; २५ ककुमती आस्तारपंक्ति; २६ पुरो- 
द्वयतिजागता भुरिग्जगती; २७ विराड्जगती; २९ 
बाईतगभौडनृष्टुभ; ३० पंचपदा उष्णिग्गभौडतिजगती| 
३४ आषा पंक्ति; ३७ पंचपदा विराड्गर्भा जगती। 
४४; ४५ जगत्यौ [ ४४ चतुष्मदा पुर; शाक्वरा भुरिक्‌ 
४५ अतिजागतगभा ] । 

„ १ चतुरवसानाष्टपदा आकृतिः, २-४ त्र्यवसाना 
षट्पदा [ २, ३ अष्टिः २ भुरिक्‌, ४ अतिशक्वरगर्भो- 
gf: ] ; ५-७ चतुरवसान। सप्तपदा [ ५, ६ शाक्व- 
रातिशाक्वरगभौ प्रकृतिः, ७ अनुष्टुब्गर्भाति धृतिः], ८ 
त्र्यवसाना षट्पदा अत्यष्टिः, ९-१९ चतुरवसाना 
[ ९-१२, १५, १७ सप्तपदाभुरिगतिधृतिः, १५ निचृ- 
त्‌; १७ कृतिः; १३, १४, १६, १८, १९ RCW; 
१४, १४ बिक्रृति;; १६, १८, १९, आकृति; १९ 
भुरिक्‌ ] | २०, २३ त्र्यवसाना अष्टपदा भत्यष्टिः; २१ 
२३-२५ चतुरवसाना अष्टपद। [ २४ सप्तपदा कृतिः} 
२१ आकृतिः; २३, २५ विक्कतिः ] 

, १-११ प्राज।पद्यानुष्टुभः; १२ विराड्‌ गायत्री; १३ 
आसुरी उष्णिक्‌ । 

„ १४ भुरिक्‌ सान्न त्रिष्टप्‌ ; १५ आसुरी पंक्तिः, १६ 
१९ प्राज।पद्याऽनुष्टुप्‌ ; १७, १८ आसुरी गायत्री । 


~ 


„ २२ भुरिक्‌ प्राजापत्य! त्रिष्टुप्‌ ; २३ भाचा गायत्री; 


७०१ 
[aS 


२५ एकपदा आसुरी गायत्री; २६ आर्चा अनुष्टुप्‌ ; २७ 
२८ MAIAISAZT | 
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ऋषि देवता ओर छद्‌ । (५) 


(४) २७ ‘ ही ,, २९, ३३, २९,४०, ४५ आसुरीगायत्र्यः; ३०,३२, 
३५, ३६, ४२ प्राजापत्याडनुष्टुमः; ३१ US गायत्री; 
३४, ३७, ३८ सःम्न्युष्णिहः; ४१ साम्नी बृहती) ४३ 
आर्षी गायत्री; ४४ साम्न्यनुष्डुप्‌। र 

(५) ६ 14 रट ,३ ४६ आसुरी गायत्री; ४७ यवमध्य। गायत्री; ४८ 
साम्रा उष्णिक्‌; ४९ निचृत्सात्री edly ५० प्राजापत्या- 
ऽनुष्टुप्‌ ; ५१ बिराड गायत्री । 

(९) ५ a i » ५२, ५३ प्राजाप्यानुष्टुभो, ५४ आर्षी गायत्री । 


इस प्रकार इन सूक्तोके ऋषि, देवता भोर छंद हैं | इन सब anlar देवठा एक दी है, इसलिये चारों सूक्तोंका 
wy समाप्त होनेपर सबका मिळकर हकह। ही स्पष्टोक्ररण किया जायगा | 
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बह निःसंदेह एक है । 


स एष एक एकव॒देक एव ॥ २० ॥ 
सर्वे अखिन्‌ देवा एंकवतो. भवन्ति ॥ २१ ॥ 


लपधेवेद्‌ १३। ४ 


एकरूप होते हॅ. ।” 
ay परमेश्वर केवळ भकेछा एक ही है, निःसन्देह उसके समान दूसरा कोई नहीं है । 


! | 
| 
i ई 
| प 
| ४ 
| । 
| । 
ः ) 
॥ “aq एक है,वह भकेछा पुक भखंड व्यापक हे,निःसन्देह्र एक ही है,सब भन्य देव उसमें ई 
| 
। । 
| न 
| । 
| | 
| । 
§ 
। | 
। 
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अथवेवेदका सबोध भाष्य | 


त्रयोदशं BISA | 


EAA — TRU | 
(१) 


उदेहि वाजिन्‌ यो अप्स्व 'न्तरिदं राष्ट प्र विश सनतांवत्‌ | 

यो रोहिंतो विश्वमिदं अजान स स राष्ट्राय gud बिभतु ॥ १ ॥ 
SHIT आ गन्‌ यो अप्स्व१न्तारवेश आ रोह त्वद्योनयो याः | | 
सोमं दर्ध'नो5प ओषधीगोअरतुपदो द्विपद आ वेशयेह ॥२॥ 


णर्थ- हे ( वाजिन | उत्‌ एदि) सामधथ्येवान्‌' भारमदेव ! तू उदयको प्राप्त दो । ( यः wey भन्तः ) जो तू भापो- 
मय प्राणोंके परे है, वह तू (इदं सूनृतावत्‌ राष्ट प्रविश) ४प प्रिय Ee प्रविष्ट हो, (यः रोहितः इदं विश्वं जजान) जिस 
देवने यह सब उत्पन्न किया हे, (सः त्वा राष्ट्राए qua fang ) वह तुझे इस राएके Sq उत्तम भरणपोबणपूवैक घारण 
करें ॥ १॥ 

( यः og अन्तः ) जे भापोमय प्राणोंके भर्दद्र' विद्यमान हे पह ( वाजः उत्‌ भागन्‌ ) सामथ्यं ऊपर नागया हे। 
( थाः त्वत- योनयः बिशः ) जो तेरी जातकी ang हैं, उनमें त्‌ ( भारोह ) उच्च स्थानमें विराजमान हो । ( इद 
सोमं दथान: ) हस. राष्ट्र४ सोमादि वनस्पतियॉका पोषण करते हुए ( भपः ओषधीः गाः 'चतुष्पद्‌। द्विपद्‌: ) जळ 
भोषाधेयां गोवे, चतुष्पाद भोर द्विपाद प्राणियोंको ( भ।जिशय ) निवास कराभो ॥ २ ॥ 


सावाधे-- प्रत्येक आत्मा अभ्युदय और निश्रेयस प्राप्त करे | प्रध्येक aged TE उन्नतिक साथ अपनी उन्नति करे । 
अपने राष्ट्रपर प्रेम करे और उसकी उन्नति करनेका प्रयत्न करे । इस सु4देवने इस जगत्‌ की उत्पत्ति को हे, वद्दो तुम्हें राष्ट्रीय 
उन्नति वरनेके लिये हृष्टपुष्ट करेगा ॥ ५ ॥ + ' 

मचष्यका सामथ्यै वढी ते जो उसके आणमें विद्यमान है। उस सामर्थ्यसे युक्त होकर अपनी anda प्रजामे-- अथात | 
अपने राष्ट्रमै रक्ष्कर अभ्युद्द प्राप्त करना चाहिये । यहां अपने TA रहकर वनस्पातियां, जलस्थान, भोषधियां Ma भोर भनेर 
द्विपाद तथा चतुष्पाद Wes धारण करे ॥ २ ॥ 


St: 
1 
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(८) अथवेवेदका GAT भाष्य। [ Te १३ 


यूयमुग्रा मरुत; पृश्चिमातर इन्द्रेण युजा प्र मृणीत श्रन्‌ | 


आ वो रोहित; शुणवत्‌ सुदानवस्रिपप्तासों sea: स्वादुसंमुदः ॥ रे ॥ 
Gal रुरोह रोहित आ रुरोह गर्भा जनींनां जनुर्षामुपस्थम्‌ | 

ताभि? संरब्धमन्व॑ विन्दन्‌ पड्विंगा तु प्रपशञ्यन्निह राष्ट्रमाहाः ॥ ४ ॥ 
आ ते राष्ट्रमिह रोहिंतोऽहाषींद्‌ व्या|स्थन्मधा अभय ते अभूत्‌ । 

तस्मै ते द्यावापृथिवी रेवतीभि; काम दुहाथामिह शक्केरीमि; ॥ ५॥ 
रोहितो द्यावांपाथेवी जजान तत्र तन्तु परमे त॑तान | 

तत्र शिश्रियेऽज एक॑पादोऽदंहद्‌ द्यावापृथित्री वलेन ॥ ६॥ 


अर्थ= हे ( सरुतः ) मरनेतक छडनेवाले वीरो | ( यूयं sar: एश्निमातरः) तुम सब बहुत BW ओर भूमिको भपनी 
माता माननेवाळे हो, तुम (इन्द्रेण थुजा शत्रून प्रमृणीत) इन्द्रके साथ wae शत्रुओंका नाश करो । F ( सुदानवः! Tiga: 
भा शुणवत्‌ ) उत्तम दान देनेवाळे वीरो | वह सूर्यदेव तुम्हारी बात सुने ( त्रि--सप्तासः मरतः स्वादुं सुद: ) भाप 
तीन गुणा सात भर्थात्‌ इक्कीस प्रकारके वीर उत्तम भानंद देनेवाळे हैं ॥ ३ ॥ 


( रोहित: रुदः रुरोह ) प्रकाशवान सूर्यदेव उच्च स्थानसें विराजमान हुभा है, भर्थात्‌ ( जनुषां जनीनां उपस्थं 
गर्भ: झारुरोइ ) खीर्योकी गोदमें यह गर्भ बेठ राथा हे | ( षट्‌ sai: ताभिः Awa अन्वविन्दन्‌ ) छः दिल्लाओंने उनके 
द्वारा बढाये गर्भको प्राप्त किया । वह ( गातुं प्रपश्यन्‌ इृद्द राष्ट्र आहा; ) उन्नतिका मार्ग जानता हुआ यहां राष्ट्रको उन्नत 
करता है ॥ ४ ॥ 

( ते राष्ट्र ge रोहित; media ) तरे राष्ट्रको यहां उसी सूर्यदेवने छाया है । ( स्त्रः वि mea) शत्रुभोको 
दूर fear, भोर ( ते अभयं aya ) तेरे लिए निर्भयता हो गयी हे | ( तस्मे ते रेवतीभिः शक्वरीभिः थावापाथेवी इहृ 
कामं दुहायां ) उस तेरे हितके छिए धन भोर शक्तियोंद्वारा ये द्युलोक भोर पृथिवीको यहां इस राष्टरमें ययेच्छ उपभोग 
देवं ॥ ५ ॥ 

[ रोहित; द्यावापृथिवी जजान) इस सूर्यदेवने इस दूयुलोक भोर पृथ्वीलीकको उत्पन्न किया है । [ तत्र परमेष्ठी 
तन्तुं ततान } वहां परमात्माने सूत्रात्माको फेलाया हे । [ तत्र एकपाद्‌; भजः शिश्रिये ] वहां एकपाद्‌ आस्माने आश्रय 
छिया है । उसीने [ ada द्यावाएयथिवी भइंहत्‌ ] अपने बळसे दूयुलोक भौर पृथ्वीको सुद्दढ बनाया ॥ ६ ॥ 


आावार्थ- सब लोग अपनी माठृभूमिकी रक्षा अपने उप्र शोर्यसे करें ।.मातृभूमेके शत्रुओंका नाश करें । मनमें उदारतायुक्त 
ARAB भाव धारण करें । जे। वीर मरनेतक लडनेवाले होते हे, वे ही उत्तम आनद देनेवाले द्वोते हैं ॥ ३ ॥ 
यह कर्यं उदयको प्राप्त हुआ हे, मानो ag अपनी माताकी गोंदमें बेठा हे । इस समय मानो छो दिशाओंने उस 
गर्भका धारण किया हे । यह गर्भ आगे उन्नत होता हे, स्वय उन्नतिका माग.जानता है और राष्ट्रको भी उन्नत करता हे ॥४॥ 
इस सूयेदेवने ही तरे राष्ट्रको उच्च स्थ्रितिमे लाया है । उसी. ने शत्रुओंक दूर किया और तुझे निभेय किया di इस usa 
रहनेवालोंके लिए इस भूमिम धनं ओर शक्तियां पर्याप्त हों ॥ ५ ॥ 


इन सूर्यदेवन दुयुलोक और पृथ्बालोळको बनाया है । यहां परमात्मने' सूत्ररूप आत्माको फेलाया हूँ । वहां जीवात्माने 


-आश्रय लिया है | उपीने अपने बलसे इस पृथ्वीका Ges बनाया दं ॥ ६॥ 
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सूक्त १ म०-३-११ ] अध्याव्म-प्रकरण | (९) 


रोहिंतो द्यावापृथिवी अट्टहत्‌ तेन स्वस्तिमितं तेन नाक! | 


तेनान्तारेक्षं बिर्मिता रजासि तेन॑ देवा अमतमन्वापिन्द्न्‌ ॥७॥ 
वि रोहिंतो अप्रशद्‌ विश्वरूपं समाङुत्रोणः प्ररुहो रुहश्च | 

दिवे Seat महता मंहिम्ना सं तें राष्ट्रमनक्त पयसा घतेन ॥ ८ ॥ 
यास्ते रुहं; ग्ररुहो यास्तं आरुहो यामिरापणासि दिवमन्तरिक्षम्‌ | 

तासां ब्रह्मणा पयसा वावृधानो विशि राष्ट्र जागहि रोहितस्य nei 
यास्ते विशस्तपंस। संबभवुव॑त्सं गायत्रीमन ता इद्दागः | 

तास्त्वा [वशन्तु मनस शिवन समाता वत्सा अभ्येति राहत! | ॥ १० ॥(१) 
ऊर्ध्वो रोहिंतो अघि नाके अस्थाद्‌ विश्वां emit जनयन्‌ युवा कविः । 
तिग्मेनामिज्योतिंषा वि भाति तृतीय चक्रे रजासि प्रियाणि ॥ ११ ॥ 


अर्थ ( रोहित: द्यावापृथिवी भइहत ) सूर्यदेवने द्युकोक और gad) छोकको सुदृढ बनाया | ( तेन तेन स्वः 
नाक: स्ठभितं ) उद्ीने स्वगनामक सुखपूण लोक ऊपर थाम रखा है । ( तेन अन्तरिक्ष रजांसि त्रिमिता ) उसने भन्तरिक्ष 
लोकको बनाया भोर ( तेन देवा; असते भम्वविन्द्रन ) डधीके द्वारा सब देधोंको भमरत्व प्रास हुना ॥ ७ ॥ 

( रोद्दितः प्ररुहः oe: च समाकुत्रोण: विश्वरूपं त्रि sana) सूयेदेवने ऊने भोर नीचे सब दिशाभोको इकट्ठा करके 
सब विश्वके रूपको बनानेका विचार किया । वह ( महता महिम्ना दिवं ख्ढवा ) अपने बडे सामथ्येसे दूयुलोकपर भारूढ 
होकर (ते राष्ट पयसा घृतेन सं भनक्तु ) तेरे राष्टको घी भोर TIS भरपूर करे ॥ ८ ॥ 

( याः ते ees प्ररुदः याः ते भरुः ) जो तुम्हारे भागे, पीछे कौर ऊपर बढनेके मागे हैं ( यामिः Ra भतारिक्ष 
भाएणासि ) जिनके द्वारा तू दुयुकोक शोर अन्तरिक्ष लोकको भरपूर करता है, ( तासां ब्रह्मणा पयसा alga: ) उनके 
wats रससे बढता हुभा तू ( रोद्वितस्य विशि राष्ट्रे जागृहि ) स॒यंदेवकी प्रजामें भोर WH जाग्रत रद्द ॥ ९ ॥ 

[वे तपसः याः विशः संबभूवुः ] तेरे प्रकाशसे जो प्रजा उत्पन्न द्दोगयीं हैं, [ ताः ge aad गायत्रीं 
भनु aq: ] वे प्रजाएं यहां संतान भोर अपने प्राणत्राणंसंबंधी व्यापारके भनुकूळ दोर! चळती हैं । [ ता; शिवेन मनला 
स्वा विशन्तु ] वे प्रजाएं झुभसंकत्पयुक्त मनसे तेरे अन्दर प्रविष्ट हों । ( संमाता रोद्वितः aa: भभ्पतु ) माता भोर सूयं 
रूपी बछड। मिलकर भागे बढे ॥ १० ॥ 

( युवा कविः विश्वा रूपाणि जनयन्‌ ) तरुण ज्ञानी सब जगत्‌ के रूपरो प्रकाशित करता हुआ .( रोहित; Gea: 
नाके अघि अस्थात्‌ ) सूय ऊपर eat उइरा है। यह ( भझिः तिग्मेन ज्योतिष। विभाति ) भझि Ae प्रकाशसे प्रका 
शता हे । यद्द ( तृतीये cafe प्रियाणि चक्रे ) तीसरे अन्तरिक्ष stad प्रिय पदाथाको बनाता है ॥ ११ ॥ 


भावार्थ-सूर्येदेवने ही ५थ्वी, अन्तरिक्ष और दयुलोक को सुदृढ बनाया है sald सब देबोको अमरत्व प्राप्त हुआ द्द .॥७॥ 

ads कारण ही सब जगत्‌ को छुंदर रूप मिला है ।वह॒ अपनी मरिमासे खर्गलोकपर चढकर इस राष्ट्रको दूध ओर 
घोस भरपूर करता है ॥ ८ ॥ 

जो अनेक मागे खर्गधामको प्राप्त करनेके हैं, उनके ज्ञानसे तथा gagra aed हृष्टपुष्ट होते हुए इस राष्ट्रमै ओर इस 
प्रजामें सतत HAG रहा ॥ ९ ॥ 

aia ही ये सब प्रजाजन-सब्र प्राणिमात्र-उत्पन्न हो गये हैं, ये सब प्राणरक्षण के प्रयत्नमें सदा दत्तचित्त रहते हैं । ये सब 
को सब प्रजाएं उत्तम शिवसंकल्पयुक्त मनसे इश्वरमें आश्रय लेकर रहें | माता ओर पुत्र मिलकर डच्नतिको प्राप्त हा ॥ १० ॥ 

२ ( भ. सु. भा. कां. १३ ) 
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१०) अथवेवदका सुबोध भाष्य । [ का० १२ 


सहस्रशृङ्गो वृषभा जातवेदा घताहुत! सोमपृष्ठः सुवीरः । 
मा मां हासीन्नाश्रितो नेत्‌ स्वा जहांने गोपोषं चं मे वारपोष॑ च॑ धेहि ॥ १२ ॥ 
राहितो यज्ञम् जनिता मुखं च रोहिंताय वाचा श्रोत्र॑ण मन॑सा जुहोमि | 


रोहितं देवा ated सुमनस्यमाना स मा रोहे! सामित्यै Tea” ॥ १३॥ 
रोहितो यज्ञ व्यदिधाद विश्चर्कमेणे तस्मात तेजांस्युपं मेमान्यागेः | 

चोचेयै ते नाभिं भुवनस्याधि मञ्मर्नि ॥ १४॥ 
आ त्वां रुरोह Tega पद्धिक्तरा ककुब्‌ वर्चेसा जातवेद? | 


आ त्वा रुरोहोष्णिहाक्षरो बषट्कार आ त्वा रुरोह रोहितो रेत॑सा सह ॥ १५ ॥ 


भर्थ-यद्द (जातवेदाः सहृस्रशृङ्गः ष भः)बने हुए aw पदाश,को जाननेवाला हजारों किरणोंसे युक्त ge करनेवाळा 
` इताहुतः Gage: सुवीरः ] gaat भाहुतियां स्वीकारनेवाळा, सोमका हवन जिसपर होता हे ऐसा उत्तम वीर यह है। 
थइ [ नाथितः मा मा ela ] याचना BAW मेरा त्याग न करे | तथा [ त्वा इत्‌ न जद्दानि | तुझे निश्चयसे भे नहीं 
डोंगा । [मे गो-पोषं वीर-पोषं च धेहि ] मुझे गोपालनका तथा वीरोंके पालनका साम्यं दे ॥ १२॥ 

[ रोहित; यज्ञस्य जनिता मुख च ) सूर्यं यज्ञका sawed आर यज्ञका सुख है । [ व(चा श्रोत्रेण मनसा च रोहि- 
ताय जुद्दोमि ] वाणीसे, कानसै भौर मनसे इस सूयके लिये हवन करता हूं । [ सुमनस्यमानाः देवाः रोहितं यन्ति ]डत्तम 
संकल्प करनेवाछ देव सूर्यको प्राप्त होते हें । [ सः सामित्य TE मा रोहयतुः ] ag aad लिये अनेक उन्नतियॉसे 
मुझे उन्नत करे ॥ १३ ॥ 

[ रोहितः विश्वकर्मणे यज्ञं व्यदधात्‌ ] सूथने विश्वकर्माके लिए यज्ञ किया। [तस्मात्‌ इमानि तेजांसि मा डप भा गुः] 
उस aga ये तेज सेरे पास प्राप्त हुए हैं। [ भुवनरय मज्मीन अघि ते नाभिं वोचयमू ] as: इस भुवनके मदत्त्वके बीच 
जरा मुख्य भाग है, पेसा में कहता हूं ॥ १४ ॥ 

है ( जातवदः) सब उत्पन्न हुएको जाननेवाळ | (त्वा बृहती भा रुरोद) तुझपर बृहती चढी हे, [sa aim: 
आ, ककुब्‌ वचसा का) पंक्ति और ककुब अपने तेजके साथ चढे Fi ( उष्णिहाक्षरः त्वा आररोद्द ) डप्णिक्‌ छंदके अरक्ष भी 
तेरे उपर चढे हैं । तथा ( रोहितः रेतसा सद्द ) सूये अपने वीयंके साथ हे ॥ १५ ॥ 


भावाधे-यद्द सदा तरुण सब देखनेवाला सूर्यं सबके SUS प्रकाशित करता हुआ दुयुले।कर्मे रह! है। सब अपने प्रखर तेजके 
साथ प्रकाशता है और तीसरे लोकमें रहकर सब का प्रिय करता हे ॥ ११ ॥ 
~ ~ ~ + $ Nn ~ & n ~ A 
यही qa भग्नि है, जिसमें इत ओर सोमकी आहुतियां होमी जाती हैं । यह मेरा कमी त्याग न करें और में उसका 
कृमी त्यांग न करू | इसे हमारी गोवे तथा संतानें SF पुष्ट हो ॥ १२॥ 
इसी सूर्यसे ag बने हैं, aaa अमि रूपसे यही मुख्य Gi हवन करने के समय वाणी, कान भोर मनका साथ साथ उ१- 
योग होना चाहिये । शुभ संकल्प करनेवाले सब इसीको प्राप्त होते हैं। यह मुझपर कृपा करे और सभाभों द्वारा जो मानवी उन्नति 
ना संभव ह, बह मुझे प्राप्त करावे ॥ १३ ॥ 
च्य ~ ९ ~ a ho 
सूयदेवके द्वारा ही सब शुभ कर्मोका AGRI यज्ञ बना है । इससे जो सामर्थ्यं प्राप्त होता हे, वह सब सुक्ने प्राप्त हो। इस 
पब संसारके मध्यमे महत्त्वकी दृष्टिसे यही मुख्य दै ॥ १४॥ 
गी = ९ ~ 5 ~ ~ 
बढती, Us, ककुवू, उष्णिक्‌, धषट्कार आदि सब उसी एक देवक] वर्णन कर रहे हें, मानो वह इनमें रहा है | 
2 ~ ~ 
1 १५॥ 
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अथे वंस्ते TH पृथिव्या दिवं वस्तेश्यमन्तार्रक्षम्‌ । 

अये gary विष्टापे स्व]|लेकान्‌ व्यानिशे ॥ १६ al 
वाच॑स्पते पृथिवी न॑ः स्योना स्योना योनिस्तल्पा न! सुशेवा | 

इहव प्राणः स॒ख्ये नों अस्तु तं त्वां परमेष्ठिन्‌ प्यंग्निरायंषा वर्चेसा दधातु ॥ १७॥ 
वाचस्पत ऋतवः पञ्च ये नों वैश्वकमेणाः परि ये संबभवुः | 


zea AIT? सख्य Al अस्त त त्वा परमाष्ठन्‌ पार राहत AA वचसा 
द्वात 


वाचस्पते सौमनसं मन॑श्च गोष्ठे नो गा जनय॒ योनिषु प्रजाः | 
इहे प्राण! सख्ये नों अस्त तं त्वा परमोष्ठिन्‌ पर्यहमायुषा वचसा दधामि ॥ १९ ॥ 


रिं त्वा धात्‌ सविता देवो अग्निर्वचेसा मित्रावरुणावाभि त्वां । 
सर्वा अरातीरवक्रामनेहीदं राष्टमकरः सनतावद ` Re UCR ) 


॥ १८ ॥ 


श्र्थ- ( अयं पृथिव्याः गर्भ वस्ते ) ag प्रथिवीकै गभमें वसता हे | (अयं दिव अन्तरिक्ष वस्त) ag दूयुलोक भोर 
झन्तारेक्ष छोकमें वसता है। ( अयं ब्रध्नस्य विष्टपि स्वळॉक न्‌ ब्यानश ) यद्द प्रकाशळोकके शिरोभागपर स्वगंछो करे 
ब्यापता है ॥ १६ tt 
हे ( वाचस्पते ) वाणीके स्वास्मिन्‌ | (न; एथिवी स्योना ) हमारे लिए gad सुखकर होवे । ( योनिः स्योना > 
हमारे लिए हमारा घर सुखदप्यी हो । ( नः तल्पा सुशवा ) हमारे लिए बिछोने सुखदायी हों | ( ge एव न; सख्ये प्राण: 
अस्तु ) थद्वां ही हमारे सख्यमें प्राण रह । हे परमेष्ठिन्‌ | ( तं त्वा अझिः आयुषा वेला परि दधातु ) तुझको यह भरि 
झायु भोर तेजसे घारण करे ॥ १७॥ 
हे वाचस्पते | (येनो विश्वकमैणाः पंच ऋतवः परि संबभूवुः ) जो हमारे संपूण sais! पाघन करनेवाळे 
पांच ऋतु उत्पन्न हुए हैं । यहां ही प्राण हमारे सख्यमें रहें । हे परमेष्ठिन्‌ | उस तुझको यह ( रोहितः ) सूयं भायु भोर 
- सेजके साथ धारण करे ॥ १८.॥ 
हे वाचस्पते ! हमारा ( मनः सौमनसं ) मन उत्तम झुभसंकल्पयुक्त हो । ( नः गोष्ठ गाः जनय ) हमारी गो शा- 
छामें गौको उत्पन्न कर और ( योनिषु प्रजाः ) घरोंमें घंतानोंको उत्पन्न कर । यहाँ हमारे सख्यमें यह प्राण रहे । है परमे- 
ष्ठिन्‌ | उस तुझको ( भद्दं ) भे भायु भोर तेजके साथ ( दुघामि ) धारण करता हू ॥ १९ ॥ 
( सविता देवः ध्वा पारे धात्‌ ) सविता देव तेरे चारों ओर र्दे । ( भझिः वचसा मित्रावरणो खा भमि ) अभि 
अपने तेजसे भोर मित्र तथा वरुण तेरी चारों भोरसे रक्षा करें । ( सर्वाः भराती; अवक्रामन्‌ एदि) सब शत्ह्ओोके ऊपर 
बढाइ करते छुए भाग बढ तथा ( इदं राष्ट्र सूनृतावत्‌ भकरः ) इस राष्टको भानंदुपूण कर ॥ २० 0 


eS 


भावार्थ--यद्ट एक देव geal अन्तरिक्ष ओर दूयुलाकके अदर विद्यमान है। यह द्ले[केक उच्च स्थानपर रद्दता हुआ ane, 
ब्यापता है ॥ १६॥ 

हे वाणीके खामी | हमारे लिए पृथ्वी, घर, बिछोना आदि सब पदाथ सुखदायक हौं । हमभ प्राण दीघकालतक रहे आर 
हमें वह दीघे आयु और तेजके साथ प्राप्त हे ॥ १७ ॥ 

जो विविध कर्म करनेवाले ऋतु हैं, वे हते सहायक हों, उनसे हमें दीर्घं भायु और तेजल्लिता प्राप्त हो ॥ १८ ॥ 

हमारा मन शुभसंकत्प करनेवाला बने, हमारी गोशाला में बिपुल गौवें ओर घरमे वीर संतान हों । में परमातमाका धारण 
दीघोयु और तेजस्विताके साथ करता हूं ॥ १९ ॥ छ 
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ये त्वा पृषती रथे प्रष्टिवद्षेति रोहित । शुभा alia रिणन्न ॥ ९१ ॥ 
अनुंब्रता रोहिणी रोहितस्य सूरि! सुवणो बृहती gaat: | 
तया वार्जान्‌ विश्वरूपां जयेम तया विश्वाः पृतना आभि cata ॥ २२ ॥ 
इदं सदो रोहिणी रोहिंतस्यासो पन्थाः पुष॑ती येन याति । 
तां गन्धर्वाः कश्यपा उन्नैयान्ति तां रक्षान्त कषयो 5प्रमादम्‌ ॥२३॥ 
GUAT हर॑यः केतुमन्त! सदा वहन्त्यमृताः सुखं रर्थम्‌ | 
घृतपावा Weal भ्राजमानो दिवे देव! पृषतीमा aa ॥ २४ ॥ 
यो रोहिंतो वषभास्तग्मञ्जङ्ग: पयभ्निं परि सयं बभूव । 
यो विष्टझाति पृथिवीं दिवे च तस्माद्‌ देवा अघि सृष्टिः सृजन्ते ॥ २५ ॥ 


भर्थ दे ( रोहित ) सूयं ! ( यं त्वा एषतीः पृष्टिः वहति ) जिल तुज्ञको विविध रंगवाळी घोडी ल जाती है, ae 
तू ( भप: रिणन्‌ gat यासि) पानीको चळाता हुभा प्रकाशके साथ gu रीतिसे चछ॒ता है ॥ २१॥ 

( रोद्वितस्य भनुव्रता ) qa अनुकूल चळनेवाळी ( qh: सुवर्णा सुवर्चाः ब्रती रोहिणी ) ज्ञानी, उत्तम रंगवाढी, 
तेजस्विनी बडी रोहिणी है । उससे ( विश्वरूपान्‌ वाजान्‌ जयेम ) हम भनेक प्रकारसे अन्न प्राप्त करेंगे भोर ( विश्वाःपतनाः 
भभिष्याम ) सब शात्रुभोकी सेनाभोंको परास्त करेंगे ॥ २२ ॥ 

(इद रोड्रितस्थ सद; रोहिणो ) यह सूयका घर रोहिणी है । ( असो पन्थाः येने पृषती याति ) यह मार्ग है जिससे 
saan विविधरंगवाली घोडी जाती है | (at गन्धर्वा: कश्यपाः उन्नयेति ) उको Tad भोर कश्यप उन्नत करते हैं 
( कवयः तां अप्रमाद रक्षान्त ) ज्ञानी प्रमाद्रद्दित होकर उसको रक्षा करते हैं ॥ २३ ॥ 

( केतुमन्तः भग्ृताः हरयः भश्वाः सूर्यस्य रथं सदा सुख बद्दाम्त ) प्रकाशयुक्त अमर गातिमान्‌ घोडे qas रथको 
सदा पुखवूवक चळत हैं । ( एृतपावा भ्राजमान: देवः रोद्वितः हमा एषती दिवं विवेश ) घृतसे पवित्र करनेवाळा तेजस्वी 

qaga इस विविध रंगवाळी प्रभा समेत युलोकमें प्रविष्ट होता है ॥ २४ ॥ 

( यः तिग्मश्टग: बृषभः रोहित: ) जो तीण श्षींगवाळा बलवान्‌ रोहित ( aft परि, qa परि बभूव ) अग्नि भौर 
gas apt भोर होता हे । ( यः ट्रायेवीं दिव च erat ) जो पृथ्वी भौर दूयुळोकको थाम रखता है [ तस्मात्‌ देवाः 
सृष्टिः अधिसूजन्ते ] उससे देव साष्टिकी उत्पत्ति करते हैं ॥ २५ १ 


भावार्थ-एब देव हमें सहायक हों । सब शत्रु परास्त हों और यह हमारा राष्ट्र आनंदप्रसन्नतासे युक्त हो ॥ २० ॥ 

सूयैसे विविध रंगवाली किरणं सूर्यतत्त्वका यहांतक लाती हैं, जिससे हमे प्रकाश मिलता हे ॥ २१॥ 

सूर्थप्रकाशंभ बढानेकी WH है, उससे हमें भनेक प्रकारके अन्न और बल प्राप्त होते हे ॥ २२ ॥ 

qa ही इध अद्‌भुत शक्तिका घर है, सब बिविध रंगव।ली किरणोसे वह शक्ति फेलती है। शानी लोग विशेष दक्षतासे 
उसीको अपने अन्दर घारण करत हैं ॥ २३ ॥ 

ये प्रकाशमान अदुभुत भमर शक्तिमे युक्त सूर्यकिरण सदा सुखदायक हैं । इन पुष्टिकारक [BCMA युक्त सूर्य इस दयुलेक 


में प्रकाशता हे ॥ २४ ॥ 
+, क्ष्ण रि + = oN ~ =r a 
यह तीक्ष्ण रिरणब/ल। बलवान्‌ सूर्य चारों भोर घूमकर सत्र जगत्‌ के पदार्थीका धारण करता दै ॥ २५॥ 
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Go १०-मं० २१-३१ | अध्यात्म प्रकरण | (१३) 
रोहिंतो दिवमारुंहन्महत! पर्यर्णवात्‌ | सवी रुरोह रोहितो रुह॑ः ॥ २६॥ 
वि मिंमीष्व॒ पर्यस्वती घृताचीं देवानां धेनुरन॑पस्पुगषा । 
इन्द्र सोमं fag क्षेमो अस्त्वप्निः प्र स्वॉतु वि मृधों नुदस्व ॥ २७ ॥ 
सर्मिद्धो अग्नि; समिधानो, घतवेद्धो घृताहुतः । 
अभीषाड्‌ Rash: सपत्नान्‌ हन्तु ये ममं ॥ २८ ॥ 
हन्त्वेनान्‌ प्र दहत्वरियों न! पृतन्याति | 
क्रव्यादाग्निना व्य सपत्नान्‌ प्र दहामासि ॥ २९ ॥ 
अवाचीनानव जहीन्द्र ABT बाहुमान्‌ | 
अधां सपत्नान्‌ मामकानगेस्तेजोभिरादिषि ॥ ३०॥( ६) 
अगे सपत्नानधरान्‌ पादयासद्‌ व्यथयां सजातमुत्पिपानं बृहस्पते । 
इन्द्राग्नी मित्रावरुणावधरे पद्यन्तामप्रतिमन्यूयमाना। ॥ ३१॥ 


भर्थ~(महृतः भणत्रात्‌ Visa: दिवं परि भारुहत्‌) बडे समुद्रे सूयं द्युळोकसे भी ऊपर चढा है । (रोददितः सर्वाः 
रुहः रुरोह ) aE सूर्य सब उच्चताक्षोंपर चढा हे ॥ २६॥ 

( पयस्वतीं छताचीं बि मिमीध्व ) दूधवाली भोर घीवाळी गोको सिद्ध करो, [ एषा देवानां धेनुः भनपस्पुक ] यह 
देवोंकी गो हरचळ न करनेवाली है । ( इन्द्रः सोमं Wag ) इन्द्र सोम पीवे, ( क्षेमः अस्तु ) सबका क्षेम हो, ( भझिः प्र 
स्तोतु ) भझि स्तुति करे, ( wa: ages ) शत्हभोंको दूर कर ॥ २७ ॥ 

( wi: समिद्धः gaze: घृताहुतः समिधानः ) भि उत्तम प्रदीप्त द्दोनेपर घीकी भाहुतियां डाळकर बनाया हुमा 
अच्छी प्रकार जलने लगा है। aq ( भभीषाड़ विश्वाषाइ ae ये मम सपत्नानू ard ) सवत्र विजय करके शतरुओंको दूर 
करनेवाला AIA जो मेरे शत्रु हैं, उन सबका नाश करे । २८ ॥ 

(a: अरिः नः पृतन्यति) जो शत्रु हमपर सेना चलाकर हमला करता हे ( एनान्‌ हन्तु, प्रदइतु ) इन शत्रू- 
vital मारे, अच्छो प्रकार भस्म करे । ( क्रब्य़ादा अझिना वयं ATA प्रं दद्दामीस ) मांसभक्षक ing हम शत्रुओंको 
भस्म करते हैं ॥ २९॥ 

हे इन्द्र] ( ann बाहुमान्‌ भवाचीनान्‌ अव्रजढि) aaa बहुत सामर्थ्यवान्‌ get शत्रुओंको नीचे दबाकर मार दे । 
( क्षत्रा मामकान्‌ सपत्नान्‌ अग्नेः तेजोभिः AFT ) भोर मेरे शस्सुओंको भभ्निके तजोंसे अपने वशमें करता हूं ॥३०॥ 

हे अमे | ( aaa अस्मद्‌ अधरान्‌ पादय ) दमारे शररुओंको हमारे सन्सुख नीच Mum । हे बृहस्पत ! ( उत्पि- 
पानं सजातं व्यथय ) कष्ट देनेवाळे सजातीय शत्रुको ब्यथा कर । दे इन्द्राग्नी ! हे मित्रावरुणो | ( भप्रति--मन्यूयमानाः 
झघरे पद्यन्ताम्‌ ) दमारे शत्रू निष्फळ क्रोधवाले होकर नीच गिर जांय॥ ३१ ॥ 


भावार्थ- सृ! उदय द्वोनेपर भाकाशके मध्यतक ऊपर चढता हे, और वहांसे खबरे ऊपर प्रकाशता हे ॥ २६ ॥ 

उत्तम दूध और घी देनेवाली MA पाली जांय, उनके दूध घी का यज्ञमें हवन किया जावे । agi दूध भादिके साथ सोम 
रस पिया जावे | इससे सबका कल्याण दो और यह यज्ञ द्वारा उपासन! ATF भला करे ॥ २७ ॥ 

aia चीका gaa हा, ae उपासनासे समाज की संघटना हो और सब मिलकर अपने शश्रुओं को दूर भगा देवें॥ २८॥ 

यदि बाहरका शत्रु सेना लेकर अपने ऊपर आगया तो वीर लोग उसको परास्त करके भगा देवें। अपने अदरके जो 
ee होंगे, उनको भी वशमें रखना चाहिए। कोई राळ/सिर ऊपर न कर सके | २९-३१ ॥ 
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(१४) अथर्ववेद का सुबाघ भाष्य | [ कां०१३ 


उद्यस्त्व॑ं देब खयं सपत्नानव मे जहि | 


अवैनानइमना जहि ते य॑न्दवधमं तम॑ः ॥ २२ ॥ 
व॒त्सो ब्रिराजों वृषभो मंतीनामा रुरोह शुक्रपृष्ठोऽन्तरिक्षम्‌ | 

घृतेनाकमभ्युचिन्ति वत्स ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्ति ॥ ३३ ॥ 
दिवँ च रोहे पृथिबी चं रोह राष्ट्र च रोह द्रविंण च रोह । 

प्रजां च रोहामृतं च राह रोहितेन तन्वं सं स्पृशस्व ॥ ३४॥ 
ये देवा राष्ट्रभृतोऽभितो यन्ति ary | 

ष्टे रोहिंत। संविदानो राष्ट्र दथातु सुमनस्यमानः ॥ ३५॥ 
उत्‌ त्वां यज्ञा ब्रह्म॑पूता बहन्त्यध्व॒गतो हर॑यस्त्वा वहान्ति | 

तिरः संमुद्रमतिं रोचसेऽणबम्‌ ॥ ३६॥ 


wi— हे सूर्यदेव | ( त्व उद्यन्‌ मे सपध्नान्‌ भवजद्दि ) तू डगता हुभा मेरे शत्रुभोका नाश कर । ( एनान्‌ भइमना; 
mani ) इन शतरुभोका पत्थरसे नाश कर । ( ते भधमं तमः यन्तु ) वे गहरे अंधेरेमें जावें ॥ ३२ ॥ 

( विराजः वत्सः मतीनां वृषभ; gas: अन्तरिक्षं भा Vile ) विराटूका बच्चा, मातियोंको बढानेवाला बळशाळी 
पीटवाला होकर अन्तरिक्षपर चढा हे । ( gaa वत्सं भकं अभि भर्चन्ति ) घीसे बच्चारूपी सूर्यकी पूजा करत हैं । वदद 
स्वयं ( ब्रह्म सन्त ब्रह्मणा वर्धयान्ति ) ब्रह्म होता हुमा भी उसीको ब्रह्म नाम स्तुतियोंसे बढते हैं ॥ ३३ ॥ 

(Raa de, प्रथिवी च रोह ) द्युळोक पर चढ भोर पृथ्त्रीपर चढ | ( राष्ट्र च रोह, द्राविणं च de) राष्ट्रपर 
चड भौर धनपर चढ । ( प्रजां च रोइ, aad च रोद ) प्रजा भोर अमरपनपर चढ, ( रोहितेन तन्वं से स्पृसस्व ) AIT 
छालवणसे मेरे शरीरको पूण कर ॥ ३४ ।' 

[ये राष्ट्म्ट्तः देवाः सूर्यं भाभितः यान्ते ] जो राष्ट्रपोषक देव सूयंके चारों भोर घूमते हें, ( तेः संत्रिदानः रोद्दित 
सुमनस्यमानः ते ue gare ) उनके प्षाथ मिला हुआ रोहित सुप्रसन्न द्वोकर तेरे राष्ट्रका घारण करे ॥ ३५॥ 

[ ब्रह्मपूताः यज्ञाः त्वा उत्‌ वद्दन्ति ] मंत्रसे पवित्र हुए यज्ञ तुझे ऊपर उठाते हें । [ अध्चगत: हरयः र्वा वहन्ति ] 
मार्गसे जानेवाछे घ्रोडे तुझे छे चलते हें । [ समुद्रं भणेव fae: अति रोचसे ] समुद्र महासागर तू भति प्रकाशित 

करता है ॥ १६ ॥ 


भावार्थ-- परमेश्वर कृपा करे और हमारे शत्रुओका बल कम करे । शत्रु नीच स्थानमें भाग जावें ॥ ३२ ॥ 

qi बलवर्धक, बुद्धिवधेक है । उसीका बच्चा ऑग हे । Ha WS हवन करनेसे उप्तकी पूजा होती हे । सूर्यं स्वयं ब्रह्म” 
का 24569 है और वहीं ब्रह्म नाभ HAG स्तुतियों द्वारा बढार्‍या जाता है ॥ ३३ ॥ 

स्वर्ग, पृथ्वी, राष्ट्र, घन, प्रजा, अमरपन आदि विषयं प्रगति संपादन करना चाहिये | इस काये करनेक। बल प्राप्त करना 
हे। ता सूथ प्रकाशे अपने शरीरका संबंध जोड दो, as विलक्षण बल प्राप्त होकर उक्त काथ सिद्ध होगा ॥ ३४ ॥ 

राष्ट्रका भरणपोषण करनेवाले देव सूयी उपासना करते दें, इसलिये AAS प्रकाशमें रहत हैं । वे बळ प्राप्त करते हैं, मन 
डर्सस्कृत करते हैं, राष्ट धारण करने योग्य बनते दवें ॥ ३५ ॥ 

qd उदय होते दी मंत्रघोष और यज्ञ प्रारंभ होते हैं । सुर्यकिरण सर्वत्र फेलते हैं और समुद्रतक उब थूमिपर प्रकाश 


होता है ॥ ३६ !! 
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सूक्त, १ म० ३२-४१] ~ ध्यात्म प्रकरण | (१५ ) 
रोहिंते द्यावापृथिवी अधि श्रिते वसर्जिति Ta संधनाजितिं | 
सहस्रं यस्य॒ जनिमानि सप्त चं aad ते नाभिं भुर्वनस्याधिं मज्मनिं ॥ ३७ ॥ 
यशा यासि प्रदिशो दिश॑श्च य॒शा; पंशनाम॒त च॑पंणीनाम्‌ । 
यशा! पृथिव्या आदित्या उपस्थेऽहं भूयासं सत्रितेव चारुः ॥ ३८ || 
अमुत्र सन्निह वेत्थेतः संस्तानिं पश्यासि | 
इतः पञ्यन्ति रोचनं दिवि सये विप॒श्चित॑म्‌ ॥ ३९ ॥ 
देवो देवान्‌ मचेयस्यन्तश्चरस्यणवि । 
समानमग्निमिन्धते तं fg: कवय; परें ॥ ४० ॥ (६) 
अवः परेंण पर एनावरेण पदा वत्सं बिभ्र॑ती गौरुद॑स्थात्‌ | 
सा कद्राचां क ।स्वद्ध परागात्‌ कस्वित्‌ सूत नाहे यृथ आस्मन्‌ ॥ ४१ ॥। 


अर्थ-- [वसुजिति गोजिति संभ्रनाजति रोहिते द्यावाप्राथेवी अधिश्रिते] घन, गोव भोर एश्वय प्राप्त करनेवाळं सूथके 
भाश्रयसे दुयुछोक भोर भूलोक ठहरे हैं [ यस्य सहस्त्र सप्त च जनिमानि ] fra तेरे हजार भोर सात जन्म हैं। [ भुवनस्य 
मज्मनि भाधे ते नार्मि aaa ] इस जगत्‌ क्री महिमामें तेरा ही के द्र है Gal म कहूगा ॥ ३७॥ 

[ प्रदिशः दिशः चः यशाः यासि ] दिशा ओर उपदिशाभोंसें पशस्वी होकर तू जाता हे । ( agai उत चर्षणीनां 
यशाः ] पशु भोर प्रजाभोंमें यशस्वी द्वोकर तू जाता है। [ पृथिब्याः अदित्याः saw war: ] एथ्वीके ऊपर भोर झदितिकी 
गोद में यशस्त्री होकर [ क्षद्दे सविता इव चारुः भूयासं ] में ऐसे सविताक समान सुंदर बनू ॥ ३८ ॥ 

[ aga सन्‌ इद्द वेत्थ, इतः सन्‌ तानि पश्यसि ] वहां रहकर यहां का ज्ञान प्राप्त करते भोर यहां रहकर उनको 
देखते हैं । [ इतः दिवि रोचनं बिपञ्चित सूयं पझ््रन्ति ] यद्दांसे दयुलोकमें प्रकाशमान ज्ञानी सूर्यको देखत हें ॥ ३९ ॥ 

[ देवः देवान्‌ मचंयासि, ana भन्तः चराति ] प्रकाशमान द्दोकर अन्य प्रझाशकोंको Bx करता हे, समुद्रे HTL 
सं चार करते हैं [ समानं अभि इंधते ] समान तेजस्वी भम्िको प्रदीक्त करता 21 [ कवयः तं परे fag: ] ज्ञानी उसको 
परे जानते हैं ॥ ४० ॥ 

[ एना गौः अवः परेण, पर; भवरेण पदा वःसं बिञ्जती ] यहद गाय निम्न स्थानवालेको दूरके पदसे भोर परवाळेको 
पासवाळे पदले बछडेको धारण करती हुईं [ उत्‌ अस्थात्‌ ] ऊपर उठती हे । [ क्षा कद्रीची क॑ स्विद्‌ wT परा अगात्‌ ] 
वह कद्दांसे भाती है भोर किस भर्धभागके पास जाती हे? ag [ कव स्वित्‌ सूते ] कहां प्रसूत होती हे ? [ अस्मिन्‌ यूथे 
न ] इस aaa तो नहीं होती ॥ ४१ ॥ ( ऋ० १।१६४।१७; "Ade ९।९।१७ ) 


साबाथ- धन, गोवें ओर ऐश्वय सूयसे संबंधित हे । इसके हजारों प्रकार ई, उन सबका मध्य कंद्र सूय ही हूं ॥३७॥ 

दिशा, उपदिशा, पशु, प्रजाजन, भूमि, आदि सबका यश केवल सूर्य दै । सूर्यको आदरी मानकर सब लोग सूयेके समान 
सुंदर बनें ॥ ३८ ॥ 

सूर्य दूरदूरका भी देखता है । दूयुलोकमें र्ता हुआ सत्र प्रकाशता हे ॥ ३९ ॥ 

सूर्यं सब अन्य प्रकाशकेन्द्रोंको भी प्रकाशित करता है | उसके उदयसे अशि प्रदीप्त होता है । ज्ञानी लोग सूर्यको ही श्रेष्ठ 
मानते हे ॥ ४०॥ 

हृ गो अपने दूरके पदसे पासवाले और पासवोल पदसे ५९ बष्येको धारण पोषण करती है । यह कद्दांसे आगई,कि आधे 

भागकें पास पहुंचती हे, कहां प्रसूत होती है, इसके! जानना चाहिए | ag इस संघमें तो नहीं रहती ॥ ४१ ॥ 
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(१३) अथवेवेदका सुबोध भाष्य | [काण्ड १३ 


एकपदी द्विपदी सा चतुप्पद्यष्टापढी नवपदी aya | 


सहस्राक्षरा श्रुवनस्य पङ्क्तस्तस्याः समुद्रा अघि वि क्षरान्ति ॥ ४२ ॥ 
आरोहन्‌ GAT प्राव मे वर्च॑ः | 

उत्‌ त्वा यज्ञा AAA वहन्त्यध्वगतो हरयस्त्वा वहन्ति ॥ ४३ ॥ 
वेद तत्‌ तें अमत्य यत्‌ त॑ आक्रमण दिवि । 

यत्‌ तें सधस्थं परमे व्यो|मन्‌ ॥ ४४ ॥ 
खर्या at ad: saat aa आपोऽतिं पश्यति | 

सूयां भतस्येक चक्षरा रुरोह दिवे महीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उवीरासन्‌ परिधयो वेदिभूंमिरकल्पत्‌ | 

तत्रैतावग्नी आध॑त्त हिमं घ्रंसं च रोहित! ॥ ४६ ॥ 


लथ- [सा एकपदी ।द्वेएदी चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी | बद एक दो चार आठ भोर नोपादावाली तथा बहुत 
होनेकी इच्छा करनेवाली [सदल्लाक्षरा भुवनस्य TM: Jewel भक्षरोंवाळी भुवनको as हे। [तस्याः समुद्रः अघि विक्षरन्ति] 
उससे सब GAAS रख बहते हैं ॥ ४२ ॥ ( ऋ० १।१६५।४१; अथव ० ९।१०।२१ ) 

(aga: दयां भारोइन्‌ मे वच! प्र भव)तू भमर देव द्युलोक पर भारूढ होकर मेरे भाषण की रक्षा कर। (व्वा ब्रह्मपूता; 
यज्ञाः डत्‌ वहन्ति) तझे AAs पवित्र हुए यज्ञ बढाते हैं,तथा (अध्वगतः; हर य; त्वा agra) मार्गस्थ घोडे तुझे छे चलते हैं. ॥४३॥ 

हे (sae ) देव ! (यत्‌ ते दिवि आक्रमण) जो तेरा दूयुलोकमें आक्रमण हे भोर( यत्‌ ते परमे ब्योमन्‌ सधस्थं ) 
जो तेरा परळ भागाशमेँ स्थान हे ( तत्‌ ते वेद ) तेरा ag तुझे विदित है ॥ ४४ ॥ 

( सूर्य: at, सूयः एचित्री, सूर्यः भाप: भति प्यति ) सूर्य दूयुळोक पृथ्वी भौर जळ को अत्यंत पूर्णतासे देखता हे । 
( सूर्यः मुवनस्थ एकः चक्षुः महीं दिवे आरुरोद्द ) ad सब भुवनक्रा एकमात्र नेत्र हे, वह बडे दूयुळोक पर भारूढ 
हुना ॥है ४५॥ 

(sai: परिधयः भासन ) बडी परिधिय थीं, ( भूमिः वेदिः अकल्पयत ) भूमि वेदी बनायी गयी! ( तन्न रोहितः 
हिमं धसं च एतो अग्नी भाधत्त ) वहां aaa शीत भोर उष्ण ये aie रखे ॥ ४६ ॥ 


आवार्थ- यह aed गो अर्थात्‌ काब्यमयी वाणो एक, दो, चार, आठ अथग नो पार्दोव 
अनेक प्रकारकी हे और हजार अक्षरों तक इसकी मर्यादा है। मानो यह सब भुवनोंको पूर्ण करनेवाली 
रस aaa हैं ॥ ४२ ॥ 
- सूयं वाणीका रक्षक है, अकाशमें चढकर सबको सामर्थ्य देता दे। सब यज्ञ उधीक्रा महिमा बढाते हैं, उसके किरण उसको 
सब जगत्‌में पहुंचाते हैं ॥ ४३ ॥ 
सूर्यका दुयुलोकमें स्थान, उसका भहत्त्व यह सब ज्ञांना लोग जानते हृ ॥ ४४ ॥ 
सूर्य दयुलोक) आकार, पृथ्वी, आप आदिको देखता है। सूये ही सबका प्रकाशक दे। वह एथ्वी और आकाशको प्रकाशित 


करता है ॥ ४५ ॥ ४ रक, 
इस यज्ञक प्रारंभ भूमिरूपी वेदोपर हुआ । इसकी परिधियें बडी विस्तृत थीं। शीतकाल और उष्णकाल ये दो अभि. इस 


यज्ञमे थे ॥ ४६ ॥ 


में विभक्त हुई है। यद 
र 


al 
आऔँ विविध काव्य 


a 
ह्‌ 
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सूक्त १ Ho ४७-५३] अध्यात्म-प्रकरण। (१७) 


हिमं धसं चाधाय यूपान्‌ कृत्वा पर्वतान्‌ | 


वर्षोज्यांवश्नी ईजाते रोहितस्य calle: ॥ ४७॥ 
स्वर्विदो रोहितस्य ब्रह्मणाग्निः समिध्यते | 

तस्माद्‌ घसस्तस्मांद्विमस्तस्मादू यज्ञो[ऽजायत ॥ ४८ ॥ 
maa वाव॒धानौ ब्रक॑वद्धौ बरह्माहुतौ | 

Haga जाते रोहितस्य. स्वर्विदं? ॥ ४९ ॥ 
सत्ये अन्यः समाहितो5प्स्वन्प! समिँध्यते | 

त्रक्लैद्धावग्री saa रोहितस्य स्वविद! ॥ ५० ॥ ( ५) 
यं वात॑ः परि शुम्भति यं वेन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः | 

ब्रह्मेंद्वावभी sara रोहितस्य स्वविद॑! ॥ ५१ ॥ 
वेदिं भूमिं कल्पयित्वा दिवं कृत्वा दक्षिणाम्‌ | 

घसं तदुम्नि कृत्वा चकार विश्व॑मात्मन्वद्‌ वर्षेणाज्येन रोहित! ॥ ५२ ॥ 
वर्षमाज्यं Tal अग्निवेदिभूमिंरकल्पत । 

तत्रेतान्‌ पवेतानशिगीर्भिरूध्वा अकल्पयत्‌ ॥ ५३ ॥ 


भर्थ-(दिमि घ्रंसं च आधाय,पवेतान्‌ यूपान्‌ कृत्वा)शीत भोर उष्ण ऋतु बनाकर,पवंतोंको यूप बनाकर,(वर्पाउ्यों अभी 
स्वविदः रोद्वितस्य gala) वर्षारूप gaat we करनेवाले ये दोनों aie आत्मज्ञ रोहित Fad लिये यज्ञ करते हें ॥४७॥ 

( स्थविंद्‌ः रो द्वितस्य ब्रह्मणा भश्षिः समिध्यते ) भात्मज्ञानी सू्यके मत्रोसे अभि प्रदोप्त किया जाता डै। [ तस्गाद्‌ 
Ha: तस्मात्‌ द्विमः, तस्मात यज्ञः भजायत ] उससे उष्णता, उससे सदा भौर उससे यज्ञ होता है॥ ४८ ॥ 

[ ब्रह्मणा agar sara Raga भग्नी ] ज्ञानसे बढनेवाछे, मंत्रके साथ प्रदीप्त ददोनेवाल मंत्रसे हवन [किये 
गये, दो अग्नी हैं । ( स्वविंदः रो द्वितस्य AMS अग्नी इंजाते ) भास्मज्ञानी सूथके प्रकाशमें मंत्रसे प्रजज्छित हुए ये दो 
जर्नी प्रदीप्त होते हैं ॥ ४९ | 

[ अन्यः सत्ये समाद्वितः ] एक सत्यमें स्थिर है, [ अन्यः अप्सु समिध्यते | दूसरा awd प्रदीप्त होता हे। [ स्वर्विदः 
रोहितस्य ब्रह्मदो अग्नी ईजाते ] आस्मज्ञानी सूर्यके प्रकाशमें ये aad प्रदीक्त हुए दोनों भरिन प्रदीप्त oa 
हें॥ ५०॥ [५] 

( वातः इन्द्रः ब्रह्मणस्पतिः बा ये परि झुभति ) वायु, इन्द्र भोर ब्रह्मणस्पति ये जिसके लिए प्रकाश फेला रहे हैं, 
डस ( स्वर्विद्‌० ) आत्मज्ञानी सूर्थदेवके लिए ये झगिन प्रकाशित हो रद्द हैं ॥ ५१ ॥ 

( भूमिं वेदिं कृत्वा, दिवं दक्षिणां कृत्वा ) भुमिकी वेदी बनाकर, दृयुलोककी दक्षिणा करके, ( प्रप्त तदारने Feat 
बर्ण भाज्येन Vika: विश्वं आस्मन्वत्‌ चकार ) उष्ण ऋतुको वहांका भग्नि करके वृष्टिरूप घीसे सूयने सव जगत्‌ को 
भास्मवान्‌ बना दिया है ॥ ५२ ॥ 

[वर्षे भाज्यं, घंसः भारनेः, सूमिः, वेदिः अकः्पयत्‌ ] वुष्टिको घो, उष्णताको भमि, भूमिको वेदी बनाया गया | 
( तत्र अग्निः गीर्भिः एतान्‌ पवतान्‌ ऊर्ध्वान्‌ भकल्पयत्‌ ) वहो भग्निने शब्दोंसे हन पवरतोको ऊंचा बना 
दिया है ॥ ५३॥ 

३ (भ. सु. भा. कां, १३) 
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| | १८) अथववेदका सुबोध भाष्य | [ato १३ 
|| गीमिरूष्वीन्‌ कल्पयित्वा रोहितो भूमिंमत्रवांत्‌ 
|| aig सै जायतां यद्‌ भतं यच्च भाव्यम्‌ ॥ ५४ ॥ 
| स यज्ञ; प्रथमो भूतो भन्यो अजायत | 
| तस्माद्र जज्ञ इदं सवे यत्‌ कि चेदं विरोचते रोहितेन ऋषिणा भ्॑तम्‌ ॥ ५५ ॥ 
| यश्च गां पदा tld TUS रथे च मेहात | 
| तस्य॑ वृश्चामि ते मूळ न च्छायां कंरवोऽपरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
| यो माभिच्छायमत्येषि at चाभिं चान्तरा । 
| तस्य॑ बृश्चामि ते मूल न च्छायां करवोऽपरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
| | यो अद्य देव सूर्य त्वां च मां चान्त्रायंति | 
| | दुष्वप्न्यं तस्मिछमलं दुरितानि च मुज्महे ॥ ५८ ॥ 
। = 
| अयथे-( गीर्भि; ऊर्ध्वान्‌ कण्पयिस्वा,रोद्वितः भूमिं अव्रवीत्‌ ) शब्दोंसे पवतोंको ऊंचा बनाकर सूय भूमिसे बोळा कि 
(यत्‌ भूतं यच्च भाग्यं सवं त्वदीयं जायताम्‌ ) जो हो चुका भोर भो होनेवाका है, वद्द सब तेराही बनकर 
| au ५४ ॥ ठेवू 
( सः प्रथम: AG: भूतः भब्य; भजायत ) ag पहिळा यज्ञ भूत भोर भविष्यके किए बना । ( तस्मात्‌ इदं सघ 


WG, यत्‌ कि च इदं विरोचते ) उससे यह सब उत्पन्न हुआ, जो कुछ ag विराजता है, यद्द ( ऋषिणा रोद्वितेन aa) 
रोहित ऋषिने--सूयदेवने भरण किया हुआ है ॥ ५५ ॥ 

(यः गां च पदा स्फुरति) ) जो गौक्ो पांवसे ठुकराता है, ( सूय च sus मेहति) किंवा सूर्यके सन्मुख मूत्र 
करता है, (तस्य त मूळ वृश्चामि, परं छायां न करव: ) उस पुरुषका मूळ कारता हूं, उसके पश्चात्‌ तू पनी छाया यहां 
जहीं करेगा ॥ ५६ ॥ 


| | | (a: al अभिच्छायं अध्येषि) जो तू मुझे अपनी छायामें रखकर चलता है, ( मां भमिं च अन्तरा ) भरे भौर 
| Has बीचमें गुजरता हे, डस तेरा मूल में काटता हूं, जिससे तू इस तरह भागे छाया न कर सकेगा ॥ ५७ ॥ 
| || हे देव सूर्य | ( यः we स्वाँ च मो च अन्तरा भायति ) जो भाज तेरे भोर मेरे बीचमें आता हे, ( aay 


gard शमलं दुरितानि च मज्महे ) उसमें दुष्ट स्वप्न, दुष्ट कल्पना भोर पाप जमा देते हैं ॥ ५८॥ 


भावार्थ-पवेत युप बनाये गये, शष्ट घीका काये करने लगी,और मंत्रपाठपूर्वेक यह यज्ञ प्रारंभ हुआ ॥ इसमें वायु ब्रह्मणस्पांते 
होऊर कार्य करने लगा । खगै की दक्षिणा याजकं के लिये रखी गयो | इस यशसे सबमें आत्मिक बळ आगया ॥ ४७-५३ ॥ 
जो भूत, भविष्य और वर्तमान है, वह सब इसीसे संबंधित हे ॥ ५४ ॥ 
यही यज्ञ भूत भविष्यके लिए आदर्श हुआ | इसी यज्ञसे सब कुछ बना ॥ ५५॥ 
। गायको लात मारता हैं, सूर्ये सन्मुख मूत्रादि मळ त्याग करता है, वह दण्डनीय है ॥ ५६ ॥ 
जो अपनी छायाम दूसरेको रखता है, अभि तथा सूर्य ओर उपासक के बीच खडा रहता हे, वह भी दण्डाय 
हैं ॥ ५७-५८ ॥ 
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खक He ५४-६०; Go २, मं. १-२] अध्यात्मःप्रकरणं | ae 


मा प्र गाम पथो बयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिन! | 


मान्त स्थुंनो अरातय? ॥ ५९ |; 

यो यज्ञस्य॑ प्रसाध॑नस्तन्तुदेवेष्वाततः । 

तमाहुंतमशीमादि ॥ ६०॥ (६ ) 
॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ।। 


wi—( वये पथः arama ) इम मार्गको न छोडें, हे इन्द्र | (सोमिन! यज्ञात्‌ मा इम सोम यागसे भी दूर ८ 
जावें, ( नः भरातयः भन्तः मा तस्थुः ) हमारे शत्रु मारी उन्नतिके बीचमें न खडे रह ॥ ५९ ।। [ Ke १०। ५७ । १ | 


( यः यज्ञस्य प्रसाधनः तन्तुः देवेषु भातः.) जो यज्ञका साधक ज्ञानतन्तु देवॉमें Sar हे, ( तं झाहुतं अशीमदि , 
डसका सेवन हम करें ॥ ६०॥ 
(५) ऋ० १० । ५७ | २ 


भावार्थ- हम अपना शुद्ध मागे कभी न छोडें । यशसे दूर न हों । हमारे शश्रु कभी प्रबल न हों ॥ ५९ ॥ 
जो यज्ञ सब देवोंमें देवत्वका लक्षण होकर रहा हे, वद्द हम सबमें रह ॥ ६० ॥ 
प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १॥ 


॥ २॥ 


उदस्य केतवो दिवि शक्रा भ्राजन्त इरते | 


आदित्यस्य नृचक्षसो महिँ्रतस्य मीढुष! | ॥ १॥ 
Rat प्रज्ञानों स्वरयंन्तमाचेषा सुपक्षमाशुं पतर्यन्तमणवे | 
स्तर्वाम aa भुर्वनस्य गोपां यो रदिमभिरदिश आभाति सर्वी! ॥ २॥ 


अर्थ--( मीछुष! महिब्नतस्य नृचक्षसः भस्य भादित्यस्य ) [सिंचन करनेवाले, बडे ब्रत करनेवाले, मनुष्योंके निरीक्षक 
इस सूर्यके ( शुक्राः आजन्तः केतः उत्‌ ईरते ) शुद्ध तेजस्वी किरण उदित होकर चमकते हैं ॥ १ ॥ 
(tay carat दिशां स्वरयन्त ) प्रकाशासे ज्ञापक दिशाको प्रकाशित करनेवाछे, (भणवे सुपक्षं आशु पतयन्तं , 
agad उत्तम किरणोंके साथ चळनेवाळे, [ झुवनस्य गोपा सूर्य स्तवाम ] त्रिभुवनके रक्षक सूयकी दम That करते हैं । 
( यः श्रिममिः सर्वाः देशः भाभाति ) जो अपने किरणोंद्वारा सब दिशार्भोको प्रकाशित करता है ॥ २ ॥ 


भावार्थ-सूथ स वृष्टि होती है, वह बडा व्रता हे, मनष्येंका निरीक्षण करता है, ५थिव आदिका धारण करता हे. इवे 
उदय होनेपर चारों भोर स्वच्छ प्रकाश होता हे ॥ १॥ 
यह सूये अपने प्रकाशसे दश दिशाओंको प्रकाशित करता हैं, अन्तरिक्षमें संचार करता है, यह सब सुवनाको रक्षा करने- 
बाला है, इसकी स्तुति करना योग्य है ॥ २ ॥ 
® 
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(२०) अथवंवेदका सुबोध भाष्य | [कां० १३ 


यत्‌ प्राङ्‌ प्रत्यङ्‌ स्व॒धया यासि wa नानारूपे अहनी कपि मायया | 


तर्दादित्य महि तत्‌ ते महि श्रत्रो यदेको विश्वं परि भूम जाय॑से ॥ ३ ॥ 
विपश्चितं तराणि भ्राजमानं वहन्ति यं हरित; सक्ष बह्वीः | 

स्रताद्‌ यमात्रिदिव॑मुन्निनाय तं त्वा पश्यन्ति परियान्त॑माजिम्‌ ॥ ४॥ 
मा त्वा दभन्‌ परियान्तमाजिं स्वस्ति दगाँ आते याहि शीभ॑म्‌ | 

दिवे च द्ये प॒थिवीं च॑ देवीमंहोरात्रे विमिमांनो यदेविं ॥ ५॥ 
स्वस्ति ते ख्यं चरसे रथाय येनोभावन्तों परियासि सद्यः | 

यं ते बहान्त इरितो वहिष्ठाः शतमश्वा यादे वा सप्त बह्वी! ॥ ६ ॥ 
सुखं aa रथमंशुमन्तं स्योनं सुवाहिमर्धि तिष्ठ वाजिन॑म्‌ | 

यं ते वहान्त हरितो वहिष्ठाः शतमश्चा यदि वा सप्त बह्वीः ॥ ७ ॥ 


नर्थ-(यत्‌ प्राङ्‌ प्रत्यङ्ग स्वघया शीभं यासि) जो तू qa भोर पश्चिम दिशासें अपनी धारक शाक्तिके साथ शीघ्र जाता 
है, ( मायया नानारूपे भइनी कर्षि ) अपनी शक्तिसे अनेक रूपवाळे दिन और रात बनाता हे । दे भादित्य | (तत्‌ ते महि 
'मद्दि श्रवः ) वह तेरा ही बढा महिमा हे। (यत्‌ एकः विश्व भूम परि जायसे ) जो अकेळा तू सब संसारके ऊपर 
प्रभाव करता है ॥ ३ ॥ 

(ad: ag हरितः) बडी सात किरणें, ( ये sisal awh विपश्चितं वद्दन्ति ) जिस तेजस्वी तारनेवाळे 
ज्ञानी देवको ले जाती हैं । ( यं भांत्रे; स्रुतात्‌ दिवं उन्निनाय ) जिसको भत्ता भासमाने खवनेवाळे जलसे दूयुळोक 
तक पहुंचाया है, ( त त्वा झाजिं परियान्तं पश्यन्ति ) उस तुझको चारों भोर घूमते हुए देखते हैं ॥ ४॥ 

( परियान्तं आजिं स्वा मा दभन्‌ ) चारों ओर घूमनेवाळे तुझको शत्रु न दबा देवें ! ( स्वस्ति, दुर्गान्‌ शीभं भति 
यादि)सुखरूपतासे कठिन स्थानोंके पार Mane चळ । हे सूये | (दित्रं च देवीं पए्रथिवीं च भद्दोरात्रे विमिमानः aq एषि) 
दूयुलोक भोर दिव्य पृथिवीको, अद्दोरात्रको निर्माण करता हुआ त्‌ जाता है ॥ ५॥ 

% सूर्थ | ( ते चरसे रथाय स्वस्ति ) तेरे चलनेवाळे रथके लिए झुभमंगल हो । (येन उभी भन्तौ aa: परि यासि) 
जिससे दोनों सीमाभोंतक तत्काळ जाता है । ( सप्त बह्वीः यदि वा वदिष्ठाः हरिताः शतं अश्वा यं ते वदन्ति ) सात 
किरणे दवा चळनेवालो सौ श्रश्वरूप किरण fae तुझको चळाती हैं ॥ ६-॥ 

हें qa! ( अशुमन्तं स्योनं सुवह्वैं वाजिनं सुं रथं अधितिष्ठ ) तेजस्वी सुखदायी चकानेवाले गतिवाळे awa 
रथपर चढ । ( सप्त? ) उस तुरो सात किरणं भथवा सेकडों किरणें ले चलती. हैं ॥ ७॥ 


~ a 


भावार्थ- जो पूर्व दिशामे उदय होकर पश्चिम दिशाभ अस्त होता है, जो अपने प्रकाशस दिन और अप्रकाशसे रात्रि 
निर्माण करता है, उसका महिमा बडा है, बद्दी संसारमें बडा प्रभावशाली हैं ॥ ३ ॥ 

सात तेजस्वी किरणं सूयेका प्रकाश प्रभावयुक्त बनाती हैं । ज्ञानी लोग इसका महत्त्व जानते हें । यहद सूये युलोकमें 
चढकर सर्वत्र भपना तेज फैलाता है ॥४॥ 

तू चारो ओर प्रकाश को फेंलात। हे, तेरी किरणें दीघ्रगतिवाला हैं, तेरे प्रकाशसे सबक्रा कल्याण होता है । तू दुलोक 


और पृथ्वीको प्रकाशित करता हुआ दिन और रात्रिको निर्माण करता है ॥ ५ ॥ 
तेरा रथ कल्याणरूप दे, इसीसे तू उदयसे अस्ततक्र आक्रमण करता है । सात किरणें और अनंत प्रकाश तेर। प्रभाव बढा 


wena 
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सू० २-मं० ३-११ | अध्यात्म-प्रकरण । (९१) 


सप्त oat हरितो यातवे रथे हिरण्यखचसो बहतीरयक्त | 
अमोचि शुक्रो रजसः परस्ताद्‌ विधूयं देवस्तमो दिवमारुहत्‌ ॥८॥ 
उत्‌ केतुना Tear देव आगन्नपाबुक्‌ तमोऽभि ज्योतिरिश्रेत्‌ | 


दिव्य; dot: स वीरो व्यख्यदादितेः पुत्रो भुवनानि विश्वा ॥९॥ 
1 (क | ~ 


उद्यन्‌ रइमीना तनुषे विश्वां रूपाणिं पष्यासि | 


उभा संमुद्रौ ऋतुना वि भासि सर्वीक्षोकान्‌ पंरिभूआज॑मान! ॥ १० ॥ (७ ) 
पूवापरं चरतो माययेती शिशू क्रीडन्तौ परि 
विश्वान्यो थरुबेना विचष्ट हैरण्यैरन्यं हरितों वहन्ति ॥ ११ ॥ 


भ्थे- (सूर्यः हिरण्यस्वचसः बृहतीः सप्त afta: यातवे रथे भयुक्त) सूयने सुवणेके सान चमकनेवाले बढे सात किग्ण 
चलनेके किए अपने wa जोडे हैं । ( शुक्रः देव; तमो विधूय रजस; परस्तात्‌ भमोचि दिव झारुहत्‌ ) शुद्ध देवने भघ- 
कारको स्थानसे हटाकर रजोछोक्से परे छोड दिया और स्वयं दूयुळोकपर चढा ॥ ८ ॥ 


( देवः बृहता केतुना उत्‌ भागन्‌ ) सूयदेव बढे प्रकाशके साथ उदयको प्राप्त हुआ हे, ( तमः भपावृक्‌ ज्योति! 
waa) उसने अन्धकार दूर किया और तेजका आश्रय किया है । ( सः दिव्यः सुपणेः भदितिः वीरः ga: विश्वा भुवनानि 
ष्यख्यत्‌ ) उस दिव्य प्रकाशमान भदितिके वीर पुत्र सूर्यने सब भुवनोंकों प्रकाशित किया है ॥ ९ ॥ 

( saa रइमीन्‌ भा तनुषे ) उदय होनेपर किरणोंको तू फछाता है | ( विश्वा रूपाणि पुष्यसि ) सब रूपोको पुष्ट 
करता है । ( उभो समुद्रो ऋतुना विभासि ) दोनों समुद्रोंको aga प्रकाशित करता है भोर ( परिभूः आजमानः सर्वानू 
कोकान्‌) सबपर प्रभाव करता हुभा तेजस्वी तू सब लोकोंको प्रकाशित करता है ॥ १० ॥ ( ७ ) 


( पतो fag क्रीडन्तो मायया पूर्वापरं चरतः ) ये दो बालक aula सूयं भोर चन्द्र खेळते हुए, स्वशक्तिसे भागे 
पीछे चळत हैं । और ( अर्णवं परियातः ) समुद्रतक भ्रमण करते हुए पहुँचत हैं । [ अन्यः विश्वा भुवना विचष्टे ] sata 
एक सब अुवनोंको प्रकाशित करता है भोर (अन्यः ऋतून्‌ Agua नवः जायसे) दूसरा ऋतु्ोंको बनाता हुआ नया नया 
बनाता हे ॥ ११ ॥ ( भथवे० ७।८१ ( ८६) ।१; १४।१।२३ ) 


भावार्थ-- तेरा रथ तेजस्वी, सुखदायी, गतिमान्‌ बलवान्‌ हे । उसकी किरणें तेरा प्रभाव बढा रही हैं ॥ ७ ॥ 

सूर्य अपने समकनेवाली किरणें।के साथ अपने रथमें विराजता है । यह प्रकाशमान देव भन्धक्रारको दूर करके उसको दुर 
भगा देता है और दूयुलोकमें विराजता है ॥ ८ ॥ | 
सूर्य उदय होता है, उससे भन्धकार दूर होता हे, उसकै प्रकांशसे संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता हे ॥ ९॥ | 
सूर्य उदय होनेपर उसका प्रकाश फैलता हे, समुद्रतकके संपूणे WAI सब लोक यज्ञकमे शुरू करते हैं, इस तरह 
सब जगत्‌ देदीप्यमान होता दे ॥ १२ ॥ | 
संसाररूपी घरके छोटे बडे ( चंद्र और सूर्य ) बालक अपनी AWA खलते हुए समुद्र तक पुरुषार्थ करते हुए जाते हैं। | 
में से एक जगतको प्रकाशित करता है, ओर दूसरा ऋतुआंको बनात। हृ । Fal तरह सब गृहस्थियोंके पुत्र अपने पुरुषाथसे | 
जगत्‌ को प्रकाशित करें ॥ ११॥ 
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(१२९) अथबैवेद्का सुबोध भाष्य | [ काण्ड १३ 


दिवि त्वात्रेरधारयत्‌ खर्या मासाय waa | 

स एषि सुधृतस्तपन्‌ विश्वां भूतावचाकंशत्‌ ॥ १२॥ 
उभाबन्तो समषेसि वत्सः सँमातरराविव | 

नन्वेईतादेतः पुरा ब्रह्म॑ देवा अमी fag: ॥ १३ ॥ 
यत्‌ संमुद्रेमनुं श्रितं तत्‌ सिषासति येः । 


>~) 
~ 


अध्यास्य वित॑तो महान्‌ प्वेश्चापरश्च॒ यः ॥ १४॥ 


तं समामोति जृतिभिस्ततो नाप चिकित्सति । 


० 
तेनामृतंस्य Ua देवानां नावं रुन्धते ॥ १५॥ 


उदु त्यं जातेबैदस देवं बहान्त केतवः । 
za विश्वाय aaq ॥ १६॥ 


झर्थ-हे सूय( मासाय कतवे अत्रिः त्वा दिवि अधारयत्‌ ) महिने बनानेके लिए afar तुझे द्युकोकमें घारण किया। 
Ca: तपन्‌ विश्वा भूता भवचाकशत्‌ ges: एषि ) ag तपता हुआ सब भूर्तोको प्रकाशित करता हुभा स्वयं सुस्थिर 
होकर चळता है ॥ १२॥ 

[ वत्सः मातरो इव उभो भन्तो सं धषेसि ] जैसा बछडा मातापितानोंको प्रा द्दोता हे वैसा तू दोनों भन्तिम 
भागोंको प्राप्त द्दोता हे | ( ननु इतः पुरा भमी देवाः एततु घ्म विदुः ) निश्चयपूर्वक इससे पूर्व ही ये देव इस ब्रह्मको 
जानते हैं ॥ १३ ॥ 

( यत्‌ समुद्र भनुश्रितं तत्‌ सूय; सिषासति ) जो समुद्रके भाश्रयसे रहता हे aq सूय प्राप्त करना चाहता हे । (भस्म 
यः पू; भपरः च मद्दान्‌ अध्वा aaa: ) इसका यह पूवे पश्चिम बडा मागे फेल! है ॥ १४॥ 

( तं जूतिभिः समाप्नोति, ततो न क्षपचिकित्सति ) उस मागको वह वेगोंसे समाप्त करता है, उस मागेसे वह इधर 
उधर मनको नहीं जाने देता, ( तेन देवानां भम्ृतस्य भक्षं न भवरुन््रते ) उस कारण देवोंके aA TAS भागसे दूर 
नहीं होता ॥ १५ ॥ 

( केतवः ध्यं जातवेदसं देब सूर्य ) किरण उस बने हुएको जाननेवाले सूय देवको ( विइवाय इश ) समस्त संसार 
के quad लिए ( उत्‌ उ वदन्ति ) डच्च स्थ।नमें प्रकाशित करते हैं ॥ १६ ॥ (Be १ । ५० । १, वा० यजु० ७। ४१, 
झथधे० २०।४७।१३ ) 


भावार्थ- सूर्यं महिने बननिके लिए दूयुलोकमें प्रकाशीत होता है, वद्द प्रकाशता है, सबका धारण भी करता है ॥ १२ ॥ 
जैसा बच्चा माता पिताओंको प्राप्त करता हे, वैसाही सूये उदय और अस्तके प्रान्तको प्राप्त होता हे । इसका सब तत्त्व 
कव देव यथावत्‌ जानते हैं ॥ १३ ॥ 
जो समुद्रमें रत्नादि है वह सूये प्राप्त करता दै, इस सूये का यह पूदैसे पश्चिमतकका मार्ग बढाभारी है॥ १४॥ 
वह अपने मार्गको शीघ्रतासे समाप्त करता है, अपना मन इधर उधर होने नहीं देता इस कारण उसको अमृतान्न का 
भाग नियमसे प्राप्त होता है ॥ १५॥ 
सूर्वैदेवकी किरण संपूर्ण विश्वको प्रकाशित करनेके लिए ही प्रकाशती हैं और उसको उच्च भागमें धारण करती हैं॥ १६ ॥ 
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सू० २, मं० १२-२२] अध्यात्म-प्रकरण । (२३) 


अप त्ये तायवों यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः | 


ala विश्वच॑क्षसे _|॥ १७ ॥ 
अर्दश्नन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु | आजन्तो अग्नयाँ यथा ॥ १८ ॥ 
तरणिंधिश्रदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । बिश्वमा भासि रोचन ॥ १९ ॥ 
प्रत्यङ्‌ देवानां विशः प्रस्यङ्ङ्देषि मानुषी! 
प्रत्यङ्‌ विइवं स्व देशे ॥ २० ॥ (८) 
येना पावक चक्ष॑सा भुरण्यन्तं जनों अनुं | 
त्वे वरुण पश्यसि ॥ २१ ॥ 
वि. द्यामेषि रजस्पृथ्वहमि्मानो अक्तुर्मि; | 
पश्यन्‌ जन्मानि सूर्य ॥ २२ ॥ 


` नर्थ- (यथा त्ये तायवः, नक्षत्रा अक्तुभिः भप यान्ति) जैसे वे चोर वैसे नक्षत्रगण WAS साथ दूर भाग जाते हैं ओर 


( विश्वचक्षसे qua) संसारके प्रकाशित करनेवाळे सूर्यके लिए स्थान करते हैं ॥ १७ ॥ ( ऋ० १ । ५० । २; भथवे, 
२०। ४७। १४) 

( यथा ज्राजन्तः ana: ) जैसे चमकनेवाले भ्रम होते हैं, ( भस्य केतवः waa: जनान्‌ भनु वि भदश्रन्‌ ) इसके 
ध्वजरूपी किरण छोगोंके प्रति जाते हुए दीखते हैं ॥१८ ॥ ( ऋ० १ | ५० | ३, वाऽ य० ८ । ४०; AAT, २० 
४७। १५ ) 

हे ( रोचन सूये ) प्रकाशक सूर्य ! तू ( तरणि; विश्वदुशतः ज्योतिष्कृत्‌ भसि ) तारक विश्वको दुर्शानेवाळा भोर 
प्रकाश करनेवाळा हे ( विश्वं आ भासि ) सब जगत्‌ को प्रकाशित करता है ॥ १९ ॥ ( ऋ० १।५०।४ ) 

[ देवानां विज्ञः sexe ] देवोंकी प्रजाओंके प्रति भोर ( मानुषीः प्रध्यङ्‌ उदेषि ) मानवी प्रजाभोके प्रति तू 

. डादित होता है तथा ( स्वः दिशे विश्वं प्रत्यडः ) प्रकाशके दशेनके लिए सब विश्वके प्रति जाता है ॥२०॥ ८ ॥ [ ऋ० १| 
५०।५] 

ह्वे ( पावक वरुण ) पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ देव | [ येन चक्षस। त्वं जनान्‌ भुरण्यन्तं भनु पञ्यसि] जिस नेत्रसे 
तू मनुष्यॉमें भरणपोषण करनेवाले मनुष्यको देखता है, उससे मुझे देख || २१ ॥ [ Ke ५।५०।६ ] 

& सूय | [ अक्तुभिः oq: मिमानः ] रात्रियोसे दिनको मापता हुआ [पृथु रजः at ऐषि ] विस्तृत भन्तरिक्ष लोक- 
को भौर द्युलोकको प्राप्त होता है मोर [जन्मानि पञ्यन्‌] सप जन्म छेनेवालॉको देखता हे ॥ २२ ॥ 
[ Heat holo] 

भावार्थ-- जैसे चोर स्वार्माके आनेसे भाग जाते हैं, Fei सूयेके आनेसे सब नक्षत्र भाग जाते हैं और सूयेदेवके लिए 
स्थान खुला छोड देते हैं ॥ १७ ॥ 

चमकनेवाले अमिके समान इसके किरण अत्यंत तेजस्वी भोर सबको प्रकाश देनेवाले हैं ॥ १८॥ 

सूर्य तेजस्वी है, तारक हैं; धबको रूप दशोनेवाला है, कान्तिको लानेवाला दै, उसीसे सब जगत तेजस्वी होता 
है ॥ १९॥ 

दैवी और मानवी प्रजाओंके हिताथे यह सूर्य उदित होता है। सब विश्वको यह तेजका मागे दश्षौता है ॥ २० ॥ 

qi fa प्रेममय axa पुरुषार्थी मनुष्यको देखता है, उसी नेत्रसे वह मुझे देखे, अथात्‌ वह सुझपर प्रेम 

करे ॥ २१ ॥ 
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(१७) . अथववेदका सुबोध भाष्य Lente १३ 


aq त्वा हरितो रथे वईन्ति देव aa | 


शोचिष्केश विचक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 
अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः खरो रथ॑स्य areas 

ताभियोति स्वयुक्तिमि। ॥ २४॥ 
रोहिंतो दिवमारुहत्‌ तप॑सा तपस्वी | 

स योनिमेति स उ जायते पुनः स देवानामधिंपतिषेभूव ॥ २५॥ 
यो विश्वच॑षणिरुंत विश्वतोमुखो यो विश्वत॑स्पाणिरुत विश्वत॑स्प॒थः। 

सं बाहुभ्यां भरति सं पतत्रेद्योवापथिवी जनयन्‌ देव एक! ॥ २६॥ 
एकंपाद्‌ द्विपदो भयो वि चंक्रमे द्विपात्‌ त्रिपांदमभ्ये|ति पश्चात्‌ | 

द्विपांद्ध षट्पदो भूयो बि चक्रमे त एकपदस्तन् १ समासते ॥ २७॥ 


अथ- हे सूयेदेव | [ सस हरितः शोचिष्केशं विचक्षणं त्वा रथे वद्दान्त ] सात किरण शुद्ध करनेवाले दशक पेखे 
तुझको रथमें चलाते हैं ॥ २३ ॥ ( ऋ० १ । ५० | ८ ) 

( सूरः रथस्य नप्स्यः सप्त झुध्युवः अयुक्त ) ज्ञानमय रथको सात शुद्ध किरण जोड़े हैं (ताभिः स्वयुक्तिभिः याति) 
Bae भपनी योजनाभॉसे यह जाता हे ॥ २४ ॥ ( ऋ० १।५०।९ ) 

( तपसः तपस्वी रोहित; दिवं आरुहत्‌ ) प्रकाशसे तेजस्वी बना सूयं दुयुकोकपर चढा है । [सः योनिं पति ] 
चह मूळस्थानको प्राप्त होता है, [ सः ड पुनः जायते ] वइ पुनः पुनः उत्पन्न Har हे, [सः देवानां भधिपतिः बभूव ] 
ag देवोंका स्वामी हुमा है ॥ २५॥ 

[ यः विश्वचषेणिः उत विश्वतः-मुखः ] जो सब प्राणिमात्रके रूपवाछा भोर सब भोर मुखवाका है, [ यः विश्वत:- 
पाणिः उत विश्वत! ga: ] जिसके हाथ ओर भुजा सब भोर हैं, [ बाहुभ्यां पतत्रैः सं सं अरति ] जो अपने बाहुनों और 
चरणों द्वारा भरणपोषण करता है, ऐसा [ धावा-पूथिवी जनयन्‌ देव! एकः ] भूलोक भौर दूयुळोकका निर्माण करनेवाला 
देव एक ही है ॥ २६॥ [ Ke १० | ८३ । ३; वा० य° १७ । १९ पाठान्तश्युक्त ] 

- [ एकपाद्‌ द्विपदः भूयः विचक्रमे ] एक पांववाला दो पांववाळेसे अधिक चलता हे, [द्विपात्‌ त्रिपाद्‌ पश्चात्‌ भभ्यीत] 
दो पांववाल[ तीन पांववाळे के पीछेसे भाकर मिलता है । ( द्विपात्‌ द्द षट्पदः भूयः विचक्रमे ) दो पांववाला Aww 
छ; पांववाळेसे भी मधिक चलता हैं, [ ते एकपद॒ः तन्वं समासते] वे एक पांववाळके शरीरका भाश्रय करत हैं ॥ २७ ४ 
[ ऋ० १० | ११७ le; भथव, १३।३।२५ पाठान्तरयुक्त | 


1171007029 EIN अ IDES 
भावार्थ- सूर्य अन्तरिक्ष लोकमे चार करता हुआ,और सब लोगोंके व्यवहारॉका निरीक्षण करता हुआ,दिन ओर रात्रिका 
बिभाग करता हुआ, दयुलेकम विराजता है ॥ २२ ॥ - 

सथैदेवकी सात किरणें उसको रथमें चलाती हैं, ag पवित्र किरणोंवाला और ज्ञानी दै ॥ २३ ॥ 

ज्ञानमय सर्यके रथमें सात किरणें जोडी हैं, वे शुद्धता कॅरनवाले हें । वे अपनी योजनाआओसि चलते हैं ॥ २४ |। 

प्रकाशमान सूर्य दुयुळाकमे आरूढ होकर पश्चात्‌ अपने स्थानमें पहुंचता है और फिर उदयको प्राप्त होता है, इस तरह 
qe धब भन्य देवोंका अधिपति हुआ ह ॥ २५ ॥ 
सब प्राणियोंकी रूप देनेवाला सूर्य है। इसका मुख सर्वत्र है, वैसे ही हाथ भोर भुजाएं सर्वत्र हैं। वह अपने हाथों द्वारा 
सबका पोषण करता दे । यह एक ही देव Tea दयुल्लोक ASH सब पदाथ मात्रको उत्पन्न.करता हे॥ २६ ॥ 
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खूळ २-मं° २३-२२ ] अध्यात्म-प्रकरण । (२५) 


अत॑न्द्रो यास्यन्‌ हरितो यदास्थाद्‌ दे रूपे gua रोच॑मानः | 


केतमानुद्यन्त्सहमानो रजाँसि बिश्वा आदित्य प्रवतो वि भांसि ॥ २८ ॥ 
बण्महा ३ BT बडादित्य महाँ Aa | 

मंहांस्ते महता मंहिमा त्वमादित्य महाँ आसे ॥ २९. ॥ 
रोच॑से दिवि रोचसे अन्तरिक्षे पतङ्ग प्थिव्यां रोचसे रोचसे अप्स्व॑ं१ न्तः | 

उभा संमद्रौ रुच्या व्या[पिथ देवो देवासि महिषः स्वित्‌ ॥ ३० ॥ (९) 
FNS परस्तात्‌ प्रयतो व्यध्व आशुर्विपञ्चित्‌ पतय॑न्‌ पतङ्गः | 

विष्णविचित्त। शव॑साधितिष्ठ्न्‌ प्र केतुना सहते विश्वमेज॑त्‌ ॥ ३१ Ul 
चित्रश्चिकित्वान्‌ मौहिषः सुंपणे आरोचयन्‌ रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ | 

अहोरात्रे परि as वसाने प्रास्य विश्वां तिरतो वीर्या|णि ॥ ३२ ॥ 


. wa ( अतन्त्रः यास्यन्‌ हरितः यदा आस्थात्‌ ) आकस्य न करनेवाळा जब जानेकी इच्छा करता है तब ag अपने 
भश्वोपर भारूठ होकर ( रोचमानः द्वे रूपे कृणुत ) प्रकाशित होकर दो रूप बनाता हे। दै भादित्य ! ( केतुमान्‌ उद्यन्‌ 


विश्वा रजांसि सद्दमान: ) Site युक्त होकर उदयको प्राक्त द्दोनेवाळा सब छोकोंको जीतनेवाळा तू ( प्रवतः विभासि ) 
उच्च स्थानसे चमकता हे ॥ २८ ॥ 


हे सूयं | दे आदित्य ! ( बट्‌ मद्दान्‌ असि ] तू सबसे बडा है ( ते महतः महिमा मद्दान्‌ ) तुझ महान्‌ देवका 
महिमा बहुत बडा है ॥२९॥ [ ऋ० ८।१०१।११; वा. यजु० ३३।२९; अथवे० २०।७४८।३ ] 

हे ( देव पतंग ) चाळक देव | तू ( दिवि भन्तरिक्षे एथिव्यां प्सु भन्तः रोचसे ) gals, अन्तरिक्षलोक, भूळोक 
और ASS भन्दर प्रकाशित होता हे । ( रुच्या डभौ समुद्रौ व्यापिथ ) तू अपने तेजसे दोनों समुव्रतक व्यापता है । 


_ऐस। तू ( स्वः-जित्‌ देवः मद्दिषः भसि ) प्रकाशको प्राप्त करनेवाळा देव महासामध्ययुक्त है ॥ ३० ॥ ९॥ 


[ भाशुः विपश्चित्‌ पतंग: व्यध्वे प्रयतः ] शीघ्रगामी ज्ञानी संचाळक विशेषतः anid ge [ परस्तात्‌ नर्वाङ्‌ } उपरसे 
यहाँ तक [ विष्णुः विचित्रः शवसा भाधितिष्ठन्‌ | ब्यापक भोर विशेष चिन्तनशक्तिसे युक्त अपने asa अधिष्ठाता होता 
हुआ ( केतुना एजत्‌ विश्वं प्र सहते ) प्रकाशसे गतिमान्‌ विश्वका धारण करता है॥ ३१॥ 

[ चित्रः चिकिव्वान्‌ महिषः सुपणेः ] विलक्षण ज्ञानी, समथ, मोर उत्तम गतिमान्‌ [ अन्तरिक्षं रोदसी झारोचयन्‌ | 
नन्तरिक्ष, एथिवी भौर दयुलोककरो प्रकाशित करनेवाला सूयं है। ऐसे [ सूये भहोरात्रे परिवसाने ] सूयेपर दिन भोर रात 
बसते हुए [ भस्य विइवा satin प्र तिरतः ] इसके सब चीये फेळात हैं ॥ ३२॥ 


mari यह एक पांववाला होनेपर मी अनेक पांववालोसे आगे बढता हे । (ब अनेक पाववाले इसी एक पांववलि 
के आश्रये रहते हैं ॥ २७॥ 

gg आलस्य छोडकर सदा अपने कतेव्यमें तत्पर रहता है । यह प्रकाश और अंधेरा उत्पन्न करता हे । यह किरणों 
सबको प्रभाबित करके उच स्थानमें विराजता हे ॥ २८ ॥ 

qi सबसे बडा दे, उसकी महिमा भी बहुत बढी दे ॥ २९ ॥ 


यह सूर्य पृथ्वी जल अन्तरिक्ष तथा TASS प्रकाशता द, पृथ्वीपर ओर अन्तरिक्ष के दोनों जलस्थानोम अपना प्रकाश 


यह फैलाता है । यददो सबमें अधिक सामथ्यंशाली है ॥ ३० ॥ 
यह शीघ्रगामी देखनेवाला संचालक शुद्ध मागका दरेक बहांसे यहांतर सब विश्वको अपने प्रकाशले प्रकाशित 
करता है ॥ २१ ॥ 
४ ( भ. सु. भा. Ste १३) 
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(२६) अथवेवेदका सुबोध भाष्य [ क° १३ 

तिग्मो विभ्राजन्‌ तन्वं १ शिश्ञांनोऽरंगमासंः प्रवतो रराणः | 

ज्योतिंष्मान्‌ पक्षी महिषो वयोधा विशवा आस्थांत्‌ प्रदिशः कल्प॑मान! ॥ ३३ ॥ 
| चित्रं देवानाँ केतुरनीक ज्योतिंष्मान्‌ प्रदिशः स्ये उद्यन्‌ | 
| दिवाकरोऽतिं द्यम्नेस्तमासे विश्वातारीद्‌ दुरितानि शक्रः | ॥ ३४ ॥ 
| चित्रं देवानामुदंगादनीकं चक्षुमित्रस्य वर्रुणस्याग्ने! | 
| आप्राद द्यावाएथिवी अन्तरिक्षं at आत्मा जग॑तस्तस्थुष॑श्च ॥ ३५॥ 
| उच्चा पतन्तमरुणं ao मध्ये दिवस्त्रणिं आज॑मानम्‌ | 
| पश्याँम त्वा सवितारं यमाहुरज॑स्रं ज्योतिर्यदविन्दुद त्त्र ॥ ३६॥ 


झथे- ( तिग्मः विञ्चाजन्‌ तन्वं शिशानः) तीक्ष्ण प्रकाशवाळा अपने शरीरको तीक्ष्ण करनेवाला, [ भरंगमासः प्रवतः 
रराणः | पर्याप्त गतिवाळा डच्च स्थानपर ?प्रनेबाछा [ ज्योतिष्मान्‌ पक्षी महिषः वयोधाः ] तेजस्वी आकाशमै संचार 
|| करनेवाला बलवान्‌ भोर बळ घारण करनेवाळा ( विश्वा; प्रदिशः कल्पमानः भास्थात्‌ ) सब दिशाओंमें सामथ्यंयुक्त होता 
| हुभा स्थिर teat है ॥ ३३ ॥ 
|| [ देधानों केतुः चित्रं भनीकं ] देवोका ध्वज, विलक्षण मूळ आधाररूप ( ज्योतिष्मान्‌ सूर्यः प्रदिशः sad ) 
| तेजस्वी सूये दिशा्ोमें उदित होता हुआ [शुक्रः विश्वा दुरितानि तमांसि qa: झतारीत्‌ ] se सूर्य सब 
{| पापरूप भंधकारोंको भपने तेजोंसे पार करता हे, भोर [ दिवा करोति ] दिनका प्रकाश करता है ॥ ३४॥ 
[ मथव. २०।१०७।१३ ] 
| ( देवानां चित्र अनीक, मित्रस्य वरुणस्य भप्नेः चक्षु: ) Zafar aqua धारक बळ, मित्र वरुण भौर भभिकी भांख 
( द्यावाएथिवी अन्तरिक्ष आप्रात्‌ ) द्युलोक, भन्तरिक्ष भौर पृथिवीको ब्यापता है ऐसा [ सूर्यः जगतः तस्थुष 
च आत्मा ] सूय जगम आर स्थावरका भामा हे ॥ ४५ ॥ [ ऋण १ | ११५। १; Ale Ao ६। ४२, १ ३। ४६ 
थवे २०।१०७।१४ ] 

( उच्चा पतन्तं सुपर्णं दिवः मध्ये आजमानं तरणिं ) उच्च स्थानसे गमन करनेवाले पक्षी जसे झाकाराके मध्यमें 
तेजस्वी होकर तेरनेवाळे [ यं अजस्रे ज्योतिः ay, तं सवितारं स्वा पश्याम ] जिसे विशेष तेजस्वी करके कहते हँ डस 
तुझ सूयेको हम देखते हैं, ( यत आत्रि: अविन्दत्‌ ) जिसे भोक्ता प्राप्त करता है ॥ ३६ ॥ 


| भावाथे- यह विलक्षण सामध्यैशाली इस त्रिलोकीको प्रकाशित करता है। यह दिन और रातको निर्माण करके सबमें 
i] पराक्रमशाक्तिको समर्पित करता है ॥ ३२ ॥ 
| यह तेजस्वी और तीखा सूर्य, ada गतिषे युक्त और सदा उच्च स्थानमें विराजनेवाला पक्षीके समान आकाशमें संचार 
| करता हुआ सब दिशाओको तेज देता हुआ ठहरा दै ॥ ३३ ॥ 
j I 
= 


यहु देवोके आगमनको सूचना देता है, यह विचित्र अदुभुत बलसे युक्त हे. यह जब उदयको प्राप्त होता है, तब सब 
| स्थानका अंधेरा दूर करके BAT पकाश करता हे ॥ ३४ ॥ 
| ag सब देवेंका बल और सबकी आंख ही है । यह अपने प्रकाशस विश्वको भर देता हं । यही सूर्य माना सब स्थावर 
जगम जगत्‌ का आत्मा हैं ॥ ३५ ॥ 
यह शीघ्रगामी पक्षीके समान आकाशमै तैरता है । इसका विलक्षण तेज है, जो हन देखते हें | जो इस तेजका स्वीकार 
करना Fe उसको यह प्राप्त हा सकता इ ॥ ३६ ॥ 
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Go २, Ho ३३-४१] अध्यात्म-प्रकरण | (२७) 
दिवस्पृष्ठे धावमानं सुपणेमर्दित्या! पत्रं नाथकाम उप॑ यामे भीत? | 
ने aa प्र तिर दीर्घमाय॒मी रिषाम सुमतौ तें स्याम ॥ २७ ॥ 


सहस्राह्र्थ विय॑तावस्य पक्षी हरेहेसस्य पत॑तः स्त्रम्‌ । 
स देवान्त्सवाचुरस्युपदद्य संपश्यन्‌ याति भुव॑नानि बियाँ ॥ ३८ ॥ 
रोहितः कालो अंभवदू रोहितोऽगरें प्रजापति; | 
रोहितो यज्ञानां मुखं रोहितः स्व॑शराभ॑रत्‌ 
रोहिंतो छोको अंभवद्‌ रोहितो5त्यंतपद्‌ दिव॑म्‌ | 
रोहितो रञ्मिभिर्भूमि समद्रमन से च॑रत्‌ ॥ ४० ॥ (१०) 
सवो दिशः समंचरद्‌ रोहितो5धिंपातिदिव! । 
fet समुद्रमाद भूमिं at भृतं वि र॑क्षति 


॥ ३९ ॥ 


॥ ४१ ॥ 


झथै- ( दिवः पृष्ठे धावमानं सुपण अदित्या: पुत्र ) दूयुळोकके पीठपर दोडनेवाळे पक्षीके समान भदितीके पुत्र- 
को [ नायकामः भीतः उपयामि ] नाथ की इच्छा करनेवाळा भयभीत हुल्षा में शरण जाता हूं । हे सूये | ( सः नः दीर्घ 
wig: प्रतिर ) ag तू में दीघे ong दे, ( ते सुमतो स्याम, मा रिषाम ) तेरी उत्तम बुद्धिमें हम रहें और हमारा नाश न 
हो॥ ३७ tt 

( रेः हंसस्य सहत्ताहयं स्वर्गं पततः अस्य पक्षौ वियतो ) दरणशील ed समान गतिशील, हजार दिनके मार्ग 
पर स्थित दूयुळोक पर चळनेवाळे इस सूयेके दोनों भोर किरण फेळे हैं । ( स सर्वान्‌ sua उपदद्य ) वह सब देवोंको 
भपनी छातीपर धारण करता gen, ( विश्वा सुवनानि सं पझ्यन्‌ याति ) सब भुवनोंको देखता हुभा चता है .॥ ३८ ॥ 
( भथवे १० | ८।१८, १३।३।१४ ) 

( रोह्वितः काळ? अभवत्‌ ) वद सूर्य दी काळ ga है, ( अग्रे रोदितः प्रजापतिः ) भागे सूयंही प्रजापाळक बना है, 
( रोहितः यज्ञानां सुखं ) यही सूये यज्ञोंका मुख्य ster ( स्वः भाभरत्‌ ) प्रकाश प्रदान करता हे ॥ ३९ ॥ 

( रोहितः ळोकः अभवत्‌, दिवं अतपत्‌ ) सूयं ही सब लोक बना और Tals को प्रकाशित करने लगा | 
( रोहित; रद्मिभिः भूमिं समुद्र अनु से चरत्‌ ) qud aw किरणोसे qa भोर समुद्रर्मे संचार करता 
है॥ ७० ॥ ( १०) 

( दिवः अधिपतिः रोद्विंतः सर्वाः दिशः समचरत्‌ ) दूयुकोक का स्वामी सूयं सब famett संचार करता =| 
( दिव समुत्रं आत्‌ भा वै, भूतं वि रक्षति ) युकोक agg भूमि सब प्राणी भादि सबकी वह रक्षा करता है ॥ ४१ ॥ 


भावा्थ--आकारशके पृष्ठभागपर दौडनेवाले पक्षीके समान यह सूर्य है । में दुःखेंसे पीडित होकर भयभीत हुआ इसको 
प्रार्थना करता हूं कि यह हमे दीघे आयु देवे और हमें सुरक्षित रखे ॥ ३७ ॥ 
इस तेजस्वी सूर्यके किरण सब ओर हजार दिनतक प्रवास करते हुए दूरीतक जाते हैं । यही सब देवोका आधार है, यदद 
सबका निरीक्षण करता हुआ चलता हे॥ ३८॥ 
यह सूयै काळ, प्रजापालक,यज्ञ, तेज, सब लोकको बनाता हे, यही अपने प्रकाशसे सब जगत्‌ को परिपूणे करता है॥३९-४५॥ 
IS द्युलोकका स्वामी GAT संचार करके सब जगत की रक्षा करत। है ॥ ४१ ॥ 
% 
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आरोईन्छुक्ो बृहतीरतन्द्री दवे रुपे कृणुते रोच॑मानः | 


| चित्रश्चिकित्वान्‌ महिषो वातमाया यावंतो लोकानाभे az Aaa ॥ ४२ ॥ 
। अभ्य न्यदेंति पर्यन्यद॑स्यतेउद्दोरात्राभ्यां महिषः करप॑मान; | 
| aq बयं रजसि क्षियन्तं गातृबिदं हवामहे नाध॑मानाः ॥ ४३॥ 
| पृथिवीप्रो महिषो नाधमानस्य गातुरदब्धचक्ष; परि विश्वं बभूर्व । 
| विश्वं संपञ्य्॑त्सुबिदत्रो यज॑त्र इदं शृणोत यदुहं ब्रवीमि ॥ ४४॥ 
| qed महिमा एंथिवीं dag ज्योतिषा विभ्राजन्‌ परि ्यामन्तरिक्षम्‌ | 
सवै संपइ्य॑न्तसुविदत्रो यज॑त्र इदं शृणोतु age ब्रवीमि ॥ ४५॥ 
अबोध्यग्निः समिधा जनांनां प्रतिं घेनुमिंत्रायतीमुषासंस्‌ | 
| यह्वा ईव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सिस्रते नाकमच्छ ॥ ४६ ॥ (११) 


॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


1 

| 

| 
| | झर्थ- ( भतन्दः se: रोचमानः बृद्दतीः भारोहन्‌ ) भाळस्यरद्वित बलवान्‌ तेजस्वी सूर्य बडो दिशाभोंमें mes होकर 
| 

| 

| 


(द्वे रूपे ृणुते) दो रूप बनाता है। वह ( चित्र: चिकित्वान्‌ alee: ) विलक्षण ज्ञानी भोर समर्थ ( वातं आयाः ) वायुको 
प्राप्त दोता है, ओर ( यत्‌ यावतः छोकान्‌ भाभि विभाति ) जितने लोक हैं उन सबको वह प्रकाशित करता हे ॥ ४२॥ 

( भहोरात्राभ्यां कल्पमानः महिष: ) दिन और रात्रिसे समर्थ होता हुआ ae सूयं ( भन्यत्‌ अभि एति, अन्गत्‌ 
भमि भस्यते) एक भागके सन्मुख होता है जोर दूसरा भाग दूसरी ओर फेंका जाता है । [वयं नाधमानाः गातुविंद रजसि 
क्षियन्तं सूये हवामहे ] हम सब त्रस्त हुए मागदशक भोर झन्तरिक्षमेँ निवास करनेवाले सूर्यकी स्तुति करते हैं ॥ ४३ ॥ 
 (मद्दिषः पृथिवी प्रः ) बलवान्‌ प्रथिवीको पूणे करनेवाळा ( नाधमानस्य गातुः, णद॒ब्धचछ्। विश्वं परि बभूव) 
दुखी मनुष्यका मार्गद्शंक, जिसका भांख न दबा हे ऐसा सूर्य इस विश्वपर है । यद .[ विश्व संपदयन्‌ सुविदत्रः यजत्रः ] 
सब विश्वको देखनेवाछा ज्ञानी याजक [ इदे श्टणोतु यत्‌ ag ब्रवीमि ] यह सुने जो में कहता हूं ॥ ve ॥ 

[ नस्य माहिमा पृथिवीं समुद्रे परि ] इस का महिमा पृथिवी और समुद्रके चारों भोर फेछा है । [ ज्योतिषा विश्व- 
बनू द्यां अन्तरिक्षं परि ] तेजसे प्रकाशता हुआ द्युलोक भोर अन्तरिक्ष में चारों भोर. फैला है । (सवे संपझ्यन्‌०) सब 
को देखता हुआ यह ज्ञानी याजक यद सुने कि जो में कहता हू ॥ ४५ ॥। 

[ जनानां समिधा ofa: प्रति अबोधि] जनोंकी afamete alt जाग उठा हे। ( घेनुं ga उषस 
mae ) गौ जेसी उषा HAS समय जागती है । ( वयां प्र डज्जद्दानाः यह्वा इव ) शाखाक्षोंको ऊपर फॅकनेवाळे पोधोंके 
समान ( भानवः नाकं अच्छ प्र लिखते ) किरण स्वगंधामकी ओर पहुंचते हैँ ॥४६॥ [ ११] 


 भावाथं- भालस्य छोडकर समर्थ और तेजस्वी यह सूर्य सबसे ऊंचे स्थानपर आरूढ होता है । अन्धकार और प्रकाश 
इसीस उत्पन्न होते हैं 1 Weide लोक हे वद्दांतक casi प्रकाश Gaal है ॥ ४४ Ul 
यह खूभ दिन और रात बनाता है, जिस समय ag जिस भूमागके सन्मुख होता है वहाँ दिन होता दै और दूसरे भूमागर्मे 
रात्रि gral है । इस अन्तरिक्ष लोकमें विराजमान तेजस्वी सूयकी हम स्तुति करते हे, यह हमें मागदशक होवे ॥ ४३ ॥ 
यह सूरय सामर्थ्यशाली है, दुःखी मनुष्यको यही सुखका मार्ग बताता है । सब विश्वपर इसकी प्रभुता है | यह वणन वह 
aa ॥ ४४॥ 
इसकी महिमा २५वीं, अन्तरिक्ष और दयुलोकमें फैली हे! ॥४५॥ 
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सूक्त ३ Ho ४२-४६, १-५,] अध्यात्म-प्रकरण। (२९) 
(३) 
य इमे द्याबांपृथिवी जजान यो द्रापिं कृत्वा भुव॑नानि वस्तै | 


यस्मिन्‌ क्षियन्ति प्रदिशः पड़वीयों। पतंगो अनं विचाकशीति | 
तस्य देवस्य क्रुद्धस्यृतदागो थ एव विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति | 


उद्‌ बेंपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाशान्‌ ॥ १॥ 
यस्मादू वाता ऋतृथा पव॑न्ते यस्मात्‌ समद्रा आधे बिक्षर॑न्ति | तस्यं देवस्य ० ॥ २ UI 
यो मारयति प्राणयति यस्मात्‌ प्राणन्ति भुर्वनानि विश्वा | तस्यं देवस्य ० ॥ ३ 


A ler 


यः प्राणेन द्यावापृथित्री तपय॑त्यपानेन समुद्रस्य जठरं यः पिपर्ति | तस्य॑ देवस्य ॥ ४ ॥ 
यस्मिन्‌ विराट परंमेष्ठी प्रजाप॑तिरमियेश्वान॒र। सह पङ्क्त्या श्रितः | 
य! परस्य प्राणं परमस्य तेज आददे || तस्य देवस्य ० ॥५॥ 


भथ-(यः इमे द्यावा-पुथिवी जजान) जो इन दोनों दूयुलोक भोर एथिवी लोकको उत्पन्न करता हे, (यः भुवनानि 
द्रापिं कृत्वा वस्ते) जो सब भुवर्नोको चोळा बनाकर उसमें रहता हे, ( यस्मिन्‌ षट्‌ उवा: प्रदिशः क्षियान्त ) जिसमें छ 
बड़ी ag निवास करती हैं, ( याः पतङ्गः अनु Amadis ) जिनको गतिमान्‌ सूर्य प्रकाशित करता है । (य: एवं 
fagia ब्राह्मण जिनाति) जो ऐसे ज्ञानी ब्राह्मगङो नाश करता हे, या कए देता हे, ( एतत्‌ आग; तस्य करुद्धस्य देवस्य ) 
इसका पाप उस क्रुद्ध देवके प्रति होता है । द्वे (रोहित ) सूय | डस पापीको ( उत्‌ aga) कम्पा दे, तथा 
( प्रक्षिणीद्वि ) उसका नाश कर, ( ब्रह्मज्यस्य पाशान्‌ प्रतिमुञ्च ) ब्रह्मघातकीके ऊपर पाशोंको गिरा दे, भर्थात्‌ उसे बंधनमें 
डाळ दे॥ १॥ 

( यस्मात्‌ वाताः ऋतुथा पवन्ते ) जिससे वायु ऋतुओंके भनुसार बहते हैँ, ( यस्मात्‌ समुद्राः भघि वि क्षरन्ति ) 
जिससे समुद्र-जळप्रवाद्द-विविध प्रकारसे प्रवाहित Qa Tn ०॥ ( यः मारयति प्राणयति ) जो मारता हे, जो 
जीवित रखता हे, ( यस्मात्‌ बिश्वा भुवनानि प्राणन्ति ) जिससे सब भुवन जीवित रहते हैँ॥ ० ॥ २--३ ॥ 

( यः प्राणेन द्यावापृथिवी तपेयति ) जो प्राणसे दूयुळोक झर भूलोकको तृप्त करता हे भोर ( यः भपानेन समुद्रस्य 
जठर पिपतिं ) जो भपानसे समुद्रका पेट पूण करता है ॥ ० ॥ ( यस्मिन्‌ ) जिसमें विराट परमेष्टी प्रजापति भझि देश्वानर 
(ag पंक्श्या श्रितः ) पंक्तिके साथ aaa लिए हैं ॥ ० ॥ ४-५ ॥ 


भावाथ- जनताने जो समिधायें होमी थीं, उनसे ag अझि प्रदीप्त हुआ दे । जेही गे 
जाग उठा दे । जैसे पोघे अपनो शाखाओंको ऊपर भाकारामें Gaia हें, वेसेद्दी अग्निक ज्वालाएं सीधी ऊपर जाती हं ओर 
प्रकाशको फेलाती इ ॥ ४६ ॥ 


द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 


~ 


जस परमात्माने ag संपूण जगत्‌ निर्माण किया हे आर जो Tak अन्दर व्यापकर रहता है, जिसके भन्द्र 
ये ada प्रकाशित द्दोनेवाली सब दिशा ओर उपादेशाएं रहती हें, वह विश्वाधिपति परमात्मा उसपर बडा 
क्छूद्ध होता है, जो ज्ञानी मनुष्यको कष्ट देता दे, उसको कंपायमान करता हे, क्षीणबल करता हे आर अन्तर्मे quad डाल 
देता है ॥ १ ॥ 
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(३० ) हे अथबेवेदका सुबोध भाष्य) [ कां १२ 


यस्मिन्‌ पड़वीं। पञ्च दिशो आधे श्रिताश्चतं्च आपों यज्ञस्य त्रयोऽक्षराः | 


यो अन्तरा रादसी क्रद्वश्चक्षषेक्षत || तस्य देवस्य ० ॥ ६ ॥ 

यो अन्नादो अन्नपातेबभूव त्रहणस्पातरुत य! | | 
भतो भंविष्यदू भुवनस्य यस्पति; ॥ तस्यं देवस्य ° ॥७॥ 

अहोरात्रेविमित Macs त्रयोद॒शं मासं यो निर्मिमीते ॥ तस्यं देवर्स्य० ॥८॥ 

कृष्णं नियानं हर॑यः सुपणों अपो वसना दिवमुत्‌ प॑तन्ति । 

त आव॑वृत्रन्त्सदनाइतस्य ॥ तस्य॒ देवस्य ९ ॥ ९ ॥ 

यत्‌ ते चन्द्र कश्यप रोचनावद्‌ यत्‌ संहितं पुष्कल चित्रभांनु | 

यस्मिन्त्सयों आरपिता; सप्त साकम्‌ ॥ तस्य॑ देवस्यं० ॥ १० ॥ (१२) 
बहदैनमन वस्ते पुरस्तादू रथंतरं प्रति गृह्णाति पश्चात्‌ | 

ज्योतिबर्सान सदमप्रमादम्‌ ॥ तस्य॑ देवस्य ० ॥ ११॥ 


झथे- ( यस्मिन्‌ षट्‌ उर्वाः पञ्च दिशः क्षधिश्रिता; ) जिसमें छः तथा पांच बडी दिशाएं भाश्रित हुई हैँ तथा जिसमें 
( चतस्रः माप: यशस्य त्रयः HAT: ) चार प्रकारके जल मोर यज्ञके तीन भक्षर हैं, ( यः भन्तरा करुद्धः चक्षुषा रोदसी 
tan ) जो भंदरसे क्रुद्ध होकर ates दूयुळोक भोर भूलोकको देखता है ॥० ॥ all 

( यः अन्नादः भन्नपतिः उत थः ब्रह्मणस्पतिः बभूव ) जो AAMAS, भन्नका स्वामा शोर ज्ञानका स्वामी बना छै 
तथा ( यः भुवनस्य पति; मूतः भविष्यत्‌ ) जो जगत्‌ का स्वामी था भोर रहेगा ॥ ० ॥ [ यः णद्दोरात्रेः विमितं गरिव 
भगं ] जो दिन भोर रात्रीके तीस दिनोंका बना एक महिना ऐसे ( त्रयोदश ara यः निर्मिमीते ) तेरह महिने जो निर्माण 
करता है ॥ ०॥ ७-८॥ 

(भपः बसानाः सुपर्णाः हरयः) जलका धारण करनेवाले san ana guise ( कृष्णं नियानं दिवं उत्पताम्थि ) 
कृष्ण धणे या नीळवणेवाळे सबके स्थानरूप दूयुलोक के प्रति चलते हें, [ ते ऋतस्य सदनात लाववुत्रन्‌ ] घे किरण ase 
स्थानसे पुनः पुनः ळोटते हैं ॥ ० ॥ हे [ कश्यप ] देखनेवाळे देव | ( यत्‌ ते चन्द्रं रोचनावत्‌ पुष्क्रळं संहितं चित्रभानु ) 
जो तेरा आनन्दकारी प्रकाशमय बहुत इकट्ठा हुआ विचित्र तेज है ( अस्मिन्‌ सप्त सूर्याः साकं ata) इसमें साव 
सूयं साथ साय रहते हैं ॥ ० ॥ ९-१० ॥ 

[ dea एनं पुरस्तात्‌ भनुवस्ते ] बृदत्‌ गान इसके सामने होता हे जोर (wat पश्चात्‌ प्रतिगृह्णाति ) रथन्तर 
गान पीछेसे इसका ग्रहण करता है ॥ ० ॥ (बृहत्‌ अन्यतः पक्ष आसीत्‌ ) वृत्‌ गानका एक पक्ष है ओर [ what 


भावार्थ- निसकी प्रेरणसे वायु और जलप्रवाह चल रहे हैं। जा सबको मारता आर जीवित करता है,जिसकी जीवनशाक्तिसे 
सब प्राणिमात्र जीवित रहते हैं ॥ जो प्र।णसे द्यावा५यिवीको तृप्त करके TAA समुद्रको ING करता है, जिसमें अग्नि आदि सब 
देव पंक्ति बांधकर रहते हैं, fat सब दिशाएं, सब जलप्रवाह, यज्ञके सब विधिशान आश्रित हुए हैं, जो क्रुद्ध होकर अपने 
आंखसे सबका निरीक्षण करता है ॥ २-६॥ 

जो एक मात्र सबका भक्षक है तयापि जो अन्न और ज्ञान सबको देता हं, जो सबका एक मात्र स्वामी था, दे भोर रहेगा. 
जो दिन रात, महिना और ated कालचक्र निर्माण करता दै, जिसके किरण पृथ्वीपरका जल लेकर आकाशमै उडते हैँ ओर 
get मेघ॑मंडलमें वारंवार प्रकारित होते हें, जिसका प्रकाश एकत्रित होकर सबको प्रकाशित करता हे और जिसमें ये 


सब सूर्य रहते ईं ॥ ७-१० ॥ 
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सूक्त २ Ae ६-१७; ] अध्यात्मप्रकरण । १ (३१) 


बृहदुन्यत॑१ पक्ष आसीद्‌ रथतरमन्यत; सबले सध्रीची । 

यदू रोहिंतमजंनयन्त देवा! || तस्थ॑ देवस्य॑० ॥ १२॥ 
स वरुण! सायमश्निभेवति स मित्रो भबति प्रातरुद्यन्‌ | 

स संविता भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा त॑पति मध्य॒तो दिवम्‌॥ 

तस्यं देवस्यं० ॥ १३॥ 
सहस्रालयं विय॑तावस्य पक्षौ gears पत॑तः स्वगम्‌ | 

स देवान्त्सर्वानुई॑स्युपदद्यं संपश्यन्‌ याति भुवनानि विश्वा ॥ तस्यं देवस्यः ॥ १४॥ 
अयं स्‌ देवो अप्स्वन्तः सहस्र॑सूलः पुरुशाको अत्त्रिः | 

य इद्‌ विश्वं अवनं जजान ॥ तस्य देवस्य ० ॥ १५॥ 
शुक्रं वहन्ति हर॑यो रघुष्यदो देवं दिवि वर्चेसा आज॑मानम्‌ । 

यस्योध्वा दिवं तर्न्व१स्तर्पन्त्यवाड सुवर्णे? पटरेर्वि भांति ॥ तस्यं देवस्यंश ॥ १६॥ 
येनांदित्यान्‌ हरित) संवहन्ति येन॑ यज्ञेन बहवो यन्ति प्रजानन्त॑। | ) 

यदेकं ज्योतिबेहुधा विभाति ॥ तस्य॑ देवस्य ० ॥ १७॥ 


अन्यतः ] रथन्तर गानका वूसरा पक्ष है, [ सबळे aA] ये दोनों बलवान्‌ तथा साथ रहनेवाळे पक्ष हैं। [ यत्‌ 
रोहितं देवाः अजनयन्त ] वद्दां देवोंने रोहित सूथको निर्माण किया ॥ ०॥ १३-१२ ॥ 

[ सः वर्णः साये aff: भवति ] वह वरुण है, परंतु वद्द सायेकाळ भसि द्दोता दै; [ सः प्रातः डच्यनू मित्र; भवति ] 
बह सवेरे उद्य दोनेके समय मित्र कहलाता है । [ सः सविता भूत्वा भर्न्तारक्षेण याति ] बद्दी सविता बनकर अन्तरिक्षसें 
संचार करता है, [ सः इन्द्रः year मध्यतः दिव तपति ] ae इन्द्र द्वोकर दूयुढोकके मध्यमें तपता Fil ० ॥ १३ ॥ 

[ aed देखो TAT १०।८।१८;१३।२।३८ J ०॥ १४॥ 

[agg विश्वं gat जजान ] जिसने aq सब जगत्‌ निर्माण किया [ भयं सः देवः सहस्तमूछः पुरुशाखः 
अत्रिः भप्सु अन्तः ] वह देव यही है जिसके हजारों मूळ ओर शाखाएं हैं भोर जो सबका भक्षक है, वह जलोंमें 
हे॥०॥ wu 

( वचेसा आजमाने शुक्रे देवं ) तेजसे चमकनेवाळे पवित्र देवको ( रघुष्यदः हरयः दिवि वहान्ति ) गतिमान्‌ किरण 
दूयुछोकर्में चलाते हैं । ( यस्य ऊर्ध्वाः तन्वः दिवे तपान्ति ) जिसके ऊपरके भाग सूर्यठोकको तपते हैं भोर ( wala 
सुवर्णैः पटरेः विभाति ) इस भोर उत्तम रंगताले तेजोंसे ae चमकता है ॥ ० ॥ ( येन इरितः भादित्यान्‌ सं वद्दान्ति ) 
जिसके साथ किरण सूयोको चलाते हैं, (येन यज्ञन प्रजानन्तः aga: यान्त ) जिस यज्ञके साथ बहुत ज्ञानी जाते हैं, 
( यत्‌ एकं ज्योतिः बहुधा विभाति ) जो एक तेज भनेक प्रकारसे प्रकाशता है ॥ ० ॥ १६--१७ ॥ 


भावार्थ- बृहत्‌ और रथन्तर गान इसके आगेर्पाछि चलते हें । ये दोनों यज्ञके प्रबळ पक्ष हे इनका गान होता है तब सूय देव 
उदयको प्राप्त होते हैं । वद्दी वरुण अग्नि मित्र सबिता ओर इन्द्र क्रमश; सायं प्रातः द्वितीय प्रहर और मध्य दिनमें कहलाता दै । 
( मंत्र १४ का. भावार्थ १३।२।३८ में देखो ) जिसने यह जगत्‌ निर्माण किया वह देव यदी दै, जिसकी जड और शाखा 
हजारहां हें, वह जलमें विराजमान है ॥ ११-१५ ॥ 

तेजस्वी सूर्यको द्युलोकमें किरण प्रकाशित करते C1 इसके ऊपरके किरण दूयुलोकको प्रकाशित करते हैं ओर इस ओरके 
रण इस ओर प्रकाश देते हें । एकचक्रवाले सूयैरथको खात किरण प्रकाशित करते हैं । एकेक ही ये सात भाग हैं । इसका चक्क 
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सप्त युञ्जान्त रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा | 


त्रिनाभिं चक्रमजरंमनवे यत्रेमा विश्वा ्ुवनाधिं तस्थुः ॥ तस्ये देवस्य ० ॥ १८॥। 
अष्टधा युक्तो बहति वहिरुग्रः पिता देवानां जनिता मतीनाम्‌ | 
ऋतस्य तन्तुं मन॑सा मिमान! सवां दिशः पवते मातरिश्वा ॥ तस्यं देवस्य ॥ १९ ॥ 


सम्यञ्च तन्तुं प्रदिशोऽन सवा अन्तर्गायत्र्याममतस्य गर्भे। तस्यं देवस्य ।।२०।।(१३) 


>> 


निम्रुचस्तिस्रो व्युषा ह तिस्रस्रीणि रजांसि दिवों अङ्ग तिस्रः | 


विद्या ते अभ्रे त्रेघा जनित्र त्रेधा देवानां जनिमानि विद्य ॥ तस्यं देवस्य ॥ २१॥ 
बि य औणोत्‌ पृथिवीं जाय॑मान आ संमुद्रमदधादन्तरि्षे | तस्यं देवस्यः ॥ २२॥ 


=~ NNN 


त्वम॑ग्ने ऋतुभिः केतुमिदतो३ के! ag उद॑रोचथा दिवि | 
किम॒भ्याचिन्मरुतः पृश्निमातरो यद्‌ रोहितमजनयन्त देवा; | तस्य॑ देवस्य॑श ॥ २३॥ 
अधै- [एकचक्रं रथं सप्त युञ्जन्ति] एक चक्रत्राले रथको सात भश्व-वकिरण-जोते हैं । [सप्तनामा एकः अश्वः वद्दति] 
सात नामवाला एक भश्व उसको चलाता है। इसका [ त्रिनाभि अजरं भनवं चक्र ] तीन केंद्रोंचाळा जरा रदित भोर नाश- 
रद्दित ag चक्र हे, ( यत्र इमा विश्वा झवना अघि तस्थुः ) जद्दां ये सब भुवन उदरे हैं ॥ ० ॥ १८ ॥ [ Ro १।६४।२; 
भथवं ९।९।२ ] 

( देवानां पिता मतीनां जनिता ) देवोंका पालक भौर बुद्धियोंका उत्पादक ( उग्रः ale: ष्ट्या युक्तः वहति ) उग्र 
alta भाउ प्रकारसे युक्त द्वोकर चलता है । [ ऋतस्य ag मनसा मिमानः ] यज्ञके धागेको मनसे मापता gar ( मातरिश्वा 
सर्वा; दिशः पवते ) भतरिक्षमें fara करनेवाला सब दिशाभोंमें गति करता है ॥ ० ॥ १९॥ 

( सम्यञ्चं तन्तुं सर्वाः प्रदिशः जनु ) इस सीधे यज्ञके धागेको सब दिशाओंके agar ( गायत्र्यां भेत! भस्रुतस्य 
गर्भे ) गायत्रीके बद्र अम्ृतके गर्भमें देखते हैं ॥ ० ॥ २० ॥ 

(aa: free: faa: ब्युषः ) तीन भस्त भौर तीन उषःकाल हैं । द्वे ( भंग ) प्रिय ! ( त्रीणि wie was 
दिवः ) तीन अन्तरिक्ष भोर तीन द्युलोकहेँ। हे भग्ने | (ते त्रेधा जनित्र विज ) तेरा तीन प्रकारका जन्म दस 
जानते हें । तथा ( देवानां त्रेधा जनिमानि विद्य ) देवोंके तीन जन्म इम जानते हैं ॥ ०॥ (a: जायमानः एथिवीं वि 
भोर्णोत्‌ ) जो जन्मते दी पृथ्वीको भाच्छादित करता है ( अन्तरिक्षे aad भा भदघात्‌ ) भन्तरिक्षमें सखुद्रको घारण करता 
है॥ ० ।। २१-२२ ॥ 

हे भजे! [रवं क्रतुभिः, wa: क्रठुभिः द्वितः] तू यज्ञोंसे भोर सूर्य किरणोंसे युक्त है, तू ( aaa: दिवि उत्‌ भरोचथा: ) 
प्रदी होकर दूयुळोकमें प्रकाशता है । ( मरुतः पृश्निमातरः किं भभ्याचन्‌ ) भूमिको (माता म।ननेवाळे मरुत्‌ तब उसकी 
भ करने ळगे कि ( यत्‌ देवाः रोहितं भजनयन्त ) जिस समय देवोंने सूयको प्रकट किया॥ ० ॥ २३ ॥ 


अजर भमर है और इसीके NURS सब भुवन रहते हें । यह सब देवोंका और बुद्धियोंका उत्पादक और पालक है । ag प्रचण्ड 
अगिन है और भाउ प्रकारका होकर प्रकाशता दै । इसीस यज्ञक्रा अखंड धागा फैलाया जाता है । यह अन्तरिक्षम रहकर सर्वत्र 
प्रकाशित होता है । यह यज्ञका तन्तु सब दिशाओंमें फैल cal है ae गायत्री अमृतके केन्द्रमै हे ॥ १६-२० ॥ 

अस्त, उदय, उषा, दूयु, अन्तरिक्ष ये सब तीन हूँ । सबका जन्म तीन प्रक्रारका हे । जन्मतेही पृथ्वीको प्रकाशित करता 
और भन्तरिक्षमें saa धरता हे । अग्नि ot साथ ® ( gaa रणोके साथ प्रकाशित होता हे । प्रदीप्त अग्नि agit 
और चमकनेवाला सूर्य दुयुलोक्मे प्रकाशता है । जब LAS द्वारा yo of उदय हुआ तब बायु भी बह रहे थे ॥ २१-२३ ॥ 
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य आत्मदा ब॑लदा यस्य॒ विश्व उपासते प्रशिषं यस्यं देवा; | 

याई स्येशे द्विपदो यश्चतुष्पदः || तस्य देवस्य > ॥ २४ ॥ 
एकंपाद्‌ द्विपैदो भूयो वि चंक्रमे द्विपात्‌ त्रिपांदमम्येति पश्चात्‌ | 

चतृष्पाच्चक्रे दिप॑दामभिस्वरे संपश्यन्‌ पङ्क्तिमपतिष्ठेमान; तस्यं देवस्य ॥ 
क्रुद्धस्यैतदागो य एवं Mata ब्राह्मणं जिनातिं | 


उद्‌ वॅपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च पाशान्‌ ॥ २५ ॥ 
कुष्णाया पुत्रो अुंनो रात्र्या वत्सो|$जायत | 
स ह द्यामघिं रोहति रुहों रुरोह रोहित! ॥ २६ ॥ 


॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


अर्थ [ यः झास्मदा बलदा यस्य प्रशिष विश्वे देवाः उपासते ] जो भात्मिक बळ देनेवाा और शक्ति देनेवाला 
हे, जिसकी भाज्ञाका पालन सब देव करते हैं, ( यः भस्य द्विपदः चतुष्पदः इश ) जो इस द्विपाद भौर चतुष्पादका 
स्वामी है ०॥२४॥ 

( एकपाद्‌ द्विपदः भूयः विचक्रमे ) पक पांववाळा दो पांववाळेसे अधिक दोडता हे, ( द्विपात्‌ Ang पश्चात्‌ 
अभ्येति ] दो पांववाछा तीन पांबवाळेके NSS चरता दै । ( भथवै० १३ । २ ।२७ ) ( चतुष्पाद्‌ द्विपदं नभिस्वरे पर्त 
संपश्यन्‌ उपतिष्ठमान; चक्रे ) चार पांववाळा दो पांववाकोको एकस्वरमें रइनेवाळोंकी पंक्तिको देखता हुआ भोर उनसे 
सेवा ळेता है । (तस्य देवस्य० ) इस Fas प्रति वद्द पाप होता हे कि जो ज्ञानी means नाश saa होता हे । उस 
नाशकको वह कंपाता, क्षीण करता भौर बंधनमें डालता हे ॥ २५ ॥ (क. १०। ११७ । ८ ) 

( कृष्णायाः राज्या: पुत्रः वत्सः भजुन: अजायत ) कळे वणवाली रात्रिका पुत्र बच्चा प्रकाशमान सूय हुआ है| 
[ सः रोहित! रुहः रुरोद्द ] ae छाल रंगवाळा सब षढानेवाोंके ऊपर चढा हे, वद्दी (६ द्यां रोइति ) Raat avs 
पर चढता द्वे ॥ २६ ॥ (१४) 

इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥ 


aN ~ 


भावार्थ- आत्मिक और शारीरिक बल देनेवाला देव है, इसकी आज्ञा सब मानते हे, सब द्विपाद्‌ चतुष्पाद उसीक्री 
आज्ञामें रहते हैं ॥ २४॥ 

ag देव एकपादवाला होनेपर भी अनेक पांववालोंके आगे बढता दे। यह सबकी पूजा स्वीकारता हुआ सबको पक्तिम 
रखकर उपासक बनात! हे । इस देवताका अपराध वह करत है कि जो ज्ञानी ब्राह्मणको सताता है । वह इस अपराधीको 
कुंपाता, क्षीण करता और बंधनमें डालता है ॥ २५ ॥ 

रात्री व्यतीत होकर दिन हुआ और सूर्य उदय हो चुका हे । वह उदय होते ही सबसे ऊपर चढने लगा और अंतमें द्यु- 
लोकमें विराजमान होकर प्रकाशने लगा दे ॥ २६॥ 

तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 


५ ( अ. सु. भा. कां. १३ ) 
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[ १ ] स एंति सविता स्व[दिंवस्पष्ठे|ञ्वचाकशत्‌ ॥ १॥ 
रर्मिभिनेभ आभ॑तं महेन्द्र एत्याइतः ॥ २॥ 

स धाता स fad स वायुनभ उाच्छितम्‌ ।० ॥ ३॥ 
_सोज्यिमा स बरुण! स रुद्रः स महादेव: ।० ॥ ४ ॥ 

सों अग्नि; स उ aaa उं एव मंहायम; |० ॥ ५ ॥ 

तं वत्सा उप॑ तिष्टन्त्येकेशीषोणोश्युता दर्श० | ॥६॥ 

पश्चात्‌ प्राउच आ त॑न्वन्ति यदुदेति वि भांसति lo ॥७॥ 

तस्येष मारुतो गण; स एति शिक्याकृतः ॥८॥ 
रहिमभिंनेभ आभुँत महेन्द्र एत्याब्गृत; ॥९॥ 
तस्येमे नव कोशां विष्टम्भा नवधा हिता! ॥ १०॥ 

स प्रजाभ्यो वि पंश्यति यचच प्राणति यच्च॒ न ॥ ११॥ 

तमिदं fasta सह! स एष एक एकव॒देक एव ॥ १२॥ 

एते अस्मिन्‌ देवा ऐकवतो भवन्ति ॥ १३॥ 


अथे- ( १ ) (स्वः सविता दिवः एष्ठे भवचाकशत्‌ सः एति ) वह सूये द्युलोकके पुष्ठभागपर प्रकाशता है भौर 

आपने तेजको प्राछ करता है ॥ १ ॥ उसने पने ( राईमभिः नभः sea ) किरणोंसे आकाशको भरपूर कर दिया । यदृ 
' महेन्द्रः भावृतः एति) बडा इन्द्र तेजसे भाडूत होकर चळता है ॥ २॥ (.सः घाता० ) ag धाता विधाता आर वही 
£ वायुः ) वायु है जिसने ( नभः उच्छितं ) भाकाश ऊंचा बनाया Bu ३॥ 

वह अर्यमा, वरुण, रुद भौर महादेव है ॥ ४ lag भमि, सूर्य सोर मद्दायम भी बद्दी हे ॥ ५॥ [त एकशी- 
aio: दश वत्सा: युताः डपतिष्ठन्ति ) डके साथ एक मस्तकवाळे दुस बछडे संयुक्त होकर रते Tu ६ ॥ 

( पश्चात्‌ प्राञ्च भा तन्वात्ति ) ABS पूर्व feat तेज फैछाता हे ( यत्‌ डदेति विभासति ) जो उदय होता भोर 
“काता हे ॥ ७ ॥ 

( तस्य प्र एष मारुतः गणः शिक्याक्कत; एति ) उसके साथ यइ वायु गण छिक्केमें घरेके समान चलता हे॥८॥ 
उसने किरणोंसे आकाश व्याप दिया है, यह मद्दा इन्द्र तेजसे आवृत होकर चळता हे ॥ ९ ॥ [ तस्य इमे नव कोशा 
fea: नवधा हिताः ] उसके ये नो कोश विविध रूपसे नौ प्रकार रखे हैं ॥ १० ॥ 

( सः प्रजाभ्य बिपझ्यति यत्‌ च प्राणिति यत्‌ चन ) वदद प्रजाओंको देखता है, जो प्राणधारण करते हे. 
और जो नहीं करते॥ ११ ॥ (तं इदं निगतं सहः ) वह यह इकट्ठा हुआ सामथ्यै है । (सः पुषः एकः YSTT पकः एव) 

az यह एक है, एकमात्र ब्यापक देव केवळ पक ही है ॥ १२ ॥ 
( एते देवाः भास्मिन्‌ Taga भवान्ति ) ये सब देव इसमें एकरूप होते हैं ॥ १३॥ [ १५] 
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सूक्त 8-६ Ho १-२८] अध्यात्म प्रकरण GE 
(५) 
(२ ) कौविंश्र यशश्चाम्भश्च ada ब्राह्मणवर्चस चान्नं चान्नार्य च ॥ १४ ॥ 
य एतं देवमॅकवतं वेद॑ ॥ १५ ॥ 
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ।० ॥ १६॥ 
न पञ्चमो न पृष्ठ) संप्रमो नाप्यंच्यते ।० ॥ १७॥ 
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्यंच्यते ।० ॥ १८॥. 
स aden वि पंश्यति यंच्च प्राणाते यच्च॒ न। ॥ १९ ॥ 
तमिदं निर्गत सहः स एष एकं TRISH एब ।० ॥ २० ॥ 
सर्वे अस्मिन्‌ देवा एकवतो भवान्ति ।० ॥ २१ ॥ (१६) 
(६) 
(३) ब्रह्म च तपश्च कीर्तिश्च यशश्चाम्भश्च नभ॑श्च ब्राह्मणवचेसं चान्नं चान्नाद्यं च ॥ २२ ॥ 
भूतं च भव्यं च श्रद्धा च रुचिश्च स्वगश्च स्व॒धा चं ॥ २३ ॥ 
य एतं देवमैकवृत वेद॑ ॥ २४ || 
स एव मृत्य! Akad साईस्वै १ सरक्ष ॥२५॥ ` 
स रुद्रो ब॑सवानिर्वसदेये नमोवाके व॑षट्कारोऽन संहितः ॥ २६ ॥ 
तस्येमे सर्वे यातव उप प्रशिषमासते ॥ २७॥ 
तस्यामू सर्वा नक्ष॑त्रा TA चन्द्रमंसा सह ॥२८॥(१७) 


भर्थ--[ ९ ][यः एतं देवं एकवृतं वेद] जो इस देवको एकमात्र एक जानता है उसे कीर्तिं,यश,[अम्भः] जछ,(नभः) 
अवकाश और ( बाह्यणवर्चप ) ब्राह्मतेज, भन्न जोर ( अन्नाद्यं ) खानपानके सब भोग प्राप्त ela हें ॥ १४-१५ ॥ यह 
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सक्षम, अष्टम, नवम, दशम हवे (न अपि उच्यते ) ऐसा नहीं कहा जाता दें ॥१५-१८॥ 

[ स सवस्मे विपश्यति यत्‌ च प्राणिति यत्‌ च न ] यह सबको देखता दे, जो जीवित हे भोर जो नहीं ॥ १९॥ 
[ वं इदु> ] वह यह इकट्ठा हुना सामथ्य है, वद्द एक हे, एकमात्र ब्यापक देव कैवल एकही है । ये सब देव इससें एक 
रूप होते हैं ।। २०-२१ ॥ 

(३) (ब्रह्म) ज्ञान, तप, कीर्ति, यश, (अंभः नभः) जळ, भवकाश, ब्राह्मतेज, भन्न भोर खानपानके 
पदार्थ, भूत, भविष्य, श्रद्धा, ( रुचिः ) तेज, कान्ति, स्वगं भोर स्वधा उसे प्राप्त द्वोती है, जो ( यः एतं देवं एकबृतं वेद ) 
हस देवको एक मात्र ब्यापक देव जानत। हे ॥ २२-२४ ॥ ( १६) 

बद्दी meq दे, वही waa है, वह ( अभ्वं ) मद्रान्‌ दे भोर वदी ( रक्षः ) रक्षक भथवा रक्षस | ॥ २५॥ वह रुट 
( बसुदेये वसुवनिः, नमो वाके भनुसंहितः वषट्कारः ) धनदानके समय धन प्राप्त करनेवाछा हे झार ag) नमस्कार थज्ञमें 
उत्तम रीतिसे बोळा गया वषट्कार दै ॥ २६ ॥ [ तस्य प्रशिष इमे सर्वे यातवः उप भासते ] उसकी आज्ञामें ये सब राक्ष 
सादि tea हैं ॥ २७ ॥ ( तस्य वशे भमू सर्वा नक्षत्रा चन्द्रमसा ag) उसके वशमें ये सब नक्षत्र चन्द्रमाके साथ रद 


हें॥२८॥ ( १७ ) 


® 
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उपों ते बध्चे बद्धानि यदि वासि न्य|बुंदम्‌ 


भर्थ-- (४) ( a: वे भहः, रात्र्याः, भग्तरिक्षात, वायोः, a: 
अजायत ) वह निश्चयसे दिन रात्रि अन्तरिक्ष वायु दयु दिशा भूमि भाग्न जळ ऋचा aga हुआ, वैसाद्दी ( तस्मात्‌ भहः, 
रात्रिः, भन्तरिक्ष, वायुः, योः, दिशः, भूमिः, भागिनः, भपः,ऋचः, यज्ञः ( अजायत ) उससे दिन रात्री भन्तरिक्ष वायु दूयु 
fea भूमि भग्नि जळ ऋचा भोर यज्ञ हुमा ॥ २९-३९ ॥ 


३६ ) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य | [ ate १९ 
| (७) 
(४) स वा अह्वोञ्जायत तस्मादहरजायत ॥ २९ ॥ 
स वे रात्र्यां अजायत तस्माद्‌ रात्रॅरजायत ॥ ३० ॥ 
स वा अन्तरिक्षादजायत तस्मादुन्तारेक्षमजायत ॥३१॥ 
स वे वायोरंजायत तस्माद्‌ वायुरंजायत ॥ ३२ ॥ 
स वे दिवोजायत तस्माद्‌ दौरध्यजायत ॥ ३३ ॥ 
सवे दिग्भ्यो[ऽजायत तस्मांद दिक्ष[5जायन्त ॥ ३४ ॥ 
स वे भूमेरजायत तस्माद भूमिरजायत ॥ ३५ ॥ 
स वा अग्नेरंजायत तस्म।दाग्निरंजायत ॥ ३६ ॥ 
स वा AKA [swag तस्मादापोंऽजायन्त ॥ ३७ ॥ 
स वा ऋग्म्यो|ऽजायत तस्माच्चो5जायन्त ॥ ३८॥ 
स वे यज्ञादजायत तस्म।द्‌ यज्ञोंऽजायत ॥ ३९ ॥ | 
स यज्ञस्तस्यं यज्ञ स य॒ज्ञस्य शिर॑स्कृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
स स्तनयति स वि द्योतते स उ अइमनमस्यति ॥ ४१ ॥ | 
पापायं वा भद्राय वा पुरुषायासुराय वा ॥ ४२ ॥ 
यद्वा कुणोष्योषधीयद्वा वसि भद्रया यद्वा जन्यमवींवृध! ॥ ४३॥ 
arated मघबन्‌ महिमोपों ते तन्व| शतम्‌ ॥ ४४ ॥ 


॥ ४५ ॥ (१८) 


, दिग्भ्यः, भूमेः, भग्नेः; जद्भयः चरग्भ्य:, यज्ञात्‌ 


( सः यज्ञः तस्य यज्ञः) वह यज्ञ हे, उसीका यज्ञ है। ( सः यज्ञस्य तिरस्कृत ) aq यज्ञका सिर करनेषाळा दद 
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॥ ४० ( ( सः स्तनयति, स विद्योतते ) ag गजेता है, वह चमकता हे, ( सः उ aaa अस्यति ) वह पत्थर (भोळे) . 
ear है ॥ ४१ ॥ ( पापाय वा भद्राय वा पुरुषाय वा असुराय वा ) पापीके लिए, उत्तम पुरुषके fea, असुर 
gies पुरुषके लिये ॥ ४२ ॥ ( यत्‌ वा भोषधीः कृणोषि, यत्‌ वा वषीलि ) जो णोषधियां निर्माण करता है,. जो वर्षा 
करता हे; ( भद्रा यत्‌ वा जन्य्रं भवीवृधः ) उत्तम कल्याण बुद्धिसे जो तू जन्मे हुए को बढाता है ।। ४३ ॥ दै (मघ 
बन्‌ ) इन्द्र ( तावान्‌ ते महिमा ) ag तेरा महिमा हे, ( उप: ते शतं तन्वः) ये सब तेरे Gest = हैं ॥ ४४॥ 
[ उपः ते बध्वे बद्धानि ] ये सब तेरे करोडौं तरे साथ बंध हैं, [ यदि बा saga भासे ] भौर तू अरवॉकी संख्यामे 
हे ॥ ४५॥[ १८1 
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सूक्त. ७-९ Ao २९-५४ | अध्यात्म-परकरण॑ । (३७) 
(८) 

( ५ ) भूयानिन्द्री नम॒राद्‌ भूयानिन्द्रासि मत्युभ्य! ॥ ४६ ॥ 
भूयानरात्या। शच्या! पतिस्त्वमिन्द्रासि Myr प्रभूरिति त्वोर्पास्महे वयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नमंस्ते अस्तु पश्यत्‌ पय मा पश्यत ॥ ४८ ॥ 
अन्नाद्येन यश॑सा तेज॑सा ब्राह्मणवचेसेन॑ ॥ ४९ ॥ 
अम्भो अमो मह! सह इति त्वोर्पास्महे वयम्‌ ।०।० ॥ ५० ॥ 
अम्भो अरुणं रजतं रजः सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥॥० ॥ ५१ ० (१९) 

(९) 

( ६ ) उरु? Gyr सभभुव इति त्वोपास्महे वयम्‌ ।०।० ॥ ५२ ॥ 
प्रथो वरो व्यचो BIR इाते त्वोपास्महे व॒यम्‌ ।०।० ॥ ५३ ॥ 
भवद्वसुरिदईसुः संयद्वसुरायद्वसुरिति त्वोपास्मद्दे वयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
नम॑स्ते अस्तु पर्यत पद्यं मा पश्यत ॥ ५५ ॥ 
अन्नाद्येन यश॑सा तेज॑सा ब्राह्मणवच सेन ॥ ५६ ॥ (२०) 

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
॥ त्रयोदशं काण्डं समाप्तम्‌ ।॥। 


अर्थ- [५ ] [ न-सुरात्‌ इन्द्र: भूयान्‌ ] भमरसे भी इन्त्र बढा ६, [ इन्व, मृत्युभ्पः भूयान्‌ भसि ] हे इन्द्र, 

। मृध्युभोसे भी बडा है ॥ ४६॥ [ इन्द्रं भरात्य!ः भूयान्‌ ] हे प्रभो ! शररुमोंसे भी तू बडा है, [ त्व शच्याः पति 
भलि | तू शक्तिका स्वामी हे । [ विभूः प्रभूः|इति त्वा वयं उपास्महे ] तू व्यापक भार स्वामी दे, एसी इम तरी उपा 
सना करते हें ॥ ४७ ॥ 

[ पश्यत नमस्ते अस्तु ] हे दशनीय, तेरे लिये नमस्कार ह । [ परयत, मा पश्य ] दे शोभन ! त्‌ मुझ देख ॥४८॥ 
[ णज्नाथेन यशसा तेजसा ब्राह्मणवचसेन ] खानपान, यश, तेज भोर त्राह्मव चंसके साथ मुझे युक्त कर ॥ ४५ ॥ [ भम्भः 
अमः महः सहः इतिः वयं स्वा उपास्महे ] जळ, पोरुप, मददरा, भोर बळ स्वरूप तेरी हम उपासना करते हैं ॥ ५० ॥ 
[ मम्भः अरुणं रजः TAT अहः इति स्वा वयं उपास्महे ] जछ, लाल बळ भोर श्वेत सामध्यरूप तेरी हम उपासना 
करते हैं ॥ ५१ ॥ [ १९ ] 

[ ६] (se va: सुभूः सुवः इति त्वा बयं डपास्महदे ] महान्‌ विस्तृत उत्तम धोनेवाला, ज्ञानयुक्त ऐसी तेरी हम 
उपासना करते हैं ॥ ० ॥ ५२॥ 

[ प्रथ! वरः व्यचः ole: इति त्वा वर्ष उपास्महे ] विस्तृत छेष्ठ, ब्यापक भोर स्थानदाता ऐसी तेरी हम उपासना 
करते हैं ॥ ० ॥ ५३ ॥ [ wag: इदद्वसुः भायद्वसु! इति त्वा वय उपास्महे ] धनयुक, इस धनसे युक्त, सब धनोंको 
हकहा करनेवाळा सब satel पास करनेदाळा, मानकर तेरी हम उपासना कर रहें हैं ॥ ५४ ॥ [ पश्यत ते नमः अस्तु ] 
हे दर्शनीय | तेरे लिये नमस्कार हो [ मा पश्य ] मुझे देख ॥ ५५ ॥ [ भन्नाथ्ेन० ] खानपान, यश, तेज भोर ब्रह्मवचंससे 
qe युक्त कर ॥ ५६॥ [ २० ] 
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(२८) अथववेदका खुबोघ भाष्य । [काँ १३ 


भावार्थ-यही देव घाता विधाता, अग्नि वायु रुद्र महादेव आदि है । सब अन्य देवता gas अंदर हैं। यह एक है; निः- 
सन्देह केवल एक है । जो इसको एक जानता हे वदी तेजस्वी, वर्चस्वा और ख!नपानादि भोगसे युक्त होता है। उसीसे सघ पदार्थ 
हुए हैं और सब पदार्थोने वही विद्यमान है । यज्ञ भी gaia हुआ और यज्ञ्में वदी रहता है । वह बुरे और HSS पालनके 
fay सब बनस्पतियां बनात। है। यंही सब इसको हा महिमा हे.इसके सेंकड हजारों करोडो अरबों शरीर है । वह अमरोसे और 
aga भी महान्‌ है । सब शाक्तियां उसी ही हैं, अतः शक्तियॉकी उपस्थिति sat हे, ऐसी उपासना उसी देवकी सबके करना 
उचित है ॥ १-५६ ॥ 
तरदवां काण्ड समाप्त । 


NN ते > ठः 
अथववदक eq काण्डका मनन | 
रोहित देवता । 
अथवेबेदके Bed काण्डका देवता ` रोहित › है, इस रोहित का स्वरूप क्या हे, इसका सबसे प्रथम मनन करना भव्यंत 
आवश्यक हे । इस देवताके विषयके अथवेवेदकी सवोनुक्रमणी में ये निर्देश हैं-- 
safe वाजिश्निति काण्डं बह्माध्यात्मं रोद्वितादित्यदैवत्यं श्रेष्दुमम्‌ ॥ भथवे० Fo Go १३।१ 
gg तेरहवे काण्डका देवता ब्रह्म अध्यात्म, रोहित आदित्य! si” यहां आदित्य शब्द दवै कि जो देवताका निश्चय करनेमें 
सहायक हो सकता है । आदित्यका अथे सूर्य है। इस संपूर्ण काण्डका विचार करनेते पता लगता है कि यहां सूये ही देवता 
्रामुख्यसे वर्णित हुई है | इस विषयके सूचक मंत्रभाग ये हैं-- 
रोहित ख्य | 
झनुप्रवा रोहिणी रोद्वितस्य । १1२२ 
इद्‌ सदो रोहिणी रोहितस्य । १।२३ 
“रोहिणी नक्षत्र यह रोदितका घर है और यहद रोहिणी Tika को अनुसरती हे । ” यहां आकाशस्थ रोहितक! वर्णन है, 
अत; यह सूर्यपरक है । द्वितीय सूक्तकें २४ मंत्र साक्षात्‌ सूर्थपरक हें ओर २५वें मंत्रमे 'यह तपस्वी रोहित दूयुलोकपर चढता 
है? tar कहा है, अतः यद्दो रोहित शब्द पूर्वांनुत्रत्त सूर्यके लिये हर है । 
रोहितः कालो क्वत्‌ । २।३९ 
यहां ¦ रोहित कछ अर्थात्‌ समय है ? ऐसा कदा है। aay काल होता दै यह प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि दिनरात 
उसोसे होते हैं और अन्त्र सूर्यका “नाम? काल आय है | आगे- 
रोह्वितो यज्ञानां सुखम्‌ । २1३९ 
त यज्ञोंका मुख दे ।' ऐसा कहा दै, az सूथ ही दे, क्योंकि सूर्योदय द्वोनेसे यज्ञका प्रारंभ होता दे । आगे 
रो्वितोऽश्यतपद्दिदम्‌ ॥ २।४० 
ers ~ & ८ 3) ९ € a से न ~ eo 2 मी en 
रोहित दूयुलोकपर तपता है। ?? ae वर्णन सूर्यका स्पष्ट हो हे । और इसमें तपनेका उल्लेख सूयका ही दे, क्योकि सूर्थके 
अतिरिक्त तपनेवाळा दूसरा कोई तेजस्वी पदार्थ इस जगत्‌ में नहीं है । आगे तृतीय सृक्तके 0 मत्रमे- 
कृष्णाया: पुत्रो ABA Tea वत्सो5जायत । 
स द्द थामषि Tele रुद्दो रुरोह Tiga: ॥ ( ३।२६ ) 


~ 


“at 
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कृष्ण वणवाळी रात्रिका पुत्र श्वेत रंगवाळां हुआ | वह रोहित बढता हुआ दूयुलोकपर चढा 1” इस वर्णन में तो स्पष्टष्दौ 
रोहित नाम सूयके लिये आया है! रात्रीका पुत्र ad निःसन्देइ है क्योंकि रात्रिके उदरमें वह जन्मता हे, ऐसा आलंकारिक 
वर्णन अन्यत्र बेदमें भी है । 
इस तरह FIA GHA रोहित शब्दसे सूर्यका वर्णन मुख्यतया दे, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता Gi तथापि अग्निका भी निर्देश 
इस रोहित सूक्तमें है- 
AA ~ 
रोहित-अश्नि | 
रोद्वितो यज्ञस्य जनिता । ( १।१३ ) 
‹ रोहित agar उत्पादक है । ? अमि द्वी यज्ञको उत्पादक हे यह बात सिद्ध करनेके लिए अन्य प्रमाण देनेकी आवश्य- 
कता नहीं है। यद्यपि सूर्योदयके पश्चात्‌ यज्ञ होते हैं, इसलिए सूये भी agar उत्पादक माना जा सकता हे और वैसा वह है 
भी; परंतु साक्षात्‌ अझिपे भाहुतियां होमी जाती हैं, इस कारण अभि भी यज्ञका उत्पादक है i यही बात अन्य राब्दोसे 


ee 


रोहितो यज्ञं व्यदधात्‌ । ( १।१४ ) 


“ रोहित यज्ञको बनाता है ? यह भम्नि हे इसलिए यज्ञको बना सकता हे । अस्तु । इछ तरद रोहित नाम अमिका भी 
है। अर्थात्‌ “ रोहित › शब्द द्वारा जैसी अभिकी वेसी सूर्यकी भी कल्पना इन सूक्तोमें स्पष्ट है । कोई इसका इन्कार कर नहीं 
स$ता । इन सूक्तों के मंत्र देखनेसे कई मंत्र स्पष्ट सूर्यगरक हैं ऐसा दाखता हे, कई अभिपरक हें az बात भी स्पष्ट है, कई 
दोनोंके वणनपरक हो सकते हैं । यह कया यात है 2 सूक्त पढते पढते बीच बीचमें अमिके ओर सुयेके मंत्र मिलजुलकर आते ह 
यह बात पढनेवालेके lat आ सकती हे । ऐसा क्यों हे, इसका विचार करना आवश्यक हें । 

वेदमे आग्नेय पदार्थोका मुख्य केन्द्र सूये माना दे। अपनी पृथ्वीपर जो आभि दे वह सुयैका पोता है। विद्युत सूयेका पुत्र है 
और विद्युतका पुत्र अभि है,भतः आलंकारिक भाषामें Gast पोता आमि हुआ। आमि कैसा उत्पन्न होता है,यद प्रश्न यहां दे सकता 
है । इसके उत्तरमें निवेदन है कि सूर्यको उष्णतासे मेघमंडलमें विद्युत बनती है, यह विद्युत सूखे घास आदिपर गिरकर अथवा 
बृक्षपर गिरकर अमि उत्पन्न होता है । अतः यह अग्नि वास्तविक सूर्यका ही अंश दै । वस्तुतः विचार किया जाय तो यह बात 
स्पष्ट विदित होगी, कि इस पृथ्विपर अथवा इस सर्यमालिका में जो भो कुछ अग्नितत्त्व भथव। उष्ण पदाथ किंवा उष्णता उत्पन्न 
करनेवाला पदार्थ है, वह सब सूर्यके संबंधके कारण हा उष्णता देनेमें समथ है । आग्नि ada उत्पन्न हुआ यह बात इससे पूव 
दर्शायी ही है । अब पाठक लङडीका विचार करें । लकडी जलानेसे उष्णता उत्पन्न हेती हे, वह उष्णता कहांसे भागयी? जो 
उष्णता वृक्ष सूर्यकिरणेसि प्राप्त करके अपनेमें संग्रहित करते हैं, वही लकंडीमें होती है और जलनेसे वही प्रकट होती 2 
वस्तुतः यह TAQ आयी उष्णता ही है । इसी ate लकडीका कोयला या भूमिके अदर मिलनेवाला कोयला, zis तेल 
आदि जो जो पदाथ उष्णता उत्पन्न करनेवाले करके प्रसिद्ध हैं, उनकी सबकी सब उष्णता सर्यसे प्राप्त हाती दै । कोई सूर्ये भिन्न 
अन्य पदार्थ नहीं हे जो उष्णता दे सके | अतः सब आग्नेय पदा सूर्यक ही बिभिन्न रूप हैं। 


तीन अग्नि। 


पृथ्वीपर आग्नि, अन्तरिक्षमें विद्युत्‌, थुलेकमें सूर्य ये तीन अग्नि हैं । वेदमें तीन अग्निका वर्णन अनेक वार आय! है वे 
तीन अग्नि ये हैं। परंतु थे तीन अग्नि भिन्न सिछ नहीं हैं । ये सब एक ही अग्निके रूप हैं और वह एक अग्नि सूर्य ही है । 
क्योंकि सूयैके ही रूपान्तर होकर ये अग्नि बने हैं । अतः कहा है- 
स पुति सविता० । खो af: ¦ छ इन्द्रः । [ ४।१--५ ] 
“ बह सूये ही अग्नि और इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत, है । ° क्योंकि सूर्य ही रूपान्तरित होकर भमि और विद्युत्‌ बना हे । 
इस प्रकार तीन पृथक्‌ भरिन अनुभवमें आते हैं. ठय!" वे विभिन्न नहीं हैं, एकही सूर्य तीन रूपोमे दिखाई देता दै ! 
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| | (४०) अंथवेबेदका सुबोध भाष्य। [ कां० १३ 


जब शुरुकुलमें आठ TIS! बालक प्रविष्ट होता हे, तब उसको संध्याके पश्चात्‌ aay हवन करनेका उपदेश होता है । उस 

| समय वह समझता है कि अपना उपास्य देव अग्नि हे । वह श्रद्धाभक्ति से भगिनकी उप!सना करता है और aad सोचता है कि 
| क्या यह अग्निदेव स्वतंत्र हे ? विचार करते करते उसके इश्यमें वृष्टिकालमें आकाशमंडलमें चमकनेवांली विद्युत्‌ आती हे, 
किसी समय वह विद्युत्‌ किसी वृक्षपर मिरती हे, उस समय वह वृक्ष जलता है । इस कालमें गुरु उस शिष्य को समझाता है कि 
अपना अग्नि विद्युत से इसी प्रकार इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ । पश्चात्‌ वह विद्युत्‌ को महादेव मानता है, परंतु पीछे अधिक 
बिचार करनेपर उसे पता लगता हे कि यह विद्युत्‌ भी सूर्येसे ही उत्पन्न हुई है। अतः वह उस समय सूयेको ही महादेव 
। जानता है । उस समय वह कहतादै-- 
| | स एति सविता स्वार्दिवरपृष्ठ० | 

| स धाता स विधर्ता ख वायुः०। 
स वरुणः स रुद्र; स मद्दादेवः | 
सो भिः स उ सूर्यः स उ मद्दायमः ( ४।१--५ ) 


“बही सबिता धाता विधाता वायु वरुण स्त्र महादेव अभि सूये और मद्दायम है ।' इस तरह इस सूर्यमालिकाका कर्ता धर्ता 
| | अधिष्ठाता यही सूये है, इसका एक मात्र आभार यह सूर्य है, यह ज्ञान उस शिष्यको होता हे । इस समय वह अपनी सूर्योपासना 
गायत्रीमत्रसे ही करता है- 
। तत्सवितुव॑रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि | 
| | थियो यो न; प्रचोदयात्‌ ॥ 
| | इस गुरमंत्रका अर्थ इस समय वह ऐसा करता है कि “ हम sa GIF बुद्धिको उत्साह देनेवाले तेजका ध्यान करते Pa 
। | ऐसा ध्यान करता हुआ बड सूर्यको अपने ब्रह्मवच॑प्का आदर्श मानता हे, अपनी तपस्याका वह नमूना मानता है, अपने ब्रह्मचयैका 
11 प्रतिरूप सूयमें यह देखता हे । आदित्य ब्रह्मचारी! होनेक्ी उत्कट इच्छा वह धारण करता है । ae विचार करता हे कि 
यदि सभी सूयैमालिका इस सूयसे हो बने है,तो इस प्रथ्वीपरके सभी जीवजन्तु और उनमेंसे में स्वयं भी सब मिलकर इसी सूर्यके 
अंश हें । सूयेसे भिन्न कोई पदार्थ नंहो, अतः वेद कद्दता है कि-- 
योऽसावादिस्ये पुरुषः सोऽसावहृम्‌ ॥ वा० य° ४०।१६ 

& जो सूर्यके अदर पुरुष है, वह में हुं । ” सूथेके साथ मेरा इतना घनिष्ट संबंध हे । सूर्य मेरा पिता है और में उसका 
| अमृतपुत्र हुँ । जो इस आदित्यमे सत्त्व है, बद्दी मुझमें दै। मेरी परम गति आदित्य है भर मेरा प्रारंभभी आदित्यमेंदी हुआ है । 
| । . इसी आदित्यले जन्मा हूं, पे इसो आदित्वकी शक्तिसे जीवित हूं और अन्तमें में आदित्यमेंद्री मिल जाऊंगा। 
| यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातान जीवन्ति | 

। यं प्रयन्त्याभेसंविशान्ति, तद्विजिज्ञासस्व, तद्रह्मेति ॥ ते. ऽ. ३।१ 

| | “जिससे ये सब भूत उप्पन्न होते हैं, होनेपर जिससे जीवित रदत ई, फिर जाकर अन्तमें जिसमें मिलते हैं, वह ब्रह्म है। 
| यह met लक्षण वह शिष्य इस समय सूर्यमें ard हुआ अनुभव करता है, क्योकि सब भूतमातत्र सूर्ये उत्पन्न हुए, सूर्यसे पाले. 
जाहे हैं और अन्तमं quad) मिल जाते हैं । यह अनुभव स्पष्टतया दर्शाता हे कि सूर्यही हमारे लिए साक्षात्‌ ब्रह्म हे । इस तरह 
| विचार करता हुआ बह ब्रह्मचारी सूर्यकोही भपना उपास्य मानता है, इस समय उसके सन्मुख ये वाक्य आते हैं- 
| एतद्वै श्रह्म दीप्यते यवादित्यों इश्यते। Blo To २। १२ 
भादिस्यो बद्वात्यादेशः ॥ Blo उ० ३।१९।१ 
-झादित्य ब्रह्मेत्युपास्त | छां० उ. ३।१९।१ 
स य पुतमेवं विद्वानादिध्यं ब्र्वेस्युपास्ते ॥ छां. ड, १॥१९)४ 
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यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक; ॥ त. उ. २।८।१;३।१०।४ 
यश्चायं हृदये यश्रासावादत्ये स एक: | मै. ड. ६।१७, ७७ 
भांदित्यो ब्रह्म ॥ मे. उ. ६।१६ 
ब्रह्म तमसः परमपश्यद्मुष्मिन्ना दित्ये... विभाति ॥ मे, उ, ६।२४ 
य एष आदिद्ये पुरुषः स परमेष्ठी aA ॥ महानि. ड, २३। १ 
झादित्ये पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपासे | वृ. उ. २।१।२, ३।१३ 
झादित्यास्मा ब्रह्म । मे. उ. ६1१६ 
झादिस्यवणमूजंस्वन्त ग्रह्म । मै. उ ६1२४ 
“ जो यह सूर्य दीखता दे, घही ब्रह्म प्रकाशता है । आदित्य am है यद आदेश हे । आदित्य ब्रह्म दे ऐसी उपासना 
करता हे | जो मनुष्यमें है और जो आदित्यमें है वह एकही हे । जो हृदयमें है और जो आदिस्यमें दै az एकही दै। यह आदि- 
त्यही ब्रह्म दै । अधकारके परे रहनेवाला यह आदित्य दै उसमें ब्रह्म प्रकाशता है| इस आदित्यमें जो पुरुष दै, वही परमे 
आत्मा दै । इस आदित्यमें जो पुरुष हे, वद ब्रह्म हे ऐवी में उपासना करता हूं । आदित्यक्रा आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म तेजस्वी. दै 
ओर सूयके रंगका हे । "* 
इस प्रकार अनेक वाक्य हैं जो GIA ब्रह्म बताते हैं।ये वाकय इस समय इस ब्रह्मचारीके सन्मुख आते है आर वह 
आदित्य को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है । जो ब्रह्मचारी अम्निकी उपासना करता था, बद्री उस HAs जनकु विद्युत 
की उपासना करने लगा था, वही अब सूये को अपना आदश उपास्य मानता है । QA कर्ता घर्ता मानता इ, वही सब 
तेजास्विताका केन्द्र है, वही सबका घारक.और आकर्षक है, सबकी आधीन रखनेवाला वही एक देव है । जो सब सूयम।लाके 
agi औरं SATB धारण करता है, ag उस सू्यमालाके अन्तर्गत पदार्थमात्रक्रों धारण करता है, उसके देव होनेमें क्या संदे ह 
हो सञ्चता है.१ “अत 'एव अथवेश्वुति में कह्दा है कि-- 
स घाता स विधर्ता । भथर्व० १३। ४।४ 
बही सविता धारण करनेवाला और विशेष रीतिसे आधार देनेवाला है'। ” पूर्वोक्त डपनिषद्रचनों म॑“ इस भादिद्यमें 
ब्रह्म है ' ऐसे वचन आगये हैं । इससे आदित्यका देह ओर उसमें विराजमान ब्रह्म दे, यह कल्पना ब्यक्त होती दे । मानो यहाँ 
सूर्यका दृश्यमान आकार ब्रह्मका देह दै और उसमें व्यापनेवाला ब्रह्म है । जैसा मनुष्य में देह और आत्मा है, वैसाही सूयेम देह 
और परमात्मा दै । अतः सूर्थमं जो पुरुष है, वह मै हूँ "इस कथन का तात्पर्य सूर्य मैं जो ब्रह्म और गोलक हे, उनका अंश 
मेरा आत्मा ओर देह ये हैं, Var स्पष्ट है। जो कुछ इस ५ध्वीपर बना दे वह सूर्यके अशका बना है, यह एकवार मान ` लिटा 
जाय, तो सभी चराचर पार्थिव और अपार्थिव वस्तु जो भी इस भूमिपर है वह Gia बनी 2, यह सिद्ध होता दे । 
पूर्वोक्त प्रकार वह ब्रह्मचारी अपने मनमै इन वाक्यों की संगति लगाता दै । वढ विचार करता है कि- 
स एष एक एकत्रृदेक एव । 
सर्वे अस्मिन्दवा एकवूतो भवन्ति ॥ भथवे १३।५ 
“agus है, एकमात्र एक हे, सब देव इसमें एकरूप ae!” जो अभि विद्युत भोदि विभिन्न देव 
हैं, वे सब इस सूर्यदेवमें एकरूप दो जाते हें. । पू स्थानमें बताया दै कि अभि विदूयुतमें मिला रहता दै 
आर उसी aaa विद्युत भी सूयमें एक होकर रहती ह । अर्थात्‌ सूयमें बिद्युत भार आम एकरूप होकर रहते हैं 
इसी तरद्द यह पृथ्वी भी एक समय सूर्यरूपद्दी थी । यदि यह पृथ्वी सूयेका एक भाग थी, तो उस पृथ्वीपरके सभी पदाथ सूयरूप 
में थे इसमें संदेद हो नही asa | 
इस रीतिसे संगति लगा लगाकर, मनन कर करके वह ब्रह्मचारी सोचता ह आर विचार करता इं, अनुभव लता ६, 


~ 


अपने मनकी दौड लगाता हे,कल्पन। करता हे और AI मत निश्चित ओर fata करनेका यत्न करता है, निरंतर ध्यान करता 
an 


हे कि- 
६ ( अ. सु. भा. tie १३) 
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(४९) अथवेवेदका TAT भाष्य | [ Bho १९ 


° प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम्‌ । 
| ० ag इति स्थोपास्मदे वयम्‌ । 
| ° सुभूभुव इत्ति रवोपास्मद्दे बयम्‌ | 

° Sle इति स्वोपास्महे वथम्‌ ॥ भ० १0८, ९ संत्र ४७-५३ 

कू एभु दै, तू महान्‌ ह, त उत्तम सत्ता और ज्ञानसे युक्त है ओर तूड़ी सबको स्थान देत! है ऐसी हम सब मिलकर 
तेरी उपासना करते हूँ । ” ( बयं त्वा उपास्महे > हम सब तेरी उपासना करते हैं, इस said सब “मिलकर 'उसासंना हे, 
| संघद्वारा होनेवाली यह उपासना है, केवल व्यक्तिद्वारा होनेवाली यह उपासना नहीं दै । यह संघ ब्रह्मचारी गर्णोका गुझ्कुलनिवासी 
| हो, अथवा प्राम या. नगरवालोका हो । इसपे कोई वित्नारमें भिज्ञता नहीं हो सकती । सूर्य ही सब सूयेमालकि अन्तर्गत Fey 
| मात्रका प्रभु और Satart हे, वही सबसे महान्‌ है, वहीं सबको ज्ञान देनेवाला है और वही सबका उत्तम रीतिसे निवास करन 
| बाळा है, यह निरिचित हे । ये और मंत्र VAD ५६ तक के ११ मंत्र इन मंत्रोमें जो अनेकानेक गुण वर्णन किये हैं, वे उपासना 
| के समय सूर्यम केस घटत हैं, इसीका विचार उपासक करते हैं। ओरं “अपने उपास्य की शक्ति अपने में धारण ऋरेका यत्न 
| करते हैं। जसा मेरा उपास्य देव है, वैसा में तेजस्वी और कर्ताधर्ता बनूगा, यही आकांक्षा उपांसकॉकी सदा रहती है आर 
| सतत किए ध्यानस सफल भा होती है । 
। स स्तनयति स विद्योतते स उ भइमानमस्यति | 
| पापाय वा भद्राय धा पुरुषायासुराय धा ॥ १३।७।४१--४२ 


| | 
i 
॥ 
| | ‘ ‘ag हमारा उपास्य देव पुण्याष्मा मनुष्य और पापी राक्षसके लिए समानतया गजता, चमकता और ओले बर्षाता 
। आार वृष्टि करता हे । ? वह किसका पक्षपात नहीं करता, उसका प्रकाश सबके लिए समान रीतिसे आता हे, बह पुण्यात्माके 
| । लिये प्रकाशता हे और पार्पाके लिए नहीं, ऐसी यात नहीं। वह सबके हा अपने प्रकाशले मार्ग दर्शाता हे । यहां 
| । यहु मंत्रभाग देखकर उपासक भी कहने लगता हे ' कि में भी सब मनुष्यमाश्रद् ओर अथवा प्राणीमात्रकी भोर समान भावसे 
अपनी दृष्टि tam, किसौका पक्षपात नहीं करूंगा । ब्राह्माण क्षत्रिय वैश्य ge निषाद अन्त्यज चांडाळ आदि सबकी सहायता सम- 
भावसे GEM | मेरा उपास्य सूय देव है, ag अपना प्रकाश सबको देता हे, वही मेरा कर्तव्य बताता है, अतः में भी वैसाही 
SEM । समभाव रखनाही मेरा कर्तव्य है । ! सामाजिक भाचरणमें विषमता नहीं रखनी चाहिए । यह उपासना सामाजिक 
उपासना है, सब आवें और संमिलित होकर उपासना करें । जिनपर उस उपास्य सूर्यदेवक़ा प्रकाश पड सकता हे, जे aT स 
उपाधराम मालत हा सकत ह। 
सब लोगोको तथा सब जगतको ata हटाकर प्रकाशमें लानेके ।लिए रात्रि और. दिनके युगम इस सूयदवका अवतार 
होता हे । प्रत्येक युगमें इस तरह इसर देवडा अवतार हो tere | शोर यह यहां आकर GA प्रकाशका मागे बताकर हमार 
उद्धार करता है । यदि यह देव. इस तरह युगयुगमें न आवे तो सब जगत्‌ अंधिरमें रहेगा आर जावमात्रकी स्थितिही नहीं 
है।गी । हम सबका जावन उसीके प्रकाशक साथ संबंधित हे । अहा | दमारे जीवनका आधार यह देव है । इसीकी जीवनश- 
Fra सबका जीवन हो रहा है, इस. तरद्द इस जगतका अणरण उसके साथ संबंधित दे । ह्च समय उपासकके सामने ये मंत्र 


elon ee विक उड 
क 


भाते हैं- ` 
० तस्माददरमापत,......रावत्रिरजायत,......भन्तरिक्षमजायत ... ...वायु- 
रजायत.........द्योरजायत...... दिशो5जायन्त... ... ... भूमिरजायत... ... 
अभरिरजायत,........ मापोऽजायन्त......... ऋचोऽजायन्त... ... ,..यध्तो$जायत... ... ... 


१८।७।२९-३९ 
“इस्री सुर्य देवसे दिवस, रात्रि, अन्तरिक्ष, चायु, यौ, दिशा, भूमि, अभि, जल, मंत्र और यज्ञ होगये हैं । ” यदि बह 
न होता तो इनमेंसे कुच्छ भी न बनता, इनका कतीधता यही हमारा उपास्थ देव है । 
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तावांस्ते मघबन्‌ मह्दिमोपो ते तन्वः शतम्‌ | २ 
........-......यदिवासि न्यब्ुदम्‌ ॥ Mo १३।७।४४-४५ 
४ हे ऐश्वयैवान्‌ प्रभो ! यह अद्‌भुत तेरा महिमा है, ये सब Sai ( हजारो लाखे करोडो या ) अरबौकी संख्यामें जो 
अनंत शरार दें, वे सत्र तेरे ही हैं । ” तात्पय तूही इस विश्वरूपमें अपने आपञ्चो ढाळत है, क्योंकि भूमिभी तेरेसे ही वनी और 
भूमिस सब पदार्थ बने हैं । भतः gaa भिन्न कोई पदार्थे नहीं दै । यइ देव एकमात्र भकेला एक दै- 
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते । 
न पञ्चमो न षष्ठः सत्तमो नाप्युच्यते । 
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥ Mo १३।५।१६- १८ 
* बह एक हे, दूसरा dau चौथा पांचवा छठां सातवां आठवां aaat gaat वद नहीं हे । ? क्योंकि वह एकमात्र 
अकेला एक है । सूयमाळामे सूयैका यही स्थान है, यही महत्व है और यही aaa तथा Yad हे । तथा-- | 
स एव मृत्यु: सोऽमृतं सोऽभ्वं स रक्षः । 
स रुद्रः वसुवनिवेसूदेये नमोव।के०॥ 
तस्येमे सर्वे यातव उप प्रशिषमासते | 
तस्यामू सर्वा नक्षत्रा AN चन्त्रमता स६ ॥ Ao १३।६।२५--२८ 
० वही मृत्यु है, वहा अमृत है, वही बडा देव हे और वहा रक्षक अथवा राक्षस है । वहीं रुद्र हे । सब. ये चलन: 
ae ग्रदनक्षत्रादिक, तथा सब नक्षत्र और चन्द्रम! भा उसकी आज्ञामें रहते हैं । ° क्योंकि' सूयैकी आकर्षणमें ये सब ग्रइ हें, 
जो सूर्थमालामें विद्यमान हे । सूयके आकर्षणका प्रभाव इन सबपर हो रहा दै । ऐसा यह महान्‌ सूर्यदेव सत्रको अमरपन देनेवाला 
है और सबको Hey देनेवाला भी agi है । वह रुद्र दै वही राक्षस हे और संरक्षक भी दै । अर्थात्‌ agi सब कुछ है । 
सूयके न दोनेस्रे अथवा सूयैके भतितापछे मृत्यु होता दे, तथा सूर्यका प्रकाश जीवन देता हे, इसलिए बदी अमरत्व देने- 
वाला है । इसलिए इसी एक देवको ये सब नाम लगते हैं। इस समयतक इसके नाम अमृत, मृत्यु, रक्षः, रद्र ये आगये दे, इन 
नामोंके अतिरिक्त इभ सृक्तमें आये नाम भब देखिये 
स एति सविता...मदेन्द्रः स घाता... विधतो... 
स वायुः...सोऽयेमा स वरुणः स रुद्रः स मद्दादेव; । 
सोऽझिः...स उ सूर्यः स ड एव मद्दायमः। अ. १३।४।१-५ 
“ बह सविता, मेन्द्र, घाता, विधर्ता, वायु, भर्यमा, वरुण, रुद्र, महादव, अग्नि, सूय, मद्दायम है । ” इश सूर्ये ये 
नाम हैं तथा-- 
इन्रः... शच्याः पतिः--विभू: ...प्रभू$ । म, १३॥८।४६-४७ 
“ इन्द्र, शचीपति, Ay, प्रभु भी वही है । ” ये सबै नाम उसी देवके वाचक हैं । भथोत्‌ ये सत्र नाम उसीके गुणवर्णन 
कर रहे हैं । यदि यह सत्य है तो इन देबताओंके जो मंत्र है वे सब मंत्र gal सुर्यदेवताका वेन करते हैं ऐसा मानना चाहिये। 
तभी तो ये इसके नाम साथ, अन्वर्थक और योग्य हो सकते हैं । इतनी कल्पना उपासक के मनमै आते ही वह इन सब मंत्रात 
इसका बणैन देखता हे और अपने उपास्य देवका माहात्म्य जानता है और उसको मनमें धारण करता है | 
स एति सविता स्वदिवस्पृष्टेऽवचाकशत्‌ | 
रश्मिमिनेभ MPLS महेन्द्र TANIA: ॥ 
स प्रज्ञाभ्यो बि पश्यति यच्च प्राणिति यच्च न | 
Wo १३।४।१,२)११ 
६अ (अ. सु, भा. कां. ११) 
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‘ag दूयुलोंक के पीठपर प्रकाशता है उसके किरणोंसे आकाश भर गया हे, ag सब प्रजाभोंका विशेष रीतिसे देखता है।!' 
4g सब वर्णन उपासक को प्रत्यक्ष है। सूर्य आकाराम प्रकाशता हे, उसके किरणोंसे भाकाश भर गया हे, वह सबको देखता 
दै, यह सब सूर्यके विषय में प्रतिदिन मनुष्यको प्रत्यक्ष ह्यो रदा दे । इस तरद अपने उपास्य देवकी महिमा उपासक जानता हे 
और उसके विषयमे अपने मनका आदर बढाता हे । 

इस HSS पहिले तीन सूक्त मुख्यतः सूर्यके वाचकद् हैं । इनमें प्रमुखतः जो मंत्र सूर्थका वणन करते हैं भौर जो विशे- 
बकर व्रह्मचारीके सम्मुख सूर्यका ध्यान करते समय भाते हैं, उनका अब मनन SUE | 

देहि वाजिन्‌ । १३।१।१ 

“ हे बलवान्‌ सथदेव ! उदयको प्राप्त हो । ” यह प्राथना सूय को लक्ष्य करके ही हे । इसके साथ देखने योग्य मंत्र 

भ हैं- 
सूर्यस्याश्वा हरयः केतुमन्तः सदा नहन्स्यम्रता सुख रथम्‌ | 


घृतपावा रोद्दितो भ्राजमानो दिवं देव! एषती मा विवेश ॥२५॥ 
उद्यंस्त्वं देव सूये सपत्नानव मे जद्दि ॥३२॥ 
ये देवा राष्ट्रटतो$भितो ata सूये ॥३५॥ 
इतः पझ्यातति रोचनं दिवि qa विपश्चितम्‌ ॥३९॥ 
सूर्या at qa: एथिवीं सूर्यं भापोऽति पड्यति । 

सूर्या भूतस्येक aga ale दिव महीम्‌ ॥४५॥ 
यो अद्य देव सूर्य रवां च मां चान्तरायति ॥५८॥ 

Mo 9319 


८ सूयैके घोडे सदा प्रकाशयुक्त हैं, इसके रथको Yass चलाते हैं । aaa पवित्रता करनेवाला सूर्यदेव विविध रंगवाली 


> 


प्रभाके साथ दूयुलोकमें प्रविष्ट होत। है। हे सूयेदेत्र ?तू उदयके। प्राप्त होता हुआ मेरे झररओऑका नाश कर॥ प्रकाशके पोषक देव सूर्यके 
चारों ओर भ्रमण करते हैं ॥ दूयुलेकेम प्रकाशित होनेवाळे सूर्यको सब देखते हैं ।। सूर्य द्युलोक भूमिलोक आदि सबको देखता 
हे । सयदा सब जगत्‌ का एकमात्र आंख हे । वह दूयुलेकपर आरूढ होकर घरिराजता हे ॥ हे सूय | जो पुरुष तेरे और मेरे 
बीचमें विरोध करता हे वह पापी है। ” इत्यादि मंत्र सूर्यका वणेन स्पष्ट रूपंस करते हैं, ओर उपास्य देवका महत्त्व उपासकके 
अन्तःकरणमं स्थिर करते हैं। इस प्रथम सूक्तके अन्य मंत्र भौ इन मुख्य मेत्रोके अनुसधानसे विचारने चाहिए। अब द्वितीय सूक्तके 
मंत्रोंमें सयका वर्णन केसा गंभीर रीतिसे किया है, सा देखिए 


उदस्य केतवो दिवि शका भ्नाजन्त इंरते । 


भादिध्यस्य नृचक्षसो महित्रतस्य मीदुष: ॥१॥ 
स्तवाम सूर्य waar गोपां यो रङ्मिभिर्देश भाभाति सर्वाः ॥२॥ 
विपाश्चित तरणिं श्राजमानं वहान्ति यं हरितः सप्त बह्वीः ॥४॥ 
Ra च सूय एथिवीं च देवीमहोरात्रे विमिमानो यदेषि ॥५॥ 
स्वाति ते सूथै चरसे रथाय येनो भावन्तो परिवाध्ति सद्य: 
यं ते वहात्ति हरितो वहिष्टाः शतमइवा यदि वा सप्त बह्वीः ॥।९॥ 
सुख सूर्य रथमंशूमन्नं स्योनं सुवहिमधि fas नाजिनमू Holl 
सप्त सृयों रितो यातवे रथे हिरण्यत्वचसो बृहतीरयुक्त, ॥८॥ 
, satigna aga विश्वा रूपाणि पुष्यसि ॥१०॥ 
Re त्वात्रिरधारत्सूर्या मासाय कतेवे ॥१२।। 
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तेरहवे काण्डका मनन | (४० ) 
यत्समुद्र मनुत्रितं तत्‌ सिषासति qa: ॥ १४ ॥ 
अ० १३।२ 


“बृष्टि करनेवाले नियरमोंत्ते चलनेवाले मानर्वोका निरीक्षण करनेवाले सूर्थके तेजस्वी किरण उदयको प्राप्त दोनेके पश्चात, 
बहुतद्दी चमकते दें ॥ जो अपने तेजस्वी Peg सब दिशाओंको प्रकाशित करता है, उस सूर्यदेवकी प्रशंसा हम करते हैं, 
उसके गुण गात हैं ॥ बडे प्रभावशाली सात किरण तेजस्वी ज्ञानी सूर्यदेवको उठाकर ले जाते हैं ॥ दयुलेक, ASS तया अहो- 
रात्रको निमोण करके, हे सूर्य ! तू जाता है ॥ जिससे दोनें। सीमाओं तक तू जाता है, उस चलनेवाले रथके लिये स्वस्ति हो ? 
बडी सात किरणें किंवा गतिमान्‌ सौ किरणें तुझको चल। रहीं हे ॥हे सूर्य ! तू ऐसे सुखदायी गतिमान्‌ उत्तम रथपर चढ ॥ सूथने 
BAIS समान चमकनेवाले तेजस्वी किरण वेगळे छिये अपने रथको जोते हैं | उदय दोनेपर तू क्रिरणोको फैलाता दे और सब 
SUNS प्रकाशित करता हे ॥ मंहिनेका विभाग करनेके लिये तुझे दृयुलेकमें रखा हे । जो समुद्रके आश्रयसे रहता दै, वह सूर्य 
प्राप्त करना चाहता है ॥” 


1 


यहांतऋके सब मंत्र प्रायः सूर्यपरक ही हैं। जो मंत्र यहां भधूरे दिये हैं, उनके शेष भाग पाठक पूवेस्थलमें देखें ओर उनके 

अथेका मनन करें । इससे यहांतकके सब मंत्र सूर्यके गुणगायन करनेवाले हैं, ऐसा स्पष्ट हो जायगा | इसके ( १६ से २४ तक ) 
आगेके ९ मंत्र ऋग्वेदमें मंडल १।५० में आगये हैं और वहां भी इनी सूयदेवतादी दै । अतः ये सूर्यका गुणवणेन कर रहे ६. 
इसमें कोई संदेहही नहीं । इनमेंसे कुछ मंत्र यजुर्वेद और अथवैवेद्मे भी दूसरे स्थान पर आगये हैं और सर्वत्र सर्यदेत्रताकेहों य 
मंत्र हैं । इस कारण इनके Gags अधिक विचार करनेकी यहां कोई आवश्यकता नहीं है । इसके आंगेके ATA सूर्थविषयक 
मंत्र देखिये- 

अतन्द्रो यास्यन्हरितो यदास्थाद्‌ द्वे रूपे कृणुते रोचमानः | 

केतुमानुद्यन्स्सद्दमानो रजांलि विश्वा भादित्य प्रवतो विभासि ॥ २८ ॥ 

बण्महां भसि सूर्यं बडादित्य मद्दां भसि । 

महांस्ते महतो महिमा त्वमादिस्य महाँ भसि ॥ २९ ॥ 

रोचसे दिवि रोचसे भन्तरिक्षे पतंग qeisat रोचसे रोचसे भप्स्वन्तः ॥ ३० || 

अद्दोरात्रे परि सूये वसाने० ॥ ३२ ॥ 

चित्रं देवानां केतुरनीक अयोतिध्मान्‌ प्रदिशः सूये उद्यन्‌ | 

दिवा करोति दूयुम्नेस्तम।सि बिश्वा तारीद्‌ दुरितानि gm: ॥ ३४ ॥ 

सूयं भाव्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ ३५ ॥ 

उच्चापतन्तमरुणं सुपर्णं मध्ये दिवस्तरणिं भ्राजमानम्‌ | 

पझ्याम त्वा सबितारं यमाहुरजलं ज्योतियेद्विन्ददात्रे/ ॥ ३६ ॥ 

ख नः सूप प्रतिर दीघमायु: ॥ ३७ ॥ 

रोद्वितः कालो भभवद्रो्वितोऽमग्रे प्रजापति; ॥ ३९ ॥ 

रोदितो रश्मिमिभूमिं समुव्रमनु सं चरेत्‌ ।। ४१ ॥ 

सूयं at रजसि क्षियन्तं गातुविदं ease नाधमानाः ॥ ४३॥ अ. १३।२ 


८ कभी आलस्य न करनेवाला यह सूर्यदेव अपने किरणरूप भश्वोपर आरूढ होकर जाता दै ओर इस जगतमें छाया भोर 
प्रकाशमय दो छप बनाता है । किरणों युक्त होनेवाला ag विजयी सूर्य उच्च स्थानछे चमकता है ॥ सूये सबसे बड। है, सुयैक्र 
महिमा बहुत दवी बडा हैं ॥ सूर्य द्युलोकमें, अन्तारिक्षले।कमे, पृथ्वीमें, समुद्र प्रकाशता दै ॥ सूर्ये ऊपर दिन और रात्रि अव- 
लीबत हें ॥ देवोंका झंडा जैसा अत्यंत प्रकाशमान्‌ यह सूये अधकारको हटाता है और सवेत्र प्रकाश फेलात। इ ॥ यह सूयहो 
स्थावर जंगम पदाथीका जीवन हे ॥ आकाशमें उच्चसे उच्च स्थानसे गमन करनेवाले पक्षीके समान भाकाशभे तैरनेवाले इभ 

के 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 
= | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८ र 
(७६) अथववेदका GAT भाष्य | [ato १३ 


तेजस्वी Gar प्रकाश इम सवेत्र देखते हैं ।। ae सूये में दीं आयु देत। है ॥ सूर्यही समय है और Gadi प्रजाका पति है । 
इस सूयं देवने अपने किरणोसे भूमि ओर समुद्रक प्रकाशित किया हे॥ सूय हमारा मागेद्शैक हे, हम उसीके गुणगान करते हें ॥!! 
ये सब मंत्र स्पष्टतया aie वगनपरक हैं । यदि यह निश्चय हो जावे कि इनमें सूर्यका वर्णन हे, तो इनके बीचके मंत्रोंमें 


Ss 


सूथस्तुतिही हे, इधमें कोई संदेहही नहीं हो सकत! । अब gaia quad कुछ मत टेग्िये- 


कृष्णे नियानं हरयः सुपर्णा अपो aaiat दिवमुरपतन्ति | 

त आववृत्रन्स्सदनाइतस्य» ।| ९ ।। 

यत्ते चन्द्र करथप रोचनावद्यस्संहितं पुष्कलं चित्रभानु । भ।सम्सूर्या भार्पिताः साक ॥ १०॥ 
स सविता भूरवान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूस्वा तपति मध्यतो दि4म्‌ 11 १३ ॥ 

शुक्रं वद्दन्ति इरयो रघुष्यदो देव दिवि वचसा भ्राजमानम्‌ | 

यस्योध्वा दिवं तन्वस्तपन्त्यर्वाङ सुपर्णेः पटरेविं भाति ॥ १६ ॥ 

सप्त युज्ञन्ति रथमेकचकमेरो भश्चो वद्दति सप्त नामा १८॥। 

कृष्णायाः पुत्रे। अज्जुनो रात्र्याः वत्सोऽजायत | 

सह TAHT रोहत ॥२६।। Ho १३।३ 


“जलका धारण करनेवाल सूर्यकिरण नीलवर्णवःले भाकाशकी दिशासे ऊपर जाते हैं, वे जलके अर्थात्‌ मेघोंके स्थानको 
पहुंचते हैँ ॥ हे a4 | जो आनन्द देनेवाल। चन्द्रप्रकाश दै, उसमें सूयक्रे सात किरण ही समापित हुए हैं ( अर्थात्‌ aah किरण 
चन्द्रमे ज।कर वहांसे जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है, ag चन्द्रमा कहकर प्रसिद्ध हे ।। ) वढी सूर्य जब अन्तरिक्षम होता. दै, तब 
उसको सविता कहते हैं और जब मध्याहमें तपता हे, उद्ध समय उसको इन्द्र कहा जाता हे ( Ht ८ AWA Vol] बजेतकके 
सूरयेरु नाम “'सविता' हे और ११ से १ बजेतकके सूर्यका नाम इन्द्र! दे ॥ ) सूयरूपी पवित्र देवक प्रकाश आकाशमेँ फेला है, 
जिपके किरण एक ओर दयुलोकको प्रकाशित करते हैं ओर दूसरी ओर भूमंडलकी ओर वही विविध प्रकाश के साथ चमकता 
हे । as wat सात अश्च जोते हैं (अर्थात सात किरण हैं) ॥ कृष्णा नामक काले रंगवाली रात्रिका पुत्रही यह प्रकाशमान सूर्य 
है, वह द्युलोकपर चढत! eu” 

इस तरह तीनों सूक्ते'मे जो मंत्रदें बे सब सूर्यका वणन कर रे El इनमें कई मंत्र अयंत स्पष्ट दें,कई असेऊे मिषसे gis 
वर्णन करते हैं,कई विद्युतके (HVA सूयैकादी वर्णन करते हैं।ओर कई स्पष्ट SIG सूयकादी वर्णन करते हे।पाठक इन AAS! श" 
ब्दार्थ जा पूर्व स्थलमें दिया है,वारंवार देखें,मनन करें ओर GAH आशयको जानें और देखें कि यहां सूयेक स्तुति किस तरह दै। 

इस काण्डकी देवता आदित्य, रोहित और अध्यात्म हे । भादिय और रोहित ये नाम gas हैं । रोहित नाम अभिडा भी- 
हे, परतु HM परंपरया सूथका पौत्र zits Gas साथ संबंधित है । अध्यात्म पक्षमें यही सूक्त आस्माके पक्षमें देखना चाहिये । 
इसका तात्पर्य व्यक्तिगत आत्माके विषयमे विचार करनेपर व्याक्ते भी सूर्यका ही अश है इसलिये जो प्राकृतिक अदा सूथमें है 
ait AGE सत्त्व सूथमें है वह अशरूपत्ते प्रस्येक व्यक्तिमें आय! है, क्योंकि इथ सूर्यमालामे जो अणुरेणु हे वह खूयेसेही आया है 
इस तरह विचार जो इसके पूर्व बताया ही दवै,वह lad लानेसे व्यक्तिगत सूयेकी सत्ताका अनुभव प्राप्त होता दै यद्दी सुयका अध्यात्म- 
विज्ञान है ! 

परमात्मा सर्वव्यापक्र ओर पूर्ण निराकार है, FAS) उपासना AGA BANS द्वारा होती |i परंतु हरएक मनुष्य प्रारंभसे 
अन्ततक अमू ब्रह्मी उपासना यथायोग्य रीतिसे कर सकत। हैं, ऐसी बात नहीं है । उदाहरणके लिये सद्य उपनात बालक 
ब्रह्मचारी ६ या ८ वषक्री भायुसें अमृत ब्रह्मका ध्यान केसा करे ? इसके लिये ag असंभव है । ध्यानधारणाकी ASS पश्चात्‌ यह 
उपासना होना संभव हो सकती है । यह निरालंबापासना उन्नतिक्री अवस्थामें संभवनीय हे । तब तक सालंबोपासना करनेकी 
अवस्था रहती हे, उसमें अभिहोत्रकी भम्निसे बढता हुआ ओर तुर्यापस्थन करता हुआ उपासक अपनी प्रगाति BX सकता हे । यह 
laa उपासना इस BSS इन सब Que बताई इ भोर. इस उपासन।के लिये ‘qa’ का निर्देश यहां किया हैं । 
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नेहक्तादि ग्रंथ हा देवताआक। निरूपण [HAL इं, वेदां भी सब वेदके देवत'अकि नाम सूर्यपर घटानेका दी यन किया 
है। और देंवशत्रु असुरोके नाम मेथोपर घटानेका यत्न किया है । यदि वह प्रकरण पाठक मदम विचार के साथ यहां अनुरीव!न 
करके देखेंगे, तो उनके। agi बात यद्दां दीख सकती हे | न्‍ 

इस सूक्तमं भी Gas नाम जो गिनाये हे, उनमें रुद्र,इन्द्र, चन्द्र, महेन्द्र सविता, आदित्य, घाता, बिघःत।, विधर्ता, पतंग , 
अर्थम', वरुण, यम, मद्दायम, देव, महादेव, एक, VEIT, रोहित, सुपण, अरुण इत्यादि नाम MA हैं. । अथीत्‌ इन नामेके 
अनेक देवताओंके सूक्‍तोंसे एक दवी सूयेदेवका वर्णन होते! है, यह बात इम रीतिसे स्पष्ट दो जाती दै । सब अन्य देव एर ही 
सूयमें मिल जाते ई इस तरहके ANAT अनेक देवोंका भेदभाव सूर्थमें az होता दै यद स्पष्ट है, अर्थात्‌ अनेक देवता ओके मंत्रे 


ए nx 


दमं सूयका ही वणन & आर वह उपासना के लिये द्वी है । 

Guia भी सूर्यपर ही “विष्णु” का रूपक करके भनेक अवतारोका वर्णन और अनेक क्थाओँ;क प्रसंग वर्णन किये हैं । श्री- 
मद्भागवतमे भी प्रातःकालके सूर्यका नाम ब्रह्मा, मध्याहके सूयका नाम विष्णु और रात्रिके समय के सूर्यका नाम शिव कहकर 
त्रिमूर्तिको सूथमें ही बताया दै । इस तरह सूर्थके रूपकप रही ब्रह्मा विष्णु शिवकी अनंत कथाएं कल्पित हैं, ag बात बहां स्पष्ट 
हो गयी हे ब्रह्मा की पुत्री सावित्री, cnet पत्नी लक्ष्मी और Mati पत्नी काली यह सब इस तरह सूर्यपर ही कूपक दे । 
इप्तका संपूर्ण विवेचन करनेसे agai diet महाम्रंथ बनेगा, वेसा यहां बनाने का विचार नहीं है और वसी यहां आवश्यकता भी 
नहीं है। यहां जितना दिग्दर्शन किया है उतना इस वैदिक विषयके ज्ञानके लिये adhe है। वेदके अन्यान्य वर्णन जैसे सूर्थपर घटत 
हैं 44 दि ब्राह्मण ग्रंथको कथाएं और इतिहा पुर।णकी sag भी सुर्यपर रूपछालंकार से रचित हें यद्दी बात यहाँ संक्षेपत्ते बताना 
हे । इसका अथे कोई यह न समझे कि प्रत्येछ पंक्ति सयेपरक है। परंतु इतनाही समझे कि मुख्य कथा प्रसंग सूयपर अलंकार मान- 
कर रचा गया था। उपप्रसगोमेँ विविध संचार हुए ही होंगे) इत तरह सब प्रेथोंके वणेन मुख्यतया सर्येपरक है. | इतना कहनेसे 
सबकी उपास्य देवता सूये है यह बात सूचित द्वोती है। इसका विस्तारपूवक वर्णन किसी स्वतंत्र ग्रंथ में करेंगे इतनाद्दी यहां बताकर 
इस काण्डका विवेचन यहाँ समाप्त करते है ॥ 


बोध वाक्य | 


इस काण्डम कई वाक्य भन्थ।न्य रीतिसे विशेष उपदेश देते दें, उनका विचार Aa GATE करेंगे- 
प्रथम सूक्त | 

१ उदेद्दि वाजिन्‌ ( १ ) = हे बलवान्‌ ! अभ्युदयको प्राप्त हो | अपना अभ्युदय करो, कदापि अवनत न हो | 

२ इदं राष्ट्र प्रविश खुनृतावत्‌ = इस सल्यनिष्ठ राष्ट्रमे आवेश उत्पन्न कर, इस प्रिय Use प्रविष्ट होकर काये कर। 

३ स स्वा राष्ट्राय gaa बिभतु > वह तुझे अपने राष्ट्रकी उन्नतिके हेतु उत्तम भरणपेषणके साधनोंसे युक्त करे । तू 
अपने राष्टमें राष्ट्रीय उन्नतिके लिये उत्तम भरणपोषणके साधनोंधे युक्त होकर विराजमान z | 

४ उद्गाज भागन्‌ ( २ ) = अपना बल उन्नतिके लिये प्रकट कर, उन्नतिके ही कायम अपना सामथ्ये लगा दो । 

५ विश भारोद्द त्वद्योनयो या; = प्रजाजनामें उच्च दो, जिनमें तुम्हारी उत्पत्ति है। तू अपनी जातिमं उन्नत हो,उच्च स्थान 
प्राप्त कर । 

६ जप भोषधोगाश्चतुष्पदो Rag आावेशयेद्व = जलस्थानों, औषधियोके उद्यानों, गोवों, चतुष्पादों और द्विपादोंकों यहां 
अपने देशमें उत्तम रीतिस रहने दो । ये रहें और उन्नत होवें । 

७ gage: एश्विमातरः ( ३) > तुम बेडे उग्नवीर भूमिको माता माननेवाले हो | शूरवीर सब अपने मातृभूमिका 
सत्कार करें | 

< प्रमुणीत शत्रून्‌ = MEME! नाश करो । 

९ रुद्दो Ble ( ४ ) = बढनेवाले षढें। जो उन्नति प्राप्त करना चादते हे, वे न रुकें उनके AINA रुकावट वन हो । 
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१० गातुं प्रपश्यक्षिह राष्ट्रमाहा; = उन्नतिके मागेको देखता हु तु यहां राष्टूको उन्नति के मार्गपर रख । 

११ आते राष्ट्रमिद्द रोइितो55ददार्षित्‌ ( ५ ) = तेरे sai इस ( परिस्थितिमे ) उसी a लाया है, उसीका सन्मान 
करना तुझे योग्य है। 

१२ ब्यास्थन्मुघो अभय ते भभूत्‌ = उसने शत्रु दूर भगा दिये और तेरे लिए निर्भयता की है। 

१३ सं ते राष्ट्मनक्तु पयसा घृतेन ( ८ ) = तेरे राष्ट्रमै दूध और घी भरपूर हो,ये पौष्टिक पदार्थ विषुलतामें प्राप्त हों। 

३४ ब्रह्मणा पयसा TTA विशि राष्ट्र जागृहि (५ ) 5 ज्ञान और दूध से पुष्ट होता हुआ तू भपने प्रजाजनोमें 
MC USA जागता रह, कभी न सो जा। राष्ट्रमै जाग्रत रहकर राष्ट्रका उन्नत करनेका यत्न कर । 

१५ यास्ते विशस्तपसः संबभूवुः ( १० ) = जो प्रजाएं तपके लिये संघटित द्वोती हैं ( उनडी उन्नति होता है। ) 

१६ Te! विशन्तु मनसा शिवेन > वे प्रजाजन शुभ मनोभावनाके साथ तेरे साथ सत्कार्यमें प्रविष्ट हों, सब मिलकर 
शुभ काये करें | 

१७ विश्वा रूपाणि जनयन्युवा कविः ( ११ ) = तरुण कावि अनेक काव्य के रूपक बनाता है, अने क रूपक निर्माण 
करताहे। 

१८ ठिग्मेनामिज्योतिषा विभाति = अभि तीक्ष्ण प्रकारे साथ प्रकाशता हे । 

५९ गोपोषं च मे वीरपोषं च घेद्दि ( १२ ) मेरे गौओका और वीरोंका पोषण होता रहे । 

२० वाचा श्रोत्रेण मनसा जुद्दोमि ( १३ ) वाणी, कान और मनके साथ इवन करता हूं, (वाणीसे मेत्रोश्चारण, काने 
HARA और मनसे मनन करता हुआ हवन करता हूं ।) 

२१ स मा रोट: सामित्य रोहयतु = बृ qa उन्नतियॉके साथ समितिके लिए उन्नत बनावे । 

२२ तस्मात्तेजांस्युप मेमान्यागुः ( १४ )=sa ( यज्ञ ) से अनेक तेज मुझे प्राप्त हो गये हैं । awa विविध तेज 
प्राप्त होते हे । 

२३ भा स्वा रुरोह रेतसा सद्द ( १५ ) >वीयेके साथ वह तुझे उन्नत करे, पराक्रम के साथ वह (aa) तुझे 
बढावे | 

२४ वाचस्पते पाथेवी नः स्योना योनिस्तल्पा नः सुशेवा ( १७ ) = ह्वे amis पति | प्रथ्वी हमारे ।लेए कल्याण करने- 
चाळी देवि, घर हमारे लिए सुखदायक होवे, बिछोने इम सबके लिए कल्वाणकारी होवें । 

२५ gta प्राणः सख्य नो भर्तु = यद्वां ही प्राण हमारी मित्रतामें रहे, हम दीर्घायु हों । 

२६ तं व्वा परमेष्ठिन्‌ पयंपिरायुषा वशं रा दधातु = हे परमात्मन्‌ | अभि तुझे आयु आर तेजके साथ युक्त करे । 

२७ वचस्पते सौमनसं मनश्च गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रज्ञाः ( १९ ) = हे व।णीके अधिष्ठाता | मेरा मन सुविचार 
युक्त हो, गोशालामें गोव हो और हमारे घरमें संतान हों । 

२८ सर्वा भरातीरवक्रामन्नेद्वि ( २० ) = सब रात्रुओंपर चढाई करत। हुआ आगे बढ, सब राररुआंका नाश कर भैर 
उन्नत हो। 

२९ इद्‌ र।ष्ट्मकरः सनृतावत्‌ = इस राष्ट्रक्रो सत्यनिष्ठ तथा भानद्‌प्रसन्न बनाओ | 

३० अनुब्रता रोहिणी सूरिः सुवर्णा बृहती सुवर्चाः ( २२ ) = विदुषी उत्तम वणंवाली तेजस्विनी बढनेवाळी अनुकूल 
खनी वृद्धिका कारण होती हू । 

३१ तया वाजान्‌ विश्वरूपान्‌ जयेम = वैसी विदुषी अनुकूल DE साथ सब प्रकारके अन्न तथा बल प्राप्त करेंगे । 

३२ तया विश्वाः पृतना भभिष्याम = उसेस सब रार्छसनाओंको परास्त करेगे । 


३३ तां ware कवयोऽपमादम्‌ ( २३ ) = कविलो।ग प्रमाद रद्वित होकर उसकी रक्षा करते इं । 
३४ भश्व। हरयः STARA: सदा वदन्ःयम्ृता सुख रथं(२४) = वेगवाले तेजस्वी घोडे सदा उत्तम सुखदायी wal उत्तम 


रीतिसे ले चलाते हूँ । 
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asta कांडका मनन | (४९) 


३५ वि मिमीष्व पयस्वतीं एता वीं घेनुरनपस्पृगषा ( २७ ) > दूध भोर घी देनेवाली गौो विशेष रीतिसे तैयार कर,. 
यह दोहनेके समय इलचल न करनेवाळी उत्तम गौ दै । 

३६ क्षेमो अस्तु, विमृधो नुद्स्व = सबका कल्याण हो, शत्रु दूर दो जांय । 

३७ भभीषाड्‌ विश्वाषाड्‌ सपरनान्‌ इन्तु थे मम (२८ ) = जो मरे शत्रु उन सबका नाश विजयी वीर करे । 

३८ हन्स्वेन'न्प्रदृदत्वरिया नः पृतन्यति ( २९ ) = जो शत्ह हमपर सेनाके साथ हमला करता है, उसको मारा जावे । 

३९ वयं सपत्नान्‌ प्रदुृदवामासि = हम सब TEA जलावेंगे | 

४० भवाचीनानव HI भधा सपरनान्मामकान्‌ ( ३० ) = हमारे WHAM नीचे करके दबा दे । 

४१ सपत्नानधरान्पादयस्वास्मत्‌ ( ३१ ) > हमारे शत्रओंको धीच गिरा दो । 

४२ णजस्मद्यथया सजातमुत्पिपान = CAL सज[ताय Wasi व्यथाे युक्त कर, दुःखी कर | 

४३ wat पथन्तामप्रतिमन्यूयमानाः ( ३१ ) = हमारे शत्रु निष्फलक्राधवाले होकर नीचे गिर जांय । 

४४ सपस्नानच मे जहि, भवेनानइमना जहि,ते यन्स्वधमं तमः( ३४ ) मेरे शत्रओंका नाश कर, Meee sl पत्थरोसि 
नाश कर, मेरे शत्रु अंघेरेमे जाव । 

४५ वससे ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा घधेयन्ति ( ३३ )= बच्चेको ज्ञानवान्‌ हात हुए नौ WAS साथ बढाते हैं। 

४६ पृथिवीं च रोह, राष्ट च रोइ, द्रविण च रोइ, प्रजां च रोह, अस्त ade (३४ ) पृथ्वी, राष्ट्र, धन, प्रजा 
भौर भमरपन की TiS कर | 

४७ ये राष्ट्रश्वतः, सैष्टे राष्टूं दृधातु सुमनस्यमानाः ( ३५ ) = जो राष्ट्रपोषर वीर हैं, उनके द्वारा तरे राष्ट्रका उत्तम 
मनके साथ धारण होवे । 

४८ Yanda, त्वदीयं सव जायतां यदूभूत यच्च भाव्यम्‌ (५४) - उसने मातृभूमिसे कद्दा कि “जो हुआ ओर जो 
होनेवाला हे, वह सब तेरे लिये अर्पण हो जाय। 

४९ स यजः प्रथमो भृतो भव्यो अजायत । तस्माद्ध जज्ञ इदं सवं यत्किचेदं dias । ( ५५ ) = वह पहिला बना 
हुआ भार TAUB! यज्ञ हुआ, उससे बना यह्‌ सब जो कुछ चमकता ६ । 


द्वितीय खक्त | 

५० स्तवाम भ्रुवनस्य गोपां ( २) = भुवनके रक्षक को प्रशंसा करते हें । 

५१ मा त्वा दमन्परियान्तमाजि (५ ) = युद्धमें जानेवाले तुझे शत न दबावें । 

५२ स्वस्ति दुर्गा भति याहि शीघ्रं = कुशलतापूवक शीघ्र कठिन स्थानोके परे जा । 

५३ रथमंछुमन्त स्योन सुवन्हिमधि तिष्ठ वाजिन ( ५) = तेजस्वी, सुखदायी, बूव।न्‌, उत्तम चछनेवाले सुंदर 
WH चढ । 

५४ थावाएृथिवी जनयन्देव एकः ( २६ ) = एक ही इंश्वरने द्युलोक और भूलाक बनाये हें । 

५५ छतन्द्रो याश्यन्‌ ( २८ ) = आलस्य छोडनपर ही प्रगति करता हे । 

इस तरह्‌ अनेक SIVAN वाक्य इस काण्डमें |, जो मुख्य देवताका वणेन करते हुए अन्यान्य बोध पाठकोंको देते हैं । 
पा०क इस रीतिसे इस काण्डका अध्ययन करें | 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
— कग मयगागग..........“.....३22__ 


my 
ty 
| | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ ~ र 
|| (५०) अधथर्वधेदका सुबोध भाष्य | [काण्ड १२ 
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} 


अथववेद | 


त्रयादश काण्डकी विषयसूची | 


| 

| [य पृष्ठ 
| १ राष्ट्रोद्धार्क । २ 
| २ ऋषि, देवता और छन्द । ३ 
| ३ बह निःसन्देह एक दे । ६ 

| | ४ त्रयोदशा काण्ड | अध्यात्म- प्रकरण | प्रथम सूक्त । ७ 
| | & त ;, द्वितीय सूक्त | १९ 
| ६ कु » तृतीय सूक्त | २९, 
| | ७ अथवबेद-तेरहवें काण्डका मनन | ३८ 
| १ रोहित देवता । ३८ 

| २ ,, सूये। 
३ ,, अन्नि। Re, 

४ तीन अग्नि । ३९ 
८ बाध-वाकय | 8७ 

उन यन i a 


त्रयादश्ा काण्ड समाप्त | 
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दम्पती वियुक्त न हो । 


इहेव स्ते मा वि aie विश्वमायुण्य शितम्‌ | 
क्रीडन्तौ पुत्रेनमृभिर्मोदंमानौ खस्त॒को ॥ 
( अथत्रे० १४। १। २२) 
“है घर व वधू ! हे विवाहित Aged ! (ge एव et) तुम दोनों इस गृहर्थाश्रममें रहो 
(मा वि ale ) तुम कभी वियुक्त न हुआ करो। [ पुत्रैः नप्तृभिः क्रीडन्तो ] पुत्रों और नाति- 
as साथ खेछते हुए भोर [ मोदमानो ] उनके साथ भानन्द करते हुए [ सु-भस्तकौ ] उत्तम 
घरदारसे युक्त होकर [ few ong: ष्यरनुतं ] पूणे आयुतक उपमेोग करते रहो ? 


<j 
& “००००७०७००० 00 कछ छक 00690000 00 0090060 000088 09 00 O28 090000000000 ७« 0080) OO 0-५0 0009 C000 छ कक १००० 06 OC छ 


Roeoocove 


CC-0. Gurukul Kangri ~~ 5 Haridwar 


SD TTT सश्णिशिशितसिणारशिशिशिश्श्शि शशि 0 0 णभ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 
Bk Yas 


चतुदेश काण्ड | 


यह चतुदश काण्ड अथबक्षके gaia वृहद्विभागमें द्वितीय हे | इस काण्डमें ` बिवाह-संस्कार ' यही qs महत्त्वपूर्ण 
बिषय हे । अतः जो पाठक इस काण्डका विशेष मननपूवेक अध्ययन करेंगे, उनको “ वैदिक विवाह-पद्धाति ” का यथायोग्य ज्ञान 
हो सकता है । 

इसमें दो अनुवाक हैं । प्रथमानुवाकमें ६४ मंत्रोंका एक सूक्त है और द्वितीयानुवाकमें ७५ मंत्राका एक सूक्त दै। सब 
मिलकर १३९ मंत्र इस काण्डमें हैं । ये दोनों सुक्त द॒शातिविभागसे विभक्त हुए हैं, प्रथम सूक्तमें १० मंत्रोंकी ५ दशतियां हैं 
और छठी दशति १४ मंत्रोंकी है; इसी तरह द्वितीय सूक्तमें ७ दुशतियां दस मंत्रोंकी है और आठवी दशति ५ मंत्रोंक्री है। परंतु 
यह दशतिविमाग केवल मंत्रोंकी संख्याके अनुसार हे, इसका was साथ विशेषसा संबंध नहीं है । अब इस काण्ड के ऋषि, देवता 
और छंद देखिये 


ऋषि, देवता और छन्द । 


सूक ऋषि मंत्रसंख्या देवा Sz 
प्रथमो5नुखाकः | 
१ सावित्रीसूर्या ६४ आात्मदैवत्यं (खयं ) अनुष्टुभू १४ बिराट्‌ प्रस्त रपोक्तः ; ९५ आस्तार पोक्िः 
: १:५ सोम; ६ स्व- १९, २०, २३, २४ ३१-३२३, ३७, ३९,४० 
विवाहः, २३ al ४५, ४७, ४९, ५०, ५३, ५६, ५७, ( ५८, 
माका, २४ WHAM, ८ ५९, ६१) त्रिष्टुभः (२४, ३१, ४५ वृहतो- 
२५ बिबाहमत्रशिषः, गर्भा त्रि» ) २१, ४६. ५४, ६४; जगत्यः 
२५, २७ ANA: (५९: ६४ भुरिक्‌ त्रिटुभौ ); २९, ५५ पुरस्ता- 
संस्पशमोचनं॥ Tei; ३४ प्रस्तार पक; ३८ पुरोबृहती 
त्रिपदा पुरोष्णिक; ( ४८ पथ्यापाकः) ६० परा- 
aay | 
» 
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भारमदेबल्य ( स्वय ) 
१० यक्ष्मनाशनं; 

११ दंपद्योः परिपंथि- 
नाशनं; ३६ देवाः 


अनुष्टुभ, 


[ को० १४, 


५, ६, १२, २१, २७, २९, vo जगश्यः; 
(ay, ३९ भुरिक्‌ त्रिष्टुभौ;) ९ त्र्यवसाना षट्‌- 
पदा विराडत्यष्टिः; १३, १४, १७-१९ ( ३४, 
३६,३८) ४१, ४२, ४९, ६१, ७०, ७४, ७५ 
Pagar; १५,५१ भुरिजो; २० पुरस्तादूबृद्दती 
१३, २४, २५, ३२, ३३ पुरोबृहती; ( २६ 
त्रिपदा बिर।ण्नाम गायत्री; ) ३३ विराडास्तार 
पंक्तिः; ३५ पुरोबृहती त्रिष्टुप्‌, ४३ त्रिष्टब्गर्भा- 
पंक्तिः; ४४ प्रस्तारपाक्तः; ( ४७ पथ्याबुहृती ) 
ve सतः पक्तिः; ( ५० उपरिष्टादूबृहृती) 
निचृदू; ) ५२ बिराट्‌ पुरोष्णिक्‌; ५९, ६०, ६२ 
पथ्यापंकितः; ( ६८ पुरोष्णिक्‌; ) ६९ त्र्यव० 
षट्प० भतिशक्री; ७१ sae । 


इस सुक्तमे ° आस्मादेवता ` का अर्थ जो ऋषि है बहा देवता है । अर्थात्‌ साबिश्रीसूयोने अपनेही Mager वर्णन, Sat 
विवाह हुम।, पैसा किया हे । इस विवाहका स्पष्टांकरण इस Sees अन्तमें दिया जायगा | इस चतुर्दश काण्डके दोनों सूक्त 
विबाहश्रर२ण का वर्णन बरनेवाले होनेके कारण इन दोनों सक्ताँका भर्थ करनेक पश्चात्‌ हम इस वैदिक विवाहका स्पष्टीकरण 
करेगे । प्रथम पाठक इन दोगों सक्तोका अर्थ देख-- 
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अथवेवेदका सुबोध भाष्य 
चतुर्दशं काण्डम्‌ | 


Fe oF) ७ पष APP Sor 


विवाह--प्रकरण | 


Ge) 


~ 


सत्येनोत्तंभिता भूमिः रयेणोत्त॑भि | ऋतेन{दित्यास्तिष्ठुन्ति दिवि सोमो आधे श्रित १॥ 
सोमेनादित्या बालेन! सोमेन प्रथिवी मही | अथो नक्षत्राणामेषामपस्थे सोम आहितः ॥।२। 


भथ--( स्येन भूमिः उत्ताभित। ) aera भूमिको उठाया है । भोर ( सूर्येण al: उत्तभिता ) सूयेने थुछोक उठ 
है। ( कतेन आदित्या; तिष्ठन्ति) ऋतसे आदित्य रते हैं । भौर ( सोमः दिवि we श्रितः) सोम थुळोकमें भ 
हुआ है || १ ॥ 

( सोमेन भादिस्या; बाळिनः ) सोमसे भादित्य षळवान्‌ हुए हें | तथा ( सोमेन gaat मही ) सो 
gem बडी हुई हे । ( भथो agi नक्षत्राणां उपस्थे ) भोर इन नक्षत्रोंक पास (सोम: भाहित;) सोम रखा हे ॥ 

भावार्थ- सत्यंसे मातृभूमिका उद्धार किया जाता है, सूर्यके प्रकाशसे-आकाश तेजस्वी होता है, सरखता के 

भादित्य अपने स्थानमे स्थिर रद्दत्ते है ओर सोम ase के प्रकारामें भाश्रय लेकर रहा है । ( इसी प्रकार ये ayar 
सूर्यप्रकाश, सरलता और थुलोक झथेत्‌ खगे के आधारस अपना जीवनक्रम चलावें ।)॥ १ ॥ 


सोमसे भादित्यमें बल आया और पृथ्वीका चिस्तार हुआ है, और नक्षत्रों में भी सोम ही तेज बड़ा ?५, . 
इसी तरह-ये बधुबर सोम भ।दि वनस्पति भक्षण कर अपने बळ, महत्त्व भोर तेज की UT करें ॥ २ ॥ 
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(६) 
सोम॑ मन्यते पपिवान्यत्सँपिषन्त्योष॑धिम्‌ । सोमं यं ब्रह्माणो विदुर्न तस्याइनाति पार्थिवः ॥३॥ 
यत्त्वां सोम प्रपिर्बन्ति तत आ प्यायसे Gari वायुः सोमस्य रक्षिता समानां मास आक्ंति:॥४॥ 
आच्छद्विधानेशुपितो Met: सोम रक्षितः । ग्राव्णामिच्छुण्वान्तेष्ठसि न तें अश्नाति पार्थिवः ५॥ 
चितिरा उपबहेणं चक्षुरा अभ्यञ्जनम्‌ | AGA: कोश आसीद्यदर्यात्सूर्या पतिंम्‌ ॥६॥ 
रेम्यांसीदनुदेयीं नाराशंसी न्योच॑नी | सूयोयां भद्रामिद्वासो गार्थयेति परिष्कृता ॥७॥ 


_ झर्थ-- ( यत्‌ tae सर्पिषानति ) जब सोम नामक लोषधिको पीसते हैं, तस ( पाविवान्‌ सोमं मन्यते ) सोमपान 
करनेवाला सोमरस पिया ऐसा मानता है। ( ब्रह्माणः यं सोमं fag: ) ज्ञानी लोग जिसकों सोम करके समझते हैं, ( तस्य 
पार्थिवः न अक्षाति ) उसका भक्षण कोई पृथ्वीपर रद्दनेवाला मनुष्य नहीं करता ॥ ३ ॥ 

दे ( सोम ) सोम ? ( यत्‌ त्वा प्रपिबन्ति ) जब तुझे पीते हैं, [ततः पुनः भाप्य़ायसे] उसके पश्चात्‌ पुनः तू घुद्धि- 
को प्राप्त करता है । [ वायुः सोमस्य रक्षित। ] वायु सोमका रक्षक है, भोर [ समानां भाकृतिः ara: ] वर्षांकी शाक्राति 
मादिना ही है ॥ ४॥ 

हे सोम ! [ भाच्छत्‌ विधानेः गुपितः ] भासछादनोंसे सुरक्षित [ mga: रक्षितः ] बडोंसे राक्षित हुना तू 
[ प्राष्णां इत्‌ शण्वन्‌ तिष्ठसि ]. इस रस निकालनेवाळे पत्थरोंका शब्द सुनता हुआ रद्दता दे । [ पार्थिवः ते न अश्नाति] 
कोई मनुष्य तेरा रस भक्षण नहीं करता ॥ ५॥ 

[ यत्‌ सूर्या पतिं भयात्‌ ] जब सूया भपने पतिके पास गयी, तब [चित्तिः उपबद्दणं भाः ] संकल्प ।सेरोना 
हुला, [ चक्षुः भमि भञ्जनं भाः ] भांख भञ्जन बना तथा ( द्यौः भूमिः कोशः भासीत्‌ ) at नोर पृथिवी खजाना 
ari ail 

[ रैमी अनुदेयी भासीत ] रैभी ऋचा घिदायीकी भाषा दो गईं, [ नाराशंसी न्योचनी ] arersiat मंत्र स्वागतका 
भाषण बने, [ सूयौयाः वासः भद्रं इत्‌ ] सूयोका वर aga कल्याणकारी ei ag सूयां [ गाथया ` परिष्कृता पुति ] 
गाथाओंसे सूशोभित होकर जाती है ॥ ७ ॥। 


भावार्थ- जब यज्ञमें खोमका रस निकालने लगते हैं, तब सोमरस Das निश्चय सबको होता दै । परंतु जिसको ज्ञानी 
सोम जन समझते हैं, वह भिन्नही है, कोई साधारण मनुष्य उसका रस पी नहीं सकत! । (ये वधुवर उसी सोमरसको पीनेका 
पुरुषार्थ करें )॥ ३ ॥ 
ag सोम जब पिया जाता है, तब पुनः वाद्धिको प्राप्त होता है । यह नष्ट adi होता हे । क्‍योंकि प्राण ही इसका रक्षक 
है । जैसे कमसे महिने आनेसे वर्ष होता है, ( इसी तरह नये पत्ते आनेसे सोम बली पूर्ववत्‌ हरीभरी हो जाती है, ऐसे ही ay 
बर सांसारिक आपत्ति आनेपर हताश न हों, परंतु द्विगुणित उत्साहसे भएना जावन व्यतीत FTI) ॥ ४ ॥ 
साम सब प्रकारसे सद! सुरक्षित है, आंतरिक आर बाह्य रक्षग साधनोंसे ag सुरक्षित हुआ है । इस सुरक्षित हुए दिव्य 
सोमका भक्षण कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता । [ये वधूवर इसी तरह अपने आपको सुरक्षित रखें और अपने आपको . 
किसीका भक्ष्य होने न दें । ]॥ ५॥ | 
जब वधू वरके घर जाती है, तब उसका मनही उसका सिरोना और आंख ही aaa होता है, ( अर्थात्‌ बाह्य साधव 
उसके सुखके कारण नहीं होते, उसके मनके भावही उको सुख देते हैं ) मानो उसके लिये यह सथ आकाश का भवकास 
सजानेके समान प्रतीत होता है, क्योंकि पतिका घर ही उसका सब सुख होता है। ॥ ६॥ 
बेदमंत्रोंसे उस घधूकी पितृणहसे बिदाई होती, हे और उसी प्रकार मंत्रोंस ही उसका Woes खागत होता है । मंत्रोद्वारा 
पुनीत हुआ पतिके घरका AS उस बधुका कल्याण करनेवाला होता है ॥ ७ ॥ 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ड 
SS 3 5 ७ आ जा ee NINN NSS, 0000 


EIEN कुक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Mo १; म० ३-१२] 'ववाह प्रकरण | (७) 


स्तोमां आसन्प्रतिघयः कुरीरं छन्द ओप॒शः । सूयोया अश्विनां वराग्निरासीत्पुरोगवः ॥८॥ 
सोमा बधूयुरंभवदश्चिनास्तामुभा बरा । सूर्या यत्पत्ये शसन्ती मन॑सा सवितारददात्‌ ॥९॥ 
मनों अस्या अन आसीद्‌ द्योरांसीदुत च्छदिः । शुक्रावनडूवाहांवास्तां यदयोत्सूर्या पतिम्‌ ॥१०॥ 
क्रकसामाभ्यामभिहिंतो गावी ते सामनावैंताम| AA ते चक्रे आस्तां दिवि पन्थाश्चराचरः।। १ १॥ 
शुची ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आईतः | अनो मनसयं सूयोरोहत्प्रयती Haq ॥१२॥ 


अर्थ--[ स्तोमाः प्रतिध्य: भान्‌ ] स्तुतिके मंत्र अन्न बना था, [ कुरीरं छन्दः भोपशः ] करीर नामक छन्द॒ उसके 
सिरके भूषण बने । [ अश्विनो सूयौया; वरो ] दोनों भाधिदेव amt साथी थे भोर [ ait: पुरोगवः भासीत्‌ ] 
झभिदेव अग्रेसर था ॥ ८ ॥ 

[ सोमः वधूयुः भभवत्‌ ] सोम वधूडी इच्छा करनेवाला था,[ उभो नश्चिनो ad भास्तां ] दोनों जाश्वेदेव साथी 
थे । [ यत्‌ सविता मनला शसन्तीं सूर्या wt भदात्‌ ] जब सविताने मनसे स्तुति करनेवाळी सूर्योको प तिके हाथमें दान 
किपा॥ ९ ॥ 

[ नस्या मनः भन; भासीत्‌ ] इसका मन रथ बना था, [ उत थौः छदिः भासीत्‌ ] भौर थुळोक छत हुथा । 
[ शुक्रो भनड्वाद्दौ आस्तां ] दो बल्शन्‌ बैल जोते थे । [ यत्‌ सूर्यां पतिं नयात्‌ ] जव सूया पतिके पास गयी ॥ १० ॥ 


( ऋक्‌ ~~ सामाभ्यां भभिदितौ ते गावो ) ऋग्वेद मंत्रों और सामवेदके मन्त्रोद्वारा प्रेरित हुए तेरे दोनो बेळ 
( सामनो ऐतां ) शान्तिसे चलते हैं । ( श्रोत्रे ते चक्रे भासतां ) दोनों कान तेरे रथके दो चक्र थे। ( दिवि पन्थाः चराऽचरः,) 
श्कोकमें तेरा मार्ग चर भौर भचर रूप समस्त संसार है ॥ ११॥ 
(ते यात्याः चक्रे छुची ) तेरे जानेके रथके दोनों चक्र शुद्ध हैं । ( भक्षे व्यानः TRA: ) उसके भक्षके स्थानपर व्यान 
` नामक प्राण रखा है । ( पतिं प्रयती सूयां ) पतिके पास जानेवाली सूया हस ( ( मनः-मयं भा रोइत्‌ ) मनोमय रथ 
पर चढती है ॥ १२ ॥ 


भावार्थ-पतिके घरके यज्ञ ही वधूके लिये भोग और वेदमंत्रही उसके भूषण होते हैं । जो वधूकी मंगनी के लिय जाते ह, वे 
मानो अश्विदव होते हैं । ओर जो पहिले बातचीतके लिये जाता है, वह सबका प्रकाशक अभिदेव ही है ॥ ८ ॥ 

जो बर है वह मानो सोम है, मंगनी करनेवाले भाश्चेनीदेव हैं और वधूका पिता सूये है, जो अपनी पुत्रीको. बरके हाथमें 
दान करता है । वधू भी पतिके विषयमे मनमै प्रशंसाके भाव रखती है । [ वधूबरकी परिस्थिति ऐसी होनी चाहिये। ]॥९॥ 

जब वधू अपने पतिके घर जाये तब वह रथमें बैठकर जाये । उसको दो उत्तम बेल (या घोडे ) जोते हुए हों । संभव 
हुआ तो ये उत्तम श्वेतवर्णे के हों। ( वस्तुतः ayer मनही यह रथ है, बाह्य रथकी अपेक्षा ayer मनही ऐसा नाहिये कि जिस 
में ये रथ भादि बाह्य आडम्बर कल्पनासेही पूणे हों । ) ॥ १० ॥ 

इस aye wis वाहक वेदमंत्रो द्वारा चलाये जांय, संथसाथ सामवेद मत्रोंका गायन होता रहे । यह बधु इसलिये गृह- 
स्थाश्रम स्वीकारने के लिये पातके घर जाती है, कि इसका खगैका माग सुगम्य हो अर्थात्‌ पतिपत्नी मिलकर ऐसा आचरण करें 
कि जिससे उनको सदज स्वगे प्राप्त दो जाय ॥ ११ ॥ 

ag वधू पतिके घर जाते समय जिस मनोमय रथपर बैठती है, उसके चक्र शुद्ध हो। ( यहाँ चालचलनकी शुद्धता 
शोर मनोरथों की पवित्रता वधू धारण करे यह बात सूचित की हे । ) ॥ १२॥ 
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सयोया वहतु; प्रागास्सविता यम॒वासृजत्‌ | मघासुं हन्यम्ते गावः फर््गुनीष sqea ॥१३॥ 
यद॑श्विना पृच्छमानावयांतं त्रिचक्रेण वहतुं सूयाः । 


aah चक्रं बामासीन्क्व | देशाय॑ तस्थथुः ॥१४॥ 
यदयातं ग्रुभस्पती वरेयं सयामुप | 

विश्वे देवा अनु तद्वामजानन्पृत्रः पितरंमवणीत पषा ॥१५॥ 
हे ते चक्रे at ब्रह्माण Maa विंदुः | अथेक चक्र यद्वहा वदद्धातय इद्विदु ॥१६॥ 


अथमणं यजामहे सुबन्धुँ प॑तिवेदनम्‌ | उर्वारुकमिव बन्धनात्प्रेतो मंश्चामि नामुतः ॥१७॥ 


झथे- ( यं सविता अवासृजत्‌ ) जिसको सविताने भेजा था वद (सूयोयाः agg: प्रागात) सूयोक्का दद्देज भागे गया है । 

गस गाव: हन्यन्ते ) मघा नक्षत्रोमे गोवें भेजी जाती हैं । भोर ( फस्गुनीषु equa) फल्गुनी नक्षत्रॉमें विषाह शोता 
॥ ९३ ॥ 

हे (अश्विनो ) आधिदेवो ! ( यत्‌ सूयोया; aed ) जब सूयोका दहेज ळेकर ( पुच्छमानों त्रिचक्रेण अयातं ) तुम 
दोनों पूछते हुए तीन चक्रोंवाळे रथसे चळे; तब [वां एकं चक्र ] तुम्हारा एक चक्र ( क आसीत्‌ ) कहां था, और तुम दोनों 
quia क तस्थतुः ) दुरानिके लिये कहां seta ? ॥ १४ ॥ 

हे [ छुभस्पती ] शुभ करनेवाले ! तुम दोनों ( यत्‌ ata सूयां उप wad) जब वरके द्वारा पूछने योग्य gals 
समीप गये, [ at तत्‌ विश्व देवाः अन्वजानन्‌ [ तुम्हारा वह कमे हब देवोंने पसंद किया था, ( पूषा ga: पितरं भदणीत) 
पूषाने पुत्र पिताको स्वीकार करनेके समान तुम्हारा स्वीकार किया ॥ १५॥ 

है (ad) सूर्या | (ते द्वे चक्रे ब्रह्माणः त्ररतुथा विदुः ) तेरे दोनों चक्रों को ज्ञानी छोग अत्के भनुसार जामते हैं । 
( अथ यत्‌ एक चक्रं गुहा ) भोर जो एक चक्र गुप्त है, ( तत्‌ भद्धातय qa विदुः ) उसको विशेष ज्ञानी धी 
जानते हैं ॥ १६ ॥ 

( सुबन्धु पतिववुनं ) उत्तम बन्धुबांघवोसे gra पतिका ज्ञान देनेवाळे ( भयेमणं amak ) श्रेष्ठ मनवालेका हम 
सप्कार करते हैं । ( उर्वारुकं बन्धनात्‌ इव ) खरबुजा जेसा बेलके बन्धनसे दूर द्वोता हे, उस प्रकार( हतः प्र मुञ्चामि ) 
इस पितृकुरसे तुझे छुडाता हूं, ( न aga: ) परंतु पतिकुळसे नहीं ळग करता, अर्थात्‌ पतिकुळसे जोडता हूँ ॥१७॥ 


भावार्थ- वधूका पिता वरको समर्पण करनेके लिये गौरूपी दहेज पहिले वरके स्थानपर पहुंचावे। वह पहिले वहां पहुंचे भोर _ 


पश्चात्‌ विवाह हो । जैसा मघ। नक्षत्रमें गोवा भेजा जांय, तो फल्गुनी नक्षत्रमें विवाह होवे ॥ १३ ॥ 
घधुकी ओरसे जो दहेज धरके पास लेजाना हो वह कोई दो सज्जन (यहां दो अश्विनी देव ) aga रथमें बैठकर ले जावें। 
पूछ पूछ कर ठीक वरकें स्थानपर पहुंच जाय । ये ही ays रथका वरके स्थानका मार्ग दक्षांनेवाले gas, casa ये किसी योग्य 
स्थानपर ठहर ॥ १४॥ 
वर री atta मंगनी करनेवाले ( दोनों अश्विनीकुमार ) दो वैद्य age पित।के पा कन्याकी भगनी करनेके लिये ata, 
अन्य सब लोग उनको संमति देवे । जैसा पुत्र पिताका आ।दरके साथ स्वागत करता दे, वैसा उन मंगनी करनेके लिये आबे 
gael स्वागत agar पिता करें ॥ १५ ॥ 
सूर्या नामक सविता$। पुत्री तीन चक्रोवाले रथपर बैठकर अप . पतिक घर गई थी। इसी तरह वधू रथमें बेठकर 
पतिके घर जाये । रथके व्यक्त और गुप्त चक्रोको ज्ञानी लोग जानें ॥ १६ ॥ 
श्रेष्ट मनवाला बन्धुबधर्वोंस युक्त सज्जनही वरका पता देवें । वरका पता किसी हीन मनुष्यसे कभी न किया जाय । जेसा 
फल भपने बधनसे मुक्त होता है, उख प्रकार वधू अपने पितृकुलस अपना संबन्ध छोड देबे, परतु पतिकुलसे बधूका संबंध कभी 


न छूटे ॥ १७ ॥ 
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@o १, sto ११-११] विषाह- प्रकरण | (९) 


रेतो मुंशामि नामु? सुबद्धापप्रुतस्करम्‌ | यथेया मेन्द्र मीदव! सुपत्रा समगासंति ॥ १८ ॥ 
प्र त्वा मश्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन स्व(ऽबक्षात्‌ सविता सक्षर्वा; | 

ऋतस्य योनो सुकृतस्य छेके स्यान तें अस्तु सइसंभलाये ॥ १९ ॥ 

WAN नयतु हस्तगृह्याश्चिनां त्वा प्र बहतां रथेन | 

गान्‌ गंस्छ गहपंर्नी यथा$सो वशिनी त्ये विदथमा व॑दासि ॥ २० ॥ ( २) 

इह पियं प्रजायै ते समुध्यतामास्मन गृहे गाईपत्याय जागृहि | 

एना पत्या तन्वे सं स्पशस्वाथ जि+विंदथमा वदासि || २१ ॥ 

इहव स्तं मा वि ale विश्वमाय॒ष्ये| भुतम्‌ | क्रीडन्ती पुत्रैनेप्तुभिमोदमानी स्वस्तका ॥२२॥ 


अथ- (हृतः प्रमुञ्चाम न अमुतः) यहां [ पितृकुछ से तुझ सुक्त करता हूं, परंतु वहाँ (पतिकुल)से नहीं । (बुत 
सुबद्धा करं ) वहांसे तो में उत्तम प्रकार बंधो हुईं करता हू । दे ( मोढ्दः ez) दाता Eg! [ यवा इयं | जरे 
यह बध ( सुपुत्रा सुभगा अमति ) उत्तम पुत्रवाळी आर उत्तम भ'ग्यसे युक्त होवे ।। १८ ।। 

( त्वा बरुणस्य पाशात्‌ प्र GANA ) तुझको में वरुणे पाशसे मुक्त करता हूं ( येन त्वा सुसेबाः सित 
भबप्न।त्‌ / जिससे तुझे सेवा करनेयोग्य साविताने बाँधा था । ( ऋतस्य योनो सुकृतस्य लोक ) सदाचारी घरमें भोर 
सत्कमे कतोके DSA ( सह-संभळायै ते ) पतिरे सद्दवतंमान तुझे ( स्योनं अस्तु ) सुल होते ॥ १९ ॥ 

(मगः स्वा दस्त गद्य हृतः नयतु) भग TA दाथ पच्डरुर याते चठावे, आगे (शाचे गी स्वा थथेत प्र अतां) अखि- 
देव तुझे रथमें विठळारर पहुंचाब । भरने पति& ( गृदान्‌ गळ ) घरछो जा ( यथा त TTA वारेनो असः ) वहाँ 
तू घरको स्वामिनो झार सबको and रवनेशाळी हो। उदां (सं विदथं अ।व रायि । तू उत्तम ATES! भाषण ८5२ ॥२०॥ 

(इद ते card तिदे पन्ुध्यरता ) यां तेरे सान लिप्रे पिव को वादे हो, ( आसमंत gy गादेरस्याय जा- 
गृहि ) इस घरमें गृउस्थघमेकै लिये जागतो रह । ( एना पत्या तन्त्र सस्पुशस्व ) इस पातिके साथ अपने शरीररु' स्पस 
कर ( भथ जिर्वि; ) भार तू वृद्ध होनेपर ( विद्यं भा वदासि ) उत्तम उपरेश कर ॥ २१ ॥ 

( शहद एव स्तं ) यहां रद्दो मा विय्राष्ट ) कमो युक्त न हो । [ पुत्रैः नप्तामेः क्रीडन्तो ] पुत्रों ओर नाति- 
ala खेलते हुए [ मोदमानो स्वस्तको ] आनंदित होकर अपने घरदार से युक्त होते हुए [ Ae आ: ब्यश्नुरं ] पू 
भायुका भोग करो ॥ २२ ॥ RS 

भाषार्थ- वधूर संबंध पितृकुलसे Bt, परंतु पतिके कुलस न छूट ।पतिकुलसे संबंध , होवे। परमेश्वर इस वधूको af. 
कुलमें उत्तम पुत्रोसि युक्त-ओर उत्तम भाग्यसे युक्त करे ॥ १८॥ 

विवाह होते हो कन्या वरुणके बम्बनोसे मुक्त होती है। सविता देवनेही कन्याको वश्णकै धमेपाशोस बांधा होता है । कन्या क। 
विवाह होते ही वढ परिके घर सदाचारी और सत्क करनेवालोंके UA पहुंचती है । पतिका घर बधूको धमेरेकष। देनेवाल।|बन॥ १९॥ 

TAB हाथ पकडकर भाग्यका देव उसको पहिले चलावे, आश्विनीदेव रथमे बिठलाक्र विवाहके पश्चात्‌ पतिके घर पहुंचांब 
इस तरह वभू पतिके घर पहुंचे । बहाँ पतिरु घरकी स्वामिनी और सबको अपने वशमें रखनेवाली होकर रहे । ऐसी खा ही 
योग्य प्रसंगमें उत्तम संमति दे सकती है ॥ २०॥ 

इस घमैपरनीके संतान उत्तम सुखमे रहें। यह घमैपस्नी अपना गृहस्थाश्रम उत्तम रीतिसे चलावे | यह धर्मपत्नी अपने पतिके 
शाब सुखसे रहे । जय इस तरह घमैभागसे गृहस्थाश्रम चलाती हुई यह खी वृद्ध होगी, तब यह योग्य GANA योग्य हो गौ॥२ ३॥ 

क्री पुरुष अपनेही घरमें रहें, कभी विभक्त न हों । अपने seas साथ खेडे, अपने VGH आनंद मनाबें ओर धर्मा- 
दुर ग्रहस्थाशम साते हुए संपूर्ण आयुका उपभोग-लें-॥ २२.॥ 

१ (भ, सु. भा. ate १४) 
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> क्रीडन 


gaat च॑रतो माययैतौ शिशू क्रीडन्तौ परि यातोऽर्णवम्‌ | 

विश्वान्यो gaat Aad तूर न्यो विदष॑ज्जायसे नर्वः ॥ २३ ॥ 

नवोनवो भवासि जायमानो5हां केतरुषसमेष्यग्र॑म्‌ | 

भागं देवेभ्यो वि द॑धास्यायन्‌ श्र च॑न्द्रमस्तिरसे दीर्घमायृः ॥ २४॥ 

परा देहि शामुल्यं| ब्रह्मम्यो वि भजा वसु । कृत्यैषा पद्दती भूत्वा जाया विशते aqua 
नीललोहितं भंवति कृत्यासाक्तिव्यज्यितें | एधन्ते अस्या ज्ञातयः पतिंचेन्थेषु बध्यते ॥ २६ ॥ 


अश्छीला तनूभेवति रुशती पापयामुया। पतिर्यद्‌ वध्वो वासंस! स्वमङ्गमम्यूणुते॥ २७ ॥ . 


ही रि पा | व cial eres जक हुए जावन ररर बरळ] सिसे नागे पीछे wat है कर 
[ भणेव परि यातः ] समुद्ृतर* अमण करते हुए पहुंचते हैं । [ अन्यः विश्वा भुवना विचष्टे ] उनमेंसे एक सब yaater 
प्रकाशित करता हे भौर [ अन्यः ऋतून्‌ विदत्रत्‌ नवः जायते ] दूसरा ऋतु भोको बनाता हुआ नया नया बनता है ॥ २३ ॥ 

[ जायमानः नवः नवः भवसि ] प्रकट होता हुआ नया नया होदा हे । [wet केतुः उषसां अग्रं एषि ] दिने 
को बतानेवाळा भोर उषाओंके भग्न भागमें होटा है । [ भायन्‌ Fava: भागं विदृधासि ] भाता हुआ देवोंके किये विभाग 
समर्पण करता है । तथा दै चन्द्रमा ? [दोघं नायुः प्र तिरले] तू दोघे भायु देवा है ॥ २७ ॥ 

[ शामुब्य परा देहि ] यह उत्तम वस्त्र दान कर | [ ब्रह्मभ्यः ag विभज ] त्राह्मणॉको भन दे । जब [ पषा पद्धती 
कृत्या जाया yar] यह पांववाछों कृत्या अर्थात्‌ विनाशक स्वभाववाली खरी बनकर [पाते विशते ]पठिके पास 
भातो है। ॥ २५ ॥ 

[ नीळलोदितं मवति ] नीळा और छाळ बनता है, mare होता है तब [ कृत्यासाक्तिः ब्यज्यते ] विमाशकी 
इच्छा बढती है, [ अस्या ज्ञातयः एते ] gee जातिकै मनुष्य बढते हैं । भोर [ पतिः बन्धेषु wad ] पति 
बन्धनमें बाँधा जाता हे ॥ २६॥ 

[ यत्‌ ava: वाससः ] जब ख्रोके वञ्चते [ पति. स्वं अग अभि TH] पति अपने शरीरको भाच्छादित करता हे, 
तब [.भसुय़ा पापया ] इस पापी रीतिसे [ रुशठी तनू:] सुन्दर शरीर हुआ तो भी [ भइकीका भवति ] शोभारदित होता 
है ॥ २७॥ 

भावार्थ-इन गृदस्थिय्रोंे बालक छोटी बडी आयुवाले अपनी शाफिसे Boa कूदते हुए बडे होकर समुद्रतक पुरुषार्थ करते हुए 


aS | एकने सब जगत को प्रकाशित किया,तो दूसरा ऋतुके अनुसार नवीन नवीन होकर उदयको प्राप्त द्वा। अर्थात्‌ गहास्थर्योके 


पुत्र अपने Geta जगत्‌ को प्रकाशित करें ॥ २३ ॥ 
एइस्थी लोग नये नये उत्साइसे.पुरुषार्थ करते हुए उषाओको. प्रकाशित करनेवाले सूयेके समान सबके मागेदरीक बने। 
यज्ञमें देवोंका भाग उनको समर्पण करें और उल्लमब जोवन व्यतीत करते हुए संपूर्ण भायुझा उपभोग लेवें ॥ २४॥ 

विवाहके समय उत्तम उत्तम ae विद” matey दान दिये जाये, ओर उनको धन भी बांटा जाये । (ये ब्राह्मण वधूको 
सुशिक्षा देवे । यदि वधूको उत्तम शिक्षा न मली ) तो यह वधू पतिके घर प्रवेश करके सब कुलका विनाश कर सकती है। 
( वधूके अधर्माचरणते कुलका नाश wa?) ॥ २५॥ 

[ गति कुलमें बघूका अधर्माचरग होने लगा, तो ] खून खराब होता है, उस दुराचारी बधूकी विनाशक बुद्धि बढ़ 
जाती है, उसके Mark संबंधी लोग जमा हो जाते हें, और इस प्रकार बिचारा पति बन्धनमें फंसता हे । [ इस्नांलिये कन्याको 
उशिक्षा देनी चाहिये | ]॥ २६॥ न 

स्त्रीका वन्न पुरुष कभी न पहने । यदि किसीने पहना तो उससे पतिका तेजस्वी शरीर भी शोभारदितसा होजाता दे॥२७ 
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GO १, मं० २३-१२] वियाद्-प्रकरण । (११) 


आशसनं विशर्सनमथो अघिविकोनम्‌ । सय; पश्य रूपाणि ताने ब्रह्मोत EAA २८ ॥ 
तृष्टमेतत्‌ कडुंकमपाष्ठतरद्दिपवश्नेतदत्तत्रे सूर्या यो ब्रह्मा वेद स इद्‌ वाधूंयमहाते । २९॥ 
स इत्‌ तत्‌ स्योनं ह॑रति ब्रह्मा वास॑ः सुमङ्गलम्‌ । प्रायंश्चितिं यो अध्येति येन जाया न रिष्यति 


युवं भगं से भरतं समद्धमत बद॑न्तावृतोद्येषु ॥३०॥ 
अझैणस्पते पतिंमस्ये रोचय चारं संभलो वदतु वाचमेताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इहेदसाथ न परो गंमाथेम गांव; प्रजयां वर्धयाथ | 

शुभ यती रुल्िया? सोमत्रचेसो विश्वे देवाः ऋन्विह बो मनासि ॥ ३२॥ 


भर्थ-[आशधनं विशसन] घारोवाळा ae, सिरका वस्न तथा [ अथो भधिविकतैनं ] भौर सर्वागपर रहनेवाला वस्र 
इनमें [ सूर्यायाः रूपाणि पय ] सूर्यके रूप देख । [ उत ठानि ब्रह्मा शुम्भठि ] इनको ब्राह्मण तेजस्वी करता हे ॥ २८ 1 

[ एतत्‌ तृं ] यह तुषा उत्पन्न करनेवाला है, [ कडुरुं ] यद्द कड्या है, [ अपाष्टवत्‌ विषवत्‌ jag घृणित भोर 
यह ages भ्न हे अतः [ एतत्‌ wax न ] यद खानेके योग्य नहीं है । [ यः ब्रहम सूर्या वेद्‌ ] जो व्राह्मण सूर्याको इस 
तरह सिखाता है, [ सः इत्‌ args भवति ] वह निःसंदेह वधुञ्ठी भोरसे वस्न ढेनेयोग्य है ॥ २९ ॥ 

[ सः इत्‌ ] वढी निश्चयसे ( तत्‌ सुमंगलं स्योनं वासः इरति ) उस मंगळ भोर सुखकर aust केता हे। [ यः 
प्रायश्चिसि भध्येति ] जो प्रायाईचत्त प्रकरण अर्थात्‌ चित्त शुद्ध करनेका अध्ययन कराता है? (येन आया न रिष्यति) जिससे 
पत्नी नष्ट नहीं होती ॥ ३०॥ 

( युवं ऋत-उद्यषु ऋतं घदन्तो ) तुम दोनों सत्य ब्यवहारोंमें रह कर सत्य बोलते हुए ( संस्टड भग संभरतं ) 
समृद्वियुक्त भाग्य प्राप्त करो | हे ब्रह्मणस्पते | ( पिं अस्ये रोचय ) पतिके दिषयसें इस स्त्रीके मनमें रुचि उत्पन्न कर। 
( संभंछः पूर्ण वाचं चारु वदतु) पति इस बाणोको सुंदरतासे WS ३१॥ 

हे ( गावः ) गौवो | (ge इत्‌ भस्ाथ ) तुम यहां ही रद्दो । [न परः गमाथ ] मत दूर जालो। ( इमं प्रजया 
वघयाथ ) इसको उत्तम संततिके साथ बढाओ । है [ उस्रियाः ] tat | भाप [ शुभं यतीः सोमवचेप्त: ] gual 
प्राक्त करानेवाळी ओर चन्त्रके समान तेजस्वितासे युक्त होवो | [ विश्व देरा: वः मनांसि gq क्रन्‌ ] सब देव तुम्हारे 
मर्नोको यहां स्थिर करें ॥ ३२ ॥ 


भावार्थ एक वस्न घारीवाला होता है, दूसरा दुशाला जैसा चमकदार होता है, तीसरा ओढनेक। वस्त्र होता हे | इन 


वक्षोंसे बघके रूपको सुंदरता लायी जावे | इन वज्ञोंमे सं4घक्रा योग्य ज्ञान me गइस्थियोको देवे, जिसे वल्नोऊे दोष दूर दो 
ज्ञाय ॥२८।। 


एक अन्न GM बढानवाला, दूघरा कड़वा, तीसरा सडा हुआ घोर चौथा वियुक्त होता हे । इस प्रकारके अक्ष 
गइर्थियोंको खानेयोग्य नहीं हें। इध तरह की. शिक्षा देतेवाले ब्राह्मणकों वधू ही ओरसे बज्न दिया जावे ॥ २९ ॥ 

जो ब्राह्मण चित्त शुद्ध करनेका ज्ञान जानता है, जिस ज्ञनके प्राप्त होनेते क्री का बिघाड नहीं होता, इस प्रकारकी सुशि- 
क्षा देनेबाले अध्यापक ब्राह्मणको ही मंगल और सुदुर aw देना योग्य है और Var WAT ही sas दान लेवे॥ ३० ॥ 

गहस्थी स्रीपरुष सीघे व्यवहार करें, सदा सत्य बोलें, और धनसंपत्ति कमावें । पत्नोके मनमें पतिके विषयमे बड! 
भादरभाव रहे और पति भी सुंदर और मघुर भाषण करे ॥ ३१॥ 

गृहस्थाळे घरमें गौवें रहें, गौवें भाग न जावें | गोवे बछडे देती रहें । उनकी संख्या बढ जाय । गोवे सुखभ।ववाली भार 
हेजयुक्त हॉ भोर गोवे भी घरवालोंपर प्रीति करें ३२॥ 

श्र 
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(22) अथवंवेदका GATT भाष्य | [ कां० १४, 


इमं गावः प्रजया सं विशाथाय देवानां न मिनाति भागम्‌ । 
अस्मे वं; पषा मरुतश्च Al अस्मे वो धाता संत्रिता Parla ॥ ३३ ॥ 
HAM ऋजः? सन्तु पन्थानो याम! सखायो यान्त नो वरेयम्‌ | 


सं भगन समयम्णा स धाता सजत वचसा ॥ २४ ॥ 
यच्च वर्चा अक्षेषु सुरायां च यदाहिंतम्‌। यददोष्वश्विना वर्चस्तेनेमां वचसाउवतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
येन महानघ्न्या जघनमश्चिंना येन वा सुरा | येनाक्षा अभ्याषिच्यन्त तेनेमां वचसाऽवतम्‌ ।३६। 


यो अंभिध्मो दीदयंदुप्स्व॑डन्तय विप्रास ईड॑ते अध्वरेषु | 
अपाँ नपान्मधुंमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृधे बीर्या|।न्‌ ॥ ३७॥ 


अर्थ हे [ गात्रः ] गौवे ! [ इमं प्रजया सं विशाथ] इसके घरमे अपनी संतानके साथ प्रवेश करो । [भयं देवानां आयं. 
न मिनाति ] यह देवॉक भागका लोप नहीं करता है । [ पूषा सर्व मरुतः ] पूषा और सब मरुत [ घाता सविता ] ब्रिघाता 
भोर सविता [ भस्म भस्म बः a: सुवाति ] इसी मलुध्यक लिये तुमको उत्पन्न करता है ॥ ३३ ॥ 

[ पन्थानः भनुक्षराः ऋजवः सन्तु ] सब मागे कण्टकरद्वित भोर सरळ हों, [ येभिः न: सखायः वरेयं यान्त ] भिसे 
हमार सव मित्र कन्याकरे घरके प्रति पहुंचते हैं | [ घाता भगेन अर्यम्णा वचसा सं सं सं सृजतु ] विधाता, भग आर 
HAAS दारा AHA इसे सयुक्त करे ॥ ३४ ॥ 

दे [ भश्विता | अशधेरेगे | [ यत्‌ अर्चः अक्षेषु ] जो तेज भांखॉर्मे होता हे भोर [ थत्‌ सु-रायां आादिषं ) खो 
संपत्तिमे रखा होता है, [ पत्‌ च वच॑ः गोषु ) जो तेज matt हे, [ तेन aden इमां भवतं ] उस तेजसे हुसकी रक्षा 
करो ।। ३५ ॥ 

हे [ भश्चिनो ] भश्रिदैवो ! [ येन महानघ्य्या: जघनं ] जिससे बड़ी ale जघन अर्थात्‌ निचछा दुग्धा्ययका माग, 
[खिन वा सुरा ] जिससे संपत्ति, [ यन भक्षाः भभ्याबिच्यन्त ] Hae आंखें भरपूर रहती हैं [ तेन 'घचेसा इमां भतं | 
डस तेअसे ईस वधूरी रक्षा करो ॥ ३६ ॥ 

[ यः अप्सु भन्तः भनिध्मः दीदयत्‌ ) ओ जळोंमें इन्धन रोके विना चमकता है, [ यं विप्रासः-अध्वरेषु ईडते ] जिल 
की ज्ञानी छोग ania स्तुति करते हैं। दे [ भपा नपात्‌ ! मधुमती! aq: दाः ] जलोंको न गिरानेवाळे देव | बसा Age 
जळ हमें दो । [ याभिः वीर्यावान्‌ इन्द्रः age ] जिनसे वीर्यवान्‌ इन्द्र बढता है ॥ ३७॥ 


भावार्थ-गौत्रे अपने बछडोंके साथ घरमें प्रवेश करे। गृहस्थ देवयज्ञ प्रतिदिन करे, कमी यशका लोप न हो। सब देव इस 
गृहस्थीरे घरमे गोवांढी संख्या ATG ॥ ३३ ॥ 

वरक तथा वधूके घर जानेके मार्ग $टकरहित भौर सरल at । परमेश्वर इन “इस्थियोंको ATEN करके GAT करे ।३४। 

जो तेज आंखों, ऐश्वर्थमें और maid होता है, उस तेजसे यह वधू युक्त दो । यह खरी तेजस्विनी ही ॥ ३५ ॥ 

जिस तेजसे गौडा दुग्धाशय तेजस्वी हुआ है, जो तेज Vasa और आंखमें होता है, उ४ तेजसे यह क्री युक्त a और 

यह ON धर्माचरणम सुरक्षित रहे ॥ २६ ॥ 

weld इन्धनोके बिना चमकनेवाला तेज है, यज्ञामे द्विजोंका ज्ञानरूप तेज है, भीर जलोंमें मधुरता हे ओर धीरे भी दै 

इन तेज, ज्ञान, माधुर्य भोर NA बे ये गृहस्थी युक्त हाँ । इन्द्र इन्दीके भचिक्यसे सबसे महान्‌ हुआ दु ॥ ३० 0 
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to १, Ho ३३-४२] विया प्रकरण । र (९९) 


इदमहं रुशन्तं ant तनुदूषिमपोहामि । यो भद्रो राँचनस्तमुर्दचामि ॥ ३८ ॥ 

Me राहणा? स्नप॑नीहरन्त्वत्रींरप्तीरुद जस्स्वाप॑; | 

अथैम्णो att पर्येतु पूषन्‌ प्रतीक्षन्ते oat देवश्च ॥ ३९ ॥ 

शं ते हिरण्यं शमुं सन्त्वापः श॑ मेथिभेवतु शं युगस्य ae | 

त आप; श॒तप॑वित्रा भवन्तु शम्‌ Tel तन्वं १ सं स्पंशस्व ॥ ४० ॥ (४) 

खे रथ॑स्य॒ खे ख$नसः युगस्य शतक्रतो | अपालामिन्द्र त्रिष्युत्वाःकुणो। ब्रयेत्वचम्‌ ॥ ४१ ॥ 
आशासाना सौमनसं प्रजां सोमाग्यं रयिम्‌ | पत्युरचुव्रता भूत्वा सं नंह्यस्वामताय कम्‌ ।।४२ ॥ 


भर्थ- [ इद्‌ ag तनूदूषिं रुशन्तं ग्राभं आपोहामि ] यह में aaa दोष उत्पन्न करनेवाळ विनाशक रोगको दूर 
करता हुं । भोर [ थः भद्रः रोचनः तं उद्चामि ] जो कट्य्राणमय तेजस्वी है, उसको पास करता Fil Re ॥ 

[ ब्राह्मणा: भस्य स्नपनीः भाषः भाइरन्तु ] बाह्मण लोग इसके लिये स्नानका जळ ळे भावें। [ weet: आपः 
उदुन्तु } वीशका नाश न करनेवाछा जल वे छावें। [ अर्यम्णः a पर्येतु] वह अयेमाडी भामिकी प्रदाक्षिणा करे । हे 
[ प्रषन्‌ ] पूषा ! [ age: देवरः च प्रतीक्षन्ते | सुर भौर देवर प्रतीक्षा करें ॥ ३५॥ 

[से रण्यं चं ] तेरे छिये gah seams होवे. [ ड आप; दो सन्तु ] ओर जळ सुखकर होते, [ मेथिः 
भवतु ] गौ बांधनेका स्तंभ सुखदायी हो । तथा.( युगस्य तश शं ] युगका छिद्र सुखकर दो, [ते दातपावित्रा: आप: क 
भवन्त्‌ ] तेरे लिये सो प्रकारसे पात्रता करनेवाला जळ सुखदायी होव । [ पा तः्वं शं संस्पशस्व ] पतिके साय भपने 
शरीरका स्पा सुखकारक रीतिसे कर ॥ vo il 

हे [ शतक्रतो इन्द्र ] सैकड़ों कर्म करनेवाले इन्द्र | [ रयस्य ख ]. रथके छिद्रमें, [ नसः खे ] mes feat 
भोर [ युगस्य खे ] युगके faze [ भपाकां त्रिः पूत्वा ] योग्य रीतिसे पाळी हुई युवठीको तीन वार पवित्र करके [ ae 
ead भकृणोः ] सूर्यैके समान तेजस्वी खचावाळी तूने किया ॥ ४१ ॥ 

[-सोमनसं प्रजां सौभाग्य रयिं आशासाना ] उत्तम मन, संतान साभाग्य जार घन की भाशा करनेवाली तु [ पध्युः 
agra yar ] पतिके भनुकूल आचरण करनेवाली द्वोकर [ श॒ताय कं € नझास्व ] अमरस्वके छिथ gag रीतिसे 
सिद्ध हो ॥ ४२ ॥ 


DC. CSS 


A 


भावार्थ- शरीरमें दोष उत्पन्न करनेवाले रोगरबाजाको दूर करना चाहिये ओर जिससे.शरार नीरोगी ओर आनन्दप्रसन होता 
है, उनको पास करमा चाहिये ॥ ३८॥ 

ब्राह्मण लोग बतावें कि यह जल स्नान SAA है, यह जळ भीरुता का नाश करके बल बढानवाला है | बधवर NB 
मन धारण करके SUNT प्रदक्षिणा करें । श्रेष्ठ गुणत्राली वघूकी प्रतीक्षा पतिगृद्रमें ससुर और देवर करते रहते हैं ॥ ३५ ॥ 

BAT, जल, गोका. बं्नस्त॑भ, AMS भाग आदि सब कुटंबके कल्याण करनेवाले हो | जल तो सो प्रकारसे पवित्रता कर: 
ज्ञेवाला हे । गुह्यके Aa धर्मपत्नी Was साथ दिल जमाकर रहे ॥ ४०॥ 


गृहस्थ तथा खी अपनी तान प्रकारकी शुद्धता प्रसुझी Se कराके al समान तेजस्वी बनकर यहां विराजे ॥ ४१ | 
गृह स्थे. बरसे Wet मन, संतान, सौभाग्य व घन की इच्छा करती हुई, पतिके भनुकूछ SA करती हु, अमरत्व | 


प्रातिके भ्रष्ट प्रक्षदायी मारेका! भ%मण करे ॥ ४३ | 
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(१४) अथर्षवेदका सुबोध भाग्य । [ फाँउ १४, 
यथा सिन्घुनंदीनां साम्राज्य सुषुवे ast | एवा त्वं सम्राश्येंधि पत्युरस्तं Tet ॥४३॥ 
सम्राश्येध्रि श्रशुुरेषु सम्राश्युत Sad | ननान्दुः सम्राइवैधि सम्राश्युत श्वश्वाः ॥४४॥ 
या APATHY याश्च॑ Tear या देवीरन्ती अभितो5द॑दन्त | 
तास्त्वा जरसे सं व्ययन्त्वायुष्मतीदं We धत्स्व॒ वास! ॥४५॥ 
जीवं रुदन्ति वि नंयन्त्यध्वरं दीर्घामनु प्रसितिं दीष्युनर॑ः । 
वामं पितृभ्यो य इदं संमीरिर मयः पतिंभ्यो जनयें परिष्वजे ॥४६॥ 
स्योनं धुवं प्रजायें धारयामि तेऽइमानं देव्याः पथिव्या उपस्थे | 
तमा तिष्ठानुमारद्या gaat दीघं त आयु! सबिता कृणोतु ॥४७॥ 


भर्थं- [ यथा दृषा सिन्धुः ] जैसा बलशाकी समुद्र [ नदीनां साम्राज्य gga ] नादैयोंया साम्राज्य वछाता है, [ पुव 
त्वं पत्युः भस्त परेत्य ] वेसी तू पतिके घर पहुंचकर [ ares एधि ] सम्राज्ञी दोकर वहाँ रह ॥ ४४ ॥ 

[sary सम्राशी एधि ] ससुरॉमें स्वामिनोके समान धोकर रह । [ उत Fag सम्राशी ] देवरोंमें भी महारऱानीके 
समान भादरसे रह । [ ननान्दुः सम्राज्ञी एधि ] ननदुके साथ भी रानीके समान रद्द ओर [ उठ श्श्र्वाः समाशी ] सासके 
साथ भी सम्राटकी ख्रीके समान होकर रह ॥४४॥ 

[ याः देवीः भक्कुन्तन्‌ ] जिन देवियोंने स्वयं सूत काता है, [ याः च अवयन्‌ ] जिन्होंने बुना हैं, [प्राः च तत्निरे] जो 
छाना तानती है, [याः च भाभितः अन्तान्‌ ददन्त ] और चारों भोर भन्तिम भार्गोको ठीक रखती हैं, [ ताःस्वा wa 
@ ब्ययन्तु ] वे तुझे इद्धाबस्थातक रहनेके ल्यि बुनं । त [ भायुष्मती इदं वासः परि धरस्व ] दीर्घं भायुवाळी होकर इस 
SRE धारण कर ॥ ४५ ॥ 

[र्जावं रुदात्ति ] जीवित मनुष्यक्े बिदाई पर कोग रोठे हे, [ अध्वरं विनयान्ति ] यज्ञको साथ के जाते हें, | नरः 
hat प्रसिठि अनु दीध्युः ] मनुष्य दीघे मागेका विचार करत हैं । [ ये पितुभ्यः इद वामं समीरिरे ] जो छोग अपने 
माता पिताके किये यह सुन्दर काय करते हैं, ag [ पतिभ्यः मय! जनये परिष्वजे ] पतिके किये सुखदायी है, जो Het 
भाएहिंगन करना है ४ ४६॥ 

[ देन्याः एथिन्या: उपस्थे ] ged देवीके पास [ ते प्रज्ञायै स्योनं wa भइमानं धारयामि ] तेरी संतानळे जिये. 
सुखदायी स्थिर पत्थर जैसा भाधार करता हूं । [ तं भातिष्ठ ] उसपर खडा रह, [ अजुमाद्याः] भानोदेत हो, [ grat: ] 
उत्तम तेजसे युक्त हो । भौर [ सबिता ते आयुः दीर्घ कृणोतु ] सविता तेरी भायु लंबी थनावे ॥ ४७ ॥ 

भावार्थ-- जैसा महासागर नदियोंका सम्राट है, इस प्रकार पतिके घर पहुंचकर यहद वधू ग्रहस्थको सम्राट और अपनेको 
उसकी GAM बनाकर व्यवहार करे ॥ ४३॥ 

ससुर, देवर, ननद और सास भादि सबके साथ रानीके समान बताव कर ओर सबको सुख देवे ॥ vv ॥ 

घरमें देवियां सूत sid, कपड ga, ताना तानें, कपडके अन्तिम भांग ठीक करें । Yar उत्तम कपडा घुर्ने कि जो 
द्वावस्थातक काम देवे | ot दीर्घायु बनकर इस कपडेको पहने ॥ ४५ ॥ 

विदाईपर मनुष्य रोया करते हैं | परंतु यह कन्या यद्यपि पितृकुलसे बिदा होती है, तथाप पतिके घरमै गृहयश Bas 
लिये जा रही है, अतः इस गृहस्थाश्रमे दीर्घ मागेका लोग विचार करें और न रोयें । पितृघर% लोगोंको तो यह ga का दिनु 
है, क्योंकि यह बधूके यज्ञका प्रारंभ है। यह वधू पतिको सुख देती है और पत्ति इसको भालिंगनसे सुख देता है। परस्पर सुख 


द्धि करनाही गृहस्थका यज्ञ है ॥ ४६ ॥ : 
इस भूमिपर तेरी संतान सुखपूर्वक दीर्घं काल रहे इसाळय यहद TRA आधार TAA हूं। इसपर चढ, आनेदित भोर 


तेजस्वी हो | इव are गहस्थाश्रममे ges cena तेरी लायु दीष होगी ॥ ४% ॥ 
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येनाभिर॒स्या भूम्या हस्तं जग्राह दक्षिणम्‌ । | | 
तेन॑ गृह्णामि ते हस्तं मा व्यथिष्ठा मर्या सह प्रजया च धनेन च ॥४८॥ 
देवस्ते सविता हस्तं ग्रह्मातु सोमो राजां सुप्रजसं कृणोतु | छ 
अभि! सुभगां जातवेंदा! पत्ये पत्नीं TRE ळणोतु ॥४९॥ 
rend ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदंष्टियथास॑ः । ic 
भगों अर्थमा स॑विता पृरंधिमझं त्वादर्गाहैपत्याय देवा! ॥५०॥(५) 


aed हस्त॑मग्रहीत्‌ सविता हस्त॑मग्रहीत्‌। पत्नी त्वम॑सि धर्मेणा5हं गृहपतिस्त्व ॥५१॥ 
BAIT पोष्या मझ त्वादाद्रहस्पतिँ।। मया पत्या प्रजावति से जीव शरद; शतम्‌ ॥५२॥ 


अर्थ- [ येन भमिः ] जिससे afar [ णास्याः भूम्याः दक्षिणं हस्त जप्राइ ] इस भूमिका दायां द्दाथ ग्रहण किया, 
[ तेन ते हस्तं गृक्कामि ] उसी उद्देश्यसे तेरा हाथ में पकडता हूं, [मा ब्योथष्ठा। ] दु.ख मत कर, [ मया सहु प्रजयां च 
घनेन च ] मेरे साथ प्रज्ञा भौर घनके साथ रद्द ॥ ४८ ॥ 

[सविता देवः ते हस्त गृह्णातु ] सविता. देव तेरा पाणिग्रहण करे । [ राजा सोमः सुप्रजसं कृणोतु | राजा 
सोम उत्तम सन्वानयुक्त करे । [ जातवेदाः aie: पत्ये gaat परनीं जरदुष्टिं कृणोतु | जातवेद aie पतिके लिये सोभाष ` 
युक्त खी शुद्धावस्थातक जीनेवाछी करे ॥ ४९ ॥ 

[वे हस्त सोंभगत्वाय गह्ृमि ] तेरा हाथ में सौभाग्यके करिये पकडता हूं । [ यथा मया पत्या जरदरिः भसः ] 
जिससे तू सुझ पतिके साथ बृद्धावस्थातक जीनेवाली होकर रह। भग, णयेमा, सविता, पुरंधि । भौर सब gala [ त्वा 
मह्यं गाहेप्त्याय ag: ] तुझको मेरे हाथमें गृहस्थाश्रम चछानेके लिये दिया है ॥ ५० ॥ 

[ भगः ते हस्तं भग्रहीत्‌ ] भगने तेरा हाथ पकडा है, [ सविता इस्तं अग्रहीत ] सविताने हाथ पकडा है, [ & 
धमंणा पत्नी शासि ] तू wae मेरी पत्नी है, [ we तव ग़दपतिः ] भे तेरा गृहपति हूं ॥ ५१ ॥ 

[.इयं मम पोष्या अस्तु ] यह खी मेरी पोषण करनेयोग्य हो। [ बुदस्पतिः स्वा मझ भदात्‌ } बुहस्पतिने तुझे 
सुझको दिया है । दे [ प्रजावति ] संतानवाली स्त्री | [ मया पत्या ag: शत aha] ge पतिके साथ सू सौ वर्षे- 
तक जीवित रह ॥ ५२॥ 


भावाथे-जैसा भमि और भूमिका संबंध है, वैसे संबंधके लिये में इस age पाणिप्रहण करता हूं। वधूको कष्ट न हों । 

बह वधू मेरे साथ प्रजा, धन ओर Gada युक्त हो ॥४८॥ 
सविता जैसा तेजस्वी बनकर पति ख््रीका पाणिप्रहण करे, भोर सोम जैसा sega होकर धमपत्नीमें संतान उत्पन्न 

करे । पतिपस्नी Raat दोनों इस गृहस्थाश्रममें वृद्धावस्थातक आनन्द रहें ॥ ४९ ॥ 

हे ज्री ! में पति तेरा पाणिग्रहण सौभाग्यप्र।प्तिके लिये करता हूँ। मुझ पतिके साथ तू बृद्धावस्थातक रह । सब देवोंने 
तुझको गृहस्थाश्रम चलानेके लिये मेरे grad dig दिया है ॥ ५० ॥ 

अग अर्थात्‌ धनवान होकर और सविता जैसा समर्थे और तेजस्वी होकर तेरा पाणिग्रहण में करता हूं । अबसे तू घमेके 
अनुसार मेरी धर्मपत्नी हो और मैं तेरा शहपति हूं ॥ ५१ ॥ ; 

यह घर्मपरनी मेरे ( पिके ) द्वारा पोषण होने योग्य है। परमेश्ररमे रश रेरे हाषमे दी है। यहां यह सम्तानोधे 
युक्त दे और मुझ पतिके साथ शो वषे रहे ॥ ५२ ॥ 
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९१६) अथवंघेदका FANT भाष्य | [ wie १४, 


त्वष्टा वासो व्यदिधाच्छुमे कं बृहस्पतेः प्रशिषां कवीनाम्‌ | 


तेनेमां नारी सविता भर्गश्व सयोमिंव्र We धत्तां प्रजया ॥ ५३ ॥ 
इन्द्राग्नी द्यावापथिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा भगो आधिनोमा | 

बृहस्पतिमेरुता ब्रह्म सोमं इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु ॥ ५४ ॥ 
बृहस्पतिः प्रथमः खयोयाः शीर्षे केश अकल्पयत्‌ | 

तेनेमामंश्चिना नारीं पत्ये से शोभयामासि ॥ ५५ ॥ 
हुदै तद्रूप यदव॑स्त यो्षा जायां जिज्ञासे मन॑सा चरंन्तोम्‌ । 

तामन्वतिंष्ये सखिभिर्न ।ग्वैः क इमान्‌ विद्वान्‌ वि चचते पाशान्‌ ॥ ५६ ॥ 
अहं वि ष्यांमि मायें रूपम॑स्या वेदुदित्‌ पश्यन्‌ मन॑सः TIAA | 

न स्तेयंमाग्र मनपार्दमुच्ये स्वयं श्रंथतानो वरुणस्य पाशान्‌ ॥ ५७ ॥ 


अर्थ-| स्वष्टा वासः ] स्वष्टाने aa. [ झुभे क॑ | कल्याण कोर सुख होनेके लिये [बृद्दस्पतेः कवीनां प्रशिषा] बृहस्पति 
झौरकविर्योके क्षाशीवदके साथ [ व्यदधात्‌ ] बनाया है । [ तेन gat नारीं ] उससे ga eal [ सविता भगः सूर्या 
हव | साविता ओर भग सूयारो जैसा पाउिनाता हे, उस प्रकार ( प्रजया परिधत्तां ) संतानके साथ संयुक्त करे ॥ ५३ ॥ 

(इन्द्वाप्मी) इन्द्र, भाप्ति, (द्यावाएथिवी) gale, भूमि ,(मातरिश्वा ag, मित्र, वरुण भग,(उभो अश्चिनौ) दोनों भाश्वेनो- 
कुमार, Trea, मरुत, ब्रह्म, सोम ये सब ( gat नारों प्रजया वधयन्तु ] इस Mat aaah साथ बढावें ॥ ५४ ॥ 

( sais: प्रथम; ) बुहस्पतिने सबसे प्रथम (quia: शीषे केशान्‌ णकढपयत्‌ ] सूयोके सिरपर घेशॉको 
बढाया । [ तेन] उस तरद (भाश्वनो) भाधिनी कुमार (gat नारीं पे स शोभयामति] इस खाको पतिके किये सुशोभित 
करें ॥ ५५॥ 

[ यत्‌ योषा wars, तत्‌ रूप हृदं ) जो MA aq धारण किया उसका रूप यह है । [मनसा चरन्छौं जायां जिज्ञासे] 
मनसे अमण करनेवाळी स्त्रीको में जानता हूं । ( नवग्वे: सखिभि; at भन्वर्तिष्ये ) यज्ञों भौर ऋस्विजोंक साथ उनका मैं 
भजुसरण करता हूं । (5: विद्वान इमान्‌ पाशान्‌ वि चचतं ) कौन ज्ञानी इन पाशोंको काट सकता है ? ॥ ५६ ॥ 

(अहं डि ape ) में खोळता हूं ( sea: मयि रूपं ) जो इसका रूप मुझमें है। ( मनसः Fert पश्चन्‌ इत्‌ 
बेदत्‌ ) मना घों पछा देखरूर ही ज्ञान होता है। (न स्तेयं आझ) में चोरी करके aw नहीं खाता हूँ । में ( स्वय वरुणस्य 
AIA श्रथ्नानः ) स्वयं वरुणके पाशोंको शिथिल करता हुआ । मनस' उत थमुथ्ये | मनसे मुक्त होता हुँ ॥ ५७ li 

भावार्थ इस कारीगरने इसक लिये बनाया यह aa है, ज्ञान ब्राद्वाणोनि इसको आशीर्वाद दिया है । यह धर्मपत्नी इसको 
पहने और इंश्वरकी कृपास उत्तम संतानोसे युक्त होव ॥ ५३ ॥ 

इन्द्रागन्यादि सब देवी शक्तियां इस नारोक्रो उत्तम संतान के साथ बढावें ॥ ५४ ॥ 

कन्याके सिरपर उत्तम बाल हों और वह नारी पति को प्राप्तिके लिये सुशोभित हो ॥ ५५ ॥ 

eal उत्तम वल्लधारण करनेसे जो हप बनता है, वही देखनेयोग्य है । मनका चालचलन कैसा है, यही ख्रीके विषयमें 
देखना चादिये । पति यज्ञकमोमे धर्मपत्नीक्रो अपने साथ सदा रखे । विषयोंके पाशोंको कौन विद्वान्‌ काट सकता है? ॥ ५६ ॥ 

में इन यन्धनोको खोलता हूं । इस मेरी धर्भपरनीका रूप केवल मेरे लिये हैं। इसके मन की परीक्षा करके ही मैंने यह 
जान छिया है । में जो भोग करता हूं वह खकष्टसे कमाये धनका भोग करता हूं, चोरीके vas भोग में नहीं करता मैं 


मगणके पाशॉको शिथिल करता हुआ मनके WA मक्त होता हूं ॥ ५७ ev 
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प्र स्वा घुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन त्वाउबभात्‌ सविता सदव! | 


उरुं लोकं ANAT पन्थां कृणोमि तुभ्यं सहपत्न्ये ay ॥५८॥ 
उ्यच्छध्वमप Tal हनाथेमां नारीं सुकते द॑धात | 

घाता विपश्चित्‌ पतिंमस्यै विवेद॒ भगो राजा पर ta प्रजानन्‌ 1॥५९॥ 
भग॑स्ततक्ष चतरः पादान्‌ भगंम्ततक्ष चत्वायुष्पलानि | 

त्वष्टा पिपेश मध्यतो5न वर्भान्त्सा नो अस्त सुमङगली ॥६०॥ 
सकिंशुकं asd विश्वरूपं हिरण्यवण सुत्रृतं सुचक्रम्‌ | 

आ रोह ख्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पातिभ्यो वहत कृण स्वम्‌ ॥६१॥ 
अभ्रांतुध्नीं वरुणापशुन्लीं बृहस्पते । इन्द्रापतिध्नी पात्रेणीमास्मभ्ये सवितवंह ॥६२॥ 


अर्थ- ह्वे ( वध ) खो | | त्वा वरुणस्य पाशात्‌ प्रमुञ्चामि ] तझको वरुणक पाशसे मुक्त करता हूं । [ यन सुक्षवाः 
सविता त्वा अबध्चात्‌ ) जिसे सेवा करनेयोग्य शविताने तुझ बांध दिया था । [ तुभ्यं सहपल्न्ये ] तुझ सहधमंचारणीके 
लिये ( अत्र उरुं लोऊ सुगं पन्थां कृणोमि ] vai विस्तृत स्थान भोर उत्तम गमनयोग्य मागे करता हूं ॥ ५८ ॥ 

[ उद्‌ यच्छध्वं ] अपने शर्खोंको ऊपर उठाओ | ( रक्षः अपः हनाथ ) राक्ष "को मारो । ( इमां नारी सुकृत दध,त ) 
इस स्त्रीको पुण्य कममें रखो । ( विपश्चित्‌ घाता अस्मे पतिं विवेद ) ज्ञानी विध ताने इसके लिये पति प्राप्त कराया है । ( ग 
राजा प्रजानन्‌ पुरः एतु ) राजा भग जानता हुआ आगे बढे ॥ ५९ ॥ 

( भगः चतुरः पादान्‌ ततक्ष ] भगने चार पावोंको बनाया, उनपर ( भगः चत्बारै उदपझानि ततक्ष ) WAI चार 
कमर्छोको बनाया । [ त्वष्टा मध्यतः वध्रौन्‌ अनु पिपेश ] aga avat कमरपट्टोंको बनाया । ( साः नः सुमंगळी अस्तु ) 
ag हमारे लिये उत्तम मंगळ करनेवाली होवे ॥ ६० ॥ 

हे ( सूर्य ) सूर्य ! ( सु+ शुरं विश्वरूपं टिरण्यवणे qaa gaa बहतुं आरोह) उत्तम पुष्पोंसे युक्त, अनेक रूपवाळा, 
सोनेक रंगर समान चमकनेवाळा, उत्तम वेटनोंस युक्त, उत्तम चक्रोंले युक्त इस wT चढ। ( भमुतस्य ळोक आरोह ) 
भमृतकं ळोकपर चढ। ( त्वं aed पतिभ्यः स्योनं कृणु ) तू इम विव।इ दहेज या रथको पतियोंर लिय सुखदायी कर॥६१॥ 

हे(वरुण बृ:स्पत इन्द्र सवितः,देरो! (अञ्ज geal) यह वधू भोईयोंका वध न करनेवाली,(अप शुष्नीं,भ पतिप्ञी glavit 
मस्मभ्यं बह)पञुङा वध न करनेवाला पतिका नाश न क!नेगाली भार पुत्र उत्पन्न करनेराली हमार लिये प्राप्त करो॥ ६२॥ 


भावार्थ- सवित ने तुझ इस समयत्क [जन पाशास बांध रखा था, उन वरुणऊे पाशोक में ख'लता हुँ । तुझ जैसी सुयोग्य 
धर्मपत्नाके लिये यहां. विस्तृत लोक प्राप्त हुआ हे और उन्नतिका मार्ग सुगम हुआ हैं ॥ ५८॥ 
इस धर्मपत्नौको कष्ट देनेवाले राक्षमोंका नाश क:नेके लिये तुम लोग हथियार सदा सुसजित ग्खे | सदा इस way ' 


पुण्य कममें लगाओ, ज्ञानी विघाताडी संमतिस इसका यह पति प्राप्त.हुआ हे, राजा भी पह जानता हुआ विवाहमें अप्रगामी 
हुआ था ॥ ५९॥ 


भगने पांवोके चार आभूषण और छरीरपर घारण १ २नेके चार फूल बनाये और कमरमें धारण करनेयोरय कमरपट्टा 
बनाया है । इनको धारण करके यह स्त्री उत्तम मंगलमयी बने ॥ go ॥ 
यह वधु उत्तम फूलेसे युक्त, सुंदर, सोनेके नञ्शी कमसे सुशाभत उत्तम BRAS रथपर ATH अमर पदके wat 
आक्रमण करे । यह घर्मेपत्नोका विवाहमंगल पतिक घरवालोके लिय सुखकारक होवे ॥ ६१ ॥ 
ag खो पतिके घर्मे पतिके “भाई, og आदिशोंका सुख देव । पतिको सुख देवे । gale seam करे। ओर सबका 
आनन्द बढानेवाली बने ॥ ६२॥ 
३ (अ, सु. भा. काँ, १४ ) 
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मा हिंसिष्टं कुमार्य१ स्थूणें देवकृते पथि । शालाया देव्या दवारं स्योनं कृण्मो बधूपथम्‌ ॥६३॥ 
ब्रह्मापरं युज्यतां ब्रह्म पूर्व ब्रह्म॑न्ततो म॑ध्य॒तो ब्रह्म॑ aad: | 
अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य शिवा स्योना प॑तिलोके वि गंज ॥ ६४॥ 
॥ इति प्रथमोऽनुत्राकः ॥ 


[२] 
तुभ्यमग्रे पर्यवहन्त्सू्यां वहतुनां सहृ । स नः पातेंम्यो जायां दा अग्नं प्रजयां सह nei 
पुनः पत्नामाग्रिरदादायुषा सह वर्चेसा | दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ ॥२॥ 
सोम॑स्य जाया प्र॑थमं गॅन्धवेस्ते5परः पति; । तृतीयों आश्निष्टे पतिंस्तुरीयंस्ते मनुष्य॒जाः ॥ ३॥ 
झर्थ- हे (eqn) दोनों स्तंभो | ( देवकृत पथि ) देवोंके बनाये मार्गपर ( कुमार्यं मा टिंसिष्ट ) इस कुमारी ayer 
COVA कर। ( देग्याः शाळायाः द्वारं उधपथं स्योनं कृण्मः ) घरख्य Frais द्वारसें वधू भामेके मागेको हम सुखकर 
"रते हैं ॥ ६३ ॥ 

( अपर पूव अन्ततः मध्यतः स्वतः ब्रह्म युज्यतां) मागे पीछे भन्तम dat अर्थात्‌ aia oe अर्थात्‌ 
“शप्राथनाक्रे मंत्रों छा प्रयोग ड्या «रो | 3 va! तू ( अताव्यात्रां देरयुशां परय )ड्याजि'दित देववगरीर प्राप्त होइ र 
/ पातिकोके शिवा स्योना वि राज ) भपने पतिके स्थानमें कल्याणकारिणी और सुख देनेवाळी Heer प्रकाशित हो ॥ ६४ ॥ 

हात प्रथमोऽनुवाकः | 

झथे- हे भग्ने | ( अग्रे तुभ्यं ) भारंभमें तेरे लिये ( घहतुना ag सूर्या पयेवहत्‌ ) दुदेजके साथ सूयाको छे जाते 
11 (सः) वह तु ( नः पतिभ्यः ) इम सब पतियोंको (प्रजया सद्द जायां दाः) सेतानसहित पत्नीको प्रदान कर ॥१॥ 

( आयुषा वर्चसा सहद ) दीघौयुष्य ah तजके साथ ( win: geil ga: अदात्‌ ) अझिने पस्नीको पुनः प्रदान 
“sar. ( नस्याः यः पतिः ) इसका जो पात है, वह ( दीर्घायुः शरदः शतं जोवाति ) दीर्घायु बनकर सौ ad जीवित 
इद्दवा है ॥ २॥ 

( प्रथमं सोमस्य जाया ) सबसे प्रथम सोमकी खी है, (ते भपरः पतिः गन्धवंः ) तेरा दूसरा पति गन्धव है (ते 
शुतीयः पतिः ee: ) तेरा तीसरा पति आमि हे और [ते तुरीयः मनुष्यजाः ] तेरा चतुर्थ पति मानव हे || ३ ॥। 


भावार्थ-- यइ वधू देवोंके ata जा रही हे, अतः इसको किसी तरह कष्ट न हों । इसके पतिरे घरका मागे और इसके 
५:तिके घरका द्वार इसके लिये सुखदायी होवे ॥ ६३ ॥ 

इस age चारों ओर ज्ञान और इंशप्रार्थनाका वायुमंडळ हो । जहाँ व्याधि नहीं है ऐसी पतिके घररूप देवनगरीको यइ 
भू प्राप्त हो । पतिके घरमे सुखयुक्त और कल्याणयुक्त बनकर यह विराजे ॥ ६४ ॥ 

उति प्रथमोऽनुवाकः | 

दहेज पतिके घर भेजनेके पूर्व कन्या Hs उपासना प्रथम करती हे, जिससे उस कन्याको Was घर सुख और उत्तम 
(तान प्राप्त होती हं ॥ १ ॥ 

अभि उपासना अर्थात्‌ यजन अथवा हवन SAG ANG आयुष्य, और शारीरिक कान्ति प्राप्त होती दै । कम्यादा पति भी 


त हृवनसे दॉर्घजीवा अर्थात शतायु दो सकता है ॥ २॥ 
सोम, गन्धर्व, भमि ये बचपनमें कन्याके तीन पति दं । भौर पश्चात्‌ उस कन्याका विबाह मनुष्य पतिके साथ होता है॥ ३0 
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सोमो ददद्‌ गन्थरबोर्य गन्धत्रों दंददग्रयें | रयिं चं पत्रांशरदादप्रिमद्यमथों इमाम्‌ ॥४॥ 
आ वामगन्त्सुमतिवीजिनीवसू न्यश्चिना हृत्सु कामा अरंसत । 


अभूतं गोपा मिथुना शुभस्पती प्रिया अर्यम्णो gat अशीमहि ॥५॥ 
सा म॑न्दसाना मन॑सा शिवेन॑ राय धेहि dade वचस्य|म॒ | 
at तीर्थ सुंप्रपाणं शुभस्पती स्थाणुं पर्थिष्ठामप॑ दुमेति इंतम्‌ ॥६॥ 


या ओष॑घयो या नद्योई यानि क्षेत्राणिया बना । तास्त्वा ay प्रजावती पत्ये रक्षन्तु रक्षस) ॥७॥ 
एमं पन्थामरुक्षाम सुमे स्वस्तिवाहनम्‌। यस्मिन्‌ वीरो न रिष्यत्यन्येषां विन्दते वसुं ॥८॥ 


अर्थ-- बिएको [सोमः गन्धवौस ददत्‌] सोमने गन्धवको दी(गन्घवेः अग्नये दद त्‌)गन्धबेने अम्निको दी, [अथो इमां] 
भोर इसी कन्याको तथा [ vi च पुत्रान्‌ च भझिः मह्मं भदात्‌ ] घन और पुत्रोंको eas मुझ प्रदान किया ॥ 8 ॥ 

। दा सुमतिः भागन्‌ ] भापकी उत्तम मति प्राप्त हुईं है। हे [ वाजिनीवसू अश्विनी ] बळ भोर wage अश्विनी- 
दवो | [ कामाः हृत्सु नि भरंसत ] हमारी शुभ इच्छां हृदयोमें स्थिर हो गई हैं । दे [ छुभस्पती ] शुभके पाळको | 
[ Rear गोषा अभूतं ] तुम दोनों इन्द्रयोके ass बनो । [ अर्यम्णः प्रियाः दुयान्‌ अशीमदि ] भाय मनवाळे श्रेष्ट 
देवके प्रिय होकर हम उत्तम घरों हो प्राप्त हों ॥ ७ ॥ 

[ सा म्न्दसाना ] ag आनन्दित रदनेवाली a खो [ शिवेन मन्ता Jaa भातनायुक्त मनसे [ सदंवीरं वचरः 
रयिं घेहि ] सवे ATS युक्त प्रशंसनीय wad घारणा कर । हे { शुभस्पती ) YAS पाळको | हमारे लिय ( तीर्थ सुग } 
तैरनेका स्थान सुगम हो, ( सुप्रमाणं ) उत्तम जळ पीनेका स्थान हो, तथा ( पथिष्ठां स्थाणु ) ame प्रतिबंध ळरने- 
we स्तंभ जैसी (दुमेति ) दुष्ट बुद्धिव।ळे शत्रुको ( ed ) मार कर दूर करा ॥ ६ ॥ 

Bag! याः ओषधयः ) ओषाधियां, जो (या नद्यः ) जो नदिया, ( arta wait ) जो क्षेत्र, छोर ( या बना 
औ घन हैं ( तां) वे सब पदार्थ ( पर्ये प्रजावतीं त्वा) पतिके लिये संतानयुक्त तुझके। (रक्षसः रक्षन्तु ) राक्षसोसे सुरक्षिर 
रखें ॥ ७ ॥ 

( इमं पन्थां आइक्षाम ) इस मार्गसे चळे, यह [ सुग स्वस्तिवाइनं ] सुगम आर mAs लिये भी सुखकर हे, 
( witty वीरः न रिष्यति ) जिसमें वीरका ara नहीं होगा भोर ( अभ्यघां ag बिन्द्ते ) दूऽरोंकी पक्षा यहां धन 
अधिक मिळता है ॥ ८ 0 


भावाथे-- क्षोम गन्धवैको देता हैं, गन्धवे oid हाथमे समर्पण करता हे और आमि पुत्रोत्पादनशक्तिक साथ मनुष्यर्क 
खार्घान इस कन्याको करता है ॥ ४ ॥ 
उक्त BNR आधिपद्यमें कन्याको उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है । पश्चात्‌ उसके हृदयमें कामको स्थान मिलता है। उस समर, 
अश्विनी देव इन वधुत्ररोके रक्षक होते हैं । इस समय अपना मन श्रेष्ठ बिचारोसे युक्त TH अपने घरोमें रूबको वास करन! 
उचित है ॥ ५ ॥ 
अपने पतिके घरमें आनन्दसे रहुनेवाली घमैपत्नी अपने मनमें शुमसकल्प धारण करें और बीरभावयुक्त संतान आर प्रशंसा 
‘gua घनकी खामिनी बने। इस दंपतीके मागे सुगम हों, इनको पर्याप्त खानपान प्राप्त हो, जोर इनके उन्नतिके मागे निष्कण्टक 
हों और दुष्ट बुद्धि इनेस,दूर हो ॥ ६ ॥ 
औषधियां ,.नदियां, खत, स्थान, बन आदि सब स्थानेंमें संतानोबाली और Tad घर जानेवाली इस खोकी रक्षा हो, 
अथीत कोई राक्षस इसको दुःख न पहुंचावे ॥७॥ 
* ay मार्ग सुगम और निमय हो उससे भांग बढे॥ शौर डस मार्गसे जाओ कि जिसमें saa निवासके साधन मिलते ale 
कै 
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||| (२०) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ क० १४, 


इद्‌ सु में नरः शणुत यया55शिषा दम्पती वाममशुतः | 
ये गन्धो अप्सरसश्च FAY व।नस्पत्यषृ यध तस्थुः | 
||| स्यानास्त अस्थ FST भत्रन्त मा हिमिपुयेहतमह्यमानम ॥९॥ 
| ये वध्य चन्द्र aed यक्ष्या यन्त॒ जना अनु । पुनंस्तान्‌ याज्ञया दुवा नयन्त यत आगताः।। oll 
। | मा aga परिपन्थिनो य आसीदन्ति दैपती । सगेन दगमवीतामप॑ द्रान्त्वरातयः ॥११॥ 
सं कांशयामि वहतं ब्रह्म॑णा गदैरघेरिण चक्षुषा मित्रियेण | 


_- 
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>> 


पयाणंडूं विश्वरूपं agied स्याने aides: सविता तत्‌ कृणोतु ॥१२॥ 
HA नशियमस्तमागन्निमं धाता लाकमस्य दिंदेश | 
तमयैमा भगो अश्विनोभा प्रजापति! प्रजया वयन्तु ॥१३।। 


अर्थ- हे ( नरः ) मनुष्यो! ( मे इदं gama ) मेरा ag भाषण सुनो । यथा आशिषा) जिल भाशीर्वाद्से (दम्पती 
चामं भइनुतः ) ये वर भोर वधू सुखका प्राप्त होत हैं | ( एयु वानस्पत्यषु ) इस वनमें (ये गन्धवौः देवी: अप्सरसः 
नधि तस्थुः) जो गन्थवे मौर अप्सराएं ठडरी हैँ, ( ते अध्ये वध्दें स्योना भत्न्तु ) वे इस ays लिये सुखदायी हों 
भोर ( उद्यमान वद्दतुं मा दिंसिपुः ) दद्देज ले जानेवाळे इप रयका नाश न करें ॥ ९ ॥ 

( ये यक्ष्माः जनान्‌ अनु ) जो रोग मनुष्थोंके संबन्त्रसे ( ava; चन्द्रं वदतुं यार्ते ) वधूरे तेजस्वी दुहेज रथके 
पास पहुंचते हैं, ( तान्‌ भागता: यज्ञियाः देशः ) उन रोगों छो agi आये aTk देव ( पुनः यतः भागताः नयन्तु ) 
फिरसे जढांसे जाय थे वहां ले जाव ॥ १० ॥ 

(ये परिपन्धिनः आपीदन्ति ) जो लुटे! पमीग प्राप्त ath, वे ( दम्पती मा विदन्‌) इस पतिपत्नीको न जानें । 
चे वधूवर ( सुगेन दुग तीता ) सुगमतासे कठिन प्रसंगसे पार हों जांय । भोर इनके ( भरातयः aT Ara) शत्रु 


दूर हों ॥ ११ ॥ 
( बतुं ) वधूके द?जयुक्त ग्थको ( गृहेः ब्रह्मण अघोरेण मित्रियेण चक्षुपा ) चारों ओरके घरवाले sa ज्ञानपूरक 


शांत थोर मित्रताको भांखसे देख, ऐसा 4 ( से काशयामे ) हूनको प्रकाशित करता हूं | ( AL विश्वरूपं पर्थानद्ध भारत ) 
जो विविध रूपवाला बन्धा हुआ हे, उसको ( सविता पतिभ्यः स्योनं कृणोतु ) इश्वर पतिके लिये सुखदायी बनावे ॥१२॥ 

( इयं शिवा नारी eee आगन्‌ ) यह कल्याकारिण। स्रो पतिक्रे घर आगयी हे । ( घाता अस्ये इमं डोक दिदेश ) 
इंश्वरने इन पतिलोकका मागी gaia है । ( शर्मा भगः उभा अश्विना प्रजापति; ) ये सब देव ( तां प्रजया वर्धयन्तु ) 
डसेको प्रजाकै साथ TATA ॥ १३ ॥ 


~ 


भावार्थ - सब लोग इस घाषणाको सने हृ विवाहित खीपुरुष इस BANA सुखपूतक रहे । वनवासा तथा प्रामबासी 


कोईभी इनको दुःख न देवे । ये ग्रामान्तरमें चलने लगें, तो भी किसी प्रकार इनको दुःख न हो ॥ ९ ॥ 

जनसमुदायमें जानेस जो रोग संसगके कारण होते हैं, और वधूकों aiid भी जा रोग होना संभव है, वे सब रोग aga 

होंगे ॥ १० ॥ 

मागपर जो लुटेरे होंगे, उनसे इस दम्पतीको कष्ट न हों, ये पतिपरनी सुगमतया 4ठिन प्रसंगोंके पार हो जागे । और इनके 
सब शत्रु दूर हों ॥ ११ ॥ 

जब: दहे जका रथ या परनीका पतिके घर जानेका रथ WTA चलः जावे, तब दोनों ओरके घरवाळे उस कन्याको प्रेमकी 
मित्रश्‍'्टिखे देखें । जो भी कुछ विविध रंगख्पत्राले पदाथ हों, वे सब ईश्वरकी कृप मे इ पतिपरनीके लिये सुखदायी बनें ॥ १२॥ 
- यह. सुस्वभाबवाली @ पतिक घर जाती हैं, क्यो कि विधातान यही स्थन इसके लिय fae किया था| सब देव 
इप् के उत्तम संतान दें॥ १३ ॥ 
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Bo ९; Ho ९-१७] विवाह प्रकरण । (९१) 
आत्मन्वत्युवेरा नारीयमागन्‌ तस्यां नरो वपत बीजमस्यामू | 
सा व॑ः प्रजा जनयद वक्षणाभ्यो बिभ्रती दग्धमूपभ-य रत; ॥१४॥ 
प्रतिं तिष्ठ त्रिराडसि विष्णुरिवेह्द सरस्वति | सि“।बाछि प्र जायतां भगस्य सुमतावसत्‌ ॥१५॥ 


उद्‌ तं ऊर्मिः शम्या हन्त्वापो योक्त्राणि मुञ्चत । मादुष्कृती व्ये निसावध्न्यावशुनमारताम्‌ ॥१६॥ 
अघोरचक्षुर4तिक्नी स्योना शग्मा AAA सुयमां गृहभ्य | 


Nn 


वीरखर्देबकामा सं स्वयेधिषीमहि सुमनस्यमांना ॥१७, 


ay ( थास्मन्वती ऊत्ररा इयं नारी आगनू ) भात्मिक बलसे युक्त aa सुपुत्र उत्पन्न करनेबाली यह नारी पतिके 
घर भागई हे । ( नरः तस्यां अस्यां बीजे वरत ) हे मनुष्पो | उप खीमे वी को ओ, वी ये छा आजान करो। (51 बः) वद्द 
तुम्हारे लिये ( INET दुग्ध रेतः बिभ्रती ) वीयवान्‌ पुरुषका वाय चारण करती हुई '( वक्षगाभ्य: प्रजा जनयत्‌ ) भपने 
गभोशयसे संतान उत्पन्न करे ) १४॥ ; 


हे खो ! तू ( प्रति तिष्ठ ) ast प्रतिष्ठित हो, तू ( विराट भति ) विशष ठेबस्वी है | तुम्हारा पति ( विष्णुः इउ ge ) 
उिष्णु$ समान यहां हे । हे ( सरस्वति, मिनावाळि ) विद्या देवा ओर अज्ञ उती देबी, ! इसे.( प्रजायतां ) संतान हो आर 
यह ( भगस्य तुमतो असत्‌ ) भाग्ये देवको सुमतिर्म रहर ॥ १५॥ 


(a: ऊर्मिः शम्याः उत्‌ हन्तु ) भापकी ase शान्तिका-स्थिरताका भंग करें । दै ( जापः ) जळो 
( योक्त्राणि gaa) gitar छोड दो । ( अदुषकृपी saad) अध्त्यों ) दुर कमै न sas, गाडासे छोड़े हुए रोको बेल 
[ ga मा आरतां ] णश्जुभको न प्राक्त हों ॥ ९६ ॥ 

[ गृढेश्य/ ] भपकेबरोंके लिये [ अघोर ag: अपतिम्लो स्योना ] कूर दृष्टि न करनेवाळी, पतिदत्या न करनेवाळी 
सुखक।रिणी:[ शर्मा सुशेवा सुयमा ] कल्याणकारिणी, सेवा करने योग्य, सुनियमोसे चळनेवाळी! [ वीर: देवकामा ] 


बीर पुश्र उत्पन्न करनेवाली, देवरकी इच्छा पूण करनेवाळी, भोर [ सुमनस्यमाना ] उत्तम भन्तःकरणसे युक्त [ त्वया 
पाघिषीमहि ] तुझसे हम संपन्न हों ॥ १७॥ 


भावार्थ-यह खली आत्मिक बलसे युक्त है और पुत्र उत्पन्न होनेकी शाक्ते युक्त है अर्थात्‌ यह व॑ ही है। पति ga 
अपने वीयैक्रा आधान करता हे भौर पश्चात्‌ वह क्ली उस alas धारण करती हुई अपने गर्भा  संतानोत्पात्त करता 


Buen 


जली अपने पतिगुदमें प्रतिष्ठाको प्राप्त हो, a घरकी सम्राज्ञी है, उसका पति देव दै और यह उसकी देवी है।इस ' सेपत्नी- 
को उत्तम संतान प्राप्त हो और ये दोनों उत्तम बुद्धि धारण करें ॥ १५॥ 

प्रवासमें जब शान्तिका भंग होवे, अर्थात्‌ मनको इष्ट प्रतीत हो, उस समय वाहनके बैल छोडे ata और उनको उत्तम 
स्थानमें सुरक्षेत रर ॥॥ १६ ॥ 

यह खरी पातके घरमै आकर आमन्दसे रहे, आंखें क्राधयुक्त न करे, पतिकी हितकारिणी बले 4मेंनियमोंका पालन करे, 


सबको सुख दवे, अपनी संतानोंछो वीरताळी शिक्षा देवे, देवर आदिको संतुष्ट रख, अन्तःकरणमें शुभ भाव रखे । ऐसी wa 
घर सुसेपश दोता है ॥ १७॥ 
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(२१) अथर्वेद्का सुवाध भाष्य । [काँ० १४, 
देवध्न्यपातिप्ती दोधि शिवा पशुभ्य॑ः सुयमा Taal: 
प्रजावती वीरसूर्देवकामा स्योनेममग्नि गाहपत्यं सपर्य ॥१८॥. 
उत्तिष्ठतः किमिच्छन्तीदमागा अहं तड अभिभूः स्वाद्‌ गहात्‌ | 
शन्येषी निक्रेत याजगन्धात्तिष्ठाराते प्र पत मेह Lar: ॥१९॥ 
यदागाहेपत्यमसपर्येत्‌ Tat वधूरियम्‌ | अधा सरखत्यै नारे पितृभ्यश्च नमंस्कुरु ॥ २०॥ (८) 
शर्म वमेतदा हरास्ये नाया उपस्तरें । सिनीवालि प्र जायतां. भर्गस्य सुमृताबंसत्‌ू. ॥२१॥ 


यं बल्बजं न्यस्यंथ चर्म चोपस्तृणीथनं। तदारोहतु सुप्रजा या कन्या| विन्दते पतिंम्‌ ॥२२॥ 


[ अदेबृधी भपतिन्नी ]'देवरका नाश न करनेवाळी, पतिका घात न करनेवाली, [ पशुभ्य! शिवा ] cysts हित 
करनेव छी, [ सुयमा सुवर्चाः ] उत्तम नियमोंसे चळनेवाळी भौर उत्तम तेजसे युक्त [ प्रजावती वीरसूः ] संतानयुक्त, वीर 
पुत्र उत्पन्न करनेवाळी [देशकामा स्योना] पतिरे घरमें दवर रहें ऐसी कामना करनेवाळी सुखदायिनी तू [इमं mea 
भामं सपय ] इस गाहपत्य झग्निकी पूजा कर ॥ १८ ॥ 

हे | निऋत | दरिद्वते | [ उत्‌ ति्ठ | उठ, कदो iS [ किं इच्छसि ] तू क्या चाहती हुई [ इद थागाः ] यहाँ 
भागई है । [ अहं भामेभूः ] में तेरा पराभव करनेवाळ। [ स्वात्‌ गृहात्‌ त्वा इंडे ] अपने घरसे तुझे हरा देता हू, [ बा 
झून्य-एषि ] जो घरको शून्य करना चाहती हुई तू [ भाजगन्धाः ] यहाँ भागई है, हे [ भ-राते ]_शत्रभूत दरिव्वते! 
[ डात्तष्ट ] यहांसे उठ और [ प्र पत ] दूर भाग जा । [ ge मा रंस्थाः ] यहां मत रममाण हो ॥ १९ ॥ 

( यदा हयं वधुः) जब ag स्त्री (mara आम पू असपयेत्‌ ) गाईपस्यभम्निकी gies पजा करे ( wat ) 
हत्पश्चात्‌ & ( नारे ) स्री ] त्‌ ( सरध्वत्थ पितुभ्पः च नमस्कुरु) सरस्वाविको भोर पितरोंको नमन कर ॥ २०॥ 

( मस्य aid ) इस SiS fea ( उपस्तरे पुतत्‌ शमै बम ) बिछानेके लिये यह ga और संरक्षण ( भाहर ) B- 
ला हे ( सिनी-वाळि ) भन्न देनेवाली देवी ! ( प्र जायतां ) यह खी उत्तम रीतिसे संतति उत्पन्न कर भोर ( भगस्य 
सुमतो भसत्‌ः) भगवानूकी उत्तम मतिमै रहे ॥ २१ ॥ 

( यं बल्वज न्यस्यथ ) जो चटाई नीचे बिछाते हैं ( च चमे उपस्तृणीथन ) भोर चमे उपर बिछाते हैं । (या कम्था 
पतिं विन्दते ) जो कन्य। पातिको प्राप्त करती है, az ( सुप्रजा तत्‌ आरोहतु ) उत्तम संतान उत्पन्न कर॑नेवाळी उस पर 
ATW २२ 


भावार्थ- oi पतिगृहमें आकर देवर और पतिका हित करे, पञ्चुऔ का उत्तम पालन करे, धर्मनियमोंके अनुसार चले, 
तैजस्विनी बने, अपनी सतानोको वीरताकी शिक्षा देवे भोर अमिकी हृवनद्वारा उपासना करे ॥ १८॥ 

गृहस्थौके घरमै दरिद्रता न रहे । MEET अपने प्रयत्नसे दारिद्य दूर करे । जो घर पुरुषा्ेस शून्य होता है, उसमें दारिद्य 
रहता है। अतः प्रयत्नद्वार। दरिद्रताकों दुर करना योग्य है ॥ १९ ॥ 

स्री पतिघरमें प्रतिदिन सबसे पहिले गाहपत्याग्निकी इबनद्वारा उपासना करं,पश्चात्‌ विद्यादेवीकों. और पश्चात्‌ पित्तरोंकी पूजा 
करे ॥ २० ॥ 

पति अपनी oie लिये हरएक प्रकारसे सुख देवे, और उसकी उत्तम रक्षा करे। यह त्री उतम अन्न सेवन क्रर्क 
उतम संतान उत्पन्न करे और ऐसा आचरण करे कि इश्वर का आशीर्वाद' इसे प्राप्त हो ॥ २१॥ 

gas घासरी चटाई बिछाई जावे, उसपर कृष्णाजिन बिछाया जावे। जो wt पतिको प्राप्त करती है, वह सुप्रजा TM 


करमेवाळी झी इस निळोनेपर चढे ॥ २२ ॥ 
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Go ९, Ho १८-२८] ` विषाहःप्रकरण । (२१) 
उप स्तुणीहि बल्ब॑जमधि चमीणि रोहिते । तत्रोपविइपं सुप्रजा इममन्नि संपर्यतु ॥२३॥ 
Wiis चर्मोप॑ सीदाग्निमेष देवो हाईत रक्षांसि सी | 
इह प्रजां ज॑नय॒ पत्यें असे सुंज्यैष्ठयो भ॑त्रत्‌ पुत्रस्त एषः ॥२४॥ 
वि तिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थान्नानारूपाः पञ्चतो जाय॑माना? । 
समडगल्युपं सीदेममग्नि सपत्नी प्रतिं भूषेह देवान्‌ ॥२५॥ 


सुमङ्गली प्रतर॑णी गद्दाणां सुशेवा पत्ये श्रशुराय शंभूः 


स्याना AIA प्र गहान विशमान्‌ ॥२६॥ - 


स्योना भंत श्वशुरेम्यः स्याना पत्ये ETT: | स्या नास्ये सवेस्ये विशे स्योना WAT भव॥२७॥ 
समङ्गलीरियं वधूरेमां समेत पश्यत । सोभाग्यमस्ये दुच्या दोभोग्येनिंपरेतन ॥२८॥ 


न्थै-- ( बढ्बज उपस्तूर्णदि ) पढिळे चटाई फेला दो, पश्चात्‌ ( भषि GAM ARI) स.।चमेके ऊपर ( तत्र सुप्रजा 
डपाविश ) वहां सुरना उत्पन्न कानेवाळी यद ख्री ( इमं अग्नि सम्बेतु ) इस भमिडी उपालना करे ॥ २३ ॥ 

( चभ भारोद ) इस चर्मपर चढ, ( wa उप आसीद्‌ ) aE तमीप वेठ । ( एषः देवः सर्वाः रक्षांसि ददन्ति ) 
यह देव सब cade: नाश काता है। ( इद भध्मे प्ये प्रजां जनय ) यहाँ इस पतिके लिये संतान उत्पन्न कर । (ते एष 
पुत्र; सुज्येष्ठयः भवत्‌ ) तेरा ag पुत्र उत्तम श्रेष्ठ बने || २४ ॥ 

( अस्याः मातुः उपस्थात्‌ ) इथ माताके पास ( जायमानाः नाना रूपाः पशत्रः ।ब तिष्ठन्तां ) उत्पन्न Haas 
भनेक प्रकारके पशु ठहरे । ( सुमंगळी संपरनी इमं भमिं उपसोद ) उत्तम मंगळ कामनावाळी भौर उत्तम पतिके 
साथ यह खरो इस अभिरी उपासना करे । और ( इह देवान प्रतिभूष ) यहां देर्वोक्की सेवा करे, शोभा बढावे ॥ २५॥ 

( सुमंगळी ) उत्तम मंगळ भाभूषण घारण क.नेवाळो ( ग़दाणां प्रणी ) घरोंको दुःखरे दूर करने वाळी ( प्रत्ये 
सुक्षेवा ) पतिकी उत्तम सेवा करनेव।ळी ( इवशुराय शंभूः) इउद्युरको ga देनेवाळी, ( wat स्योना) सालको 
आनंद देनेवाळी तू ( इमान्‌ गदान्‌ प्रविश ) इन घरोंमें प्रविष्ट हो ॥ २६॥ 

( श्वञुरेभ्यः स्योना भव ) श्वशुरोकि लिये सुख देनेवाळी ददो, ( पत्ये गृहेभ्यः स्योना ) पति ओर घरके ळिये हित- 
कारिणी हो, ( भस्यै सर्वेस्ये विशे स्योना ) इस सब प्रजासमूइको सुखदायेनी, (स्योना get gua wa) सुखदायक 
होकर इन सबकी पुष्टिके लिये हो ॥ २७ ॥ 

(इयं सुमगलो वधूः ) ag मङ्कळ्युक्त वधू है । ( स ऐत, इमां पश्यत ) gee होओ भौर इसको देखो । [ अस्ये 
सौभाग्यं दूरवा]इसको सौभाग्यका भाशीर्वाद्‌ देकर [दोर्भाग्येः वि परेतन] दुष्ट भाग्यको दूर करते हुए वापस जाभो॥२८। 

भावाथै--पहिले चटाई Fara, sage चर्म बिछा दो,वहां उत्तम संतान उपपन्न करनेवाली खरी बेठकर अमि की उपासना करे२ २ 

उस चमेपर चढ, अभिडो पूजा कर। यह अभिदेव सब दुष्ट राक्षसोका नाश करता हे । इस पंसारम अपने पतिके fea 
संतान उत्पन्न कर । यह तेरा पहिला पुत्र उत्तम श्रेष्ठ बने ॥ २४॥ 

जब यह स्री माता होगी, तब उसके साथ विविध रंगरूपवाले गो आदि पशु ced । यह स्री उत्तम मगछ धारणा की कामना 
करके अभिकी उपासना करे और देवोंरे सुभूषत करे ॥ २५ ॥ 

उत्तम मंगळ क!मनावाळी, Wass दुःखे छुड।नेवाली, पतिकी सेवा करनेवाली, श्रशुरको सुख देनेबाली, सासका हित 
करनेवाली श्री अपने घरमे प्ररिष्ट हो॥ २६॥ 

यह of श्वशुराँका हित करे, पतिको सुख दे, सव चरवालोंका हित करे और सबको पुष्ठ रखे ॥ २७ ॥ 


सब भाईबंधु इकट्ठे देकर यहां आवें और इस वधूर) दरीन करें । यह वधू बहुत कल्याण करनेवाळी दै। अतः बे इस 


बभूको छमाशारवाद देकर, इसके जे दुष्ट भागय हैं, डबकी दुर करके बापस क्षपने घर जानें ॥ २८ ॥ 
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(९४) अधवेवेद्का सुबोध भाष्य | [ काँ० १४, 


या दहादों यत्रतयो याश्रेद् Aedes | वचे 
रुक्मप्रस्तेरग वह्यं विश्वां रूपाणि बिश्रंतम्‌। 
आ रोह तल्पं शुमनस्यमांनेह प्रजां ज॑नय॒ पत्ये अ 
इन्द्राणीरवं सुबुधा बृष्यमाना ज्योतिरग्रा उषसः प्रतिं जागरासि ॥३१॥ 
देवा अग्ने न्युपद्यन्त पत्नी सम॑स्पृशन्त तन्त्रस्तनूभि; | 


थास्ते त्रिपरेतन ॥२९॥ 


ये सं 

1g वित्री बहते सोभ॑गाय कम्‌।२०। 
मे | 

ज 


सर्येत्र नारि विश्वरूपा महित्त्रा प्रजावता पत्या से भत्रेह ॥३२॥ 
SABA विश्वावसो नममडामहे खा | 
जामिमिंच्छ पितृषदं न्य|क्तां स तें भागो जनुपा तथ्य विद्धि ।।३३॥ 


भर्थ-[या geld: यतयः] जो दुष्ट हृदय गछ) स्त्रियां हैं ओर [ याः च ge जरतो; अपि | जो यहां वृद्ध खिय्रां है 
वे [ भस्य gas: सं दत्त | इको निश्चयपूवेङ तेज देर, [ भथ अस्त विपरतन ] और अपने घरको वापस जाई ॥ २९॥ 

[ रुक्तमप्रस्तरण ] सोनेर बिछोनेसे युक्त (विधा रूगाणि At) अने 5 सुदर खजावटोंको धारण करनेवारे, [कं aa] 
सुखदायक रथप. [नर सावित्रा asa सोभवाय भारोद्दत्‌ ] सूर्या साउित्रो बडे सोभाग्यकी प्राप्तिके लिये चढी हे। gon 

[ सुमनस्यमाना तल्यं alg ] उत्तम मने भाव धारण करती हुई स्त्री विस्तरेपर चढे। [ge अस्य ae 
प्रजां जनय | यहां इस पतिफ लिये संतान उत्पन्न कर | [ इन्द्राणी इव सुबुधा ] इन्द्राणीके समान उत्तम ज्ञानवाळी 
होकर [ ज्योति: अग्राः उषसः बुध्यमान ] जिसके बाद सूर्यकी ज्योत भानेआळी हे पेली उषाओं 5 पूर्व ज.गकर [प्रति 
जागराति ] निद्रा छोडकर उठ ॥ ३३ ॥ 

[ अग्ने देवाः पत्नी: नि ्पद्यन्त] पर्वे saad देव लोग अपनी feats साथ ^ोते थे । [ तन्वः तनूभिः स भस्ए- 
शन्त ] अपने शररोंसे स्त्रियोंक शरीरको cal करत थळ उस प्रकार हे [ नारि ] खी ! तू [ge] इस संशारमें सूर्या 
इत्र ] सूर्यप्रभाक समान [ महित्वा विश्वरूपा ] महत्त्वसे भनेक रूपवाळी होकर [ प्रजावती पश्या संभव ] पजायक्त होक्र 
पांत& साथ वतात FTA 111 ३२॥। 

हे [ गोश्चाव्रसो | सब्र धने युक्त वर | [ इतः.उत्तित्र | यडांसे उठ, (ear नमसा gery ] तेरी नमस्कारोसे 
पूजा करत हैं | [ पितृषदै न्यक्ता जामिं इच्छ} पिताके घरमें रहनेव ळी सुशोभित वधूको तू प्राप्त करनेकी इच्छा कर । [ सः 
ते भागः ] ag तरा भाग हे । [ तस्य जनुषा थि द] उसका जन्मसे ज्ञान प्राप्त कर ॥ ३३॥ 


भावार्थ जो दुष्ट हृदयवालीं और बूढी स्त्रां दे, वे भी सब स्त्रियां इस वघूको अपना तेज अपण करें और अपने घरको 
वापस चली जावें ॥ २९ || 
जिसपर aah कलाग्छु गा > 5 किया है ऐसे गद्दे जिसमें लगे हे आर विविध हुनरोसे जिसकी शोभा बढाई है, ऐसे छुन्द 
CIR यह बघू चढ आर पातके घ' प्राप्त हकर बडा साभाग्य प्राप्त कर ॥ Rol 
यह ai BAF उत्तम भाव धारण करता हुई ।वस्तरपर चढ, आर GicH लय उशम स्मन नमाण करे ॥ sta 
शान संपादन करके उषःकालके पूव जागकर निद्रासे नित्रत होकर उठ ॥ ३२॥ 
पूर्व समयमें देव भी अपनी MAGMA संग सोत रहे, अपन शर रसे OF शरीरको आलिंगन' देते रहे । उसी. प्रकार 
यह स्त्री भी अनक प्रकार अपने रूपकी सजावट ऋरती हुई, उत्तम प्रजा निमाण करनेकी इच्छभ्नै पतिक्षे साथ मिलकर रहे ॥। ३२॥ 
हे घनत्राले पुरुष | वहांसे. उठकर यहां आ, हम आपका स्त्रागत करते हैं। यह वधू इस समयर्तक पिताके घर रहती थी 
आप इस वध हो प्राप्त BAA इच्छा करते हें, तो यदद आपका भाग हो सकता है । इस आपके भाग केर इस स्त्रीके -जन्मसे 
सब ged भाप चाहे तो जान छकते हैं ।। १३६ ॥ 
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Mo १, Ho १९-९७] घिचाद-प्रकरण । (१५) 
MATA: ATA मदान्ते हविधोन॑मन्तरा aa च । 
तास्तें जनित्रमाभे ताः परेहि नमस्ते गन्धवेतुनां कृणोमि + | ॥३४॥ 
नमो गन्धर्वस्य नमंसे नमो भामाय चक्रुषे च कृण्मः | 
विश्वांबसो श्रह्णा ते नमोऽभि जाया अंप्सरसः परेहि ॥३५॥ 
राया व॒यं सुमन॑सः स्यामोदितो गन्धवैमावी वृताम्‌ | 
अगन्त्स देवः परमं सघस्थमर्गन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ॥२६॥॥ 
सं पितरावात्बैये सृजेथां माता पिता च रेत॑सो भवाथः ।. 
ad इव योपामधिरोहयनां प्रजां कण्वाथामिह पुष्यतं रायेम्‌ ॥३७॥ 


SS 


—————— 


नर्थ-[ हविर्धानं अन्तरा सूर्य च ] aaa मोर add मध्यमें [ अप्सरसः सधमादं मदन्ति ] भप्सराएं साथ साथ 
Rest आनन्दित होनेवाळे sat जानिन्त होती हैं । [ ता: ते जनित्रं ] ag तेरा जन्मस्थान है । [ ताः भभि GG ] 
उनके पास जा । [ गन्धवै-ऋतुना ते नमः कृणोमि] गन्धवेके ऋतु्षोंके साथ तुझे में नमन करता हूं ॥ ३४ ॥ 

[ गंधर्वस्य नमसे नमः ] गंधवेके नमस्कारको हम नमस्कार करते हैँ। उसकी [ भामाय चक्षुषे च नमः 
goa: ] तजस्वी iad लिये इम नमन करते हैं । हे ( विश्वावधों ) सब धनसे युक्त! ( ते ब्रह्मणा नमः ) तुझे इम 
ज्ञानके साय नमन करते हैं | [ भपसरसः जायाः अभि परेहि ] अप्सरा जैसी Prats साथ परे जा॥ ३५ ॥ 

[ बयं राया सुमनसः स्याम ] इम धनके साथ उत्तम मनवाळे हों। (इतः राघवं उत्‌ झावीवृतां) यहांसे गंघवको 
घेरे, स्वीकार करें, प्राप्त करे । ( सः देवः परमं सधस्थं भगन्‌ ) ag देव परम श्रेष्ठ स्थानको प्राप्त हुना है । ( यत्र आयु: 
प्रतिरम्तः अगन्ध ) जहां आयुको दीघे बनाते हुए दम पहुंचते हें ॥ ३६ ॥ 

द्वे [ पितरौ ] मातापिठाभो ! [ ऋस्विये संसृजेथां ] ऋतुकालप्ें संयुक्त होवो | [ रेतसः माता च पिता च 
अघाथः ] AAR योगसेही तुम माता भौर पिता बनोगे। [at इव एनां योषां ater] मर्देके समान इस 


ज्जीके साथ बिस्तरेपर चढ । [ इह प्रजां कृण्वाथां ] यहाँ संतान उत्पन्न करो भोर [ रयिं पष्यत ] धनको पुष्ट करो अर्यात्‌ 
बढाशो ॥४७॥ 


भावाथे-- इस यशस्थानभूमि और सू इनके बीच भन्तरिक्षमें अप्सराएँ (qa प्रभोएं] एक घरमें आनर्द्रे रहकर बहुत 
भानन्द्‌ प्राप्त करती हैं । इस प्रकार गृहस्थ अपने घरमें आनन्दसे रहे । स्त्रियां ही सबकी उत्पत्तिका स्थान हे,भनः उनके साथ 
युस रहे। भोर ऋतुके अनुसार भादरपूवेक ऋतुगामी होवे ॥ ३४ ॥ 

दूसरेके ,नमस्कार करनेपर उसको नमन करना उचित है, उसकी तेजस्वी आंखके साथ अपनी आंख मिलाकर नमन 
करना उचित हे । इस तर्द परस्परको जानकर नमस्कार किया जावे । भौर युवती ख्रीके साथ पुरुष दूर जाकर एकान्त 
करे ॥ ६५ ॥ 

मनुष्यको जैसा ster धन मिले Far वैसा वह मनके शुभ संस्कारोंसि युक्त बने । और वे इश्वरको माननेवाछे हाँ | वह gar 
परम उच्च स्थानपर विराजमान है, जहाँ इम आयुको दीघे करते हुए पहुच सकते हैं ॥ ३६ ॥ 


हे स्त्री पुरुषों) तुम अपने रजवीयंके बलसेही मातापिता बन सकते हो, अर्थात्‌ सन्तान उत्पन्न कर सकते हो । अत: ऋतु- 
कालमेँ संयुक्त होवो । मर्दके समान स्त्रीसे युक्त होवो, सन्तान उरपन्न करो और धन भी प्राप्त करो और बढाओ ॥ ३७॥ 
8 (अ. छ..भा. Ste १४) 
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(९६) अथबेबेदका सुबोध भाष्य | [ व्हा० te, 


ता पृषेछित्रतममिर॑यस्व यस्यां बीज मनष्याई वप॑न्ति । 


या न उरू उशती विश्रयांति यस्यांप्रश्न्तः प्रहरेम श्प! ॥३८॥ 
आ रोहोरुमुप॑ धत्स्व हस्तं AN ष्वजस्व जायां सुमनस्यमान? | 

प्रजां कृण्वाथामिह मोदमानो दीधे वामायुं! सतिता कृणोतु ॥३९॥ 
आ बां प्रजां ज॑नयतु प्रजाप॑तिरहोरात्राभ्यां सम॑नक्त्वयेमा | 

अदुंमङ्गली पतिलोकमा विंशेमे शं at भव द्विपद शं चतुष्पदे ॥४०॥ (१०) 
aed म्ना साकमेतद्‌ वाधूंयं वासों वध्यश्च वस्नम्‌ | 

यो ब्रह्मणे चिकितुषे ददाति स इद्‌ रक्षांसि तल्पानि हन्ति ॥॥४१॥ 
यं में दत्ता ब्रह्मभागं ब॑धूयोवीधूयं वासों वध्वश्च Tay | 

यवं ब्रह्मणे ऽनुमन्य॑मानौ ब्रह॑स्पते साकामिनद्रंश्च दत्तम्‌ ॥४२॥ 


अर्थ- हे [पूषन्‌] gar! | ता शिवतमा ऐग्यस्व] उस कह्याणमयी Dat प्राप्त कर । [यस्यां age: Ne घपन्ति] | 
जिसमें मनुष्य बील बोते. हैं| [ या उशती a: ऊरू विश्रयाति ] जो इच्छा करती हुई हमारे किये झएना शारीर देती tl 
[ यस्यां उशन्तः शप: प्रहरेम ] जिसकी कामना करनेवाल हम विषय-सेवन sin ४८ ॥ 

[ sé भारोह | ऊपर की ओर चढ, [ हस्तं उप धत्स्व ] हाथ लगा दो । [सुमनस्यमानः जाया परि ष्वजस्व] उत्तम 
मनसे युक्त होकर खोको आलिङ्गन कर । [ इह मोदमानौ प्रजां कृण्वाथां ] यहां आनंद भोगते हुए प्रज्ञाको TT करो । 
[ सविता बाँ दीं भायुः कृणोतु ] सबिता आप दोनोंकी दीर्घ भायु करे ॥ ३९ ॥ 

[ प्रजापति: वां प्रजां जनयतु ] प्रजापति इश्वर तुम दोनोंडी संतान उत्पन्न करे । [ अयेमा णद्दोरात्राभ्यां समनक्तु | 
अर्यमा तुम दोनोंको दिनरात संयुक्त केर । [भ-दुर्मगली इमं पतिळोकं आविश] भशुभभावको न धारण करनेवाळी तू खी 
इस पतिस्थानको प्राप्त कर। [नः द्विपदे चतुष्पदे शे भव]हमोर द्विपाद भोर चतुष्पादके ळिये सुखदायी हो।।४०॥ 

[ देवै; दत्तं ] देवोंद्वारा दिया हुआ [ मचुना साकं ] मनुके साथ प्राप्त हुआ [ एतत्‌ वाधूयं वासः ] यह विवाहके 
समयका वख [वध्वः च वस्न ] भोर जो ayer वस्न हे, यह [ यः चिकितुषे ब्रह्मणे द॒दाति ] जो ज्ञानी ब्राह्मणको दान करता 
हैं । [ स इत्‌ तल्पानि रक्षांसि हन्ति ] ag निश्चयसे बिस्तरेपर रहनेवाळे राक्षसोंका नाश करता है eg 

दे [ ब्रृस्पते ) ब्रहस्पति] भोर [ साकं इन्द्रः च ] साथ रहनेवाळे इन्द्र | तुम दोनों [ वधूयोः वाधूयं वासः ] ayer 
विधाइके समयका वस्न भर [ वध्वः च वखं ] जो वधूका व्र दवे। [ यं ब्रह्मभागं मे दत्तः ] उस ब्राह्मणके भागको तुम 
दोनों मुझको देते हो । [युवं ब्रह्मणे भनुमन्यमाने ब्रह्मणे दत्त] तुम दोनों ब्राह्मणको प्रदान करनेकी संमति देनेवारे ग्राह्मणको 
उक्त वख प्रदान करते हो ॥ ४२ ॥ र i , ह cn 

भावाथ- शुभ संस्कारोसे युक्त वधूको पुरुष प्राप्त करे । मनुष्य उत्तम स्त्रीमें ही बीज बोते है । पुरुषप्राप्तिकी इच्छासे स्त्री 
झपना शरीर पुरुषको समपंण करती है, जिसमें पुरुष वीर्याधान करें ॥ ३८ ॥ 

पुरुष स्त्राके GIT प्रेमसें मिळे, उसे आदरके साथ आळिंगन देवे, दोनों स्त्रीपुरुष आनन्दसे रमम!ण द्वोवें ओर सन्तान 

उत्पन्न करें । इन स्रीपुरुषांकी आयु सविता भति दाघ बनावे ॥ ३९ ॥ 
प्रजापालक ईश्वर इन स्त्रीपुरुषोमे संतान उत्पन्न करें । वही दिन रात इनको प्रेमकें साथ EHS Tal वधूमें कोई दुष्ट 
दुर्गुण न हो और उत्तम शुभगुणवाली स्त्रीही पतिको प्राप्त करे | इस स्त्रीस घरके सब द्विपाद चतुष्पादका कल्याण हो ॥ ४०॥ 
ays पहननेके लिये लाया वस्त्र विद्वान्‌ ब्राह्मणो दान Baa शयनस्थ।नमें उत्पन्न होनेवाले कुभस्कार दूर हो सकते है॥४१॥ 
वधूके पहनने के लिये लाया वस्त्र ब्राह्मणका भाग है । वह अनुमतिपूवक ब्राह्मणको दिया जावे ॥ ४२ ॥ 
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Go २, Ho ३८-७४ ] विवाइ-प्रकरण | (२७) 

स्योनाद्योनेराथि बुध्यमानो हसामुदो मह॑सा मोद॑मानौ | 
+ X | ___ ७ 1 ba) NA na 

सुगू सुपुत्रो सुंगद्दो तराथो जीवावुषसों विभातीः ॥४२।। 
नवं वर्सानः सुराभे! सुवासां उदागां जीव उपसों विभातीः । 
आण्डात्‌ पतत्री्वाग्माक्षि विश्वस्मादेन॑सस्पारिं ॥४४॥ 
शुम्भनी द्यावापथित्री mwas wera, आप॑ः सप्त संखवुर्दवीस्ता नों सुञ्जन्त्बेह॑सः esi 
सूर्यायै देवेभ्यों मित्राय वरुणाय च । ये भूतस्य प्रचेतसस्तेम्य इद्मेकरै नम; ॥४६॥ 
य ma चिदाभाश्रैप परा जत्रम्य ead: । 
संधांता संधि मघवा पुरूवसनिष्कती विहृतं पुन॑ः ॥४७॥ 


नथ-[ हसा्चुदो महसा मोदमानो ] हास्यविनोद करनेवाळे, मदेत्त्वके विचारसे भानंदित होनेडाळे [ स्योनात्‌ योनेः अधि 
gama ] सुखइ।यरु शयनमंदिरसे जागकर उठनेवाले, [ सुगू सुएुत्रो सुएद्री ] उत्तम Rat आर गोर्भोसे युक्त, उत्तम 
MS बड्चोंबाले, उत्तम घरवाके [जीवो] दो जीव aula खी भौर पुरुष [विभातीः उषसः तराथः] प्रकाशमय उष१काल- 
ae दीघे जायुष्यके दिनोंको सुखके साथ तेर जालो ॥४३॥ 

में [ नबे वसानः सुरभिः सुवालाः जीवः ] नवीन वख पहनता हुआ सुगंध धारण करके उत्तम वस्त्र पहननेवाल! 
जीबधारी मनुष्य [ विभातीः उषसः उदागां ] तेजस्वी उषःकालोंमें उठता gt | भण्डात्‌ पतत्रो इव ] भण्डसे निकळने- 
वारे पक्षीके समान में विश्वस्मात्‌ एनसः परि भमुश्षे ] सब पापसे मुक्त होऊं ॥ ve ॥ 

[ द्यावाएथिवी अन्तिधुम्ने महिव्रते शुम्भनी ] ah भोर एथिवी ये दोनों कोक समीपसे सुख देने गळे, बडे नियम 
पाछन करनेवाळ, झर शो भावाके Ei [ देवी: सप्त भागः gag: ] दिव्य सातों जनप्रवाइ चळ पडे हैं। [ताः Hea: नः 
grad ] वे अळप्रवाह पापसे हम सबका बचाव करें ॥ ४५ | [भथवे ] ७।११२।१ 

[ qata देवेभ्यः मित्राय बरुणाय च ] उषा, aa भादि देव, सूर्यं वरुण तथा [ ये भूतम्य प्रचेतसः | जो भूतोंके 
ज्ञानदाता देव हैं [ तेभ्यः इदं नमः भकरं ] उनके लिये ag नमस्कार मै करता हूं ॥ ४६ ॥ [ क्र. १०।८५।१७ | 

[ यः ऋते आमिश्निषः ] जो चिपकनेके विना तथा [ चित्‌ जत्रुभ्यः भ।तृद्‌ः ]गदनकी et सुरा करनेके विना 
[ साधिं सघात्ता ] Mest जोडनेताला और [ विहृतं पुनः निष्कर्ता ] फटे हुएका पुनः ठीक करनेदाळा ऐसा [ पुरुवसु: 
मघवा ] उत्तम पर्याप्त घन देनेवाला धनवान्‌ ईश्वर हैं ॥ ४७ ॥ [ Ro ८।१।१२ ] 


भावाथे-स्त्रापुरुष हास्यावेनोद करते हुए, आनंद मनाते हुए, सुखदायक शयनमंदिरमे सोकर योग्य समयमै जागते हुए, 
उत्तम गैवोंसे युक्त, उत्तम पुत्रोंसे युक्त, उत्तम घरवाले होकर, दार्घ आदुरे सब दिन आनंदपूर्वक ब्यतांत करें ॥ ४३ ॥ 

में उत्तम वस्त्र पहनकर, सुगंध धारण करता हुआ, शरीरको सुशोभित करके, ऐसा सदाचारसे रहूंगा कि जिससे सथ 
प्रकारके पाप दूर हो जांयगे ॥ ४४ a 

द्युलोक और पृथ्वी लोक ये सबको सुख देनेवाले हें, बे अपने नियमसे चलते हें । इनके मध्यमें सात प्रबाइ बह रहे हैं। 
गे ga सबको पापसे बचार्वे ॥ ४५ ॥ 

सूर्य, अन्य देव, मित्र वरुण आदि सबको मं नमस्कार करता हूं ॥ ४६ ॥ 

जो ईश्वर मानबी शंरीरमें दो हाईयॉका विना चिपकाये और बिना सुराख किये जोडता है, बही सबको जोडनेवाला दै । 

बह सब टूटे हुएकी मरम्मत करता है ॥ ४७ ॥ 
वे 
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अपारः तम उच्छतु ails पिशङ्गमुत लोहित यत्‌ | 


fagedt या पंपातक्य॥ सिन्‌ तां स्थाणावध्या संजामि ॥४८॥ 
याव॑ती; कृत्याः उपवासंने याव॑न्तो राज्ञो वरुणस्य पाशा! | 

व्य {gat या असंमद्धयो या अस्मिन्‌ ता स्थाणावषिं सादयामि ॥४९॥ 
या में प्रियतमा तनु! सा में बिभाय aaa: | 

तस्याग्रे त्वं व॑नस्पते ala कृणुष्य भावयं रिषाम ॥५०।।(११) 
ये अन्ता याबंतीः सिचो य ओततो ये च तन्त॑वः | 

बासो यत्‌ पत्नीभिरतं तन्नः स्योनमुप स्पृशात्‌ ॥५१॥ 
उशतीः कन्यला इमाः पिंतृलोकात्‌ परति यतीः | अवं दीक्षामंसृक्षत Atel ॥५२॥ 


भर्थ-[यद्‌ नीळं पिशंगं उत लोहितं तमः] जो नीला, पीला अथवा छाल रंगका मेळापन हे, ag [णस्मत भप डण्छठु] 
हम छबसे दूर होवे । [या निदंद्दनी एपातकी श्स्मित्र्‌] जो जळानेवाळी दोषस्थिति इसमें हे, ( तां स्थाणौ भघि भा 
सजामि ) उसको इस ANA ळगा देता EF ॥ ४८ ॥ 

[ यावतीः कृत्या; उपवासने ]जो दिंसाकृत्य उपवस्ममें हैं, [ यावन्तः राज्ञः वरुणस्य पाशाः ] जितने राजा बरुणके 
पाश हैं, [ याः व्यृद्धयः याः Hagea: ] जो दरिव्रताएं जोर दुरवस्थाएं हैं, [ ताः भास्मिन्‌ स्थाणो अघि सादयामि | उन 
समको में इस स्तम्भमें स्थापन करता हूं ॥ ४९ ॥ 

[ या मे प्रियतमा तनू; ] जो भेरा ada प्रिय शरीर हे, [सा मे वासः बिभाय] वह मरे aaa डरता 
है । इसलिय्र हे [ बनस्पते ] दक्ष ! [ भग्ने स्वं तस्य नीवं कृणुष्व ] पहिळे सू उसकी ग्रंथी बना, जिससे [वयं मा रिषाम ] 
हम ठुखी Tain ५० ॥ [ ११] 

[य अन्ताः यावतीः सिचः ] जो झालरें हैं और किनारियां हैं, [ ये Maa: ये च तन्तवः | जो बाने हैं भोर जो 
धागे हें, { यत्‌ वास: पर्नीभिः St ] जो बस्न खिर्योने बुना है, [ तत्‌ व; स्योनं उपस्पृशात्‌ ] वद्द हमारे शरीरको सुख 
स्पशं SAAS बने ॥ ५१॥ 

[ उशती; इमाः कन्यछाः ] पतिकी इच्छा करनेवाली षे कन्याएं [ पितुळो कात्‌ पतिं यतीः ] पिताके स्थानसे पतिके 
चर जाती हुई [ दीक्षां भव सुक्षत, सु-भाद्दा ] दीक्षात्रतको धारण करें, यद्द उत्तम उपदेश हे ॥ ५२ ॥। 


भ।वार्थ-जो सब प्रकारका हमारा अज्ञान दै वह इम सबसे NA वूर हो जावे जो हृदयको जळानेवाली दोषस्थिति है 
बह हस समस दूर हो॥ ४८॥ 

-जो कुछ हिंसा भार घातपातके Ba हैं, जो दरिद्रताएं और दुष्ट स्थितियां हैं, वे सबकी सब हमसे दूर at ॥ ४९ ॥ 

मेरा शरीर सुडौल और हृष्टपुष्ट दे । सस्त्रधारणसे sas शोभा घटती है। तथापि जोडकर हम वस्त्र धारण 
करते हे, जिससे हमें कोई कष्ट न हों । ५० ॥ 

जो हमारे स्त्री वर्गने उत्तम वस्त्र gar है, जिसको सुंदर किनारियां और झालर लगी हैं, वद्द वस्त्र हमें सुख देनेवाला 
हो ॥ ५१ ॥ 

ये कन्य।यें उपवर होनेके कारण पातकी काममा करती हैं और पतिके पास पहुंचती हैं । अर्थात. णषस्थधमंकी दीक्षा 
स्बीकारती हैं ॥ ५९ ॥ 
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बृहस्पतिनावश्ृष्टां विश्वे देवा अधारयन्‌ । वर्चो गोष प्रविष्ट यत्‌ तेनेमां सं संजामांसे ॥५३॥ 
बृहस्पतिनावंसृष्टां विश्वे देवा अंधारयन्‌ | तेजा गोष्‌ प्रष्टं यत्‌ तेनेमां सं सैजामासे ॥५४॥ 
बहस्पतिनावसष्टां विश्वे देवा अंधारयन्‌ | सगो गोष प्रविंष्टो यस्तेनेमां सं स॒जामासि ॥५५॥ 
बहस्पतिनाव॑सष्टां विश्वे देवा अधारयन्‌ । यज्ञा गोपु प्राविष्टं यत्‌ तेनेमां सं संजामसे ॥५६॥ 
बृहस्पतिना सृष्टा विश्वे देवा अधारयन्‌ | पया गोप प्रविष्ट यत्‌ तेनेमां सं सजामासे ॥५७॥ 
बृहस्पतिनात्रसृष्टां विश्वे देवा अंघारयन्‌ । रसो गोष प्राविष्टो यस्तेनेमां सं संजामसि ॥५८॥ 
यदीमे केशिनो जना गहे तें समनतिंष्‌ रोदेन कृण्वन्तोईैऽघम्‌ | 


MAA तस्मादेन॑स! सबिता च प्र मुञ्चताम्‌ ॥५९॥ 
यदीयं दुंहिता तव॑ विकेश्यरुंदद्‌ गहे रोदेन कृष्व॒त्य) घम्‌ | 

अभिष्टवा तस्मादेनसः सविता च प्र मुं्चताम्‌ ॥६०॥(१२) 
यञ्जामयो यद्युवतयों गृहे तें समनंतिपू रोदेन कृण्वतीरघमू | 

अग्निष्टवा तस्मादेनसः सविता च प्र मुञ्चताम्‌ ॥६१॥ 
यत्‌ तें प्रजायां पशुषु यद्वा Tey निष्ठिंतमधकृडिरघं कृतम्‌। ु 

Maga तस्मादेन॑सः सबिता च प्र मुश्वताम्‌ ॥६९२॥ 

यं नायेप॑ जूते पूल्यान्यावपन्तिका | दीर्धायुरस्त॒ में पातिर्जीवाति शरदः शतम्‌ ॥६३॥ . 


क्षर्थ- [बृददस्पतिना अवसृष्टा] बदस्पतिने रची हुई इस दीक्षाको [विश्वे देवा: भःब्रारयन्‌] सब्र gata धारण किया है। 
[ यत्‌ बर्च: गोषु प्रविष्टं ] जो बळ गांवोंमें प्रविष्ट हुआ हे, [ तेन इमां सं सृजामसि ] डससे इसको संयुक्त करते हैं ॥५३॥ 

बहस्पतिने रची हुई इस दीक्षाको सब gala धारण किया है । जो [ तेज ... भगः ... यशः ... पय: ... रस ] 
तेज, भाग्य, यश, दूध और रस गोवोंमें प्रविष्ट हैं, उससे इसको संयुक्त करते हैं ॥ ५४-५८ ॥ 

[ यादै इमे केशिनो जनाः ] यदि ये लंब बालवाले लोग [ते गृद्दे समनतिषुः ] तेरे घरमें नाचते रहे आर [ रोदेन 
भघं कृण्वन्तः ] रोनसे पाप करत रहे० ॥ [ यदि इये दुद्दिता ] यदि यह पुत्री [ विकेशी तव गुदे भरुदत्‌ | बालोंको खोळ 
कर तेरे घरमें रोती र्दी और ( रोदेन अघं कृण्वती ) रो रोकर पाप करती रही० ।। [ यत्‌ जामयः यत्‌ युवठप: ]जो बहिने 
भौर स्त्रियां तेरे घरमें रोती रद्दी और रोकर पाप करती रहीं०॥। [ यत्‌ ते प्रज्ञायां gg यत्‌ वा गदेषु faa] जो तेरी 
प्रजामें, पश्ु्षोंमें भोर जो तेरे घरमें ( क्षघवाद्धः अघं कृत ) पापियोंने पाप किया हे, | भझिः पाविता च] alt oie 
सविता [ तस्मात्‌ एनसः स्वा प्रमुन्चतां ] उस पापसे तुझ बचाव ॥ ५९-६२ ॥ 

[ इयं नारी पूल्यानि भावपन्तिका ] यद्द ख्री पूले हुए घान्यकी आहुति देती हुई [ उप प्रूवे ] कहती है कि1मे 
पतिः दीर्घायुः अस्तु ] मेरा पति दीर्घायु होवे, aq [ शरदः aad जीवाति | सा वष जीवित रहे॥ ६३ ॥ 


भावार्थ- यह गहस्थाश्रमकी दीक्षा बृहर्पतिन शुरू की हे । जा बल, तेज, भाग्य, यश, दूध आर रस गोम हू, बंद सब 
इस गृहस्थाश्रममें रहनेवालोंका प्राप्त हो ॥ ५२--५८॥ 
जो बालोंवाले लोग, जो कुमारिकाएं, जो स्त्रियां रोते पीटते पाप करतीं ई, जो बाल Meat चिठ्ठाती हैं, इस प्रकारका 
1 पाप घरों, संतानों ओर THs संबंधमें ३1 रा हे, बद सब पाप वूर होवे ॥ ५९--६२ ॥ 
यह नारी धानका हृषन करती हुई इंश्वरकी प्राथन। करती है कि मेरा पति दर्घायु बनकर धो वर्ष जाचित रहे ॥ ६३ ॥ 
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इंदेमाविन्द्र से dq चक्रवाकेव दम्पती । प्रजेयैनी खस्तको विश्वमायव्येश्षिवाम्‌ ॥ ६४॥ 
यदासन्द्यापुपधाने यद्‌ वॉपवासने कृतम्‌। विवाहे Heat यां चक्रुरास्नाने तां नि दष्मासि६५॥ 
यदू दुष्कृतं यच्छम॑लं विवाहे aed) च यत्‌। तत्‌ संभलस्य कम्बले मज्महें दुरितं वयम्‌|। ६६॥ 
संभले मल सादायिस्वा कम्ब॒ले दुरितं वयम्‌। अभूम य॒ज्ञियाः शुद्धा। प्र ण॒ आयूँषि तारिषत्‌ ६७॥ 
कृत्रिम: कण्टंकः शतदन्‌ य एप; | अपास्याः केश्यं ममपं शीषेण्यं| लिखात्‌ ॥६८॥ 
अङ्कादङ्गाद्‌ TATA अप यक्ष्मं नि द॑ध्मसि | 
तम्मा प्राप॑त्‌ पृथिवीं मोत देवान्‌ दिवं मा प्रापु न्तरिक्षम्‌ | 
अपो मा प्रापुन्मल॑मेतदग्ने यम मा प्रापत्‌ पितश्च स॒र्वीन्‌ ॥६९॥ 


भर्थ- हे इन्द्र! [चक्रवाका इव] चकवाक पक्षीके जोडेके समान ( इमो दम्पती इह सं नुद ) ये पतिपत्नी इस संसारमें 
प्रेरित कर । [ एनो सु--भस्तको प्रजया ) ये दोनों उत्तम घरवाळे होकर संतानके साथ [ विश्व ang: ब्यइनुतां | सब arg 
का उपभोग ळें ॥ ६४ ॥ 

[ यत्‌ भासंयां ] जो बेठरुपर, कुसांपर, [ यत्‌ उपधाने ] जो ब्रिस्तरेपर, 1सेरहनेपर, (यत्‌ बा उपवासने छृतं) 
जो उपवश्वपर किया था, तथा [ विवाहे at कृत्या चक्रुः ] विवाहमें जिस हिंसक प्रयोगको किया था, [तां आस्नाने नि 
रध्मति ] उसको हम स्नानमें धो डालते हैं ॥ ६५ ॥ 

[ यत्‌ विवाहे यत्‌ च बहतो ] जो विवाहमें और जो वरातके रथमें [ दुष्कृतं यत्‌ शमं | जो दुष्ट कृत्य भौर सलीम 
कर्म fa [ तत्‌ दुरितं संमलस्य कम्बळे सज्मद्दे ] वह पाप इम Gass कंबळसें घो देते हैं ॥ ६६॥ 

[ समळे मळ सादयित्वा ] dust मळ डाळकर, ओर [ दुरितं कंबळे ] पापको Sash रख छर, [ वयं यशियाः 
शुद्धाः aya ] हम यज्ञ करनेयोग्य शुद्ध हों। वह [ a: orate प्र तारिषत्‌ ) हमारी आयुक्षोंको दीघ बनावे ॥ Avil 

[ यः एबं शतदन्‌ इत्रिमः कंटकः ] जो ag सेकडों दांतवाळा कृत्रिम कंगवा है वह [ अस्याः ded मर्छ 
अप भप लिखात्‌ ] इसके मस्तकके मळको दूर करे ॥ ६८ ॥. 

[ वयं अस्याः भगात्‌ अंगात्‌ यक्ष्म ] हम इसके प्रत्येक भंगसे रोगको [ अप निदध्मसि ] दूर &रते El कत्‌ 
giadt मा प्रापत्‌ ] बह रोग पृथ्वीको न प्राप्त हो, [ उत देवानू मा ] भोर देवोंको न प्राप्त हो, [ दिवं डर अन्तरिक्षं मा 
प्रापत्‌ ] Gas मौर भन्तरिक्ष छोकरे। भी न प्राप्त हो । हे अग्ने | [ एतत्‌ मळ भपः मां प्रापत्‌ ] यह मळ जळको प्राप्त 
न हो, [यमं सर्थान्‌ पितुन्‌ च मा प्रापत्‌ ] मको आर सब पितरोंको न प्राप्त दो ॥ ६९ ॥ 


भावाथे- हे प्रभो | पतिपत्नी मिलकर सदा एक बिचारसे रह! चक्रवाकपक्षीक MSS समान MATa Wl उत्तम घरदार 
रर ओर उत्तम संतान निर्माण करके संपूर्ण आयु आनंदसे व्यतीत करें ॥ ६४ ॥ 

बैठक, सिरहना, Rau, बस्त्र तथा विवाहके विदयमें जो कुछ पाप या घातक दोष होते हों, वे सबके सब आत्माशुद्धिसि 
दूर किये man ६५ ॥। 

विवाहर्मे ओर वरातमें जो कुछ पाप या दोष होता हो, वह भी विचारके साथ दूर किया जावे॥ ६६ ॥ 

अपने मल और दोष दूरकर हम सब पूज्य पवित्र ओर दोषराहत तथा दीर्यायु बने ॥ ६७॥ 

कंगवा छेकर स्त्रीके मस्तकका मल दूर किया जावे ओर बहांकी स्वच्छता की जावे ॥ ६८ Il 

«सी प्रकार HS शरीरका प्रत्येक भाग स्वच्छ किया जावे, परंतु यह मल पृथ्वी, अंतरिक्ष, जाकाश, जल, घनस्पति 
भादिके ra न जावे कहां ऐसे स्थामपर मल गाड दिया जावे कि जा फिर किसीको कष्ट न दे-सके ॥ ६९ ॥ 
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@o १, म०६४ -७४ ] विघाष्ठ-प्रकरण | (११) 


से cat नह्यामि परयसा पुथिष्या! से त्वां नह्यामि पयसौरष॑धीनाम्‌ | 


सं त्वा नह्यामि प्रजया धनेन सा संन॑द्धा सनुहि वाजमेमम्‌ . ॥७०॥(१३) 
अमोऽहमस्मि सा त्वं सामाइमस्म्यक्स्व चौरं पृथिवी त्वम्‌ । 

ताविह सं भ॑वाव प्रजामा ज॑नयातरहे ॥७१॥ 
जनियन्ति नावग्रंवः पुत्रियान्ति सुदान॑वः | alter सचेवहि बृहते वाज॑सातये ॥७२॥ 


ये पितरों वधूदर्शा इमं बहतुमाग॑मन्‌ । ते अस्ये वध्वे संपत्न्ये प्रजावच्छम यच्छन्तु ॥७३॥ 
येदं पूवोगन्‌ रशनायमांना प्रजामस्ये gor चह दुर्वा | 
तां बहन्त्वग॑तस्यानु पन्थाँ AMSA सुप्रजा अत्यजेषीत्‌ ॥७४॥ 


अर्थे- [त्वा एथिब्याः पयसा Gam] तुझे एथ्वीके पोषक पदार्थसे मैं युक्त करता हूं। (स्वा भोषधोनां पयसा संनह्यामि] 
तुझे भोषाधियोके पौष्टिक सत्त्वसे युक्त करता हूं । [ त्वा saa धनेन संनह्यामि ] तुझे प्रजा और अनसे युक्त करता हूं। 
[ सा संनद्धा इमं वाजं agit ] aq तू खरी उक्त गुर्णोसे युक्त होकर इस बलको प्राप्त कर ॥ ७० ॥ [ १३ ] 

[ we अमः भाध्मि | में प्राण हूं और [ सा र्वं ] शक्ति तू है। [साम भई ऋक स्वं ] सा में हूं भोर ऋचा 
at, [ ar: अहं पृथिवी त्वं ] थुळो में हूं भोर पृथ्वी तू हे। [ ता इढ संभवाव ] वे हम दोनों gay दो! भोर [..प्रजाँ झा 
जनयायहे ] संतान उत्पन्न करें ॥ ७१ ॥ 

[ ana: नौ जीवयन्ति | अविवाहित ळोग हम जेसेद्दी विवाइकी gear करते हैँ । [सुदानवः पुत्रियन्ति] दाता ळोग 
पुत्रकी कामना करते हैं । [ णारैष्टासू gas वाजसातये सचेबद्दि ] प्राण रद्दनेतक हम दोनों बढे वळप्राछिके केये साथ साथ 
मिककर रहें ॥ ७२ ॥ [ ऋ. ७।९६।१४ ] 

[ये वधूदर्शा: पितरः ] जो वधूको देख नेकी इच्छा करनेवाळे बडे लोग [ इमं बहतुं भागमन्‌ ] इस वरातको देखने 
भायगे हैं, (ते अस्ये वध्वै deed ) वे इस वधू णर्थात्‌ उत्तम TAS लिये ( प्रजावत्‌ शमे यच्छन्तु ) प्रजायुक्त सुख 
प्रदान करें ॥ oR ॥ 

[या रशनायमाना पूर्वा इदं भा भगन्‌ ] जो रशनाके समान सुसंबध युक्त पिळी स्री इस स्थामपर प्राप्त 
हुई, बह [ जस्ये प्रजां द्रविणं च इह दुर्वा ) इसके लिये संतान भोर धन यद्वां देकर ( तां अगतस्य पंथां अनु वहन्तु ) उस- 
को भविष्यकाळके ania सुराक्षित छे जावें । ( इयं विराट्‌ सुप्रजा भति अजैषीत्‌ ) यह वधू तेजस्विनी भोर उत्तम प्रजाबा- 
छी दोरूर विजयी होवे ॥ ७४ ॥ 

भावार्थ- स्त्रीको पृथ्वी और ओषावियोंके gies रससे पुष्ट किया जावे | उसको घन दिया जावे और उत्तम संतान उत्पन्न 
हो । स्त्री बलशालिनी होकर घरमें विराजे ॥ ७० ॥ 

पुरुष प्राण है और ख्री रयी है, पुरुष सामगान है ओर स्त्री मंत्र है । पुरुष सूये है और स्त्री पृथ्वी है। ये दोनों मिलकर 
- इस संसारमें रहे और उत्तम संतान उत्पन्न करें ॥ ७१ ॥ 

अविवाहित स्त्री पुरुष अपने सहधर्माचरणके लिये योग्य पुरुष ओर योग्य स्त्री की अपेक्षा करते Fi जो उदार दाता 
होते हैं उनको ही उत्तम संतान होते हैं । ये मनुष्य बनकर उत्तम बलकी प्राप्तिका यतन करें ॥ ७२ ॥ 

नव वधूको दे खनेके छिये वरातके समय भनेक स्त्री पुरुष जमा होते हैं । वे सब नववधूको सुसंतान Qasr शुभ आशीः 
बाद देवे ॥ va ll 

जैसे डोरीमें भनेक धागे मिलकर रहते हें, FA गृहस्थाश्रम मिलकर रहनेका आश्रम हे । ग॒हस्थाश्रममें इकड्टे 
हुए सब लोग स्त्रीको धन और झुसंतान प्राप्त होनेका शुभाशीर्वाद देकर, उसको शुभ मागेसे चछाबें, इस तरह यहु स्त्री तेजः 
खिनी, यक्षखिनी तथा छुसंतान युक्त होकर बिजयी होवे ॥ ७४ ॥ 
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(३२) अथवेवेदषका सुबोध भाष्य | ¢ [काँ १४, 
प्र यृष्यस्व सबुधा बुध्य॑माना दीर्घायुत्वाय शतशारदाय | 
गह्दान्‌ गच्छ ग़हप॑त्नी यथाऽसों दोघे त आयु) सविता कृणोतु ॥७५।।(१४) 


~ 


॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः | 
॥ चतुर्दशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


अर्थ-(सुषुघा बुध्यमाना) उत्तम ज्ञानयुक्त जागती रहकर (शतश।रदाय दीघोयुध्वाय प्र घुध्यस्व) सॉ Vs दीघजीघनके 
ळिये जागती रह । [ गृहान्‌ aes ] अपने पतिके घरको जा, ( यथा गृहपस्नी भसः ) ग्रृहस्वामिनी जेसी बनकर रह्‌। 
(सविता ते भायुः दीघ कृणोतु ) साविता तेरी आयु दीघ बनावे ॥ ७५ ॥ 


hae 
भावार्थ- स्त्री विदुषी दोवे, सबेरै प्रातःकाल उठे, सौ वषको दीघं आयुके लिये ज्ञानप्राप्तिपूवेक प्रयत्न करे । अपने पतिके 
घरमें रहे । अपने घरकी खा!मेनी बनकर विराजे | परमात्मा इसके दीघायु करे ॥ ७५ Ul 


द्वितीय भनुवाक समाप्त । 
चतुदैश काण्ड समाप्त | 


UN YDS 
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वेदिक छिधाधक। स्वरूप । 5 


विवाहका स्वरूप | 


FN 


A 
बाइक 


प्रथम-सूक्त | | 


भथर्वयेदके इस चतुदश mosh वैदिक विवाहका स्वसप 
और वैदिक विवाह-पद्धति दर्शायी है। जो पाठक अपनी विवाह 
पद्धतिका विचार करना चाहते हे घे इन दो सूक्‍्तोका विशेष 
मनन करें । प्रथम सूकतके प्रारंभमें पांच मंत्र केवल सामान्य 
उपदेश देनवाल हैं । इनमें सूय, चन्द्र, नक्षत्र, पृथ्वी और 
सोम आदिका वणेन है, परंतु इन Bala इन देवताओंका वर्णन 
करते हुए विवाहका तथा पतिपरनीका आदशी बताया है, देखिये 

धोः और भूपि । 

प्रथममंत्रमें भूमि पत्नीके स्यानपर और सूर्य अथवा यलोक 
पतिके स्थानपर वर्णन किये गये हैं । मानों सबकी माता पृथ्वी 
है और सबका पिता सूर्य दै । यह सब संसार मानो पृथ्वी 
और सूर्य इन मातापिताओंका संतानरूप है । एकही परिवारके 
हम सब हैं । जितने भी संसारके मनुष्य या पशुपक्षी दे, ये 
सब एकही परिवारके हैं । संपूर्ण मनुष्योमें तो माईभाईका नाता 
है। पतिका आदरी सूर्य है या थुलोक है । युलोक वह दे जो 
खगोल है, सदा प्रकाशित है । बह सबको प्रकाश देता हे । इसी 
प्रकार पति अपने परिवारको उत्तम ज्ञानका प्रकाश देवे और 
सब संतानोंको शानवान करे । इसी तरह भूमि सबको आधार 
देती है, फल और अन्न देकर सबकी तृप्ति करती है। इसी 
तरह माता सब सतानोंकों अपने प्रेमका आधार देवे ओर सब 
को खानपान द्वारा योग्य रीतिसे पृष्ट रखे । इस are बिचार 
करनेपर तथा द्यावाभूमिके आदशका मनन करनेसे स्त्री पुरुषके 
अथवा पतिपश्नीके भादशै उपदेश इस मंत्रमें स्पष्ठ रीतिसे ज्ञात 
दो सकते हैं । 

ग्रहस्थधभका आधार सत्य है, यह बात इस सूक्तका प्रारंभ- 
दी ' सय ' शब्द द्वारा करके Barat हे । स्त्रीपुरुषका ब्यव- 
हार सत्यकी मयौदासदी देवे, उसमें अस, कपट, छल भादि 
कभी न भावें । इसौसे आदर्श गुहस्थधर्म हो सकता हे । दूसरा 
बल ' अरत ? है । ऋतका अर्थ सरलता हे। सत्य और ऋत 
थे दो ही उन्नतिके नियम हैं। सब धर्मनियर्मोंका यही सार दे। 
श्त और सत्यको छोडकर कोई धर्भ स्थानपर रह नहीं सकता। 

५ "क, सु. भा. काँ, १९. ] 


सोम 

द्वितीय मंत्रमें ' सोम ' का माह्ास्म्य ana किया है। यह 
सोम स्वगव है, प्रथ्वीपर हे और नक्षत्रोम भी है । पाठक जान 
सकते हैं कि नक्षत्रोंमे जो सोम है वह चन्द्र ही दे ' यद्द सब 
AIA शोभा बढाता है, UNS समय इसको अवणनीय 
शोभा हे । यह शान्तिका आदश है । मनुष्य इ आाम्तिके 
आदशको सदा मनमें धारण करें और शान्त रहें । क्राय अ- 
शांति आदि दुर्गुगोंको दूर रखें । यद आदश सोम द्वारा पतिके 
लिये इस मंत्रमें दिया है । 

पृथ्वीपर भी “ सोम ? है, यहां सोमका अर्थ “ वनस्पति 
तथा अन्न ' है। आकाशे सोमका यह पृथ्वीपर रइनवाला 
Maa दै । यह पृथ्त्रीपर रहनेवाले मनुष्या और पशुपाक्षयों- 
की तृप्ति करता है। पाठक यहां पृथ्वीकै सोमको और आकाश - 
के सोमक्रो यथावत. जानें.। दोनोंका नाम सोम हे, परंतु ये 
दोनों एक नहीं हैं । सोमके अनेक अर्थ हैं ऑर सोम शब्द 
द्वारा अनेक पदाथे।का बोध ATA द्वोता हे । अतः सर्वत्र सोम 
शब्दसे एकही पदाधका बोध मानना अयोग्य है । 

आगे तृतीय मंत्रके पूर्वाधमै सोमरसका पान करनेका वर्णन 
हे । यह सोमपान aad होता है इसको सब जानतेही हें । 
परंतु इसी मंत्रमै आगे anda विशेष अथसे सोमपानका 
उल्लेख दै । वहां कहा हे कि “ जो सोमपान ब्रह्मज्ञानी पीते 
हैं, बह सोमपान कोई अन्य मनुष्य कर नही सकता । ” यहां 
का सोमपान ब्रह्मनंदका पान दै । जो ब्रह्मज्ञानीही कर सरुवा 
है । यह भी सोम है। यही परमात्मक अखंड आनंदका रस 
है। परमारमाको एकरस कहतेही ४ । यही अन्तिम और आति- 
ष्ठ सोमपान है । धम मनुष्यको इसी सोमपानके fa योग्य 
बनाता हे । साधारण मनुष्य इस सोमपानको कर नहीं सकता, 
क्योकि विशेष उच्च अवस्था प्राप्त होनेपर ही यद्व सोगपान होना 
संभव ह्‌ | 

पाठक यहां देखें कि परमारमाके अखंडानन्द्रसरूप सोमके 
विचारक साथ साथ वनस्पतिके सोमतककी अनेरु सोमविषयक्र 
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(९७) 


कत्पनाएँ बेदने यहां बतायीं हे । इनके बीच सब प्रकारके सोम 
आ चुके हैं । इस प्रकार यह सोमपानका माहात्म्य दै । इसका 
वर्णन यहां करनेका उद्देश यह है कि गृहस्थी लोग अपने घरमें 
सोमपान करें । सवेसाधारणतया सामपानका अर्थ है औषधिरस 
का सेवन करना | यह सब गृहस्थी कर । गृह!स्थयोका यह 
अन्न है। वनस्पति, घान्य फल, Ws आदिका सेवन गृदस्थि- 
योके परिवारॉम हाता रहे | मांस, रक्त, अण्डे आदिका सेवन 
निषिद्ध है । पृथ्वी माता जिस सोमरससे सबकी पुष्टि कर रही हे, 
वह यही वानस्पत्य सोम है। यहाँ गृहस्थध ममें र हनेवालोंक। सवै" 
साधारण बानस्पत्यान्न होना चाहिये ag बात यहां कही है । 

इसके पश्चात्‌ ऋषि मुनि साधु संत भादि अपनी आध्यात्मिक 
उन्नति करत हुए परमाध्माके आनंदका रसपान करते हैं। यह 
भी सोमपान ही है । इ-को योग्यता सर्वसाधारण गृहस्थियोंके 
पास नहीं होतो । ग्ररस्थाश्रमका धर्म इस योग्यताको मनुष्यमें 
उत्पन्न करत हे! अर्थात्‌ गृदस्थाश्रमके धर्मे का योग्य रीतिस पालन 
करनेपर बानप्रस्थाश्रमध्मके पालनपूवेक वैन्यासाश्रममें मनुष्यके 
अन्दर यह योग्यता प्राप्त हो सकती हे । गृहस्थाश्रमसे भागे 
चलकर खाध्य होनेवाळी यह बात दे | यद सू चेत करनेके लिये 
और ग्रहस्थिय्रापर की जिम्मेवारी बत।नेके उद्दे३'से ये सब प्रका- 
रके सोमपान यहां इन मंत्रोमें बताये हैं । 


बरातका रथ 

आगे मंत्र ६ से १२ तक Ads रथका aha हे | यह सब 
आलंकारिक बर्णन है । यहद तो मनकाही काल्पनिक (“अनो मन- 
स्मयं | Ho १२' तथा “मने। अस्या अन अ।ीत्‌। Fo १०१) 
रथ है | तथापि यह काल्पनिक रथका वणेन इसलिये दिया है कि 
मनुष्य विवाहके समय ऐसे उत्तम रथ चनावें ओर बरात निकालेँ 
और वधूको fad घर बडे थाटे छे आवें | इस बरातक। रथ 

कैसा हो इस बिषयमें इन मंत्रोंका वर्णन देखनेयोग्य है । 
बरातके रथका नमूना पाठक यहां देखें । जब ( सूर्या पति 
भयात्‌ ) सूर्यकी पुत्री अपने पतिके घर चली, तब इस प्रकारके 
सुंदर रथपर वह Wat चलो थी। यही नमूना सब GAAS 
बराठके समय रखा जाये । इस समय ( उपबहणं। Ho ६ ) 
उत्तम तकिया रथमें था, ्रियोंनें अपनी आंखोंमें ( भाजन ) 
काजल amar था, पर्याप्त ( कोशः ) धन साथ लिया था। 
यह आभूषण हों या AUST धन हो WE यह इस रथमें 
चाहिये । जब रथ चलने छगा तब सब लोगोने ( अनुदेयी । 


शषेषेदका FANT भाष्य। 


Ho ७ ) अनुकूल भाशीर्वाद दिये, सब लोगोंने बघूकी agar 
(/नाराशसीो ) को। हस तरह सब वायुमेडल अनुकूल बन गया 
था| उस मंडलांमें एक भी मनुष्य इनके प्रतिकूल न था । न कोई 
विरोध फरनेवाला था | सब आनन्दप्रसञज्ञ थे आरे समी 
वधूवरका हित एकचित्तसे चाहते थ । 

(भद्रे वासः) इस समय सुर्याका वन्न उत्तम धा,बहुत ही सुंदर 
खस्न था। ऐसे सुंदर aia युक्त होकर सब ख्ियां वधूके साथ 
रहो थी। 

इस बरातमें आगे उत्तम गायक थे, वे सुंदर छंदोंमें और 
मधुर खरमें मंगल पद्य गाते हुए आगे चळ रहे थे । सबसे आगे 
दे। व्य चल रहे ये, उनके साथ अग्नि मागदशक था । इसके 
प्रकाशमें वह बरात चल रही थो | 

जिस रथमें ag वधू बैठी थी, उस रथपर सुंदर छत थी, 
मंद्र जसा उसका शिखर था, अंदर सुंदर आकाशके समान 
दिखाई देता ( यो! छदिः । म०१० ) था। दो श्वेत बेल ( शुक्रो 
अनड्वाट्रो)इस TAM जोते थे। ag वर!त dias घर चल रही 
थी। क्योंकि Mad इस सूयीका पति था। सोमनेही इप सूर्याकी 
मंगनी की थी ओर सोमके साथ इस सूयोका विवाह हुआ था। 

जब सोमने मंगनी की थी, उस समय वहां दोनों अश्विनी 
कुमार दवोके वैद्य थे । अर्थात्‌ वैद्योंक सामने ag मंगनी हुई 
थी। इस मंगनीका स्वीकार सूयीके पिताने किया था। 

सूयां यस्‌ पस्थे शंसन्तीं मनसा सविताददास्‌ ॥ Ho ९ 

“सविताने मनसे पतिक विषयमें पूज्यभाव रखनेवाली अपनी 
सूयौका दान पतिके हाथमें किया था।” इसमें सविता अपनी 
पुत्रीको पतिके हाथमै दान करता हे ऐसा वर्णन हे । ग्रह आह" 
विवाहका आदश वदने वैदिक ध्भियोंके सन्मुख रखा है । इसमें 
वधूक पिता अपनी कन्याका दान करता है और इस दानविधिसे 
कन्या वरको प्राप्त होती oh यहां गांधव विवाहका आदश aga 
वैदिक धर्मियोंकें सामने रखा नहीं हे । वर अपने लिये ays 
मंगनी करता है, वधका पिता उस मंगनीका स्वीकार करता है, 
और सुमुद्दूतपर अपनी पुत्रीका दान करता है। इससे स्पष्ट है कि 
कन्यापर अधिकार पाहिले पिता का होता है और इस कन्यादान- 
बिघिठे कन्यादानके पश्चात्‌ पतिका अधिकार होता है । बैदिक 
धर्मकी cha छी स्वतंत्र अथ त्‌ स्वेच्छाचारी न रहें । या तो ag 
पिताक्रे अधिकारमें रहे अथवा Vas भार्धान रहे । इन दोनोंकी 
भन्ुपस्थितीमै बह ज्येष्ठ प्रश्न,भाई या अन्य श्रेष्ठ पुरुषकी one 
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वैदिक विवाद का स्वरूप । (३५) 


रहे परंतु स्वतंत्र न रहे । ( अदात्‌ ) दान जो होता है 
AG स्वतंत्रका नहीं हुआ करता, जो स्वतंत्र नहीं हाता उसीका 
दान होना संभव है । पुरुषका दान कभी नहीं हाता, क्योंकि 
बह स्वतंत्र दै । कन्याकाही दान यहां लिखा है। 

सूर्या सबिता पत्ये agg । [ wad. १४।१। ९] 

सह्य स्वाऽदुगोहपत्याय देवाः । ( Ro १०। ८५। ३६; 

भथवे० १४।१। ५०) 

इन दोनों स्थानोंपर भयात्‌ ऋग्वेदमें और अथवैवेदमें 
( अदाव्‌, ag: ) कन्यादान ही लिखा है । भतः जो लोग 
समझते हैं कि बैदिक कालमें ल्रियां स्वतंत्र थीं, ae उनकी 
भूल है । 


न ल्ली स्वातेत्र्यमहेति | 

यद्द स्मातियोंका कथन वेदके संमत दी दै, ऐसा यहां प्रतीत 
होता Fi जो लोग इस स्मृतिवचनक। उपहास करते हैं, वे 
इस वेद्वचनका अधिक मनन Sti fat स्वतत्र न रहें, बाल" 
पनमें मातापिताकी शिक्षामें रहें, विवाहित होनेपर पति शिक्षा 
प्राप्त करें। घर कन्याकी मंगनी वधूके पिताके पास करे और 
पिता ( मनश्षा अदात्‌ ) अपने मनसे संमति दे । तब विवाह 
हो । कन्या स्वयं पिताक्ी भनुसतिके बिना अपना स्वयेवर न 
करे, स्वयंवर करना भी हो, तो उसके लिये भी पिताक्री संमति 
हो | देदमें स्वयवरके मंत्र किसी स्थानपर अबतक Baad नहीं 
आये हैं । इससे प्रतीत होता हे कि स्वयंवर की प्रथा पीछेसे 
चल पडी हे | भस्तु। 


इस तरह कन्याद।नपूर्वक विवाह दोनेके पश्चात्‌ वधू अपने 
पतिके घर चली जाती है । उस समय सुंदर रथ सिद्ध किया 
जावे । उसमें गादियां और तकिये era सुंदर सजाया जाबे। 
उत्तम बैल उसको जाते ata: कोई घोडे जोते, उसके fea 
प्रतिबंध नहीं है । रथेक चक्र भी (gat ) सुंदर, स्वच्छ और 
amaze युक्त हों । इस तरह ae THA सुंदर और सजा- 
बदसे मनोरम बनाये सुखदायी रथपर आरूढ होकर ay अपने 
पतिके घर चली जावे । 


दृहज | 
बियाह HAS पूर्व बधुक्रा पिता अपने दामादके लिये ag. 
ने सामर्ध्यके अनुसार ( पहतु! ) at भेज देवे । मंत्र १३ में 
* 


[ गावः ] गोवें ददेजके रूपमें भेजनेका उल्लेख दै । गौबें दी 
बडा धन है | अन्य धन इससे कम योग्यतावाला हे । गाँवों4: 
दूधसे घरके aa आश्रालवृद्धोंकी पुष्टि होती है, इसीलिये वधूका 
पिता अपनी कन्याके पत्रिका उत्तम उत्तम गोवे दवे और 2 
Ta विवाहके पूवे पतिके घर पहुंचे । पश्च'त्‌ विवाह होवे आर 
तत्पश्चात्‌ बधु अपने पतिके घर चली जावे । चन्द्रमा मधा 
नक्षत्रमें होनेक समय aaa भेज दिया, तो चन्द्रमा फल्गुनी 
नक्षत्रमे जानेके समय विवाह हो । प्राय; यह कमसे कम प्रदर 
दिनका समय हे, अधिकसे अधिक पंद्रहके घातम जितेन! अ! 
सकता दै उतना मान सकते Tl दामादके घर गोवे पहुंचने! 
पश्चात्‌ उन गौवोकी वहांका प्रेम लगनेके पश्च त्‌ विवाह हो, यह 
ताध्पये है । जब यह वधू अपने Gas घर चली जायगी, तब 
उसको AIM पारीचेत MF मिळंगीं। और गोवोकी भी अपने 
परिचयको स्वामिनी भिलनेसे, परस्परका प्रेम परस्पर होनेते. 
लिये सुभीता होगा । इस तरह यद कन्यादानके पूवे गाँओका 
दान वैदिक विवाहमें एक मुख्य बात है । 

मंत्र१४ओर १५में कहा है कि वधूपक्षके दो मनुष्य (अश्विन) 
घोडापर सवार होकर वरपक्षके पास पहुंचते दें। बरके पास उस 
दंहेजको समपंण करते दें । इस तरह इस परस्पर-“मलनको सत्र 
पारिवारिक लोग संमति और अनुमति देते है । ऐसे ढंगसे यद 
वित्राह होता है और सब्र जातिकी संमति उसको रहती है । मंगनी 
के समय, विवाहके समय और बरातके समय सब पारिवारिक 
जन, सत्र जातिके सज्जन उपस्थित हो) हैं । यह बात “Bare” 
पदसे सिद्ध होती है । सूयेदेव और सोमदेबके परिवारिक जन 
तथा जातिके सज्जन [ देवा; ) देव हैं । इसी तरह मनु्योमे 
विवाह as समय वधू और वर पक्षे पारिवारिक तथा 
जातिके लोग संमिलित होने चाहिये, यह बात उसी बणेनसे 
स्वयसिद्ध होती दै । क्योकि वेदिक विवाद aaa जैसा अपनी 
पुत्री सुर्याका सोम% साथ किया, बैपादी मानवाने अपनो पुत्रे- 
योंका करना है। वस्तुतः सूयैने जो अपनी पुत्री सूर्योका विवाद 
किया वह एक आलेकरिक बात हे । वह वणन इसलिये वेद- 
में किया है कि इसको देखकर लोग अपने विवाह इस विधिफे 
अनुसार करें । वेदका यह रूपक सूर्थका किरण चन्द्रमाको प्रका- 
द्वित करता है, इस मुळ बातको लेकर रचा गया है। और 
Aas आवश्यक सिद्धांत इस आलकारिक वणेनमें उत्तम 
रीतिसे संप्रहीत किये गये हैं। 
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(३६) अधरयेवेदका सुबोध भाष्य | 


पुराना और नया संबंध | 
संत्र १७ और १८ में ayer संबंध पितृकुलसे कैसा छूटता 
है और पतिकुलसे पैसा बनता है, इसका उत्तम वर्णेन है — 


इतः बंधनात प्रमुश्चामि, न aya: | ( Ho १७) 
इत! प्रमुचामि न भमुतः, भमुतः छुबद्धां करम्‌ । 
[ He १८] 

इन मंत्रे में स्पष्ट कद्दा है कि इस पुत्नीको हम पितुकुलसे 
छुडते हैं, भार पतिकुलके साथ ऐसा सुप्तंबद्ध करते हैं कि यह 
प॒तिकुलसे कभी न छूट सके । ” कन्याका पितृकुलसे छटना 
'तो आवश्यक ही है, परंतु प्रश्न यहां यह उत्पन्न होता हे कि यह 
कन्या पतिकुल्से किसी न किसी प्रकार छूट सकती हे, या नही? 
इस SAH उत्तरमें ३दका यह कथन हे कि कन्या पतिकुलसे 
अपना संबंध नहीं छोड सकती | किसी भी अवस्थामे उसका 
संबंध पाहेकुलस geal वैदिक धर्मकी दृष्टिसे असंभव है.। उक्त 
मेत्रोमे सुस्पष्ट रीतिसे sere कि [न aga: aga: सुबद्धं कर ] 
agi, Voges तो उसको उत्तम पक्की रीतिते बांधता हूं। इस 
सुबद्ध करनेका तात्पर्य यह है कि वह पतिकुल्से कभी विमुक्त न 
होवे । नियोगकी रीतिमें नियुक्त पुरुषके साथ संबंध होनेते भी 
पतिकुलक संबंध ges रहता हे ओर संतान तो पूव पतिकीई। 
होती हे । परंतु पुनर्वेवाह ठो सवथा ana हे, क्याकै पुन. 
बाहे तो पतिकुलका संबंध छूट जाता है । इस कारण वेदिक 


~ 
~ 


and खाका पुनर्विवाह संभव नहीं ह। वेदिकधर्मा द्विजातियों 
तो सर्वथा पुनार्ववाह असंभव हे | 
आजकलका पतित्यःग ( डङःयुग्डोसै ) या पत्नीत्याग तो नि 
तांत भवेदिक हे । आजकल यूरोप, अमरीकाका HART 
करनेवाले कई थोडे भारतीय लोग विवादित संबंध भदालतसे 
meas पक्षपाती गीखते है । परंतु यह रीति वेदिक धमके अ- 
नुकूल नदी है । खयंवर की प्रथाम भी पतिपरित्याग या पत्नी- 
परित्याग समत नही है, फिर ब्राह्मविवाइके अनुसार तो केसे 
Gua हो सकता दे ? पूवोक्त मंत्रमें उपमा दी दै कि जैसा कोई 
कल ( उर्वारुकं घंधमात ) अपने इक्षसे या वेलसे परिपक्क होने- 
पर बंधनसे छूटता है, बैसी यह कन्या पिठूकुलके संबंधसे डि 
anes समय मुक्त दो गयी हे ।इसक्रा संबंध पतिले हुआ 


और बह संबंध सुबद्ध अर्थात्‌ दृढतर हो चुका है, वहांसे मुक्तता 


तरही हो सकती । यहां पाठक TEs Ae को कृहपना ठीक 


प्रकार AAA धारण करें । यह रियर संबंध है, यूरोप अमेरीका 
के समान क्षणभंगुर नहीं है । 

आगे १९ वें मंत्रमें कहा है कि यह कन्या वरुणके पाशसे 
पितृकुलसे सुसंबद्ध हुई थी । aes समय वे पादा तोड दिये 
गये हं। बरुणके पाश किसी अन्य कारणसे टूट नहीं सकते | 
पितृकुलसे संबध तोडकर पतिके Gea नया संबंध जोड दिया 
हे । यह संबंध जो पतिके कुलसे हो गया है वह ( सह-से- 
भलाये ) साथ साथ संभाल होनेके लिये है। पतिके कुलके परि- 
वारके साथ इस ख्रीका संभाल होता रहे । अर्थात्‌ यह कन्या 
बाह्यम पितृकुलसे पाशोके साथ बांधी थी, बरुणदेवके पाशोंते 
बांधा थी, और वरुणके पाश ऐवे होते हें कि वे तोडनेका सामथ्यै 
किसीके अन्दर नहीं होता है । ये वरुणके पाश विवाहाविधिसे 
हूड जाते हैं, परंतु वढी वधू पतिकुलसे ऐसी बांधी जाती दे कि 
वहांसे आमरण ag अपना संबंध छेड नहीं सकती । इस पति. 
कुलम रहती हुईं यह--- 

Raw योनौ सुकृतस्य लोके स्थोनम्‌ ॥ [ Ho १९ ] 

“सत्यके घरमें और पुण्यवानोंके स्थानमें जो सुख प्राप्त हो 
सकता है, वह इसको पतिक घर प्राप्त हो । ” अर्थात यह 
पतिके घरमै रहती हुईं सत्य allie चले और पुण्य कमे करती 
हुई SAM प्रप्त हो । यह ज्ञीका धर्म है । पति रहनेतक या 
पतिके avis पश्चात्‌ भी ज्रीका यही धर्म है, इस धमेसे वदद 
पतित न हो, और इस धर्मका भाचरण करती हुई सुखो 
प्राप्त करे । ज्रीका स्वतत्रआचार या स्वेच्छाचार aaa गर्दित 
दै । नख्रीपितृघरमैं स्वतंत्र हे, न Was घरमै स्वतंत्र है 
भोर न पतिके मरनेके पश्चःत्‌ वइ खतत्र हो सकती है । 

कन्यके बालकपनमें तो सविता देवने वरुणके WTA उसे 
पितकुळसे बांध रखा था (He १९ ), विवाह होनेके समय 
बे पाश तो टूट गये, परंतु भगदेबताने उसका हाथ पकडकर 
बरातक रथतक चलाया, पश्चात्‌ जब्र वह पतिके घर जानेके 


लिये रथमें बैठी तब भश्विनीदेव उसके रक्षक बने [Ho २०], 


जबतक यह घधु Was घर नहीं पहुंचती, घहाँतक अश्विनी 
देवोकी रक्षाम ag रद्दती है 1 पश्चात्‌ 
गद्दान्‌ म | गुदपरनी यथाऽ घशिनी ख म्‌॥( मं० २०) 
पतिके घरःयद्द नव वधू पहुंचती हे और बहा_बशिनी दो- 
कर रहता है । खयं अपनी इंद्रेयां ATA रक्षती है, WS 
परिवारको वश्षमें रखती हे भोर स्वयं घड छोगोंकी भाराने 
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शहस्थाधभका भाद्दो । 


रहती है । इस तरह यह पतिके घर पहुचनेक्रे पश्चात्‌ बर्ताव 
करती है । तत्पश्चात्‌ यह पितृगृदमें वरुणके पाशोंसे बंधी 
रदती है। स्वतेत्र नहीं होती । इसके ऊपर या तो पिता ओर 
माता निगरानी करते हैं, देवताओंकी निगरानी रहृती है, 
आर पश्चात्‌ पतिक्री निगरानी होती दे। कुछ गी हुआ तो स्री 
को वैती स्वतंत्रता नहीं रखी है, Feat कि श्लाजकल यूरोप, 
अमेरीका ओर विशषतया रूसमें इस समय ज़ियोकी स्वतंत्रता 
मानी जाती हे । नियमबद्ध परतंत्रतामें जितनी स्वतंत्रता हो 
सकती है, उतनी तो अवश्य है । विद्या, कला, सस्कृति 
आद्कि विकास के लिय जितनी आवश्यक दै, उतनी स्वतत्रता 
है, परंतु भाजकल की कुमारिकाएं कुमारोंके साथ मिलजुल« 
कए %।०जोंमें सीखतो हैं वेसी शिक्षापद्धति भी वैदिक समयमै 
नहीं थी । उस समय प्रत्येक कुमारी अपने मातापितासे आव 
श्यक शिक्षा पाती थी ओर पश्चात्‌ पतिसे । स्वतंत्र रीतिसे 
कालजोंमें रहना और Harta मिलकर शिक्षा पाना, यह उस 
वेदिक समयमें प्रायः असंभवसा प्रतीत द्वोता है । 


गृहस्थाश्रमका ATT | 


भागे मंत्र २१-२३ तक गृहस्थाश्रमका सुंदर बर्णन 21 
प्रत्येक गृहस्थी इस Gaal अधिकारी है । जो धर्मानुकूल रहे 
और Bets! ध्म पालन करे । वह इस सुखको प्राप्त कर 
सकता है । 

(१) अस्मिन्‌ ae गाद्ेपर्याय जागृद्दि । ( मेश २१ ) 

इस पतिके घरमै अपने गृदस्थ-घमैका जागते हुए पालन 
कर ” अपने गृहस्थ धमम अशुद्वि न कर, दक्षतासे अपने 
पतिके घरमे रह और अपना कतेव्य कर | 


(२ ) इद्द ते प्रजाये प्रियं सम्ृद्यताम्‌। [मं० २१ ] 

“ इस गहस्थाश्रममें रहते हुए अपने संतानद्चा प्रिय, शुभ 
और कल्याण करना तेरा मुख्य कतव्य Fl”? सुसंतान Wain 
करना गृदस्थका TA है । ग्ृदस्थघमेका यह पुष्प और फल है, 
यह सुयोग्य बमनेके लिये जो यस्न किया जाय वह थोड। हे। 
मातापिताके सब संस्कार अशूपसे संतानम आते हैं, अतः 
मोतापितापर यह जिम्मेवारी हैकि बे अपनेपर कोई भशुभ 
हस्कार न होने दें । शारीरके रोग, बुरी आदतें और अन्य 
कुसस्कार संतानोंमें भशरूपसे उतरते हैं, अत; मातापिताओंको 
उचित है कि वे स्वये परिशुद्ध रहेँ और शुभ संतान निर्माण 
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करनेका यश्न केर। इस तरह प्रयरन करते करते संतानॉके लिये 
शुभ संस्कारही मिलते जांयगे, भोर क्रमशः संतान सुधरती 
ओर सुसैस्कारसंपन्न होती जायेगी । 
[ ३ ] एना gear तन्वं सं स्णशस्व । [ मं० ११] 
५ इस पतिके साथ भानंदप्रसन्न होकर रह । ” सब प्रकार 
के घमोनुकूल उपभोग प्राप्त कर । सदा प्रसन्नतासे दिनचर्या 
व्यतीत कर | दुःखी कष्टी रहनेसे बैसा चिडचिडापन संतानमें 
आ जायगा, इसलिये प्राप्त एश्वंयंके उपभोगसे चित्तकी प्रसन्नता 
रख और इसी तरह अन्यान्य प्रसगोंमें अन्तःकरण सदा शुभबृ- 
त्ति्दी रखना योग्य है। इस संसारमै रदनेका यही मुख्य नि- 
यम है । 
[ ४ ] भथ जिवः विदथं भा वदासि । [ मं० २१ ] 
४ इस ढंगसे गृदस्थःश्रममें रहते हुए जब तारुण्य चछा 
जाय, और वृद्ध अवस्था प्राप्त हो, अथात्‌ बहुत अनुभव भा 
जाय, तब तू अपने अनुभवके सिद्धान्त डपदेशद्रा’। दूसरे।को 
कह |? इससे पूवे नहीं । इसके पूवक समय ज्ञानग्रहण करने- 
का है, उपदेश देनेका नहीं । उपदेश देना अनुभवी बृद्धोंकाद्दी 
कर्ष होगा ।. इस सेहारम पर्याप्त अनुभव आनेपर ही मनुष्य 
उपदेश करे | इस Ga जो उपदेश करते हें, vad लाभकी 
अपेक्षः हानि की अधिक संभावना हो सकती हे । अनुभव जैसा 
जिसको अधिक होता हे, वेसा उसका आधिकार उपदेश GUA 
भधिक होता है। 
[५ ] हृ स्तं, मा Raid, विश्वमायुष्यइनुतम्‌ (भं०२२) 
“ पतिपत्नी इस गृहस्थाश्रममें रहे, उनमें वियोग न हो, 
पूणे agai समाप्तितक वे दोनों एक बिचारे रहं । ” यह 
है विवाहित कुटुंबका आदश । नह ता विवाद होतेही वेबाहिक 
संबंधका परित्याग करनेका कुप्रथा जो अनाये देशोभ चली है, 
ag तो वैदिक विवाहमे सवया नहीं हे । वेद चाहता है किजो ५ 
बिव।ह एक समय हुआ वद्द जीवनके अन्ततक स्थिर रहे, उन» oe 
में किसी तरद विरोध न खडा हो, झगडे होकर उनका वैवा- 
हिक संबंध न टूटे। 
[६] स्वस्तको मोदमानों पुत्रैः भप्तुमिः क्रीडस्तो । 
(Ho १२२] 
“‹ पतिपत्नी उत्तम घरवाले हो, आनदप्रसन्त हों भोर 
Gas साथ तथा नातियोंके साथ खेळते हुए Bea Wess 
BAS! Faq करते रहें । ” गइर्थाधममें र्‌इनेवाले दुःखी 


~) 
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(२८) अथवेबेदका सुबोध भाष्य । 
चिउचिड न हो, मन भानन्दप्रसञ्च रखकर सुखके साथ जिसमें दानभाव स्थिर नहीं हुआ उसके मनमें ( कृत्या स- 


आपने कतैव्य गृहस्थी लाग करते TI 
(७) सूर्येघन्मके समान तेजत्वी पुत्र द्वों । 
(fe २३) 
“Sa सूर्यं ओर चन्द्र सब जगतूको प्रकाश देनेबाले हैं, 
Fad गहस्थाके घरमै उत्तम तेजस्वी संतान हें, घे विविध 
खेलोंमें ( क्रोडन्तो ) प्रवीण हों, ( मायया चरतः ) कोशल्यके 
साथ जगतमें भ्रमण करें, अथौत्‌ कुशलताके कमे करें,कलावान्‌ 
हो और विश्वका भ्रमण करें | अपनी कलाका खूब विकास 
करें । उक्त उपमामें चंद्रमा कलायुक्त होता है, उसको कला 
निधि कहते हें, वेसा ही यह कलाओंका निधि बने। और 
कलाकुशलतासे अपनी तथा अपने राष्ट्रकी उन्नति Ga Bel 
लपर्ना संतानोंको कला-कारीगरीकी शिक्षा देनी चाहिये, यह 
wa यहां स्पष्ट at जाती हे । 
क» > 
त्राह्मणोंको धन ओर बेख्रदान | 
मंत्र २५ में ( ब्राह्मणेभ्यो ag विभज, शामुल्य च देहि। 
मं, २५ ) ब्राह्मणोंकी धन दान दो और वस्त्रका दान करो । 
यह AGU दान करनेकी आशा यहां की है। विवाहके समय 
सुयोग्य विद्वान MAT घन ओर बज्न देना चादिये। गौ, 
भूमि आदिका भी दान दिया जावे । यह दान वधूके समक्ष 
दिया जावे, ओर इसका सात्विक परिणाम वधूके ऊपर 
होवे । यह दान देन! चाहिये यह बात इस प्रकार नव aye 
मनपर प्रतिबिंबित हो । यदि दान देनेका गुण वधूमें न 
रहा, ओर केवल मोगमेही उस वधूका मन अत्यधिक रमने 
लगा तो वह एक कुटुंबका नाश करनेवाली राक्षसी सिद्ध 
होगी । ऐसी भोगी स्त्री- 
पुषा पद्वती कृत्या जाया पतिं विशते ॥ ( मं. ९५ ) 
“यह एक दो पांबवाळी विनाशक राक्षसी भार्यारूपसे पतिके 
घर प्रबेश करती है ।!' जिम स्त्रीके मनपर दान देनेका भाव 
प्रतिबिंबित नहीं हुआ,वइभोगी a एखीही घातक राक्षसी माननी 
चाहिये । गृहस्थीका भूषण उदार स्त्री है । उदारता की शिक्षा 
उस वधूको अपने पिताके घरम॑ मिलनी चाहिये और पतिके 
aa a मिलनी चाहिये । इसलिये दान देनेका महत्त्व उस 
स्त्रीके मनपर स्थिर करना चाहिये। गृहशिक्षाका यह एक विशेष 
HERTS भाग है। 


fa: ) बिनाश या घातपात करनेकी बुद्धि प्रकट दौती है । किसी 
ala ऐसी कूर बुद्धि न हो इसीलेय दानकी बुद्धि वधूमें बढानी 
चाहिये। यदि ऐसा न हुआ और खी खैराचरण करनेवाली हुई 
तो अन्तमें पतिकुलकादी नाश दौता है-- 

एधन्ते अस्या ज्ञातयः, पातिबन्ध्ेषु बध्यते । ( मं०२६ ) 


“इसकी जातियोंमें कलह प्रबल होता दै,और अन्तमें धिचारा 
पति कलहके बंधनमें बांधा जता है । ” इसलिय कन्या और 
वधूमें प्रारंभते ही दान की बुद्धि, परोपकार करनेकी बुद्धि स्थिर 
हौनी चाहिये । अपने सुखका त्याग करके भी सजनोंकी सेवा 
करनेकी सुबुद्धि स्थिर होनी चाहिये । धर्मसवा, रुग्णसेवा, आदि 
सेवाभाव aay बढे ओर इस सेवाले ही सब द्वेष भाव दुर होग!, 
यह बात सब लोग जानें। 


पुरुष खीका वस्न न पहने | 

मंत्र २७ में कहा है कि पुरुष कभी Aisi वस्न न पहने । 
पुरुषका शरीर कितना भी सुंदर हो परतु स्त्रीका बस्त्र पहनने 
वह भइलील बनता हे, शोभारहित होता है । 

यह निषेध स्त्रीका पहना वस्त्र पुरुषके पुनः पहननेके लिये 
है, या aaa जो पुरुष स्त्रावेष धारण करते हैं उस कार्यका 
यह निषेध है, यह एक विचारणीय प्रश्न दे! पाठक इसका अधिक 
विचार करें परिवारमें पाति कभी स्त्रीका वस्त्र न पहरे, यह 
बोध यहां निःसन्देह है । इस प्रकारका निषेध पुरुषका वस्त्र 
ENB पहुननेके विषयमें नहीं है, ag बात बिशेष मनन करने- 
योग्य हे । इससे स्पष्ट हे कि स्त्रियोके पहने बस्त्र आरे।ग्यकी 
दष्टिप्ति पहननेके अयोग्य होते हें । यहाँ त्रीका aa दूसरी जली 
पहने या ने पहने, इस विषत्रमें भी निषेध नहीं है । ख्रीका 
वस्त्र पुरुष न पहने यह बात यहाँ स्पष्ट और अदिग्ध है । 
पाठक इस बातका अधिक विचार करें और निश्चय करें। 

विविध वस्न पईननेसे त्रीके रूप विशेष शोभायुक्त होते हैं, 
यद्द बात Ho २८ में कद्दी दै। ( आइाधनं ) धारीवाला ब, 
( विशसनं )14रपर ओढने योग्य ओढनी, भौर ( आधिविक- 
तैनं ) यह सर्वागपर भोढनेका वस्त्र है । ais पढननेके ये 
तीन बन्न हें । इनके विविध रंगक्पोंके कारण BHA Beas 
सुंदरता बढ़ती है । 
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सरल मात्र | 


कन्याका गुरु । 


कन्या की शिक्षा कैसी होनी चाहिये, यह एक बडा विकट 
प्रश्न है। आजकल तो कन्या और पुत्र एकही पाठशालामें पढते 
हृ और उनकी पाठविधि समान होती हे। वस्तुतः देखा ज!य 
तो पुरुषों छोर AK कार्य इस संसारमें विभिन्न होते हैं, भतः 
एकही पाठविधि Dats लिये लाभदायिनी नहीं हो सकती । 
आजकल fader पुरुषाकरण हो रहदा है और पुरुषोका त्री- 
करण किया जाता है । मिश्रपाठबिधिका और सहशिक्षाका ag 
दोष है। वेदके उपदेशानुसार ख््ीपुरुषोंकी पाठबिधि भिन्न होनी 
चाहिये । fears विशेषत; सूपशाम्र अर्थात अन्नका पाक कर्‌ 
नेकी विधिका उत्तम शान होना चाहिये । [ एतत्‌ तृष्टं ] az 
Ia तृषा उत्पन्न करनेवाला अर्थात्‌ पित्तकारक है, [ एतत्‌ 
कटुकं ] यह कटु है, [ एतूत्‌ भपाष्टवत्‌ विषवत्‌ ] यह पदार्थ 
स्वास्थ्यका बिगाड करनेवाला हे,ये पदाथे विषके समान मृत्यु 
लानेवाले हैं, ( एतत्‌ अत्तवे न ) ये पदार्थ खानेयोग्य नहीं 
हैं, इसी तरह निषिद्ध पदाथोका शान कन्याओंडी पाठ- 
पिधिमें देना चाहिये । तथा खाने योग्य पौष्टिक और 
सात्विक पदाथाँका भी योग्य ज्ञान fale पढाया जावे । 
fs ऊपर बालब्खेंके छालन पालनका भार रहता है, 
इसलिये उनको भक्ष्य भोज्य लेह्य पेय आदि खाद्यपदा- 
थोंका उत्तम ज्ञान होना अत्यंत mays हे। इस प्रकार 
की पाहविधि fears लिये होनी चाद्विये और उनपर जो 
कार्यका भार आनेवाला है, वद्द पूर्ण BAM योग्यता उनमें 
उत्पन्न करनी चाहिये । 


जो गुरु इस सरद की शिक्षा कन्याऑंको देता है उसको 


' उस कन्याके विवाहके समय उत्तम वस्न दान करना योग्य हे। 


इसी तरह मंत्र ३० में कहा है कि, जो गुरु ( प्रार्याश्चत्तिं अध्ये- 
fi) nga करनेका उपदेश देता है, चित्त बुरे मागस 
जाने ळगा तो उसको warner लानेका विवेक जिस सद्गुरु- 
की कृपासे मनमें उत्पन्न होता हे, उस as का सम्मान 
करना चाहिये । उस कन्याके विवाहके समय ( सुमंगलं स्योनं 
वासः ) उत्तम मंगळ और शुभ वस्न उस ब्राह्मणको saw 
दिया जावे, Hat उस कन्याको पूर्वोक्त wa दिया हे, पढाया 
है, उत्तम शिक्षा दी दे । क्योंकि इसी ज्ञानसे ( येन जाया 
न रिष्यति ) उस stat गिरावट नहीं होती az सुशिक्षित 


(३६) 


लरी भपने घर्मपथ्म रद्दती हुई सबकी आनन्द देती ६ । यह 
शिक्षाका प्रभाव दै, ऐसी शिक्षा ज्रीको देनी चाहिये । 

oat योग्य शिक्षा न दी, तो वदद कैसे पतिकुलका नाश 
करती है, इसका वर्णन Ho २५-२६ में पूर्व स्थानपर किया 
हवे । इससे स्पष्ट है कि ख्िर्योको सुशिक्षा देना अत्येत आवश्यक 
है। शिक्षा न होनेये बडे भयानक परिणाम होते हैं । 


सद्व्यवहारसे धन कमाओ । 
गृहस्थाक्रममें घनकी आवश्यकता सदा रहती दै । कोंड 
कमे घनके बिना हो नहीं सकता । अतः गृद्स्थीकरी धन कमाने 
की अत्यंत आवश्यकता हे । ae धन Sal कमाया जावे, aK 
एक गडी भारी समस्या गृहस्थियों के सन्मुख सदा रहती दे। 
इसका उत्तर ३० वें मत्रने दिया है । 

( ऋत-उद्येषु ऋतं वदन्तो ) सरल ब्यवद्यारोंम रार 
भाषण करो | उसमें ढलरुपट न द्वो । सबसे प्रथम टेढे व्यव- 
हारम न जःभो। जो व्यवहार करना a, वह सरल व्यवद्!र - 
हो और उसके करनेके समय भी सरल भाषण करो । और 
इस प्रकारके धर्मानुकूल सरल व्यवहार करके- 

( समृद्धं भगं संभरतं ) बहुत धन प्राप्त करो । पने लिये 
जितने घनकी आवश्यञ्ता हे उतना धन कमाओ । धर्मानुकूल 
व्यवहार करनेस निःसंदेह यश प्राप्त दोगा और समृद्धि भी 
द्वोगी | 

पतिपत्नी अपने घरमें प्रेमके साथ रहें। पति ( संभलः चारु 
वाचं वदतु ) अपनी घर्मपरस्वीके साथ मीठा भाषण बोले, 
मंगल भाषण करे, सुंदर वचन कहे तथा [ अस्य पतिं रोचय 
इस स्त्रीको पतिके विषयमें बडी राचे हो, बडा प्रेम हो । इस 
तरइ दोनों प्रेमके साथ रहें,व्यबइ!र करें भोर Tala करते Tal 


गोरक्षा | 
AAA और ३३में Wed लोग गोरक्षा कर, इस विषयका 
बडा उपयोगी उपदेश दे। गोवें घरकी शोमा हैं, बाळ झोळी 
उन्नति इसीस होती है । सब प्रकारक! Et गोवोसे होता 
है, इसलिये गोपालन गृहस्थोका घम हे । 


सरल मागे । 
सबके चलनेके मागे सरल और निष्डेटरु हों, इस बिषयमें 
३४ वें मेत्रका आदेश ध्यानमें धरने योग्य है- 
पन्धानः अनुक्षरा RHA: सन्तु ॥ ( मे० ३४ ) 
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७ मागे फंटकरदित और सरल हों । ” घरको पहुँचनेके 
मागे, घरके पास के मार्ग, राष्ट्रमै जाने आनेके सब मार्ग नि- 
ध्कटर और सीधे Fi | उनमें जहांतर हो बदांतक टेढापन न 
हो । मबुध्येक सव व्यवहारके मार्ग मी सौधे ही हें। थहा 
HAS और भानेके मार्ग साधे हा, यह धात कहनेका हेतु 
नहीं है, क्योंकि ये मार्ग तो जैसी भूमि होगी वैते हो सकेंगे। 
परंतु मनुष्योंक्रे व्यवद्दारके मार्ग सीधे दा, यह बात विशे- 
षतथा यहां कही हे! १चमै कांटे न बिछाये जावें। आजक 
लके राष्ट्रके और समाजके व्यवहार देखने ऐसा प्रतीत 'होता 
है कि, मनुष्य wade) अपनी मृतिहीनतासे अपने मारपर कांटे 
बिछाते हैं और सांधा व्यवहार होनेकी संभावना होनपर भी 
टढेपनसे ब्यवहार करते हैं ओर इस कारण सुखप्राप्तिके प्रयत्न 
से सदा दुःख ही प्राप्त करते हैं | इस तरह य गृहस्थी अपनी 
Saas ta कांटे न डाळे यह उपदेश वेद यहां गृ स्था श्रम 
के प्रारंभमें दे रहाहै। सब wed इसका अवश्य स्मरण 
रखे । इस प्रकारके सोध मोग चलनेपर [धाता भगेन वर्चसा 
सं स॒जतु] परमेश्वर घन और तेज देवे। वह परमात्मा तो सरल 
व्यवहार करनेवालोंको यह फल अवश्य ही देगा । इसमें किसी. 
को सैदेह करनेकी अ.घइपकता नहीं दै । परमेभ्ररकी. सद्दायता 
प्राप्त करनेक्का मागे भी सीधा ओर निष्क॑ंटक .है । यही 
aaa हैं । इससे चलकर सब मनुष्य सुखघाम को 
पहुँच सकते हैं । इस प्रकार इस मंत्रका उपदेश बडा 
मनन करने योग्य है और प्रत्येक गृहस्थौको सदा ध्यान 
रखनेयोग्य है, क्योंकि सबकी उन्नति सरल और निष्कंटक 
मार्गसही होनी संभव हे । उन्नतिका दूसरा कोई मार्ग 
wel है । 


तेजस्वी बनो 


गृहस्था तेजस्वी बनें, उत्साही बनें, कदापि निरुत्साही न 
हों । गृहस्थाका धर्म उत्साहका है, यह तेजस्वी मनुष्योंका 
धर्म है इसीलपे वेद उपदेश देता है कि गृदस्थी तेजस्वी बने। 
यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि गृहस्थी तेजस्वी कैसा बने १ 
उत्तरमें वेद कहता है कि-- 

यत्‌ बर्च; भक्षेषु सुरायाम्‌ ॥ ( Ao ३५ ) 

५ जो तेज आंखॉमें अथवा gah फार्सोमें होता है और 

Saad होता है ” वह तेज इन गरदस्थियोर्में आवे। यह 


अधधेबेद्का TNT भाष्य | 


पढकर पाठक कहेंगे कि यह क्या अनर्थं है ? बेद ऐसा उपदेश 
क्यों देता है ? क्या वेद इस उपदेशसे गृहस्थियोंको जुआरी 
और मद्यपी बनाना चाहता दे | कदापि नहीं । वेद तो इन 

दुग्येसनोंस गृहस्थियोंको बचःन। चाहता है, परंतु यहां Ase 
उत्साहका वणन है । किन लोगोंमें तेजस्वी उस्साइ अयधिक 
होता है? उत्तरमें जुआरी और HATH होता है, Yad 
कहना पडेग। । देखिय, जुआ खेलनेके कायम सरकारी प्रतिबंध 
है, जुआरी को राजपुरुष पकडत हैं और कारागुदमें डालेत है; 

न्यायाळ्योमें इनको डण्ड दिया जात। है, घरवाले इस जुआरी 
के विरोधी ga हैं। इष्ट मित्र तथा परिवार के लोग 
चाहते हैं कि यद जुआ न खेले, इस तरद्द सब लोग इसका 
बिरोध करते रहते दे, तथापि जूवेबाज मनुष्य रातके खमय, 
अंधेरेम, कष्ट सइन करते हुए, छिपते और छिपाते हुए जुवेके 
घरमै पहुंचता हे, न उसको क्रिसीका भय होता हे और न 

भूख प्यास होती है एकमात्र निश्चय पर अटूट होता है कि 
में जुआ खेलूगा। सब जगत्‌ विरुद्ध होनेपर भी वह अपने 
निश्चय पर azz रीतिसे स्थिर रहता है; aq इसका निश्चय, 
प्रयत्न, उत्साह और एकाप्र मन देखने योग्य Si यदि येही 
तेजस्वी गुण जो इसके पासोंके Waa लगे वेही यदि श्रेष्ठ पुरुषार्थ 
के कर्मम लग जांय, तो उसका बेडा पार द्वोनेमें क्या संदेह है? 
भतः वेद कहता दै कि नो तेज और उत्साह तथा निश्चय जु- 
आरी लोंग अपने खलमें बताते हैं वही तेज ओर Beare गृह- 
स्थी मनुष्य अपने गृहस्थधर्मपालनमें aaa, उतना मनोनिप्रह 
उतना निश्चय, उतना उत्साह, उतना प्रयत्न गृहस्थी अपने 
धर्मपालनमें sala, यह उपदेश यहां दै 1 


मद्यपी भी इसी ate मद्यपानका समय आया तो मद्यपान- 
के स्थानपर जाता है ओर मय पीता ही है,समय टालता नहीं, 
अपने साथ इष्ट मित्रोको भी पिलाता है, यह उदारता भी 
nada होती है। इस मद्यपीमँ समयपर ag काथ करनेकी जो 
आतुरता होती है और अपने साथियोको पिलानेक्की जो उदार- 
ता होती है, बड़ आतुरता और उदारता गृद्दस्थियॉंमें अव- 
इय रहै । गृहस्थी अपने कर्तव्य कर्म बडी आतुरतासे करें ओर 
उदारतोस दान देते रहें। यद उपदेश गृहस्थी लोग ले सकते हे! 

यही सुरा और पासे।का दृष्टांत मंत्र ३६ में पुनः अन्य रीति- 
से आगया है । उसका भी भाव यही है । इसमें जो उपदेशं 
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लेना है वहो लेना चाहिये बडे मट्टार्म। लोग कुत्तेसे और चोटि, 
योंसे भी उपदेश ळेते रहते हैं। जाप्रत निद्रा और स्वामिनि- 
BIS उपदेश FAI और TRAM sas उपदेश चांटियोसे 
लिया जाता है। इसडे अन्य दुर्गुगों ओर मद्दारमा लोग दे- 
खते नदी हैं, केवल उनके गुण का अपनाते हैं। इसी तरह मद्य" 
पी और जुआरी भी गुढस्थियोंको पूवोक्त उपदेश देते हैं।ये 
उपदेश इनसे गुद्दस्थों प्राप्त करें और अपने गुदस्थघर्मका पालन 
उत्तम रीतसर करके कृतकस्य बने। , 


+ 


पाठक पूछेंग कि ये उपदेश यहां क्यों दिये हैं ? क्ष्या 
उत्तम उदाहरण जगत्‌ में नहीं मिलेंगे? उत्तर में निवेदन है [कि 
मनुष्य की तन्मयता जो ब्यसनोमें होती हे वैसी सदाचारम नहीं 
हती | प्राय; यदी नियम सवत्र हे । संसारम रहते हुए मनुष्य 
परमार्थसाधन कैसा करे ? इसके उत्तरमे व्यभिच।रिणी Ms 
सम'न करे ऐसा उत्तर शन्नझार देते हैं । जधी ब्यभिचारिणी 
स्री अपने घिवाहित पतिक शब कार्य करती हुई अपने मनभें 
परपुरुषका ध्यान सदा करती है और समय मिलते ही उसके 
पास उपस्थित होती है, उसी प्रकार सैमारी जीव सारके 
कार्य करते हुए अपना सब ध्यान TAA रखें भौर जो 
समय मिल जावे उस समय परपुरुष परमःत्मादी उपासना 
करें, वही पर पुरुष किंवा परम पुरुष और उपास्य सबके लिये 
है । यह उपमा यथपि हीन है तथापि पूर्ण है । ऐसी हा युति 
और मद्यपी की उपमा भी पूर्ण है। मनुष्योंको च'डये कि वे 
उनकी कार्यतत्परता अपनेमें लावे और sad सयोग्य काये 
करके कृतकृत्य बने । 

मंत्र ४५ और ३६ में Mas स्तानोंमें तेजस्विता दुग्धरूप 
से रखी है, इस तजस्वितासे सब गृदस्थ युक्त हों, ऐवा कहा 
है। “ [ गोषु बचे; | महानण्स्या जघनं ] ” इन शब्दोंद्वारा 


* ° ~ 
गोका Wea दशौया है । सचमुच गौका दूध अस्यत तेज- 


स्वी है । भैस का दूध geal लानेवाला है, गौरा दूध सुस्ती 
हटानेवाला है ॥ भतः सत्र गृहस्था और gah घरे बालबच्चे 
गोका ही दूध पीकर तेजस्वी, sen, ओजस्वी, आयुष्मान 
और पुरुषार्थी बनें । 

मंत्र ३७ में कहा डे कि जलॉमें एक प्रकारका तेज है जिस- 
से तेजस्विता, माधुयै, वीये और सामर्थ्य बढता हे । गृहस्थियों 
को इस जलसे ये गुण प्राप्त हो । वेदमें अन्यत्र जलको जीवनका 


YS मात्र साधन बताया है, रोगनाशक कहा है, भारोग्यवधेक 


६ (अ, सु. भां. छा, १४) 
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माना है, बही सव आशय इस मंत्रमें सारांशर्पस कहा है। 
गुदस्थी इस मंत्रका उत्तम मनन करें | 

मंत्र ३८ तो सब Aig मनन करनेयोग्य मंत्र हे । 
इसरो समी कण्ठमें रखे । 

[ १ ] रुशन्तं तनृदूषि प्राम अपोहामि ॥ 
[ २] मद्रः रोचनः ते उद्चामे ॥ [ म० Re ] 

“ [२१] जा शरीरका क्षण करमवाल!, add विष 
उत्पन्न करने ला और शरीरमें आकर स्थिर रहुनेवाल। रोग- 
बीज या दोष erm, उसको मं हटाता हु, और (२) जा 
शरीरका तेज बढनिवाला और अपना सर्वथा कल्याण करनेवाला 
हे, उसका में अपने पास करता हूं । ag नियम तो सब 
HAs को सदा सव॑दा ध्यानम धारण करना चाहिये और इसी 
प्रहार आवरण करना AA: हृ'ए# स्यानमें दोषों छो दुर 
करना आर BUY अपनेमे बढ ना योग्य है । उन्नतिका यही 
एस्मात्र उपाय है । वधूवर तो अपने घएमें यदी नियम पालन 
करे । 

मंत्र ३९ में कहा दे डि ( खुर: देवरः च प्रतीक्षस्त ) 
पतिके घरमै Tyr और देवर aha भनेकी मार्ग प्रतीक्षा करते 
है lager स्वागत करनेक लिये सब लोग उत्सुक हो गये हैं। 
यह “गल वघू क्षपने पतिक घर प्रवष्ट हो, वदां पहुंचते ही 
अझैले प्रदक्षिणा करे, अम्िको नमन करे और पश्चात्‌ श्व ठुर 
आदिका दशन करे , act ब्राह्मण AAT जलसे इस ayer 
अभिषेक करे । यह जल वधू अंदर जो भीरुता ( अकी-घ्रो; 
आप; ) होगी, उसको दूर +रेगा | यह अयंत महत्त्वकी बात 
हे । आयाम भीरुत रहनी नट्रों चाहिये। आय तो सदा निडर 
और Gah मेह होने चाढिये। इसलिय वधू ग॒ स्थ aad प्रविष्ट 
होकर WAH घर जे। प्रथम स्नान करती है, ag सन ब्रह्मों 
द्वारा वेदमंत्रसे पवित्र भार निदोंष हुए जलसे करे । जिम मंत्र. 
पवित्र जलके स्नानभे इस वघूरे भीझत। आद पब देषदू हॉ 
और वह पावत्र मंगळ और घैप्रेवाली बने । ऐवी सुयोग्य 
गृदस्वामिनी बने कि जो अपनो पेतानीको थुयोग्य्र उपदेश द्वारा 
उत्तम आये बनावे | 

पतिके घरके सुवण रत्न अदि आभूषण इस नबवधूको कल्या- 
madd हॉ, गिरानेवाले न हों। नहीं तो घन मनुष्य धो गिराता 
है । धनसे उत्पन्न हुआ घमंड मनुष्यही अधोगति करता हे । 
इसलिये साबधानताडी सूचना देनेके लिये यहां कद्दा है कि 
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सुवण आदि घन वधूरो गिरावट न करे। TIC घरकी BAF 
उत्तमोत्तम आभूषण देखकर अपन लिय वैसे आभूषण चादिये 
ऐसा हठ शिया करती हैं और पारीको बडे केश देती हें, ऐसा 
कोई Sl न करे और प्रप्त सुव”में ही ag संतुष्ट रदे । gat, 
आभूषण, गडी, घोडे भादि gaara सबके सब भोगवर्गर्म 
आते हें । भोगेच्छाके कारण घरमै विविध झगडे होते हैं, अतः 
कहा है कि इन भोगपाधनेमि कोई झगडे न दरो, परंतु (शं भवतु) 
पतिक घरमै शान्ति रहे, झगडे होकर अशांति न बने और 
पत्नी ( पत्या तन्वं श स्एशस्व ) नपने Wak साथ gad 
आनन्दप्रसञ रहे । पतिपत्नी एस एऋबचारसे रहे कि वहां 
किमी भी कारण विवाद न हो, घरमै अशांति बढे और 
दानोंको SAS सुख यंथाये!ग्य प्राप्त हो । 


स्त्रीकी इच्छा । 

भाशासाना सोमनसं प्रजा सौभाग्य रयिम्‌ ॥ (He ४२) 
पतिक्रे घर आयी हुई नववधू अर्थात्‌ गृहिणी किस बातकी 
भाशा करती, दै, अर्थात्‌ क्या चाइती है, यह प्रश्‍न कोई पूछे 
तो उसके उत्तरमे निवेदन दै रि वह स्री [सै-प्रनसं] अपने 
घरके सब लोग आनन्दप्रसन्न रहें, झगड,फेसाद न हो, 
परस्परका व्यबद्दार प्रेमपूत हो, घरें उत्तम शात, आनंद 
SC TIAA का राज्य रहें, यद्दी इच्छा कुल ख्री की हो। 
दूसरी इच्छा ag दोनी चाहिय कि, ( प्रजां ) उत्तम संतान 
उत्पन्न होवे, अपनी संतान सुयोग्य बन, अपनी सुसंततिसे कुठ- 
का इक्ष हरभरा रहे । तीसरी इच्छा ag होवे कि [सोभाग्य॑] 
उत्तम भाग्य प्राप्त हो, अपने Was WH उत्म भाग्य 
gana होता रहें । सौभाग्येभ उस भाग्यङा बिषेश कर 
समावेश होता है कि जो पतिले पत्नीछों और पत्नीके कारण 
पतिको सुख होता है ओर जिस gah लिये विवाह 
होते wea हैं। यह सौभ'ग्य अपने घरमें बढे यदी इच्छा 
धर्मपत्नी की हा । इसके पश्चात्‌ चतुश्र इच्छा यह है कि 
[ रयिं ] धन प्राप्त हो, अपने पतिके घर किसी प्रतार 
दरिद्रता न रहे । ऐश्वर्य घन सुकणे आभूषण आदि सब विपुल 
रहे और इस अधै स सबच्चो सुख प्राप्त होता रहे । धर्मपत्नी 
की पति के घर में यही चार प्रकारकी इच्छा हो। यहां पाठक 
ध्यानमें रखे कि सबसे प्रथम उत्तम मनरी ६*छा दी हैं, उसके 
अंतर पतिपत्नीके उत्तम ged इच्छा हें, मार अम्तमें घनकी 
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इच्छा है। क्योंकि धन सुखका सांधन तो है, परन्तु बह घन 
सु-मन न होनेपर, घरमें gaara न होनेकी अवस्थामें, पति- 
पस्नीसबैधको विपरीततामें छोई सुख नहीं देता, परंतु इन अब- 
स्थाऑम, दुःखदायी होता हे । इसलिये क्रौनसी आशा प्रथम 
करने WIAA और कोन थी अन्तमें करनी वादये, इसका विखार 
गृहस्थी लोग इस मंत्रके मनने जानें । 

खी कैसी हो! 

(पत्यु: भनुत्रता) पतिके अनुकूच ररर नियमपालन करने- 
बाली चरी हवे. । छी कभी पतिछे प्रतिकूल आचरण न करे | इस 
नियमके अंदर यद्यपे ONS लिये पतिके अनुकूळ होनेकी आज्ञा 
कही दे तथापि इधीसे पति भी खीके णनुझूड रहे यह भी भाष 
निकलता है । पति जैशा चाहे वैसा आवरण करे और Gas 
पत्नी ही पतिक्रे आधीन रहे, यह भाव इस मंत्रका नदी है। 
घनीपदेश समान हुआ करता है और वह एकके निर्देश से दूस- 
tar लेना योग्य है। aq यह हे कि जैसी घर्मपत्नी पतिझे 
अनुकूल रहे उसी प्रकार पति भी पश्तीके अनुकूल रहे। दोनों पर” 
स्पर अनुकूल रहकर US दूसरेका सुख बडवे और गृहको ख* 
राधाम बनायें । (अमृताय कंयनह्यख ) अमृत की प्राप्ति देनिके 
लिये सुखपूर्वक सिद्ध हो । धर्मपत्नी और पति ये दोनों आपना" 
साध्य अगृतश्व दे अर्थात्‌ मोक्ष है, ऐसा Fa प्रति प्यानकें 
रखे। उस अमृतमय मोक्षधामको पहुंचनका जो मागे हे वह 
मार्ग gay चलनेके लिय इस गुहस्थाश्रमका योग हे यह कोई 
गृइस्थी न भूले । इस बातके लिये सब गृदस्थी WE हों। सब 
व्यवद्वार वे इसी Se सिद्धिरे लिये at । अर्थात्‌ घर्मा- 
नुकूल व्यवहार करते हुए मोक्ष की सिद्धि प्राप्त करें । प्रत्येक 
TEMG यह कतेव्य है । प्रत्येक Tea प्रत्येक व्यवहार 
करनेके समय BTW कि मेरा यद्द कमे मोक्षका साधर 
हो, और कभी बाधक न हो प्रत्येक कमे योग्य रीतिसे करने 
पर मोक्षके लिये साधक हो सकता है। यदि प्रत्येक sd 


फलत्यागपूव किया जाय, Sas त्याग किया जाय, तो 
सभी कमै डसी मोक्षघामक्को प्राप्त होनेके a सहायक हो 
सकते हैं। GSAT दी स्वार्थेच्छासे ही मनुष्य की गिराबड हाती 
है, अत! कहा है कि ( मा गृधः | यजु, ४०1१ ) मत BBA. 
झो, सब प्रकारका छोभ छाड दो और GI बरा इस तरह 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


rater खूत कातना | 


छा Marae किया छुआ कर्म Tes मार्गमें सुख देनेवाला 
होता ह। गुदस्थधर्मके सभी कमे सुख देते हुए मोक्षमा्गकरे साध- 
क होनेवाले हैं। 


गृहस्थीका साम्राज्य । 

QMS घर एक बडा मारी साम्राज्य है। साधारण राज्य 
महीं है, बडा साम्राज्य है । यजमान गृदस्थी खर्य सम्नट्‌ है। 
पत्नी उसकी सञ्ज्ञी है। यह ग्रहस्थीकी सहधमेचारिणी उसकी 
मंत्रणा देनेयाली हे इसमें जो पःरेवार हे वे सब प्रजाजन हैं। 
इम प्रजाजनोंमें TS पारिवारिक जन हैं, इतना ही नहीं,प१तु 
गौ,घोडे,आदि जो घरके उपयोगी पक्ष पक्षी हैं, वे सब इस साम्रा- 
ज्य की प्रजा हे और इस प्रजाकां योग्य पालन करना गृदस्थी- 
का आवश्यक कतेव्य हे । ( साम्राज्य सुघुवे वृषा । मं०४३ ) 
छो बलवान होगा बही इस साम्राज्यका पालन और संवर्धन कर 
सकता हे । अशक्तका कार्य यहां नहीं है | ( ag) जो बल- 
युक्त होगा बदी इस गृदस्थधर्ममे यशखी द्वोगा। बलवानोंका ही 
साश्नाज्य हो सकत है । भशक्तोळा साम्र।ज्य नष्ट होगा। यह 
नियम इस स्थानमें पाठक देख सकते दे | 


पति सम्राट्‌ बने भार उसकी घभैपत्नी साम्राज्ञी बने। इसका 
ord पूरे भनुसेघानसे यह है कि पति भी बलबान्‌ बने और पहनी भी 
बलशालिनी बने और दोनों मिलकर इस गहस्थाश्रमके साम्रा- 
ज्यको योग्य रीतिख चलावें | ( मंत्र we में ) नबबधूसे कहा 
है कि बह ससुर, देवर, ननद तथा सास आदे पारिवारिक जनों 
के साथ योग्य बतीव शम्नाज्ञी बनकर करे, इक! अथ यह दै 
कि पतिके घर इस aia बद्दी दज रहे डि जो साम्राउधमें सा- 
इराक्षी का रहता दै । जो लोग वेदिक धर्मम श्वीरी योग्यता 
कितनी होती है, इसका विचार करते दो, उनको उचित है कि 
बे इस साम्राज्ञों शब्द का ही विचार करें। वैदिकधर्मानुतार 
धर्मपत्नी “ साम्र'शी ? है और पति सम्राट्‌ है । अथोत्‌ Ms 
अधिकार असाधारण श्रेष्ठ है । पूवे स्थानमें कहा हे कि at 
स्वतंत्र नहीं है, या तो बह मातापिताके आधीन रहेगी अथवा 
पतिके आधीन रहेगी, इस कथन के साथ यह विधान विरेधऊ 
महीं है । eats कोई साम्नाद्‌ या साम्राज्ञी पूणेतय। स्वतंत्र 
मही होती । साप्नाज्यके नियमोसे बंधी होती हे । वह 
साधारण SNS समान इधर उधर जा नहीं सकती उसके 
साथ सदा दारीररक्षक रहते दे। इस परकार साम्राज्ञी परतंत्र होती 

® 


हुई भी विशेष संमानित होती है । यद्दी बात गृःस्थिनी की दै । 
घ्मनियमोते बंधी हुई घर्मपत्नी परतंत्र होती हुई भी पूर्ण Glas 
साम्राज्ञी दे। धार्मिक उन्नति करने के लिये स्वतंत्र 29138 इस 
तरह विचार करनेपर जान सकते हैं कि वेदिरु धर्भक़ी परतंत्रता 
भी अन्य स्थानकी स्वतंत्रता की अपेक्षा अधिक प्रशंसनीय हे । 
मनुष्यको अपना मुक्तिघामका मार्ग आक्रमण करना दै, यदी 
उसका ध्येय है । इस egal सिद्धिके लिये जितनी स्वतंत्रता 
चाहिये उतनी यहां है । इसे जो अधिक स्वातंत्र्य दै षह 
गिरानेका हेतु दै । 


खियोंका छत कातना । 


वैदिक धर्मानुछार सवैधाधारणतया स्री पुरुषों का और विशेषकर 
ख्रिर्योक्रा घरेलू व्यवसाय सूत कातना और उसका कपडा वुनना 
दै। प्रत्येक गद्रस्थी घरी सब ख्रियाँ इस सूत्र नर्माणके कमको 
अवश्य करें | ( देवी; अङ्कन्तन्‌ Ho ४५ ) घरको देवियां 
सूत काते, जो सूत्र कातती हैं वेही देवियों हैं टनझोटी सत्य री- 
Ha हम देवियां कह सकते ६ । येद्दी देवियां ( तर्निरे ) ताना 
तानदी हैं; सूत्रको ठीक करके योग्य “तिसे ताना तानती है 
तथा ( अमित! अन्तान्‌ ददन्त ) चारों भार्गोके अन्तिम भा- 
गोंडो ठीक करती हैं, दोनों ओरकी किनारियां और-दूसेर ओरकी 
झालरें कपडा युनेनेके पूर्व ठीर करनी चाहिये । इसमें यदि कुछ 
दोष हुआ तो कपडा खराब ह।गा। इस तरह सब उतम रीति- 
से ठीक होनेपर ( अवयन, संव्ययन्जु ) TH देवियां कपडा बुनें, 
ठाक तरह Ai, WHA अवस्थामें कपडा विशेष भ्रमके ag 
बने, ताडी ( जरसे ) वृद्धावध्थामें, जब कि विरष श्रम 'होना 
संभवनीय न है, कामम आवै । ( आयुष्मती इदं ata: परि- 
धस्स्व ) दार्थ आयु प्राप्त करती हुई यह स्री अपने भ्रयस्नसें 
निर्माण किया हुआ ae परिधान करें । यही वस्न Baa और 
पुरुष को भूषणावद है। प्रत्येक परिवार इस तरह वहूस्तरवलंबी 
बने। अपने वस्रे SS दूसरापर निभर रहना सर्वथा अयोग्य al 
यह उपदेश यहां वेद दे रद्दा है। वेदरे उपदेश नु रर प्रत्ये परि- 
वारके लोग यदि बज्न निमांण रन झा व्यवस!य घरेलू «य्वसायके 
रूपमे करेंगे तो कितन। कल्याण होगा, इसका विचार पाठक शर 


सहते हैं। जो ळोग वैदिक धमां हैं, saa उचित दे कि बे 
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अपने घरमें zal रखें, सूत काते और कपडा बुने। 

Fave न कहा है किली पुरुष अपने द धे जीबनके a TA 
(दर्घा -तिति १नुदोध्यु:)६८।नमे रखकर अपन(पितृभ्य; वामं) 
मातापित.के Bx छख देवे और स्त्री पुरुष परस्परको सुखदेतें 
हुए आनन्दम अपना कर्तब्य करे | गृहस्थाश्रम घ मार्ग अति- 
द्‌ घ हे, कमसे कम ही वष इस मार्गका आक्र-ण करना पडता 
है । थी वर्ष चलनेएर. भी यह धर्ममाग समाप्त नहीं होत । 
इतना लंबा मार्ग यह गृरस्थियोके स मने ह) इतने लेब मार्गपर 
सुख» साथ प्रवास करना चाहिये। इस कारण अपने मातापिता 
बो सुख देना चाहिये । मात!पिताका सरकार करना यद्द एक 
आवश्यक कर्तब्य है । यदि एक ग॒ स्थी अपने मातापिताका 
संभाळ न करेगा तो उसके बाल्बच भा उसका धमाल नहींक 
रेगे। स्वयं अपने मातापिता का संभाल करनेसे अपनी संतानोंको 
सुयोग्य शिक्षा मिलती है, जिससे व भी अपने मातापिताका भा- 
दरसत्कार करनेमें प्रवृत्त होते हैं। सब गृडस्थ'श्रम सुखमय कर- 
ना हो तो व्रद्धी और बालकेंकी पालना उपमें उत्तम tala 
होनी चहिय । गृहस्थाश्रममें सुखशृद्धि Sas यह महातत्त् 
a 


€ | 
गृहस्थियोके ऊपर सुप्रजा निर्माणका बडा भारी भार 24 
प्रत्येक गृहस्थीकों उचित दै कि वह ( प्रजाये स्योनं धड ) अप- 


नी क्षतानके लिये सुख और स्थैय प्राप्त करनेका प्रबंध करे । 


ट. ~ ~ 


स्थिर हो, सुदृढ ह तथा दीर्घा- 
यु बनें । संतानकी ait आयु किस Waa हो सकती है! इसके 
उत्तरमे वेदका कहना हे कि ( सविता आयुः दीधै कृणोति। 
Ho ४७) सूयं ही मनुष्यरक्री आयु देःधे बनाता ह । सूथप्रका 
दासे मनुष्यको दार्घायु हा सकती दे। मनुष्य सुकिरणो में 
विचरे, सूर्ञातपस्नान करे, सूयडी उपासना करे और अपनी 
आयु दघि बनावे । 


~ 


अपनी सब संतानें सुखी हो, और 


> 


पाणिग्रहण । 
पुरुष खीका पाणिग्रहण करता 61 यह पाणिग्रहण छो तेही खी 
ger पः्नी और पतिका नाता शुरु द्येता है ga समय 
पति अपना ee प्रेमके साथ बातचीत करे और Tae ऋद्वे-- 


(१) ते हस्त गृह्णामि, (मा ड्यथिष्ठा:, 
( ३) मया प्रजा भनन सह ॥ ( म० ४८) 


MIs सुबोध भाष्य । 


{ sto १४, 


3 पत्नी ! तेरा हाथ भें परुडता हूँ, दुःख मत कर और 
मेरे साथ तथा मतानें और घनोके माथ सुखते निवास फर।? 
इस तरह प्रेमपूर्वक पति अपना घर्भपस्नीके साथ भाषण करे । 
नववधू TAD कुलस आती है, उसका कोई परिचित यहां 
नही होला है, इसलिय पतिक avs लोग उस नववधुके साथ 
प्रेमका बतोव करें | पति नक्षत्रधूम कहे कि '* हे पत्नी ! मैने 
तेरा हाथ पकडा है, इससे तू समझ कि तुझे मैंने सब अबब्था 
aiid झाघार दिया है । हाथ पञ्छेनका अर्थ आध'र देना हे, 
अतः जबतक मैं हुं तबतक तुझे saa कोई कारण नहीं । तू 
यहां सब तरह guaa है । मेरा जो घन ६, वद भी तेरा, 
ही धन है । उसमे जैसा मुझे Gar तुझे डो सुख प्राप्त हो 


सख्त! है। दम दोनोंको ओ संतान उत्पन्न होंगे. उनका यथा 
apa पालन वरना दम दे नोंका कायं है। यदि ६म यह काये 


कर तो वे सब हमारी संताने भी हमारे eas हेतु हो सकते 
हैं। इस तरद दे पत्नी! मेरे साथ रहकर तू इस संखारमे 
सुखसे रह ओर हम दोनों Peas एलन करते हुए 
मोक्षके मार्गका आक्रमण करें ।?? Ga TA पति और Vas 
घरकै लेग नववधूके साथ मधुर, प्रिय छौ सुखकारक भाषण 
ररे और ड3के BAA VAS घ”के विषते प्रेम उत्पन्न करो 
जहां जटां वें पाणिग्रदगका विषय आगया है, वहां ag 

पति पत्नी का पाणिप्रदण करता है, ऐसे ही शब्दप्रयोग हैं । 

(१) से इस्तं गृक्लामि । [अथने, १४।१।४८; ५०] 

(२ ) ते इस्तं wea । |अथवं, १४॥१॥४९] 

( ३ ) ते इस्तं गृभ्णामि ¦ [ऋग्वेद १०।८५।३६] 

(४) ते हस्त anata । [अथव. १४।१।५१| 

इन स्थानोमें gig पक्डने३।छ? ge9 है और जिसक। 
हाथ पकडा जाता हे, बह खरी है। इससे भी गदस्थाश्रमर्स 
पुरुषी विशिष्टता है, ag बात स्पष्ट होती दे। बेदमें किसी भी 
स्थःनपर स्री पुरुषा हाथ नही पकडती है, परतु eda पुरुष 
ही ear हाथ पकडता है । पागिप्रदण करनेझा अधिकार 
पुरुषका हे, यह इनमंत्रोसें निश्चित होता Ft इसीलिये मंत्र 
8३ म॑ [ सिन्धुः नद॑नां aura सुषवे ] कदा दे । एक मुः 
भनेक नादेटोक। स्म्रट होता है, अर्थात्‌ एक पति अनेक 
fader पाणिग्रहण करता हुआ गुहस्थाश्रमरूपी बडे साम्न ज्य 
का सन्न दू होता है, इस उपमामे अनेक WAIT दे।ना सूचि 
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a किया है । डपमामें यह भाष निःसम्देह है कि जिस प्रकार 
एक समुद्रको अनेक नदियां आ मिलती हे,उसी!:कार एकपुरूषकों 
भनेक feat प्राप्त होती छे, यादि पूर्वोक्त उपमामे यह भाव 
नहीं हे तो उस उपमार्म बटुचचन का और कीनसा wea दे! 
इस ब तका विचार पाठक करें। पति ही श्त्रीका पाणि-- 
प्रहण करनेवाला है, इन कथन भी पातिका हा मुख्य होना 
विद्ध दे । का दान पतिके। क्या जाता हैं, इस विषयके 
मंत्र भी हमने पूर्वस्थानपर देख ४ । इन शव बातोसे ।न:"न्दह 
वैदिक धर्म के द्वारा गृदस्थाश्रममें पुरुषका सुख्य स्थान है, यह 
दर्शाया है । 


~~ AS 


आंगेके तीनों मंत्रोम पागिश्रहग का ही विषय दे और उन मंत्रो 
में छीका हाथ पुरष पकडता है एसादी भाव है । तथा आगे 
fang स्पष्ट करके कहा है कि-- 
त्वं 'घमणा geal असि, छाहं तव गृद्दपति:॥ [म०५१] 
इयं मम पोष्या, ag त्वा प्रजापतिः नदात्‌ || AL 
/ पुरुषकी ot ada पत्नी है, और पति ज्लीका शुदप लक 
है। यह खरी पतिके द्वारा पोषण होने योग्य है, क्योंकि इस 
पतिके अधिकारमें प्रजापातन इश जीको सौंप दिया हैं । 
ONS पोषणका भार पतिक ऊपर है, हृ बात इस aga 
स्पष्ट है । पति प नीका पालन पोषण करें। पाल्न-पाषेणङ। 
बिचार पत्नी न बरे । पोषण बी साम्प्र। घन्मे आनेके aaa 
पत्नी डस साम्रग्रीका UK निवियाग करके सबको यथायोग्य 
अन्न भाग पहुचावें | 
aga निर्माण करने में देवताऔकी सइ़।यतः प्राप्त होनी 
चाहिये । वह सहायता इस ज्न्रीकों प्राप्त हो, इस प्रकारका झ', 
शीर्वाद मंत्र ५१और ५४ में हे । इन्द्र अग्नि भादि सब देवताएँ 
इस SS अपना तेज अर्पण करे छोर इस SIS अन्दर उत्तम 
संतान उत्पन्न करें आर ऐसे सुसन्तानोके साथ यह खरी उन्नरा 
हे।ती रहे । 


केशोकी सुंदरता | 
सिरण्र [ शीर्ष केश'न्‌ अकल्प ग्त्‌ ] परमेश्वरने बडे बडे 
केश निर्माण किये हैं । विशषतः खाके मिररी शोमा कशोकी 
खुब्यवस्थासे बढती हे । ( तेन इमां नारीं पत्ये सशे।भयामसि ) 
wa: पतिक लिये सुंदर दीखने योग्य ख्रीरे सिरकी सजावट का 
जाता है और खाडे सिरर्क शोभा बडाई जाती है | as सिर 


वादेक चिषाद्दका श्वरूष । 


(छ) 
पर क wate? सुब्यवस्था रखना भोर शोमाके लिये सञ्च बढ 
करना FIT ह| 

( मन१। चरन्तीं जायां जिज्ञास ) मनसे चालचळन जीका 
केस' हे दद जानना चाहिये ! केवल बाह्य चालचलन द्वारा 
किदीकी परीक्ष] काना योग्य नहीं है । मन कैसा हैं; विचार 
वेस हैं, मनमे किस बातका विचार करती है, naa क्रिसका 
मनन करती है, यह देखना Bika जा मनस शुद्ध दे, ad 
छुद्र समझना Wea | अतः मन शुद्र रहनेके लिये जो शिक्षा 
दनी योग्य है वही देनी चाहिये । खी हो या पुरुष, उनके मन 
झुद्र रखनेथोग्य पाठविधि बनानी चाहिये । प्रचलित प उविधि 
इस ट्टिस कैसी दे इस बातका विचार पाठक करें और आर्य 
सैतानोको सुमन्तान बननेके लिये क्य! करना योग्य है, वह 
क्रिया जावे । 

( दोषा यत्‌ अवस्त, तत्‌ रूपं ) जरी ओ वच्न परिघान करती 
है, उससे उसका रूप शाभावान होता है, भथीत्‌ जा को इस 
प्रकारके aw परिधान sad लिये दते चाहिये कि aa 
उसका सुंदरता बढे । यहां सूर्यासावित्रीक। उदाहरण पाठक 
दख । संध्यासमयमें कितने विवेध रंगडे वळ यह्‌ सूयेउत्री संध्या 
पहनती हैं और अपने रूपकी शाभा बढाता हे । प्रतिदिन सूये- 
पुत्रीकी यह सजावट Sei की जाती डे यद पठक देखे और 
अपनी शक अनुपार fatal उत्तम वस्न पहनावें यह कोई 
आवश्यक नहीं दै कि क्ली प्रतिदिन नपे नये aw पहने, परंतु 
जो वस्न पह्न हैं वे ऐस सुव्यवस्थित हो कि उनसे उस खो- 
की शोभा बढ । घरकी देवी खा दे ओर घरघरमै इस गृइस्वा- 
मिनी मंगल aa भूषणोज पूजा होती रहे और बह पूजा 
घरक स्वमीडी आथिक अनुकूलताके अनुमार द्वेती रहें । 

( नवग्वैः सखिभि; तां अन्वातिष्ये ) जिनमें नौ गौबों अः 
थात सब इंद्रियॉक। anda किया जाता है, उन यज्ञोरे साथ 
और जो हमार मित्र जन उन यज्ञाने भाग लेत हैं उनके साथ 
यज्ञ-य जीवन बनाकर उस छरीके साथ मं सब व्यवहार करता 
हूं। अर्थात्‌ में स्वर और अपनी घर्मपःनी मिलकर हमारा 
सब जीवन हम यज्ञरूप बनाते हैं । जो जा कमे हम करते हैं 
बहू यज्ञरूप करते हैं | इससे दम दोनों यज्ञरूप बनेंगे भोर 
अन्तमे हमारे ANA यज्ञस्वरूप परमेश्वर प्रस होगा और दम 
HHA बनेंगे । 


[विद्वान्‌ पाशान्‌ विचचेत ] की पुरुष बेद्वान्‌ होकर अपने 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४६) 


पाशोंकों काटे और बंधते मुक्त हॉ | सत्र प्रयस्न बंधनसे मुक्त 
होनेके लिये होने चाहिये । मनुष्य अनेक प्रकारके प्रलःभनामें 
फंसता है, और स्वयं अपन fey बंधन निर्माण करता है भोर 
उत्त बंधनोंसि बंधा जाता दे | ये सब बंधन काटेन चाहिये 
ओर मुक्त होन चाहिये। यह मुक्त होनेका ज्ञान जिसको होता 
है उसी कोज्ञःनी भथवा विद्वन्‌ कहते हूँ। मनुष्य-त्री या 
पुरुष-इस मुक्तिकी विद्याको प्राप्त करें और उसकी सहायतासे 
मुक्त हो जांय । 
प्रत्येक मनुष्य कहे कि ( अहं विष्यामि ) मै ये सब बंधन 
तोडता हूं, भे बंधनसे मुक्त होनेका यत्न करता हूं। क्योकि 
मनुष्य-जन्मकी साथेकृता बंधमुक्त होने में है । मनुष्यका जन्म 
ही इस कार्य के लिये है | थे सब बंधन मनके कारण होते हैं 
अतः कहा है कि / मनसः Hard पश्यनू वेदत्‌) मनका यह 
घोधला ई वह शत मनुष्य देखे और मनद्वारा उत्पन्न हुए ये 
सय बंधन हैं, ऐसा जाने यादे मनृष्यको इस बातडा ज्ञान होगा 
कि ( मन एत्र मनुष्याणां करण बंधमेक्षयोः ) मनही मनु- 
Me Fads लिये अथवा मोक्ष के लिये कारण है, तो उस 
मनुष्य बेडा पार होग।। साधारण मनु्योंको Yar प्रतीत 
होता है कि अपने बंधन बह्य कारणोसे हुए हें, परंतु वस्तुतः 
यह असत्य है बाह्य कारण मनुष्यको dyad फंसानेके लिये 
भसमधे हैं । मनुष्यका aad अपने dua तैयार करता है 
शौर उसमे स्वयं फंसता हे और मनृष्यको फंसाता है । इस- 
लिये बंधसे मुक्त होनेवाले मनुष्य को उचित हे कि वह पने 
मनको शान} शुद्ध करे ओर उस शुद्ध मनसे ay अपने सब 
पाश काट देवे । निश्चय यह ढे क्रि [मनसा उत्‌ अमुच् ] 
अपने पनतै ही मनुष्य उन्नत द्वोता हुआ मुक्त द्वोता दै । मनु- 
ष्य अपने मनस avai मे बांधा जाता हैं शोर अपने मनसे ही 
बंधनोसे मुक्त होता हे । पाठक यहां देखें कि कितनी we 
मनुष्यके मनमें रखी ६ । इतनी शाक्त प्रत्ये मनुष्यके aa 
होती हुई भी मनुष्य अपने आपकी असमर्थ मानता है और 
सहायताकी aaa करता रहता है। परंतु यदि यह ai 
अपनी शाक्तिते बंधतमें पडा है तो ag अपनीद्दी शक्तिसे 
बधनोकी तोडकर मुक्त हो सकता है । अर्थात्‌ मुक्‍त द्वोनेडी 
शक्ति इसीके अन्द्र हैं। अतः कहा है कि [ स्व श्रथ्नानः ] 
स्वयं थे अपने Nate शिथिल करता हूं। तुम्हारे पाशोको 
दूसरा कोई शि।थिलकर नहीं सता । यदि तुम अपने बंधनोंको 


भथववेरका TAT भाष्य | 


[ ato १४ 


तोडना चाहते हो तो तुमही तोड सकते हो, यदि बंधनमें ही 
पडना चाहते हो तो वैसाभी हो सकता है । जो तुम्हारे aad 
होगा agi यद्दां हो सकता है । तुमही अपने उद्धारक और 
तुमही अपने घातक हो । दूपरा तुम्हे कष्ट देता है यही बडा- 
भारी भ्रम दै यह बात जैसी वैयाक्तक मुकितमें सत्य हे वैरी 
ही सामाजिक और र'ष्टीय मुक्तिमें भी सत्य है। भतः सब खनो 
पुरुषको उचित है कि वे अपने बधन शिथिल करनेका स्वयं 
यत्न करें और प्रयत्न करक स्वयं मुक्त हों | यदि प्रयत्न किया 
जाय तो यह सिद्ध हो वकता है । 


चोरीका अन्न न खाओ | 
इस योग्यता को प्राप्त करनेकी इच्छा है तो यह नियम कर- 


ना चाहिये फि (न स्तेयं ABA चोरीका अन्न नहीं खाता हूं। 
ea पाठकोको विचार करना चाहिये कि दम जो अन्न खाते 
हैं वह अन्न चोरीका है या नहीं । यहां पाठक विचार करेगे 
तो उनको पता चलेगा कि प्रायः लोग जो भन्न खाते हैं। 
az खकष्टार्जित नहीं होता है। ag चोरीका हे।ता हे जिसपर 
दूमरे का अधिकार हाता हे । यदि हम उसके भक्षग करेंगे तो 
ag चोरी है। यह चोरी घरंभ भौ हागी और समाजले भी होगी। 
यादै कोई पदार्थ घरमै लाता है और वह सब मनुष्योंको न 
बाटते हुए अकेला ही उसको खाता है तो वह सोरीका अभ 
खाता हे । अपने प्रामम जो अन्न उत्पन्न होता है वह प्रामळे 
सत्र लोगेके लिये होता दे। यदि प्रामके कई छोरगोने अपने 
पास अन्नअग्रद अधिक किया और इस कारण प्रामेक कई 
लोग भूखे मरने लगे, तौ निःसन्देह अधिक ang करेन 
बाले चोरीका अन्न खात हृ हस तरह विचार करनेपर VIM 
व्याप्टि ead है इसका विचार पाठड्जौको हो सकता है । यह 
सब विचार करके कुटुंबियोकी निश्चय करना चाहिये कि हम 
aide अन खातिई बा यज्ञा अन्न खाते ई। मनुष्यको उचित 
है कि बह यज्ञशेष अन्न खाव और पवित्र बने । जो मनुष्ययश 
न करके स्वयं अपने Bad पकाता है वह चोर है । मनुष्य aT 
को जो शिक्षा मिलनी चाहिये, az यह है । 

यिन स्वा अबध्नात्‌, पाशात्‌ त्वा प्रसुवामि॥ ( मं० ५८) 

“| जिस dqaa तुझे बांध रखा था, उस बंधने तुझे 
में मुक्त करता हूँ।'' az वचन पति अपनी घमपरनीसे कहसा 
है, और sae विश्वास देता दे कि भेरी सहायतास तू अब 
( उरं लोक ) विस्तृत लोक को प्राप्त हुई है तरे लिये erga 
कम भूमि यहां प्राप्त हुई है और (अत्र तुभ्यं gir पंथां कृणोमि) 
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क्वि- देवता--छन्द्‌ 


यहाँ तेरे लिये सुगममाग में बना देता हूँ। इस मार्गस तू जायगी 
तो तेरा कल्याण होगा । यह गृहस्थाश्रम एक बडाभारी 
अखिबिस्तृत कार्यक्षेत्र है, पुघषार्था' मनुष्य यहां पुरुषःर्थं करके 
अपना भाग बढ़ा सकता है । यहां पुरुषार्थ करके अपना भाग 
खड़ा सकता है। यहां अनेक मार्ग हैं परतु यहाँ सरल art ही 
ATI अक्रमण करना योग्य है ॥ अस्तु । पतिको उचित है 
कि ag अपनी ख्रोको सुशिक्षा देवे, उनको सीधे aha चलावे 
शोर उसके बंधन Peas लिये जो जो पुरुषा: करने snags 
BE बे सब जीसे करावे | पाठक यद्वां विचार करें कि gear 
यह कितनी भारी जिम्मेंवारी रखी है । पुरुषको अपनी मुक्ति 
सिद्ध करनी चादिये ओर अपनी खीको भी मुक्तिके पथपर रख- 
ना चाहिये । खीके योग्य भथवा अयोग्य आचरण का. उत्तर- 
दातृत्व पुरुषपर हे । खर शिक्षाका सब भार पुरुषपर दै यदि att 
विद्याद्दीन है तो उसका दोष पुरुषपर हे । पाठक विचार करे 
ओर अपना इस बिषयका कर्तव्य जान करके उसके पूरण करें । 
यही अगछे ५९ भेत्रम कहा दै--” 

(इमां नारीं सुकृते दघात । मं.५९)इस खीको पुण्यमागैमें रखो ,इस 
से पुण्यकर्म होंगे ऐ“ी व्यवस्था करो यदि रत्री बुर। व्यवहार करती 
है,तो पुरुषने उसको सुशिक्षा नहीं दी है ag वात सिद्ध होगी । 
पुरुषका ag कतेव्य है Hag ख्रीक्रो अपने कतव्यका आवश्यक 
ज्ञान करा देवे। और Siar घर्मेशल बना देवे । ( घाता अस्ये 
पतिं विवेद ) परमेश्वरने इस खीरे लिये पति प्राप्त करा दिया 
है इसके पश्चात्‌ इस तको शिक्षाका उत्तरदातृत्व पीतपर हैं। 
बह पति ( रक्षः अप हनाथ ) राक्षसी भार्वोका नाश करे । इस 
Ma जो आसुरी वृत्तियां हैं उनका नाश करना पतिका कतव्य 
है। पति ज्रीको एसी सुशिक्षा देवे कि जिससे G3 अन्दर की 
सब आसुरी वृत्तियां दूर दों और उसमे देवी ब्ृत्तियां स्थिर हो- 
जांय भोर .बढ सचमुच “देवी” बने। इस HSI ( उत्‌ यच्छ- 
wa) उच्च बनाने के लिये अपने आपके सञ्य रखो, तयार 
रखो, AIA ASIA ऊपर उठाओ, उसका उत्तम रक्षण करा, 
उसको उत्तम धर्मनियम में रखा । जिन प्रयत्नोसे स्त्रीको सच्ची 
उन्नति हो सकती ह वे सब प्रयत्न करो। स्त्रीही उन्नतिका भार 
छोटेपनमे पितृकुलपर और विवाद होनेके पश्चात्‌ पतिकुलपर दै। 
इसकी उन्नति करनेके लिये? हा ( घाता पतिं,विवेद ) gary 
इसको पति प्रदान किया है, अतः पतिका कर्तव्य हे कि वह 
अपनी घर्मपरनीका aaliion उन्नतिके लिये यत्ने करे। 


(४७) 


( सा सुमंगली अस्तु । मँ० ६० ) वह स्त्री उत्तम मंगल 
करनेवाली बने,मंगल की मूर्ति बने,उस स्थ्राके कारण घरका ओर 
कुलका मंगळ हो, इक स्री को मंगलमूर्त देखकर सब लोग 
आनेदित द्वों ।इसकी उन्नतिके-लिये सब दवताएं ( भग, धाता, 
त्वष्टा आदि) सहायता दें। 


बरातका रथ | 

बरातके रथका वणन पुनः मंत्र ६१ में हे । यह रथ उत्तम 
( सु +शुक ) फूलेस सुशामित किया जावे, तथा उत्तम सुंदर 
छाल पुष्पोसे सजाया जावे। ( विश्व-रूपं ) 

अनेक प्रकार की सजावट उसपर की जावे, ( हिरण्य- 
बण ) सुवर्णके रंगका वह रथ हो, उत्तम चमकदमक उसपर 
हो, ( सुवृत सुचक्र ) उत्तम झालर लगी हो ओर उसके चक्र 
उत्तम हे । इस तरह का सजासजाया रथ (वहतुं ) बरातके 


BAH लाया जावे । यह बरात पतिके घर पहुंच और बहांके ` 


स्थानको ( अमृतस्य लोकं कृणु ) अमर लोक, सुखपूणे स्थान 
बनावे । धर्म पत्नी अपने पतिक्रे घर पहुंचकर वहांका सुख 
बढावे । पातके घर धर्मपत्नी ( अ-्रातु-घ्नी ) भाईयोका 
पालन करनेवाली, भाईयोका नाश न करनवारी, ( अ-पशु- 
घ्नी ) पञ्जु औंका पालन करनवाली, गाय घोड आदि पशुओं।का 
येःग्य प्रतिपाल करनेवाली, ( अ-पति-घ्नी ) पतिका पालनपे।षण 
करनवाली, VAR कष्ट न देनेवाली, पतिका सुख बढानेवाली 


पतिका धातपात न करनेवाली, ( पुत्रिणी ) gaia युक्‍त, _ 


संतानसे युक्त, एसी खी पतिके घर इस बरातसे प्राप्त हो ॥ 
यह स्त्री ( देवकृते पथि ) Sais बनाये सन्मागसे जाना 
चाहती है, अत; इसका विवाह हुआ दै, इस कारण इस 
( कुमार्यं मा हिंसिष्टं ) इस समयतक कुमारी रही हुई यह 
नववधू है, इसको यहाँ पतिघरभ किसी प्रकारका कष्ट न दो। 
( वधू ग्थ स्योनं कृण्मः ) इस वधूका मागे हम सुखदायक 
करते हैं । इसका चलने श जो देवमाग हे वह इस age लिये 
उुखदाथी हो, ऐसा प्रबंध इम करत हैं । ( शालायाः द्वार 
स्योनं कृण्मः ) इस रूके लिये assays समय War घरका 
द्वार हम सुखमय बनाते हें । इस स्त्रीको पतिगृक्ष्म उत्तम 
सुख प्राप्त हो ओरं az अपनी उन्नति ग्थायोग्य रीतिसे 
प्राप्त करे, निर्विष्नतासे यह देवी उर्वो प्रप्त हो। 


इस स्त्रीको ( HIT पूरं मध्यतः ब्रह्म युज्णतां | में०६४) 
आगे, पीछे, बीचे और सब आरसे «न प्राप्त हो ।ज्ञानसेदी 
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था काया 


aus उन्नति हेली हे । यहां. ¦ ब्रह्म ? शब्दके अधै- 
“Sat, पंत्र, वेदज्ञान, यज्ञ, शक्ति, तप, धम पवित्रता, 
ब्रह्मचर्य, धन, शव्द” ऐसे होते हे । खो पतिघरमें जहांजावे 
वहां ये पदाय उपस्थित हो, इनसे विमुखता कभो न होने 
gig । यह धर्मपत्नी ( अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य ) व्याधिर- 
हित दिष्य नगरीको अर्थात्‌ पतिके स्थानको प्राप्त होकर, 
aged रोगराएित रहकर, नीरागताके साथ अपना सब 
व्यवहार करके ( शिवा स्योना पटिलेके विराज ) शुभमं- 
गलमयी गृद्ददेवता हाकर पतिके स्थःनमें विराजती रहे । 
यह स्त्री पतिक घरकी शाभा बढावे, सुखकी we करे और 
बहांके मंगलका हेतु बने ॥ 

यहां तक प्रथम सूक्तके मंग्रोंका बिचार किया । अब हुम 
द्वितीय सूक्तका विचार करते है-- 


द्वितीय खूक्तका विचार । 
द्वितीय aaa भी विव!हकाही विचार है| पहिले चार 
मंत्रोम FAs चर पति द्वानका उल्लेख है । इस विषयमें 
इस तरह स्पष्ट वष्ठा ह- 
सोमस्य wal प्रथमं गंघर्वरतेऽपर पति: । 
छृतीयो झगिनष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुध्यजा: ॥ मं०३॥ 
“ कुम रि काका पडला पति सोम, qau पति गंभवे, तीक्षरा 
अभि, और चोथा मनुष्य-येनिमे उत्पन्न ( अर्थात्‌ मनुष्य ) 
है ” यहां चार पति कौमाथमे होनेका ama है । ऋग्वदेम यह 
मंत्र इस प्रकार हे- 
सोमः प्रथमो वि दे गन्ध विदिद्‌ उ त्तरः | 
तुतीयो अग्नि? पतिस्तुरी यस्त मनुष्यजाः ॥ ४० ॥ 
( ऋग्वेद १० । ८५) 
इस मंत्रका अर्थ वैसाही ढे जैसा ऊपर दिया है । इस 
कन्याको सोमने पहिले प्राप्त की, तीसरा पति anes और 
चतुथ मानव दै । इस मंत्र चतुर्थ पतिको “ मनुष््ज * कहा 
हे इस बतमेही पूवेके पति मनुष्य योनिके नहीं है इस की 
सिद्धि हावी है । अतः यद्यपि इस aad चार पतियाका उल्लेख 
है, तथापि ag मंत्र नियोग अथवा बहुपातेत्वकी सिद्धता 
करता है ऐसा मानना असंभव है। क्योंकि इसकी सिद्धता 
होनेके लिये तीनों पतिमी “ मनुष्य-ज ' होने चाहिये । 
यहां स्पष्ट मंत्रमें कहा है कि पहिल तीन पति मनुष्यज नहीं 
हैं, केवळ चतुर्थ Wad मनुष्यज है। EF कारण इससे 
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भाच्य। [ ato १४, 
नियोग ava पुनर्विवाह सिद्ध होना असंभव हे । 

चनुथ #ंत्रम स्पष्ट कहा है कि सामन इस कन्याको WIGS 
पास दी, गंधबेन अभिके सुपुद की और अग्निने mag पतिके 
gms दे दी । इसालय पाहले तीनों पति दैबी शाक्तिके कना 
हैं यह मिद्ध है मातापिताके घर रहती हुई कन्या बाल्य 
अवस्थामें इन दैवतोंके आधीन weal है किंवा इनका प्रभाव 
उमपर २€ता'है। जब विवाह Ha होता हे, तब वह इवनारिनि 
इस कन्या३1 मानवी Was हाथमें देता है । 

कई उन्मत्त लेखक इस मंत्रपर ऐवी विचित्र कल्पना कर 
बैठ हैं ओर लेख भी लिख चुके हैं कि पू्षेकालमै कन्याको 
fave हे नेके पूर्व उसको सोम, गंघव और अग्नि संशक 
जातियोके पुरुषोके पास रखा जाता था और ageng 
वह कन्या उनकी अनुमतिसे मानव को प्राप्त होती थी !! 
सचमुच यह कल्पना विचित्र और हास्यास्पद है । इसमें 
तो व्याभिचार ही धम हुआ हँ ! परंतु हमने जहां 
तक देखा हे वहां तक हमें सोम और अमि न'मवी कोई 
जाती थी, इस विषयमें प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ । गंधर्व 
थी । परतु यहां ys काम न चलेगा । अतः हमें यह कल्पमा 
तिरस्काराद प्रतीत होती है । 

इयके अतिरिक्त Ayo वेदि 5 बख्रवर्मे जीको इतना स्वा- 
तंत्य दिया नहीं हैं जिससे बह पत्कि आधीन रहेगी aga 
प्रकार अन्य पुरुषोंके पास जाकर ग्हनक ल्यि उसको सम्रयही 
नहीं है। वेदमें करी भी अन्य स्थानमै इस तरह विवा के 
qi तीन पति होनेका निर्देश भी नहीं डे, अतः यह भयानक 
कल्पना अत्य है । जो इसको करते हैँ उनके मस्तिष्कमें कुछ 
बिकार हुआ है एसाही हमें प्रतीत होता है । क्यों कि मैत्रमै 
स्पष्ट है क्रि मनुष्य पतिके पू ये तीन पति झमानुष है भर्थात 
दैवत है । देवताओंक। स्वामित्व किसी भी प्रकार दोषमय नही 
हो सरता । Her कोई भकत अपने उपास्य देवको अभ वमः 
पेण करके पश्चात बहु अन्न स्वयं भक्षण करता है, उतमें उच्छि 


ष्ट भक्षणका दाब नहीं होता, Fale वह॒ भश समपंण asi | 


आवन।की बात है । इसो तरह माापिता Sears बालकपनभे 
समझें कि अपनी कन्या ख समय सोमदेवताक प्रभावं है, 
पश्चात्‌ वह गंधव देवताके प्रभानमें है, तदनतर बह अभिदे- 
बताके प्रभावमें हें । तरपश्चात्‌ वह मानती पतिके आधीन होगी 
PANS जीबन इस प्रकार दुवतामथ होना चाहिये | देवता» 
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ferent समय | 


ens समीप होनेका अथ पबित्राखरण अयवश्यमेव होबेका है । 
यदि कोई मनुष्य शाजाके सम प किचत्‌ काल TEM, तो वह 
डस समय अधिक पावेत्र रहेगा, इसो तरह जब यहु कन्या 
इन VF पास रहेगी ता उनकी पावित्रत अधिक होनमें कोई 
संदेह ही नहो हे । देवताएं saa होतीं हैं । अतः हमारा पार 
उनमे छिप जाना असंभव है, इप सब कथन का तास्यय यह है 
कि ये तान दैवी पति Bas aA aaah aziz) हें। 
agi मानवी पति ही सचा पति हे । अर्थात्‌ इस मंत्रपर जो 
अनेर पतिकं! कल्पना की जाती दै, az निराधार है । 


विवाहका सप्रय। 


अगले दो मंत्रोे विवाहळे समय वधू और बर की आयु 
कितनी होनी चाहिये, अर्थात्‌ कितनी आयुमे arg हो, इसका 
निणय हो सकता है । ( सुमतिः अ'गन्‌। de ५) उत्तम 
प्रति आगई हे । इससे Bae १६हा? बुद्धिपर DAD बात 
सिद्ध होती है । उत्तम बिद्या on होनेपर बिवाहका विचार 
रना याहिय | बुद्धे सुसंशकृत दोनेपर विदाइ हो ।( Beg 
काम्राः AAA | Go ५ ) हूःयंमें कापने अपना स्थान 
जमाया है । इतनी प्रंढ अवस्था प्राप्न हुई है, तब fae 
करना चाड़िये | हुरवमे काव का बीज sag होत! चाहिये । 
( बाजिनी aq) अन्न और घनमे युक्त होना च दिये । तत्प- 
ame बिवाह हो | विद्या पाप्त होनेके पश्चत्‌ धन प्राप्त कर 
ds शायुमें बियाइ का विचार करना चाहिये । ( मिथुना 
grea गोव नमुन ) साथ साथ रहनझी इच्छा करनेवाले, 
उत्तम पालक Gare जब टोंगे, तब विवाहका विचार करें। 
( अ1-म्ण: = जय -मनः ) भार अर्थात्‌ श्रेष्ठ मनवाले बघुवर 
हों; त्य विश्ञाइका समय होगा | पाठक इन शबरो अच्छो 
प्रक मबन घरे और विवाइका समप जाने । 

जिवाहरे समय खी भी ( मन्दसाना | मं» ६ ) आनन्द, 
प्रपज्न, अ'नन्दित बितव लो, ( शिवन मनसा शुभ मनवाली, 
wang | रिख रसे युक्त हो । ( मबबीरं वचस्य रयिं ) सब 
प्रद्धार NLS भाग जिसमें है, उत्तम बडतृत्य जिसमें है, 
इस तर&झौ रोमा धारण करे और ( Baia हतं ) दुष्ट बुद्धिः 
का बाश Sit इस तरह ख ही यशेयताऊ विषयमें निदेश हग 
मिलते हैं । 

अर्थात्‌ बिवाइरे समय छी ओर पुरुष विद्या, घन, बल, 

(अतु. मा. स॑, १७) 


(४९) 


अविचार आदि गुर्गोंपे युछत दो ते चादिये । gz सब भार 
लिरपर SAA शकत उनमें wey । इस निर्देशका विचार 
HAW पता चलता है झि बधूत्रर्‌ NF आपुर्मे हो विवाह करें 
अर्थात्‌ बालकपनमें विवाह न दो । वैवाडिक मंत्रोंका अर्थ आर 
Haga प्रतिज्ञका भाव समझने योग्य बुद्धिदाले वधूवर हो | 
वरिक AAA मातापिताचा आयिमार कुमार--कुमारि Hage 
पूण है, तथा कन्यादान भोवेदमै कहा दे । इससे कुमार-कुमा« 
रियोंक। खपबर वे :के अभोड नदी दै यड बात सिद्ध होतो 
हे। स्वयवरका उल्लेख ad किसी स्थानपर स्प्टतय़ा नह्दों 
है और कन्यादान-पद्धतिम खयवरका स्थान मिलना असंभव 
हैं। जहां खबर हो बरा क्न्याका दान केसे हो सकता है? 
कन्यादान की प्रथा वैदिक होनके कारण म'तापिताका भ घेकार 
कुमार FAT & आर इस कारण मातापितकी अनुमतिस 
ही a@e बिवाह ह) सकता टे। अतः जो सम्झन ह कि वे<में 
युगोपीयनोके समान खयंवर की रीति दै और जा खथंवरको 
बदि 6 विवाह कहते हैं ओर जो “ प्रथप दरीनमे ही प्रम ' 
होनेकी संभावना वादक वित्र हरे waa हैं बे सव Ves अरधक 
BSH Fl अस्तु । इस तरह वेदिक (MIRA कुपार कुमा- 
रिङाओका die और सुमन€क होना सिद्ध हे, तथ परि माता. 
पिताकी 4मतिभी उनी ही प्रबल है az बात विशेषतथा ध्यान 
में धारण करनी चाहिये । 

आगे मंत्र ७ से ९ तक नववित्वादित वधुररोंहो अनीष्ट चे 
तनपूर्वंक णाशर्बाद है। राक्ष प, दुष्ट, दृग!चा/रयेसे बधु ह रक्षा 
होनेकी प्राथना सातवें मंत्रमें हे । सब मर्ग बधुरेलिय खु- क्षत 
होनेका आशीर्वाद अश्म मैत्रम है । और नवम मैत्रम बधूररों= 
को aad, अप्परस्‌, देवी आदि सुखदायक हों भौर इन 
वधूदरोकी कोई हिता न करे यह इच्छा है । 


यज्ञस यक्ष्मनाश | 


दशम मंत्रमें यशने यक्ष्मरोगका नाश होनेका संदेश बड़ी 
काव्यमया वाणीते दिया है । उसका विचार बत्‌ विशेष वि. 
ad साथ करना उचित है । 

च बध्वश्चन्तरं बहतु यक्ष्मा थन्ति जमा अनु । 

पुनासान्‌ यःज्षया दुवा नयन्तु यत भागता: ॥ [Ho १०] 

५ जो [ यह्ष1 | यहप रोग { जनान्‌ अनु यन्ति ] मनुष्यों - 
के माथ ara चलते हैं, वे ( wea: चरर वदतुं) बघूक तेजस्वी 
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(५a) 


घरातके ग्थेकू साथ अ'गये हों तो ( तान्‌ ) उन यईम रोगोंडी 
[ याज्ञयाः देव: नयन्तु | aw’ देव दूर ले आवें, अर्थात्‌ az 
या वरके साथ आनन दें |”? यज्ञे देव अग्नि वनस्पति आरि 
हैं, जिनस यज्ञ होता हे भोर यहमें जिनका नामानिदेँश हुआ 
करता हैं। बे सब देव मनुप्योके साथ आये यक्ष्म रोगोंडो दूर 
करें । इस म्त्रक मननसै यह ल सिद्ध होती है कि जहां मनु- 
घ्योका भीड होती हे वहां रोगी award साथ यक्ष्मादि रेगे 
बीज आना संभव हे । बरातमें जहां सेकडो आदमी इकडे 
होते हैं वहां ।कसक्रो कौनसा रोग है इसका ज्ञान होमा भी 
असंभव है । अतः ऐसे भीड$े प्रसंग में स्पर्शजम्य रोगडी बाधा 


- द्दोनकी 4भावन। होती है, इसलिये ऐसे संगमे aga हवन 


करके ऐस यक्ष्मोंका शमन करना योग्य है । जहां जहां बरात 
aa बहुत मनुष्योके समाज जमा होत हे बद्दां वहां यही नियम 

ब्यान मे र्रून] योग्य है । 

शत्रु दूर हों। 

च्छ 
उयारहवें मंत्रर्गे शत्रुको दूर करनेका उपदेश है । qi dad 
व्याधिरूप शत्रुरो दूर करनका उपाय कहा आरे इस Aad 
सानवा शत्रु ओको द्र करनेकी सूचना दी है । ( पी. पथिनः 
मा विदन्‌ ) दुष्ट मागजे जानेव'ले दुराचारी हम दंपतिशो न 
प्राप्त ह दुराचारी अनक प्रलोभन बनाकर मनुष्यको wa 
देते इ, उगत हैं, फंआत हें लूडते हैं मोर अपना मतलब साध- 
ते हैं । अतः Qa दुष्टोके संबंधसे नवविवादित वधुदर दूर रहे 
इतना ही नहीं परतु अन्य लोगभी दूर ve | यह सबं सामान्य 
उपदेश है । ( अरातयः अय द्र' तु) शत्रु दूर wa जावे 
नुदार मनुष्य जो इन नवविव.डित श्री [रुषों को फंसानके 


र इच्छु हों व दूर ६ । इनसे ये दंपति सुरक्षित रहें । तथा ये 


wget (ana दुर्ग भतातां । मं 99) gawds सब 
कृठिन प्रसर्गोते मुक्त हो जाय । 

(Baa मंत्रम प्राथना ह (कि aver उत्पत्ति सबिता 
देव इस सब विश्वरे रुपको इस पतिपत्नी के लिये gags 
बनावे । '' अथात्‌ दह सश विश्व इ१ dy तको सुख देते, इससे 
दुःख न होवे । यहां पाठक स्म ण रखें कि जगत्‌ के सब पद.र्थ 

a 


सुखदायक भी ह्यो थकते हे और दुःखदायक भी हो सच्त हैं । 
अपने ब्यवदारपर घुख या gad प्राप्ति अवलंबित है । अतः 


-बधूवर ऐसे धार्मिक सुंनियनोंसे भ्यवद्दार करे कि जिससे उनको 


अथधषधेदका GAT भाष्य | 


सदा सुख होता रहे और दुःख कंद्षापि म हो। 


विव्राह में ईश्वर का हाथ | 

Bea मंत्रमें ( धाता इमं BS अस्य दिदेश । Ho १३ ) 
विधाताने यह Vas स्थान इव वधू हे लिये निर्दिष्ट किग्रा हे, 
ऐसा कहा है | इसका सरल आशय यहु दै कि. जब ब्रो या 
पुरुष उत्पन्न होता है, सब उसके लिये विवादकी योजना बि» 
wag निश्चित होती है । बिघाटाक़े संदेशाको टेरर जा 
घलते हैं, उनके लिये Quang asad मिलता है । जो खर्य, 
अपन! इठ डीचम्रें लते हैं, वे ळर मेगी हैं । जो ब्रह्म चये आ. 
जन्म पालते हैं उनरु' ag हेतु भी ईश्वरीय gua 'ही सिद्ध होता 
है। जो विवारेच्छुऊ होता दै sas उचित हरि वे अपना 
आचरण धर्मानुकूल रखे, उत्तम सुनिभमोका पालन ररे और 
सम्यङ प्रतीक्ष। करें । बिधाताके नियमानुस र सुयोग्य बघू 
साथ अवदय संदघ होगा । प ठक यहां उपह।स न करें। घर्मानकूल 
संयमपूबक बरी मनुप्यका सब योगक्षेम ईश्वरीय नियमानु भर 
चलता है । जिसका परम पिता एकमात्र सहायक सखा. छुआ 
उभको किसी बातकी न्यूनता नहीं. होगी | 

[ इये शिवा नारी aes अ गन्‌ ] यह ga भाचारवाळी जी. 
पतिंड घर आगयी हे । यह शुभ आचरबाली a ऐसे ही 
धर्मात्मा पुरुष प्राप्त होती है और उस! ग<स्थाधम सुखः, 

वेरु चलनेमें सहायता होती ३ै। wad शुम nay 
मिलना एक भार०क। लक्षण ह ओर बह धर्माचारसे ही 
होता है । 

( देवा: प्रजया बघेद्र्स्तु । मं० १३ ) सब देव इस Tide 
को उत्तम संतानऊ साथ ava, सु4तति देवे, अन्य सब TEI 
रका भाग्य देवें भर ह. एंक प्रकारका रुख इस देपतिको AB 
यह सब इश्वर भाकिते ही प्राप्त होता है । बिधाताडी Bais ही 
यह होता है। 

गर्भाधान । 

विवाह के पश्चात्‌ ग्भाथान प्रकरण आना स्षाभाविक और 
क्रमप्राप्त है। उस संबंधका निर्देश १४ बें मंत्रमें है। [ आरम- 
म्वती उतरा नारी ] आत्मिक aaa, सुपुत्र या gaan. 
उत्पन्न करनवाळी Gag कठिन प्रसं१मे जिसका चेय नष्ट नही. 
होता, ऐसी. क्ली हाव | ' उवरा ' शब्द उपल्ाऊ भध. 
यहा दे।,अ$ी भूमि डत्तम sims होती है; 
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शर्माघान | Ma: (२१ 


धुक्षेबनस्यतिश्रा रमयुक्त उत्पन्न होती हैं वेमी हे! खी मौ उत्तम 
हुए पुर सुमतियुक्त तांत उत्पन्न करने३।ली हो। रोगी संतति 
उत्पन्न न हो । यह सब खी के पर्मानुकूल आखरण करनेपर 
aaa है। जता अयुउदर्मे कहा है वेसा आचरण क्ली]ुढष 
करेंगे, तो उत्तम संतति हो सच्ती है । 


> (मस्यां नरो जं बपत ) एपी सुगुणी कुलबती क्षास्मप्छ- 
शालिनी ana संतान उत्पन्न कग्नेन समर्थ ofa ही पुरुष 
गर्म धान इरे ॥ सिमी अन्य स्थानमे Ags निग न क | 
घमपत्नी धो .छोडकर किवी अन्य स्थानमे वीक नाश करना 
सर्वथा आये ग्य, wats और अवः निकारक हे। पुरुष 
€ Ru.) अलके समान बीर्षबान्‌ हो । श्रृष भ, उषण ये शब्द 
टी." है। बीयैवान्‌ ag पुरुष ही गर्भाधान करे ।रोगी 
gid, Gad पुरुष गर्भाधान करगा तो उसको संतान वैपीही 
क्षाण और. दीन देगी । अत:यह स बध'नता आवश्यक है । 

oh अपने Vasa (are, विशेष तेजस्वनी हार अपन 
शष ७पवहार Bi, ( सरस्जती ) azar क' मूर्ति बनकर 
रहे अर्थात्‌ fazgu कहलबाने योग्य ज्ञानवाटी बने । ( मिनी- 
घाली ) विविध अन्नरस पस रखनवाली शृहस्तामिनी बन । 
अपना-पति (विष्णुः इब ) साक्ष'त्‌ विध्णु भगवान्‌ ही है भर 
मैं उसकी $पत्नी हुं एसा अव aad रक्ष Sar विष्णु 
Be ऊगत्‌ का पालनहारा हे, वैसा मेरा पति भग्ने परिवारका 
उत्तम पालक हे यह विचार AAA रस्वरूर पिक बिधप्रम बडा 
MB. आब UIA अंतः WA रखे । आर ( भगस्य 
gad असत्‌ | मं० १५ ) अपने पतिरी उत्तम मतिमें अपने 
आपो रक्ष अर्थस्‌. उसके विषयमे उत्तम बिचार + नमे धारण 
डरे भार उसळे मनमें अपने विषयमे उत्तम विचर रहे ऐसा 
aoa: आचरण करें | पति भी अपनो खीरे विषयमे बड 
आगर रखें । इत तरह पतिपत्नी परस्परस UBT करती हुई 
शुहश्थधसरु पाऊन कर | 


चतिपश्नीरी व्यवद्वारदीडी el हो कि उनमें आपममें कमी 
झबडे। Chaz न हो, श.न्तिका भेग न होते । दोनों बढे Vas 
साध मिंल्शु3+र रहें । ( अदुष्कृती ) दोनों पति भोर पत्नी 
बुरा क।मचद्‌', दुराचार कभी न ३२, सदा AS शुभ क-म 
सावित रहि, ( वि-एन4) बं द'नों ag निष्टा रहें, अभी 


gage मौ पपमःतैमे न प्रशुत्त हों, | अशुन मा आरती 
हड. १६ ) CBs Sagara ब =रें'। Gal मिलसुलकर- 


परस्परको भर्म करनेमें सहाय्रता देते हुए अपने उन्नतिरे 
मागेरु। अक्रमण करें । 


पतिक घरमें पत्नीका व्ययहार | 
wa पतिक wa we निवास स्थिर gars गर्भधारणा 
होने।र बधुका दिल पतिघ'में जम wa है । तबतक बह 
अपने पितःके घ!३। स्मरण करती हे । जब गर्भधारण द्वोता 
है तब पात) घरका प्रेम बढदा हे । ऐसी अवस्था में ag नारी 
पतिरे घरमें किस तरद व्यवद्वार करें इस विषयों उत्तम 


उपदेश मंत्र १७ ते शारंभ होता है । हरएक NA य मंत्र 
434 घरग इरन चादिये। 


(अ-घो(-उछ्ष ) क्रूर दृष्टि करनेवाली of न वते, सदा 
सोम्प आनंद प्र “नन TVA अपने TH कार्य करती रदे, 
feta ऋध न करे, दक ( टेडी) Da Aa ओर न 
देखे, ( अ-पति--*'ना ) पतिका घातपात, अग्पान तथा 
faa कभी न करे, सदा dias Ray दक्ष रढे; ( स्योना 
शिवा ) at सबके सुख द्वे, संबका द्वित करे, सरका क*पण 
करने काभे दत्तचिन रहे; [ शग्म। ] सदा शुभ कार्य करे, 
सर्वद्वितकारी sla अपने aad) लगन रखे, [ सु-्यमा ] 
ज्ञा अपने पतिके घएमें उत्तम घमीनेयर्मो ६ अनु ६5 आचरण 
करे, कभी अनियमक। आचरण न ३रे, [ g-da ] गुहजनों- 
की सवा उत्तम रीतिसे करे. सेवा करनेवालॉपर कोन कर, 
प्रथन्ननासे सेउञ्चोरै साथ बते, ( बीरसूः, प्रजाती ) बीर 
संतान उत्पन्न करनके लिये जो जो पथ्य ब्यवद्वार करना 
आवश्यक हो, षह वरती रहे, अपने aa’ Tovaly ही 
अपनी संतान वौ९प्रभावयुक्त दी 15ती ढे ऐवा गान HIT 
मनम वीरताके विचार धारण करे, और बालइ्पन में अपनी 
संतानोरो Pisa ।शिक्ष' देती रहै । इस तरह अ।नो संतान 
सुवार das लिय जो जो उपाय करना आवश्वक दो बह 


करती जाय। (TTA AACA) भो परी छे भ इगों हा 


दित करे, उनका BA द्वेषन इरे, BCH रुमी घ.तपात 
न करे, ( सुमनस्यमान! ) जिनकी अन्त; हरणसे। भावना 
उत्तम ह, at मनेवृते उत्तन दै, ऐसी ज हे, अर्थात्‌ 
faq aig मृनियमे के द्वार। खी अपना मन उत्तम शांत गंभीर 
और विनययुक्त बनाये औ! घरमें अबे मन अपनी ओर भ।कः 


Ma करे ।- (gaat: ) स्त्री उत्तम तेजस्बिली बने, घरढी 
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शोभा बनकर पतिछे घरमे रहे, ( पशभ्यः शिवा ) पशु आदि- 
याका भां हित गृहिणी कर, पशुको ge दानापाना मिला 
है या नहीं, उनका अरोग्य घेता हे, इत्यादि विचार कर 
इस संदबमे जो आव३५५ कःव्य हो ag कर । ( nica 
सप4 ) गादपर्ामिमे प्रातदिन हवन करे ईश्वर उपा- 
eal १.९ । 
जाग Ho २६ आर २७ भें भी यही विषय पुनः आगया 
है। उसमे इसी तरह VAS कतब्य शब्देद्वारा इसी 
तव्ह कदे ४, खो ( सृमंगळी ) उत्तन मंगल aac 
छभम+गल कामनावाठी, ( प-तरण) ) दुःरूस पार कत्न्वाली 
(सुवा ) उत्तम सेव। करनेबाठी, उत्तम खेवनाय, [ 94 
agua शंभूः } पक) और सघुरका हित करनेवाडी, 
[ शरवे tata | सालका छुख बढ़ नेव,लो, ( aye, 
गह*५:, ५२०, aes सवर्‌ः बशे Cal) BAL, घ-वाले 
पति और सब पारिवारिक लोगो लिये ge देनेब,ल। णृ दणी 
ai 

इस उपदशरो laa धारण करके जो स्री अपने पति+ घर 
में व्य4द्दार २१ वह रूब्के, आद*्केटोग्य नि:सन्देइ हो ग! इसमें 
सेह दै ? रव्णावा उत्तम eas इस arg यद्दा दिय, दे ॥ 
Bla) आचरग पतिके घर Val होवे,६७ व्थिय्प्रे इसी ates 
प्रथम सूबतके ४२ से ४७ त१% अन्न और उन्का शपष्टीXरण 
प.ठक यहां अवश्य देखे । भोर प्रीढ उपवर कन्याओढा इन 
Halal भाव अवश्य समझा देन । 


द्रिद्रवाका दूर करो । 


gad घर धमपत्नीका प्रवेश होनेके पश्चात्‌ बघू और 
बरका मिलकर प्रयत्न इसलिय होना चाध्यि कि अपने घरक 
दारिद्य दूर हे! जाय ,अपने धरमे न रहे । इस विषयक] शंदेश 
देते हुए १९ वें भंत्रने कह! है कि-- 
& fama] प्रपत, इह मा deat । अभिभूः स्वात्‌ 
गृहात | ar ईडे । [ मं० १९) 

ag और वर बहे कि “ हे दरिद्रत | gad दूर भाग जा 
यहां हमारे घरमें न रह, मैं तुम्हारा पराभव कहूंगा । भोर 
अपने घस तुम्हे निञ्चल दूंगा, यह सच सच कहता हूं।” 
इस प्रकारके निश्चयपृण बाकय ee ।से कहे. alas इसका 
सपर्य यह दे कि एदि हर पत्नी भ:न घरका TRA हूर 


अथर्घवेट्का FATT भाष्य | 


[ क० १४ 


करनेका निश्चय we और तदनुसार प्रयत्न को । 
बड़ों शा नम कार । 


Haq daa कहा fe, जब aq अम्ही पूजा करे, 
और अपनी इश्वणोपासना wan क, त्य बर ( पेतृथ्यः 
नमस्कुरु Ho Yo ) अपने घरक बढे छी पुरषोशो नमस्कार 
करे और पश्चात्‌ अपने छायमे छगे | यहाँ एह sway 
वैदिक आदर दर्शाया है । खा प्रातः घळ उठे. शरो“झुडिके 
स्नानादि कर्म करे, ga उपासना हवन खाद्स निवृत्त 
होकर अपने घरके बड़े लोग भ्रथत्‌ पति, Was बा्ताफ्ता 
उसके बडे भाई तथा अन्यान्य गुरुजन जो मी थमे होने 
gaa) यथायोग्य रीतिस नवस्कार को, उनका आशीबोद 
Ba और पश्चत्‌ अपन da लग ag fa a केवल 
नव age लिये ही उत्तम है, परतु यह WS aI कुमार 
कुमारिकाओंके लिये भी sia उत्तम है । हमें ग्हुत भाझा 
$ कि प्रयेक ads घरमे यह प्रणाली ae हो और इस तरह 
गुरुजन को नमध्धर करना एक प्रतिदिनका आवरयक झम 
सम्झा जाय | 

HI तरह गुझुजनाको Pl ARTE करना यह एऽ 
(ahah ए तू । de २१) सुखदायक छोर GUYS 
कबच 2 ॥ यह Jia अनेक आप'त्तयास कुमारो और कुछ 
रिकाओ ही रक्षा करती है। अतः ga पद्धतिका प्रचार atid 
गृह्योमे होना युक्त है। 

[ धूचना--मंत्र १५ वें का दूसरा भाग यहां मंत्र ३९ 
में ga: आगया है 1} 

नववधू Gat उपासना और भभ्निमें हवम BAS समय 
चर्भपर्‌- प्रायः कृष्णाजिन पर-बेठ भोर अपना उपाळमार 
कार्य करे । ( देखो Ao २२-३५) 
रोहिते चर्मणि sqiags छुप्रजा भमि सपबैतु । ( ao २३) 

« कृष्णाजिनपर बैठकर उत्तम प्रजा निमोण करनेवाली 
an का उपासना करे?” अभिद्दी उपना saz 
कारण बेदमंत्रने इस तरह दिया ३- 

एष देवः Gat रक्षांसि हन्ति | { अं० ३७ ) 

% यह अप्रि दव सब रोगदीजहूप USTs! बाश स्रत॥ 
है” और कुटुंबियोको नीरोग Bar है।यह आप्र Tae 
महत्त्व है । अतः हसन BAS GACH Ha Ties ॥ इस 
तरद जा दी बरदी है उसका ( GINS पुत्र । मे, १४) 
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उत्तम श्रेष् पुत्र होता हें । gam निर्माण see लिये ईश्वर 
ख्यातना की अरत जावश्यकता हे, इससे मातापिता और 
GATS मन लुसंस्का/ संपन्न होत है और guar aoa 
Gem Fajr ad होता दे । २५ वें मंत्रमें भी इटी 
कारण पुनः- 


प्रतिभू देशान्‌ । ( मं० २५) 
४ दबोरो सुभूदित की? एमी आज्ञा दी हे । ईश्वरोपासन। करर 
461598 यहआज्ञ- प्ररित करती है। देवताओं आभुषणोमे 
सुभूषित करा, यह आज्ञा यहाँ हे. । म तुदेव, 


ata, अ'त- 
थिदेव पतिदेव आदि अनेक दव घ-में होते हैं, 


डन Aaa 
BAS विषयमें यड आज्ञा होना संभत्रनी4 हे 
Baar gin 
aig 

[ Sian देवत'ओंडी मूर्तियोंकी सजावट कशो” 
ऐसा इस मंत्रका अ मनते हैं आर हम मतरे लग कहते 
हे कि वदन इद्रादे दबताओउी मु Gal aha $1 ह, इस 
विषयमै उनकू 9510 ये होते हैं-- 


॥ घ में जेऊ 
उन्वा शोभा बढान। गृह रथव] परम acea 


क हम बुशभिनेमद्रे काणात धनलाभ: He २।२४।१० 

महे चन aia: पर) शुल्हाय दयाम्‌ । 
न सहख्याय नायुताय बाप्रवा न mara शतामघ || 
Fo 24114 
“५ (३८ ईन्द्र ) इ इन्दरो ( दशभिः घेनुभिः ) <a 
गोवे देकर ( क्राणाति ) खरीद ल्ता है । में Gest और 
सहक्लो गोवे मिलनपर भी (इ,ल्काय न परा देथां ) कितना 
भी मूल्य मिळनेपर इस इन्द्र*। न घेचूगा ॥ '' इन ATT 
Raia कहते हैं के इन्द्रडी मूर्त खरीदन और ।बऊनेका 
He है.। श्रीळ गावू आतेनाशचंद्र दास Go ए० पीएच्‌ 
ढी० ने अपनी ' वैदिक कल्चर? नामक पुस्तक Ago १४५ 
०१४८ पर इन मन्रौका बिचार किया है। अन्तमें उन्होंने 
इतन मंत्र द*२ भ॑. वेदमें नि३५न्दैद सुर्तेवूजा हे एता अपना 
मत नहीं दिया | इतालंथ उनो मतथे भी वेदमें तूत्पूजाका 
wat बिद्ध at हुआ । अत्तः जिम Revs ga पक्षे sar 
पको हा संदह है उस विषयक weadsa हते यहां करने 
छ ,कोई ,आवश्यद्ता नहीं । हमने यह मठ यहां gaa 
दिय! है कि इन मैत्रोपर पृ-क बाधू महाय यह seca! 
ढ़रते दे । थ पाठर खाग ४6७9. अध्ययन सरते. हों बे 


(५१८) 


इन मेत्रौका अभक बिचार करें। उंक्त arg मी शेजी Ae 
ओर भी कथन यह हे फि ( Ho ८। ६९॥ १५-१६ 
जै.) मंत्राने जहां इन्द्रफे २थों। बठनका ake दे बढ़ा इन्द्रमू- 
NB रथपर सवार होना एमा अर्थ समझना चाहिये । ay 
इस तरह कल्पना वरन हवं तो प्राए; सभी देवताओकी A at 
बेदम ata हैं, एप ये दह सकते हैं, क्योंकि बेदमें अने 
देवता औरु Tata रथमें asa aha है। देवतक रथ 
asa कग अध्य Raw पर्थ है sa चच हमने “ as 
अभिदिद्या ” नामक पुस्त+में अभिदतताके faqad दी है। 
इसी प्रकार इन्द्रःवन 1२ स्त्रतत्रव -1 एक पुस्तक लिख हर उममें . 
इन्द्रदेगताळे रथपर बेठयेका आशय क्या हे इमा बिचार 
ain | वढ विचार यहाँ “क्षपेमे वह्नेसै कुछ भा. प्रयोजन 
तिद्ध नहीं होगा, इसलिये वह fina हम यहाँ नदी लते हैं। 
हमार faana थहा के देवान प्रति भूत्र ? का अर्थ अपने 
परिवरवपें जा Waa दें उनका सुभूवित करो, ऐसा है । 
जग खोज gat जो बात भिद्ध होगी वह प्रह्आम!शत करेंगे 
अस्तु । 

उक्त परकार ढी सुमंगल ay 4उजन Oger देखे, और 
or italy दें, eats भला चाहे झा उसकी सहायता करें, 
यह भाव २८ वे मैत्रका है । जो दुए हृदयवःडी ( दुहदः 
युव-.यः ) reat तरुण युवति शे घोल्ा दती हती ढे और 
उनकः gad प्रथुत करती हैं, ऐको दु युबतियां इस नंब 
विव्रा।इत agate उमीप न आने। अर्थात्‌ ऐनी दुष्ट हुये > और 
दुष्ट पुइ्योंक भावते ये नव वराहित ज्ोपुद्ष बचे रहें 


गुप्त बात । 

इसके पश्चात मैत्र ३० से मंत्र ४० त; SURAT 
अर्थात्‌ गर्माचानासंग का वणन है। इ“4 उत्तम मनन करने 
aig अनेक निर्देश हे. तथ 17 यह विषय केवल गृ१रिथयें के 
ही उपयोग हैं, ओर agard इसको पढ agi सकते, sas 
यह गह्य agi दै । इस कारण इसका विवरण हम यहां नदी: 
करते | जा पाठक sae) जानना चाटे Faas अथेज विचार. 
करके जाने । 


TLR वर । 


aye तिताहृरे समय ज्ञनो A HT WB दान BAST 
आदेश यत्र ४१ otk ४३ मे ३4 यह बन्न-देबा असत. आग 
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श्यक है, ests यह ( व्रह्ममागः ) घ्राह्मणका भाग. है, यह 
दान ( दवै? दत्त ) देवोद्वारा दिया. था ( मनुना सारु) 
मनुके साथ यह प्रथा है, या मनुके साथ यह वञ्च आया है, 
यह ( ब्रह्मण ) ब्राह्मणको देन योग्य दान है | यह ( चिकितु 
ब्रह्मण य? ददात?) डो ज्ञानी ब्राह्मणको इस ब्र) दान करता 
है उसका लाभ शोता है। इस तरह awzia की महिमा इन 
मंत्रोमें ana की है । ब्राह्मणोको इस arg वञ्द न किये जांय 
यह इस तागपय ६। विद्वान्‌ ब्रह्मगोंगो एस दान देकर उनका 
योगक्षेम चलाना च (ग्रे, यह उपदेश यहां इन AAG मिलता 
है । यह गृहस्थियपर एक प्रकरका धार्मिक भार है। इस 
DEUS दान गृहस्थी देते eA तो उस द नसे बड़े बड गु६- 
कुल चल सकत हैं और fags प्रसार भी बडा हो atl ६। 
TEATS घर | 

४३ बें मंत्रसे गृटस्थियोंके घर कले हों, इस विषयके 
आदेश मिल सकते हैं ( सुगृही ) खी पुरुष उत्तम wa 
रहें, घर अंदर हर्से उत्तम सुव्यव ha हो, Sar वैया 
न दो, प्र यक कमरा और घरके णहरत्रा भाग सब यथायोग्य 
स्वच्छ, सुंदर अर सुडोल हा । (स्प्रेनात AA: अधि बुध्य- 
मान) ख्रीुस्षाका शयन करनेका कमरा Aaa सुखदाय हो, 
गर्मारे दिनोंमे वह शान्त रहे ओर शीतके दिनोमे वही सुख- 
दायर बने, वृष्टिस षइ बष्ट उस्मे हन्वाटाक न हं। । एमे 
सुखदा4ी ऋपरमें गरस्थी स्री पुरुष सोया करें ४स salar 


स्वास्थ्य उत्तम Ed जो Bl पुरुष उसमें . रोगे, 


उनको उत्तम निद्रा ma, और वे हक्ममहृतमें (अघि 
बुध्यमानों ) भपने शयनमंदेरसे उठ सकते हँ और अपने 
queda) प्रारंभ कर सकत हैं। वख पुरुष अपने सुंदर 
प्रदि'में महे डार (साएद ) हास्थविनोद बर्त हुए 
अपना दैनिक ब्यवहार at) कभी किसापर क्रेध द्वे 
भ दि विकारयुक्त आचरणन करें । आनंदके साथ रहें, ( मह- 
Azan ) महत्तः& Was साथ आनंदप्रसन रहें । उन 
न्रीपृष्षोे पारस्परिक ब्यबहार एखा “तीत हो जावे कि वे 
बढे अ;नंदसे अपना व्यवहार कर्‌ रहे हैं । उनके मुखा(१२से 
Saal भ,नन्द व्यक्त हो । 

(8-7) डतम गौवोंद्या ea करनेवःले ये गृहस्थी 
हों, घरमै दूध देनेवाटी उत्तम उत्तम गव ह।, उनका दूध 


दही, छ।छ मक्खन, धी आदि कुदुंबिये।%। प्रतिदिन प्र,प्त Far 


- रहे गौर बे उनका tet करके Ge; पृष्ठ आर ART 


अथववेद का चुवोध भाष्य । 


[ कांड १७, 


होते रहें । ' सु-गू शब्दका दुपरा अर्थ उराम 'ंद्रिशोंचे 
युक्त ऐसा भी हे । य ज्र पृशय अपने उत्तम घरमें रहते. हुए 
ब्रह्मवर्या दे सुनियमा शा पालन करके अपने इंद्रिशोको उत्तम 
अवस्थामे रखें | ( सु-पृत्रो ) जिनको उत्म बाल a® हुए 
हें और वे उत्तम सशिक्षासै संपन्न हो रहे हैं, एवं ये माता 
पिता हों | सुतान उत्पन्न करना भोर उनको यथायोग्य 
रीतिमे सुसंस्थार्युक्रत करना प्रत्येक गृदस्थीका कतव्य है। 
विशष प्रश्‍धक साथ रहनभे उत्तम संतन उत्पन्न हो ast 
हैं । इस तरह सश qed अपने घरमें आनद प्र१न् रहे 
भर अपने दर्धायुत प्र सिका सःधन करें । यहां उक्तम घरका 
अदर बताया है । पाठक इसको स्मरण LA आर अपना घर 
एमा करन3॥ प्रयहन करें | 

( अण्डात पतत्री एवं ) जैसा अण्डेमे पक्षी मुक्त होता 
है, और स्वेन्छास आकाशे संचार करनक। आनंद WH करता 
है, उस प्रकार प्रयक गृहस्थी प्रयन करके ( विश्वस्मात्‌ 
ए>सः परि aA । मं० ४३ ) सब BWIA मुक्त होऋर 
निष्पाप होकर विचर । यही प्रत्यक गृडस्थ'का आदश होवे। 
में निष्पाप बनूंग। Qa निश्चय प्रत्येक azeq करे और उम 
मिद्धिके ।लय अपन प्रयत्नोंकी पराकृष्ठा करे । प्रतिदिन 
( नवे ववान: ) नया अर्थात्‌ iar हआ स्वच्छ वस्न परिधान 
करे अर ( सुवासाः) उत्तम शोभायमान awa अपने 
आएका छु्यामित करे। अपने aus सजावठ st 
शरीरकी सुंदरता बदानेके यत्नमें दत्तरित्त रहे । इस विष- 
यमे उदास न रडे । स्रो पुरुष सुंद* aa औ' सुंदर आभूष- 
HA अ।ने शरीर अधिकसे अधिर सुंदर ओर रमणीय 
तथा दशेनाय बनावें । ( सरभि ) सुगंध चंदन इत्र आदि 
घारण क'के अनंद प्रसक्ष रदें । शरीरपर दु" धियुक्त कोई 
पदाथ न हो । रन।नते प्रतिदिन शरीर दुर्भाषरदहित किया 
जावे । प्रतिदिन धाये वल्ल परिधान किये जांय तथा चंदनाबे- 
लेपन,दि द्वारा सुगंध का धारण किया जावे । इस AK 
सुंदर बनकर ख पुरुष अपन घरसे (विभातीः saa: उदगा ) 
प्रकाशमान उषःकाल दी अपने घरे बाहर निकल ATI 
प्रातःकाल एन न उपसनाददिप्त निवृत्त होकर इस शुभ समयमे कुछ 
अमण करें। उषः कालमे डोह खरी य। पुरुष बिश्तरपर म dar 
Wl इस प्रका('कः आलसी azedt ।ई न रदे । ag उच्च 
भी, प्र+स्नशील भौर सुसं/का/ संपन्न ऐसे गृहस्थी प्रशसनीव 
(Mas अपने ga aaa दत्ताबित्त २६॥ 
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खितो का बनाया घर । 


प्रत्ये शृरश्थी की इच्छा हो कि (न अहम: मुंगन्तु । Fe 
४५ ) हम सर्ब पापसे मुक्त हो । गृहस्थियोंकी सदा अपने 
अआचारशुद्धताक ही बिचार करना चाहिये, क्योकि गृदस्थाश्रममें 
संदा धनकी आवश्यबता होता है आर उस क'रण 5 नुध्य युर 
ब्यवहार में फय ज;नेकी संभावना ays होता है। अत; पापसे 
बयनेका विचार गृद्ग्थ ध्रमवसियेके मनमे सदा रहना उचित 
है । याद रह दिखर उन्के म्नमे रा तो कांठन प्रसगमें 
दक्षतासे रह वर पापले अपना बचाव कर सकते हैं । 

य॒वापृथ्िवी ये दो लोक वैस नियमसे अपना कभ कर रहे 
हैं, यह सब गृदस्थी देखे। शये, चन्द्र, पृथ्वी, तारागण आदि 
सब अपनी कक्षे भ्रमण कर रहै हैँ कभी Gale क्षत्र मे 
adi जाते, वभा अलस्य नही वरते कर वर्भ! अपना कर्म 
छोडते भी नहीं । सब ऋतु और सत्र काल थ योग्य रीतिस 
हो ग्हे हे, कोई शिथल्ता नहीं वरत । यहद सृष्ट्रिचक्र care 
गुद्स्थी लोग अपने aan aa बरे (ea भी बसा वी भा- 
चरण करेगे और इस सृश्मिं रहने येग्य ब्नेग। [वते] 
मदान्‌ नियमका पालन करनेसे ही मनुष्य सुटोग्य बन सकता 
हे | मनुष्यकी विशष उच्च योग्यता हेनके लिय उचित है कि 
बह सुयोग्य घर्मनियमेंका पाल्न करे ओर सुष्टिके नियमं के अ- 
दुकूल रहरुर विशेष प्रभावशाली बन । 

[ये प्रबतसः, तेभ्यः नम: । मं ४६ ] जो ब्श्ष Wie 
उनको नमन ळरना चादियि । कथोंहि नमनपूर्वक उनके समीप 
ज्ञानेमे वे ज्ञानापदेश दे) हैं झार उस ज्ञानसे मनुष्य कृतार्थ हो सकु 
ता है। इसलिये गह रथदो्ो उचित है दि वे ज्ञानो गु्जनोको 
नमस्कार BAA पीछे न हटें । 

` इश्वरक अदुभुत कार्थका वर्णन में ४७ में किया है । ईश्वर 
बिना चिपडाये और बिना सुराख किये सधियोंडो जाड देता है। 
TAM सब हुये कसो एक साथ जड रडी हें, वहाँ 
कोई. gua नहीं रै, न किसी स्थनपर खिपक।ने३। ३।२ण पहा 
है। यह अद्भुत रचनाकोशल्य परमेश्वरका है । पाठक अपन 
शरीरमें तथ जगत्‌ में इसका अनुभव करें | अर परमेश्वरकी 
अदूभुत -शाकेतरो पदचाने यढी [ aga पुनः निष्कर्ता ] हमारे 
फरे FUR! पुनः ठीक करनेवाला हे । अतः इसकी नपन करके 
इसकी शक्तिका अपने अनुकूल TAH यान करना च।इय । 
उपासन.से ही. यह सब साध्य हो सकता है । 

क्षेत्र ४७ में कहा है कि ( तमः MHA अप उच्छतु । He 


१५५) 


४८ ) अंधकार हम waa दूर रहे ॥ अंधकार साण्विक राजस 
झर TAA Ela अनक प्रकारका है seas, बौद्धिक, मान- 
सिक और ईंद्रियाविषय्रक अंधकार परस्प'भिन्न ह। यह सब अंध- 
कार हम सबये a gi दममेंस किसीके पाथ यह अघकार या 
इस वि4यका अज्ञान न रह । रोकि सब पक्के दोष आर 
सत्र प्रकारको अधोगतियां अज्ञाक कारण होती हैं। और 
अज्ञान दूर हानि तक उनके देवस बचना असंभव हे | अट; सब 
प्रकारके अज्ञानक दूर करनका प्रयस्न करना प्रत्येकका कर्तव्य है । 
इप ताइ जे। ( थावती; कृत्याः } जा घ तपात के विन र हैं,( या 
बात पाशाः) जो अन प्रकारके बंधन हैं, (याः य्यद्धवः याः 
असमृद्धयः ) झो दरिद्रता और अम्मृद्धियां ह उन सब्को दूर 
करन! च'हिये। गृहस्थियोंके कतंथ्य इस ४९ में इस प्रकार कहे 
हैं। घातपातके विचार और दरिद्रटांक्र आचार सबेके सब दुर 
करन चाहिय आर अहिसारे भाव,खतेत्रताके विचार आर संपन्न- 
ताक आचार अपनेमे लानेझा यत्न करना चाहिये । मनुध्यक पास 
जो विचःर होते हैं बेस आयार ag करता है और पैसा बनता 
है। इसलिय इस wb) यह मंत्र ग्डा बोधप्रद है । 


स्त्रिपराका बनाया अस्त्र । 
यछ चुनना घरलू धंदा हो wa । अन्य aR कोई न पहने। 
मंत्र ५० और ५१ मे faals द्वारा बनाया aw परिधान कर 
नका कह। है । 
यत्‌ पशन भिः उतं वासः तत्‌ न; स्योन उपस्पशात्‌ । 
( म^ ५१) 
“जो हमारी ब्िगेद्वारा थुना aw हे वडी हमें सखस्पश दे- 
नेव ले प्रतीत हो ।” नसकी ( भन्त!३ सिचः ) बिन रिया और्‌ 
धारिया, उसके [ ओतवः भन्तबः ] ताने ओर ब ने घःग हमें 
सुख दनवाल हा । अर्थात्‌ अपने घ'की feat अपने घरका बद्ध 
यनाब,घरम सूत काता जबे,उसका ताना बाना घरमे बने ,किना- 
Rat और धारियां सुंदरसे सुंदर घर मेंदी बनायी जाय । और 
एसा Wa बुना वद्ध घरके ख्रीपुरुष पहनें, डनको अपना घे छू 
BR पह्ननेभे «डा अभिमान हो। अपने घरके ले।गाने बनाया पख 
पहनने में काह न ढरे । परंतु बही वस्न पहननमें इरेकको प्रेम और 
आनंद पाप्त होवे । अपने VA बनाया Aa न पहन कर भोर 
USAT बनाया aw पहन कर [वयं मा रिषाम। Ho ५०] 
gana कोइभी न श्रो न पाप्त होवे । क्‍यों के. अपना बनाया 
बल्ल न WAIN और परकीथोद्वरा- बनाया बस्न पहननेडे- 
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मिश्सस्वहे :नाशा हो गा, इस नाइसे OF म्थपोंका CVG कश्मेका एक 
Bret उपाय यह है कि प्रयर WH धुत काता जाय आर उस 
छा वक्ष बनाकर वही उप घर के लोग पहने । आपातिस बचने- 
बा मो सर्पत्तपान बननक। एक मात्र उपाग्र यह है। प्रत्यक 
QA इस दिक धर्मके अदशीका पालन होता रहे | अपने 
बन,य क्रम कोई मनुष्य णा न करे और परकाये द्वारा नाये 
इपर का) मनुष्य प्रमभा न $रे। यही एप सत्र साधन 
एद्धारका है । 
मत्र ५२ 4 वहा ह कि पतिकं इच्छा करके पतिके घरमे 
यहुंचनवाली कन्या इस ई क्षप्रतका पालन को । यह दक्षाप्रत 
इ; सुत कतना डोर उसका वन्न घरवालोके लिये ब्रन'ना है। 
जे खी इस जतका पालन उरगो वह दाक्ष को घारण करनेवाला 
हशी और कुलका उद्धार ३रेगो। परंतु wel स्वयं सूत कातेगी 
नहीं और परढादौं BVI बनाये aw पदननेक। आग्रह छ गो, 
बह अपने BWA स्वय Begs बुलांबगी । इस छये qs 
पारिबारिक खो पुरु#! उचित है कि वे सबके सब इस दक्षा 
व्रतको घारण बर और इस ब्रतका पालन कररे उषतो प्राप्त 
हो । बेद यह आदेश सब गृद्ठ स्थियोत्रों है। जा इसका पालन 
करेगे वे अभ्युदय प्राप्त करेंगे और ओ इससे विसुख होगे वे ण- 
BHA जानते गिर जाय ॥ 
गोरोका यश । 
मैत्र ५३स १८ त6 ग रे 8 146 39731 9a गृहस्थि 
थोडे उचित हे [कुबे अपने घरमे गौबोका पालन करें अर उ- 
AE हा EN S21 azaa ची आदिका सेवन करे | गोवी का 
(क्षः) तेज, ( Aa: ) फु, [ भग. ] ऐव१, [ aa: ] वश्च, 
[प्रय्न ] दु", [ “सः ] अज्ञास है। गीवीक दूधये इनकी sik 
अजुष्वकी होती हे । इसे अतिरिक्त शुद्र गं३॥ धूत्र, गोमथ 
a: थी औष प्र ama युक्त ह। इन सब पदार्थाद्रारा गौ मनु- 
व्यक सुख दती है। ये सब्र लाख गा को पालना चरम Bas 
बिना नहीं हो सकल । अतः गुःस्थियोद्े! झवन चरम waist 
SHA करके Ta, AHL, भगवान्‌ आर यशस्वी होना 
Bi हुए । 
झगे संत्र ५६ से ६२ तक) O44 पापसे बयनेळा उपदेश 
fear है जो अपने ( केशिनः ) बाळ बढात हैं, ( अघं Gaza: ) 
gr कले हैं, ( रोदेन waa षुः ) रोत हूं। नाचते कूर) हैं। 
हि | विकेशी ] बाळाचे dase घरले राती 424 हैं, 


RITTER छुवोघ भाज्य | 


[ को? १8, 


eee? करली हूं । श्रगकी Tat oi जिस करण आक्रोश 
करती हु. नानापरकारके Tas करता Ft ये Aas सब वापर 
छारो छाग हैं आर वे समाजसे दू? होन योग्य Ts जो aged 
आव हें घ मणसे दूर हो और जो पापकारी मानव हैं Vana 
स दूर हो ॥ इस तरह पपा fata मन शुद्ध हा और ae 
जनोंस समाज शुद्ध हो | आर Vag जौ? सण'जपमे हे ने परब 
का मुड कारण दुर हो जब मेक सपूण ममाजमे wag रसः 
न्ता [नव स करे agi गदस्थवमेका ध्येव है । 

संत्र ६३ आर ६४ में छ 1 हे कि [ ब पतिः Pei: 
अस्तु | अपना एति दीघाय्रु हो रह aie gear हो जा 
कभी अपने पति का अटित न याद । aes: हिल कन्ने 
सदा दक्ष ae उसके दीर्घरायुका चितन करती रहे। [wRat- 
का ga दुम्गता ] नेसे चकवा स्पक्षी रहते टे, आपके Taw 
साथ विहार करते £ बम ही ज्लीपुपग्गृ स्थ श्र में प्रेके साथ 
रहें । परनीक लिये QE मत्र पलि, ae पतिरे लिय एह मात्र 
पस्न! चक्कर क पतिकी जानिमे होती हृ. वैदीडो स्थिते az. 
स्थाश्रप्रथोमं होये । घनपस्नीके लिये छ्‌ AA पाते आर पातः 
के लिव एकमात्र परमात्मा प्रेमका era होकर रहे । उनमें 
ब्यभिन दि दोष seve न हों । एक दिलसे और Galaga 
से बे गु'स्थाश्रनमे गद ॥ इप प्रसार [ खु चः अस्तरु। ] एने 
Bwana घरणार करके gal रहे और [ वश्चं आयु; 
ब्शह्नुतां ] सश पूण आयु ब्यलीत करें ॥ इस सरह मू EG 
श्रममे पाल ऑर पर्ल gaa रह भश भ.नेइ vaqas ag 
गृहृर्श्र वर्म छा कात चलाख । 

ancy ६५ स ६७ तक के तैन ams ag छ लिये 
कहा है कि जो विव हादि समय ( Hat) घतरलरे Awe 
र्ये हॉ, जो ( goes, दुरितं ) मो दुबार awa UI. 
खार हुए हा, जो (as) मलीन आचार तथा ( gia ) 
qe ब्यबहार om गये हो, वे सबके सब हते दूर हा, He 
हम ( शद्धाः यज्ञियाः अभूम ) शुड, पवित्र और पूज्य थन 
जांब और ( नः आयूंष "सारिषत ) हमें AY आयु प्राप्त नो 
स घारणत: यह नियम है छि बडे said बिय ह जैसे dae 
HTH जहा अनेकानेक युर भळे मनुष्योंका Gag झाल! है, 
यहां fem ब किसी Waa कुछ म कुछ ईन आखार हुल 
करते ठे, कुळ रेष होत रहते ई । ऐसे दोष बड़ा समाज इशा 
alas कारण बनते हैं, ऐ३। लान कर, उनके अपने आपको 
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पुटिका सावन | 


बचानेका उद्योग करना चाहिये और शुद्ध पवित्र और agh 
लिये योग्य बननेका यत्न प्रत्येक गृहस्थौको करना चाहिये | 
पूर्व समयमें दोष होगये तो भी उनकी विशेष चिंता करनेमें 
समय व्यतीत न करते हुए आगेके समयमें MAYS करनके 
प्रयत्नमें दत्तचित्त होना चाहिये । इस तरह जुद्ध और पवित्र 
बनकर गृदेस्थियोंको आदश जीबन व्यतीत करना चाहिये । 
बालोंकी पवित्रता । 

ख्रियोके केशोकी स्वच्छता और पवित्रता करनका उपदेश 
मंत्र ६८ और ६९ में किया है । ( कटकः अस्याः केश्य मल 
अपालेखात्‌ । Ao ६८ ) कंगवा इस ख्रीक केशोंके .मलको दूर 
करे । यह प्रतिदिनका काय है । खरीको उचित है कि वह 
अपने बाल खोलकरें उत्तम स्वच्छ तेल लगावे और कंगवसे 
संब बाळ स्वच्छ करे भोर फिर केशोंका प्रसाधन यथेष्ट रीतिसे 
करे | चार या आठ दिनॉमें एक या दो वार अपने बाल किसी 
मलनिवारक साधनसे पानी के साथ धोकर, पवित्र was पानी 
दूर करके बालोंकों Tala भौर फिर कंगवा करके कशप्रसाधना 
अच्छी प्रकार करे । केशॉकी निमेलता रखना ख्रियोके लिये 
एक आवश्यक कर्म हैं। जिस AVS केशेमि ghar आती 
है, वह स्री किसी घमकमके लिय अयोग्य समझी जाता हे । 
इसलिये स्त्रीका केशप्रसाधन कमै एक लस्यंत आवश्यक कमे है | 

स्त्रीके ( अगात्‌ अगात्‌ यक्ष्म भपनिद्ध्मासे । Ho ६९) 
प्रत्यक अंग और अवयवसे मल अथवा रोगबीजको दूर करना 
चाह्विये । क्योंकि स्त्री राष्ट्रीय संतानोंक्री जननी हे | ae यदि 
मलिन, अपवित्र अथवा रो।गयुक्त at, तो २।द्‌की भविष्य 
संतान भी वैसी हो दोगा । इसालिये स्त्रियोंके शरीर पवित्र, 
नीरोग झोर सबल होने चाहिये, जिससे संतान उत्तमोत्तम 
निकलती रद्दें सब मळ जलसे दूर होता है यह सत्य हे, इसी- 
लिये जलस्थान पवित्र रखनेका ata होना चाह्दिये-। नहीं तो 
जलस्थानोंमें लोग स्नान करेंगे और पीनेक जलम ही वह मल 


जायगा और जिस जलसेपवित्रता दोनेवाली है, उसी जलसे: 


अपवित्रता ओर रोगी wae बढेगी, इसालिये कहा हे कि 

(आप: मलं मा प्रापत्‌ । मं० ६९ ) जलस्थानमें मल न प्राप्त 

हों, अर्थात्‌ संपूण जलस्थान स्वच्छ, पवित्र और निमल रहें। 

आजक्रल ताळावोरमे, कूवोमें, नदियोंमें तथा भन्यान्य जलाश- 

योभिं लाग स्नान करते हैं, कपडे धोते हैं भोर अन्य waa 

अम्वच्छत। करते हैं, और उसो स्थानसे पोनका पानी भी. छाते 
८ (क्ष. सु. भा. कां १४) 


(५७) 


हें। इसे अनंत रोग उत्पन्न ga हैं। अतः वेदका यह आदेश 
WMA अवदय स्मरण रखना चाहिये | किसी भी जलायशमें 
किसी प्रकारसे मनुष्य मलिनता न करें | जलाशयको पवित्र, 
वच्छ ओर नीरोगो अवस्थामें रखें | भार ऐसे शुद्ध जलका, 
उपयोग करके अपने शरीरका क्षाराग्य साधन करै । जलकी 
स्वच्छतापर मनुष्योंका और पञ्चुपक्षयोंका आरोग्य निभर है, 
यद्व जानकर सब लोग इस वेदिक आदेशका विशेष स्मरण रखें। 
पुष्टिका साधन 

इस द्वितीय सुक्तक ७० वे मंत्रमें गददास्थियों की घुष्टिका 
साधन कहा गया हे । इससे किस अन्नका सेवन करना चादिये 
इसका उपदेश हमें मिळता है । ( प्रथिव्याः पयसा ) पृथ्वीखे 
उत्पन्न होनेवाले दुधका सेवन करना चाहिये । तथ! ( औष- 
चानां पयसा ) औषधियोंके दूधका सेवन करना चाहिये । यहा! 
ओषधियोंका रस और भूमिका रस ये दो ही रस गृदृस्थियोके 
भोजनके लिये कहे हे । औषधियोके रसको सब जानते ही हैं । 
औषधी, फल, फूल, पत्त आदियोंका सेवन मनुष्य करते ही 
हैं । गृहाश्ियोंको चाहिये कि वे पुष्टिकारक ओषधियोंको बढाव 
आर उनका सवन करेक पुष्ट ओर हृष्ट बनें। भूमिका दूध सेवन 
करनेको भी इस मंत्रमें कद्दा हे। भूमिका रस एक तो शुद्ध और 
पवित्र स्रोतका जल हे,दूसरा भूमिका रस धान्य आदि भी टे! 
अस्तु इस तरह TS जल, शुद्ध अन्न भोर शुद्ध फलादि का 
सेवन करना चाहिये | यहां पाठक स्मरण रखे कि किसी भी 
स्थानमें que मांघका भोजन मनुष्योंके लिये agt कदा है । 
अर्थात्‌ मासका भोजन मानवोके लिये वैदिक मर्यादाके अनु- 
कूल नहीं है । हमने जहां जहाँ भोजनको विषय बेदम देखा 
है, वहां वहां किसी भी स्थानपर हमने मांसका नामतक देख] 
नहीं हे । परंतु वहां धान्य, ओषाधि,षनस्पति,फळमूल आदिका 
ही उल्लेख देखा दै,भत: हम कह सकते हैं कि वैदिक भोजन शुद्ध 
fala भोजन अर्थात्‌ शाक भोजन ही है । इस शाक भोजन 
से ही (वाजं धनुहि) बलको प्राप्त करो, यह वेदका आदेश है। 

आगेके ७१ वे AAT ख्री और पुरुष किस तरह व्यवहार 
करें, इस , विषयका उत्तम उपेद्श है, वह कोष्टक €पमे भब 
देखिय-- 


a 
el 


पुरुष ळी 

अमः सा 

साम ऋक्‌ ( क्या) 
a: afd 
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(CR) अथर्ववेदका सुबोध भाग्य । 


यह खरी आर पुरुष आपसमे एच्मतथे रहें यइ उत्तम उप- 
देश हे । ऋग्वेदके मंत्रको तान ओर आलापके साथ गायन 
करने साम मंत्र होता है | वस्तुतः ऋकमंत्र ओर साममेत्र 
एक ही इ । इसी तरह खरी ओर पुरुष एक ही ह, केबल एक 
स्थानपर सम्य गुणोंका बिकास ओर दूसरे स्थानपर BA गणोंका 
विकास है । वही भाव Mat पृथ्वी और पुरुषको द्यलोक 
बताकर वर्णन किया हे । छी पुरुष इस प्रकारके एकमत्यके 
साथ रहें | आपसम झगडा आदि कुछ भी न हो। आनन्द 
प्रसन्नताकें साथ सब गृहस्थघमके आचारव्यवहार करें। ये 
दोनों [ इद संभवाव प्रजां आजनयावहे | मं० ७१ ] यहां 
Bala उत्पन्न करें, सप्रजा निमाण करे । अपने बालबच्चोंको 
सुसंम्कारस संपन्न करें और सब प्रकार की उन्नतिस युक्त हों । 
दोर्नोको प्रयत्न इस बातका करना चाड़िय कि सब प्रकारका 
अभ्युदय आर निःश्रेयस उत्तम रातिसे सिद्ध हो । 

(asa: जनियान्त ) आगे बढनेवाले लाग ही स्त्रीको 
प्रा करनेकी इच्छा करं | पीछे रहनेवाल, प्रयत्न न करने- 
नाले लोग विवाहित डोनेकी इच्छा न करे ।' क्योकि ऐसे 
RIGA लोगोको वस डो अप्रबुद्ध संतान होंगे भोर अंतमे 
जातिको उनके दोषाकरे कारण कलंक लगेगा । ( सुदानव 
पत्रिथन्ति ) उत्तम दान दनेवाले, परोपकार करनेवाले, मानव 
समाजका भला करनके लिय, भातमसमपण करनेवाले ही पुत्र- 
nies इच्छुक हों, क्योंकि ऐस लोगोके झुभसंस्कार पुत्रामें 
आ सकत हैं आर शुभसंतान उत्पन aaa usar तथा 
म्रानव समाजका भला हो सकता ह। इसलिय उत्तम दान 
छरनेवाले विवाहित होकर तान उत्पन्न करें ओर जो दान न 
करनवाले स्वार्था हां ब अविवाहित रह ( अ-रिष्ट-असू 
वाजसातये सचेवहि | He ७२ ) AIT प्राणोंकों सुरक्षित 
रखते हुए बडा बल प्राप्त करनेके लिय ये स्त्री पुरुष यत्न करें | 
हरएक स्त्री पुरुषको उचित है कि वे बडा बल प्राप्त करें, रोई 
कमजोरं, निर्बल न रह्‌ । बल प्राप्त करके जगतके व्यवहार- 
रद्धमें आगे बढकर विजय प्राप्त करे । भपुरुषार्थवृत्ति कोई 
:.।रण न करे। सब लोग परुषाया बनें ओर अपने अपने कतेव्य 
करत रहें । 

आंशीवाद । 
अन्तिम तीन मंत्रॉमें नवविवाहित वधूवरकी Qa आशी- 


| क ० १ 8 3 


an eon 


aig दिया है| मंत्र ७३ में कहा दे कि संबंधा भोर ज्ञाति- 
बांधव बरातमें खांधीलित हुए हाँ, बे अपने अपने घर बापस 
जानेके पुव ( ते थस्यै संवल्ये प्रजावत्‌ शर्म यच्छन्तु ॥ Geo 
७३ ) वे इस Baas लिये प्रजायुक्त 'सुख देवे, अर्थात्‌ 
इसको सुप्रजा निर्माण दो ओर इसको उत्तम गृहसोख्य प्राप्त 
हवा ऐसा छुभाशीवोद देवें और पश्चात्‌ वे अपने घर वापस चले 
जावें । 

जो स्त्रियां इस बरातमें आगयीं gi, वे अपने घर जानेके 
पूर्व प्रजा और धन प्राप्त द्वोनिका शुभाशीर्वाद देवें और 
( अगतस्य पंथा अनुवहन्तु ) भविष्यके मागका आक्रमण 
इनसे सुयोग्य रीतिसे हान योग्य आचारके निर्देश इनको देवें 
तथा यह ( विराट्‌ सुप्रजा ) विशेष सम्राज्ञी जेसी बनकर 
उत्तम प्रजायुक्त ela, ऐका सुंदर आशीर्वाद देवें और पश्चात्‌ 
अपने घरको वापस जावें | बरातमें आये कोई स्त्रीपुरुष आशी- 
aig दिये बिना वापस न जावें | 

बिवाहित स्त्री अर्थात्‌ धर्मपत्नी (दीषांयुत्वाय शतशारदाय) 
दीधौयु और शतायु बनेका प्रयत्न करे । ऐसा आदारविद्वार 
करे कि जिससे घरवाले दीघजीवी बनें । ( agar बुध्यमाना 
प्रबुध्यस्व ) उत्तम ज्ञान प्राप्त BAB यत्न करे | हरएक प्र का- 
रकी सुविद्या प्राप्त करके उत्तम शुभमंगलमय संस्कारासे 
युक्त बने । अपने पतिके घरमे जाकर ( गृहपत्नी ) अपने 
घरकी स्वामिनी बनकर वहां रहे । स्वामिनी-घरकी देवी बन- 
नेका इसका अधिकार है | इसकी ( सविता ae आयुः 
कराँतु । मं० ७५ ) सबिता दीघं आयु बनावे । इस प्रकार 
दीर्घायुं बनकर अपने पतिके घरमें यह विराजे । 

अथवेवेदके deed काण्डम विवाहविषयक दो सूक्त हैं । 
इन सुक्तोके धब .मंत्रोंका आशय यह है, जो पाठक इन- नंत्रो- 
का मंनन करेंग, वे इसस भी अधिक बोध प्राप्त कर सकते 
हें । पाठकोंसे यहां हमारा निवेदन है कि वेदने. जो उपदेश 
इन dala दिये हे उनका मननपूर्वक स्मरण करें, ओर ) उनको 
प्रयत्नसे आचरणर्मे लानेका यत्न करें, क्योंकि वेदका धमं 
केवल शब्दज्ञानले ही सिड नहीं होता, प्रत्युत आचार करन- 
से दी सिद्ध हो सकता हे । 

सब लोगोंका गृहस्थाश्रम घर्मानुकूल हो ओर ag सबको 
सुख देकर जगत का उपकार करनेवाला बने । 


चतुदंधा कोण्ड Hale | 
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चतुर्दश काण्डकी विषयसूची 


विषय 


दम्पती वियुक्त न हो 


€ ~ 
चतुदेशा काण्ड, ऋषिदेवता और छन्द 


विवाइ-प्रकरण प्रथम सूक्त 
‘5 द्वितीय सूक्त 

वैदिक विवाहका स्वरूप 

द्यौः और भूमि 

ara 

बरातका रथ 

न स्त्री स्वातंत्र्य मति 

द्हेज 

पुराना और नया संबंध 

ग्रहस्थाक्रमका आद्श 

ब्राह्मणोंको धन आर वस्त्रदान 

पुरुष स्त्रीका aq न पहने 

कन्याका शुरु 

सदूव्यवहारसे घन कमाओ 

गोरक्षा, सरल मागे 

तेजस्वी बनो 

SAAT इच्छा 

स्री केसी हो! 

ग्रहस्थीका साम्राज्य 

PAI सूत फातन। 

पाणिग्रहण 

केशोकी सुंदरता 


विषय 


(२९ | 


पृष्ठ 
चोरीका अन्न न स्वाओ ४६ 
बरातका रथ ४७ 
द्वितीय सूक्तका विचार ४८ 
विवाहका समय ४९ 
यज्ञसे यक्ष्मरोगनादा a 
शत्रु दूर हो ५७ 
विवाहमं इश्वरका हाथ ५१ 
गभाधान 
पतिके घरमे पत्नी का व्यवहार rp 
द्रिद्वताको दूर करा ५२ 
खडोको नमस्कार 0) 
देवोकी सजावट ५३ 
गुप्त बात 29 
बधूका वस्त्र 0: 
गृहस्थियांके घर ag 
स्त्रियोका बनाया वरू प्‌ 
गोवोका यश aR 
बालाकी पवित्रता ५७ 
पुष्टिका साधन - 
पुरुप ओर स्त्री 
आशीर्वाद पट 
चतुद्‌श काण्डको विषयसूची ५३ 


चतुदश काण्ड समाप्त ॥ १४ ॥ 
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प्रजाका रञ्जन करनेवाला राजा | 


सो|रज्पत ततो राजन्यो[ऽजायत 5 १ 
स विशः सबन्धुनन्मनाद्यंमम्युर्दतिष्ठत्‌ ॥२॥ 
विशां च वे स सर्बेन्धना चान्नस्य चान्नाध॑स्य 

स विशोऽन व्ये|चलत्‌ ॥ १॥ 
तं सभा च॒ सामितिश्च सेना च सुराचानव्य|चिलन्‌ ॥ २॥ 


सभायांश्च वे स सामैतेश्च सेनायाश्च सुरायाश्च प्रियं धाम॑ 


भवति य एवं वेदं ॥ ३॥ 
अथवे० कां० १५ सू० ८-९ 


वह प्रजाका रंजन करन लगा । अतः ae राजन्य ( क्षत्रिय--राजा ) हुआ । ae प्रजा, 
बन्धुबांधव और अन्नादि भोगोंको प्राप्त हु । जो इसका तत्व जानता हे वह प्रजा, अन्धुबांधव 
अन्नादि भोग आदिका प्रियस्थान होता हे ॥ वह प्रजाभोंको भनुसरने लगा । भतः सभा, समिति 
सेना और धनकोश उसको अनुकूल हुए। जो इसका तत्व जानता है वह सभा, समिति, सेना और 


घनकोश का प्रिय स्थान बनता हे ॥ ” 


=> 


! 
ऐ 
ऐ 
i 
ऐ 
ऐ 
॥ 
| 
ग 
च प्रियं घाम भवति य एवं वेद ॥ ३॥ शै 
ऐ 
१ 
| 
ऐ 
ऐ 
| 
ऐ 
| 
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अथववेदका सुबोध भाष्य । 


पञ्चदश काण्ड | 


इस पञ्चदश काण्डका विषय ‘Aa’ है । इस काण्डमें वस्तुतः त्रात्य विषयक एक ही सूक्त है, परंतु इसके १८ पर्याय हैं । 


अथवैवेदका तृतीय विभाग काण्ड १४ से काण्ड १८ तक है ओर इस विभागका यह तासरा सूक्त हे । इस विभागके काण्डोका 
लक्षण यह है कि, प्रत्येक काण्डमें एक हा विषयके सूक्त हुआ करते हैं। जैसा अन्य HTH सूक्तोमे विविध देवताओंके भनेक 
विषय होते हें, tar इस विभागके काण्डोंमें नहीं है । इस विभागके एक एक काण्डमें एक ही विषयक सब सूक्त रहते हें । 


इस काण्डक। प्रारंभ ‘AA’ शब्दसे हुआ है। इस काण्डम “अध्यात्म'का विषय है; अतः इसकी देवता भौ अध्यात्म ही हे, 


और यहां का त्रास शब्द “आत्मा परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म' का भचक हे, इसाल्ये यही मंगलसूचक AG शब्द इस काण्ड के 
प्रारंभमें आगया हे, माने यही इस फाण्डका मंगल।चरण हे । अब हम इस सृक्तके पर्यायोंके देवता और छदाँका विचार करते हैं । 


पर्याय 
१ 


मंश्रसंख्या 


८ 


२८(४) 


११ 


१८ (६ ) 


Rig: 
अथर्वा 


अथर्वा 


देवता 
अध्य।स्मं 
ब्रात्यः 


AYIA 
Ala: 


” 


LE) 


छन्द 
१ साम्नीपंक्ति.; २द्विप० साम्नी बृहती; ३ एकप० यजु- 
्रहमयनुषटुप्‌; एकप ०विरड्‌ गायत्री ;५ साम्नी भनुष्टुप;६ 
४त्रिपशप्राजापत्या बृहती;७ आसुरीपेक्तिः८ त्रिप०अनुष्ठुप्‌ 
Fo १-४; ४ ष, १ ष, साम्नी अनुष्टुप्‌; द्वि० १,३,४ 
साम्नी त्रिष्टुप्‌; तृ.१ द्विपभ्ष पंक्तिः; च. १,२,४द्वि. ब्रा. 
गायत्री; Go १-४ द्विप, आर्षी जगती; ष, २ साम्नौपक्ति; 
Go ६ आसुरी गायत्री Go १-8४ पदपेक्तिः अ. १-४ 
त्रिष० प्राजा० बृहती} द्वि. २ एकप० उष्णिक्‌, तृ. २ 
आर्षी भुरिक्‌, त्रिष्टुप्‌, च. २ आर्षा परानुष्टुप्‌ तृ. ३ 
विराडा्षाँ पंक्तिः, तृ. ४ MAU पक्तिः । 

१ पिपीलिकमध्या गायत्री; २ सास्नी उष्णिक्‌; ३ य।जुषी 
जगती; ४ द्विप० भार्षी उष्णिक्‌ ५ आर्ची बृहती; ६ 
आसुरी अनुष्टुप्‌; ७ सास्नी गायत्री ८ भापुरी पंक्तिः, 
९ आसुरी जगती; १० प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌; ११ विराड्‌ 
गायत्री । 

Ho १, ५, ६ दैवी जगती; प्र. २, ३, ४ प्राजापव्या 
गायत्री) द्वि. १ द्वि. ३ आची अनुष्टुपु; तृ. १, ४ fate 
प्राजापत्या जगती; द्वि. २ प्राजापत्यां पंक्ति तृ, २, 
आची गायत्री; तु. ३ भोमाची gy, द्वि. ४ साम्नी 
Paya, द्वि ५ प्राजापत्या बृहती) तु. ५, ३ द्विप० आर्चा 
पाक्त, द्वि. ६ आर्ची उष्णिग्‌ । 
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१६ (७) अथर्वा रुद्रः प्र, ३ त्रिप. समविषमा गायत्री; द्वि. १ त्रिप० भुरिगाची 
त्रिष्टुप्‌; तृ. १-७ द्विप. प्राजापत्याचुष्टुप्‌; प्र. २. त्रिप. 
BUS प्राजापत्या पाक्तिः; द्वि. २-४, त्रिप, ब्राह्मो 
गायत्री, प्र. ३,४,६ त्रिपदा ककुभू; प्र. ५,७ भुरिग्‌ 
विषमा गायत्री; द्वि. ५ Manet गायत्री, द्वि. ७ 


विराट्‌ । 
द्‌ २६ (९) » मध्यास्मं प्र, १,२ आसुरी पंक्तिः; प्र. ३६,९ आसुरी बृहती; प्र.८ 
aa? परोष्णिक्‌, द्वि. १,६ आर्ची पंक्ति;प्र. ७ आर्ची उषिणक्‌; 


द्वि. २, ४ साम्नी त्रैष्ठुप्‌; द्वि. ३ साम्नी पंक्ति; द्वि- 
५, ८ आर्षी त्रिष्टुप्‌; द्वि. ७ साम्नी अनुष्टुप्‌; द्वि. ९ 
आर्ची अनुष्टुप्‌; तृ. १ भार्षा पंक्ति; तृ.२, ४ निचृद्‌- 
बृहती; तृ. ३ प्राजापत्या ALT, तृ. ५,६ विराट्‌ जगती 
तृ. ७ आची बृहती; तृ. ९ विराड्‌ बृदती । 

७ हे 0) १) १ त्रिप. निचुद्‌ गायत्री; २ एकप. विराड्‌ बृहती; ३ 
विराडुष्णिक्‌; ४ एकप. गायत्री; ५ पंक्तिः । 


८ ३ थर्थर्वा अध्यात्मे १ साम्नी उष्णिक्‌, २ प्राजापत्यानुष्टुप्‌; ३ आचा 
Alea: पक्तिः । 

९ i १ आसुरी जगती; २ आरची गायत्री; ३ आर्ची पंक्तिः । 

१० ११ ड १ द्विप. साम्नी बृहती; २ त्रिप. आरची पंक्ति, ३ द्विप० 


is प्राजापत्या dee; ४ त्रिप, ada गायत्री; ५ त्रि? 
साम्नी बृहती; ६, ८, १० द्विप. आसुरी गायत्री, 
७, ९ साम्नी उष्णिक्‌, ११ आसुरी बृहती 1 

१ देवी पाके; २ द्विप, पूर्वात्रिष्टुबतिशक्वरी, ३-६, 
८, १० त्रिप. आर्ची बृहती ( १० भुरिक्‌ ); ७, ९ 
द्विप. प्राजापत्या बृहती; ११ द्विप. आची अनुष्टप । 
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ae 


१ त्रिष. गायत्री; २ प्राजा बृहती; ३, ४ भुरिक्प्रा- 
जा० अनुष्टुप्‌ ( ४ स्राम्नी )) ५, ६, ९, १० भासुरी 
गायत्री; ८ विराड्‌ गायत्री; ७, ११ त्रिप. प्राजा, 
त्रिष्टुपू । 
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१४८९) प्र. १ साम्नों उष्णिक्‌; द्वि. १, ३ प्राजा० अनुष्टुप्‌} 
श्र. २-४ आसुरी गायत्री; द्वि २, ४ साम्नी ged; 
प्र. ५ त्रिपदा निचुद्‌ गायत्री) feo ५ द्विप, विराड्‌ 
: गायत्री; ६ प्राजा० पंक्ति; ७ आपुरी जगती; ८ 
सतः पंक्तिः; ९ अक्षर पाक्त;। 
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ऋषि देवता और छन्द (५) 
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प्र. १ त्रिप. अनुष्टु; द्वे. १--१२ द्विप. आसुरी गा- 
यत्री ( द्वि. ६--९ भुरिक्प्राजा० अनुष्टुप्‌ ); प्र. २, ५ 
पुरउष्णिक्‌; प्र. ३ अनुष्टुप्‌ ; प्र. ४ HANG Hy प्र. ६ 
स्वराड गायत्री; प्र. ७, ८ आर्चा पंक्तिः; प्र १० As 
रिङ्नागी गायत्री; प्र. ११ प्राजा० त्रिष्ठुपू, 

१ देवी पंक्ति; २ आसुरीबदती; ३, ४, ७, ८ प्राजा० 
aged (४, ७, 4 भुरिक्‌ ); ५, ६ दिप. खाम्नी 
बृहती, ९ विराड गायत्री । 


१, ३ साम्नी उष्णिक्‌; २, ४, ५ प्राजा० उष्णिक्‌ 
६ याजुषी त्रिष्टुप्‌; ७ आसुरी गायत्री । 


१०५ प्राजा उष्णिक्‌; २, ७ आसुरी अनुष्टुप्‌; 
३ याजुषी पंक्ति; ४ साम्नी उष्णिक्‌; ६ याजुषी त्रि- 
ष्टुप्‌; < त्रिप. प्रतिष्ठाची पाक्तिः; ९ द्विप. साम्नी 
त्रिष्ठुपू; १० सान्नी अनुष्टुप्‌ । 


) 


Rw ve > ~ ४७ 
१ देवी पंक्ति; २, ३ आर्ची बुढ्ती, ४ आचाँ अनुष्टुभ; 
५ साम्नी उब्णिक्‌ । 


इस काण्डकी कुल मंत्र संख्या २२० दै । इस काण्डका ऋषि अथर्वा है क्योंकि जहां विशेष रीतिसे उल्लेख नहीं 


होता, वहां अथववेदके सूक्तोंका अथर्वा ऋषि हुआ करता है । 


यद्यापि इस सब काण्डको देवता ' व्रात्य ? ( अध्यात्म ) हे, तथापि स्थानस्यानपर जहां मंत्रों, अन्यान्य देवतावाचक 
नाम आते हैं, वहां वेदी मन्त्रोक्त देवता मानना उचित St परंतु सब देवताओंडा भाशय अन्तमें AGA किंवा भध्यात्ममें 
wala आत्मा देवता! में ही साथे होना है, यद बात भूलना नहीं चाहिये । 

यह सब काण्ड एक ही देवताका IAB, यदपि इस एक सूक्तमें १८ पर्याय हैं, तथापि सत्रका मिलकर एक ही सूक्त 


होनेसे, सब मंत्रोंका अर्थ देनेके पश्चात्‌ ही अन्तमें सबका मिलकर एकत्र स्पष्टीकरण करेंगे । क्यों कि सबका संबंध भर*त 


घनिष्ठ है । आशा है कि यहद विवरण पाठकोंके लिये बोधप्रद सिद्ध होगा । 
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अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 
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Gee) 
व्रात्य॑ आसीदीर्यमान एव स प्र॒जाप॑तिं समेरयत्‌ ॥ १॥ 
स प्रजायंतिः सुवर्णेमात्मत्नंपड्यत्तत्प्राजंनयत्‌ ॥ २॥ 
तदेक॑मभवचछलांममभवततन्महदै ATM Ss AGA ATTRA ATMS भव त्तत्सत्यमंभवत्तेन 
प्राजायत ॥ २ ॥ 
sada स महान॑भव॒त्स मंहादेवो|ऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 


१ [ १ ] ( ब्राष्यः gaara: भासीत्‌ ) व्रात्य अर्थात्‌ समुहका हित करनेवाला धमूहपति सबका प्रेरक या, ( सः प्रजा- 
af सं पेरयत्‌ ) उसने प्रजापालकको उत्तम प्रेरणा की ॥ १ ॥ (सः प्रजापतिः) उस प्रजापतिने ( आत्मन्‌ सुटणे अपइयत ) 
आत्म! को उत्तम तेजस्वी वणेयुक्त देखा । भोर ( तत्‌ प्र भजनयत्‌ ) उसने सबको उत्पन्न किया॥ २ ॥ 

( तत्‌ एक अभवत्‌ ) वह एक होगया, ( तत्‌ छलाम अभवत्‌ ) वह Ase” इभा, ( तत्‌ महृत्‌ अभवत्‌ ) वह बड! 
हुआ, ( तत्‌ ज्येष्ठ अभवत्‌ ) वह श्रेष्ठ हुना, ( तत्‌ ब्रह्म भभवत्‌ ) वह ब्रह्म हुमा, ( तत्‌ तपः भभवत्‌ ) वह तपानेवाला 
हुमा, ( तत्‌ सत्य अभवत्‌ ) वह सत्य हुआ, ( तेन प्र AMAT ) उसके द्वारा प्रकट हुआ ॥ ३ ॥ 

( सः अवत ) वह बढ गया, ( अः महान्‌ भभवत्‌ ) वह बडा हुआ, ( स महादेवः भभवत्‌ ) वह महादेव अथात्‌ 
बड़ा देव हुला ॥ ४ ॥ ( सः get देवानां परि-एत्‌ ) वह सब छोटे देवोका अधिष्ठाता हुआ, ( सः ara: भभवत्‌ ) वही 
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स देवानामीशां पर्येत्स ईशानोऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ स एकत्रात्यो]$भवत्स धनुरादत्त तदेबेन्द्र॑ध नुः 
॥ ६ ॥ नीलमस्योदरं लोहिंतं पष्ठम्‌ ॥ ७ ॥ नीलेनेवाप्रियं भ्रातृव्यं प्रोणोंति लोहितेन 


~ 


द्विषन्तं विष्यतीतिं ब्रह्मादिनों वदन्ति ॥८॥ 
roa 

स उदेतिष्ठत्स प्राचीं दिशमनु व्य|चलत्‌ ॥ १॥ 

तं बहच्च॑ रथन्तरं चांदित्याश्च विश्वें च देवा अनुव्यचलन्‌ ॥ २॥ 


बृहते चने स र॑थन्तरायं चादित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्य आ वंश्चते य एवं विद्वांसं 
त्रात्यमपवदति ॥ ३ ॥ बृहतश्च वे स रंथन्तरस्यं चादित्यानां च विश्वेषां च देवानां प्रिय 
घाम भवाति तस्य प्राच्यां दिशि ॥ ४ ॥ श्रद्धा Gael मित्रो मागधो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं 


रात्री केशा हरितो प्रवतो कंल्मलिमीणि! ॥ ५॥ 
भृतं चं भविष्यच्चं परिष्कन्दौ मनो विप॒थम्‌ ॥ ६॥ 
मातरिश्वा च पव॑मानश्च विपथवाहो वात! सारथी रेष्मा प्रतोद! ॥ ७ ॥ 
कीर्तिश्च यशश्च पुरःसरावेनं कीतिंगेच्छत्या यशां गच्छति य एवं वेद we (१) 
स उदंतिष्ठत स दक्षिणा दिशमनु व्यचिलत्‌ ॥९॥ 


ईश्वर हुआ ॥ ५ ॥ ( सः एक. बात्यः अभवत्‌ ) वह एकमात्र सब समूहका स्वामी हुआ, ( सः धनुः HITT ) उसने धनुष्यका 
ग्रहण किया, ( तत एव इन्द्रधनुः ) वद्दी इन्द्रधनुष्य हे ।।६॥ ( अस्य उदर नीळं ) इसका पेट नीला है और ( Ts लोहितं ) 
पीठ लाल है ॥ ७ ॥ 

( नीळेन एव ) नीले भागसे वह ( शुप्रियं aca प्र ऊणोलि ) अप्रिय शत्रुको घेरता है और ( ळोहितेन द्विषन्तं 
विध्यति ) लाल भागसे द्वेष करनेवालेको वेधता हे, ( इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति ) ऐसा ब्रह्मवादी कहते हें ॥ ८ ॥ 

[२] (a: उत्‌ भतिष्ठत्‌ ) वह ऊपर उठा | ( सः प्राचीं दिशं भनुव्यचकत्‌ ) वह पूवे दिशा की ओर अनुकूल रीति 
से चला ॥ १ ॥ ( तं बृहत्‌ च रथंतरं च आदित्याः च विश्वे देवाः च झनुव्यचछन्‌ ) उसको Faq, Way, आदित्य, विश्वे 
देव अनुकूल हुए ॥ २ ॥ ( यः एवं विद्वांसं त्रात्यं उपवदति ) जो ऐसे विद्वान्‌ त्रतचारीको बुरे शब्द बोलता हे वह बृहत्‌, 
रथन्तर, भादित्यॉ ओर विश्वेदेवोका (भा वुश्चते ) भपराघी होता हे ॥ ३ ॥( यः एवं वेद ) जो यह जानता हे वह बृहत्‌ 
रथन्तर, आदित्य और विश्वेदेवीका प्रियघाम बनता है ॥ ( तस्य प्राच्यां दिशि ) उसकी प्राची दिशामै ( श्रद्धा Gas ) श्रद्धा 
क्री, (मित्र: मागधः) मित्र सूये स्तुति करनेवाला, (विज्ञानं वासः)विज्ञान वञ्न,(भद्दः TONG) दिन पगडी, (रात्री Sette) रात्री 

1%, ( हरितो प्रवर्तो ) किरण कुंडल ( क्ह्मछिः मणि; ) तारे मणिके समान होत हैं ॥४-५॥ ( भूतं च सविध्यत्‌ च परि- 
Bal) भूत काल और भविष्यकाल ये दोनों उसके रक्षक होते हें ऑर ( मनः विएथं ) मन इसका युद्धरथ होता है॥६॥ 
( मातरिश्वा च पवमानः च विपथवाहो `) श्वास और उच्छ्वास उसके रथके घोडे ईं, ( वात; सारथी ) प्राण उसका सारथी 
और (रेष्मा प्रतोदः ) वायु उसका चाबुक है ॥ ७ ॥ ( कीर्तिः च यशः च ) कीर्ति और यश उसके ( पुरःसरौ ) अप्रगामी 
है । ( एनं कीर्ति: आगच्छति ) इसके पास कीर्ति आ जाती है। इसके पास ( aa: आगच्छति ) यश आता है ॥ ८ ॥ [ १ ] 


[ ao ] वह उठता है ओर दक्षिण दिशामें अनुकूल होकर संचार करता है ॥ ९ ॥ 
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ly 
पयाय खुक्त २] अध्यात्म प्रकरण । (९४) 


तं Aqsa च वामदेव्यं चं यज्ञश्च यज॑मानश्च पशवश्रानुव्य[चलन्‌ ॥ १० ॥ 
यज्ञायज्ञियाय च वे स वामदेव्याय च यज्ञाय च यज॑मानाय च पशुभ्यश्चा aaa य एवं 
विद्वांसं व्रात्यमुएत्रदति ॥ ११ ॥ यज्ञायज्ञियस्य च वे स वामदेव्यस्य च यज्ञस्य च 


यज॑मानस्य च पशूनां चं प्रियं घाम भवति तस्य॒ दक्षिणायां दिशि ॥ १२॥ 
उषाः पुंश्चली मन्त्री मागधो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं रात्री केशा हरितो प्रवतो 
कॅर्मालिमेणि? ॥ १२ ॥ 
अमावास्या| च पौणेमासी च॑ परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ३।० ॥ १४॥ ( २) 
स उद॑तिष्ठत्‌ स प्रतीची दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ १५॥ 
तं वैरूपं च वैराजं ada वरुणश्च राजानव्य| चलन्‌ ॥ १६ ॥ 
वेरूपायं च चै स बैराजायं चाङ्कयश्च वरुणाय च राज्ञ॒ आ aaa य एवं विद्वांस 
wag aad ॥ १७ ॥ 


वेरूपस्य च वै स वेराजस्य चापां च वरुणस्य च राज्ञ! प्रिय धाम भवति तस्य प्रतीच्या 
दिशि ॥ १८ ॥ इरा पुश्चली हसों मागधो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं रात्री केशा हरितौ प्रवतो 


कल्मलिमोणि! ॥ १९ ॥ 
अहश्च रात्री च परिष्कन्दौ मनों विपथम्‌ ' ०।० ॥ २० ॥ (३) 
स उर्दतिष्ठत्‌ स उदीचीं दिशमनु व्य|चलत्‌ ॥ २१ ॥ 
तं waa च॑ नौधसं चं सप्नषयंश्च सोम॑श्च राजानुव्य&चलन्‌ : ॥ २२॥ 


[ तं ] उसके यज्ञायाशिय, वामदेव्य, यज्ञ, यक्षमान और [ que: च अनुव्यचळन्‌ ] oy भी अनुकूल होते हैं ॥३०॥ 
[यः एवं विद्वां at उपवदुति] जो ऐसे विद्वान्‌ ब्रतचारी का उपहास करता है वह यज्ञायज्ञिय, वामदेब्य, यज्ञ, यजमान ओर 
पशुओके विषयमें [ भादुश्नते ] भपराघी होता है ॥३१॥ [ यः एवं वेद ] जो इस बातको जानता है, वह यज्ञायज्ञिय,वाप्रदेव्य, 
यज्ञ, यजमान शौर पश्चुओंका प्रियस्थान बनता हे । उसको दक्षिण दिशामें [ उषा; Gast ] उषा स्री, [ Aras मागधः ] मंत्रः 
प्रशंसा करनेवाला, विज्ञान वक्ष, दिन पगडी, रात्री केश, किरण कुडल, तारे माणिके समान होते हैं ॥ १२---१३ ॥ 
[ भमावास्या च पौणमासी च परिष्ङन्द्रौ ] भामावास्या और पूर्णमा उसके संरक्षक होते हैं, और मन उसका युद्धरथ है। 
श्वास और उच्छ्वास उसके रथके घोडे, प्राण सारथी और वायु उसका चाबुक है [ आगे पूववत्‌] || १४॥ [२] 

(ae) वह उठा और ( स: प्रतीचीं दिशं भनुब्यचळत्‌ ) वह पश्चिम दिशा की ओर अनुकूलताके साय संचार करने 
ळगा ॥ १५ ॥ तब उस्को FG, वैराज, आप्‌ और राजा वरुण अनुकूल हुए ॥ १६ ॥ जो ऐसे विद्वान्‌ जतचारीका अपमान करते 
है, वह वैरूप, देराज, आप्‌ और राजा वरुण के प्रति अपराधी होते हैं ॥ १७ ॥ जो यह बात जानता है वह वे€प, वैराज, 
आप-जल, और राजा वरुण का प्रिय दाम बनता है। उसके लिये पाश्चिम दिशामें ( इरा पुंश्चली ) भूमि खरी, ( हसः मागध; ) 
हास्य प्रशंसक, विज्ञान Tao ॥ १५ ४ CAE च रात्री च परिष्कन्दौ ) दिन और रात्री उसके रक्षक होते हें [ भागे पूववत्‌ ] 

( क्तः ० ) वह उठा और वह ( उदीचीं दिशं) उत्तर दिशमि अनुकूल होकर चला ॥ ९१॥ ( त इयेत च 
सप्तपैयः च राजा सोमः च भनुष्यचळन्‌ ) उसके अनुकूल Wa, नौधस सप्तर्षि और राज सोम चलने लगे ॥ २२ ॥ 
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(१०) अथवेबेदक' सुबोध भाष्य [ काँ० १५ 


व्येताय च॒ वै स ata च सप्षषिम्य॑श्च सोमाय च राज्ञ॒ आ dad य एवं विद्वांसं 
त्रात्यमुपवदंति ॥ २३ ॥ wae च वे स नौधसस्य च सपषीणां च सोम॑स्य च राज्ञः 
प्रिये धाम भवति तस्योदीच्यां दिशि ॥ २४ ॥ विद्युत्‌ पुंश्चली स्तनयित्नुभागधो विज्ञानं 
बासोऽहैरुष्णीप रात्री केशा हरिता प्रवतो कल्मलिमाणिः ॥ २५ ॥ श्रतं च विश्वते च परि- 


cheat मनो विपथम्‌ ॥ २६॥ 
मातरिश्वा च पव॑मानश्च विपथवाहो वातः सार॑थी रेष्मा प्रतोदः ॥ २७॥ 
कीतिश्च यशश्च पुरःसराबैनं कीर्तिंगेंच्छत्या यशां गच्छति य एवं वेद ॥ २८ ॥ ( ४ ) 
(३) 

स संवत्सरमध्वो| तिष्ठत्‌ तं देवा अत्रवन्‌ वात्य कि नु तिंष्ठसीतिं ॥१॥ 
सो|ऽत्रवीदासन्दी मे सं भ॑रन्त्वितिं ॥ २ ॥ तस्मै वात्यायासन्दी सम॑भरन्‌ ॥ ३॥ 
तस्यां ग्रीष्मश्चं वसन्तश्च द्वौ पादावास्ताँ ATT वषाशच दो ॥ ४ ॥ 
बहच्च Tat चानच्ये $ आस्ता यज्ञायाशिये च वामदेव्यं चं तिरश्चथे| ॥ ५.॥ 
ऋच; प्राञ्चस्तन्तवो यजूँषि तियश्व! ॥ ६ ॥ वेद आस्तरणं ब्रह्मोपबरहण म्‌ ॥ ७ ॥ 
सामासाद उद्गीथेज्पश्रय/ ॥ ८ ॥ तामांसन्दीं व्रात्य आरोहत्‌ ॥ ९ ।। तस्यं देवजना 
परिष्कन्दा आसंन्त्संकल्पा; प्रहाय्या ॐ विश्वानि भृतान्युपसद॑ः ॥ १०॥ 


जे इस प्रक।रके विद्वन्‌ व्रात्यका उपहास करता है वह इयत, नौधस, सप्तर्षि और राजा सोमका अपराधी होता हे ॥ २३॥ जो 
ag बात जान लेता हे वह 2a, नौधस, सप्तार्ष और राजा सामका ।प्रेय धाम बनता दे ।। ९४ ।। उसके लिये उत्तर दिशामें 
ad पैश्वळी ) बिजली त्री, ( स्तनयित्नुः मागधः ) गजनेवाला मेघ प्रशंसाकर्ता, विज्ञान aa, दिन पगडी, रात्री केश 
[करण कुडल, तारे मणि En २५॥ ( weed च पारिष्कंदौ ) ज्ञान विज्ञान ये उसके रक्षक, और मन उसका युद्दरथ है 
॥, २६ ॥ खास और डच्छवास उसके रथके घोडे० ( इत्यादि qdaa ) ॥२७ २८ || ( ४) 
[ ३ ] [ सः संवत्सरं sea: अतिष्ठत्‌ ] वह वर्ष भरतक खडा रहा, [ तं देवा भुवन ] उसे देवोने कहा, [ वास्य, 
[क न॒ तिष्ठसि इति ] दे ब्रती, तू क्यों खडा है ? ॥ १ ॥ [ सः अब्रवीत्‌ ] उसने कहा, [ में भासन्दीं सं भरन्तु इति ] 
मेरे लिये बेठनेकी खुर्सी लाओ ॥ २॥ तब [ तस्मे व्रात्याय भासन्दी समभरन्‌ ] उस ब्रतीके लिये बेठनेकी चोकी ले 
आये ॥ ३ ॥ [ तस्याः ग्रीष्मः च वसन्तः च ] उख चाकी के ग्रीष्म और वसन्त ये [ द्वौ पादौ भासतां ] दो पाष थे और 
| शरत्‌ च वषाः च द्वौ ] शरत्‌ और वर्षा ये दो पांव थे ॥ ४ ॥ [ gee च रथन्तरं च ] बृहत भोर रथन्तर ये दो 
[ अनुच्ये भास्तां ] बाजूके फलक थे ओर [ थज्ञायाशेयं च वामदेष्यं च तिरइच्ये ] यज्ञायज्ञिय और वामदेव्य ये दो तिरछे 
ऊलक थे ॥ ५ ॥। [ ऋचः प्राञ्चः तन्तवः ] WAS मन्त्र लँबाईके तन्तु ये आर [ यजूँषि fade: ] यजुवेदके मंत्र तिरछे 
न्तु थे ॥ ६ ॥ [वेद आस्तरणं ] वेद उसका बिछाना था आर [ ब्रह्म डपबहूण ] ब्रह्म—ज्ञान उसका ओढनका वस्न था 
Hot [ साम भासादः ] साम गदेला था आर [ sara: उपश्रयः ] उद्गीथ तकिया था ॥८॥ [ तां भासन्द me: आरोहत] 
उस प्रकारकी ज्ञानमयी चौकीपर ब्रती चढा॥ ९ ॥ [ देवजनाः तस्य परिष्कन्द्रा भासन्‌ ]देवजन उसके रक्षक हुए, [ awe: 
धहाय्याः ] उसके संकल्प उसके दूत और [ विश्वानि भूतानि उपसदः भवन्ति पुव ] सब भूत उसके साथ बेठनेवाले थे ॥१०॥ 
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पर्याय aa ४ | अध्यात्म प्रैकरण | (११) 


विश्वान्येवास्य॑ भृतान्यृपसदों भवान्ति य एवं वेदं 
(४) 

तस्मे प्राच्या दिशः ॥ १ ॥ वासन्तौ मासी गोसारावङुवेन्‌ बृहच्च रथंतरं च।नुष्ठातारों ॥२॥ 
वासन्तावेनं मासो प्राच्या दिशो गोपायतो बृहच्च रथंतरं चानु तिष्ठता य एवं वेद ॥३॥ (१) 

, तस्मे दाक्षिणाया दिशः ॥ ४ ॥ ग्रेष्मौ मासौ गोप्तारावकुन्‌ यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं 
चांनष्ठातारों ॥ ५ ॥ 


ग्रैष्मत्रिन॑ सासा दाक्षणाया दिशो गापायतो यज्ञायाज्ञय च वामदुव्य चान तिष्ठतो य एव 
वेदं ॥ ६ ( २ )॥ 


तस्में प्रतीच्यां दिशः ।। ७ ॥ वार्षिकी मासौ गोप्तारावकुवेन्‌ 


।( ११। 


रूपं च॑ AUS चानुष्ठातारौ 
॥ ८ ॥ वार्षिकावेनं मासौ प्रतीच्यां दिशो गोपायतो वेरूप चं वैराजं चालु तिष्ठतो य 


एवं वेद॑ ॥ ९ ( ३) ॥ ‘4 न 


तस्मा उदीच्या as || १० ॥ शारदौ मासों गोप्तारावकुंबछयेतं च नोधसं चानुष्ठातारौ ११ 
न A 


शारदावेनं मासावुदीच्या दिशो गापायत? श्यत ना ld तछ्ठता य एव 
बेद ।। १२ (४ )॥ 

तस्मै ध्रुवायां दिशः ॥ १३ ॥ हैमनौ मासो गोप्तारावकुबन्‌ भूमि चासिं चानुष्ठातारीँ 
॥१४।। हेमनावेंनं मासी Aral दिशो गोपायतो भूमिंश्चाभिश्चानु तिष्ठतो य एवं वेद ॥१५(५) 

[ थः एवं वेद्‌ ] जो यह तत्व जानता है [विश्वानि भूतानि भस्य उपसद॒ः भवन्ति एव] सब भूत इसके साथ बैठनेवाहे 
पाथी--मित्र--होते हें इसमें संदेह नद ६॥ ११॥ 

[ ४ ] ( तस्मे प्राच्यः दिशः ) उसके लिये पूर्व की दिशा ॥ १॥ [ वासन्तो मासौ गोधारो अकुर्वन्‌ ] वसन्त क्रतूके 
दो मास रक्षक बनाये, [ बृहत्‌ च रथन्तरं च अनुष्ठातारो ] aaa और रथन्तर Bas बनाये ॥ २ ॥ ( यः एवं वेद ) जे 
यह जानता है उसके प्राची दिशा, वसन्त ऋतुके दो महिने रक्षक होते हे और बृहत्‌ तथा रथन्तर सेवक होते हैं ॥ ३ ॥[ १ ' 

उसके लिये दक्षिण की दिशा ॥ ४ ॥ ग्रीष्ण ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, ओर यज्ञार्याज्ञय आर वामदेव्य अनुचर हुए 
हैं॥५॥ जो यइ जानता हे उसको दक्षिण दिशा, प्रीष्म ऋतुके दो महिने रक्षक होते हूँ आर यज्ञायाज्ञेय तथा वामदेवय 
अनुचर होते दें ॥ ६ ॥ [ २] 

saa लिये पश्चिम की दिशा ॥ ७ ॥ वर्षा ऋतुके दो मास रक्षक बनाये भोर बेरूप तथा वेराज अनुचर हुए ॥ ८ ॥ 
जो यह जानता दै, उसके लिये पश्चिम दिशा, वर्षाके दो महिने रक्षक होते हैं ओर वेरूप तथा वैराज अनुचर होते हें ॥९॥ ३ 

उसके fy उत्तर की दिशा ॥ १० ॥ शरइतुके दो मास रक्षक बनाये, ओर वेरूप तथा वैराज अनुचर ॥ ८ ॥ जो यह 
जानता है, उसके लिये पश्चिम दिशा, वर्षाके दो महिने रक्षक होते हैं और वैरूप तथा वैराज भनुचर होते हैं ॥ ५ ॥ [ ३ ] 

उसके लिये उत्तर की दिशा ॥ १० ॥ शंरहतुके दो माघ रक्षक बनाये, और ३येत तथा नौधस अनुचर हुए ॥ ११॥ 
जो यदद जानता है उसके लिये उत्तर दिशा, शरहतुके दो महिने रक्षक होते दें और Va ओर नौधस भनुचर होते हैं ॥१२॥ १ 

उसके लिये घुव दिशा ॥ १३ ॥ हेमन्त RIS दो आस रक्षक बनाये, ओर भूमि तया भामे उसके अनुचर बने nav; 
HAE जानता है उसको Yaar हेमन्तके दो महिने रक्षक दें और भूमि तथा आमि अनुचर होते हे ॥ १५ ॥ [५] 

® 
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(१२) र्‌ अथर्वबेदका सुबोघभोष्य | [ काँ० १५ 


तस्मां ऊर्ध्वायां दिशः ॥ १६॥ 
शैशिरो मासौ गोपारावकुंबन दिवं चादित्यं चानुष्ठातारौ 1 १७॥ शेशिरावेनं मासांवृध्वीया 


~ 


दिशो गोपायतो द्योश्रादित्यश्रानु तिष्ठतो य एवं वेद ॥ १८॥ (६) 

[ES] 
तस्मे प्राच्यां दिशो अन्तर्देशाद भवामेष्वासमुष्ठातार॑मङुषेन्‌ ॥ १॥ 
भव एनमिष्घास; प्राच्यां दिशो अन्तर्देशार्दनुष्ठातानु तिष्ठति नेने शर्वो न भत्रो नेशन! ॥ २ ॥ 
नास्य॑ प॒शून्‌ न संमानान्‌ हिंनास्ति य एवं वेदं ।। ३॥ (१) 
तस्मै दाक्षिणाया दिशो अॅन्त्देशाच्छवमिषवासम॑नुष्ठातार॑मकुर्वन्‌ ॥ ४ ॥ 
शर्व एंनमिष्वासों दाक्षिणाया दिशो अन्तर्देशार्दनुष्ठातानु तिष्ठति ai शर्वो न भवो 
नेशांनः। ० ॥ ५॥ (२) 


तस्मे प्रतीच्यां दिशो अन्तर्देशात्‌ प॑श॒पार्तीमिष्वासमनुष्ठातार॑मकुर्वन्‌ ॥ ६ ॥ 
पशपतिरेनामिष्वा सः प्रतीच्यां दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुबन्‌ ०।०॥ ७॥ (३) 
तस्मा उदीच्या दिशो अन्तर्देशादग्र देवमिष्वासमंनुष्ठातारमकुवेन्‌ ॥ ८ ॥ 


ha 


> 
उग्र एन देव इष्वास उदीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुवेन्‌ ०।०॥ ९॥ ( ४ ) 


उसके लिये wea दिशा ॥ १६ ॥ शिशिर ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, और द्य तथा आदित्य अनुचर षने ॥ १७॥ 
जो 4g बात जानता है उसके लिये ऊध्वं दिशा, शिशिर ऋतुके दो महिने रक्षक होते हैं ओर ass तथा आदित्य भनुगामी 
तेई ॥१८॥ [६] 

[ ५ ] ( तस्मै प्राच्याः दिशः अन्तर्देशात्‌ ) उसके लिये पूवे दिशाके अन्तर्देशसे ( इष्वासं भव छजुष्ठागारं झकुवेन्‌ ) 
धनुर्धारी भवको अनुष्टाता बनाय। ॥ १ ॥ ( यः एवं वेद ) जो इस बातको जानता है ( एनं इष्वासः भवः ) इसका धनुर्धारी 
भव ( प्राच्याः दिशः भन्तर्देशात्‌) प्राची दिशा के अन्तरदेशे ( भनुष्ठादा अनुतिष्ठति ) अनुष्ठाता होकर रहता है। भोर (न 
ma: न भवः इंशानः ए ने ) न शवे, भव अथवा ईशान इसका घात करता है ॥ २ ॥ (न अस्य पशून्‌ समानान्‌ हिनस्ति ) 
न इसके पशुओं भौर इसके समान बन्धुओंकी Weal करता हे॥३॥[१] 

उसके लिये दक्षिण दिशाके अन्तर्देशसे धनुर्धारी शवको अनुष्ठाता बनाया ॥ ४॥ जो यह बात जानता हे उसका 
शनधौरी शव दाक्षिण दिशाके अन्तर्देशसे अनुष्ठात। होकर रहता हे आर न शवे, भव अथवा इशान इसका घातपात करता 2 
और न पञ्ुओं और नन्धुओकी हिंसा करता है ॥ ५॥ (.२ ) 

उसके लिये ( प्रतीच्याः दिशः ) पाश्चम दिशाके अ न्तर्देशसे ( पश्चुपतिं इष्बासं ० ) पशुपतिको घनुधर भनुष्ठाता 
बनाया ॥ ६ ॥ जो यह जानता है उसका धनुर्धारी पशुपति पश्चिम दिशासे अनुष्ठाता होकर रहता हे और इसका न ad 

भव अथवा ईशान घातपात करता हे भोर न इसके पशुओं और बान्धवोंडी हिंसा करता हवे ॥ ७ ॥ [ ३ ] 

उसके fea ( उदीच्याः दिशाः ) उत्तर दिशाके अन्तर्देशसे ( उग्रं देवं इष्वासं ० ) उप्रं देवको धनुर्धारी अनुष्ठाता 

बनाया || ८ ॥ जो इस बातको जानता है, उसका धनुर्धारी उप्रदेव उत्तर दिशा के अन्तदेशसे अनुष्टाता होकर रहता है 
भोर इसका न शब भव भोर ईशान घातपात करता हे भार न इसके पञुआ भार बन्छुआका [eal करता हे॥९॥ (४) 
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पयायबूक्त ६] अध्यात्म प्रकरण | (१३) 
तस्मै ध्रवायां दिशो अन्तर्देशाद्‌ रुद्रमिंष्वासम॑नष्ठातारमकर्वन्‌ ॥ १०॥। 
रुद्र एनमिष्चासो भ्रवाया दिशो अन्तर्दे शादनष्ठातारमकवन | ।। ११ ॥ (५) 
तस्मा ऊध्याया दिशो अन्तदंशान्महादेवमिष्वासमनुष्ठातारमकवेन्‌ ॥ १२॥ 
महादेव एनामिष्वास ऊर्ध्वायां दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातार॑मकुबेन्‌ ०५० ॥ १३॥ [ ६ ] 
तस्मै सर्वेभ्यो अन्तर्देशेम्य ईशानमिष्वासमनुष्ठातार॑मकुर्व न्‌ १४॥ 


gala एनामिष्वासः सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्योञ्नुष्ठाताबु तिष्ठति नैनं शर्वो न भवो नेशानः ॥ १५॥ 
A पन्‌ न संमानान्‌ हिनस्ति य एवं वेदं ॥ १६ ॥ (७) 


[६] 


स wat दिशमनु व्य|चलत्‌ ॥ १॥ 
तं भूमिंश्चामिश्चीपंधयश्च वन॒स्पत॑यश्च वानस्पत्याश्चं वीरुपश्रानुव्यऽचरन्‌ ॥ २॥ 


yaa वै सो ३ ग्रेश्रोषधीनाँ च॒ वनस्पतीनां च वानस्पत्यानां च atest च प्रियं धाम 
भवति य एव वेद ॥ ३ ( १) 

स geal दिशमनु व्यचिलत्‌ nen 
तमृतं च स॒त्यं च ada चन्द्रश्च नक्ष॑त्राणि चानुव्य|चलन्‌ ॥५॥ 


उसके 1a ( war: दिशः ) wa दिशाके अन्तर्देशसे ( रुद्रं इष्वासं ० ) रुद्रको धनुर्धारी अनुष्टाता बनाया 
॥ १० ॥ जो इस घातको जानता है उसका धनुर्धारी wea भव ।दिशाके अन्तर्देशसे अनुष्टाता होकर रद्दता हे और न 
इसका शव भव और ईशान घातपात करता हे और न इसके पशुभां और बान्धर्वो की हिंसा करता है ॥ ११॥ (५) 

उसके लिये ( उर्घ्वायाः दिशः ) उध्वेदिशाके भन्तदेशसे ( महादेव इष्वासं ० ) महादेवकों धनुर्धारी अनष्ठाता 
बनाया ॥ १२ ॥ जो इस बात को जानता हे उसका धनुर्धारी रुद्रदेव उध्वदिशाके अन्तदेशसे अनुष्ठाता दोकर रहता है भोर 
न इसका शष, भव और ईशान घात करता है और न इसके पशुओं और बान्धवां की हिंसा करत। है ॥ १३ ॥ (६ ) 

उसके लिये ( सवेभ्यः अWन्तदृशेभ्य्रः ) सब अन्तर्देशोंपे ( इशानं इष्वासं ० ) इशान को धनुर्धारी भनुष्ठात। बनाया 
॥ १४ ॥ जो इस बातके। जानता है उसका धनुर्धारी इशान सब दिशाओंके अन्तर्देशोंसे भनुष्ठाता होकर 
रहता है । न इसका शर्व, भव अथवा ईशान नाश काते हैं और न इसके पशुओं और बन्धुवान्धवो की हिंसा करते 
हें॥ १५--१६॥ (७) 

[६] [सः yat दिशमन ग्यचळत्‌ ] वह ध्रुव दिशाको ओर अनुकूलतासे चला il १॥ इसलिये [त भूमिः च 
aft: च भोषधयः च वनस्पतथः च ] उसके अनुकूल भूमि भमि ओषधि बनस्पति [ वानस्पत्याः च वीरुध 
अनुब्यचळन्‌ ] छोटे और बडे वृक्ष अनुकूल होकर रहे॥ २॥ [ यः एवं बेद ] जो यह जानता है [ सः भूमेः च घे 
अग्नेः च ] वह भूमि भौर अमिका [ भौषघीनां च बनस्पतीनां | औषधि और वनस्पातियों का [ बानस्पत्यानां च वीरुधां ] 
छोटे और बडे वृक्षांका [ प्रियं धाम भवति ] प्रिय स्थान होता है ॥ ३ ॥ [ १] 

[ सः ऊर्ध्वा दिशं ० ] वह उध्वं दिशाकी भोर भनुकूल होकर चला ॥ ४॥ इसलिये ( ते ऋतं च सत्यं च सूर्य: 
ख चन्द्रः च नक्षत्राणि च ० ) उसके अनुकूल ऋत सत्य सूर्य चन्द्र ओर नक्षत्र हुए ॥ ५॥ जो aE जानता दे वह ऋत 
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(१४) अथववेदका सुबोध भाष्य [ कां १५ 


Ra च वै स सत्यस्य च सर्यस्य च चन्द्रस्य च नक्ष॑त्राणां च प्रियं धाम॑ भवति थ 
एव वेद ॥ ६ (२) 

स उत्तमां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ ७॥ ayaa सामानि च यजूंषि च ब्रह्मं चानुव्य| 
चलन्‌ ॥ ८ ॥ ऋचां च वे स साम्रा च यजुषां च ब्रह्मणश्च प्रियं घाम भवति य एवं 
वेद ॥ ९ (३) 

स बंहती दिशमन व्यचिलत्‌ ॥ १० ॥ वार्मैतिहासश्र पुराणं च गार्थाश्च नाराशंसीइ्चानुष्य 
चलन्‌ ॥ ११ ॥ इतिहासस्य च वे स प्राणस्य च गाथानां च नाराशंसीनाँ च प्रियं धाम 
भवाति य एवं बेद | १२ (४) 

a परमां दिशमन व्यचरत्‌ ॥ १३ ॥ तर्माहवनीयश्च गाहँपत्यश्च दक्षिणाधिश्च यज्ञश्च 
यज॑मानश्च प॒शवंश्चानुव्य| चलन्‌ ॥ १४ ॥ 
आहवनीयस्य च वै स गाहिपत्यस्य च दक्षिणाग्नेश्र॑ य॒ज्ञस्य॑ च॒ यज॑मानस्य च पशूनां च॑ 
प्रियं धाम भवति य एवं वेद | १५ ( ५ ) 

सो|नांदिष्टां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ १६ ॥ तमृतबंश्ातेबाश्च लोकांश्च लौक्याश्च मासाार्ष- 
मासाआंहोरात्रे चानव्य[ चलन्‌ ॥ १७॥ 


ऋतनां च वे स आतवानां च लोकाना च लोक्यानों च मासानां चाघधेमासाना चाहोरात्रयाश्व 
प्रियं धाम भवात य एव वद्‌ ॥ १८॥ ( ६ ) 


अद्य सूर्य चन्द्र भौर नक्षत्रोंका प्रिय धाम बनता हे 1 ६॥ [ २ ] 

Ca: उत्तमां ao ) वह उत्तम दिशाको ओर अनुकुल होकर चला ॥ ७॥ इसलिये' ( तं ऋच} च सामानि 
यजूषि च ब्रह्म च० ) उसके भनुकूल ऋचा, साम यजु और ब्रह्म अथात्‌ अथवेबेद हुए ॥ ८ ॥ जो यदद जानता है वह ऋचा 
साम, यजु भोर ब्रह्ममंत्रोंका प्रिय घाम ga है ॥ ९ ॥ [ ३] 

( सः ब॒दतों fame ) ag बृहती-दिशाक्री ओर अनुकूल होकर चला ॥ au इसलिये ( तं इसिद्दासः च पुराण च 
गाथाः च नाराशंसीः च० ) इतिहास, पुराण, गाथा ओर नारादावी हुए ॥ ११ ॥ जो यह जानता हे वह इतिंद्दास, पुराण 
गाथा ओर नाराशसीका प्रिय घाम द्वोता gu १२ ॥ [ ४] 

(सः परमां दिशं०) वह परम दिशा की ओर अनुकूल होकर चला॥ १३॥ इसलिये (त आहवनीयः amet: व दुक्षिणाञि 
च यज्ञः च यजमानः च पशवः च० ) अनुकूल आहवनीय META, दक्षिणामि, यज्ञ, यजमान, भार GY हो गये ॥ १४॥ 
जो यह जानता दे वह आहवनीय, गाईपत्य, दक्षिणाम्नि, यज्ञ, यजमान ओर पशुओका प्रिय घाम बनता है ॥ १५॥ [ ५ J 

(a: भनादिष्टां ato) वह अनादिष्ट दिशाकी ओर अनुकूल हाकर चला ॥ १६ ॥ इसलिये ( वं: ऋतवः च 
झार्तवाः च ढोका; च SIAL: च मासाः च अर्धमासाः च भद्दोरात्रे च० ) इसके अनुकूल ऋतु आर ऋतुसंबंधी पदार्थ 
लोक और Hats संबंधी पदार्थ, महिनि, पक्ष ओर दिनरात अनुकूल हुए ॥ १७ ॥ जो यह जानता दे वह ऋतु, आतेव, लोक 
dea, मास, पक्ष और अद्दोरात्र का प्रिय घाम होता है ॥ ve wl ६ ] 
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पर्याय खू० ७] अध्यात्म प्रकरण | १ (१५) 
सोऽनावृत्तां दिशमनु व्यचिलत्‌ ततो नावत्स्येत्नंमन्यत ॥१९॥ 

तं दितिआदितिश्रेडा चेन्द्राणी चानुव्यचलन्‌ ॥२०॥ 
A A ei ~ 5 ७ चेदं 2 

fia वे सो$दिंतेश्रेडायाश्वेन्द्राण्याश्र॑ प्रिय धाम भवति य एवं वेद॑ ॥२१॥ (७) 


स दिशोऽनु व्यचिलत्‌ ॥२२॥ ते विराडनु व्यचलत्‌ at च देवा! सर्वाश्न देवता) ॥२३॥ 
a “ti ~ 5 ~ ७ ७ 
विराजश्च वे स सैषां च देवानां walat च देवतानां प्रियं घाम॑ भवति य एवं वेद॑ ॥२४॥ 


स सर्वोनन्तर्देशाननु व्यचिलत्‌ ॥ २४॥ 
७ tn ~~ 1 > 
तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी चं पिता च॑ पितामहआनुव्यचिलन्‌ _ ॥२५॥ 


भ्रजपतेश्च वे स परमेष्ठिनेश्व Maa पितामहस्यं च प्रिये धाम भवाति य _बं वेद । २६। (९ ) 


[७] 


स मंहिमा सदुंभूतवान्तं पृथिव्या अंगच्छत्‌ स समुद्रोभिवत्‌ ॥१॥ 
तं प्र॒जाप॑तिश्च परमेष्ठी चं पिता च॑ पितामहश्रापंश्र श्रद्धा चं वर्ष भृत्वानुव्य| वर्तयन्त ॥ २ ॥ 
ऐनमापों गच्छत्यैनं श्रद्धा गंच्छत्येनं TY गच्छति य एवे वेदं ॥ ३॥ 
तं श्रद्धा च॑ यज्ञश्च लोकश्चान्नं चान्नाद्यं च भूत्वाभैपर्यावर्तन्त ॥ ४॥। 


(a: णनावृत्तां दिशं० ) वह oman दिशाके अनुकूल होकर चला भौर ( ठतः न भवस्स्यंन्‌ अमन्यत ) वहांसे 
वापस न दोनेका विचार उसने किया ॥ १९ ॥ अतः (त दितिः च भदितिः इडा च इन्द्राणी wo ) उसके अनुकुल दिति, 
अदिति, इडा और इन्द्र।णी हो गये ॥ २०॥ जो ae जानता हे वह दिति, भदिति, इडा भौर इन्द्राणी का प्रिय धाम 
बनता है ॥ २१ ॥ [ ७] 

( खः दिशः भनुष्यचलत्‌ ) वह सब दिशाओंमें अनुकूल देकर चला, इसलिये (त विराट्‌ सर्वेः देवाः च सर्वाःच देवताः 
wo) उसको विराट भौर सब देव भौर देवता अनुकूक होगये ॥ २२ ॥ जो यह जानता हे ae विराट सब देव ओर 
देवताओं का प्रिय घाम बनता है ॥ २३ ॥ [ ८ ] 


( सः सर्वोन्‌ अन्तर्देशान्‌ भनु ० )वह सब अन्त्ेशोंमें अनुकूल होकर चला ॥ २४ ॥ अतः ( तं प्रजापतिः च 
परमेष्ठी च पिता च पितामद्दः च अचु ० उसको प्रजापति, परमेष्ठी, पिता और पितामह अनुकूल होकर चळे ॥ २५॥ 
जो ag जानता है वह प्रजापति परमेष्ठा पिता और पितामहका प्रिय धाम बनत! है ॥ २६ ॥ ( ९) 


[ ७ ] ( छः महिमा स-हुः भूरवा ) वह बड। aad गतियुक्त होकर ( पृथिष्ग्राः भन्तं अगच्छत्‌ ) पृथ्वीकै अन्ततक 
गया। और ( सः समुद्रः भभवत्‌ ) वह समुद्र हुआ ॥ १॥ (तं प्रजापतिः च परमेष्ठी च पिता च पितामहः च 
श्रद्धा च वर्षं च way भनुब्यवतेयन्त ) उसके साथ प्रजापति, परमेष्ठी, पिता, पितामह, श्रद्धा, भोर वृष्टी होकर रहने 
लगे ॥ २ ॥ ( यः एवं अद्‌ ) जो यह जानता है ( एनं भापः आगच्छति ) इसको जल प्राप्त होते हैं, (पुने अद्धा भागचछाति) 
इसको श्रद्धा प्राप्त होती हे, ( एनं वर्ष भागच्छति ) इसको वषा प्राप्त होती है ॥ ३॥ (तं अद्धा च यज्ञ: च कोकः च 
अज्ञं च अन्नाद्यं च भूरवा अभिपयोवतेन्त ) उसके चारों ओर श्रद्धा, यज्ञ, लोक, अन्न और खानपान रहने लगे ॥ ४ ॥। 
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(१६) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य | [कां० १५ 


NN 


एनं श्रद्धा गच्छत्येने य॒ज्ञो गंच्छत्यैनं लोको गच्छत्यैनमन्नं गच्छत्येनंप्रत्नांच गच्छति य 
OD Nil नड 
एच चद्‌ ॥ ५ ॥ 
॥ इति प्रथमोनुवाकः ॥ 


जो यह जानता है ( एवे श्रद्धा आगच्छति ) इसको श्रद्धा प्राप्त होती है, ( एन यशः भागच्छति) इसको यज्ञ प्राप्त होता 
है, (पुनं लोक; आगच्छति ) इसको लोक प्राप्त होता है, ( एनं भन्ने भागच्छति ) इसको अन्न प्राप्त होता है, भौर ( एनं 
अन्नाद्यं आगच्छति ) इसको खानपान प्राप्त होता हे ॥ ५॥ 


इति प्रथमोऽनुवाकः | 
— AL 


[८] 
सो|रज्यत ततों राजन्यो|ऽजायत ॥१॥ स विशः सर्बन्धूनन्न॑मन्नाच॑मस्युदतिष्ठत्‌ ॥ २ ॥ पैशा 
च वै स सबन्धूनां चान्नस्य चानाद्यस्य च प्रिये धाम भवाति य एवं बेद ॥ ३ ॥ 

[९ ] 

~ 2 Lo ~ [| 1 
स बिशोऽनु व्य|चलत्‌ ॥ १॥ तं स॒भा च समिंतिश्च सेनां च सुरा चानुऽ्युचिलन्‌ ॥ २॥ 
सभायाश्च वे स समितेश्व सेनायाश्च सुरायाश्च प्रिय धाम भवाति य एवं वेद॑ ॥ ३ ॥ 
[.१० ] 
Aen च Nan. 

तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्यो राज्ञोऽतिथिगृहानागच्छेत्‌ ।। १ ॥ 
श्रयांसमेनमात्मनों मानयेत तथां क्षत्राय ना aaa तर्था राष्ट्राय ना वृश्चते ॥ २ ॥ 
अतो वे ब्रह्म॑ च क्षत्रं चोदतिष्ठतां ते अब्रूताँ क॑ प्र विशावेति ।। ३ ॥। 

[२] [ ८ ] ( सः भरज्यत) वह सबकां रजन करने लगा, भतः वह ( राजन्यः णजायत ) राजा--क्षत्रिय --हो 
गया ॥ १॥ ( सः सबन्धून्‌ विशः भन्ने भन्नाद्यं भभ्युदतिष्टत्‌ ) वह बन्धुगणो समेत सब asa ओर अन्न तथा सब 
खानपानको-प्राप्त हुआ ॥ २॥ जो ae बात जानता हे वह बन्धुबान्धर्वोके समेत सब प्रजाजनोंका तथा अन्न भोर सब प्रकारके 
खानपानका प्रियधाम होता है ॥ ३॥ 

[ ९ ] ( सः विशः भनुव्यचळत्‌ ) वह प्रजाओके अनुकूल होकर चला ॥ १ ॥ अतः (तं सभा च समितिः च ) उपको 
सभा और समिति ( सेना च सुरा च भनुब्यचछनू ) सैन्य और धनकोश अनुकूल हुए ॥ २॥ जो यह बात जानता हे वह 
सभा, समिति, सैन्य ओर धनक्रोशका प्रियघाम बनता है ॥ ३ ॥ 

[ १० ] (तत्‌ यस्य राज्ञः गृहान्‌ एवं विद्वान्‌ ale: भतिथिः ) जिस राजाके घर ऐसा विद्वान्‌ त्रतचारी जतिथि ( णागे- 
च्छेत्‌ ) आवे ॥ १ ॥ ( एनं आस्मानः Bate मानयेत्‌ ) इसके अपना कल्य़ाणकर्ता मानकर उसका समान करे । (तथा) 
ऐशा करनेसे ( क्षत्राय न भावुश्चत ) क्षात्र Ma नहीं हटता और ( तथा राष्ट्राय न भावृते ) Tar करनेपर राष्ट्रका भहित- 

कारी भी नहीं हाता ॥ २ ॥ ( भतः वै ब्रह्म च क्षत्र च उदतिष्ठतां ) उससे ज्ञान भोर वीर्य उत्पश होता है, ( ते अम्नताम्‌) बे 


दोनें। कहते हैं कि (क प्रविशाव git) दम कहां प्रविष्ट द्वोकर रहें ॥ ३ ॥ 
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पर्याय am ११] - अध्यात्मं प्रकरण | rit (१७) 
अतो वे बृहस्पातिंमेव aa प्रा व्शित्विन्दर at तथा वा इतिं ॥ ४ ॥ 
अतो वे च्रृहस्पतिमेव ब्रह्म प्राविशदिन्द्र क्षत्रम्‌ ॥ ५ ॥ इयं वा उ पृथिवी बृहस्पतिद्येरेेनदरः 
॥ ६ ॥ अयं वा उं अग्नित्रं्ासावादित्यः क्षत्रम्‌ ॥ ७॥ 
ऐन ब्रह्म॑ गच्छति ब्रह्मवचंसी भ॑वति ॥ ८ ॥ यः पृथिवीं बृहस्पतिंमगनि ब्रह्म वेद । ९ ॥ 
एन॑मिन्द्रियं गंच्छतीन्द्रियवांन्‌ भवति ॥ १०॥ य आदित्यं क्षत्रं दिवमिन्द्रं वेदं ॥ ११ ॥ 


[ ११] 


तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ त्रात्योऽतिथिगहानागच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 
स्व॒यमेनमभ्युदेत्यं ब्रूयाद्‌ AA क्वा[ऽवात्सीवोत्योंदुकं व्रात्य तपेयन्त व्रात्य यथां ते प्रियं 


» 


तथास्तु व्रात्य यथा ते वशस्तर्थास्तु व्रात्य यर्था ते निकामस्तथास्त्वितिं ॥ २ ।। यदेनमाह 
ART क्वाऽवात्सीरितिं पथ एव तेनं देवयानानव॑ रुन्द्धे ॥ २ ॥ यंदनमाह वात्योंदुकमित्यप 
एव तेनाव Ge ॥ ४ ॥ 
यदेनमाह त्रात्यं तपेयस्त्वितिं प्राणमेव तेन वर्षोयांस Gea us ॥ 
यदेनमाह व्रात्य यथा ते प्रियं तथास्त्वाति प्रियमेव dae ॥६॥ 


( णतः दे geet Gama प्रविशतु ) इससे निःसन्देइ बृहस्पातिके अन्दर दी ब्रह्मज्ञान प्रविष्ट होवे भोर ( तथा ते 
इन्व क्षत्रं इति ) वेसा ही इन्द्रमे क्षत्र प्रविष्ट होवे ॥ ४॥ ( भतः चे बृहस्पतिं एव ब्रह्म प्राविशत्‌ इन्द्रं क्षत्रं ) galley 
बहस्पातिमे शान और इन्द्र क्षत्र प्रविष्ट हुआ ॥ ५ ॥ ( दयं वे उ एथिवी बृहस्पतिः ) निश्चय यह पृथ्वी बृहस्पति हे और 
(a: पुव इन्द्रः ) युलोक इन्द्र है ॥ ६॥ (भयं वै Sai ब्रह्म ) यदृ भमि निःसन्देह ब्रह्म दे और ( भसौ भ।दित्यः 
wt) यह आदित्य क्षत्र है ॥ ७॥ ( यः पृथिवीं बृह््स्पांत ) जो पृथ्वीको बुदस्पति और ( भ्न ब्रह्म वेद ) भग्ने ब्रह्म 
जानता है ( एनं ब्रह्म शागच्छति ) इसके पास ब्रह्मज्ञान आजाता दे और यह ( ्रझमवचेसी भवति ) ब्रह्मज्ञान से-तेज्जश्वी होता 
है॥ ८-९ ॥ ( यः आदित्य कषत्रं ) जो भादिस्यको क्षत्र ओर ( Ra इन्दे वेड) युलोकको इन्द्र जानता है ( एने इन्द्रियं 
भागडछति ) इसके पास इंद्रकी शक्ति आजाती है और यह ( इन्द्रियवान्‌ भवति ) इन्द्रकी शक्तिसे युक्त होता दै ॥ १०-११ ॥ 

[ ११ ] ( तत्‌ एबं विद्वान्‌ ara: भतिथिः ) इस प्रकारका विद्वान ब्रतपालक अतिथि ( यस्य गृद्दान्‌ आगच्छेत्‌ ) 
जिसके घर आवे ॥ १ ॥ ( स्वयं एनं भभ्युदेत्य भूयात्‌ ) स्वये TAF समीप जाकर बोले कि “ ( व्रात्य, क अवारसीः ) 
हे ब्तघारीजी ! आप कहां रहते हैं ? ( ब्रात्य, उदकं ) हे ब्रतधारीजी ! यह जल आपके लिये है । ( wea तर्पयन्तु ) हे 
ब्रती | ये मेरे लोग आपकी तृप्ति करें । ( ब्रात्य, यथा ते प्रियं तथा अस्तु ) हे व्रतचारीजी | जो आपको प्रिय दो वही होवे । 


९ बाल्य, यथा ठे वराः तथा अस्तु ) हे ब्रताचारी जी ! जो आपकी इच्छा हो वैसा ही बने। ( हे व्रात्य, यथा ते निकाम; तथा 
नस्तु इति ) दे adi! जो आपका अभिलाषा हो बेसा ही होवे॥ २॥ 


(यत्‌ एनं जाइ ब्रास्य क्र भवाष्सी; इति)जो इसरो कहा जाता हे कि हे व्रतपते, आप कहाँ रहते हैं? तो (तेन देवयानान्‌ 
पथः एव अवरुन्द्धे) Ga Aa वह देवयान मागेको अपने आधीन करता है ७ ३॥ (यत्‌ एनं भाइ ) जो इसको कहता है 
कि ( व्रात्य उद्क इति ) दे व्रतघारी, ae जल. आपके लिये है, ( तेन भपः एव अवएन्धे ) उस वचने पर्याप्त जल 
उसको प्रा होता है ॥ ४ ॥ ( यत्‌ एनं भाइ, ब्रास्य तपंयन्तु इति ) नो इसको कहता दै कि हे adil मेरे लोक आपकी तृप्ति 
करें, तो ( तेन प्राणं वर्षाथांसं कुरुते ) उस वचनसे वह अपने प्रणको अतिदीधं करता हे ॥ ५ ॥ ( यत्‌ एनं भाइ व्रात्य 
यथा ते प्रियं तथा अस्तु इति ) जो इसको कहता है कि हे ब्रती ! ज्ञा तेरे लिये प्रिय हो वदी दवि, ( तेन प्रिये एवं भव. 
ea) इससे वह प्रिय पदाथोंको अपने वशमें करता है ॥ ६ ॥ 

३ ( अ. सु. भा. कां. १५ ) 
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(१८) अथवधेदका सुबोध भाष्य [ wto हे 
Ga प्रियं गच्छति प्रिय; प्रियस्ये भवति य एवं वेद . _ ॥७॥ 
यदेनमाह व्रात्य यथां ते बश॒स्तथास्त्विति वशैमेव तेनाव॑ रुन्द्ध wel 
ऐन TH गच्छति वशी वशिनो भवति य एवं वेद ॥ ९॥ 
यंदैनमाह व्रात्य यथां ते निकामस्तथास्त्वाति निकाममेव Fala Vs ॥१०॥ 
ta निकामो गच्छति निकामे निकामस्यं भवंति य एवं वेद ॥११॥ 

९९३४] 
तद्‌ यस्येवं विद्वान्‌ व्रात्य उ्डुतेष्यामिष्वर्धिश्रिते5भिहोत्रेडतिथिगेहानागच्छेत्‌ ॥१॥ 


स्वयमैनमभ्यदेत्य ब्रूयाद्‌ व्रात्यातिं सूज होष्यामीतिं ॥ २ ॥ स चांतिसजेज्जुहुयाज चाति 
सुजेन्न GEA ॥ ३ ॥ स य एवं विदुषा वात्येनातिंसृशे gas ४ ॥ प्र पितुयाणं एन्थां 


नानाति प्र देवयानम्‌ Ul ५ ॥ न देवेष्वा aaa हृतम॑स्य भवति nau 
अथेस्यास्मिछोक आयतनं शिष्यते य एवं विदुषा त्रात्येन।तिंसृष्टो जहोतिं ॥७॥ 
अथ य एवं विदुषा व्रात्येनानतिसृष्टो जुहोति wei 
` न पिंतृयाणं पन्थां जानाते न देंबयानंम्‌ ॥९॥' 


९ यः एवं वेद ) जो ag जानता है, ( एनं प्रियं आगच्छाति ) इसको प्रिय प्राप्त होता दे णोर ( प्रियस्य Frat walk ) 
ag प्रियका प्रिय होता ह॥९७॥ ( यत्‌ एने भाइ, ब्रात्व, यथा ते वशः तया भर्तु इति ) जो इसञ्चो कहता है कि हे ब्रती !. 
जो तेरी इच्छा हो वैसा हो होवे, ( तेन वश एव अवरुन्द्धे ) उससे वह सबको अपने aad करता है ॥८॥ जो बह 
जानता दै ( कशः एनं भागच्छति ) उसको सब वश होते हैं, और ag ( वशीनां वशी भवति ) वशी Shia बश करनेबाळ 
होता है ॥ ९ ॥ ( यत्‌ पुने भाइ त्रस्य यथा ते निकामः तथा अस्तु इति ) जो इसको कद्दता है कि हे वती जो आएकी 
आभिळाबा है वह होवे, तो उससे ( तेन निकामं एव भवरुन्धे ) वह अपनी अभिलाषा प्राप्त करता हे ॥ १०.॥ (ee 
निकामः भागध्छति ) इसकी अभिलाष पूर्ण होती हैं, ae जो जानता हे उसको ( निकामस्य निकामे अबति ) अभिलाषाकी 
पूर्णता हाती है ॥ ११ ॥ 


[ १२ ] ( तत्‌ यस्य गृद्दे ) जिसके घरमें ( एवं विद्वान्‌ aie: भतिथिः ) ऐसा विद्वान्‌ व्रतधारी अतिथि ( डुते छु 


_'अभ्िषु अभिहोत्रे आधिश्रिते भागच्छेत्‌ ) अभि प्रदीप्त होकर ahaa होनेके समय आवे ॥ १॥ (स्वयं एनं भभ्युदेव्य धा } 
वयं इसके सन्मुख जाकर कहे कि ( ब्रात्य भविसज होष्यामि इति ) हे तती | मुझे आज्ञा दो, मैं हवन करूंगा ॥ ९ (छा; 


च भतिसज्ञेत्‌, जुह्यात्‌ ) वह आज्ञा देवे' तो इवन करें,( न च भतिसज्ञेव्‌ न जुहुयात्‌ ) यदि न भाशा देवे तो न हवन करे ॥३।- 


(सः यः एवं विदुषा बाख्ेन अतिसृष्टो जुद्दोति ) जो ga प्रकारके विद्वान्‌ त्रतधारीकी आशासे हवन करता है, ( पितृयाणं 
देवयानं च पंथां प्रजानाते ) वह पितयाण आर देवयान मागको जानता है ॥ ४-५ ॥ 
(4: एव ब्रिदुषा नात्येनं भिसः जुद्दोति ) जो. इस प्रकारके विद्वान्‌ त्रतचारीकी आज्ञास हवन करता है ( अरुण 


, डुत मवति ) casi अभिहोत्र सफल होता दे भोर (देवेषु न. read) देवोमें इधका कोई दोष नहीं होता 1 ( अस्मिन कोड): 


इथ aed ( अस्य यतनं परिशिष्यते.) इंसका आश्रय सुरक्षित रहता है ॥ ६-७॥ 
(wag: पवं.विदुवा व्राथ्थेन भनतिसृष्टो जुद्दोति ) भोर जो इस प्रकार के विद्वान्‌ जतघारीकी ums विना 
करत। है ॥ ८ ॥ वह (-न पितृयाणं न देवयानं पंथां जानाति ) न. पितृयाण मागेक और न देवयान मागको जानता है ॥ ९ ॥ 
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पयोय खूक्त १३ | अध्यात्म प्रकरणं ` ( १९ ) 
आ देवेषु व्रते अहुतर्मस्य भवति | ॥.१०॥ 
नाध्यास्मिछ्ोक आयतनं शिष्यते य एवं विदुषा ब्रात्येनान॑तिसृष्टो gat — ॥११॥ 
(१३) FE 

तदु यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्य॒ एकां रात्रिमातिथिंगेहे वर्सति ॥१॥ 
ये पुंथिव्यां पुण्यां छोकास्तानेब तेनाव॑ we, ॥२॥ 
तदू यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्यो द्वितीयां रात्रिमतिथिगद्दे वस॑ति ॥ ३ ॥ 
Aras पुण्यां लोकास्तानेव तेनाव॑ weg ॥ ४ || 
तद्‌ यस्येवं विद्वान व्रात्यस्तुर्तायां रात्रिमांतिथिगृहे बर्सति | ॥ ५ ॥ 
ये दिवि पुण्या लोकास्तानेव तेनाव॑ रुन्द्े ॥६॥ 
तदू यस्यैवं विद्वान्‌ आत्य॑श्रतुर्थी रात्रिमर्तिथिगेहे वसंति ॥ ७॥ 
ये पुण्यानां पुण्यां छोकास्तानेव तेनाव॑ रुन्द्धे Ss Uo 
तढू यस्यैव विद्वान्‌ व्रात्योऽपरिमिता रात्रीरतिंथिगहे वस॑ति ॥ ९॥ 
य एवापारोमेताः पुण्या लोकास्तानेव तेनार्व GF Noll 
अथ यस्याव्रात्यो त्रात्यज्रुबो नांमाबेश्रत्यातिथि गुहानागच्छेंत ॥ ११॥ 


( भस्य अहुतं भवति ) इसका हवन विफल होता हे ॥ १० ॥ ( देवेषु आवृश्चते ) देवोका भपराधी होता हे, (अस्मिन्‌ ळोके 
अस्य -भायतनं शिष्यते ) इस लोकम इसका TIT नहीं रहता (यः) जो ऐसे विद्वानकी आज्ञाके विना हवन करता है ॥११॥ 

[ १३ ] ( तत्‌ यस्य गृद्दे एवं विद्वान्‌ व्रात्यः भतिथिः एकां रात्रि वमति ) जिसके घरमे इस प्रकारका विद्वान्‌ ब्रतधारी 
आतिथि एक ` रात्री भर रहता हे ॥ १ ॥ ( ये एाथेब्यां पुण्या लोकाः ) जो पृथ्वीपर पुण्य लोक हें, तान्‌ तेन एव भवरुल्ये ) 
उन सबको इससे प्राप्त करता Tu २॥ ( तत्‌ यस्य Ve एवं विद्वान्‌ व्रात्य: भतिधिः द्वितीयां रात्रि वसाते ) जिसके घरमे 
इस प्रकारका ब्रत्चारी विद्वान्‌ अतिथि दूसरी रात्री भर रहता है ॥ ३ ॥ ( तेन ) इससे (ये अन्तरिक्षे पुण्या; लोकाः ) जो 
अन्तरिक्षमें पुण्य लोक हैं ( तान्‌ एव भवरुन्धे ) उनको प्रास करता है ॥ ४ ॥ ( तत्‌ यस्य गुदे एबं विद्वान्‌ ate: अतिथि: 
तृतीयां रात्रिं वसति ) जिसके घरमै इस प्रकार विद्वाने त्रतधारी अतिथि तीसरी रात्रीभर रहता है॥५॥ (ये दिवि पुण्याः 
लोकाः) जो दयुलोकमें पुण्य लोक हैं (तान्‌ तेन एव भवरुन्धे) उनको उससे प्राप्त करताहे ॥६॥ (तत्‌ य We एव विद्वान्‌ ate: भ- 
विथिः चतुर्थी रात्रीं वसति ) जिसके घरमें ऐसा विद्वान ब्रतधारी अतिथि चतुर्थ रात्रीभर रहता दे ।।७।। ( ये पुण्यानां पुण्य 
छोकाः ) जो पुण्यकारकोके पुण्य लोक हैं (तान्‌ तेन एव भवरुन्थ) उनको उससे प्राप्त करता है॥८॥(तत्‌ यस्य गृहे एवं विद्वान्‌ 
ब्रात्यः अतिथिः भपरिमिताः रात्रीः वसति ) Reed घरमें ऐसा विद्वान्‌ ब्रतपालक अतिथि अपरिमित रात्रीतक रहता है ॥५॥ 
(थे एवं भपरिमिताः पुण्याः छोकाः ) जो अपरिमित. पुण्य लोक हैं ( तान्‌ एव तेन अवस्न्धे-) उनके उससे प्राप्त 
करता है॥ १० ॥ 

( भथ यस्य गुहान्‌ भत्नात्य! घरात्यग्॒व: नामबिज्जठी भतिथि; भागच्छेत्‌) जिसके घर ब्रताचरण न करनेवाला, कवळनाभ- 
भारी अविद्वान्‌ अतिथि आवे ॥ ११ ॥ ( पुनं क्षेत ? ) क्या ग्रहस्थ उसका तिरस्कार करे ? CIA कर्षत ) इसका 

* 
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कर्षदेन न चैन क्षेत्‌ ॥ १२॥ 
अस्ये देवर्ताष। sah यांचामीमां देवता वासय इमामिमां देवतां परिं 

` वेवेष्मीत्येंनं परि वेविष्यात्‌ ॥ १३॥ 

तस्यामेवास्य्‌ तद्‌ देवतायां हुतं भ॑वति य एवं वेद॑ ॥ १४॥ 
[ १४ ] 

स यत्‌ प्राचीं दिशमनु व्यचलन्मारुतं Wal भत्वान॒व्यचिलन्मनों उ्नादं कृत्वा ॥ १॥ 


मन॑सान्नादेनानन॑मात्ति य एवं Ae २॥ स यद्‌ दक्षिणां दिशमन व्यच॑लदिन्द्रों भत्वानव्य| 
चलद AAAs कृत्वा ॥ ३ ॥ बलेनाञ्नादेनान्नमात्ते य एवं वेद ॥ ४ ॥ स यत्‌ प्रतीची 
दिशमन व्यचंळद वरुणो राजां भत्वानुव्य|चलदुपो|ऽन्नादीः कृत्वा ॥ ५ ॥ ` अङ्किर्ञांदिभि- 
रन्नमात्ति य एवं वेद nau 
स यदुदीचीं दिशमनु व्यच॑लत्‌ सोमो राजां भत्वानव्यचिलत्‌ सप्तर्षिभिहंतआईंतिमज्नादीं कृत्वा 
॥ ७ ॥ आहुत्यान्नाद्याञ्जमत्ति य एवं वेद, ८ ॥ स यद्‌ ध्रुवां दिशमन व्यचलद्‌ विष्णुभेत्वा 
नुव्य[चलद्‌ विराजमन्नादी कृत्वा ॥ ९ ॥ 


तिरस्कार न करे ॥१२॥ गृहस्थ कहे कि ( wea देवताये उदकं याचामि ) इस देवताके लिये उदककी प्राथैना करता हूं, ( gat 
देवतां वासये ) इस देवुताका घरभं निवास करता हुं, (इमां इमां देवतां परिवोविष्यात्‌ ) इस देवताको परोसता हुँ ॥ १३॥ 
( तस्यां एव देवतायां भस्य तत्‌ हुतं भवति ) उधी देवतामें. उस गृहस्थीका बह हवन होता दै, ( यः एवं वेद्‌ ) जो ag तत्त्व 
जानता है ॥१४॥ [sata नामधारी अतिथि घरमे आनेपर वह भपनी डपास्य देवता है ऐसा मानकर सब भोग अपने उपा 
स्यको समपण करनेकी बुद्धिसे उसको देवे । इस प्रकार करनेसे सब दान उसी देवताको पहुंचता है। ] 

[ १४ ] ( स: यत्‌ प्राचीं feat अनुब्यचछत्‌ ) वह जब पूर्व दिशाकी भोर चलता है तब ( मारुतं श्रे: भूत्वा ) वायु 
बल होकर और ( मनः MOTE कृत्वा /मनको अन्न खानेवाला करके ( अनुब्यचछत्‌ ) चले ॥ १।। ( यः एवं वेद) जो यह 
' जानता है वह ( भन्नादेन मनसा अन्नं भत्ति ) अन्न भक्षण करनेकी मनोभावना अन खाता है ॥ २ ॥ ( सः दक्षिणां० ) 
वह जब दक्षिण दिशाकी नर चलता है, तब वह ( इन्त्रः भूत्वाः ) इन्द्र अथोत्‌ प्रभु होकर और ( बळं wary कृत्वा ) बल 
अन्नभक्षक बनाकर ( भनुव्यचळत्‌ ) VS! ॥ ३ ॥ जो यह जानता है वह ( अन्नादेन बढेन भन्ने अति ) भ्नभक्षक awd 
अन्न खाता है॥ i 

( सः प्रतीत्ती दिश० ) जब वह पश्चिम दिशाक्री ओर चलत। हे तब वह (वरण; राजा भूस्वा ) वरुण राजा बनकर ओर 
( अपः अन्नादीः कृत्वा ) जळ को अन्नभक्षरू बनाकर चलता हे ॥ ५॥ जो यह जानता दे वह ( भझ्नादीभिः अञ्चि:भन्न भत्ति ) 
अन्रभक्षर FSS साथ अन्नमोग-करता हे ॥६॥ (सः उदीचीं fare ) वह जब उत्तर दिशाकी ओर चळत।, है, तंब वह (सोम! 
राजा yal ) सोम राजा बनकर ( अन्नादीं भाहुतिं कृत्वा ) अन्नभक्षक भाहुति करके ( सप्तावाभिः ga: ) शात ऋषियों-सात 
इंद्रिया द्वारा-हुत होकर [ भनुब्यचळत्‌ ] चलता हे ॥ ७ ॥ जो यह जानता है वह[ भाहुस्या भन्नायां भत्ति] आहुतिसे भन्नादी 
का भोग करता है ॥ ८ ॥ 

( सः gate ) वह जब धुव दिशाकी भोर चलता हें, तब ( विष्णुः भूत्वा ) विष्णुरूप बनकर (विराज अन्नादीं स्वा) 
विराट्‌ पृथ्वीको अन्नमयी बनाकर ( भनुष्यचछत्‌ ) "मलता TNS ॥ जो यह जानता हे वह ( विराजा भश्नाथा भन्ने भत्ति ) 
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विराजान्नाद्यान्नमात्त य एवं वेद “॥ १० ॥ स यत्‌ पशूननु व्यचलद्‌ रुद्रो 
भृत्वानुव्यचलदोप॑धीरन्‍्नादी। कृत्वा ॥ ११ ॥ 
आषंधीभिरन्नादीभिरन्नमात्ते य एवं वेद ॥ १२ ॥ 
स यत्‌ प्तनन व्यचलद्‌ यमा राजा भत्वानव्य चिलत्‌ स्पधाकारम॑न्नादं कुत्वा ॥ १३॥ 
स्वघ्ाकारेणान्नादेनान्नमात्ते य एवं वेद ॥१४॥ 
स यन्म॑नृष्याईैनन व्यचेलदभ्निभृत्वानुव्यचिलत्‌ स्वाहाकारमन्नाद कृत्वा ॥ १५॥ 
स्वाहाकारेणान्नादेनान्नमात्ति य एवं वेद ॥ १६ ॥ स यद्ध्वा दिशमन व्यचलद 
बृहस्पतिं भेत्वानुव्यचिळदू वषट्कारम॑न्नादं कृत्वा ॥ १७ ॥ 
वषट्कारेणान्नादेनान्न॑मत्ति य एव बेद॑ | ॥ १८ ॥ 
यद्‌ देवानन व्यचलदीशानो भत्बानव्यचिलन्मन्युरमन्नाद कत्वी ॥ १९ ॥ 
मन्युनान्नादेनान्नमाति य एवं वेद॑ ॥ २० ॥ 
स यत्‌ प्रजा अनु व्यचलत्‌ प्रजापॉतेभस्बानुव्युचिलत्‌ प्राणमन्नादं HAT ॥ २१॥ 
प्राणनान्नादेनान्नमात्त य एवं वेद ॥ २२ ॥ 
स यत्‌ स्ीनन्तर्देशाननु व्यचैछत्‌ परमेष्ठी भृत्वानुव्य[ चलद्‌ बक्मान्नाद कृत्वा ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मणान्नादेनान्न॑मात्ते य एवं वेद ॥ २४ ॥ 


uz रूपी अन्नवाली गौ से अन्न भक्षण करता है ॥ १० ॥ (सः यत्‌ TAA भनुग्यचळत्‌ ) वद॒ जब पशुओंके अनुकूल 
Rae चलता है, तब वह ( रुद्र; भूत्वा ) रुद्र बनकर ओर ( भन्नादीः भोषधीः Hear) अन्न भक्षण करने योग्य आषधियाँ 
बनाकर ( भनुव्यचलत्‌ ) चलता है ॥ ११ ॥ जो यह जानता हे वह ( ara: भोषधीमिः अग्न भत्ति) अन्न भक्षण 
करने योग्य भौषधियोके साथ अन्न खाता है॥ १२॥ (सः यत्‌ पितन्‌ भनु० ) वह जब पितरोंके साथ चलत ह तब वह 
( षमः राजा भूत्वा ) यम राजा बनकर ( स्वघाकारं AMF कृत्वा ) स्वघाकारको भन्नभक्षक बनाकर चळता हूं ॥ १३ ॥ 

जो यह जानता है वह ( भन्नादेन स्वधाकारेण WE आत्ति ) अन्नभक्षण स्वधाकारके साथ करता है॥ १४॥ (सः 
बत्‌ मनुष्यान्‌ भनुव्यचछत्‌ ) वह जब मनुष्योंके प्रति चलता हे तब वह ( ait: भूरवा ) भमि होकरस्वाद्दाकार ang 
कृत्वा० ) स्वाद्वाकारको अन्रभक्षक करके चलता है ।। १५ ॥ यह जो जानता दै वह ( स्वाद्वाकारेण० ) स्वाहाकारके साथ 
भन्नभोग करता है ॥ १६ ॥ ( सः यत्‌ ऊवा Vato ) वह जब ऊध्वे दिशाकी ओर चलता हे, तब वह ( बृहस्पति; year) 
बृहस्पति होकर ( वषट्कारं भल्नादं कृत्वा ) वषटकारको भन्नभक्षक बनाकर चलता है॥ १७॥ जो यह जानतो दे वह 
( वषट्कारेण क्ज्नादेन० ) वषटकारसे अन्नका भोग करता है ॥ १८ ॥ ( सः यत्‌ देवान्‌ अनुव्यचलत्‌ ) जब वह देवोके पास 
जाता है तब वद ( इंशानः भूत्वा ) इशान बनकर ( मन्युं TAF कृत्वा ) उत्साइकों अक्षाद बनाकर चलता हे ॥ १९ ॥ जो 
यह जानता है वह ( मन्युना० ) उत्साहके साथ अन्न भोग करता हे ॥ २० ॥ 

< सः यत्‌ प्रजाः भनु० ) वह जब प्रजाओंके प्रति जाता है, तब ae ( प्रजापतिः भूरवा ) प्रजाप[लक बनकर ( प्राण 
was कृत्वा ) प्राणको अन्नाद्‌ बनाकर चलता है ॥ ५१ ॥। जो यह जानता है वह ( प्राणेन भक्षादेन0 ) प्राणकी शाकेस 
अन्न भोग करता है ॥ २२ ॥( सः यत्‌ सर्वान्‌ अन्तर्देशान्‌ भनु०) जब वह सब अन्तदेशोके प्रति जाता है, तब वह 
[ परमेष्ठी भूत्वा ] परमेष्ठी होकर [ ब्रह्म अन्नादे कृत्वा ] ब्रह्मज्ञानको अन्नाद बनारुर चलता है ॥ २३ ॥ जो यह जानता है वह 
[ ब्रह्मणा भच्चादेन भन्ने भत्ति ] वह ब्रद्मशानके साथ अन्नादि भोगः करता दे ॥ २४ ॥ 
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( २२ ) अथवंबेदका BAT भाष्य | [ काण्ड-१५ 
( १५) 
तस्य व्रात्य॑स्य | ॥ १ ॥ 
सप्त प्राणाः सप्तापानाः स॒प्त व्यानाः ॥ २॥ 
तस्य॒ व्रात्यस्य | यो|ऽस्य प्रथमः प्राण ऊध्वो नामाय सो अग्निः ॥ ३ ॥ 
तस्य व्रात्य॑स्य | योऽस्य द्वितीय॑ः प्राणः प्रौठो नामासौ स आदित्यः ॥ ४ ॥ 
तस्य व्रात्य॑स्य । यो|ऽस्य ! पीय! प्राणो  भ्यू|दो नामासौ स चन्द्रमा; ॥५॥ 
तस्य व्रात्य॑स्य । यो|ऽस्य चतथे! प्राणो विभूनोमायं स पवमान! ॥ ६॥ 
तस्य व्रात्य॑स्य | यो|ऽस्य पञ्चमः प्राणो योनिनीम ता इमा आर्ष ॥ ७ ॥ 
तस्य व्रात्य॑स्य । योऽस्य पृष्ठः प्राणः प्रियो नाम त इमे प॒शवः “Well 
तस्य॒ व्रात्यंस्य | यो|ऽस्य सप्तम! प्राणो$पॅरिमितो नाम ता इमा; प्रजा! ॥ ९ ॥ 
(१६) 
तस्य व्रात्यस्य । योज्स्य प्रथमोऽ पानः सा पौंणमासी neu 


तस्य व्रात्यस्य | यो|5स्य द्वितीयोंऽपानः साष्टका॥२॥तस्य व्रात्य॑स्य | यो|ऽस्य त्तीयोञ्पान! 
सार्मावास्या॥। ३॥तस्य व्रात्यस्य | यो|ऽस्य चतर्थो|[$ पान! सा श्रद्धा।।७॥तश्य व्रात्य॑स्य । 
यो|ऽस्य पच्च मा|5 पानः सा दीक्षा ॥५॥ तस्य॒ AACA यो|$स्य पष्ठोड पानः स THI 
तस्य व्रात्यस्य । यो|ऽस्य सप्तमो 5 पानस्ता इमा दाक्षणा! ॥७॥ 


[ १५] [ तस्य व्रात्यस्य ] उस वात्यके [ ae प्राणा; सप्त अपाना; ae carn: ] सात प्राण, सात अपान भोर खात 
व्यान हैं ॥ १-२ ॥ 

[ तस्य त्र।-यस्य ] उस व्राल्यका [ यः भस्य प्रथमः प्राण; ] जो इसका पहिला प्राण है वह [ जयं Hed: नाम a: ] | 
यह ऊध्वे नामक अभि है ॥ ३ ॥ उस वात्यका जो द्वितीय प्राण है [ प्रौढः नाम भसो स ote: ] वह प्रौढ नामक यह 
आदिश्य दै ॥ ४ ॥ उस त्रात्यका जो तृतीय प्राण है, वह [ अभ्यूढः नाम असौ स चन्द्रमा) ] अभ्युढ नामक यह चन्द्र हैं॥ ५ ॥ ' 
उस व्रात्यका जो यह चतुर्थ प्राण है वह [ विभूः नाम भयं स पवमानः ] विभु नामक यह पवमान वायु Ui ६ ॥ डस AAT 
जो पञ्चम ॥ण है वह [ योनिः नाम ठाः इमाः आपः ] येनि नामक आप्‌ हे ॥ ७॥ उघ व्रात्यके जो छः प्राण हैं वे [ प्रिषः 
नाम ते इमे पशव! ] प्रिय नामक पञ्च॒ हैं ॥ ८ ॥ उस न।त्यके जो सात प्राण हैं वे [ भपरिमिता! नाम ताः इमाः प्रजाः ] 
अपरिमितन।मक प्रजा हैं।। ९ ॥ 

[ १६] [ तस्य ब्रास्यस्थ ] उस व्रात्यका [ यः प्रथमः अपानः ] जो पहिला अपान दै [ छा पोणमासी ] बढ 
पौर्णमासी ॥ १ ॥ उस व्रात्यक्रा जो द्वितीय अपान हे वद्द भ्रष्टका है ॥ २ ॥ उस आत्यका जो तृतीय अपान हे वह अमावास्या 
है ।। ३ ॥ उम्र व्रात्यका जो चतुर्थ अपान है वह श्रद्धा है ॥ ४ ॥ उस व्रात्यका जो पञ्चम अपान है वह दीक्षा हे ॥ ५॥ उस 
श्राध्यका जो छठा अपान है वह यज्ञ हे ॥ ६ ॥ उस ब्रात्यका जो सातवां अपान है ag दक्षिणा है ॥ ७ ॥ 
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पर्याय सुक्त १९ ] अध्यात्म प्रकरण | ( २३ ) 
(१७) | 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य | As स्य प्रथमो व्यानः सेयं भमिं! ॥ १॥ 


तस्य॒ व्रात्यस्य | यो स्य द्वितीयो व्यानस्तदन्तारक्षम्‌ ॥२॥ तस्य॒ व्रात्य॑स्य । योऽस्य तृतीयो 
व्यानः सा A AN तस्य व्रात्य॑स्य | AS स्य चतुर्थो व्यानस्तानि नक्षत्राणि ॥४॥ तस्य॒ 
ब्रात्यस्य | यो स्य पञ्चमो व्यानस्त ऋतवः ।।५।। तस्य व्रात्य॑स्य | यो|ऽ स्य पृष्ठो व्यानस्त 
आतवा! ॥६॥ तस्य॒ व्रात्यस्य । योऽ स्य सप्तमो व्यानः स सँवत्सरः ।।७।। तस्य व्रात्यंस्य | 
समानमर्थं WL यान्ति देवा संवत्सर वा एतदृतवोंऽनुपारियन्ति व्रात्यं च ॥८॥ तस्य व्रात्यस्य | 
यद्‌।दित्यमंभिसंविशन्त्य॑मावास्यां| चैव तत्पौणिमासां च॑ ॥९॥ तस्य॒ व्रात्यस्य । एकं 
तदेषाममृतत्वमित्याहुंतिरेव ॥ १०॥ 
( १८) 

तस्य्‌ व्रात्यस्य ॥ १॥ यंदंस्य दक्षिणमक्ष्य्सी स आंदित्यो यदस्य सव्यमक्ष्यसौ स चन्द्रमा; URI 
यो|ऽस्य॒ दक्षिणः कर्णोऽयं सो अग्नियो|ऽस्य स॒व्यः कर्णोऽयं स पवमानः॥३॥ अहोरात्रे नासिके 
Rania शीर्षकपाले संवत्सरः शिर॑; ॥४।। अह| प्रत्यङ्‌ व्रात्यो रात्र्या प्राङ्‌ नमो 
ब्रात्यांय ॥ ५ ॥ 


इति द्वितीयोऽनुवाकः | इति पंचद्श काण्ड AAT 


[ १७] [ तस्य व्रात्यस्य ] उस त्रात्यका [ यः भस्य ] जो इसका [ प्रथमः व्यानः ] पहिला व्यान है वह [सा 
हृं qa: ] यह पृथ्वो हे ॥ १ ॥ सस व्रास्यका जे। द्वितीय व्यान है वह अन्तरिक्ष है ॥२॥ उस त्र।स्यका जो तृतीय ब्यान 
हे वह थोः है ॥ ३ ॥ उस ब्रात्यका जो चतुर्थःव्यान हे [ तानि नक्षत्राणि ] वह नक्षत्र हैं ॥ ४॥ उस व्रात्यका जो पांचवां 
ब्यान हे [वे ऋतवः ] वे ऋतुएं हैं ॥ ५ ॥ उस ब्रात्यकषा जो षष्ठ व्यान है वे [ते भातेवाः ] ऋतुओंमें उत्पन्न दोनेवाले 
पदार्थ हैं ॥ ६ ॥ उस व्रात्यका जो सातवां व्यान है वह संवत्सर हे ॥ ९ ॥ उस ब्रास्यके [ समान अर्थ ]| समान अर्थको 
[ Rar: परियन्ति ] सघ देव घेरे हैं, अनुकूल होते हैं, [ संवस्सरं घे एते ऋतवः भनुपरियन्ति ] संवत्सरको निश्चयसे ये 
ऋतु अनुकूळतासे व्यापते हैं [ आस्यं च ] वात्यको भी घेरते हैं ॥ ८ ॥ उस त्रात्यके जो भाव { यत्‌ भादिस्यं अभिसेविशन्ति 
प्रविष्ट होते हें [ अमावास्या च एव तत्‌ पोणेमासी च ] भंमंवास्या और पोणेमासरीमें भी वे होते हैं ॥ ९ ।। 
[sew ara ] उसे व्रात्या [ तत्‌ पुषा एकं अमृतत्त्वं ] वह इन सबका एक भमरपन हे [ इति एव भाहुः | 
ऐसा कहते हें ॥ १० ॥ 

? [१८ ] [ तस्य वाप्यस्य ] उस व्रात्य [ यत्‌ भस्य दक्षिण भक्षि असो सः भादित्यः ] जो दक्षिण नेत्र है वह सूये हे 
[ यत्‌ अस्स सव्यं भक्षि wal सः चन्द्रमाः ] जो इसका सव्य नेत्र हें वह चन्द्र दे ॥१--२ ॥ जो इसका [ दक्षिण: कणेः ] 
दाक्षिण कान है [ सः अयं अग्नि; ] ag अग्नि है [ यः भस्य सब्य; कणेः ] जो इसका बायो कान.है [ सः भये पवमानः ] 
वह यह पमान है ॥ ३॥ [ भहोरात्रे मासिके ] इसके भह्ोरात्र ये नाक है, ( दितिः आदितिः च ) दिति और भदिति 
९ झीषं कपाले ) सिरके दोनों कपाल हैं | ओर ( संबत्सरः शिरः) वष इसका खिर है ॥ ४॥। ( व्रात्यः अह्ना ) यह 
व्रात्य (eat ( seve ) पूवे दिशाकी भोर मुख करके, ओर ( राघ्या ME) UNS समय प्राचीदिशाके अनुकूल मुख करके 
रहता हे । ऐसे [ व्रास्याय नम+ ] aad लिये मेरा नमस्कार हो ॥ ५॥ 

इति द्वितीयोऽनुबाकः । इति पञ्चदशं काण्ड समाप्तम्‌ 
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पञ्चदश काण्डका विचार | 


ब्रात्यका अथे । 

इस Gated काण्डमें “व्रात्य”? का विचार किया है। भतः 
इस काण्डमें त्रात्यका अथे क्या दै इसका निश्चय प्रथम करना 
चाहिये । इस त्रात्य शब्दके कई अथे E— 

(१) ‘aa’ का अर्थ हे “समूह, समाज, संघ, मनुष्य, 
जनता ? उसके लिये जो हितकारी ( तेभ्यः हितः ) है उसको 
“व्रात्य कहत हैं; 

( २ ) (बाते भव! त्रात्यः ) समूहमें उत्पन्न, समाजमें जिसका 
जन्म हुआ है, संघमें रहनेवाला; 

( ३ ) समूहका पालक, पति ar स्वामी; 

( ४ ) त्रतोके लिये समार्पेत, ब्रताचरणमें तःपर,तपस्वी,निय- 
मानुष्ठानमें तत्पर, ब्रती ब्रह्मचर्यादि ब्रतोका पालन करनेवाला; 

(५ ) ( ब्रजति इति व्रात्यः अस्य त: ) श्रमण करनेवाला 
GRAS, संन्यासी, उपदेशकं, देशदेशान्तरमें जाकर धर्मोपदेश 
करनेवाला; । 

इस तरह इस Al शब्दके अनेक अर्थ AH हें। १मतियोमे 
इस व्रात्य शब्दका अथे इसके विरुद्ध हे । वेदमर्यादा भौर 
भाश्रप्रमर्यादाका उल्लंघन करनेवाळा व्रात्य है ऐसा स्मृतिग्रंथोका 
कथन दे। स्मृतिके अनुसार व्रात्य वह होता है कि जो त्रेवर्णि- 
कोकि कतव्य न करनेसे पतित हुआ हे । त्रात्यस्तोमसे इसकी शुद्धि 
करनेसे फिर यह पुनीत होता है भौर द्विजतव प्राप्त करता हे । 

वेदका व्रात्य शब्द और स्म्रतिक। व्रात्य शब्द इनमें अर्थौका 

इतना महत्‌ अन्तर दै। वेदमें व्रात्य शब्दका अर्थ उत्तम है और 
स्मृतिमें उसीका अर्थ अघम है। वेदका त्राश्‍्य जनताका कल्याणकती 
हे, परंतु स्मृतिक्रा त्रात्य बहिष्कार करने योग्य हे । इतनी 
शब्दकी भिन्नता, श्रुति और स्मृतिम कालका महत्‌ भन्तर व्य- 
तीत हुआ है, इछ बातकी साक्षी देती हे । 
जिस तरह ब्राह्मणब्र॒व, क्षत्रियत्रुव ये शब्द भधम ब्राह्मण 
और अधम क्षत्रियोंके वाचक हैं, उसी प्रकर.( अथवै० १५) 
92199 में आये । “अब्रात्य, त्रात्यब्रुव, नामाबिश्रती”” ये तीना 
शब्द हीन अथेके हैं। व्रात्य शब्द लगानेवाले, परंतु जो AT 
नहीं है । जेथे भाजकळ बन्यासनाम घारण करनेवाले भधमाचारी 
होते हें, उसी प्रकार व्रात्यनामघारण करनेवाले परंतु AAT 
ag गुणोंसे हाँन मजुष्य निन्दनीय होते हैं । यह वेदका मंत्र 


( eo का० १५।१३।११ ) स्पष्ट बता रहा हे ।कि यहां त्रात्यका 
अधे बहुत द्वी पूज्य दे । 


व्रात्य इश्वर । 

त्राय शब्दके जो उत्तम अर्थ ऊपरके स्थानमें दिये हैं, वे 
quata परमेश्वरम साथ होते हैं। परमेश्वर त्राता अर्थात्‌ समूहों 
और गंणोका पति होनेसे ब्राद्य हे, संपूर्ण नियमों और बतोंका 
यथायोग्य पालन करनेवाला होनेसे भी वह त्राय हे, सबका 
हितकारी होनेसे भी वह बाथ हे । इस तरह त्रास शब्दके 
सब अथे इंश्वरमें पूर्णतया साथै होते हैं । इसलिय इस पंदरहवें 
काण्डके प्रथम पर्याय सूक्तम इसी परमेश्वरका वणेन व्रात्य शब्द- 
से किया है। 

हेयमानः बात्यः प्रजापतिं समेरयत्‌ | १।१ 

“प्रेरक TWA प्रजापाळक देवको प्रेरित fea,” अर्थात्‌ 
जगत्‌ निर्माण करनेके लिये प्रेरणा की । 

सः प्रजापतिः'सुवर्ण ALATA णप्रर्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ ॥ १।२ 

“इस प्रजापति देवने उत्तम चमकदार रंगवाले मूल दैवी 
प्रकृतिरूप प्रकृत्यात्माको देखा, और उसने सब जगत्‌ निमाण 
किया ।” यहां सुवर्णं आत्मा! शन्दुसे उत्तम रंगरूपसे चमक- 
नेवाळी मूल प्रकृति अथवा दैवी प्रकृतिका वर्णन है । इसमें तेज 
हे । चमक हे, और यह त्रिगुणमयी प्रकृति ही सब जगतां 
निर्माण करनेबाली दै ] इस प्रजनन Para “एक, ललाम, पहत्‌ 
ज्येष्ठ, AG. तप, भौर सत्य” ये सात पदार्थ उत्पन्न हुए । 
इन सात नामेंके सदश “भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः 
aq” ये सात नाम भी तुलनात्मक दष्टिसे देखने योग्य हैँ । 
दोनों स्थानों में “ महत्‌, तप,सत्य ?? ये तानशब्द समान हैं। संभंब 
हे किये दोनों सप्तक एक दूसरेके पर्याय हो, प्रकृतिसे सृष्टिकी 
seat होनेसे सात लोक, सात भुवन, सप्तधाम भादि जो उत्पन्न 
हुए हैं, उनकै सूचक ये शब्द हैं, ऐसा यह प्रतीत होता है। पाठक 
इसका अधिक विचार Sli इस प्रकार सब भुवन उत्पन्न होनेके 
पश्चात्‌ उस प्रेरक देवका महत्त्व सबको व्यक्त हुआ, और इसी 
कारण ( सः महादेवः अभवत्‌ ) उसके महादेव कहने लगे } 
अथोत्‌ यह “महादेव” शब्द अन्य छोटे Vater भी भषिदे 
हे, यह बात यहां व्यक्त होती है। यही बात नित्नलिक्धित मंत्रे 
कही है। 
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स देवानां ईशां पयेत्‌ , सः इंश।न; अभवत्‌ ।( १५) 

‘Sag छोटे अनेक देवोंका अधिपति सिद्ध हुआ भतः उसको 
dora कहने लगे ।” यहां देव-मद्दादेव; ईश--इंशान, इश 
इश्वर आदि gaits अर्थोका भाव स्पष्ट हुआ । देव मोर ईश 
ये छोटे आविपति हैं और महादेव तथा इशान और ईश्वर 
ये शब्द्‌ सदेतोपरि अधिकार चजानेबाले सावभौम परमेश्वरके 
वाचक हैं। इसी प्रकार बह्म,भात्मा भादि शब्द एकरस WAALS 
वाचक हें। इनमें भी ब्रह्म-परब्रह्म, भत्मा-परमात्म। ये शब्द 
भी पूर्वो रीतिसे छोटे बडेके वाचक Rieke हें, परंतु ब्रह्म 
और आत्मा ये शब्द समयसमयपर दोनों अर्थोसे प्रयुक्त होते हैं। 

हमारे WALA यह बात देखिये, यहां कान, आंख, नाक 
आदि अवयवोमेंसे प्रत्ये में हजारो! कीटाणु अपनेमे इंश हैं। 
अपनी प्रकृतिका स्वामी हे, परंतु डन अनेक कीटाणुओंपर 
आंख नाक कान आदिमं रहनेवाला एक इंद्रियका अधिष्ठाता 
देव हे, यह उन सूक्ष्म कीटाणुओंकी अपेक्षा बडा ईश्वर है। 
इसके पश्चात्‌ प्रत्येक इन्द्रियमें एक एक देवताका अंश है भौर 
इन अवयवोंमें रहनेवाले देवतांशोपर जीवात्माका प्रभुत्व है। 
इसलिये यहां इंद्रियोंके अधिपति देव हैं भोर जीवात्मा महादेव 
हे। इसी ace छोटा और बडा होनेके Hea पुर देव होता 


हे भौर बूरा महादेव होता हे, परंतु जो छोटकी: अपेक्षा 


महादेव होता दे वही उसके ऊपरके देवकी अपेक्षा छोटा देव 
होता हे। इस तरह ऊपर जाते जाते भन्तिम स्थितिमे परमात्मा 
सबका महादेव है | इस प्रकार देव और महादेवोका विचार 
तुलनात्मक दष्टिसे जानना योग्य है । इस बांतको अधिक स्पष्ट 
करते हैं- 


देव महादेव 
ईश इशान 
आत्मा परमात्मा 
ब्रह्म परत्रक्ष 
इन्द्र महेन्द्र 
ईश इंश्वर 


कीटाणु [देब ] इंद्रियाधिपति ( महादेव ) 
इंद्रियाघिपाति ,, जीवात्मा 


22 


जीवात्मा ,, राजा दै 
राजा » सम्राट्‌ rf 
प्रामपाति „, प्रान्तपति 70 
प्रान्तपति ,, राष्ट्रपति “i 


७४(अ. सु. भा. कां. १५) 
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राष्ट्रपति ), जगत्पति 2, 
चन्द्रादि प्रह ,, सूर्य 050 
तारागण ,, विराट (52 


इस रीतिसे पूर्वापर अपेक्षाके संबधस एक देव और दूसरा 
महादेव बनता हे । अन्तमें सब चराचरका परमात्मा ही महा- 
देव निश्चयसे है और यही इस प्रथम पर्याय सूक्तम सबका प्रेरक 
करके प्रथम मंत्रमें वर्णित हुआ है । यदद एक है अत; इसे 
“एक Ala”? भथोत एकमात्र परमेश्वर किंवा सबका एक नियन्ता 


. कहां है। यह सबका शासक है और इसका धनुष्य अप्रतिहत 


है, यही ( इन्द्रधनु(- ) प्रभुका घनुष्य ऐसा है कि ( द्विषन्तं 
विध्यति ) इस धनुष्यसे विद्वेषी लोगोंका पूण नाझ होता है । 
परमेश्वरका GAG शासन हे और इस शासनसे हिसका 
नाश होता है और सजनोंकी रक्षा होती है; इसलिये इस 
एक देवकी उपासना सबको करनी चाहिये । यह उपदेश 
प्रथम पर्याय सूक्तमं कहा हे ! 
इसके आगे ब्रह्मचारीका वर्णन दै, उसका विचार अब 

हम करते हैं 

ब्राक्मणविभाग | 

ART ब्रह्मचारी | 


४ ब्रह्मचारी ” वह हे कि जो “ ब्रह्मके समान आचरण 
करता है, अथवा ब्रह्म बननेके लिये नतका . आचरण करता 
हे । ” ager आचरण Sar होता हे, इस विषयमें प्रारंभके 
पर्याय सुकतमें अच्छा वणेन भागया है । ब्रह्मचारी वेसा 
बनना चाहता है । और जो ब्रह्मचारी वैसा . सद्रगैश्वयसंपन्न 
होता है, उसकी योग्यता विशेष ही उच होती हे । 

जब ऐसा सुयोग्य ब्रह्मचारी पूवे, पश्चिम, दक्षिण और 
उत्तर दिशाओंके देशदेशान्वरोमे अमण करता दे, जनताको 
wa और सदाचारका ate सुनाता है, छोगोंका भला 
करनेके लिये आत्मसमपंण करता है, तब जगतके aq देव 
सूय, चन्द्र, बिश्वेदेव, वरुण, सप्तर्षि आदि सब उसकी सहायता 
करते हैं, वेदके रथन्तरादि सब प्रभावशाली मंत्र उसके अन्दर 
उनके ज्ञानविज्ञानके साथ उपस्थित होते हैं । श्रद्धा उदकी 
घमेपली नित्य उसकी भाज्ञामँ डपस्थित होती है, उषाके 
समय उस धमेपत्नी श्रद्धाके साथ उपासनाके काये बढ करता 
है, इरा अर्थात्‌ वाणी उसकी श्रद्धा की अनुसारिणी होती है, 


det बिजली मेषमें शोभा देती हे, इस प्रकार उचो | 


MM OP 
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सुसंस्कृत बाणी SUS समय उसकी श्रद्धासे युक्त होकर 
उसकी शोभा बढाता है । 
उसका मित्र वेदमत्ररूपी ( मागध ) स्तुतिपाठक है, 
अर्थात्‌ यह यदि किसी को स्तुति करता है, तो केवल सबके 
मित्र रूप परमेश्वरी स्तुति वेदमेत्रोसे करता हे । किसी भी 
लालचमें पडकर वह किसी aes) 98141 करनेका काये नहीं 
करता | वेदभंत्रके उपदेशोंकी सत्यता देखकर ही उसको 
आश्वर्यद्शक ( हसः ) हास्य आता है, उसी दिव्य हास्यमें 
वह मस्त रहता है और जब वह उपदेश देता है, वेदमंत्रोंकी 
ब्याख्या करता है, तब ऐसा प्रतीत होता दै कि मेघगजना 
( स्तनयित्नुः ) होकर aaa जैसे वेढापेदशकी वर्षा दी 
होरही दे 1! 
aa ( वासः ) शरारकी लजानिवारणके लिये होता हैं, 
उसके शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धिकी लजा निवारण 
करनेके लिये उसका aa ( विज्ञान ) ज्ञान और विज्ञान, बोध 
और प्रतिबोध ही होता दै । इसी विज्ञानका aa पिना 
हुआ वह ब्रह्मचारी FIT को अपेक्षासे अधिक ही 
सुशोभित होता है । क्योंकि ज्ञान विज्ञान ही मनुष्य का 
उत्तम भूषण है । 
दिन उसका शिरोवन्न, पगडी अथवा साफा हे, रात्रीका 
कृष्ण वर्ण उसके केश हैं, सूयेकिरिण उक्षके goss हे, आका- 
शके तारागण उसके मणि हैं। अर्थात्‌ ये ही उसकी शोभा 
बढनेवाले उसके जेवर हैं 1 इस तरह यह ब्रह्मचारी निसगंको - 
ही अपना भूषण बनाता है, सोने चांदीके जेवर मनुष्यका 
भषण नहीं बन सकते, जो चिज्ञानात्मा पुरुष दै उसके ये ही 
भूषण हैं । निसर्गनियमेसि युक्त जीवन व्यतीत करनेवाला 
ब्रह्मचारी होता हे, अतः निसगके पदार्थ ही उसका भूषण 
बढाते हैं । 
मतकाळका इतिद्वाध और भविष्यकालकी उन्नतिकी योजना 
( मतं भविष्यत्‌ च ) ये दो उसके रक्षक हें । इनके द्वारा यद्व 
सुरक्षित होता हुआ अपना प्रचारका कार्य करता हे । इसी 
तरह अमावास्या और पौर्णमासी अर्थात्‌ महिनेके BH ओर 
कृष्ण पक्ष, दिन ओर रात्री ये अहोरात्रके दो विभाग, तथा 
[ ad बिधुत ] ज्ञान और विज्ञान, सुना हुभ। उपदेश और 
उके मननश्ले प्राप्त हुआ विज्ञान ये भी उसके रक्षक अर्थात्‌ 
उसकी रक्षा करनेवाले हैं । यह ब्रह्मचारी जो उपदेश करता 
है उसका आधार “ भूत ' कालके इतिद्ासमें होता दे भौर 


अथवेवेद्का FIT भाष्य। 


[काँ० १५ 


इसका FE उपदेश श्रवण BAG श्राताभॉके मनमें अविष्य- 
कालकी बडी भारी SMG, अपनी उन्नतिकी आकांक्षा, 
उत्पन्न. होती हैं, और इनसे श्रोताओंकी क्रमसे उन्नति होती है 
ओर दिन रात्रि का कार्यक्रम, पूवे और उत्तर पक्षके कार्यक्रम 
उसके उपदेशसे निश्चित होते हें । इस तर [ श्रुत ] ज्ञान 
आर [ विश्रुत ] विज्ञानसे ae ब्रह्मचारी सबकी उन्नति 
करता है । 

मनुष्य ` मनोरथ ? करता रहता है, ये केवळ उसके “मन! 


n 


के ही “ रथ ” होते हैं। कई लोग हवामें किले बनाते हें । 


चे भा मनोरथ ही होते हैं । इसी प्रकार यह ब्रह्मचारी भी 


x 


( मनः विपथं ) मनके रथ उडाता हे, मनसे ही रथौको 
बनाकर मनसे ही उसमें बैठता है ओर aaa ही सेर करता 
हैं । इसके मनोरथके ( भातरिश्वा पवमानः च ) श्वास और 


~ ८ 


उच्छ्वास ये दो घोडे Fra पाठक प्राणायाम करते हैं वे 
जानते हैं कि, प्राणकी स्थिरतापर मनकी स्थिरता अवलंबित 
हे । क्योकि मनके घोडे प्राण हैं, अथात्‌ मनोरथ के घोडे प्राण 
हैं। ये घोडे स्थिर रहे तो ही रथ स्थिर रहता है ओर घोडे चलने 
लगे तो रथ चलता है | प्राण और मनका संबंध निल्य है 
यह गुप्त बात यहा इस अळंकारसे बतायी है । प्राणको चेचल 
रखते हुए कोई भ मनुष्य अपने मनको शान्त नहीं कर 
सकता | 

इस प्रकारके सुयोग्य ब्रह्मचारीको कीर्ति भौर यश प्राप्त 
da हे । कीर्ति और यश की कुंजी इस सदाचार में है, इख 
की योग्यतामें इसका यश है। जा अपनी योग्यता इस ब्रह्मचारी 
जैसी बनाता हे वह भी कीर्तिमान भोर यशस्वी हो जाता 
है। यद्द सब उपदेश- पाठक द्वितीय पर्याय सूक्तम देख सकते हैं। 


ब्रह्मचारीका आसन । 


ब्रह्मचारी संबत्सरभर.तपस्या करता है, वह खडा रहकर 
तपस्या करता है । उसकी ae तपस्या देखकर भन्येको कष्ट 
होते हैं । वे उसको बेठनेके लिये चोको देते हें । परंतु जिस 
चौकीपर यह ब्रह्मचारी बैठता है वह शानकी चोकी होती है । 
लकडीकी चौकी उसको पसंद नहीं है । 

ga ब्रह्मचारीके चौकीके पांव वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरत्‌ 
ये चार ऋतु हैं; अर्थात्‌ इन ऋतुओं पर यह रहता दे । बृहत्‌ 
रथन्तर भादि साम इस चौकी के फलक होते हैं । इस चोकी- 
पर गद्दी बिछायी होती है, उसके कपडेके लंबाई चोडाईके 
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पंचदश काण्डका विचार । 


तन्तु ऋग्वेद यजुवेद्‌, सामवेद और अथवेवेदके मंत्र होते हैं । 
अथात्‌ घेद्के ज्ञानकी गद्युपर यह आरूढ होता है । इस 
ज्ञानमय सिंहासनपर यह विराजमान होता हे, इस. समय सब 
देव डसके रक्षक बनते हैं कोर ने अपनी विविध शक्तियोंसे 
इसके चारो ओर आकर खडे होतेहे । 

,” जो ज्ञानके अटल आधारपर खडा होता है, उसकी ऐसी 
ही विशेष योग्यता होती है । ag उपदेश तृतीय पयीयसुक्तम 
द्विया है । 


रक्षक ऋतु और देव । 
आगे चतुर्थे पर्याय सूक्तमें कहा दै कि, wal ऋतु और उनके 
बारहो महिने उसके ( गोप्तारौ ) रक्षक होते हैं अर्थात्‌ इन 
सब सह्दितों में उसकी रक्षा हाती है| 
इसके अनंतर पञ्चम पयाय सूक्तमें कहा है कि सब दिशा 
और अन्तार्दैश।ओमें भव, शवे, पशुपति,-उम्रदेव, रुद्र, महादेव 
भोर ईशान ये सात देव अपने धनुष्यबाण हाथमें धारण करके 
इसके साथी होते हैं और इसकी रक्षा करते हैं । पाठक यहां यह 
न समझें कि ये सात देव भिन्न हें ।ये dma’ के ही नाम 
(Si ईशान ही एक देव है जिसके quad बोधक ये सात नाम 
‘Prag एक देव सबका ईश अथवा स्वामी है इसलिये 
wad)‘ gaia? कहते हैं; इसके अधीन अनंत देव हैं उन 
खब देबोंपर यह मुख्य अधिष्ठाता दोनेखे इसको “ महादेव ' 
कहते हैं । यही इश्वर सब दुष्ट और पापकर्मियोंको योग्य दण्ड 
देकर रुलाता है, इसाछिथे इसके ‘ez’ कहते हैं | पापियोंकों यही 
भयंकर * उग्र * वीरभद्र प्रतीत होता है इसके पास age 
वाशवी शक्ति रहती हे, अथवा यह सब जीवॉका पालक है 
इसलिये इसको. 'पशुपति” कहते है।यह अत्यंत गतिमान्‌ प्रचण्ड 
बेगवान्‌ होनेसे इसको “' शवे ?? ( wife गच्छति ) कहते हैं 
और सब जगत्‌को भूति भोर ऐश्वय प्रदान करता है, इसलिये 
छसको “ भव ' कहते Figs तरह ये सातौं शब्द एक ही 
देवके वाचक Crag एक देव ये सात कम करता है, 
इसलिये ये सात नाभ इसको प्राप्त होते हैं। यह सबका 
देवाधिदेव इस ब्रह्मंचारीका साथी, मित्र, रक्षक और भनुगामी 
होता 


देवोंकी सहायता । 


` आगि षष्ठ. पयौय सुक्तमें इस, .बरह्मचारोको सब देवताओंकी 


agiaat -होती .है. ऐसा . बणेन हे। भूमिके अन्दर aa 
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भूमि, अमि, औषधियां, बनस्पतियां, वृक्ष आदि सहायक होते 


हें। उध्वेमागसे सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, मेघोदक ओर agai 


सहायता होती है। उत्तम ज्ञानक्षेत्रमें ऋचा, यजु, साम और 
ब्रह्म अर्थात्‌ भथवेवेदके मन्त्र सहायक होते हैं । इतिहासकी 
बडी दिशामें इतिद्वास, पुराण, गाथा, नाराशंसी उसके अनुकूल 
होते हैं । यज्ञक्षेत्रम आहवनीय, गाईपत्य आदि यज्ञ उसकी 
सहायता करते हैं कालक्षेत्रमे ऋतु, महिने, पक्ष, अहोरात्र 
ये उसके सहायक होते हैं । आध्यात्मिक क्षेत्रमें वह भागे 
बढता है वहां ( अदिति ) मूल प्रकृति, ( दिति ) प्रकृतिकी 
विकृति, ( इन्द्राणी ) इन्द्र अथ।त्‌ आत्माकी शक्ति ( इडा ) 
वाणी आदिकी सहायता होती हैं। और इस क्षेत्रमें उसको 
ऐसा आनन्द प्राप्त होता है कि उसमें तृप्त होता हुआ यह 
( न अवत्स्यन्‌ इति भमन्यत ) यहांसे वापस न होऊंगा 
ऐसा मानता Si इतनी तह्लीनता उसमें इसको प्राप्त दोती 
है । आगे इसको सभी देव सहायता करते हैं और वह उन सब 
का प्रिय धाम बनता है । 

सप्तम पर्याय ama कहा दे कि ऐसी पूणे अवस्था प्राप्त होने 
पर उसको उत्तम श्रद्धा स्वानुभवसे प्राप्त होती हे । इसके पश्चात्‌ 
वह इस अनुभवको कभी भूलता नहीं । यहां पूण ब्रह्माबस्था 
इसको प्राप्त हुई होती दै । यह सञ्च ब्राह्मण हे । 

क्षत्रियाविभाग । 
बादिक AUST । 

क्षत्रिय भी ब्रह्मचये पालन करता है ओर उत्तम क्षत्रिय-होता 
है। इसको “राजन्य! इसलिये कहते हैं कि (सः अरज्यत) वह 
लोगोंका रंजन करता है। जनोंको प्रसन्न रखता हे । वह जनताको 
सुरक्षित रखता दै । सब प्रजाजनों की रक्षा करनेसे उसको सब 
प्रकार खानपान आदि भोग प्राप्त होते हैं और सब लोग उसके 
अनुयायी होते हैं । इतना विषय अष्टम पर्याय सूक्तमें कहा है और 
नवम पर्याय सूक्तमें आगे राजप्रकरणका ही उपदेश करते हैं- 

( सः विशः अनुव्यचलत्‌ ) बह क्षत्रिय राजा ब्रह्मचर्थ 
पालन के पश्चात्‌ राजगद्दीपर आरूढ होकर प्रजाके मतानुसार 
राज्यशासन चलाने लगा । राजा प्रजामतानुसार aa उस 


. . राजाको ( सभा ) प्रामसभा, ( समिति ) राष्ट्रीय महापरिषद, 


(सेना ) चतुरंग सैन्य और ( सुरा) Gad, धनकोश सके 
झनुकूळ होते हैं । अर्थात्‌ ओ राजा प्रजामतानुसारी नहीं होता 
उसको इनकी अनुकूलता नहीं. होती । इसका सीध। भाव यह 
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है कि प्रजाकी सभा, सेना और घनकोश इनपर राजाका अधि- 
कार नहीं हे । इसलिये ध्रजाकी प्रसन्नतासे ही इनकी अनुकू- 
लता राजाको होती है, अन्यथ! नहीं । 
वेदिक खराज्यका यह आदश हे । पू स्वराज्य इसीका 
नाम हे । जिस राज्यव्यवस्थामें प्रजाका रंजन करनेवाला राजा 
ही राजगद्दीपर रह सकता हे और प्रजाका भंजन करनेवाला 
राष्ट्रसे उतारा जाता है और जिस शासनसंस्थामें घनकोश, 
सेना और राष्ट्रमा प्रजामतके आधीन होते हैं,उस्रीको वैदिक 
स्वराज्यशासन'! कह सकते Cl इससे भिन्न अन्य शाङन आसुरी 
शासन समझना उचित है । 
इस स्थानपर 'सुरा' शब्द धनक्रोश वाचक दे। “खुर Was 
घातुसे यह शब्द ऐश्वथ और घन आदिका वाचक बनता है । “सुरा? 
शब्दका आजकल प्रसिद्ध अथ ‘az’ है, यह अर्थ यहां नहीं है । 
इस तरह क्षात्रनीतिका वर्णन इस सूत्तमें है और यह भाज- 
कलके स्वराज्यवादियों के लियर भी एक उत्पाद जनक वैदिक 
संदेश है । 
अतिथिसत्कार । 
आगे दसवें, ग्यारहवें, AA और तेरइवें इन चार पयोय 
युक्तोमें अतिथिसत्कारक। महत्वपूर्ण विषय चला है । यहां कह 
है कि frat घर अतिथि भवे, वह गृहस्थी समझे कि ( एने 
आत्मनः श्रेयांख मानयेत्‌ ) यह अपनेसे बहुत श्रेष्ठ है ओर 
इसका सत्कार करनेसे अपना परम कल्याण निःसन्देह् होगा ॥ 
अर्थात्‌ इस भावनासे भतिथिका बहुत सत्कार weet करे । 
ब्राह्मण प्रत्यक्ष बृहस्पति दै और क्षत्रिय ( आदिश्यः ) सूये भथव! 
इन्द्रकी मूर्ति है । यदि इनमे कोई किसी ग्रहस्थीके घर अतिथि 
रूपसे आवे, ता उस गृहस्थौका बडा भाग्य है ऐसा समझना 
चाहिये। अतिथि घरपर आनेपर उसका आदर सत्कार इस 
प्रकार किया जावे- 
१ (त्रास क्क अवात्सीः ) ब्रह्मचारीजी, आप कहांके रहने- 
चाले हें 2 
२ (ale उदकं ) त्रह्मचारांजी, आपके लिये यह भल 
ळाता हूं । 
३ ( तर्पयन्तु ) हे अतिथिजी, मेरे लोग आपके तृप्त करें । 
४ (Alea, यथा ते प्रियं तथा अस्तु) हे विद्वान्‌, जो आपके 
लिये प्रिय हो वद्दी बने, वही किया जायगा । 
५ ( यथा ते बशः तथा भस्तु ) जो आपको इच्छा हो वही 
होगी । 


अथवंवेद्का सुषो घभाष्य | 


[ कांड ० १५ 


६ ( यथा ते निकामः, तथा अस्तु ) जो आपकी कामना हो 
बही हो । उसौके अनुसार हम करेंगे । 

इस प्रकार प्रश्न करके और भाषण करके गृहस्थ और उसके 
घरके मनुष्य आतिथिसेवा करें। ओर उसकी सेबामें कोई न्यूनता 
न रखें। 

यदि ग्रहस्थीके aera करनेके समय भतिथि आजाय, 
अथवा अतिथि भानेपर अभिद्वोत्र करनेका समय gaia, तो 
गृहस्थ अतिथिकी aga भम्निहोत्र करे। यदि अतिथि आज्ञा 
देवे तो भक्षिदोत्र करे, उखकी णाज्ञा न ge तों न करे । यदि 
किसी गृहस्थीने आतिथिको आज्ञाके विरुद्ध हवन किया तो उसका 
बह्‌ हवन व्यर्थ होता है ॥ ( देखो पयय सूक्त १२) 

अतिथि भनेक दिन घरमै रहा, और उसकी सेबा अच्छी 
AA की गयी तो बहुत पुण्यफल प्राप्त होता है । 

यदि भ्रतियिके रूपमे कोई अज्ञानी मनुष्य भाजावे, तो भी 
उसमें आपने उपास्य देवता डी कल्पना करके ay माग sa 
देवताको BAIT SWS पनीषासे उस अतिथिको दिये wa 
इससे उपास्य देवकी पूजा होती हवै । 

यहां १३ वां पयौयखुक्त समाप्त होता है । 


अतिथिका रूप । 

(ad: ) बल स्वरूप, ( इन्रः ) शत्रुनिदेलन करनेबाला 
( वरुणः ) वरिष्ठ देव, ( सोम; ) शान्त रूप, (बिष्णु; ) 
सबेत्र भ्रमण करनेवाला, ( रुद्रः ) शत्रुओको रुळानेवाला , 
( यमः ) नियामक, प्रजाको नियममें रखनेवाळा, ( aft: ) 
तजस्वी, ( बृहस्पतिः ) ज्ञानवान्‌ , ( ईशानः ) स्वामी, 
( प्रजापतिः ) प्रजाका पालक, ( परसे-ष्ठी ) परम उण 
पदपर विराजमान होने योग्य अतिथि होता है ।. सुयोग्य 
आतिथिमें ये सब गुण होनेके कारण उसी अतिथिको ये नाम 
प्राप्त होते हैं । मानो इन सब VAS अश डस नतिथिमें 
एकत्रित होते हैं । 

यह वर्णन चतुदेशरबै पर्यायसूक्ष्तमें है, इसके अनंतर पंदरहवें 
पयोय सूक्तर्मे Sas प्राणोंका वर्णन है । इस अतिथिमें खात 
प्राण हैं, अभि, आदित्य, चन्द्र, वायु, जल, T] और प्रजा ये 
सात देवता उसके सात प्राणोमें निवास करते हैं । खात प्राण ये 
सात इन्द्रियो में रहनेवाली सात महाशक्तियां हैं। 

आगे सोछहवें पर्यायसक्तमें जतिथिके सात अपानोंका 
ara है । पोणेमासी, अष्टका, नमावास्या, श्रद्धा, दीक्षा, यश 
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और दुक्षिणा ये खातों उसके अपानोंमें रहते हैं. । मनुष्योका 
सब दुःख दूर करनेवाली शक्तिका नाम (ad दुःखं अपान- 
यति इति अपानः ) अपान है । ये सातो श्रद्धा दीक्षा आदि 
मनुष्यके दुःखोको दूर करती दें इसालिये इनका नाम यद्वां 
अपान रखा हे | 


आगे सतरदवें पयायसूक्तमेँ अतिथिका ब्यान, भूमि, 
€ 


> ७ x 

अन्तरिक्ष, यो, नक्षत्र, ऋतु, HIRAI, संवत्सर रूप हैं 
’ 3 5 a 4 

८ २ ० NAN ~ 

ऐसा वर्णन है और sed पयोयसूक्तमं अतियिकी आंखें 


~ a 


सूर्य और चन्द्र, कान आप्रि और वायु, नाक अहोरात्र, 


(२९ ) 


an A ~~ 


झार्षकपाल दिति और अदिति 
fax दै । 


और संवत्सर उसका 


त 


इस प्रकारका पूज्य ALA सत्रको नमस्कार करनेथोग्य दै । 

इस प्रकरणमें जो अतिथिका स्वरूप वर्णन किया दै ae ठीक 
प्रकार ध्यानम नहीं आता । तथापि इससे इतना ही प्रतीत होता 
है कि अतिथि सर्वे देवतारूप GAB समान परम पूज्य है । 

इस पंद्रहवें aod अतिथि सत्कारका विषय हे । ओर 
प्रत्येक गृहस्थीका यद्द धर्म होनेसे इस काण्डका विचार प्रत्येक 
गृहस्थीको करना अत्यंत आवश्यक दै । 


qaagal काण्ड समाप्त 
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हमारा विजय ! 


स्माकश्ङ्भिमस्मार्कमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं अद्मास्माकं स्वरिस्माकँ 


म 
३5स्माकै पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकै वीरा अस्मार्कम्‌ ॥ १ ॥ 
( अथवेवेद १६॥ ८ । १ ) 


a Er ता 


हमारे लिये विजय, उदय, सत्य, तेज, ज्ञान, प्रकाश, यज्ञ, पशु, प्रजाजन ओर वीर sa 
aii” हमारा सवेत्र दिग्विजय होवे । 


POD PDP EPID PD PD 4D PD DD PTD PE SD PD CPD PD HPD HTD SOD OD APD PTD OD PSP 


FEY बहने FE EP At SAN डबल EEN हले GAN PD ENN EY CAE 5:८9 EAN REY ८००३ ८७८१ GAY ८८५८) er 
CED 


FN Rr 154 AP PTD TP PD PDP PTD PD OPP OSD ७०:७० 
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षोडश काण्ड | 


इस Vara काण्डले भी विभिन्न विषयोंके मंत्र नहीं हैं,प्रायःसब काण्डका मुख्य विषय''पा गमो चनपूर्वक विजय प्राप्ति" 
हे । सब मंत्रोळा साध्य यही एक है भोर इसछिये भयवबेदके तृतीय मद्दाविभागमें इन मंत्रोका परिगणन fear हे । 
इस काण्डके ्रारंभमें 'लतिस रः शब्द है। इसका माव हे “मुक्त हुभा?। काण्डके प्रार भमें सक्त होनेळा उल्लेख 
मंगळवाचक है अर्थात इस शब्दले इस काण्डका मंगळाचरण हुआ है । 
इस काण्डमें ९ पयोयूक्त हैं, Tes चार पर्यायपूक्तोंका पक अनुवार है भोर शेव पांव qtts: दूसरा भनुवाक 
है । इस swede कुळ मत्र १०३ हैं परंतु दूसरी प्रकारकी गिनतीसे ९७ Ei अब इसके ऋषि देतत। छंद देखिये- 


सूक्त मंश्रसंख्या क्षि देषता छंद 
प्रथमोऽनुवाकः | 


१ १३ शयर्वा प्रजापतिः १, ३ द्विप. साम्नी बृहत; २, १० याजुषी त्रिप्रुप 
४ आसुरी गायत्री; ५,८ साम्नी पंक्तिः ( ५ द्विप. ); ६ 
साम्नी aged, ७ निचत्‌ विराड्‌ गायत्री;९ आसुरी पंक्ति; 
११ साम्नौ उष्णिक्‌; १२, १३ आर्चा अनुप्रुप्‌। 

२ ष्‌ ह बाक्‌ १ आखुरी अनुष्टुप;२ आसुरी उष्णिक्‌; ३ साम्नी उष्णिक्‌ 
४त्रिप. साम्नी बृहती; ५ आचा अनुष्टुप्‌; ६ निच्ृद्विर।भ्‌ 
गायत्री । 

३ ६ ब्रह्म आदिष्य १ आसुरी गायत्री; २,३ भाची अनुष्टुप्‌; ४ प्राजा. त्रिष्टुप्‌ 
५ साम्नी डष्णिक्‌; ६ द्विप. साम्नी gq १,३ साम्नी 

हर ` अनुष्टुप्‌; २ सःम्नी उष्णिक्‌; ४ त्रिप० अनुष्टुप्‌; ५ आसुरी 
गायत्री; ६ आर्ची उष्णिक्‌; ७ त्रिप. RUE गभानुष्ठुपू 


द्विती योऽनुथाकः 


५ १० यम. पुष्वप्ननाशन 9. १-६ विराडू गायत्री ( ५ प्र. भुरिक्‌) ६ प्र. स्वराज), 
१ हि, ६ दि. state गायत्री; १ त; ६ तू. द्विप. 
साम्नी बृहती । 
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| है ७ 
९७ (१०३) 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य [ mite १६ 


» उषा 


१ प्रज्ञापाति 
२ मंत्रोक्त ० 
३,४ ad: 


१-४ प्राजा नुष्टुप; ५ छाम्नी ABs; ६ निचत्‌ आची 
बृहती; ७ द्विप, areal बृद्ती, ८ आसुरी जगती; ९ 
आसुरी बृहती; १० आर्ची उष्णिक्‌; १३ त्रिप. यवम० 
गायत्री; भाचा अनुष्टप्‌ 


१ पंक्तिः; २ साम्नो HABIT; ३ आसुरी उप्णिक्‌। 
४ प्राजा ० ग.यत्री ; ५ आर्चा उष्णिक, ६, ९, 
११ साम्नी बृहती; ७ याजुषी गायत्री; ८ प्राजा० 
बृहती १० साम्नी गायत्री; १२ भुरिक्‌ प्राजा० HAST, 
१३ आसुरी eq 

प्र. १-२७ एकप, यजुर्द्राह्मा अनुष्टुपू; द्वि. १-२७ तप, 
निचुदूगायत्री; तू. १ प्राजा० गायत्री; च. १-२७ त्रिप, 
प्राजा FBG तृ. २-४, ९, १७, १९, २४ आसुरी 
जगती; तृ. ५, ७, < , १०, ११, १३, १८ आसुरी 
त्रिष्टुपु टू. ६, १२, १४-१६, २०- २३, २७ A 
सुरी पंक्तिः; तृ. २५, २६ आसुरी बृहती | 

१ आच अनुष्ठुप्‌; २ भाची उष्णिक्‌; ३ साम्नी पक्तिः; 
४ परोष्णिक्‌ । 


इस काण्डमें एक सूक्तके ही ९ पर्यायस्‌ $7 होनेके कारण काण्डक अन्तर्ते ही सब. मंत्रेका इकड! विच!र करेंगे । 
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पोडश काण्डम्‌ 


AAS 


७ FAS UN FEY Fuh CRN << ETN “>. << << AE CH १7००० Rh चन” ७ 


>$ जडे ~ ~ “ 4 
| दुःखमोचन ओर विजयप्राप्ति। { 


| र 
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(१) 
आतिंसष्टो अपां वुंषभो5तिसृष्टा अग्रयों दिव्याः ॥ १॥ 
रुजन्‌ प॑रिरुजन्‌ मुणन्‌ प्रमृणन्‌ ॥ २ ॥ 
म्रोको HAE खने। निर्दाह आत्मदूषिस्तनदू षि! ॥ ३ ॥ 
इदं तमाति सृजामि तं माभ्यव॑निक्षि ॥४॥ 
तेन तमभ्यर्तिसजामो योडेस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं feng: ॥ ५ ॥ 


Peg [१] [eat gaa: भतिसृष्ट: ] जलोंकी वर्षा करनेवाला मुकत हुआ, [ दिव्या: waa: afeger: | दिव्य 
अग्नि मुक्त किये गये ॥ १॥ [ रुजन्‌ परिरुजन्‌ ] तोडता हुआ, सब Aaa फोडता हुआ, [ मृणन्‌ प्रमृणन्‌ ] मारता हुआ 
आर नाश करता हुआ ॥ २ ॥ [ Ma: खनः | घातक और खोदनेवाले [ निर्दाहः ] दाद करनेवाले [ मनो-हा ] मनका 
नाश करनेवाले [ जात्मदूषिः ] आत्माको दूषण देनेवाले और [ तनू-दूषिः ] घरीरको दूषित. करनेवाले ॥ ३ ॥ [ इदं तं 
भतिलुजामि ] ga भोर उथ age मैं: दूर करता हूं [ त मा अभ्बवनक्षि ] saa मैं कदापि पुनः प्राम न होऊ ॥ ४ ॥ 
[यः अस्मान्‌ द्वेष्टि ] जो हमारा Fa करता हे भोर [ये व्यं द्विष्मः] जिसका हम द्वेष करते हैं, [ लं तेन आभि अति 
सञ्जाम१] उसको उसके Tel हम दूर करते हृ usu [ अपा अग्रं भाते ] तू जलोका अप्रभाग दो [वः agg भनिभवसेजामि] 
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| (६) अथववेद्का सुबोध भाष्य [ काण्ड १६ 
| 'अपामग्र॑मसि समुद्रं वोऽभ्यब॑सुजामि ॥ ६॥ 
| योडैप्स्ब१भ्रिरति त सुजामि म्रोकं खाने त॑नूदूर्षिम्‌ ॥७॥ 
। यो व॑ आपोऽग्निरांबिवेश स एष यद्‌ वों घोरं तदेतत्‌ ॥८॥ 
| इन्द्र॑स्य व इन्द्रियेणाभि पिंश्वेत्‌ ॥ ९ ॥ अरिप्रा आपो अर्प रिप्रमस्पत्‌ ॥१०॥ 
| प्रास्मदेनों वहन्तु प्र दुष्वप्न्य वहन्तु ॥११॥ 
| शिवेन मा चक्षुषा पश्यताप। शिवयां तन्वोप स्पृशत त्वचं मे ॥१२॥ 
श्िवानग्रीनपसुपदों हवामहे मायैं क्षत्र वचे आ ध॑त्त देवी! ॥१३॥ 

(२) 
नि्डरमण्य ऊजो मधुमती वाक्‌ ॥ १ ॥ मधुमती स्थ॒ मधुमती वाच॑रुदेयस्‌ ॥ २ ॥ 
पहतो म गोपा उपहूतो गोपीथः ॥ ३ ॥ 
सश्रतो कणे भद्रश्रतों कर्णो भद्रं शोकै श्रयासम्‌ nea 
सुर्श्रतिश्न मोरपश्रतिश्च मा हासिष्टां सौपर्ण चक्षरजंस्रं ज्योति: ॥ ५ ॥ 
|| ऋषीणां प्रस्तरो]$सि नमोऽस्तु देवाय प्रस्तराय ॥६॥ 


तुम्दें समुद्रके प्रति में छोड देता हूं ॥ ६॥ [ यः अप्खु भझि; ] जो जलोंमें ah हवै [ तं भति सजामि] sad म मुक्‍त 
करता हूं । [ त्रोक खाने तनूदूषि ] घातक खादक भोर शरीरको दूषित करनवालेको दुर करता हूं ॥७॥ [ यःभझ्षिः arg 
झ।विवेश ] जो अध भाप जलेंके प्रति प्रविष्ट हुआ है [सः एषः] वह यह है, [ यत्‌ व: घोरं तत्‌ एतत्‌ ] जो आपके 
लिये भयंकर है वह यह है ॥ ८ ॥ [ इन्द्रस्य इंद्रियेण वः अभिषिञ्चेत्‌ ] इन्द्रके इंद्रिये आपका भभिषेक किया जावे ॥ ९ ॥ 
[ भरिप्राः आपः ] निर्दोष जल हैं ag [ wena रिप्रं भप ] caw मल दूर करे ॥ १०॥ [ अस्मत्‌ एनः प्रवहन्तु ] हमत्र पाप 
(र करे तथा [ दुप्बन्यं प्र बहन्तु ] दुष्ट tans हेतुको भी दूर करे ॥११॥ हे [ आपः ] जले] [ मा शिवेन aaa पश्यत ] 
मुझे कल्याणकारी ied देखो, [ मे त्वचं शिवया तन्वा उपस्पृत ] मेरी त्वचाको अपनी शुभ aqa स्पश करो ॥ १२ 0 
[ अप्घुषदः शिवान्‌ ama हवामद्दे ] जळते रहनेवाले शुभकारी अ दम बुलाते हैं, [ देवी; ] दे दिव्य जलो [ मथि 
क्षत्र वचः भाघत्त ] मुझमें क्षात्र बल ओर तेज धारण करों ॥ १३॥ 
[२] [ दुः भमैण्यः निः ] दुर्गति दूर हो, [ ऊर्जा मधुमती वाकू ] बलघाली मीठी वाणी हो ॥ १ ॥ बाणं, 
[ मधुमती स्थ. ] मीठी हो, [ मधुमती वाच उदेयं ] माठा भाषण बोलं ॥२॥ [मे गोवा उपहूतः ] मेरा गोपालक 
-इंद्रियप/]लक--बुलाया गया, [ गोपीथः डपहूतः ] वणीका रक्षक, गोरक्षक अथवा इंद्रियरक्षक बुलाया हे ॥ ३ ॥ [ सु- श्रुतो 
कणां ] मेरे दोनो कान उत्तम ज्ञान सुननेवाले हों, [ AAA! कणां ] कल्याण वचन सुननेवाले मेरे कान हों, [ ax 'छोकं 
श्वयासँ ] कल्याणमयी प्रशंसा में सुना seu ॥ ४॥ [ gate: च उपश्चतिः च ] उत्तम श्रवणंशक्ति और दूरस सुननेढी 
शक्ति [ मा मा हासिष्ठ। ] मुझे बदापि न छोडे । [ सोपणे ज्योति: ag: | गरुडके समान तेजस्वी दृष्टि मेरे पास [ ane ] 
सदा रदे ॥ ५ ॥ [ ऋषीणां प्ररतरः अति ] तू ऋषियोंका प्रस्तर दै, [ देवाय प्रस्तराय नमः अस्तु ] देव €प प्रस्तरवो 
नमस्कार दो ॥ ६॥ | 
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पयाय सुक्त २-४ ] 2 दुःखमाचन ओर विजयप्राप्ति ८७) 
(२) 
ane chat aul संमानानों भूयासम्‌ ॥ १॥ 
-रुजश्चं मा वेनश्च मा हासिष्टां मुंघों च॑ मा विधमों च मा हासिष्टाम्‌ ॥ २॥ 
Sah मा चमसश्च मा हासिष्टां घर्ती च मा धरुण॑श्र मा हासिष्टाम्‌ ॥ ३॥ 
विमोकश्चं माद्रेपविश्च मा हासिष्टामाद्रेदानुश्च मा मातारश्वां च मा हसिष्टाम्‌ ॥ ४ ॥ 
बृहस्पतिम आत्मा नमणा नाम॒ हृदय! | ॥ ५ || 
असंतापं मे हृदयमर्वी गव्यूति; समुद्रो अस्मि विधमेणा. ॥ ६ ॥ 
(४) 
नाभिंरइं रयीणां नाभिंः समानानाँ भूयासम्‌ ॥ १॥ 
स्वासद॑सि सषा असतो मर्त्येष्वा ॥ २॥ 
मा मां प्राणो हांसीन्यो अंपानो|ऽबहाय परां गात्‌ | ॥३॥ 
सर्यो माह Teale: पृथिव्या वायुरन्तरिक्षाद्‌ यमो म॑नुष्ये[ VT सरस्वती पार्थेवेभ्यः।। ४ ।। 
प्राणांपानो मा at हासिष्ट मा जने प्र मेंषि ॥५॥ 


[ ३] [ रयीणां भहु मूर्धा भूयासं ] धनेंक। में मस्तकके समान ऊंचा स्वामी बनू । तथा [ समानानां मूर्भा भूयासं ] 
समाने में में मुखिया बन ॥ १॥[ रुजः च वेनः च मा मा हासिष्टां ] तेज ओर कान्ति मुझे न छोडें, [ मूर्घा च विधर्भा 
च मा मा हासिष्टां ] सिर ओर विशेष ad मुझे न छोडे ॥ २॥ [ उखः च चमसः च मा मा हासिष्टां ] पकनिके पात्र 
और aaa ga न छोडें। [ घतो च धरुणः च मा मा द्वासिष्टां ] धारक और आधार देनेवाला मुझे न छोडे ॥ ३।। 
[ विमोकः च आद्रेपविः च मा मा हासिष्टो ] मुक्त करनेवाला और गाला श्न मुझे न छोडे । [ आद्रदानुः च मातरिश्वा च 
मा मा हासिष्टां ] जल देनेवाला और वायु मुझे न छोडें ॥ ४॥ [ बृहस्पतिः मे आत्मा ] मेरा भरमा ज्ञानवाला भोर 
[-नमणाः नाम हृद्य: ] मनुष्योमें ममन करनेवाला हृदयमें रहनेवाला है ॥ ५ ॥ [मे हृदय अ संतापं ] मेरा हृदय संतापरह्ित 
हो । [ गव्यूतिः gat | मेरे गौवाकी युती बड! हो । [ विधमेणाः समुद्रः अस्मि ] विशेष waa में समुद्रके समान हूं ॥६॥ 


[४ ] [ भद्दं रयीणां नाभिः ] में धनोंका केन्द्र और [ समानानां नाभि! भूयासं ] समानोंका भी केन्द्र बनू ॥ १ ॥ 
[ मर्त्येषु अमृतः ] मर्म भमर [ सु-आसत्‌ ] उत्तम रीतिम्रे बैठनेवाला भौर [ सु-डषा ] उत्तम तेजवाला तू भामा 
[ भलि ] हो ॥ २॥ [ प्राणः मां मा दासीत्‌ ] मुझ न छोडे। [ अपानः अवहाय मा परा गात्‌ ] अपान भो छोडकर दूर 
न चला जावे ।। ३॥ [ सूयः अहः मा पात्‌ ] सूये दिनमें' मेरी रक्षा करे, [ अभिः gem: ] भमि पृथ्वीसे [ वायु; 
अन्तरिक्षात्‌ ? वायु अन्तरिक्षसे [ यमः गनुष्येभ्यः ] यम मनुष्योंसे ओर [ सरस्वती पार्थिवेभ्यः ] सरस्वती शीषे उत्पन्न 
पदार्थोसे मेरी रक्षा करे ॥ ४ ॥ [ प्राणापानो मा मा हासिष्डां ] प्राण और भपान सुक्त छोडे, [ जने मा प्रभेषि ] मनुष्योमें 
घातक न हो॥ ५॥ हे [ आप; ] जलो | [ अद्य स्वरित ] आज कल्याण हो, [ उषसः दोषसः च ] दिनों भोर 
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(+) अथवबबेदका Wala भाष्य [ क” १६ 
(I SSE Te < cs 0 
स्वरत्य9 द्योपसों दोषसंश्च AI आपः सर्वेगणो अशीय ॥६॥ 
शक्‍वरी स्थ प॒शवो मोप स्थेपुमित्रावरुणो मे प्राणापानाबामेर्मे दक्ष दधातु ॥७॥ 
(५) 
विद्य तं स्वप्न जनित्रं mals पुत्रो[ सि यमस्य करण ॥ १॥ 
अन्त॑कोऽसि मृत्युरासि ॥ २॥ 
तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स न॑ः स्वप्न दुष्वप्न्यात्‌ पाहि ॥ ३ ॥ 
विद्म ते स्वप्न जनित्रं निक्रेत्या! पुत्रो|ऽ सि यमस्य करण; ।० ।० ॥ ४ ॥ 
विद्य तें स्वम जनित्रमभूंत्या! Tis सि यमस्य करण; | ०।० ।! ५॥ 
विद्य ते ean जनित्रं निभूत्याः sais सि य॒मस्य॒ करणः ॥६॥ 
विद्य तै an जनित्रं पराभूस्याः Tis सि यमस्य॒ करण: | ०।० ॥७॥ 
विद्य तें an aaa देवजामीनां पृत्रो|ऽ सि य॒मस्य॒ करंणः ॥ ८ ॥ अन्तकोऽसि 
मृत्युरॉसे । ९ || तं त्वां स्वप्न तथा सं a स न; स्वम दुष्वप्न्यांत्‌ पाहि ॥१०॥ 
(६) 


अजेष्ाद्यासनामाद्याभूमानांगसो वयम्‌ ॥१॥ SH यस्माद्‌ दुष्वप्न्यादभष्माप तदुच्छतु॥ २ ॥ 


uaa [ सब: सबाणः ] सब ओर सब गणोंसे युक्त होकर [ भशीय ] सुख प्राप्त करूं ॥ ६ ॥ [ शक्वरी} स्थ ] भाप 
सामरथ्यवान हो, [ ema: मा उपस्थेषुः ] पशु मेरे पास रहें, ( मित्राबरुणो मे प्राणापानों ) मित्र और बरुण मुझे प्राण और 
अपान तथा । अप्निः मे दक्ष Zag ) अमि मुझे बल धारण करे ॥ ७ ॥ 

०५] (सम | ते जनित्र विद्य ) हे स्वप्न ! तेरी उत्पत्तिका हेतु इमे पता द | तू ( ग्राह्याः पुत्र: अथि ) तू व्याधी- 
का पुत्र है और ( यमस्य करणः ) यमका साधन हैं ॥ १ ॥ तू ( अन्तकः असि ) अन्त करनेवाला है और तू ( weg: भसे ) 
मयु है ॥ २ ॥हे स्वप्न ! ( तं त्वा तथा सं विद्य ) उस qual बसा हम जानते हैं । हे ean: ! ( सः नः दुष्वप्न्यात्‌ पाहि ) 
ag तू हमें दुष्ट स्वप्रसे बचा ॥ ३॥ ˆ ( can ते जनित्र विद्या ) हे स्वप्न तेरी उत्पतिका हेतु हमें पता हे तू ( नि-ऋत्या: पुत्रः 
असि ) दुर्गतिका पुत्र दै और ( यमस्य० ) यमका छाधन Be ॥ ४ ॥ 

स्वप्रका हेतु इम जानते हैं तू ( अभूत्याः घुत्रः० ) अभूतिका पुत्र दे ० ॥ ५ 0 तू ( निभूस्या; gare ) निर्धन- 
ताका पुत्र है०॥ ६ ॥ तू ( पराभूत्याः Garo ) पराभवका पुत्र है ० ॥ ७॥ तू ( देवजामीनां ga: ) इंद्रियविकृतियोक। पुत्र 
है० ॥ ८ ॥ ( अन्तकः असि मृश्यु: असि ) त्‌ भन्तक भोर मृत्यु है ॥ ९ ॥ (स्वप्न, ठं त्वा ठथा सं विद्य ) हे स्वप्न, डस 

तक्ष को बैसा हम जानते हैं ( सः नः दुष्तप्त्यात्‌ पाहि ) वह तू इमका दुष्ट स्वप्नसे बचा ॥ १० ॥ 
F [६] ( अद्य झजेद्म ) आज gaa विज” प्राप्त किवा हे ( अद्य असनाम ) हमने प्राप्तन्यको प्राप्त किया हे ( ae अना- 
गसः भभूम ) इम निष्पाप हुए हैं ॥ १॥ दे ( उषः ) उषः काल ! दम ( यस्मात्‌ दुष्वप्न्यात्‌ ण भष्म) fae दुष्टस्वप्नसे हमे 
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पर्याय arn ६-७] दुखःमोचन और विजयप्राप्ति (९९). 
ख्य 
द्विषते तत्‌ परा बह शपते तत्‌ परा वह ॥३॥ 
ये द्विष्मो ay नो द्वेष्टि तस्मा एनद्‌ गमयामः ॥ ४ ॥ 
उषा ठेवी वाचा संविदाना वाग्‌ देव्यु १ पसां संविदाना ॥ ५ ॥ 
उषस्पतिबीचस्पतिंना संविदानो वाचस्पतिरुपस्पतिंना संतदानः ॥ ६॥ 
तेऽ झुष्मे परां वहन्त्व॒रायांन्‌ TMA: सदान्वाः ॥ ७ ॥ 
कुम्भीका दुषीका! पीयकान्‌ । ८ ॥ जाग्रदष्वप्न्यं स्वमेदुष्वप्न्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
अनांगमिष्यतो anit: संकल्पानमुच्या दुहः Waly ॥ १० ॥ 
तदुमुष्मा अग्ने देवाः परा वहन्तु बध्रियथासद्‌ विथुरो न arg: ॥ ११ ॥ 
(७) 


aia विध्याम्यमंत्येन विष्यामि Alaa विष्यामि पराभत्यैन विष्यामि ग्राह्मैनं बिध्याप्रि 
तर्मसैन विष्यामि ॥ १ ॥ देवानामेन घोरेः करे! प्रेषेर॑भिप्रेष्यांमि ।। २।। वैश्वानरस्यैन 
द््योरपिं दधामि ॥ ३ ॥ एवानेवाव सा गरत्‌ ॥ ४ ॥ यो दै स्मान्‌ द्वेष्टि तमात्मा छेष्ट 


भय होता है, ( तत्‌ अप उच्छतु ) वह हमसे दूर होवे ॥२॥ ( तत्‌ द्विषते परा बह ) वह देषीके लिये दुर ले जा (तत्‌ शपत 
परा बह ) बह शाप देनेवालेके छिये दूर ले जा॥ ३॥ ( यं द्विष्मः ) जिसका हम सब द्वेष करते हें और ( यत्‌ च नः 
द्वेष्टि जो हम सबका द्वेष करता है, ( तस्मै एनत्‌ गमयामः ) उसके पास इम इसको ले जाते हैं ॥ ४ ॥| (वषा देवी वाचा 
संविदाना ) उषा देवी वाणोसे संमिलित हो और ( वाक्‌ देवी उषसा संविदाना ) वाक देवी उषा देवीस संमिलित हो ।! ५॥ 

( डषस्पतिः वाचस्पतिना संविदानः ) उषाका पति वाणीके पतिके साथ मिलित हो, और ( वाचस्पतिः उषस्पतिना 
संविदानः ) वाणीका पति उषाके साथ मिले ॥ ६॥ (ते अरायान्‌ दुर्णाम्नः सदान्वाः ) वे निर्धनता दुष्टनामवाले कष्ट और 
अन्य णापातियां ( अनुष्मै परा वहन्तु ) उस TAS पास ले जावें॥ ७॥ ( कुम्भीकाः दूषीकाः पीयकान्‌ ) घटके समान 
बढनेवाले. उद्ररोगो, शरीरमें दोष उत्पन्न Saas रोगों और प्राणघातक रोगको ॥ ८ ॥ तथा ( जाग्रत्‌ graced ) 
जाप्रातिके समय आनेवाला दुष्ट स्वप्न, और ( स्वप्ने दुष्वप्स्यं ) स्वप्न के समय आनेवाला दुष्ट स्वप्न US ॥ 


( जनागमिष्यतः घरान्‌ ) न प्राप्त होनेवाळ श्रेष्ठ पदार्थ, ( भवित्त; संरुल्पान्‌ ) दरिद्रताके संकल्प, ( असुय्याः दुहः 
पाझान्‌ ) न छूटनेवाळे दुद्दकि पाशोंको ॥ १० ॥ दे अग्ने | उन सब विपत्तियोको ( तत्‌ भमुष्म ) शञ्जुके पास 
(war परा वहन्तु ) सब देव ले चलें। ( यथा) ai वह aq ( aim ) निबैल, ( विधुरः) ब्यथायुक्त और 
( साधुः न असत्‌) धुरा हावे ॥ ११ ॥ 

( ७ ) ( तेन एनं विध्यामि ) उससे इसका वेध करता हूं, ( wer, निभूत्या, ग्राह्मा, एनं विध्याम ) दुगेति 
दारिद्य और ims gest विद्ध करता हूँ। ( पराभूत्या० ) पराभवस इसको पीडित करता हूँ ( तमसा एन विध्यामि ) 
अशानसे इसको विद्ध करता हूँ ॥ १ ॥ ( देवानां घोरैः He: प्रेषेः ) देवोके घोर कूर दुःखोंसे ( एने अभिमेष्यामि ) case 
दुःखी करता हूं ॥ २॥ ( चैश्वानरस्य Feat: एनं अपि दधामि ) वैश्वानरकी दाढ़ामे इसको घर देता हूं ॥३॥ (सा 
एवं भनेव ) वह. आपत्ति इस रीतिसे वा अन्य रीतिसे इस शत्रुको wa गरत्‌ ) निगल जाय ॥ ४॥ ( यः अस्मानू- 

२ ( भ. सु. भा. कां. १६ ) 
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(१०) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य [ कां० १६ 
यं वय द्विष्मः स आत्मानं द्वेष्टु | ॥ ५॥ 
नि्रिषन्तं दिवो निः पंथिव्या निरन्तारिक्षाद्‌ भजाम ॥ ६ ॥ सुया'मंश्चाक्षुष ॥ ७ ॥ 
इदमहमामष्यायणेरेप्रष्या! GA दष्वप्न्य मजे ॥ ८ ॥ 
यदृदोअंदो अभ्यगच्छन्‌ यद्‌ दोषा यत्‌ पूवा रात्रिम ॥९॥ 
यज्जाग्रद्‌ यत्‌ सुप्तो यद्‌ दिवा यन्नक्त॑म्‌ ॥ १०॥ 
यदईरहराभेगच्छांमि तस्मांदेनमबं दये ॥११॥ 
तं जहि तेनं मन्दस्व तस्यं पष्टीरपिं णा ॥ १३ ॥ 
स मा जीवीत त प्राणो जद्दातु ॥ १३ ॥ 

(८) 
जितमस्माकप्रुङ्धिक्षमस्माकंमतमस्माकं तेजोऽस्माकं बह्मास्माक zal रस्माकै यज्ञोई5 
स्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ “eu 
तस्मांदमुं निभेजामोऽमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसो य! ॥२॥ 
स ग्राह्याः पाशान्मा मोचि ॥ ३॥ 
तस्येदं AACA? प्राणमायुनिं वेंश्यामी दभेनमधराञ्चं पादयामि ॥४॥ 


दृष्टि) जो हमारा द्वेष करता हे (त भात्मा RY) उसका आत्मा द्वेष करे । ( ये वयं द्विष्म; ) जिसका हम द्वेष करते हैँ 
सः नात्मान द्वेष्टु ) वह अपने आत्माका द्वेष करे ॥ ५॥ 

( द्विषन्तं ) द्वेष करनेवालेका ( दिवः अन्तरिक्षात्‌ एथिब्या; ) धलोक, wate आर पृथिवीक्रे ऊपरखे (नि; 
awa: ) सामना करते हैं ॥ ६ ॥ हे ( सुयामन्‌ चाक्षुष ) उत्तम नियामक निरीक्षक | ॥ ७ ॥ ( इदं भहं ) यह में 
४ झमुष्यायणे अमुष्या; पुत्रे ) इस MAS इसके पुत्रमें ( दुष्वप्न्यं खुजे ) दुष्ट स्वप्न भेजता हूं ॥ ८ ॥ ( यत्‌ जदृः अद्‌ः ) 

जो यह दोष ( क्षभिगच्छन्‌ ) भै उसमें प्राप्त करता हूं: ( यत्‌ दोषा यत्‌ पूर्वा रात्रि ) जो रात्रीमें अथवा पूर्व रात्री में ॥९॥ 
€ यत्‌ जाग्रत्‌) जो जागत दुए, ( यत्‌ सुप्तः ) जो सोये हुए ( यत्‌ दिवा यत्‌ नक्ष्तं ) जो दिनमें और जा रात्रीस ।। १० ॥ 
| यत्‌ wg: भद्दं भभिगच्छाभे ) जो प्रतिदिन में देखता हूं ( तस्मात्‌ एन अव दये ) उस दोषके कारण में उसको मारता 
¦ ॥ ११ ॥ (तं जद्दि ) उसको मार दे, ( तेन मन्दस्व ) sas साथ चल, ( तस्य पुष्टी: अपि FONE ) उसकी पसलियां 
नोड दे ॥ १२ ॥ (स मा जीवीत्‌ ) वह न जीवे, (त प्राण; जद्दातु ) उसको प्राण छोड देवे ॥ १३ ॥ 

[ ८ ] ( wens जितं ) हमारा विजय हो, ( अस्माकं उद्धिन्नं ) हमारा उदय हो, ( अस्माकं ऋतं ) हंमार। सत्य हो 
{ श्षस्माक तेजः ) इमारा तेज बढे, ( भस्माक ब्रह्म ) हमारा Ms बढे, ( अस्माकं स्वः ) हमारा आत्मप्रकाश बढे, ( अस्माकं 
यज्ञ; ) हमारा यज्ञ सफल हो , ( अस्माक पशवः ) हमारे पास पशु हा, ( अस्माकं प्रजा; ) हमारी प्रजा-संतान-बढे, ( अ- 
wie वीराः ) हमारे अन्दर वीर हो ॥ १ ॥ 

( तस्मात्‌ ag नि्भजामः ) इस अपराधके कारण हम उस्र UAW इमळा चढाते हैं ( ay अमुष्यायणे अमुष्याः. पुत्र 
war यः ) जो इस गोत्रक! इसका पुत्र हमारा शत्रु है ॥.२ ॥ ( सः ग्राह्याः पाशात्‌ मा मोचि) az रोगके पाशेंसे न छूटे॥ १॥ 
£ तस्य इदं वचः तेजः प्राण भायुः निवेष्टयामि ) उसका यह तेज बल प्राण और आयुको में घरता हूं और ( इदं एने भघ- 
ned पादयामि ) यह में इसको नीचे गिराता हूं ॥ ४ ॥ ono ( सः Pekan पाशात्‌ मा मोचि ) वह दुयैतिके wale नः 
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९ 
पयाय सक्त ८] दुःख मोचन और चिजयप्राति 


जितम्‌ ०।०। स FAI: पाशान्मा मोचि ।० 
जितम्‌ ०।०। सोऽभूत्याः पाञ्चान्मा मोचि fo 
जितम्‌ ०।०। स निर्भूत्याः पाशान्मा मोचि |» 
जितस्‌०।०। स पराभूत्याः पाज्ञान्मा मोचि ।० 
जितम्‌ ०।०। स देवजामीनां पाशान्मा मोचि ।० 
जितम्‌ ०।०। स बृहस्पते? पाशान्मा मोंचि ।० 
जितम्‌ ०।०। स प्रजापतेः पाश्चान्मा ATA to 
जितस्‌ ०।०। स ऋषीणां पाशान्मा मोचि ।० 
जितम्‌ ०।०। स आर्पियाणां पाश्चान्मा मोचि ।० 
जितम्‌०।०। सोऽङ्गिरसां पाशान्मा मोचि ।० 
जितम्‌ ०।०। स आह्िरसानां पाशान्मा मोचि to 
जितम्‌०।०। सोऽ्थवेणां पाश्चान्मा मोचि ।० 
जितम्‌०।०। स आधर्वणानां पाशान्मा मोचि ।० 
जितम्‌ ०।०। स वनस्पतीनां पाशान्मा मोचि ।० 
जितम्‌ ०।०। स वानस्पत्यानां पाशान्मा मोचि ।० 
जितम्‌०।०। स तूनां पाशान्मा मोचि ।० 
जितम्‌०।०। स आतेवानां पाशान्मा मोचि ।० 
जितम्‌०।०। स मासांनां पाशान्मा मोचि ।० 
'जितम्‌०।०। As धेमासानां पाशान्मा मोचि ।० 
जितम्‌०।०। सो होरात्रयोः पाश्चान्मा मेचि ।० 
जितम्‌ ०।०। Asal: संयतो? पाशान्मा मोचि ।० 
जितम्‌ ०।१। स द्यावापृथिव्यो? पाशान्मा माचि Lo 
जितम्‌०।०। स इन्द्राग्न्यो। पाश्चान्मा मोचि ।० 
जितम्‌ ०।०। स मित्रावरुणयो? पाञचान्प्रा माचि ।० 
जितम्‌०।०। स राज्ञो वरुणस्य पाञ्चान्मा मोचे ।० 


$ (CCN 


॥ ५ ! 
॥ ६ । 
॥ ७ ft 
॥८॥ 
Ney 
॥१०॥ 
Wee 
Neat: 
॥१३॥ 
॥१४।! 
॥१५॥) 
Wea 
॥१७।! 
॥१८॥ 
Nes 
।।२०।। 
।।२१। 
॥२२।। 
॥२३॥! 
॥२४॥! 
॥२५॥ 
॥२६॥ 
॥२७॥। 
॥२८॥। 
॥२९॥ 


छूटने पावे ॥० ॥ ५॥ ० ॥ ० (सः wa पाशात्‌ मा मोचि) वह दारिद्यके पाशोप्त न छूटे) ० ७ ६॥ ०॥ ० 
( सः निभूत्याः चाश्चात्‌ मा मोचि ) वह दुरवस्याक पाशसे न छूटे ॥ ०॥ ७॥ ०॥ ० ( सः पराभूरयाः पाशात्‌ 
मा मोचि) बह परामवके पाशसे नछूटे ०॥ ८॥ ०॥ ० | स; देवजामीनों पाशात्‌ मा मोचि ] वह इंद्रिय दोषोः 
Uma न छूटे ०॥९॥०।०॥ ( सः बुहस्पतेः ` '` प्रजापतेः `` ` कऋषीथां `` ` आर्षेयाणां `` ` नागरं ` `` आंगिरसानः 


® 
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( १२ ) अथवंबदका सुबोध भाष्य | [ काण्ड १६ 


जितमस्माकमद्धिज्ममस्माकमृतमस्माक तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं यज्ञा 5$स्माक 


पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ ॥३०॥ 
तस्मादमुं निभेजामोऽमुमांमुष्यायणममुर्ष्याः पृत्रमसी य! ॥३१॥ 
स मृत्योः पड्वीशात्‌ पाशान्मा मोंचि TERT 
तस्यद वचेस्तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि ॥३३॥ 
८०) 
जितमस्माक मुङ्िन्नमस्मार्कमम्य।ष्ठां विश्वाः प॒तना अरातीः ॥ है ॥ 
तदग्निराह तदु सोमं आह पृषा मां थात्‌ सुकृतस्यं लोके ॥२॥ 
अग॑न्म॒ स्व); स्वरिगन्म सं स्रयेस्य ज्योतिंपागन्म ॥३॥ 
वस्याभूर्याय वसुमान्‌ यज्ञा वसु वंशिषीय वसुमान्‌ भूयासं वसु माये Be ॥४॥ 


इति द्वितीयोऽनुवाकः | 
इति षोडशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
---अथवणां `-` आथर्वणानां -''वनस्पतीनां `` वानस्पत्यानां `` ऋतूनां `` लातवानां **' मासानां ""' अचैमासानो ... 
अद्दोर!त्रथोः ---भहः संयतः `` `द्य/वाएथिव्योः `` ` इन्द्राग्न्योः *°` मित्रावरुणयोः ``" वर्णस्य राजः `` ` मृर्योः एड्वीश्चात्‌ मा 
मोचि )।। १०-३२ ॥ वह बृहस्पती, प्रजापति, ऋषि, ऋषियोंसे उत्पन्न, आंगेरस, entrada उत्पन, अथश, अथबासे 
उत्पन्न, वनरपंति, बनस्पतिये'से उत्पन्न, ऋतु, ऋतुभासे उत्पन्न, महीने, aaa, wea, दिन; यु, पथिबी, इन्द्र, अभि’ 
मित्र, वरुण, राजा FET ओर BAB पाशोंसे न बचे ॥. १०-३२ ॥ [ तस्य x वचः ० ] उसक। यह तेज, कान्ति, प्राण 
आयु आदिको भें घरता हूं और उसको नीचे गिर।ता हूं. ।। ३३ ॥ 

[ ५ ] ( मस्मारं जितं ) हमारा विजय हो ( अस्माक TRE) हमारा उदय हो, ( विश्वाः gaan: weed: ) सब 
शत्रसनाका निरोध किया हे ॥ १ ॥ ( ates तत्‌ भाइ ) अग्निने यह कहा है, ( सोम: उ तत्‌ आह ) Glad यह कहा है। 
( पूषा सुकृतस्य लोके मा थात्‌ ) पूषा मुझे पुण्य लोऊमें धारण करे ॥ २ ॥ दम ( स्वः भगन्म ) आत्माडी ज्योतिको प्राप्त 
होते हैं, { स्वः भगन्म ) इम अपने तेजको प्राप्त होते हैं । ( सूर्यस्य ज्योतिषा सं भगन्म ) सूपरकी ज्योति हम संयुक्त 
होते हें ॥ ३ ॥ ( वस्यः भूयाय ) ऐश्वयकी वृद्धिक लिये ( वसुमान्‌ भूयासँ ), धनयुक्त होऊं ( वसुमान्‌ ag: ) Yad यश 
ही है ( वसु वशिषीय ) wad प्राप्त वरू | ( मयि वसु Bie) मुझमें धन थी धारणां कर ॥ ४ ॥। 


षोडश काण्ड समाप्त । 
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(. १२ ) 


विजय की प्राप्ति । 


RAB मनुष्यको अपने विजयके लिये यत्न वरना चाहिये। 
छेःटेखे छोटा बालक भी अपना पराभव सह नहीं सकता, परा- 
भवकी आशंका होगयी तो बालक भी रोता है, पीटता है और 
पराभवसे दूर भागनेकी चेष्टा करता हे । इसी तरह मनुष्यके 
अन्दर भी पराभवका श्‍व,गत करने वी इच्छा नई | होती । सदा 
अपना विजय हो, अपना यश बेढ, अपनी कीर्ति दिगन्तमें 
फैल, यही इच्छा मनुष्य करता रहता है। अतः मनुष्यकों 
यह बिजय कैसे प्राप्त हो इसका विचार करना चाहिये | इस 
बिजय सूक्तके ९ पर्यायसूक्तोमें विजयप्राप्तिकरे लिये आवश्यक 
तत्त्वाका विचार किया हे । अतः भवना विजय चाइनेवाले 
पाठक इसका मनन करें और लाभ उठाव । 


| विजयके प्रकार 

बिज्ञयके बहुत प्रकार हैं । एक आध्यात्मिक क्षेत्रम विजय 
है, दूसरा भाधिमोतिक क्षेत्रका विजय है और तीसरा आधि 
दैविक क्षेत्रकै संबंधका बिजय है । ये मुख्यतः तीन प्रकारके 
बिजय हैं | तथापि इस प्रत्यक BAS विजयोंके भी अनेक प्रकार 
हे, उन सबका विचार यहां नहीं किया जासकता, तथापि 
सुबोधताकै लिये उनका थोडासा स्वहर बताया ज्ञाता है । 


आध्यात्मिक विजय । 

आध्यात्मिक क्षेत्रमै शरीर इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि, अहंकार 
चित्त, काम, आत्मा, प्रक्कीत और सब प्रकारकी विकृति भादि 
का संबंध है। इनको निर्दोष रखना, इनको अपनी निज 
शक्तिसे गारिपूणे करना और इन सबको आप्मोज्ञति्मे निर्विन्नत- 
या लगानिसे आध्यात्मिक क्षेत्रका विजय. होता है। यहाँ प्रथेक 
इंद्रियकी प्रकृति, उसरी विकृति, उसमें हेनिवाले दोष ओर 
रोग, उनके गुण आदि सबक्रा विचार आता हे । मानो सर्भा 
dame, आरोग्यशास्त्र, मानश्शास्त्र भादि शास्त्र, आध्या- 
(ae ।विजयकी सिद्धता करनेके लिये है। मनुष्योंके पास आगये 
हे । इसकी सूचना देनेके लिये प्रथम पर्याय asad कहा 
दै कि- 

fagig: तनृषूषिः मना-हा आत्म-दृषिः इद्‌ तं 

भतिसुजामि । 


(१।३--४ ) 


“ शरीरकी जलन, शारं।रके सब 
भौर आत्माका घात करनेवाले सब विचार, इन सबको में दूर 
करता हूँ। ”” इन चारोंमे प्रायः भात्माका पराजय होनेके 
करण आगये. हैं; विविध रोगोंके कारण अपने शरीरमें दाढ, 
पीडा, कष्ट अथवा दुःख होते हैं, शरीरमें जब दोषका संचय 
होता है तब ही कष्ट उत्पन्न होता है, तभी विविध रोग होति 
हें । मनके बुरे mala मनको Masai lect हे और इस 
सबसे आत्माका अधःपतन होता है । पाठके इन चार शब्दों 
का विचार करें ओर जाने कि इन चारासे आध्यात्मिक Ba 
केसे हाते हें । यदि ठीक प्रकार मनन किया जाथ भौर इन 
ais aaa व्याप्तिका बिचार Ga जाय, तो ag बात 
पठकोंके मनमें ठोक प्रकार जम जायगी, कि aqsqs सब 
वैयक्तिक क्कशोकी ये चार दी जडे हैं। यदि इनके विषयर्म 
योग्य प्रतिबन्ध किया जाय, तो आध्यात्मिक क्षेश्रमें निश्चयपू- 
as fama प्राप्त होगा | पूवोक्त चार इाब्दोंके प्रति शब्द 
जाननेसे ही विजयके साधन ज्ञात हे। asd दे- 

शमः ATMS: मनःशुद्धिः जास्मझुद्धिः । 

ये चार शब्द हैं जिनसे पूर्वोक्त चार दोष दूर हे! सकते हैं । 
इंद्रियदमन, इंद्रियशामन आदिखे शारीरक! दाह दूर होता दे और 
शरीरमें खवैत्र शान्ति हाती है, तनूशुद्धिस शरीरके सब दोष 
दूर होते हैं, मनक्री पवित्रतासे मनका बळ बढ जाता दे भोर 
आत्भशुद्धिस TAMA होती है । इस तरह विचार करनेपर्‌ 
ज्ञात होगा कि अध्यःग्मोज्नति के ये चार साधन हैं और इसी 
लिये पूर्वोक्त चार Sis दूर करनेडी सूचन। प्रथम पर्याय 
UAT की है । श्रीमद्भगवद्गीतामें इसी उद्देश्यसे कह। है-. 

ध्यायठो विषवान्पुंसः सगस्तेपूपजायते । 

संगाध्सजायते काम: कामात्क्रोधो$मिजायते ॥ ६२ ॥ 

क्रीधाज्ञवति संमोहः संमोहात्स्सृतिविश्नमः 

स्ट्वविश्नेशद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाश।व्प्रणश्यति ॥- ३३ ।। 

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषया निन्त्रियेश्वरन्‌ | 

भातमवइयैबिधियातमा प्रसादर्माघगरछति ॥ ६४ ॥ 

प्रसादे सबेदुःखानां हानिरस्योपजायते | 

प्रसन्नचेतसो झाडु बुद्धिः पयवातिष्ठत ॥ ६५ ॥ 

भ० गी० २ 


दोष, मनके नाशक भाव 
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(१४) 


“बिषयोके चिन्तनसे आसक्ति, आसक्तिसे कामना, कामनासे 
क्रोध, कोधसे मूढता, मूढतास बुद्धिनाश और तुद्धिनाश से 
मनुष्यका सबेनाश होत! है। ag जिसका मन वरमे है और 
जिसकी इंद्वियां रागद्वषरहित हैं, वह इंद्रियोसे कार्य कराते हुए 
भी प्रसन्न रहता है; चित प्रसन्न wena सब दुःख दूर Ba 
हे ओर उसको बुद्धि भो स्थिर द्वोती er इन aaa आध्या- 
FAS दुःखोंके कारण कहे हैं और उनके दूर BAS उपाय भी 
कहे हे । अतः ये wis आत्मविजयके विषयका विचार करनेके 
समय बडे बोधप्रद हो सकते हैं। अस्तु इस प्रकारके जो जो 
दोष शरीर, gaat, मन, बुद्धि और आ।रमामं होते दें वे वया 
करते दै देखिये- 

रुजन्‌, प्रमृणन्‌, म्रोकः, खनः | ( पर्यायसू. १।२-३ । ) 

जहां दोष होते है वद्दा वे “तोडते हैं, मरोडते हे, कुचलते 
हें, फोडते हैं, काटते हैं, Mea हैं, गढ। करते a’? इस तरह 
अनेक रीतिठे नाश करते हैं । पाठक काम भोर कोधके समय 
अपने भन्दर देखेंगे, तो उनको स्पष्टतया पता लब जायगा,कि 
ये काम और क्रोध मनुष्यके शरीरमें किस प्रकार तोडने, मरो- 
डने, खे!दने ओर नाश BAS कार्थ करते हैं। काम तो शरीरका 
आधारभूत जो वीये वही नष्ट करता है, क्रोधसे तो सूनके- 
जीवनबिंदु दी नष्ट होते हैं; इसी प्रकार सब विकार तोडन मरो- 
डने और -नाश करनेवाले होते हें । इसलिये भाध्यःरिमिक भूमि 
काके इन सब शत्रु ओको दूर्‌ करना चाहिये । अतः कदा है--' 

ये वयं द्विष्मः, तं ala भतितुजाम । ( मं १५) 

ae खनिं तनूदूषिं अतिसजामि ( मं viv) 

“जिस रोगादिका और विविध दोषोंका हम द्वेष करते द, 
अर्थात्‌ उनको अपने पास रखना नहीं चाहते, उनको इम दूर 
करते हैं | घातक Ges और शरीरमें दोघ बढानेवाले सब 
दोषको इम दूर करते हैं ।”” यह दोषोंको दूर करना इसीलिये 
दें कि अध्यात्मक्षेत्रक्रे सब दोष दूर हों और प्रसन्नता विराजे । 

इसी विषयर्म और देखिये- 

यत्‌ वः घोरं तत्‌ ( भतिसुजामि )। ( म १८) 

RA: AIT: भस्मत्‌ एनः प्रवदन्तु । ( Ae १॥९-१०) 

आपः शितया तन्वा मा उपस्पृशत । ( मं० १1११२) 

इन्द्रस्य इन्द्रियेण झभिपिज्चेत ( de १।९ ) 
“जो आपके अद्र भयंकर हानिकारक दोष हो उसको में 
सबसे प्रथम दूर करता Et दोष दूर करनेके लिये जलसे 


अथवंवेदका सुबोध भाण्य 


~~ > 


चिकित्सा करना योग्य हे । शुद्ध जल हमारे Awa सब दोष 
आर सब पापोको दूर करें । जल अपने MAING मेरे शरीरको 
स्पश करे। इन्द्र अर्थात्‌ आत्माकी शक्तिसे अभिषेक किया जावे 
यह' जलचिकित्सासे शरीरके सब दोष दूर करनेक उपदेश है; 
ag अत्यंत मदतवक्रा है । UNA जो FE दोष होंगे उनको 
जलके विविध प्रयो।गोसे दूर करनेका नाम जलचिकित्सा है । 
शरीरको शोतजलका स्पशे सुख देनेवाल! जब लगता हे तब 
समझना चादिये कि शरीर स्वस्थ है | जब शुद्ध शीतजलक 
स्पर्श कष्ट देने लगता दै, तब जानना चाहिये कि कुछ दोष 
शरीरम असे हैं! ये सब दोष जलचिाकिस्स।से दूर करने चाहिये 
ओर इन्द्रकी Whe जलसे स्नान करन। चाहिये । जिस प्रकार 
जलके स्नानसे सब शरीर भींगता है, उसी प्रकार आत्माकी 
शक्तिसे सब शारीर संचारित होना चादिये। सब दारीरशर 
आत्मशक्तिका सुखसे संचार होना चाहिये | इससे- 

माये aa ad: भाधत्त 1 ( a> 9193 ) 

“ मनुष्यमें क्षात्रबळ ओर तेजस्विता बढेगी। ?? जल ही 
यह सब कार्य करेगा । जलचिकित्सासे दी वीर्य aa, दोषं 
दुर होंगे ओर शरीरक्की कान्ति भी बढ़ेगी । इस प्रकार शरीर 
का उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा । AR स्वास्थ्य मनुष्योंको प्राप्त 
हो इसीलिये--- 

अपां वृषभः भतिसष्ट | 

दिव्या: ana: भतिसृष्टाः । ( Ho 1११ ) 

"४ जलॉकी qf करनेवाला मेघ भपने स्थानश्ष मुक्त हुआ 
अर्थात्‌ उससे वृष्टि द्वेगयी,, दिव्य अग्नि जो बिजळियां हैं 
वे भी खुली रीतिसे प्रकाशित हा रही हैं । ” अर्थात्‌ ag 
बृष्टि होगयी हे । परमेश्वरीय नियमसे जो दृष्टि दो रष्टी है 
इसका हेतु यह है कि, मनुष्य उससे स्वास्थ्य प्राप्त करें और 
अपनी आध्यात्मिक उन्नति सिद्ध करें। यद्दां आरिमिक उन्नति 
का उपदेश देते हुए मेघके दृष्टान्तसे सब लोगोंकों कहा है कि 
जैसे मेघ जगत्‌ की भलाईके लिये पूणतासे भात्मसमर्पण करता 
है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यको जगतूकी भलाईके लिये आत्म- 
यज्ञ करना चाहिये । इतने बिचार इस काण्डके प्रथम पर्याय 
सृक्तमें मुख्यतः कहे हें । अपनी उन्नति चाइनवाले पाठक 
इसके मननसे पर्याप्त बोध प्राप्त कर सकते हैं । 

इंद्रियशुद्धि | 


भाश्मोन्‍नतिके लिये इंद्रियकी पविन्नताकी भव्यत णावश्यकत 
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दुःखमाचन ओर विजयप्राप्ति 


होती है । पवित्रताके विना किम्रीकी उन्नति gar सत्रेथा अ- 

संभव है । अतः द्वितीय पर्याथसुक्तमें अपनी पवित्रताका विषय 

संक्षपसे कहा है । सबसे पहिले सब मनुध्यांको एक अत्यंत 

उत्तम उपदेश दिया है, वह पाठक देखें और स्मरण रखें-- 
दुः--भमेण्यः नि: । (मं. २ । १ ) 

“ge रीतिकी गाति अर्थात्‌ बुरा चालचलन, दुष्ट व्यवहार 
दूर हो, हमसे निःशेषतया दुष्ट व्यवहार दूर हो । ” हमारे 
अन्दर दुष्ट गति करनेवाले भाव न रहें भोर हमारे समाजमें 
दुराचारी मनुष्य न रहें । इस प्रकार एक ब्यक्तिका सुधार हो 
ओर उसी नियमसे समाजका भी सुधार हो । व्यक्तिके सुधार- 
का और समाजके सुधारका नियम एक ही है। व्यक्तिके सुधारके 
लिये दुष्ट गुर्णोको दूर करना होता है। ओर समाजके सुधाररे 
लिये दुष्ट गुणोंसे युक्त मनुष्यों को दूर करना द्दोता है । 
दुष्ट भनुष्योको दूर करनेका अर्थ ही समाजसे दुष्ट 
गुर्णोके आश्रयस्थान दूर हों, एवं सर्वत्र उन्नतिका नियम 
दुष्टता! हटाना ही है । इध तरह सरवंवाधारण' उन्नतिका 
उपदेश करके पश्चात्‌ विशेष स्पष्टीकरण करनेके उद्देश्यसे कुछ 
इंद्रियोंका नामनिर्देश करके भात्मसुभारक्रा मार्ग दर्शाया है- 

ऊर्जा मधुमती वाकू | मधुमतीं वाच उदेयम्‌ (मे २।१-२ ) 

“ वाणी सीडी हो और बलशालिनी हो, मनुष्य मीठी 
ओर. अलयुक्त वाणीसे आपसमे बातचीत करें । ?' मनुष्योंके 
अन्दर जो झगडे फिसाद होते हैं, उपका कारण कटु शाब्दी- 
का प्रयोग है । मनुष्य मनमें विष भरा रहता है, वह कटु 
शब्दों द्वारा बाहर भाता है ओर सब स्थानमें विषेला बायुमंडल 
उत्पन्न करता है । इसलिये मनुष्य अपनी अन्तःशुद्धि करेगा, 
तो Baa कपि कटु शब्दोंके प्रयोग नहीं किये जायंगे । 

मनुष्य ऐसे शान्दॉका प्रयोग करे कि वे मीठे हों, शत्रुओंमें 
मित्रत। हो और उत्पन्न हुई मित्रता सुदृढ हे! जाय । केवल 
शब्दोंकी मधुरत। ही पयीप्त नहीं है, प्रस्युत शब्दोमें ( ऊजे: ) 
बल चाहिये 1 उत्साहकी वृद्धि करनेवाले शब्द उच्धारने 
चाहिये । नहीं तो कई मनुष्य अपने ही पुत्रको ' गुलाम ` 
करके पुकारते हैं, दूसरेको “ तू मरेगा ' करके कहते हैं, “तू 
बडा हराम हे ' ऐसा कहते हैं । ऐसे शब्दासे अपनी वाणी तो 
मलीन होती ही द्वै,परंतु ये शब्द जो जो सुनते हैं उनके मनमें 
भी निबेलता का वायुमंडल उत्पन्न होता है । इसाळेये मनुष्य- 
को उचित है कि बह उत्साइपूणे बलशाली प्रभावपूण शब्दों का 
प्रयोग करें । अपने पुत्रको “तू इन्द्र हे ! ऐसा कहें, ' तू 


(१५) 


अमर द्वोगा ! ऐसा बोलें, ' तू सत्यस्वरूप दे? ' तू स्वयं 
आनन्दनघ है ' ऐसा कहें। ऐसा बोलनेसे सब सुननेवालोंके 
मनोम उत्साहका बायुमेडल उत्पन्न होता हे । मनुष्योंके 
नाम भी ' कूडार।म ' रखनेके स्थानमं “ निभयराम ' ऐसे 
रखें । जिससे प्रत्यक समय वह शाब्द उच्चारनेसे शुभविचार 
उत्पन्न हौँ । प्रत्यक पाठक निश्चयपूर्वक Tar यत्न करे किं, 
अपनी चाणीसे कदापि अशुभ विचार न प्रकट हॉ. और सदा 
उत्साइमय बिचार ही प्रकट हों। इसलिये मनुष्यको क्या 
करना चाहिये १ इस प्रश्नका उत्तर यहां केवल दो ही शब्दे 
द्वारा दिया हे । | गों-पा, और गो-पीथः ” ये दो शब्द 
अत्यंत महत्त्वपुणे ra मनुष्योका संपूर्ण सत्यधर्म इन शब्देमे 
आचुका हे । ' गोप ! का अर्थ दे, इंद्रियोकी रक्षा और 
“ गोपीथ ? का अर्थ है इंद्रेयोंकी पालना । एकसे शक्तिवर्धन 
करनेका उपदेश मिलता हे और दूसरेसे इंद्रियोके संग्रमका 
बोध मिलता है । जैवरे गोरक्षा करनेवाल गोको उत्तम घास 
आदि खानेके लिये देते ह और पुष्ट करते हैं ओर उनके 
इतस्तत; घूमने नहीं देते हैं, इसी तर मनुष्य अपनी RAT 
की शक्ति वढावें और उनका वश भी रखे । मनुष्यकी उन्नति के 
लिये इस प्रकार ईद्रियसयम और मनानिग्रहकी झत्यंत आवइय- 
कता ft पाठक यद्द बोध इन दो शब्दोंसे लें। जा एटा 
संयम करनेवाले हॉग वे ही ( उपहूतः ) पास बुलाने योग्य 
हैं। और जो लोग अपने इंद्रियोंको स्वेच्छाच'री करते हें, वे 
समाजमे आदरसे बुलाने योग्य नहीं हें । पाठक इसका बिचार 
करें भोर इस बेदोषदेशसे अपना वेयाफ़िक और सामाज्ञिक 
आचरण BAC । आगे कानों के विषयमै बडा उत्तम उपदेश 
दिया है- 

ARAM कणों । सुश्रुतो कणा | भद्रे WS श्रूयासम्‌ । 

सुश्रुतिः उपश्रुतिः च मा मा द्वासिष्टाम्‌। (Ho २।४-५) 

“मर कान च्छे उपदेश सुने, अच्छे उपदेशोसि मेरे कान 
सुने हुए हों । कल्याण करनेवाली काणी में सुना करूंगा । उत्तम 
उपदेश सुनने और दूरसे अच्छे शब्द सुननेङी शक्ति मेरी कभी 
ain न हो ।” यहां कानों की साथेकता का साधन दर्शाया 
हे । इश्वरन मनुष्यको कान इसीलिय दिये दें कि, उनसे मनुष्य 
सदा उत्तम उपदेश सुने कभी बुरे शब्दे न सुने । ऋर्बेद में 
भी कहा हे- 

भन्ने कर्णेभिः श्रुणुयाम देवा भद्रे पड्यमाक्षीमियजत्रा; | 

(Ro १1८९८) 
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“हम BHA क्ल्याणचारक उपदेश सुनें आर seas 
कल्याणकारक बस्तु देखे ।? ये सब उपदेश इसोलिये हे कि 
इनसे मनुष्य का सुधार हो, मनुष्य पवित्र बन ओर उन्नत हो । 
इ प्रकार Has विषयमें कहनेके पश्चात्‌ sas विषयमें भी 
«ह! है. 

सोपण चक्षुः झजल्लम्‌ ( मं० २1५) 

“'गरडे$ मान मेरी तीक्ष्ण es द्वा” ओर वह उत्तम 
कल्याण की वस्तुए देखें | इस प्रकार इंद्रियशुद्धिके (aga इस 
qalaqzaad कद्द। है । यही- 

ऋषीणां प्रस्तरः भलि । दैव्याय प्रस्तराय नमः | 

{ Ho २।६ ) 

“तू ऋषियोंका प्रस्तर है। इस दिव्य प्रस्तरके लिये नमरकार 

है १) ऋषियरोंकी चट्टान आध्मा है । यही दिव्य चट्टाण हे । 
इसके विषयमें प्रत्येकने क्षपने अन्तः करणने पूज्य भाव धारण 
करना चाहिये । इसी आत्माकी उपासनासे सब का द्वित होने 
बाला है । यद्दां तक उपदेश इस द्वितीय पर्यायसूक्तभं कहा है । 


अ धिभाोतक विजय । 

Gate प्रकार मनुध्यकी आध्यात्मिक भौर वैयक्तिक TAIT 
होनेके पश्चात्‌ उसको अपना आधिभौतिक विजय संपादन कर 
नेका यत्न करना चाहिये । इसका विचार इस १६ वें काण्डके 
तृतीय पर्यायसूक्तम किया है, ae बोधप्रद उपदेश पाठक अब 
ai 

अहं रयीणां मूर्धा भूयासं । समानानां मूर्धा भूयासम्‌ 

( मं. ३।१२) 
भहु रयीणां नाभिः भूयाप । समानानां नाभिः भूयासम्‌ 
(मं. ४।१-२ ) 

“मैं धर्नेका स्वामी और केन्द्र बनू [मैं समान दर्जेके लोगोंमें 
साक्षिया भोर उनका मध्य केन्द्र a”? अपनी योग्यता नेता 
बनाने योग्य होनी चाहिये । प्रत्येक मनुष्य नेता नई होसकता 
तथापि यदि बहुजुणसपन्त बननेका यंत्न प्रत्येक मनुष्य करेगा 
तो उसका अबश्य सुधार द्वोग।। इस दृष्टिस इस प्रकारकी इच्छा 
मनुष्य भपने aad घारण करे और घर्मानुकूल उन्नतिका यत्न 
कर | ऐस। नेता बननेके लिये जो गुण मनुष्यको अपने अन्दर 
बढाने चाहिये, उनकी सूचना ईसी सुक्तम अगले अंत्रोंमें 
दी हे, देक्षये- 

रुजः, am, मुर्धा, विधर्मा, उखः, चमसः, vat, करणः, 

विमोकः, भाद्रेपविः, भावेदानुः, मातरिश्वा च भा मा 


अधबंधेद्का सुबोध भाष्य 


[ ato १६ 


द्वासेष्टाम्‌ ॥ ( Ae ३।२-४ ) 

“तेजस्विता, महत्त्वाकांक्षा, मश्तिष्क st शाके, विशेष गुण 
धमे, यज्ञसाधन, घारकशाकियां, बन्धभुक्तिछी इच्छा; सिद्ध 
शस्र, दान करनेकी इच्छा और प्राण ये मेरा त्याग न करें ।” 
ये गुण मनुष्यमें रहेंगे और बढेंगे तो ही ag मनुष्योका केसा 
भर मुखिया बन सकता दे । ये गुण विशेष agrads है; अतः 
इनका विचार अधिक करना चाहिये ॥ ( रुजः ) तेजस्विता, 
इसमें शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि भोर आश्माकी तेजस्विता ओक 
अन्तभीव होता है, मनष्य सब प्रकारसे तेजस्वी बने ॥ ( वेनः ) 
इच्छा अर्थात्‌ भपने वैयक्तिक, सामाजिक और राट्रीय महर्वर्क। 
इच्छा | इस्री इच्छासे मनुष्य पुरुषार्था होता है ओर विशेष 
AZ कम करता हुआ अपना और समाजका उद्धार रता हैं । 
( मूर्धा ) सिर, अयात्‌ मस्तिष्ङ । मनुष्यक्री योग्यता उच्च बा 
नांच होना उसके मस्तिष्की शक्तिपर निर्भर है। भतःमजुष्य 
को उचित है कि वह अपनी मस्तिष्क की शक्ति बढावे । (बि- 
wal ) विशेष wala युक्त बनना । साधारण शुणक्मो और 
धर्मोसे युक्त होनेसे मनुष्य साधारण ही हो सता हे, परंतु 
खसकी विशेष योग्यता होनी हो, यदि वह सामजका भौर राष्ट्रक 
केन्द्र बननेका इच्छुक हो, तो उसको डीचत है कि वह अपने 
अन्दर विशेष घर्मोकी वृद्धि करे। सामान्य मनुष्यमें जो घर्मे नहीं 
होते ऐसे ag ay तपस्यादिसे अपने अन्दर बढाने चाहिये | 
( उखः चमसः ) ये यज्ञपात्र हैं, ये यज्ञके सब्र साधनोंके aq. 
लक्षण हैं। खब प्रकारके यज्ञ BAG और यशम्रय यज्ञरूप जीवन 
होनेसे ही मनुष्यकी योग्यता बढ जाती है । मनुष्य क्रमुरूप 
होना चाहिये । शतक्रतु बनना मनुष्यका ध्येय है ।( धता ), 
घारण SANS, समाजकी धारणा, राष्ट्रकी धारणा, घमेकी 
घारणा करना मनुष्यका कर्तव्य है । दुसरे प्राणियोंको अपनी 
शक्तिका आधार. देना धर्ता होना हे । ( धरुणः ) इसका भी 
घारक ही अर्थ है, इसमें बल अधिक है । स्वयं स्थिर रहकर- 
दुसरोको दुःख समुद्रथे पार करनेके लिये अपना णाघार देनेका 
कारये करना मनुष्यको योग्य है । मनुष्यको अपने अन्दर इतनी 
शक्ति प्राप्त करना चाहिये | 

(विमोकः) विमोचन करनेवाला, मनुष्योंको सुक्त करने- 
बाळा, मनुष्योंको बश्घनंस पार करेनवाल।, मनुष्योंकों स्वत- 
त्रता देनेवाला जो नेता होगा, कहा सबसे श्रेष्ठ समझना योग्य 
है। यही मोगोंका परित्राण, सजर्नो की रक्षा, दुजेमोका निर्दा- 
लन और धमे की स्थापना करनका अकै हे । ( भाइ-पदिः ) 
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पविका अथे है तलवार, खड्ग किंवा Val शत्रुके waa जिसका 
शञ्ज गीछ। होता है अधवा शत्रुका नाशक AS लिय जिसका श्न 
am अथात्‌ गीला होनेके लिये सिद्ध दै, उसका यह नाम 
है। धभैयुद्ध वरनेके लिय जो तैयार होता है उसका यह 
नाम है। ( आई-दानुः) आदेता, ee आद्रभावका जो दान 
करता है, जिसका मन स्नेहसे सदा आद्रे रहता है, जो zak 
रहता है उसका यह नाम है । ( मातरि--श्वा ) अपनी माताके 
अन्दर जिसका आश्रय होता है, जो मातृभक्त है, मातृभूमिके 
अन्दर इसीलिये रहता हे कि अपने जावन समर्पणप्त मातृभूमि 
की सेवा होवे, इसलिये जो मातृभूमिमें संचार करता दै ॥ 


ये बारह शब्द मनुष्यके विशेष कतेव्य बता रहे हैं. । मनुष्य 
ये कर्तव्य कर । ये कतेव्य मनुष्यसे कदापि दूर न Al इन कते- 
व्येंके विषयमै मनुष्य कद!पि Aga न हों । इन घर्मोख भौर 
इनसे बोधित दोनेवाले कतैथ्योंसे जो पुरुष युक्त होते हे वेदी 
श्रेष्ठ और उच्च होते हें । यहां कई निबेल मनुष्य कहेंगे कि 
इम fits हैं हम इन गुणधर्मोका धारण नहीं कर सकते, 
इनके लिये आत्माका स्वभाव केसा दै यह बात इसी सूक्तके मंत्र 
स्वयं कहते हैं- 

अःमा बृहस्पतिः TAN: TA: । ( Hogi ) 

radon समुत्रः अस्मि । ( He ३।६ ) 

मर्त्येषु asa: घूषा । ( मं० ४।२ ) 

“ आत्मा ज्ञानयुक्त है, मनुष्योंके Teale निवास करता हैं, 
मनुष्योके अन्दर मनन करनेवाला है, अपने विशेष aa वह 
समुद्र जैसा फैला हुआ गंभीर है । मरण धमेषाले शरीरमें वह 
अमर है और उत्तम तेजसे युक्त दै। ” ये अपने भातमाके गुण- 
धम हैं यह जानकर, ARS और मननसे इन गुर्णोका साक्षा- 
त्कार करे । इस TG मनुष्यकी निबेकता दूर होगी भौर बह 
पूर्वोक्त गुणोंको अपने अदर बढानेमें and होगा । इस तरह 
आशिमक बल प्राप्त होनेसे- 

जसंतापं KFA । उर्वी गब्यूतिः । ( मं०३॥६ ) 

gza संताप रहित अथोत्‌ शान्त होता है और गोनाम 
इद्रियोकी गति बडी विस्तृत होती है।” अपनी सब शक्ति बढती 
है । प्रभावशाली जीवन होजाता Ei आत्माकी शांति उसके 
सब व्यवहारतें दीखती है और वह केसे सी भयंकर प्रसंगे 
शान्त और गंभीर हो काट करणा है कमी शाशान्त न्दी 
होता । शरीरके भाश होनेपर सी में अमर हूं यह उसका विश्वास 

३ (ag, भा. कां १६ ) 


C१७) 


उसका निडर करता है और महान्‌ सत्कर्म उससे कराता हे | 
ऐसी अबस्यामें सब देव उसके रक्षक होते हैं- 


adage ery ams सर स्वती-` ` पादु | 
(मं, ४४ ) 
' सूये, वायु, अमि; यम और सरस्वती उसकी रक्षा करते दें ।” 
सूरय नेत्रस्थानमे, वायु भ्राणके स्थानमें, अमि वाणीके स्थानर्गे, 
यम हिरनस्थानमें, सरस्वती वुद्धिस्थानमे at उसका हरएक 
प्रकारकी सहायता देते हैं और उसको अपनी दिव्य शक्तिे 
पवित्र करते हैं। आत्मशाकितसे युक्त पुरुषको इस तरह सब देव 
सहायक होते हैं । यह विषय इससे पूवे भी आचुका है और 
वर्दम यह वारंवार कद्दा गया हे । इसलिये जो मनुष्य झात्म- 
ज्ञान प्राप्त करता हे और झपना जीवन यज्ञरूप बनाता हे उसको 
सब देवताओंकी सहायता होती है, यह विश्वास पाठक मनम 
घारण करें । ऐसा मनुष्य निभय होकर व्यवहार करता ट 


'और इसीलिये ag मनुष्य सबका नेता बनने योग्य द्वोता ह । 


ag कहता है कि- 

प्राणः मां मा हासीत्‌ । भपानः भवहाय मा परागात्‌ 

(fo ४३) 

“HU प्राण ओर अपान मुले छोडकर न दुर जावे । ”' यद 
ऐसा इसलिये कहता है कि उसने अपना सब जीवन Sadi 
भक्ति और सेवाके लिये समर्पित किया होता दै, वह अपने 
जीवनसे जनताकी सेबा करना चाहता हे । अपना प्राण ag 
इश्वरके लिये ही समर्पित करन। चाहता दे । अन्य कार्यका 
स्मरण भी नहीं है । वह जानता है कि- 

मित्राइरुणो मे प्राणापानो । शक्करी: आपः स्वस्ति । 

( He ४७) 

“अपने प्राण और अपान ये अब प्रत्यक्ष मित्र और वहः 
देवता हैं और जळके अन्दरका सब सामर्थ्य मेरा कत्य!" 
करता है ।” इस तरह वह देखता है और अनुभव करता ई 
कि अपना सब देह और जावन देवतामय हुआ है । इस स॥1 
बह दुष्ट कल्पनासे पूर्णतया दूर होता है,सब उसका देवत| स्वरूप 
बनता है,वह सहजही गातिसे प्रशश्त वायै ऋरत। हे, डो वेस, 
काये करनेके लिये शोह प्रयास नहीं होते, क्यों कि वह (ager 
बना होता है , इस समय वह अनुभव करता है कि- 

क्षप्तिः मे दक्ष । ( सं० viv ) 
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£ अग्नि अपने में बल धारण करता हे । » अन्य देव अन्यान्य 
सामथ्यं धारण करते हैं। इसका आत्मा प्रत्यक्ष ईश्वरीय 
गुणोंसे प्रभावशाली हुआ होता है । ऐसे महात्माकी धन्य है, 
वही प्रभावशाली नेता होसकता हे और वही लोकसंग्रह कर- 
नेमें समर्थ होता दे और यहा मनुष्य जगत्को सच्च] मार्ग बता 
सकता दै। युगयुगमें ऐसे सत्पुरुष आते हैं और जनतामे प्रत्यक्ष 
कार्य करते हैं और बंधनमें पडकर सडनवालोंको बन्धननिश्वत्तिका 
माग-बताते हैं। 


स्वम । 

आगे पंचम और पष्ठ इन दो पर्यायसूक्तोंमें स्वप्र विषय 
कहा है । इस सूक्ते दुष्ट स्वप्रके जो कारण दिये है बे ये है- 

ग्राह्याः" निक्ररेत्या:*** अ भूत्याः `` नित्याः `` पराभूत्याः 

देवज्ञामीनां पुत्र: tan: । ( Ae ५।१-८ ) 

“रोग, दुरबध्था, दारिद्य, दुगैति, पराभव. और झषद्रयदाष 
इनके कारण दुष्ट स्वप्न आते है। ये दुष्ट स्वप्न मानो मृथु* 
संदेश होते हैं | ३सलिये दुष्ट स्वप्न होते ही मनुष्यको उचित 
हैं कि अपने अन्दर जो रोगबीज घुले हो, उनको दूर करनेका 

यत्न करें । दुष्ट ARH जो कारण यहां दिये | उनका भं। 
थोडासा अधिक वचार यहां करना चाहिये । (प्राही) 
भयानक रोग जो शरीरमें आनेपर सहस्रा शरारको छोड़ते नदी 
और दुःख देते देते भन्ते प्राण द्रण कर लेत हैं। ऐसे राग 
शरीरमें होनेपर वारंवार दुष्ट स्वप्न होते हैं अत; यदि इन 
रोगस दुष्ट स्वप्न होते हॉ तो उनको दूर करनेके लिये चिकि 
त्साद्वारा रोगबीजोको दूर करना चाहिये । शरीर निर्दोष और 
नीरोग करना चाहिये। इस कार्यके किये इसी काण्डम पूवस्थानमे 
जलचि।केतधाकः उपाय बताया हे । ( निऋति ) क्रतिञ्च अर्थ 
है उन्नति, भभ्युदय, समर्थता भौर सामर्थ्यं । इसके विरुद्ध 
अर्थ निऋति का दै । भबनति, अधःपात, क्षीणता और. निषै 
लताते भी दुष्ट स्वप्न आते हैं। इनको दूर करनेके लिये जो 
आवश्यक उपाय हों उनको कार्यमें लाना चाहिये । ( ayia 
qaia हीन होना और ( निभूति ) महासंबटमें पडना तथा 
( पराभूतिः) पराभव होना,परतेत्र, पराधीन आर परवश होना, 
इन BCU भी दुष्ट स्वप्न आत Fl इन कारणांको दूर करने के 
[लिये बहुतसे उपाय हैं, प्रत्येकके लिये विभिन्न उपाय होते 
हृ । अतः उनका भवळंबन योग्य रीतिसे करना चाहिये । 
मुख्य उपाय स्वावळंनबधे स्वाधीनता प्राप्त करना है। ( देवजामी ) 
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अपने शरीरमें देव नाम इंद्रियोंका है, उनकी शक्तियां विविध हैं। 
इनकी न्यूनाधिकतासे भी दुष्ट स्वप्न आते हे । इस कारण संय- 
मादिद्वारा अपने इंब्रियोको निर्दोष, निरोग और स्वस्थ रखमा 
अत्यंत आवश्यक हे । अर्थात्‌ इस तरह अपने अन्दर और 
अपने राष्ट्रमै जो जो दुष्ट AAS कारण उत्पन्न हों, उनको दूर 
करना मनुष्योंका कतंव्य है । 

मनुष्यकी पर्यक्षा स्वप्रे होती दे मनुष्यको केसे स्त्रप्न होते 
हैं, इसपर ag स्वस्थ हे वा रोगी है, सदाचारी है वा 
दुराचारी हे, शुभ विचारवाला है वा egy विचारवाला 
है इसका निश्चय होता है | मनुष्यको ऐसे खप्न आजांय तो 
अच्छा है - कि “में इंश्वर उपासना कर रहा हूं, ऋषि आश्रम 
में ऋाषियोंके वार्तालाप सुन रहा हूं, सत्पुरुषोंका समागम होरह। 
हैं। ” ऐस शुभ खप्न आने लगे अथवा बिलकुल स्वप्न ही 
न हुए तो समझना चाहिये कि उसका शरीर खस्थ है । अन्यथा 
बुरे खप्न आने लगे तो स्वास्थ्यम कुछ न कुछ बिघाड है, ऐसा 
मानकर उके सुधारका यत्न करना चाहिये । अतः कहा है- 

यस्मात्‌ TAA भभैऽम तत्‌ अपउच्छतु | 

(He ९२) 

“जिस दुष्टस्वप्नसे eH भय होता है वह दुष्टस्वप्रका कारण 
Baa दूर होवे । ” वह कारण किसी दूधरे स्थानपर जावे, हमारे 
पास न रहे। इस प्रकार अपने आपडी निर्दाषता सिद्ध करनेपर ही 
ag निर्दोष मनुष्य कह सकते हैं कि- 

अद्य AIH, जय झसनाम, वयं अनागस; HTT 

( fo ६१) 

“आज हमने विजय प्राप्त किया है, आज जो हमारा प्राप्तव्य 
था वह प्राप्त किया है क्‍योंकि हम निष्पाप हो चुके हें ।” 
निष्पाप द्वेनेसे ही सब प्राप्तव्य प्राप्त हो सकता और विजय प्राप्त 
होता है। विजय प्राप्त करनेकी यह कूंजी है । पापसे जो उन्नतिः 
प्राप्त होनेका भास होता दे वह केवल भासमात्र है। उसमें 
गहरी अवनतिके बीज रहते हें, त; पाठकोंको ae स्मरण 
waar चाहिये कि वेदकी आज्ञाके अनुसार निष्पाप धमोचरणसे 
जो उन्नति प्राप्त द्वोती है वही प्राप्त करनी चाहिये और वही 
चिरस्थायी होगी । 


आगे सप्तम सुक्तर्मे द्वेषीको दूर करना अथवा नाश करनेका 


a 


चिषय Bele | वह सूक्त स्पष्ट होनेके कारण उसके अधिक स्पष्टी- 
a 


करणकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह शत्रु अध्यात्मभूमिकामें 
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Baa, रोग आदि हैं, आधिभोतिक भूमिकामें दुजन शत्रु 
हें । दोनों स्थानोमें जो जो शत्रु निवास करता हो, उसको 
हटाना चाहिये | तभी विजय प्राप्त हो धक्ता दै । 


विजय | 

अष्टम सूक्तमें अपने बिजयप्राप्तिक् Ts मंत्र है, वह प्रत्येक 
बैदिकघमौंको कण्ठ करने योग्य हे, वह मैत्र अब देखिये- 

अस्माकं जितं, डद्भिश्न, ऋतं, तॅजः, ब्रह्म, स्वः, यशः, 

पश्वः, प्रजाः, वीराः ॥ ( मे० ८।१) 

इख HAS प्रत्येक शब्द अत्यत मक्क्बपूणे भावसे युक्त होनेके 

कारण यहां प्रत्येक शब्दका विशेष विचार करते हें- 

( जितं ) यह सब प्रकारके शन्नुऑपर विजय है । आध्या. 
fas, आधिभौतिक भाधिदेविक शत्रुओंपर बिजय प्राप्त करना 
ae अपनी MS बढानेसे ही हो सकता है (उद्भिन्नं ) ag अपने 
सब प्रकारके अभ्युदयसे साध्य होनेवाली बात है) अपनी संघटना 
अपना- शक्तिविकाष, अपने अन्दर की शान्ति, अपनी तेजोब्रद्ध 
भादिसे यह सिद्ध हो सकता है। पहिला बिजय शत्रुपर संपादन किया 
जाता है, यज्ञ TIA आर्तरिक सुस्थितिपर Maz होता है। (त) 
ऋतका' अथे है ठीक मागे, सरलता, योग्य व्यवहार, जिसमें 
तेढापन नहीं है। प्रत्येक व्यवहारं ga प्रकारकी सरलता रहेगी, 
तोही पूर्वोक्त विजय साध्य grt ( तेज; ) तेजस्विता, प्रभाव, 
ana भादि गुण भी बिजयके सहचारी हैं। (ब्रह्म) सत्य 
ज्ञान, आत्मसामथ्ये, विज्ञान, वेदान, यह तो निःसन्देद wad 
पाथ ही रहदेगा। अनुतके साथ इसका होना adar असभव दे । 
( स्वः, स्वर्‌ ) आत्माका प्रकाश, अपना यश, भपने पुण्यकर्मसे 
प्राप्त होनेबाला पुण्य लोक॥ (ag: ) देवपूजा, संगतिकरण 
और दान रूप श्रेष्ठतम कमै, यज्ञस ही सबकी स्थिति और 
उन्नति होती हे । ( पशवः ) गौ, बैल, घोडे आदि पशु मनु. 

` ध्यका वैभव बढ़ाते हैं.। ( प्रजाः ) संतती, पुत्रपुत्री भादि, 
अथवा प्रजाजन । ( वीराः ) ale पुत्र तथा बैयेवान्‌ लोग 
अथवा शूरवीर | पाठक बिचार करेंगे तो उनको पता छग 
सकता हे कि ये सब बिजयके सहचारी गण हैं ।पाठडोसे सानु- 
रोधप्राथना है कि वे इस मंत्रको कण्ठ करें और सायंप्रातः 
वे इस मंत्रसे ईश्वरकी प्राथना करें और ava वैयक्तिक 


(१९) 


और छामुदा।थेक विजय इस प्रकार हेने योग्य परिरिथति शीघ्र 
प्राप्त हो, ऐसी उद प्रभुके पास प्राथेना मने।मावसे करें । 

इस अष्टम पर्यायसूक्तमें जो आगे कथन हैं बे तो शत्रुको 
कुचलनेञ्चा प्रोत्साहन देनेवाले अथंबादके मंत्र हैं, अतः उनके 
विषयमे बिशेष लिखनेकी कोई आवश्यक्ता नहीं है । पाठक 
स्वयं पढकर उनका आशय समझ सकते हैं | gas पश्चात्‌ 
अन्तिम नवम पयीयसूक्त में चार दवीं बचन हें, परंतु वे नित्य 
स्मरण रखने योग्य BRT हैँ-- 

जित amis, उद्भिन्नं अस्माकं, विश्वा अरातीः gaat: । 

( He ९२) 

“हमारा विजय, हमारा डदय ओर हम शत्रुकी सब सेन।- 
भोका पूर्ण पराभव करनेका सामर्थ्य अपने अन्दर बढाते हें ।'' 
तथा-- 

पूषा GHA कोक मा घात्‌ । ( मे? ९९) 

“ इश्वर मुझे पुण्यलोकर्मे धारण St? ऐसा में सदाचारी 
शुद्ध, पूत और पवित्र बनूंगा । तथा-- 


स्वः अगन्म, सुयेस्य़ ज्योतिषा भगन्म ॥ ( Ho ९।३ ) 


“oS! तेज प्राप्त करे, सूयंकी ज्योतिसे AS ।'! तथा- 

वस्योभूयाय वसुमान्‌ भूयासम्‌ | वसुमान्‌ यज्ञः। 
ag वंशिषीय ( He ९४) 

“बहुत धन प्राप्त करना चाहिये, मै घनयुक्त हो जाऊं । 
क्योंकि घनसे यज्ञ होता है, इसालये यशमें व्यय करनेके लिये 
मुझे धन चाहिये ॥” 

ये सब als चारों मंत्र इतने उत्तम भानसे परिपूर्ण हैं, 
इतने सरल हैं और इतने सुबोध हैं कि मानो यही इस सब काण्डका 
सार है। पाठक इनद मनन करेंगे तो उनको भी अत्यंत आनन्द 
दोगा और इनके HARA उनका भी आत्मा उल्हब्वित ही होगा । 

आशा है कि पाठ इस रीतिसे इस वाण्डक मनन करके 
इस काण्डरुा जो डच भाव है वदद अपने मनमें स्थिर करेंगे 
ओर इस विजयपथसे चलकर-अपना, अपने समाजका) अपनी 


जातीका, ओर अपने राष्ट्रका विजय संप।दनके TA कृतकृत्य 
दोंगे। 
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विषासाहे सह॑मानं सासहानं सहीयांसम्‌ | रै 
सह॑मानं Asad स्वर्जित॑ गोजितं संघनाजित॑म्‌ ॥ शि 
goa नामं हृ इन्द्र प्रिय! प्रेजानां भूयासम्‌ || शि 


( अथवेवेद १७। ३ । ) 


> 


4 शत्रुक्रा दमन करनेवल, VAS लिये असह्य, VIF वारंवार नाश करनेवाले, दुष्टोक्षा पराजय 
करनेवाले, बल बढानेवाले, तेजस्वी, इंद्रेयाविजयी, ais जीतनेवाले, प्रशेसनीय प्रभुकी में प्रशंसा 


~ 


करता हूँ । उसस में प्रजाजनेंके लिये प्रिय होऊं ।'? 


१ 
| 
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अथववेदका सुबोध भाष्य 


सप्तदशा काण्ड | 


हम सतरइवें काण्डकी ` भादित्य ' देवता है और इस एक ही देवताके सब मंत्र इसमें E । इस काण्डमसै कुळ ३० 
मंत्र हैं । अर्थात्‌ ३० मंत्रोंके एक सूक्तरा ही यह काण्ड है | इस काण्डके तीन विभाग हैं । १० + १० + १० मिलकर 
तीन विभागोंमें ३० ax बांटे गये हैं। परतु ये विमाय दशतिविभाग हैं, ये कोई अधेदश्सि. अथवा किसी अन्य 
कारणसे नहीं बने हैं । जो दशति विभाग होते हैं वे दूस मंत्रोंके होते है और उनके. साथ अर्थका कोई संबंध नहीं 
होता है । 

इसके भतिरिक्त हस काण्डके ५ विभाग भी किये जते हैं । १-५; ६-१९; २०-- २३; २४-२६; २७-३० 
इस प्रकार मंत्र इन पच विभागोंमें बारे जाते हैं । आम्तिम दो विभाग क्रमशः विशेषतः अनुष्टुभ भोर त्रिष्ठम्‌ छन्द प्रधान 
i अन्य विभाग विषयकी और मंत्रोंक्री समानताके अनुसार मानें गये हैं, यह बात पाठक aatal देखकर समझ 
सकते हैं । इसलिये इस विषयमें भिक छिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । अब इस काण्ढके ऋषिदेवता ओर छन्द 


देते t— 


ae मंश्रसंख्या ऋषि देवता छंद . 


2 ३० ब्रह्मा आदित्य; १ जगति; १-८ त्र्यवसाना; २-५ अतिजगति ६, ७ 
१९ wal; ८, ११, १६ अतिधृति; ९ पंचपदा 
शक्वरी, १०- १३, १६, १८-१९, २४ श्र्यवक्षाना 
१० अष्टपदा धृतिः; १२ कृतिः; १३ प्रकृतिः; १४-१-९ 
"चपदाशक्करी, १७ पंचपदा विराडतिशक्वरी; १८ 
भुरिगष्टिः २४ विर)डत्यष्टिः; १-५ षट्पदा; १ १-१३, 
१६, १८-१९, २४ सप्तपदा; २०ककुपू; २१ चतुष्प दा 
उपरिष्टाद्बृहती, २२ अनुष्टुप्‌, २३ निचृदूबहती; २५, 
२६ अनुष्टुप्‌; २७, ३० जगती; २८--२९ व्रिष्टुभ्‌ । 


यह काण्ड केवळ तीस मंत्रोंके एक ही सूक्तका होनेसे और gad प्रायः एक ही विषय होनेसे सबका मिलकर 
अन्तम्नें स्पष्टीकरण करेंगे 
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अपने अभ्युदयके लिये प्राथना] ; 
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३१ >> 


(१) 
विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहीयांसम्‌ | सहमानं सहोजितं स्वार्जितं गोजितं संधनाजितम्‌ 
Zea] नाम॑ ह इन्द्रमायुष्मान्‌ भूयासम्‌ ॥१॥ 
वियासाहें सह॑मानं सासहानं सहीयांसम्‌ । सहमानं सहोजितं स्वजित गो [जितम्‌ | 
इड्यं नाम॑ हृ इन्द्रे प्रियो दृवानां भूयासम्‌ ॥२॥ 
विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम्‌ | सहमानं सहोजितं स्विते गोजितं संधनाजितम्‌ | 
इंड्यं नामं ड इन्द्र प्रियः प्रजानां भूयासम्‌ ॥ ३।। 


2 = — ~ —— पि — 


ay —( विषासहिं ) ada aad, ( सहमान ) अंत बलवान, ( सापद्दानं ) faa विजयी, ( सहियांसं ) शत्रुको 
दबानेवाले, ( सहमानं ) मद्दाबलिष्ठ, ( संहोजित ) बलसे दिग्विजय करनेवाले, ( स्वःजित) अपने साम्थ्यैसे जीतनेवाले, 
( गो-जित॑ ) भूमि, इंद्रियों और गोओंको जीतनेवाले ( संघनाजितं ) धनको जीतकर प्राप्त करनेवाले, ( Kea 


नाम इन्द्रं ) प्रशासनीय यशवाले प्रभुकी में (ह्न) प्रशंसा करता हूं, जितस में ( आयुष्मान्‌ भूयासं ) दीर्घायु द्वाऊ 
॥ १ ॥ ०।०।० ( देवानां fia: भूयासं ) में देवाका प्रिय बनू ॥ २॥ ०। ० | ० (प्रजानां प्रियः °) प्रजाओका प्रिय 


होऊ ॥ ३ ॥ ०।०।० 
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(६) _ अधवंवेद्का सुबोध भाष्य [ कां० १७ 


बिषासहि सह॑मानं सासहानं सहींयांसम | सह॑मानं सहोजितं स्वार्जितं गोजितं संधनाजितम्‌ । 


ईड्यं नाम ह्व इन्द्रं प्रियः पशनां भ॑यासम्‌ ॥४॥ 
विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांस१। सहमानं सहोजितं स्वर्जिते गोजितं संध्रनाजित॑म | 
इड्यं नाम हृ इन्द्रं प्रियः समानानां भूयासम्‌ ॥५॥ 


उदिह्यदिंहि सूर्य वचेसा माभ्युदिहि । द्विषश्च मह्यं रध्यंत मा चाहे द्विषते रथं तबेदू बिंष्णो 
बहुधा Tay णि । त्तं न॑ः पृणीहि पशुभििश्वरूपेः सुधायां मा धेहि परमे व्यो| मन्‌ ॥६॥ 
उदिह्मदिंहि ख्ये वचेसा माभ्यादिंहि | यांश्च पश्यामि यांश्चन न ag मा सुमतिं कृंधि तवेद्‌ विष्णो 
बहुधा वीर्याणि | त्वं न॑ः पृणीहि पश्ुसिर्विश्वरूपे; सुधायां मा धेहि परमे व्यो| मन्‌ ।।७॥ 
मा त्वा दभन्त्सलिले अप्स्व१न्तर्य पारिन उपातिष्ठन्त्यत्रं । हित्वाशस्ति दिवमारुक्ष एताँ 
स नों मृड सुमतो तें स्याम तवेदू विंष्णो बहुधा वीर्या|णि | त्वं नः पृणीहि पशुभिविश्वरुपै; 


सधायाँ मा धेहि परमे व्यो| मन्‌ ॥८॥ 
त्वं न इन्द्र महते सौभगायादब्धभिः परिं पाह्यक्तुभिस्तवेद्‌ विंष्णो बहुधा Fray णि । a 
ने! पणीहि पशुभिपंश्वरूपी! सधायों मा धेहि परमे व्यो| मन्‌ ॥९॥ 


त्व न इन्द्रोतिभि; शिवाभिः aaa भव । आरोहँखिदिवं दिवो doa: सोम॑पीतये 
प्रियर्धामा स्त्रस्तये तवेद विष्णो बहुधा Fail णि | त्वं नं; TONE पशाभरवैश्वरु सुधायां 
मा धेहि परमे व्यो| मन्‌ ।॥ १० ॥ 


—— “-- 


( पश्चूनां प्रिय; > ) पशुभोका प्रिय हाऊ ॥ ४ ॥ ० ।०।० ( समानःनां प्रियं भूयासं ) समान योग्यतावाले 
पुरुषांको भी प्रिय बनूं ॥ ५ ॥ 
हे (सूर्य ) धू4 | ( उदिद्दि उदिद्दि ) उदय हो, उदयको प्राप्त हो । ( वचेसा मा अभ्युदिहि ) अपने तेजस्ते उदित 
होकर मुझपर चारों ओरसे प्रकाशित हो । ( द्विषन्‌ च मद्यं wag ) मेरा द्वेष करनेवाल। मेरे aad हो जावे, परतु (ag च 
द्विषते मा रधम्‌ ) में द्वेष करनेत्राले age वश कभी न होऊं । दे (विष्णो ) व्यापक इश्वर ( तव इत्‌ बहुधा वीर्याणि ) 
तेरे ही HS अनेक प्रकारके ई । ( त्वां न; बिश्वरूपेः पश्जाभेः एणी हि ) तू हमें अनेरुरूपवाले पशुओंसे पूण कर । और (परमे 
ब्योमन्‌ ) परम आकाशमै ( मा सुधायां घेहि ) मुझे अम्तमें धारण कर ॥ ६ ॥ ( उदिहे० ) दे सूये | उदयको प्राप्त हो, 
उदयको प्राप्त हो भौर ( वच॑सा० ) अपने तेजसे मुझे प्रकाशेत करो (यान्‌ च पझ्यामि यान्‌ च न ) जिन प्राणियोंके 
में देखता हुँ ओर जिनको नहीं भी देखता ( तेषु मा सुमति कृधि) उनके विषयमें मुझे घुमतिवाला कर (aa ga elo 
इत्यादि पर्ववत्‌ ) ॥ ७॥ ( सारले acy अन्तः ये पाशिनः ) aH अन्दर जो पाशवाले (भञ्ज उपतिष्ठन्ति) यहां आकर 
उपास्थित होते हैं बे (त्वा गा दभन्‌) तुझ न दबा देवें । ( भशरित Rear qat दिवं आरक्षः ) निन्दाको त्यागकर Gare 
पर आरूढ हो और ( सः नः सड ) वह तू दम सुखी कर, (ते सुमतो स्याम ) हम तेरी समतिमें रहेंगे । ( तव इत्‌ ०० ) 
॥ ८ ॥ हे इन्द्र ! (त्व नः मद्दते साभगाय ) तू हम सबको बडे सौभ।रयके लिये ( भदब्धेभिः अक्तुभिः परिपाहि ) न 
दबनेवाले प्रकाशोसि 'सब भोरखे सुरक्षित रख । ( तव इत्‌ ole )॥ ९ ॥ हे इन्द्र ! ( स्वं नः शिवाभिः ऊतिभिः caw: भव ) 
तू कल्याणपूर्ण रक्षणोरे साथ हमें उत्तम कल्याण देनेबाले हो । ( त्रिदिवं भारोइन्‌ ) थुलोकपर आरूढ होकर ( दिवः शृणान; ) 
प्रकादाकी देता हुआ (सोमपीतये स्वरतये प्रियध।मा) सोमपान भोर teams लिये प्रिय स्थान हे । ( तब इत्‌ ०० )॥ १०॥ 
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अपने अभ्युद्यके लिये प्रार्थना . (७) 
त्वाभेन्द्रासि विश्वजित्‌ संत्ीवित्‌ पुरुहृतस्त्ामन्द्र । त्वमिन्द्रेम aed स्तोममेरयस्त्र स नों मड 
सुम॒तौ तें स्याम तवेद्‌ बिंष्णो बहुधा Far णि । a नः पृणीहि पश्ुमिंवेंश्वरूपे! सुधायाँ 
मा घेहि परमे व्यो| मन्‌ ॥११॥ 
अदब्धो दवि पृथिव्यामुतासि न त आपुमेहिमानमन्तरिक्षे । अद॑ब्धन अह्मणा वावृधानः स 

इन्द्र दिवि पंछम यच्छ तवेद्‌ विष्णो बहुधा fray णि | त्व॑ नः पणीहि पञ्चभिंरवे- 
श्वरूंपेः सधायाँ मा धेहि परमे व्यो[ मन्‌ ॥१२।। 


या त॑ इन्द्र TACT या पृथिव्यां यान्तरग्नो या त॑ इन्द्र पवमाने alas | ययेन्द्र तन्वाः 
1 


न्तारिक्षै व्यापिथ तया न इन्द्र तन्‍्वाईशम यच्छ तवेद्‌ विष्णो बहुधा बीर्या| णि । स्वं न॑ः 
पृणीहि पशुभििश्वरूेः स॒धायां माथेहि परमे व्यो मन्‌ ॥१३॥ 
त्वामेंन्द्र बरह्मणा वर्धय॑न्तः at नि वेंदऋषयों नाधेमानास्तवेद्‌ feo बहुधा fal) 
णि | त्वं नैः पृणीदि-पशुभिंविश्वसपेः सुधायां मा धेहि परमे व्यो| मन्‌ ॥१४॥ 
त्वे त॒तं त्वं पर्येष्युत्सं सहस्रधारं विदर्थं स्वविदु तवेद्‌ विष्णा बहुधा aay णि | त्वं न॑! 
पृणीहि पशुभिंविश्वरूपेः सुधायां मा धेहि परमे व्योऽमन्‌ ॥ १५॥ 


~ 


त्वं र॑क्षसे प्रादिशश्चतखस्त्वं शोचिषा नभसी वि भांसि | त्वमिमा विश्वा भवनानु तिष्ठस 
ऋतस्य पन्थामन्बैषि विद्वांस्तवेद्‌ विंष्णो बहुधा वीर्या| णि । त्वं नैः पणीहि पशुभिंबिश्वरूपे 


सधायाँ मा घेहि परमे व्यो| मन्‌ ॥१६॥ 

[१] हे इन्द्र | तू (विश्वजित्‌, सबैबित्‌ ) जगत्‌ जेत! और aaa ह, और हे इन्द्र | तू ( पुरुहूत; ) बहुत प्रशंखित है । 
हे इन्द्र | (सबं इमं सुद्दव स्तोमं ऐरयस्व ) तू इस उत्तम प्राथनावाले स्तोत्रके प्रोरित कर | ( सः नः० तब इत्‌ ०।० ) ॥११॥ हे 
इन्द्र ! तू (दिवि उत पथिब्यां अदब्धः असि) युलाकमे और इस पृथ्वीपर न दवा हुआ हे । ( अन्तरिक्षे ते मद्दिमानं न आपुः ) 
भन्तरिक्षमें तेरी महिमाको कोई नहीं प्राप्त हो सकते । ( अदब्धेन AMM वाबुधानः सन्‌ ) न दबनेयाले ज्ञानसे बढता हुआ 
( दिवि नः त्वं कामे यच्छ) युलोकमें तू हमे सुख प्रदान कर । ( तव इत्‌ ole )॥ १२ ॥ हे इन्द्र ! ( या ते अप्सु aq ) 
जो तेरा अश जलोंमें हे, (या एथिव्यां या eat अन्तः ) जो पृथ्वीपर और जो अमिके अन्दर हे, ( दे इन्द्र ! या ते घव 
माने स्वः-विदि ) और जो तेरा अंश पवित्र करनेवाले प्रकाशपूण Galea है, हे इन्द्र | ( यया तन्वा अन्तरिक्षं ष्यापिथ 
जिस तनूसे अन्तरिक्ष ब्यापते हो, ( तया तन्वा नः शर्म सच्छ ) उस तनूमे हम सबको सुख प्रदान कर । ( तव इत्‌ ०।० ) 
॥ १३ ॥ हे इन्द्र ! ( त्वा ब्रह्मण; वर्धयन्तः ) तेरी मंत्रोंसे स्तुति करते हुए ( नाधमाना; ऋषयः सत्रं निषेदुः ) प्राथेना कर 
नेवाले ऋषिगण सत्र नामक यागमै बैठते हैं. ( तव इत्‌ ०० ) " १४ ॥ हे व्यापक देव ! ( वं तृत = त्रितं ) तू तीनों स्थाः 
` नोंमे प्राप्त ( सददस्रत्रारें विदथं स्वविंदं उत्सं ) सदस्तघाराओंसे युक्त ज्ञानमय प्रकाशपूण खेतको ( पर्येषि ) व्यापता हे। ( तब 
हत्‌ ०० ) ॥ १५ ॥ 

हे Ral [ स्वं चतस्रः प्रादेशः रक्षसे ] तू चारा दिशाथो को रक्षा करता हे । अपने [ शोचिषा नभसी विभासि ] 
तेजू आकाशको प्रकाशेत करता हे । [ स्वं इमाः भवना अनुतिष्ठसे ] तू इन सब भुवनोके अनुकूल होकर ठहरता दे a 
[ विद्वान्‌ ऋतस्य पन्थां अन्वेषि ] जानता Gul AAR मागेका HART करता हैं । [ ततद इत्‌ ०।० ] ॥ १६॥ 
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(<) अश्रयवेद्का खुबोधभाप्य [ कां” 29 


पञ्चभिः पराङ्‌ तपस्येकयार्वाङशेस्तिमेषि सुदिने बाधमानस्तवद्‌ विष्णो वहुधा बीयो| णि | 


~ 


त्यै नः प्रणीहि पशुमिविश्वरूपैः सुधायां मा घेहि परमे व्यो| मन्‌ ' ॥१७॥। 
त्वाभिन्द्रस्त्वं महेन्द्रत्वं लोकस्त्वं प्रजापतिः । तुभ्यं यज्ञा वि तायते तुभ्यं जुह्वति जुह्ृतस्त- 
वेद्‌ विंष्णो बहुधा धार्या णि । त्वं नैः पृणीहि पशु्भििश्वरूपः सुधायां मा थेहि परम 
ब्यो| मन्‌ Teal 
असति aq प्राताष्ठितं सति भतं प्रतिष्ठितम्‌ । भृतं ह भव्य आहिंतं भव्यं भूते प्रतिष्ठित 
तवेद व्रिष्णो बहुधा वीर्या| णि । त्तं नः पृणीहि पशाभिबैश्वरूषै; सुधायां मा धेहि परमे 
व्यो[ मन्‌ ॥१९॥ 
शुक्रो5 सि भ्राजो|; सि । स यथा न्त्रं भ्राजेता श्राजो5स्येवाह भ्राजता भ्राज्यासम्‌ || २० ॥ 
(8) 
eae रोचो|ऽसि । स यथा खै रुच्यां रोचोऽस्येवाहं पशुभिश्च ब्राह्ममवचेसेनं च 
रुचिषीय ॥२१॥। 


उद्यते नम उदायत नम उर्दिताय नम॑ः | विराजे नम॑ः ATA नम; सम्राजे नम॑ः ॥२२॥ 
अस्तंयते नमोंऽस्तमेष्यत नमोा5स्तामेताय नम॑ः। विराजे नम॑? स्वराजे नम॑? सम्राजे AM २ ३॥ 


(पञ्चभिः पराङ्‌ तपसि) त अपनी पांचों शक्तियोंसे पे. तपता हे और ( एकया अर्वाङ ) एकसे उरे तपता हे। ओर 
( सुदिने भश्ञस्ति बाधमान; एषि) उत्तम दिनमै अप्रशस्तता दूर्‌ इटात। हुआ चलता दं । ( तत्र हृत्‌ ००) ॥ १७॥ 
हे देव !( ca इन्द्र: ) त इन्द्र है, ( त्वं मद्दैन्त्र; ) तू बडा इह है, ( त्वे लोकः ) तू लोक--प्रकाशपूण दे, ( ववं प्रजापति; ) 
तू प्रजापालक है ( यज्ञः ave वितायते ) यज्ञ तरं लिये Barer जाता है भोर ( जुह्वतः तुभ्यं TRA ) हवन करनेवाले तेरे 
लिये आहुतियाँ देते ई । ( तत्र इत्‌ ०।० ) ॥ १८ ॥ ( भषति सत्‌ प्रतिष्ठित ) असत्‌ में अथात्‌ प्राकृतिक विश्वम सत्‌ अथात्‌ 
आत्मा रहा हे, ( सति भूत प्रतिष्ठित ) सत्‌ में अथोत्‌ आत्मामें उत्पन्न हुआ जगत्‌ रद्दा है, ( भूते द्द भव्ये भाहित ) भूत 
होनेबालेमे भाश्रित है, ( भव्यं भूते प्रतिष्ठितं ) होनेव।ला भूतम प्रतिष्ठित gai है ( तब इत्‌ ole ॥ १९ ॥ ( शुक्रः असिः ) 
तू तेजस्वी है, (भ्राजः भलि) तू प्रकाशमय है, ( स त्वं ) वह तू ( यथा ऋाजता BIT: भलि ) जैसा तेजस्वी है ( एव ag 
श्राजता भ्राज्यासं ) वसे ही में तेजसे प्रकाशित होऊ Rell 


( रुचिः भसि ) तू प्रकाशमान है, ( रोचः अघि ) त दैदिप्यमान & ( सः त्वं यथ! रुच्या रोच; भसि ) वह तू जसा 
तेजसे तेजस्वी & (एव भ पछुभि: च ब्रह्मवचसेन च Bada) वैसेही में पशुओं ओर MAK तेजसे प्रकाशित दे ॥ २१ ॥ 
(. उद्यते नमः ) उदित होनेव क छो नमस्कार, [ उदायते नमः ] ऊपर आनवालेके लिये नमक्क्रार,.[ उदिताय नमः] उदयको 
प्राप्त हुएको नमस्कार, [ विराजे नमः] विशेष प्रकाशमानके। नमस्कार, [ स्वराजे नमः ] अपने तेजसे चमकनेवःलेको नमस्कार, 
[ सम्राजे नमः ] उत्तम प्रकाशयुक्तका नमस्कार ॥ २२ ॥ [ भस्तयते नमः ] अस्त होनेवालेको नमस्क्रार, [ भस्तं एष्यते नमः ] 
अस्तको जनिवालिके। नमस्कार, [ अस्तामिताय नमः ] भस्त हुएको नमस्कार, [ विराज, सम्राजे, स्वराजे नमः] विशेष 


तेजस्वी, उत्तम प्रकाशमान और अपने तेजसे गकाशनेवालेको नमस्कार हो ॥ २३ ॥ 
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अपने अभ्युद्यके लिय प्राथना (९) 


उदैगादृयमादित्यो विश्वेन तप॑सा सह | सपत्नान्‌ He रन्धयन्‌ मा चाहं टिंपते CA तवेद्‌ विंप्णे। 
बहुधा Tall णि । त्यै नैः पृणीहि पद्युभिषिश्वशपेः सुधायां मा धेहि परम व्यो मन्‌ ॥ २४ ॥ 


आदित्य नावमारुक्ष; शतारित्रां स्वस्तये | अहमात्यपीपरो रात्रिं सत्रातिं पारय ।।२५।। 
सूर्य नावमारुक्षः शतारित्रां स्वस्तये | रात्रिं मात्यंपीपरोऽह। सत्रातिं पारय ॥२६॥ 
प्रजापतेराइतो ARM AMT कश्यपस्य ज्योतिषा वचसा च। जरदष्टिः कतवीर्या बिहाया; 
सहर्सायः सुक़ृतश्चरेयम्‌ ॥२७॥ 
परींवतो ब्रह्मणा वर्भणाह कश्यपस्य ज्योतिषा वचेसा च। मा मा प्रापा देव्या या मा 
माचुंषीरवशृष्टा व॒धायं ॥२८॥ 
mid गप्त ऋतुभिश्च भर न॑ गसो भव्येन चाहम्‌ । मा मा प्रापत्‌ पाप्मा मोत मृत्युरन्त- 
ease संलिलेन वाचः _॥२९॥ 
अञ्निमीं गोप्ता परि पातु fad उद्न्त््यों नुदतां मृत्युपाशान्‌ | व्युच्छन्तीरुषसः पर्वता धुवा; 
सहस्नं प्राणा मय्या यतन्ताम्‌ ॥३०॥ 


इति सप्तदश काण्ड समाप्तम्‌ 


( अयं भादित्य; विश्वेन तपसा सह उदगात्‌ ) यह सूर्यं संपूर्ण तेजके साथ उदित दै । ( मह्यं सपत्नान्‌ रन्धयन्‌ ) 
मेरे लिये मेरे शन्नुभॉको वश करता हे, ( ae च द्विषते मा रध ) परंतु भै कभी वशमें न द्वोऊ। ( तब इत्‌ विष्णो बहुधा! 
वीर्याणि ) हे व्यापक देव | तेरे ही ये सब पराक्रम हें । (त्व नः विश्वरूपेः पञ्चभिः एणीहि ) तू हम सबको अनन्त रूपोंव/ले 
पद्युभोखे परिपूर्ण कर । और ( परमे व्योमन्‌ सुधायां मा घेहि ) परम आकाशमे विद्यमान अमृत में मुझे घारण कर ॥ २४ ॥ 
हे आदित्य ! ( स्वस्तये शतारित्रो नावे आरुक्षः) हमारे कल्याण के लिये Basi आरोबाली नोकापर आरूढ हो। (मा 
भइः भति भपीपरः ) मुझे दिनके समय पार कर ओर ( रात्रि सत्रा अतिपारय ) रात्राके समय भी साथ रहकर पार पहुंचा 
॥ २५ ॥ हे सूर्य | तू हमारे ( स्वस्तये ) कल्याणके लिये नौकापर चढ और हमे दिन आर रात्रीके समय पार कर ॥ २६ ॥ 
( अहं प्रजापतेः ब्रह्मणा वमेणा आवृतः ) मैं प्रजापतिके ज्ञानरूप कवचक्चे आडत होकर ( कश्यपस्य ज्योतिषा वचसा च ) 
और सर्वद्शीक देवके तेज और बल्से युक्त होकर ( जरदृष्टि: कृतवीयः ) वृद्धावस्था तक वीयेवान्‌ हुआ (विद्या: सहख्रायुः ) 
बिविध sala युक्त सहस्तायु- पूर्णायु- होकर ( कश्यपस्य ज्योतिषा घचेसा च ) सवदशक देवो AAG ओर बलपें युक्त 
होकर ( याः देवीः मानुषीः इषवः वधाय wager: ) जो दिव्य और मानवी बाण वधकेलिये भेजे गये हो वे (मा सा 
प्रापन्‌ ) मुझे न प्राप्त हों, उनसे मेरा वध न होवे ॥ २८ ॥( ऋतेन गुप्त; ) Gad द्वारा रक्षित, ( सर्वेः ऋतुभिः च ) सध 
ऋतुओं द्वारा रक्षित, ( भूतेन च भव्येन गुप्तः भई ) भूत और भविष्यद्वारा सुरक्षित हुआ में यहां as । ( पाप्मा मा, 
डत AY: मा मा प्रापत्‌ ) पाप अथवा मृत्यु मुझे न प्राप्त हो | ( we वाचः सालिकेन अस्तदुधे ) में अपनी वाणीको-- 
अपने शब्दो पवित्र जीवनके अंदर धारण करता हूं । वाणीकी पवित्रता पवित्र Mand करता हूं ॥ as ॥ [ गोप्ता झझि 
बिश्वतः मा परिपातु ] रक्षक भमि सब ओरसे मेरी रक्षा करे । [ उद्यन्‌ सूयः रृध्युपाशान्‌ चुदतां ] उदय होनेवाला सूय 
मृत्युपाशोंको दूर करे | [ब्युच्छन्तीः डषसः] प्रकाशयुक्त उषा और [श्रवाः पबंताः] स्थिरपनेता [age प्राणा; मयि भा यतन्तं] 
सह्जों बलवाले प्राण मेरे अन्दर फेलाये 7H ॥ ३० ॥ 

इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ इति सप्तदशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
१ ( भ. सु. भा. कां. १७ ) 
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[ का० १७ 


सतद॒श काण्डका मनन | 


अपने अभ्युदयका विचार करनेवाले पाठक इस काण्डका 
भनन wits करें। विशेषतः पहिले पांच मंत्रोंका जो एक 
मंत्रगण है, उसका अध्यत मनन करें । ये पांच मन्त्र बताते 
» 4 ~ छु ~ a 
हैं क्रि विजयेच्छु पुरुषको अपने अन्दर कानसे गुण प्राप्त 
करने Aled और बढाने चाहिये । उन्नति चाइनेवाळे मनुष्य 
अपनी इच्छा इस प्रकार रखें 


लोकाप्रेय बनना | 

[ अहं ] देवानां, प्रजानां, समानानां, पशूनां प्रियः 
भूयासं; भाय॒ष्मान्‌ भूयासम्‌ ॥ [ae १-५] 

८४ मे देवोका, प्रजाजनोंका, समान योग्यतावाले slater, 
ओर वशुभोका प्रिय होऊं, भोर दीर्घायु बनू । ” सबसे 
मुख्य बात दीर्घायु बननेकी है, क्योंकि आयु, आरोग्य 
और बल रहा तोही सब कुछ धम कमे होना संभव हे। 
अतः उन्नतिशील मनुष्योंको उचित है कि, वे धर्मानुसार 
आचरण करके अपनी आयु दीधे करें, नीरोग रहनेका यतन 
करें भौर अपने भन्दर बल स्थिर रखे । 


ho 


इतना होनेके पश्चात्‌ देव, प्रजा, समानलोग और पशु 
इनको प्रिय होनेकी महत्त्वाकांक्षा धारण करना चाहिये और 
इसकी सिद्धिके लिये मनुष्योंको aga करना चाहिये । 
४ देव ? का अर्थ जैत ' देवता ' हे वैसा हा भूदेव, क्षत्रदेव, 
yaaa और क्मैदेव › ये चार प्रकारके ages श्रेष्ठ 
पुरुष भी देव कहलाते हैं । इनके मनभे इस यनुष्यके विषयमे 
प्रेम रहे, ये श्रेष्ठ लोग इस पुरुषके विषयमे कई कि यह 
फलानं मनुष्य उत्तम है, उसका प्रिय होना चाहिये। प्रजाजन 


` इस मनुष्यपर प्रेम करें, प्रजाजनोंका यह प्रेमपात्र बने, सब 


जनता इसके ऊपर प्रीति करे, अर्थात्‌ यह लोकप्रिय बने, 
लोकमान्य बने | समान aiid यह प्रिय हो, अथात्‌ ज्ञानि- 
योक! प्रेम विशेष ज्ञानीपर होता है, वीरोका प्रेम समर्थ वीर 
पर होता है, समानें।का प्रेममाजन होनेके लिये उनसे विशेष 


"उत्कट गुण हान चाहिये । इन गुणांक संपादन यह मनुष्य 


करे भौर समानोंका प्रेममाजन बने । पशुओंका भी प्रेम 


~ 


संपादन करे। जब यह मनुष्य पशुओंकी पालना करेगा भोर 
उनपर प्रेम करेगा, TOSS TC प्रेम करने लगेंगे | 
यहां इसकी भूतदयामें विशेषता दोना चाहिये ga विवेचन 
से पाठक जान सकते हैं कि, देव, प्रजा, समानळोग- ओर 
पशुर्भोका प्रिय बननेका आशय क्या 2, इस विषयमें नियम 
aq है कि मनुष्य जिनका प्रेम संपादन करना चाहता है, 
उनपर स्वयं प्रेम करे । इसका प्रेम उनपर होने लगा; ता 
निःसन्देइ वे भी इसपर प्रेम करने लग जांयगे | 


वीरके गुण 


इस सूक्तके प्रथम HAA sa शदेंद्वारा! वीरॉके धुण दिये 
हें । उन्नतिशील मनुष्योंको ये गुण अपने अन्दर लाने चाहियें 
और बढाने चाहिये । यदि पाठक इन दस शब्दोंका मनन 
करेंगे तो डनको वीरताके दस शुभ गुर्णोका पता लग 
सकृत! है-- 

(१ ) गो— जित्‌ = ' गो? शब्दका wy ' इंदिय 
और भूमि ' है । ये अथे लेकर यद्रां [वचार करना चाहिये, 
पहिला अर्थ है ( गो-- जित्‌) RAS जीतनेवाला हे, 
अपनी इन्द्रियोका संयम करनेवाला, मनेनिप्रह करनेवाला, 
अपना AMAIA करनेवाला | सब उन्नतिका प्रारंभ ' आत्म 
-- विजय ? से होता है। भात्मविजय सब अन्य विजयोंसे 
कठीन है, तथापि जो मनुष्य आत्मविजयका साधन करता है 
ओर सिद्ध बनता है, वह अन्य विजय सहज ही से प्राप्त क्र 
सकता है। भूमिका विजय इस शब्दका दूसरा अथे है | 
वीरतासे अपनी मातृभूमिको विजयी करना यह इसका भाव है। 
मुख्यतया यहां आत्माविजय मुख्य है, क्योंकि सभी विजय 
आत्मविजय से प्रारंभ होते हैं । 


(२) खः--. जितं = ( स्व- र्‌ -- जितं ) आध्म- 
प्रकाशकों प्राप्त करना, भपने तेजका विजय करना, श्।स्म 
संमानका विजय करना, अपने आध्यात्मिक तेजका विजय 
होने योग्य काये करना। यहभी एक बडी भारी वीरता हे । 
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ata अभ्युद्यंके लिये प्राथना हु 


( ३ ) संभना-- जित्‌ = उत्तम धनोंकों जीतकर प्राप्त 
करना, यह भी एक बडी भारी वीरता हे । जिसके साथ 
होनेसे मनुष्य अपने आपको धन्य कह सकता है उसको घन 
कहा जाता है । अतः धन शब्दसे केवल रुपये आने पाई 
सभझना शुद्ध भ्रम दै । गोवे भो घन है, राज्य किंवा स्वराज्य 
भी घन हे, बल भी घन है, विद्या भी धन है, प्रतिष्ठा धन 
हे, सदाचार धन है । इस रीतिसे अनेर धन हैं । इनकी प्राप्ति 
करना मनुष्यका आवश्यक कतँव्य है | 


( ४) सहमान = आत्मिक बल, तेज और जीवनसे 
युक्त भोर 

(५ ) सहमान = शारीरिक बल और WEA युक्त 
होना । 


ये दोनों शब्द एक हौ मंत्रमें प्रयुक्त हैं, इसलिये ये भिन्नार्थक 
शब्द हैं । ` सहस्‌ ?' शब्दका भरै ' बल 'है भोर इसके 
अर्थ “ शक्ति, बिजय, तेज और जीवन ” हें। इनमें से 
कुछ अर्थ एकके ओर अन्य दूसरेके मानना यहाँ योग्य हैं। 
इस प्रकार अर्थं SAA दोनों शब्द पुनरुक्ति Aaa रहित और 
अन्वर्थक प्रतीत होते हैं। अयात्‌ ये दोनों बल मनुष्यको प्राप्त 
करना चाहिये। इस बलमें सेन्यका बल भी अन्तभूत होता है। 


[ ६ ] सहो--जित्‌ = भपने aad शत्रुको जोतनेवाला | 
मनुष्य अपने अन्दर तथा राष्ट्र अपने अन्दर ऐसा बल प्राप्त 
करे कि जिससे शत्रुका बिजय सहजद्दीमें हो सके। 

[ ७ ] सद्दीया, शत्रुक। हमला कितने भी वेगसे आजावे 
उससे न डरता हुआ, उसको सहन करनेवाला | शत्रुकां आक्- 
मण हुआ तो भी अपने स्थ।नसे पीछे न हटता हुभा विजयके 
साथ अपने स्थानमें स्थिर रहनेबाला । शन्रुके आक्रमणका 
प्रतिकार करके शत्रुको परास्त केरनवाला | 

[ ८ ] सासहान = शत्रुके भाक्रमणःएकके पीछे दूसरे, अथवा 
बारंबार होनेपर भी जो अपना स्थान छोडता नहीं ओर विजय 
के साथ अपने स्थानमें स्थिर रहता हे और अपने स्थानस ही 
शत्रुको परास्त करता है और उसको वापस लो टा देता है । 

[९ ] विषासहि = जिसका आक्रमण शात्रुपर हुआ, तो 
शत्रुको परास्त होकर AMA! पडता है, जिसका आक्रमण शत्रु- 
को असह्य होता हे । 

[ १० ] feu: नाम इन्द्र; = प्रशंसनीय यशस्वी ( इनवंद्रः) 
शत्रुभका पूणे नाश करनेवाला वीर | 

क 


( ११ ) 


उपास्यके गुण उप।सकमं | 

ये दस शब्द यहां इन्द्र देवताके वाचक हैँ | यह देवता मनु- 
ध्योंकी उपास्य हे । उपास्य देवताके गुण उपासकोंको अपने 
अन्दर धारण करने चाहिये, यह उपासनाका नियम हैं| इस 
नियमके अनुसार उपासना करनेषाले पाठक अपने अन्दर ये 
बीरताके गुण बढावें और अपनी उन्नतिके मागका आक्रमण 
करें और सब प्रकारका अभ्युदय प्राप्त करे पूर्वोक्त गुण अपने 

अन्दर बढने लगे तो मनुष्यकी अथवा राष्ट्रकी उन्नति निःसैदेह 
होगी, उपासनाके मंत्र केवल रटनेमात्रसेही मनुष्यकी उन्नति 
नहीं होगी, परतु उनमें वर्णित उपास्यके गुणांकी धारणासे दी 
मनुष्यका उन्नति होना संभव है । जो मनुष्य अथवा मलुष्योंका 
संघ इस प्रकारकी वैयक्तिक और सामूहिक उपासना करते हैं 
वेही अपना सब प्रकारका अभ्युदय सिद्ध करते हैं। इन्हीके 
'क्षेषयमें कहा है रि- 


अभ्युदय | 

उदिहि, उदिहि, वच॑सा अभ्युदिदि । ( मं २) 

“gael UA हो, अभ्युदय प्राप्त करो, तेंजके साथ सब 
प्रकार अभ्युदय प्राप्त करो! ये मंत्र यद्यपि उपास्य देब सूर्यके 
संबंधमें कहे हैं तथापि उपास्यके गुण उपासको घरण करने 
होते हें, इस नियमके अनुसार प्रायः बहुतसे मंत्र उपासक्रको 
आदेश देनेवाले होते हें। इसी age ये मंत्र भी उपासकको 
अभ्युदयका संदेश दे रहे हैं, यह बात यहां पाठक न भूलें । 
अभ्युदय किस मागेसे करना चाहिये, इसके शारांशसे दो सुत्र है- 

द्विषन्‌ मह्मं wag । ag द्विषते मा रघम्‌ । ( म» ६) 

“मेरा शत्रु मेरे बशमे आजावे और में कभी शन्नुके वशामें न 
होऊं । ” शत्रु अनेक प्रकारके हैं, भोर रणक्षेत्रभी विविध हैं । 
उन सब TNA यही एक नियम हे कि स्वयं TABI पराभव 
करना भोर TTS कभी पराभूत न होना । विजय, उदय ओर 
झभ्युद्यकी यह कूंजी दै। जो लोग और जो राष्ट्र इस प्रकार 
अपनी तैयारी करेगा वही विजयको प्राप्त होगा । 


पराक्रम | 
तव बहुधा वीर्याणि । ( we ६) 


“तेरे बहुत पराक्रम होने MRA”? तब विजयकी संभावन 
है । बिष्ण टेव-ब्यापक इश्वर-का ada विजय इसलिये हे ति 


0 ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundati 
अथववदका छु 


( १२) 
उसकै भनन्त पराक्रम RAG) अनेक पराक्रम न हुए 
तो विजय प्राप्त होना असंभव दै । विजयके लिये अनेक रण 
क्षत्रोमे डतरना चाहिये और वहां बडे पराक्रम करने चाहिये । 
इसलिये-- 

सुमांते कृधि । सुधायां घेद्ि | ( मं० ६-७ ) 

“अपने भन्दर सुमति धारण कर, उत्तम धारणा णपने 
आपका और सबको धारण BCI? सुभतिके विना अध्यात्म- 
क्षत्रका विजय नहीं ह्दोगा और ( सु--धा ) उत्तम धारणके 
बिना समाजका या सैघका विजय नहीं होगा। यह नियम सदा 
ध्यानमें धारण करना चाहिये । इस दिश।से अनेक दिन प्रयत्न 
हाना चाहिये. यह सूचित करनेके लिये Fel है कि- 


बडा सोभाग्य। 

eq मद्दत सौभगाय अदब्प्रेमिः भक्तुभिः परिपाहि | 
( मं० ९ ) 
४ तू अपना धौभाग्य बहुत बढानेके लिये न थकता हुआ 
और किसीके दबावसे न दबता हुआ दिनप्रतिदिन सुरक्षितता- 
पूर्वक प्रयत्न-करो ” यह अदेश बडा उत्साहवर्धक हे । 
कितन] ही प्रचण्ड शक्तब।ला दडानेका यत्न करे, परतु स्वयं 
उसके दबावसे न दबनेका यत्न करना चाहिये । पाशवी शक्तिके 
अन्दर न दब जानेका-निश्चय करना ही HAA महत्त्व की बात 
है। आत्माक्री शक्ति इतनी प्रचण्ड है कि सब जगत्‌ को शाक्त भी 
उक्षका विरोध करने लगी, तो भी ag देबगा नहीं, परंतु मनका 
निश्चय होना चाहिये। ' महाठीभ!ग्य ' जो ऊपरले मंत्रमें कहा 
है वह तभी इसक्को प्राप्त होता है ' आधिक उत्साह बढानेके 

लिये और कहा है कि- 
न दब जाना | 

प्रथिब्या भद्रः सि ते मद्दिमान न आपुः (Go १२ ) 
१ पृथ्दीपर तू भारमा न दब जानेवाला मद्दाशाक्तिमान है, 
तेरी महिमा अन्य भौतिक जड पदायौको प्राप्त नहा हो सकती ?? 
जड पादर्थे क्रितनेमी सामर्थ्येन ह, परंतु उनकी शक्ति 
॥ाध्माके सामथ्येक्धी बराबरी क. नहीं सकती । अपने 
HATH! यह प्रचण्ड WH जाननेके लिये ही सब धंर्मानुष्ठान 
४ | अपने परम पिताकी प्रचण्ड शक्तिका वणन इसी कारण 
जपाथनाके जिये नप।सर्कीके पन्मुख वेदमंत्रों द्वारा रखा जाता 
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बोध भाष्य | 


[काण्ड १$ 


[कि वे किसी न किसी दिन अपने अन्दर परमपिताका वीर्य 
है, इस बातका अनुभव करें आर उनके गुणोंका धारण अपने 
अन्दर करनेका यत्न क(। यह ईशगुणोंकी धारणा किस प्रफार 
1 सकती द्दे यह भी आगे कहा है- 


> my 


अदब्धेन ब्रह्मणा वावुधानः । ( He ९९) 
° न दुब जानेवाले Maa बढता हुआ ?? अपने ( बहुषा 
वीर्याणि ) बहुत पराक्रम कर | यहां जो कहा हे वह प्रत्येक 


वैदिक धर्मोको ध्यानमें धारण करना चाहिये । मनुष्यंकी उन्न- 


ति waa होनी है, यह बात यहां स्पष्ट कही है, इसलिये 
उन्नतिशील पाठक ज्ञानप्राप्तिके यत्मम कटिबद्ध हा । यहां ज्ञान 
का महत्त्व वर्णन किया हे । ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌- 


सत्य का मागे 
विद्व।न्‌ ऋतस्य पन्थां wy एषि । ( Ho १६) 
विद्वान्‌ दोकर सध्यके मारगके अनुकूल होकर जाताहे। " 
सश्यका आग्रहके साथ पालन करना चाहिये । सथ्य ही मनुष्या 
माशैदरीक और सब बम्धमोंको दुर करनेवाला दे । eas 
पःलनसे ही सब प्रकारकी उन्नति होती हे । इसी तरह 
अशार्ति बाधमानः सुदिने एषि | ( Ho १७ ) 


“४ अआप्रहास्त निंदनीय बातके। दूर करनेसे तू उत्तम दिन के 
प्रकाशपूर्ण जीवनमै वर्ताव ङरनेंवाल। होगा | ' fa प्रकार 
मनुष्यको सत्यका पालन करना AAS है, उसी प्रकार अप्रश- 
स्त निन्दर्नाय दुष्ट व्यवहारको सबंथा दूर करना भी अत्यंत 
इष्ट हें । अन्यथा उच्च भवस्था मनुष्यको कदापि प्राप्त नहीं 
हो सकती । उत्तम गुणोंको अपने अन्दर बढाना और हीन 
दुर्गुणोंकी भपनेमें से दूर करना यही अभ्युदयका अनुष्ठान है । 
मनुष्य अपने अभ्युद्यक! मार्ग आक्रमण कर रहा हे या नहीं 
इसकी परीक्षा भी उके भत भविष्यका व्यवहार देखकर हो 
aed है इसलिये कहा है कि-- 


आत्मा और संसार । 
नसति सत्‌ प्रतिष्ठितम्‌.। सति भुत प्रतिष्ठितम्‌ । 
भूतं भब्ये wed भूते च प्रतिष्ठितम्‌ । ( मं० १९ ) 


“gaa में सत्‌ और संत्‌ में भूत ठद्दरा है ” यह पहिला 
कथन है । ag संसार नाशवान्‌ होनेसे अत्‌ है, और आश्मा 
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सप्तदश काडका मनन | 


त्रिकालाबाधित aaa सत्‌ हे । ये दोनों परस्पर ana gaa 
कहा जाता है कि एक दूसरमें ठहरा हे । यही विषय दूसरे 
आाब्दोमें ऐसा कहा जा सकता है- “शरीरमें आत्मा और 
आत्माप्नें शरीर उदरा है ।'? इंशोपनिषद्‌ में भी इसो भावसे 
निम्नलिखित मंत्र आया है- 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यारमन्येवानुप्यति | सबं भूतेषु चात्मानं 
तत्रो न विज्ञुगुप्सते ॥ Alo यजु० vole 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यास्मन्येक्षानुपइयति । सवभूतेषु 
AAG ततो न विचिकित्सति ॥ इंश० उ० ६; 
काण्व ० UB» ४०।६ 
तथा भ!गवत में- 
आर्मानं सवभूतेषु भगवन्तमवारथितम्‌ | 
जपश्यरसवैभूवानि भगवत्यपि चारमनि ॥ 
Blo भाग० ।३।२४।४६ 
सबभूतेषु यः पञ्येद्धगवद्भावमारम नः | 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। 
श्रीश भाग० ११।२।४५ 
इन सब स्थानेंमें al कहा दे 1B “'आत्मा-( सत्‌ ) सब 
भूतॉर्मे [ असतमें ] है और सब भूत [ असत्‌ ] आत्मानं दें। 
यह जो जानता हे और इसका जो अनुभव करता है वह बडा 
AG कहलाता हे, वह श्रेष्ठ पुरुष होता है, वही शोकमेोइसे परे 
होकर परमसिद्विको प्राप्त होता हे । इसमें पहिली परीक्षा सवेत्र 


परमेश्वरकी उपस्थितिका अनुभव थाना दे, ऐसा भनुभव आ- 


गया तो समझना चाहिये कि उन्नति होगयी है, और यादे 
केवल शब्दास ही “परमेश्वर सवेव्यापक' होनेका शब्दिक WA 
हुआ है, तो खमझना चाहिये कि अभी श्रवण मनन निदिध्यासन 
कां अनुष्ठान होना चाहिये । 

ऊपरके मंत्रमें दूसरी पक्षा यहं कही दे कि ( भूतं भन्ये, 
भव्यं भूतं आहितं ') भूत भविष्यमे और भविष्य भूतमें है । 
इसका अनुभव देखने के लिये मनुष्य अपना विचार प्रथम करे । 
मनष्यका वतेमान और भविष्य उसके भूतकालके wld होता 
है, भोर उसके भतकालके करके साथ उसका भविष्यकाल निग- 
डित हुआ होता है। उदाइएणके लिये देखिये--यीदे एक-मनुष्य 
प्रथम भायुमें उत्तम ATS पालन Ts धमोनुष्ठानस्रे भपना 
आयुष्य ब्यतीत करता BM समझन। चाहिये कि उसका aaa 
भोर बार्घक्य सुखसे व्यतीत होगे, क्योंकि उसका भूत काल 


(१२३) 


भविष्यमे संबधित दे। इसी प्रकार राष्ट्रमें भी यद्दी बात देखिय- 
जिस UES भूत काळके लोंगोने उत्तम पुरुषार्थे किया हो, उस 
राष्ट्रका वतैमान और भविष्यकाल भो आनंदमें व्यतीत होगा, 
और जिस राष्ट्रकै लोगोंने भूतकालमें परातंत्र्य़ प्राप्त किया हो, 
उसका भविष्य काल BA जायगा, क्योंकि (HA भव्ये 
भब्य भूते आहितं ) भूत भविष्य फलत। ई भोर भविष्यका 
उगम भूतमें होत! S| देखिये यह वेदका उपदेश जेसा व्यक्तिमें 
वैसा दी राष्ट्रमै श्यक्ष दीख सक्ता gl इस सत्यका अनुभव 
करता हुआ तथा अपने भूत भविष्य वर्तमानका बिचार 
करता हुआ, मनुष्य अपने भविष्य कालमें दुःख प्राप्त Zar 
बीज सांप्रतके कालम अपने हो प्रयस्नस न बो देवे। 
परंतु उसको उचित ह कि वह इस समय ऐसे aa 
कमे करें के जिससे शुभ फल उसको भविष्य कालमें प्राप्त हो | 
Mast हमारा स्थिति इमे अपने हा भतकालके कर्मोसे प्राप्त 
हुई दै ओर इस समय दम दी अपना भविष्यकाल बना रहे हैं । 
इसी उद्देश्यसे वेदमें कद्दा दे- 


~ © 
भूत भविष्य वर्तमान । 
७ ९ ७. 
पुरुष एवेद सब aga यच्च - भव्यम्‌ | 
उतामृतस्वस्पेशानः० | ऋ० १०।९०।२, 
Ale यजु० ३० । २। 

पुरुष एवेदे सर्व यद्भूत यच भाग्यम्‌। 

डतासतस्वस्येश्वरः० ॥ AAT. १९।६।४ 

“वर्तमान कालमें जो पुरुष है वही उसके भूत ओर भविष्य ` 
का €प है और ag अमृतत्व का स्वाभी है अर्थात्‌ किसी पुरुष 
का बतेमान काल उसके भविष्यका बीज और भूत का परिणाम 
दिखाता हे । मनुष्यको तारुण्य अवस्थासे पता लग सकता हे 
कि उसने अपना बालपन केसा व्यतीत किया था और sala 
पता चलता है कि उसका भविष्य Sar होगा । राष्ट्रपुरुषके 
nan ~ ७७ a x ९ ह an 
विषयमें भी यद्दी व्यवस्था दै, राष्टरके वतमानकालकी परिस्थिततमें 


` उसके भूतकालीन पुरुषार्थ या पुरुषायेद्दीनताके परिणाम दीखते | 


हैं, ओर उसी वतेमानकालनें वह जो करता है उस अपने पुरु- 
थैसे दी ag अपने भविध्यकी भवितव्यताके बीज बो देता हे । 
क्योंकि प्रत्येक पुरुष भूतकालका परिणाम और भविष्य कालवा 
बीज धारण करता है। इस विच।रसे भी मनुष्य अपनी परीक्षा 
कर सकता है। भाशा हे कि पाठक' इस रीतिघे अपनी परीक्षा 
करें और अपना उन्नतिका मागै है या अधोगतिक है, इसका 
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(१४) 
निश्चय करें और.यदि अवनातिक। मागे होगा, तो उसे तत्काल 
छोड देवें और उच्चतिके मागेपर ही सदा रहें । तथा मनेभ यद 
महत्वाकांक्षा धारण करें कि- 

HATH | 

Me =।जता आज्यासम्‌। ( Fe २० ) 

“मैं अपने aaa तेजस्वी बनूंगा ।” दूसरेके तेजसे तेजस्वी 
बननेमें पराधीनता दै | प्रत्येकको अपने तेजसे Bai बनना 
चाहिये । प्र्येककी अपने सामथ्येसे रक्षा होनी चाहिये, 
अपने शानसे प्रत्येकको विवेक करना चाहिये, भ्रयेकको 
अपने धनका भोग लेना योग्य है, cet प्रकार अन्यान्य 
बिषयोके संबंधर्म जानना चाहिये । जिसकी रक्षा दृषरेके 
asa होती हो, जा स्वयं अपने ज्ञानसे विचार नहीं कर 
सकता, जिसके पास अपने पोषण करनेके आवश्यक पदार्थ AE 
हैं; उसकी शोचनीय अवस्था होती है, इथके विषयमें पाठक 
स्वयं विचार करके जान सकते हैं। अतः अपने प्रकाशत्ते प्रका- 
शनेका उपदेश यहां इस मंत्रद्वारा दिया दे, पाठक इसका विचार 
करें और अपने समथ्येसे समर्थं बनकर यहां यशस्वी, कोर्ति- 
मान और स्वत्रंत अर्थात्‌ शुद्धबुद्ध भोर मुक्त बननेका यत्न करें। 
इसी प्रकार और भी कहा है- 

भहु प्रह्मवचसेन रुच्या रोच:(भूरवा)दविषीय। (म०२१) 

“मैं अपने ज्ञानके प्रभावसे प्रभावित और अपने तेजसे 
तेजस्वी होकर प्रकाशित होऊंगा?' | इस मंत्रम भी वही भाव 
दुष्दराया है और ज्ञानकी आवश्यकता डन्नतिके लिये aaa है, 


“ag बात यहां पुनः स्पष्ट को हे। 


आगे उदयको प्राप्त दोनेवाले, प्रकाशित होनेतालेको 
नमस्कार करनेको कहा है और जो इस प्रकार प्रकाशित 
होकर अपना जीवनक्रम समाप्त करके अस्तको जाते हैं, 
उनको भी नमस्कार करनेको कह! है । यहाँ सूर्यक्रे सन्सुख 
रखनेको कह! है । मनुष्य का आदरे सूर्य है, सूर्यके समान 
मनुष्य अपना अभ्युदय प्राप्त करे, सुयेके समान इस जगतमें 
प्रकाशित होवे ओर प्रदीप्त रहता हुआ तथा सबको प्रकाशका 
मार्ग बतलाता हुआ अन्तमें कृतकृत्य होकर अस्तको प्राप्त 
होवे । इस प्रकार अस्त होना भी भादशेरूप होता हे । इस 
ate सब मनुष्य सूर्यको अपना आदश मानें । और see 
dg बोध प्राप्त करें । प'ठर इस cea निचार कर थोर 
सूर्यको अपना ead मानकर २६ वे HAGA डपदेश 


HUST सुबोध सभ्य | 


(ato १७ 


मननके द्वारा मनमें स्थिर करें । इसके नंतर एक महत्त्वपूर्ण 
मंत्रभाग है वह प्रत्येक मनुष्यक्रो निश्य स्मरणमें धारण करना 
योग्य दै, षह अब देखिय- 


अपना यश । 
ag ब्रह्मणा वर्मणा ज्योतिषा adat च maga: 
SIA: agra: जरदष्टिः घइस्ायुः Yea: चरेयम्‌ ४ 
( He २७) 
भइ ब्रह्मणा वर्मणा ज्योतिषा वचसा च परि बुत 
RAAT गुप्तः ... WaT WA च गुतः (बंरेयम) ७ 
(ao २८--२९ ) 

पाप्मा मा मा प्रापत्‌, WY सा मा प्रापत्‌। 

भइ वाचः साळिछेन अन्तदेषे । (Ho २९) 

F ज्ञान, आत्मरक्षाका सामथ्यै, तेज और awe युक्त 
होकर, पराक्रम करता हुआ, Aa पुरुषाथेका साधन 
करता हुआ, दीधे आयु प्राप्त करके, सदाचारसे व्यधद्दार 
करूंगां । में ज्ञान, आत्मरक्षाका सामर्थ्य, तेज और awa 
युक्त होकर, सध्यस सदा सुरक्षित होता हुआ, भूतमविष्य 
वर्तमान काल भें दोनेवाळे कर्मोंसे सुरक्षित होता हुआ, 
सदाचारसे व्यवहार करूंगा | पाप मेरे पास न भावे, पापी 
मेरे संनिध न आवे, मृत्युका भय सुके न प्राप्त हो, मैं भपनी 
वाणीको शुद्ध जीवनसे युक्त करता हूं । ११ 

इनमेंसे प्रत्येक वाक्य इतना स्पष्ट, इतना तेजस्वी, इतना 
बोधप्रद और इतना मागेदुशेंक है कि उसका अधिक स्पष्टी- 
करण करनेकी यहां आवश्यकता प्रतीत ही नहीं होती | पाठक 
इसीका पाठ वारंवार करें, बारंबार मनन करें और अपने 
भात्माके अन्दर वेदके ये ओजस्वी विचार स्थिर करें। इन्ही 
बिचारीँकी स्थिरतासे मनुष्य विजयी होगा ओर अभ्युदय 
प्राप्त करेगा और अन्तर्म धन्य भी होगा । ज्ञा पाठक इस 
ate इस काण्डका मनन करेंगे, वे अपनी उन्नतिका पयौप्त | 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस काण्डके प्रत्येक AAG गुप्त ज्ञान" 
भरपूर भरा है। केवल बाह्य TAS प्राप्त करनेसे ही पाठकार्को ! 
यह adi समझना चाहिये कि हमने मंत्रका आशय समझ ' 
लिया है, मंत्रका आशय तो भागे पीछेके शब्देकि साथ और 
विधानों के साथ संगति देखकर मनन करनेसे हौ ध्यानं आ- 
सकता है। आशा दे कि इस महत्त्वपूर्णे उपदेशके SOTA पाठक 
अधिकसे अधिक बोध प्राप्त करके कृतकृत्य और धन्य बनेंगे । 
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ब्कैः a "कै 


तपस्वियोंका लोक । 


तप॑सा ये अनाधुष्यास्तपैसा ये स्वर्ययु! ॥ 
तपो ये च॑क्रिरे महस्तांश्रिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ १६ ॥ 
ये युध्य॑न्ते प्रधनेषु श॒रासो ये त॑नूत्यअः | 
ये वा सहस्रंदाक्षिणास्तांबिदेबापिं गच्छतात्‌ ॥ १७ ॥ 


( भयर्ववेद १८ । ३ । ) 


र 
i 
४ 
१ 
९ 
र 


| 
| 
| 
| 


५ जो लोग तप करनेके कारण किसी प्रकारखे Bes नहीं पहुंचाए जा सुते, अर्थात्‌ 
जिनको पाप नहीं सता सकते, ब जो लोग तपके कारण खगैको प्राप्त हुए हैं, तथा जिन्होंने बडा 
तप किया हे, उन तपास्वर्योको भी तू जाकर प्राप्त हो, अर्थात्‌ इनमें तेरी स्थिति होषे ॥ 
जो शर वीरगण सैप्रार्मोमे युद्ध करते हैं, ओर जो उन खंपरामोंमें शरीरोंका त्याग करते हैं, अर्थात्‌ 
अपने प्राण दे देते हैं, अथवा जो लोग हजार प्रकारके घनें।का दान करते हं, उनको भी तू 
प्राप्त हो । ! 


| 
१ 
; 
। 
है| 
। 
| 
१ | 
| 
। $ 
। | 
| । 
- 
। 

। । 
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अथवेबेदका सुबोध भाष्य । 


PAI —— 


अष्टादश काण्डम्‌ 


इस अष्टादश काण्डके प्रथम सूक्तमे stay ( सखायं सख्या बजुत्यां ) ““ भित्रको मित्रताके साथ प्राप्त करनेका विषय ” 
है। यह शुभ ओर मित्रता बढानेक! विषय होनेसे यही इसका मैगलाचरण हे । 

अथर्ववेदे तृतीय महाबिभागका यह अन्तिम soz है | क्योंकि काण्ड १३ से काण्ड १८ तक यह महाविभाग है । इस 
७।ण्डमें अन्स्यष्टीक। बिषय है | अथात्‌ “यम, पितर, मृतडी मरणोत्तर स्थिति, पितृलोक” यही इस काण्डका ध्रारंभस अन्ततक 
विषय है। ga Sows मंत्रोंकी संगति भागे बताई जायगी और वह मरणोत्तरकी स्थितिका सब विषय स्पष्ट किया जायगा। इस 
काण्डके बहुतसे मंत्र ऋग्वेदमें | ओर तैत्तिरीय संहिता ( अ० ५ ) में भी हैं । इन मंत्रोमे स्थानस्थानपर बहुतस पाठभेद भी हैं । 
अथवैवेदकी पिष्पलाद संहितामें ये मंत्र सेपूणरुपसे नहीं हैं, अथौत्‌ कई हैं और बहुतसे नहीं हैं । 

अब इस काण्डके मंत्रोंके “'ऋषि-देवता-छन्द'! देखिये- 


ऋषि, देवता और छन्द | 
qe मंत्रसंड्या ऋषि: देवता छन्द 
प्रथम्रोडनुवाकः | 
१ ९१ wual यमः, मःत्रोकाः,४१ freq; ८, १५ आर्षीपंक्ति; १४, ४९, ५० Wits: 
४३सरस्वती,४० ET: १८-२०, २१-२३ जगय;। ३७, ३८ परोष्णिक; ५६, 
३०-४६, 49, ५२ ५७, ६१ AYA, ५९ पुरोबृदती । 
पितर;। | 
द्वितीयो 5चुबाकः | 
३ ६० क बमः BPA: । त्रिहुपू्‌, १-३, ६, १४--१८, Ro, २२, २३, २५, २०, 
४, Qe, भमिः, ३६, ४६, ४८, ५०-५२, ५६ अनुधुम;; ४, ७, ९, 
५जातवेदाः,२९ पितर! १३ जगत्यः; ५, २६, ४९, ५७ भुरिजः; १५ त्रिपदा 


गायत्री; २४ त्रिपदा खमबिषमा्षी गायत्री) ३७ Rus 
जगती; ३८-४४ आार्षागायत्र्य ( ४०, ४२-४४ 
मुरिजः ) ४५ ककुम्मती अनुष्ठुपू । 
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तृती यो ऽनु ब क; । 


३ ७३ भथर्वा यमः; मंत्रोक्ताः, ५, त्रिष्टुप्‌; ४, ८, ११,२३ सतः पंक्तयः; ५ त्रिपदा निचु- 
६ अझ्िः। ५० भूमिः द्वायत्री; ६, ५६, ६८, ७०, ७२ अनुष्टुभः; १८, २५ 
५४ इन्दुः; ५६ AIT: २९, ४४, ४६ जगत्यः; ( १८ As, २९ विराट ) 


३० पञ्चपदा अतिजगती; ३१ विराट शक्वरी; ३२-६५ 
४७, ४९,५२ भुरिजः; ३६ एकावसाना आसुरी अनुष्टुप्‌ 
३७ एकावसाना आसुरी WIN; AS परात्रिएप्‌ पाक्तेः, 
५० प्रस्तारपोछ:] ५४ पुरोऽनुष्टुप्‌; ५८ विराट; ६० 
त्र्यवसाना षट्पदा जगती, ६४ भुरिकू पथ्य! पकत्यार्षा 
६७ पथ्य। बृहती, ६९, ७१ उपरिष्ट।द्‌ बृद्दती । 


चतुर्थोऽनुवाकः | 
8 ८९ 4 यमः, मन्त्रोक्ताः, ८१ त्रिष्टुप, १, ४, ७, १४,३६, ६०, भु।रेजः; २,५, ११, 
पितरः; ८८ भमः, २९, ५०,५१,५८ जगत्यः; ३ १ञचपदा भुरिंगतिजगती; 
८९ चन्द्रमा: ६, ९,१३ १चपदा शक्वरी. (९ भुरिग, १ ३तयवसाना) 


८ पञ्चपदा बृहती; ( २६ विराट ) २७ याजुषी गाय- 
त्रा, (२५) ३१, ३२, ३८, ४१, ४२, ५५-५७, 
५९, ६१ अनुष्टुप्‌ ( ५६ ककुम्मती ); ३९, ६२, ६३ 
आ।स्तारपांकिः; ( ३९ पुरोविराट्‌ ६२ भुरिक्‌ ६३ स्व 
राट्‌ ) ६७ द्विपदार्ची ages; ६८, ७१ आसुरी अनुष्टुप्‌ 
७२-७४, ७९ आधुरापंक्ति: ७५ आसुरी गायत्री; ७६ 
भासुरं उष्णिक्‌ , ७७ देवी जगती; ७८ आसुरी ATT 
co आसुरी जगती; ८१ प्राजापत्यानु्टप ८२ साम्नी 
बृहती; ८३, ८४ साम्नौ त्रिष्टुभो; ८५ आधुरी बृद्दती 
( ६७-६८ ७१, एकावसाना ) ८६, ८७ चतुष्पदा 
डप्णिक्‌,( ८६ ककुमती, ८७ MHA! ) ८८ त्र्यवसाना 
पथ्यार्षाक्तः; ८९ पञ्चपदा पथ्यापाक्तेः । 


इस सूक्तका विषय एक ही होनेसे चारों सूक्ताक अथे करनेके पश्चात्‌ ही सबक। Meer विवरण करेंगे, जिससे पाठकको यम 
और पितृसंबंधी सब बार्तोका पता लग जायगा। 
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अथववेदका सुबोध भाष्य 
अष्टादश काण्डम्‌ | 
यम, पितर ओर अन्त्येष्टि | 
[१] 


( ऋषि;- अथर्वा । देवता-यमः, म॑त्रोक्ताः ) 
ओ चित्‌ सखायं सख्या वंवृस्यां तिरः पुरू चिंदणेवं जगन्वान्‌ । 


पितुनेपातमा दधीत वेधा अधि क्षमिं प्रतरं seater: ॥ १॥ 
न ते सखा स॒ख्यं वष्टधेतत्‌ सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा भवांति | 
महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धर्तारं उर्विया परिं ख्यन्‌ ॥२॥ 


अर्थे [ पुरू भणेवं तिरः जगन्वान्‌ ] विस्तृत संसाररूपी समुद्रके पार जाना चाहता हुआ जो तू यम है, उस 
तुझ पतिरूपसे [ सखाय ] मित्रको में यमी [ सख्या ] परनी रूपसे प्राप्त मित्रता द्वारा [ ववृत्याम्‌ ] वरण करू भर्धात्‌ तुझ 
यमको में यमी अपना पति बनाऊं । भोर इस प्रकार पति बनकर, यम [ भधिक्षामे ] पथिवीपर [ प्रतर दीध्यानः | 
विशेष रूपसे प्रकाशमान होता हुआ भथवा मुझ यमीमें गर्भधारण Bas उपायका विश" चिंतन करता हुआ, | sar: ] 
संतानका उत्पादक यम [ पितुः नपातं ] विताके कुरको न गिरानेवाळी भर्थात्‌ कुलप्रवतेक संतानको [ भादधीत ] धारण 
करे । [ Re १० । १० । १ ]॥ १ ॥ 

[वे ] तुझ यमीका [ सखा ] मित्र ag यम [ एतत्‌ सख्यं ] इस प्रकारको पतिपत्नी भाववाली “मैत्री [ न वष्टि ] 
नहीं चाहता । [ त्यत्‌ ] क्योंकि इस प्रकार करनेसे [ सलक्ष्मा ] एरु ही उदरसे उत्पन्न होनेके कारण समान लक्षणांवाळी 
[ विपुरूपा ] भिन्न स्वरूपवाली अर्थात्‌ बद्दिनसे पत्नीके स्वरूपमें परिणत [ भवाति ] हो जाती हे | अथवा इस मंत्राध 
का अर्थ यूं करना चाहिये [ यत्‌ ] क्योंकि [ सलक्ष्मा ] तू यमी सहजा होनेसे समान लक्षणोंवाली हे अतः [ते 
सखा ] तेरे मित्र यम [एतत्‌ सख्य] इस पत्नी रूपसे मित्रताको [ न वष्टि ] नद्दीं चाहता । पत्नी तो वह बन सकती a 
जो कि [ दिपुरूपा ] भिन्न स्वभाववाली भिन्न लक्षणोंबाळी [ भवाति ] होती हे । इसके भतिरिक्त [ ae: भसुर स्य | 
महान्‌ प्राणप्रदाता परमात्माके [ दिवः धर्तारः ] ब्यवहारको धारण करनेवाले अर्थात्‌ सांसारिक ब्यवहार कुशळ [ वीराः 
पुत्रासः ] पराक्रमी मनुष्य पुत्र भी [ उर्विया ] पृथिवीपर ऐसे संबन्धका [ परिख्यन्‌ | परिवाद-निराकरण-निषेध करते 
हे. । [ Re १० । १०१ २] ॥ २॥ 


भावाध- यमी यम से कहती है कि संसाररूपी सागरसे तरनेके लिये हम दोनों पतिपरनीके रूपमें मित्रता करें, ताकि यम 
अपने पितृकुलकी प्रवतेक सन्तान उत्पन्न कर, जिससे कि यमका वंश नष्ट न होने पावे ॥ १ ॥ 
गी ~ a x i) ने ४२. ८१ A ~ | a ay a 
यम यमीको उत्तर देता हुआ Seal हे कि, हे यमी] तूने जिस प्रकारकी AAS कामना मुझसे की हुँ उस प्रकारकी सु 
स्वीकृत नहीं है, क्योंकि तू तो समान लक्षणोंबाली है और पत्नी तो भिन्न लक्षणोवाली होमी चाहिये । इसके सिवाय सिर्फ में दी 
इस बातका प्रतिवाद नहीं कर रहा अपितु अन्य ब्यवद्वारकुशल लोक भौ पृथ्वोपर इस प्रकारके सबन्धका विरोध करते ue 
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(8) अथवंबंदकां स्वाध्याय [tio १८ 


उशान्तिं घा ते अमतास. एंतदेकस्य चित्‌ त्यजसं मत्येस्य | 


नि ते मनो मर्नसि धाय्यस्मे जन्यः पतिस्तन्व १ मा विविश्याः ॥३॥ 
न यत्‌ प॒रा चंकमा HF ननम॒तं वदन्तो अनृतं रपेम | 

गन्धर्वो अप्स्वप्या च योषां सा नो नाभिं: परमं जामि तन्नो ॥४॥ 
गर्भ नु नें जनिता दम्पती कर्देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः । 

नकिरस्य प्र मिनन्ति ब्रताने वेद नावस्य पृथिवी उत द्यौः ॥ ५ ॥ 


भर्थे- [ति अमृतासः] ये अमृत स्वरूप ब्यवहार कुशळ मनुष्य भी [एकस्य मत्यंस्य] एक भर्थास्‌ अद्वितीय मनुष्यकी 
[ aaa ] सन्तान [ उशात्ति ] चाहते हैं [ एतत्‌ घा ] यह बात प्रसिद्ध ही है हृ सलिए संतानोर्पत्तिके छिए [ते मनः] 
तेरा मन [ भस्मे मनसि ] हमारे मनमें स्थित होव भोर इस प्रकार [ जन्युः पतिः ] संतामका उत्पन्न करनेवाङा पति Fa 
हृभा [ तन्वं आ विविश्याः ] मुझ थमीके शरीरमें प्रवेश कर [ Ro १०। १०। ३]॥ ३६ ॥ 

[aa] जो काये [gu] पहिले [न चकृम ] हमने नहीं किया है aq .काये [ कद्ध नून ] निश्चयसे अब 
eat करें ? [ ऋतं वदन्तः ] सध्य बोळते हुए [ अनृतं रपेम ] असत्य क्यों बोले ? नथवा [ aa] क्योंकि [ पुरा न 
aaa ] पहिळे हमने ऐसा काम नहीं किया हे, इस प्रकारसे [ नूनं ] निश्चयसे [ऋतं वदन्तः] सत्य बोलते हुए [ कख ] 
fea ळिए[ अनृतं रपेम ] झूठ बोलें कि हमने ऐसा काम पहिले किया है । उत्तराध में यम अपने तथा यमीको मा वाप ध 
दोनोंके पारस्परिक संबन्धो दुर्शाता हुआ कहता है कि) [ acy waa: ] भन्तरिक्षमै विद्यमान आदित्य [ च ] जोर 
[ योषा सा भप्या ].आदित्यकी खी वह अप्या [ नो ] हम दोनों के [ नाभिः | उध्पस्तिस्थान हैं । [ तत्‌ ] इस कारणसे 
[नो] हम दोनों का [ जामि ] जो संबन्ध हे वह [ परम ] बड़ा उत्कृष्ट व पवित्र है । [ ऋ० १०। १०। ४] ॥ ४ ॥ 


[ सविता ] प्रेरक, [विश्वरूपः) विश्वस्रष्टा [तवष्टा ] बनानेवाले [ देवः ] प्रकाशमान [ जानता ] उस्पादक परमारमाने 
[च] निश्चयसे [नो] इम दोनों को [ गर्भ ] माताके गर्भमें [ दम्पती ] पति पत्नी [कः ] बनाया हे । [ अस्व ] 
सबै उत्पादक aaa [ ania) बनाए हुए नियमोंको [न किः प्र मिनन्ति ] कोई भी नहीं तोडते। [गो] इम 
दोनों को दम्पती बनानेका [ भस्य ] इस त्वष्टाका जो कमे है, उसे [ पृथिवी उत यो? ] एथ्वी व यु दोनों ही [ बेद ] 
जानते हैं । [ ऋ०। १० । १०1५] । ५ ॥ 


अवाथ- यमी यमसे बहती है कि क्योंकि संसारमै २६त हुए पुरुषको एक न एक संतान अघश्यमेव उत्पन्न करनी चाहिये, 

अतः तू भौर में एक मनवाले होबे ब तूं मेरेमें संतान उत्पन्न कर ॥ ३ ॥ 
यम ania कहता है कि जो काम हमने पहिले कभी नहीं किया वह अब हम झूठ बोलकर क्यों करें ? भोर इसके सिवाय 
हम दोनों के एक ही मोबाप होनेसे हमारा पारस्परिक संबन्ध बडा उत्कृष्ट है अतः ऐसा संबन्ध हम दोनोमें नहीं हो सकता ॥४॥ 
यमी यमसे.कहती है कि हे यम ! परमस्माने स्वयं ही हम दोनों को- add से ही पतिपत्नी बनाया है। क्योंकि 
gad हम दोंनोको एक साथ ही गर्ममै रखा था he दी इम दोनोंकी जोडी बनाई हे । इस परमातमाके नियमका तो कोई 
मी अतिक्रमण नहीं कर सकत। तो फिर हम कैसे करें,अतः तू मेरे शाथ यह Garw जोड । यह यु ओर geal भी जानते हैं कि 


त्वशाने हमारा! ca प्रकारका संबन्ध बनाया है । तू यह न्‌ समश कि मैं भपनी ओर खे बनाकर कह रही हूं ॥ ५ ॥ 
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पयाय सुक्त १ ] यम पितर और अस्त्येष्टि । (७) 


को अद्य युंडक्ते धरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनों दुहृणायून । 


marry हृत्स्वसों मयोभून्‌ य एषां भृत्याप्रणधत्‌ स जीवात्‌ ॥६॥. 
को अस्य Ag प्रथमस्याहनः क है ददशें क इह प्र Aq) २.२ 

बृहन्मित्रस्य वरुणस्य घाम कद aa आहनो वीच्या नुन्‌ ॥ ७ ॥ 
यमस्थ सा यम्यै१ काम आगन्त्समाने योनी सहशेय्याय | 

जायेब पत्ये तन्वे[ रिरिच्यां वि चिंद्‌ बुहेव रथ्यैव चक्रा ॥ ८ ॥ 


जर्थ-- हे यमी ! [अद्य ] णाजकलके जमाने में [Rata गाः] सत्य की स्तुति. करनेवाछ, [शिमीवतः] HE कमाके 
करनेवाले [भामिनः] तेजस्त्री,[ दुद्देणायून्‌ ] get पर क्रोध करनेवाले, (21194 इपून्‌] मुखपर बाण मारनेवाळे, [हृस्स्वसः] 
हृदयोंमें हरा मारनेवाले तथा [ मयोभून्‌ ] सुख पहुंचानेवालों को भळा [ ऊः ] कोन [ धुरि युक्ते ] काय धुरा में 
जोडता है ? कोई भी नहीं । [यः] जो [एषा भूत्यां ] इने भरण पोषण डो [ क्रणत्रत्‌ ] बढाठा है [सः ] वह 
[ जीबात्‌ ] बस्तुव; जीता है । ॥ ६ ॥ 

हे यमी ! [ अस्य प्रथमस्य ae: ] इस प्रथम दिन के dant [ कः वेद्‌ ] कोन जानता हे? [ क ई ददश ] 
भोर किसने इसको देखा है ? [क इद प्रवोचत्‌ ] भोर उसके विषयमे wer कोन कह सकता हे ? [ मित्रस्य 
वरुणस्य भाम ] सित्रभूत श्रेष्ठ परमात्माका घाम [ बृद्दत्‌ ] महान्‌ हे । अतः [ भाहन; ] हे क्ळेश देनेआळी - | [ वीच्या ] 
छळ कपट द्वारा [ कत्‌ उ ] केसे [ नृन्‌ ब्रवः ` ] म मनुष्योंके साथ बोलती हे? ॥ ७ ॥ 

( समाने ait) एक घरमै [ ag शेय्याय ] एक श्यापर साथ सोनेके faq [ यमस्य कामः ] यम की कामना 
(मा ara) ger यमी को [ भा अगन्‌ ] आकर प्राप्त हुई हे। में यमी [ पत्ये जाया इव ] पतिके किए जिस प्रकार खी उस 
प्रकार यमके लिए [ aed] अपना शरीर [ रिरिच्यां ] फेछाऊं भोर [ रथ्या चक्रा इद ] रथके दो पहियों के समान 
हम दोनों यम यमी [ वि gee ] परस्पर मिळं-ब्यवद्दार करं ॥ ८ ॥ 


भावार्थ- यम यमी से कहता है कि दे यमी! आजकलके जमानेमें सस्थबादा बीर जनोंको.कौन पूछता है। जनके मागेका कोन 
भनुसरण करतः हे ? कोई भी नह! । वस्तुतः भाई बहिनका विवाइसंबन्ध नहीं होना चाहिये तो भी तू झठमूढ युक्तियाँ देकर 
कि गर्भसे हो हम दोनोको परमास्माने दंपती बनाया है, असत्य बोळ रही दै ॥ ६ ॥ 

यम यमी से seat है कि तू जो यह युते दे रही है कि गभैस ही परमारमाने हमको पति vat बनाया हे इत्यादि 
a ठोक नहीं है। क्योंकि जिस दिन गभे धारण हुआ या उस दिन त्वष्टा का क्या विचार था इस बातको कौन जानता 
है! किसने देखा १ भौर किसने आकर कहा ? न कोई जान ही सकता है, न देख ही सकता है और नहां कह्‌ ही सकता ra 
क्योंकि परमा'माकी शाक्ति अगाध है, उसको कोई जान नहीं सकता | ऐसी हालतमे तू इम मनुष्या ऐसी ऐसी बात Fai बनाती 
है कि परमात्माने ही हमें गभे से दंपतो बनाया है तथा भाई बाहन विवाह होना चाहिये ।.( ऋ० १०।१०।६ yuan 

यमी ana कहती है कि मेरे मनमें तुझ भाई यमके विषयमें कामवासना डत्पन्न हुई दे । तेरी पत्नी बनइर एकत्र विहार 
ङरनेकी इरछा है । अतः हे भाई ! आओ हम दोनों मिलकर पति पत्नोकी तरह रहें व रथके दोन पहियो कौ तरह मिलकर 
ait की यात्रा करें ( ऋ० १०।१०।७) ॥ ८ ॥ » 
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(८) अथवेचद्का GAA | [ sige १८ 


न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्यते देवानां स्पशं इह ये चरन्ति | 


अन्यच मदाहना याह तृय तन घि वह रथ्येव चक्रा ॥ ९ ॥ 
रात्रीभिरस्मा अहभिदशस्यत्‌ ख्यस्य चथुमुहरुन्मिमीयात्‌ | 

दिवा पृथिव्या मिथना सबन्धू यमीर्यमस्य विवृहादजांमि ॥ १० ॥ 
आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणचन्नजामि | 

उप बबेहि वुषभाय॑ बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌ ॥ ११॥ 


भर्थ-[ एत दृवानां स्पशः ] य दवोंके दूत अर्थात्‌ परमास्माके नियामक [ ये ] जो कि [ ge) इस aaa 
संचार करते हैं, वे [ न तिष्ठति ] न तो एक स्थानपर ठ्हरते हैं ओर [ न ] नदीं [ निमिषन्ति ] जांख aq करते हैं भर्थात्‌ 
सोते हैं । इप्ललिए तू [ aq भन्यन ] मेरेसे भिन्न दूसरेके पास { तूयं ] शीघ्र [याहि ] जा और हे [ wea: ] ze 
देनेवाळी | [ war चक्रा इव ] रथके चक्रोंके समान उसके साथ [ faze ] आलिङ्गन कर ॥ ९ ॥ 

[ रात्रीमि भहाभि; ] रात और दिन [ अस्मे ] इस यमको gata [ दशस्येत्‌ ] देवं । भोर [ सूयेस्य चक्षु: ] सूयका 
प्रकाश [ ag: ] वारंबार [ उत्‌ मिमीयात्‌ ] इसके लिए फले। [ दिवा पृथिव्या ] युके साथ पृथिवी व पृथिवीके साथ 
यु इस प्रकार [ सबन्धू ] भाई बहिन के eat स्थित होत हुए भी a च पृथिवी [ मिथुना ] परस्पर 
मिलकर रद्दते हैं,अतः [ यमी;] यमी भी (यमस्य भजामि वित्रद्दात्‌) यमका बन्धुत्वरद्धित संबन्ध करके [aga] ब्यवह्दार 
कर ॥ १० Il 

gar! [ता उत्तरा युगानि ] वे भविध्यमें पसे युग [ धा ] निश्चयसे [ आ गच्छन्‌ ] mai [ अत्न ] 

जिन युगोसें कि [ जामयः ] बहिने [ भजामि ] बन्धुस्वराहित कमे [ कृणवत्‌ ] करेंगी णर्थात्‌ बहिन agate शादी 
करेंगी । परन्तु त तो [ बृषभाय ] किसी वीर्यवान्‌ पुरुष के छिए [ बाहुं ] ava हाथ [उप बबृहि ] फेळा, भागे 
बढा । भर्थात्‌ उसके साथ पाणिग्रद्ण कर । इस प्रकार [ सुभगे ] हे भाग्यशालिनी | [ मत्‌ भन्य पति ] मेरेसे fhe 
पति की [ इच्छस्व ] इच्छा कर ॥ ११ ॥ 


भावार्थ-- यमी की कामवासनाकी इच्छा सुनकर यम उसे कहता है कि परमास्माके दूत प्रतिक्षण हमारे भाचरणोंका 
देख रहे ६। अतः तू मुझ छोडकर भन्य fads साथ जाकर विवादित हुई हुई अपनी अभिलाषा पूण कर । 
( ऋ० १०।१०८ )॥ ९ ॥ 

यमी ana कद्दती है कि देख, दिन व रात्री, य और प्रथिवी ये परस्पर भाई बहिन होते हुए भी परस्पर मिलकर संगत 
हुए हुए ६ । जरा आख खालकर दख । फिर एसा अवस्थाम हम दाना भाइ बाहून हात हुए Hl क्या न मे gas! सबन्ध 
छोडकर तेरे साथ पलीका व्यबहार करूं ? ( ऋ० १०।१०।९ )॥ १० ॥ 

यम यमी की युक्तियुक्त दशम मंत्रोक्त उक्ति सुनकर निरुत्तर हुआ हुआ कहता है कि दे यमी ! इस प्रकारका समय आये 
aaa जब कि भाई ated भी Waris अनुसार वर्ताव करेंगी, परन्तु में एसा नही करना चाहता, चाहे तेरी युक्तिका 
प्रत्युत्तर मेरे पास न भी हे. । अतः तू मेरेसे भिन्न अन्य किखी बीर्यवान्‌ पुरुषका पाणिग्रहण करके उश्च अपना पति बना। 


( श्र १०।१०।३० ) ॥ ११ ॥ 
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पयाय स्तूः १] यम, पितर आर अन्त्यो । (९) 


किं भ्रातासद्‌ यदनाथं भवाति किमु स्वसा यानिक्रोतेनिंगच्छांत्‌ । 


काम॑मूता बह्ेडतद्‌ रपामि तन्वा| मे तन्वे? सं Wate ॥ १२॥ 
न तें नीथे यम्यत्राहमस्मि न तें तनू तन्त्रा ई सं पैपुच्याम्‌ | 

अन्येन मत्‌ प्रमुदः FTI न ते भ्राता सुभगे वष्टयेतत्‌ ॥ १३ ॥ 
न वा उं ते तनूं तन्वा ३ सं पंपृच्यां पापमाइय; स्वसारं निगच्छांत्‌ । 

असंयदेतन्मनंसो हुदो मे भ्राता स्वसुः शय॑ने यच्छ॑यीय ॥ १४ ॥ 
चतो बतासि यम नेव ते मनो हृद॑यं चाविदाम | 

अन्या किल त्वां कक्ष्ये| व युक्तं परि ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ ॥ १५॥ 


नर्थ- [ किं आता असत्‌ ] ae क्या भाई है [ यत्‌ ] क्योंकि जिसके waa हुए भी बद्दिन [ भनाथं भवाति | भनाथ 
बनी रवती है | [ उ ] भौर [1% स्वसा ] वद्द क्या बहिन हे कि जिसके रहते हुए भी [ यत्‌ ] यदि भाई [ Pa: 
निगच्छात्‌ ] seat are होता है aa: हे भाई | [ काममूता ] कामसे युक्त हुई हुई में [ एतत्‌ बहु रपामि ] ag बहुत 
कुछ कहती हूं । इसलिए त्‌ [ तन्वा ]भपने शरीरसे [ मे ] मेरे [ तन्वं ] शरीरको. [ से पिएग्थि ] संयुक्त कर ॥ १२ ॥ 
हे यमी | [ अत्र ] यद्वांपर [ae] में [ते नाथं ] तेरा स्वामी [ame ] नहीं हूं। भोर इसलिए 
[ वे तनूं ] तेरे शरीरको [ तन्त्रा ] अपने शरीरके साथ [ न सं पपृच्याम्‌ ] सयुक्त नहीं Sem । भतः हे यमी ¦ [ मत्‌ 
अन्येन प्रमुदः कल्पयस्व ] मेरेसे भिन्न दूसरेके साथ आनंद कर । [ सुभगे ] हे सौभाग्यवती | [ एतत्‌ ] इस प्रकारका 
संबन्ध [ ते आता ] तेरा भाई यम [ न वष्टि ] नदीं चाहता ॥ १३ ॥ 

हे यमी . [ ते तनूं ] तेरे शरीर को [ तन्वा ] भपने शरीरके साथ [बै उ ] कदापि [न सं पपृच्याम्‌ ] जो बडिन 
के साथ संभोग करता है उसे [ पापं आहुः ] पापी कहते हैं । [ एतत्‌ ] ae बाव [ मे मनसः हृद्‌ः ] मेरे मन व हृदय 
के [ भसंयत्‌ ] विरुद्ध है-भसंगत है कि [ भ्राता ] भाई मै [ स्वसुः शयने ] बद्दिन की शय्यापर [ शयीय ] TS ॥१४॥ 

हे यम | [ खत ] बडे दुःखकी बात हे कि तू [ बतः भासे ] बड़ा निबेल हे। [ते ] तेरे [ मनः हृदयं च] 
मन तथा हृदयको [ न भविदाम ] हम नहीं जान पाये । खेर, [ किळ ] निश्चयसे [ भन्या ] दूसरी खी [त्वां ] तुझ 
[ परिष्वजाते ] जाछिंगन देगी, [ कक्ष्या युक्तं इव ] जिस प्रकारे कि घोडेकी कमर पेटी, गाडीको जोते हुए घोडेको 
ढिपरती है णोर जिस प्रकारसे कि [ ळिबुजा वक्षं इव ] बेळ Taal छिपटती है ॥ १५॥ 


भावार्थ- दमी aaa कहती है कि हे यम ? देख, जो भाईके रहते हुए भी यदि बहिन अनाथ बनी रहे तो वह भाई किस 
कामका १ और इसीप्रकार बहिनके रहते हुए यदि भाईको कष्ट उठाना पडे तो वह बहिन किस कामकी ? इसलिये द्दे भाई त्‌ मेरे 
साथ अपने शरीरका संयोग कर ?.( ऋ० १०।१०।११ )॥ १२ ॥ 

यम यमीसे कहता है कि हे बहिन ? में तेरा स्वामी नहीं हूं। भतः अपने शरोरसे तेरे शरीरको संयुक्त नहीं 
करूंगा। तू. भन्य किसौके साथ आनन्दका उपभोग कर । तेरा भाइ इस प्रकारका काये तेरे साथ करना नहीं चाहता । 
( उत्तराधे ऋ १०।१०।१२ ) ॥ १३ ॥ 

यमी यमसे भपने पूर्वोक्त कथनको दढ करता हुआ कहता है कि झे अपने शरीरके साथ तेरा शरीर कदापि संपृक्त नहीं 
SEM क्योंकि बहिनके साथ संभोग करनेवाळको पापी कहा गया हे इसके सिवाय भाई बढिनकी शय्यापर्‌ लेटे, यह बात मेरे 
मन व हृदयके भी प्रतिकूल है भतः में तेरी बात नहीं मान सकता । ( पूर्वाधे ऋ० १५।१०।१२ ) ॥ १४ ॥ 

यमी यमसे कहती हे कि हे यम ! तू बडा ही निबैल है । सचमुच में तेरे मन ब हृदयको जान agi पाई हू । अस्तु 


~ 


area ज्री तो अवश्यमेव तुझे आलिंगन देगी जैसे कि कमरकी पेटी घोडेको देती है व बेल इक्षको। (Ro १०।१०†१३)॥१५॥ 
९ [ अ. सु. भा. कां ० १८] 
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अन्यमू पु यम्यन्य उ त्वां परिं ष्वजाते लिबुजेव तक्षम्‌ | 


तस्य वा त्वं मनं इच्छा स वा तवाघां कृणुष्व Glas सुभंद्राम्‌ ॥ १६ ॥ 
त्रोणि च्छन्दांसि कवयो वि येंतिरे पुरुरूपं दर्शतं विश्वचंक्षणम्‌ | 

आपो वाता आषंधयस्तान्येकस्मिन्‌ भुवन आपिंतानि ॥ १७॥ 
वृषा वृष्णे दुदुहे दोहसा दिवः पयांसि यह्वो अदितेरदाभ्यः | 

विइत्रं स az वरुणो यथां बिया स यज्ञियों यजति यज्ञिये ऋतून्‌ ॥ १८॥ 


भर्थ-- [यमि ] हे यमी | तू [ अन्य उ सु] अन्य पुरुषको ही arena कर भोर [ अन्यः ] दूसरा पुरुष, ही (स्वां) 

4a [ परिष्त्रजाते ] आलिंगन देवे । [ लिबुजा इव वृक्षम्‌, ] जिस प्रकारसे कि बेळ वृक्षको आलिंगन करती है । [तस्य] 

| उस पुरुषके [ मन; त्वं इच्छ ] मनकी तू इच्छा कर [ स वा तव ] भोर वह तेरे मनको जाननेकी इच्छा करे । [ जघ ] 
| जोर तब उसके साध तू [ सुभद्रो संविद कृणुष्व ] कल्याणकारिणी संगति कर ॥ १६॥ 

[ waa: ] क्रान्तदर्शी ज्ञानी जनोंने [ त्रीणि छन्दांसि ] तीन छन्द शर्थात्‌-जो संसारका आच्छादून करें- 

| | aga से जो संसारको व्याप्त करें यानि जो संसारमें सदत्र उपलब्ध हो सकें ऐसे-लीन सवज्र उपलब्ध होनेवाले पदार्थो 

|" हो संसारके fates लिए [ त्रि येतिरे ] विविध प्रकारके यत्नॉर्मे लगा रखा है । उन तीनों STAT प्रत्येक [ पुरुरूपं ] 

‘aga हपोंबाला है, [ दशतम्‌ Jagat तथा [ विश्वचक्षणम्‌ ] सब के देखने थोग्य हैं। वे तीनों छन्द कोनसे हैं ? 

| 7 झापः वाताः झोषधयः ] जल, वायु तथा मोषधियां हैं । [ तानि ] ये तीनों छंद [ एकस्मिन्‌ yar] इस एक ही 

ware aida हैं, स्थापित Fu ३७ ॥ 

[ अदाभ्यः ] किपघ्ीसे भी न दबने वाला [ यहवः ] मद्दान्‌ [ वृषा ] कामनाणों की वषो करनेवाळा जांभ( वृष्णे ) 
पराक्रमी जनके लिए [ अदितेः दिवः ] अखण्डनीय थु लोकसे [ दोइसा.] दोहने के साधन छुष्टिद्वारा [ पयांसि ] 
जलों -रप्तों- को [ दुदुढ्े ] दोद्दवाहै।[ सः ] वद पराक्रमी aia [ यथा वरुणः ] वरुण की तरह [ घिया ] णपनी बुद्धि 
zat [ विइवं वेद ] सब कुछ जान Bar हे । अथवा इस तृतीय पादा अथ यूं भी किया जा सकता है, [ सः वरुणः ] बह 
ष्ठ जन [ यथा घिया ] अपनी बुद्धिके भनुसार [ विश्‍व वेद ] सब कुछ जान लेता हैं भोर फिर तदनुसार [ सः यश्चियः-] 
aq पूजनीय बनकर [ यज्ञियान्‌ ऋतून ] पूजनीय ऋतुओंकी [ यजति ] पूजा करता है ॥ १८ ॥ 


भावार्ध-- यम aaa कहता दे कि द्वे यमी ! तू भी दूसरे पुरुषको प्राप्त हो । वद्द तझे भालिंगन देवे । उसके मनके 
अनुकूल ASA तू इच्छा कर तथा ag भी तेरी इच्छानुसार चले और इस प्रकारसे तुम दानाका मीलन कल्याण करनेवाला Cla 
ऋण १० । १० । १४ )॥ १६ ॥ 

ज्ञानी लोकोंनें जल वायु तथा ओषधियोंकों संसार निर्वाहके लिये नाना कार्योमें लगा रखा हे । वे इस संसार 

सर्वत्र उपलब्ध हो सकते हैं । वर्तमान समयके ज्ञानी लोकोंने जल वायु तथा ओषधियोंको नाना कार्योमें लगा रखा है तथो 

उनसे ससारका किस प्रकारसे निर्वाह दो रद्दा है, यह प्रत्यक्ष ही है । ये तीनों पदार्थे dane सर्वत्र पाये जाते दें, अतएव 

इन्हे छन्दके नामसे पुकारा गया है ( छादनात्‌ छन्दांसि) इन्देनि संसारको ढक रखा है । जल, वायु तथा औषधियेंसि संसार 
आच्छादित है । अतएव ये छन्द हूँ ॥ १७॥ 

` भावार्थ-- अम्तिरूप परमात्मा बलोकसे जलोंकी दृष्टि करता दै । ओर मनुष्य भपनी बुद्धिके अनुसार उस जलद्वारा 

ऋतुओका उचित उपयोग लेता दै । क्रतुयाग करता है । ओर इस प्रकार AHS पूजनीय बनता दै ॥ १८ ॥ 
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पयाय खै. १] थम, पितर ओर अन्त्येष्टि । (११; 
wae गन्धर्वीरप्या च योषणा नदस्प नादे परि पातु नो मनः | 
इष्टस्य मध्ये आदिंताने धातु नो भ्राता नो ज्येष्ठ! प्रथमो वि बॉचति ॥ १९ || 
सो Pray भद्रा क्षुमती उशस्वत्युषा उवास मनवे स्व| Sai । 
यदीमशन्तमुशतामन क्रतुमग्निं होतारं विदर्थाय जीजनन्‌ | ॥ २० ॥ 
अध सथं ace बिभ्वं| विचक्षणं विराभ॑रादिषिरः Bit अध्व॒रे । 
यदी fat वृणते दस्ममायाँ अग्निं होतारमध घीरंजायत || [| 
सदसि रण्वो यब॑सेवृ पुष्यते होत्रामिरग्ने मनुषः स्वध्वरः | 
विप्रस्य वा यच्छेशमान उक्थ्योड वाजे ससवाँ उपयासि भूरिंभि? ॥ २२ ॥ 


अर्थ- ( गन्धर्वाः ) स्तुति करनेवाठों का धारण करनेवाली, ( भप्या ) सरकमोंमें र्‌इनेताली, ( योषणा ) भजनीय 
बेदवाणी ( रपत्‌ ) MNS गुणगान करती है | वह ae ( नः मनः ) हमारे मनकी ( नदस्य नादे ) स्तुति करनेवाके 
की waar करने में ( परिपातु ] चारों ओर से रक्षा करे । ( दष्टस्य मध्ये ) इष्ट अर्थात्‌ भमिळषित पदार्थके बीचमें वह 
( णदितिः ) भखण्डनीय aft हमें ( निधातु ) स्थापित करे । वद्द भझ्नि ( नः sau: आता ) हमारा बडा भाई दोकर 
( प्रथमः) प्रसिद्ध हुआ ( नः विवोचति ) इमें उपदेश देता है ॥ १९ ॥ 

( खो ) वही ( चित्‌ ) निइचयसे ( नु ) अब ( भद्रा ) कल्याण करनेत्राली ( क्षुमती ) लञ्नवांली, ( दशस्वती ) 
कीर्तिवाली, ( स्ववती ) भादित्यवाळी अर्थात्‌ जिसमें आदित्य विद्यमान है ऐसी ( उषा: ) उषा ( मनवे ) मनुष्यके 
किए ( उवा ) प्रकाशित हुई है। कब उत्पन्न हुई हे? (यत्‌) जब कि ( इंभ्‌ ) इस ( उशन्त) कामना करते हुए 
( होतारं ) दानी, ( आमिं, ) लग्निको ( विदथाय ) aad लिए ( उशतां क्रतुं भनु ) कामना करते gals यज्ञके साय साथ 
( जीजनन्‌ ) sera किया ॥ २० ॥ 

(wt) तब (त्यं) sa (aca) दर्पप्रद ( विभ्वं ) महान्‌ ( विचक्षणं ) विशेषतया देखनेवाछे सोमको 


( अध्वरे ) agit ( इयेनः विः ) इयेन नामक पक्षी ` ( भाभरत्‌ ) लाया | ( यदि ) जब ( भार्याः विशः ) श्रेष्ठ जन ` 


( दहमं ) दशनीय, ( द्वोतारं ) द।नी ( अझ्निं) असिओो ( ame ) वरण करते हैं ( भध) तब ( धीः भजञायत ) यज्ञादि 
कमे होता है॥ २१ ॥ 

( मनुषः होत्राभिः ) मनुष्यके aga ( स्वध्वरः ) शोभन यज्ञवाळ ( at ) हे असि | ( घुष्यते ) पोषण करने 
चाळेके लिये ( यवसा इव ) जिस प्रकार salt लिए घास होती है उसी प्रकार त ( सदा रण्वः असि) सवैद! 
रमणीय आनन्दप्रद है । ( यत्‌ ) क्योंकि (विप्रस्य वाजं ससवान्‌) मेधावी जनके भन्नका सेवन करता gar ( उक्थ्यः ) 
प्रशेसनीय व ( शद्षामानः ) फुरतीला तू ( भूरिभिः ) बहुतसी कामनाओंके साथ ( उपयासि ) नाता है । अर्थात्‌ 
बहुतसी कामनाभों को पूर्ण करता हे ॥ २२॥ 


भावार्थ- वेदवाणी उस अभिरूप परभात्माकी स्तुति करती हे । बह परमास्मा श्रेष्ठ जनेके BARA हमारा रक्षा करता 
है । इच्छित पदार्थका प्रदान करता हैं वह बडे भाईके सम।न होकर हमें समय समय पर उपदेश देता है ॥१९॥ 

जब कि यज्ञकी कामना करते हुए जनोंने aga भरिको प्रज्वळित किया तब कल्याणप्रद उषा उत्पन्न हुई ॥ २० ॥ 

जब ज्ञार्नालोग असि प्रदीप्त कर यज्ञ करते हैं तब सोमरस निकालकर दृवनपूवक उसका सेवन करते eu २१ ॥ 

अग्नि यज्ञादि कर्म करनेवालोके लिये ऐसा आनन्दप्रद्‌ दै जैसा कि घास पशु्ओोंके छिए । क्‍योंकि भमि यजमानकी अनेक 
क।मनाभोको पूणे करता ह ।। २२॥ 


म 
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(१२) अथववेद का सुबाधभाष्य * [ कां० १८ 


~ 


| उदीरय पितरां जार आ भगमियक्षाति हयेतो हत्त इष्यति | 


| विव॑क्ति वह्निः स्वपस्यते मखस्तविष्यते असुरो AGT मती ॥ २३ ॥ 
यस्ते अग्ने सुमति मर्तो अख्यत्‌ सह॑सः खनो अति स प्र शृण्वे | 
इषं दधानो वहमानो अश्वैरा स TA अमवान्‌ भूषति TT ' ॥२४॥ | 
at नों अग्न सदने सधस्थे युक्ष्वा रथममतस्य द्रवित्नुम्‌ । 
आ नों वह रोद॑सी देवपुत्रे मार्किदेवानाम्प भूरिह स्याः ॥ २५ ॥ 


झथै- हे भागे | ( पितरौ ) माता पिताके प्रति ( भगं ) भपना तेज- Gas ( जारः आ ) सूर्यको तरह भर्थात्‌ 
जिस प्रकार सूय अपना तेज सवित्र प्रसारित करता है उस प्रकार ( उदीरय ) sa कर--उनके पास पहुंचा । ( द्यतः ) 
कमनीय स्प्रद्वणीय ain ( हत्त; ) हृदयसे ( इयक्षति) यजन करना चाहता हे, इसालिये ( इष्यति ) जाता है । ( वह्निः) 
gia भादिका वहन करनेवाला ait ( विवक्ति ) waar हे और ( मखः स्वपस्यते ) कमेशील aA सुन्दर कम करना 
चाद्वता है | ( तविष्यते ) मद्दान्‌ दोनेकी इच्छा करनेवाळे के लिये( भसुर! ) प्राणदाता ai ( मती वेपते ) कमद्वारा 
| ज्ञाता है ॥ २३ ॥ 

| | ( अग्ने ) दे भसि | ( यः मतः ) जो मनुष्य ( ते gals ) तेरी सुमतिके विषयमें ( अख्यत्‌ ) स्थान स्थानपर 
Heal फिरता है भर्थात्‌ तेरी प्रशसा करता रहता हे, दे ( सद्दलः सूनो ) बळके पुत्र | ( सः ) वह मचुष्य ( थति 
प्रशण्व ) बहुत अधिकतासे सुना जाता है अर्थात्‌ ag सवत्र प्रसिद्ध हो जाता हे aay उसीका नाम सुनाइ देता ti 
इसके अतिरिक्त ( स ) वह मनुष्य ( इषं दधानः ) अन्नका घारण करता हुणा अर्थात्‌ भन्नसे परिपूण हुभा हुणा 
( भइवेः वद्दमानः ) घोडोंसे aga किया जाता हुआ अर्थात्‌ भश्वादि वाद्वनसे संपन्न हुभा हुआ, ( युमान्‌ ) तेजस्वी 
होता हुआ ( असवान्‌ ) बलवान्‌ हुआ हुआ ( यून्‌ ) Raat ( भूषति ) शोभित करता हैं । अथात्‌ ऐसे मनुष्यके HAT 

वस्तुतः दिनोंकी शोभा बढती है ॥ २४ ॥ 

(amt ) द्वे आशि! ( सधस्थे सदने ) अहांपर सब एकत्रित. होकर बैठते हैं ऐसे घरमें (नः wi ) 
हमारी प्रार्थना को सुन । बह प्राथना क्या है aq अगळे तीन पादोंसे बतलाते t— ( अमृतस्य द्वबित्बुँ रथं gee ) 
अमृतके बद्दानेवाछे रयको जोड भोर फिर उस रथद्वारा ( देवपुत्रे रोदसी ) देव हैं पुत्र जिनके ऐसे द्यावा प्राथिवीको 
( नः भावद्द ) हमारी तरफ ळे भा। भोर हे अझि तू (देवानां माकिः णपभूः ) gals बीचमेंसे कभी भी दूर मत हो। 
देवोमें बना रद्द । ( हृद स्याः ) यहां पर हमारे बीचमें भी स्थित हो ॥ २५ ॥ 


— 


भावार्थ-- जिस प्रकार सूर्य सबको प्रकाशित करता दै sa प्रकार भमि सब पितर आदिकॉको प्रकाशित करे । और 
उन्नतिके लिये aad उत्तम कर्म करावे ॥ २३ ॥ 

जो मन*य afte सुमतिका gaa वर्णन करता है वह ada प्रसिद्ध होकर धनधान्य पशु वाहनादिसे संप हुणा 
हुआ बल व परा क्रमे युक्त होकर बहुत समयतक जीवित रहता Zn २४॥ 

हे अभि | हम सब द्वारा मिलकर का गई प्रार्थनाको सुन । वह प्राथेना यह ह कि तू अमृतके बरखानेवाले रथमेंद्यावा 


1 ~ an 


पृथिवाकों बिठला कर हमारे पास ले आ। अर्थात्‌ वर्षादिके देने दारा उन्हें हमारे अनुकूल कर । तू हमारे बाचमें तथा देवोंके 


jad बना रह ॥ २५ ॥ 
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क्वाय qo १] यम, पितर और अन्त्येष्टि । * (रर) 


यदग्न एषा समितिभवाति देवी देवेषु यजता य॑जत्र | 
रत्ना च॒ यद्‌ विभजांसि स्वधावो भागं नो अत्र वसुमन्तं वीतात्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्ब॒द्निरुषसामग्र॑मर्यदन्वह।नि प्रथमो जातवेदाः । 

अनु खये उषसो अचु रश्मीननु द्यावीपाथेवी आ विवेश ॥ २७ ॥ 
प्रत्यमिरुषसामग्रमख्यत्‌ प्रत्यहानि प्रथमो Haar: | 

प्रति छर्येस्य प्रुषा चं wary प्रति द्यावापृथिबी आ ततान ॥ २८ ॥ 
द्यावा ह॒ क्षामां प्रथमे ऋतेनाभिश्रावे Aaa: सत्यवा्चा | 

देवो यन्मतोन्‌ यजथांय कृष्वन्त्सीदुद्धाता प्रत्यङ्‌ WAT यन्‌ | ॥ २९ ॥ 


अर्थ-(यजश्र) हे, यजन करने योग्य ( भग्ने ) af! ( यत्‌ ) जब ( एषा समितिः ) यह जन समाज (Zag) देव जनोंमें 
(देवी) दिष्य गुणोंबाल ब (यज्ञता) यजनीय(भवाति) होबे,(च) भौर (यत्‌) जब हे (स्वधावः) भन्न देनेवाले भग्ने! तू (ररनानि 
विभजासि ) रत्नोंको at, तब (भत्र) यद्दांपर (नः) हमारे छि ए (वसुमन्तं भागं) प्रभूतधनयुक्त भाग (वीतात्‌) दे ॥ २६ ॥ 

( प्रथमः”) सुख्व-प्रसिद्ध ( जातत्रेदा: ) उत्पन्न पदार्थोके ज्ञान करानेत्राळे ( aa: ) भभिने ( saat अग्रं ) 
TUNA उत्पति ब ( अहानि ) दिनोंको ( भनु, मख्यत्‌ ) प्रसिद्ध किया है । वह भसि ( सूये: ) सूयेरूप हुआ ( उषसः 
भनु, रश्सीन्‌ अनु, थावाशथिवी भनु) salt, ररिमयॉमें तथा mage भनुकूळ रूपसे ( भाविवेश ) प्रविष्ट 
हुणा हे । जर्थात्‌ उषाले भी सूये रद्दता है, किरणोंमें भी रहता हे और यावाएधिवीमें भी रहृता है ॥ २७ ॥ 

[ मंत्रका पूवोर्ध पूव मेत्रके पूवार्धके समान है । नतः उसका भये बही समझना चाहिए । पूवे मंत्रके ‘org’ पदके 
स्थानपर यहां पर '्रति.द्यु्द पद आया है। भतः यहांपर (प्रति अख्यत्‌ ) का अथ करना चाहिए प्रत्यक्ष रूपसे प्रासेद्ध 
किया है । शेष अर्थ समान है | उत्तराधंका झथै इस प्रकार है ] उस अभिने (सयेस्य रइमीन्‌) सूर्यकी किरणोंकों (पुरूधा) 
aga रूपोंसे ( द्यावाएथिवी प्रति प्रति भाततान ) युलोक व एथिवी लोकके प्रति भर्थात्‌ यु व पूथिवीमें प्रत्यक्षतया फेला 
रखा है ॥ २८ ॥ 

( प्रथमे ) सुख्य वा प्रसिद्ध, ( सत्यवाचा ) सत्यवाणी वाके ( द्यावा क्षामा ) यु मौर पृथिवि ( ऋतेन ) सत्यद्वारा 
मथवा यज्ञद्वारा(इ) निश्चयसे (अभिश्रावे भबतः) सुनने लायक णर्थात्‌ प्रसिद्धिवाले (भषत;) बनते हैं (यत्‌) जब कि (होता) 
दानी ( देवः ) प्रकाशमान आपे (मर्खान्‌) मनुष्योंको ( यजथाय ) यज्ञके लिये ( कृण्वन्‌ ) प्रवृत्त करता हुआ ( स्वं असु ) 
अपनी प्रज्ञा ( बुद्धि )को (यन्‌) प्राप्त होता हुना ( प्रत्यडू ) सामने (सीदत) बैठता हे ॥ २९॥ 


भावार्थ -द्े अभि! जब हमारा जनसमुदाय दिव्य गुर्णावाला ब पूजनीय बने तब उसे, तू नाना रत्नोको बांट और उस समय 
हमें प्रभूत घनधान्यसे युक्त कर । ( ० १० । १० । सूक्त समाप्त) ॥ २६ ॥ ; 

भमि पहिले उषा व. तदुनन्तर दिनको naz करता है। वही सूये रूपसे उषा, किरण तथा gas व पृथिवी 
Aad प्रविष्ट हुआ हुआ है । भम्निही इन सबमें भिन्न भिन्न रुपसे प्रविष्ट हुआ हुभा हे । वस्तुतः सूर्यादि अभिके ही 
स्वरूप हैं । ये भम्निसे भिन्न नहीं ॥ २७॥ 

भमिने उषा व दिन बनाकर सूयेको किरंणोको यु ब पृथिवी.लोकमें फैला रखा हे । सर्वत्र प्रकाश कर रखा दे ॥ २५ ॥ 

जब अभि मनुष्योंको aes ।छिये तैयार करके स्वयं जनके -सन्भुख बेठता हैं तब यज्ञ द्वारा यु व पृथित्री प्रसिद्धि 
बाते हैँ। ( ऋ० १०। १९ )॥॥ २९ ॥ 


- 
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(28) ` अथव वदका Bara भाप्य [कां० १८ 
देवो देवान्‌ परिभूतेन वहा नो हव्यं प्रथमश्चिकित्वान्‌ | 
धूमकेतुः समिधा भाक्रजीको मन्द्रो होता नित्यो बाचा यजीयान्‌ ॥ ३० ॥ 
अचोमि वां वधोयापों घृतस्न्‌ द्यात्राभूमी शृणुतं रोदसी मे। 
अहा यद्‌ देवा असुंनीतिमायन्‌ मध्क्ष नो अत्रं पितरा शिशीताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्वावंग देवस्याम॒तं यदी गोरतों जातासी धारयन्त उवी | 
विश्वे देवा अनु तत्‌ ते यजुगुदेहे यदेनी' दिव्यं घतं बाः ॥ ३२ ॥ 
कि स्विन्नो राजा जगृहे कदस्याति व्रतं चकृमा को वि Ae | 
मित्राश्चाद्ध ष्मा जुहुराणो दवाछ्लाका न यातामापे वाजो आस्त ॥ ३३॥ 


अर्थ--(प्रथम:) प्रसिद्ध वा मुख्य, (चिकित्वान) ज्ञानवान (देवः) प्रकाशमान दे अशि ! तू(देवान्‌ परिभू:)देवोंको चारों भोरसे 
ब्याप्त करता हुआ (ऋतेन) यज्ञ द्वारा (नः हव्यं ag) हमारे दृब्यका बहन कर । उत्तरार्घ॑से उस अझिके गुण बणन करते हैं 
(घूमकेतु:)घुमा हे झंडा--ध्वजा--जिसकी ऐसा अथवा जो घुएसे जाना जाता-हे [ यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र afe:. ada 
जहाँ जहां धूंभ। है वहां वहां वहि है, ae व्याप्ति लोकप्रसिदर ददी हे ] भौर जो(समिधा)काष्ठ भादि शशि प्रज्वलित करनेके 
साधनोंसे (भा ऋजीक:) भत्यन्त प्रकाशवाला, (मन्द्रः) आनन्द नेनेवाला, (द्दोत।) दान भादान करनेव।छा (निस्यः) नित्य 
तथा जो (बाचा) वाणीद्वारा (यजीयान्‌) पूजनाथ अथात्‌ स्तुति करने लायक है ऐसा अभि इव्थका वहन करे ॥ ३० ॥ 

( घृतस्नू ) जळ बर्‌सानेवाळे ( द्यावाभूमि ) द्यावाएथिवी | ( अपः वर्धाय ) जळ की gies किये [ at ] तुम 
दोंनो की ( अर्चामि ) पूजा करता हूँ। ( रोदसी ) हे द्यावा प्रथिवी? (मे श्टणुत) मेरी इस प्राथनाको सुनो । (यत्‌ ) जब 
कि ( भद्दा ) दिन तथा ( देवाः ) देव ( भसुनीतिं आयन्‌ ) प्राणोके नेतुस्वको प्राप्त करत हैं तब ( अत्र ) यहां ( मध्वा ) 
मध॒रअन्न वा जळसे (पिवर ) द्वे माता पिता द्यु व पृथिवी ! ( नः ) हमें ( शिशीतामू ) युक्त करो--दो, बढाओ ॥३१॥ 

( देवस्य ) प्रकाशमान भम्निका ( स्वाबृक ) सुख पूवक पाने योग्य ( भस्त ) भस्त (aly) जब कि ( गोः ) 
प्रथिवीसे उत्पन्न होता है तब (भतः) इस ayaa ( उवा ) प्राथेवीपर ( जातासः ) उत्पन्न प्राणी ( श्रारयन्त ) भपनेको 
धारण करते हैं अर्थात्‌ इस भमृतसे जीते हैं | दद अग्नि ? ( विश्वे देवाः ) सब देव (ते ) तेरे ( तत्‌ ) उस ( यज्ञः भनु 

) अस्त दान रूपी पूजनीय कर्मका भनुसारण करते हैं मथवा तेरे उस उदक दानका सब गान करते हैँ । (यत्‌ ) 
जब कि [ एनी ] नदी [ दिव्यं ] दिव्य वा द्य ळोकमें दोनेवाले [ga] सारयुक्त ( वाः ) जलको (Ze) Dafa अर्थात्‌ 
जब कि जलसे परिपूर्ण हुई हुई नदी बद्दती है ॥ ३२ ॥ 

[ राजा ] दीप्यमान अभिने ( नः ) हमें ( किं स्वित्‌ ) किस कारणसे ( जगृद्दे) पकड़ा हे ! हमने ( कत ) कब 
(नस्य) इस भग्निके (ad भति चकृम) नियमका अतिक्रमण किया हे ! इन बातोंको (कः विवेद) कोन जानता है! कोई भी 
नहीं । भथवा ' कः विवद्‌ › इस प्रश्नका उत्तर भी यद्दी है कि (कः ac) वद्दी सुखस्वरूप भमि जानता है । (हि) 
निश्चयसे वद्द भमि (देवान जुहुराणः) देव अर्थात्‌ मदोन्मत्त जनोंके प्रति कुटिता दर्शाता get हमारा (मित्रः चित्‌ ) 
मित्र भी है भोर (यातां star: न वाज: अपि भस्ति) उद्योगी ज्ञानयोंका स्तूति की तरह बछ है । TA भक्तकी स्तुति 
भळ है उँसी प्रकार वह ज्ञानी जनताका बळ है ॥ ३३ ॥ 


भावार्थ---- हे नाना माह्देमावाले अग्नि | तू हमारे लिये ग्राह्य पदार्थोका नित्य प्रति वहन करता रह ॥ ३० ॥ 

द्यु व पृथिवी जल व अन्न देवे ॥ ३१ ॥ 

अग्नि जब अमृत रूप जलको उत्पन्न करती हे तब पृथिवीस्थ उत्पन्न पदाथ अपने जीवनको धारण करत हूँ । नादेथां 
जलसे भरी हुइ बहती हूं । और तब सब देवजन अमिके इस जळ दान का गान करते हैँ ॥ ३२ ॥ 
दम ine (a नियमका उलंघन करनेसे सुखी वा दुखी हे इस बातको नहीं जाम सकते, वही जानता हैं । बद 


भमि कुटिकोंढी कुटिळताको दूर करता हुआ मारा मित्र दे वह शानी जनोंका एक मात्र बळ है ॥ ३३ ॥ 
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पर्यायखू ०१ ] यम, पितर और अन्त्येष्टि (१५) 


ढुमन्त्वत्रामतस्य गाम सलक्ष्मा यदू विषुरूपा भवांति । 


यमस्य यो मनवते सुमन्त्वग्ने TAT पाह्यप्रयुच्छन्‌ ।। ३५ ॥ ॥ ३४॥ 
यस्मिन्‌ देवा विदथे माद्यन्ते विवस्वतः सद॑ने धारय॑न्ते | 

ख्ये ज्योतिरद॑धुमास्यं १ क्तून्‌ परि द्याताने चरतो अज॑स्रा . ॥ ३५॥ 
यस्मिन्‌ देवा मन्म॑नि संचरन्त्यपीच्येई न व॒यम॑स्य बिद्य | 

मित्रो नो अत्रादिंतिरनांगान्त्सविता देवो त्ररंणाय वोचत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सखाय आ शिंपामहे अल्लेन्द्रांय AS । स्तुष ऊ घु नुर्तमाय धष्णवें ॥ ३७ ॥ 


अर्थ- इस मंत्रसे Ws मंत्रमें जो भाक्षप किए गए हैं कि कोई सुखी है वद्द कोई दुःखी हे तो संभव है कि सुख दुःख 
की व्यवस्थामें [किसी प्रकारका दोष हो उससे किसीके साथ न्याय होता हो व किसीके साथ अन्याय | इस मंत्रमें इन 
आक्षेपोंको दष्टिमें रखते हुए उनका परिहार किया गया है कि (यत्‌ ) यदि ( सलक्ष्मा) सबके लिए जो व्यवस्था एकसी 
है वह ( विघुरूपा ) भिन्न भिन्न रूपवाछी ( भवाति) हो जावे । यानि किसी पर वद्द ळगें मोर किसीपर न लगे तो (अत्र) 
इस संसार सें [अमृतस्य] इस भमत भभिका (नाम)नाम ( दुर्मन्तु ) भपूजनीय ददो जावे ( ऋष्व ) हे दशनीय (झे)भ झि 
(यः)जो कोई (यमस्य) न्यायकारी तेरा नाम (सुमन्तु मनवते) बडा पूजनीय मानता है (तं) उसका तू (अप्रयुच्छन्‌) प्रम।द्र द्वित 
होकर ( पाहि ) रक्षण कर ॥ ३४॥ 

( यहिमन्‌ ) जिस अझिमें स्थितः हुए हुए [ देवाः ] देवगण [ विदे मादयन्ते ]- यज्ञमें आनन्दित होते हैं । भोर 
[ विवस्वतः सदने धारयन्ते ] प्रकाशमांन्‌ अभिके घरमै अपने आपको धारण करते हैं उन देवोंने [सूर्य जयोतिः अडघुः] सूयं 
में ज्योति [ प्रकाश ]स्थापित किया है भोर[ माते ] चन्द्रमामें अक्तून भधकार निवारक रश्मियोंको स्थापित किया है अथवा 
चन्द्रमाले रात्रियां स्थापित की हैं अर्थात्‌ चन्द्र रात्रिके लिए निर्माण किया है। जो कि दोनों सूय व चन्द्र [अजस््रा]निरन्तर 
[ योतनिम्‌ ] प्रकाशमान भाझेकी [ परिचरतः ] परिचर्या करते रहते हैं ॥ ३५७ | 

[ यस्मिन्‌ भपीच्ये मन्मनि ] fre छिपे .हुए ज्ञानमें [देवाः संचरन्ति ] देव संचरण कर रहे हैं,[भस्य ]इस अभिके उस 
भन्तर्हित ज्ञानको [वय न विद्य] हम नहीं जानते । भतः [अत्र] यहां पर [मित्रः] मित्र ,[भादितिः] अखण्ड शक्तिवाळा,[साविता] 
प्रेरक [देवः] प्रकाशमान eth [नः अनागान्‌] हम निरपराधियोंको तथा [वरुणाय] प(प निवारकको [वोचत] कहे ॥ ३६ ॥ 

[ खखाय; ] परस्पर प्रेम भावसे मित्र बनेहुए दम [ नृतमाय ] उत्तम नेता, [ ara ] शत्रुभोंके धबंक--नाशक, 
[बद्रिणे] वञ्रधारक [इन्त्राय] इन्द्रके लिए भर्थात्‌ इन्द्रकी [स्तुषे] स्तुति करनेके किप[्रह्म आ शिषामहे] MATA इच्छा 
करें ॥ ३७ Il 


भावार्थ--यदि अभिका व्यवस्था एक सी न हो तो संसारसे उसका नाम ही मिट जावे । जो Ba अभिके नामको पूजनीय 
समझता है उसीकी भि विना प्रमाद किए हुए रक्षा करता दै ।-अगिकी व्यवस्थापर किसीको शंका न लानी चाहिये ॥ ३४ ॥ 

अभिम स्थित देवगर्णोने qa चन्द्रका निर्माण किया है । अतः qi चन्द्र निरंतर रातद्नि अभिकी परिचर्या 
करते रहते हैं ॥ ३५ ॥ | 

अझ्निका छिपा हुआ ज्ञान इम दही जानते भतः उस ज्ञान का बोध अमि स्वयमेव हमे करावे । उसके विना कहे हमारा 
जानना दुष्कर है । ( Bo १०॥ १२ )॥ ३६॥ 

an परस्पर मित्र बने हुए नानागुण विशिष्ट इन्द्रकी स्तुति के लिए ब्रह्मज्ञ।नको प्राप्त करनकी इच्छा करें। 


अर्थात्‌ इस प्रकारके इन्द्रकी स्तुति केस करनी चाहिए इस विषयक ज्ञान उपलब्ध करें( ऋ० ८। २४। १)॥ ३७ ॥ 
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(१६) अथर्वचेदका सुबे।घभ।ष्य | [ ate १८ 
शवसा ह्यसि श्रुतो वत्रृहत्येन वृत्रहा । मधेर्मघोनो अति शुर दाशसि ॥ ३८ ॥ 
स्तेगो न क्षामत्येंषि प॒थिवां मही नो वाता इह वान्तु भूमे | 
मित्रो नो अत्र बरुंणो युज्यमानो आग्निवेने न व्यर्ुष्ट शोकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्तुहि श्रं गतसदं जानानां राजानं भीममुंपहत्वुमुग्रम्‌ I 
मूडा जित eh स्तवानो अन्यमस्मत्‌ ते नि वपन्तु सेन्येम्‌ Ro I 
सरस्वती देवयन्तों हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने | 
सरस्वती THA हवन्ते सरस्वती TIT वाय दात्‌ ॥ ४१ ॥ 


अर्थ--हे इन्द्र £ जिस प्रकार तू (बृत्रदवत्येन) बृश्रको मारनेसे वृत्रद्वा(वृत्रदवनके) WAS (श्रतः) विख्यात हे उसी प्रकार 
(हि) निश्चयसे (शवसा) awe भी प्रसिद्ध है । अथात्‌ तू अत्यन्त बळवान्‌ होने से भी प्रसिद्ध है । हे भतिशूर ! तू (मचेः 
मघोनः) धनोंसे धनवान्‌ हुए हुए जनसे भी (आति) बढकर (द।सलि) स्तुति करनेवाकोको देता है । अर्थात्‌ भत्यन्त धनी 
भी दानमें तेरा सुकावळा नही कर सकता ॥ ३८ ॥ 

(स्तेग; क्षाम्‌ न) जिस प्रकारें स्तेग अथात्‌ नानाविध द्वव्यसंग्रह कतो पुरुष एथिवोपर भ्रमण करता हे उसी प्रकार 
तू (महों पृथिवीं) इस बडी भारी पृथिवी पर (अति एषि) बहुतायतसे विचरण करता है । “ ata यहांपर “जाने ' 
के भर्थमें मानना चाहिये । (नः) दमारे किये (इह भूमो) इस भूमिपर (वाता! वान्तु) सुखदाई दृवायें वह । और (वरुणः) 
दुःखनिवारक (मित्रः) मित्र भूत (युज्यमानः) हमारे कष्ट निवारण करनेमें ळगा हुमा (नः शोक) दमारें झोक को (sage) 
दूर करें, (वने आग्नि; न) जिस प्रकार से कि बनमें दावानाम अग्नि घास फूस भादि को जछाकर दूर करती है ।। ३९ ॥ 

[ देवता रुद्‌ है ।] हे स्तुति करनेवाळे (श्रुतं) विख्यात (गठेसदं)रथपर सवार होनेवाळे, (जनानां राजानं) घनोंके राजा 
(भीमं) भयङ्कर, (उपद्दत्नुम) समीप जा जाकर मारनेधाल (उप्रम्‌)कठोर रुवभ।ववाछे रुद्र की (स्तुद्दि) स्तुति कर। और (स्त्र) 
हे oq | तू (स्तवानः) स्तुति किया गया (जरित्रे) तेरी स्तुति करनेवाळे लिए (मृड) सुख देनेवाळा हो ।(ते Bea) तेरी Bart 
(अस्मत्‌ अन्यं) हम स्तुति करने वाळोसे भिन्न दूसरेको (निवपन्तु) काट डालें, मार डाळं ॥ vo ॥ 

(देवयन्तः) देव बननेकी कामना करते हुए लोक (सरस्वतीं हवन्ते) सरस्वतीको बुछाते हैं। ओर (तायमाने णध्वरे) 
विस्तृत हिंसारद्दित कार्यमें यज्ञमें (सरस्वतीं) सरस्वतीको बुळाते हैं ओर (सुकृतः) श्रेष्ठ कमे करनेबाळे सज्जन (सरस्वतीं 
हवन्ते) सरस्वतीको बुलते हैं । (सरस्वती दाशषे)सरस्वती दानी मनुष्यके लिए (वाये) वरणीय भभिळवित वस्तुको (दात्‌) 


देती है ॥ ४१ ।' 


भावार्थ-- इन्द्र रत्रको मारनेसे जिस प्रकार वृत्रहन्‌के नामसे प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार बलवान होनेसे भौ प्रासिद्ध है । उसके 
समान कोई भी दानझर नहीं दै । वह स्तोताको खूब दान करता है। ( भ० ८।२४।२ )॥ ३८ ॥ 

जिस प्रकारसे द्रव्य संग्रह करनेवाला पुरुष पृथिवीपर भ्रमण करता है उसी प्रकार यह मित्रभूत राजा सारी पृथिवापर 
अमण करें ताकि जनताकी दशाका ज्ञान होवे । भूमि पर सुखदाई वायु चले व राज। मित्र होकर प्रजाके कष्टोंको इस प्रकारसे 
दूर करें कि जिस प्रकारसे अग्नि बनमेंसे तमाम घास फूंस झाडी झुंडोंको दूर करती है ।। ३९ Ul 

हे जनो | sa, waa, भयंकर शत्रुनाशक आदि गुण विशिष्ट रुद्रकी स्तुति करो । बह रुद्र स्तुति किया हुआ तुम्हारे लिए 
सुखदायी ga) उसकी सेनायें शत्रुओंका हो त्रिनाश करे। तुह्यारा न करें। ॥ ४०॥ 

जिनको देव बनना हो उन्हें सरस्वतीका भाहान करना चाहिये । सुकृत जन सरस्वती आह्वान करते हृ । धरस्वती 
का जो दान करता है उस्ले अभिलषित पदाथीकी उपलाब्ध होता दे। (We १०।१७।७ ) ॥ ४१॥ 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


gq याय qn ९ ] Digitized by Apa Sepa E ओः अ pnd eGangotri ( १७ ) 


सरस्वती पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञमाभेनक्षेमाणा: | 


आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषिं मादयध्वमनमीवा इप आ धेह्यस्मे ॥ ४२ ॥ 
सर॑स्वाति या सरथं ययाथोक्यैः स्व॒घाभिंदीवे पित्राभिमेदन्ती | | 
संहस्त्राघोमिडो AT भाग रायस्पोषं यजमानाय घेहि ॥ ४३ || 
उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः Mats सोम्यासं; | 
असं य ईयरंका क्रेतज्ञास्ते नोञ्चन्तु पितरो zag ॥ ४४ ॥ 
आहं पितन्त्सुत्रिदत्रीं अवित्सि नपातं च विक्रमंणं च विष्णो; | 
बृ्हिषदो ये स्वयां सुतस्य भअन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥ ४५ ॥ 
sq पितुभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पुरवीसो ये अपरास ईयुः | 

पाथिवे रजस्या निषत्त! ये वां ननं सुंत्रजन!सु दिक्षु ॥ ४६ ॥ 


अध-[दक्षिणां] दाक्षिण दिशासे आकर [यज्ञ अभिनक्षमाणा; पितरः] यज्ञका सब ओरसे प्राप्त करते हुए पितर [यां 
सरस्वतीं हवन्ते] जिस सरस्वतीको चुछाते हैं,ऐसी द्द सरस्वती] त्‌ तथा पितर [अस्मिन] इस[बर्डिषि| यज्ञमें [भासदा] बेठकर 
[माद्यष्व] प्रसन्न होवो । [अस्म] | इमे [अनभीवा: इषः] रोगर्राहत अज्ञोंको क्षथोत्‌ जिनके खानेसे किसी भी प्रकारका रोग न 
झेवे एसे अर्छोको [भाषेद्दि] दें ॥ ४२ ॥ 

[सरस्दति देवि] दे सरस्वती देवी [या] जो तू [पितृभिः स्वधामिः मदन्ती) पितरोंके साथ मिलकर स्वधाओंसे भानन्दित 
WA हु [सर] पित्तरॉके साथ समान रथपर आरोहण करती दुइ [ययाथ] भाई है.दे सरस्वती! तू (अत्र]हस यज्ञमें [यजम।नाय] 
यजमानक्रे लिए [लददत्राथे इडः भागं] इजारोंसे पूजनीय अज्ञके भागको आर [रायस्पोष] धनकी पुष्टिको [घिडि] दे ॥७३॥ 

हे [ सोम्याप्रः ] सोम संपादन करनेवाले [ भवरे ] निकृष्ट, [ उत्‌ पर।सः ] ओर उत्कृष्ट [ उत्‌ | तथा 

[ मध्यमाः ] मध्यम [ पितरः ] पितरो १ [ उदीरतां } उन्नतिको प्राप्त होजो । [ ये ager: ] जिन हिंसा न करनेवाले 
वितरोंने [ असु इयुः ] प्राणको प्राज्ञ किया हे अर्थात्‌ जो प्राणघारी पितर हैं ( ते ) वे [ऋतज्ञाः] सस्य व यज्ञको जानने- 
बाळे [पितरः] पितर [हवेषु] बुछ।ए जानेपर [नः] हमारी [रक्षन्तु] रक्षा करें ॥ ४४॥ 

[ सुविदृत्रान पतन] उत्तम घनसंपन्न पितरोंको [जा भाविरस] अच्छी प्रकार प्राप्त करता हूं । [ब्रष्णोः नपाते विक्र 
मण च ) भरं सवव्यापक परमात्माके न गिरानेवाळे अर्थात्‌ उन्नति करनेवाळ शोयंको प्राप्त करता | । [बर्दियदः पितरः] 
कुशासनपर बैठनेवाऊ पितर जो कि ( स्वधया ) स्वघाके साथ ( सुतस्य पित्व: ) उत्पादित ayia तेयार किए हुए भन्नका 
( भंजन्त ) सेवन करते हें, यानि खाते हैं [ ते ] वे पितर [ इद्द ] इस age [श्षागमिष्ठ':] भावें ॥ ४५ ॥ 

[मय] भाज [पितृभ्यः] पितरोंके लिये इदं नमः अस्तु) यड नमस्कार हो । किन पितरोंके छिप! [ये] जो कि[पूजास;] 
बर्वेकालीन पितर [इयुः] स्वर्गको गए हुए हैं ओर [ये] जो कि [अपरास;] अर्वाचीन काळके पितर स्वगरो गए हुए El 
और (ये) जो कि पितर [पार्थिव रजसि]पार्थिव रजस्‌ पर भयात्‌ पृथिवीपर [भा निषत्ताः] स्थित हैं, [वा] अथवा [ये] जो कि 
[aa] निश्चयसे [सुब्॒जनासु विक्षु] उत्तम बळ वा धन युक्त प्रजाओमें स्थित हैं ॥ ४६ ॥ 


आवार्थ- पितर सरस्वतीको AWA बुळ।ते हें । (Ho १०॥ १७। ८))| ४२॥ 

सरस्वतीका पितरोके साथ समान रथपर चढना, स्वधा खाना व AWA आना होता हे । ऋ० १०1१७९ ॥ ४३ ॥ 

सध प्रकारके उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट पितर अपनी उन्नति करें । LAN सहायताथे बुलानेपर आकर .हमारा रक्षण करें । 
० Vol १५।१; यजु> १९४९ ॥४४॥ घनघान्य संपन्न पितरोको व ब्यापक परमास्माके TAB मे प्राप्त करता हूं । AAS 


साथ पक्ष अजको खानेवाल Mall इस यज्ञमें भाओ | Re १०१५२; यजु० १९। ५६ ॥ ४५ ॥ 
३(अ.सु.भा. कां.१८ ) 
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१८ ) अथवेवेदका सुबोध भाष्य | [ काण्ड १८ 


मात॑ली कव्येयंमो आई्डेरोभिबृहस्पतिक्रेक्वभिर्वावृधान! । 


aia देवा वावृधुर्ये चं देवांस्ते नों$वन्तु पितरो इवेषु ॥ ४७ ॥ 
स्वादुष्किलायं मधुमाँ उतायं dla: किलायं wat उतायम्‌ | 

उतो न्वै १ स्य पपिवांसमिन्द्रै न कश्चन संहत आहवेषु ॥ ४८ ॥ 
परेयिवांस श्रवतो. महीरिति बहुभ्यः पन्थांमनुपस्पशानम्‌ | 
वैवस्वतं संगम॑नं जनांनां यमं राजाने हविषां सपर्यत ॥ ४९ ॥ 
य॒मो नों गातुं प्रथमो विवेद नैषा गव्यूतिरप॑भतेबा उं | 

यत्रां नः Td पितरः Wat एना अज्ञाना? पथ्या ३ अनु स्वाः ॥ ५० ॥ (५) 


अर्थ--[मातळी] इन्द्र [कव्यैः] कव्योंसे, [यमः अङ्गिरो मिः] यम भङ्गिरसोसे भोर [बृद्स्पति: ऋक्व भिः] शृहस्पति ऋचा 
Ne waa ऋचा संबन्धी ज्ञान रखनेवाळोसे ( वावृधानः ) वृद्धिको प्राप्त होता है | [यान्‌ देवाः वावृधुः) जिनको देबोने 
ढाया हैं तथा [ये देवान्‌] जो देवोको बढाते हैं, [ते] वे अथात्‌ date कष्य, भङ्किरस्‌ आदि जो पिलर हैँ दे हमारी लाहान 
WATT रक्षा करें ॥ ४७ ॥ 

[अयं] यह सोम रस [किल] निश्चयसे |स्वादुः | स्वादिष्ट है । यद्द समरस [मधुमान्‌] माधुये गुणोंस्ते युक्त हे । [sa] 
पैर (भय) aq सोम (किल) निश्चयसे (तीव्रः) पीनेसे स्वादमें तेज ळगनेवाळा हे। (उत) भोर (अयं) यह सोम[रसवान्‌] TIA 
सवाला है। (डतः) भोर (नु)निश्चयसे (अस्य पपिवांसम्‌) इसके पान करनेकी इच्छा रखनेवाले (इन्द्र॑) इन्द्रको (णाहवेषु) सं्रा- 
मनें (कः च न) कोई भी (न सहते) नहीं agar भयात्‌ उसके सामने संग्राममे कोह भी टिक नहीं सकता ॥ ४८ ॥ 

(प्रवतः) प्रकृष्ट कमं करनेवालोंको उत्तम कमे करनेवाला शें तथा Mae कमे करनेवारळोको (मही: इति) भुमि प्रदेशको 
परोथिवांसं) प्राप्त करात हुए तथा (बहुभ्यः पन्यां अनुपस्पञ्चानं) बहुतों के लिये मागेको दिखळाते हुए और (जनानां सङ्गमनं ) 
nad मनुष्य जाते हैं ऐसे (बेवस्वतं) विवझ्वानके पुत्र (यमं राजानं) यम राजाकी [ हविषा सपयत ] इविदान Gas पूजा 
रे ॥ ४९ ॥ 

(यमः नः गातुं प्रथम; विवेद यमने हमारा माग सबसे पहिला जाना। (एषा गव्यूतिः न अपमतेवे)यषु माग अपहुर- 
के लिये नहीं है अर्थीत इस aie छटकारा पाया नहीं जा सकता । वह मागे कोनसा है यहद मंत्रके डत्तरार्घसे दाति 
(यत्र नः पूर्व पितरः परेताः) जहांपर हमार पूर्वज पितर गए हुए हैं । (भोर एना) इस मागसे (जज्ञानाः) जात प्राणी 
नत्र (स्वाः पथ्याः अनु) भपने अपने पथ्योंके अनुसार जाते हैँ ॥ ५० ॥ 


भावार्थ- पुरातन कालके, अर्वाचीन Has जो पितर हे ओर जो इ समय पृथिवी Seq विद्यमान हें अथवा उत्तम 
नधान्य संपन्न प्रताआमें विद्यमान हैं उन सब (aus लिए नमस्कार हे । Keo १० १५।३। यजे० १९६४ । ४६ ॥ 

देव अपनी >पनी शाक्तियेंसि बढ़ते हैं उसी प्रकार सब लोग अपनी शाक्तिसे बढे ।। ४७ ॥ 

मंत्रोक्त नाना माधु4 आदि गुणोवाले खोमको पीनेवालेरा कोई भी पराभव नहीं कर सकता |। ४८ ॥। 

अन्तमें नाना योनिस्थ Adie) यमने यमलोकमें ले जाना है भतः बह प्रथिवीपर भाया हुआ है और उसका यह कार्य 
श॑. चल रक्षा हैं | इंवनस उसकी हम पूजा करें ॥ ४९ ॥ 

[ यमलोकमें सब प्राणियोंके जानेके लिए जो मागी दें डसका यहां निर्देश है । ] यम हमारा यमलोकमे जानेका मार्ग 
बसे पहिले waar हैं क्योंकि ag sa मागेका भाषिष्ठाता है । इस मागैसे छुटकारा पाना कठिन दै क्‍योंकि जो उत्पन्न हुआ 


ag अवश्य मरेगा ही ॥ ५० ॥ 
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पर्यायसू. १ ] यम, पितर और अन्त्येष्टि | ९ १९ 
|| ~ [| ta [| 1 
बहिंषद! पितर Gea १ वोगिमा वो हव्या च॑कृमा जुपध्वंमू । : 
त आ गतावसा शंतमेनाधां नः झं योर॑रपो दंधात ॥ ५१ ॥ 
आच्या जानु दक्षिणतो Mere नों हबिरमि गुणन्तु विश्वे । 
मा हिंसिष्ट पितरः केन॑ चिन्नो यद्व आग! पुरुषता करांम ॥ ५२ ॥ 
त्वष्टा दुहित्रे dad Bua तेनेदं विश्वं भुवनं समेति । 
य॒मस्य॑ माता पंयुह्यमाना महो जाया विव॑स्वती ननाश ॥ ५३ । 
x ~ an CRI २०९ A =] 
प्रेष्टि प्रेहिं पथिमिं! पृयाणयेनां ते Tt पितरः परेताः | 
उभा राजानौ स्वघया मदन्तो यम पश्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥ ५४॥ 
अपेत fifa बि च॑ सर्पतातोऽस्मा एतं पितरों लोकमंक्रन्‌ | 
= शि ~ a ७ et | a 
अहॉभिराद्विरक्तुभिव्ये| क्तं यमो ददात्यत्रसानंमस्मे ॥ ५५ ॥ 


णर्थ-(बहिंषदः पितरः) हे aera पितरो ? (rats) हमारे प्रति (ऊति) रक्षणाथ भाओ। (वः) तुम्हारे छिए(दृब्पा) इर्ब्योके 
(sea) करते हैं उनका [जुबध्वम्‌] प्रीतिपूवक सेवन करो। [ते] वे तुम (शतमेन अवसा) कढ्याणकारी रक्षणके साथ [आगत 
भाओ । [भथ] जोर तब [नः] इमें [भरपः] पापरद्दित आचरण, (शे) कल्याण ओर [योः] दुःखवियोग [दात] दो ॥५१। 

[विश्व ] तुम सब पितरो ! [जानु ara] दांयां घुटना टेककर [दक्षिणतः निष] aig भोर बेठकर [इमे यश 
इस यज्ञका [आभि gota] स्वीकार करो । [पितरः] हे पितरो | [यत्‌ व! आगः]जो तुम्हारा अपराध(पुरुषता BUA) पुरुष स्ववे 
कारण अर्थात्‌ मनुध्यस्वके कारण दम करते हैं ऐसे (केन चित्‌) केसी भी अपराधके कारण (मा दिसिष्ट) हमारी दिंस 
मत करो ॥ ५२ ॥ 

(स्वष्टा SGA वतुं कृणोति) स्वष्टा भपनी पुत्रीका विवाह रचता हे [इति] इस कारण (इदे विश्वं सुवन) ag सार 
भुवन [समेति] इकट्ठा होता हे। (परि उद्यमाना)ऽयाही जाती हुई यमस्य माता)यमकी जननी व (महः विवंस्वतःजायां) मद्दाः 
विवस्वान्‌ की पत्नी (ननाश) नष्ट हो जाती है ॥ ५३ ॥ | 

` हे मृत पुरुष! (यत्र)जिस ळोकमें (नः पूर्व पितरः हमारे पूर्वज पितर (परेयुः) गए हुए हैं, उस लोकमें(पूव्योभिः पथिभिः 
पहिळेके मार्गों द्वारा(प्रेहि म्रेद्दि)भवइय जा ॥ उस ळोकमें जाकर[स्वघय। मदन्तो ]स्वधासे आनन्दुत होते हुए अथवा तृप्त Rk 
हुए [उभा राजानो] दोनों राजा [यम वरुण देवे च] यम तथा वरुण देवको[पइ्या सि ]]देस्व ॥ ५४ ॥ 

है विध्नकारी जनो ! [अप इत] यदांसे चळे जानो । [वीत]भाग जानो । [वि सपतात:] सवेथा वड स्थान छोड़कर दवः 
जाओ | [अस्मे]इस प्रेतके लिए[पितरः]पितरोंने[एतं लोकं अक्रन]यद्द स्थान ।कया हे ' [अस्मे] इस मृते लिये [यमः] यमः 
[भहोमिः]दिनोसे व[भद्निः]पेय जोसे तथा[भक्तुभिः]रात्रियोसे[ ब्यक्त अवसानं) स्पष्ट समाप्ति [ददातु] दी हैं ॥ ५५ । 

भावार्थ-वहिषत्‌ पितर हमारा रक्षण करें और TAB बदल में हम उनका हृव्यादि पंदान द्वारा सत्कार करें। वे हमारे रोः 
तथा water बूर करते हुए CAL! संरक्षण कर ॥ ५१ ॥ 

हे पितरो दाई ओर दांयां घुटना टेककर इत aad बैठो | यदि हम मनुष्या से किसी प्रकारका अपराध अनजाने ६ 
जाय तो उसके कारण हमारा विनाश मत करो । ( य° १९१६२ ) ॥ ५२ ॥ 

यमकी माताका नाम सरण्यू है व पिता का नाम विवस्त्रान्‌ अर्थात्‌ सू हे अथात्‌ यम विवस्वान्‌ [सर्व]का पुत्र है अतए 
उसे वेदमंत्रोंम ' बेवस्वत “ के नाम से पुकारा गया है ॥ ५३ ॥ 


wet हमारे पूर्व पितर गये हैं वहां यह wa मनुष्य जावे १ वहां स्वधासे आने: करे ॥ ५४ ॥ 
* 
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उशन्तस्त्वेधीमद्यशन्त; समिधीमहि । 


उशन्नुशत आ ag पितृन्‌ हविषे अत्वे ॥ ५६ ॥ 
द्युमन्तंस्त्वेधी महि द्यमन्तः समिंधीमहि | 

gata dua आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥ ५७ ॥ 
आङ्गेरसो नः पितरो नवखा अथर्वाणो भगवः सोम्यासः । 

तेषां वयं सुंमतो यज्ञियांनामपिं भद्रे सौमनसे स्याम ॥ ५८ ॥ 
आङ्गेरो भियज्ञियैरा गंहीह यमं त्रेरूपरिह मादयस्व | 

विव॑स्त्रन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ ब॒हिंष्या निषद्य ॥ ५९ ॥ 


wig aia ! [उशम्तः]तेरी कामना करते हुए इम [त्वा]तेरी [घी मद] स्थापन करते हैं। शोर [उपान्तः] तेरी कामना 
करते हुए दम [सामिधीमहि] om प्रदीप्त ब रते हें । [उदान] मारी कामना करती हुई हे अग्नि | तू (विष aaa) हविके 
खानेके ळिये[उशतः पितृन्‌]कामना करते हुए पितरों को [झावह] प्राप्त करा-ले भा ॥ ५६॥ 

हे अग्नि | (द्युमन्तः) दीप्तिमान होते हुए इम (स्व इधोमद्दि) तुझे प्रकाशित करें (€ युमन्तः ) और दीछि- 
मान हम [ समिधीमदि ] तुझे भळी प्रकार प्रदीक्त कर । युमान)दीप्त हुआ हुभा तू (Yaa: पितुन्‌) प्रकाशमान पितर्रोको 
(ama शत्तव ) दावि अक्षार ( क्षावह ) ले भा ॥ ५७ ॥ 

(नः नवग्ब्राः अयवीण: भृगवः सोम्यासः अङ्गिरसः पितरः) हमारे aaa, अथर्वा, भ्गु, सोमसंपादन रनेबाळे 
अङ्गिरस्‌ पितर हें । ( तेषां यज्ञियानां ) उन vag भङ्गिरस्‌ पितरोंकी ( सुमतो ) उत्तम asl तथा 
( भद्रे सौमनसे ) शुभ संकल्पोर्मे ( स्याम ) होव ॥ ५८ ॥ 

Baa! [ वैरू; ] विविध स्वरूपवाले, [ यज्ञिये/भिः ] यज्ञके योग्य पूजनीय [ अङ्गिरोभिः) भङ्गिरस्‌ पिलरोंके साथ 
इइ भा गदि ] इस हमारे यज्ञमें झा । यज्ञमें आकर दी गई दृतिछों खाकर [ मादृयस्त्र ] आनन्दिठ हो [ वियस्कन्तं 
gi) aed | सूयं ] को में बुड़ाता हूं [ यः ] जो कि विवान्‌ [ ते पिता ] तेरा पिता हे । बह विवस्वान्‌ [ अस्मिन्‌ 
यज्ञे बहिपि भा निषद्य ] इस यज्ञमे भाकर भासनपर बेठकर दी हुई हविको खाकर आनन्दित होवे । 
( Re १०।१४।५ ) ॥ ५९ ॥ 


—— 


—— 


€ BTN Nes ~ ~ ~ 1 ~ ५ em “> aS ~ 
भाव 4-शब की अत्याष्ट क्या के ।लए स्थान 411908 ।नेधारित वरत ह। यद्ताक्रारारस प्राणा क नकल जानक VTS वर्णन 
हैं दिन रात आदि की समाप्ति हो चुकी दै अर्थात्‌ यह मर गया है । अब पूवाधोनुसार मरनेपर पितर इसके लिए स्थान बनाते 
हैं इसके दो हो अभिप्राय दों सकते हैं ( १ ) या तो जो पितर स्थान बनाते हें वह स्मशान भूमिका हो सच्ता है अथवा (२ ) 
az यम लोकका दो सकता है । ॥ ५५ ॥ 
हे भाम! दम यज्ञादिम तेरी कामना करते हुए तरी स्थापना करें व तुझ प्रकाशित करें तू हमारे agi पितरोंका 
च खनक टिए ले आया कर । ( यजु८ १९।७० ) ॥ ५६ ॥ 
~ ~ rf पि ~ ~ 
अन्न सेवनके लिए पित९।को बुलाना चाहिए ॥ ५७ ॥ 
हमारे बिषय पितरोकी वुद्धि उत्तम हो ऐसा आचरण करना हमें उचित दै ॥ ५८ ॥ 
gat यमव अङ्गि/स्‌ पितरों बुकर हहे हदि दी ऊती है, यमका पिता विवस्वान्‌ ( सूये ) है, उसे भी 
साथमें aga बुलाया जाता हे व हवि खानेके लिए दी जाती है । आगरस पितर नाना रूपवाले हैं ava उनके स्वरूप भिन्न 


भिन्न हैं ॥ ५९ ॥ 
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पथाय am २] यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । ( २१) 


इमं यम प्रस्तरमा हि राहाङ्गिरोभिः ahh: संविदानः । 


आ त्वा मंत्राः काविशस्ता वहन्त्वेना र।जन्हाविषों माद यस्त ॥ ६० ॥ 
इत एत उदारुहन्‌ दिवस्पष्ठान्यारुहन्‌ | 
प्र भजयो यर्था पथा द्यामडगिरसो ययु ॥ ६१ ॥ (६) 


[२] 


यमाय सोम॑ः पवते यमाय क्रियते हवि! | 


यमं दै यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरंकृतः went 
यमाय मधुमत्तमं जुद्दोता प्र च तिष्ठत | ) 
इद्‌ं नम Mea: पूर्वजभ्य! पूर्वेभ्यः पथिकृद्धयं; ॥२॥ 
य॒माय॑ Faq पयो राज्ञे १पत्रिनुहोतन । 

स नों जीवेष्वा यंमेद्दीधघमाय; प्र जीवसे ॥३॥ 


भर्थे- [ आङ्गरोभिः पितृभिः संविद्रानः ] जागरस्‌ पितरोके साथ एकमत हुआ हुआ हे यम ! तू [ इमं पस्तरं ] इस 
विस्तृत SB हुए आसनपर [ आप्तीद ] बेठ । [ त्वा ] तुझे [ कविशस्ताः मंत्राः ] क्रान्तद्शियों द्वारा स्तुति fq गए मंत्र 
[ आ वइन्तु ] gard । [ एना. ] इस [ विषा ] हविद्वारा [ मादयस्व ] प्रसन्न हो। ( ऋ० १०।१४।४ ) ॥ ६० ॥ 

( एते ] ये पितर f हृतः ] यद्वांसे [ डत्‌ भा भरुहन्‌ ] ऊपरको चढते हैं । [ दिवः पृष्टानि आरुहन्‌ ] भार युके एष्ठोंपर 
प्रश्‍ष्य स्थानोंपर-चढते हैं । [. यथा पथा | जिस प्रकारके मागेसे कि [ भूजेयः | भूमि जीतनेवाळे [ अगिरसः ] भोगरस 
पितर [ यां ] थुळोकको { प्रययुः ] गए हुए हैं ॥ ६५७ [२) 

( यमाय सोमः पवते । ) यमके लिए यज्ञमें सोमको पवित्र किया जाता है । ( यम।य दविः क्रियते) यभके sy 
हवि प्रदान की जाती है ( अआरङ्क्त; ) नाना प्रकारके द्रव्योके डारनेसे जो भळंकृत किया हुमा, ( भझ्निवूतः ) अग्निको 
अपना दूत बना करके ( ह ) निश्चयसे ( यज्ञः ) यज्ञ ( यम गच्छति ) यमको प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 

(यमाय ) यमके लिए ( मधुमत्तमं ) अत्यन्त मधुर दुब्यका ( Gala ) प्रदान करो । भोर aia देकर (प्र 
fave ) प्रतिष्ठाको प्रात करो अथवा दीपै जीवनरा छाभ करो । ( पृथिकृद्धयः ) रस्ता बनानेवाळे मागप्रदशेक ( पूर्व- 
जेभ्यः)जोमबसे पूव उत्पन्न हुए हैं [पर्वम्य] हमसे पूवेके हैं एसे'ऋषिभ्यः) ज्ञानियोके लिए (इदं नमः) यह नमस्कार हे ॥२॥ 

( यमाय राज ) यम राजाके लिए (घृतवत्‌ पयः ) घीसे fsa दूध तथा (हविः) बिका ( जुद्दोतन ) प्रदान ev 
( क्षः ) बह यम ( अज्ञीक्से ) प्रकृष्टलया MAS लिए (जीवेषु) जीवॉमें भर्थात्‌ सपारमें ( नः ), हमें ( दीघ आयुः ) दीघं 
Waa ( भा यमत्‌ ) देव ॥ gu 


भावार्थ-यम अंगिरस्‌ पितरोके साथ aga विस्तृत आसनपर बेठता है । उसको मंत्रों द्वार स्तुति करके उसे यश्च gia दा 
जाती है ॥ ६० ॥ ल बे 

आंगिरस्‌ पितर यहांसे ऊपर जाकर gated स्थित होते हे । उनके जानेका मागे बही है जो कि. वार गर्णोका दुलाकमें 
जानेका है ॥ ६१ ॥ 

यमने लिए सोम, हवि आदि aga देने चाहिए । यज्ञ यमक निश्चयसे प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 

यम राजाके लिए मधुरतम हवि दो NX Wala ऋषियोंक लिप्‌ नमस्कार करो ॥ २ ॥ 

यम राजाको हवि नादि देनेसे वह हमें संसारमें दीधे जीवन प्रदान करता हे ॥ ३ ॥ 
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भैनंमग्ने वि दहो मामे झूंशुचो मास्य cad चिक्षिपो मा शरीरम्‌ । 


शृतं यदा करसि जातवेदोऽथेमेनं प्र हिणुतात्‌ पितरुपं neu 
य॒दा शतं कुणवों जातवेदो ऽ थममेंनं परिं दत्तात्‌ पितृभ्यं; | 

यदो गच्छात्यसुनीतिमतामथ॑ देवानां वशनीभेंवाति ॥ ५॥ 
त्रिकद्रुकेभिः पवते पडुर्वीरकमिद्‌ बृहत्‌ | 

तरिष्टुब्गायत्री छन्दासि सवी ता यम आर्पिता ॥ ६॥ 
स्यं चक्षुंपा गच्छ बातमात्मना दिवँ च गच्छं पृथिवीं च धर्भैभिः । 

अपो वा गच्छ यादि तत्र ते हितमोष॑धीषु प्रतिं तिष्ठा शरीरे! ॥७॥ 


Rag [awe भक्षि।[णन मा विदृदद:]हस प्रेतको इस प्रकारसे मत जळा कि जिससे इसे विषेश se प्रतीत हो। [सा 
भाभे शु शुचः] इसे शोक।कुछ मत कर | [अस्य त्वचं मा चिक्षिपः] इसकी त्वचा भथोत्‌ चमडीको मत फेंक | इसके whet 
विद्यमान त्वचा मांस आदिको इस प्रकारसे जळा दे कि alga भाग अवशिष्ट न रहने पावे। [जातवेदः] हे जातवेद्स्‌ oft? 
[यदा शतं करसि] जब तू ge प्रेतको परिपक्व बना दे भर्थात पूर्णतया जळा दे[नथ] तब [एनं] इस प्रेठकी जाध्माकों [पितृन्‌ 
डप Ae gaa] पितरों के पास भेज दे अर्थात्‌ पितृढोकर्मे इस प्रेतकी भावमा चढी जावे । Re १०।१६।१ ॥ ४ ॥ 
( जातएेदः ) हे जातबेद्स आग्नि ! (यदा श्रतं कृणवः ) जब तू इस प्रेतको पूर्णतया पक्व थयोत्‌ we छर दे, 
( क्षय ) तब ( पुनं पितृभ्यः परि दत्तात्‌ ) इसको पितरोंके लिय सॉप दे | ( यद?) जब यह प्रेत ( एवा agit 
गच्छाति ) इस प्राणोंके नयन को प्राप्त होता है अथोत्‌ जब इसके प्राण निकळ जाते ey ( णथ ) तब प्राणोंके निकळ 
जानेपर प्रेत [ मृत शरीर ], [ देवानां वशनीः भवाति ] देवोंके वश हो जाता हे । [ ऋ. १०।१६।२ ]॥ ५ ४ 
[ एकं इत्‌ बृहत्‌ ] wee ही वह सवेनियन्ता मद्दान्‌ यम [ त्रिकदुकेभिः | तीन कुरो से [ षट्‌ उर्वीः ] छहों 
डर्वियों को [पवते] प्राप्त होता है भर्धात्‌ व्याप्त करके स्थित हे । (Prey गायत्री] Pigg, गायत्री भादि [ ता सवौ छदांसि ] 
वे सब छन्द [ यमे.] उल नियन्ता परमास्मामें [ आहित।: ] स्थित हैं । [ ऋ० १०1१७१६ ] ॥ ६ ॥ 
हे प्रेत ! त्‌ [ चक्षुषा सूर्य गच्छ ] आंख से सूर्य को जा। ( भात्मना वातं ) भारमासे [ प्राणसे ] anger 
जा । भौर हे प्रेत ! ( धर्मभिः ) भर्मसे अर्थात्‌ कमेफळजन्य धर्म से अथवा पार्थिवादि तत्वों के कमेसे अर्थात्‌ जो पार्थव 
तत्व हैं वे एथिवीमे जा मिलें, जो जछीय हैं वे जल में जा मिळे, इत्यादि प्रकार से (ut च पृथिवीं च] qa एथिवी ste 
को जा अर्थात्‌ पाथिव तत्व AA जा मेळे भोर जो द्युकोकका अंश हो वद युलोक में जा मिले । जहां जहां से जो जो अश 
तेरे शरीर में आया हो, वहां वहां वह वह aa चला जावे । [ वा ] aaa [ भपो गच्छ ] walt जळीय aa जायें 
( यदि तत्र ते हित ) यदि वहाँ का कोई भंश तेरे में विद्यमान हो आर इसी प्रकार औषधियोंमें शरीरांशॉसे स्थित हो 
भथीत्‌ ओषधिका भंश भोषधि में चला जावे। [ ऋ० १० । १६। ३ ]॥७॥ 


मावार्थ- जब तक देह सपूणतया जल नहीं जाती तबतक भरमा उस देहको छोडकर स्थानान्तरमे नहीं जाती | उस देहके 
आसपास हो मण्डलाती रहती है। उस देका मोह उसे खीचे रखता है | म्त।स्मा शरीरसे पृथक्‌ होकर पितृलाकमें जाती है। अभि 
आत्माकों पितृळोकमे.भेजती है ॥ ४ ॥ 

आप्रि शरीरको पूर्णतया दग्ध करके आर्माको पितुले।कमं भेज देती है। अमिद्वारा पृथक्‌ पृथक हुए हुए शारीरके 
तरब अपने अपने स्थानमें चळे जाते हैं । जब प्राण निकल जात हैं तब यह मृत देद्द देवोंके वश हो जाती है ॥ ५ ॥ 

Se उर्वियोमे वह यम व्याप्त है इतना अवश्य पता चलता है। त्रिष्ठुपू गायत्री आदि सबै उस यम ( नियामक 


परमात्मा ) में स्थित है ॥ ६ ॥ 
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पयाय सूक्त २] यम पितर और अन्त्यष्टि । (22) 
अजो भागस्तपसस्त त॑पस्व॒ तं तें शोचिस्तपतु तं ते आर्चे । 
यास्तं शिवास्तन्वो | जातवेदस्ताभिंवहेनं सुकृतांप्र लोकम्‌ ॥८॥ 
med शोचयो at जातवेदो यामिरापणासि दिवमन्तारक्षम्‌ | 
अजं यन्तमनु ताः समृण्वतामधेतराभिः शिवत॑मामिः शतं कथि ॥ ९ ॥ 
अर्व सूज पुन॑रग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्वरॉते स्वधावान्‌ | 
आयुवैसाँन उप॑ यातु शेषः सं ग॑च्छतां तन्वा| सुबचोः ॥ १० ॥ (७) 
अतिं द्रव श्वानों सारमेयो चेतुरक्षी शबलो साधुनां पथा | 
अर्धा पितृन्त्सुविदत्राँ अपीहि यमेन ये सधमाद मानत ॥ ११ ॥ 


अथ- है अग्नि | इस प्रेतका जो [अजः भागः] भज भथोत्‌ न जन्म छेनेवाला भाग [ भात्मा | हे [तं ] उसको तू 
[ वपसा लपस्व ) णपने तप से तपा । [ते ] उस भज भाग को [ते शोचिः ] तेरी दीप्यमान ज्याछा ( तपतु) तपाव । 
[ चं ] उस अज आागको [ते अर्चिः] भासमान तेरी ज्वाला [ तपतु ] तपात्रे । लार फिर [ जातवेदः ] दवे जातवेदस्‌ अग्ने 
[ याः ते शिवाः तन्वः ] जो तेरे कल्याणकारी stat रूपी तनू अर्थात्‌ शरीर हैं [ ताभिः] उन शरीरों द्वारा इस भज 
भाग को [ geal Ms] qed करनेवालोंके ate में [az | प्राप्त करो [ ऋ० १०।१६।१४ ]॥ ८ ॥ 

[ जातवेदः ] हे जातवेदस्‌ ्ग्नि | [ याः ते ] जो तेरे [शोचय;] पतित्र करनेवाले, (रंहय!] वेगराळे उराङारूपी 
शरीर हैं, [ यामिः ] जिनसे कि तू [ दिव ] युलोकको व [ अंतरिक्ष ] अन्तरि्ञ atest [ args ] परिपूर्ण 
करता हे [ताः ] वे तेरे ज्वाळारूपी तनू अथोत्‌ शरीर [ यन्तं ] युळोक को जाते हुए [ जज अनु ] शरीरके अज भाग 
[ भाव्मा ] के पीछे [ समृण्वताम्‌ ] way [अथ] और [ इतराभिः शिवतमाभिः ] दूसरे कल्याणकारी दारीरोंसे इस 
पीछे रद्द गए मृठ Fe को [ zs कृधि ] पारिपकव कर अथात्‌ Wag जला दे ॥ ९ ॥ 

[ भग्ने] हें लप्ति | [ सः ] जो [ते भाहुतः ) तेरे में अत्येट्िकि समय घाहुत किया हुआ [ स्वधावान्‌ चरति } 
स्वघाभोसे युक्त विचरण करता है उसको [ पुनः ] फिर [ पितृभ्यः ] पितरोंके छिये काकर [ अवसत्र ] छोड अथोत्‌ वह, 
पुनर्जन्म छे । अथवा “पितृभ्यः? को पंचमी मानकर भी अथ कर सकते हैं, और ag इस प्रकार कि फिर पितृळोकमें विद्यमान > 
पितरोंसे छाङर इस संसारमें छोड । दोनो प्रकारके अर्थका भाव एक ही है । दोनों प्रकारके अर्थोमें विरोध नहीं है। 
इस प्रकार यद्द पुनजेन्म लिया हुआ । [शेषः] अपत्य संतान [उपयातु] कुटुंबिय को प्राप्त करे, तथ। [ great: ] तेजस्वी 


होकर हे भझि ! [ तन्वा सगच्छतां ] ag भपस्य शरीरसे भढीभाति संगत होवे अथात्‌ उत्तम शरीरपंपत्तिसे सपञ्च बरे 
[ Ke १०1१६५ ]॥ १० ॥ 


दे पितृ छोकमें जाते हुए जीष ! [ सारमेयो चतुरक्षौ ] सारमेय, चार भांखोंवाळे [ शबळो ] चितकबरे [ शानो] 
दो कुत्तोंसे [ भति ] बचकरंके [ साधुना पथा ] कल्याणकारी उत्तम मागेसे ब्रव ] जा । [ भय ] तब [ सुविद्त्रान्‌ 
पितृन्‌] उत्तम घन बा ज्ञानसे युक्त पिवरोंको [अवि इदि] भी प्राप्त हो। [ये ] जो कि पितर [ यमेन सधमाद्‌ं मदुन्ति | 
यमके साथ आनन्दित होते हुए तृप्त होते हैं । [ we ३०।१४।१० | ॥ १३ ॥ 
7“ द्ञाबाै- मरनेपर शरीरमें विद्यमान तत्व अपने अपने स्थानपर जहांसे आये हुए होते हैं वहां चले जाते है। Gay देवोंके 
ब्र डन उनमें वापिस चळे जाते हें हरेक देव अपना भ्रंश TA खींच लेता है ॥ ७ ॥ 

हे अभि ! तूं इस शरीरके अज भाग आत्माको अपनी नान। गुण विशिष्ट ज्वालाओंे शुद्ध करके पुभ्यलोरमें ले जा॥८॥ 

शरीरके भज भाग आत्माका अनुसरण करती हुईं अभिकी कुछ जवालाएं उसे उचित स्थानपर्‌ ले जाती हेव पीछे रहे 
मृत देहके अन्य ज्वाळाएं भस्म कर डालती हैं ॥ ९ ॥ व 

है अभ ! जो मृत पुरुष तेरेमें अत्येष्टिके समय आहुत किया हुआ स्वघाओंवाला होकर विचरण कर रहा है। उसे पितशेके 
छिए दे अर्थात्‌ उसे पितृलोंकमे विद्यमान Mavis पास लेजाकर छोड ॥ १०॥ 
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यो ते श्वानो यम राक्षितारों चतुरक्षौ पंथिषदी नचक्षंसा | 


ताभ्याँ राजन्‌ पारं धेह्येनं स्वस्त्य| स्मा अनमीवं च॑ घेहि ॥ १२॥ 
ढरुणसावसतपांवदम्बलो यमस्यं दतो चरतो जना अर्नु । 
तावस्मभ्यं दृशये ala पर्नदातामसुमचेह भद्रम्‌ ॥ १३॥ 


| सोम एकेभ्यः पवते घतमेक उपांसते। येभ्यो मधु प्रधावाते तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ १४ ॥ 
| ये eqs ऋतसाता ऋतजाता ऋतावुर्थः। ऋषीन्तप॑स्वतो' यम तपोजा अपिं गच्छताव्‌।। १५॥ 
। तर्पसा ये अंनाधष्यास्तपसा ये स्व ययुः। तपो ये चक्रिरे महस्तांश्चिदेवापिं गच्छताव्‌।। १६॥ 


} —— आ 


अथ-हे यम | [ति] तेरे [यो] जो ( रक्षितारौ ) रक्षा फरनेवाळे ( चतुरक्षां ) चार आंखोंवाळे ( पाथषदी ) यमलोकमें 
जानेके माग मेँ बेठने वाल तथा [ नृचक्षसो ] मनुरष्योके दे खनेवाळे [ श्वानो ] दो कुत्ते हैं, हे राजन्‌ | ( ताभ्याँ ) उन 
दोनों कुत्तों द्वारा ( एने ) इस जोवको ( स्दस्ति ) कल्याण ( Aik) प्रदान कर । ( च ) और ( अस्मे ) इस ad छिये 
[-अनम्रीबं ] रोगरद्वितता ana आरोग्य ( घडि ) धारण कर । इसे निरोगी बना । ( Ko १०। १४।११)॥ १२॥ 

[ se—nal ] लम्बी नाऊवाले , [ भसुतृपौ ] sole खानेसे तृप्त होनेवाळे, ( उदुम्बळो ) विस्तृत थलवाळे 
अर्थात्‌ अत्यन्त बळवान्‌ ( यमस्य दूतं ) यमके दूत उपरोक्त दोनों कुत्ते, ( जनों भनुचरतः ) मनुष्योके पीछे पीछे 
| विविचरण करत हॅ. । ( तौ ) इथ प्रकारके वे यमदूत कुत्ते ( अस्मभ्यं ) हमारे लिये ( सूर्याय हशये ) खूयके Thad 
| अर्यात्‌ ra sled जोन धारण करनेके लिये ( भय ) आज [ इद ] इस संप्रारमें [ भद्रे असुं ] कल्याणे देनेडाछे 
। प्राणको [ पुनः ] फिर [ दाता ] देवं। [ ऋ० १०।१४।१२ ]॥ २३॥ 
| [ एकेभ्यः, ]कईयों के--लिये ( सोमः पवते ) सोमरस बहता हे । और [ एके ] कई ( एतं उपापते ) भाज्य का 
| उपभोग करते हैं | gael व [येभ्यः मधु प्रधावति ] जिनके लिये मधु धारा रूपसे बढ्ता है [तान्‌ चित्र अपि ] हे प्रेत ! 

| उनको भी तू [ गच्छतात्‌ ] प्राप्त हो ॥ १४ ॥ 
। ( थे चित्‌ ) भोर जो ( पूर्व ) पू पुरुष ( ऋतसाताः ) सत्यका पालन करनेवाले अथवा यशोंके faa नियमपूर्वक 
करनेवाले ( ऋताबान: ) सत्य वा aga युक्त आर इसीलिए ( ऋताबुधः ) सत्य व यमके वश्षेक थे, तया ( तपर्वतः ) 
| तपसे युक्त (पितृन्‌) पूव पितरोंखो (तान्‌ चित्‌ अपि) इन सबको मो दे ( यम ) "नियमवान्‌ प्रेवास्मा तू प्राप्त हो ॥ १५ ॥ 
| (य ) जो लोक ( तपसा ) कृच्छचांद्रायणादि नानाविध तप करने कारणसे ( अनाएष्य!ः ) Set भी प्रकारखे 
wel को नहीं पहुंच।ए जा सकत, जिनको पाप नहीं सता asa, व (ये) जो कोक ( तपस। ) तपके कारणले (स्वः ययुः ) 
स्व॒गेको गए हुए हैं, भोर (ये) जिन्होंने ( महः तपः चक्रिरे ) महान्‌ तप किया है, हे प्रेत! इन ( तान्‌ चित्‌ पि गच्छ- 
तात ) उन तपस्वियोंको भी तू जाकर प्राप्त हो भर्थात्‌ इनमें तेरी स्थिति होवे ॥। १६ ॥ 
भावाश्रे--प्रमके SAB वणन यद्वां किया गया ढे । उनकी चार आंख हैं तथा वे चितकुबरे रंगे | ॥ ११ ॥ 


जीवित पुरुषके लिए यमके Has कल्याण व आरोग्य मांगा गया हे ॥ १२ ॥ 
यमके कुत्ते लंबी areas, प्राणोको खाकर तृप्त Daas, अत बलशाली हैं। वे संवेद मनुष्यॉके पीछे छे 


रहत हैं ॥ १३ ॥ 
जिनके लिए सोमरस बहता रहता है व जो आज्य का उपभोग करते रहते हैं तथा जिनके लिए मधु की कुल्यायें बहती 


= ७) ०, 


रहती हैं ऐसे यज्ञरुताओंको हे प्रेत तू प्राप्त हो ॥ १४॥ 
जो पितर खत्थके रक्षक हैं, यज्ञादि का अनुष्ठान नित्यनियमसे करनेवाले हैं तथा तपस्वी हैँ ऐसे पितरों को हे मृतात्मा 


तू परलोक में जाकर प्राप्त हो ।। .१५ ॥ 
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पयाय सुक्त २] यम पितर ओर अस्त्येष्टि । (२५) 


ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तं॑नृत्यजः | 


ये वा सहस्रंदक्षिणास्तांश्रिदेवार्पि गच्छतात्‌ ॥ १७ ॥ 
सहस्रणीथाः कवयो ये गोँपायन्ति aay | क्रपीन्तपस्ततो यम तपोजा अपिं गच्छतात्‌ १८ 
स्योनासँप भव पृथिव्यनुक्ष्रा निवेशनी | यच्छास्मै TH सप्रथाः ॥ १९ ॥ 
असंबाधे पृथिव्या उरो लोके नि धीयस्व | 

स्व॒धा याश्चंकुषे जीवन्‌ तास्ते सन्तु मधुश्चुतं! ॥ २० ॥ 
ह्वयांमि ते मनंसा मन इहेमान्‌ गहाँ उप जुजुषाण एहिं | 

से गंच्छश्व पितृभि; से यमेन स्यानास्त्वा वाता उपै वान्तु शग्माः ॥ २१ ॥ 


अधै- दे प्रेत ! [ये शूराः ] जो शूरवीर गण [ प्रधनेषु ] dart में [ युध्यन्ते ] युद्ध करते हैं जोर [ ये ] जो 
उन anal में [ aqua: ] शरीरोंका त्याग करते हैं अर्थात्‌ भपने प्राण दे देते हैं, [ वा ] अथवा [ये] जो लोग 
[ सदस्तदक्षिणा: ] हजारौँ दान करते हैं [ तान्‌ चित्‌ अपि ] उनको भी तू [ गच्छतात्‌ ] प्राप्त हो ॥ १७ ॥ 

[से] जो [कवयः ] क्रांतदर्शी ज्ञानी लोग [ सद्दखणीथः ] हजारों प्रकारों की नीतियोंवाळे हैं भौर जो 
[ सूर्य गोपायन्ति ] इस सूर्यका रक्षण करते हैं ऐसे [ तपस्वतः ऋषीन्‌ } तपसे युक्त ऋषियोंको जो कि [ तपोजान्‌ ] 
तपसे ही उत्पन्न हुए हुए हैं--ऐसॉको भी हे नियममें स्थित प्रेतात्मा ! तू यहांसे जाकर प्राप्त हो ॥ १८ ॥ 

हे पृथिवी ! [ अस्मै ] इसके लिए [etn] सुखकारिणी [ भनृक्षरा ] कांटोंसे रहित भर्थात्‌ न पीडा 
देनेवाळी, [ निवेशनी ] प्रवेश करने योग्य [ भव ] दो । [ सप्रथाः ] विस्तृत हुई हुई [ भस्मे ] इसके लिए [ शमे | 
सुखको [ यच्छ ] दे । ॥ १९ ॥ 

[ असंबाधे ] ऊंचा नीचा जो नद्दी है अर्थात्‌ जो एक सरीखा हे ऐसे [ gear: उरौ लोके ] पृथिवी के विस्तृत 
स्थानमें [ [नेघीयस्व ] स्थित हो । [ जीवन्‌ ] जीते हुए अर्थात्‌ जीवित अवस्था में तूने [ या; स्वधा: ] जो स्वधायें 
[ चकृषे ] की थीं [ ताः ] वे स्वघायें [ते ] तेरे छिए भब [ मधुइचुवः ] मधुरे बरसाने वाळी [ सन्तु ] gta ॥ २० ॥ 

[ते मनः ] तेरे मनको [ मनसा ] मन द्वारा बुळाता हुं । [ge] यहां [ इमान्‌ गृद्दान्‌ ] इन घरॉसे 
[ sau: उप एहि ] प्रीति करता gar समीप भा । त्‌ [ पितृभिः ] पितरों के [ संगच्छस्व ] साथ विचरण कर । 
[ यमेन सं ] यमके साथ विचरण कर । ( स्योनाः) सुखदायक ( शग्माः ) शक्तिशाली ( वाताः ) वायुयं [स्वा 
डपवान्तु ) तेरे लिए बह ।। २१॥ 


~ 


भावाध-- हे प्रेत जो तप के कारण किसी भो प्रकार पराभूत नहीं हो सकते, व जो तप ही के कारण स्वगे को प्राप्त 
हुए हुए हैं तथा जिन्दोनि महान्‌ तप किया दे उनको तू यहांध्रे जाकर प्राप्त हो ॥ १६ ॥ 
जो शूरवीर गण gals अपने प्राण देकर वीर गति को प्राप्त हुए हुए हैं वा जो लोग नानातरह के दानों को देकर 
भपने को संसारमै wat कर गए हैं, ऐसे लोकोंको हे मृतात्मा तू प्राप्त हो, तेरी सद्गति होवे ॥ १७ ॥ 
जो क्रान्तदर्शो ऋषिगण नान! प्रकारके विज्ञानोंसे परिपूण हें व जो तपस्त्री तथा तपसे उत्पन्न हुए हुए है 
ऐसा को हे प्रेतात्मा तू इस लोक से जाकर प्राप्त हो। उनमें जाकर तू स्थित हो । निकृष्ट Nea मत जा ॥ १८ ॥ 
ata, इसके लिए सुखकारी व पोडारहित होवे ! इसका किसी प्रकारका कष्ट न हो ! gad इसको सदा सुख 
प्रदान करती रद्दे ॥ १९ ॥ 
उसने जो जीते हुए स्वघाओंका ang किया था वे was लिए मधुर हों ॥ २० ॥ 
8 (अ. सु. भा. कां. १८ ) 
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` २६) अथवेवेदका सुबोध भाष्य [ ato १८ 


उत्‌ त्वां वहन्तु मरुतं उदवाहा sagt: | अजेन Foard: शीतं वर्षेणोक्षन्तु बांलितिं २२ 
उदैह्वमायुरायुष ऋत्वे दक्षांय जीवसें । स्वान्‌ Hew ते मनो अर्था get द्रव ॥ २३॥ 
मा ते मनो मासोमाङ्गांनां मा रसंस्य ते। मा तें हास्त तन्व१! किं चनेह ॥ २४॥ 
मा स्वा वृक्ष; सं बाँधिष्ट मा देवी परथिवी मही । लोकं पितू त्रिचेधस्व यमराजस २५ ॥ 
यत्ते अङ्गमतिंहितं पराचेरपानः प्राणो य उ वा ते परेतः | 
त्ते संगत्य पितरः सनीडा घासाद्‌ घासं पुनरा वेंशयन्तु ॥ २६ ॥ 
भर्थ-- [ उदवाद्याः] जलका aga करनेवाळीं [ sana: ] जलमें संचार करनेवालीं ( मरुतः ) aad [ स्वा ] तुझे 
उत्‌ वहन्तु ) ऊपर पहुंचार्वे भोर वे वायुर्य [ अजेन शीतं कृण्वन्तः ] भजसे शीवळता देतीं हुई [ वर्षेण उक्षन्तु ] 
इष्ट द्वारा सींचे । ( बाल्‌ इति) राइ तेरा जीना हे, भर्थात्‌ इसीसे तू जीवित रद्द सकता है ॥ २२ ॥ 
[ आयुषे ] दीर्घायु धारण करने के छिप, [ क्रतवे ] कम करने के लिए [ दक्षाय ] awh लिए तथा ( जीवले ) 
'त्तत जीवन घारण करने के लिए हे स्टतात्मा ! में तुझे [ उदहम्‌ ] बुढाता हू । [ ते मनः ] तेरा मन [ स्वान्‌ ] तेरे 
:बन्धियों में [ गच्छतु ] जावे [ भय ] और तू [ पितृनश्उपत्रव ] पितरॉको प्राप्त हो ॥ २३ ॥ 
[ze] इस संसारमें wa हुए [ ते.] तेरा [ मनः ] मन [ मा हास्त ] तुझे छोडकर मत चछा जादे । 
- असो; ] प्राणोंका [ किंचन ] कुछभी भंश [ मा ] मत चला जावे अथोत तेरे प्राण ठीक ठीक बने Wi [ते रसस्य सा] 
a शरीरस्थ रुधिर आदि रसका कुछ भी अंश मत चछा जावे । भोर [ ते तन्वः किंचन मा हास्त ] देरे शरीर का 
छभी अंश मत चढा जावे । २४ ॥ 
( त्वा वृक्ष: मा संबाधिष्ट ) तुझे वृक्ष बाधा मत पहुंचाए । वृक्ष यहां घनस्पातिका उपलक्षण है । ( देवी मही 
वी ) दिव्य गुणोंवाळी विस्तृत एथिवी भी तुझे ( मा ) मत बाधा WaT! ( यमराजसु पिठूडु लोकं दिरबा ) बस 
तनका राजा है ऐसे पितरोंमें स्थान प्राप्त करके ( एधस्व ) छ्वाद्विको प्राप्त कर 24 ॥ 
(ते यत्‌ भङ्गं पराचैः भतिददितम्‌ ) तेरा जो अङ्ग उटा होकर हट गया है, भोर ( यः ते प्राणः शपानः Tea: ) जो 
दा प्राण बा अपान दूर चला गया है-शरीरसे निकळ गया है (तत्‌ ते) उस उपरोक्त तेरे भङ्ग वा प्राण था अपानछो 
सनीडाः पितरः ) साय रहनेवाले पितर ( संगत्य ) मिळकर ( घासाद्‌ घास इव ) यहां लप्तोपमा प्रतीत होती है जैसे 
| से घास बांधी जाती है उसी प्रकार ( पुनः भावेशयन्तु ) फिर प्रविष्ट करावें अर्थात्‌ फिरसे प्राण अपान भादि तुझे दें 
शनि पुनरुज्जीवित करें ॥ २६ ! 
आदार्थ- पितरोंके साथ विचरण कर भोर यमसे विचरण कर्‌ । तेरे लिये वायु सुखदायी हो ॥ २१ ॥ 
वायु और जल तेरे लिये सुखदायी हों ॥ २२॥ 
हे मृतात्मा | तू दीर्घायु, बल, जोबन आदि धारण करने के लिए पुनः इस संसारम आ तथा अपने संबान्धियों में ही ' 
पाकर जन्मे ॥ २३१ ॥ 
हे पुरुष | तू संखारमें सवौज्ञपूणे बना रद्द । तेरे शरीर आदि का कोई भी भंश नष्ट न होबे ॥ २४॥ 
युलेकमें जाते हुए तुझ को कक्षादि वनस्पतियां तथा अन्य पार्थिव पदायै बाधा न-पहुचावें । तू यमराजावाले पितरोमें 
॥क्रर बृद्धिको प्राप्त कर ।। २५ ॥ 

प्राणों के निकल जानेपर शरीर Rena हो जाता हे । वह डस हालतमें शव वा मृत देह कहलाता है | इस 
aq निकले हुए प्राणोका ga: समावेश करनेका वर्णन है । इससे मृतको पुनरुज्जीवित करनेका निर्देश इस मंत्रमें मिछता 
| इसके सिवाय कोई शरीरका अवयव उलटा हो गया हो वा दूट गया हो तो डसे भी पितर ठीक ठीक यथास्थान बेठाते 


ऐसा ज्ञात होता है ॥ २६ ॥ 
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पर्याय qe २] यम, पितर और asain । ( २७ 


अपेम जीवा अरुधन्‌ ग्रहेभ्यस्तं निवेहत परि ग्रामांदितः | 


मुस्युय॑मस्यांसीद्‌ दूत! प्रचेता aaa पितृभ्य गमयां चंकार ॥ २७ ॥ 
ये दस्य॑वः पितृषु after ज्ञातिमुखा अहुतादश्वरान्ति | 

परापुरों निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टानस्मात्‌ प्र धमाति यज्ञात्‌ ॥ २८ ॥ 
से विशन्त्विद् पितरः स्वा नं; स्योनं कृण्वन्तः प्रतिरन्त आयुः | | 
तेभ्य॑ः शकेम इविषा नक्ष॑माणा ज्योग्‌ जीव॑न्तः शरद्‌: पुरूचीः ॥ २९ ॥ 
यां तै घेलुं निंपुणामि यमु ते क्षीर ओदेनम्‌ | 

तेना जन॑स्यासो भर्ता योऽत्रासद्जीवनः ॥ ३० ॥ 
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णर्थ- (जीवाः)प्राणधारी कोगोंने(इमं ) इस प्रेतको (गृहेभ्यः) घरोंसे(मप अरुधन्‌)बाहिर कर दिया हे [लं ]उसको तुः 
छोग (qa: ग्रामात्‌) इस MAS (परि निवेद) बाहिरकी ओर स्मझानभूमिमें छे जानो । क्योंकि ( यमस्य ag: दूत 
लासीत्‌ ) यमका जो मध्यु दूत है उस ( प्रचेठाः ) प्रकृष्ट ज्ञानी मृत्युने इसके (असून्‌) Moet (पितृभ्यः गमयां चकार, 
ads किय णर्थात्‌ पितरोंके पास पितृळोकमें (गमयां चकार ) भज दिए हैं। अतः क्योंकि यद्द विगतप्राण हो चुका र 
इसलिये हलके शवको आमसे बाहिर दइनादि क्रियाके छिपे ळे जाओ || २७ ॥ 

( ज्ञाविमुल्लाः ) ज्ञातियोके सइश मुखवाछे भर्थात्‌ जो सजातीय हैं भोर जो कि (भद्दुतादः) aga अर्थात्‌ न दिः 
हुए को खानेवाके हैं यानि जबरदस्ती जो छीनकर खा जानेवाळे हैं ऐसे (ये दस्यवः) जो उपक्षय करनेवाळे(पितुषु प्रविष्टा: 
पितरोंसें प्रविष्ट हुए हुए (खरान्ति) विचरण करते हैं, भोर (ये) जो ( पुरापुरः) पुत्रों को तथा (निपुर :)पौत्रों को (अरन्ति 
हरण करते हैं (तान) उन दस्युणों को ( भभिः) aa (अस्मात्‌ यज्ञात्‌ ) इस aga (प्र घमाति) दूर भगा देता है, यज्ञा 
आने सहीं देवा ॥ २८ ॥ | 

( ह ) इस यज्ञमें (नः)हमारे (स्वाः पितरः) ज्ञातिके 1पतुगण (स्योनं इण्वन्तः) सुख उत्पन्न करते हुए (सं विशन्तु 
प्रावि्ट होवें । जोर (जायुः प्रतिरन्त) भायुष्यकी वृद्धि करें । भौर उसके बद्लेमें ( नक्षमाण(ः) गतिशील अर्थात्‌ सवेदा wri 
तत्पर हम ( ज्योक्‌ पुरूचीः शरद: ) निरन्तर बहुतसे वर्षोतक ( जीवन्तः ) जीवन धारण करते हुए ( तेभ्यः) उन दीर 
णायु देनेवाळे पितरोंकी दृविषा इघिद्वारा ( शकेम )परिचर्या करनेमें समय बने रद्द ॥ २९॥ ) है 

( ते ) तेरे लिये (यां By) जिस गायको ( मिएणामि) देता हूं ओर ( क्षीरे ) दूधमें (ये ओदन ) जिस भातके 
देवा हूं aula दूध मिश्चित जो भाग देता हूं ( तेन ) उस द्वारा तू (जनस्ष भवो अस: ) ATTA पोषक ati (यः : 
जो डि मनुष्य ( अत्र ) इस संसारमें ( ल--जीवनः ) निजिव-मृत (नसत्‌ ) हे ॥ ३० ॥ 


आश्रायै-- इस मंत्रमें यह दशीया है कि AIA प्राण छूटने पर उसे घरसे बाहर कर देना चाहिये वे तदनन्तर 
प्रामसे बीहार लेजाना चाहिये । स्मशान भूमि प्रामछे बाहिर होनी चाहिए ॥ २७ ॥ ` 

जो हमारा व हमारी संततिका चुपके चुपके नाश करते रहते हैं, और जो हमारे न जानते हुए हवियोंकी जो कि. 
पितरोके उद्देशसे दी गई हैं खाते रइते हे । पर जब यज्ञमें वे आर ऐसा करते हैं तो अभि उन्हें यजसे दूर भगा देती है, 
डन्हें पितररोमे बैठकर हवि खाने नहीं देती ॥ २८ ॥ 

पितर आ जाये और दीष काळतक जीते हुए उनकी हविदान द्वारा सेवा री जावे ॥ २९ ॥ 

दूध मिश्रित भात जीवनहीन मनुष्यके भरण के लिए दिया जावे ॥ ३० ॥ 

* 
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(२८) अथवेवेंदका सुबोध भाष्य [ate १४ 
अडवांवर्ती प्र तर या सुशेवाक्षोक वा प्रतरं नवीयः । 
यस्त्वां जघान वध्यः सो अस्तु मा सो अन्यद्‌ विंदत wT ॥ ३१॥ 

म! परो5्व रो विवस्वान्‌ ततः परं alta पश्यामि किं चन । 
यमे अंध्वरो अधि मे निविष्टो yat विव॑स्वानन्वात॑तान ॥ ३३॥ 
अपांशूहन्नप्रतां मर्त्य भ्यः कुत्वा सवणामदधुविवेस्वते | 
उतास्विनावभरद्‌ यत्‌ तदासीदजंद्दादु द्वा मिथुना सरण्यूः ॥ ३३॥ 
ये निखाता थे परोंप्ता ये दुग्धा ये चोडद्विंताः | 
॥ ३४ ॥ 


सास्तान॑ग् आ वंह पितन्‌ हविषे अर्चवे 


अर्थ= ( अइत्रावतीं ) ad NEE TH Sarat (प्रतर ) भळी भांति बढा aula ges सवार सेना यढा 
(या )जो कि ( सुशवा ) उत्तर सुख देनेवाळी .है भोर फिर इस सेनाद्वारा ( प्रतरं नवीयः न्नरक्षाकं प्रतर) बढे हुए, 
aga, रीछ भादि जङ्गली जानवरोंदाले स्थानको पार कर | ( यः त्वा जघान ) जो तुझे मारे (सः ) ag (ava: अस्तु ) 
मारड।ळने लायक रोवे अर्थात्‌ उसे मारडाळा जावे । (सः) वह तेरा Rae ( अन्यत्‌ भागधेयं सा विदत्‌ ) उसे अन्य 
भाग मत मिळे अर्थात्‌ उसे सार ही डाला जावे । अन्य भोग्य वस्तुएं उसे न मिलें ॥३१॥ 

(यम; परः) यम परे है भथोत्‌ दूर है और ( विवस्वान्‌) सूथे उससे ( अवरः ) समीप है। (तततः परं) उल aad 
परे में [ किचन न भति पइ्यामे | कुछ भी दूर स्थित हुआ हुआ नहीं देखता हूं । अथवा नहीं समझता हूं ( यमे मे अध्वरः 
अधिनिविष्ट : ) यमके अन्दर मेरा अध्वर अर्थात्‌ Ranga यज्ञ स्थित है ( विवस्वान्‌ ya: अबु भाततान ) सूने, 
युलोकको अपने प्रकाशसे फैला रखा है ॥ ३२॥ 

(मरध्येभ्यः) मरणधर्मा मनुष्योंसे ( अमृतां भपागूइन ) भमरताको छिपाया | भौर ( विवस्वते ) विवस्वानके लिये 
( सत्रणी ) सवर्णो ( कृत्वा ) बना करके ( अदघुः ) धारण किया--दिया । (उत ) भोर ( रत्‌ तत्‌ ) उस समय जो 
ag स्वरूप या उसने ( भश्रिनो अभरत्‌ ) भश्रिनौ हो धारण किया । भोर ( सरण्यूः ) सरण्यूने ( द्वौ Right) दो 
जोडी यम व यमी ( भजद्दात्‌ ) उत्पन्न किए ॥ ३३ ॥ 

[an] दे aim! [ ये निखाताः ] जो पितर जमीनमें गाडे गए हैं और [ ये परोक्षाः ] जो पितर दूर बहा दिए 
गए हैं तथा (ये दरधाः ) जो जळा दिए गए हैं (च) भार (ये उद्धिताः ) जो पित्त जमीनके ऊपर eat va गपु 
हैं, ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सब पितरों को तू ( हविषे अत्तवे ) इवि भक्षणार्थ ( आ वद ) के भा ॥ ३४ ॥ 


भावाथ- घुडध्वार सेना बढकर (eas. प्राणियोवाले स्थानोंको दूर करना चादि 
कोई वध करे तो उसे मार डालना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
. यमक स्थान सूयैपे परे हे और उससे परे कोई नहीं हे ॥ ३२ ॥। 
सरप्यूसे यम व यमीकी उत्पत्ति हुई है, [ बढहेवताकार द्वारा दी गई गाथासे ag भो पता चलता दवे कि ] सरण्यूने 
जब घेोडीका रूप घारण किया, तब उससे जो संतान हुई उनका नाम अर्विने। पडा ॥ ३३ ॥ 
यहांपर चार प्रकारके इमशानकर्म दर्शाए गए हें । [१] गाडना [ २ ] बहाना, [ ३] जलाना और [ ४ ` हृवामें 


गर ऐसे कार्यं करनेव।लेका जो 


जर्मान पर खुला छाडना ॥ ३४ ॥ 
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पर्याय ao २] यम, पितर और अन्त्येष्टि । ३ 2 त NERDY 


ये अंग्निदुग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिबः स्वधया मादयन्ते | 


रवं तान्‌ वेंत्थ यदि ते जांतबेदः स्वघया यज्ञं स्वधिति जुषन्ताम्‌  ॥ ३५॥ 
शे तप मातिं तपो अग्ने मा तन्त्र) तप! | 

AAT BA अस्तु ते पृथिव्यामस्तु यद्ध! ॥ ३६ ॥ 
द्दाम्यस्मा अवसानमेतद्य एप आगन्‌ मम चदभूदिह | 

यमाश्चिकित्वान्‌ .प्रत्येतदाह ममेष राय उप॑ तिष्ठतामिह ॥ २७ ॥ 
zat मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासांते | शते शरत्सु नो पुरा ॥ ३८ ॥ 
रमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासांते | शते शरत्सु नो पुरा ॥ ३९ ॥ 
अपेमां मात्राँ मिमीमहे यथापरं न मासातै | शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४० ॥ (१०) 


णथ- (ये ) जो ( afazen: ) नभिद्वारा जळाए गए और जो ( भनमिदगधः ) अझि द्वारा न जलाए ag पितर 
( fea: मध्ये ) दयु छोकके बीचमें ( स्वधया ) स्वधा द्वारा ( मादयन्ते ) तृप्त हो रहे हैं, ( तान्‌ ) उन्हें ( जातवेद; ) 
दे जातवेदस्‌ अप्नि (त्वं यदि वेत्थ ) तू निश्चयसे जानती है । वे ( स्वया ) स्वघाक्रे साथ ( स्वधितिं यज्ञं) स्वघावाळे 
यज्ञका ( जुषन्ताम्‌ ) सेवन करें ॥ २५ ॥ 

दे afe! (wa ) इस aa शरीरको (शं तप ) सुखसे तपा भर्थात्‌ इसे कष्ट हो इस प्रकारसे मत तपा । (मा 
आति तपः ) बुरी तरहसे इसे मत तपा। तेरा जो तपानेका--जलानेका--(-शुष्मः ) बळ है वह ( वनेपु अस्तु ) 
बनोंमें होवे । और ( यत्‌ ) जो (ते हरः) तेरा हरण करनेवाला तेज्ञ है ag (पृथिथ्यां meq) Taal पर होवे ॥ ३६ ॥ 

( अस्मै ) ga मृत पुरुषके लिये ( पुतत्‌ भवसाने ) इस स्थानको ( दुदामि ) में देता हूं। क्योकि ( एषः य; ) 
यह जो हे वद्द ( भागन्‌ ) यम छोकमें भाया है भोर (ge) यहांवर भाकर ( मम चेत्‌) मेरा हदी ( अभूत्‌ ) हो 
गया है, wala क्योंकि ag यहां भाकर मेरी ही प्रजा बन गया हे, अतः भ॑ इसे स्थान देता हूं । लपने राज्यसे नहीं नि-- 
काछता | इस उपरोक्त प्रकारसे ( चिकित्वान्‌ यमः ) ज्ञानवान्‌ यम ( पुतत्‌ ) यद्द उपरोक्त ` दृदाम्यस्म › इत्यादि वाक्य 
( प्रति ang ) यमलोकसें आए हुएके प्रति कहता है। ओर यह भी कद्दता हे कि ( एषः ) यह आगन्तुक ( मम रायें ) 
मेरे धनके लिये ( इह ) यहां यमराज्यमें ( डपतिष्ठताम्‌ ) उपस्थित oa अर्थात्‌ उसे भी इस मेरे धनका भाग मिले 
अथवा ag भी अन्य प्रजा जनकी तरह मेरे छिय दिया जानेवाला उचित कर प्रदान करे॥ ३७॥ - 

( इमां मात्रौ) इस मयादा-परिमाण-को इस प्रकारसे ( मिमीमहे ) इम नापते हैँ। ( यथा ) जिल प्रकारसे कि 
( अपरं ) अन्य कोई ( पुरा ) आगामी ( इते शरर्सु ) सो वर्षमै भी ( न मासातै ) नहीं माप सकता ॥ ३८ ॥ 

( प्र मिमीमद्दे ) अच्छी प्रकारसे मापते हैं । शेष पूवेवत्‌ ॥ ३९ ॥ 

(aq) जिसमें से दोष निकल गए हैं इस प्रकारसे vata पूर्ण शुद्ध रूपसे ( मिमीमद्दे ) मापते हैं। दष 
पूववत्‌ ॥ ४० ॥ 


ee १७०» eo ee 


भावाथै-- पितरोंके लिए यज्ञभाग प्राप्त हो॥ ३५ ॥ 

प्रेत दहनक्रे समय मृतात्माको कष्ट न हो ॥ ३६ ॥ 

यमराज्यमें पितर गये तो यम उनकी योग्य व्यवस्था करता हे ॥ ३७ ॥ 
यम उसकी कर्ममयादाको नापता हे ॥ ३८ ॥ 


मृतात्माके कमकी मात्रा AVA प्रमाण यम मापता है और तदनुसार उसको फल देता है ॥ ३९-४५।। 
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(३०) AAAITH सुबोधभाष्य | [ कां० १८ 
वीमा मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासांते | शते शरत्सु नो प॒रा ॥ ४१ ॥ 
निरिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासाते | शते शरत्स्‌ नो पुरा ॥ ४२ ॥ 
उदिमां मात्रा मिमीमहे यथापर न मासांते | शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४३॥ 
समिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासाते | शते शरत्सु नो परा ॥ ४४ ॥ 
अमासि मात्रां स्व रगामायुष्मान्‌ भूयासम्‌ | 
यथापरं न मासाते Ta शरत्सु नो पुरा ॥ ४५॥ 
प्राणो अपानो व्यान आय॒रचक्षदशये gare | 
अर्परिपरेण प॒था यमरांज्ञः पितृन्‌ गंच्छ ॥ ४६ ॥ 
ये अग्रः शशमानाः परेयहिंत्वा द्वेषांस्यन॑पत्यवन्तः | 
ते द्यामदित्याबिद्न्त लोकं नाकस्य पृष्ठे आधे दीध्यानाः ॥ ४७॥ 


उदुन्वती द्योरवमा पीलुमतीति मध्यमा । तृतीया ह प्रद्योरिति यस्यां पितर आस॑ते ।।४८॥ 


(बि मिमीमहे ) Rare ढंगसे नापते हैं । शेष पूववत्‌ ॥ ४१ ॥ 

( निः मिमोमद्वे ) निश्चित रूपसे वा निःशष रूपसे मापते हैं । शेष पूर्ववत्‌ ॥ ४२ ॥ 

{ उत्‌ मिमीमहे ) उत्तम रूपसे-मापते हैं । शेष पुवेवत्‌ ॥ ४३ ॥ 

( स मिमीमहे) भच्छी तरह से--भली भांति मापते हैं | शेष पूर्ववत्‌ ॥ ४४ ॥ 

( मात्रां भमासि ) में मात्राको arg भोर इससे ( स्वः भगाम्‌ ) सुखको प्राप्त होऊं। ( णायुष्मान्‌ ) दीर्षायु-- 
बाळा ( भूयासम्‌ ) होऊं । शेष पूर्ववत्‌ ॥ ७५ | 

(प्राण; ) प्राण, ( अपानः ) अपान, ( व्यानः ) व्यान, [ भायुः ] भायु भोर (ay: ) आंख (सूर्याय इशये ) 
सूय के दशनके छिये अर्थात्‌ इस Gant जीवन धारण करनेके किए होवें । भोर आयुके पूर्ण होनेपर देद्दका त्याग करने- 
पर हे मनुष्य | तू( भपरिपरेग पथा ) अक्काटेल माभ द्वारा ( यमराज्ञः पितृन्‌ ) यम जिनका राज&हे ऐसे पितरॉको [गर्छ] 
जा- प्राप्त हो। ( ' अपरिपरः-परि परितः सवेत: परः पराभवः कुटिळमावः अथवा शत्रुः न विते यस्मिन्‌ सः भपरिपरः। 
भर्थात. जिसमें सवथा कुटिलता वा शत्रु नहीं हे बच भपरिपर है ) ॥ ४६ ॥ 

(ये) जो ( ana: ) अग्रगामी, ( शशमानाः ) प्रशंसा प्राप्त किए हुए मथवा उद्यमशीळ, ( अनपत्यवन्तः ) 
अपश्य संतान रहित अथवा ऐश्वयेघाछ पुरुष ( द्वेषांसि हित्वा ) द्वेष भाषका त्याग करके ( परेयुः ) मरे हैं. ( ते ) खम पुर 
चोंने ( द्यां उदित्य ) थुछोकको प्राप्त करके ( भधिदीध्यानाः ) अत्यन्त दीप्यमान होकर ( नाकस्य एष्ठे छोकं भविदन्त ) 
स्वगमेँ स्थान पाया है ॥ ४७ ॥ 

[ अवमा थौः डदन्वती ] सबसे नीचे को थो “ युळोक ' वह हे जिसमें कि जल रहता ह । जिस युळोकर्मे वादळ 
रहते हैं ag सबसे नीचेका दुळोक है। [ पीलुमती इति मध्यम! ] भोर जिसमें ग्रह नक्षत्रादि स्थित हैं वदद बीचका 
gets है । (इ) निश्चय से (तृतीया) तीरा [प्रयो: इति] प्रु नामक युछोक है [यस्यां] जिसमें कि [पितरः भाशते] 
पितर स्थित होत हैं ॥४८॥ 


भावार्थ- हे मनुष्य तेर्‌ प्राण अपानादि आजीवन उत्तम बने रहै तथा मरने पर तू उत्तम aia यमलोकस्थ पितरोको 


प्राप्त हो । यम पितरोका राजा है यह इससे पता चलता है ।। ४६ ॥ 
जो लोग अप्रभागी, प्रसिद्ध तथा द्वेंषोंका त्याग करते हें वे मरने पर युलोकस्थ स्वर्गरमे जाते हैं ॥ ४७ ॥ 
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पर्याय qe २] यम, पितर ओर अन्त्याष्टर | (२१ ) 


थे नः पितुः पितरो ये पिंतामहा य आंविविशुरुने१ न्त रिक्षम्‌ | 


य आंक्षियन्ति पृथिवीमुत द्यां तेभ्यः पितृभ्यो नमसा विधेम ॥ ४९॥ 
इद्मिद्‌ वा उ नापरं दिवि पझ्यसि aay | 

माता पुत्रं यथां सिचाभ्ये| ने भूम ऊणुहि ॥ ५० ॥ 
इद्मिद्‌ वा उ नापरं जरस्यन्यादेतोऽपरम्‌ | 

जाया पतिमिव वार्ससाभ्ये| नं भूम ऊणुहि ॥५१॥ 
अभि त्वॉर्णोभि पृथिव्या मातुवेख्रेण भद्रया | 

जीवेषु भद्रे तन्मां स्त्रधा पितृषु सा स्वयै ॥ ५२॥ 


ज्ञे (चे) जो (नः पितुः पितर; ) हमारे पिताके पिदर है, (ये जार जो ( Ramen) उनके मी ore अर्थ- (ये) जो ( नः पितुः पितरः ) हमारे पिताके पितर हैं, ( ये ) भोर जो ( पितामद्दाः ) उनके भी पितामह 
हैं, ये ) जो कि ( डर अंतरिक्ष भाविविञः) विशाल अंतरिक्ष में प्रविष्ट हुए हैं, भोर (ये ) जो ( एथिवी डत द्यां ) पृथिवी 
तथा युळोकमें ( आाक्षियन्ति ) निवास करते हैं ( तेभ्यः पितृभ्यः ) उन पितरोंके लिए ( नमसा विधेम ) नमस्कारपूदेक 
पूछा करते हैँ ॥ ४९ ॥ 

हे रत पुरुष (इदं त्‌ वा ड) यही है (न भपर ) दूसरा नहीं है | (दिवि सूय पड्यासे) जो थळोकमें तू सूये देखता 
है । ( यथा gt माता सिचा ) जिस प्रकार पुत्रको माता अपने आंचलसे ढांपती है उस प्रकार हे (भूमे) पृथिवी तू 
( एनं ) इस मृत पुरुषको ( ale उणुद्दि ) चारों ओरसे ढांप ॥ ५० ॥ 

( जरसि ) वद्धाषस्थाके बादमें ( इद ga वा उ अपरं ) यद्दी दूसरा स्मशानोचित काथ है ( अन्यत्‌ इत: अपरे न) 
दूसरा इससे भिन्न कोई कार्य नहीं । लतः हे ( भूमे) भूमि ! ( जाया पतिं वाससा इव ) जिस प्रकार पत्नी पतिको aaa 
ढांपती है उस प्रकार तू ( पन ) इस प्रेतको ( अभि ऊणु हि ) रूपसे ढांप ॥ ५१ ॥ 

दै प्रेत) ( त्वा ) तुझे ( मातुः एथिब्याः ) माता एथिवीके ( भव्रया वख्ेण ) कक्याणकारी वखसे ( अभि HMI) 
आण्छादित करता हूं अर्थात्‌ जमोनर्मे तुझे गाडता हूँ । ( Mag भत्रे तत्‌ मयि ) जीवितोंमें जो कल्याण है बह मेरेमें हो 
अर्थात्‌ git प्राप्त हो भौर { पितृषु स्वधा ) जो Ratt स्वघा हे ( सा स्वयि ) वह तेरेमें हो णर्थात्‌ तुझे प्राह हो | यहां 
पर स्पष्ट शढ्दोमें Has गाडनेका निर्देश है ॥ ५२ ॥ 


भाषाध- Gals तीन प्रकारका है । एक तो वह जो कि तीनों प्रकारके युलोकोमे से सबसे नाचा है और उसमें मेघमण्डल 
स्थित है । दूसरा इससे ऊपर है और उसमें पीलु अथात्‌ प्रहनक्षत्रादि स्थित हैं । यह बीचका युलोछ है । तौसरा इससे ऊपर हे 
जो कि प्रयोके ads प्रख्यात है और यही यलोक है जिसमें कि पितर निवास करते हैं॥ ४८ ॥ 

जो हमारे पितरादि पूवज अंतरिक्ष, यु तथा पृथिवीमें रहते हैं उनकी हम “ नम! ? द्वारा पूजा करते Ell ४९ ॥ 

हे प्रत | यही सब कुछ है ओ कि युळोऊमें सूये दिख रहा दे । हे भूमि? तू इस प्रेतका इस प्रकारसे ढक ले 
शिस प्रकारचे कि माता पुत्रको अपने आंचलसे stadt दे। ( इस मंत्र qaider भाव कुछ विशेष रूपसे स्पष्ट नहीं होता। 
आऔर अतएव उत्तराध॑स उसकी संगति लगानी जरा विचारणीय है। उत्तराधे स्पष्ट ही दै) ॥ ५० ॥ 

° शृद्धावस्थाके अनन्तर देहके लिए सिफे स्मशानकाये ही बाकी रह जाता हे दूसरा कोई नही । अतः हे भूमि | उस 

कायोर्थ छाए गए इस शवको ऐसे ढांपले जैसे कि पत्नी अपने aad पतिको sta लेती हे ॥ ५१ ॥ 

हे प्रेत! तुझे पृथिवी माताके कल्याणकारी aaa ढरूता हू । सेसारमे जो कल्याण है उसका में मागो बनू भोर जो 
पितरोमें स्वघा दे घद्द तुझे प्रास दो अर्थात्‌ पितृलोकमें जाकर तुझे स्वघा मिले । इस प्रकार हम दोनों सुखी हो ! तू परखे(कमें 
मुखी हो; में इस लोकमे सुखी होऊं ॥ ५२ ॥ 
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(32) अथववेदका सुबोधभाष्य [ कां० १८ 


अग्नीपोमा पर्थिक्रता स्योमं देवेभ्यो रत्न दधथावें लोकम्‌ । 


उप प्रेष्यन्त पपण यो वहात्यञ्जोयाने! पथिभिस्तत्र गच्छतम्‌ ॥५३॥ 
पपा त्वेतइच्यावयत्‌ प्र बिद्वाननष्टपशभवनस्य गोपाः | 
स त्वेतेभ्यः परि ददत्‌ पितभ्योऽग्निदेवेभ्यः सुबिदात्रियेंभ्यः ॥ ५४ ।। 
आयुविश्वायुः परि पातु त्वा पूषा त्वा पातु प्रपथे परस्तात्‌ । 
यत्रासते AHAl यत्र त इयस्तत्र स्वा देवः सविता द॑धातु ॥ ५५॥ 
इमो युनज्मि ते बह्वी असुनीताय वोढवे | 

भ्या यमस्य सादन समितारचाव गच्छतात्‌ ॥ ५६ ॥ 


झथै--(पथिक्रता) मागेथ्बनानेवाळे ( भाभ्ेषोमा ) भि ब सोम ( देवेभ्यः ) देवोके लिए (स्योनं) सुखकर ( va ) 
रमणीय-सुन्दर वा र!नोंबाळा (mls ) स्थान ( zag: ) देवं । ( यः ) जो कि स्थान ( उप प्रेष्यन्त पूषणं ) समीप 
में भाते हुये पूषा--सूर्य-का ( वहाति ) aga करता हे । ( तत्र ) ऐसे उस स्यानमें ( भओयानेः ) सीधा चळनेवाळेसरक 
( पथिभिः ) ane ( गच्छतम्‌ ) विचरण करो । अथवा ( गच्छत--गमयतं ) विचरण कराभो ॥ ५६ ॥ 

( भनष्टपक्षः भुवनस्य गोपाः पूत्रा ) दे aa मनुष्य | निरन्तर प्रकाशमान प्राणिमात्रका रक्षक पूषा, (विद्वान्‌ स्वा 
इतः प्रच्यावयतु ) जानता हुआ अपनी रश्प्रियों द्वारा तेरी आत्माको हस परथिवी लोकसे प्रकृष्ट मागेकी ओर ळे 
जावे । ( सः भ्रप्मिः ) वह भमि [ त्वा ] तुझे [ एतेभ्यः“पितृभ्यः ] इन पितरोंके लिए था [ सु विदन्नियेभ्यः देवेभ्यः | 
उत्तम धनवाछे देवोंके छिए [ परि ददत्‌ ] देवे । [ Ro १०1१७३८) J ॥ ५४ ॥ 

[ भायुः विश्वायु:] भायु भौर विश्वायु ( त्वा परिपातु ) तेरी रक्षा करें | ओर ( पूषा ) पोषक भादित्य [ eat] ad 
( प्रपथे ] प्रकृष्ट anid [ पुरस्तात्‌ ] सामनेसे ( पातु ). रक्षा करे [ यत्र ] जद्दांपर--जिस स्थानमें [ सुकृतः भासते ] 
उत्तम कर्म करनेवाले स्थित हैं, [ यत्र ] जिस स्थानमें [ते ] वे सुकृत्‌ लोक [ इयुः ] गए हुए दें [ तत्र ] उस स्थान 
में [ त्वा ] तुझे [ देवः सविता ] प्रकाशमान आदित्य [ दधातु ] स्थापित करे ॥ ५५ ॥ 

हे मतपुरुष | [ वही ] वहन करनेवाळे इन दो बेळोंको [ ते घोढवे ] तेरे वहन करनेके छिए [युनज्मि ] 
बेळगाडीमें जोडता हूं किस लिए ? [ भसुनीताय ] Maks प्राण निकाळ लिए गए हैं उस भसु-नीत अर्थात गत 
प्राण देहके वहन करनेके लिएं | अथवा भ-सु-नी का भर्थ है जो कि सुखपूर्वंक न छे भाया जाके | जिसके उठाने में त &- 
लीफ होती हो । [ ताभ्यां ] उन बैळोंसे [ यमस्य सदनं इति ] यद यमका घर है इस प्रकार [ सं भवगच्छतातू ] भली 
भांति जान ॥ ५६ ॥ 


आवार्थ- हे मागे बनानेवाळे भमि सोम ! तुम देवोंके लिए उत्तम स्थान दो । जिस स्थानमै कि qa विचरण करता 
रहता है । ऐसे स्थानमें तुम दोनों सरळ ala भाए हुए को चळाओ । ( भगले मंत्र ५४ से ऐसा पता चलता हे कि अभि 
mania पितरोके पास पहुंचाती दै) ॥ ५३ ॥ 

संसारका पोषक आदित्य तुझ प्रेतकी आत्माकों यह संसार छुडाकर उत्कृष्ट मागेकी ओर ले जावे व अभि तुझे पितरों 
ब देवोंके पास पहुंचावे ॥ ५४॥ 

हे प्रेतात्मा ! तेरी आयु ब विश्वायु रक्षा करे । सूथ तेरो रक्षा करे, व GEA लोकमें ले जाऋर स्थापित करे ॥५५॥ 

शरीरसे प्राणोंके छूट जानेपर दो बैलोकी गाडीमे रखऋर इमशान भूमिमें ले जाना योग्य ह ॥ ५६ ॥ 
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quia qo २ ] यम पितर ओर अस्त्येष्टि (-१२) 


एतत्‌ त्वा बास; प्रथमं न्वागन्नयैतद्‌ह यदिहाबिंभ; पुरा | 


इष्टापूतमंनुसक्रांम विद्वान्‌ यत्र ते दत्त बहुधा विबन्धुषु ॥ ५७॥ 
अग्नेवेम परि गोभिंव्येयस्व॒ से प्रोणुष्व मेद॑सा पीवसा च । 

weal धण्णुदरेसा जहँपाणों दृश्ग बिधक्षन्‌ परीङ्खयातै ॥ ५८ ॥ 
दुण्डं हस्तादाददानों गवासों। सह श्रोत्रेंण वर्चेसा बलेन । 

अत्रैव त्वामिह बयं सुवीरा विश्वा gat अभिमांताजग्रेम ॥ ५९ ॥ 
घनुहेस्तादाददानो मतस्थ सह क्षत्रेण वैसा बेलन | 

समागृभाय वसु YR पृष्टमर्वाङ्‌ त्वमेह्युप जीवलोकम्‌ ।। ६० ॥ (१२) 


अर्थ- हे सूत पुरुष! [एतत्‌ प्रथमं वासः] यद्द स्मशानोचित मुख्य वस्त्र [त्वा नु भा अगन्‌] तुझे प्राप्त हुआ है । (यत्‌ 
हृष पुरा आधिसः ] जिस वज्रको पहिले यहांपर त्‌ पहिना करता या[ तत्‌ ] उस वक्नको [ शप se] छोड दे । [यज्ञ ] 
जहां [से बहुधा वियन्धुषु दत्तं] तेरा प्रायः विवन्धुर्धोमें जो दान seat [ विद्वान्‌ ] जानता हुआ [ gerd ] 
qeqast अर्थात्‌ तजन्प फलको [ अनुसंक्राम ] प्राप्त हो | Bary  जिसका बन्धु नहीं ce हें अर्थात्‌ अनाथ, गरीब 
लादि ॥ ५७॥ 

हे प्रेस | [ गोभि? ] was उत्पन्न हुई हुईं [ aR दमै ] भग्निकी ज्वाळा रूपी कवचसे [ परि ष्ययस्व ] अपनेको ` 
चारों भोरसे ठक छे अर्थात्‌ भभ्निकी ज्वाछार्णों के बीचमें तु हो जा, जिससे छि तेरा पुण रूपसे दहन दो सके । [ सः ] 
ag तू [ पीवसा Bear] अपने अन्दर विद्यमान स्थूळ चर्बीसे [ प्रोणुंष्व ] पने आपको आच्छादित कर । इस प्रकार 
Baa, [ हरला ष्णुः ] अपने तेजसे aden करनेवाळा, ( दरक ) प्रगाइभ, [ wea: } भध्यन्त प्रसञ्च हुआ हुआ भत- 
पुव (विघक्षन्‌) तुझ प्रेवको विविधरूपसे sear हुआ आभ्ने [त्वां ] तुझे [ नेत्‌ ] नहीं [ परीङ्कयाते ]इधर sat बखेरेगा, 
बषात्‌ पूणरूपसे ASST अस्मावरोष कर डाळेगा ॥ ५८॥ 

[ गवाक्षो; ] जिसके प्राण चळे गप हैं लर्यात्‌ जो मर गया है पेसेके [ हस्तात्‌ ] waa [ दण्ड जाददान; ] gus 
को Sar हुआ [ शोत्रेण ] श्रवण सामथ्येसे [ बचेप्ता ] तेजसे तथा [ बढन ag ] बलके साय | त्व] तू [ अग्रव ] इसी 
संसारमें स्थित धो । [ ge] हस dared [ वयं ] हम [ सुवीराः ] saa वीर बने हुए [ विश्वाः wa: ] संपूर्ण संग्रामों 
को तथा ( अमिमातीः ) भमिंमानी शत्ुओंको ( जयेम ) जीत ॥ ५९ || 

( मृवाय ) मृत राजाके ( हस्तात्‌ ) हाथसे प्रजारक्षणाभै ( धनुः णाददानः ) धनुष लेता हुमा (क्षत्रेण बचंसा 
ada सह ) क्षात्र तेज व aes साथ (ge) पुष्टिकारक ( भूरि बसु ) बहुत धन ( सं भा गुभाय ) संग्रह कर । सोर फिर 
[त्वं ] तू [ जीषळोकं उष ] जीवलोक मर्थात्‌ हम प्रजाजनको रक्ष्य करके [ अर्वाङ्‌ एहि ] हमारे सामने ला ॥ ६० ॥ 


आादार्थ-- मरनेपर पुराने वञ्नोको त्यागकर शवको नवीन स्मशानोचित बल्न पहिनाना चाहिये ॥ ५७॥ 

मुरदेको जलाते हुए घी पदोप्त मात्रामें डाळना चाहिए ताकि आनि खूब जोरसे प्रज्वलित होकर उसे जला डाले । 
डसका कोई भी भाग जळे बिना रहने न पावे ॥ ५८ ॥ 

मृतके हाथसे दण्ड ळेकर तू अपने इन्द्रियादि सामर्थ्यो व साहस, तेज, बल ०।९५ युक्त हो । हम सुवीर होकर शान्नु- 
बंपर बिजय लाभ STN ५९ ॥ 

मृत राजाके Ua रक्षार्थं भन्न शस्त्र लेकर अपने क्षात्रतेज वी बल द्वारा.बहुतसा धन प्राप्त कर व उस धनसे प्रजाको 
पुष्ठ बना । प्रजामें घन बांट । प्रजाके लिए उस धनका व्यय कर ॥ ६० ॥ 

५ (थ. सु, मा. कां.१८ ) 
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इयं नारी पतिलोके दुंणाना नि पद्यत उप॑ त्वा म्य प्रेतम्‌ । 


घमं पुराणमनुपालरय॑न्ती तस्ये प्रजां द्रतिंणं चह घेहि ॥ १॥ 
उदीर्ष्व न।4भि जीत्रलोकं गतासुमेतमुप शेष एहिं | 

हस्तग्राभम्यं दधिषोस्तवेदं पत्युंजनित्वमभि से ब॑भूथ ॥ २॥ 
अपश्यं यवति नायमानां जीवां vad: परिणीयमाननाम्‌ | 

अन्धेन यत्‌ तम॑सा प्रावतासींत्‌ श्राक्तो अपांचीमनयं तदेनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रजानत्य| न्घ्ये जीवल।क देवानां पन्थांमनुसंचरन्ती | 

अयं ते गोप॑तिस्तं Grea स्वगे लोकमार्षे रोह॑येनम्‌ ॥४॥ 


झर्थ-[ इयं ना? ] aq of [ पाविळोकं guar] पति कुळकी कामना करती हुई [ मेध्य ] हे मनुष्य ! [प्रेत ] 
ज पातको (छोडकर ) [ पुराणं धर्मं अनुपालयन्ती] पुरातन धर्मका भनुपालन करती हुईं भर्थात्‌ aad स्थित हुई हुई ( रबा 
-प निपद्यते ) तेरे पास आई हे | तस्थे उस aaa स्थित नारीके लिए ( हहद ) इस स्गस्टारसे (qui) संततिको (ब्रांवण 
१) भोर धनको [घेहि ]दे॥२१॥ 

(नारि) हे छरी | (गतासुं एत डपशेषे) जो तू गत “ग अर्थात्‌ इस मृत पतिके पास सो रही हे वह तू (था इ) 
`स मृत पतिके पाससे चली भा, ओर [ जीवळोकं भभि] £ ज जीवळोक अर्थात्‌ ससार के प्रति (उत्‌ Fea) उठकर गमन कर 
थात्‌ संसारमें चढी भा। संसारमें भाकर ।हस्तग्राभस्य) age तेरा याणिग्रदण करनेवाळ ( दाधिषो: ) ब तेरा रक्षण 
“BAe SIS घारण करनेवाले ( तव पश्यु: ) तेरे पतिकी ( जनित्वं ) संतानको । मबभूथ ) प्र्त हो ॥ २ ॥ 

( जोवां ) जीवित ( नीयमानां ) स्मशानकी ओर छे जाई गई, ३ ( Bara: ) मरेहुए मनुष्टोसे ( परिणीबम'नःम्‌ ) 
a: वापिस घरको Song गई ( युवतिं ) जवान खीको ( ways ' मेने देखा हे । । यत्‌ ) क्योकि वह खो . ata 
मसा ) शोकजन्य गहरे अधकार से प्राबृता भ!सीत्‌ ) ढकी हुई थी अर्थात्‌ भस्यन्त शोकपूण थी ।.( तत्‌ ) इरूछिये 
एनां ) इस ( क्षपाचीं ) पीछे की तरफ भथांत्‌ घरकी ओर जानेवाळी को ( sre: ) यहां सामने ( भनयम्‌ ) 
पया हुँ ॥ ३॥ 

( ata ) हे मारनेके अयोग्य खी ] ( जीवळोकं प्रजानती) संसारको भली भांति जानती हुई भौर ( देवामां wat 
नुसंचरन्ती ) देवोंके मागेका भनुसरण करती gg अर्थात्‌ देवोंके मागैपर चलती हुई.( अयं ) यद लो (ते) तेरा 
गोपतिः ) गोपति है ( ते जुषस्व ) उससे प्रीति कर । भौर इस प्रक।र ( एने ` इस गोपतिको ( स्वगे छोक अघि रोहय) 
:गेळोकमें पहुंचा || ४ ॥ 


भावार्थ पतिके मर लानेपर सन्तानकी कामना करनेवाली खरी धर्मानुकूल दूसरे पुरुषको एति बन!कर धन ब सन्तान 
; प्राप्ति करे । वद पुरुष भी उसे पत्नी बनाकर संतान व धनसे sae! पालन पोषण करे ॥ १॥ 

हे नारि ! तू इस मृत पतिके लिये शोक करना छोड दे भोर संसारमै आकर यथावद्‌ रह । तेरे पाणिग्रहण करमेषाले 
तेकी संतानको प्राप्त कर .॥ २॥ 

मृत ges पीछे पीछे स्मशान भूमिमें जाती हुई Met वापिस लोटा लाया हूं । यह थांक्खे व्याकुल थी 
तः इसे यहां पर ( घर पर ) ले भाया हूं ॥ ३ ॥ 

ह सत्री ! तू संसारको भली प्रकारखे जानती हुई तथा देवजनोके मार्गोका अनुसरण करती हुई इस तेरे पतिश्च प्रीति कर 
उसकी संतान AM SAA सहायक होकर उसे स्वगैलोक प्राप्त करा ॥ ४ ॥ 


है CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
. _ __________ : 


EE | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वया ge ३ 1 यम, पितर और अस्त्यांग्ट । “३५ 
उप द्यामुप॑ वेतसमवत्तरो नदीनाम्‌ | अग्ने पित्तमपामास ॥ ० । 
यं equa समदहस्तमु निरवोपया पुनः | 
क्याम्बुरत्र रोहतु शाण्डदुवी व्य[कशा (he 
इदे त एकं पर ऊ त. एकं तृतीयेन ज्योतिषा सं शस्व | 
संत्रेशने तन्वा $ चारुराधे प्रियो देवाना परमे सघम्थ ॥७! 
उत्तिष्ठ प्रेहि प्र zag: कृणुष्व सलिळे सधस्थै | 
तत्र त्वं पिभिः संविदानः से सामेन मर्दस्व से स्वधाभिः ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- (नदीनां) शब्द करते हुपु-गजना करते हुए ( क्षपां ) जलोंडी संबान्धनी (ai उप) युके समीप, यहां ये 
ase अवका का याची हे । जळके; ऊपर उगी हुई जमीनके eat से सहित ( Hy ) का नाम अवका है। तथा (वेतसे 
डप ) घरों फे समीप ( नदीके किनारे उगनेवाळे acter नाम देतस हे) समीप, अथवा उप शब्द सप्तम्यथ प्रतिपाद 
हे । अवकास तथा घेतस में [ अवसरः ] अत्यन्त रक्षक साश्मूतांश है | वेतस व अवका का जडीय सार दोना तात्तिरी ८ 
तें कहा गया है ।' wat षा पुतत पुष्पं यद्‌ बेतसः । अपां दारो5वंक्का । वेतसशा।खया चाबकामिश्च विकषेति ! gia ( ao 
हं. ५।४।४।२ ) (झभ्ने ) हे अभि! तू भी ( अपां पित्तमू , जळ सबन्धी पित्त धातु दे॥५॥ 

[ wa) डे अझि ! [यं] जिस प्रेत को तूने (sage: ] जलाया है। [ तं उ ] उसे [पुनः ] फिर सम्पूर्णतय 
दहन हो चुछने पर [ निर्षापय ] घुझा ढाळ । [अन्न] हस सुर्दे क जळनेक "थान पर [ क्य स्वूः ] कित्तना ai 
छिडकना चाहिए कि जिससे [ caesar] विविध शाखा आळी [ mega} ] दुःखनाशक दुर्वा घास [ रोहतु _ 
ern ६ ॥ त्‌ 

[दे] ठेरे ळिपु [ इद्‌ एकं ] यः एक ज्योति है ( उ) ate [ परः ] भागे [ ते एर ] तरे लिए एक अथो हे 
तू. [तृदीषेन ज्योतिष! ] had ज्योति से [ सं विशस्त ] अच्छी प्रकार प्रविष्ट हो । अयोन्‌ उस तीसरी उ्योतिमें प्रवि! 
हो । घोर डस तीसरी ज्योतिमें [ daar ] अच्छी प्रकार प्रविष्ट होनेपर [ परम सघ€५ ] उस उत्तम संबके WAS स्थ!" 
में [ देवानां प्रियः ] देवोंका प्यारा हुआ हुआ [ तन्वा चारु ] शरीरसे उशम हुआ हुआ [ एधि] बढ ॥ ७॥ ee 

[ sa तिष्ठ ] उठ, [ प्रेहि । जा, (प्रत्रव ) दौड, (सघस्थ) जहां सब इकट्टे रःते हैं ऐसे ahs ) satan: 
(भोक!) घर [कृणुष्व] बना । (तत्र) घद्दा मतरक्षमें [त्व] तू [पिताभेः संचिदानः] aea पतरॉके साथ मिला हुआ ऐकमत्यव १ 
प्राप्तुहुआ हणा [सोमेन] सोमसे ( dager) अच्छी तरह भानेदित हो भोर | स्वधाभिः ] र्वाधाभोंसे [ सं | ai 
प्रकार तृत हुभा हुभा आनांदत हो li ८॥ 


भावाथै-- दे अमि ! क्योंकि तू जलोका धंबन्धी हैं भतः तुझे जलपे संबन्ध रखनेवाली अवका वेतस आ, 
झषधियोसे शांत करता हूं ॥५॥ 

mas अम्पूणेतया दहन हो चुकने पर आगको बुझा डालना चाहिए व वहीपर इतना पानी छिडकना चाहिए कि जि 
से फिरसे बहांपर दूवी घास निकछ आवे॥ ६ ॥ 

मनुष्य अपने अन्दर तेजस्विता कमावे और आत्मज्योति की प्रापि करनेका साधन केरे ॥ ७ ॥ 

पितर अंतरिक्षमें भी रहते हैं अर्थात अंतरिक्ष भी पितरोंके लोकांमें से एक लोक दै sat पितर निव; 
करते हैं॥ ८ ॥ 

® 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२६) अथवैवेदका सुबोध भाष्य | [ काण्ड १८ 


प्र च्यवस्व तन्वं 9 सं भ॑रस्व॒ माते गात्रा वि हाये मो शरीरम्‌ । 


मनो नििष्टमनसंविंशस्व यत्र भूमेजषसे तत्रं गच्छ ॥ ९॥ 
बचेंसा मां पितरं: सोम्यासो अञ्जन्तु देवा मधुना घृतेन॑ | 

चक्षुपे मा प्रतरं तारयन्तो जरस मा जरदष्टिं वर्धेन ॥ १० ॥ ( १३) 
वचसा मां समनक्त्वस्निमेधा मे बिष्णुन्ये| नक्त्वासन्‌ | | 

राये मे विश्वे नि य॑च्छन्तु देवाः स्योना मापः पर्वनेः पुनन्तु ॥ ११॥ 
मित्रावरुणा परि मामंधातामावित्या मा स्वरवो वर्षयन्तु | 

बर्चो म इनदरो न्यनिक्तु हस्त॑योेरदष्टिं मा सविता कृणोतु ॥ १२।। 


न (प्र्पवस्थ)आंग बढ उन्नति कर ।(तन्व,शरीरका (सं भरस्व.उत्तमतया पान पोषण कर । (ते गात्रा) तेरे हाथ पे बढ उच्तिकर।(तन्व,शरीरका(सं भरस्व,उत्तमतया पाळन पोषण कर । (ले गात्रा)तेरे हाथ पेर 
भादि गात्र (मा विहाय) मत Be GH छोडकर मत चले जावें। [मो शरीरं] और तेरा शरीर भी मत छूटे । [ मनः निविष्टं ] 
जहां तेरा मन ।निदिष्ट हो अर्थात्‌ जहां तरा मन चाहे वहां (अनु सं famea) मन की इस्छानुसार प्रवेश कर- जा । और 
(यत्र) जहां (भूमेः जुपसे ) भूमि से प्रीति करता है अर्थात्‌ जिप्त देशसे तेरा मन प्यार करता है (तत्र) उस देशमें ( गच्छ ) 
जा || ९॥ 

( खोम्याप्तः पितरः मां वचेक्षा भजन्तु ) सोम संपादन करनेवाळे पितर मुझे तेजसे व्यक्त करें। ( देवाः मझुना 
घृतेन ) देव मुझे माधुयोपेत wad व्यक्त करें। ( चक्षुसे मां प्रतर तारयन्तः ) देखनेके Se मुझे अच्छी तरह avid 
हुए लर्थात्‌ समर्थ बनाते हुए, ( जरदष्टिं at) जिसका खानपान शिथिळ हो गया हे ऐसे मुझको ( जरसे ) बृद्धावस्था तक 
(adeg ) बढाबें अर्थात्‌ जिस बुढापेमें खाने पीने की शक्ति जीण हो जाती हे उस बुढापेतक gu पहुंचाए । यथा संभष 
दीघायुवाळ! मुझे बनाएं, उससे पूर्व में क्षीण न होऊं ॥ १० ॥ 

(aff: ) भम्नि ( मां ) मुझे ( वचा ) तेजसे ( समनक्तु) भर्छी प्रकार से युक्त करे । ( विष्णुः) व्यापक परमात्मा 
( मे भासन्‌ ) मेरे gaa ( मेघां नि भनक्तु ) बुद्धिको उत्तमतया स्थापित करे) ( विश्वे देवाः ) aw देव (Ruy) 
मरे छिये धन: ( नियच्छन्तु ) प्रदाम करें | ( स्योनाः भापः ) सुखकारी जळ (मा) मुझे ( पवनैः) पवित्र पवनोंके 
साथ ( gard) पवित्र कर ॥ ११ ॥ 

[ मित्रावरुणो ] रात व दिन (मा ) सुक्षे ( परि अधाताम्‌ ) चारों MTA धारण करें अयत्‌ मेरी सबं ओरसे 
रक्षा करे ! ( स्वरवः ) शतुभोंको उपताप पहुंचानेवाळे अथवा जयश्नब्द करते हुए ( भादित्याः ) भविति के पुत्र Fa— 
गण ( मा वर्धयन्तु ) मुझे बढाव । ( इन्द्रः ) ऐश्वर्य शाळी ( मे हस्तयोः ) मेरे दोनों द्वाथोमें [ aa: ब्यनक्तु ] तेज स्थापित 
करे । और [ सविता ] सब प्रेरक वा सबका उत्पादक देव ( जरदष्टिं कृणोतु ) मुझ वीघांयु बनावे ॥१२॥ 


. भाषार्थ-हे मनुध्य तू उन्नति कर। अपने शरीभ्क। ठीक ठीक पालन कर जिससे तेरी आकास्मिक मत्यु व शांघ्र मृत्त 
न हे!। संसारके जि भूमिमागमे तेरा मन जानेको करे वहां तू आनेदसे जा । जो देश तुझे अच्छा मालम दे वहतू जा ॥ ९ ५ 
दीर्घायु देना व प्रत्येक को उसकी पूणोबस्थातक पहुंचाना पितरों का काये है ॥ १० ॥ 
win से मुझे तेज प्राप्त हो । विष्णु परमात्मा मुझे रस्यन्त बुद्विमान्‌ बनावे । देवगण मुझे धनधान्य सम्पन्न करें तथ 
जळामिश्रित पर्त मसे सदा पवित्र करता रहे जिससे कि में सुखपूवेक जीवन fas ॥ ११ ॥ 
रात व दिन मेरी सब भोरसे रक्षा करें । अन्य झखण्ड शक्तिम्रान्‌ देवगण मेरी TA करें। EA मेरे हाथोर्मे बळ 
देवे व खरविता देव मुझे दीर्घाय प्रदान करे । इस प्रकार सर्व देव मेरेपर भनुप्रह करें जिससे कि में सुखरे जीवन व्यतीत 


, कर सकूं ॥ १२ ॥ 
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पयाय खुक्त ३] यम, पितर ओर. अन्त्येष्टि । (३७) 
' यो ममार प्रथमो मत्योना य! प्रेयार्य प्रथमो लोकमेतम्‌ | 
बैवस्व॒त dada जनानां यमं राजानं हविषां सपर्यत | ॥ १३॥ 
परां यात पितर्‌ आ च॑ याताय at यज्ञो मधुना सर्मक्त! | 
दुत्तो अस्मभ्यं द्रविणह भद्रं राये च न; सबेबीरे दघात ॥ १४ 
कण्व॑ कक्षीवान्‌ पुरुमीठो अगस्त्य! इय!वाइवः सोम॑येचेनानांः । 
विइवामित्रोऽयं जमदंभिरत्रिरवन्तु नः कुश्यपों वामदेवः ॥ १५॥ 
बिइवामित्र जम॑दग्ने बसिष्ठ भरद्वाज गोतम वामदेव | 
शर्दिनों अत्ररग्रभीन्नमोंभिः gaara: पितरो मृडता न; ॥ १६॥ 


अर्थ- ( यः) जो ( मत्यांनां प्रथमः ममार ) agealt सबसे प्रथम मरा मोर (a: ) जो ( पुठं छो प्रथमःप्र याय ) 
इस कोक यमछोक को सबसे Tes गया उस [ जनानां संगमनं ] जनों के संगमन [ वेवस्वतं यमे राजानं ] ।विवस्वान्‌ के पुत्र 
बम राजाकी [ इविषा सपयंत ] हवि द्वारा पूजा करो ॥ १३ ॥ 


( पित्रः ) हे पितरो | [ परायात ] ag समाप्ति पर बापत wiz जाभो । ( च) और फिर [ भायात ] भाभो 
क्योंकि [ अयं यशः व! ] यद्द यज्ञ तुम्हारे fea [ मधुना समक्तः ] मधुर भाउयसे तैयार किया हुआ है । [इह्‌ ] इस 
agit [ द्रविणा ] धनों को [ दत्तो ] दो। [ag सवेवीर रवि च ] जोर कल्याणकारी तथा सवे वीरताख्रे युक्त रयि 
भर्थात्‌ arate समृद्धि से [ नः ] हमें [ दुधात ] पुष्ट करो । [ मधु का अथै है मधुरसं पूणं भाज्य । देखो, ऐ. जा, २। २- 
पृतद्‌ वे. मधु tea यद्‌ णाज्यम्‌ ] ४ १४॥ 

[ काण्वः ] ड्ुद्धिमान्‌, [ कक्षीवान्‌ ] शासन करनेवाछ?, (पुरुमीढः) बहुधनवाका ( अगस्त्य: ) पापका नाश कर 
Raye, ( इयावाइवः ) काळे घोडोंबाळा वा ज्ञानी, ( सोभरी ) ऐेश्वर्थवाळा, ( अचंनानाः ) पूजनीय रयवाछा वा 
awa Manger, ( विइवामित्रः ) सबका मित्र तया ( भयं लमदुभिः )यह यश, हे जिसकी सदा अभि प्रज्वछित रहती 
tar, ( कश्यपः ) सूक्ष्मदर्शी तथा ( व।मदेवः ) उत्तम ब्यवहारवाळा, ये सब [ नः ] हमारी [ भवन्तु ] रक्षा करें 
॥१५॥ 

हे [ विश्वामित्र ] सबके मित्र ( जमदसे ) हे भमिके प्रकाशक (वसिष्ठ) दे भतिशय भ्रष्ठ, [ भरद्वाज ] हे भन्नबळ- 
घारक, [ गोतम ] दे उत्तम स्तोता, [ वामदेष ] हे प्रशंसनीय ब्यहारवाळे, [ gama: ] उत्तम तथा स्तुति करने योग्य 
( पिरुरः ) पितरो ! तुम [नः सडत ] हमें सुखी करो, क्योंकि [शदेः नत्रिः] बलविशिष्ट अत्रिने [ नमोभिः ] wale 
हमें [ अग्रभीत्‌ ] ग्रहण किया है अर्थात्‌ वह हमें भन्न देता Ru १६॥ 


त + + - - > 


भावार्थ भनुष्योंमे से सबसे प्रथम मनुष्य विवस्वान्‌ का पुत्र, सबसे पाहेले इस लोकमें आकर मरा और फिर aad 
पहिले यमलोकमें गया, अतः उस लोकका नाम उसके नामसे यमलोक ऐसा पडा ॥ १३ ॥ 

पितरों को यज्ञमें मधुर आज्य देना चाहिए जिससे कि वे आज्यदातांओं को धनधान्य देवें व उत्तम वीर सतान से 
युक्त करें ॥ १४ ॥ 

मंत्रोक्त नाना गुण बिशिष्ट पितर हमारी सवदा रक्षा फरे ॥ १५॥ 

हे उपरोक्त विशेषण विशिष्ट पितरो, हमें सुखी करो ॥ १६॥ 
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। 
| 
| (१८) AIATH सुथोध भाष्य | [ कांड० ८ 


कस्ये मजाना आति यन्ति रिप्रमायुदेधानाः प्रत्रं नवीयः | 


आप्यायमानाः प्रजया TAs स्याम सुरभयों Tey ॥ १७॥ 
अञ्जते व्य[ञ्जते समञ्जते क्रतुं रिहान्त मधुंनाभ्य| जते | 

सिन्धोरुच्छ्वासे पतर्यन्तमुक्षण हिरण्यपावाः पशुमासु TT ॥ १८ ॥ 
यदू at ax पिंतरः सोम्यं च तेनों सचध्वं स्वयंशसो हि भूत | 

ते stato: कबयं आ शृणोत सुविदुत्रा विदथे हूयमांनाः ॥ १९ ॥ 
ये. अत्र॑यो आङ्गिरसो नव॑ग्बा इष्टावन्तो रातिषाचो दधाना! | 

दक्षिणावन्तः सुकृतो य उ स्थासद्यास्मिन्‌ seit मादयध्वम्‌ ॥ २० ॥ (१४) 


भथ--[ कस्ये ] ज्ञाममें [मृजानाः] पवित्र होते हुए [प्रतर] दीघ [ नवीयः] नवीन [ आयुः ] भायुळो (दधानाः) 
धारण करत हुए ( रिड ) पापका ( अतियन्ति ) भतिक्रमण करते हैं, पापसे बचते हैं. । भोर इस प्रकार पापसे धकर 
( प्रजया ) sarge ( धनेन ) धनद्वारा ( आप्थायमानाः ) बढते हुए (ata) घरोमिं ( सुरभयः ) सुन्दर 
गन्घबाछे भर्थात्‌ प्रशंसनोय गुर्णोवाळे ( स्याम ) a ॥ १७॥ 

(ऋतु ) यज्ञको ( मधुना) मधुर भाज्यसे [ भन्जते ] संयुक्त किया आता हे । [ वि भव्जते ] ye किया 
जाता है, [ सं भभ्जते ] मिळकर प्राप्त किया जाता है [भभि भजते ] चारों ओर विस्तार किया जाता है 
तथा सब मिळकर उसरी [ रिहन्ति ] अचेना करते हैं। waa यशशप [रिहन्ति-ढिहन्ति ] खाते हैं । 
[ हिरण्यपावाः ] सुबणांदि wat रक्षक वा हिरण्यसे पवित्र stad, [ सि--न्घोः उच्छूवासे ] समुद्री Te 
समय ( पतयन्तं ) जाते हुए [ उक्षणं ] वृद्धि करनेवाले वा सिंचन करनेवाले [ पशुं ] सबको देनेवाले को 
[ भासु ] हनमें [ गृहते ] Se हैं ॥ १८ ॥ 

[ पितरः ] हे पिठरो | { बः ange सोम्यै च ] तुम्हारा जो हषप्रद व सोम्य कार्य है [ तेनो ] उस द्वारा (ay 
ष्व ] हसे सेवित करो नर्थात्‌ युक्त करो । (दि ) निश्चयसे तुम ( स्वयशसः ) अपने यशसे ही यशस्वी [ भूत ] होते 
हों । [ sata: ] गातिवाळे अर्थात्‌ निरालसी, [ कवयः ] erage तया [ सुविदश्राः ] उत्तम wane, ( हूयमानाः) 
बुछाये गए [ते ] वे तुम (विदथे ) age मारी उपरोक्त प्राथनायें [ आश्णोत ] आकर सुनो ॥ १९॥ 

[ षे ] जो तुम [अभय!] सदा प्राप्तिके योग्य, [भाङ्गेरत;] ज्ञानी, [नवग्वाः]नवग्तर, [इष्टावन्तः| दशैपौणमास भादि 
करनेवाळे, [ राति पाचः ] दान देनेवाळे, [ दधानाः ] पाळन पोषण करनेराळे [ दाक्षिणावन्वः ] दान युक्त, [ सुकृतः ] 
उशम कमै करनेवाळे [ स्थ ] हो वे तुम ( भर्मिन्‌ बर्हिषि) इस यज्षमें [ आसय ] बेठकर [ मादयध्वम्‌ ] mare 


होभो । हवि खाकर तृप्त होओ । नवग्व--नव मासङा सत्रयाग करनेवाले | २० ॥ 
नावाधे- 7. भाषाध- हम शान द्वारा भपनेको शुद्ध करते हुए Ta बचे व दीधे जीवन प्राप्त करें । इम हम ज्ञान द्वारा ञपनेको शुद्ध करते हुए UIA बचे व दीधे जीवन प्राप्त करें । हम प्रजा संपाते आदि से संपन्न 


हुए हुए सुन्दर गुणों से पूर्ण होवें ॥ १७ ॥ 
किया हुन कमे मोठ! फल देनेवाला बने ॥ १८ || 
ada कामपूर्ति suas लिए यश)साधन भूत है ।। १९ ॥ 
जिनके तीनों ताप नष्ट हो चुके हैं ऐसे शानो, सत्रयाग करनेवाले, इष्टापूते करनेवाले, दानी, उत्तम कर्म 


करनेवाले ।पितर्‌ हमारे यशमें भावें व हृबि खाकर तृप्त होवें-- आनन्द AAA N २० ॥ 
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पयाय सुक्त ३] यम पितर और अन्त्यष्टि । ८३९ ) 


अधा यर्था नः पितर: परांसः प्र॒त्नासों अग्न क्रतमाशशाना; । 

शुचीद॑यन्‌ दाध्यत उक्थशासः क्षामां भिन्दन्तो अरुणीरप त्रन्‌ ॥ २१ ॥ 

सुकर्माणः geal देवयन्तो अयो न देवा जानिंमा धमन्तः | 

शुचन्तो अग्निं वावृधन्त न्द्रमु्ी गतां परिषदं नो अक्रन्‌ ॥ २२ ॥ 

आ यूथेव॑ gard पुश्वो अंख्यद्‌ देवानां जानिमान्त्युग्र! । 

मत्तीसश्‍्चिट्वेशीरकृप्रन्‌ वृधे चिंदर्य उप॑रस्यायोः ॥ २३ ॥ 

अकम ते स्वपसो अभूम कतमंबस्रन्नपसों विभातीः | 

fast तद्‌ भद्रे यदव॑न्ति देवा बृहद्‌ वदेम विदथे सुवीराः ॥ २४ ॥ 

अर्थ [यया नः परासः प्रव्नासः पितरः] जैसे हमारे श्रेष्ठ पुराने पितरोंने (Ra आशशानाः) सत्य वा यज्ञको ग्यास 

करते हुए [ शचि इत्‌ भयन्‌ | प्रकाशमान-दीप्तस्यान को ही प्राप्त किया व [ दीध्यतः ] दीप्यमान होते हुए, [उक्थशासः] 
डक्योंसे प्रशसा-स्तुति करते हुए [ क्षामा = क्षाम | क्षयकारी easiest [ भिन्दुंतः ] नष्ट करते हुए ( अरुणी; ) डषाओ-- 
की किरर्णोको [ अपत्रन्‌ ] प्रकाशित किया था उसी प्रकार हे wR | तू भो उषाको प्रकाशित कर ॥२१ ॥ 

{ सुकर्माणः ] उत्तम कमे करनेवाले [ सुरुचः ] saa काम्तिवाळे [ द्‌तयन्तः ] देवत्वकी कामना करते हुए [ अयः 
न ] जिस प्रकार कि सुवर्णकार तपाऊर सोनेको शुद्ध करते हैँ डमी प्रकार [ जनिमा ada: ] भपने जन्मको तपरूपी ताप 
से तपाकर शुद्ध करत हुए [ देवाः ] देवगण [ भामं ] oar | झुचन्तः ] दीप्त करते हुए, [ इन्द्रे वावृधन्त } इन्त्रको 
अर्धात्‌ नाना wnat की बृद्धि करते हुए [ नः ] मारे लिये [ उर्वी |] बढी भारी बिस्तृत [ गड्या ] mets समूह-- 
वाळी [ परिषदम्‌ | परिषत्‌ [ अक्रन्‌'} बनाते हें ॥ २२॥ 

[-उग्रः ] तेजस्वी { अभि ] [ देवानां जनिमा ] देवोंके जन्मोंको उत्पत्तिको [ अन्ति ] समीपसे [ भा भक्यत्‌ ] देखता 
है । अर्थात gals उत्पत्तिके विषयमें aA अच्छी तरहसे मालूम हे । इतमें ceva दुरे हैं कि [ कुमति परव: यूया 
इव ] अर्थात सिस प्रकार घामादि अब्नयुक्त स्थानमें चरते हुए पद्युओके समूहों को उनका चरानेवाले रवाछा जानते ti 
[ nota: खित्‌ ] मनुष्य भी [ उर्वशी: 5कृप्रन्‌ ] विस्तृत क्रियाणोंको करते हैं जोर [ wa: ] स्वामी [ डपरस्य आपो! ] 
समीपस्थ मनुष्यकी gas लिए क्रिया करता है ॥ २३ ॥ 

[वे] तेरे लिए [ भमिके लिए ] gar [ aad ] पूजा, स्तुति आदि उत्तम कमे किए हैं इसाढिए ( स्वपसः ) 
श्रेष्ठ कर्मौबाछे [.भभूम'] हुए हैं । इस वास्ते हमारे छिए [ विभातीः ) विविध प्रकारसे प्रकाशित होठी हुईं [ उषसः | 
डषायें ( ऋते अवसन्‌ ' सध्ये निवास करती हैं अथोत्‌ सत्य नियमोंमें आश्रित हुईं हुईं नित्यप्रति बाकायदा उदित होती 
रइसी है । [ यत्‌ देवाः भवन्ति ] जिस जिसकी देवगण रक्षा करते हैं (तत्‌ fad ) ae सब हमारे किए [ ax ] 


बक््याणकारी हो । हम [ सुवीराः ] उराम षळशाली हुए हुए ( विद्ये) यश्षमें [ बृहत्‌ वदेम] सुनने छायक बहुत 
बोळे ॥ २४ ॥ 


भाषाथे- जिस प्रकार Cama तेज प्राप्त करके प्रकाशित होते हुए हमारे पुरातन पितरोंने अघकारका विनाश 
करके उषाको प्रकट? किया या, उसी प्रकार अग्नि तूभी हमारे लिये उषा प्रकट कर ॥ २१ ॥ 

उत्तम कर्म; करनेवाले देवगण प्रथम अपने जन्मको तपादिसे शुद्ध करके भनन्तर अभिक प्रदीप्त करते हैं । आपका 
अभिप्राय तीनों प्रकार की आपसे हे । इस तीनों प्रकार कः अभिको प्रदोक्त करके ऐश्व्यंको «ढांते हैं ब हम सांहारिक 
होगोके] लिए गौऑके”समूहुवाली परिषत्‌ बनाते हैं । गौआंरे समूद्दवाली परिषत्‌ का मतलब यह है कि हमारे लिए अनेक 
प्रकार की गोवें प्रदान करते हँ ताकि सांसारिक सुख बढ सके शथवा गोका अथ हे घाणी तदनुसार इसका अभिप्राय यह है कि 
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grat मा मरुत्वान्‌ प्राच्यां दिशः पातु चाहच्युतां पृथिवी धामिंवोपरिं | 


लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ २५॥ 
घाता मा निक्ेत्या दक्षिणाया fas पातु बाहुच्युता पृथिवी द्यामिंबोपरिं । 

छोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ १६ ॥ 
अर्दितिमादित्ये! प्रतीच्या दिशः पातु बाइच्युतां पृथिवी द्यामिंवोपरिं | 

Saga: पथिक्रतों यजामहे ये देवानां इतभागां इष स्थ ॥ २७ ॥ 
सोमों मा बिश्वेर्देवेरुदीच्या fea: पातु बाहुच्युतां पुथिवी द्यामिवोपरिँ । 

लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतर्भागा इद स्थ ॥ २८ ॥ 


TA ईं त्वा धरुणों घारयाता ऊर्म भानुं संविता द्याम्िदापारै । 
लोककृतः WUHA यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ २९॥ 
्राच्याँ त्वा दिशि पुरा aaa: स्वधायामा दधामि बाहुच्य॒तां पृथिवी द्यामिवोपरि | 


Lo 


लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतर्भागा इह स्थ ॥ ३० ॥ Cs) 


झथे-- [मरुत्वान्‌ इन्द्रः] मरुतोंवाळा इन्द्र [मा] मेरी (प्राच्याः दिशः) पूर्वे दिशासे भयात्‌ qa विज्ञासे लानेवाळी 
थापत्तियोंसे ( पातु ) रक्षा करे । ( बाहुच्युता एथिवी ) बाहुओंसे दी गई णथवा बाहुओंमें se हुई भर्थात्‌ हार्थोसे दी- 
गई वा हार्थोसे छी गई एथिवी ( इव ) जित प्रकार से.कि ( उपरि ) ऊपर (थां) ast रक्षा करती हे । (ळोककृलः) 
छोकॉके बनानेवार्को तथा ( पथिकृतः ) मार्गोको बनानेवालों की हम ( यजामहे ) पूजा करते हैं (ये) जो कि तुम 
[ ee) यहांपर [ देवानां | देवों के बीचमें ( हुतभागाः ) जिनके लिए कि भाग दिया गया है ऐसे ( स्थ ) हो ॥ ९५ ॥ 
( धावा) सबका घारण करनेवाळा ( दक्षिणायाः दिशः ) दाक्षिण दिशाकी ( Aka ) PRRs ate 
कष्ट आपतिर्योसे ( मा पातु ) मेरी रक्षा करे । शेष पूवेवत्‌ ॥ २६ ॥ 
( बदितिः ) नखण्डनीय शक्ति, भदीन शक्ति ( भादित्यैः ) oat द्वारा ( प्रतीच्याः दिषाः ) पश्चिम विशाखे 
भानेवाळी विपत्तियोसे ( मा पातु ) मेरी रक्षा करें । पोष पूववत्‌॥ २७ ॥ ४ 
( सोम! ) सोम ( विरवेः देवैः ) सब देवोंके साय ( उदीच्याः Ra: ) उत्तर दिशासे झानेदाली जपतिर्योखे ( मा 
पातु ) मेरी रक्षा करें । श्लेष पूववत्‌ ॥ २८ ॥ 
मावार्थ- सभाएं भर AWS हमें नाना प्रकार के उपदेश देते हैं। देवगण हमारे लिए क्या करते हैं उसका यहां पर दिग्दर्शन 
कराया गया है ॥ २२॥ 
Ras उत्पन्न HAs कर्म रहस्य जानकर उसके अनुसार शुम कमे करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
af के लिए कमै करने से ही इम श्रेष्ठ कर्मवाले हो सकते हैं घ तभी हमारे fq उषा आदि प्रकाशमान पदाचे 
ea faa में स्थित होकर प्रकाशित हेते रहते हैं । देवोसे रक्षित पदार्थ भी उसी हाळतमं हमारे लिए कल्याणकारी 
होते हैं। हमें चाहिये कि हम नित्यप्रति स्तुति उपासना भादि प्रभूत मांत्रामें करत रहें ॥ २४ I 
मरुलों सरे युक्त इन्द्र मेरी पूवे दिशासे आनेवालो भापत्तियोका निवारण करके रक्षा करें जिस प्रकारसे कि पृथिवी थु की। 
उमारे छिये लोकों व मार्गोके बनानेवाले देवजनों की हम पूजा करते हैं व हीवदान करते हैं जो कि देवजन इस sured 
बिद्यमान हैं ॥ २५ ॥ 
सब स्थानोंमें हमारी रक्षा होवे भोर हमें श्रेष्ठ मागे प्राप्त होवे ॥ २६--३५ |! 
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क्वाय खूक्त २] यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । ( ४१) 


दक्षिणायां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वघायामा दधामि बाहुच्युता पथिवी द्या्मिवोपरि । 


BHI पाथेकृतो यजामहे ये देवाना हतभांगा इह स्थ ॥ २१ ॥ | 
प्रतीच्या त्वा दिशि प्रा संवर्तः स्वधायामा देघामि बाहच्यता पथिवी द्यामिंवोपरिं | | 
लोकछूतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हृतभांगा इद स्थ ॥ ३२ ॥ | 
उदीच्यां त्वा दिशि पुरा Gad: स्वघायामा दघामि बाहच्युता पृथिवी द्यार्मिवोपरिं । 

लोककृतः पथिकृता यजामहे ये देवानां इतभांगा इह स्थ | ॥३३॥ 

धुवार्या त्वा दिशि पुरा संवृत्त! स्वघायामा Cais बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि । 

लोककूर्त; पथिकृतो यजामहे ये देवानाँ हतभागा इह स्थ ॥ ३४ ॥ 

ऊष्वायौ त्वा दिशि प॒रा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहच्यता एथिवी द्या्मिवार्पारे । 

sed: पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इद्द स्थ ॥ ३५ ॥ 

धर्तासिँ धरुणोंडसि बंसंगोऽसि ॥ ३६ ॥ 
उदपूरंसि मधुपूरॉसे बातपूरॅसि ॥ ३७ ॥ 


>> 


भथे- (६ ) निश्चयसे (घरूण! wal) सबसे धारण [किया जानेवाळा धारक ( र्वा ) तुझे (ऊध्वं धारयाते ) ऊंचा 
बारण करे । [ सविता ] सूर्य ( ag at इव उपीरे ) प्रकाशमान युको जिस प्रकारसे कि ऊपर धारण किये हुए है । शेष 
पूर्षेषस्‌ ।। ९९ ॥ 

[ gu aaa: ] शरीरसे ढका gar भथौत्‌ सशरीर मैं अथवा सव प्रकारकी पूर्तिसे परिपूण में [ प्राच्या दिशि ] 
qa दिशामें [ स्वधायां ] erent [ त्वा ] तुझे ( आदधामि ) रखता हूं--स्थापित करता हूं । किस प्रक्रारसे | जिस प्रकार 
खे कि बाहुच्युत पृथिवी ऊपर यु लोकको स्थापित करती हे । शेष पुर्ववत्‌ ।। ३० ॥ 

[ दक्षिणायां दिशि ] दक्षिण दिशामें'`` -- स्यादि पूववत्‌ ॥ ३१ ॥ 

[ प्रथीच्यां दिशि ] पश्चिम दिशामें-'*हस्थादि पूवेबत्‌ ॥ ३२ ॥ 

[ उदिच्यां दिशि ] उत्तर दिशामें'"' ` `` इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ३१ ।। 

[ ध्रुवायां दिशि ] स्थिरनीचेकी दिशामे ``" `" “इत्यादि पूववत्‌ ॥ ३४॥ 

[ ऊध्षायां दिशि ] उपर की Rent हृश्यादि पूवेवत्‌ ॥ ३५ ॥ 

दै परसात्मन्‌ | तू [ घर्ता भसि ] सबका area करनेवाला है । तू [ घरुण। ] सबसे धारण किया जानेवाला है। 
तू [ वंसगः ] संभजनीय पदाथोडा प्राप्त करे।नेवाऊा हे ॥ ३६।। 

तू seu अलि ] सघ संसारको जळ पहुंचानेवाळा है। तू [age नसि ] माघुयेगुशोपेत रसोंका पहुंचाने 
बाळा है ब तू [ घातपूः अलि ] सबको प्राणवायु पहुंचाने वाळा है ॥ ३७॥ 


आवार्थ- परमेश्वर सबका आधार है॥ ३६॥ 
हे परमात्मा तू ही सबको जल, मधुर रस तथा प्राणवायु, जिसके विना संसार दो स्थिति कठिन हे, देता है ॥ ३७॥ 
६ ( भ. सु. भा. Ste १८) 
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अथवेवेद्का सुबोध भाष्य [कां० १८ 


इतश्च माम्नुतश्चावता यमे इव यत॑माने यदैतम्‌ । 


` प्रवा भरन्‌ मानुंषा देवयन्तो आ सीदतां ead लोकं विदाने ॥ ३८॥ 
स्वासस्थे भवतमिन्दवे नो युजे वां ब्रं पूर्व्यं नमोभिः | 
वि छोक एति प॒थ्युवि सूरिः शृण्वन्तु विश्वे अमृतास एतत्‌ ` ॥३९॥ 
त्रीणिं पदानि रुपो अन्वरोहञ्चतुष्पदीमन्वैतद्‌ aad | 
अक्षरेण प्रतिं मिमीते अ्केमतस्य नाभांब्रभि सं पुनाति ॥ ४० ॥( १६) 


नर्थ [ यत्‌ ] क्योंकि हे विधाने | तुम दोनों [ यभ इव ] युगळो्पन्न संतान की तरह [ यतमाने ] संसारः. 
पोषण करनेके लिए साथ साथ प्रय] बरनेवाळे होकर [ Faq] विचरण करते ददो, इसलिए ( मां ) मेरी [इतश्च असुतश्र] 
(स छोकसे व परळोकसे अर्थात्‌ इन दोनों Malt भ।नेवाळी बिपत्तियोंसे [ saat ] रक्षा करो । [ मानुषाः ] मनुष्यगण 
{ दृबयन्तः ) देव बनने की कामना करते हुए ( वां ) तुम दोनोंका प्रभरन्‌, अच्छी प्रकारसे भरण पोषण करें । तुम 
दोनों [ ea लोकं विदाने ] अपने स्थान को जानते हुए [ आस्तीदतां ] उस स्थानपर बेठो ॥ ३८॥ 
. है इविधाने!( न: इन्दवे ) हमारी ऐश्वयंवृद्धि के छिए तुम दोनों ( स्वासस्थे ) सुखासन--उत्तमासन पर बेठने-- 
जाळे [ भवतम्‌ ] हो्ो । म [ नमोभिः ] नमस्चारोके साथ (at) तुम दोनोके [qed ब्रह्म युजे ] पुरातन स्तोत्रको 
करता हूं | भथांत्‌ नमस्कारपूवेक में वेदमंत्रोंसे तुम्हारी स्तुति करता हुँ । [ 'छोकः ] यह किया हुआ स्तुतिसमूह ( वि 
एति ) तुम दोनोंको विशप रूपसे प्राप्त होता हे | इसको दष्टान्तद्वारा समझाते हैं कि. [ पथ्या सूरिः इव ] जिस प्रकारे 
;के उत्तम घममागसे विद्वान्‌ इच्छित पदार्थको प्राप्त होता हे उसी भ्रकारसे यहद हमसे की गई स्तुति तुमको प्राप्त होती हे । 
६ पुतत्‌ ] इस हमारे द्वारा किए गए उपरोक्त स्तोत्रको ( विश्वे भमृतासः ) लढे असत लोक ( शाण्बन्तु ) 
सुने ॥ ३९ ॥ 

[ रूपः ] रुप [ त्रीणि पद्‌।नि अन्वरोटतू ] तीन स्थानोंपर चढता है क्योंकि [ ata ] अपने यज्ञादि 
कभेद्वारा [ चतुष्पदी भनु ऐतत्‌ ] चतुष्पदीका अनुसरण करता है । भोर [ भक्षरेण ] अपने अक्षय कमेद्वारा ( we प्रति 
'मिमीते ] सूर्यके सदृश प्रकाशमान भपने को बनाता है| भथवा भपने भविनश्वर कमेद्वारा पूजनीय बनता हे । उसकी 
कीर्ति प्रलय तक बनी रवती हे । वह भपने भापको [ ऋतस्य anit ] यज्ञके मध्यमें अथवा सत्य नियमों के बीचमें [भमि 
संपुनाति ] चारों भोरसे भच्छीप्रकार शुद्ध करता है ॥ ४० ॥ 


भाव ध-मेरी दोनो लामै अनेवाले विघ्नोसे रक्षा हो। क्योकि दोने। दृवि३सी कार्यके लिए इधर उधर विचरण करते रहते 

५ ।ठुम्हारा भरणपेषणहघ 072 व दुम दोनों अपन कर्तव्यको ध्यानमें रखते हुए काय करते रहो ॥ ऋ० (१०।१३।२)॥३८॥ 

हे हृबिधाने | तुम दोनों + म Tad दिलानेवाले होभो । में उसके बदलमें तुम्हारी वेदमेत्रोसि स्तुति करू। मेरी स्तुति 

तुमको ऐसे पहुंचे जैसे कि उन्‌ सम्मार्गसे अपने अभिलषित स्थानको पहुंचता है । अर्थात्‌ जिस प्रकार Agiq सन्मार्गसे 

उदय ही वांछित फल ठाम +-ता है उसी प्रकार यह स्तुति भी तुम्हें अवश्यमेव प्राप्त होती हे । मेरी इस स्तुतिको सब अमृत - 
गण सुनें भथोत्‌ बे मेरा स्तुति के लिए साक्षीभूत ga ॥ ३९ ॥ 

यज्ञ करके वा सत्यनियमोके अनसार भाचरण करके वह मनुष्य अपने आपको Ya करता है । ऋ० ५०।१३।३) ॥४०॥ 
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पयाय रख २] यम, पितर और अन्त्याष्ट । (४३ > 


देवेभ्यः कमवृणीत मत्यु प्रजाये किममतं नावैणीत | 
बहस्पतिर्यज्ञमंतनुत ऋषिंः प्रियां यमस्तन्व१ मा रिरेच 


॥ ४१ !, 
त्वमंग्न इेडितो जातवेदो 5 वाड्ढव्यानिं सुरभीणि कत्वा | 
प्रादाः पितृभ्यः स्व॒घया ते अंश्वन्नद्धि त्वे देव प्रयता हवीं ॥ ४२ |: 
आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयिं धत्त दाशुष मत्यौय | 
पुत्रेम्य पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत त इहोजे दधात ॥ ४३ ॥ 
अभि्वात्ता; पितर ce गच्छत सद्‌ःसद्‌ः सदत सुप्रणीतंय! | 
अत्तो हवींषि प्रय॑तानि Tes राये चं नः सबेवीरं दधात ॥ ४४ ॥ 


क्षय- ( देवेभ्यः क॑ मृत्यु न अब्रृणीत ) देवोमेंसे कोन मरता न था | भर्थात्‌ देव भी सब मरते थे। तब ( बृहस्पति: 
ऋषिः यज्ञं जतनुत ) देवोमेंसे बृहस्पति ऋषिने भमरताकी प्राप्तिके लिए यज्ञ किया भोर देवोंके लिए [ अमृत भऱ्रणीत ! 
अमरता को प्राप्त किया, पर [ प्रजाये ] प्रजाके faq [ किं अपि अमृत ] कोई भी झगरता न प्राप्त की, भतपुव [ यम; } 
प्राणोके अपहरण करनेवाछा यम प्रजाभोंसे [ प्रियां तन्व ] डनी प्यारी देह [ भारिरेच ] छीन लेत! हे अधात्‌ प्रजाकी WE 
होती है ॥ ४१ || 

हे ( जातवेदः ak) जातवेदस्‌ भसि | ( इंडित: ध्वं ) स्तुति किया गया तू [ व्यानि ] हर्व्योको ( सुरभी. 
gear) सुगेघित बनाकर ( अवाद्‌ ) वहन कर [ पितृभ्यः ] उन दब्यौंको पितरोंके छिये ( प्रादाः) दे। (ते; 

वितर [ carat भक्षन्‌ ] उन दृष्पॉको स्वधाके साथ खावे । ( देव) दे प्रकाशमान आमने! [ रवं ] तू भी [प्रयता हर्वीपि 
दो गई हृवियॉको [ भद्धि ] खा ॥ ४२ ॥ 

[ भरुणीनां उपस्थे भासीनासः ] यक्षमें प्रदीप्त की गई MAN छाल ज्वालाभोंके समीपर्मे as हुए aula age 
उपस्थित हुए हुए पितरों ! ( दाझुषे मर्त्याय ) दानी मनुष्यके ढिए ( रयिं धत्त) धनको gti {[ तस्म] उस दानी) 
[ पुत्रेभ्यः वस्यः प्रयच्छत ] पुत्रोके छिए भनका दान करो | ( ते ) ठे तुम ( इह ) यहांपर उस दांनी ब दानीके gale 
feq ( HR) अन्नसे ( दधात ) पुष्ट करो ॥ ४३॥ 

हे [ सुप्रणीतयः ] उत्तम sane ळे जानेवाले ( अभिष्वात्ताः पितरः ) afta Watt! [इद] ae 
[ आगश्छत ] भाओ [ सदुः सदुः सदत ] घरघरमें स्थित होजो। [ भथ] ओर | बहिंषि प्रयतानि हृदीषि भत्त; 


_ यझ्चमे दी गह हवियोंको खाओ । ओर हमें ( सववीर रथिं देधातन ) सघ प्रकार की वीरत।से परिपूणे पुत्ररूपी घन देकर 


पुष्ट करो ॥ ४४ il ह. हु 


भावार्थ- देव भमर हैं और मनुष्य नश्वर हैं ॥ ४१ ॥ 

अभिकी स्तुति करनेपर वह पितरोके लिये हबिकों सुगंधित बनाकर ले जाती ह । और पितरोंको ल जाइर देती है ताकि 
वे ख़ाबें ॥ ४९ ॥ 

हे पितरो | यज्ञमें बैठकर जो दान करनेवाला है उसके लिए तथा sad पुत्रके लिए धन व भन्नका दान करके उन्हे पुष्ट 
करो । यजुर्वेद ( १९। ६३ ) ॥ ४३ ॥ 

३ आमप्वात्त पितरों | घर घरमें आओ। बं तुम्हारे २ ।ई दृबियोको खाभे। तथा उसके बदलेमें बीर 
संतति का प्रदान करो ॥ ४४ ॥ 
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(४४ ) अथवेघदका सुबे।धभाष्य | [ mie १८ 


उपहूता नः पितर; सोम्यासों बहिंष्येषु निधिषु Gas | 


त आ ग॑मन्तु त इह Bacay जुवन्तु ते|ऽबन्त्वस्मान्‌ ॥ ४५ ॥ 
ये न॑ः पितुः पितरो ये पितामहा अनूजाहिरे सोंमपीर्थं alts: | 

तेभिर्यमः संरराणो हर्वीष्युशलुशाहूँ। waaay ॥ ४६ ॥ 
ये तातुपुदैवत्रा जेह॑माना होत्राविद: स्तोमंतष्टासो अके? | 

आग्नें याहि aed देववन्देः स॒त्ये! कविमिक्रंषिभिषमसाडि: ॥ ४७ ॥ 
ये सत्यासों हविरदों हविष्प! इन्द्रेण देवेः सरधे तुरेणं । 

aid याहि सुविदन्रेंमिरतीङ परे? पूर्वेक्रेषिभिधमेसाद्वि; ॥ ४८ ॥ 


भर्थ- [ते ] वे [ सोम्यासः ] सोम संपादन करनेवाले [पितरः ] दितर ( प्रियेषु weg) प्रीतिकारक यज्ञसंबन्धी 

निधधियों में [ उपहूताः ] बुढाए गए हैं । [ ते ]वे पितर [इह ] इस यजमें [ भागमन्तु ] आवें । (ते भधिश्रुवन्तु ) वे 
पितर हमारी प्राथनाये ध्यान देकर सुन, [ अधिब्रुवन्तु ] हमें उपदेश करें तथा ( भस्मान्‌ ते भवन्तु ) हमारी घे रक्षा 
करं ॥ ४५ ॥ 
(ये ) जिन [ नः ] हमारे [ पूर्व सोम्यासः वसिष्ठाः पितरः ] पुरातन सोमसंपादन करनेवाळे Tas भर्थात्‌ sua 
घनचाले पितरोंने ( सोमपीथं ) सोमपानको यक्षमें [ अनु जहिरे ] प्राप्त किया था, [ तोभेः ] उन [ sake: ] यमके साथ 
सोमपान करने वा इवि खानेकी कामना करते हुए वासिष्ठ पितरोंके साथ [ उशन्‌ ] पितरोंके साथ Maga करने वा बि 
ख।नेकी कामना करता हुभा, [ संरर।णः ] पितरोंके साथ रमण करता हुआ ल्थात्‌ आनन्दित होता हुआ [ यम: ] यम 
( इवींषि ) efaatet [ प्रतिकाम } इच्छानुस।र [ भत्तु ] खावे ।। ४६ ॥ 

[ देवन्ना जेहमानाः ] देवोंको प्राप्त होते हुए अर्थात्‌ देव बनते हुए [ होत्राविदः ] यज्ञोंके आननेदाळे [ स्तो- 
मतष्ट।सः ] als बनानेवाल [ ये ] जो पितर [ we: ] ada male ( तातृषुः ) इस संसारधागरसे aaa तर 
गए हैं एसे [ सहस्रं देववन्देः ] हजारों वार gala स्तुति किए गए [ सत्यैः कविभिः ऋषिभिः ] सत्यवचनी, staqet 
तथा ज्ञानी व [ घर्मसद्भिः ] यजे बेठनेवाछे पितरोंके साथ [ at) हे भमि ! तू [ आयाहि ] यमे आ ॥ ४७॥ 

[ये ] जो पितर [ सत्यास: ] सत्यवचनी, [ इविरदः ] विके खानेवाले, [ eeu: ] इविकी रक्षा करनेवाले तथा 
[ तुरेण इन्द्रण देवे: सरथं दधानाः ] वेगवान्‌ इन्द्र ब देवोके साथ समान रथपर भारूढ होते हैं. ऐसे [ सुविदत्रेभिः ] 
उत्तम धनवाले अथवा कल्याणकारी विद्यावाळे [ ya: परेः पुरातन व भर्वाचीन [ ऋषिभिः ] ज्ञानी [ घर्मसद्भिः ] पक्ष 
में बेठनेवाले पितरोंके साथ [ अर्वाङ ] हमार प्रति [ भम्ने ] अग्नि ! तू [ आयाहि ]आ ॥ ४८ ॥ 


भावार्थ- याज्ञिक कार्योमें पितर हमारे बुलाएं जानेपर आवें । भाकर हमें उपदेश दें, हमारी प्रार्थनायें सुने तथा हमारी 


रक्षा करें ॥ ४५ ॥ 
हमारे जिन पुरातन पितरोने यज्ञमें बैठकर सोमपान किया था, उन पितरोंके साथ मिलकर यम हमारे द्वारा दी गई हषियों 


को खावे । हमें यम व पितरोंके “लिए यज्ञमें पाक्ष मात्रामें हवि देनी चाहिए ॥ ४६ ॥ 
देवत्वको प्राप्त हुए हुए पितराँको अमिके साथ यज्ञमें बुलाया जाता है 4 अभि उन पितरोंके साथ यञ्ञमें आती है अर्थात्‌ 


पितरः as साथ हमारे यज्ञमें भाते हैं ॥ ४७ ॥ 
देवोकें साथ समान WSS अथात्‌ देवोंके साथ एक ही WU विचरण करनेवाले Garis यज्ञमे हे 


भमि पितरोको यज्ञमें ले आती हे ऐसा इस मंत्रसे जान पडता हे ॥ ४८ ॥ 


भमि | तू ले ar 
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पर्याय सुक्त ३] यम पितर आर अेनेत्याष्ट | (०५) 


a 


उप॑ सर्प मातरं भ्रूमिमेदामुरुव्यचंस पृथिवीं सुशेवाम्‌ । 


ऊर्णम्रदा; पृथिवी दक्षिणावत एपा त्वां पातु प्रपथे पुरस्तात्‌ ॥ ४९ ॥ 
उच्छ्वञ्चस्व पृथिवि मा नि बाधथाः सूपायनास्मै भव सपसर्पेणा | 

माता पत्र यथां सिचाभ्येनिं भूम ऊणुहि ॥ ५० ॥ (१७) 
उच्छ्वश्च॑माना पृथिवी सु तिं्ठतु सहस्रं मित उप हि श्रयन्ताम्‌ । 

ते gaat घृतश्चुतः स्योना विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र ॥ ५१ ॥ 


अर्थ- हे मनुष्य | [एतां] इस [उरुव्यचसं] बडे विस्तारवाळी अतएव [पृथिवीं] फेछी हुई, (सुशवां) अति सुख दने 
वाळी (मातरं भूमि) माताभूत मूमिके [उप सप] समीप जा । ( समीप जा का अर्थ यदाँ पर यह है कि भूमिका बारेकीसे 
अवलोकन कर, क्योंकि भूमिपर रद्दनेवाला मनुष्य भूमिके तो समीप हे ही, फिर भी समीप जा कहने का यही आभिप्राय 
हो सकता है। भूमिके जो सुशेवा आदि विशेषण हैं वे भी इसी अभिप्रायको पुष्ट करते हैं । भूमिका बारिकी से अवलो- 
कन करके उससे ळाभ उठाने से बडा सुख होता हे । ) [ दक्षिणावते ]दान देनेवाळेके लिए [ ऊंणम्रदः] ऊनके समान 
नरम--कोमळ [ एषा एथिवी ] यह gaat ( त्वा ) तेरी [प्रपथे ] इस संसारसागरके विस्तृत मागमे [ पुरस्तात्‌] आगसे 
रक्षा करे । [ Re १०।१८।३० ]॥ ४९ ॥ 

[ एाथिवी ] हे gett! तू [उच्छ्वञ्चस्व] पुलकित हो । इस तरे समीप झाए हुए मनुष्यको [ मा निवाधथाः | किसी 
भी प्रकार की पीडा वा कष्ट मत पहुंचा । ( अस्मे ) इसके लिए [ सूपायना ] अच्छी तरह प्राप्त करने योग्य अर्थात्‌ विना 
किसी भय वा कष्टके समीप आने योग्य तथा [ सूपसपणा ] सुखपूरैक विचरण करने योग्य ( अव ) हो । [ एवं) इस 
पुरुषको [ भूमे ] दे भूमि [अभि sate ] चारों तरफसे ga sane ढांप ळे [ यथा | जिस प्रकारसे कि ! माता] 
मादा [ सिचा पुत्रं ] अपने आंचलसे पुत्रको siz ळेती हे । ( ऋ० १०।१८।११ ) ॥ ५० ॥ 

( डच्छ्वन्चमाना पृथिवी ) पुलकित होती हुई पृथिवी [ सु तिष्टतु ] अर्छी प्रकार स्थित होबे। और ( सहल्ल ) 
हजारों ( मितः ) मित उस पृथिवी को प्राप्त होकर ( उपश्रयन्ताम्‌ ) ्ाश्रित gla ( ते घृतइचुतः ) वे घीसे परिपूर्ण 
अतएव ( स्योनाः ) सुखकारी [ gare: ] घर तथा [ विश्वाह्या ] सब्र दिन. ( अस्मे ) इस मनुष्यके लिए (भन्न ) 
यहाँ पर ( शरणाः सन्तु ) शरण देनेवाले भा श्रय देनेवाले होवें । ( ऋण १०।१८।१२ ) ॥ ५१ ॥ 


भावारश्र- इस अत्यन्त विस्तृत भूमिका बारिकीसे अवलोकन करो क्योंकि यह बडा सुख देनेव।छी है। जो पृथिवीपर रहकर 
नानाविध दान करता रहता हे उसके लिए यह परथिवी ऊनकें सदश कोमल होती gi सुख देती हे व प्रत्येक कामें उसकी 
रक्षा करती रहती दै ॥ ४९ ॥ 

हे gad | तू सदा प्रसन्न बनी रह । तेरे पर वास करनेवालेको किसी प्रकारका भी कष्ट न पहुंचे | द्द आनन्दखे aay 
विचरण कर धके । तू मनुष्यको नानाविध aaa ढांपे रख जैसे कि माता अपने आंचलसे पुत्रको cid रखती हे | अर्थात्‌ जैसे 
माता अपने वत्नमे बडे स्नेहके साथ पुत्रको sig कर उण्डी गरमी आदि ava बचाती है उसी प्रकार हे पृथिवी! तू भी उतने ही 
स्नेहके साथ तेरे पर निवास करनेवाले मनुष्यको नानाविध द्रव्य दानसे ढांपकर दुःवढन्द्ीस बचा ॥ ५० ॥ 

प्रथिवी स्थिर'बनी रहे | भूचाल आदिसे विचलित न ea नानाविध पदार्थ इसका आश्रय लेकर रिथत होवें। उघ 
पृथिवीपर वास करते हुए मनुष्यके लिए घृतादिसे पूणे सुखकारी घर तथा सब दिन आश्रयदाता होवे । Pest भी दिन किसी भी 
घरमें ga क्ट न दोवे ॥ ५१ ॥ 
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उत्ते स्तभ्नामि Tar त्वत्‌ परीमं लोगं निदधन्मो अहं रिषम्‌ । 


< 


एतां स्थूणाँ पितरों धारयन्ति ते तत्र यमः सादना ते कृणोतु ॥ ५२ ॥ 
इममंग्ने चमसं मा वि जिह्वरः Hal देवानामुत सोम्यानाम्‌ | 

अयं यश्चमसो देंवपानस्तास्मिन्‌ देवा अमृता मादयन्ताम ॥ ५३ ॥ 
अथ॑र्वा पूर्णे चंमसं थमिन्द्रायाबिंमर्वाजिनींवते | 

तस्मिन्‌ कृणोति सुकृतस्यं भक्ष तस्मिन्नन्दुः पवते विश्वदानीम्‌ ॥ ५४॥ 
यत्ते कृष्णः शकुन आतुतोद पिपीलः सपं उत वा श्वाप॑दः | 

अझ्निष्टद्विवादंगदं BATT सोमश्च यो ब्राह्मणो आविवेश ॥ ५५ ॥ 


_ अर्थ- [ति] तेरे 1ेए [शथिवीं] एथ्वीको [उत्‌ स्तभ्नामि] थामता हूं । [खत्‌ परि] तेरे चारों ओर [इमं लोगं] इस 
निवासस्थानको[निद्घत्‌ ] रखता हुभा अर्थात्‌ तरे लिए निवासस्थान बनाता हुआ[भ हु] में [मो रिषम्‌] मत नष्ट esi [तत्र] 
बद्दां अर्थात्‌ इस निव।स स्थान में [ते] तेरे BA [एतां equi) इस नीव को [पितरः] पितृगण [घारयन्ति] घारण करें aula 
तेरे भावासस्थानकी ala पितर रखे ओर [तत्र] उस नींवपर [ ते ] तेरे किये [यमः] यम [सादनां] घरोंको [कृणोतु] बनावे 
[ Be १०।१८।१३ ] ॥ ५२॥ 

(अभे) दे afi! ( इमं चमसं ) इस शरीररूपी चमसको (मा वि जिह्वरः ) मत विचछित कर । क्योकि ' 
यह चमस (देवानां उत सोम्यानां) देवों भोर सोम संपादून करनेवाळॉका ( प्रियः) प्यारा हे। ( एषः ) 
यह ( यः) जो ( चमसः ) चमस है वद्द ( देवपानः) देवपान हे अर्थात्‌ इसमें Zana करने योग्य द्रच्यको पीते हैं। 
( तस्मिन ) उस चमसमें ( भभृताः देवाः ) भमरणशीळ देव ( माद्यन्तां ) पान करके प्रसन्न eta ॥ ५३ ॥ 

( saat ) निइचळ मतिवालेने (a पूण चमसं ) जिस भरे हुए पूण चमसको ( वाजिनीवते ) भन्नबछादिसे 
पूण ( इन्द्राय ) ऐश्वर्थशालीके लिए ( अबिभः ) धारण किया था ८ तस्मिन्‌ ) उस चमसमें ( सुकृतस्य भक्षं ) अच्छे 
कमें का भोग ( णोति ) करता है | भोर (तस्मिन्‌ ) sa चमसमें ( विश्वदानीं ) सवेदा ( इन्दुः ) Baa ( vale ) 
बहता रहता हे ॥ ५४ | 

हे प्रेत ? (ते.) तेरे ( यत्‌ ) जिस भंगको ( कृष्णः शकुनः ) काळे अनिष्टकारी पक्षीने ( जातुतोद ) पीडा पहुंचाइ 
है, ( उत वा) भथवा ( पिपीलः, सपः रवापदः ) कीडी की जातिके जन्तु्ोंने वा, ada या जंगली gas पशुने 
तुझे पीडा पहुंचाइ है, तो [ ain: | अभ्नि ( विश्वात्‌ ) इन उपरोक्त सबसे ( तत्‌ ) उस तेरे भंगको ( अगदं कृणोतु ) रोग 
रहित करें ( सोमः च ) भोर सोम भी तेरे उस भंगको नीरोग करे । (यः) जो कि सोम ( ब्राह्मणान्‌ भाविवेश ) 
म्ाह्मणोंमें प्रविष्ट हुआ हुआ है ॥ ५५ ॥ 


I ५२२२२ 


भावाथ- यम सबक्रा निवासस्थान देवे ॥ ५२ ॥ 

इह शरीर देवोंके पान वरनेका चमस है।यह देवोंका प्रिव दे। इसमें देव पान करते हैं अतः हे भमि! 

इस शरीर का दुदेशा मत कर्‌ ॥ ५३ ॥ 

निश्चल परमात्मा यह सबाँशम पूर्ण Wed चमसको बलवान Bray लिए प्र 
कमीका फल इस शरीररूपी यमसमें खाती है। कमे फल शरीरके विना नहीं भोगे जा asa । इसी चमस रूपी MUCH तमाम 


दान करता है| ag आत्मा अपने सुकृत 


ऐश्वर्य बहता रहता हे ॥ ५४ ॥ 
काले अनिष्टकारी पक्षी वा कौडी मकोडे आदि जन्तु, रुपोदि 


अग्नि व सोम दूर करें ॥ ५५ ॥ 


बिषयुक्त प्राणियों व जंगली जानवरोंते पहुंचाए गए कष्टको 
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पर्याय qo ३ ] यम, पितर और अन्त्येष्टि । ( #9) 
पर्यस्वर्तारोषंधय! पर्यस्वन्मामकं पय॑ः | 
अपाँ पयसो यत्‌ पयस्तन मा सह शुम्भतु ॥ ५६ ॥ 
इमा नारीरविधवा! सपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं स्पशन्ताम्‌ | 
अनश्रवों अनमीवा? सुरत्ना आ Weer जन॑यो योनिमग्रे ॥ ५७॥ 
सं ग॑च्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापर्तेन परमे व्योमन्‌ | 
हित्वावद्यं पुनरस्तमेहि सं गंच्छतां तन्वा| सुबचों ॥ ५८ ॥ 
ये न॑ः पितुः पितरो ये पिंतामहा य आंविविशुरुत १ न्तरिंक्षम्‌ | 
तेम्य॑। स्वराडर्सुनीतिर्नो अद्य यंथावशं acai; कल्पयाति ॥ ५९ ॥ 


अर्थ- ( भोषधयः ) ्ोषधियां सेवन की जानेपर हमारे लिये ( पयस्वतीः ) सारवाली होवें । (मामक पयः) भेरेमें 
जो सार है ag भी ( पयस्वान्‌ ) सारवाला द्वोवे । ( अपां ) जलादि रसोंके ( पयसः ) सारभूतांश का ( यत्‌ पथः जो ) 
उत्कृष्ट सार है ( तेन ) उस श्वारभूतांश के ( सद्द ) साथ ( मा ) मुझे ( Bag ) शोभायमान करे ॥ ५६॥ 

( इमाः ) ये ( अविधवाः ) जीवित पतियों वाली, ( सुपत्नीः ) श्रेष्ठ पतियों वालीं ( नारीः ) नारियां ( भाळज- 
नेन सर्पिषा) झजनसंबैघी gad ( सेस्ट्शन्ताम्‌ ) अच्छी तरह संयुक्त द्वोवें अर्थात्‌ घतवाले भजन का उपयोग करें । 
( अजन का प्रयोग सघवाका चिन्ह हे ऐसा यहां से जान पडता है। ) ( भनश्रव: ) वे नारियां भांसुओले wea हुई हुई 
अर्थात्‌ शोक रहित हुई हुईं ( भनमीवाः ) रोगरादित हुई हुई ( सुरत्नाः ) उत्तम ररनादि भाभूषणों को धारण को हु 
( जनयः ) Garden करनेवाली होती हुईं (अग्ने ) सबसे पहिल ( योने भारोहन्तु ) घरमे प्रवेश करें ॥ ५७ ॥ 

हे wager! ( परमे व्योमन्‌ ) उत्कृष्ट व्योममें अर्थात्‌ स्वगेमें ( पितृभिः सं गच्छस्त्र ) पितरोंके साथ 
जा। ( यमेन सं ) यमके साथ जा । ( इष्टापूसन ) दृष्टापूतके साथ भर्थात्‌ लपने उपार्जित sah साथ जा। ( अवध 
हित्व!य ) Mika कमोका त्याग करके अर्थात्‌ सुकमेके साथ ( पुनः ) फिर ( भस्तं एहि) अपने घरको वापस भा 
अर्थात्‌ पुनजेन्म केकर भा भोर तब ( सुवर्चाः ) उत्तम तेज कान्ति से युक्त हुआ हुआ तू ( तन्वा सं गच्छस्व ) शरीर - 
को धारण करके संसारमें विचरण कर ॥ ५८ ॥ 

(ये) जो ( नः) दमारे ( पितुः पितरः ) Rare पितर भौर ( ये ) जो ( पितामहाः ) पितामह (दादा ) (ये ) 
जो कि (ठरु wafer) विस्तृत अंतरिक्षमें ( nity: ) प्रविष्ट हुए हुए हें (तेभ्यः ) उनके लिय ( स्वराट्‌ ) स्वये प्रकाश - 
मान ( असुनी ति; ) प्रणदाता परमात्मा ( नः ) gat ( तन्वः ) शरीरोक्रे ( यथावशं ) कामनाके ages ( कल्पयाति) 
समर्थ करता है ॥ ५९ ॥ 


| भावाथे- भोषधि, जल आदि सवै पदार्थोका जो सारभूत अश है वह मुझे प्रप्त होवे जिससे कि में संसारमें 
शोभायमान होऊं । ओषधी आदि सारवान्‌ पदार्थोका सेवन करके मनुष्यको सुन्दर बनना चाहिए ॥ ५६ ॥ . 

स्मशान से लौटकर सबसे पाहिले feat घरमें प्रवेश करें । CR १० । १५। ७) ॥ ५७ ॥ 

खगेमें जानेकै लिए पितर तथा यम मृत पुरुष की आत्माको एथिवी पर लेने आते हैं। यम लोक उत्कृष्ट लोक हैं । 
उसमें अच्छे कम करनेवाले जाते हैं। अथवा यम लोकमें कई विभाग हैं भोर उनमें कर्मानुसार जीव जाता है ॥ ५८ ॥ 
पिता, पितामह तथा प्रापितामद्दोक् अन्तरिक्षम प्रवेश स्पष्टरूपसे होता है ॥ ५९ ॥ 
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ज नें नीहारो भवतु शं त॑ परष्वार्ब शीयताम्‌ | शीतिके शीर्तिकावति ह्ला्दिके हादिंकाव ति | 


~ | 


मण्डक्य१प्सु श भव इमं TAG शमय ॥ ६० ॥ ( १८) 
विवस्वान्‌ नो अभयं कृणोत यः सुत्राम जीरदानु। सदानु! | 
मे वीरा बहवों भवन्त गामदइववन्मस्यस्तु पृष्टम्‌ ॥ ६१ ॥ 
विवस्वान्‌ नो अमतत्वे दधात॒ परेतु मत्युरमत न Ta | 
इमान्‌ CAT पुरुषाना जरिम्णो मो ष्वेषिमसंबों यमं गु! ॥ ६२ ॥ 
यो दध्रे अंतरिक्षे न मह्या पिंतणां कविः प्रमतिमतीनाम्‌ | 
तमत विश्वामैत्रा हविर्भिः a at यम; प्रतरं जीवसे धात्‌ ॥ ६३ ॥ 
त्थ ) तर लिए [ नी द्वारः ] seu [ शं भवतु ] सुखकारी होवे। [ ते ] तेरे लिए [ प्रुष्वा ] aie 
1 श | ` प हुई हुई [ अवशीयताम्‌ ] नीचे गिरे । [ शीतिके ] हवे शत्ययुक्त ! [ शीतिकावति ] शस्य गुणसंपन्न 


agi ¦ [ हृ।दिके ] हे षित करनेवाली तथा [ ह्वादिकावति ] आनन्दित करनेवाले gota औषधि ! aca जलम 
जि प्रकार [ मण्डूकी ) मेंडकी शान्त होती है अर्थात्‌ जैसे जल मेंडकीको शान्ति पहुचानेवाळा होता हे उसी प्रकार तू 
( झा भुत्र) सुखकारी हो भोर ( इमं आपने) इत भागको ( Hala जलनेसे जो TMA दाद (जळन ) पेदा होता हैं 
२सको ( सुशमय ) अच्छी प्रका(से शान्त कर दे । ( ऋ० १०।१६।१४ ) ॥ ६० ॥ 

( विवस्तान्‌ ) सूर्यं ( नः अभय कृणोतु ) हमें अभय बनावे । ( यः ) जो कि विवस्वान्‌ ( सुत्रामा ) अच्छी तरद्द 
सबसे रक्षा करनेवाला, ( जीरदानु: ) जीवनदाता व [ सुदानुः ] उत्तम दाता है। (gq) इस संसारमै ( इमे ) ये 
( बोरा: ) पुत्रपौत्रादि [ बह्वः भवन्तु ] बहत et जावे । अथात्‌ हमारे पुत्रपौत्रादि खून ala ओर ( गोमत्‌) गोभोंबा- 
ळा तथा ( अश्ववत्‌ ) घोडोंवाळा (ge ) पोषण ( मयि अस्तु ) मेरेमें द्वोवे । अर्थात्‌ में गोघोडोंस्रे संपन्न होऊं ॥ ६१ ॥ 

( विवस्तान्‌ ) सूय ( नः) हमें ( aga) wart ( दधातु ) स्थापित करे aula सूय इसे भमर 
बनावे । ( मृत्यु; परा एतु ) मृत्यु परे भाग जावे । ( नः अमृत पतु ) और इमें भमरता wa होवे । वह विवस्वान्‌ 
( इमान्‌ पुरुषान्‌ +) इन घुरुषाकी ( आ जरिम्णः ) वृद्धावस्थापयन्त ( रक्षतु ) रक्षा करे । ( एवं सवः ) इन पुरुषोंके 
प्राण ( मा यम गुः ) यमको मत जावें भयोत्‌ ये मत मरे ॥ ६२ ॥ 

( यः ) जो ( प्रमतिः ) प्रकृष्ट बुद्धिवाला ( कवि; ) क्रान्तदर्शी ( मतीनां पितृणां ) उत्तम मतिमान पितररोको 
(wai न ) art भपनी मद्दिमासे ही ( अंतरिक्ष ) अतरिक्षमें ( दप्रे ) धारण करता हे, ( विश्वमित्रा: ) हे सबके मित्र 
मनुग्यो ! ( तं ) उस aaa) ( दविभिः अचेत ) दृवियोंसे पूना करो । (सः यमः) वद्द यम (नः) ed जीवसे 
दीर्घायुके लिए ( प्रतरं धात्‌ ) भच्छी तरद्से धारण करे ॥ ६३ ॥ 


भावःथ~ तेरे लिये सब जगत्‌ के पदाथ सुखदायी हॉ ॥ ६० ॥ 
~ ~ ~ A ~ AN ~ t ~ 

7a प्रकारसे रक्षा करनेबाला ब जीवनदाता सूर्य में अभय बनावे । मारी संतति खूब बढे-व हम गो घोडों आदियोंसे 
परिपूर्ण होवें ॥ ६१ ॥ 

सूरय हमें अमर बनावे । मृत्यु दूर भाग जावे ब हमें अमरता प्राप्त होवे; हमारे सब पुरुषे।की सूर्य वृद्धवस्थ।तक रक्षा करता 
रहे; हमारे में से कोइभी वृद्धावस्थासे पूव न मरे ॥ ६२ ॥ 

वह क्रान्तदर्शी यम विचारशोळ पितराका अपनी महिमास भतरिक्षरम धारण किए हुए हैं । हे मनुष्ये! | तुम सबके मित्र 
हुए हुए उस्रकी हवियोसे पूजा करो, जिस कि बह तुम्हारे लिए दीघांयु प्रदान करे ॥ ६३ ॥ 
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पर्याय a ३ ] ७ क यम पितर और अर 
आ रोहत दिवमुत्तमामृपंयो मां बिंभीतन | 
diam: सोम॑पायिन इदं बः क्रियते हविरगॅन्म जयतिरुत्तमम्‌ (| 
प्र केतुनां बृहता भात्यग्निरा रोदसी इभो रोरबीति | 


दिवश्चिदन्तांदुपमाञ्ुदांनडपामुपस्थं महिषो ववर्ष ॥ ६५ ॥ 
नाके AMET यत्पत॑न्तं हृदा वेर्नन्तो अभ्यचक्षत त्वा | 

हिरण्यपक्षं वरुणस्य दृतं य॒मस्य॒ योनौ THT भरण्यम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इन्द्र HA न आ भर पिता पत्रेभ्यो यथां | 

शिक्षां णो अस्मिन्‌ पुरुहूत यामंनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ ६७ ॥ 


भथ-(नऋषयः) दे HARE जना | (उत्तमां दिवं भारोद्वत) उत्तम यु अर्थात्‌ स्वर्गको चढो । अर्थात्‌ cata जाभा :- 
[ मा बिभीतन ] मत डरो । हे [ सोमपाः ] सोमपान करनेवाले तथा [ सोमपायिनः ] अन्पो को गोमपान करानेवाळे 
जनो! [ वः ] तुम्हारे लिए ( इदे द्वविः क्रिये ) यद्द हवि. इम करते हें । [ उत्तमं ज्योतिः ] ise कि हम उत्तम 
ज्योतिको [ भगन्म ] प्राप्त होवें ॥ ६४ ॥ 

( aft: ) अभि [ बृद्दता केतुना ] अपने वडे भारी aa भर्थात्‌ जवाळारूपी asta ( श्रभाति ) अच्छो तर 
चमकता हे । और वही भम्नि [ रोदसी ] द्या?! एयिवीमें [ वृषभः | वर्षादि द्वारा कामनाओंडी पूर्लि करता हु 
( रोरवीति ) मेघ बिजळी भादिके रूपमें गरजता हे । वह ( He: अन्तात्‌ ) ah अन्तसे [ माम्‌ उप ] मेरे तक 
अर्थात्‌ यु तथा एथिवीमें ada ( उत्‌ आनट्‌ ) अच्छी तरसे व्याप्त हु” हुभ। है । [ मद्दिषः ] महान्‌ अभि ( अपाँ 
उपस्थे ) जळीकी गोदमें [ ववर्ध ] बढता दै । अर्थात्‌ घादळके रूपसें विद्यमान asia बिजलो रूपमे यद्द भमि बढता 
रहता ह ॥ ६५॥ 

(am उप पतन्तं सुपण इव) भाकारामे उडते Cy उत्तम पंखबाले पक्षीको नेते सर्वजन देखते हैं उसी 
प्रकार दै सूये ! भाकाशमे गति करते हुए [त्वा ] तुझे [ हिरण्यपक्षं ] सोने जैसे ane पखोंवाळेको, [ सूर्यका 
प्रकाश सुवर्णीय पीछा gare ] ओर ( वर्णस्य दूत ) वरुण जळ की देवता है, उसको प्राप्त करानेवाळे भथोत्‌ बृष्टि 
देनेवाळे gaat, ( सूर्यका बृष्टि देना वेदमें कई स्थानोंपर आया है) और ( यमस्य योनो ) यमके घरमै भथीत 
waked ( यमका, sated स्थान है यह पहिले भा चुका है ) ( शकुनं ) शक्तिशाली होकर विद्यमान व (भुरण्युम्‌) 
वषो प्रकाश आदिके देनेद्वारा सबके पाळक तुझको विद्वान्‌ गण ( छुदा वेनन्तः ) छ्दयसे ध्यान करते हुए ( भभ्यचक्षत ) ` 
अळी प्रकार देखते हैं ॥.६६ ॥ । 

(gm ) हे ऐेश्वयेंशाली! ( न; कतुं भाभर ) तू हमें कम व कमेज्ञान इस प्रकार से दे [ यथा ] जिस प्रकार से 
कि ( पिता पुत्रेभ्यः ) पिता भपनी संतानों को देता है । [ पुरुहूत ] दे बहुत प्रकारसे बुलाए गए इन्द्र ! ( भर्मिन्‌ 
यामनि ) इस संसारसागर पार करनेके मागमें ( नः शिक्ष ) इमें शिक्षा दे । अथोत्‌ संसारतागर तरनेका उपाय [सिखा | 
जिससे कि [ जीवाः | हम जीवळोग [ ज्योति; भश्ीसहि ] ज्ञानप्रकाश को प्राप्त करें ॥ ६७ ॥ 


भावार्थ- ऋषिगण निंद होकर खगैको जाते हैं । सोमपान करनेवाला व दूसरोंको करानेवार्छोके लिए हवि देने से उत्तम 
ज्योतिका लाभ होता हे ॥ ६४ ॥ 

यद्द अगि एथिवीपर ज्वाळाभोसे चमकता रहता हे । दयावापृथिवोमें वर्षा करनेवाला हुआ हुआ सूर्य Aaa भादिके रूपमें 
ater रहता हे । यु तथा पृथिवी दोनोमें यह व्याप्त है । अंतरिक्षमें विद्यमान ज्ञलेमें विद्यु रूपमे ae बढता रहता हे । वाहने- 


का श्रसिप्राय यह हे कि यह अभि भिन्न भिन्न स्वरूपॉम यावापरथिवी को व्याप्त फ्रिए हुए दें ॥ ६५ ॥ 
७ ( अ. सु, भा. कां. १८ ) 
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५० ) ववद्का सुबाध भाष्य [ कां० १८ 


अपपार्पिहितान Feary यांस्ते देवा अर्धारयन्‌ | 


ते तें सन्तु स्वथाथन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः ॥ ६८॥ 
यास्ते धाना अनाकेरामि तिठाप्रेश्राः स्वधावतीः | 
तास्ते सन्तु विभ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते य॒मो राजानुं मन्यताम्‌ ॥ ६९ ॥ 


AON 


पुनर्देहि वनस्पते य एप निहितस्त्वायें । यथा यमस्य॒ साद॑न आसाते विदथा वदन्‌॥७० 
आ र॑भस्व जातवेदस्तेजस्वद्धरों अस्तु ते | 

शरीरमस्य सं salad धेहि स॒कृतामु लोके ॥ ७१॥ 
ये ते पर्व परागता अप॑रे पितरश्च ये ।तेम्यों घतस्यं कल्ये/त शतधारा व्यन्दुती।। ७२ ॥ 


अथे- [ यान्‌ ] जिन [ अदूपापिद्वितान्‌ ] माळपूओंसे ढके हुए [ कुम्भान्‌ ] घडॉको [ देवाः ] देवोंने [ते ] तेरे 
sa [ अधारयन्‌ ] धारण किया दे अर्थात्‌ तुझे दिया हे [ते ] वे घडे [ ते ] तेरे लिये [ स्वधावन्तः ] स्वघावाळे, 
` सघुमन्तः ] मधुरतायुक्त तथा [ घृतञ्चुतः ] धीसे परिपूर्ण ( सन्तु ) Pa ॥ ६८ ॥ 
[ ते ] तेरे लिए [ या; तिळमिश्रा; स्वयावतीः धानाः ] जिन तिलोंसे मिश्रित अर्थात्‌ तिल मिळे हुए स्वघाबाळे 
अःनोंको ( भनुकिरामि ) अनुकूलता से फेकता हूं, [ताः ] बे धान [ ते ] तेरे लिए [ विभ्वीः ] नानाप्रकारवाळे व 
प्रभ्वी: ] प्रभूत मात्रामें यानि बहुत मात्रामें [ सन्तु ] द्दोव । [ ताः ] उन्हे [ वे ] तुझे देनेके किए [ यमः राज्ञा ] 
इस राजा [ अनुमन्यतां ] छनुमति देवे । [ यमके राज्यमें बिना यमकी अनुमतिके किसीको कुछ नहीं दिया जा सकता 
उतः उसकी अनुमति मांगी हे ] ॥ ६९ ॥ 
( वनस्पते ) हे वनस्पति ! [ यः एषः ] जो यह [ स्वयि निहितः ] BWA रखा है उसे [ पुनः ] फिर वापिस 
: देहि ] दे [ यथा ] जिससे [ यमस्य सादने ] यमके घरमें ae [ विदथा वदनु ] विज्ञानोंको बोळता हुआ [ आसाते ] 
स्थत AF ॥ ७० ॥ ४ 
अर्थ- [ जातवेदः ] हे जातवेदस्‌ ofa ! [ भारभस्व ] जलाना प्रारंभ कर । [ ते ] तेरा [ दरः ] दरनेका सामथ्ये 
` तेजस्वत्‌ अस्तु ] तेजवाला होवे अर्थात्‌ जिसको जळाना दारू करे उसे शीघ्र जलाकर भस्मीभूत करनेवाला तेरा सामथ्यं 
Va, जऊनेमें देर न छगे | [ भस्य ] इस मृतका [ शरीर संदद्द ] शरीर भच्छी तरद जला डाळ । ( अथ ) HIS 
वाद [ एनं ] gaat आत्माको [ सुकृतां लोके ] श्रेष्ठनोंके छोकमें ( घेहि ) धारण कर अर्थात्‌ वद्दांपर पहुँचा ॥ ७१ ॥ 
[ते ] वे [ ये पूर्वे परागताः ] जो पूरंकाळीन पितर परे चळे गए हैं अथात्‌ परलोकवासी हुए हें भोर [ ये भपरे 
तरः ] जो भर्वाचीन पितर परलोँच्च्चासी हुए हैं (तेभ्यः) उन प्राचीन व भवांचीन पितरों के छिए [ शतश्रारा 
उ्युस्दती | Gast घाराओों वाली उमडती हुई [ घृतस्य कुल्या ] जळकी कुल्या- कुद नदी [ एतु ] प्राप्त होवे ॥ ७२ ॥ 


भ।वा्थ यमलोक में म॒तात्माकों एख हो एसे कम वह यहां करें ॥ ६६ ॥ 
हे इन्द्र | जिस प्रकार पिता पुत्रोंको उपदेश करता हे उस प्रकार तू हमें SAAT व तस्संबन्धी ज्ञानका उपदेश कर 


शकि इम सुखपूवक जीवन व्यतीत कर GA il ६७ ॥ 


परलोकवासी जीवके लिए सुख प्राप्त ea ॥ ६८ ॥ 

यमलोक में गए हुए के लिए अर्थात्‌ मृतके लिए तिलमिश्रित घान भा जावे ॥ ६९ ॥ 
जीव यमलोकमें Tae IA. 1) vo fi 

मतका शरीर अच्छी प्रकार जलाया जावे ॥ ७१ ॥ 

वितरोको जलसे तर्षण करनेके लिए नहर का पानी प्रयुक्त किया जावे ॥ ७२ ॥ 
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पर्याय सूक्त ३] यम, पितर ओर अन्त्यष्टरि । ९५१ 


एतदा रोह वर्य उन्मृजानः स्वा इह वहदु दीदयन्ते | 
आभि ate मध्यतो माप हास्था; पितृणां लोक प्रथमो यो अत्र ॥ ७३ ।; 
८ 


[४] 


आ राहत जनित्रीं जातवेंदस१ पितृयाणैः सं व्‌ आ रोहयामि । 
अवांड्ढव्येषितो हव्यवाहं इंजानं युक्ताः सुकृतां धत्त लोके ॥ १ ॥ 
देवा यज्ञमतव॑ः कल्पयान्ति हविः पुरोडाशे स्रुचो यज्ञायुधानि । 
तेभियाहि पथिभिर्देवयानैयेंरीजानाः स्व॒र्गं यन्ति लोकम्‌ ॥ २ । 


- अर्थ-[उन्म्ग्जानः] भपने को शुद्ध करता हुआ ( एतद्‌ वयः भारोह ) इस अंतरिक्षमें चढ । [ इद्द ] यहां ( स्वाः | 
तेरे बन्घुबांधव [ बृद्दत्‌ उदीदयन्ते ] बहुत प्रकाशमान द्वो रदे हैं- अर्थात्‌ वे बहुत उन्नत हुए हुए हैं, उनकी तू चिन्त 
मत कर । [ मध्यतः क्षभिप्रेद्टि ] उन बन्धुबांधवों के मध्यसे जा । [ पितृणां लोकं ] पितरोंके लोकका [ मा भपद्दास्याः 
त्याग मत कर अथात्‌ ata पितृलोक टूटने न पावे । [ यः ] जोकि पितृलोक ( अत्र ) बद्दां [ प्रथमः ] qe 
प्रसिद्ध हे ॥ ७३ ॥ 

[४] | 
( जातवेदसः ) दे भग्नियो | तुम [ जनित्रीं भारोइत ] भपनी उत्पन्न करनेवाली के पास पहुचो। ३ 
(a: ) तुम्हे ( पितृयाणैः ) पितृयाणमागाँसे [ सं आरोहयामि ] धच्छी प्रकार पहुंचाता हूं । ( इषितः व्यवाद्दः ) प्रिः 
हव्यो का वाहक ait ( हव्या = हदव्यानि ) ह्योंको [ अब्याट्‌ ] aaa करता हे । दे अभियो ! ( युक्ताः ) तुम fase 
( ईजान ) यज्ञ करनेवाले को ( सुकृतां लोके ) श्रेष्ठ कमे करनेत्रालों के ळोकमें [ धत्त ] धारण करो झथोत्‌ वह 
डसे छे जाभो॥ १॥ 


(देवाः ) देवगण तथा ( ऋतवः ) वसन्त भादि षट्‌ Rag [ यज्ञ ] यज्ञ अथोत्‌ दैनिक, पाक्षिक, aries 
आदि नाना प्रकारके होम ( कल्पयन्ति ) रचते हैं-करत हैं | भौर इस यज्ञके करनेके लिये ( इविः.) यज्ञसें डाळनेळायद 
पदार्थ ga भादि, ( पुरोडाशं ) छत आदिसे बनाए हुए पदाधे, ( छुचः ) इन घृत भादि पदार्थोकों डालनेके छिप 
साधनभूत यज्ञके fq उपयुक्त चमचेकी आकृति जैसे खुवे तथा अन्य ( यज्ञायुधानि ) aqaarat हथियार बनाते हें 
( तेमिः देवयानैः पश्चिभिः ) उन ऊपर दशोए गए यज्ञ करनके देवयानमार्गोसे हे मनुष्य ! तू ( याहि ) विचरण क 
अर्थात्‌ तूथी उनकी तरह निश्यप्रति यज्ञको यथाविधि कर। ( येः) जिन देवयानमागोसे कि (gaa) ag 
करनेवाले छोग ( स्वर्ग लोकं यन्ति ) स्वगंछोक को जाते हैं ॥ २ |! 


भावार्थ-- मृताप्मा यमलोकको पहुंचे और वहां ब आनन्दसे रहे ॥ ७३ ॥ 
[४ ] 
यज्ञ करनेवालेंको अमि उत्तम कमे करनेवालोंके लोकमें पहुंचाती हं । अतः THA लोकको प्रासिके लिए यज्ञ करर 
जरूरी है ॥ १॥ 
देवगण ऋतुके अनुसार नानाविध यज्ञसामग्री तैयार करके यश करते हें । उनका अनुकरण करनेवाले लोक स्वर्गको प्र. 
होते हें अतः यथाविधि दररोज यज्ञ करना चाहिये जिससे कि १ गेलीक उपलब्छ हो सके ॥२॥ 
नः 
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(५९) अथवबेदका स्वाध्याय [कां० १८ 


ऋतस्य YHA पश्य साध्वङ्गिंरस! सुकृतो येन यन्ति | 
च. on Cn lo a ~ १३ 


तेभिंयीहि studs स्वर्ग यत्रांदित्या मधु भक्षयन्ति तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व ॥ ३॥ 


त्रय; सुपर्णा उपरस्य मायू नाकस्य पृष्ठे अधि विष्टपिं श्रिताः । 


AM लोका अमृतेन विष्ठा इपमूज यजमानाय दुहाम्‌ ॥४॥ 
जुहूदीधार द्यामुपभदन्तारिक्षं ध्रुवा दाधार पृथिवीँ प्रतिष्ठाम्‌ । 
प्रतीमां लोका घतपृष्ठा; स्वर्गाः कामकाम यज॑मानाय दुहम्‌ ॥ ५ ॥ 


धब आ tle पृथिवीं विस्रभोंजसमन्तरिक्षमुपभृदा क्रमस्व । 
ge af गच्छ यज॑मानेन साकं स्रुवेण वत्सेन दिशः 
प्रपीनाः सवी धक्ष्त्राहूणीयमान! ॥ ६॥ 


शर्थ- ( ऋतस्य पन्थां ) यज्ञे मार्गको ( साधु अनुपश्य ) अच्छी awa जान। ओर ( येन) जिस यज्ञ 
सबन्धी मार्गसे ( gaa: अङ्गिरसः ) उत्तम कर्म करनेवाले भाङ्गेरस्‌ जन ( यन्ति ) जाते हैं, ( तेभिः पथिभिः ) उन 
मार्गा से ( स्वर्ग याहि ) स्वर्ग को जा, ( यत्र ) जद्वां कि अर्थात्‌ जिस स्वामें कि ( भादित्याः ) भखण्डनीय सामथ्ये- 
वाले श्रेष्ठ कर्म करनेवाले जन ( मधु भक्षयन्ति ) aaa को खाते हैं भात्‌ आनन्द भोगते हँ । ( तृतीये नाके ) तीसरा 
जो स्वगळोक हे उसमें जाकर ( विश्रयस्व ) विश्रान्ति हे 


ले-आराम कर ॥ ३॥ 

( सुपर्णा; त्रयः ) तीन उत्तम गति करनेवाले भथवा उत्तमतया 'पाळन करनेवाळे तथा ( उपरस्य मायू ) 
मेघके संबन्धसे शब्द करनेवाले दो, ये सब ( विष्टपि ) अवरिक्षमें ( नाकस्य पृष्ठे ) स्वगेके ऊपर ( झघि श्रिताः ) स्थित 
हैं । ( स्वर्गाः लोकाः ) eat लोक ( awda विष्टा; ) भमरताले व्याप्त हैं अर्थात्‌ वे मरणरहित हैं ये सब ( यजमा- 
नाय ) यज्ञ करनेवाळेके लिए ( इष ) अन्न तथा ( ऊज ) बळको ( दुद्धाम्‌ ) देवें ॥ ४ ॥ 

( डुट्रः ) जहूनें ( at दाधार) द्युलोक्रको धारण किया हुआ हे। और ( उपभ्दृत्‌ ) उपभ्यृतने ( अन्तरिक्षं ) 
भन्तरिक्षको .घारण कर रखा हे । ( धुवा प्रतिष्टां प्राथ्रिवीं ) Wa झाश्रवस्थान प्राथिवीको ( दाघार ) धारण कर रखा हे। 
( इमां प्रति ) इस प्रथिवीकी भोर लक्ष्य करते हुए ( Fags: ) चमकीळी पीठोंवाले अर्थात्‌ प्रकाशमान ( स्वर्गाः लोकाः) 
स्वगेलोक [ यजम।नाय ] यज्ञकर्ताके लिए [ का कामं ] प्रत्येक कामनाको [ दुहू'मू ] पूर्ण करें ॥ ५ ॥ 

[ श्रे ] हे gar! [ विश्वभोजस एधि रीं | सबको खिलानेवाळी ania पाळक पृथिवी पर [यजमानेन ae ] 
यजमान के साथ [ ade ] चढ, स्थित हो । ( उपभृत्‌) दे उपभृत्‌ | तू यजमानके साथ ?( अंतरिक्ष भाक्रमस्व ) 
झंतरिक्षमें संचार कर | ( जहु ) दे जुहु | तू ( यजमानेन साक ) यजमानके साथ [ याँ गच्छ] द्युकोकको जा । दे 
यजमान | इस प्रकार तू ( भहृणीयमानः ) निःसंकोच हुआ हुआ ( वत्सेन ain ) बछडेरूपी aaa ( सवाः ) सब 
[ acai: ] अच्छी तरद्द वृद्धिको प्राप्त हुई हुई [ दिशः ] दिशाओंको [ धुक्ष्व ] दो । भथात्‌ यज्ञद्धारा भभिळषित 
पदार्थोको प्राप्त कर ॥ ६॥ 


भावार्थ-~ Quy करनेसे Tala और aay प्राप्त ऐता ६ ॥ ३॥ 

तीनों देवो शाफ़ियां यज्ञकताको अन्न, बळ आर आनन्द देती दं ॥ ४ ॥ 

स्वर्गलोक यज्ञकता की सव कामनायें पूर्ण करते हें ॥ ५ ॥ 

यज्ञद्वार। यजमान सब जगह अव्याहत गतिसे जाता है । aaa सबै दिशाओंस वांछित फल प्राप्त करता 
हें ॥ ६ ॥ 
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पयाय खूर ४ | यम पितर ओर अन्त्ये टि (५३) 


तीर्थेस्तरन्ति प्रवतो महीरिति sagt सुकृतो येन यतिं 


अन्रादधुयजमानाय लोकं दिशों भूतानि सदर्कल्पयन्त ॥७॥ 
अङ्गेरसामय॑नं पूर्वी आभिरादित्यानामय॑न गाहेपत्यो दक्षिणानामयंगं दक्षिणाभिः | 
माहिमानंमम्नोवोहतस्य ब्रह्म॑णा समंज्गः सर्व उप॑ याहि शग्मः ॥ ८ ॥ 


पूर्वा AMA तपतु शं पुरस्ताच्छं पश्चात्‌ तपतु गाह्रेपत्यः । 
दुक्षिणाप्रिष्ट तपतु शमं वमात्तरतो मध्यतो अन्तरिक्षाद्‌ दिशोदिशो अग्न 


परिं पाहि घोरात्‌ ॥९॥ 
युयमंग्ने शतंमाभिस्तनूभिरीजानमभि लोकं स्वगम्‌ | 
अडवा भूत्वा पृिवाहों बहाथ यत्र देवेः संधमादं मदन्ति I १०॥ (२०) 


अथ- [ यज्ञकृतः | यज्ञों के करनेवाले [सुकृतः] श्रेष्ट कम करनेवाले जन [येन यन्ति] जिस ame विचरण करते 
हें डस मार्गपर चळनेसे [तीथं:] तरनेके साधन यक्षादिद्वारा (naa: मही:] बडी दडी आपत्तियां भी [तरन्ति] तर जाते हैं। 
[ यत्‌ ] यदा [ दिशः ] दिशाय तथा [ भूतानि भूतोंको अथात्‌ प्राणियों को [ अक¥पयन्त ] निमाण करते हैं उस समय 
[ यजमानाय | यजमान के लिए [ लोकं अदधुः ] स्थान देते हैं ॥ ७ ॥ 

[ अङ्गिरसां ] आङ्गिरसोंका [ अयनं ] मार्ग [ पूर्वः अझिः ] पूचका अभि हे । [ आदिप्यानाँ ] भादित्योंका [ अयनं ] 
भागे [ गाइपत्यः ] गाईपस्य अग्नि है । [ दक्षिणानां ] कार्यमें दक्षोंका [ अयनं ] मार्ग [ दक्षिणाझिः ] दक्षिणाप्रि हैं । 
[ ब्रह्मणा } वेदमंत्रों द्वारा [ विद्वितस्य ] यज्ञमें स्थापित की गई अझिकी [ मद्दिभानं ] महिमाको, [ समङ्गः ] ec 
झंगोंचाला_द्दोकर, [ aa: ] सवे भवयवों से दुक्त हुआ हुभा अर्थात्‌ पूण शरीरबाला होकर, छोर इसीलिए [ शग्म) ] 
सुखी gar हुआ तू [ उपयाहि ] प्रास कर ॥ ८ ॥ 

[ पूवः भामिः ] पूवे की अझ्नि [त्वा ] तुझे [ पुरस्तात्‌ ] भागे [ शं तपतु | सुखपूर्वक तपावे । { गाहपत्यः ] 
mera au [ पश्चात्‌ ] NSA [ शं तपतु ] तुझे सुखपूवक तपा । [ दक्षिणाञ्निः ] दक्षिणाझि [ ते ] तरे लिए 
[ शमं ] सुखरूप हुईं हुईं व [ वमे ) कवचरूप हुई हुई तुझे [ लपतु ] तपावे । [भन्ने ] दे भग्ने | तृ हमें [ उत्तरतः ] 
उत्तर दिशासे [ मध्यतः ] mats Aaa [ अन्तरिक्षात्‌ | अतरिक्षसे [ दिशः दिशः ] प्रत्येक दिशासे आनेवाले 
[ घोरात्‌ ] क्रूर Hawes [ परिपाहि ] चारों भोरसे सरक्षण कर ॥ ९ ॥ 

( अम्ने = भर्नयः ) हे गाहंपत्यादि भरिनयो | ( यूयं ) तुम ( शष्टिवाहः अश्वा; yar) पीठसे ल जानेवाले 
Pet ळी तरद बनकर ( रतमामिः तनूभिः ) अपने सुखकारी शरीरोंसे ( इंजानं ) जिसने यज्ञ किया हे ऐसे को ( स्वर्ग 
लोकं aft ) स्वलोक की भोर (aga ) ले जाओ । (aa) जहां ant यज्ञकतो जन ( देवेः सधमादं ) देवों के 
साथ भानन्द॒ को ( मदन्ति ) भोगते हुए तृप्त होते हैं ॥ १० ॥ 


Hala --- यज्ञ करनवालं GAT लाकम IMA उत्तम मागस जात ह उस मागपर चलत हुए यज्ञाद्द्वारा बडी 
बडी विपात्तियां भी तरी जा सकती हैं । यज्ञ करनेवाले को सृष्टिनि्माण के समय भी उत्तम लोक को प्राप्ति होती हे । सारांश यह 
हवै कि यज्ञ करनेवाले को कभी भी कष्ट agi होता ॥ ७ ti 

देवोके अयन अथोत्‌ मार्ग क भनुसार अपना आचरण BAA सुख प्राप्त होता हे ॥ ८ ॥ 

अभिसे प्राथना की गई कि तू हमारी सब ओरसे रक्षा कर | सब घोर GAIA हमारा संरक्षण कर ॥ ९॥ 

यज्ञकर्तां को अभियाँ घोडों कौ तर्द अपनी पीठपर बैठाकर aha ले जाती हैं जहां कि eat वे देवोके साथ मिल- 
कर आनन्द भोगते हैं । भतः स्वयै प्राप्त्यर्थ यज्ञ करना परमावश्यक दे ॥ १० ॥ 
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(SD) < _ अथवेबेदका खुबोध भाष्य | [ काण्ड १८ 
TAA पश्चात्‌ तप झं पुरस्ताच्छमंत्तराच्छमंधरात्‌ Taq । ` 
एकस्त्रेधा विहितो जातवेद? सम्यगेंनं घेहि सकृतांम लोके ॥ ११॥ 
शमग्नयः समिद्धा आ रभन्तां प्राजापत्यं मेध्यं जातवेदसः | 
शुत कृण्वन्त इह्‌ माव चक्षन्‌ ॥ १२ ॥ 
यज्ञ एति वित॑त। कल्पमान ईजानमाभि लोकं स्वम्‌ | 
तमग्नय। सर्वेहुतं जपन्तां प्राजापत्यं मेष्यं जातवेदसः 
गातं कृण्बन्तं इह मावं चिक्षिपन्‌ ॥ १३॥ 
इंजानश्चितमारुक्षदमिं नार्कस्य पष्ठादू दिव॑मुत्पातिष्यन्‌ | 
तस्मै प्र भाति नभसो ज्योतिर्षामान्त्स्त्॒गे! पन्थाः सकृते देवयानः ॥ १४॥ 


अधै--(भग्ने) हे sit! तू (एनं) इस यज्ञकताको (शं) सुख पूर्वक (पञ्चात्‌) पीछेसे, (दा) सुखपूवेक (पुरस्तात्‌ ) 
भागेसे ( तप) तपा | ( उत्तरात्‌ ) उत्तरसे ( श ) सुखपूवेक तपा भोर ( भधरात्‌ ) नोचे की दिशासे (a) सुक्षपूवैक 
सपा । ( जातबेदुः ) दे उत्पन्न पदार्था में रहनवाले अग्ने! तू ( एक: ) एक होता हुवा भी (त्रेधा ) तीन प्रकारसे 
अर्थात्‌ gain, गाइपत्याम्नि भोर दक्षिणाभ्नि के रूपसे ( विद्वितः ) स्थापित किया जाता हे । तु ( एनं ) इस यजमान को 
( सुकृतां लोके ) श्रेष्ठ जनों के लोकमें ( सम्यक्‌ ) अच्छी तरहसे (घेहि) स्थापित कर भयात्‌ वद्दांपर इसे पहुंचा दे॥ ११॥ 

( समिद्धाः ) यथाविधि, प्रकाशित की हुई ( जातवेदसः ) उत्पन्न पदार्थामें वर्तमान ( झम्नयः ) भग्नियां 
( प्राजापत्यं ) प्रजापीत देवतावाले [ मेध्यं ] पवित्र इस यजमानको [ झं ] सुखपूवक यज्ञके कार्यमें [ भारभन्तां ] उत्सुक 
बनावे । ( हद्द ) यद्वां पर यज्ञ कार्यमेंवे भिर्या यजमान को [ शतं कृण्वन्तः ] पक्व भर्थात्‌ पूर्ण बनावें । उसे A कायसे 
[ मा } मत [ भव चिक्षिपन्‌ ] गिरने देवें ॥ १२ ॥ 

( बिततः यज्ञः ) विस्तृत यज्ञ [ कल्पमानः] समर्थ हुभा gen [ इंजानं ] यज्ञ किए हुए को [ स्वगं लोक ] स्वगे 
लोक को [ भभिएति ] पहुंचाता है । [ तं] डस [ सवंहुतं ] जिसने भपना सस्व होम कर दिया है ऐसे यज्ञकर्ताको 
[ aaa: ] भाभ्यां [ जुषन्तां ] संतुष्ट करें । शेष अर्थ ऊपरके मंत्र के समान हे ॥ १३ ॥ 

[ नाकस्य पृष्ठात्‌ ] स्वगं के ऊपरसे [ दिवं उत्पतिष्यन्‌ ] युको जानेकी इच्छा करत। हुआ [ इंजानः] यज्ञ किया 
हुआ पुरुष [ चितं अग्नि ] चयन की हुई आप को [ भरुक्षत्‌ ] प्रकट करता है, प्रजवित करता है । [ तस्मे gee ] 

उस उत्तम कर्म करनेवाले के लिए [ नभसः ] आकाशका [ ज्योतिषीमान्‌ ] प्रकाशवाछा [ देवयानः ] देव जिससे जाते 
हें ऐसा [ स्वर्गः ] सुखदायी [ पन्थाः ] मागे [ प्रभाति ] प्रकाशित होता है ॥ १४॥ 


- आवार्थ-भमि सब Sida सुखपूर्वक हमारा रक्षण करती दै । वस्तुतः वह एकही है पर व्यवहार में उसकी तीन रूपों से 
स्थापना की जाती है । यज्ञकर्ताको बह स्वर्गमें पहुंचाती हे ॥ ११॥ 
यज्ञादि कायें में प्रज्वलित भम्नियां यजमानको उत्साहित करके पूर्ण मनोरथवाली बनाती ei वह अपने कायै 
में सफळ बनाता दै क्योकि अम्ियां उसे कतेव्यपथसे गिरने से बचा लेती है ॥ १२ ॥ 
बिस्तृत रूपमें किया गया यज्ञ यजमानको स्वर्गळेकमें पहुचाता है | भम्नियां उसे अभिमत फलप्रदानद्वारा संतुष्ट करती 
हैं ब कतैब्यपथसे गिरने नहीं देती ॥१३॥ 
स्वर्गसे ger जानेके लिए चयन की हुई अम्निको प्रदीप्त करना चादिए। और जो चयन कीहुई बहि को 
दीक्ष करता है उसके लिए आकाशका सुखदायी देवयान मार्ग खुल जाता हे ॥ १४॥ 
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पयाय खुक्त ४] यम पितर ओर अल्त्याषे । (०८: 


अग्निद्दोताध्वयुष्टे बहस्पतिरिन्द्रो ब्रह्मा दंक्षिणतस्तें अस्तु | 


Sasa संस्थितो यज्ञ एति यत्र पूषमर्यन हतानाम ॥ १५॥ 
अपपवान्‌ क्षीरवाश्वररेह सींदतु | 

लोककृत॑१ पथिकृतो यजामहे ये देवानां हतर्भागा इह स्थ ॥ १६ ॥ 
अपपवान्‌ दर्धिवांश्वरुरह सदतु | 

लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ १७॥ 
अपूपवान्‌ द्रप्सवॉश्वरुरेह सीदतु। | 

लोककृतः WAST यजामहे ये देवानां हतभांगा इह स्थ ॥ १८ ॥ 
अपूपवान्‌ घृतवौश्चरुरह सींदतु | 

लोककृतः पाथिकृतों यजामहे ये देवानं हतभागा इह स्थ ॥ १९॥ 


अर्थ [वे] तेरा [ अग्नि: होता ] अग्नि द्वोता ata स्वाहापूवक जाहुति देनेवाला [अस्तु ] द्दोदे। 
[ बृहस्पतिः ] ast बडों का पालक तेरा [ भध्वर्युः ] यज्ञ करानेवाळा होवे | और [ इःद्रः ] इन्द्र, [ बर्मा ] ब्रह्मा बनकर 
[ ते दक्षिणतः अस्तु ] तेरी दादिनी भोरमें द्दोवे । [अयं ] यह [ हुतः ] भाहुति दिया गया और [सं (श्थतः] अच्छी arg 
किया गया [ यज्ञ; ] यज्ञ [एति] वहां जाता है [ यत्न ] जहां कि [ पूव } पहिले [ gai] आहुति दिए गए 
aie [ भयनं ] जाना होता हे ॥ १५॥ 

[ भपूपवान्‌ ] माळपूए भादि AES भाटेसे व घीकी सहायतासे बनाए हुए एदार्थाचाळा तथा [क्षीरवान्‌ ] दूधवाला 
[ चरुः ] यज्ञके ढिए तैयार किया गया पाक [ इह ] यद्वां यज्ञमें [ आसीदतु ] स्थित होड़े । ( लोककृतः ) छोक 
बनानेवाछों तथा ( पथिकृतः ) मार्गाके बनानेवालोंकी दम ( यजामहे ) उल उपरोक्त चरुद्रार। पूजा करते हैं- सस्कार 
करते हैं । (ये ) जो कि लोककृत्‌ व पथिकृत्‌ तुम (ga) यहंपर यज्षमें (देवानां) Zale बीचमें ( हुतभागा: जिनके लिए 
कि भाग दिया गयाहे ऐसे ( स्थ ) स्थित ददो ॥ १६॥ 

( अपूपान्‌ ) माळपूए आदिसे युक्त तथा ( दिवान्‌ दृद्दीमिश्रित ( चरुः ) चरु (ge) यहां aga 
( भासीदतु ) [स्थित द्वोवे । ( Saga: ) छोकोंको बनानेवाछ इत्यादि शेष Wag ॥ १७ ॥ 

( अपूपवान्‌ ) माळपूये भादिसे युक्त तथा ( द्रप्सवान्‌ ) ara सुग्ध करनेवाले द्वब्योंसे युक्त ( चरुः ) चरु ( इह ) 
यहां यज्ञमें ( आसीदतु ) स्थित होव । ( छोककृतः ) छोड़ोंको बनानेवाळे इत्यादि शेष पूववत्‌ ॥ १८ ॥ 

( अपूपवान्‌ माळपूथे आदिसे युक्त तथा ( एतवान्‌) घीर्मिभ्रित ( चरुः ) चरु ( इद्द ) यहां यज्ञमें ( आसीदुतु ) 
स्थित होवे । ( छोकङृतः ) लोकोंके बनानेवाले इत्यादि शेष yaad ॥ १९ ॥ 


भावाथे- जिस ager अग्नि होता है, बृहस्पति अध्वयुं है और इन्द्र बरह्मा हे वह यज्ञ भवरय ही सफल होकर यथास्थान 
पहुंचता हे व यजमान को उचित फळ प्रदान करवाता हे ॥ १५ ॥ 

जो संसारके saws व मागेदशक लोग हैं उनका यज्ञमें नाना.प्रकारसे निर्माण किए हुए चरसे सरकार करना 
चाहिए ॥१६ ॥ 

यज्ञमें उत्तम अन्नादिपदार्योसे सब का सत्क!र करना योग्य है ॥ १७-२४ ॥ २५-२६ ॥ 
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अपूपर्वान्‌ मांसवांश्चरुरेह सीदतु | 


लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हृतभागा इह स्थ ॥ २० ॥ ( २१ ) 
अपुपवानन्नवांश्चरुरेह सींदतु | 

लोककृत॑१ पथिकृ्तों यजामहे ये देवानां हुतर्भागा इह स्थ ॥ २१ ॥ 
अप्रूपवान्‌ मधुमांश्चरुरेह सींदतु | 

लोककृत॑ः पथिकृता यजामहे ये देवानाँ हुतभागा इह स्थ ॥ २२ ॥ 
ATTA रसवांश्वरुरेह ATT । 

लोककृतः पथिकृते यजामहे ये देवाना हुतभागा इह स्थ ॥ २३ ॥ 
अपपवानपवांश्चरुरेह सीदत्‌ | 

wand: पथिकृतो यजामहे ये देवानं हुतभागा sz स्थ ॥ २४ ॥ 
अपपापिंहितान्‌ कम्भान्‌ यांस्ते देवा अधारयन्‌ | 

ते तें सन्तु स्व॒धावन्तो मधुमन्तो घृतश्रुत! ॥ २५ ॥ 
यास्तें धाना अनुकिरामि तिलामिंश्राः स्वधावतीः | 

तास्ते सन्तृद्भ्तरी। प्रभ्वीस्तास्ते य॒मो राजानु मन्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 
अक्षिति भूय॑सीम्‌ ॥ २७॥ 


SS om ~ 


मर्थ--( अपूपवान्‌ ) माळपूये भादिसे युक्त तथा ( मांसबान्‌ ) मांसवाळा (चरुः) चरु (इद) यहां यज्ञमें (आश्लीदतु) 
स्थित होवे । ( लोककृतः ) छो कोको बनानेवाछे इत्यादि शेप पूर्ववत्‌ ॥ २० ॥ 

( प्रपूपवान्‌ ) mega भादिसे युक्त तथा ( अन्नवान्‌ ) अन्न भर्थात्‌ नाना तरहके घान्धोंबाळा ( चरुः ) चशे 
(ee ) यहां यज्ञमें ( भासीदतु ) स्थित द्दोवे | ( Stags: ) छोक बनानेवाळे इत्यादि शेष पूर्ववत्‌ ॥ २१ ॥ 


( अपूपवान्‌ ) माळपूये आदिसे युक्त ( मधुपान } मधु भर्थात्‌ शहद अयवा मोठे पदार्थांसें युक्त ( चर ) 
चरु ( इह ) यहां ( भासीदतु ) स्थित द्वोवे । ( छोकंकृतः ) छोक बंनानेवाळे इत्यादि शेष पूर्ववत्‌ i २२ ॥ 


( अपूपवान्‌ ) माळपूर्ये आदिसे युक्त ( रसवान्‌ ) भनेक मीठे मीठे विविध रसों से मिश्रित ( चरुः ) we (ge) 
aut यज्ञमें ( भासीदतु ) स्थित दोवे । ( लोकेङृतः ) लोक बनानेवाळे इत्यादि शेष प्वेवत्‌ ॥ २३ ॥ 


(अपपवान्‌) माळपूये आदि से युक्त ( भप-वान्‌ ) जळवाळा अर्थात्‌ YX ASS बनारा हुआ ( चरुः ) चर (६६) 
met यज्ञमें ( आमीदतु ) स्थित होवे । (लोककृतः) छोक बनानेवाळे इत्यादि शेष पर्ववत्‌ ॥ २४ ॥ 


( देखो मंत्राय १८।३।६८-६९ ये दो मंत्र पीछे आगये हैं )॥ २५-२६ ॥ 
( सूयसीम्‌ ) बहुत और ( अक्षितिं ) क्षयरद्वित अर्थात्‌ बहुत काळक्येन्तं यम राजा भलुमलि्‌ देवे ॥ २७.॥। 


ne 


भावाथ-- हमे अक्षय अन्नादिक साधन प्राप्त हों ॥ २७ ॥ 
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पयाय qo ४ ] यम, पितर और अन्त्येष्टि । (५७) 


>> 


द्रप्सश्चस्कन्द पृथिवीमनु द्यामिमं च योनिमनु यश्च पूर्व; । 
1 [| 
a 


समानं योनिमनु संचरन्तं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्रां? ॥ २८ ॥ 
श॒तधांरं वायुमके स्वाद नचक्ष॑सस्ते आभे चक्षते रयिम्‌ | 

च ~ IA (९) ~ I~ ७ | 

प्रे पूणन्ति प्र च॒ यच्छ॑न्ति सवदा ते दुंहूते दाक्षिणां सप्तमातरम्‌ ॥ २९ ॥ 
कोशे दुहन्ति कलशं चतुर्बिलमिडां धेनु मधुमती -स्व॒स्तयें | 

ऊज मर्दन्तीमदिति जनेष्वभ्न मा हिँसीः परमे व्योमन्‌ ॥ ३० ॥ (२२) 
एतत्‌ ते देवः सोविता वासो ददाति Ada | 

et यमस्य राज्ये वसांनस्ताप्य॑| चर -॥ ३१॥ 


झथे-.( द्रप्सः .) सबको हर्षित करनेवाला आदिश्य ( यः पूर्व: ) जो कि सबसे पूदेका है ऐसा ( योनिं एथिवी 
अनु) चराचर जगत्‌ की कारणभूत एथिवीसें (a) भोर (इमं द्यां अनु ) युळोक्रमें ( चस्कन्द॒ ) विचरण करता 
रहता हे, भथवा उसने इनको व्याप्त कर रखा हे (समान योनिं अनु aaa ) सबकी समान फारणभूत इस 
एथिवीमें संचार करते हुए (द्रप्स ) eine आदित्यको (aa Rar भनु ) सात होतागणों द्वारा सब दिशाओंमें 
( जुद्दोमि ) दृवि प्रदान करता हूं || २८ ॥ 

(ते) वे ( नृचक्षसः ) मनुष्यों के देखनेवाळे अर्थात्‌ मनुष्यों को जाननेवाके- ages स्वभाव णादिकों 
ताडनेवाळे बुद्धिमान मनुष्य ( शतधारं ) सेकडों घाराओंवाळे भर्थात्‌ जो अनेक प्रकारके grat में पानी की तर्द बह्दाया 
जाता हे ऐसे अतएव ( वायुँ) गतिमान्‌, आज एकके पास दानमें भाया है तो कळ दूसरेके पास, इस प्रकारसे विचरण 
करते हुए, ( क्षक ) पूजनीय ( स्वविंदे ) सुखको प्राप्त करानेवाळे ( रयिं ) धनको ( भभिचक्षते ) देखते हैं भर्थीत्‌ जानेत 
हैं प्राप्त करते हैं। (ये) जो मनुष्य ( सबंदा ) सदा उस »घनसे ( पृणन्ति ) अपनेको पूर्ण करते रहते हें (च ) ओर 
( प्रयच्छन्ति ) सर्वदा सुपात्रके किए उस धनका दान करते रद्दते हैँ (ते; वे मनुष्य [ सप्तमातरं दक्षिणां ] सप्तसातावाळी 
दाक्षिणा [ दान ] को [ दुहते | दोव हैं- प्राप्त करते हैं ॥ २९॥ 

[ स्वस्तये ] कल्याणके ळे [ चतुर्विक ] चारस्तनरूफ छिद्र (स्तन) व्राळे [ कोश ] मानो जो दूधका खजाना 
है ऐसे [ कलश ] घडेसे बढ़े भारी ऊधवाळी, ( मधुमतीं ) मीर दूधवाली [ इडां घेनुं ] get नामवाळी गायको [ दुद्‌ 
न्ति ] ated हैं । [ भग्ने ] हे भग्नि | [ जनेषु ऊर्ज मदन्ती ] जन समाज में अपने दूधरूपी भन्नसे ga करती ge 


[ अदितिं ] मारनेके अयोग्य गायको ( परमे ब्योमनू ) विश्वमे [ मा feed: ] मत मार । अथवा यह मंत्र भूग्मेके पक्षमें 


भी लग सकता हे--कल्याणके Sq धर्म, अथै, काम व मोक्ष रूपो तार स्तनोंवाळी नानाविध व्रब्यॉके खजानोंसे भरपूर 
मधुर अन्नादि देनेवाळी [ इडां Fy ] भुमिरूपी गायको दोहते हैं ॥ ३० ॥ 
दे पुरुष !( सविता देवः ) प्रेरक देव ( ते) तेरे fog (asa) पददिननेक्रे लिए [ एतत्‌ वासः ] यद्व वस्न (ददाति) 


भावार्थ मादित्य, यु तथा पृथिवी दोनोमे संचार करता हुना दोनोमे व्याप्त हो रहा दे दाबा बाद य तथा परथिवी रोगाने संचार अरत gen दोनने व्याप्त रो रा दै । ऐसे हर्षभ्रद भदियके ऐसे wane भादिश्यके 
Sq सवे दिशाओंमें होम करता हूँ ॥ २८ ॥ 

जो घन कमाकर उसका सदुपयोगम अथात्‌ दानादिमं खचे करेत हैं बे दुनियां प्रतिष्ठा लाभकर RRS व परलोक 
aaa सुखी होते हैं ॥ २९ ॥ 

भन्नादिसे जन-समाजकी तृप्ति acct हुई अखण्डनीय भूमि को है अभि | परम व्योममें मत नष्ट कर ॥३०॥ 


मृत पुरुषको जो कि यमलेकमें पहुंच गया है उसके aq देना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
७ ( भ. सु. भा. कां. १५ ) 
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५८) अथवेवेदका सुबोध भाष्य | [कां० १८ 


घाना घेनुरंभवद्‌ व॒त्सो अंस्यास्तिलो|ऽभत्रत्‌ ¦ 


तां वै य॒मस्य॒ राज्ये अक्षितामुप॑ जीवति ॥ ३२ ॥ 
uated असो धेनः कामदुघां भवन्तु | 

एनी! श्येनी; सरूपा विरूंपास्तिलवंत्सा उप॑ तिष्ठन्तु तवात्र ॥ ३२२३ ॥ 
एनीधाना हरिणीः. श्येनीरस्य कृष्णा धाना रोहिंणीर्धेनर्वस्ते । 

तिलर्वत्सा ऊर्जॅमस्मे दुहाना विश्वाहां सन्त्वनपस्फुरन्तीः ष ३४ ॥ 
वैश्वानरे हविरिदं जुहोमि साहरू शतघारमुत्स॑म्‌ | 

स fara पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ बिंभति पिन्व॑मानः ray i 


नर्थ-यमळोकर्मे जाकर उपरोक्त मंत्राबुसार दिए गए (धाना) धान [ By: ] aa करनेवाली गौ ( णभवत्‌ ) कथते 
हैं। ( अस्याः ) भोर इस घानरूपी गौका ( वरसः) बछडा [ We: ] तिळ [मभवत्‌ ] बनता है । ( वै) awe 
( यमस्य राज्ये ) यमके राज्यमें वह [ at ] उस धानों की बनी हुई गाय पर ही ( डप जीवति ) आश्रित gor हुआ जीत्य 
है ॥ ३२ ॥ 

[wat] हे अमुक नामवाले पुरुष ! [ एताः ] येगायें [ते } तेरे लिए [ कामदुघाः | कामनाणोंको पूर्ण 
करनेवाली [ भवन्तु ] होवें । (एनी: ) संध्या जैसे रंगवाली अर्थात्‌ छाक Grae, [ इयेनी; ] सफेद, [ सरूपाः ] कखे 
रूपदाळी घ [ विरूपाः ] विविध रूपवाछीं तथा . [ तिकवस्साः ] तिळ हे बछडा जिनका ऐसी गार्ये [aa ] यहां जहाँ 
तेरा वास है वहां [त्वा उप तिष्ठन्तु] तेरे समीप स्थित रहं बा तेरी सेवा करती रहे ॥ ३३ ॥ 

[ अस्य ते ] इस तेरे [ हरिणी; धानाः ] हरे रंगवाळ धान [ एनीः इयेनीः घेनवः ] अरुण व सफेद गारे होव । 

“ib कृष्णाः घाना! ] काले घान [ रोदिणीः धेनवः ) ste रंगकी गार्ये होवें। ( तिळवस्साः) तिळ जिनका बछडा है पेसी 
ये गायें ( भनपर्फुरन्तीः ) कभी भी नष्ट न होती हुई ( भस्मे ) इसके लिए ( विश्वाह्दा ) सवदा [ ऊजे gern Gy J 
जलदायक. रस दूधको Sed रहें ॥ ३४ ॥ 

[ वैश्वानरे इदं विः जुहोमि ] वैश्वानर भग्निमें aq हवि डाळत हुं जो कि हवि (MMe साहस we इष ] 
Sect व हजारों धाराभोंबाळे dat समान सैंकडो व हजारों भाराओंवाळी है । [ सः ] वह वैश्वानर ग्नि 
[पिन्वमानः] उस इविसे तृप्त हुईं हुईं [ पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ बिभति ] Rares, दादाओंका तथा परवादाओं- 
BT धारण पोषण करती है ॥ ३५॥ 


alae घान तथ। तिल यम राज्यमें जाकर घेनु स्वरूपमें परिणत हो जाते हैं ॥ ३२ ॥, 

हे अमुक नामवाले पुरुष ! ये नाना रंगों व छपोंवालीं गार्ये सर्वदा तेरे समीप बनी रहें व तेरी कामनाभोको पूणे करती 
रहं ॥ ३३ ॥ 

हरे रंगके कच्चे धान अरुण व श्वेत रंगकी गायें बनती Fi भोर काले घान तिल आदि अथवा BRAS जे कुछ काळे 
:'गके हो गए हैं ऐसे घान लाल गार्ये बनते हैं । ये प्रव गाये सदा भविनश्वर हुई हुईं अपने सारभूत रघ्र दूषको देते रहं॥३४॥ 

अंत्येष्टिमें सब मनुप्योंको अग्निमें जलाया जाता है और फिर अमि सबको पितुळेकमें ळे जाती दे। इस प्रकार असि 
वानर है । पितरोंके लिए जो कुछ देन! हो वह अग्निको देना चाहिये वह उन्हें पहुंचाती हे आर इस प्रकार डना धारण 


प्रेषण करती है ॥ ३५ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


data qe ४] थम, पितर ओर अन्त्येष्टि । (५९, 
सहस्रधारं शतर्घारमुत्समक्षित व्यच्यमानं asad पृष्ठे | 
ऊजे दुहानमनपस्फर॑न्तमपासते fat: rand: ॥ २६ । 
इदे कर्साम्बु चर्यनेन चितं तत्‌ संजाता अव॑ पश्यतेत॑ | 
मर्त्योऽयमंमृतत्वमेंति तस्म गृहान्‌ कृणुत यावत्सबन्धु ॥ ३७ | 


इहैवौर्धे घनसनिरिहर्चित्त इहक्रतु! | salt वीयेवित्तरो वयोधा अपराइतः ॥ ३८ | 
पुत्र पौत्रमाभितर्पयन्तीसपो मधुमतीरिमाः | 


स्व॒धां पिठृभ्यों and दुहाना आपों देवीरुभयाँस्तर्पयन्तु ॥ ३९ ।; 
आपों aft प्र ya पितँरुपेम यज्ञ पितरों मे जुषन्ताम्‌ | 

०६ ~ AS || 
आसीनामूजेमुप ये सच॑न्ते ते नों राय सबेवीरं नि यच्छान्‌_ ॥ ४० ॥(२३; 


नर्थ-- [ शतधारं सहस्तधारं उत्स ] सेको व हजारों धाराभोंवाळे Maat तरह जो हजारों व deat धाराओं 
युक्त हे ऐसे, भोर लो[ साळिलस्य पृष्ठे व्यच्यमानं ] अतारक्षके ऊपर ब्याप्त है ऐसे,[ ऊज दुहानं ] भन्न व बलको देनेवाल 
[ भनपस्फुरन्ठं कभी भी चछळायमान न द्दोनेवाळे भर्थात्‌ स्थिर विको [ पितर ] पितर [ स्वधाभिः ] caret साः 

[ उपासते ] स्तवन करते हैं ॥ ३६ ॥ 
; [ इदं Bary ] इस कसाम्बु को (चयनेन ) चुनकरके [ चित ] ढेर sma है- gear किया है । [ तत्‌ ] उसके 
` [ सञ्जाताः ] हे सजातीय बन्धुगण | [ एत ] भाओ भौर [ भवपञ्यठ ] ध्यानसे देखो । [ भयं मत्यः ] यह age 
जिसका कि savg चयन किया गया है ag [ भमृतसवं ] भमरताको [पुति] प्राप्त होता है । [ तस्मे ] उस? 
छिप [ यावत्‌ सबन्धु ] जितने भी तुम सजातीय बन्धु हो, वे सब [ गृद्दान्‌ कुरुत ] घरों को बनाओो भर्थात्‌ उसे घः 
भावि द्वारा भाश्रयप्रदान करो ॥ ३७॥ 

हे मनुष्य ! तू [ इद्द एवं एधि ] यहीं पर दी बुद्धि प्राप्त कर । [ ge ] यहांपर [ चित्त; ] ज्ञानवान हुआ हुभा 
[इद ] यहांपर [ क्रतुः ] कर्मशील हुआ हुआ वे [धनसनिः] हमें धन देनेवाळा हो । [ इद्द ] यहाँ पर द्वी [वीयव त्तर: 
aft बलवान्‌ हुभा हुआ और भतएव [ भपराहृत; ] शात्रुभोसे अपराजित हुआ हुआ [ वयोधाः ] भन्नका धार” 
करनेबाळा य अक्षसे वूसरोंका पोषण करता हुआ थवा दीर्घायुवाळा होकर [ एघि ] बढ ॥ ३८ ॥ 

[ ga पौत्रं भमि तपयन्तीः ] पुन्रपोत्रादियोंक्रो पूणतया ga करते हुए [ इमा; मधुमतीः भापः ] ये मधुर ज 
हैं। [ पितुभ्यः स्वधां अमृतं gern: ] पितरोंके लिए स्वघा व अमृतका दोहन करते हुए [ देवी:भापः ] ये दिव्य जः 
[ डभयान्‌ ] दोनों घुत्रपोत्रोंको [ adaeg ] तृप्त करें ॥ ३९ ॥ 

( आपः ) हे भाप | तुम ( oh पितृन्‌ उपप्रहिणुत ) भप्निको पितरोंके पास भेजो। (मे पितरः ) मे 
पतृगण (हम यज्ञ जुषन्ताम्‌ ) इस यज्ञका सेवन करें। (ये ) जो पितर ( आसीनां उजै उपसचन्ते ) उपस्थित भर्था 
हमारे से दिए गए अञ्चका सेवन करते हैं (ते ) घे पितर ( नः ) हमें ( सर्ववीरं रयिं ) सब प्रकारकी वीरतासे युः. 
घन-संपतक्ति को ( निय रछान्‌ ) निरन्तर देते रह ॥ ४० ॥ 


त फि छ nee a ee 01ण71007- 


भाषार्थ- पितृगण स्वधाके साथ हवि खाते हैं ॥ ३६ || 
यह Gary का संचय किया गया है उषे हे इन्धुगणो | भाकर देखो । यह मनुष्य जिसका कि कसाम्बु- संचय किय 
गया है वह अमृत को प्राप्त होवे । उसे तुम सब आश्रय देकर सुखी करो ॥ ३७ ॥ 
हे मनुष्य ! तू ज्ञानी व कमेकुशल होकर हमें धन-- प्रदान करता हुआ संसार-- वृद्धिको प्राप्त कर | बलवान्‌ हुआ हुई 
Peete पराजित न होकर जनसमाज की भन्नादिसे पुष्टि करके दीर्घायु होकर बृद्धिका लाख कर xe ॥ 
॥. 
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समिन्धते अमंत्य हव्यवाहे प्रृतप्रियम्‌ । 


स वेंदु निहितान्‌ निधीन्‌ पितन्‌ परावतों गतान्‌ ॥ ४१ ॥ 

ये त मन्थं यमोदुने यन्मांसं निंपृणामिँ ते । 

ते तें सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घतञ्चुतः ॥ ४२ ॥ 

यास्ते धाना अनुकिरामिं तिलमिश्राः स्वधावतीः | 

तास्तें सन्तुद्म्ची; प्रम्त्रीस्तास्तै य॒मो राजानु मन्यताम्‌ ॥ ४३ ॥ 

इदं पूर्वमपरं नियानं येना ते पूर्वे पितरः Wawel 

परोगवा ये AMAA अस्य ते त्वा वहान्ति सकृतांमु लोकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
रस्वतीं देवयन्तों हवन्ते सरस्वती मध्वरे तायमाने | 

सरस्वतीं सुकृतों हवन्ते सरस्वती TAI वार्थं TT ॥ ४५ || 


अथे- ( भमत्ये ) मरणधमेसे रहित (दृतप्रिय) जिसको घी बहुत प्रिय हे ऐसी (देव्यवाइं) हव्योंका वहन करनेवाली 
naar पितृगण ( समिन्धते ) अच्छी प्रकार प्रदीप्त करते हें 1 ओर (सः) वह अझि ( निहितान्‌ निधीन ) छिपे हुए 
खज।नों की तरद [ यहां लक्तोपमा हे ] ( परावतो गतान्‌ पितृन्‌) दूरगत पितरों को ( वेद ) जानती है ॥ ४१ ॥ 

(ते) तेरे लिए (यं मन्थं ) जिस मंथ अर्थात्‌ मथनेसे- विलोडनेसे प्राप्त पदाथे मक्खन भादि को भौर (ये 
ओदने ) जिस भातको ( यत्‌ मांसं ) जिस मांसको (ते ) तेरे लिए ( नपुणामि ) देता हूं। (ते सब ( स्वधावन्त; 
मधुमन्तः घृतइचुतः ) स्वधावाले, मधुरतासे युक्त तथ। घीसे परिपृण ( ते सन्तु) तेरे लिए होवे ॥ ४२॥ 

(देखो मंत्र १८ । ३ । ६९ ओर १८। ४।२६) ॥ ४३ ॥ 

( इदं ) यह स्रामने स्थित ( पु ) gaa तथा ( छपरं ) झाज की ( नियानं ) बेलगाडी है । ( येन ) जिस 
पुरानी बैलगाडी से (ते पूर्व पितरः परेत!: ) तेरे पुरातन पितर यहां से गए हें । ( अस्प ) इस आज की बैळगाडी 
के ( भभिशाचः ) दोनों भोर जुतक्रर जाते हुए, [ नेसा कि बेलगाडीमें बैल दोनों भोर walk जुते हुए, द्वोते हैं ] 
(ganar) ans भागमें अर्थात्‌ धुरा में जुते हुए जो बेल हें ( ते ) वे बेळ (त्वा) तुझे (सुकृतां लोकं) gaat के steht 
[ वहन्ति ] प्राक्त कराव || ४४ ॥ 

[देवयन्तः] देव QA की कामना करते हुए मनुष्य [सरस्त्रती] सरस्वतीको [हवन्ते] डुळाते हैं । [तायमाने] विस्तृत 
[ भध्वरे ] Hania यज्ञादि काय में बुळाते हैं । [ सुकृतः ] ae कर्मं करनेवाले जन [ सरस्वतीं हवन्ते ] सरस्वतीको 
gaia हें । [ सरस्वती ] सरस्वती [दाझुष] दानी पुरुषके लिए [वाय] वरणीय अभिलषित पदाथ [दात्‌] देती है ॥४५॥ 


ते 
ते 


~ 


भावार्थ- ये मधुर जल gad तृप्त करते हुए पितरोंके लिए स्वघा व अमृतको दोइते हुए दोनो पुत्रपोत्र व पितरोंका 
तृप्त करें ॥ ३९ ॥ जल अग्निक Mak पास ले जाएं जिससे कि अग्निमे होम हुआ इवि पितरोंको पहुंच सके ।।४०॥ 

छिपे हुए खज।नौँ की तरह जो पितर सर्वेथा आंखोंसे ओझल द॑ अर्थात्‌ सवथा भटर्य ई [ चाहि वे दूर देशमै जानेसे 
अदृश्य हौँ at परलोकवासी होनेसे अहस्य हों] उन्हें अग्नि जानती ह । अतः ag पितरों को हवि पहुंचाए भोर इसीलिए वही 
पहुंचा सकती है ॥ ४१ ॥ 

चावल और मीठा दान करना योग्य है ॥ ४२ || ४३ ॥ 

प्रेतको स्मशान में बेलगाडीसे ले जाना योग्य दे ॥ ४४ ॥ 

ढेवस्वकी कामना करनेवाले AAT को वुलाते डे । यज्ञादि ।इसार हित कायाम सरस्वतीका बुलाया जाता दै Ay जन 


सरस्वती को बुलाते हैं क्‍योंकि सरस्वती दानीको वांछित फल प्रदान करती है॥ ४५ ॥ 
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पर्याय सुक्त ४] यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । ( ६१) 


सरस्वतीं पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः | 


आसद्यास्मिन्‌ WAT मादयध्वमनमीवा इष आ धेह्यस्मे ॥ ४६ ॥ 
सर॑स्वति या ATA ययाथोक्थैः स्वधाभिर्देवि पितभिमेर्दन्ती | 

सहस्राघमिडो अत्र॑ भागं रायस्पोषं यज॑मानाय धेहि ॥ ४७ ॥ 
प्रथिवा त्वा पथिव्यामा वैशयामि देवो नों धाता प्र तिरात्यायुँ। | 

परांपरेता वस॒विद्‌ वो अस्त्वधा मता! Gay सं भ॑वन्तु ॥ ४८ ॥ 
आ प्र च्यपेथामप तन्मजेथाँ यद्‌ वामाभिभा अत्रोचः | 

अस्मादेतमध्न्यौ तद्‌ TA दातुः पितृष्विहमोजनौ मम ॥ ४९ ॥ 


झधे- [ दुक्षिणा ] दक्षिणा दिशासे भाकर [ यज्ञं अभि नक्षमाणाः पितरः ] यज्ञको सब ओर से प्राप्त करते हुए 
जो पितर [ सरस्वतीं gard] सरस्वतीको बुलाते हैं । वे तुम [ लस्मिन बहिषि ] इस यज्ञमें [ आसद्य ] बेठकर 
| मादयध्वं] आनन्दित grat [अस्मे] हमें | भनमीवा; इषः ] रोगरहित झन्नोको अर्थात जिनके खानेसे किसी भी प्रकारका 
रोग न होवे ऐसे भन्नोंको हे सरस्वती ! तू [ भाधेहि ] दे ॥ ४३ ॥ 

[ सरस्वती देवि ] हे सरस्वती देवी! [या] जो तू [ पितृभिः स्वाघ(भिः ] मदन्ती पितरोंके साथ मिळकर 
स्वघाओंसे आनन्दित होती हुईं [ सरथं ] पितरोंके साथ समान रथपर आरोद्दण करती हुईं [ ययाथ ] आहे है। वह दे 
सरस्वती | तू [ अत्र ] इस यज्ञे [ यजमानाय ] यजमानके लिए [ सदस्ताध इङः भाग ] इजारोंसे पूजनीय अन्नके 
भागको शोर [ रायस्पोषं ] धनकी पुष्टि को [ घेहि ] दे ॥ ४७॥ 

[ पृथिवीं त्वां पृथिव्यां आवेशयामि ] मिट्टी से बने हुए दे मृत पुरुष | तुझ डो HAA मिळा देता हूं अर्थात्‌; तुझे 
पूथिवीसें गाडठा हूं । ( घाता देवः नः आयुः प्रतिराति ) धारक देव हमारी भायुको बढावे | हे ( परापरेताः ) प्रकृष्टतया 
हमसे दूर चले गए पितरो | (a: ) तुम्हारे लिए घाता देव ( वसुविद्‌ अस्तु) वास करनेवाळा हो, तुम्हारा आश्रयदाता 
दो । ( नघ ) भोर ( मृताः ) मृत ( पितृषु संभवन्तु ) पितरोंमें भच्छोतर Qa अर्थात्‌ पितरोंमें जा [मेळे ॥ ४८ ॥- 

हे प्रेतवाइक Gat! ( युवां ) तुम दोनों ( आ प्रच्यवेथाम्‌ ) - बेळगाडीसे वियुक्त होओ। (aq) उस 
चक्ष्यमाण ( जो भागे कहा जायगा ) निन्दारूप वाक्य से ( अप मृजेथां ) शुद्ध gel । उस निन्दारूप वाक्यको जिससे 
कि ऊपर शुद्ध होने को कहा गया हे, कहते हैं- [ अभिभाः ] दोष देनेवाले पुरुषोंने [ वां ] ga दोलोंको ‘ पुंगबो fhe 
अस्पृश्य अनिरीक्ष्य प्रेतं अढवन्तौ ' इत्यादि निन्दारूप, [ यत्‌ ऊचुः ] जो वाक्य कहा हे उससे शुद्ध होमो । [ भध्न्यो] 
दे दिंसा करनेके अयोग्य बेळो ! [ भस्मात्‌ ] इस निन्दा की कारणभूत गाडीसे [ एतं ] जो छूट आता है [ तत्‌ ] ag 
[ बश्चीयः ] श्रेष्ठ होवे । ओर तब [ ge ] इस पितृगेध में [ पितृषु दातुः मम ] पितरोंका उद्देश्य करके Ast देते हुए 
वा हविको देते हुए मेरे [ भोजनां ] पालना करनेवाले होभो ॥ ४९ ॥ 


भावांथ- पितर सरस्वती को यज्ञमें बुलाते हं ॥ ४६ ॥ 

सरस्वती पितरोंके साथ समान रथपर चढती, स्वघा खाती व यज्ञमें आती है ॥ ४७ ॥ 

[ gave में मृत देहके गाडने का निर्देश हे । ] यह मानव देह पार्थिव तत्त्वोके आधिक्यसे बन। हुआ है, भतएव यददपर 
देहको पृथिवी [ मिट्टी ] के नामसे पुकारा गया है ।। ४८ ॥ 

स्मशानमें जाकर बैलगाडी छोडकर बैलोका स्वाध्यविचार करना उचित हे ॥ ४९ ॥ 
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एयमंगन्‌ दक्षिणा भद्रतो नों अनेन दत्ता सुदुघां वयोधाः। 


योव॑ने जीवाजुंपपुञ्चंती जरा पितृभ्य उप॒ संपराणयादिमान्‌ ॥ ५० ॥ (२४) 
इदं पितृभ्यः प्र भरामि बर्हिजींवं देवेभ्य उत्तरं स्तृणासि । 

तदा रोह पुरुष मेष्यो भवन्‌ प्रतिं त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌ | ॥ ५१ ॥ 
Ug बहिरंसदो मेध्योडभूः प्रति त्वा जानन्तु पितर! परेतस्‌। 

यथापरु तन्वे? सं भ॑रस्व॒ गात्राणि ते ब्रह्मणा कल्पयप्तमि १ ५२ ॥ 
पर्णो राजापिधान॑ चरूणामूर्जो बलं सह ओजों न आगन्‌ । 

आयुर्जीवेभ्यो बिदंधद्‌ दीघोयुत्वार्य शतशारदाय ॥ ५३ ॥ 


अर्थ-[ सुदुघा ] उत्तमतया कामनाओं को पूरण करनेवाली [वयोधाः] भश्चको देनेवाळी [ भनेन gar ] इससे दी हुई 
[ इयं दक्षिणा ] यह दक्षिणा [ भद्रतः न; भा भागन्‌ ] कल्याणकारी स्थानखे अथवा कल्याणकारी स्वरूपे इसें wea gt 
है । इससे हमारा अकल्याण नहीं होगा । [ यौवने जीवान्‌ उपण्ब्वती जरा इव ] जिस प्रकार युवावस्थाके चळ नाने पर 
जीवों को वृद्धावस्था अवश्य भाती है उस प्रकार यह दक्षिणा [ इमान्‌ | इन जीवों को [ fara: ] पिदररोंके किए अक्षी 
प्रकार [ उप संपराणयात्‌ ] प्राप्त करावे अर्थात्‌ पितरोंके पास उत्तम रीति से पद्दोंचावे ॥ ५० ॥ 

[ इदं बर्हिः पितृभ्यः प्रभरामि ] यह कुशासन पितरों के छिए रखता हूं बिछाता हूं, [ Fara: she ewe 
स्तृणामि ] देवोंके किए जीवको sae ऊंचा बिछाता gi [ पुरुष ] दे पुरुष | [ मेध्यः अवन्‌ ] पवित्र होता gen तू 
[ aq ante ] उस पर बैठ । [ परेतं त्वां पितरः प्रति जानन्तु ] परेत अर्यात्‌ परे गए हुए वा उड्चासन को जाल हुए 
हुए तुझे पितर जानें ॥ ५१ ॥ 

दे पुरुष | [इदं बर्हिः असद: ] इस कुशासन पर त्‌, बैठा है । [मेध्यःरूः] पवित्र हुआ है । [Mae परेतं स्वा जावन्तु] 
पितर परेत हुए हुए तुझको जानें । [ यथा परु तन्बं संभरस्व ] जोडोकि अनुसार शरीरको भर; अर्थात जहाँ जोड met 
वहां जोड बनाता हुआ शरीरको पूर्ण कर । में [ते गात्राणि ] तेरे खगोको [ र्मणा ] व्रधाद्वारा [ फल्पचाईम ] सममे 
बनाता हूं यानि तेरे शरीरसें marge शक्ति देता हुं ॥ ५२ ॥ 

[ पणेः राजा ] wes राजा [ चरूणां ] चरुभोंका ढक्कन है । [ ऊर्जः ] भभ्न, [ बढे ] बळ, [ सहः ] 'झकुका 
नाश करनेका सामथ्ये, [ ओज! ] तेज ये eal नः ] में उस पणे राजासे [ शा लगन्‌ ] प्राप्त धोबे । [ wana 
दीषीयुध्वाय ] सै बर्ष जितनी दीर्घायु के [ जीवेभ्यः ] लिए जीवितों के छिए [ आयुः विदधत्‌ ] भायु करे अर्थात्‌ १०० 
बे की दीर्घायु देवे ॥ ५३ ॥ 


भाषार्थ- दक्षिणा aaa पितरोंकी प्राप्ति हाती है। जिसप्रकार युवाधस्थाके चके जानेपर बुद्धाषस्था शवरऱ्यंभाविथी है,उसी 
प्रकार दक्षिणा देनेवालेको पितरोंकी प्राप्ति भी अवश्यभाविनी है ॥ ५० ॥ 

मनुष्य पवित्र बने और उन्नति प्राप्त करे ॥ ५१॥ 

शारीरके प्रत्येक अवथवकी शुद्धि BUS उसका Ges बनाना चाहिये ॥ ५२ ॥ 

परराजा चरुओों का नकक्न है। वह हमें अज, बळ, तेज आदि देतादे। वद्द हम जीषॉको १०० बये फॉ 


दाषायु देवे ॥ ५३ ॥ 
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फ्यॉय सूक्त ७] यम पितर और अन्त्येष्टि । € १३) 


ऊर्जो भागो य इमं जजानाइमाज्नानामाधिपत्यं जगाम | 
९ ~ ~ हक ® जीवसे 
तर्मचत विश्वामित्रा हविर्भिः स नों यम; dat जीवसे घात्‌ ॥ ५४ ॥ 
1 © j ९1 ~ 
यथां य॒माय॑ हम्यमव॑पन्‌ पञ्च मानवाः | एवा व॑पामि sed यथा मे भूरयोञ्सत ॥ ५५ ॥ 
इदं हिर॑ण्यं बिभृहि यत्ते Rata: पुरा cat यतः पितुहस्तं नि्भड्ढि दक्षिणम्‌ ॥५६॥ 
ये चं जीवा ये च॑ मृता ये जाता ये च॑ यज्ञियां: । 


तेभ्यौ पदस्य कुल्यतु मधुंधारा व्युन्दती ॥ ५७ ॥ 
qu मतीनां प॑वते विचक्षणः बरो अहाँ प्रतरीतोषसां दिव! । 
प्राणः सिन्धूनां कलशाँ अचिक्रददिन्द्रस्य हादिमाविशन्मनीषया ॥ ५८॥ 


अर्थ- [ बः ] जिस [ ऊजेः भागः ] लञ्चके विभाग करनेवाळेने [इमं] इस अन्नको. [जजान] पैदा किया है और जो 
[ जइमा ] जइमा दोनेसे [ घ्नानां भाधिपर्‍्यं ] अन्नेकि स्वामित्वको [ जगाम ] प्राप्त हुआ है ऐसे [ तं ] उसकी दे. 
सबके सिञ्रो | [ हविर्भिः ] हवियोंद्वारा [ अचेत ] पूजा करो (a: ) वद्द ( यम; ) यम ( नः ) हमें ( प्ररं जीवसे 
mig ) बहुच NAS छिप धारण करे अथात्‌ दीर्घायु देवे, ५७॥ 

( यथा ) fea प्रकार ( पंचमानवाः ) पाँच मानवोंने ( यमाय ) यमके लिए ( eee) घरको, ( अवपन्‌ ) बनाया दै 
( एव ) डली प्रकार में भी *( हम्ये वपामि ) घर बनात! हूं (यथा ) जिससे कि (मे), मेरे ( gear ) बहुतखे घर 
( were) हो; जावें ॥ ५५॥ 

हे सरणासब् पुरुष | [ इदं धिरण्यं बिभृहि ] इस सोने को धारण कर, [ यत्‌ ] जिस सोनेको कि [ पुरा ] wee 
[ के पिल्स डिमः ] तेरे पिताने धारण किया या । इख प्रकार हे मनुष्य | [ स्वगे यतः पितुः दृक्षिणं हस्ख MAT Jaw 
कोः जाते हुए पिताके दांबे द्वाथको सुशोभित कर ॥ ५६ ॥ 

(ये व hau) जो जीवित हैं जोर (ये च मृताः) जो मर गए हैं, ये ( जाताः ) जोर जो उरपक ge हैं, 
( ये च याक्षियाः ) भोर लोकि पूजनीय, संगति करने योग्य हैं (तेभ्यः ) डन डेपयुक्तों के छिप ( age) 
मछुरुष्यशघाजी ( व्युन्दती) उमड्सी gh ( घृतस्य ) घी वा जरूकी ( gear) छोटी नवी ( प्सु ) ma 
दोके ॥ ५७ ॥. 

(विचक्षणः) विशेषतया देखनेवाऊा (बुषा) जभिमत कामनाओंका वषेक (मतीनां पवते) मतियोंका पक्श्रि करनेचाछा 
है। (सूरः) ae ( wat) दिवरातका, (उषसां) उषाणोंका तथा (दिवः) gets का (प्रतरीता) बढानेवाळा है। ( सिन्धूलो 
आणः ) नाढियोंका प्राण ( sama) घडोंको जळघाराओंसे ( भचिक्रदून्‌ ) गुंजाता है। ( मनीषया ) मडकी gg 
६ emer ) इन्त्रके ( हादि ) हृदयमें ( णाविशन्‌ ) प्रवेश करता है ॥ ५८ ॥ 

आधार्थ- यम दीर्घायु देवे ॥ ५४ ।। 

जिसको अपने घरोंके बढानेकी इच्छा हो वह ans लिए घर wane ।' पंच मानव यमक [छिप घर 
बनते हैं॥ ५५ ॥ 

मरनेसे पूर्वे मरणासन्न के दाये हाथमे सोनेको अंगूठी पुहनाना चाहिये ॥ ५६॥ 

जीवित, मृत, उत्पन्न तया अन्य पूजनीयों को मधुरघारावाली बहती हुई छोटीसी जलूबाळी नदी प्राप्त होके। ५७॥ 

GAT अर्थात्‌ भात्मामें ज्ञान,बल, तेज, मनन शकि, प्राण ये सब शक्तियां बढें ॥ ५८ ॥ 
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(६४) अथववेदका सुबोघभाष्य [ate १८ 


्वेषस्तें धम ऊर्णोतु दिवि षंच्छुक्र आततः 


सूरो न हि द्युता त्वं कृपा पावक रोच॑से ॥ ५९ ॥ 
प्र वा एतीन्दुरिन्द्र॑स्य निष्कृतिं सखा सख्युने प्र मिनाति संगिरः । 
मय इव॒ योषाः TAI सोम॑ः कलश शतयामना पथा ॥ ६० ॥ (२५) 


tna ~ ५७ र 


अक्षन्नमीमदन्त ह्यवं प्रिया अधूषत | अस्तोषत स्वभानवो विप्रा यर्विष्ठा ईमहे ॥ ६१ ॥ 
आ यात पितर! सोम्यासों गम्भीरः TA: पितृयाणैः । 


आयंरस्मभ्य दध॑तः प्रजां च॑ रायइच पोषैरभि न॑ः सचध्वम्‌ ॥ ६२ I 
परां यात पितर? सोम्यासों गम्भीरैः प॒थिभिँ; पूर्याणेः । 
अधां मासि पुनरा यात नो ग॒हान्‌ हविरत्तुं सुप्रजसः सुवीरौ ॥ ६३ ॥ 


नर्थ- [ पाषक ] हे पवित्र करनेवाली ait | [ते]तेरा [छुक्रः] शुद्ध [भाततः] सब तरफ Gar ger [त्वेषः] प्रकाश 
[दिवि] युळोकमें [ धूमः ] घुएकी तरह [ऊर्णात] सबको ढँकळे । [दुता] अपने प्रकाशसे [ सूरः न | quar तरह [a] 
al कृपा ] कृपा करके [ रोचसे ] दीप्त होता है ॥ ५९ ॥ 

इन्दुः ] ऐेश्वय देनेवाळा सोम [ इन्द्रस्य निष्काति ] इन्द्र aula यज्ञ करनेवाला ऐश्व्यंशाळी पुरुष निष्कृतिको 
[प्र एति ] अच्छी तरहसे प्राप्त द्वोता हे अर्थात्‌ इन्द्र सोमको अच्छी तरहसे निचोडता है। जैसे कि [सखा] मित्र [सख्युः] 
मित्रकी [ संगिरः“] उत्तम वाणियोंको | न प्रमिनाति ] नहीं तोडता अर्थात्‌ अवश्य द्वी उसके वचनानुसार काम करता 
है उसी प्रकार इन्द्र भी अवश्य ही सोमका रस निचोडता है आर इस प्रकार सोम रस निचोडने पर [ मर्यः योषाः इद ] 
जिस प्रकार पुरुष MNS संगत होता है उसी प्रकार [ सोमः ] सोम तू [ sea] सोम निचोडनेके पात्र-घडेसें [ शत- 
यामना पथा]संकडों प्रकारकी गतिवाले मार्गसे अथात्‌ निचोडने पर कहे धाराओंसे[स णषेसे ]भच्छी प्रकारसे आता-है। 0] 

[ स्वभानवः ] स्वये प्रकाशमान, | विग्राः ] मेधावी पितर [ अक्षन्‌ ] यज्ञमें दी गईं दृवियोंको खात हँ | 
[ अमीमदन्त ] खाकर अत्यन्त भानन्दित होते हैं भौर [ हि ] निश्चयसे प्रियान्‌ भपने प्रियजनोंको ( अब भधूषत ) 
कान्तिमान्‌ बनाते हैँ । उनकी [ अस्तोषत ] प्रशंसा करते हैं । [ यविष्ठाः ] अत्यन्त युवा अर्थात्‌ सामथ्यज्ञाकी दम 
[ इंमद्दे ] उन पितरोसे यज्ञादिमें भानेके लिए प्राथना करते हैं ।। ६१ tt 

[ सोम्यासः पितरः ] दे सोमपान करनेवाले पितरो | [ गंभीरैः ]. गंभीर [ पितृयाणेः पथिभिः ] पिठ्याण मागो 
से [ भा यात ] आभो । [ अस्मभ्यं आयुः, प्रजां च रायः च qua: ) हमारे लिए भायुष्य, प्रजा तथा धनसंपत्ति दो । 
[ पोषैः ] अन्य पुष्टियसि [ नः ] दमें [ भभिसचध्वं ] चारों भोर से युक्त करो ॥ ६२ ॥ 
[ सोम्यासः पितरः ] दे सोम संपादक पितरो | [ गंभीरे; पूर्याणे; पाभिः [ गंभीर पूर्याण मागोद्वारा [ परायात ] वापस 
चळे जाओ | जद्वांसे भाए थे वद्दां पर लोट जाओ । [ अथ पुनः ] और फिर [ सुप्रजसः सुवीराः ] दवे उत्तम प्रजावाले तथा 
सुवीर पितरो ! [ माति ] मासके अन्तमें यानि मद्दीनेके बाद [ न; गृद्दान्‌ ] हमारे घरोंमें [ दृविः ay ] इविके खाने के 
लिए [ आयात ] भ![ओ ॥ ६३॥ 


भावाय हे भागि ! तेरा तेज सर्वत्र इस प्रकारसे फेलकर सबको ढेक ले जिस प्रकार कि gen रुबको ढक केता है। 
जिस प्रका सूर्य स्वप्रकाशमे चमकता दै उसी प्रकारसे तू भी हमारे पर कृपा करती हुई चमकता रह। ( ऋ. ६।२।६॥ ५९ ॥। 

इन्द्र खोमक्रो निचोडनेके कार्थ को नहीं टाळता जैसे क्रि मित्र मित्रकी वाणीके नई टालता । सोम निचोडा जानेपर कई 
घाराओंमें घडेमें इस प्रकारस्रे आकर प्राप्त होता है, जिस प्रकारसे कि पुरुष स्री को प्राप्त करता Zu ६० ll 

पितरोंकों aga बुलाना चाहिए व इवि देकर तृप्त करना चादिए। ऐसा करनेसे यजमान की कीति बढती है ॥ ६१ ॥ 


पितरों ! गंभीर जो पिठृयाण मागे हैं उनसे बुलानेपर हमारे यज्ञमें आलो व हमें संतति, सम्पत्ति आदि देकर पुष्ट करो।६२। 
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पर्याय Wo ४ ] यम, पितर ओर अस्त्येष्टि । (६५) 


यद्‌ वो अभिरजहादेकमडूगे पितृलोकं aad जातवेदाः | 


तद्‌ च॑ एतत्‌ पुनरा प्योययामि aan: स्वर्ग पितरों माद्‌ यध्वम्‌ ॥ ६४ i 
अभूँदू दतः प्रहितो जातवेदाः सायं TE उपचन्द्यो नाभिँ; । 

mals ara स्व॒धया ते अंकषन्नद्धि त्वे देव प्रय॑ता sift ॥ ६५,॥ 
असौ हा इह ते मन; कङ़ुंत्सलामेव जामय? | अभ्येन भूम ऊणुद्दि ॥ ६६ ॥ 
शर्स्भन्तां कोका! पिंतृषदना! पितपर्दने त्वा छोक आ सांद्यामि : ॥ ६७ ॥ 


ये2 स्मारके पितरस्तेषां बहिरासे ॥ ६८ ॥ 


अधे- दे पितरो ! [ बः यत्‌ पकं भङ्गं ] तुम्हारे जिस एक अङ्गको ( पितुळोकं गमयन्‌ जातवेदः निः ) 
Passe ले जाती हुई जातवेदस्‌ अग्निने ( अजहात्‌ ) छोड दिया हे ( च! तत्‌ एतत्‌ ) तुम्हारे उस इस अङ्गको मै 
( पुनः ) फिर ( आप्यययामि ) पूणं करता हूं । ( साङ्गाः पितरः) अपने सब अङ्गोंसे युक्त हुए हुए पितरो ! (स्वर्ग 
मादृषध्बस ) स्वर्गमें आानन्दित होओ ॥ ६४ ॥ 

( सायं न्यह्वे ) सायंकाळ थोर प्रातःकाळ ( नाभिः डपवन्यः ) नरोंसे वन्दना की जाती हुइ ( जातवेदाः ) 
जातवेदस्‌ अग्नि ( प्रह्दितः दूतः झभूत्‌ ) भजा हुआ दूत हे । क्योकि तू भेजा हुभा दूत हे शत: हे ( देव ) प्रकाशमान 
ota ! ( प्रयता इर्वीबि) हमारे से दी गई इवियों को ( पितुभ्यः प्रादाः ) पितरों के लिए दे जिससे कि (ते ) वे पितर 
जिन्होंने कि तुझे दूत बनाकर भेजा हे, ( स्वघया अक्षन्‌ ) स्वघा के साय हमारे द्वारा दी गई हावियों को खावे ; ( त्वं 
आशि) तू भी उन दाबियॉको जा ॥ ६५॥ 

( लसौ ) ह्वे weit नामवाळे प्रेत | (ge ते मनः ) यहां तेरा मम है । दे ( भूमे ) एथिवी | ( जामयः ककुत्सलं 
इव) जिस प्रकार स्त्रियां अपने बच्चेको aaa ढांपती हैँ या कुळख्ियां भपने सिरको ढांपती हैं उस प्रकार ( एनं ) इस 
प्रेत को ( अभि ऊणुद्टि ) भली प्रकार ढांप ॥ ६६॥ 

( पितृषदनाः Aer garam) जिनमें पितर बेठते हैं ऐसे लोक ( शुभन्तां ) शोभायमान हों। (ar) 
तुझ ( पित॒षदने छोके ) जिसमें पितर बैठते हँ उस छोकमें ( झासादयामि ) बिठळाता हूँ ॥ ६७ ॥ 

( ये ) जो ( अस्माकं पितरः ) हमारे पितर हैं ( तेषां ) उनका ( बर्हिः ) आसन ( भते ) है ॥ ६८ ॥ 


भावार्थ- प्रत्येक मासमें पितृयञ्च करना चाहिए तथा डसमें पितरोंको आमन्त्रित करना चाहिए ॥ ६३ ॥ 
अमि मरने के अनन्तर पितरॉको पितृलोकमें ले जाती हुई उनके शारीरके किसी अवयवको setae छोड 
जाती है ॥ ६४ Il 
जिस otal सायं व प्रातः वंददा की जाती है उस भग्निको पितर अपना दूत बनाकर हमारे पास भेजते हैं भोर 
वह भमि हमारे पाससे दृवेयों को ले जाकर पितरों को पहुंचाती है। हमारे से दी गई दृवियों को पितरों तक पहुंचाने के लिये 
aft माध्यम है ॥ ६५॥ 
` प्रेतके जमीनमें गाडने का भी एक विधि है । भूमि प्रेतको ढोपे ॥ ६६ ॥ 
कोई ऐसे लोक हैं जिनमें कि पितर बैठते हैं तथा उनमें एक नवीन cata भी किसी भवस्थाविरेषमं बिठलाया 
जाता है ॥ ६७ ॥ 


यज्ञमें पितरोंके aad लिए कुशाघासनिर्मित आसन होना च'हिए ॥ ६८ ॥ 
९ (अ. सु. भा. ste १८) 
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उदुत्तमं वरुण पाश॑म॒स्मदवधमं वि मध्यमं श्रथाय | 


अर्घा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ ६९ ॥ 
प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण मुञ्च सवौन्‌ यैः संमामे बध्यते यैव्यौमे | 

अधां जीवेम शरद्‌ श॒तानि त्वया राजन्‌ गुपिता रक्ष॑माणाः ॥ ७० ॥ (२६) 
अग्नयें कव्यवाईनाय स्वधा नम॑? ॥७१॥ 
सोमाय पित॒मंते स्वधा नमः ॥ ७२ ॥ 
पितभ्य; सोम॑वङ्कथः स्वधा नमः ॥ ७३ ॥ 
यमार्य पितृमते स्वधा नमः ॥ ७४ ॥ 
एतत्‌ तें प्रततामह स्वधा ये च॒ स्वामचु ॥ ७५ ॥ 


अर्थ- ( वरुण ) द्वे वरणीय श्रेष्ठ ! तेरे ( उत्तम ) उत्तम (पाद्य) पाशको ( अस्मत्‌ ) हमसे (उत्‌ श्रथाय) ऊपर से 
Qe दे । ( भधम ) भोर जो तेरा अघम पाश है उसको ( घव श्रथाय ) नीचेकी ओरसे खोळ दे ।( मध्यझं ) शीर 

जो तेरा मध्यम पाश है उसको ( विश्रथाय ) विविध AS खोळ दे । ( जथ ) इस प्रकार तेरे तीनों प्रकारके पाशोंसे 
विशृक्त होनेकै बाद ( भनागसः ) पापरद्दित हुए हुए ( वयं ) हम ( भादित्ये ) हे अखण्डनोय शाकिवाके | ( ते ) रेरे 
(qa) चत wala नियमसें ( भादितये ) भदीनताके लिए थोत्‌ समृद्ध हुए हुए ( स्याम ) द्वोवें ॥ ६९॥ 

( वरुण ) वरुण राजन्‌ ! ( अस्मत्‌ ) हमसे ( सर्वान्‌ पाशान्‌ ) तेरे सवे पाशॉ-फन्दो-झो ( प्रमुञ्च ) 
अच्छी तरह से खोल दे । ( ये!) जिन फन्दोंसे कि ( सं+आमे ) समाम में और ( येः ) जिनसे कि ( वि-थामे ) 
व्याममें ( बध्यते ) प्राणी बांधा जाता हे। ( भध ) तेरे उपरोक्त पाशोंसे छूटकर हम ( राजन्‌ ) हे वरुण राजन्‌ [ 
( त्वया गुपिता; ) तेरेसे रक्षा किए गए अतएव ( रक्षमाणाः ) दूसरों की रक्षा करते हुए दम ( शतानि शरद ) सैकडौं 
वरस ( जीवेम ) जीवे ॥ vo ॥ 

( कब्यवादनाय भझये ) कव्यका वहन करनेवाली as लिए ( स्वघा नमः ) स्वधा भौर नमस्कार होवे ॥७१॥ 

श्रेष्ठ पितावाळे सोमके लिए स्वधा भोर नमस्कार हो ॥ ७२॥ 

सोमवान्‌ पितरोंके लिए स्वधा व नमस्कार हो ॥ ७३ ॥ 

( पितृमत ) उत्तमपितावाले ( यमाय ) यमके किए ( स्वघा नमः ) स्वधा और नमस्कार होवे।। ७४ ॥ 

हे ( प्रवतामह | ) प्रपितामह! (ते gaz) . तेरे छिए ae दिया हुआ पदार्थं ( स्वधा ) स्वधा दोदे। (ये च 
ai भनु +) भोर जो तेरे भनुगामी हैं उनके fS भी ag स्वधा ददो ॥ ७५ ।। 


भावार्थ हे वरुण | तू तेरे दुष्टोंको बांधनेबाळे तानों प्रकारके उत्तम, मध्यम व अघम पाशोंसे हमें सुक्त कर । इम 
पापराद्वेत हुए तेरे नियमॉमे रहते हुए शक्तिशाली होकर नाना प्रकारकी समृद्धि का लाभ करें ॥ ६९ ॥ 

हवे वरुण राजन्‌ | तू अपने उन फन्देसि हमें सुक्त कर जिनसे कि विविध रोग मनुष्य पर आक्रमण करते हैं। तेरी 
रक्षासे राक्षित हुए हुए सैकडों बरस जीवें ॥ ७० ॥ 

थम भौर ae लिए-स्वघा व नमस्कार हो || ७१-७४ ॥ 

पितरॉके लिए भन्न देना योग्य है ॥ ७५-८० ॥ 
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पयाय खुक्त 8] थम पितर और अन्त्येष्टि । (६०: 
एतत्‌ तें ततामहे स्वधा ये च स्वामजु ॥ ७६ ii 
एतत्‌ तं तत स्व॒धा ॥ ७७ ॥ 
स्व॒धा पितृभ्य॑ः पृथिविषदूभ्यंः ॥ ७८ ॥ 
wan पितुभ्यों अन्तरिक्षसदूभ्य! ॥ ७९ || 
स्व॒धा पितृभ्यों दिविषदुम्य! न ॥ ८० ॥ 
नमो चः पितर Gat नमो वः पितरो रसाय ॥ ८१ ॥ 
नसों वः पितरो भामाय नर्मो ब पितरो मन्यवें "ग व्या 
नस घः पितरो यद्‌ घोरं तस्मै नमो वः पितरो यत्‌ करं तस्मे ॥ ८३॥ 
TH: पितरो यच्छिवं तस्मे नमों वः पितरो यत्‌ स्योनं तस्मे ॥ ८४ ॥ 
नमो व! पितरः स्व॒घा व॑? पितर! ॥८५॥ 
ast fat: पितरों येऽत्र यूयं स्थ युष्मास्तेऽनु यूयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्थ ॥ ८६ ॥ 


अथै-[ वतामह ] हे पितामह ! [ ते एतत्‌ स्वधा ] तेरे लिए यह दिया हुआ पदाथ [ दवि ] स्वधा होवे। [ये 
च त्वां अचु ] और जो तेरे अनुगामी हैं उनके लिए भी यद्द खघा YA ॥ ७६ ॥ _ व 

हे [ वत ] पिता ? [ ते एतत्‌ स्वघा ] तेरे लिए यह इवि स्वधा होवे ।। ७७ ॥। 

[ शथिवीषद्भ्यः ] पृथिवीपर नेठनेवाळे [ पितृभ्यः ] पितरोंके लिए [ स्वधा ] स्वघा हो ॥ ७८ ॥ 

[ अन्तरिक्षन््म्यः पितृभ्यः ] अन्तरिक्षे बैठनेवाळे पितरोंके लिए [ स्वधा ] स्वघा दो ॥ ७९ ॥ 

[ दिविषद्वयः पितृभ्यः ] युछोकमें बैठनेवाले पितरोंके लिए [ स्वधा ] स्वधा हो ॥ ८० | 

[ पितर: ] हे पिठरो | [ बः ऊर्ज नमः] तुम्हारे भन्न वा awd लिए नमस्कार है । [ पितरः ] हे पितरो ! [ वः 
रसाय नमः] gat रख अन्नरस [ दुग्ध आदि] के लिए नमस्कार है ॥ ८१॥ 

[ पितरः ] दै पितरो ! [ १: ] तुम्हारे [ भामाय ] क्रोधके लिए [ नमः ] नमस्कार हो । ( पितरः ) हे पितरो { 
( घः ) तुम्हारे ( मन्यवे ) मन्युके लिए ( नमः ) नमस्कार हो॥ ८२ ॥ 

( पितरः ) हे पितरो | ( बः ) तुम्हारा ( यत्‌ घोरं ) जो घोर कमे हैं ( रस्मै ) उनके लिए (नमः) नमस्कार हे | - 
( faz: ) हे पितरो | ( वः ) तुम्हारा ( यत्‌ कर ) जो कूर कमे है, (तस्मे) उसके लिए ( नमः ) नमस्कार हे ॥८३॥ 

( पित्रः ) हे पितरो | ( ध; ) तुम्हारा ( यत्‌ ) जो [शिवं] कल्याणमष कमे हे ( तस्मे) उसके लिए ( नमः } 
नमस्कार है । ( पितरः ) हे पितरो ! ( बः ) तुम्हारा ( यत्‌ स्योनं ) जो सुखमय कमे है ( तस्मे ) उसके लिए ( नमः ) 
नमस्कार है ॥ ८४ ॥ 

हे ( पितरः ) पितरो | ( बः ) तुम्हारे लिए ( नमः ) नमस्कार दोवे। ( पितरः ) हे पितरो. | ( वः ) तुम्हारे लिए 
( स्वधा ) स्वधा दोवे ॥ ८५ ॥ 

( ये पितर: अत्र ) ये अन्य पितर यहां हैं भोर ( ये ) जो ( यूय पितरः ) तुम पितृगण ( भत्र स्थ ) यहां पर दो 
(छे) वे अन्य पितर ( युष्मान्‌ भनु ) तुम्हारे अनुकूल दोष भोर ( यूयं ) तुम ( तेषा परेष्ठाः भूयास्थ ) उनमें श्रेष्ठ 
grat ।। ८३१ ॥ 


भावाथे-- पितरोसे MB प्राप्त करके मनुष्य श्रेष्ठ बने ॥ ८१-८७॥ 
@ 
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(६८) अथवेवेदका सुबोध भाष्य | [ काण्ड १८ 


य इह पितरो जीवा इह वय स्मः। अस्माँस्ते$नु वयं तेषां Ast भूयास्म co ॥ 
1 त्वांग्न इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम्‌ | 


यद्‌ घ॒ सा ते पनीयसी समिदू दीदयंति aft | इषं स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥ ८८ ॥ 
चन्द्रमा अप्स्व)न्तरा सुपर्णा धावते दिवि । 
न वो हिरण्यनेमय+ पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्त में अस्य रोंदसी ॥ ८९ ॥ 


इति चतुर्थोऽनुवाकः । 
-इत्यष्टाद्श काण्ड समाप्तम्‌ १८॥ 


भर्थ- (ये) जो [ पितरः ] पितृगण (शह) यहां हैं, उनके अनुग्रहे (वय) हम (इह) यहां ( जीवाः स्मः ) जीवित 
हैं। (ते पितरः अस्मात्‌ भनु ) वे पितर हमारे भनुकूल बने रहें । ( बयं ) हम ( तेषां श्रेष्ठाः भूयास्म ) उनसे श्रेष्ठ होवे । 
अथवा वे हमारे भनुकूळ हों और हम उनके । दोनों मिछकर परस्पर श्रेष्ठ होवें॥ ८७ ॥ 

( देव ) हे प्रकाशमान ( ai ) aft! हम ( थुमन्तं ) चमकती हुई ( अजरं ) जरारहित (र्वा ) तुझे (garg ) 
प्रकाशित करते हँ । ( यत्‌ ते) जिस तेरी (सा) ag ( पनीयसी ) aura प्रशंसनीय. ( समित्‌ ) दीक्षि-चमक 
प्रकाश ( द्यवी) अतंरिक्षमें थवा सूयेमें ( दीदयति ) प्रकाशित हो र्दी है। अथात्‌ तू ही सूय खूपसे प्रझाशित हो 
रद्दी है। ऐसी हे अभि! तू ( स्तोतृभ्यः ) तेरी स्तुति करनेवाळोंके ।छिए ( इषं ) अन्न षा इष्ट फकको (ला अर ) दे। 
( ऋ०५।६।४ ) ॥ ८८ tl 

[ खुपणे;] सुन्दर चाळबाछा अथवा सुन्दर रड्मियोंबाळा [ चन्द्रमाः ] चन्द्र [ अप्सु भन्तः ] als अन्दर रहता 
हुआ [ दिवि ] भंतरिक्षमें [ धावते ] दोडता रहता हे। [रोदसी] हे थावाएथिवी! [वः] तुम्हारी [पढं] स्थिविको [ हिरण्य 
नेभयः ] सोने जेली चमकीळे प्रान्तभाग-सीमावाकीं [ aga: ] बिजळियां waa प्रकाशमान पदार्थ [ न विन्दन्ति ] 
नहीं प्राप्त करते | भर्थात्‌ तुम इतनी छबी चोडी हो कि कोइ भी प्रकाशमान पदाथे घूम घूम करके भी तुम्हारे Gast 


` पता नहीं कर सकता । [ में ] मेरी [ भस्य. ] इस उपरोक्त स्तुतिको [ वित्तं ] तुम दोनों जानो ८९ ॥ 


भावार्थ- इम सदा प्रकाशमान, अजर MAS प्रक'ःशित करते 1 उसीकी ज्योति दलोकको व सूर्यादिको प्रकाशित कर 
रदी हे । वह स्तुति करनेवालॉंको THY इष्ट पदार्थोका प्रदान करती है ॥ ८८ ॥ 
सुन्दर गतिवाला चन्द्रमा जो कि जलोंके आवरणके बाँचमें रहता हुआ युलोकमें बराबर दौड रहा है वह तथा अन्य - 
अत्यन्त चमकनेवाले पदार्थ जो इस द्यावापृथिवी के बीचमें रातदिन बराबर समान aaa दौड रहे हैं, वे इस द्यावापृथिवीकी 
स्थितिको अर्थात्‌ आदि व भन्तको नहीं पाते | (Ke १।१०५।१ ) ॥ ८९ ॥ 
चतुर्थ अनुवाक समाप्त । 
इति भष्टादश काण्ड समाप्त । 


क99-7-%१०--- 
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९६९) 


SSSA काण्डका मनन | 


(2 ) पितर | 


वतमान समयमें यम और पितर यह एक बडाभारों विवा- 
दास्पद विषय है और इसीलिए बडे महृत्त्वका होता हुआ वि- 
शेष विचारणीय है । वेद ही के इमारे पास अन्तिम साघन 
होनेसे तथा उसाकी प्रामार्णिकतामें सबको विश्वास होनेसे इस 
संबन्धमे वेदके क्या विचार हैं यह जानन! नितान्त जरूरी है-। 
हमें पुनजेन्ममें पूणे विश्वास है पर हम यह निश्चित रूपसे 
कदापि नहीं कह्‌ सकते कि मरनेकेबाद जीव पहिले कहां जाता 
है ओर कब फिर जन्म लेता हे । वर्तमान समयके लोक जो 
यम व पितर संबन्धी कल्पना मानते हे व तदनुसार आचरण 
करते हैं उसका मूल क्या है ? क्या पुराणेंकी ही यह कपोल- 
weal हे वा वैदोंमें भरा इसका. कुछ मूल पाया जाता दे ? 
मरनेके बाद जीव कहां जाता हे, किस रूपमें रहता हे, कबतक 
बिन। पुनर्जन्म लिए रहता है, मरनेके बाद मृतककी जीवारमा 
का उसके सांधारिऋ संबंधियोंसे कोई संबन्ध रहता है वा नहीं, 
यदि रहता दे तो किस रूपमें, उस मृतके लिए जीचिर्तोको कुछ 
करना चाहिए वा नहीं, यद्‌ करन। चाहिए तो [किस wa, 
यम क्या है, कहां teal है, Za Mave उसका क्या संबन्ध है, 
यम्रके दूत क्या दें,यम कहांका राजा है इत्यादि इत्यादि अनेक 
महत्त्वके प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो सकते हैं। क्योकि 
मरनेके बादका वृत्तान्त जानना मनुष्यकी शक्तिसे बाहिर है 
ओर वेद्के सिवाय ओर होई उपाय हमारे पास नहीं; है, अतः 
हम इन उपरोक्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नाके संबन्धम वैदिक विचार 
जाननेकी कोशिश करेंगे । 

~ 
पिठुलोक | 

इस लेखमें इभ पितृलोक पर, विचार करेंगे । जिन जिन 
बेदमत्रॉमें पितुलाकके संबन्धमें निर्देश या बर्णन होगा उन सब 
मत्रोका उद्ठिख किया जायगा, aH कि पितृलोक संबन्धी 
कोई भी वैदिक विचार छूटने न पाबे । निम्न मंत्रमें सिफो पि- 
तुलोकका निर्देश मिलता है । 


झुभन्तां लोका; पितृषदनाः | 
पितृषदने स्वा कोक भा सादयामि ।। 
मथव. १८।४।६७ ॥ 
शुन्धत लोकाः पितृषदनाः पितुषद्‌ नमसि ॥ 
यज्ञः ५।२६॥ तथा ॥ ६।१ ॥ 
अर्थ- ( पितृषदनाः लोकाः ) जिनमें पितर बैठते हैं ऐसे 
लोक ( शुभन्तां ) शोभायमान हौँ । ( स्वा ) तुझ ( पितृषद्‌- 
ने लोके ) जिसमें पितर बैठते हैं उस aaa ( आसादयामि ) 
बिठलाता हूं । 
इस मंत्रस पता चलता दै कि कई ऐसे लोक हें जिनमें कि 
पितर बैठते हैं तथा उनमें एक नवीन व्यक्तिको भी किसी अव- 
स्थाविशेषमें विठळाया जाता-हे | 
एतदारोद्द वय उन्म्टजानः स्वा इद बुहृदुदी द॒ यन्ते | 
झमिप्रेहि मध्यतो मापद्दास्थाः पितृणां लोकं प्रथमो 
यो भत्र ॥ भथवं. १८।३।७३॥ 
अथे-( उन्मृजानः ) अपनेको शुद्ध करता हुआ ( एतद्‌ 
वय; आरोह ) इस अतारैक्षमँ चढ । ( इद ) यहां ( स्थाः ) 
तेरे बन्धुशंधव ( बृहत्‌ डदीदयन्ते ) बहुत प्रकाशम।न हो रहे 
हैं-भर्यात्‌ वे बहुत उन्नत हुए हुए हैं, उनकी तू चिन्ता मत 
कर । ( मध्यतः भमिप्रेहि ) उन बन्धुबांधवों के मध्यसे जा । 
( पितृणां लोकं ) पितरॉके लोकका ( मा अपहास्थाः ) त्याग 
मत कर अर्थात्‌ तेरेसे asia छूटने न पावे । ( यः ) जोकि 
पितृलोक ( अत्र ) यहां ( प्रथभ; ) मुख्य-प्रासेद्ध हे । 
इस प्रकार हमने देखा कि पितृलेक का निर्देश हमें वेदमे 
मिलता है । भब हमें देखन। हे कि वे पितृलोक कौनसे हैं- 


१ पिदुलोक- पृथिवी' | 
स्वधा tara: प्राथेवीपद्धयः ॥ 
Mado १८।४।५८ ॥ 
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अथ- ( प्रथिवोषद्भ्यः ) एथिवीपर बेठनेवाले ( पितृभ्यः ) 
पितरोके लिए ( खधा ) स्वधा हा । 
पृयिवोस्थ पितरोंके लिए स्वधाका वणन यहांपर हे । पूर्वोक्त 
बहुतसे पितृळाकोमेसे एक पृथिवी लोक हे जहां कि पितर बैठते 
हैं एखा इस मंत्रसे प्रतीत होता है । 
२ पितृलोक--अंतरिक्ष' | 
स्दधा पितृभ्यो अन्तरिक्षसद्‌ भ्यः ॥ 
अथव १८।४।७९ ॥ 
अर्थ-( भन्तरिक्षसद्भ्यः पितृभ्यः ) अन्तरिक्षमें बैठनेवाले 
पितरोंके लिए ( स्वथ! ) स्वधा हो । 
इस मंत्रमें अंतरिक्षमें बेठनेवाले पितरोंका वणन है । 
ये नः पितुः पितरो ये पितामहाः य भाविविशुरुवन्त- 
aq । तेभ्यः स्वराढसुनीतिना अद्य यथावशं तन्वः 
कल्पयाति ॥ अथव, १८।३।५९ ॥ 
अथे-( ये ) जो ( नः ) हमारे ( पितुः पितरः ) पिताके 
पितर भोर ( थ ) जो ( पितामहाः ) पितामहृ-दादा (ये) 
जो कि ( उरु अंतरिक्ष ) विस्तृत अंतरिक्षमें ( आविविशुः ) 
प्रविष्ट हुए हुए हैं ( तेभ्यः ) उनके लिए ( स्वराट्‌ ) स्वयं- 
प्रकाशमान ( भसुनीति; ) प्राणदाता परमात्मा ( नः ) हमारे 
९ तन्वः ) ्वरीरोको [ यथावरं ] कामनाके अनुकूल [कल्पयाति] 
समर्थ करता है । 
इस मंत्रमें पिता, पितामद तथ। प्रपितामहोका अन्तरिक्षमे 
प्रवेश-स्पष्ट रूपसे दक्षाय! गया है। यद्यपि इस मंत्रके उत्तर।र्ध- 
में भौ एक विशेष महत्वपूर्ण बात कही गई है पर उसका यहां 
पर विशेष मतलब नहीं है । उसपर अन्यत्र विचार करेंगे। 
उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रयोकः कृणुष्व साळिले सस्त | 
संविदानः सं सोमेन मदस्य से 
भथवं, १८।३।८ 


>. 


तत्र e@ पितृभिः 
स्वघाभि;॥ 
अथ-[ उत्‌ तिष्ठ ] उठ, [ प्रेहि ] जा, [ प्रद्वव ] दौड। 
[ सधस्ये ] जहां सब, इक्छे रहते हे ऐसे [ alae ] अंतरिक्ष 
में ( भोकः ) घर ( कृणुष्व ) बना । ( तत्र ) बह्दां अंतरिक्षमें 
९ त्वं ) तू ( पितृभिः सावदानः ) अन्य पितरोंके साथ मिना 
हुआ ऐकमल्य को प्राप्त हुआ हुआ( सोमेन ) सोमसे (संमदस्व) 
अच्छी ate आनन्दित हो और ( स्वधामिः ) स्वघाओसे 
( सं ) अच्छी प्रकार तृप्त हुभ। हुआ आनंदित हो। 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य 


[ कां० १८ 


इस मंत्रमें स्पष्ट रूपसे अतरिक्ष _ लोकमें किसीके भेजे जाने 
का और वहां स्थित पितरें।के साथ स्वधा आद्सि आनन्दित 
होनेका निर्देश हे । अतः ag मंत्र भी पितरोंका स्थान अंतरिक्ष 
बता रहा है | 
उपरोक्त सब AAG दम यह स्पष्ट रूपसे पाते हैं कि पितर 
अन्तरिक्ष में भी रद्दते हें अर्थात्‌ अन्तारिक्ष भी पितरों के लोको 
में से एक ळोक है जहां पितर निवास करते हैं । 
> 
३ पिवृलाक-- दा | 
सवधा पितुभ्यो दिविषद्भ्यः ॥ aya ० १८।४।८०॥ 
अर्थ-( दिविषद्धयः पितृभ्यः) युळाकमें बेठनेवाळे पितरोकि 
लिए ( स्वधा ) स्वधा हो । 
इस aati ऐसे .पितरोंका वर्णन है जों कि युलोकमे बैठते हैं, 
भोर agt बेठकर स्वघा लेते हैं । 
आ नः पचस्व वसुमद्धिरण्यवदश्वावद्गोमद्‌ यवमत्‌ 
सुवीयैम्‌ । यूयं हि सोम पितरो मम स्थन दिवो 
मूर्धानः प्रस्थिता वयस्कृतः ॥ 
Ro ९।६९।८॥ 


अथे- हे सोम! तू ( वः) ef ( वसुमत्‌) वसुयुक्त 
( हिरण्यवत्‌ ) सोनाचांदीवालें ( अश्वावत्‌ ) saa, 
( गोमत्‌ ) गोभोंवाळे, ( यवमत्‌ ) यवादि घान्यवाछे, ( खुवी- 
यम्‌ ) उत्तम पराक्रम को ( जापवस्व ) प्राप्त कर । अर्थात्‌ 
aad ऐसा सामथ्य दे कि हम ये सब उपरोक्त वस्तुओंको 
अपने पराक्रम से प्राप्त Bl हमको ऐसा पराक्रम दे। हे सोम! 
( यूयं ववस्कृतः मम पितरः ) तुम जीवन देनेवाळे मेरे पितर 
( दिवः quia: प्रस्थिताः ) द्युलोक के समान ऊंचे उठे हुए 
( स्थन ) हो ॥ 
इस प्रकार उपरोक्त ATA इमें दर्शाया कि युलोक में भी 
पितर रहते हें । युळोक में पितर कहां रहते हैं, यहद निम्न , मंत्र- 
दशौँ रहा दै-- 
उद्न्बती योरवमा पीलुमवीति मध्यमा । 
तृतीया & प्रद्योरिति यस्थां पितर भासते ॥ 
अथद०१८।२।४८ ॥ 
भथ- ( भावमा यौः saad ) ava नीचे,की यौ “थुः 
लोक? ब्रहृ है fae कि जल रहता है । जिस युलोकमें बादळ 
रहते हैं बह सबसे नीचेका युलोक दे।( पीछमती इति.मध्यमा ) 
भार जिसमें प्रह नक्षत्रादि स्थित हैं बह बीच का युलोक है । 
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(६ ) निश्चुयसे ( तृतीया ) तीसरा ( प्रदयोः इति ) sa नाम 
का युलोक हे [ यस्यां ] जिसमें कि [ पितरः आसते ] पितर 
स्थित होते हैं । 
इस dae यह बतलाया गया है कि द्युलोक तान प्रकारका 
एक लो चह जो कि तीनों प्रकार के युलोकोर्मे से सबसे 
हे और sae मेघमण्डल स्थित है.। दूसरा इससे उपर 
है और उसमें पिछ अथौत्‌ ae नक्षत्रादि स्थित हैं। यह बीचका 
ase हे । तीसरा इससे ऊपर है जो कि प्रयै के नामसे 
प्रख्यात हे भोर यही झुलोक है जिसमें कि पितर निवास करते 
हैं । अबतक के संब मंत्रोंके देखने से ऐसा पता चलता है कि 
पितर पथिबी लोक से चलकर अंतरिक्ष लोकमें आते हैं और 
बहांसे चलफर सबसे अंतमें इस थुळाक में निवाप्त करते 
हैं।। यह थुलोक प्रह नक्षत्रादि के निवासक युसे भी परे हैं ऐसा 
इस मंत्रसे पता चलता हैं; भतः इसके आधारपर यह अनुः 
मान निकाल) जा सकता है कि यह पितरों का निवासक थुलोक 
सूरयैलोकसे परे हैं । इसी मंत्रके भावकों निम्न ऋग्वेदकी ऋचा 
पुष्ट करती है । 
तिस्रो थावः शवितुद्वा उपस्थां एकां यमस्य भुवने 
विराषाट्‌ | आणि न wages तस्थुरिद्द ब्रवीतु 
य उ तच्चिकेतत्‌ ॥ ऋ० १।३५।६॥ 
अर्थ= ( तिस्रो द्यावः ) तीन gare हैं। ( द्वै ) उनमें से 
दो ( सबितुः ) सूर्य के ( उपस्थां ) समीप हैं (एका) और एक 
{ यमरस्य भुवने ) यमके लोकमें स्थित है जो कि ( विराषाटू ) 
विराषाट्‌ है; भर्षात्‌ जिसमें वीर लोक आकर स्थित होते हैं। 
(रथ्यं आणिं न ) जैसे. रथ आणिपर आश्नित होकर स्थित 
होता.है उसी प्रकार ( अमृता = अमृतानि ) ये सब अमृत प्रहृ 
नक्षत्रादि (:अघितस्थुः ) जिसके आश्रयम स्थित हुए हुए हैं । 
( यः ) जो कोई ( तत्‌ ) इन उपरोक्त तत्त्वोंको ( चिकेतत्‌ ) 
भली प्रकार जानता है, वह ( इह ) यहांगर हमें ( ब्रवीतु ) 
उन तत्त्वोंका विवेचन करे । आणि' नाम उस कीलका है, जो 
कि अक्षके किनारेपरं'छेद करके पहिए को बाहिर निकल aaa 
रोकनेके लिए; लगाई जाती है । 
इस मंत्रसे हमें इतना ओर पता चलता *है-कि पूर्वे मंत्रमे 
निर्दिष्ट तीसरा gas कि जिसमें पितरों की स्थिति, है वह सूर्य 
लोकसे परे: होता हुआ यम लोकमे स्थित है भर्थात्‌ यमक' 
राज्य उंस युलोक में है । पितर यमकी प्रजा हैं तथा यम उन 


यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । 


(७१) 


का राजा है ag बात आगे चलकर हमे पता चलेगी । यद्दांपर 
उस बातका निर्देश मात्र दै । 
इस मंत्रमें यम लोकम स्थित ger विशेषण “विरा-षाट्‌' 
दिया है | अर्थात्‌ उस युमे वीरगण भाकर निवास करते हैं । 
इसी बातको निम्न लिखित भथवेवेदका मंत्र ge करता हुआ 
साथमें पितरोक्रा युलोकमे जाना दी रद्दा हे । 
इत एत उदारूहन्‌ दिवस्पृष्ठान्यारुद्न्‌ । 
प्र भूजयो यथा पथा द्यामंगिरसो ययुः ॥ 
अथव० १८।१।६१ ९ 
अर्थ-( एते ) ये पितर ( इतः) यहांसे ( उत्‌ भा अरन्‌ ) 
ऊपर को चढते हैं। (दिवः पृष्ठानि आरुदन्‌) और युके पृष्ठोपर 
प्रष्टव्य स्थानोपर-चढते हूँ । ( यथा पथ! ) जिस प्रकारके 
मागैसे कि ( asa: ) भूमि जीतनेवाले वीर ( अंगिरसः ) 
गरस पितर ( द्यां ) थुले।कको ( प्रययुः ) गए हुए हैं । 
अबतक के विवेचनसे हमें इतना पता चळा है कि पितर 
पृथिवी, अतरिक्ष तथा यु, इन तीनों asta निवास करते हॅ! 
इस्री परिणाम को निम्न मंत्र प्रमाणित कर रहा है । इस्र 
aad तीनों लोकोंका वणन है । 
aa: पितुः पितरो ये पितामद्दा: य भाविविझु- 
रुवन्तरिक्षम्‌ | य भाक्षियान्ति एथिबीसुत at 
तेभ्यः पितृभ्यो नमसा विधेम ॥ अथव, १८।२।४९॥ 
(ये ) जो ( नः पितुः पितरः ) हमारे पिताकें पितर हैं, 
(ये) और जो (Ramer) उनके भी पितामह, हैं 
(a) जो कि ( se अंतरिक्ष भाविविशुः ) विशाल अतरिक्ष 
में प्रविष्ट हुए हैं, भोर (ये) जो (प्रथिवी उत at) 
पृथिवी तथा युलोकमें ( आक्षियन्ति) निवास करते हे 
९ तेभ्यः पितृभ्यः ) उन पितरोंके लिए हम ( नमसा विधेम ) 
नमश्कार पूर्वक पूजा करते हें । यह मंत्र खर्यमेव अधिक स्पष्ट 
है। यह पितरों का तीनों लोकोमे निवास होना स्पष्टतया प्रति- 
पादन कर रहा है । 
४ 'पिवृलोक--पिताका कुर वा घर) 
इन उपरोक्त पितृलोकों .के,सिधाय हमें वेदम एक ऐसा भो 
मंत्र मिलता है जिसमें कि पितृलोकका अर्थ पिताका घर वा 
पिताका कुल प्रतीत होतो है ; मंत्र इस प्रकार हे- 
guilt: कन्यला इमाः पितुलोकपत्‌ पतिं यती: भव- 
दीक्षाम्रसक्षत स्वाहा । UTA, १४२५२ ॥ 
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(७९ ) 


( इमाः ) ये ( उशतीः कन्यला; ) पति छाक की कामना 
करती हुई शोभायमान say ( पितृलोकात्‌ ) पितृकुलसे 
[ पतिं यतीः ] पतिके पास जाती हुईं ( स्व--आहृ। ) उत्तम 
वाणी द्वारा [ दीक्षां ] दीक्षाको ( अवरक्षत ) दें। 

नियम व्रत आदि की शिक्षा का नाम दीक्षा है। यहांपर 
पितूकुळ को पितृलोक के नामसे कहा गया है । 


५ पितृलोक- पितरॉका देश | 

निम्न मंत्रमें Passer अर्थ पैत्रिक भूमि Fi जिस भूमि- 
में बंशपरंपरासे रहते चले आए हैं, उस भूमिका नाम पित्तलोक 
से यहाँ eer गया है । 

पंचापूपं शितिपादमावं लोकेन संमितम्‌ । 
प्रदातोप जीव्ति पितृणां लोकेऽक्षितम्‌ ॥ 
अथव्‌० ३।२९।४॥। 

[ पंच- भ-पूपं ] पांचों जनां ( ब्राह्मणादि चार बण तथा 
पांचवां निषाद ) को न सडानेवाळे अतएव ( लोकेन संमितं ) 
जनता द्वारां संमत [ शितिपादे आवि ] facia [ दबाने-- 
वाझे संरक्षक कर भागको [ प्रदाता ] देनेवाला [ पित॒णा 
लोके भक्षितं उपजीवति ] Mais देशमं भक्षय होकर जीता 
ei 

इस प्रकार दम देखते दें कि इस मंत्रमें पितृलोक का 
अभिप्राय पितरॉका देश है । 

पितृलोके संबन्धमें यहांपर इतना ही विवेचन पर्याप्त हे । 
अब हम “पितृयाण' पर इसी प्रकार संक्षपसे प्रकाश डालनेका 
प्रयत्न करेंगे | 

पितृयाण | 

पितृलोकका स्थापना के भनन्तर हमारे सामने यह सवाल 
उपस्थित होता है कि इन लॉकोंमें कब और केसे अथातु किस 
मागे द्वारा पितर जाते हैं ? इस पाथेवी लोकसे अन्य लोकोंमें 

जानेके दो मागे हैं । जिस ata पितर जाते हैं वह gaia 
मार्ग कहलाता है । तथा जिससे देवलोक जाते हैं वह देवय़ान 
कहलाता हें । इसी भावको निम्न मंत्र दर्शा रहा है। मंत्र 
इस प्रकार है ।- 
द्रे खती अश्टणवे पितुणामहं देवानामुत मर्त्यानाम्‌ | 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ 
ऋण १० । ८८।१५॥| 
यज्ञु० Ho १९।४७॥ 


अथवेचेद का खुबोघ भाष्य | 


[ कांड० १८ 


 मत्यांनां पितृणां उत देवानां ) मनुष्यों, पितरों व देवोंके 
(द्वे स्तुती ) दो मागे ( देवयान और पितृयाणनामक ) 
( अश्वणवं ) मैने सुने सुने हैं । ( ताभ्यां ) उन दोनों मागी 
द्वारा ( इदं एजत्‌ विश्वं) यह गातैमान्‌ विश्व (यत्‌ ) 
जो कि (वितरं मातरं च अन्तरा ) इस द्यु पिता और 
पृथिवी माताके बीचर्म स्थित है, (सं एति ) अच्छी प्रकार गति 
करता रहत! हें । अर्थात्‌ इन मार्गोसे आवागमन होता 
रहता है | 

एवं इस मंत्रसे इतना पता चलता हे कि देवयान और पितृ 
याणनामक दो माग हैं जिनस आवागमन होता है। इसके 
अतिरिक्त हमें कुछ मंत्र ऐसे मिलते हैं जिनमें कि (पेतयाण मागे 
से जानेका निर्देश पाया जाता है । वे सब मंत्र नीचे दिए 
जाते हैं। 

भा dea जानित्रीं जातवेद<«: पितृयाणे से व आ 
रोहयामि | अव्याड्‌ TAIN हव्यवाह इजानं युक्ताः 
सुकृतां धत्त छोके 0 

Hage १८।४1१)। 

( जातवेदसः ) हे अग्नियो | तुम ( जनित्रीं रोहत ) 
अपना उत्पन्न करनेवालीके पास पहुंचो । में [वः] तुम्ह 
( पितृयाणैः ) पितृयाणमार्गोमे ( सं आरोहयामि ) अच्छी 
प्रकार पहुचाता Fi (इषितः इव्यत्राहः ) प्रिय दृथ्योंका वाहक 
अभ्नि ( इव्या = इव्यानि ) इव्योंक्रो [ अव्याद्‌ ] वहन करता 


दे। हे अग्नियो | ( युक्ताः ) तुम मिलकर [ ईजानं ] यज्ञ 


करनेवाले को ( सुकृतां लोक ) श्रेष्ठ कर्म करनेवालॉके लोकमें 
(am) धारण करो अर्थात्‌ वहां छसे लेजाओ | 

अभि ओर पितरोंका एक विशेष संबन्ध प्रतीत होता है। 
यह संबन्ध केसा व क्या हे इसपर विस्तारले विचार भागे 
“ अग्नि ब पितर ' इस शीर्षक के नीचे करेंगे । यहां पर तो 
सिर्फ पितृयाण मागेस ही मतलब हे इसी शीर्षक में आगे इम 
दिखाएंगे कि भम्नि पितृयाण मार्ग का भी जानता है । 


By प्रेहि पथिमेः पूर्व्येभिः यत्रा नः पूर्व पितरः 
परेयुः । उभा राजाना स्वघया मदन्ता यम॑ 
पझ्यास्ते बरुण च देवम्‌ 
Ro १०।१४।७॥ 
यही मंत्र थोडेसे पाठभेद से भयवेवेदमें निम्न प्रकारसे 


-आया है— 
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पर्याय qo ४ | 


ग्रहि प्रेह्वि पथिभिः पूर्याणेः येना ते पूर्वे पितरः परेताः। 
उभा राजाना स्वधया मदन्तो यमं परयांसि वरुण च 
देवम्‌ ॥ झथव० १८।१।५४ 
( यत्र )जहां ( नः पूर्व पितरः ) हमारे पूव पितर ( परेयुः ) 
गए हुए हैं, वहां ( पूर्व्येभिः पथिभिः ) पहिलेके मार्गों द्वारा 
( प्रेहि प्रहि ) * जा । वहाँ ( स्वधया ) स्वघासे ( मदन्तौ ) 
तृप्त होते हुए ( उभौ राजांनी ) दोनों राजा { यमे वरुण देवं 
च ) यम और वरुण देव को ( पश्यासि ) देख । 
इन उपरोक्त Aa पता चलता है कि पितरोंके ज.ने के 
मार्ग पितृयाण के नाम से प्रख्यात हें | इसके सिवाय एक मंत्र 
ऐसा भी है जिसमें कि पितृय।ण aia अनेका भी उल्लेख 
पाया जातां है | 


झा यात पितरः सोम्यासो गंभीरे; पथिभिः पितृयाणेः 
आयुरस्मभ्यं दृधतः प्रजां च रायश्च पोषैरामि नः सच- 
हु 
ध्वम्‌ ॥ अथ्व० १८॥४॥६२ 
( सोम्यासः पितरः ) हे सोमप्रान करनेवाले पितरो | 
( गभीरै: ) गंभीर ( पितृयाणः पथिभिः ) पितृयाण मार्गास 
(आयात) आओ । (अरमभ्यं आयुः प्रजां च रायः च दधतः) 
हमारे लिए आयुष्य, प्रजा तथां घनसंपत्ति दो । ( पोषेः ) अन्य 
पुष्टियों से ( नः ) दमें ( अमिसचध्वं ) चारों और से 
युक्त करा । 
इस मंत्र में पितरों के पितृय।ण से आकर आयु, प्रजा आदि 
देनेका उल्लेख दै । इसके अतिरिक्त निम्न मंत्र में भी पितृयाण 
का उल्लेख मिलता है । 
अनृणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्‌ तृतीय लोके अनृणाः 
स्याम । ये देवयानाः पितृयाणाइच लोकाः सर्वान्‌ 
पथो णनृणा आ क्षियेम ॥ HAF ६।११७।३ ॥ 
( अस्मिन्‌ ) इस लोक में हम (झनुणाः) ऋण रहित होवें 
( परास्मिन्न ) पर लोक में ( अनृणाः) इम अनृण होवें । तथा 
( तृतीये लोके ) तीसरे लोकमें ( अनुणाः) ऋरणरहवित ( स्याम ) 
होवें । (ये देवयाना; पितृयाणाः च लोकाः) जो देवयान व पितृ- 
यान मागे हैं, ( सर्वान पथः ) उन सब मागां में ( अनृणाः ) 


ऋण रहित हुए हुए ( आ क्षियेम ) विचरण करें । 
इस लोकर्भे दो प्रकारका ऋण है। ( १ ) मोतिक घन,सोना 
चांदि आदि उधार लेना । (२) वैदिक “जायमानो ब्र!ह्मणस्त्रि- 
भिक्केणव।न्‌ जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया 
१० (अ. सु. भा. कां. १८ ) 


> > an 
यम पितर आर अन्त्येष्टि ( 93 ) 


तृभ्यः इति?! ( 


सं. ६।३।१०।५॥ ) अर्थात्‌ तान प्रकारका 
दिक ऋण पैदा होते दवी मनुष्य पर चढता ढे वह तीन प्रकारा 
ऋण ऋषिऋण, देवऋण तथा ART है | ब्रह्मचयके पालनस 
RAR उतरता इं, यज्ञ करनेसे देवऋण उतरता इं दथा 
संतानोत्पत्तिस पितृक्रण से मनुष्य मुक्त होता a1 निम्न मंत्र 
पितृयाण मागेका उल्लेख करते हुए यह भी दशोते हैं, कि कीन 
पितृयाण मागेको जानता हे और कोन नहीं । 
यं स्वा द्यावापृथिवी यं त्वापस्ववष्टा ग्रे स्वा सुजदीमा 
जजान। पन्थामनु प्र विद्वान्‌ पितृयाणं द्युमदझ समिधा 
नो विभाहि ॥ ऋ० १०।२।७॥ 
हे अभे ! ( य त्वा ) जिस तुझको ( द्यावपृथिवि ) द्युलोक 
और पृथिवीलोक क्रमशः अभि और आदित्य रूपसे पदा करते 
हैं भर (यं त्वा) जिस तुझे ( आपः ) जल विद्युत्‌ रूएसे 
पैदा करते हें, और ( यं स्वा) जिस gaz ( सुजनिमा ) उत्तम 
उत्पादक ( त्वष्ट। ) प्रजापति ( जजान ) उत्पन्न करता है, वह 
तू. ( पितृयाणं पंथां ) वितृयाण मागैको ( अनु प्र विद्वान्‌ ) अच्छी 
प्रकारसे जानता हुआ ( समिधानः ) सुप्रज्वलित [किया हुआ 
(aaa ) दीप्तिवाला होता हुसा ( विभादि ) प्रकाशमान दो । 
इस मंत्रमें अझिके। पितृयाण मार्गका जाननेत्राला बताया 
गया है । हम qaal निर्देश कर भए हैं कि अभि ब पितरोका 
विशेष संबन्ध है। उस संबंध पर विशेष विचार आगि किया 
जायगा | अग्नीको छोंडकर भोर कोन पितृयाण माग जानता दै 
ag निम्न मंत्र दिखाता हे ।- 
स य एवं विदुषा त्रायेनातिसुट्ो जुद्दोति । 
प्र पितृयाणं पन्थां जानाति प्र देवयानम्‌ ॥ 
अथव १५।१२।४ ५ 
( सः यः ) वह: जो ( एवं ) उपरोक्त प्रकारस ( ga 
त्रासेन ) विद्वान्‌ सत्यत्रती अतिथिसे ( अतिसृष्टः) आज्ञा दिया 
हुआ ( जुद्दोति ) होम करता है वह ( रितृयाणे पन्थां ) पितृ- 
याण माग को ( देवयानं ) देवयान माग को भी भच्छी प्रकार 
जानता हैं । इसके शतिकूल- 
भथ य एवं विदुषा ब्रात्येनानति सृष्टो जुदोति ॥ 
न पितृयाणं पन्थां जानाति न देवयान ॥ 
अथवे० १५।१२।८-९ ॥ 
जो उपरोक्त प्रकारसे ( विदुषा ala) Raa त्रात्यसे 
( अनतिसृष्टः ) न भाज्ञा दिया हुआ ( जुद्दोति ) होन करता 
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है । वह ( न पितृयाण पन्थां प्रजानाति ) न तो पितृयाण मार्ग 
को ही भली भांति जानता है और नहीं ( देवयान ) देवयान 
मार्गको जानता हे अब पितृयाण मागे किसे प्राप्त नश होता 
ag नीचे दिया हुआ मंत्र बताता है। मंत्र इसप्रकार हे- 


देवपीयुश्वरति मध्येषु गरगीर्णो भवत्यस्थिभूयान्‌ | 
यो ब्राह्मण देवबन्धुं हिनस्ति न स॒ पितृयाणमप्येति 
लकत || अधवे० ५।१८।१३॥ 
( देवपीयुः गरगीर्णः मर्लेषु चरति) देवें।की हिंधा करनेवाला 
जहर खाया हुआसा मनुष्योमें विचरण करता है। वह (अस्थि- 
भूयान्‌ भवति) हड्लियोकी बहुतायतवाला होता है, अर्थात शरीर 
में मांसादिके न रहनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इसके 
शरीरमें हड्डियां द्वी इड्डियां हे और अतएव देखनेमें सिवाय 
दड्डियोंके और कुछ नहीं दीखता । (यः ) जो ( देवबन्धु 
ब्राह्मणं दिनस्ति ) देवोंके बन्धु ब्राह्मणकी हिंसा करता है (सः) 
वह ( पितृयाण लोकं ) पितृयाण मार्गको ( अपि ) भी (न 
एति ) नहीं प्राप्त होता । 
इस प्रकार हमें इतने मंत्रोंसे 'पता चलता है [कि पितृयाण 
एक खास मागे ६ जिससे कि पितुगण एक लोकसे दूसरे लोकम 
आते जाति हें । अब वह मार्ग कोनक्षा है यह प्रश्न हमारे साम- 
ने उपस्थित होता है । इस प्रश्नपर थोडासा प्रकाश निम्न मंत्र 
डाल रह! है । इस पर थोडासा प्रकाश अभि व पितरके प्रकरण 
में भी डालेगा। मंत्र इस प्रकार है- 
आ भरतं शिक्षतं वज्रबाहू अस्माँ इन्द्राग्नी अवतं 
Baas । इमे नु ते रश्मयः सूयस्य ये भिः सपित्वं 
पितरो न आसन्‌ ॥ ऋ, १।१०९।७॥ 
( वज्रबाहू इन्द्राग्नी ) बलवान्‌ भुज[ओवाले इन्द्र भोर अम्नि 
९ अस्मान्‌ भाभरतं ) TAT अच्छी प्रकार भरण करें, (क्षतं) 
शिक्षा दें, और ( शचीभिः भवतं ) अपनी शाक्तियोसे हमारी 
रक्षा करै । ( नु ) निश्चयसे ( सूर्यस्य इमे ते ररमय; ) सूर्य- 
की ये बे किरणें दे ( येभिः) जिनसे कि ( नः ) हमारे ( पि- 
तर: ) पितर ( सापेत्व आसन्‌ ) सपिस्व हैं । 
यहांपर आया हुआ सपित्व शब्द बडे महत्व का है । इसी 
पर थोडासा विशेष बिचार करेंगे क्‍योंकि जो कुछ परिणाम 
निकाला जा सकता हे वह इसीपर आश्रित है। सपित्वं पि-गतौ 
mgd भौणादिक त्वन्‌ प्रत्यय करनेसे पिरव बनता है। “मानं 
{ तत॒ पित्वं च इति सीपत्वे अथवा “सहद पित्वं सपित्वं ।' 
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गतिके तीन अथे हो सकते हैं शान, गमन और प्राप्ति । 

इस प्रकार इस शब्दके तीन ad हो सकते हैं । (१) सह 

गमन, (२ ) सहप्राप्ति (३ ) सदज्ञान। सहगमन और 

सदप्राप्तिमें विशेष भेद नहीं है क्योंकि सहगमन से सहप्राप्ति 

होती है । अब हमारे सामने दो पक्ष शेष रहते हैं ( १ ) सह- 
ind A 


गमन वा सहप्राप्ति ओर ( २ ) सहज्ञान । इन दो wala से 
कोनसा अर्थ लेना चाहिए यह दिचारना है । 


निरुक्तकार यास्कोचायेने FEA अ० ३, पाद ३, खण्ड १४ 
में 'कुहस्विद्वोषा कुइवस्ते। र्रिवना? इत्यादि च. ५०।१४। VU 
की व्याख्या करते हुए “कुहाभि पित्वं करतः* इस पद समुदाय 
में आए हुए अभिवूर्वक पित्व शब्दका अथे 'प्राप्तिः ऐसा किया 
है। वे ' कुद्दाभि पित्वं करतः ? sad करते हैं ¦ ean 
प्राप्ति कुरुथः ? । 

खायणाचाये ने सपित्वं का अर्थ “सह प्राप्तव्यं स्थानं’ ऐसा 
किया है। सह शब्द उपपद रखके “आप्ल ब्याप्तो? घातुसे ‘Hale 
तवैन्केन्केन्यत्वनः, इस सूत्रे “त्वन्‌? प्रत्यय करके 'पृषे।दरादीनि 
यथोपदिष्ट? से पिभाव करके ate संपित्व शब्द व्याकरणानुपार 
सिद्ध किया है । सायणाचार्य सपित्व की WS अन्य रीतिसेभी 
करते हैं । “षप समवाये, इस धातुसे “इन्‌ सवेघातुभ्यः' से ड्न्‌ 
करने खै अपि शब्द बनाकर, 'सपेभांवः सपित्वं ।' अर्थ वही 
उपरोक्त । 

इन दो उपरोक्त आचार्यो के मतानुसार सपित्व का अर्थ 
सह-गरमन वा सह-प्राप्ति हे । हम ऊपर पितृलोक के मंत्रों में 
देख आए हैं कि पितर थुलोकमें पितृयाण मार्ग से जाते हैं। 
और यहां इस मंत्र में हम पाते हैं कि पितर सूयैकिरणों के 
साथ जाते हैं और उनके साथ वहां पहुंचते Fi अत! इससे 
हम इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि पितर पितुयाण द्वारा 
पितृलोक में जाते हैं ओर षह पितृथ।ण मागे संभव है ' सूर्ये- 
किरणें” हों॥ इस पितृयाण मागै पर विशेष प्रकाश ‘ah व 
पितर इस प्रकरण में डाल सकेंगे ऐसी हमें आशा है। 
यहां पर यह संकेत छपे लिखा है । पितृयाण माग विशेष 
विचारणीय है अतः इसके विषयमें एकदम निश्चयपूर्वक कहना 
कठिन है । पाठक गण इसपर विचार कर कुछ सहायता करेंगे 
तो अच्छा होगा ! 
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२ पितरोंके कार्य । 
इस लेखमें पितरों के जो कार्य दर्शाए जायेंगे उससे यह 
परिणाम कदापि नहीं निकालना चाहिए कि पितरोंक कार्यप्रदशेक 
मंत्र इतने ही है और येही पितरोंके कार्य हैं । पितरोंके अन्य 
विशेष काये दर्शानेवाले और भी बहुतसे मंत्र हैं परंतु वे अन्य 
भ्रकरणेंके लिए अधिक उपयुक्त द्दोनेखे उनको agi दिया जायगा। 
१ रक्षा करना । 
उदीरतामवर उरपरास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः! 
ag य Carseat ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो gag ॥ 
Ro १०।१।५१॥ यजु० Go १४।४९॥ 
अथवे० १८।१।४४ 
(सोम्यासः) सोम संपादन करनेवाले (अवरे उत्‌ मध्यमाः 
उत्‌ परासः पितरः ) कनिष्ठ, मध्यम तथा sae पितर 
( डत ईरताम्‌ ) उन्नति करें। ( ये अत्रृकाः ऋतज्ञाः ) जिन 
हिंसारहित सत्य वा यज्ञके जाननेवाले पितरोने ( असुं ईयुः ) 
प्राण, बल वा जीवनको प्राप्त कर लिया दवे (ते पितरः) वे 
वितर ( हवेषु ) संग्रामोंमें-युद्धोमें वा बुलाए जानेपर ( नः 
भवन्तु ) हमारी रक्षा करे । 
गन्धर्वाप्सरसः सर्पान्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ । 
इृष्टानदष्टानिष्णामि यथा सेनाममूं इनन्‌ ॥ 
लथबे० ८।८।१५॥ 
( गंधर्वाप्सरसः ) गन्धवे तथा अप्सराओंको, (. सर्पान्‌ ) 
सर्पोको, ( देवान्‌) देवॉको ( घुण्यजनःन्‌ ) पुण्यजनोंको , 
( पितुन्‌ ) पितरोंको (cura अदृष्टा न) चाहे ये देखे हुए a या 
न ही इन सबको (इष्णामि) प्राप्त करता gi ( यथा ) जिससे 
कि ये सब ( अमुं सेनां ) उस शत्रु सेनाको (हनन्‌ ) मार 
डार्ले-नष्ट कर दें | 
वनस्पतीन्‌ वानस्पस्यानोषधीरुत वीरुधः । 
गंधर्वाप्सरसः सर्पान्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ | 
सर्वास्तां age स्वमित्रेभ्यो इशे कुरूदारांश्च 
प्रदर्शय ॥ झथवे० ११।९।२४ 
[वनस्पतीन्‌ ] वनस्पतियों को, [ वानस्पत्यान्‌] वनस्पतियों 
से उत्पन्न पदार्थोंकी [ ओषधी: ] औषधियोंकों [ उत ] ओर 
[ वीरुघः ] लताक्षोंको [ गंघर्वाप्परसः.] गंघव तथा अप्सरा- 
भोको [ सर्पान्‌ ] सपाँको [ देवान्‌ ] देवोंको [ पुण्यजनान्‌ 
पुण्यजनोंकी ( पितृन्‌ ) पितरोंको ( तान्‌ सर्वान्‌ ) इन सबको 
* 


an पितर ओर अन्त्येष्टि । 


तथा [ उदारान्‌ ] उदारोंको [अवुंदे ] दे अबु दि! [ ६: 
तू [ अमित्रेभ्यः दशे कुरु ] शत्रुओको देखने लिए कर । 
अथौत्‌ इन्हें शत्रुआको दिखा, ताकि ये शत्रुओका विनाश 
करें । इनकी घातक शक्तिका उपयोग शत्रु ओके लिये हो । 

अबुदिका अथे एतेरेय ब्राह्मणन इस प्रकार किया दै- * aig 
दः काद्रेवेयः सपेक्रषिः मंत्रकृतू ” [ ऐ. चा, ६1१] eae 
नामका कोई सर्पऋषि था उसका पुत्र adie. “ अतइञ्‌ ' 
इस सूत्रसे इञ्‌ । ' संज्ञापूवेको विधिरनित्यः ? इस नियमानुसार 
आदि बृद्धि न होकर adie बनता है । 

सायणाचायने इसका भथे ` अतरिक्षचर रक्षथ व पिशाच 
अथवा सूर्ये र्‌रिमिसरे होनेवाले उल्कादि पात यानि आंतरिक्ष्य 
उत्पात “ ऐसा किया दें। इस अर्थ की पुष्टि में उन्होंने Go 
Alo का प्रमाण दिया है कि 'तस्मात्‌ ते पानादू उदारा अजा- 
यन्त ? Fo Alo २।२।९।२ उत्‌ आरयान्ति आति. उद्भावय़ान्त 
इति उदारा;। › अस्तु, उदार शब्द का कुछ भी अथे मानः 
जाए तो भी हमारे उद्देश में saa किसी भी प्रकार की क्षति 
नहीं पहुंचती । 

इन उपरोक्त मंत्रों से स्पष्ट पता चलता दे कि पितर युद्धमें 
हमारी रक्षा करते हैं। हमारे शत्रुओंसे लडकर उनका बिनाश 
कर हमे बचाते हें । इन उपरोक्त AAA पितराकी युद्धविषयक 
रक्षाका विधान है। अब इम ऐसे मंत्र उधृत करते हैं कि जिनमें 
सामान्य रक्षा का विधान & । 

अवन्तु न; पितरः सुप्रवाचनाः उत देवी देवपुत्रे ऋता- 
बुधा। रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्म!न्नो अंहसो 
निष्पिपतेन ॥ Ho १।१०६।३॥ 

[ सुप्रवाचनाः पितरः नः अवन्तु ] उत्तम प्रबचन करने- 
बाले पितर हमारी रक्षा करं।( डत ) और [ देवपुत्रे ऋता- 
वृषा देवी ] देव अर्थात्‌ ga व चन्द्रमा जिनके पुत्र--रक्षक 
हैं तथा जो सध्य से बढनेवाली हें ऐसी द्यावापूथिबी भी हमार, 
रक्षा करें | दे [ सुदःनवः ] उत्तम दानवाले [ वसव: ] वसु- 
आ ( दुगांत्‌ रथं न ) दुगैमनीय स्थानसे रथकी तरह ( विश्व-- 
स्मात्‌ अदसः ) सब पापों से [ नः निष्पिपर्तन ] हमें निका- 
लकर पालो | 

अवन्तु AAV जायमाना अवन्तु मा 
न्धवः पिन्वमानाः | अवन्तु मा पवेतासो 
ध्रुवासोऽवन्तु मा (iad देवहूतौ । 
॥ Re ६।५२।४ ॥ 
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[ जायमानाः उषसः मां'अवन्तु ] उत्पन्न होती हुई उषायें 
मेरी रक्षा करें । [ पिन्वमानाः सिन्धवः मा अवन्तु ] जलका 
सिंचन वरती हुईं नादेश मेरी रक्षा कर | [ घुवास; पर्वतासः 
मा अदन्तु ] निश्चल पवेत मेरी रक्षा करें, और [ देवहूती ] 
Said आह्वान SAA (पितरः) पितृगण ( मा अवन्तु ) मेरी 
रक्षा करें इस प्रकार इस मंत्रमें पितरोंको देवोके आह्वान के 
कायमें रक्ष। करनेके लिए कहा गया हें । 

इन्द्रघोषस्वा वसुभिः TATA प्रचतार्‌ःवा 

रुद्रैः पश्चारपातु मनो जव।स्स्वा पितृभिदोक्षिणतः 

पातु विश्वकर्मा त्वादिर्येशत्तरतः पार्विदमहन्तपतं 

वारबहिद्धा यज्ञान्निःसृजामि ॥ 

०जु० अ० ५।११॥ 

( इन्ब्रघोषः त्वा वसाभिः परस्तात्‌ पातु ) इन्द्रकी वाणी 
तेरी आगेसे वसुओ द्वारा रक्ष! करे । ( प्रचेताः रुद्रः त्वा 
पश्चात्‌ पातु ) प्रचेता ELA तेरी GA रक्षा करे । ( मनो, 
wal: पितृ।भः त्वा दक्षिणतः पातु ) मनोजव पितरों द्वारा तेरी 
दक्षिण से रक्षा करे । [ विश्वकर्मा णादित्येःत्वा उत्तरतः 
पातु] विश्वकमो अ दित्यें द्वारा तेरी उतरसे रक्षा करे । [अहं] 
में [ इदं acai: Jag गरम जळ [ यज्ञात्‌ ] यज्ञसे [aici] 
बाहिरकी ओर [निःसजामि ] फेकता हूं 1 पितर हमारी 

` दक्षिण fee रक्षा करते हैं, भर्थात्‌ दक्षिण दिशासे आनेवाले 
विघ्नों को पितर दूर करते हैं; ऐसा इस मंत्रसे पुचित हे।ता 
ran 

निम्न aan यढ दशोया गया है कि पितर किन किन कार्योमें 
हमारी रक्षा करते हैं । मंत्र इस प्रकार है-- 


पितरः परे ते मावन्तु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 

कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 

चित्या मस्य।माकृत्याम स्यामाश्चिष्यस्यां दे बहूत्यां 

स्वाहा ॥ 

अथवे० ५।२४।१५ ॥ - 
[ते ] वे [ परे पितर: मा अवन्तु ] पूर्वकालीन वा उत्कृष्ट 

पितर मेरी निम्न कर्मोमें रक्षा कर ॥ [ अस्मिन्‌ ब्रह्मणि ] इस 
ब्रह्मयज्ञमें [ भर्मिन्‌ कर्मणि ] इस कमंयज्ञमें । [ अस्यां 
पुरांधायां ] इख पुरोद्वितके कार्य में [ अस्यां प्रति 
छायाम्‌ ] इस प्रतिष्ठामें । [ अस्यां चित्य!म्‌ ] इस चेतनायुक्त 
कराया । [ अस्यां आकृत्यांम्‌ ] इस संकल्प में । [ भस्यां 


[ ato १८ 


आशिषि] इस आशीर्वाद कार्यमें । [ अस्यां देवहूत्यां ] इस 
देवोके आह्वानेमं [ स्वाहा ] । 

इस प्रकार हमने इन मंत्रोंते देखा कि कहां Ba पितर 
हमारी रक्षा का कार्थ करते हैं। अब दम पितरों के अन्य 
कार्योपर दृष्टि. डालते हैं । 

4 ~ 
२ सूयं प्रकाश दना। 
अस्माकमत्र पितरो मनुष्या भभिप्रसेदुक्तेत- 
AAT: | झइसअच्रजाः सुदुघा ay भन्तरु- 
Stal झाजन्नुषसो हुवानाः ॥ 
ऋ० ४1१1१३ ॥ 

[अत्र ] यहां [ ऋतं आशुषाणाः ] यज्ञ वा सत्यको 
प्राप्त करतेहुए [ मनुष्याः पितरः ] मननशील पितर 
[ अभिप्रखेदुः ] प्रसन्न होते हैं, और असभत्रजाः (सुदुघाः) 
भेघोर्मे गमन करनेवाला, सुखसे कामनाओं को पूण करने- 
वाली" ( उषसः ) उषाओं को ( हुवानाः ) ga हुए 
(बन्न अन्तः ) अन्धकारमें ( ge: ) सूर्यकिरणोंकों ( उत्‌ 
आजन्‌ ) प्राप्त करते हें । अथवा अंधकारमें सूर्य की किरणे 
फैंकते हैं यानि सूर्यकिरणों द्वारा ada प्रकाश करते हें । एवं 
इस मंत्रमें पितरोंका सूर्थ प्रकाश देना बताया गया है | 

भधा यथा नः पितरः परासः प्रस्नासो अग्न तऋतमा- 
झुषाणाः | शुचीदयन्‌ दीधितिमुक्थशासः क्षामा 
भिन्दन्तो भरुणीरपत्रन्‌ | 
Fo ४1२1१६ ॥ तथा यजु० Mo १९।६९। 
यह मंत्र अथव में थोडेसे पाठभेदके साथ निम्न प्रकारस्रे 
आया हवे । 

मघा यथा नः पितरः पशसः प्रत्नासो अग RAMA | 

शुचीदयन्‌ दीध्यत अक्यशासः क्षामा भिन्दन्तो 


भरुणीरपत्रन्‌ ॥ 
भथव० १८।३।२१ 


(यथा न; परासः प्रत्नासः पितरः) Ha हमरे श्रेष्ठः पुरा- 
ने पितरों ने ( ऋतमाशुषाणाः ) सत्य वा यज्ञ को प्राप्त करते 
हुए ( शुचिदीधिति ) शुद्ध सूर्य किरणको ( इत्‌ ) ही (अय- 
न्‌ ) प्राप्त किया था ओर ( उक्थशासः ) उक्यों से प्रशंसा 
स्तुति करते हुए ( क्षामा =क्षाम ) क्षयकारी अंधकार को 
( भिन्दन्तः ) नष्ट करते हुए ( अरुणीः ) उषाओं की किरणों- 
को ( भपत्रन्‌ ) प्रकाशित किया था, उसी ध्रकार दे अमे | 
तूभी कर। 
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उक्थ बेदों के खास सूक्तों का नाम दै । ब्राह्मणों व उपनि- 
षदोमें उक्थ शब्द प्र।णके लिए भी आता है । कहीं अन्न प्रजा 
आदिके लिए भी प्रयुक्त हुआ हुआ दै । क्षामा = क्षाम | 
‘ संद्वितायां ' से दीघं हुआ हुआ दे यद्यपि क्षाम शब्दका 
पाठ निघण्टुमँ पृथिवी वाचक नामों में किया हे तथापि यहां 
क्षाम शब्द का अर्थ प्रसंगसे ' अंधकार ? ही करना उचित 
हे और यही ठीक जचत। दै । इसके क्षतिरिक्त इस विभागमें 
दिए गए सब मंत्रभी इसी अथको पुष्ट कर रहे हैं | पृथिवी 
को भेदन करने का यहां कोई संबंध प्रतीत नहीं Arar 
अरुणीका TY उषःकालकी किरणें ऐसा दै । ' अरुण्यः गावः 
उषसाम्‌ ? अर्थात्‌ डषाओंकी किरणोका नाम अरुणी है 4 
निघण्टुः १॥१५॥ 
इसी प्रकार निम्न मंत्र भी उपरोक्त मंत्र के कथन को द्वी 
पुष्ट कर रहा दे- 
त इद्देवानां सचमाद भासन्नृतावानःकवयः Gala: | 
र yas saifa: पितरो अन्वविन्दून्त्सत्यमंत्रा अजन-. 
यन्नुषासम्‌ ॥ ऋ. ७।७६।४॥ 
(ते इत्‌ ऋतावानः, कवय, पूर्व्यासः सत्यमंत्राः, पितरः ) 
वे ही सध्युयुक्त, क्रान्तदर्शी पूर्वेकाळीन, सत्य मंत्रणावाले पितर 
( देवानां सघमादः आसन्‌ ) देवोंके साथ मिलकर आनन्दित 
होनेवाले थे कि जिन पितरोने ( गूळ्हं ज्योतिः) छिपे हुए 
प्रकाशको ( भनु अविन्दन्‌ ) प्राप्त किया और ( sad ) 


४७ 


उषाको ( अजनयन्‌ ) उत्पन्न किया । 
इस-प्रकार इस मंत्रमें भी पितरों के उषा पैदा करके सूर्य 
प्रकाश AL WAR कह गया है । 
ag चिद्दछदा पितरो न उक्येरद्रि रुजन्नङगरसो 
रवेण | चक्रुर्दिवो gaat गातुमस्मे अहः खः विविदुः 
केतुसुखाः ॥ कृ. १।७१।२॥ 
(a: भङ्गिरसः पितरः) हमारे अङ्गिरस पितरोंने 
( उक्यैः ) aaa, ( रवेण ) भोर उक्थ अथात्‌ वेदके 
स्तोत्रोंसे उत्पन्न घोषसे ( वीळु चित्‌ ) बलवान्‌ तथा ( eae ) 
दृढ ( अद्रि) मेघको ( रजन्‌ ) तोड गिराया | अर्थात्‌ वेद 
FAH USA इतना बड। शब्द हुआ कि उससे बादल टूट कर 
नीचे भागिरे और। तब ( aaa: दिवः ag चक्रुः ) बडे भारी 
थुळाकम से मार्ग बनाया | ओर इस प्रकार ( अस्मे ) हमारे 
लिए (स्वः अद;केतुँ ) सुख से प्रापणीय सूर्यको तथा( उस्र; ) 
सूर्यकिरणों का ( विविदुः ) प्राप्त किया । 


यम, पितर और अन्त्येष्टि । 


( ५७) 


इस मंत्रमें उक्थो की महिमा का वर्णन किया गया दे और 
साथ ही में उन उक्थो की सहायता) पितरोनि हमारे लिए दिन 
व सू को प्राप्त किया जिससे कि हमें प्रकाश प्राप्त हो सके, 
यद दर्शाया गया है। पितर बाद्लोको इटाकर उन्हे छिन्न भिन्न 
कर हमारे लिए सूप्रकाश पहुंचातिद्दे ae gaa स्पष्ट दोता el 
उपरोक्त AAS इसी भावको निम्न मंत्र भी प्रकट कर रद्वा 
है। 2 

स बाधिता वर्धनः पूयमानः सोमो मीढ्वाँ अभि नो 
ज्योतिषावीत्‌ | येना नः पूर्वे पितरः पदज्ञाः स्वावदो 
नाभि गा अद्विमुष्णन्‌ ॥ ऋ. ९१९८३९ ॥ 

( सः) वह ( वनः) azar हुआ ८ वर्भिठा ) बढ।ने- 
वाला ( पूयमानः ) पवित्र करता हुआ ( मिढ्वान्‌ ) सुख बा 
कामनाओंका वषक ( सोमः ) सोम ( नः ज्योतिषा अभि 
mala ) हुशारी प्रकाशसे चारों ओर से रक्षा करे। (येन) 
जिस सोमसे कि ( नः पदज्ञाः, स्वार्वेदः, पूव पितरः ) हमारे 
परम पदको जाननेवाले पूव पितरोंने ( गाः) किरणे(ओ (अभिर 
अभिलक्ष्य उद्देय करके अथात्‌ किरणे की प्रापिका उद्देश्य करके 
अर्यात्‌ किरणोकी प्राप्तिका उद्देश्य करके ( aR उष्णन्‌ ) 
मेघका अपहरण किया अर्थात्‌ उभे दूर दृटाया fae क्रि सु 
किरणोंके आनिर्मे रुकावट न द्वो । 

पूवे AA WAT इस मत्रम भिन्न रूपसे दश।शा न| हैं । 
उसी बातकी यह मंत्र पुष्टि करता है ।' स्वर्विदः? का अभे है 
सूये को जाननेवाले | TAH कोभी स्वः कहते हैं अतः द्युलोक 
को जाननेवाले भी भर्थ दै । यास्कांचाये भी यह अर्थ स्वीकार 
करते हैं । उन्दने स्वः शब्दका निर्वचन निरु Ae २। Te 
४ | खण्ड १४ में निम्न प्रकारसे किया है- 

“स्व: anita भवति । सु अरणः, सु ईरणः, स्तृतो 
रसान्‌; स्पृतो भ।सं ज्योतिषां, स्पृतो भावेति वा । एतेन 
यौन्या्याता। ” अर्थात्‌ स्व आदित्यका नाम है क्योंकि 
यह सूये ( सु--अरणः सु ईरणः ) पूर्णतया धकार को दूर 
भगानेवाला है | 

सु AS | अथवा ' स्वृतो रसान्‌? यह रसेंके प्रति 
प्रहणे लिए जाता है। सूयेका रस लेना प्रसिद्ध ही है | aad 
रस लेनेकी TAR कालिदासने रघुवंश में इस प्रकार कदा 
है 

'पदिखगुणपुस्स ए age! हि रसं रविः’ 
अथोत्‌ सूर्य हजार गुणा वापिस करनेके लिए र धोको पृथिवी 
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परसे लेता हे । सु पूवंक ऋ गती । सु; भर्‌ = स्वः । अथवा 
ead भासं ज्योतिषां’ अर्थात्‌ चन्द्रादि प्रकाशमानोंको प्रकाशित 
करनेवाला । अथवा “WAM भासा! दौप्तीसे युक्त होनेसे सूर्यका 
नाम स्वः दै। इसीसे दयुलोक की भी व्याख्या होगई ऐसा सम- 
झना चाहिए । 
इस मंत्रम पितरोंछो सये जाननेवाला कहा गया हे, अत 
इससे यह अनुमान निकाला जा सकता हे कि संभव हे पितर 
सूयेलोकर्में भी विचरण करते हाँ । पितरोकी सूयसे घनिष्ठता 
प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त हमें पितृयाण के प्रकरण में 
एक ऐसा मंत्रभी मिला है जिसमें कि पितरों की सूर्यकिरणोंके 
साथ सहप्राप्ति व सहगमन बताया गया है । यहंपर पितरोंकों 
सर्येको जाननवाले बतलाया गया है। अतः इन दोनों बाता को 
लक्ष्यमें रखकर विचारने से ऐसा प्रतीत होता है कि पितर प्रथिवी 
लोक से सये किरणों के साय सूर्य लोकमें जाते हैं ओर बहांसे 
फिर द्यलाकर्म स्थित पितर लोकमें जात हैं । अतः संभव हे 
यही पितृयाण मार्ग हो । उपरोक्त दोनों मत्रोके भावको निम्न 
मंत्र और भी स्पष्ट रूपमें पुष्ट कर रहा हे- 
अभिश्याव न कृशनेमिरइवं नक्षत्रेभिः पितरो द्याम- 
aq । wat तमो भदघुज्यातरहदन्‌ बृक्षस्पति- 
सिनदुत्रि बिदुद्राः Re १०।६८।१॥ तथा 
अथवे० २०।१६।११ 
( बृहस्पतिः af भिनत्‌ ) जब' बृहस्पतिने मेघको तोड 
गिराया और ( गाः विदतू ) सूर्य किरणोंको प्राप्त किया तव 
( इशनेभिः स्याबं अश्वं न ) जेसे सुवेणके अलंकारोंसे काले 
weer शोभायमान किया जाता है वैसे ( पितरः ) पितरोंने 
(नक्षत्रोभे द्यां अपिंशन्‌ )पितरोने नक्षत्रों द्वारा गुलकको दीप्त 
क्रिया व शे।मायमान किया। और ।फेर ( रात्र्यां तमः अदधुः ) 
त्रिमें अघकारको रखा तथा ( भइन्‌ ज्योतिः भदधुः ) दिनमें 
प्रकाशको स्थापित किया । अतएव दिनमें प्रकाश होता हे और 
रातमें अंधेरा । इस प्रकार इस मंत्रमें ' प्रकाश व अंधेरा पितर 
करते हें! यह दर्शाया गया है । 
नाविरभून्महि माघोनमेषां विश्वं जीवं तमसो 
निरमोचि | महि ज्योतिः पितृभिद त्तमागादुरुः 
पन्था दक्षिणाया भदर्शि ॥ ऋ० १०।१०७। १ ॥ 
[ एषां माघोनं महि आविरभूत्‌ ] इन पितरोंका मघवा 
संबन्धी महान्‌ प्रकाश प्रकट हुआ, और प्रकट होकर sau 
[ विश्व जीवं ] ait संसारको wag: निरमोचि ] अंधकार वे 
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छुडाया । [ पितृभिः दत्तं महि ज्योतिः आगात्‌ ] वह पितरोसे 
दिया हुआ प्रकाश आया और भाकर उसने [ दक्षिणायाः 
उरुः पन्थाः अदर्शि ] दक्षिणा का विस्तृत मार्ग दशोया । 

“ माघोनं ! का अथ हे मघवा अर्थात्‌ इन्द्र संबंधी प्रकाश 
सूर्यकी चैत्र मासमें इन्द्र संज्ञा होती दे अर्थात्‌ सूये चैत्रमासमें 
इन्द्र कहलाता दे। अतएव माघोनं का यहां अर्थ सूर्यका 
प्रकाश ऐसा किया हे । इसके अतिरिक्त प्रकृत प्रकरण भी इसी 
अर्थकी पुष्टि करता है। 

इस मंत्रम पितरोंके प्रकाश देनेके महत्त्वको दशोया गया है 
इन उपरोक्त AS देखनेसे इमं स्पष्ट पता चलता है कि 
पितरोंका काम उषाका उत्पन्न करना, अन्धकारको पूर 
करके सूर्यप्रकाश प्राप्त करना, तथा WSS तोंड फोडकर 
उनसे छिपे हुए प्रकाश को प्राक्त करना है । Tass नक्षत्रोंसे 
सुशोंमित करके दिनरात बनानासी पितरोंका काये हे । इस 
प्रकार पितर सूर्यप्रकाश प्रदाता हे यह इमने देख। | 


३ पापसे छुडाना 
जरायान्‌ ब्रूमो रक्षसि सर्पान्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ 
रत्यूनेकशतत त्रूमस्ते नो सुव्चन्स्वंह्दसः ॥ 
HTT. ११।६।१६ 
[ अरायान्‌ ] न दान देनेवालांको, | cate ] राक्षसोंको, 
[ सर्पान्‌ ] सर्पोको, [ पुण्यजनान्‌ ] पुण्यजनोंको भोर [ पितुन्‌ 
पितरोंकों [ ब्रुमः ] कहते हैं तथा [ एकशतं ] मृत्युन्‌ एक 
सौ मृत्युओं की [बूमः] कहते हैं कि [ ते ] वे सब [नः अंहसः] 
हमें पापसे [ मुञ्चन्तु ] छुडावें | यहांपर अन्योंके साथ पितर्‌ 
भी पापसे छुडाते हैं यह दशोया गया है। 


४ सुख व कल्याण करना | 
विश्वामित्र जमदुभे चसिष्ठ भरद्वाज गोतम बामदेष 
शर्दिनों भात्रेरम्रभीबमोमिः game: पितरो मुड्ता न; ॥ 
AUT, १८।३।१६ 


हे ( विश्वामित्र ) सबके मित्र, ( जमदमे ) हे भप्निके 
प्रकाशक, ( वशिष्ट ) हे अतिशय श्रेष्ठ, ( भरद्वाज ) हे भन्न- 
बल धारक, ( गौतम ) हे उत्तम स्तोता, ( वामदेव ) दे 
प्रशसनीय व्यवहारवाले, ( सुसंशासः ) उत्तम तथा स्तुति करने 
योग्य ( पितरः ) पितरो ! तुम ( नः मृडत ) हमें सुखी 
करो क्योंकि ( शर्दिः अत्रिः ) बळविषिष्ट अत्रिने ( नमोभिः ) 
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अन्नोंसे हमें ( अप्रभीत्‌ ) प्रहण किया हे अथोत्‌ वह हेन अन्न 
देता है | 
अथवा शरदिः = छर्दिः = घर । शर्दिका अर्थ घर करने पर 
छर्दिका विभक्ति व्यत्यय करना? पडेगा। शर्दि; = शर्दिम्‌ । इस 
अवस्था में तृतीय पांदका अर्थ होगा कि “ क्यो कि अत्रिने 
हमारे घरोंको अन्नोंसे मर;दिया हे, अतः हे उपरोक्त विशेषण 
बिशिष्ट पितरो हमें सुखी करो । ” भात्रिका {अर्थ है जिसके 
तीनों ताप नहीं रहे । (fee ३। १७) ga मंत्रमें विश्वा- 
मित्र, जमदमि आदि शब्द पितरों की विशेषता दर्शाते हैं। 
धो न; सस्यस्य पतयो अवन्तु शा नो अर्घन्त; og 
सन्तु Wa: | शं A: RAs: सुकृंत: सुहृस्तांः शं नो 
अवन्तु पितरो Gag ॥ Ke ७।६५।१२ 
तथा HATO १९।१३।११ 
( सत्यस्य _पतयः ) सत्य ढी रक्षा करनेवाले ( नः शं भव- 
न्तु ) हमारा कल्याण करें। और ( अवेन्तः नः शं) घोडे 
हमारे लिए कल्याणकारी हों।( उ) और ( गाबः शं 
सन्तु ) गौएं हमारे लिए कल्याणकारी हों । ( सुकृतः सुहस्ताः 
ऋभबः नः श॑ ) श्रेष्ठ कमंवाले कार्यकुशल कारीगर ढोग हमारे 
लिए कल्याणकारी at ( इवेषु ) बुलाए जानेपर्‌ ( पितर 
नः शं भवन्तु ) पितर्‌ हमारा कल्याण करें । 
wa का अथे निघण्टुरमे मेघावी जन व कारीगर ऐसा है। 
(निघण्टु ३। १५॥ ) 
५ गभे धारण करना 
अर्रुचदुषसः gaia उक्षा बिभर्ति भुवनानि 
वायुः । मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः 
पितरो गभमादधः ॥ ऋ० ९।८३।३ 
( अप्रियः ) अग्रणी - मुख्य = प्रसिद्ध [ उषसः पृरिनः ] 
उषसे संबन्ध रखनेवाला सूर्य [ अरुरुचत्‌ ] सबच्चो प्रकाशित 
करता है । [ वाजयुः ] भृतेजातके लिए अन्नकी कामना करता 
gear अतएव , [ उक्षा ]; जलोंका सिंचन करनेवाला सूये 
[ सुवनानि बिभति ] भुवनों का धारण पोषण करता है। 
[ भस्य मायया ] इसकी मायासे [ मायाविनः ) मायादीगण 


[ममिरे ] पदार्थो निर्माण करते हे और [ नृचक्षसः पितर: 


गर्भ भादधुः ] मनुष्योंके देखनेवाले पितर गमे का धारण 
-करते है । 

यहां सूर्यकिरणों को पितर कहा गया है ऐसा प्रतीत षाता 
है । सूयैकिरणें जलको अपने गर्भ-में धारण करती हें । सूयेका 


यम, पितर और अन्त्येष्टि । २७९) 


किरणोंद्वारा जल ऊपर ले जाकर पुनः वृष्टिके समय बरसाना 
प्रसिद्ध ही है । 
आधत्त पितरो गर्भ gait पुष्क्ररखजम्‌ । यथेष्ट 
पुरुषोऽसत्‌ ॥ यज्जः Mo २।३३ ॥ 

[ पितरः ] हे पितरों | [ पुष्कर्रजं कुमारं गर्भ आधत्त ] 
TRAE कुमारको TAT घारण करो । .[ यथा ] जिससे कि 
[ इद पुरुषः असत्‌ ] यहाँ यह पुरुष बन जावे । 

इस मंत्रपर भाष्य करते हुए उवटाचाये तथा मह्दीधराचायैने 
TRAE कुमारका अथे aaa कुमार जोकि देवोंके बेद हैँ 
उनकासा सुन्दर कुमार ऐसा किया है। पितरोंसे प्राथना की गई 
है कि Fats वेद्यकाक्षा सुन्दर पुत्र उत्पन्न करो | स्वामी दया- 
नंदजी ने इस मंत्रपर भाष्य करते हुए पुषु्करख्क्‌ कुमार का 
अथे “ बिद्याप्रहणाथे फूलकी माला धारणा किया हुआ कुमार” 
ऐसा ड्या दै । इस अर्थानुधार यह मंत्र विद्याभ्यासके प्रार* 
भके समयका वणन करता है, ऐसा प्रतीत होता है, तथा इससे 
निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं - 

१ यहां आचार्यो के लिए Wa शब्द का प्रयोग किया 
गया है । 

(-९ ) विद्याभ्यासके प्रारंभ करनेके लिए गुरुके पास जाते 
हुए विद्यार्थी को फूलोकी माला अपने गलेमें डालकर जाना 
चाहिए । 

(४) बहुवचनान्त पितृशब्द एकही समयमें एक शिष्य के 
अनेक आचार्यों का देना दर्शाता दै | 

पाठकों के सामने हमने देनें। भाष्योंका दिग्दशन करा 
दिया है । इस पर विशेष विचार पाठक स्वयं करें। 


६ पितरोंका.संतति बढ!ना आदि 

द्विधा सूनवोऽसुरं स्वर्विद्मास्थापयन्त तृतीयेन 

BATT! स्वा प्रजां पितरः पित्र्य सह आवरे- 

ष्वदघुस्तन्तु भाततम्‌ ॥ Re १०।५६।६ 

[ सूनवः ] भादिस्यके पुत्र देवाने [ भुर स्वर्विदं ] बलवान्‌ 

यु लोकको जाननेवाले आदित्यको ( तृतीयेन दर्मणा ) प्रजो- 
त्पात्ति नामक dat कमेसे ( fear) दो प्रकारका अन्त ब 
डद्यवाल। (-अस्थापयन्त ) स्थापित किया । ( पितर: ) 
पितरोंने ( शवां प्रजां ) अपनी प्रजाको उत्पन्न करके ( अवरेषु 
पित्र्यं सहः आदघुः-) आनेवाली संतीतिमें पोक तेजबल स्या- 
पित किया और इस प्रकार ( तन्तुं आतते ) संतति छे विस्तृत 
बनाया । 
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पितर संतति बढ।कर उसमें पैत्रिक तेग स्थापन करते हें, 
ऐसा इस Aaa बतलाया गया हे ! 
७ ९ ~ 
७ मनके प्रत्यावर्तन अर्थात्‌ पुनजेन्ममें 
पितरोंकी सहायता ! 
पुनन; पितरो मनो ददातु देव्यो जन; 
जीवं त्रातं सचेमहि ॥ 
Feo १०।५७,५ तथा यजु० ३।५५ 
[ a: पितरः ] हमारे पितर तथा [ देव्यः जनः ] देवोंका 
संघ [ ga: नः मनः ददातु ] फिरस हमें मनको देवे । देम 
( जावं त्रातं aware ) प्राणादि इन्द्रि्रसमूहृर प्राप्त करें । 
जन शब्द यह संघके लिए प्रयुक्त हुआ हुआ दवै । यह मंत्र 
पुन्जन्प्रपर प्रकाश, डालतांहुंआ पितरॉंका मनादि इन्द्रियोके 
Ray प्रदायक होन! दशो रहा हे. । 
मनोन्वा हुवामह्दे नाराशंसेन सोमेन 
पितृणां च मन्मामेः ॥ Re १०।५४।३ 
यह मंत्र थोडेसे पाठभेदसे यजुवदमें निम्नप्रकार से आया 
हुआ है-- 
मनोन्धा ह्वामद्दे नाराशसेन स्तोमेन 
पितृणां च मन्मभिः ॥ 
यजु० अ० ३।५३ 
हम [ नाराशंसेन सोमेन ] नर जिसकी प्रशंसा करते हें 
ऐसे सोम [ azar) से | च] ओर [ पितृणां मन्मभिः | 
पितरॉके मनन करने योग्य स्ते।त्रांसे [ नु ] निश्चयसे { मनः ] 
मनको [ आ हुवामहे ] बुलाते हैं | 
यजुबेदमं “ सोमेन ' के-स्थानमें । 'स्तेमिन › ऐसा पाठ है । 
वहांपर › स्तुतियोसे ‘ ऐसा अर्थ होगा! मनक्री उत्पत्ति सोम 
अर्थात्‌ चन्द्रमासे हे यह में पुरुषसूक्त [ यजु अ० ३१ ] 
से पता चलता हे । यहपर aah प्रस्य!वतेनमें सोम व पित- 
रॉकी स्तुतियोंको साधन बताय। गयाहे । उपरोक्त दोन! मंत्रोंमें 
मनकी. पुन; प्राति पित रो द्वारा होती हें यह स्पष्टतया दिखाया 
गाया हे! 
८ पितरोंके स्तोत्र । 
तमूपु समना गिरा पितृणां च मन्मभिः 
नाभाकस्य प्रशालिभियंः सिन्धुनामुपो- 
दये सप्तस्वसा मध्यमा नभन्तामन्यके समे॥ 
ऋण ८।४१।२॥ 


अथववेदका सुबोधभाष्य 


aif वामाङ्वाप्रानि ) स्तुति करते हुए AIL 
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[ तं उ समानया गिरा ] उस वरुणकी समान स्तुतिसे [ च ] 
और [ वितृणां मन्मभिः पितरोके मननीय स्तोम अर्थात्‌ स्तुतिः 
योसे तथा [ न!भाकस्य प्रशास्तिभिः ] नाभाकके प्रशसापरक 


wala | सुअभिष्टौमि ] अच्छी प्रकार स्तुति करता हू । [यः] 
जो [ मध्यमः ] मध्यम वरुण [सिन्धूनां उप उदये सप्त स्व] 
नदियोंके उद्गम स्थानम सात बहदिनेवाल। हे । [समे] सब 
[ अन्यके ] जो. इमसे द्वेष करते हैं, ऐसा दुष्टबुद्धिवालि-पापबु द्वे- 
वाले पापसंकल्प [ नभन्तां ]न रहें । 


~~ 


इस मंत्रे में पता चलता है कि पितरोंके कोई खास स्तोत्र 


को 
हे) वे स्तोत्र अपना विशेष परिणाम रखते हैं ऐसा नीचे दिए 


जानेवाले aaa प्रतीत होता है- 
यह मंत्र विशेष विचारणीय है । उपरोक्त मत्रकी व्याख्या 
निरुक्तकार यास्क्राचायने अपने निरुक्तमें इस प्रकारकी है 
“त स्वभिष्टौमि समानया गिरा गीस्या स्तुस्य। पितृगां 
च मननीयैः स्तोमैः, नाभाकस्य प्रशस्तिभिः । 
क्रुषिनौभाको बभूव | य; स्गन्दमानानासझुपोदये सप्त 
स्वसारमेनमाइवाभिः | स मध्यमः इति निरुच्यते | 
wag एव भवती । नभन्तामन्यके GH, भुवन्नन्यके शर्वे 
येनो द्विषन्ति दुिय!ः पापधियःपापसंकल्पाः ॥ 
निरुक्त १०।५ 
दमने जो ऊपर अथे किया हे वद निरक्तानुसार ही 
किया है । 
नाभ।क ऋषिके प्ररास।परक स्नोस्त्रोंसे तथा पितरोंके मन- 
नीय स्तोत्रोसे वरुणकी स्तुति करनेसे पाप संकल्प नष्ट होतेहे 
अर्थात्‌ पितरोंके स्तोत्र पाप संकल्पोंको दूर करनेमें सद्दायक हैं, 
यह इस मंत्रके कथनका अभिप्राय प्रतीत द्वोता हे । इसके सिवाय 
वितरॉदी स्तुतियोसे और क्या विशेष लाभ हैं यद्द निम्न मंत्र 
दशौता दै- 
aq यत्‌ पितरङ्चिन्न इन्द्र विश्वा वाम जरितारो 
असन्वन्‌ । सेवे गावः सुदुघारप्वे ह्यश्वास्सवै वसु देवयते 
घानिष्टः ॥ Re ७५।१८।१॥ 


Dy ~ 


हे इन्द्र | ( स्वे ) तरेमं ( जरितारः नः पितरः विश्वा>वि- 
तुति करते गर पितरों ने सारे 

प्रशंसनीय पदार्थो वा धना को ( भसन्वत ) प्राप्त किया। 
( यत्‌ ) क्यों कि ( त्वे सुदुघाः गावः ) तेरे पास सुखसे दोही 
जानेवाला गौर हैं । ( त्वे अरा; ) तेरे पात घोडे हें भौर 
साथ ही तु ( हि ) निश्चयसे ( देवयते ag वनिष्ठः ) कामना 
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an, पितर ओर अन्त्येष्टि । (८१) 


करनेवाले के लिए या स्तुति करनेवालेके लिए धनका संभाजक 
अर्थात्‌ विभाग कर्‌ के देनेवाला है । 
इस मंत्रमे यह बताया गया दै कि पितरोंने स्तुति करके सब कुछ 
प्राप्त किया ओर जो कोई अन्य चाहे तो वह भी स्तुति करके प्राप्त 
कर सकता है। पितरोंकी स्तुतिका फल यहांपर दिखाया गया दै ¦ 
अब कुछ ऐसे मंत्र नीचे दिए जाते हैं जिनमें से कि प्रत्येक में 
पितरों के भिन्न भिन्न कार्योक्रा उल्लेख है । 
पितरोंसे दीर्घायु | 
वचपा मां पितरः सोम्यासो अन्जन्तु देवा मधुना 
घुतेन । चक्षुष मा प्रतरं तारयन्तो जरसे मा जर दृष्टि 
aueg ॥ भयय० १८।६।१० 
[ सोम्याः पितरः मां वचपा अञ्जन्तु ] सोम संपादन 
करनेबाले पितर मुझे तेजसे व्यक्त करें। [ देवा; agar 
घृतेन ] देव मुझे माधुयोपेत घृत से व्यक्त करें। [ चक्षुषे मां 
प्रतरं तारयन्तः ] देखने के लिए मुझे अच्छी तरह तराते हुए 
अर्थात्‌ समर्थ बनाते हुए, [ जरदष्टिं मां ] जिसका खान पान 
शिथिल हो गया हे ऐसे मुझको [ जरसे ] बृद्धावस्था तक 
[वधेन्तु] aad अर्थात्‌ जिस बुढपिमं खाने पीनेकी शक्ति जीर्ण 
हो जाती है उस बुढापेतक मुझे पहुंचाएं । यथासंभव दीघोयुबाला 
au बनाएं, उससे पूर्व में क्षीण न Bim 
इस मंत्रमें पितरों से दीर्घायुष्य लिए कहा गया है। 
दीघोयु देना व प्रत्येक को उसकी पूणोवस्थातक पहुंचाना पितरों 
का कार्य है | 
पुनन्तु मा [पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहः | 
पुनन्तु प्रपितामहाः । पवित्रेण शतायुषा | धुनन्तु मा 
पितामहाः पुनन्तु प्रपित।मद्दाः ।. पवित्रेण शतायुषा 
विश्वमायुर्व्यइ नव ॥ यज्ञः Ho १९३७ 
[ सोम्य!सः पितरः मा पुनन्तु ] सोम संपादन करनेवाले 
पितर मुझे पवित्र करें । [ पितामहाः मा पुनन्तु ] पितामह 
मुझे पवित्र करें । [ प्रपितामद्दा: ] प्रपितामह मुझे पवित्र करें। 
[ पवित्रेण शतायुषा ] पवित्र सौ वर्षे की आयुसे। अथोत्‌ 
ये उपरोक्त पितृगण मुझे पवित्र सौ वर्ष की आयु दें! मेरा सौ 
agar जीवन पवित्रतापूवेक व्यतीत हो, और इस प्रकार पवि- 
त्रतास आयु व्यतीत करता हुआ [ विश्व भायुः cae ] 
सम्पूणे भायु को जितनी कि मनुष्य की हो सकती है, प्राप्त 
Bel पवित्रतापूवक जीवन व्यतीत करनेसे ही पूर्णायु भोगी 


जा भ्रक्रतो है, अन्यथा नहीं । 
११ ( भ. सु. भा. कां. १८ ) 


निम्न aaa ऐसा प्रतीत होता है कि पितर मृतको 
पुनरुज्जीवित करते हें । मंत्र इस प्रंकार है । 
यत्त भङ्गे प्रतिद्दिव पराचरपान; प्राणो.य उ वा ते 
परेतः तत्ते संगत्य पितरः सनीडा घासाद्‌ घासं 
पुनरावेशन्तु ॥ अथव० १८।२।२६ 
[ ते यत्‌ भङ्गं पराचे: saa ] तेरा जो अंग उलटा 
होकर हट गया हे, और [यःते प्राणः, अपानः परेतः ] 
जो तेरा प्राण बा अपान दूर चला गया है, शरीर से निकल 
गया है, [ तत्‌ ते ] उस उपरोक्त at अङ्ग वा प्राण या 
अपान को [ adler: पितरः ] साथ रहनेवाले पितर [ संगत] 
मिलकर [ घासाद्‌ घासं इव ] [ यहां लप्तोपमा प्रतीत होती 
है ] जैस घाससे घास बांधी जाती है,उसी प्रकार [पुनः आवे श- 
यन्तु ] फिर प्रविष्ट करावें अर्थात्‌ फिरसे प्राण क्षपान आदि तुझे 
दें, यानि पुनरुज्जीवित करें । 
प्राणी के निकल जानेपर शरीर चेष्टारद्वित हो जाता है । 
वह उस हालतमें शव वा मृत देइ कह लात। है। इस मंत्रमें निकले 
हुए प्राणों का पुनः समावेश करनेका वर्णन है । इससे मृत को 
पुनरुज्जीवित करनेका निर्देश इस dad मिलता हे | इस के 
सिवाय कोई शरीर का अवयव उलटा ष्ठो गया ददो वा टूट 
गया हो,तो उसे भी पितर Ss ठीक यक्षास्थान बैठाते हें ऐसा 
ज्ञात होता है । 
सायणाचाय ने “घासादू घासं’ का अथ इप प्रकार किया 
है- ‘अद्यते भुज्यते भरिमानिति धासः । भोगायतनं शारी रम्‌ | 
घासात्‌ भोजनाधिकरणशरीरात्‌ घास अन्यत्‌ शरीरं पुनः 
आवेशयन्तु ।' अर्थात्‌ जिसमें खाया जावे उसका नाम है घास । 
भोगायतन शरीर्‌३। नाम घास है, क्यो कि इसमें भोग भोगे 
जाते El भतः घासात्‌ अथोत्‌ भोजनांधिऋरण शरीरस घासं यानि 
दूशरे शरीरको फिर देते हैं । मरने के बाद एक शरीर छुडाकर 
दूसरा शरीर देते हैं ze अभिप्राय है । 
इस प्रकरण में BAIN इतना ही; पितरों के काया के विषय 
में लिखना aa है । इसके अतिरिक्त अन्य पितरों के कार्य 
दशोनेवाले मंत्र अन्य प्रकरणों में यथास्थान दिये जाएंगे | 
उनकी वहां उपयुक्ततां अधिक Baa यहां पर वे नहीं दिये हैं । 


पितरोंके प्राति हमारे कतेव्य । 
इस प्रकरण के इम दो विभाग करेंग । प्रथम विभ!गमें उन 
मेत्रोका उल्लेख होगा जिनमें कि पितरों के लिए दान, नमस्क!र, 
स्वधा भादि देनेका वणन है । द्वितीय विभाग में पितरों के 
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(८२) 


लिए यज्ञ अथवा पितरोस यज्ञ का सबन्ध दर्शानेवाले मंत्रोका 
उल्लेख करेंगे । इस दूसरे विभाग का Bits “पितर ओर यज्ञ! 
होगा । प्रथम विभागमें छोटे छोटे कई शोषक होंगे । इस 
विभाग का सामुहकरूपसे Wiss देवा काठेन है । 
१ पितरों के लिए नमस्कार | 
"नमः! का अर्थ अन्नभी होता है, परन्तु पितरोंके लिए आये 
हुए “नमः? का अधे_नमस्कार ही है, क्यों कि पितरोंके अन्नका 
खास नाम "स्वधा? है और अतएव जहां पितरॉके लिए अन्न 
अभिप्रेत होता है वहां स्वधा का प्रयोग होता है । 
इद्‌ं पितृभ्यो नमो अस्स्वद् ये पूर्वासो य अपरास 
'इंयुः । ये प्रार्थिव रजस्यानिषत्ता ये वा नून सुद्बजनासु 
(eg i Ro १०।१५।२ ॥ तथा 
यज्ञ॒ Ho १९।६८ 
यही मंत्र अथर्व में थोडेसे पाठभदसे निम्न प्रकारसे हे- 
gg पितृभ्यो नमो अस्व्वद्य ये पूर्वासो य अपरास इंयुः | 
ये पार्थिव रजर्‍यानिषत्ताये वा नूनं सुद्यजनासु दिक्षु ॥ 
HAG १८।१।४६ 


(ये) जो कि ( पूर्वासः ) पूर्वकालीन पितर [ शयुः ] 
स्वर्गको गए हुए हैं और [ये ] जो कि [ अपरासः ] भर्वा-- 
चीन कालके पितर [ gg: ] स्वगै को गए हैं; [ Agra: भय 
इदं नमः अस्तु ] उन पितरोंके-लिए आज ag नमस्कार EI 
[ये पार्थिवे रजसि आनिषत्तः ] और जो कि पितर 
gaa) लोकपर स्थित हैं ( वा) अथवा (ये ) जो [aA] 
निश्चयसे [ सुत्र॒जन।सु विक्षु ] उत्तम बल वा धन युक्त . प्रजाओंमे 
स्थित हैं, उन पितरोके लिए भी नमस्कार हो। अथवैवेदमै विक्ष 
के स्थान पर दिक्षु पाठभेद है । वहांपर ' ये वा नून सुवृजनारु, 
दिक्षु ? का अर्थ ऐसा होगा--'अथवां जो कि पितर निश्चय से 
उत्तम बलवाली दिशाऑमें स्थित हैं । ? 
नमो यमाय नमो अस्तु मत्यवे नम: पितृभ्यः 
उत ये नयन्ति | उध्पारणस्य यो वेद aatia 
पुरो देधे स्मा भरिष्टतातये॥ 
अथवे० ५३०1१२ 
[यमाय नमः अस्तु] यमके लिये नमस्कार हो। [मृत्यव नमः] 
मृत्युके लिए नमस्क। हो । [ पितृभ्यः नमः ] ‘Padi के लिए 
नमस्कार हो | [ उत ये नयन्ति] और जो कि ले चलते हैं 
अर्थात्‌ जो नायक ( Leade 78 ) हैं उनके लिये भी नमस्कार 
हो [ य उत्पारणश्य वेद ] जो उत्पारण अर्थात्‌ पार छग।नेके 


अथवंवेद्का TAMA | 


[ To १८ 


उपाय वा मागे को जानता है. ( तं अमि) उस अभि को 
( अस्मे आरष्टतातये ) इस जीवके कल्याण क विस्तार के 
लिए (पुरो दघे) आगे रखता हूं अर्थात्‌ उस ऐसी अभिको सदा 
भ्र अपने सामेन धारण करता FI 
यदा गाहेपत्यमसपर्येत्‌ पूर्वमरिन वधूरियम्‌ । 
अघा सरस्वश्ये नारि पितृभ्यइच नमस्कुरू॥ 
अथव्‌० ५४।२।२० 
( यदा पूर्व इयं aq: गाहेपत्यं अमि भसपयेंत्‌ ) जब 
पहिले यह वधू गाईपत्य अमि की पूजा करे [ अथ] तब 
-उसके बाद.( नारि ) हे नारी | तू [ सरस्वत्यै पितृभ्यः च ] 
सरस्वती व पितरोंके लिए [ नमः कुरु ] नमस्कार कर। 
इस प्रकार हमने देखा [के इन उपरोक्त मंत्रॉमें “पितरोंके 
लिए नमस्कारका विधान है | 
२ पितरोंके लिए स्वधा । 
अग्ने वाजजित्‌ बाजन्त्वा सरिष्यन्तं वाजजितं 
सम्माज्मि नमो देवेभ्यः स्वघा पितृभ्यः 
सुयमे म भूयास्तम्‌ ॥ यजु० Bo Apo ॥ 
[ वाजजित्‌ अग्न ] हे अन्नको जीतनेवाली अभि | [बाजे 
सरिष्यन्त त्वा ] अन्नके प्रति जाती हुई तुको} ( सं मार्श्मि ) 
शुद्ध करता हूं। [ देवेभ्यः नमः ] देवोंके लिये नमस्कार हे! । 
तथा ( पितृभ्यः स्वधा ) पितरोंके लिये स्वधा हो । [मे] मेरे 
लिए [ सूयमे_भूयास्तम्‌ ] नमः भोर स्वधा बळ व पराक्रम 
देनेवाले ati अथवा मनः और स्वधा, aa नियममें 
रखेनवाले हों । 
यहांपर देवोके लिए -नमः ओर पितरोंक लिए स्वधाका 
निर्देश है। 'वाजै रिष्यन्तं त्वां संम॥उम? से पता चलता है 
कि अन्न पकानिके लिए शुद्ध अःग्निका ही प्रयोग करना चाहिये। 
अशुद्ध वह्नि अन्न पकानेके लिए अनुपयुक्त है। 
पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नम; । पिता- 
महेभ्य१ स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । प्रतिता- 
aera: स्वघायिभ्यः वधा नम: | अक्षन्‌ 
पितरोऽमीमदन्त पितरो ऽतीतृपन्त पितरः ॥ 
पितरः छुन्धध्वम्‌ ABo Fo १९।३६।५ 
[ स्वघासिभ्यः Gara: ] स्वधा प्राप्त,करना जिनका शील 
[स्वभाव ] है ऐसे Made ।लिए [ स्वधा ] स्वधा और 
नप्रस्कार हो | [ स्वघायिभ्यः पितामहेभ्यः स्वधा नम! ] 
स्वधा लेनवाले पितामहोके किये स्वधा और नमस्कार हो । 
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थम पितर और अन्त्येष्टि (८३) 


[ स्वघायिभ्यः प्रपितामहेभ्यः स्वघा नमः ] स्वधा लेनेवाले 
प्रपितामहाके लिए स्वधा व नमस्कार दो । [ पितरः ] हे पितृ 
गणो | [ अक्षन्‌ ] उस स्वधाको खाओ [ पितर; ] द्वे पितरों! 
[ भमभिदन्त ] उस. स्वधाको खाक्रर _ आनन्दित होओ। । 
[ पितरः ] हे पितरो उस स्वधाको खाकर [ अतितृपन्त ] 
अत्यन्त तृप्त होओ । [पितरः शुन्धध्वम्‌] हे पितरो शुद्ध होओ। 
इससे स्पष्ट है कि fatter स्वभाव हो स्वधा खानेका दे | 
ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये | 
तेषां Sle: स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ 
यजु० अ. १९।४५ 
[ यमराज्य ] यमके राज्यमें [ ये पितरः समानाः समनसः] 
जो पितर समान तथा समनस अर्थात्‌ एक विचार वा संकल्प- 
वाले हें, [ तेषां लोकः स्वधा नमः यज्ञः ] उन पितरॉका लोक, 
स्वधा, नमस्कार व यज्ञ [देवेषु कल्पतां] देवोमें समये होव । 
व्याकरोमि दृविषाहमेतो तौ ब्रह्मणा srg. कल्पयाभे | 
स्वधा पितृभ्यो अजरां कृणोमि दीर्घेणायुषा 
समिमान्ट्सृजामि || अथवे० १२।२।३२ 
में [ एता ] इन दोनॉंको [ दृविष। ] हविद्वारा [ब्याकरोमि] 
‘afte करता हूं । [ तो अहं ] उन दोनोंको मैं [ ब्रह्मणा विक- 
ल्पयामि ] amare विशेष सामर्थ्यवान्‌ बनाता हूं । [ पितृभ्यः 
स्वघां अजरां कृणोमि ] पितरोके लिये स्वघाको अक्षय करता Gi 
[ इमान्‌ Grin आयुषा ] इन्द दीर्घायु द्वारा [ संसु जामि | 
संयुक्त करता हूं अथात्‌ इन्हें दीर्घायु दता हूं। इस मंत्रमें पितरों 
के लिये अक्षय्य स्वधा का ana है । 
स्वधाकारेण पितृभ्यो यज्ञन देवताभ्यः। 
दानेन राजन्यो वशाया ATES न गच्छति ॥ 
अथवे० १२।४।३२ 
[ पितृभ्यः स्वधाकारेण ] पितरोंके लिए स्वधाकारसे अर्थात्‌ 
स्वधा देनेसे और [ देवताभ्यः awa: ] देवताभेंके लिये यज्ञ 
करनेस तथा [ दानेन ] दान करनेसे [ राजन्य: वशायाः मातुः 
हेड न गच्छति ] क्षत्रिय वशामाताके तिरस्कारको प्राप्त नह, 
होत।। यहांपर स्वघाका महत्त्व दर्शाया गया है | पितरोके लिये 
स्वधान देनेसे बशामाता। गुस्से होती Fl स्वधा न देने वाळेका वह 
तिरस्कार करती हैं | 


पुतत्‌ त प्रततामह स्वधा ये च त्वामनु ॥ 


अथव्‌० १८।४।७५॥ 
& 


हे [ प्रातेतामद्द ] प्रातितामह ? [ ते एतत्‌ ] तेरे लिए यट 
दिया हुआ पदा [ स्वधा ] स्वभ! होवे । [ये च त्वां अनु ] 
और जो तेरे अनुगामी हैं उनके लिए भौ यह स्वधा Bt 
तत शब्द पितृवाचक et इसमें निम्न ऐतरेय ato का 
प्रमाण हे-'एतां वाव प्रजापतिः प्रयमां बाचे व्याद्वरद एकाक्षर 
द्रयक्षरा ततेति तातेति । तयैतैतत्‌ ततवत्या बांचा प्रतिपद्यते । ? 
इति ऐ० elo १।३।३ ॥ आश्वलायनने भी “अपने पितरोंका 
नाम न जानता हुआ पुत्र तत शब्दका प्रयोग करे? इस आश 
यबाल। सूत्र बनाया है-- 'नामान्यविद्वास्तत पितामइप्रपिता- 
मेहति’ भश्व० २।६॥ FA HAH प्रपितामह के लिए स्वधाका 
विधान है । 
एतत्‌ ते ततामद्द स्वधा ये च ्वामनु॥ | 
हथवे० १८।४।७६ 
[ ततामह ] हे पितामह |. [ ते एतत्‌ स्वध। | तेरे लिए यद्व 
दिया हुआ पदार्थ [इवि] स्वधा होवे । [ ये च त्वां अनु ] आर 
जो तेरे अनुगामी हैँ उनके लिए भो यह स्वध। होवे । 


पतत्‌ ते तत स्वधा ॥ अथवे० १८।४।६७ ॥ 


दवे [ तत ] पिता | [ ते एतत्‌ स्वधा ] तेरे लिए यद्व हवि 
स्वधा gal इन उपरोक्त अथवेवेदके ३ AAG पता चलता 
हे कि प्रपितामह, पितामह तथा पिता, इन तीनोंमेंसे प्रत्येके 
नामपर अलग अलग स्वधा दी जाती है । 
नमो व; पितरः स्वधा वः पितरः ॥ 
झथवे० १८।४।८५॥ 


हृ [ पितरः ] पितरे। [ वः ] तुम्हारे लिए [ नमः ] नम- 
स्कार देवे । [ पितरः ] हे पितरो | [ बः ] तुम्झारे लिए 
[ स्वधा ] स्वधा होवे । 
इस Hag पितरोंके लिए स्वधा व नमस्कार दोनोंके देनेका 
उल्लेख है । 
इयेनो नृचक्षा दिब्य: सुवण; सह लपारछतयोः निवयो धः 
सनोनि यच्छादू बसु यत्‌ पर।म्टृतमस्मा¥मरतु 
पितृषु स्वधावत्‌ ॥ मथव ७।४१।२ 
.( नृचक्षाः) मनुष्यॉका देखनेवाला, (दिव्य; ) दिव्य 
अथीत्‌ देवगुणोसि युक्त,(सुपणेः) उत्तम गतिवाला, (Azar) 
हजारों पैरोंबाला अर्थात्‌ शीघ्रगामी (शतयो।निः) सैक्डोका कारण 
यानि सैकडोंका उत्पन्न करनेवाला (वयोधाः) अन्न,बल, आयुको 
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देनेवाला जो [ श्येनः ] स्येन हे [सः ] वह [ नः ] हमें 
[ यत्‌ पराश्रतं ag) जो शत्रुओंसे हरण किया हुआ घन 
हे उसे [ नियच्छात्‌ ] वापक्ष दे ओर वह धन [ अस्माकं 
पितुषु स्वधावत्‌ ] हमारे पितरोमें स्वघ।की तरह होवें अर्थात्‌ 
पितरोमें जो स्थान स्वधाको प्राप्त है वही स्थान उसे प्राप्त 
gia, या वह धन पितरोमें स्वघावत्‌ अर्थात्‌ आष्मघारण 
शक्ति करनेवाला हावे ! .उस धनसे पितर स्वावलंबी बनें, 
स्वाश्रथ्री हावे । यहांपर स्वघाक्ा भर्थ आत्मधारण ऐसा प्रतीत 
होता है । स्वधा क्या चीज है यह एक बिच।रणीय विषय है, 
तथापि आगे चलकर हम थोडासा स्वधापर प्रकाश डालने की 
कोशीश करेंगे। 
३ पितरोको स्वधा देनेसे लाभ | 


सोदक्रामत्‌ सा पितृनगच्छत्‌ तां पितर उपाहूयन्त 


स्वध एह्दीति ॥ HAT ८।१३।५॥ 
तां स्वध्वां पितर उपजीवन्ति डपजीवभीयो भवति 
य एवं वद॒ ॥ भथवे० ८।१३।८ 


[सा ] वह विर।द्‌ [ उत्‌ अक्कामत्‌ ] ऊपरका उछली । 
[ सा ] वह [ पितृन्‌ अगच्छत्‌ ] *पितरोंके पास गई । [तां 
wa पितरः उप आह्वयन्त ] पितरोंने अपने पास बुलाया कि 
[ स्वध ] दे स्वधा ! [ एदि इति] तू हमारे पाव आ। 
[ पित; तां स्वधां उपजीवन्ति ] पितर उस स्वघाका उपभोग 
करते हैं, यानि उस स्वधाको खाकर जीते हैं। [ यः एवं 
वेद ] जा इस प्रकार जानता हें 1% पितर उस रवधाको खाकर 
जीते हैं, वद भी [ उपश्रीबनीयः भवति ] उस स्वघाका 
उपभोग करने योग्य बनता दै अर्थात्‌ उस स्वघाके आश्रयसे 
जीता रहता eI 

इन मंत्रास ag बात स्पष्ट हे कि पितर स्वधाके आश्र- 
यसे जाते हैं, अतः पितरोंको स्वधा देनी चाहिए और जो 
पुरुष इस रहस्यको जानता है, उसे भी सवधा मिलती रहेगी 
और ६४ प्रकार वह भी स्वधा खाकर सुख पूर्वक जीवन निर्वाह 
कर सकेगा | 


४ जलद्वारा पितृतर्पण | 


हिंदू लोग मृत पितरोंका जो जलद्वारा तपंण करते हैं उसका 


आधार संमवतः निम्न तीन मंत्र हैं। इन मर्त्रोमे जलद्वारा 
2 . 
पित॒तपैणका विधान पाया जाता इ । मंत्र इस प्रकार हॅ 


अथवेवेदका BAT भाष्यं 


[ कां० १८ 


ऊज वहन्तीरम्गतं घृतं पयः कीळाळं पारिस्नतम्‌ | 
स्वधा स्थ तपयत मे पितृन्‌ ॥ यज्ञु० भ० रोम. AY 
इस मंत्रका देवता “ आपः ? अर्थात्‌ जल है। [अज] 
बलको, [ अमृतं ] अमृतको, [ धृतं } घीको, [पयः ] 
दूधको, [ काकालं ] अन्नको तथा [ aad] फूलों ware 
निकले हुए सार भागको [ बहदन्ती ] वदन करते हुए [ आपः ] 
हे जलो | तुम [ स्वधा स्थ ] स्वघा होवो । अर्थात्‌ पितरों- 
का अन्न बनो और [ मे पितृन्‌ तपयत ] मेरे वितरॉंको अपने 
उपरोक्त रसभागोंसे तृप्त करो । 
मंत्र स्पष्ट हे इसपर विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । 
स्पष्ट शब्देमि जलद्वारा पितृतर्पणका निर्देश है! दूसरा मंत्र 
इस प्रकार है- 
ये ते पूर्व परागता अपर पितरश्च ये । 
तेभ्यो ४तस्य कुल्यतु शतधारा व्युन्दती ॥ 
API १८।३।७२ 
[ते ] वे [ये पूर्व परागताः ] जो पुवैकालीन पितर परे 
चले गए हैं अर्थात्‌ परलोकवासी हुए हैं और [ ये ade 
पितरः ] नो अर्वाचीन पितर परलोकवासी हुए हैं [ ava: 1 
उन प्राचीन व अर्वाचीन पितरोंके लिए [ शतघारा व्युन्दत्ती ] 
सैंकड़ों धाराओंबाली उमडती हुई [घृतस्य कुल्या]जलकी Fear 
क्षुद्र नदी [एतु] प्राप्त होवे । ae मेत्र भी उपरोक्त प्रथम मंत्रके 
Haze पुष्ट कर रह। हे । पहिले मंत्रकी तरेइ यह मंत्रभी 
स्पष्ट है । कुल्याक। अर्थ निघण्टुम ¦ कृत्रिमा सरित्‌ ' अर्थात्‌ 
बनावटी नदी यानि नहर tar दिया है । पितरोक्को wae 
तर्पण करनेके लिए नइर बहन! चाहिए ऐसा भाव इस मंत्र 
का माळूम पडता है । उपरोक्त दोनों मंत्रों के भावको ही पुष्ट 
करता हुआ तीसरा मंत्र इस प्रकार है- 
ga पौश्रमभि तपयन्तीरापो मधुमतीरिमा; । स्वर्धा 
पितुभ्यः waa दुहाना भापो देवीरुभयां स्तपंयन्तु ॥ 
अथवे० १८।४।३५ 
[ पुत्रं पौत्रं अभि तर्पयन्तीः ] पुत्रपोत्रादियाँको पूणतय! 
तृप्त करते हुए [ इमाः मधुमतीः आप! ] ये मधुर जल हैं। 
[ पितृभ्यः स्वधा अमृतं gear: ] पितरोंके लिए स्वधा ब 
BAIS! दोहन करते हुए[देवीः आप! Ja दिब्यजळ| उभयान्‌] 
दोनों पुत्र फोत्रोका [ तपैयन्तु ] तृप्त करें । 
उपरोक्त तीन मंत्रोंमें जलद्वार। पितृतपण = उङ्गेख् है । 
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यम, पितर और अन्त्येष्टि । 


हिंदुओं का जलद्वारा पिटुतपंण करना इन मंत्रोंके आधार 
EI 
किन Radiat जलद्वारा तपण करना चाहिए यह अभीमे 
नहीं कहा जा सकता, तथापि gaat जरूर पता चलाता है, 
कि जलद्वारा पितृतपैण करना चाहिए ! 
यत्‌ ते पितुभ्यो qqat यज्ञ वा नाम agg: । 
सदेश्यात्‌ सवस्मात्‌ पापादिमा मुज्चन्तु स्वाषधीः ॥ 
अधवे० १।१।१॥ 
[ यत्‌ यज्ञे पितृभ्यः ददतः ते नाम जगृहुः] यदि यज्ञमें 
पितरों के लिए दान करते हुए तेरा नाम उन्होंने लिया हो 
भर्थात्‌ तेरे पर दोषारोपण किया हो तो [ edema संदेश्यात्‌ 
पापात्‌ ] उस सर्व संदेश्य अर्थात्‌ [रिसीके आदेशसे-क्रहनेसे 
किए गये पाससे [इमाः औषधा! त्वा मुञ्चन्तु ] ये औषधि- 
याँ तुझे छुडाएं । इथ मंत्रमें पित रों' के लिये यज्ञमें दान देने का 
उल्लेख है । 


५ पितरॉका भाग | 


पितृणां भाग!स्थ । अपां शुक्रमापो देवीवेचो भस्मा- 
सु धत्त । प्रजापतेवों weary छोकाय सादये ॥ 
अथवे० १०।५।१३ 
इस मंत्रका “ आपः ' देवता है । हे जला | तुम [ पितृणां 
भागः स्थ ] पितरोंका भाग-अंश हो । [ देवीः आपः ] हे 
विडय जले | [अपां शुक्रं वचेः अस्मासु धत्त] जलोंका वीये व 
तेज हमारेमें धारण करो अर्थात्‌ हमें दो। [ अस्मे लोकाय] 
इस लोकके लिए, [ प्रजापतेः धाम्ना वः सादये ] प्रजापतिके 
तेजसे तुम्हें बिठळाता हूं स्थित करता हूं । इस मंत्रमं जलेको 
पितरॉका भाग-अंश बतलाया है । 
war भागो निहितो यः पुरा वो देवानां. पितृर्णा 
मत्यीनाम्‌ | अंशान्‌ जानीध्च विभजामि तान्‌ वो यो 
देवानां स gat पारयांति ॥ अथवे० ११।१।५॥ 


[ बः देवानां पितृणां मर्त्यानां ] तुम देवों, पितरों ब मनुः 
ष्यॉका [यः त्रेधा भागः] जो तीन प्रकारका भाग [ पुरा निहि- 
त | पहिलेसे रखा है, उसमेंसे अपने अपने [ अंशान ] 
अशोको भागोंका [ जानीध्वं ] जानो अर्थात्‌ मनुष्य, पितर ब 
देवोका को तीन प्रकारका भाग हमने कर रखा हे, उसमेंसे 
अपने अपने भागको जानते हुए लो । [ तान्‌ विभजामे ] 
उन भागोंको में बाटता हूं। [ बः देवानां यः स; इमा] 


(८५) 


तुम देवोंका जो अंश है वह इस ब्रह्मौदन पाचक पत्नीको 
[ पारयाति ] पार लगावे अर्थात्‌ जिस काका इसने प्रारंभ 
क्रिया है उसमें यह पार हो जबि। इप्न aaa देव, मनुष्य व 
पितरोंके SF अलग अलग भाग देनेका उल्लेख ह्वै । 


~ yw c ~ 
३ पतरांक शमका विस्तार करना। 
यत्र शूरासस्तम्धो वितन्वतो प्रिया शर्म पितृणाम्‌ । 
भध स्मा यच्छ तन्वे तने च छर्दिरचित्तं यावय द्वेः ॥ 
ऋ० ६।४६।१२ 
[ यत्र शरासः तन्वः ] जद्दांपर शूरवीर अर्थात्‌ शूरवीर 
गण शरीर [ पितृणाँ प्रिया शमै वितन्वते ] पितरोंके प्यारे 
घरोंका विस्तार करते हैं वहांपर [ तन्वे तने च ] अपने 
शरीरके लिये व हमारी ७ततीके लिये [| भित्तं 
छर्दिः यच्छ स्म ] शत्रुओसे अज्ञात घरको दे जिससे कि श्नु 
हमारा वह री संतानका विनाश न कर सर्के[दवेषः]द्रेष कर- 
नेवालॉको भाव रखनेवालोंको [ यावय ] दूर कर । हम 
सब मित्रतायूवक रात्रुरहित हुए हुए I ae अर्थ 
निषण्टुमें सुख व घर इन दोनों अर्थामें आया है । 
wa = Wil निघण्डु ३।४॥ 
शमे = सुखं । निघण्डु ३।६॥ 
“पितृणां प्रिया शमै'इत पदससुदायक अभिप्राय पितरोंके देशस 
हे अयात्‌ जद्दां पर वंशपरंपरासे पितृगण निवास करते चले आ 
रहे दें इम मातृभूमिरे नामसे स्वदेशको पुकारते हैं, इस 
प्रकार इस मंत्रमें स्वदेशके विस्तार BAST निर्देश है । 'छर्दिः 
गृह ।? निघण्टु ३।४॥ ' अतित्त छर्दिः › से ag दशीया है क्रि 
गुप्त रूपस भी शत्रु हमारे घरमे न रहने चाहिए, अन्यथा 
हमारा भेद उन्हें मिलता रहेगा | 


पितर और यज्ञ । 
इस विभागमे प्रायः वे मंत्र दिए जायेगे, जिनमें कि पितरोंके 
यज्ञमें आने जाने व हवि खाने आदि का वणेन gia) इस 
बिभ।गसे हमें यह बात सुगमतया पता लग सकेगी कि पितरोंके 
लिए यज्ञादि करने चाहिए, उन्हें हवि देना चाहिए, ओर इस 
प्रकार करनेसे पितर हमारी आयु संपत्ति आदिकी वृद्धि करत 
हें तथा अन्य कष्टोंके दूर करनेमें सहायक होते हैं । 


उपहूताः पिठरः सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु । 
त भागमन्तु त इह श्रुवन्स्वधिव्रवन्तु तेऽवरस्वस्मान्‌ ॥ 
त्र. १०।१५।५ ॥ तथा यजुः अ० १९।१७॥ 
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( ८६) 


यह संत्र अथवेवेदमें भो दै। वहां प्रारंभमे थोडासा पाठमेद दे। 
'उपहूताः पितरः'के स्थानपर'उपहूता नः पितरः' है । केवल*नः' 
और अधिक है शेष समान ei देखो अथवे० १८।३।४५॥ 
[ प्रियेषु बद्दिष्येषु निधिषु] प्रीतिकारक यज्ञ संबन्धी निधि- 
योमें [ सोम्यासः ] सोम संपादन करनेवाले [ पितरः ] जो 
पितर [ उपहूताः ] बुलाए गए हैं [ ते आगमन्तु ] वे पितर 
आहें । [ते] वे पितर [ इह ] इस यज्ञमें [ अभिश्रुवन्तु ] 
हमारी प्रार्थनायें ध्यानपूवैक सुनें और [ अघि ब्रुवन्तु ] हमें 
उपेदश करें, तथा ते अस्मान्‌ भवन्तु हमारी रक्षा करें । 
“बहिष्य! -बर्दिष्‌ नाम है यजा; उसमें होनेवाला बाईष्य, 
अर्थात्‌ यज्ञ संबन्धो । इसके अतिरिक्त ` सोम्यासः ? पद भी 
इसी अर्थकी पुष्टि करता है। यास्काचायेने निरुक्तमें सोम्याधः 
का अर्थ सोमका संपादन करनेवाले ऐस! किया है । और सोम 
यश्चमें संपादन किया जाता हे । प्रकरणे भो यहो अर्थ होता 
हे, क्योंकि इससे पूव॑के मेत्रोम यज्ञ प्रकरणका वर्णन है । 
निधिका अथ निरुक्ताचाये यास्कने अपने निरुक्त की भूमि कामे 
निम्न प्रकार किया हे- 
निधिः शेवधिरिति । Rahs wh है सुखका भण्डार । 
निरु० So २॥ पा० १। खं. ४॥ 
इस प्रकार इस मंत्रमे पितरोंके यज्ञमे आने, प्राथना सुनने, 
उपदेश करने ब रक्षा करनका उल्लेख हमें मिलता है । 
आच्या जानु दक्षिणतो faqua यज्ञमभि गृणीत 
fase मा हिंसिष्ट पितरः केन fag ag आगः 
पुरुषता कराम ॥ ऋ.१०।१५।६ तथा 
यज्ञः Ho १९।६२ 
यह मंत्र wad ae थोडेसे पाठभदके साथ आया है- 
वाच्य! जानु दक्षिणतो निषद्दं नो हाविरभि गृणन्तु 
विश्वे । मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्ग भागः 
पुरुषता कराम ॥ अथ. १८।१।५२ ॥ 


( fags) सब तुम पितरो | ( जानु आच्य ) दायां घुट- 
नां टेककर ( दाक्षिणतः निषद्य ) दाई आर बढ कर ( इम 
यज्ञं ) इस यज्ञका ( भभिण्णीत ) स्वीकार करो | ( पितरः ) 
हरे पितरो! | ( त्‌ वः आग; पुरुषता राम ) जो तुम्हारा अप 
राध मुरुषस्थ अर्थात्‌ मनुष्यत्वके कारण हम करते हैं। ( केन 
चित्‌ ) ऐसे किसी भि अपराधके कारण (मा हिंसिष्ट ) कमें 
ae मारो भर्थात्‌ क्योकि इम मनुष्य ई ओर मनुष्य मात्र 


अथवेबेदका खुबो घ भाष्य | 


काण्ड १८ 


भूलका पात्र होता दै, अतः यदि अपराध हो भी जाए, तो मी 
क्षमा फरो, हमारी हिंसा मत करो । 

‘sig आचय? का अथे हमने दायाँ gear टककर ऐसा 
क्या दे, जो कि शतपथ ब्राह्मणेक निम्न बाक्यके आधारपर 
हे । अथैनं पितरः । प्राचीनावीतिनः सव्यं जान्वाच्योपासीदं 
स्तानब्रवात्‌’... इत्यादि ॥ शतपथ २।४।२।२॥ शतपथके इस 
वाक्यसे प्रतीत होता है कि दांया घुटन। टेककर पितर यज्ञम 


बैठते हें । निम्न मंत्रमें Gade लिए मासिक age विधान 
a 


Gl 


परा यात पितरः सोम्यासो गंभीरे.: पाथिभिः पूर्याणे:। 
मघा मासि पुनरायात नो गृहान्‌ इविरत्तु सुप्रजसः 
सुवीरां: ॥ AWG १८।४।६३ 

( सोम्याशः पितरः ) है सोम संपादक, पितरों | ( गंभीरे 
पूर्याणै; पथिमिः ) गंभीर पूर्याग-मारगोद्व।रा ( पर।यात ) वापस 
चले जाओ। जहांस आए थे वहां पर लौट जाओ । ( अथ 
पुनः ) और फिर ( सुप्रजसः सुवीराः ) हे उत्तम प्रज्ञावाले 
तथा सुबीर पितरे। ! ( माबि ) मासके भन्तर्मे यानि सहीने 
महीनेके बाद ( नः गृहान्‌ ) हमारे घरोंमें ( हृविः;भत्तुं ) हवि 
के खानेके लिए ( आयाते ) आओ । 

' पूर्याण-पुरं यातीति पूयीणः ।' नगरको जानेवाले CAST 
नाम पूर्याण है । प्रत्येक मासमें पितृयज्ञ करन! चाहिए तथा 
उममे देश देशान्तरमें स्थित पितरॉंको आमन्त्रित करना चाहिए 
ऐसा ६४ मंत्रका भाव है । 

अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदः AT: सदत 
सुप्रणीतयः | अत्ता हवींषि प्रयतानि वहिष्यधा राय 
aad दधातन ॥ 
क १०।१५। ११ 
यह ua यजुवेद व wag वेदमें भी थोडेसे पाठभेद आया 
है | देखो- यज्ञ. १९।५९। तथा अथवे १८। ३। ४४ अर्थ इस 
प्रकार है- 

( अभिष्व।त्ताः सुप्रणीतयः पितरः ) हे अभ्निष्वात्त व उत्तम 
नेता पितरो | ( इह ) इस यज्ञमें ( आगच्छत ) आभो । 
(उदः सदः सदत ) घर घरमै स्थित होओ । ( अथ ) और 
(ag प्रयतानि हवीषि भत्त ) and दिए गए हृवियोंको 
qian । और हमे ( सवेवार रयिं दधातन ) सवे प्रकारकी 


बीरतासे पूण धनको दो । 
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यम, पितर और अन्त्येष्टि । 


इस मंत्रमें पितरोॉका aaa इवि खिलानेका व उनसे वीरता 
पूणे घन मांगनेका वणन है । 
` सहखघार शतधारमुस्समक्षितं व्यच्यमान सलिळस्य पृष्ठे । 
ऊर्ज दुष्दानमनपस्फुरन्तसुपासत पितरः स्वधाभिः ॥ 
अथबे. १८ ४।३६ 
[ शतधारं सहस्रधारं aa ] सेंच्ढो व हजारौँ घारा ओषाले 
स्लोतकी तरह जे। हजारों व Asst धाराओंसे युक्त है ऐसे, 
और जो [ सलिलस्य पृष्ठे व्यचमान ] अंतरिक्षक ऊपर व्याप्त 
है ऐसे, [ ऊर्ज दुहानं ] अन्न व बलको देनेवाले, [ अनपस्फु- 
wd ] कभी भी चलायमान न होनेवाले अर्थात्‌ स्थिर इविको 
[ पितरः ] पितर [ स्वधाभिः ] स्वधाओंके साथ [ उपासते ] 
सेवन रते हैं । 
यहांपर हवि शब्दका अध्याहार पूवे Aaa करना पडता हे 
क्योंकि संपूण मंत्रमें आए हुए विशेषणोंका कोई भी बिशेष्य 
नहीं हे । 
पितृगण स्वघाके साथ हवि खाते हें । इस कथनसे यह स्पष्ट: 
हाता है कि स्वधा कोई भिन्न वस्तु ही है । यहां पर भो पूवे 
मंत्रकी तरह Pais इवि सेवनका उल्लेख है । 


पितरोंका ATA धनदान | 


आसीनासो अरुणोनासुपस्थ रयिं धत्त दाश्चुषे मर्त्याय । 
पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य ata: प्रयच्छत त gale 
दुधात ॥ ऋ. १०।१५।७ Ul 

यञ्च, ज. १९।६३ ॥ तथा अथवे० १८।३।४३ ॥ 


[ भरणीनाँ उपस्थे ] यज्ञमें प्रदीप्त कौ गई अभ्निकी लाल 


लाल चमकती हुई ज्वालाओके समीपमें [ आ।बीनासः ] षेठे . 


हुए पितरों ! [ दाशुषे मत्या ने ] दानी ages लिए [ रथि- 
धत्त ] धनको दो। [ तस्य ] ओर उस दानी मनुष्यके लिए 
[ रयिं धत्त ] घनको दो। [ तस्य ] और उस मनुष्यके 
[ पुत्रेभ्यः वस्वः प्रयच्छत ] पुत्रोके लिए भी घनको दो [ते] 
उपरोकानुसतार धन दान करनेवाले तुम [ इह ] इस यशमें 
[ ऊज ] अन्नको धारण करो । 
परायात पितर जा च यातायं बो यज्ञो मधुना समक्तः। 
दत्तो अस्मभ्यं व्रविणेह भत्र राये चनः सवैषीरं 
दुधात ॥ भथवे० १८।३।१४ ॥ 
[ पितरः ] दे पितरो ! [ परायात ] यज्ञ समाप्ति पर वापस 
लोट जाथे।। [ च ] और फिर [ भायात ] आओ क्योंकि 


( ८७) 


[ अयं यज्ञः बः मघुना समक्तः ] यह यज्ञ तुम्हारे लिए [ मधुना 
समक्तः ] मधुर आज्यसे सिंचित हुआ दै। [ se) इस 
यज्ञमें [ द्रविणा ] घनोंको [दत्तो ] दो । [ भद्रं सवैवीरं राये 
च ] और कल्याणकारी तथा पवे वीरतासे युक्त रयि अर्थात्‌ 
सम्पत्ति सम्द्धिसे [नः ] हमें [ दधात ] पुष्ट करो! मडका अथे 
है मधुरसपूर्ण आज्य। देखो. ऐ. त्रा. २।२। 'एतद्‌ वै मधु 
देव्यं यदू आज्यम्‌ ।' 

भापो ata प्र हिणुत deta यज्ञ पितरो मे 

जुषन्ताम्‌ । भासीनामूजेम्ुप ये सचत्तेते नो रयिं 

aaait नियच्छात्‌ ॥ अथवे० १८।४।४० 


[ आपः ] हे आप | तुम [ ah पितृन्‌ उपप्रहिणुत ] 
अग्नि को पितरों के पास भेजो। [ मे पितरः | मेरे पितृगण 
[ इमं यज्ञ जुषन्ताम्‌ ] इस यज्ञका सेवन कर । [ ये ] जो 
पितर [ भासीनां ऊर्ज उपसचन्ते ] उपस्थित अर्थात्‌ हमारे 
से दिये गए अन्नका सेवन करते है [ते] बे पितर [ नः ] eH 
aaNet रयिं ] सब प्रकारकी वीरताउे युक्त घन-संपत्ति को 
[ नियच्छ।त्‌ ] निरन्तर देते रहें । 

इस मंत्रमें आप अर्यात्‌ जलॉसे wer गया है कि वे भामेको 
पितरों के पास ले जाएं, ।जेससे कि भमि में हाम हुआ हवि 
पितरों को पहुच सके। 

इन उपरोक्त ATS देखनेसे हम ga परिणाम पर पहुँच 
सकते हैं कि पितृगण्‌ यज्ञमें आकर हवि का ग्रहण करते हे 
तथा प्रार्थीकों धन देते हैं | इससे पितरोंका awa संबन्ध 
प्रतीत हाता है । पितरोंको यज्ञमें बुल।या जाता हे, वहांपर उन्हे 
इवि दी जाती है, जो कि हवि वे अभि द्वारा स्वाकूत करते 
हैं। यह बात अयवे.१८।४।४० से स्पष्ट होती हे। इसका अभि- 
आय यह है कि जिस रूपमें हवि होमी जाती हे उस रूपमें 
पितर नहीं लेते, परन्तु अभि द्वारा सूक्ष्म अदृश्य sat परि- 
णत हुई हुई हवि लेते हैं अर्थात्‌ aga भम्निमें होमी हुई 
हवि पितरोंको पहुंचती Fi इसलिये जिपको सबेबीरोपेत घन 
सम्पात चाहिये उसे यज्ञ करना चाहिये व ais) हवि देनी 
चाहिये। इन उपरोक्त बतोंका इभ TA AAA सहज अनुमान कर्‌ 
सकते हूं | 

सं विशन्स्विह पितरः स्वा न; स्योनं कृष्वन्त: प्रतिः 
रन्त OQ | तेभ्यः शकम हविषा नक्षम्राणा ज्योगू 
जीवन्तः शरदः पुरूचीः ॥ अथर्व. १८।२।२९ 
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(८८). र अथववेद का सुबोघभाष्य | [ mize १८ 


[ इह ] इस यज्ञमें [ नः ] हमारे [ स्वाः पितरः ] ज्ञातिके 
पितृगण [ स्योनं कृण्वन्तः | सुख उत्पन्न करते हुए [सं 
बिशन्तु ] प्रविष्ट होवे । और [ आयुः प्रतिरन्त ] आयुष्यकी 
बृद्धि करे । और उसके बद्लम [ नक्षम।णाः ] गतिशील 
अर्थात्‌ सवेदा काये तत्पर हम [ ज्येक्‌ पुरूचीः शरदः | 
निरन्तर बहुत से वर्षांतक [ जीवन्तः ] जीवन धारण करते 
हुए [ तेभ्यः ] डन दीध आयु देनेवाले पितरोंकी [ हविषा ] 
हृबिद्वारा [ शकेम ] परिचर्थाके लिये समर्थ बने रहें। 

यह मंत्रभी उपरोक्त परिण।मको पुष्ट कर रहा हे । निम्न 
मंत्र विशेष बिचारणीय हे क्योकि इनमें पितरोंके लिये ata 
ब वपाके हृवनका विधान मिलता है । 

वह वपां जातवेदः पितृभ्यो यत्रैनान्वेत्ध निहितान्‌ 
पराके | मेदस: कुल्या डपतासवन्ठु सत्या एषामाः 
fag: सं नमन्तां स्वाहा ॥ यज्ञः भ० ३५।२० 

( जातबेरः ) हे अग्नि ! ( पितृभ्पः वर्षा az) पितरोंके 
लिये बपाका वहन कर, ( यत्र ) sat ( पराके) दूरपर (निहि- 
त,” ! स्थित ( एतान्‌ वेत्य ) इन पितरोंको तू जानता ca 
( aga: कुल्याः तान्‌ उपस्रवन्तु) चरबीकी छोटी छोटी 
नदियां उनको प्राप्त gia भोर ( एषां सत्याः आशिषः ) 
उनके सत्य भाशीर्वाद (सं नमन्ताम्‌ ) हमें प्राप्त होये | 
( स्वाद्दा ) उपरोक्त कथन सत्य है । 


यहापर भन्निको पितरोंके लिये चरबीकी नहरें पहुंचानेक लिये 
कह] गया हैं. । निम्न मंत्रमें पितरोंके लिये मांसवाल चरुके 
देनेका विधान है- 
अपूपवान्‌ मांसवांश्ररुरेह dag! छोककृतः पथिकृ- 
तो यभामहे ये देवानां हुतभागा हृस्थ ॥ 
aaa, १८।४।२०॥ 
अपूर्पो ब मांसवाला चरु यहाँ वेदी पर आवे। ( लोककृतः 
पथिकृतः ) स्थानोंके बनानेवाले व मागौके बनानेवालोंको 
( यजामदे ) हम पूजते हैं । (ये) जो कि तुम ( इद ) यहां 
( देवानां हुतभागाः ) देवोमें दिये हुए भागका ऊेनेवाले हो। 
बदभं मांस शब्द मांसके लिये आता है । यास्क्राचायेने 
इसके जो निर्वंचन किये हैं, वे इसी बातका सिद्ध कर रहे हैं। 
साथही जा उन्होंने मंत्र णेश किया दै उसमें भी स्पष्ट शब्दोमें 
बकरीके मांस खानेका निषेध है । यास्क्राचायैने माके. विवे- 
aad निम्न किये हँ- देखो निरुक्त- ४।१।३।३ 


( १) मांसं-्सानन- ( मा+णनने ) अर्थात्‌ मांसभक्षणसे 
दीर्घायु प्राप्त नहीं होती । 
(2) मानसं-मांस खानेसे मानसिक पाप पैदा होते है । 
( ३ ) मनोस्मिन्सादति-मांस खानमें मन जाता द्दे। 
मांसभक्षणको मन बहुत चाहता है । 
इसके अतिरिक्त मनुने मनुस्म्रातमें मांसका जो निर्वेचन 
किया हैं वह भी देखने लायक है । वह इस प्रकार है-- 
माँ स भक्षयिताउमुन्न यस्य माँसमिहादुम्यहम्‌ 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदान्ति मनीषिणः ॥ ५।५५॥ 
अर्थात्‌ जिस प्राणीका मांस में इस जन्ममें खाता हूं, पर, 
जन्ममं वह मुझे खाएगा । यह मांसका मांसत्व दे ऐसा विद्वान्‌ 
लोकोक्रा कथन EI 
इसी सूक्तक ४२ वें मंत्रमंभो ऐसाही वर्णन है । वह मंत्र 
इस प्रकार है 
यंते मन्थ यमोदनं यन्मांसं निद्णामि ते।ते ते सन्तु 
स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतइचुतः॥ अथवे० १८।४।४२॥ 
(ते) तेरे लिये ( यं मन्य ) जिस मंथ अर्थात्‌ मयनेसे 
बिलोडनेसे प्राप्त पदार्थ मझ्खन आदिको भोर (यं भोदनं ) 
जिस भातको ( यत्‌ मांसं ) जिस मांखक्ों (ते) तेरे लिये 
(निपृणामि) देता हूं । (ते ) वे सब ( स्वधावन्तः मधुमन्तः 
gaya: ) स्वघावाले, मधुरतोस युक्त तथा घीसे परिपूर्ण 
(ते सन्तु ) तेरे लिय aa 
इस मंत्रे मांसा विधान दै । प्राचीन सूत्रकारों के सूत्र।मे 
भी कई स्थानोपर मांसविधान पाया जाता है । 
अत्र पितरो मादषध्व यथाभागमांवुषायध्वम्‌ | 
क्षमीमदुन्त पितरो यथाभागमादृषाषित 
AY Ae २।३१ 
( पितर; ) हे पितरो | ( अत्र ) ga यश [मादयध्वम्‌] 
प्रसन्न होओ और ( यथाभाग ) अपने अपने मागके 
अनुसार इवि लेते हुए [ आवृषायध्वम्‌ ] वृष को तरह आच- 
रण करो अथात्‌ मस्त द्वोकर खाओ । जिस प्रकार कि [ भमी 
पितरः ] वे पितर [यथाभागं] अपने अपने भ।गके अनुसार हवि 
लकर [aga] प्रसन्न हुए भौर [ आदृषायित ] उन्होंने 
उसे खाया । 
शतपथ ब्राह्मणमें “ यथामागमावृषायध्यं ' का अथे किया 
है 'यथाभागं अश्नीतेति’ . श०२।४।२।२० ॥ पितरा के लिए 
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अञ्चि और पितर | 


यज्ञ में खास हवि का भाग करके रखा जाता है जिसे खा कर 
बे प्रसन्न होते dice इससे सूचित होता दे। अतः awa 
पितरोंके लिए भाग रखना चाहिए । 
1द्‌ घो ag frat: सोम्यं च ते नो सचध्वं स्वय- 
शसो हि भूत॥ ते अर्वाणः कवय था श्णोत सुविदत्रा 
विदथे हूयमानां: ॥ अधर्षे० १८।३।१९ 
[ पितरः ] हे पितरो | [ वः यत्‌ मुद्रं पोम्यं च ] तुम्हारा 
जो इषेप्रद व सौम्य काये हे [ तेनो ] उस द्वारा [ सचध्वं ] 
| हमें सेवित करो अर्थात्‌ युक्त करो । [ हि] निश्चयसे तुम 
[ स्वयशसः ] अपने यशसे ही यशस्वी [ भूत ] aa हो । 
[ भर्वाणः ] गतिवाङ अथौत्‌ निरालसी, [ कवयः ] क्रान्त दरश 
तथा [ सुविदत्राः ] उत्तम घनवाले,[ हूयमानाः ] बुलाए गये 
[ते] वे तुम [ बिदथे ] aed हमारी उपरोक्त प्राथेनाये 
[ भाश्णोत ] आकर सुनो । 
अबतकके मंत्रोंवे हमने देखा कि पितरोका यश्ञमें बुलाया 
जाता है और बहांपर उन्हें इवि देकर प्रसन्न किया जाता है । 
प्रसन्न हुए हुए वे भायु,घनादि की इच्छा पूर्ति करते हैं। इसका 
अभिप्राय यह है कि पितरोंसे कामपूर्ति ais लिए यश 
साथनभूत है | 
पितरोके लिए प्रत्येक मासमें दान । 
सोदक्रामत्‌ सा पितृनागच्छत्‌ at पितरोघ्नत। 
सा मासि समभवत्‌ | अथवे० ८।१२।३ ॥ 


तस्मात्‌ पितुभ्यो मास्युपमास्यं द॒दाति प्र पितुयाणं 
पन्धां जानाति य एवं वेद ॥ भथवे० ८।१२।४ 


( सा ) वह .विराट्‌ ( उत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपरके। उछजी 
और (सा) वह (६ पितृन्‌ अगच्छत्‌ ) वितरोके पास गईं । 
, (तां ) उसको ( पितरः अध्नत ) पितरोने प्राप्त किया । 
' फिर (सा) वह fanz ( मासि) मासमें ( संभवत ) 
संयुक हुई ॥ अथवे> ८।१२।३॥ ( तस्मात्‌ ) इस लिए 
( पितृभ्यः मासि ) पितरोंके लिए महीनेम ( ददाति ) देते 
| ४ । ( यः एवे वेद ) जो इस प्रकार अथौत्‌ पितरोंको महीने 
में दिया जाता है ऐसा जानता है, वह ( पितृयाणं पन्थां ) 
पितृयाण मागेको [ प्रजानाति ] अच्छी प्रकार जानता है ¦ 
यद्दांपर जो कडा गया है उससे इतना परिणाम अवश्य 
निकलता हे कि पितरोंके लिए प्रत्येक मासमें दान करना 
चाहिए, उनके लिए कुछ देना चाहिए । 
१२ (अ. सु. भा. कां, १८ ) 


~ hal) 
गपतराका आसन. | 
येऽस्माकं पितररतेषां बर्हिरसि || अथवं० १८।४।६८ ॥ 
[ये] जो [ अस्माकं पितरः ] हमारे पितर्‌ हैं, [ तेषां ] 
fs. \ दि ] 5 
उनका (afd: ) आसन [ असिं ] दे । 
कुशाघासका नामः aes. बर्हिको संबोधन करक कहा 
गया है । aaa पितरोंके श्रठनेके लिए कुशाघावर्निमित आसन 
होना चाहिए, ऐसा इससे पता चलता हे । 


~ a ~ 
आगन आर [पतर । 
(१) 
इस प्रकरणमें हम अभि ब पितरोंका संबन्घ तथा पितरोंके ula 


~ 


HAS कार्योकों दशयिंगे । पाठक इस प्रकरणान्तगत मंत्रोंकों 
ध्यानपूर्वक पढें व gaa निकलते हुए परिणामा पर गोर 
करें | 
~ ~ Las be Jas 
यज्ञम आग्नका पतराका STAT | 
ये तातृषुर्देवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो भकेंः। 
लाग्ने याहि खुविदत्रेभिः भर्वाङू सत्यैः कब्यैः पितृभिः 
घमंसद्गिः ॥ Ke १०।१५।९ 
( देवत्रा जेद्दमाना ) Salat प्राप्त होते हुए अथात्‌ देः 
बनते हुए ( होत्राविदः ) यजञोंके जाननेवाले ( स्तोम तष्टासः) 
स्तोमोंके बनानेवाले [ये] जो पितर [ at: ] पूजनीय 
स्तुतियोे [ तातृषुः ] अत्यन्त प्रसन्न होत हैं, ऐसे [ सुविद- 
रेभिः, सस्यैः, कब्येः, घर्मसद्धिः पितृभिः ] उत्तम धनवांल 
अर्थात्‌ समृद्ध, सत्यवचनी, कवि अथवा कव्य नागवालेपित- 
रोके लिए दिए गये दव्य का । अतः BEANS Saas, यज्ञामे 
बेठनेवाले पितरोंके ea [ भग्न ] हे आमिं तू [आयाहि] आ । 
ये सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवः सरथं 
दधानाः | भाग्ने याहि सहस्रं देवबृन्दैः परेः पूर्वैः 
पितु मिषं मंस द्भिः ॥ ऋ१०।१५।१० 
[ये] जो पितर [ सत्यास: ] सत्यवचनी [ हबिरद; | 
इविके खानेबाले, [ दृविष्पा: ] इविकी रक्षा करनेवाले तथा 
[ इन्द्रेण देवैः सरथ दधानाः सन्ति ] इन्द्र व देवोके साथ एक 
ही रथपर चढते हैं ऐसे [aad देवग्रन्देः ] हजारों बार 
देवॉस स्तुति किए गए ( पूवैः परेः ) प्राचीन व अर्वाचीन 
[ घमैसन्भिः पितृभिः ] यजञमें बेठनेवाले पितरोंके साथ ( भा 
याहि ) क्षा उपर निर्दिष्ट दोनों मंत्र एकही बात कर रहे 
हृ । इन दोनोंमें अग्निको, पितरोंको अपने साय लानेके लप्‌ 
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कहा गया हे । पितरोंको यज्ञादिमें साथ लाना अग्निका काये 
हे, यहद इन मंत्रस स्पष्ट होता हे । यह अग्नि कोन दै इसका 
| fava मंत्रास स्वय पाठक कर सकेंगे । इस झग्निका यज्ञ व 
हविस विशेष संबन्ध हे, यह आगे आनेवाले मंत्रों छे स्वयं स्पष्ट 

हो जायगा | उन सब मंत्राका लक्ष्यम रखते हुए ही अग्निके 
। विषयमें निर्यय करना चाहिए । यह अग्निविषयक निणैय 


49. 


पितरोपर अक्राश SI सकेगा । ऐसा हमारा कहना हे | 
अभ्निका पितरोंको हवि खानेके 
लिए ले आना | 


उशन्तस्त्वा निधीमहयुशन्त: समिधी महि । 
डशन्नुशत आ वह पितृन्‌ हविषे भत्तवे ॥ 
ऋण १०।१६।२ तथा यज्ञः Ho १९।७०॥ 
तथा भथर्व॑० १८।१।५६॥ 
हे भम्ने | (ura) कामना करते हुए हम (त्वा 
निधीमहि ) तेरी स्थापना करते हें । और ( उशन्तः समिघी- 
महि ) कामना करते हम तुझे प्रदीप्त करते हैं । ( उशन्‌ ) 
| कामना करती हुई हे अभि तू ( हविषे अत्तवे ) हविके खानेके 
| लिए ( उशतः पितुन्‌ ) कामना करतें हुए पितरोंको (आ षइ ) 
| ळे आ | यहांपर अभिसे इवि खानेके लिए Aas ले आनेके 
| लिए कहा गया है । 
द्युमन्तस्थ्वेधीमहि थुमन्तः समिधीमद्दि । 
| द्युमान्‌ थुमत aay पितृन्‌ विषे भरावे ॥ 
| अथवे० १८।१।५७॥ 
हे भम्नि। ( द्युमन्तः ) दीप्तिमान होते हुए इम (त्वा 
इघीमहि ) तुझे प्रकाशित करें । ( द्यमन्तः ) ओर दीप्तिमान 
हम ( समिधोमहि ) तुझे भली प्रकार प्रदीप्त करें । ( द्युमान्‌ ) 
दीप्त हुआ हुआ तू (gaa: पितृन्‌ ) प्रकाशमान पितरोंको 
( हविषे अत्तवे ) हवि भक्षणाथे ( waz) ले अ।। उपरोक्त 
मंत्रके भाव का ही यह मंत्र भी समर्थन कर रहा ह । 
ये निखाता ये परोक्षा ये दग्धा ये चो द्विता: | 
सवास्तानग्ने भावह पितुन्‌ हविषे भत्तवे ॥ 
अथवै० १८।२।३४॥ 
(an ) हे अप्नि | (ये निखाताः ) जो पितर जमीनमें 
गाडे गए हैं भौर (ये परोक्षाः) जो पितर दूर बहा बिए 
गए हैं तथा (ये दग्धाः) जो पितर अग्निसे जलाए गए 
हें (ये च) आर जो पित्र ( उद्धिताः ) जमीनके ऊपर 
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रखें गए हें, ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सब पितरोंको तू ( इविषे 
अत्तवे ) इवि भक्षणाथं ( आवह ) ले भा । 

इस मंत्रमें यह बताया है कि चार प्रकारका HAW संस्कार 
होता हे। ( १) गाडना, ( २ ) बहाना, ( ३) जलाना, 
(४ ) ea खुला छोडना। यहां पर इन चारों संस्कारास 
संस्कृत Pawel इवि खानेके छिए आअरिनके| बुलानेके लिए 
कहा गया हे । इस मंत्र पर विशेष प्रकाश “प्रेत व HAE 
नामक' RISA नीचे डालेंगे । 


अग्निका पितराँको हबि पहुंचाना । 


ऊपर हमने देखा कि अग्नि पितरोंको हवि खानेके लिए 
अपने साथ ले आती है । अब हम देखेंगे कि वह पितर्रोके 
पास हवि ले भी जाती है भौर वहां उन्हें देती है । 
man इाळिलो जातवेदोऽवाड्डव्यानि सुरभीणि 
कृत्वी । प्रादाः पितृभ्यः स्थथणा ते अक्ष्चद्धि स्वं 
देव प्रयता हवींषि ॥ «० १०। १५। १२ तथा 
ape १८। ६। ४२ ॥ 
यह्‌ मंत्र यजुर्वेदे पाठभेद खने निम्न प्रकार आया है-- 
स्वमझ . इंकितः कब्ययाहनावाड्ढव्यानि सुरभीणि 
कृत्वी । प्रादाः पितुभ्यः स्वघया ते जक्षखाद्धि त्वं देष 
प्रयता हवींषि ॥ यजुः अ० १९।६६ 
( जातवेदः अग्ने | ) हे जातवेदस्‌ अग्नि | ( dias 
त्वं ) स्तुति किया गया तू ( हव्यानि ) इव्योको ( छुरभीणि 
कृत्वी ) सुगन्धित बनाकर ( श्रवाटू ) बहन कर । ओर फिर 
(पितृभ्यः प्रादाः) पितरों को दे । (a) वे पितर ( प्रयता 
हवीषि ) दी गई हवियोंको ( स्वधया अक्षन्‌ ) wads साथ 
खावें । [ देव ] हे प्रकाशमान अग्नि ! [त्वं ] तू भी [आदि] 
उन हवियॉको खा । 
इस मंत्रमें अग्निसे कहा गया हे कि वह हविर्याको ले 
जाकर पितरोके दे, ताकि वे उन्हें खावे । यजुर्वेद में स्थित 
उपरोक्त HAH भागनक। विशेषण “ कव्यवाहन ? आया हुआ 
है। पितरोंके छिए दी गई इवि का नाम कव्य हे । भौर क्यों 
कि अग्नि उस कव्यको पितरोंको पहुँचाती हे अतः उसे 
कथ्य वाहनके नामसे पुकार! गया है | हम आगे भी देखेंगे 
कि पितरोंक प्रति हृदिको ले जानेवाला आरिनको कव्यवाहनके 
नामसे कह] गया है । 
नभूद दूत! Mea sede: सायं न्य्ठ डपवस्यों 
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सञ्चिका १-गत पिसरोको जानना | 


नृभिः । प्रादाः पितुभ्यः स्वधया ते जक्षन्नद्धि रे 
देव प्रयता हवींषि ॥ अयवे० १८ | ४ । ६५ 
( खाये श्यहे ) aaa भोर प्रात:काल ( नृभिः उप- 
बन्दः ) नरो से वन्दना की जाती हुई ( जातवेदाः ) जातवे- 
aq शाग्नि ( प्रहितः दूतः भभूत्‌ ) भेजा हुआ दूत है। क्यों 
कि तू भेजा हुआ दूत है अतः हे ( देव ) प्रकाशमान आरने | 
( प्रयता दृवीषि ) हमारे से दी गई हविया को[पितृ*य: प्रादाः] 
पितरोंके लिए दे जिससे कि (ते) वे पितर जिन्होंने कि 
तुझे दूत बनाकर भेजा है, [ स्वघया भक्षन्‌ ] स्वघाके साथ 
हमारे द्वारा दी गई हवियोंको खाबें। [ त्वं आद्वि ] तू भी उन 
हवियोको खा । इस मंत्र से हमें पता चलता है कि जिस अमि- 
की सायं व प्रात१ वंदना की जाती है उस झाग्नेको पितर अपना 
बूत बनाकर हमारे पास भेजते हैं और वह अभि हमारे पास 
से द्ववियों को ळे जाकर पितरोंको पहुचाती है। हमारे से दी 
गई हृवियोंको पितरों तक पहुंचानेके लिए आमि माध्यम है, 
यह यहां पर स्पष्ट होता है । 
उपरोक्त दोनों मंत्र इस बातको स्पष्ट कर रहे हैं कि अग्नि 
पितरोंके पास हवि पहुंचाती है ओर पितर se भपना दूत 
` बनाकर हवि लानेके लिए भेजते हैं । 
यो at: कष्यवाहनः पितृन्‌ यक्षदताबृध! 
प्रेदु व्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ। 
Re १०। १६ । ११॥ तथा A: अ० १९। ६५ 


[ यः भग्निः ] जो अग्नि [कव्यवाहनः] कव्य का अर्थात 
पितरोंकी हविक! वहन करनेवाली हे और जो [ ऋताबृघः 
पितृन्‌ यक्षत्‌ ] यश वा सत्य से बढनेवाले पितरोंका यजन 
करती है बढ़ अग्नि [ देवेभ्यः पितृभ्यः च हृव्यानि प्रबोचति ] 
देवों और पितरों के लिये goal को कहे भथोत्‌ देवों व 
पितरोंसे कहे कि में तुम्हारे (लिए हव्य ले आई हूं । 

पूवे मंत्रमें इम अभी देख आए हैं कि अग्नि पितरोंका 
दूत बनकर उनके लिए इवियोंको ले जाती है। हवि ले जानेपर 
पितरोंको बह सूचित करती है कि तुम्हारे लिए में हवि ळे भाई 
हूं इसी भावको ga aad कहा गया है । यहांपर अग्निको 
कव्यवाहन कहा गया हे । देवों व पितरों दोनों को ही ah 

"हवि पहुंचाती दै ae भी इससे पता चलता है । निम्न मंत्रमे 
(मी अग्निको कष्यवाहनके aaa कहा गया है। 

AAT रूब्यवाहनाय CAT नमः ॥ भथवे. १८।४।७१ 

( कव्यवाहनाय arma ) seas] बहन करनेवाळी अभि 

$ 


( ९१) 
के लिए ( स्वधा नमः ) स्वघा और नमस्कार दोवे । 
पितरोंके लिए दी जाती इविका नाम कव्य हे और Sars 
किए दी जाती दृविका नाम दव्य है । 
अग्निका दूरगत पितरोंको जानना | 
समिन्धते भमत्ये हृब्यवाद्द घतप्रियम्‌ । स वेद 
निहितान्‌ निधीन्‌ पितृन्‌ परावतो गठान्‌ ॥ 
अथव ° १८।४।४१ 
( अमत्ये ) मरणघमैसे रहित ( घृतप्रियं ) ` जिसको धी 
बहुत प्रिय है ऐसी ( हव्यवाहं ) हृव्योंक वदन करनेवाली 
अग्निको पितृगण ( समिन्धते ) अच्छी प्रकार प्रदीप्त करते 
हैं। और ( घः ) वह अग्नि (निद्वितान्‌ निघीन्‌ ) छिप हुए 
क्ञजानॉंकी तरह ( यहां छप्तोपमा हे ) (परावतो गतान्‌ पितृन्‌) 
दूरगत पितरोको ( वेद ) जानती है । 
यहापर यह बताया गया है कि छिपे हुए खजानों का 
तरह जो पितर सर्वथा भांखोंसे ओझल हें अथोत्‌ ada 
झइइय हैं ( चाहे वे दूर देशमें जानेछे अइशय षठो या परलोक- 
वासी होनेसे अदृश्य हों ) उन्हे अग्नि जानती हे । इसी लिए 
अग्निस कहा गया है कि वह पितरोंको हवि पहुंचाए और 
इसी लिए वही पहुंचा सकती है । 
ये ae पितरो ये चु नेह याइच विद्म यां ड च न 
प्रविद्म । स्व वेत्य यति ते जातवेदः स्वघाभियंज्ञं 
सुकृत जुषस्व ॥ ऋ० ३०१५1१३ 
(ये च इह्‌ पितरः)जो पितर. यहांपर हैं,(ये च न इह) और 
जो यहांपर नही हैं, (यान्‌ च विद्यः) तथा जिन पितरोंकों हम 
जानते हैं, (यां चन प्र विद्या) तथा जिन पितरोंको हुम 
नहीं जानते, इध प्रक।रके ( यति ते ) जितने भी बे पितर 
हृ उन सबको ( जातवेदः ) हे जातवेदस्‌ अग्नि | ( एवं Ber ) 
तू जानती है । ( स्वधाभिः ) स्वधाओंके ara ( सुकृत 
यज्ञ ) उत्तम प्रकारसे किए हुए यज्ञको ( जुषस्व ) प्रीतिपूवक 
ग्रहण कर | 
इस मंत्रमें स्पष्ट रूपसे भग्निको विद्यमान अविद्यमान, 
ज्ञात अज्ञात, आदि सब प्रकारके Maier जाननेवाला 
बताया गया है । निम्न मंत्रमें अग्निका पितरोंको पितृळोकमें 
पहुंचानेका निर्देश है । 
यदू वो अरिनरअहादेकमङ्गं पितुछोकं गमये जात. 
वेदा; । ततू व एतत्‌ पुनराप्याययामे साड्या: स्वर्ग 
पितरो मादयध्बम्‌। अथवे० १८।४।६४ 
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हे पितरो | ( बः यत्‌ एक भङ्ग ) तुम्हारे जिस अङ्ग- 
को ( पितृलोकं गमयन्‌ जातवेदाः अग्निः) पितृलोकमें ले 
जाती हुई जातवेदत्‌ भग्निने ( भजहात्‌ ) छोड दिया है (वः 
तत्‌ एतत्‌ ) तुम्हारे उस इस अङ्गको में ( पुनः ) फिर 
( आप्याययामि ) पूर्णे करता हुं । (साङ्गाः पितरः ) 
अपने सब HSM युक्त हुए हुए पितरो | (स्वर्गे मादयरध्वम्‌) 
स्वर्गमे आनन्दित्‌ होओ | 
इस मंत्रसे ऐसा पता चलता है कि अग्नि मरनेके अनन्तर 
पितरोको पितुलोकमें ले जाती हुई उनके शरीरके [कसी अव- 
यवको यहांपर छोड जाती दै। 
इसके शिवाय पितृयाण में हम निर्देश कर आए थे कि 
अग्नि पितृयाण मागेको जानती है । यहां हमें पता चलता हे 
क्रि अग्नि पितरोंको जानती हैं, पितृलोक को जानतो है । 
इतना हो नहीं भपितु पितृलोकमें जाकर पितरोका हवि पहुं- 
चती & और वहांसे उनको हमारे awa भी अपने साथ ले 
आती है | इमने पितृयाण में यह भौ देखा है कि पितर सूर्य- 
क्रिरणोंके साथ जाते हैं । इन बातेसि ऐसा पता चलता है कि 
पृथिवी लोक की दृदतक पार्थिव अग्नि पितरोकी ल जाती 
1 त्था युलोकमें वहीं भग्नि सयेरूपमें परिणत होकर ले 
जाती है । इस प्रकार युलेकर्म जानेके पितृयाण मार्गका कुछ 
पता किया जा सकता हैं। अबतकके विवेचनसे इतना हमें जरूर 
बतलाना है कि पितरौंको भानि अपने साथ पितृलोकर्मे ळे 
जाती दे और वहांसे अपने साथ पुनः यज्ञादिमें इवि आदि खानेके 
लिए ले भी आती है । 
अग्निका मृत पुरुषको पितरोंके पास 
पहुंचाना | 
पूव; व्वेतइच्यावयतु प्र विद्वाननष्ट पशु भुवनस्य गोपा: 
स व्वैतेभ्यः परिददत्‌ पितृभ्योऽ।ग्नदेवभ्यः सुविद- 
ऋण १०।१७।३ 
तथा अथबे० १८। २ । ५४ 
( अनप्रपश्जुः भुवनस्य गोपाः पूषा ) हँ मृत मनुष्य! 
निरन्तर प्रकाशमान प्राणिमात्राका रक्षक पूषा, (विद्वान्‌ त्वा 
इतः प्रच्य!वयतु ) जानता हुआ अपनी ररिमर्यो द्वारा तेरी 
आत्माको इस पृथिवी लोकसे प्रकृष्ट माग की ओर ले जावे | 


00“ 


त्रिगेभ्यः ॥ 


(a: अग्निः ) वह alia (al) तुझे ( एतेभ्यः पितृस्य ) 
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इन पितरोंके लिए या ( सुिदात्रयेभ्यः देवेभ्यः) उत्तम धन- 
वाले देवोंके लिए ( परिददत्‌ ) देवे । 
ag मंत्र भो उपरोक्त परिणामको स्पष्ट रूपसे पुष्ट कर रहा 
हे । यास्काचार्यने पूषाका अर्थ आदित्य किया हे । ( निरु० 
७॥३॥ ९) तदनुसार सूर्य मृत पुरुषकी आत्माको अपनी 
रडिमर्योसे ले ज्ञाता है ऐसा प्रतीत होता है । पितृयाणमे जो 
मेत्र(ऋ०१।१०९।७)मने दिया है उसीकी यह मंत्र पुष्टि करता 
हुः प्रतीत होता है । 
मैनमग्ने बिदद्दो माभि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो 
मा शारीरम्‌ । यदाश्तं कृणवो ज्ञातवेदोऽथेमेन प्र 
हिणुतात्‌ पितृभ्यः ॥ RO १०।१६।१ - 
यह मंत्र अथवेवेदने थोडेसे पाठभेदके aia निम्न प्रकार 
आया है । 
मेनमग्ने विदद्दो मामि शूशुचो मास्य स्वच चिक्षिपो 
मा शरीरम्‌ | शतं यदा कराले जातवेदोऽधेमेन प्र 
Rama ara: ॥ 
अथवे० १८।२।४ 
( अग्ने ) हे अग्नि! ( एनं मा विदहः ) इस प्रेतको इस 
प्रकारस मत जला कि जिससे इसे विशेष कष्ट हो । ( मा 
भमि शोचः ) इसे शोकाकुल मत कर । ( अस्य त्वचं मा 
चिक्षिप; ) इसकी चमडीको मत फेंक । ( मा शरीरं ) और 
इस प्रेतक शरीर कोभी मत फेंक अर्यात्‌ हसफी त्वचा व 
शरीर पूर्णतया जला दे, कोई भो भाग दइनक्रियास अवशिष्ठ 
न रहे और ( जातवेदः ) हे जातवेदस्‌ अग्नि ! ( यदा शत 
कृणवः ) जब तू इस प्रेतको परिपक्व बना दे अर्थात्‌ पूणे- 
तया जला दे ( अथ) तब ( एनं ) इसको ( पितृभ्यः 
प्रहिणुतात्‌ ) पितरोंके लिए भेज दे अर्थात्‌ पितुलोकमें पितरों- 


~ 


के पास पहुंचा दे। 

यह मंत्र यद्यपि अत्येष्टि-संस्कारःबिषयक् हे तथापि भग्निका 
पितरोंके [लिए प्रेत जला देनेका कार्य दर्शानिके लिए यहां दिया 
गया है । इस मंत्रके उत्तर।धेसे ऐसा पता चलता है कि जब- 
तक देह संपूणे तया जल नहीं जाती, तबतक आत्मा देहके 
आसपास ही मंडलाती रहती है। इस परिणामानुसार तो 
आत्माको शीघ्र मुक्त करनेके लिए व उसके लिए निर्धारित 
स्थानपर भेजनेके लिए शरीरका दहन करना अधिक उत्तम 
प्रतीत होता है । 
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मरनेपर पितृ लोकम जाना । 


अतं यदा करसि जातवेदोऽथेभेन परिदत्तात्‌ पितृभ्यः | 
पदागच्छात्यसुनी तिमेतामथा देवानां वशनी भ॑वाति ॥ 
ऋ. १०।१६।२ ॥ 

( खातबेदः ) हे जातवंदस्‌ भरिन ! ( यदा श्तं. करसि ) 
जब इस प्रेतको पूर्णतया पक्व अर्थात्‌ दग्ध कर दे, ( अथ 
एनं पितृभ्यः परिदत्तात्‌ ) तब इसको पितरोंके लिए सोँपदे । 
( यदा ) जब यह प्रेत ( एतां भसुनीतिं गच्छाति) इस 
प्राणोंके नयन को प्राप्त होता हे अथात्‌ जब इसके प्राण निकल 
जाते हैं ( अथ ) तब प्राणोके निकल जानेके बाद प्रेत (मृत 
शरीर ) (देवानां वशनीः सवाति) देबोंके वश हो जाता है । 

प्रेत देवोंके वश किस प्रकार द्वोता हे वह इसी मंत्रके बाद 
$ मंत्र अथोत्‌ ऋ. १०।१६।३ ॥ में दर्शाया हवे । 

qt चक्षुगैच्छतु वातमात्मा at च गच्छ एथिवीं च 
waar! अपो वा गर्छ यदि तत्र ते द्वितमोषधीषु 
प्रतितिष्ठा शरीरैः ॥ ऋ. १०।१६।३ 

हे प्रेत | तेरी ( चक्षुः सूर्यं गच्छतु ) आंख सूयैको जावे। 
( आत्मा वातं) तेरी छात्मा ( प्राण) वायुको जावे । 
और हे प्रेत | (ado) wie aaa कमै फलजन्य 
wae अथवा पार्थिबादि तत्वेके ada अथात्‌ जो पार्थिव 
शत्त्त है वह एयिवो में जावे इत्यादि Awa (द्यां च 
gua च गच्छ ) छो व पृथिवीको जा, अर्थात्‌ जो 
gsr अंश तेरे में है ag द्यमे जावे ब पृथिवोका है वह 
पाधेचीमें जावे । ( वा) अथवा ( अपो गच्छ) जलोमे 
जलांश जाये ( यदि तत्रते हित ) यदि वहां का कोई अंश 
तेरेमे बिद्यमान हो ¦ और इसी प्रकार ( आधेर्धाघु शरीरेः 
प्रतितिष्ठा ) ओषधियोंमें शरीरांशोसे स्थित हो ada ओष- 
षिका अश ओषधिमें चला जावे | 

यह ऋग्वेदके ६० वें मण्डलका सम्पूणै १६ बां सूक्त 
अंत्येश्सिस्कार विषयक दे, अतः हम इस संपूर्ण सूक्त पर भागे 
चलकर स्वतंत्र विचार करेंगे | यहां पर हमें इतना ही देखना 
at, कि अगिन प्रेतके क्या करती है, और तदनुसार हमने 
देखा कि प्रेतो अग्नि पितुलोकमें पितरोके पास पहुंचाती हे । 

मरनेपर asad जाना। 
ज्ञीधानामायु; प्रतिर ear पितृणां छोकमपि गच्छ- 
न्लु ते Bar । खु गाहपत्योवितपञ्चराति सुषासुषा 
श्रेयसी चेह्यस्मै ॥ अथबै० १२।२।४५॥ 
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(अग्ने) हे अग्नि ! ( त्वे Marat आयुः प्रतिर ) तू 
जीवितोंकी आयुको बढा ओर जब ( ते gas) वे मर जावें 
तब ( पितुणां लोकं अपि गच्छन्तु ) पितृलोकमें जावें, अथात्‌ 
जबतक वे जीवित हैं तबतक .उनकी आयु. बृद्धि करता रह 
और जब मरें तब पितृलोकमें . पहुंचा दे ( अरातिं वितपन्‌ ) 
न दान देनेवालेको विशेष SI तपाता हुआ ( खुगाईपस्यः ) 
उत्तम गाहूंपत्य तू ( अस्मै ) इस जीवके लिए ( Hadi उषां 
उषां ) कल्याणकारिणी प्रत्येक उषाको ( घेहि ) धारण कर, 
अर्थात्‌ इसके लिए पश्ये उषा कल्याण करनेवाली दो । इस 
मंत्रं अग्निस्ते उषा देनेकी प्रार्थना की गई हे, परन्तु उषा 
तो सूर्य देता है अतः यहां अग्नि सुयेके लिए आय। है ऐसा 
प्रतीत द्वोता है। इसके सिवाय सूर्थसे भी दीर्घायुरी प्राथैना 
करनेवाले मंत्र हैँ तथा पहिले इम यह भीदेख आए & कि 
सूये किरणोंते पितर पितुलोकमें नाते हैं, भतः अग्निसे az 
सूर्यका प्रहण हे और सूर्यसे कहा गया दवै कि वद मृतको पितृ- 
लोकमें ले जवे । पितृलोककी अवधि पूर्ण होने पर अग्नि 
फिर वापिस मस्यलोकमें जीवारम!को लोटा लाती है, यह निम्न 
मंत्र हमें दर्शा रहा दै- 

नवसूज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति. स्व- 
घाभिः । भायुवेसान डपवेतु शेषः संगच्छतां तम्बा 
जातवेदः ॥ ऋ, १०।१६।५॥ 


~ x 


यही मंत्र अथवेवेदमें थोडेसे पाठ भेदके साथ निम्न प्रकार 
आया है- 
अवसज्ञ पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त भाहुतइचराति स्व- 
घावान्‌ भायुवेसान उपयातु शेषः संगडछतां तन्वा 
सुवर्चा ॥ अथव. १८ | २। १० ॥ 


( अग्ने ) हे अग्नि | (यः) जो (ते आहुतः) तेरे 
में अत्यष्टिके समय आहुत किया हुआ ( स्वघाभिः चरति) 
स्वघाओंद्वारा अथात्‌ स्वघाओंके खाता हुआ विचरण करता 
है उसको ( पितृभ्यः ) पितरोसे ( पुनः ) फिर छाकर ( भव- 
सुज ) यहां छोड, जिससे कि ( शेषः ) यह पुनर्जन्म लिया 
हुआ अपत्य ( उपयातु ) कटुंबियो को प्राप्त करे तथ। ( जात- 
बेद: ) हे जातवेदस्‌ अग्नि | ( तम्बा संगच्छतां ) यह शरीरसे 
युक्त होवे । शेष नाम संतान का है । “शेष इत्यपल्यनाम सिध्यते 
इति ?। निरु० ३। २॥ अथवा इस मंत्रका अर्थ निम्न 
प्रकार भी किया जा सकता है। 
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हे बरन ! जो पुरुष तरेमें अत्येष्टिके समय आहुत किया 
हुआ स्वधाओंसे विचरण कर रहा है, उसे पितरों के लिए दे 
अर्थात्‌ उस पितृलोक में पहुंचा । यहां शष अथात्‌ मृत पुरुष 
की संतान as जीवन धारण करती हुई अपने घर जाए । 
बह तेजयुक्त शररिका प्राप्त होवे । 


~~ 


इस Hus अनुसार इस मंत्रका मी विनियोग अत्येष्टि- 
संस्कार में किया जा सकता है । मंत्रेके पूर्वार्धे मृत पुरुषके 
लिए प्राथना की गई हे तथा उत्तरार्धे से दाह संस्कार में आई 
हुई मृत पुरुषी संतान के लिए दीघोयु की प्रार्थन! Par 


क्रव्यात्‌ आग्रे । 

जिस अग्निका अत्येष्टि संस्कार में विनिथोग किया जाता 
है उस अग्निका नाम क्रव्यात्‌ अग्नि है । क्रव्यात्‌ भगिनिका 
अर्थ है मांसाहारी अग्नि अर्थात्‌ जिसमें मांस होमा जाता है 
वह अग्नि । अंत्येष्टि संस्कारम मृत देह होमा जाता दे 
अतः इसका नाम क्रव्यात्‌ अग्नि हे। इरे सिवाय कइथाका 
ऐसा भी मत हैं कि अन्यत्र पितृयज्ञादिम भी मांस होमा जाता 
है और अतः उस अग्निका नाम क्रव्यात्‌ अग्नि है। ह मं पीछे 'पित- 
राक प्रति हमारे कर्तव्य ? इस शी्षकके नांच देख आए हें कि 
दो एक मंत्र हमें ऐसे भी Mag जिनमें कि ads लिए 
au मांस आदि देनेका निर्देश मिलता है । श्राद्ध करनेवाले 
लोक पितरोंके लिए मांसक्रा विधान मानते हैं परंतु मांस देनेके 
समय उसके स्थानपर माश ( उडद ) देते हैं । परतु हमें ऐवा 
प्रतीत होता है कि मृत शरोर होमा जानेके कारण ही दपा 
और मांसके होमने की कल्पनां aah की गई हैं, क्यों कि 
मृत शरीरमें वपा और मांस तथा भेद हवते हैं । अस्तु, अब 
हम देखते हैं कि, क्रव्यात्‌ अग्निके क्या कार्ये हैं ब पितरोंसे 

उसका क्या विशेष संबन्ध है । 
क्रब्यादमिं प्रहिणोमि दूर यमराशोगच्छत्‌ rare: 
हृहदिवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं बहतु प्रजाजनन्‌॥ 

Mo १०। १६ । ९ । ॥ यज्ञः Ho ३५। १९॥ 

अथब० १२। २ | ८॥ 

( क्रव्यादं आगिन दूर प्राहिणोमे ) ata भक्षक अग्निको 
दूर भिजवाता gi ( रिप्रवाहः ) पापक! वहन करनेवाली 
ae अग्नि ( यमराज्ञः गच्छतु ) जहांका यम राजा (है उन 
प्रदेशोंकों चली जावे । (इह्‌ ) यहां पर ( अयं इतरः जात> 
बेंदाः प्रजाजनन्‌ ) यह दूसरा क्रव्यात्‌ भर्निसे भिन्न जातवेदस्‌ 


अथववेदका Ware भाष्य 


[ कॉ० १८ 


नरिन जानती हुई ( देवेभ्यः दृग्यं बहतु ) देवोंके लिए इव्यो 
का हनव करें अर्थात्‌ उन्हें पहुंचावे । 


~ 


इस मंत्रमें क्रव्यात्‌ भरिन को यमराज के देशभ भरेजनेका 
देश दे और साथ ही कव्यात्‌ अग्नि देवोंके इव्यके वहन कर- 
के लिए अनुपयुक्त दै यह भी बताया गयां दै । इसका अभि- 
प्राय यह दै कि क्रव्यात्‌ अग्निका संबन्ध यमलोकसे हे जहां 
कि पितर रहते हैं । 


407 3) 


यो ana: क्रब्यात्‌ शाविदेश at गृइमिमे पश्‍्यानितरं 
जातवेद्सम्‌ । तं हरामि पितृयज्ञाव देवं स घर्ममि- 
न्दात्‌ परमे सधस्थे ॥ 
Re १०१६११० ॥ 
यह मंत्र थोडेसे पाठान्तरसे_अथदैदेदम निम्न प्रकार आया 
हृ 
यो अग्निः ष्यात्‌ प्रविवेश यद्यामिस पश्यञ्चियर 
जातवेदसम्‌ | तं हरामि पितृयज्ञान दूरं स घर्मभिन्धां 
परमे सघस्थे | अ०१२।२।७ || 
( यः क्रव्यात्‌ eft: ) जो मांसाहारी अभि ( इमं इतरं 
जातेवेद्सँ पश्यन्‌ ) इस दृखरी जातवेदस्‌ नामक आपको देख 
कर ( बः ग्रह प्रविवेश ) तुम्हारे घर में घुस गई है । (तं 
देवं ) उस दीप्यमान क्रव्यात्‌ अभिको ( पितुयज्ञाय हरामि ) 
पितृयज्ञके लिए दंरता हूं । (सः) वह ( परमे .सघस्थे ) 
परम सधस्थमें(घ्म) यज्ञको (इन्वात्‌) प्राप्त aa । यहांपर इस 
बातो स्पष्ट किया गया है कि क्रव्यात्‌ आईने पितुयज्ञके लिए 
काम आती है । इसका यह मतलब प्रतीत होता.है कि पितृयश 
में मांसकी आहुतियां हैं जिसक्रे लिए दूसरी अग्न अनुपयुक्त 
हे । इस्री अग्नि में पितरोके लिए मांस व वपाका होम (जैसा 
कि पूर्व देख आए हैं ) होता होगा | इसके साथ हम यदद भी 
देखते हैं कि क्रव्यात्‌ अग्नि से भिन्न दूसरीको जातवेदस्‌ के 
नामसे कहा गया दै । क्रव्यात्‌ अग्निको जातवेदस्‌ से नहीं 
कहा गया। इसका मतलब यह दै कि पितृयज्ञको छोडकर अन्यत्र 
सर्वत्र जातवेदस्‌ अरिनक्रा विनियोगही garg | खास पिठृयश् वा 
पितरोंके अन्य कार्योके लिए Wa शवदहनादिके लिए क्रव्यात्‌ 
अग्निद् प्रयोग होता दै । 
क्रव्यादमग्निमिधितो हरामि जनान्‌ इहन्तं बञ्जेण मृष्युम्‌। 
नि तं शास्मि गाईप्येन विद्वान्‌ पितृणां छोकेऽपि भागो 
अस्तु ॥ अथव्‌० १२।२।९ 
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क्रव्यात्‌ ATA | 


( इषितः ) प्रेरणा किया गया भै ( जनान्‌ म॒स्यु हृदन्ते ) 
मनुष्योंको मृत्युसे दृढ करती हुई अर्थात्‌ मनुष्योमे मृत्युसंख्या- 
को बढाती हुई (क्याद्‌ अग्नि) ऋव्यात्‌ भग्निको ( वञ्जेण ) 
बञ्जद्वारा [ हरामि ] दूर भगाता हूं। [ विद्वान ] ज्ञानी में 
[ तं गाहेपत्येन निशास्मि ] उस क्रव्यात्‌ अग्निको गाईपत्य 
छद्वारा पूर्णतया शासित करता हूं ताकी मृत्यु मनुष्योमें दृढ न 
होने पावे । इस प्रकार क्रव्यात्‌ अग्नि-पर' शासन करनेके 
कारण ( पितृणां लोकेऽपि ) पितरोंके लोकमें भी ( भागः 
भस्तु ) मेरा भाग हो । 

KIT अग्नि पर शासन करनेसे अर्थात्‌ उधे वशमें कर- 
नेसे पितृलोकर्म भाग मिलता है, ऐसा ga aaa प्रतीत होता 
है अर्थात्‌ पितृळोकमें यदि भाग चाहिए तो क्रव्यात्‌ अग्नि 
को बशमें करना चाहिए । क्रव्शत्‌ अग्निके रहनेका स्थान 
मुश्यतया पितृछोक ही है ऐसा इस नीचेके Aza ज्ञात होता 
है । 

Saga शशमानमुक्थ्यै प्राहिणोमि पथिभिः 
पितृयाणेः | मा देवयानेः पुनरागा भअत्रेवेि पितृषु 
MDS त्वम्‌ ॥ 

अथधे० १२।२।१० 

( शशमाने उक्थ्यै क्रव्यादं अग्नि ) शशमान, प्रशंसाफे 
योग्य, मांसभक्षक अरिनिको ( पितृयाणे। पथिभिः ) पितृयाण - 
मागो द्वारा ( प्रहिणोमि ) पितुलोकमें भेजता हू । ( देवयानः 
पुनः मा भत्र आगाः ) देवयान मार्गों हवर! फिर यहां वापिस 
लौटकर मत आ । ( एधि ) वहीं पर बृद्धिको प्राप्त हो । ( पितृ- 
षु एव तवं जागृदि ) पितरों में ही तू जागती रहे, अर्थात 
उन्हीमे तू सावधानत। WH रह । 

ऋव्यात्‌ अग्निका पितरोसे कोई विशेष संबन्ध है, तएव 
उसे पितरों में ही रहनेके लिए तथा वापिस न आनेके लिए 
भदेश इस मंत्रमें दिया गयः है । 

शशमान-शशप्छततौ से यहृ शब्द बना हे । प्त गतिका 
अथं उछल उछलकर जाना है। यहाँ पर कथ्यात्‌ अग्निको 
शशमान विशेषण दिया है । इसका मतलब यह प्रतीत होता 
है कि क्रव्यात्‌ अग्नि मांखको चटक चटक कर्‌ जलाती हे। 
उस चटकनेको देखनेसे ऐसा प्रतीत होता हे कि मानो उछल 
डछल कर जल रही हे, इस्री कारण संभव है इसे शशमानसे 
पुकारा गया है। 


(४९९७) 


AUNT MERA क्रव्याद्‌ प्रेत दुक्षिणा । 
प्रिये पितभ्यः आस्मने wera: कृणुता प्रियम्‌ ॥ 
अथवे० १२ । २॥ ३४ 


( गाहेपत्यात्‌ ) mesa अग्निसे ( अपावृत्य ) हटकर 
अथीत्‌ MEI अग्निको छोड़कर ( क्रव्यादा ) क्रव्यात्‌ अग्नि 
के साथ (दक्षिणा प्रेत ) दक्षिण दिशाको जाओ । ( आत्मने 
पितृभ्यः प्रिये कृणुत ) अपने लिए तथा पितरों के लिए प्रिय 
करो ।( ब्रह्मभ्यः प्रिय ) ब्रह्मज्ञानियोंरे लिए प्रिय करो । 


हमें वेदमंत्रे। के देखनेसे पता चलता है कि पितरों की 
दक्षिण दिशा है । भोर उपरोक्त AANA 4६ भी भलो प्रकार 
ज्ञात हो चुका हे कि ऋब्यात्‌ भरिन पितरोमें रहती हे। इन 
दो aa को लक्ष्यमें रखते हुए इस मत्रको देखनेखे इसका भाव 
समझमें आ सकता है । यद्दांपर क्रत्यात्‌ अग्नके साथ दाक्षिण 
दिशामै जानेका अदेश हे । इसके सिवाय यह भी हमें पता 
चलता है कि क्योकि पितरोंकी दक्षिण दिशा है, अतः 
पितृठोक दक्षिणमें दै । क्रव्यात्‌ अग्निके इतने विवेचनसे 
क्रव्यात्‌ अग्निके कार्यं क्ष्या हैं व उसका पितरोंसे क्यो 
संबन्ध है इत्यादि wa पाठकोंके ध्यानमें आगई होंगी | 
अब आनि के अन्य कार्योको दशोनेवाले मत्रोको दिया 
जाता है । निम्न मंत्रमं अग्नि का पितरों प्रविष्ठ हुए हुए 
दस्थुओंका यजसे हटाना बतलाया गय। है | AA इस प्रकार 
ह । 
ये दस्यवः पितुषु प्रविष्टा ज्ञ।तिसुखा णहुतादश्वरन्ति। 
परापुरो निषुरो ये भरल्यस्निष्ठानस्मात्‌ प्र श्रमाति 
यज्ञात्‌ ॥ ATI १८।२।२८ ॥ 
(-ज्ञातिमुखाः ) wai सहश gaa अथात्‌ जो 
सजातीय हैं और जो कि ( भहुतादः ) अहुत अथोतू न 
दिए हुएको खानेवाले हैं यानि जबरदस्ती जो छीनकर खा 
जानेबाले हैं ऐसे (ये दस्यवः) जो उपक्षय करनेव!ले 
( पितुषु प्रबिष्ठाः ) पितरोंमें प्रविष्ट हुए हुए ( चरन्ति ) बिच- 
रण करते हे, और (ये) जो ( परापुरः ) gata तथा 
(ge: ) पौत्रोरो ( भरन्ति ) हृरणकरते हैं ( तान्‌ ) उन 
दश्युओंको [ अग्निः ] अग्नि .[ अस्मात्‌ यज्ञात्‌ ] इस aga 
[प्र धमाति ] दूर भगा देता है, aad आने नहीं देता । 
मरन्ति = हरन्ति, ()' हुप्रद्देभरछन्दाश् ? से ह को महद 
गया हे । 
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इसमंत्रस यह प्रतीत होता ह कि अन्य ज्ञातिगण जिनको कि 
पितरोमें गिनती नहीं हे और जो हमारा व हमारी संततिका 
चुपके चुपके नाश करते रहते CAC जो हमारे न जानते हुए 
हवियो को जे। कि पितरोंके उद्देश्यसे दी गई हे खाते रहते 
हैं।पर जब यज्ञमें वे आकर ऐसा करते हैं तो भमि उन्हें 
यक्षमे दूर भगा देती है, उन्हें पितरों में बैठकर हवि खाने 
ag; देशी । इससे यह भी परिणाम निकाला जा सकता है कि 
als लिए जो भी कुछ देना हो बह अगिन द्वारा अर्थात्‌ 
यज्ञ करकं ही देना चाहिए ताकि वह पितरोंको ही मिले । 
भन ज्ञाति मुख लोकको न लेने देगी । 
~~ na ay ~ 
अग्निके शरीरका पितरोंमें प्रवेश | 
यस्ते देवेषु महिमा स्वर्गो या ते तनू: पितृष्वाविद्देश । 
पुष्टिर्या ते मनुष्येषु wash तया रयिमस्मासु घि ॥ 
wade १९।३।३।। 
( अग्ने ) हे भाग्न | (यः ते महिमा ) जो तेरी महिम। 
( देवेषु eat: ) देवोंमें सुख पहुंचानेवाली है ओर (या ते 
तनूः ) जा तेरा शरीर (पितृषु आविवेश ) पितरोंमें प्रविष्ट 
हुआ हुआ दै तथा (या ते पुष्टि: ) जो तेरी पोषकता ( मनु- 
्येषु प्रमथे ) मनुष्यों में फेलो हुई हे ( तया ) उससे (अस्मा- 
सु राये wie) हमारे अन्दर रयि को घनसम्पत्ति को स्था” 
पित कर अर्थात्‌ हमें धनसम्पति दे | 

यहा पर अग्नि अपने शरीरसे पितरोमें प्रविष्ट हुई हुई 
हैं यह गत दिखाई गई है। अग्नि सदा पितरों में विद्यमान 
रहती हैं ऐसा इसका अभिपाय मालूम पडता हे । निम्न 
मंत्रम ada यह प्राथना की गई हे किन तो आन हमसे 
द्वेष केर और नही इम अग्नि से द्वेष करें | मंत्र निम्न है— 

यो नो भिः पितरो हृतस्वन्तरा विबेशाग्टृतो मर्त्येषु | 
Haga परि TRA देव मा सो भस्मान्‌ द्विक्षत 
मा वर्ष तम्‌ ॥ अथव० १२।२।३३ ॥ 

( पितरः ) हे पितरो | ( यः अमृतः अग्निः ) जो भम- 
रणशील अग्नि ( बः मर्त्येषु हृष्ु ) इम मरणशीलोंके हृदये! 
में ( भाविवेश ) प्रविष्ट हुईं हुई दै (तं देवं) उस प्रकाशमान 
अग्निको ( re मयि परि गृह्णामि) में अपने अन्दर सब 
भोरसे प्रहण करता हूं- स्थापित करता हूं । (सः ) वह 
अग्नि ( अस्मान्‌ मा द्विक्षत) इम मत्योंसे द्वेष मत करे 


और ( बयं मा तं ) इम उससे द्वेष मत करें । दोनों परस्पर 


अथवेवेदका FAT भाष्य 


[ato १८ 


द्वेष न करतें हुए मिलकर रहे । 

उपरोक्त मंत्रमें पितरोसे प्राथना की गई हे कि ग्न 
हमसे द्वेष न करे व हम अग्निसे द्वेष न करें नीचे लिखे मंत्रे 
अग्निसे प्राथना झो गई है कि देव तथा पितर हम साथ 
जबरदस्ती न करें । मंत्र इस प्रकार दे- 

सो षू णो अश्र झुहुरन्त देवा मा पूर्वे भग्ने पितर 
उदज्ञाः । धुराण्योः सद्मवोः केतुरन्तभदेबानामसुर- 
स्वमेकम्‌ ॥ Re ३।५५।२ ॥ 

( भग्ने) हे अग्नि! ( अत्र ) यहांपर ( देवाः मो न! 
सुजुहुरन्त ) देवगण हमारे साथ जबरदस्त मत करें। ओर 
( पूर्वे पदज्ञाः पितरः मा ) पुरातन अर्थात्‌ पूर्वेकालीन पदश्च 
पितृगग जबरदस्ती मत करें । क्योंकि हे भग्न | [ केतुः ] 
प्रकाशक तू [ पुराण्योः सपझनाः] पुरातन द्यावापृ यिबीके [भन्तः] 
अन्दर सूर्यरूपसे प्रकाशित होती है [ अध्याहार ] ओर 
क्योंकि तू [ दवानां एकं महत्‌ असुरत्व ] देवोंका एक महान्‌ 
प्राणदाता है । 

यहांपर अग्निस्ते कहा गया है कि देव तथा पितर हमारे 
साथ जबरदस्तीका व्यवहार न करें। हमारी इर्छाके विरुद्ध 
हठ करके वे हमें किसी भी कार्ये प्रवृत्त न करें । सूयैके लिए 
यहां पर अग्नि शब्दको प्रयुक्त किया गया है ऐसा ज्ञात होता 
हे क्योंकि यु तथा प्रथिवी Dai सूय प्रकाशित होता है, 
अग्नि नहीं । इसके अतिरिक्त | महंद्दवानां असुरत्वमेकं २ से 
भी यही पता चलता है । सूयेमें सब देवोंको प्राणसक्ति देनेका 
सामथ्ये है, जैसा कि असुरत्व बता रहा है। 

असुरस्व-असु नाम है प्राणका। “ प्रःणो था ge’ 
Mo ६।६।२।६ ॥ असुं प्राणं राति दृदातीति बसुरः 
प्राणदाता AAT | भसुरस्य भावः भघुरस्वम्‌-- 
भार्माकी प्राण देनेकी शक्ति | सूयेको Fata आत्मा 
कहा गया हैं । “ सूर्या वै सवेष देवानामात्मा ? | 
We १४।३।२।९ ॥ 
` जुहुरन्त- हृ प्रसह्मकरण घातुके लङ्‌ लकार का रूप है। 
४ प्रसह्यकरण ” का अथं होता है हठ पूवेक जबरदस्तीदै 
कोई SIA करना । 
पितरोंकी रक्षार्थ अग्निकी उत्पाचे । 
होताजनिष्ट चेतनः पिता पितुम्य ऊतये । द 
प्रयक्षव्जेन्यं बसु WEA वाजिनो यमम्‌॥ Ro २।५। १ 
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आझ्नेष्वान्त पितर | 


( चेतनः ) चेतनवाला ब चेतना देनेवाला ( qa) पालक 
व रक्षक ( da) लेने व देनेवाल! ( अमि: ) अग्नि ( पित- 
भ्यः ऊतये ) पितरों की rave लिए ( भजनिष्ट ) उत्पन्न हुआ 
है । उस भम्निकी सहायता से ( वाजिनः ) बलवान्‌ वा अन्न 
स्र युक्त हुए हुए दम ( प्रयक्ष ) अत्यन्त पूजनीय ( जन्य ) 
जयशील जीतने लायक ( वसु ) श्रनका ( यम शकेम ) निय- 
मन करनेमें समथ हो । भथोत्‌ इस प्रकारके धनको हम अपने 
पास स्थिर रखने में समथे हो सर्के । 

इस AAA अमिकी उत्पत्तिका प्रयोजन पितराकी रक्षा बतया 
गया है। इम ऊपर देख आए हैं कि अभि पितरोकी पर्याप्त 
सहायक है । उसके बिना पितरोकी रक्षा संभव नहीं । इसीको 
यह मंत्र प्रतिपादित कर रहा है । 


वैश्वानर अग्निका पितरोंको धारण करना | 
वेइवानरे दिवरिदं gas aga शतधारमुर्सम्‌ । 
स बिंभरतिं.पतरं पितामह'न्‌ प्रपितामहान्‌ ब्रिमर्ति- 
पिन्वमानः ॥ अथवं०. १८।४।३५॥ 
( वेशवानरे हदं हविः जुहोमि ) वैश्वानर aR यह हवि 
डालता हूं जो कि हवि ( शतधारं aes sed इव ) सैंकड़ों 
ब हजारो घार।थें।वाले खोतके समान SHS व हजारों घाराओं- 
बाली है। ( सः ) वह वेश्वानर अम्नि(पिन्वम।नः) उस ef तृप् 
हुई हुई(पितर पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ Rata) पिताका,दादा- 
का तथा परदादाओं का धारण पोषण करती हे | 
यहां पर अभ्निको वैश्वानरके नामसे कहा गया है । वैश्वानर 
का at हे सब नरोंको लेजानवाला-। eth सब 
मनुष्योंको ले जाती हे । अेथेष्टिम सब मनुष्याको 
amd जलाया जाता & आर फिर अग्नि सबको 
Poy 


पितृलोकमें ले जाती है, जैसा कि हम ऊपर दख आए हैं। इस 


a 


प्रकार भम्नि वैशवानर है। इस भैत्रमेभी उपरोक्त कथनोंकी ही 
पुनरावृत्ति की गई दे।पितरोंके लिए जो कुछ देन। हो, agenda 
को देना चाहिए, वह उन्हे पहुंचाती हे ओर इस प्रकार उनका 
धारण पोषण करती है । 
(२). 
अझ्निष्वोत्त पितर। 

अगिनिष्वात्त का क्या अथे हे यह एक विचरणीय बिषय हैं । 
क्योकि भिन्न भिन्न भाष्यकतीओने इसका भिन्न भिन्न अर्थ किया 
दे । तथापि वेदमंत्रास इसका क्या अथे निकलता है यह हमें 


१३ ( भ. सु. भा. कां. १८ ) 


दे न' है| अग्निष्वात्तका शब्दार्थ हस प्रकर * अग्निना स्वात्ता; 
eal Sarid अम्निष्ञ,त्ताः' अर्थात्‌ जिनका अ मने “शाद लिया दै 
यानि जो अग्निभे जलाए गए हैं। इभी विप्रहकं तथा इस HY की 
पुष्टि शतपथ ब्राह्मण क्र १हा दे- 'यान रन ३ उदन/€वदयति ते 
पितरो अग्निष्वात्त!!'श०२ ६।१ OH त्‌ 1न¬ ¡1 अम्निद्दी जलाती 
हुई स्वाद Bai है वे ।पतर अग्नष्व।” कहलाते हैं । इस विवे- 
aay अग्निष्व।त्त पितरोंके विषयमे gai? सामने ag परिणाम 
निकला कि जिनका अत्यष्टि संस्कार अग्निद्वार। होता है उन 
पितरोंका नाम अग्निष्वात्त पितर है। अब हम वेद मंत्रापर दृष्टि 
TBA ओर देखेंगे कि उनसे क्या पता चलता हे। 
पे अग्निप्यासा ये अमग्निष्वात्ता मध्ये दिव: स्वघवा 
मादयन्ते । तेम्बः स्वराडसुनीतमेता ययावशं तम्ब 
eerie ॥ यजुः १९।६०॥ 
[1] ज [ तगतष्वा 1: ] अग्निष्व,त्त तितर और [ये] 
जा [ अनस्नष्वात्ता; ] अनग्निष्तात्त पतः | दिव मध्ये स्वधया 
मादयन्ते] ययुलोकरू बीचमें स्वधान आनान्दत हो रहे हैं, [तेभ्यः] 
उन fiat के लिए [ स्वराट्‌ ] स्व्यं प्रकाशमान अग्नि वा 
यम [ यथावशं ] कामनाके अनुशार अर्थात्‌ कर्मानुसार [ एता 
असुनी ति तन्वं कल्पयाति ] इस प्राणा द्वारा ले जाए जानेवाले 
शरोरको बनाता है । 
अघुनौतिका अथे है जो प्राणोंद्वारां लेजाया जावे यानि जिस- 
का प्राणें। द्वारा संचालन हवे । यह शरीर अपुनीति हे क्योकि 
प्राण निकल जानेपर इप्रका संचालन बन्द हो जाता हैं ॥ इस 
मैत्र से यह बात स्पष्ट हे कि पितृले।कस्य पितरों का पुनजन्म 
होता है उपरोक्त मैत्र ठीक Var का ऐसा ह ऋग्वदर्म मिलता 
है । वह।पर जे थाढासा परिवर्तन है वढी अग्निष्वात्तके अर्थका 
स्वयं निणय कर र्‌दा है । 
ये जग्निद्ग्या स अनग्निदग्घा मध्य दिवः स्वधया 
मादथन्ते । तेभ्य; स्वर.डसुनातिमेतां यथावशं तन्वं 
कल्पयाति ॥ ऋ ३०।१५।१४ 
अथै उपरोक्त मंत्रानुसार ही है। इन दोनो मंत्रों को तुलना 
करके देखनेसे पाठक को स्व॥मेव अग्निष्वात्त क। अथे ज्ञाते 
हो जाएगा । यजुबंदस्थ इस मेत्र ४ जहा 'अग्निष्व त्त:' और 
* अनगिन्ष्वात्ता: ' पद हें वहाँ पर क्रग्बदमे *अग्निदर्घा:' व 
“अनेरिनदग्घा:' पद हैं । दोष मंत्र भवेथा समान yt इ6व 
अभिप्राय यह है कि जा अध अग्निष्वात्त का दै बही अथ 
अग्निद्ग्ध का है । अरिनदरघ का अथे स्पष्ट हे ।क जो अग्नि 
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द्वारा जलाया गया हो | अतः अग्निष्वात्त का भी भथे 
हुआ कि जो अग्नि द्वारा जलाया गया है। । हम प्रारंभ में देख 
आए & कि शतपथ ब्राह्मणने भी वही अर्थ किया है जा कि 
वेदमंत्रो से पता चल रहा हैं। इस प्रकार वेद व ब्राह्मण अग्निः 
ष्वात्त के इसी अथे पर सहमत हूं कि ' जो भगिनि द्वारा जलाया 
गया हो ।' पाठक इसपर वित्तार्‌ करें क्‍यों कि इससे पितरों 
पर विशेष प्रकाश पडता हे। अग्निष्वात्त का उपरोक्त अर्थ होने 
पर निश्चय से अग्निष्वात्त पितर. गरत पितरह हैं यह सिद्ध होता 
हे ओर उनसे जैसा कि आगे देखेंगे यज्ञमें बुलाकार रक्षा कर- 
ने, धन]दि देने, वह हवि खिलानेका उल्लेख है। इसका अभि- 
प्राय स्पष्ट SH यह है कि भृत पितरों के लिए कुछ न कुछ 
अवश्य करना चाहिए। इतना अग्निष्वात्त शब्दपर प्रकाश डाल 
ने के बाद अब हम अग्निष्बात्त पितरों के यज्ञादि में आने, 
हमारी रक्षा करने आदि दशोनिवाले मेत्रोको उद्धृत करते हैं। 
भपिष्वात्ता: पितर Ge गच्छत सदः aq: सदत 
सुप्रणीतयः | भत्ता हवींषि प्रयतानि यहिंष्यधा रयि 
सवेवीरं दुघातन ॥ ऋ १०1१५1१ ६ 


यह मंत्र थोडेसे प!ठभेदके साथ यजुर्वेद तथा अथवेवेदमें 
भी आया हे । देखो यजुः १९ । ५९ तथा अ्थवै० १८ । 
३.। ४४ ॥ अर्थ इस प्रकार है-- 

है उत्तम नेता अग्निष्बात्त पितरो | इस यज्ञर्म आओ । 
घर घरमें स्थित होमो, और aad दिए गए हृवियांको खाओ। 
हमें सब प्रकारकी बीरतासे पूर्ण घनको दो । 

इस HAW भरिनिष्वात्त पितरोंको aga बुलाने, इवि खिलाने 
तथा मांगनेक। स्पष्ट रूपसे उल्लेख हे । 

भायान्तु न; पितरः सोम्यासोऽश्निष्वा्ताः पथिभिर्देव- 
aia: | अस्मिन्‌ ये स्वधया मदन्तोऽधि श्रुवन्तु 
तेऽवन्स्वस्मान्‌ ॥ यज्ञ, भ० १९।५८॥ 

( सोम्यासः ) भाम संपादन करनेवाले [ नः अग्निष्वात्ता 
पितर: ] हमारे अग्निष्वा्त पितर [ देबय।नेः पथिभिः ] देव- 
यान मार्गों द्वारा [ अस्मिन्‌ यज्ञ आयान्तु ] इस aga आवें। 
[ स्वधया मदन्तः ] स्वधास्रे तृप्त होकर आनन्दित होते हुए 
[ अधिब्रुवन्तु ] हमें उपदेश करें भौर [ ते अस्मान भवन्तु ] 
वे हमारी रक्षा करें । 

इस dad भी पूर्व मंत्राचुसार यज्ञमें पितरोंके आने स्वधासे 
aa होने, उपदेश करने ब्र GAR रक्षा करनेकी प्रार्थना | 


अथधेधेदका BAT भाष्य 


[mio १८ 


अभिष्वात्तानृतुमतो हवामहे नाराहासे सोमपीथं य 
आशुः १ ते नो fama: gear भवन्तु ad स्याम 
पतयो रयीणाम्‌ ॥ यज्ञः Ho 93189 ॥ 

( ऋतुमतः ) ऋतुओंबाले ( आम्निष्वात्तान्‌ ) अग्निष्वात्त 
पितरोंको ( हवामहे ) इम बुलाते हैं, (ये) जो कि ( नाराइीसे 
सोमर्पाथं आशुः ) जिस में मनुष्य प्रशंसाको पाते हैं ऐसे यज्ञ- 
में सोमपानको करते हैं, ( ते विप्रासः ) वे मेधावी पितर ( नः 
सुहवाः भवन्तु ) हमारे लिए खुखपूवेक बुलाने लायक होवें 
अर्थात्‌ हमें उन्हें बुलानेमेँ कष्ट न हो, gard ही वे हमारी 
प्राथैन का स्वीकार कर आ जावें । ( वयं) हम ( रयीणां 
पतयः स्याम ) घनोके स्वामी होवें । 

' ऋतुमतः ? का अभिप्राय कुछ स्पष्ट नहीं होत । भाः 
' भश-भाजने › से बना हे । 

इस मैत्रम अग्निष्वात्त पितररोको सोमपान करनेके लिए 
आमन्त्रित किया गया दै। तथा प्राथना की गई है किवे छुगम- 
तासे हमारे भामंत्रण को स्वीकार करें | निम्न मंत्र में भिल भिन 
प्रकारके पितरोंके लिए भिन्न भिन्न प्रकारके पदार्थका उल्लेख है । 

qa बच्चुनीकाश।: पितृणां सोमवतां, wal धूम्र- 
नीकाशाः पितृणाँ बहिषदां, कृष्णा बश्रुनीकाशाः 
पितृणाम एनष्वात्तानां कृष्णाः पुषन्तस्त्रेथम्बकाः 

यज्ञः २४।१४॥ 

( धृप्नाः ) धूएंक रंग जैस्रे तथा ( बञ्चुनाकाशाः ) भुरे रंग 
अस पञ्च वा पदार्थ ( सोमवतां पितृणां ) सोम रसपान करने- 
वाले पितरोंके ati ( बश्रवः ) भुरे तथा ( धूम्रनीकाशा: ) 
धुएं जेस; पञ्च॒ वा पदार्थ ( बहिंषदां पितृणां ) कुशा घाख पर 
बैठनेवाले पितरों के हों । ( कृष्णाः ) काले तथा (बञ्रुनी[काशा;) 
भूरे रंग जैसे पशु वा पदार्थ ( अग्निष्वात्तानां पितृणां ) अग्नि- 
घ्वात्त पितरोंके att शेष “कृष्णा: एषन्तस्त्रेयम्बकाः' इस मंत्र 
भागका कोई संबन्ध प्रतीत नहीं होता और नहीं अर्थ स्पष्ट होता 
हे। इस प्रकार आग्निष्वात्त पितरोंका प्रकरण यहाँ पर प्रायः समाप्त 
होता है । यह प्रकरण विशेष विचारणीय एवं महत्त्वपूर्ण हे । 

(४) 
बहिषत्‌ पितर ॥ 
आहे पितृन्स्सुविद॒त्रों आवित्सि नपातं च Asan च 
विष्णो; । बाइषदो ये स्वधया सुतस्य अजन्त पिरव- 


स्त इद्दाग मिष्ठाः ॥ ऋ० १०।१५।३॥ यज्ञः १९।५६ ॥ 
अथवं० १८।१।४५॥ 
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बाहेषत्‌ पितर 


( सुविदत्नान्‌ पितृन्‌ ag विष्णोः भा आवित्सि ) उत्तम 
घनवाले पितरोको मैने व्यापक परमात्मासे प्राप्त कया है। (न 
पातं विक्रमणे च) और न गिरानेवाले अर्थात्‌ अजेय विक्रम 
यानि पर।क्रमको AA व्यापक परमात्मासे प्राप्त किया है । भतः 
(ये बहिषदः स्वघया सुतस्य पित्वः भजन्त ) जो बर्हि अर्थात्‌ 
कुशा ( दर्भे ) पर बेठनेवाले पितर स्वघाके साथ निचोड कर्‌ 
उत्पादित सोमरूपी अन्नका सेवन करते हैं (दे ) तुम पितरो! 
(इह ) इध यज्ञेमे ( आगमिष्ठाः ) बार थार आओ | 

यहां पर बर्हिषत्‌ पितरों को awa बुलनेका निर्देश है। 

बर्हिषदः पितर: ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चक्रमा जुष- 

ध्वमू । त आ गता वक्षा शन्तमेनाथा नः शयोरदपो 

दुधात ॥ Re १०।१५।४॥ यजु, eo १९।५५॥। 
अथबे० १८।१।१५॥ 

(बहिंषदः पितरः ) हे कुशासन पर . बैठनेवाले पितरो ! 
(ऊती ) रक्षा द्वारा ( अर्वाक्‌ ) हमारी और होओ अर्थात्‌ 
हमारी रक्षा करो । [ वः ] तुम्होर लिए (इमा, हव्या चकुम) 
इन इव्यो को करते हें, { जुषव्वम्‌ ) इनको सेबन करो।। ( ते ) 
बे तुम ( taka अवसा ) कल्याणकारी रक्षण के साथ (आ 
गत ) जाओ । (अथ) और ( नः) हमें Ca) रोगों का 
शसन तथा (-यो; ) भोका दूर थगाना और [ अरपः ] पाप 
रहित आचरण दो। 

यहां पर meee पितरों से रक्षण, रोगों का शमन, भयो 
का दूरीकरण आदि करने की प्रार्थना दै । 

इस प्रकार ये अग्नि व पितरो संबंधी विचार वेद में हमें 
मिलते हे । इस प्रकरण में कई मननीय विचार हमें मिलते हें 
जिनपर विशेष विचार करना नितान्त जरूरी है। जिन जिन 
मैन्नोस वे विचार मिलते हैं उन मन्त्रोंको उनके मंत्रार्थसादित 
हमने पाठकों के सामने रख दिय है । 

ba ~ 
प्रत त अत्याष्ट । 

इस प्रकरण में हुम शरीर से प्राण निकलने के बादसे अर्थात्‌ 
प्रेत aaah प्रारंभ से उसके अंतिम संस्कार दहन तक की सब 


( ९९ ) 


क्रियाओं पर प्रकाश डालेंगे ओर अस्तम उस प्रेतसंबंधी जो प्रार्थना 
ये हैं उनका उल्लेख करेंगे । 
(६) 
प्राण निकलने के कुछ समय पूर्व ! 
मनुष्य देहसे प्राण के निकल जानेपर उसकी प्रेत संज्ञा 
होती हे । जब प्राण निकल जानेको दो उस समय क्या करना 
चाहिए ag निम्न मंत्र दशा tar है । 
एवं हिरण्यं fait यत्त पिताबिभः पुरा । 
स्वर्ग यतः पितुहंस्त निमुंडूढि दक्षिणम्‌॥ 
अथवै० १८।४।५६ 
हे मरणासज्ञ पुरुष ! [ इदं दिग्ण्यं बिम्रद्दि ] इस सोने को 
धारण कर, [ यत्‌ ] जिस सोनेक्रो कि [ पुरा ] पहिले [ ते 
पिता अबिभः ] तेरे पिताने धारण किया था । इस प्रकार 
हे मनुष्य | [eat यतः पितुः दक्षिणं हस्ते निर्मुडूढि ] 
स्वग को जाते हुए पिताछे aia हाथको सुशोभित कर । 
निशैड्ढि- मृज्‌ ' शौचालडःकारयोः ' से बना दे । सृज्‌ धातुका 
अधै जुद्ध करना व सुशोभित करना है । 
इस मंत्रमे दशीई गई क्रिया इम भभीतक कई हिंदु%जाति- 
यो में पाते हैं । मरनेसे पूव मरणासन्न के दांये हाथमें सोनेकी 
अंगुडी पढ्नाई जाती है । सायणाचायैने “हिरण्य का अथ सोने- 
की अंगूठी किया है, अतः संभव हे उनके समय में यह रिवाज 
हिन्दुजाति में सवेसाधारण होगा । 
इस मंत्र पर उनका भाष्य भी इसी बातका समर्थन कर 
रहा दे । 
२ प्राण निकलनेपर प्रेतका जलस्नान | 
प्राण निकल जानेपर मृत देहको जलसे स्नान कराया जाता 
है । इस बातका निर्देश निम्न मंत्रमें मिलता हैं । 
येन मृतं स्नपयन्ति इमश्रूणि येनोन्द्ते । 
तं वै ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयनू | 
अथब ० ५।१९।१४ 


&जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है यद सृत को सुवणेते अलंकृत saat रिवाज गुजरात प्रोत, युक्तप्रांत व Agee किसी 
न किमी झूपमें अभीतक विद्यमान है । संभव है संपूर्ण भारत में भी यह रिवाज प्रचलित होगा । कच्छ प्रांतकी ' sai’ 
जाति में कोई कोई प्रेत के शरीर पर पुकाध सुवर्ण अलंकार रहने देते हैं और मरनेके बाद भी गोबर से siti हुई जमीन 
पर प्रेतको बुलाकर तुलसी सुवर्णादि उसे देते हे । युक्तप्रांत में भी.प्रेत को सुवणे देनेका रिवाज है । कोई कोई तो प्रेत के दोंतोमें 
सोने की छोटी छोटी AS भी लगवाते हैं, ताकि प्राण जाते हुए मुख सुबणैहीन न रह) 


छ 
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हे [ ब्रह्मज्य ] ब्राह्मणको सतानेवाले |. [ येन 
aia ] जिससे मृत पुरुषक्रो स्नान कर'ते हैं, [ येन इमश्रूणि च 
उन्दते ] जिससे दाढीमुंछके बाल nis करते हे, [ तं बे अपां 
आगं द्वाः ते अधारयन्‌ ] उस जलोके भागको अर्थात्‌ जलको 
देवाने तेरे लिए निधारित किया हे । यहांपर जल द्वारा प्रेतको 


स्नान करानेका स्पष्ट रूपसे निर्देश हमें मिलता है । 


३ स्नानके बाद वस्त्र पहिनाना | 
स्नान SUAS बाद नवीन स्मशानोचित वज्नके पहिनानेक। 
निम्न मत्रमे निर्देश है- 
एतत्‌ त्वा वासः प्रथम न्वागन्नपसदषह यदिहा बिभः 
पुरा। इष्टापूतरुजुसक्राम विद्वान यत्र ते दत्तं बहुधा 
विषन्धषु॥ अथव० १८।२।५७ 
हे मृत पुरुष | [ एतत्‌ प्रथमं वामः ] यह स्मशानोचित 
मुख्य वस्न [ त्व! नु अ. अगन्‌ ] तुझे ५'म हुन दै । [ यत्‌ 
इह पुरा अशिभ;) जिस वख्नक पहिले यह!प* तृ हना करता 
ail तत्‌ ] उस बख्नगो [अप ऊह ] छाड दे। [यत्र } जहां [ त 
बहुधा agg दत्त | तेरा wa: विषम्धुओंमें जो दान 
है, saat [ विद्र!न्‌ |जानता हुआ [इष्टापूते ] अथीत्‌ तज्जन्य 
फलको [ अनुपक्रीम | प्राप्त ठो ! 
विबन्धु = जिसका बन्धुनही रहा ढै अर्थात्‌ अनाथ 
गरीब आदि । 
इस मंत्रमें मरनेपर पु 'ने ase त्य'ग कर शवको नवीन 
स्मशानोचित वरन 7 ह~ नका न्छ्रख टे । 
४ मशान भूमकी तरफ प्रयाण | 
म्ण्शान का ग्रामसे बाहर होना | 
aga जोव भरुधन्‌ गृहेभ्यस्तं निर्वेहत परिग्रामादित, 
मश्युयेमस्या सोद्‌ दूत :प्रचेता AYA » तृभ्यो गमयां चकार 
अथ.1>१८।२।२७ 
(Sta: ) "णधा ' लगेंने ( इम , इस तका गृड़े भय: ) 
gia ( अप अस्घन ) बाहर ** दिया ( त ) उसका 
तुम लोग ( इत wag इस प्र मस (पर निवटते ) बाहर 
की आर स्मशान भूम ले जाओ । FATS | यम्स्य मृत्युः 
दूतः आसीत्‌ यमका जा मृत्यु दूत है उस ( प्रचेताः ) प्रकृष्ट 
ज्ञानी मृत्युन इसके ( भन्‌ ) प्राणोको ( पितृभ्यः गमय चकार ) 
चितरों के लिए अर्थात्‌ पित्रोक पस पितुले।कमें ( गम्यां चकार ) 


अथर्ववेद्का FATA | 


[ mie १८ 


भेज दिए है। अतः क्योकि यह विगतप्राण दो चुका हे । इस- 
लिए इसके शवको WAG बाहर ददनादि फक्रियाके लिए ले 
जाओ । 
इस मंत्रमें ag दशोया है कि शरीरसे प्राण छूटने पर उसे 
घरस बाहर कर देना चाहिए व तदनन्तर प्रामसे बाहर ळे 
जाना चाहिए । स्मशानभूमि प्रामश्ने बाहर होनी चाहिए ऐसा 
इसक्का अभिप्राय हें । 
AI Tae रुध्‌ घातुका अर्थं बाहर करना हे । यहां पर 
मृत्युको यमका दूत बताया गया है । 
शरीरसे प्राणोंके छूट जानेपर स्नान आदि कराकर वक्ष बदल 
कर उसे स्मशान भूमिमें ले जाने की बारी आती है । हिन्दुलोग 
शवको, बांधोंकी शय्या बनाकर उस पर घास फूछ डालकर उसे 
चार आदमी केधपर रखकर स्मशानमें ले जति हें। झुसल- 
मान लाग मौ इसी प्रकारवे ले जाते हें । ईसाई लोग “ाडीमें 
शव डालकर स्मशानभूमिमें ले जाते हें । नीचे दिए गए तीन 
aA सायण भाष्यसे शवको बेलगाडीमें ले जाना चाहिये ऐसा 
पता चलता है । 
इमौ युनाज्म त ag असुनीताय वोढवे | 
ताभ्यां यमस्य सादनं समितीइचाव गड्छतात्‌ ॥ 
APIO १८।२।५६ 
हे मृतपुरुष ( इमौ वही )वहन करनेवाले इन दो बैलोंको 
( ते वोढवे ) तेरे वहन करनेके लिए ( युनज्मि ) बेलगाडीमें 
जोडता हूं । क्रिस लिये १ ( अमुनीताय ) Hawa प्राण निकल 
गए है.उस असुनोत अर्थात्‌ गतप्राण देहके वहन करनेके लिए 
अथवा असुनीतका अर्थ है जोकि सुखपूवेक न लेजाया जा खके। 
जिमके उठानमै तकलीफ होती हो। ( ताभ्यां ) उन बेलोसे 
( यमस्य सादनं इति ) यह यमका घर है इस प्रकार ( सं अव- 
गन्छतात्‌ ) भली भांति जान । 
इद्‌ पूवमपरं नियाने येनाते पूर्व पितरः परेतः । 
पुरो गवा ये अभिशाचो अस्यते स्वा वहन्ति सुकृतासु 
eq ॥ अथवे० १८।४।४४ 
[ इदं ] यह सामने स्थित ( पूर्व ) पुरातन तथा ( अपरं ) 
आजकी ( नियानं ) बैलगाडी है । ( येन ) जिस पुरानी बैल 
गडी ( ते पूर्व पितरः परेतः ) तेरे पुरातन पितर agia गए 
हैं । ( अस्य) इस आजकी बेलगार्डाके( भभिशाचः ) दोनों 
ओर जुतकर जाते हुए, (Har कि भेलगडामें बल दोनों 
भौर gia ga हुए हेते हैं ) [ पुरोगवाः | अगले waa 
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प्रेत व्‌ अन्त्य हि । 


अर्थात्‌ gua जुते हुए जो बैल हैं ( ते ) वे बेल (ar) तुझे 
( agai लोक ) सुकृतोंके लोकमें ( बहदन्ति ) प्राप्य करावें | 

नियानं = नीचीनं पराड्मुखं यान्ति अनेन प्रेता इति नियाने 
शकटम । स्मशानमें IBAA बैलोका गाडीसे खोलना- 

झा प्रच्यवेथामपतन्मृजेथां यद्‌ वामभिभा 
MA: । भस्मादेतमध्न्यो तदू वशीयो दातुः 
पितृष्विह भोजनो मम ॥ 
अथव० १८।४।४९ 

हे प्रेतवाहक बेलो ! ( युवां ) तुम दोनों (आ प्रच्यवेथाम्‌) 
बेलग।डीसे वियुक्त देओ । (तत्‌ ) उस ( वक्ष्यमाण ) जो आगे 
कहा जायगा निन्दारूप वाक्य से ( अप मजेथां ) शुद्ध 
होओ | उस निन्द।रूप वाक्य को जिससे कि ऊपर शुद्ध दोनेदो 
कहा गया है, कहते है-- ( अभिभाः ) दोष देनेवाले पुरुषोंने 
(at ) ga दोनोंको “ पुंगवी. $ल अस्पृश्यं अनिरीक्ष्यं 
प्रेतं ऊढवन्तो ' इत्यादि निन्दारू, (यत्‌ ऊचुः ) जो वाक्य 
कहा है, उससे शुद्ध dai । ( अध्न्यो ) हे हिंसा करने के 
अयोग्य बेलो ! ( अस्मात्‌ ) इस निन्दा की कारणभूत गाडी 
से [ एतं ] जो छूट आना है ( तत्‌) वह [ वशीयः ] श्रेष्ठ 
होवे । ओर तब [इह ] इस पितृमेध में [ पितृषु दातुः मम] 
पितरोका उद्देश्य करके आग्नि को देते हुए वा इविको देते हुए 
सेरे [ भोजनौ ] पालना करनेवाले होओ | 

इन मंत्रोके अनुसार बैलगाडी द्वारा प्रेतक। स्मशानमें ले जान 
बैदिक प्रथा प्रतीत होती है । 


५ स्मशानश्षामिसे विध्नकारियोंका 
भगाना | 
अब स्मशान में प्रेतके पहुच जानेपर जिस स्थान पर प्रेतको 
जलाना वा गाडना है, वह। से दुष्टोंके दूर करनेकी प्राथना का 
निम्न मंत्रोमे उल्लेख हे | तदनुसार प्राथेना करके अगली विधि 
छरनी. चाहिए | 
अपेतो यन्तु पणयोऽसुस्ना देवपीयवः भस्थ 
छोकः सुतावतः । थुभिरहोभिरक्तुभिव्येक्त 
यमो ददरववलानमस्मे ॥ यज्ञुः Ao ३५।१॥ 
[ देवपीयवः ] देवोंकी हिंसा करनेवाले [ भसुम्नाः ] दुःख 
देनेवाले [ पणयः ] दुष्ट व्यवहार करनेवाले लोक [ इतः] 
इस स्थानसे जद्दां कि प्रेत की झत्येष्टि करनी है, [ अपयम्तु ] 
दूर इर जावें । क्योकि [ लोकः ] ae स्थान [ अस्य सुताव- 


(१०१) 


] इस सोमं।भिंषव करनेवाले याज्ञिक का है । [ अस्मे ] 
केलिये [ यमः] यम [ द्युभिः waa: ] प्रकाशमान 
नां व (अक्तुभिः) रा।त्रियोंसे [व्यक्त अवसानं] स्पष्ट समाप्ति 

] देता दै । अर्थात्‌ इस जीवनमें भब उसके लिए 
व usa समाप्ति हो चुकी है। भावार्थ यह है aa 
ने उसका यह जीवन समाप्त कर दिया दे, अब उसके लिए 
दिन व रात्रि नहीं होनी हैं | इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है 
कि हे दुष्टछोगों ! इस स्थान से भाग .जाओ जहां कि हमने 
इस प्रेतका अथ्रेष्टि संस्कार करना है, जिससे कि संस्कारमें 
तुम विघ्न न डाल सको । इसी प्रकार निम्न मंत्रमें भी Tat 
ही प्राथना हे । मंत्र इस प्रकार है- 
झपेत तीत वि च सपैतातो5स्मा एतं पितरो छोक- 
मक्रन्‌ । भहोभिरद्धिरक्‍तुभिव्यक्त यमो ददारवसान- 
मस्मे ॥ Ro १०।१४।९॥ 
झथवे० १८।१।५५ ॥ 
दे दुष्टो | [ अपेत ] यहांसे नल जाओ। [ वीत ] भाग 
जाओ । [ वि्पैतातः ] सबैथा ट जाओ क्योंकि [ अस्मे ] 
इस मृत पुरुषके लिये [ पितरः एतं लोकं भक्रन्‌ ] पितररोने 
यह स्थान [ स्मशानभूमिका ] किया है- चुना दै- निधोरित 
किया हे । शेष उत्तराषेका अथे उपरोक्त मंत्रानुसार ही दै । 
केवल ' अद्भिः › पद विशेष दे, जिसका शब्दाथै है जलोंसे । 
परन्तु यह पेय पदार्थोके लिए यहाँ आया है । मरनेपर सांसा- 
रिक पेय पदाधोंकी भी समाप्ति दो जाती| हे । इस प्रकार यह 
मंत्रभी उपरोक्त प्रयोजनके लिए ही ह | 
अपेत वीत वि च सर्पतातो येऽत्र स्थ पुराण ये च 


तः 
इ 
दि 
[ 
द्‌ 


नूतनाः | agg यमोऽवसानं एथिष्या अरक्राञ्िम 
पितरो छोकमस्मे ॥ यज्ञः १२1४५ 


[ये] जो तुम [ पुराणाः ] पुरातन विध्नकती और [ये 
नूतनाः ] जो तुम नवीन बिध्नकारी लोग [क्षत्र] यहां 
स्मशान-भूमिमें [स्म] हवे तुम [ अपेत ] यहांसे चले 
जाओ | [ पीत ] भाग जाओ। [ विसपंत।तः ) सबैथा gz 
जाओ । क्योंकि ( यमः ) यमने ( भएमे ) इस मृतके लिए 
( प्रथिव्याः अवसान भदात्‌ ) पृथिवीकी समाप्ति दी हे यानि 
इसका पृथिवीपरक्र जीवन समाप्त कर दिया हे इसलिए [पितरः] 
पितरोंने इसके लिए [ इमं लोकं ] यह स्मशानभूमिका स्थान 
[ अक्रन्‌ ] किया हे अथीत्‌ चुना है क्योंकि इसका यहां safe 
संस्कार होना है। इस प्रकार इन मेत्रॉमें स्मशानमें विव्नकारी” 
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(१०२) 
योंके भगानेका उल्लेख है तदनुसार उन्हे भगाकर अगली विधि 
करनी चाहिये एका इन मैत्रोका आशय है । 


~ ~ ~ 
(६) प्रतको जलाना, गाडना आदि | 
प्रेतके स्मशानभूमिपर पहुंच जानेके अनन्तर उसे गाडने, 
बहाने, जलाने वा ead खुला छाडनेकी क्रिया की जाती 
है । नीचे लिखि मंत्रमें इन इन चारों क्रियाओंका उल्लेख पाया 
जाता है। 
ये निखाता ये परोक्षाये दग्धा ये चोद्धिताः ॥ 
सर्वारतानरने आवद्द पितृन्‌ इविषें भत्तवे ॥ 
AAG १८।२।३४ 
( मग्ने ) हे अभि | ( ये निखाताः ) जो पितर जर्मानमें 
गाडे गए हें और ( ये पराप्ता; ) जो पितर दूर बद्दा दिए गए 
हैं तथा ( ये दग्धाः ) जो जळा दिए गए हैं ( च ) और 
(ये afar: ) जो पितर जमीनके ऊपर हृबामे रखे गए हैं, 
[ तान्‌ सर्वान्‌ ] उन सब पितरोंको तू [ इविषे अत्त्वे ] हवि 
भक्षणार्थं (आवद ) ले आ। 
यहांपर चार प्रकारके स्मशान-कमे दशोए गए हैं।[१] 
गाडना, [ २ ] बद्दान।, [ ३ ] जलाना और [ ४] eat 
जमीनपर खुला छोडना। 
[ १ ] गाडना-कुछ प्रेत जमीनमें गाडे जाते हैं जिनका [के 


अध्येष्टि संस्कार अभि द्वारा नहीं क्रिया जाता । ये कौन हैं इस- 
पर इमने थोडासा विचार करना हे। जो मनुष्य संन्यासी हो- 
कर अपना देहत्याग करते हैं उनके देइको न जलानेके लिए 
स्मतियोंमें कहा गया हे, क्योंकि संन्यासाध्रममें प्रवेश करते 
हुए पुरुषका सर्वमेध याग करना पडता है । इस यागर्म वह भम्नि 
संबन्धी ca कार्योंसे सुक्त हो जता है । अतएव उसे मरनेपर 
अप्मि द्वार। नही जलाया जाता । संन्यासीके शरीरको जलाना 
चाहिए वा नहीं इस विषयमे भर्भातक हमें श्रुतिका निश्चय ज्ञात 
नहीं है, पर स्मृति निषेध करती है । अतः ‘fara’ से 
संन्यासीका भी ग्रहण किया जा सकता है । इसके आतारेक्त 
वर्तमान सममे विशेषतः मुसलमान व ईसाई लोग मुदाँको न 
जलाते हुए गाडत हैं । अतः उनके प्रेतोंका भी निखातसे 
gen किया ज। सकता है, Her कि इम ऊपर कह आए दें | 
मुर्देकी चार अवस्थायें हो सकती हें उनमेठे एक निखात ह्वै । 
[२] जलाना वा ] 

[ ३] जलमें बद्दाना 

हिन्दुओर्म पाहे जाती हैं । 


ये दो भवस्थायें विशेषतः 


अथदखेदैके! सुबोध भाष्य | 


[का० १८ 


[४ ] जमीनपर वायुमें रखना यह चौथी अवस्था 
पारसियोंमें पाई जाती हे | 

इस प्रकार ये चारों अवस्थायें वर्तमान समयमें इम मिलती 

हैं। वेदमें सृतेंके दो विभाग मिलते हैं [१] अमिदग्ध अर्थात्‌ 

जो अमिमें जळाए जाते हैं तथा [ २] अनग्निदग्ध अर्थात्‌ 

जो भ्रम्मिमें नहीं जलाए जाते । अनमिदरघमें जलानेकी अवस्था 


को छोडकर शेष तीनों अवस्थापं अन्तर्हित हो सकती हैं । 


nt 


यदि इम सूक्ष्म रीतिसे हिन्दुओके अत्येष्टिसंस्कारका अवलो- 
कन करें तो हम देखेंगे कि उपरोक्त चारों अवस्थाओंम चिन्ह 
रूपमें उनके HAS संस्कारम विद्यमान हें। इससे यह अनुमान 
भो किया जा सकता है कि किसी न किसी समय ये चारों प्रथा हिन्दु 
aia प्रचलित हाँगी। यद्यपि इस समय वे संकेत रूपमें ही 
अवशिष्ट रह गईं हैं ॥ इस समयका हिन्दुओका प्रेतश्वस्कार इन 
संकेतों सहित इस प्रकारसे होता हे! इसे देखनेखे ऊपरका 
परिणाम स्पष्ट प्रतीत होगा । 

[१] प्रायः आजकल हिन्दुलोग मुदा भम्िमें जलाते हैं 
और जलानेके बाद तीसरे दिन [ २ ] एक agar [ पत्थर ] 
लेकर उसको जर्मानमें रख देते हैं । इसी प्रकार मृतकी दहिया 
चुनकर एक ADS बरतनमें रखते हैं अथवा बृक्षपर लटका 
देते है अथवा [ ३ ] बहुतसे लोग समीपस्थ नदी या समु- 
aH बहा देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग सीधा मुर्देको ही 
नदीमें agi देते हैं । यदि इतन।भी न हो सका तो चावलों वा 
आरेका पिण्ड बनाकर उसके ऊपर मृत पितरोंकी पूजा कर उस 
पिण्डको बहा देते ea [ ४ ] मरनेके बादके aaa दिने उप- 
रोक्त कथनानुसार पिण्ड बनाकर घरके बाहर खुल। रख देते हैं, 
ताकि Sa कोवा स्पशे करें | जबतक कीवा स्पर्श नहीं करता, 
तबतक अत्येष्टि क्रिया पूर्ण adi हुई ऐसा समझा जाता है । यह 
संकेत हवा मुर्देको पारसियोक्की तरह Gai छोडने की क्रिया 
काइै। 

इश प्रकार ये चारों विधियां केवळ हिन्दुओप्रे भी किसी रूप- 
में ug जाती हैं यह इम देख सकते हैं। उपरोक्त मंत्रमें जो 
चार विधियां दर्शाई गई हैं ये वे दी हैं ऐसा हम कह सकते हैं । 
भतएव ' ये उद्धिताः ' अर्थात्‌ जो ऊपर रख दिए हैं यानि जो 
हवामें जमीन के ऊपर रख दिए हें, यही प्रतीत होता है । इसी 
प्रकार “ थे परोप्ता/का अभिप्राय जो जलद्वारा दूर बद्द। दिए हैं 
यही प्रतीत होता है। अस्तु; इसमें कही गई अवस्था भो पर हमने 
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प्रेत च अंत्योष्टि 


~ ~ na र्‌ 
यथाशक्ति प्रकाश डालनेकी कोशिश की हे ) पाठक इसपर 


ने 
विशेष विचार कर उचित निष्कर्ष निकालेँ । 


नीचे लिखे तीन dala प्रतके भूमिम गाडनेका उल्लेख है। 
मंत्र इस प्रकार हैं-- 
अभिर्वोणोसिं एथिव्या मातुवस्त्रेण भव॒या। 
जीवेषु भद्रं तन्मयि स्वधा पितुषु सा स्वयि ॥ 
Ho १८।२।५२॥ 
हें प्रेत | [ त्वा ] तुझे [ मातुः एथिव्याः ] माता पूथिवाके 
[ भद्रया वस्त्रेण ] कल्याणकारी वस्त्रसे [ अभि ऊर्णोमि ] 
आच्छादित करता हूं धर्थात्‌ जमीनमें तुझे गाडता gi [ जीवेषु 
भद्रे तत्‌ मयि ] जावितोंमें जो कल्याण है वह मेरेमें हो 
अर्थात्‌ gu प्राप्त हो और [ पितृषु स्वधा ] जो पितरोंमें स्वघा 
हें [ सा सवयि ] यह तेरेमें हो अथात्‌ तुझे प्राप्त हो । यहांपर 
रपष्ट शाब्दे Vas गाडनेका निर्देश है । 
हृदमिद्‌ वा ड नापरं दिवि पइयाले सूर्यम्‌ 
माता पुत्रं यथा सिचाभ्येनं भूम ऊणु हि॥ 
अ० १८।२।५०॥ 
हे मृत पुरुष ( इदे इत्‌ व। उ ) यही हे ( न अपर ) दूसरा 
यहीं १ ॥ (दिवि सूर्यं ala) जो बुले।कर्मे तू सूये देखता है । 
( यथा पुत्रं माता सिचा ) जिस प्रकार पुत्रको माता अपने 
आंचलसे ढांपती है उस प्रकार हे ( भूमे ) पृथिवी तू ( एने ) 
इस मृत पुरुषको ( अभि ऊर्णु हि ) चारों कोर से Zid । इस 
मंत्रके पूवोध॑की उत्तर।धैसे केसे संगति है यह अभी तक कुछ 
स्पष्ट नहीं हुआ । उत्तराधे का भाब स्पष्ट है । 
मसौ हा इह ते मन; ककुस्सळमिद जामयः । कभ्येनं 
भूम ऊर्णु हि॥ मथवं० १८।४।६६॥ 
( असे ) हे फलाने नामवांले प्रेत | ( इह ते मनः ) यहां 
तेरा मन हे । हे ( भूमे ) परथिवी! ( जामयः ककृत्सरूं इव ) 
जिस प्रकार Pat अपने बच्चेको aaa ढांपती हैं या कुल ख्रियां 
अपने सिरको ढांपती हैं उस प्रकार [ एनं ] इस प्रेतको [अभि 
ऊर्णु हि ] भली प्रकार ढांप । 
इन उपरोक्त AA Had जमीनमें गाइने का उल्लेख है। 
gaa गाडनेकी प्रथामी वैदिक हौ हे यह पता चलत! है । अब 
तक अत्येष्टिके मंत्रोंको देखनेसे हम कह सकते हैं कि हिन्दु, 
मुसलमान, ईसाई, पारसी आदियोंमें जो मुदेक जलाने गाउने 
भादिकी प्रथायें प्रचलित हैं, वे सब वैदिक हैं। या यूं कह सकते 


(१०३) 


हैं. कि वे सब वेदोंसे उनके पास गई gz हैं। उनका आदि खोत 
वेद ही है । 
( ७ ) अत्यष्टि-संस्कार | 
काष्ठ संचय करके उसपर प्रेत रखकर अभि प्रज्वलित की 
जाती हे | अभि के प्रज्वलित हो जानेपर निम्न मंत्रोंसि अम्निसे 
प्राथना की जाती दै । आवइयक दो एक मंत्र हम यहाँ देते हैं । 
भेनमग्ने fara माभिशोचो मास्य त्वच चिक्षिपो म्रा 
शरीरम्‌ | यदा शृतं कृणत्रो जातवेदोऽथेमेनं प्रहिणु- 
तात्‌ पितृभ्यः ॥ ऋ० १०॥१६।१॥ 
[ अग्ने | हे अमि ! [ एनं मा Age: ] इस प्रेत को ga 
प्रकार से मत जला कि जिससे इसे विशेष कष्ट हो । [मा 
अभिशेचः ] इसे शोकाकुल मत कर । [ अस्य त्वचं मा चि- 
क्षिपः] इसकी त्वचा को मत बखेर।(मा शरीर) इसके शरीर को 
भो मत बखेर। अर्थात्‌ इसकी त्वचा व शरीर को पूणेतया जळा दे । 
कोई भी भांग जलने से अवशिष्ट न रह जावे । और [ जात- 
बेद! ] हे जातबेदस्‌ अभि | [ यदा शतं कृणवः ] जब इसे 
पूर्णतया पक्व बना दे भर्धात्‌ जलादे, [ अथ ] तब [ एने ] 
इसको [ पितृभ्यः प्रहविणुतात्‌ ] पितरोंके लिए भज दे यांनी 
पितृलाकर्म पितरों के पास पहुंचा दे ! 
यह मंत्र अथव वेद [१८ । २। ४] में भी भाया है । 
इस मंत्र को हम पहिले “अभि व पितर! में दे आए हूँ । बहदं 
पर जो कुछ विशेष वक्तव्य इस मंत्रपर था वह दे आए हैं। 
अतः यहां पुनः लिखना व्यर्थै हे! 
अत्त यदा करसि जातवेदो 5 थेमेन परिदृत्त।त्‌ पितृभ्यः । 
यदा गस्छात्यसुनीतिमेठामथा देवानां वशनी भवाति 
_ ऋ० १०।१६।२॥ 
हे जातवेदस्‌ अग्नि ! जब इस प्रेत को पूर्णतया दग्ध कर 
दे तब इसे पितरो के लिए dig दे। जब इस प्रेत के प्राण 
निकल जाते हैं तब यह देवों के वशम होता है । 
यह मंत्र भी पूर्ण व्याख्यासाहित उपरोक्त मंत्रके साथ "भमि 
व पितर ” में दे आए हैं। वहांपर देखने से यहु मंत्र स्पष्ट 
हो जायगा | 
भजो भागस्तपसा तं तपस्व ते ते शोचिस्तपतु तं ते 
भविः ॥ यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिबंहैनं 
सुकृतामु लोकम्‌ ॥ ऋ० १०।१६।४ ॥ 
लथवे ० १८।२।८॥ 
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[ अजः भागः } हे अग्नि इस प्रेत का जो अजभाग 
[ आत्मा ] हे [ तं } उसे तू [ तपसा तपस्व ] अपने तपसे 
तपा । [ तं ] उस भजभाग को [ते शोचिः ] तेरी दीप्यमान 
ज्वाला [ तपलु } तपावि। [तं] उस भज भागको [ते 
wa: ] भासमान ज्वाला [ तपतु ] तपाबे । और फिर 
[ जातबेदः ] हे जातवेदस्‌ अग्नि | [ याः ते शिवाः तन्वः ] 
तेरे जो कल्याणकारी ज्वालारूपी तनू हैं [ ताभिः ] उन द्वारा 
इस अज भाग को [ सुकृतां लोकं ] gaa करनेवालों के 
लेक में [ वह ] प्राप्त करा । 
इस मंत्र से भी वढी परिणाम निकलता हे, जैसा कि हम 
पहिले दर्शा आए हैं। अर्थात्‌ शरीर के जल जाने तक आत्मा 
शरीर के पास हो रहती हे और शरीर दहन के अनन्तर अग्नि 
द्वारा अन्यत्र ले जाई जाती हे । यह सम्पूर्ण सूक्त इसी भावके 
मेत्रोवाला है fax कि अत्येष्टि में विनियोग होता है । 
इस प्रकार प्रेतददन के समय आगन से प्राथैनाये करनी चाहिए, 
ऐसा इन मंत्रों का अभिप्राय है । 
उपरोक्तानुसार ahaa प्राथनायें करके अव्येशिपरक मंत्रों 
से अम्निमें आहुतियां देनी चाहिए। यजुर्वेद का ३९ वां 
अध्याय भंत्येष्टिपरक हैं । हम यहां वेही मंत्र देंगे जिनका कि 
हमारे प्रकरण से संबन्ध हे अर्थात्‌ जिन मंत्रों में यम वा पितर 
विषयक किसी प्रकार का निर्देश है । 
थमाय स्वाद्दान्तष्ठाय स्वाहा Bias स्वाहा । ब्रह्मणे 
स्वाहा ब्रह्महत्याये स्वाद्वा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा 
द्यावापृथिवी भ्यां स्वाहा ॥ यज्ञः ३९१३ ॥ 


[ यमाय स्वाहा] यम के लिए रवाह! । [ अन्तकाथ स्वाहा 
अन्तक के लिए स्वाहा । [ मृत्यवे स्वाहा ] मृत्युके लिए स्वाहा] 
[ ब्रह्मणे स्वाहा ] द्रह्मके लिए स्वाहा । [ ब्रह्महृत्याय स्वाइ। | 
ब्रह्महत्या के लिए ख्वाहा । [ विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ] सव 
देवों के लिए स्वांहा । [ द्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा ] थु तथा 
पृथिबी के लिए स्वाहा | 

इस aad aq के लिए भी एक आहुतिका निर्देश है । 
इसी प्रकार के अन्य मंत्रों से आहुतियां देकर प्रेत से कहा 
जाता है कि हे प्रेत | - 
qa अक्लुगंच्छतु वातमारमा थाँ च गच्छ ged च 
धघर्मणा। भपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु 
प्रतितिष्ठा शरीरैः ॥ ० १०।१६।३ 


भ्रथवे० १८।२।७॥ 


SS > 
प्रथवचद्का सुवाध भाष्य 


[कां० १८ 


तेरी आंख सूर्यको जावे। तेरे प्राण वायु को जावें । और 
हे प्रेत | तु कमैफलजन्य घमे सरे वा पार्थिवादि तत्त्रोके ध्म 
से [ पृथिवीका भश पृथिवीमें जावे इस प्रकारसे ] यु व पृथिवी 
को जा, उन उनके अंश उनमें मिल जावें | इसी प्रकार जलॉमें 
जलांश जावे यदि wat का कोई अंश तेरे में स्थिर हो। इस्री 
प्रकार ओषधियोंमें शरीरांशोंसे स्थित हो। इस मंत्रपर जे 
विशेष बक्तव्य था वह हम पहिले दे आए हें । इख प्रकार प्रेत 
का अगिन संस्कार ददो जानेपर उसकी आत्मा से कहा War 
है कि— 
सहन्नणीथाः कवय ये गोपायन्ति थूर्यम्‌ । 
ऋषीन्‌ तपस्वतो यम तपोजे अपि गच्छतात्‌ ॥ 
Fo १०।१५४।५॥ अथवे० १८।२।१८ ॥ 
[ सहृ्रणीथाः कवयः ] हजारो को ले जानेवाले अर्थात्‌ 
हजारों के नायक, क्रान्तदशी, [ ये ] जो कि [ सूर्य॑ गोपायन्ति ] 
सूर्यकी रक्षा करते हें, ऐसे [ तपश्बतः ] तपोयुक्त, [ तपोजान्‌ ] 
तपसे उत्पन्न [ ऋषीन्‌ ] ऋषियों को [ यम } हे नियमवान्‌ | 
तू [ गच्छतात्‌ ] प्राप्त हो, अथात्‌ इनमें जाकर तू जन्म ळे । 


८ ग्रार्थनायें । 


इस प्रकार प्रेतदइन की किया समाप्त हो जानेपर उसके लिए 
पीछेस की जानेवाली प्रार्थनाअंका उल्लेख निम्न मंत्रों में है । 
सप्त प्राणानष्टो मन्यस्तांस्ते बृश्वामि प्रह्मणा | 
भया यमस्य सादूनमग्निदूतो ATSHA: ॥ 
अथवे० WIRY 
[ते] तेरे [ तान्‌ सप्त प्राणान्‌ ] खात प्राणीको, [ अष्टी- 
मन्यः ] आर्ठो नाडियों को [ ब्रह्मणा ] ब्रह्म से [ sani | 
काटता हूं । तू [ भमिदूत+ ] अभि को दूत बनाकर [ अरंकृतः] 
शीघ्रता करता हुआ: [ यमस्य ] यमके [ सादनं ] घरको 
[ अयाः ] जा । / 
ख गच्छस्व पिताभेः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ | 
हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि संगच्छस्व तन्वा सुधीः ॥ 
Re १०।१४।८॥ MAGI १८।३।५८ 
( परमे व्योमन्‌ ) उत्कृष्ट व्योम भयात्‌ eat में (पितृभिः) 
पितरोंके साथ ( संगच्छस्व ) तू जा 1( यमेन सं ) और यमके 
साथ स्वगे में जा । ( इष्ठापूर्तेन) हृष्ट॥पूर्तक्रे साथ स्वर्गमें 
जा । ( wag हित्वाय ) निन्द कर्मौका त्याग करक ( पुन! ) 
फिर ( भस्तं एद्दि) घरको आ, अर्थात्‌ पुनजेन्म छे। और 
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eine पितर । 


( gaa: ) उत्तम तेजसे युक्त हुआ हुआ ( तन्व। संगच्छस्व ) 
शरीर धारण करके दुनियामें विचरण कर । 
भिन्न भिन्न अर्थमं बहुवचंनान्त 
पिवृशब्दका प्रयोग 
पितृ शब्दवाले भेत्रोको axa यह स्पष्ट प्रतीत होता हैं 
कि बहुवचनर्मे प्रयुक्त पितृशब्द खास अभिप्रायस प्रयुक्त 
किय। गय] है । एकवचन व द्विवचनमें आया हुआ पितृ शब्द 
खास महत्त्व नही हे यद्‌ बात आगे दिये जानेवाले मंत्रोंके 
GAAS पाठक सुगमतासे जान सकेंगे । अबतक आए हुए 
मंत्रोंके देखनेसे पाठकके लक्ष्यमें यद्द बात अवश्यमेव आगई 
होगी, कि उन मंत्रों सवेत्र बहुवचनान्त पितृशब्द ही प्रयुक्त 
हे । इस प्रकरणमें इम उन थोडेसे मंत्रोंको देंगे कि जिनमें 
बहुवचनान्त पितृशब्दका प्रयोग उस अभिप्रायसे नहीं किया 
गया, जिस अभिप्रायसे कि भबतकके मंत्रॉमें किया ग्य! ह । 
पाठक वर हमारे इस कथनका अनुभव स्वयमेव मंत्रोंके देखने- 
से कर सकेंगे । यह प्रकरण, अबतकके मत्रेमि विद्यमान पितृ- 
शब्दके प्ररोगका अभिप्राय आगे आनेवाले मंत्रोमें विद्यमान 
पितृ शब्दके अभिप्रायसे भिन्न है। यह दर्शाता हुआ हमें पूर्वोक्त 
aad विद्यमान पितृ शब्दके अभिप्राय- निणेयमे पूणे सहायक 
HU ऐसी आशा है । इस प्रकार यह प्रकरण बहुवचनान्त पितृ 
शब्दके अभि प्राय-निणेयमें महत्त्वशाली होगा, यह पाठकोंको 
यहांपर ध्यानमें रखना चाहिये। 
> ay 
१ हसा अथम । 
प्र नु वोचा gag at वीर्या यानि चक्रथुः। 
हतासो at पितरा देवशत्रग: इन्द्रारनी 
जीवथो युवम्‌ ॥ Be ६।५।९॥ 
हे इन्द्राग्नी ! (at) तुम दोनों (सुतेषु यानि dat चकधुः) 
उत्पन्न पदार्थोमें जा पराक्रम करते हो, उनका ( नु ) निश्चय 
से ( प्रवोच। ) में प्रवचन करता हूं। अब प्रवचन का प्रकार 
बताते हैं-हे इन्द्रामी | ( वां ) तुम्हारे ( पितरः ) हिंसा करने- 
बाले ( देवशत्रवः ) देवोसे शत्रुता करनेवाले ( हतास; ) नष्ट 
हो गए हैं । ( युवं ) तुम दोनों ( जीवथ ) जीवित हो । 
पितरः--पियति हिंसाकर्मा aga पितर शब्द बनाया 
गया है, क्योंकि देवशन्नुका यह विशेषण हे) अतः यहां 
Race अथे हिँसा करनेवाले ही है । मंत्र भीइस भर्थैका 
पोषक है । 
१४ ( भ. सु. भा. कां. १८ ) 


(१० ५) 
२ ज्ञानी लोक पितर 


कत्यग्नय: कति सूर्यासः कस्युषासः कत्यु स्विदापः | 
नोपस्पिज वः पितरा वदामि एच्छामि वः कवयो 
faut कम्‌ ॥ 


Bo १०।८८।१८ 


( अग्नयः कति ) अम्ियां कितनी हैं १ ( सूर्यासः कति 9 
ai कितने हें! ( उषासः कति) उषायें कितनी है? 
( आपः कतिस्वत्‌) भला थाप कितने हैँ £ (कबयः पितरः) हे 
क्रान्तदर्शी ज्ञानी पितरो | (a: उपस्पिजं न बदामि ) तुम्हरी 
स्पर्धा करता हुआ यानि परीक्षा Sas अभिभ्रायसे उपरोक्त 
प्रश्‍न नहीं पूछता हूं आपितु Hadi जानता अत! ( विदन ) 
जाननेके लिए ( बः पृच्छामि ) तुमे पूछता हूं। मंत्र स्पष्ट 
Rl क्षांना लोकोंको पितरस संबोधन ear गया है । 


~ 
३ राज-सभाके सभासद पितर । 
सभा च मा साँमतिइचावतां प्रजापतदुहितरो 
संविदाने | येन! संगण्छा उप मा स शिक्षाच्चारु 
वदानि पितरः संगतेषु ॥ अ० ७।१२।११ 


( संविदाने ) परस्पर मेल रखनेवाली एक मतको प्राप्त हुई 
हुई ( प्रजापतेः ) प्रजापति राजाकी ( दुहितरो ) दो दुहिताये 
(सभा च समितिः च ) सभा और समिति (मा) मेरी 
( भाबतां ) रक्षा करें । (येन संगच्छ) जिस जिस सभासदसे में 
संगत होऊ यानि उसकी संगति करूं ( सः ) वह ag सभासद 
( मा उपशिक्षात्‌ ) मुझे शिक्षा दे । ( पितरः ) हे सभासदो | 
( संगतेषु ) संमेळनोमें मैं ( चारु बदानि ) [प्रिय बोलूं । 

इस HAH UME! राजसभासदोके प्रति SR हे । उनको 
पितरके नामस Set गया है। 


४ सैनिक पितर । 
स्वादुषंसदः (Tad वयोधाः कृच्छ श्रितः शक्तीवन्तो 
गभीराः । चित्रसेना इषुरळा भस्धाः सतोवीरा 
Bia) ब्रातसाहाः । We ६।७५।९ ॥ 
यज्ञः २९।४६॥ 


इस मंत्रकी Vaan Cag: अयात्‌ लडाई में ररक्ष क सैनिक 
हृ । अथै इस प्रकार है- 
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( स्त्रदुषेसदः ) शत्रुओंके अन्न में बेठनेवाले वा शत्रुओं 
HAR नाश BAUS, (वयोध।;) अन्न देनेवाले ( कृच्छं श्रितः) 
कडिचाइयोंमं भी स्थिर रहनेवाले (शर्क्त।वन्तः) शक्तिवाले या शक्ति 
नामक अन्त्रसे युक्त (गभीराः ) गंभीर, (चित्रसेनः) दशनीय 
सेनावाले(इषुबलाः)बाण हे बल जिनका अर्थात्‌ बणसे लडनेवाले 
(अमृध्राः)जिनकी Wasa हिंसा नहीं हो सकती Va, (aaraizt:) 
वीयशाली, (उरबः) विशालक।य, (ब्रातसाहाः) शत्रुसमुदाय का 
पराजय करनेवाले (पितरः) रक्षा करनेवाले रथरक्षक होते हैं। 

ब्राह्मणासः पितर; सोम्यासः शिवे नो द्यावाएथिवी 

अनेहसा | पूष। नः पातु दुरिताइताब्ुधो रक्षा मा 

feat अघशंस इशत Re ६।७५।१०॥ 

यजुः २९।४७॥ 

यह मैत्र ऊपरोक्त HAY अगला मंत्र है । यह संपूर्ण सूक्त 
युद्ध विषयक है। इस मंत्रका अथे इस प्रकार है- 

[ ब्राह्मण।सः ] हे ब्रह्मज्ञानी, [ सोम्यासः ] सोम संपादन 
करनेवाले अर्थात्‌ यज्ञादि कमीके करनेवाले [ ऋताबृधः ] सत्य- 
से बढनेवाले वा सत्यको बढानेवाले [पितरः ] रक्षको! 
[ अनेइसा द्यावापृथिवी ] अहिंसक दर तथा पृथिवी [ नः शिव ] 
हमारे छिए कल्याण के करनेवाले हों । [ पूषा ] पोषक सेना- 
पति [ नः ] हमारी [ दुरितात्‌ ] पापसे [ पातु ] रक्षा करे 
और [ प्रा किः अघशंसः न; ईशत ] कोई भी पापी हमारे 

ऊपर Wet मत करे। [रक्षा ] उससे पूषा हमारी रक्षा करें। 
इन मंत्रोंमें सैनिकोंकों पितर कहा गया है क्योंकि वे हमारी 
रक्षा करते हैं । 
५ प्राण--पितर 
यो यज्ञो विउवतस्तन्तुभिस्ठत एकशत देवकमेभिरायतः। 
इमे वयन्ति पितरो य भाययुः प्रवयाप वयेत्यासते तते॥ 
ऋ० १०।१३०।१॥ 
(यः यज्ञः ) जो यह जीवनरूप यज्ञ ( बिश्वत; तन्तुभिः ) 
चारों ओरसे क्षण, दिन, मास बा वर्षछ्पी तन्तुओंखे ( तत; ) 
छम्बाईमें विस्तृत. है और ( एकशतं देवकर्मोभेः ) एक सौ देव- 
कर्मासे अर्थात्‌ सौ वर्षकी आयुस्त ( आयतः ) चौडाईमें फैला 
दुभा है उस यज्ञको ( इमे पिठरः ) ये जीबनाधार प्राण पितर 
५ बुयान्ति ) बुनते हैं । ( ये आययुः ) जो कि प्राण इध यज्ञ 
4 आए हुए हैं, बे ( तते आसते ) इस बिस्तृत जावन-यशमें 
aaa हैं ब कहते हैं कि ( प्रवय अपबय ) भागे gaa जाओ 
और पीछेका ठीक करते जाओ । 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ कां० १८ 


इस मंत्रमें कपडे बुननेके अलङ्कारसे जीवनरूपी Taal 
वर्णन है । प्राण इसर जीवनके रक्षक होनेखे पितर हें । 

स्वाहा पूष्णे शरसे स्वाद्वा ग्रावभ्यः ह्वाष्वा ्रतिरवेभ्यः॥ 

स्वाहा पितृभ्यः ऊध्वेबहिंभ्यों घर्मपावभ्य: स्वाहा थावा 

पृथिवी भ्यां स्वाह्या विइवेभ्यो देवेभ्य1 ॥। 
यज्ञः Ao ३८।१५ 
इथ संपूर्ण मंत्रका अथ हम यहां नहीं देंगे क्योकि हमारा 
प्रयोजन सिर्फ 'स्व!हा पितृभ्यः उदूवैबर्िभ्यः' इतने से ही है। 
अतः इतने ही मंत्र खडका अथे हम देंगे । 

( उद्धवेबाईभ्य: पितृभ्यः स्वाहा ) शरीरमें जिनकी उत्कृष्ट 
स्थिति हे ऐसे प्राणोंके लिए स्वाहा | संपूण मंत्रमें “पूष्णे, शरसे? 
आदि प्राण के लिए हैं । अतः ‘Hadas’ विशेषण प्राणों का 
है । यह मंत्र शतपथ में इसी प्रकार व्याख्यात हवै । देखो श० 
१४।२।२।३२॥| 


६ पालक-रक्षक आदि अर्थ में | 
शतमिन्नु शरदो भन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरस सन्‌ - 
नाम्‌ । gael aa पितरो अवन्ति मा नो मध्या 
रीरिषतायुगेन्तोः॥ ऋ० १।८९।९ यज्ञः BRR 

(देवाः) दे देवो | (नु ) निश्चयसे ( शतं इत्‌ ) सो ही 
( शरद; ) वर्ष ( अन्ति ) मनुष्यके पास हैं । ( यत्र ) जिन 
सौ aga आप देवगण ( नः तनूनां जरसं चक्रा ) हमारे 
शरीरों में gait लाते हो । ( यत्र ) ओर जिन सौ वर्षो्मे 
( gala: ) पुत्रगण ( पितर; ) संतानोत्पत्ति के लायक gata 
अन्याका पालन करनेके लायक होकर पितर बनते हैं | इस 
सो वर्ष की ( आयुः ) आयुको ( गन्तोः मध्ये ) पूर्ण waa 
प्राप्त करने से पहिले ही बीचमें ( नः) हमे ( मा रीरिषत ) 
मत नष्ट करो | 
त्राता नो बोधि ददानः भापिराभिख्याठा मढिंता 
सोम्यानाम्‌ gat पिता पितुतमः पितणां sig 
छोकमुशंते वयोधाः | Ro ४।१७।१७॥ 
वह इन्द्र ( नः ) हमारा ( त्राता ) रक्षक, ( दद्शानः ) 
हमारा देखनेवाल।, ( अभिख्यात!) उपदेश करनेवाला, 
( मर्डिता ) सुख देनेवाला, ( सखा ) मित्र, ( पिता ) पालक, 
( सोम्यानां पितृणां पितृतमः ) सोम्य पितरों में श्रेष्ठ पिता, 
( कर्ता ) बनानेवाला, तथा ( कोक उरते ) लोकों की कामना 
करनेवाले के लिए (वयोधाः) भन्न-बल-आयु का देनेवाळा है, 
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ऋतु पितर । 


इस प्रकार हे उपासक ! ( बोधि ) तू जान । 


हे हि द्यावापृथिषी मातरा मही देवी देवाब्जन्मना 
यज्ञिये हत; । उभे बिभ्रत उभयं भरीमाभिः पुढ 


रेषांसि पितृभिश्च सिञ्चतः ॥ ऋ० १०।६४।१४॥ 


( मातर] ) सब जगत्‌ को निर्माण करनेवाली, ( मही ) 
बडी ( देवी ) दिव्य गुणोंबालीं ( यज्ञिये ) पूजनीय (ते 
द्यावापृथिवा ) वे द्यावापृथिवी ( देवान्‌ ) देवोकेः ( जन्मना 
इतः ) जन्मसे प्राप्त करती हैं अर्थात्‌ उनको उत्पन्न करती हैं। 
( उभे ) दोनों द्यु ओर पृथिवीं ( भरीमभिः ) भरणपोषणशे 
( उभयं बिभ्रतः ) दोनो मनुष्य व. देवोंका धारण पोषण करती 
हैं। और ( पितृभिः ) पालक इन्द्रादि देवोंके साथ मिलकर 
( पुरु रेतांसि ) बहुत जलेसि [ सिञ्चतः ] सिंचन करती हैं 
अर्थात्‌ प्रखर बृष्टि करती हैं | 


७७ इषु पितर । 
द॒क्षिणा दिगिन्द्रोऽघिपतिस्तिराश्चिराजी राक्षिता पितर 
इषवः | तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो 
नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं 
बयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ अथवे० ३।२७।२॥ 
दक्षिण दिशाका इन्द्र आधिपति हे । ag तियेकू गतिवाले 
सपाँद्सि रक्षा करनेवाला है । उसके बाण पितर हैँ wala 
रक्षक हैं! इत्यादि । 
इस मंत्रमें बांणोको पितर कहा गया है, क्योंकि वे हमारी 
रक्षा करते हैं 


जनकपितर | 

वातासो न ये धुनयो जिगस्नवो$ग्नीनां न जिह्वा 
विरोकिणः। वमण्वन्तो न योधाः Aaa: पितृणां- 
न शसाः सुरातयः ॥ Ro १०।७८।३॥ 
[ये] जो मनुष्य [ वातासः न] agaist ate 
[धुनयः] शत्रुओं कंपानेवाले हैं, तथा जो [ जिगत्नवः | 
क्रियाशील [ अग्नीनां जिह्वाः न ] अग्नियों को ज्वालाओं 
की तरह [ विरोकिणः ] दीप्यमान हैं; भोर जो [ वमेण्वन्तः 
योधाः न ] कवचधारी योद्धाओंकी वरह [ शिमीवन्तः ] 
शूरता के कार्योके करनेबाले हैं, ब [ पितृणां शंसा: न ] जनक 
पितरोंकी वाणियों की तरह [ सुरातयः ] उत्कृष्ट दान देनेवाले 

हैं, ऐसे मनुष्य हमारी सबेदा रक्षा किया करें । 

® 


(१०७) 


ध्वा एव बः पितरो युगे युगे क्षेमकामा्ः सदसो 
न युनजते | भजुर्यासो हरिषाचो हारिद्रव भाद्या रवेण 


पाथिवी म झुश्रबुः ॥ ऋ० १०।९४।।२।। 


(वः) तम्हारे ( पितरः ) उत्पन्न करनेवाले ( ध्रुवा एव ) 
निश्चयसे स्थिर हैं । तुम ( युगे युगे ) युग युगमें ( क्षेमकामा- 
सः ) कल्याण करनेकी इच्छावाले हों इत्यादि । इस संपूर्ण 
सूस ‘ यजे खोमलता से सोम निकालने के लिए लाए हुए 
पत्थराका वणेन दे । ! 

९ ~ 
< पूवज पितर | 
alae प्रे तेन ऋषयो मनुष्या यज्ञे जाते पितरो न: 
पुराणे | पञ्यन्मन्ये मनसा चक्षसा तान्य इमं यज्ञम- 
यजन्त पूर्वे ॥ Ro १०।१३०।६।। 

( पुराणे यज्ञे जाते ) पुरातन aga हो जानेपर ( तेन ) 
उस यज्ञ द्वारा ( ऋषयः) ऋषिगण, [ मनुष्य; ] अन्य मनुष्य 
समुदाय व [नः पित्रः] हमारे परवेज [ चाक्ळूप्रे ] 
उत्पन्न हुए। [ ये पूवे इमं यज्ञं अयजन्त ] जिन पूरके 
देवाने इस aegeited यज्ञको किया था [ तान्‌ ] उन देर्वोको 
[ मनसा चक्षसा ] मनरूपी भांखसे अथवा [ चक्षमा मनवा | 
सूक्ष्म पदार्थोके Faas साधनभूत मनसे [ पइ्यन्‌ ] देखता 
हुआ में [ मन्ये ] उन देवोंका मनन करता हूं । 

यहद सूक्त सध्युप्पात्तपर कुछ कुछ प्रकाश डालता हुआ 
प्रतीत होता है । इस मंत्रमें आए हुए ऋषि, पितर ब मनुष्य 
संभवत; क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय व वेश्यके द्योतह प्रतीत होते 
हैं, जसा कि पुरुषसूक्तमें सष्टयुत्पत्तित्ने बाह्मण-क्षत्रिय-तैश्यकी 
उत्पत्ति दशोई गई है। क्षात्रियोंके लिए पितर्‌का प्रयोग वेदमें 
हुआ है, जसा कि भभी हम ऊपर दशौ आए हैं। 


ऋतुपितर | 
नमो वः पितरो रसाय, नमो व: पितर: शोषाय, नमो वः 
वितरो जीवाय, नमो बः पितरः स्वधाये, नमो वः पितरो 
घोराय, नमो वः पितरो मन्यबे, नमो बः पितरः पितरो नमो 
वः गृहान्नः पितरो दत्त सतो वः पितरो देष्मै तद्वः पितरो 
वासः ॥ यज्ञः Ho २।३२॥। 
इस HAN शतपथ ब्राह्मणने इतनी ही टिप्पणी चढाई है। 
कि इस मंत्रमें ६ वार नमस्कार है वह इसलिए हे क” 
कि ६ BIG होती हैं। शतपयका वचन इस प्रकार हैं- 
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(१०८) अथघेवेदका 


€ घट्कृस्वो नमस्करोति षड्व। ऋतवः ऋतवः पितरः तस्मात्‌ 
षट्कृत्वो नमस्करोति- श० २।४।२।२४।। 


इस प्रकार इस मंत्रमें ऋतुओंकी पितर कहा गया हे ऐसा 
प्रतीत होता है । ब्राह्मणोमें स्थान स्थानपर क्रतुझोंको पितर 
कहा गया है । उदाहरणार्थ- 

श० २॥६1१॥४॥ को० ५। ७॥ गो To १। २४ | 

तथा ६। १५॥ श० २। ६। १। ३२॥ 
Go १।४।१०।८॥ तथा १।३।१० । ५॥ 

इत्यादि । इस स्थापनानुसार मंत्रार्थ इस प्रकार है- 

[ पितरः ] हे पितरो ? [ वः रम्राय ] तुम्हारी रसभूत 
बएंतके लिए [ नमः ] नमस्कार हे । वसन्तकऋतु में मधु 
आदि रसका बाहुल्य होता है अतः रससे यहां वसन्त ऋतु- 
का उपलक्षण है! [पितरः वः शोषाय नमः ] हे पितरो | 
तुम्हारी शोषक viens लिए नमस्कार है। प्रीष्ममें गरमी 
पढनेसे सब रस सूख जाते हें अतः शोषकसे ग्रीष्मका यहां 
neo क्रिया गया है। [ पितरः वः जीवाय नमः ] हे पितरो | 
तम्हारी जोवनदात्री वर्षाके लिए जमस्कार है । जीवन नाम 
जलका है क्योंकि aq जीवन देता है । वर्षऋतु जीवनदात्री 
है । [ पितरः वः स्वधाव नमः ] हे पितरों | तुम्हारी अन्न 
देनेवाली शरद्‌ ऋतुके लिए नमस्कार है। स्वधा नाम अन्नका 
है । और शरद्‌ RGA अन्न बहुत होता हे । स्वधा शरद्‌ 
ऋतुरी उपलक्षण है । [ पितरः वः घोराय नमः ] पितरो ! 
तुम्हारी शीतयुक्त हेमन्तके लिए नमस्कार है । हेमन्तमे बडा 
घोर शीत पडता हैं अतः घोरसे हेमन्तका ग्रहण हैं। (पितर: बः 

न्यब्रे नमः ] हे पितरो ! तुम्हारी मन्युभूत शिशिरके लिए 
नमस्कार दै | शिशिरऋतुमें औषधियाँ जल जाती हैं, अतः 
तत्‌ साहइ्यसे मन्यु शिशिरका उपलक्षण दै । [ पितर! ] हे 
पितरो | [ नः ग्रहान्‌ दत्त ] हमें घर दो अर्थात्‌ हमारे घरों- 
को समृद्ध करो। [ पितरः ] हे पितरो | [ वः ] तुम्हारे 
लिए [ सतः देष्मे ] जा कुछ इमारे घरमें है दम देंगे । दे 
पितरो | [ वः एतत्‌ वासः ] तुम्हारा यह वस्त्र हैं अर्थात्‌ यह 
ओढने पहिरनेका साधन है उसे लो । शतपथ त्राह्मणने इस 
मंत्रकी व्याख्यामें नम; वा अर्थ यज्ञ किया है इघक्रा भाभे प्राय 
यह प्रतीत होता है कि इन प्रत्येक क्रतुमे यज्ञ करना चाहिये 
व उस उस्र ऋतुमें उत्पन्न पदाथकी यज्ञमें हवि डालनी 


चाहिए । 


घ भाष्य । [ काण्ड १८ 


गो-संयामक पितर । 
न किरेषां निन्दिता ag येऽस्माक पितरो गोषुयोधा:। 
gq एषा रंद्दिता मादिनावाचुद्गोत्राणि ससुजे दुंस- 
नावान ॥ Ro ३।३९।४॥ 
( ये अस्माकं पितरः ) ये जो हमारे पितर (ig योधाः ) 
इन्दर्योसे लडनेवाले हैं ( एषां ) इनका ( मर्लेषु ) मनुष्योमें 
(न किः निन्दिता) कोई भौ निन्दक नहीं है। ( माहिनावान्‌ ) 
अध्यन्त पूजनीय वा महिमावाला तथा ( दंसनावान्‌ ) कर्मशील 
( इन्द्रः) आत्मा (एषां गोत्राणि) इनके इन्द्रियसमूद्दोंको (इंहिता 
उत्ससजे ) दढ बनाता है । 
ga Aaa गोशब्द इन्द्रियवाची है । इन्द्रियोंको वश करनेके 
लिए मनुष्यको उनके साथ युद्ध करना पडता हे । जो योद्धा 
इन्द्रियोपर विजय पा लेता दे अर्थात्‌ उन्हें अपने काबुमें कर लेता 
है, उसका फिर दुनियामै कोई भी निन्दक नहीं wear, क्योंकि 
इन्द्रियां ह्वी निन्दाकी जड हैं | इख्रिय-संयम करना वस्तुतः एक 
बडी भारी लडाई फतेह करना है । अतएव यहां इन्द्रियसयम 
करनेवाले पितरोकी योद्वाके नामप्ने पुकारा गया है । इन्द्रियसं- 
यम होनेपर आत्मा उन्हें इढ बनाती है । संयमित इन्द्रियोवाले 
पुरुषको सुख दुःख आदि द्वन्द्व कद!पि सता नहीं सकते । 
उसका इंद्रियसभूइ़ इतन। रढ बन जाता है कि उसे सांसारिक 
कोई भौ भापत्ति सता नहीं सकती । इस प्रकार इस मंत्रमें 
इन्द्रियसंयमका महत्त्व दर्शाया हे । 


सोम ओर पितर । 
स्व सोम प्रचिकितो मनीषा स्वं रजिष्ठमनु नेषि 
पथाम्‌ । तत्र प्रणीती पितरो न इन्दो देवेषु waa. 
जन्त घीराः ॥ ऋण १।९१।१ ॥ 
यजुः १९५२ || 


हे सोम | । स्वं मनीषा प्रचिकितः ) तू अपने मन ढी 
गतिसे यानि अपनी बुद्धिस्ते सब उचित अनुचितको जानता है, 
इसलिए ( श्वे ) तू (रजिष्ठं पन्थां अनुनेषि ) सरल व सुगम 
मार्गपर अपने पछि पीछे लेजाता है । ( इन्दो ) हे इन्दु | 
( तव प्रणीती ) तेरे नेतृत्व से नः धीराः पितर; ) 
हमारे धीर पितर ( देवेषु रत्नं अभजन्त ) देवोमें रत्नको 
प्राप्त करते दें अर्थात्‌ देवॉमें शिरोमणि बन जाते हैं, या 
dala रत्न यानि संपत्ति प्राप्त करते हैं । 
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अङ्गिरस पितर । 


इन्दु- उन्दी क्लेदनेसे इन्दु शब्द बनता दै । क्लेदनका 
अर्थ दै गीला होना । अमृतसे गीला करनेवाला यानि अमृत 
देनेवाला | सौम्य goa युक्त | 
इस मंत्रमें सोम्रके नेतृत्व की महिमा दर्शाई है । पितर 
सोमके नेतृस्वसे देवॉमें उच्च पदो प्राप्त करते हैं, ऐसा यहां से 
पता चलता है । 
यो न इन्दुः पितरो ह्रुर्खु पीतोऽमर्ध्यो मर्त्या 
आाविवेश । तस्मे सोमाय gaa विधेम 


BAS अस्य सुमतो स्याम ॥ ऋ० ८।४८।१२॥ 


हैं ( पितरः ) पितरो | ( यः हत्सु पीतः ) जो हृदथोंमें 
पिया गया ( अमत्येः इन्दुः ) मरणरद्वित इन्दु ( नः मर्त्यान्‌ ) 
हम मरणधर्मा मनुष्या ( भविवेश ) प्रविष्ट हुँआ हुआ है, (तस्मे 
सोमाय ) उस सोमके लिए ( इविषा) हविद्वारा ( विधेम ) इम 
पूजा करते हैं । ( अस्य) इस सोम ( मुळीके ) सुखमें और 
( सुमतौ ) सुमतिमै ( स्याम ) हम रहें । 

इस मंत्रमें सोमको हवि देनेका व सुखेच्छुको सोमकी 
सलाहमें रहनेका निर्दे श दे । यह सोम eas प्रविष्ट हुआ हुआ 
है, यह बात भी यहांसे पता चल रही है । 

त्वं सोम पितृभिः संविदानोऽनु द्यावाश्‍थिवी भा ततन्थ! 

तस्मे ते इन्दो द्विषा विधेम वयं स्याम पतयो 

रयीणाम्‌ ॥ ऋण ८।४८।१३ यजु०१९।५४ ॥ 


> प्रोम | (a) तू ( पितृभिः धंबिदानः ) पितरोके साय 
मिला हुआ। ( द्यावापृथिवी ) दुलोक व ४थिवी लोकका (अनु 
आ ततन्थ) भनुकूलतासे विस्तार करता है । (इन्दो) हे इन्दु! 
( तस्मै ते ) उस तेरे लिए हम ( इविषा विधेम) हवियोंसे 
पूजा करते हैं, जिसे कि ( वयं ) इम ( रयीणां पतयः स्याम) 
धनाके स्वामी होवें । इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि सोम 
पितरोंके साथ मिलकर थु व पृथिंवीका विस्तार करता हे | 
gaa) हवि देनेसे घनसंपत्ति मिलती है । 
त्वया हि नः पितरः सोम पूर्वे कर्माणि चक्रु 
पवमान धीरा: । वन्वन्नवातः पारिधीं रपोणे 
वीरोभेरइपैमेघवा भवा नः ॥ ऋ०९।९६।११ ॥ 


यजु० १९।५३ ॥ 


पि (१०९) 


( पवमान सोम ) दे पवित्र सोम | [ त्वया दि ] तेरेसे दी 
अर्थात्‌ तेरी सद्दायता द्वारा द्वी(नः पूर्व धागा: पितरः)द्रमारे धीर 
पूदेज पितरॉने ( कर्माणि चक्रुः ) श्रेष्ठ कर्मौको किया । 

इस मंत्रमें यद्द दर्शाया गया है किसोमकी सहायता द्वारा 
हमारे पूवज पितर श्रेष्ठ कमे करनेम समर्थं हुए । सोम राक्ष- 
सोका विनाश करता हे । वीर अउवोवाला हाकर सोमको 
शासक बननेके लिए कहा गया दें । 


पितृमान्‌ सोम। 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वाद्दां सोमाय पितृमते 
स्वाद्दा | भपद्दता असुरा रक्षांसि वेदिषदः । 
॥ यजु० २२९ ॥ 
ऋव्यका वहन करनेवाली अभिके लिए ial दो | उत्तम 
पितावाले सोमके लिए खाह। हो । ( वेदि१द: अउुरा; रक्षांति) 
पुथिवीपर स्थित भसुर व राक्षस (MIRA ) नष्ट हा जायें । 
यहां सोमको उत्तम पितावाला कहां गया है । अग्नि व सोम 
पृथिवीस्थ अपुर व राक्षव नष्ट करते हैं, ऐसा 
संगति लगानेसे पता चलता है । 
सोमाय पितृमते स्वघा नमः ॥ 


मंत्रकी 


अ०-१८।४।७२॥ 
श्रेष्ठ पिताव।ले सामके लिए qa भोर नमस्कार हो। यहां 
सोमके लिए स्वधा व नमः देनेका उल्लेख हे । 
पितृभ्यः सोमवद्धयः स्व॒धा नमः | 
भथवै० १८।४।७३॥ 
सोमवान्‌ पितरोंके लिए स्वघा व नमस्कार हो । इन 
मैत्रोके देखनेसे इतना स्पष्ट होता है कि सोम व पितरोंका 
परस्पर विशेष संबन्ध डे। यह सोम कौन दें यह कहना कठिन 
है जबतक कि संपूण सामविषयक मेत्रोका समन्वय न किया 
जासके । 
अङ्गिरस्‌ पितर 
प्र वो मद्दे महि नमो भरध्वमाङगूष्यं शवसा नाय 
साम । येना नः पूर्व पितरः aga अर्चन्तो 
अङ्गिरसो गा लविन्दन्‌ ॥ RS १॥ ६२। २ ॥ 
aq: ३४।३७ 
हे मनुष्यो | ( बः ) तुम ( महदे शवसानाय ) बडे भारी 
बलवान्‌ इन्द्रके लिए ( महि नमः ) महान्‌ नमस्कार तथा ( आ- 
ङ्गृष्ये साम ) आङ्गृष्य नामके सामसे ( प्रभरध्व ) गायन 
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करके स्तुति करो ( येन ) जिस आङ्गूष्य सामद्वारा (अचेन्तः) 
अचेना करते हुए ( नः ) हमारे ( पूर्वे पदज्ञाः भढगेरसः 
पितरः ) पुरातन पदज्ञ अङ्गिरस्‌ पितरोंने ( गाः अविन्दन्‌ ) 
स॒येकिरणको प्राप्त किया था | 
दम पहिले भी देख आए हैं कि पितरोके सूयाकिरणोंके प्राप्त 
करनेका उल्लेख इमे मिलता ६। यहांपर पुनः भङ्गिरस्‌ पितरो 
द्वारा सूय्रोकिरणडी उपलब्धिका जिक्र है । आङ्गूष्य सामकी 
महिमा यहां व्यक्त हो रही है । अङ्गिरस्‌ पितर किन पितरेक 
नाम है इसका [वचार इम फिर करेंगे। 
आङ्गुष्यं साम-आड्गूषका अर्थ है स्तुतिसमूह अथवा आ. 
घोष । आघोषका अथे है जोर का शब्द-आवाज ॥ देखो-निरुक्त 
आङ्गुषः रतोमः आघोषः । नि० अ. १। पा० १। खं. १२ ' 
श, ४५। अतः आङ्गृष्यका अथ हुआ स्तुतिसमूदबाला या आ- 
घोषव'ला यानि जो जोर जोरसे बोला गदा है ऐक्षा। अतएव 
भाङ्गूष्य सामका भर्थ हुआ कि जो सामस्तुति पूण मंत्रोंसि युक्त 
है भथवा जा साम जोर जोरसे गाय गया है। क्येंकि सामसे 
दुख दूर होते हैं अतः इसका नाम साम है । स्यन्ति खण्डयरि 
दुःखानि येन तत्‌ साम । पदश-परम पद ( परमात्मा) को 
जाननेवाला । आत्मज्ञ । आत्मा बै पदं । को० २३६। 
बः- प्रथमार्थमें द्वितीयाका प्रयोग हुआ हुआ है। अथवा इसे 
षष्ठपन्त भी माना जा सकता हे । गाः- सूर्यकिरण ) 
ऊपरोक्त मंत्रके भावका ही निम्न लिखित मंत्र भी समर्थन 
कर रहा हे । 
थ उदाजन्‌ पितर। गोमय वस्वृतेनाभिन्दन्‌ परिवरसरे 
बलम्‌ । दीर्घायुस्वमङ्गिरसो वो weg प्रति गृभ्णीत 
मानवं सुमेघसः ॥ ऋ०१०।६।२२॥ 


(ये पितरः ) जिन अढगिरस्‌ पितरोने ( परिवत्सरे ) परि. 
.बत्सरमें ( बल ) म्रेषको ( ऋतेन ) यज्ञ वा सत्यद्वारा ( अभि- 
श्दन) विदारण क्रिया और (गोमयं वसु ) सूर्यकिरणरूपी धनको 
( उत आजडू ) प्राप किया ` ऐसे हे. ( सुमेधसः ) उत्तम मेघा- 
बाले ( areata: ) अङ्गिरस्‌ पितरो | ( बः ) तुम्हारी 
( दीरषाुर्वं अस्तु ) दीर्घायु होबे। (मानवं प्रति शभ्णोत ) 
तुम मनुष्य जादि्रर भनुप्रह करो । 

इस नतम भी पूर्वोक्त Argan भक्गिरस्‌ पितरों द्वारा 
मेबभेदन करके सूर्यकिरणोंकी प्राप्तिका उल्लेख है। साथ ही ऐसे 


अथवंवेद्का सुबोध भाष्य 


[ ate १८ 


पितरोंकी दीघोयुकी प्रार्थना की गईं हे व उनसे मनुष्य,जाति- 
पर कृपादृष्टि रखनेको कहागया हे । 
द्यावापृथिवी अनु मा दीघीथा विइवे देवासो 
अनु मा रभध्वम्‌ । झङ्गिरसः सोम्यासः 
पापर्माछस्वपकामस्य कर्ता ॥ अथवे० २।१२।५॥ 


( द्याब।पृथिवी ) यु और पृथिबो ( मा अनु दीषीथां ) मेरे 
अनुकूल प्रकाशित ga । ( विशवे देवासः) दे सब देवो ! 
(मा भनु रभध्वम्‌ ) मेरे अनुकूल कार्यका प्रारंभ करो। 
( अङ्गिरसः सोम्याप्तः पितरः ) हे अङ्गिरस्‌ तथा सोम 
संपादन करनेवाले पितरो | ( अपकामस्य कर्ता) बुरी कामना” 
अंका करनेवाला ( पापं आ ऋच्छतु ) पापको प्राप्त होतें । 

इस मंत्रेम अङगिरस्‌ पितरो प्राथना की गईं है कि वे 
पापकामनाओके करनेवाले को पापके कुण्डमें डाल दें ताकि 
आगेसे वह पापकामनायें करना भूल जावे । 

भङ्ागिरसो नः पितरो नवग्बा अथर्वाणो 

wna: सोम्यासः। तेषां वयं सुमतो यज्ञिया- 

नामपि भद्रे सौमनसे aa ll ऋ० १०।१४।६॥ 
Bo १८।१।५८॥ यज्जुः १९।५०॥ 


(a: नवग्वाः अथर्वाणाः waa: सोम्यासः अङ्गिरसः 


"पितरः ) gat नवग्व, अथर्वा, yg, सोम संपादन करनेवाले 


अङ्गिरस्‌ ax हे । (वयं ) इम( तेषां ) उन उपरोक्त 
विशेषणविशिष्ट पितरोंकी ( सुमतौ ) उत्तम सलाइमे और (भद्रे) 
कल्याणकारी ( सौमनसे ) उत्तम संकत्पमें ( स्याम) स्थित 
aa । 

इस मंत्रमे पितरॉकी शुभ सलाइमै तथा शुभ संकल्पम रह- 
नेका निर्देश किया गया है । 

' नवग्व › .शब्दपर थोडाप्ता निर्देश हम कर आए है । इस- 
पर विशेष विचार अपेक्षित है । 

अथर्वाणः--“भथर्वाणो$थवेन्त: › थवतिश्वरति कर्मा 
तस्प्रतिषेष: ॥ › 
निरु० ११।२।१८ ॥ 

अर्थात्‌ अथर्वन्‌ अथवेणवाले यानि स्थिर निश्वलप्रकृतिवाले 
होते हैं। चलनाथेक थवे aga थंवेन्‌ शब्द बनता है। जो 
निइचल हे। बह अथबे। 
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भ्रगव!-- ase खगः संबभूव । भृगुः खुज्यमानः, 
न बेह नि० ३।३ ॥ 


अथोत्‌ भृगु RA ज्वाला ओर्मे पैदा हुआ था । भूगुका अ | 
हे जो आगमे भुना हुआ हो, अतएव gael शरीरमें आस्था 


नहीं होती 


शियः यज्ञके योग्य-पूजां, दान सक्कारादिरे योग्य 
अथवा यज्ञमें बेठने लायक | 
००७ ~ 
पितरोंकी उत्पात्त। 
भब आगे उन मंत्रोंका उल्लेख किया जायग। जो कि अबतक. 


के विभागेमें नहीं आ सके हैं । यद्यपि इन मंत्रोमिं पितृ शब्द 
बहुवचनान्त दी प्रयुक्त हुआ हुआ है तथा ये मंत्र पहिले दिए 
गए मंत्रोंका सा ही महत्त्व भी रखते हैं परन्तु हमने जो मंत्रों 
के विभाग बनाए हैं sada किसीमे भी ये नही aay हे और 
अतएव ऐसे बचे हुए मंत्रों की इकट्ठा कर उपरोक्त शीषकके न।मसे 
यद्दांपर दिया गया हे | 
निम्न लिखित मंत्रोंमें पितरोंकी उत्पत्तिसंबन्धी निर्देश 
मिळता है । 
नवभिरस्तुवत पितरोऽस॒ज्यन्तादितिरधिपत्न्यासीत्‌. 
यजु० १४।२९ ॥ 
( नवभिः अस्तुवत ) नत्र प्रार्णोत्ते प्रजापतिने स्तुति की 
जिससे ( पितरः असृज्यन्त ) पितर उत्पन्न हुए । [ अदितिः 
अधिपत्नी आसीत्‌] प्रजापतिकी अखण्ड शाक्ते पालन करने 
वाली थी । 
इस मंत्रकी व्याख्या Yo ८।४।३।७ में Fi शतपथ के 
अनुसार यह अध्याय खृष्टि-उत्पत्तिपर प्रकाश डाल रहा दे ऐसा 
ज्ञात होता है। इस अध्यायकी व्याख्या प्रारंभ करते हुए शतपथ 
ब्राह्मणने लिखा दै कि ' भथ सृष्टीर१दघाति । एतद्वै प्रजापति! 
सर्वाणि भूतानि १।प्मनो मत्योमुक्स्वा कामयत प्रजाः gH 
प्रजायेयेति ? इत्यादि। 
‘ नवभिरर्तुवत ? की शतपथने निम्नलिखित व्याख्या की 
है- नवाभिरस्तुवतेति । नव बै प्राणाः सप्त शीर्षन्षवाशौ द्वौ 
ata तदस्तुबत । › 


इस मंत्रसे ऐसा प्रतीत होता हे कि ऋतु, सूयं, चन्द्र बाली [ 


आदि अन्योंकी तरह पितरों की भी खास ढंग से उत्पत्ति होती 


(१११) 
दोगी, क्योंकि सामान्य मनुष्यकी उत्पत्ति में पितरॉकी उप्पत्ति 
का समावेश हो सक्ता थ|, फिर भी ga मंत्रमें विशिष्ट रूपसे 
पितरोंकी उपपत्तिञ्च उल्लेख Rar गया है । - 
वशामेवामृतमाहुवेशां मृत्युसुपासतं | 
बरेदं सर्वमभवद्‌ देवा मनुष्य असुराः 


पितर ऋषयः ॥ अयवे« १०।१०।२६ ॥ 


[दशां एव अमृतं आहुः ] वशाको दी अमृत कहत हैं. और 
[ वशां मृत्युं उपासते ] वशाको ही मृत्यु मानते हुए उसकी 
उपासना करते दें । [ देवाः मनुष्याः अधुरा; पितर: ऋषयः | 
देव, मनुष्य, असुर, पितर तथा ऋषिगण [ इदं सवे | यह सब 
[ वशा भभवत्‌ ] वशा द्वी हुई हुई दै । 
इस मंत्रसे इमारा Taal दी अभिप्राय हे क्रिपितर्‌ भी बश! 
से उत्पन्न होते हैं । 
देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये । 
उच्छिष्टाज्जजिरे सर्वे दिवि देवा दिविं Paar: ॥ 
Ho ११।७।२७॥ 


देवाः पितर! मनुष्य: ] देव, पितर, मनुष्य [ ये च ] 
जो ( गंधर्वाप्सरस्तः ] गन्धवे तथा अप्सरस्‌ हे बे तथ 
[ दिवि श्रिताः ] द्युलोके के आश्रयमें स्थित [ देवाः ] 
सूर्य चन्द्र आदि देवगण हैं [ सवे ] ये सब [ उच्छिष्टात्‌ | 
च्छिष्ट से [ जज्ञिरे ] उत्पन्न हुए हूँ । 
उच्छिष्ट यद परमात्मा का नाम दै क्‍योंकि परमात्मा उत्‌ 
भीत्‌ सबको उत्क्रमण करके मी शिष्ट अर्थात्‌ शेष बच रदा दै । 


[ 
र 


2» 


यहांपर उच्छिष्टे पितरों की उत्पत्ति दशोई रह है । 
इस प्रकार इन मंत्रोंमें पितरॉंकी उरपत्तिविष्रयक वर्णन 
मिलता है । 


«क्षणा व पितर। 


ganna दक्षिणा भद्गतो नो भनेन द॒त्ता सु- 
दुघा वयोधाः । योवने जीव।नुप पुञ्चती जरा 
पितृभ्यः उप संपराणयादिमान्‌ ॥ 
अथवे० १८।४।५० ॥ 
[ सुदुघा ] उत्तम तथा कामनाओं को पूर्ण करने- 
[वाः ] अन्नको देनेवाळली [ भनेन दत्ता ] 


इससे दी हुई [ इयं दक्षिणा ] यह दक्षिणा [ मद्रतः 
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नः आ. आगन्‌ ] कल्याणकारी स्थानस अथवा कल्याणकारी 
स्वरूपसे हमें प्राप्त हुई EL इससे हमारा अ ध्ल्याण नहीं होगा । 
[ aaa जीवान्‌ उपपृष्चती जरा इव ] जिस प्रकार युवावस्था 
के चछे जानेपर जांवाको वृद्धावस्था अवश्य आती हे, उस 
प्रकार यह दक्षिणा [ इमान्‌ ] इन जीबोंको [ पितृभ्यः ] 
पितरों के लिए भलो प्रकार [ उप संपराणयात्‌ ] प्राप्त करावे 
अथोत्‌ पितरों के पास उत्तम रीतिसे पहुंचावे । 

इस शंत्रमे स्पष्ट शब्दोंमें दक्षिणाका माहात्म्य दर्शाया गया 
है । दक्षिण Baa पितरों की प्राप्ति होती दै । जिस प्रकार 
युषावस्थाके चले जानेपर बृद्धावस्था अवश्यंभाविनी है, उसी 
प्रकार दक्षिणा देनेवाले की पितरों की प्राप्त भी अवश्य भाविनी 
है एसा इस aay उपमाद्वारा स्पष्ट सूचित किया गया 
है। पाठरु दक्षिणाके इस महत्त्वपर्‌ अवश्यमेव विचार 
करें । 


मरने पर पितरों में गणना । 
पृथिवीं त्वा पूंथिव्यामाबेशयामि देवो नो धाता 
प्रतिरात्यायु: । परापरैता वसुविद्‌ वो अस्थ्वधा मृताः 
'पेतृषु संभवन्तु ॥ मथवे० १८।४।४८॥ 
( पृथित्रीं cat पृथिव्यां. आवेशय।मि ) मिट्टी से बने हुए हे 
wager !.तुझको मिट्टी में मिला देता हूं अर्थात्‌ तुझे प्रथिवी 
में गाडत। हूं । ( धाता देवः नः erg: प्रतिराति ) धारक 
देव हमारी आयु को बढावे। हे ( परापरेताः ) प्रकृष्टतया 
हम से दूर चले गए पितरो! (वः ) तुम्हारे लिए धाता 
देव ( agiag अस्तु ) वास करनेवाला हो, तुम्हारा आश्रय- 
दाता हो । ( भध ) भोर ( मृताः) मृत ( पितृषु संभवन्तु ) 
पितरों में अच्छी तरह Oa अर्थात्‌ पितरों में जा मिलें । 
इस मंत्र के पूवोधे में मृत देहके गाडने का निर्देश मिलता 
हे । यह मानव देह पार्थिव तत्वों के आधिक्य से बना हुआ 
है, अतएव यद्वांपर मृत देको पृथिवी ( मिट्टी ) के नाम छे 
पुकारा गया है । इसी भावके निम्न लिखित दोहे में कद्‌ 
गया हे— 
खाकका पुतळा बना खाक की तसबीर है । 
खाक में fas stam खाक दामन गीर है ॥ 


~ 


मंत्र के उत्तराधंमें मृतों के पितरों में होनेका निर्देश हे । 
इसका अभिप्राय ag है कि मरनेपर पितरों में मनुष्य जा मिल- 
ता है यानि मरने के बाद से उसकी पितृसंज्ञा हो जाती है 


अथबंबेद्का सुबोध भाष्य 


[ काण्ड १८ 


अश्विनौ तथा पितर । 
युव भुज्यं giant विभिगेत स्वर्थुक्तिभिरनेवदन्ता 
पितृभ्यः आ | यासिष्टं वर्तिब्ूषणा विजेन्यन्‌ दिवो- 
दसाय महि चति aaa: ॥ ऋ० ३।११९।४॥ 
( इषणा ) हे. कामनाओं की वर्षो करनेवाले अश्विनी ! (युवं) 
तुम दोनों ( भुरमाणं ) पुष्टिकारक ( भुज्यं ) भोगलायक और 
जो कि ( विभिः गते ) घोडो द्वारा लादकर लाया जाता हे, 
ऐसे पदाथ को ( स्वयुक्तिभिः) अपनी युक्तियों अर्थात्‌ योजनाओं 
द्वारा ( वितृभ्यः ) पितरों के लिए ( आ निः वहन्तों ) चारो 
ओर से लाकर पहुंचात हा (इसलिए ( Ra वर्तिः ) दूरस्थ 
विद्यमान पदार्थो के लाने के लिए ( यासिष्टं ) जाओ । 
( दिवोदासाय ) दिवोंदासके लिए ( वां भवः ) तुम्हारा संरक्षण 
( महि )महान्‌ है ag सब को (चेति ) मालम दै । 
दिवोदाशः--प्रकाशका देनेवाला, चाहे Is ज्ञान प्रकाश दो वा 
अन्य कोई हो । 
इस dad पितरों के लिए भोग्य पदाथे अश्विनो पहुंचाते 
हैं ऐसा उल्लेख है । 
सरस्वती ओर पितर । 
सरस्वती या सरथं ययाथ स्वधाभिदेंवि पिठृमिमदन्ती । 
भासद्यारिमिन्‌ aight मादयस्वानमीवा इष आधेह्यस्मे 
ऋण १०।१७।८॥ 
यह मंत्र MSA पाठभेदके साथ अथवेवेदमें इस प्रकार भाया है- 
सरस्वति या सरथं ययाथोक्यैः स्वघाभिदेवि पितृ 
भिननेदन्ती । सहास्नार्धमिळो अत्र भागं रायस्पोषं 
यजमानाय घेहि ॥ अधवे० १८।१।४३।। 


(सरस्वति देवि ) दे:सरस्वती देवी! ( या ) जो तू ( पितृभिः 
स्वधाभिः मदन्ती ) पितरोंके साथ मिलकर स्वघाओंवे आन- 
Pea होती हुई ( सरथं ) Mate साथ समान रथपर 
आरोइण करती हुई (.ययाथ ) आई है ।वद ( अस्मिन्‌ 
बर्दिषि ) इस यज्ञमें ( आसद्य ) बैठकर प्रसन्न हो । ( भस्मे ) 
हमें ( अनमीवः इषः ) रोगरहित अन्नोको अर्थात्‌ जिनके 
खाने से किसी भी प्रकारका रोग न होवे ऐसे अन्ना ( भा 
घेहि ) दे । 

अथर्षबेदमे जे| पाठभेद है वद 'वैशेष करके उत्तराधेमें ही 
है। उस उत्तरका अथ इस प्रकार दे-दे सरस्वती ! तू [ भत्र ] 
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इन्द्र ब पितर ।. 


इस aga [ यजमानाय ] यजमानके लिए [ सहस्राघं इडः 
भागं ] दजारोंसे पूजनाय अन्नक्ते भागको ओर [ रायस्पोषे ] 
घनकी पुष्टिका [ घेदि ] दे । इस मंत्रमें सरस्वतीका पितरेंकि साथ 
समान रथपर ATA, स्वधा खाना व aga आना दशया 
गया है । 
सरस्वती यां पितरो हवन्त दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः 
सद््राघामिळो अत्रभागं रायस्पोषं यजामानेषु घेहि ॥ 
eo १०।१७।९॥ 
अथवेवेदमें यह मंत्र थोडेसे पाठभेदके साथ दै- 
सरस्वतीं पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणा; | 
आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्वमनमीवा इष भधेह्यस्मे॥ 
अथव० १८।१।४२॥ 
[ दक्षिणा ] दक्षिण दिशासे आकर [ यज्ञं भभिनक्षमाणाः 
पितरः ] यज्ञको सब ओरसे प्राप्त करते हुए पितर [यां खर- 
स्वतां हवन्ते ] जिस सरस्वतीको gain हैं, ऐसी हे सरस्वती! 
तू [ अत्र ] यहां इस यज्ञमें [ यजमानेषु ] यजमानोंमें [ सह- 
aid इडः भागं ] इजारोाँसे पूजनीय अन्नके भागको तथ! 
[ रायस्पोषं ] vast पृष्टिको [ ae] दे । 
` वितरॉकी दक्षिण दिशा है यह हमें अन्य वेदमंत्र दर्शाते हैं, 
अतः हमने ऊपर दक्षिणाके साथ [ आगत्य ] आकर इतना 
अध्याहार करके अर्थ किया हे । इस मंत्रमे पितर सरस्वतीको 
यज्ञमें बुलाते हैं यद्द दक्षया गया दै। 
इद्‌ ते इव्य घृतवत्‌ सरस्वतीद्‌ पितृणां हविरास्यं यत्‌। 
इमानि ते उदिता शतमानि तेभिवयं मधुमन्तः स्याम॥ 
अथवे० ७।६८।२॥ 
[ सरस्वति ] हे सरस्वती ! [ इदं ते ए^वत्‌ व्यं ]यह तेरे 
लिए घृतवाला यानि चीसे मिश्रित हव्य है । [ यत्‌ हदे विः 
पितृणां आस्यं ] जो यह हवि पितरोंके लिए दिया जानेवाला 
है । [ इमानि ते शंतमानि उदितानि ] ये तेरे लिए कल्याण- 
कारी वचन हें। [तेभिः ] इनसे [ वयं ] दम [ मधुमन्तः 
स्याम ] मधुयुक्त बने | 
आस्य-अशु क्षेपणे से बना है । शब्दार्थ फेंका जानेवाला है, 
आवाधै दिया जानेवाला ॥ 
इस मंत्रमें पितरेक लिए जो हव्य दिया जाता है, ag 
सरस्वतीको भी दिया जाता है यह दशोय! गया है और साथ 
ही में सरस्वतीको इब्यादि देनेका लाभ दशौया है । 
१५ (अ. सु. भा. कां. १८ ) 


(११३) 


इस प्रकार इन उपरोक्त मंत्रोंत्ते सरस्वती ब पितराका 
संबन्ध विशेष है यह हमें यहां स्पष्ट पता चलता हे । 
गो व पितर | 
देवाः पितरो मनुष्याः गन्धवाप्सरसश्र ये । 
ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति सातिराश्नमतिद्रव ॥ 
अथव ० १ ०।९।९॥ 
(देवाः पितरः मनुष्याः ) देव, पितर, मनुष्य (पेच) 
भोर जा ( गंधवोप्सरसः ) गन्धे; तथा अप्सरस्‌ हैं, (ते 
सर्वे) वे सब( त्वा गोप्स्यान्ति) तुझ गौकरी रक्षा करेगे, (सा) 
वह तू ( अतिरात्र) अतिरात्र नामक यज्ञको ( आतिद्रव ) 
शीघ्रतासे प्राप्त कर । 
यद्दांपर आतिरात्रमं आनेवाली गौ की पितर भी रक्षा करते 
हैं ऐसा दर्शाया हे । 
प्रजापतिमंह्यमेता रराणो विइतैदेवे; पितृभिः सबिद्‌।नः | 
शिवा; सतीरुप नो गोष्ठमाकस्तातां वये प्रजया खं सदेम॥ 
ऋ० १०।६१।४॥ 
[ प्रजापतिः ] प्रजापति [ विश्वेः देवैः पितृभिः संविद।नः ] 
aa देवों व पितरोंके साथ मिला हुआ एक मतसे [ मह्य ] मेरे 
लिए [ एताः ] ये गाये [ रराणः ] देता है । वह प्रजापति 
[ शिवाः सतीः ] कल्याणकारिणी होती हुई उन गोआंको [ नः ] 
हमारे [ उपगोष्डं भां अकः ] गोष्ठके समीप करे अर्थात्‌ हमारे 
गोष्ठमे वे गौयें स्थित होवै । और इस प्रकार उन गोओंके 
प्राप्त करनेपर [ वयं ] दम [ तासां प्रजया सं सदेम ] उन गोओकी 
संतानसे संगत होवें अथात्‌ उन गोओकी संतान हमें प्राप्त होती 
रहे ताकि ऐसी गोओंका वंशोच्छेद न हो जावे । 
गोष्ठ Ae गौयें बांघो जाती हृ, उस स्थानको गोष्ठ 
कहा जाता है । 
इस मंत्रम उत्तम गोवे पितरों सहमतिसे हमें मिलती दे, 
यह दशोया गय। है । 
इन्द्र व पितर | 
सतु श्रुधीन्द्र नूतनस्य ब्रह्मण्यतो वीर कारु- 
धायः । सं ह्यापिः प्रदिवि पितृणां शइवदू 
बभूथ सुहव TW ॥ अह. ६ ।२१।८॥ 
हे बार इन्द्र | [सः ] ag [ काछूधायः } स्तोताओं वा 
शिल्पियों का धारक तू [ नूतनस्य ब्रह्मण्यतः ] नर्वान 
घनङे। प्राः करनेकी इच्छा करनेवालेकी अथवा 
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नवीन स्तोत्र करनेकी इच्छावाले की ( श्रुधि ) प्राथ- 
नाको सुन (हि) क्योंकि ( आ gst) आयजन करनेपर 
अथवा कामनाके होनेपर (सुः इव; )सुखसे बुलाने योग्य (4 ) 
द. { पितृणां प्रदिवि) fait sae व्यवद्व।रमें { झ्इवत्‌) सदा 
( आपिः ) बन्धु ब्याप्त रहनेवाला ( बभूथ ) होता है । 
इस मन्नम इन्द्रको पितरोंका बन्धु कहा गया हे । क्योंकि 

ag पितरोंकों उनके कार्योमें बन्धुवत्‌ सहायता करता है। 

जुष्टी नरो ब्रह्मणा वः पितृणामक्षमब्ययं न 

किल।रिषाथ । यच्छक्वरीषु बृहता रवेणेन्द्रे 

शुष्ममदधाता वसिष्ठाः ॥ Keo ८।३३।४ II 


( व्तिष्ठाः ) हे उत्तम वास करानेवाले | ( यत्‌ )क्योंकि तुम 
(शक्वरीपु) Baws अर्थात्‌ ऋच।ओंमें गानमें (Tear रवेण) 
बडे भारी शब्दसे यानि RATS ऊंचे स्वर में गानेसे(इन्द्रे शुष्मं) 
इन्द्रमे बलको ( अदघात) स्थापित करते हो, अतः हे (नरः) 
नेतागणों ! ( जुष्टी ) प्रसन्नता वा सेवास्न और [ ब्राह्मणा ] ज्ञान- 
से तुझ [ बः पितृणां ] तुम्हारे पित रोका [ अव्यय भक्षं ] न 
नष्ट द्वोनवाले अक्षको [ किल ] निश्चयसे [न रिषाथ ] नष्ट 
होने नहीं देते । इस मंत्रमें सेनिकोके लिए पितर आया हे 
ऐसा प्रतीत होता हे । यह मंत्र पूणे रूपसे स्पष्ट नहीं हुआ 


< 


él 
नवग्व पितर | 


तमु नः पूर्व पितरो नवग्वाः ag विप्रासो 
भभिवाजयन्त: | नक्षद्दाभ ततुरि पवतेष्ठाम- 
द्रोघवाचं मतिभिः वाविष्ठम्‌ ॥ Ro ३।२२।२॥ 
अथवे० २०।३६।२॥ 
[ सप्त विप्रासः ] सात संख्यावाले मेघावी तया [ नवरवाः 


नः पूर्वे पितरः ]नवग्व हमारे पुरातन पितर [ तं ] उच्च इन्द्रको, 


[ चु ] निश्रयसे [ अभिवाजयन्तः] चारा ओरसे बलवान्‌ बना- 
ते हुए, [ नक्षद्दाभं ] आगत शत्रु वा पापका नाश करनेवाले 
[ agit ] तारक [ पवेतेष्ठां ] पवेतस्थ [ अद्रोघव।चं ] द्रोहरहि- 
त वा अनतिक्रमणीय वाणीवाले [ शविष्ठे ] बलवत्तम इन्द्रकी 
[ मतिभिः ] मननीय स्तोत्रोसे स्तुति करते हैं । 
निरुक्तकार यास्काचायने ऋ० १०।१४।६ की व्याख्या 
करते हुए नवग्व शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है---निव- 
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गतयो नवनीतगतयो षा ?। झर्थात्‌ नवप्रकारकी गतिवाले 
अथवा नवनीत यानि मक्खन जैसी गतिवाले शुद्धाचरणवाले । 

मद्द्षि स्वामी दयानन्दजीने ' नवीन गतिवाले ? ' ऐसा अथे 
किया हैं। 

सायणाचार्य निम्नलिखित अथे करते हे-नवग्वा: नवभिर्मासैः 
सत्रमनुतिष्ठवन्तः ” । अर्थात्‌ जो नवमासवाले सश्र [ यश- 
विशेष ] के करनेवाले हैं। 

इस daa आह्माका वर्णन a‘ सप्त विप्रासः' से ५ प्राण, 
मन व बुद्धिका अभिप्राय हे । और इस प्रकार मंत्रमें प्राणोंको 
पितरसे Ser गया जान पडता है । 


काम और पितर । 
कामो जले प्रथमो नेनं देवा eng: पितरो न 
मर्त्याः । ततस्स्वमसि ञ्यायान्‌ विश्वष्वा महॉस्तस्मे 
ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥ Ho ९।२।१९॥ 


[ कामः प्रथमः जज्ञे ] काम प्रथम पैदा हुआ। [ एनं ]इस- 
को [ न देवाः आपुः न पितरः न मध्याः ] न तो देवोंगे ही 
पाया, न पितरोंने और नई मनुष्योंने।( ततः ) इस कारणसे 
हे काम ! तू ( विश्वहा ) aa प्रकारसे ( ज्यायान्‌ ) बडा हे । 
हे महान्‌ काम | ( तस्मै ते ) उस तेरे लिए (नमः इत्‌ कृणोमि ) 
में नमस्कार करता हूं। 

यहांपर कामको जाननेमें पितरों की भी असमर्थता दशाँई 
गई है । 

माणि और पितर। 


ये देवाः पितरो मनुष्या उपजीवन्ति सर्वदा । 
स मायमधि रोहतु मणि; श्रेष्ठयाय मूघेत: ॥ 
अथवे० १०।६।३२ ॥ 
( देवाः पितरः मनुष्याः यं सवेदा उपजीवान्ति) देव, पितर 
व मनुष्य सदा जिस मणिके आश्रय से जीते हैं [ सः अयं 
मणिः Jag यह मणि [श्रेष्ठपाय ] श्रेष्ठ पदकी प्राप्ति करानेके 
लिए [ मां मूर्धतः अधिरोहतु ] मेरे सिरपर स्थित द्वोवे अथाँत्‌ 
ऐसे मणि को मैं सिरपर धारण करता हूं । 
इस मंत्र में यह बतलाया गया है कि देव, पितर व aged 
मणिके आश्रयसे जीते हैं । यहां ae भी पता चलता है कि 
पितर व देव मनुष्यंसें भिन्न हैं । 
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देवां के पितर । 


ब्रक्षोदन पाचक पितर | 
डरुः प्रथस्व मद्दत! महिम्ना सहस्तपृष्ठः सुकृतस्म 
लोके। पितामद्दाः पितरः प्रज्लोपज्ञाई पक्त। पञ्च शस्ते 
मस्मि ॥ अथवै० ११।१।१९॥ 
हे ब्रह्मोदन | [ सहस्नपृष्ठः ] हजारों पीठोंबाला अर्थात्‌ 
aaa फेला हुआ तू [ सुकृतस्य लोके ] सुकृतके Sei [महता 
महिम्ना] अपनी बडी भार .महिमासे [ उरः ] विस्तीणे होता 
हुआ [ प्रथस्व ] फैल । [ पितामहः पितरः प्रजा उपजा ] 
पितामद्दोंक। समूह, पितर, संतति तथा संततिकी संतति और 
[ पंचदशः अहं ] पंचदश मैं [ते पक्ता अस्मि ] तेरा पकाने 
वाला हूं । 
पचदश--पंद्रहवां अथवा ५ प्राण, ५ इन्द्रियां ब ५ भूते 
बना हुआ । 
इस मंत्रम पितामह, पितर आदियोंको ब्रह्मौदन पाचक 
कहा गया हे । अर्थात्‌ ये सब ब्रह्मौदन पकाते हैं ।. 


नझचारी व पितर। 
नरह्मचारिणं पितरो देवजनाः एथग्‌ दुवा अनु- 
खयान्ति सर्वे | गन्धर्वा पुनमन्वायन्‌ त्रयस्त्रिशत्‌ 
त्रिशताः षट्‌ सदला! सर्वान्त स देवांस्तपसा 
fate ॥ अ० ११।५।२॥ 
[ पितरः देवजनः देवाः ]पितर, देवजन तथा देव [ सर्वे ] 
ये सब [ पथक्‌ ] अलग अथौतू स्वतंत्र रूपसे [ ब्रह्मचारिणं 
अनुसयन्ति ] ब्रह्मचारीकी रक्षार्थ अनुगमन करते हैं। [ गन्ध- 
वीः एनं अनुआयन्‌ ] गन्धवंगण इस ब्रह्मचारीके पीछे 
पोछे चलते हैं । ( षट्‌ Beat: त्रिशतः त्रयः त्रिंशत्‌ )छे हजार 
तीन सौ तेतीस ( ६३३३ ) ( सधोन्‌ देवान्‌ ) इन सब देवोंको 
( खः ) बह ब्रह्मचारी ( तपसा पिपर्ति ) अपने तप द्वारा पूर्ण 
करता है-पालन करता है । 
इस मेत्रमें दर्शाया गया है कि पितर भी म्रह्मचारीकी 
रक्षाके लिए उसके पीछे पीछे सदा फिरते रहते हैं ताकि ब्रह्म- 
चरीको किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंच सके। 


पितरों की शाक्ते का नियंत्रण । 
मा oa रश्मी": रिति नाधमानाः वितुणां 


शाक्तीरनुयच्छमानाः । इन्त्रारिनभ्यां कं बृषणो मदुन्ति 
ता हावी घिषणाया डपस्ये॥ ४० १।१०९।३॥ 


(११५) 


( रस्मीन्‌ मा Sq इति नाधमानाः ) संततिरूपी ररिमयोको 
इम मत काटें, इस प्रकार याचना करते हुए, तथा ( पितृणां 
शक्ती; अनुयच्छमानाः ) पितरोंकी शक्तियॉको नियंत्रित करते 
हुए ओर अतएव ( वृषण; ) वीययुक्त हुए हुए ( धिषणाय।: 
उपस्थे ) बुद्धिके समीपम अथोत्‌ बौद्धिक कार्योमे ( इन्द्राननिभ्यां ) 
इन्द्र व आग्न से ( कं मदन्ति ) सुख प्रास करके प्रसन्न होते 
हें। (हि) निश्चय से [ तो ] वे इन्द्रानी [ अद्री ] न नष्ट 
होनेवाले हैं | 
ga WAG यद्द दशाया गया है कि न तो सवथा संततिका 
उच्छेद ही करना चाहिए भोर नहीं सवेथा संतति की वृद्धि ही 
करनी चाहिए। पितरोंकी शक्ति अथौत्‌ उत्पादक शक्तिका नियं- 
त्रण करना चाहिए, जिससे बुद्धि की व लकी बृद्धि होती है । 
बहां पितरों की WHA उत्पादक शाक्ते का अभिप्राय हे A 
ny SN ~ 
देवों के पितर । 
ये वो देवा: पितरो य च पुत्राः सचेतसो मे 
#णृतेदु मुक्तम्‌ | सर्वभ्यो बः परि द॒दाम्येतं 
स्वश्स्येनं जरसे AIG ॥ अथवे० १।३०।२॥ 


[ देवाः ] हे देवो ! [ये वः पितरः ये च पुत्राः ] जो तुह्योरे 
पितर हैं ओर जो पुत्र हैं वे सब तुम [ सचेतसः ] सावधान 
हुए हुए ( मे इदं उक्तं ) मेरे इस कथनको ( श्रणुत ) सुनो। 
( वः सवेभ्यः ) तुम सबके लिए में (-एतं) इस मनुष्यको 
( परिददामि ) पोपता हूं, ( एनं ) £8 ( स्वस्ति ) कल्याण 
पूर्वक (जरसे वहाथ ) बृद्धावस्थाके लिए पहुंचाओ अर्थात्‌ यह 
बृद्धाभस्था- आनेके पूवे ही अल्पायुमें मरने न पावे । 

परिददामि रक्षाके लिए सोंपता हू । परिउपसमेपूर्वेक दा 
धातुका अर्थ रक्षणार्थं देना हे । इस मंत्रं देवोके पितर व 
पुत्रोंका उल्लेख है | 

देवाः पितरः पितरो देवा; | यो भस्मि सो 
अस्मि । अथवे० ६।१२३।३॥ 

( देवाः पितरः ) देवगण पितर हैं ओर (1पंतरः देवा: / 
पितर देव हें । (यः अस्मि ) जो मैं हूं (सः अस्मि ) वदद 
में हुं । 

सायणाचार्यने इस मंत्रका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है- 
जो देव ages रूप हैं वे हमारे पितर हैं कोर जो 
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हमारे पितर हैं वे वसुरूद्रादि रूप हैं । इस प्रकार ५९स्पर के व्य- 
AG पितरोंका देवात्मक होना दढ किया है. । [यः अस्मि] 
जिवका में हूं उसका ही में हू । अर्थात्‌ एक ही पिताका हूं । 
क्योंकि स्त्रियां संभावित व्यतिक्रम होती हैं अतः में निश्‍चदसे 
कहता हूं कि में अपने पिताका ही पुत्र हुं । अपने इस अभि प्राय 
की पुष्टिके लिए सायणाचायेने मीमांसा सूत्रका प्रमाण दिया है- 
AIA क्तुरच पूत्रदशनात्‌' । 
अस्तु,इस मंत्रका अभिप्राय हमें इतना देखता हे कि पितर 
देवव्वक्षो प्राप्त होते हैं । इस HAS अभिप्रायवाळे ओर मंत्र 
पहिले आजुके हें । 
~ ~+ (७ aN Oe, 
पितरोके ऊज, रस आदिके लिए 
नमस्कार | 
नमो वः पितरः HH नमो वः पितरो रसाय ॥ 
नथवे० १८।४।८॥ 
[ पितर्‌ ] हे पितरां | [ वः ऊर्जे नमः ] तुम्हारे अन्न वा 
बळे लिए नमस्कार है । [ पितरः ] हे पितरो | [ बः रसाय 
नमः ] तुम्हारे रस-अन्नरस [ दुग्ध आदि ] के लिए नम- 
स्कार है | 
नमो वः पितरो भामाय नमो वः पितरो मन्यवे ॥ 
झथवे० १८।४।८२॥ 
[ पितरः ] हे पितरो | [ वः ] तुम्हारे [ भामाय ]क्रोध- 
के लिए[ नमः ] नमस्कार द्दो। [ पितरः ] हे पित? ! [ बः ] तुम्हारे 
[ मन्यवे ] मन्युकें लिए [ नमः} नमस्कार हो । भाम तथा 
गन्यु दोनें! क्रोधके विशेष भेद हैं । भाम साधारण क्रोधका नाम 
हृ॥ मन्युको हम सात्विक क्रोध कह सकते हैं। 
नमो a: पितरो यद्‌ घोर तस्मे नमो वः पितरो यत्‌ 
कूर तस्मै | Hato १८।४।८३ ॥ 
[ पितर: ] है वितरो | [ बः ] तुम्हारा [ यत्‌ घरं ] जो 
कम हें [ तस्मे ] उतके लिए [ नमः ] नमस्कार हैं। [ पितरः ] 
हे पितरे ! [ बः ] तुम्हारा [यत्‌ कूरं ] जो क्रूर बम है. 
[ तक्मे ] उसके लिए [ नमः ] नमस्कार हे । 
नमो वः पितरो arsed तरमे नमो वः पितगे यत्‌ 
स्योनं तस्मै ॥ अथव० १८।४।८४॥ 
( पितरः ) हे पितरो ! (व: ) तुम्हारा (74+) जो 
( शेवं ) कल्याणमय कमे हे, [ तस्म ] उसके लिए [ नमः] 
नमस्कार है । [ पितरः ] । हे पिवरो | [ बः | arene [रत्‌ 
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स्योनं ] जो सुखमय कमे है [तस्मै नमः] उसके लिए 
नमस्कार है । 
इध प्रकार इन मंत्रोंमें पितरोंके विविध BAS लिए नमस्कार 
क्रिया गया है । 
पितरोंका इष्टापूते | 
अशीतिभिः तिसृभिः स्ताप्रभेभिरादिस्याभिवं- 
सुभिराङ्िगरोभिः। इष्टापूत wag नः पितृणामामुदे 
हरसा दैव्येन ॥ HAG २।१२।४॥ 


~ 


[ at: अशीतिभिः ] तीन अशीतियोके साथ, [ साम- 
गेभिः ] साम गायकोके साथ, [ आदिव्योभिः | आदित्योके 
साथ, [ agit: ] वसुओंके साथ तथा [ अङ्गरोभिः ] अङ- 
गिरसोके साथ मिलकर [ पितृणां ] पितरोंका [ इष्टापूते ] 
इष्टापूर्तं [ नः अवतु ] हमारा रक्षा करे [ दैव्येन हरसा ] 
दिव्य तेजद्वारा [ अमुं ] इस दुष्ट पुरुषको ( आददे ) प्रण 
करत। हूं अथात्‌ उसका नाश करता हूं । 

इष्टपूतेका लक्षण निम्न लिखित है- 

भाभदोन्न तपः सत्य वेदानां चानुपाळनम्‌। 
आतिथ्यं वेइवदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥ १ ॥ 
वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च | 
अन्नप्रदानमारामाः पूत्त मित्यभिधीयते ॥ २॥ 

इस मंत्रमें पितरोका इष्टापूते हमारा रक्षण करता हे यह 
दशीया है । पुत्रोंके रक्षणार्थ पितरोंको इष्टापूते करना चाहिए 
ऐसी प्रतिध्वनि agia निकलती है | 

यदीदं मातुर्यदि वा पितु नः परिञ्रातुः 
पुत्राच्चतः एन भागन्‌ । यावन्तो अस्मान्‌ पितरः 
सचन्ते तेषां सर्वेषां शिवो अस्तु मन्युः ॥ 

अथवे० ६।११६।३॥ 

[ यदि यत इदं एनः ] यदि ag जो पाप [ नः मातुः, पितुः 
भ्रातु, GAT चतसः वा ] हमारी माताके पाससे, पिताके.पास- 
से, भाईके पाससे, पुत्रके Wad अथवा मनके पाससे [ परि 
आगत्‌ ] प्राप्त हुआ हे अथोत्‌ इनके कारण ग्रह पार आया है, 
तो [ यावन्तः पितरः भस्मान्‌ सचन्ते ] जिने भी पितर हमारे 
साथ संगत हुए हुए हैं [ तेषां सर्वेषां ]'उर सबका ८ मन्युः ) 
क्रोध ( शिवः अस्तु ) कल्याणकारी हावे । उससे हमारा 
नुकसान न होने पावे । 
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पितरौ म॑ सुखद रास्ता बनाना । 


इस मंत्रमें पापके कारणसे उत्पन्न पितरोके क्रोधक्को शांत 
करके उसे कल्य!णकारी बनानेकी प्रार्थना है । 


पितरोसि मिलकर श्रेष्ठ होना। 
येऽत्र पितरः पितरो येऽत्र यूयं स्थ युष्माँस्ते न 
यूयं तेषां श्रेष्टा भूयास्थ ॥ अ० १८।४।८६॥ 


( ये पितरः अत्र ) थे जो अन्य पितर यद्वा हें और ( ये) 
जो ( यूयं पितरः ) तुम पितृगण [ अत्रेस्थ ] यहांपर हो, 
ते ] वे अन्य पितर [ युष्मान्‌ अनु ] तुम्हारे अनुकूल 
वें और [ यूयं ] तुम [ तेषां श्रेष्ठाः भूयास्व ] उनमें श्रेष्ठ 
य gq पितरो जीवा दृद्द वयं सर; । अस्मेरतेऽनु 
बयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्म ॥ Ho १८।४।८७॥ 

[ये] जो [ पितरः ] पितृगण [ इहृ ] यक्षा हैं उनके भनु- 
प्रहस्ते [ वये ] दम [ इद] यहां [ जीवाःस्म; ] जीवित हैं, 
(ते पितरः अस्मात्‌ अनु ) वे पितर हमारे अनुकूल बने रहें। 
( वयं ) इम ( तेषां श्रेष्ठा! भूयास्म ) उनमें श्रेष्ठ होवें । 
अथवा वे हमारे अनुकूल दों और इम उनके । दोनों मिलकर 
परस्पर श्रेष्ठ द्वोवें । 

इन HAG पितरेंकि साथ पारस्परिक अनुकूल ब्यवहारोसे 


श्रेष्ठ बननेका उल्ख है | 
पितरोंके लिए धन, बल व आयु | 
दमूनाः देवः सविता वरेण्यो दघद्‌ va दक्ष 
Rava: भ।यूंषि । पिबात्‌ ala ममदेनमिष्टे 

परि अमा चित्‌ क्रमते भस्य धम्दोंणि ॥ 


अथव्‌० १।१४।४॥ 


~ 


( दमूनाः) दानशील-( वरेण्यः ) श्रेष्ठ स्वीकार करने योग्य 
( सविता देवः ) सूर्य देव ( पितृभ्यः ) पितरोंके लिए (रतन) 
रत्नको, ( दक्ष ) बलको और ( भायूषि ) आयुको (दधत्‌ ) 
घारण करता हुआ ( सोम ) सोमका ( पिबात्‌ ) पीए। 
( एनं ) इस सविता देवको (इष्टे ) थज्ञमें सोमपान कराके 
(ममत्‌ ) प्रसन्न करे । ( अस्य धमेणि) इस सविता सूर्यके 
ada स्थित हुई हुईं ( जमा) पृथिवा (चित्‌ ) भी (परि क्रमते ) 
fon करती हे । इस मंत्रमें यह दशौया गया है [कि सूर्य 
पेतरोके छिए धन बल आयुको देता है । यहांपर हमें ‘GR 


(११७) 


ज्मा चित्‌ कमते अस्य धर्म॑णि ? से यह भी स्पष्ट पता चलता 
द परिक्रमा करती है । प्रथिवीके 
घूमनेके भोगोलिक सिद्धान्तको यह मंत पुष्ट 


ले 
a ~ ~ (Sony ~ meee ~ 

कर रहा BI ज्मा शब में प्रथवीवार्ची aaa पाठेत 

a 

द्दै। 
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पितर व तृतीय ज्योति । 
एतदू था उयोतिः पितरस्तृतीयं पञ्चौदन॑ त्रह्मणेञ्ज 


ददाति । अजस्तमांस्यप इन्ति दूरमास्मलोके 
श्रदघोनेन दत्त: ॥ ATF. Seagal 


( पितर: ) द्वे पितरो | ( बः ) तुह्यारे लिए ( एतद्‌ तृतीयं 
ज्योतिः ) ag तीसरी ज्योति परमात्मा ( ब्रह्मणे ) ब्रह्मज्ञा नाथ 
( पञ्चौदनंअजं) पंचोदनवाले अर्थात्‌ ५ भूत से बने शरीर से 
युक्त जन्मरद्दित जीव!त्माको ( ददाति ) देता दै । (श्रद्दधानेन 
दत्तः ) श्रद्धा रखने के कारण दिया हुआ ( अज्ञः ) यह 
अज जीवात्मा ( अस्मिन्‌ लोके ) इस लोक में ( तमांसि ) 
अज्ञानान्धकारेक्रो ( अप इन्ति) नष्ट करता दै, दूर करता हे । 

इस मंत्रमें यद दर्शाया कि श्रद्धा रखने के कारण परमात्मा 
पितरोंकों ऐसी आत्मा देता है कि जो सारे अज्ञा- 
नान्धकारोंको दूर करके प्रकाशका मागे दर्शाती है । यहां 
श्रद्धाका माहात्म्य प्रकट हो WEI है । 


पितरोंमें सुखद रस्ता बनाना | 
इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्य पक्वं क्षेत्रात्‌ कामदुधा म 
एष। । इदं धनं निदथे ब्राह्मणेषु कृण्वे पन्थां पितृपु 
यः स्वरैः ॥ भथवे, ५१।१।८॥ 
(इदं हिरण्य ) यह सोना ( मे अमृत ज्योतिः ) मेरा 
अनइवर प्रकाश है । ( क्षेत्रात्‌ ) खेतसे उत्पन्न aq ( 994 ) 
पका हुआ अन्न ( में एषा कामदुघ। ) मेरी यह कामनाओंकी 
पूर्ति करनेवाली गौ दै । ( इदं घन ब्राह्मणेंघु निदधे ) यह 
घन में ब्राह्मणोमें स्थापित करता हूं अर्थात्‌ उन्हे देता हूं । 
ओर इस प्रकार ( पितृषु एन्थां कृण्वे ) पितरों रस्ता बनाता 
हूं ( यः ) जो कि रस्ता ( स्व; ) स्वगे है-सुखप्रापक दै । 
इस aad ag दशोया गया दे कि ब्राह्मणोको घन दान 
करनेसे पितरोके Fae सुखप्रद माग बनाया जा सकता 
है Matis बीचमें यदि घुखपूर्वक विचरण करना हो तो ब्राह्म- 
णोंको हँ दान करना चाहिए ऐसा इस मंत्रक्रा आशय प्रतीत 
हाता हे। 
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(११८) अथ 


बभरेरध्वर्या मुखमेतद्‌ विसड्डय!ज्याय ळोकं कृणुहि 
प्रविद्वान्‌ घृतेन गात्रानु सर्वा विस्ट्डिढ Hoa पन्थां 
fag यः स्वगेः ॥ झथवै० ११।१॥३१॥ 
( अध्वर्यो ) दे अध्वयुं | (बन्ने; ) पोषण करनेवाले ब्रह्मौदन 
के (एतत्‌ मुखं ) इस gas अर्थात्‌ उसके ऊपर के छिलकेको 
(विर्माड्ढ) विशेष रुपसे साफ कर । (प्रविद्वान्‌ ) हे प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌| 
( आड्य़ाय लोकं कृणुहि ) उन चाबलों में घी डालनेके ।लैए 
स्थान बना । ( एतेन सर्वाणि गात्राणि विम्डिढ ) धी द्वारा उस 
ब्रह्मादनके सर्वे अवयवोंको परिमार्जित कर-। इस ओदन द्वारा 
मैं ( पितृषु पन्थां कण्वे ) पितरों में मागे बनाता हूं ( यः ) 
जो कि मागे ( स्वगे: ) सुखप्रापक है । 
इस मंत्र में यह दर्शाया गया हे कि यदि पितरोंमें सुख- 
पूवैक विचरण करना हो तो खूब घीमिश्रित चाबलों ( ब्रह्मौदन ) 
का होम करना चाहिये । । 
मृत पितरोंका अनुगमन निषेध | 
भावतस्त आवत; परावतस्त भावतः | 
इदेव भव मानुगा मा Galaga: | 
पितृनसुँ बध्नामि ते इदम्‌ ॥ भथव० ५।१०।१॥ 
(ते आबतः आबतः ) तेरे समीपसे समीप और (ते 
पर।बतः)तेरे दूरस भी ( भावतः ) दूर देशे ( ते भ&ु ) तेरे 
प्राणको ( दृढं बध्नामि ) दढता से बांधता हूं । (इइ एव भव) 
तू यहां ही रह । ( मा पूवोन्‌ अनुगाः ) पूवे मृत पुरुषोके पीछे 
मत जा अर्थात्‌ विनष्ट मत हवे । और ( मा वितृन्‌ भनुगाः ) 
इसी प्रकार पूर्वे मृत पितरोंके पीछे भी मत जा । 
मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो भून्मा जीवेभ्यः प्रमदो 
मानु गाः वितून्‌। विश्वे देवा भभिरक्षन्तु व्वेद्र ॥ 
RIT ८।१।७|| 


हे आयुकी कामना करनेवाले मनुष्य | ( ते मन; ) तेरा मन 
(तत्र मा गात) वहां मृत्यु लोकमें मत जाए । (मा तिरः भूत) 
और तेरा मन अन्तरित भी मत era (मा जीबेभ्यः प्रमदः)तू 
aide लिए अर्थात्‌ जीवित रहनेके लिए अश्ावधान मत रह | 
( पितृन्‌ मा अनुगाः ) सत पितरोंकें पीछे मत जा । ( विश्व 
देवाः) सब देवगण ( त्वा इह अभिरक्षन्तु ) तेरी यहां द्वी रक्षा 
करे अथीत्‌ सब देव तुझे यहपर बनाए रखें, मरने न दें । 

इन उपरोक्त मंत्रोमे मृत fale अनुगमन करनेका 


[ काण्ड १८ 


अर्थात्‌ मरनेके विषय में अनुगमन का निषेध किया गया है। 
a दी e a 
ओर दाघांयु प्राप्त करनेके लिए कहा गया हे । 


~~ 9०७ ७१७ ७) ~ ba 
पितरोमेंसे यक्ष्मा के दूर करने की प्रार्थना | 
झङगादङ्गाद्‌ वयमस्या अपयक्ष्मं निद॒ध्मसि | 
तन्मा प्रापत्‌ प्रथिवी मोत देवानू दिवं मा प्रापदुवेन्त 
Raq लापो मा प्रापन्‌ मळमेतदग्ने यमं मा प्रापत्‌ 
पितुश्च सर्वान्‌ ॥ अथर्व० १४।२।६९॥ 
( अस्या अङ्गात्‌ अज्ञात.) इसके प्रत्येक AMA ( वय यक्ष्म 
नि अप दध्मसि) हम यक्ष्मको बिलकुल बाहिर निकाल 
देते हें । ( तत्‌ परथिवीं मा प्रापत्‌ ) ag यक्ष्म पृथिवी को मत 
प्राप्त होवे । ( उत देवान्‌ मा) और देवोंको भी मत्‌ प्राप्त होवे। 
( दिवं मा) द्युलोक को भी मत प्राप्त होवे । ( उर अंतरिक्षं- 
मा ) विशाल अंतरिक्षको भी मत प्राप्त होवे ( एतत्‌ मलं ) 
ag यक्ष्मरूपी मेल ( अपः मा प्रापत्‌ ) जलों को भी मत प्राप्त 
aia) ( अभे ) हे भमि | ( यमं मा प्रापतू ) यमको भी मत 
प्राप्त होवे । ( च ) और ( सर्वान्‌ पितृन्‌ ) सब पितरों को 
भी मत प्राप्त होवे । 
इस aad यक्ष्म रे।गके दूर करनेकी तो प्रार्थना है ही, पर 
यहां एक बात विशेष wea रखने जेसी है और बह यह 
कि यम ब पितरोंको यक्ष्मके न प्राप्त होनेकी प्राथना अभि 
से का गई हे। इसका कारण स्पष्ट ही है। हम पहिले देख आए 
हैं कि अभि यमलोकमें पितरॉके पास जाती हे । भतः भमि 
द्वारा ही यक्ष्मरोगके वहां पहुंचने की संभावना है । अतएव 
आन से कहा गया है कि यम व feats यक्ष्म प्राप्त 
मत होवे । 
वधूदशे पितर | 
ये पितरा वधूदशा इमं वहतुमागमन्‌ | 
त अस्ये वध्वे संपरन्ये प्रजावच्छमे यच्छन्तु ॥ 
अथवे० १४।२।७३॥ 
[ये] जा [ वधूदशौः ] वधू को देखने की ६च्छावाले 
[ वितरः ] पितृगण [ इमं बहतु ] इस रथको [ आगमन ] 
प्राप्त हुए हैं, [ ते ] वे पितर [ dors अस्यै वष्चे ] उत्तम 
पत्नी इस वधू के लिए [ प्रजावत्‌ शर्म ] संततिवाले सुखको 
[ यच्छन्तु ] देवें । अथात्‌ इसे संततिजन्य सुख देवें । 
जब कन्या विवाहके नन्तर पतिगृहको जाने लगती है तब 
Tae बा अन्य वाइन में सवार होनेपर उसे जो पितर 7 
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पालक अथेम पितर । (११९) 


आए हैं उनसे प्राथैना की गई है कि इस वधू को उत्तम संतान 
देकर सुखी करो । 
कन्याका सदा पितरों ( श्रशुरकुल ) 
में रहना । 
भगमस्या वचे ages वृक्षादिव स्रजम्‌ | 
महाबुध्न इव पवेतो ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌ ॥ 
र झयवे० १।१४।१॥ 
( wat as इव ) जिस प्रकार वृक्षसे फूलोंकी माला 
प्रहण करते हैं, उसी प्रकार में वर ( अस्याः ) इस कन्या 
का ( भगं वचेः ) ऐश्वर्याला तेजको में ( आदिषि ) प्रहण 
ow हूँ अर्थात्‌ इस कन्या को पत्नी रूपसे में स्वीकृत करता 
है । यद्द वधू ( महाबुध्नः पवेतः इव ) बडे मूलवाले ada की 
तरह ( ज्योक्‌ ) सदा ( पितृषु आस्तामू ) पितरोमिं अर्थात्‌ 
अपने ( कन्याके ) श्वशुर कुलमें स्थिर रह, जिस प्रकार बडी 
मूलवारा पव॑त जडोंके खूब जमीन के अन्दर गहरा जाने से 
as होता है, उसी प्रकार यह निश्चल श्वशुरकुलमें रहे | 
एषा से कुळपा राजन्‌ तासु ते परि दद्मसि 
ज्योक्‌ पितृष्वासाता आश्चीष्णेः शमोप्यात्‌ ॥ 
अथवै० १।१४।३॥ 
इस मंत्रमें वरके श्वशुरकुल की वरके प्रति उके है । कन्या- 
का पिता कन्यादान करता हुआ ata कहत! है कि- (राजन्‌) 
हे राजमान वर 1 ( एषा ) यह वधू [ ते कुलपा ] तेरे कुलक! 
रक्षण करनेवाली है [ ताँ] इस प्रकारकी इस वधू को [ते 
परिदक्मसि ] तुझे हम सौंपते हें । यह कन्या [ ज्योक्‌ ] संदा 
[ पितृषु आसांतै ] तेरे [ वरके ] पितरों में भथौत्‌ श्वञुरकुल 
में स्थित रहै । [ आशीष्ण; सं ओप्यात्‌ ] सिरसे लेकर सब 
अङ्गमिँ इसकी वृद्धि होती रहे अर्थात श्वश॒रकुलमें ag क्षीण न 
होवे सवदा बृद्धिको प्राप्त होती रहे । 
इस प्रकार इन मंत्रॉमें पितरोंका अभिप्राय श्वशुरकुल प्रतीत 


होता हे । 


qatar पितराको प्रेरणा | 

भा तत्ते दल्मन्तुमः पूषन्नवो दणी महे | 
येन पिवृनचोदयः || Ro १।४२।५॥ 
( दल्न ) हे दरीर्नाय वा दुष्टोके नाश करनेवाले ( aga: ) 
श्ञानवान्‌ ( पूषन्‌ ) पूषा | ( ते भवः amin’ ) हम तेरी 


उस रक्षाको चाहते हैं (येन ) Pada कि तू ( पितुन्‌ 
अचोद”: ) att को प्रेरित करता हे । 


पषा पितरों को अपनो रक्षा द्वारा प्रेरित करता रहता है. 


रसा यहांपर ज्ञात होता दै । 


्रह्मगोके दूध पीने से पितरों में पाप । 
कूरमस्या भाशसनं qe पिशितमस्यते 
क्षीरं यदस्याः पीयत्ते तदू वै पितृषु किल्बिबम्‌ ।। 
अथवर ० ५।१९।५।। 
[ अस्याः ] इस ब्रह्मगोका- [ आशसनं ] मारना [ कूरं ] 
क्रूरता का काम हे । यदि [पिशितं अस्यते] उसका मांत खाया 
जावे तो वह [ तृष्टं ] प्यास लगानेवाला होता दै । [ अस्याः 
यत्‌ क्षीरं पीयते ] इसका जो दूध पिया जाता हे [ तद्‌ ] az 
दूध पीना ( वे ) निश्चय से ( पितृषु किल्बिषं ) पितरों में पाप 
पैदा करनेवाला होता है। 
संपूर्ण सूक्त देखने से ब्रह्म-गौका अथे ब्राह्मण की जमीन, 
वाणी किंवा गाय प्रतीत होता है। यदि राजा ब्राह्मण की जमीन 
को छीन ले वा sage कर लगावे अथवा अन्य किसी प्रकार 
का अत्याचार करे, तो उसे इससे क्या नुकसान हाता हे, इसका 
यहांपर वर्णन 21 इसके अनुसार पितर शब्द से राजकमे- 
चारियोंक। ग्रहण हे । 
पालक अर्थमें पितर । 
खण्वखाई खेमखाइ मध्ये तदुरि | 
वर्ष घनुध्वे पितरो मरुतां मन इच्छत ॥ 
मथव ० ४।।५।१५ 
(खण्वखे, खेमखे तदुरि ) हे खेण्वखा, खेमख। तथा agit 
नामक जातिबाले मण्डूको | ( वर्ष मध्ये बनुध्वं ) वर्षाओ बीच- 
में भानादित होओ । (पितरः) हे पालक जनो ! तुम 
( मरुतां मन इच्छत ) वायुआंका ( मनः ) भनन करने योग्य 
ज्ञान प्राप्त करो | अथात्‌ किस वायुसे कब व केसरी दृष्टि 
होती है इत्यादि वायुसंबन्धी ज्ञानके मनन करनेका प्रयत्न 
करो | 
इस मंश्रके आध्यात्मिक अथेमे पितर इंद्रियोके लिए आया 
प्रतीत होता हे । आध्यात्मिक अर्थ इस प्रकार हे- 
(waa ) हे इडानाडि ! ( खेमखे ) हे पिंगला नाडि ! 
( तदुरि ) हे ब्रह्म तक पहुंचानेवाली नाडि,! तथा (मध्ये) 
हे-मध्यमे रहनेवाली सुघुम्ना नाडि | तुम ( वर्ष वनुध्वे ) ब्रह्म- 
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(१२०) 

ज्ञानसे उत्पन्न आनन्दबृष्टिसे आनन्दित होओ । (पितरः)हे 
इन्द्रियगणो | तुम (मनः इच्छत ) मनके साथ संगत होनेरी 
इच्छा करो अर्थात्‌ मनके साथ एकाम्र होओ, ताकि ब्रह्मज्ञान 
का लाभ द्वोसके। ' खण्बखा$--कण्वं आत्माने खनतीति 
खण्वखा:। खकार; छांद: । खमखा:-खे स्थैर्ये से मन्‌ प्रत्यय | 
जो स्थिरता उत्पन्न करे । तदुरा--तत्‌ ब्रह्म इयर्ताति तदुरी ।? 


मेधाके उपासक पितर | 
यां मेधां देवगणा: पितरइचोपासते ) 
तया मामद्य मेघयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा | 
यजु० ३२।१४ ॥ 
(यां मेघां ) जिस वुद्धिकी ( देवगणाः पितरः च ) देवगण 
तथा पितृगण [ उपासते ] उपासना करते हें, हे अग्ने | [तया 
मघया] उस Fara [अद्य] आज [मां ] मुझे [ मेधाविनं ] 
मेघावी [ कु] कर । [ स्वाहा] । 
इस मंत्रमें उस मेधाको मांगा गया हे, जिसकी कि पितर 
उपासना इरते रहते हैं। 
पितरोंका देवत्व लाभ | 
मह्दिम्न एषां पितरइच नेशिरे देवा देवेष्वदधुरपि 
क्रतुम्‌ । सम बिष्यचुरुत यान्यस्विषु रेषां तनूषु नि 
बिविशुः पुनः ॥ ऋ० १०।५६।४ ॥ 


[ एषां महिम्नः पितरः च न ईशिरे ] इन देवोंकी महिमाके 
पितर भी स्वामी बने अर्थात्‌ पितरोंने देवोंकी महिमाको प्राप्त 
किया यानि देव बन गए। और इस प्रकार [ देवाः ] देव हुए 
हुए [ देवेषु अपि क्रतुं अदधुः ] देवोंमें भी कमै करने छे ताकि 
देवत्वसे भी ऊंचे पदका लाभ द्रो [ उत ] भोर (यानि अस्विषु) 
जो तेज प्रकाशित हो रहे हैं वे (सम विव्यचुः) एकत्रित हुए। 
तथा (पुनः ) फिर [ एषां ] इन पितरंके [ तनूषु ] शरारोसे 


( निबिबिशुः) पूर्णतया प्रविष्ट होगये । पितरोंके देवत्व लाभ कां 
इस मंत्रछे पता चलता हें | 


यज्ञका (TATA जाना | 
दवान्‌ दिवमगनू यज्ञस्ततो मा व्रविणमछ्ठु मनुष्यान- 
न्तरिक्षमगन्‌ यज्ञस्ततो मा द्रविणमष्टु faq 
garg यज्ञस्ततो मा द्रविणम्रु यं कं च 
लोकमग़न्‌ यज्ञस्ता भे भद्रमभूत्‌ ॥ यजुः ८।६०॥ 


अथषवेदका सुबोध भाष्य 


[ कां° १८ 


( यज्ञः ) यज्ञ ( देवान्‌ दिवं अगद्‌ ) देवोँको व युका गया. 


है । ( ततः ) इस कारणस ( मा द्रविणे अष्टु ) मुझे धनसे व्याप्त 
करे भर्थात्‌ घन मिले। 
इसी प्रकार यज्ञ मनुष्य व अंतरिक्ष, पितर व पृथिवी, तथा 
जि feel लोकको गया हुआ हे वहांसे मुझे धनप्राप्ति करावे । 
पितरोंके लिए यज्ञ करनेसे घन लाभ होता है ऐसा यहां 
हमें मत्र॑से पता चल रहा हैं | इस मंत्रमें यज्ञके महृत्त्वक! वर्णन है । 


जनक अर्थम पितर | 
GA: प्राणो अङ्गेऽनङ्‌गे निदीध्यदेन्द्र उदानो भङ्गे 
अङ्गे निधीतः। देवस्वष्टभूरि ते संसमेतु सलक्ष्मा 
यद्विषुरुष भवाति | देवत्रा यन्तमवसे सखायोऽनु स्वा 
माता पितरो मदन्ठु ॥ यज्ञुः ६।२०॥ 
( Gx: प्राणः ) आत्मासंबंधी प्राण ( अङ्गे अङ्गे ) प्रत्येक 
अङ्गोमें ( निदीध्यत्‌ ) प्रकाशित होवें। ( उदानः भङ्गे अङ्गे 
निधीत ) उदान वायु प्रत्येक अङ्गमे स्थित होवें । ( देवाः 
त्वष्टः ) त्वष्टा देव ( यत्‌ सलक्ष्मा विषुरूपं भवाति ) जो एकसा 
होते हुए भी विविध eas gina है उसे (सं समेतु ) 
भली प्रकार एकत्रित करें वा एकसा बनावे | ( अवसे ) रक्षाके 
लिए ( देवत्रा यंतं त्वा देवोके प्रति जाते हुए तेरे ( माता पि- 
तरः ) माता पिता ( भनु मदन्तु ) प्रसन्न होवे । 
विषाणका ओषाथि व पितर | 
रुद्रस्य मूत्रमस्यम्ृतस्य नाभिः। विषणका नाम वा 
अल्लि पितृणां मूळादुरिथता वातीङृतनाशिनी ॥ 
अथव० ६॥४४३॥ 
इस मंत्रमें विषाणका नामक ओषधिका बर्णन है। हे ओषधि | 
तू ( रुद्रस्य मूत्र असि) भयंकर रुलानेवाले रे।गसे छुड़ानेवाली 
हे। अथीत्‌ तेरे सेवनसे भयंकर रोगका भी शमन होजाताहे । 
तू (अमृतस्य नाभि; ) अमरताकी जननी है । तेरे सेवनसे 
अमरत्व प्राप्त हो सकता है । ( विषाणक। नाम असि ) तू बि- 
व।णका नामवाली है । तू ( पितृणां मूलात्‌ उत्थिता ) पितरोके 
मूलसे प्रकट हुई हुई हे तथा तू ( वातीकृत-नाशिनी ) aga 
उध्पन्न होनेवाले रोगेंका नाश करनेवाली है । 
इस मंत्रमें बिषाणका ओषधिको पितरोंके भूलसे उत्पन्न 
हुई हुईं बताया गया है । पितरों के मूल से उत्पन्न होने- 
का क्या अभिप्राय है, तथा ये पितर कौन हैं, जिनके कि मुल- 
से इस ओषधिकी उत्पत्ति होती दै, इत्यादि वैद्योके खोज करना 
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.स्वर्ग वर्णन । (१९१) 


विषय है । संभव दै वैद्यगण इसपर विशेष प्रकाश डाल सकें। 
बिद्यगण इस विषयमें सहायता करेंगे तो उत्तम होगा | 


स्वगेवणेन । 
यत्रा gay: सुकृतो मदुन्ति विद्याय रागे तन्वः 
स्वाया: | भइळोणा भङ्गे’ हरुता स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ 
@ पुत्रान्‌ ॥ अथर्व० ६ | १२० | ३ ॥ 
[यत्र ] जहांपर [ सुद्दाद: सकृतः ] साधु हृदयवाले श्रेष्ठ 
कर्मोके करनेवाले [ स्वायाः तन्वः रोगं विहाय ] अपने 
TUS रोगका त्याग करके अर्थात्‌ रे।गरहित शरीरखे युक्त 
हुए हुए [ मदन्ति ] आनन्द भोगते हैं, [ तत्र स्वर्ग ] 
वहांपर स्वगैमें [ actions ] अपङ्ग न होते हुए [ भङ्गैः 
भह इताः ] शरीरावयर्वेसि कुटिल गातिवाळे न होते हुए भयात्‌ 
भङ्गादिके टेढे न हेननिसे सुन्दर गति करते हुए [ पितरौ ] 
माता, पिता तथा ( पुत्रान्‌ ) पुत्रको देखें । 
इस मंत्रमें स्वर्गा वर्णन हे । जहांपर नीरोगी होते हुए 
मनुष्य सुखी रहते हे, वह स्वर्ग है, ऐसा मंत्रका आशय 
गतीत होता है । 


पितरोंका धन आदि देना । 
यन्म।हुत महुतमाजगाम दुरं पितृभिरनुमतं मनुष थेः। 
यस्मान्मे मन उदिव रारजीध्यग्निष्टद्धोता सुहुतं 
कृणोतु ॥ aude ६। ७१।२॥ 
( यत्‌ ) जो प्रथम मंत्रोक्त गाय, घोडा, सोना आदि धन 
[ हुतं ] दिया हुआ अथवा [ aga ] किससे न दिया हुआ, 
स्वयं कमाया हुआ और जो [ पितृभिः दत्तं ] पितरोसे दिया 
हुआ जिसकी कि [ मनुष्यैः अनुमतं ] मनुष्योंने अनुमति 
दी है अथोत्‌ जो साधिकार 4178 [ मा ] मुझे [ आजगाम] 
प्राप्त हुआ दे, भोर [ यस्म।त्‌ ] जिस धनसे [मे मनः उत्‌ 
इव रारजीति ] मेरा मन उदयको प्राप्त हुआ ga अत्यंत 
शोभायमान हो रहा है, [ तत्‌ ] उस धनको [ होता अग्नि; ] 
दाता अग्नि [ सुहुतं ] उत्तमतासे दिया हुआ बनावे | 
अर्थात्‌ उसको में सन्मागेमें लगाऊं ऐसी मुझे सन्मति प्रदान 
करे | 
व्रात्य व पिता, पितामह आदि | 
स सरधानन्तर्देशाननुग्यचकत्‌ ॥ 
अथवे० १५। ६। २४॥ 
१३ ( भ. सु. भा. Ste १८ ) 


तं प्रत्रापतिश्र परमेष्ठी च पिता च पितामदद- 
श्र।नुग्यचळन्‌ ॥ भथवै० १५ । ६ । २५ । 
प्रजापतेइच वे ख परमेछिनश्च पितुश्च पितामइस्य 
च itd घाम भवति य एवं वेद्‌ ॥ 

अथवे०(१५। ३ | २६ ॥ 

(स: ) उस aaa ( Gala अन्तर्देशान्‌ ) सब भीतरी 
देशोमै ( अनुव्यचलत्‌ ) विचरण किया ॥ १५ | ६२४ ॥ 
( तं ) उस व्रात्यके ( अनु ) पीछे ( प्रजापतिः च परमेष्ठी 
च पिता च पितामहः च ) प्रजापति अयात्‌ राजा, परमेष्ठी 
यानि Saale Aaa वा संन्याधी पिता तथा पितामह 
विचरने लगे ॥ १५ ।६। २५ ॥ ( यः ) जो व्यक्ति ( एवं ) 
इस प्रकार अथात्‌ . द्वितीय मंत्र ( १५।६। २५ ) में कहे 
अनुधार ( वेद ) जानता दै, aa प्रजापति, परमेष्टी, पिता 
तथा पितामहृका (PG घाम ) प्रिय घर बनता है अ्थीत्‌ 
उसीके घरमें ag पूजनीय -वग आता है दुसरेके घरमें 
नहीं । | 

तात्य अर्थात्‌ अतिथिका महत्त्व यहां दिखाया गया है । 
अतिथिके पीछे ये सब घूमते रहते हैं ताकि अतिथि इनके 
घरको अपने आगमने पवित्र करे । 

स महिमा सदुभूस्वान्त शिव्या अगच्छत्‌ स 
समुव्रोऽभवत्‌ नयवे० १५।७।१॥ 
हं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामह 
इचापइच श्रद्धा च वर्ष भूखानुब्यवतेथन्त ॥ 

wide १५।७।२॥ 

( सः ) उत व्रात्यने ( महिमा ) अपनी afeara ( सद्रुः 
भूत्वा ) वेगवान्‌ होकर ( पृथिव्याः अन्तं अगच्छत्‌ +) 
पृथिवीके अन्तक प्राप्त किया । ओर (सः) बह ana 
( समुद्रः अमवत्‌ ) समुद्‌ हुआ ॥ १५।७।१॥ (तं) उस 
mas ( अनु ) पीछे पीछे प्रजापति, परमेष्ठी, पिता, पिता- 
मइ, ( आपः ) श्रेष्ठ क्म, (श्रद्धा च) ओर श्रद्धा ( वर्ष 
भूत्वा ) वषे बनकर ( व्यवतैयन्त ) वतेमान हुए वा बर्ताव 
करने लगे | यहां परभी वत्यक्ी महिमा गाई गई है । 


पितरोंका जारिपके विषयमें अज्ञान | 
नेतां विदुः पितरों Ne देवाः येषां जल्पिइचरश्यन्तरे- 


दुम्‌ । त्रिते स्वप्नमदधुर।परये नर आदिस्यासो वरुणेनाचुशिष्टाः 
भथवे. १९ ।५६। ४ । 
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( येषां ) जिन ३३ देवोंकी ( जल्पिः ) दुःस्वप्नकी कारण- 
भूत जो यह वाणी ( इदं अन्तर ) इस जगतके बीचमें 
( चरति ) विचरण कर रही है, ( एतां ) इस वाणीको (न 
पितरः fag: न उत देवाः.) न तो पितर ही जानते हैं और 
नहीं देव । ( वरुणेन अनुशिष्टाः ) बरुण द्वारा भली प्रकार 
उपदेश किए गए ( आदिर्यास; नरः) आदिश्य नरोंने 
( स्वप्ने ) स्वप्नक। ( आप्ये त्रिते ) भाप्त्य त्रितमें (अदधुः) 
स्थापित किया । 

इस मंत्रसे प्रकृत विषयमें इतना ज्ञात होता है कि पितर 
जल्पिको नहीं जानते । 


नाराशंस पितर | 
"* "पितरो नाराशंसा a यज्ञः । ८। ५ Ul 
( नाराशंसाः ) नर जिनकी प्रशंसा करते हैं वे ( पितरः ) 
पितर नाराशंस पितर कहलाते हैं । 


पिता-पितामह्‌ आदि पितर | 
जीवं रुदन्ति विमयन्ते अध्वरे दीर्घामनु प्रसिति 
दीधियुनेरः। वामं पितृभ्यो य इदं समेरिरे मनः 
पतिभ्यो जनयः परिष्वजे | Ro १०।४०।१० ॥ 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य 


[कां० १८ 


यह मंत्र थोडेसे पाठभेदके साथ अथवधदमें है-- 
Ma रुदन्ति विनयन्स्वध्वर दीर्घामनु प्रसितिं 
दीष्युनरः । वामं पितृभ्यो घ इद्‌ समीरिरे मयः 
पतिभ्यो जनयः परिष्वज्ञे ¦: भयव. १४।१।४६॥ 
(नरः) जो नर (जीवं रुदन्ति) पत्नियोंके जीषनके 
उद्देश्य से रोते हैं अथात्‌ जो स्त्रियोंकी aga परषाइ करते 
हैं, उनकी दुर्दशापर रोति हें तथा जो ( अध्वेर विमयन्ते ) 
यज्ञमें उन स्त्रियों को प्रविष्ट कराते हैं. अथोत्‌ उनके साथ 
यश में बठते है, अंथव जो स्त्रियों की ar नहीं करते, 
ओर जो ( दीर्घा प्रस्रितिं ) भुजाओंका लंबा ळ॑षा आलिंगन 
Radia ( अनुदीधियुः ) देते हं अथौत्‌ उनसे खुब प्रेम 
करते हैं, और ( ये ) जो ( पितृभ्यः ) Mas ।लेए (वामं) 
सुन्दर धंतानको ( समीरिरे ) पैदा करते हैं, ऐसे [ पतिभ्यः ] 
पतियोंके लिए [ जनयः ) पत्नियाँ [ परिष्वजे ] आलिंगन के 
लिए [ मय; ] सुख देती है भयीत्‌ ऐसे oats ही 
वास्तव में पत्नीसुख मिलता है | 
इस मंत्रमें पत्नीसुक्ष अथोत्‌ merge किनको मिलता 
है, यह उत्तमतया दर्शाया गया हे । पिवरोंके लिए 
संतानोत्पत्ति करने ब यज्ञमें पत्नौके षेठानेका भी यहां 


निर्देश है । 
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(2) यम। 


अबतक के प्रकरणों में पितरों का विषय था बहु प्रायः समाप्त 
हुआ है । अब हम आगे के प्रकरणम यम पर विचार करेंगे । 
यम्राविषयक मंत्रोंके हम दो विभाग atti प्रथम विभागमे उन 
मंत्रों का उललेख होगा जिनमें यमको कोई खास विशेषण प्रयुक्त 
' हुए हुए न होंगे द्वितीय विभागमें बिशेषणाबिरिष्ट यम होगा | 
विशेषणविशिष्ट यमवाळे मंत्र aad उत्पाते, स्थिति भादि 
बिषयोंमें कुछ प्रकाश डालने में सहायक हो सकेंगे । द्वितीर 
विभागके-शीर्षक का नाम 'वैवस्षत यम'रखेंगे क्योंकि वैवस्वत 
विशेषण ही प्रायः यमके निए प्रयुक्त हुआ हुआ मिलता है । 


प्राणापहारी यम । 
यम age अधिष्ठात्री देवता है । प्राणियों के जीवन के 
अपहरण का कार्थ यम करता है। मृत्यु यमका ही दूत है, यह 
हमें आगे पता चलेगा । प्राणियोके मारनेका काम यम करता 
है, यह निम्न मंत्रों से स्पष्ट हो रह! हे । 
यदुलूको वदति मोघमेतत्‌ यत्कपोतः पदुमग्नो 
कृणोति । यस्य दूतः प्रदितः एप पुतसस्मै यमाय 
नमो अस्तु Waa ॥ Ro १०1१६५४ ॥ 
[उदकः यत्‌ वदति ] seq जो aga बोलता हे [एतत] 
यह उसका बोला हुआ [ मोधं ] निष्फल हो, अथोत्‌ इथ 
उल्ळूने जिस भानेवाळी आपत्तिकी सूचना दी हे ae निष्फल 
होवे । [ कपोतः ] भोर कबूतर [ भग्नो यत्‌ पदं कृणोति ] 
अग्निमें जो पैर करता है भयात्‌ पैरंस भरिन Beer हे, वह 
भी निष्फल हो । इस अपशकुन से सूचित आपत्ति का भी 
निराकरण aii [ एषः ] यह see षा कबूतर [यस्य 
प्रहितः दूतः ] जिसका भेजा हुआ दूत है उस [ मृत्यवे 
यमाय ] मारनेवाले यम के लिए [ नमः ] नमस्कार 
[अस्तु ] होवे । 
इस मंत्र में उल्लू के बोलने वा कबूतर के पेर से अशनि 
Bod आदि अपशकुन से उत्पन्न आपत्तिनिबारण की प्रार्थना 
है। भथवेवेद qo ६ मत्र २७, २८ तथा २९ में भी ऐसा ही 
बर्णन मिलता है । पाठक वहां देख सकते है । ऐसे अपशकुन 
मृत्यु की संभावना को सुचित करते हैं, Gar जान पडता है । 
® 


HATA इन अपशङुनोके करनेवालोंको यमका दूत कह्‌ कर 
पुकारा गया दै । शकुन व अपशकून संबन्धी वेदमंत्र है 
यह पाठकोंकों छक्ष्यमें रखना चाहिए । अस्तु, यहां यम उसी 
अर्थ में है जिस अर्थ में कि वह प्रसिद्ध दै । 
यः प्रथमः प्रवतमाससाद्‌ बहुभ्यः पन्थामनुपस्पञ्चानः। 
यो5स्येक्ष द्विपदो यञ्चतुष्पदस्ठस्मे यमाय नमो भस्तु 
wae ।। भथवे० ६।२८।३॥ 
[ यः ] जिस यमने [ अनुपस्पशानः ] खाज करते हुए 
[ बहुभ्यः प्रथमः ] बहुतोंसे पहिले होकर [ प्रततं पन्थां 
आससाद्‌ ] प्रकृष्ट मागेको प्राप्त किया तथा [as] जो 
[ भस्य द्विपदः ] ३५ दो Wars मनुष्यजगत्‌ळा व [ अस्य 
agua: ) इस चारपैरावाळे पश्ुजगत्‌का (ईश ) स्वामी 
% ( तस्मे ) उस [ मत्यवे यमाय ] मृत्यु करनेवाले यमके 
लिए ( नमः अस्तु ) नमस्कार द्वोवे । 
यहां पर भी यम उसी अर्थ में है जिस अर्थमें Te पूर्वे 
मंत्रन प्रयुक्त हुआ हुआ है । 


नमोऽस्तु ते fasta ,र्तग्मतेजो5यस्मयान विच॒ता 
यन्धपाशान्‌ | यमो महं पुनरित्‌ eat ददाति तस्मै 
यमाय नमो अस्तु मृस्यवे ॥ अथव ० १।६३।२॥ 


हे ( तिग्मतेजः PEA) हे तेज नष्ट करनेवाळी निऋति | 
(ते नमः भस्तु ) तेरे लिए नमस्कार है । [ अयस्मयान्‌ 
बन्धपाशान्‌ ] लोहेकी बनी हुई बेडियोंको ( विचृत ) 
खोलदे, काटदे । ( यमः ) यमने ( त्वां ) तुझे ( मह्यं ) भरे 
लिए ( पुनः इत्‌) फिर भी ( ददाति ) दिया है अथात्‌ 
पुनः यमने मुझको तुझे सोपा दै । ( तस्मे ) उस ( मृत्यवे 
यमाय ) प्राणापहरण करनेवाले यमके लिए ( नमः भसत्‌ ) 
नमस्कार होवे ' 

तिग्मतेज- ' Qa गतौ [सायां च ' से हसा अर्थ में 
तिग शब्द बन।नेपर इसका अर्थ होगा कि जो तेजक नाश 
करे वह तिग्मतेज । 

Ams अर्थ है कष्ट, दुःरू, अनिष्ट । 
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यम यहां पर भी उपरोक्त अर्थ में दी प्रयुक्त हुआ 
हुंआ है । 
एवोष्वस्मान्‌ निते नेहा स्वमयस्मयान्‌ बिचुता 
बन्धपाशानु | यमो मह्यं पुनरित्‌ त्वा दुदाति तस्मे 
यमाय नमो भस्तु सृत्यव ॥ भथव० ६।८४।३ ॥ 


(निक्रेत ) हे निरति | ( त्बं ) तू ( भनेहा ) न 
मारनेबाली होती हुई ( अस्मान्‌ ) हमारे ( एवो) उसी 
पूर्वोक्त प्रकारसे ( अयस्मयान्‌ ) लोहमय-लोहके बने हुए 
( बन्धपाशान्‌ ) बढियोको ( विचत ) .खालदे काट दे | 
( यमः त्वा पुनः इत ) यमने geal फिर भ्यं ( मह्यं 
ददाति ) मुझे सौपा है । ( तस्मै मृत्यवे यमाय ) sa 
FMA करनेवाले यमके लिए ( नमः अस्तु ) नमस्कार 
होवे | 

मा वो मृगो न यवसे जरिता भूदजोष्यः | पथा 
यमस्य गादुप ॥ We १।२८।५॥ 

हवे मतो | [ यवसे मृगः a] जिस प्रकार पञ्च॒ घास 
आदि भक्ष्य पदार्थोसि पृथक्‌ नहीं होता अथात्‌ aed ge 
जसे सदा घास आदि भक्ष्य पदार्थ स्वतंत्रताखे मिलते रहते 
दें, उसी प्रकार (वः जरिता) तुम्हारी स्तुति करनेवाला 
( अजोष्यः ) अप्रीतिकर अथवा असेवनीय अर्थात्‌ डपभोग- 
सामग्री को प्राप्ति स रहित ( मा) मत देवे । उपासको भी 
मृगका तरह स्वतंत्रतासे उपभोगसामग्री प्राप्त होती रह । 
और ag उपासक ( यमस्य पथा ) ane मागे से 
( मा उपगात्‌ ) मत जावे यानि शघ्र मृत्युका प्राप्त मत 
हावे । 

इ मंत्र में भी स्पष्ट रूपसे प्रण।पहरण करनेवाले यमका 
ही उद्रिख है । 

देवेभ्यः कम्बृणीत सृत्यु प्रजाये किममृत नावृणीत | 
बृह्दस्पतिं यज्ञमकृणःत ऋषिं प्रियां यमस्तन्वं 
प्र।रिरेची त्‌ ॥ Re ६०।१३।४॥ 


DS ° 


इस मंत्रका उत्तराध थोडेसे पाठभेद्के साथ अथववेद में 
इस प्रकार से भाया है— 

द्टइस्पतियं्ञमतनुत ऋषिः प्रियां यमस्तन्बं मा 

रिरेच ॥ AUX १८।३।४१॥ 

[ देवेभ्यः ] देवोके लिए [कं मृत्यु | किस ager 

(aaa ) रर्वाकृत किया हे अथात्‌ देवोके लिए मृत्यु 


[ कां० १८ 


कोनसी ह? [ प्रजायै ] उत्पन्न होनेवाली मनुष्य!दि संततिके 
लिए [ किं अमृतं न अवृणीत ] क्यों अमरता रबीकृत नहीं 
की १ अर्थात्‌ प्रजाको भमर क्यों नहीं बनाया ? मनुष्याने 
[ बृहस्पतिं ऋषिं ] वृहस्पति ऋषिको भमरताप्राप्तिके लिए 
[ यज्ञ भङण्बत ] यज्ञ बनाया, तोभी [ यमः] यमने उनके 
[प्रिया तनुं ] प्रिय शरीरको छीन लिया अथात्‌ तोभी उन्ह 
अमरताका लाभ न हुआ । शथवा भथववेदके पाठभदानुसार 
इस मंत्रका अर्थे इस प्रकारभी हो सकता हे- 

( देवेभ्यः $ ay न अवृर्णात ) देवोमेसे कौन मरता 
नथा ? अथात्‌ देवभी सब मरते ये | तय ( बुहृस्पतिः 
ऋषिः यज्ञं अतनुत ) Sida बृहस्पति ऋषिने भमरताकी 
प्राप्तिके लिए यज्ञ किया और देवोंके लिए ( अमृतं अंब्रणीत ) 
अमरताको प्राप्त किया पर ( प्रजायै ) प्रजाके लिए ( किं 
भपि अमृत न ) aga अमरता न प्राप्त को अतएव (यथः) 
प्राणोंके अपहरण करनेवाल। यम प्रजाओंसे { प्रियां तन्वं ) 
उनकी प्यारी देह ( प्रारिरेचीत्‌ ) छीन लेता है अथात्‌ 
प्रजाकी मृत्यु होती है । 

दपर आलंकारिक खूपसे देवोंकी अमरता व मनुष्थों को 
नइवरताका वर्णन किया गया है । 
थे दक्षिणतो gait जातवेदो वृक्षिणाया दिशोभि 
दासन्ध्यस्म।न्‌ । यममृत्वा ते पराऽ्चो ष्यथन्ता 
प्रध्यगेनान्‌ प्रतिसरेण RITA ॥ TAP vivo! २॥ 

[ जातवेदः ] हे जातवेद ! ये जो शत्रु [ दक्षिणतः ] 
दाहिनी ओरसे [ aaa] यज्ञ करके हम पर आक्रमण 
करते हैं और जो [ दक्षिणायाः दिशः ] दक्षिण दिशा [ अ- 
स्मान्‌ अभिद।सन्ति ] हमें दास बनानेके लिए आक्रमण करते 
हैं [ते] वे शत्रु [ यमं ऋत्वा ] यमको प्राप्त करके [पर।ष्बः] 
पीठ मोड कर भागते हुए [ व्ययन्तां ] व्यथित होवें ala, 
उनका दुदैशापूवेक नाश होव । [ एनान्‌ ] इन शत्रुको में 
[ प्रतिसरेण ] प्रति सरसे हन्मि ] मारता हूं । 

प्रतिसर सायणाचायने इसका अर्थ किया है Shae ont 
चारिक कमेका निवारण हो । 

aq वो ग्रीवा भश्ञरेत्‌ पिशाचाः एृष्टीर्वोऽवि यमेन 
समज्ञीगमत्‌ ॥ अथवे० ६।३२।२ ॥ 

। पिशाचाः ] हे पिशाचो ! [ वः dias ] तुझारी गदेनोको 
[छः ] र्द्रने [ अशरैत्‌ ] कार डाला है। [ यातुधानाः ] दे 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


nnn 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अश्विनो व यस : 


पीहा देनेवालो | [ बः पृष्टीः अपि ] तुह्यारी पश्चछियां मी az 
सढ. ( श्वणातु ) काट डाळे । [ विइबतः वीया वीरुद्‌ । ] सम्पूण 
तथा वीयसे युक्त ais! [ बः ] तुम्हे [ यमेन सं अजी- 
Tag] यमके साथ भली भांति संयुक्त करे अथात्‌ मार डाले। 

इस मंत्रमें शत्रुविनाशाथे जहरीली औषधिथेकि प्रयोग करनेका 
निर्देश है । यमका अथे यहां अत्यन्त स्पष्ट है। 


यर्मा रस्युरघमारो नियो ay: शर्वोस्ता नीछशि- . 


खण्डः | देवजनाः सेनयोत्तस्थिवांसस्त अस्मां परि- 
खुञ्जन्तु वीरान्‌ ॥ अथगै० ६।९६।१ ॥ 
( यमः ) यम, ( मृत्यु; ) मृत्यु, ( अघमारः ) पापसे वा 
पापके कारण मारनेवाला, ( निऋथः ) निरन्तर पीडा देनेवाला 
( 34: ) पालक, ( शवेः ) हिंसक ( अस्ता ) उठाकर फेक 
देनेवाला, ( नीळशिखण्डः ) नील शिखण्ड (ते) उपरोक्त 
( देवजनाः) तथा देवजन मिलकरके ( सेनया उत्तस्थिवांस। ) 
Bara आक्रमण के लिए तैयार हुए हुए ( अस्माकं बीरान्‌ ) 
हमारे वीर. सैनिकों को ( परिवृष्जन्तु ) छोड देवे अर्थात्‌ लडाई 
में हमारे सैनिकोका विनाश न हो, अपितु उपरोक्त सब शत्रु. 
Sater विनाश करें । यहांपर भी यमकी गिनती मारनेवालोंमे 
षी गई हे। 
ज्येष्ठघ्न्यां जाठो wane मूळबद्देणात परि 
पाह्मेनम | अत्येनं नेषद्‌ दुरितानि विश्वा दीर्घायुश्वाय 
MAMI ॥ अथवे० ६।११०।२॥ 
( ज्येष्ठष्न्यां जातः) ज्येष्ठपनीमें पैदा हुए हुए तथा (विचृतोः) 
बिचृत्‌ में पैदा हुए हुए इस कुमारकी ( यमस्य मूलबहंणात्‌ ) यम- 
के मूलोच्छेदनस हे आमि! ( परि पाहि ) रक्षा कर 1 इसे मर- 
नेसे.बचा । ( एनं ) इस पुत्रको ( दिइवानि दुरितानि ) सवै 
पापों विध्नोंछ (.भति ) बचाकर ( शतशारदाय दीर्घायुरबाय ) 
सौ वर्षकी दीघोयुके लिए (नेषत्‌ ) ले चल । इसे सौ बबैकी पूर्ण 
दीषोयु प्राप्त होवे । 
ज्येष्ठघ्नी-ज्ये। नामक नक्षत्रमें उत्पन्न Gala ज्येष्ठका नाश 
करती है । इस विषयमै तैत्तिरीय ब्राह्मणका निम्न वचन है- 
० उयेष्ठ एषां अत्रेधिष्मेति तज्जेष्ठध्नी ' । 
de Ale १।५।२।८ ॥ 
बिचृत्‌-हिस» ९बम्पववाले, मूल नक्षत्रका नाम है । इसमें 
` पैदा हुई हुई संतान.नष्ट हो जाती है । इसमें निम्न तै० ब्रा० 
क] वचन है- “ मूलं एषां भवृक्षामेति तन्मूलब्हिणी ' ॥ 
de Ale १।५।२।८ ॥ 


(१२५) 


agtat यमका जो संततिका मूलोच्छेदन अर्थात्‌ जडसे नाश 
करना है, उससे वचनिरी प्राथन| है | एवं यम यहांपर बिनाश 
करनेके अर्थमें ही प्रयुक्त दै । 
विवस्वान्‌ नो waa दधातु परतु मृत्युरम्त 
न पतु । इमान्‌ रक्षतु पुरुषाना जरिम्णो मोष्वेषाम- 
सवो यमं गुः ॥ झथवे० १८।३।६२ ॥ 
( नः ) हमें ( विवस्वान्‌ अमृतत्वे ) विवस्वान्‌ सूये अमर- 
aa ( दधातु ) स्थापित करे । ( मत्यु: परा एतु ) मत्यु बूर 
भाग जाय | ( अमृत नः एतु ) हमें अमरत्व प्राप्त होवे । 
( इयान्‌ पुरुष!न्‌ ) इन पुरुषोकी ( विवस्वान्‌ ) a4 (जरिम्णः 
शरक्षतु) बुढापे तक रक्षा करे । ( एषं असवः मो यम गुः ) 
इनके एण ` पत जावें। 
इस प्रकार इन मंत्रोंके अवलोकगसं यम एक नाशक शक्ति 
हे, यह प्राणियोके प्राण हरण करनेवाला दै । यह ed स्पष्ट 
रूपसे पता चलता Vi यम अन्य अथम भी वेदों में प्रयुक्त दे जैसा 
कि हम आगे चलकर दिखायंगे, पर इपरक साथ साथ यम नाश 
करनेके अर्थमें भी प्रयुक्त st इसीको इम यूं मी कह सकते हैं क्ति 
प्राणियोंके प्राण हरण BAS महकमेके आधेकारीका नाम यम 
है। इम आगे चलकर देखेंगे कि यम इस महकमेका राजा है। 
इसकी ब।कायद। प्रजा है,इसका लोक है,इसके दूत हैं,इत्य।दि । 


अश्विनी व यम । 
वी ळुपस्मभिराश्ुहेम भिर्वा देवाना बा जूतिभिः शाह दा ना। 
तब्रासभो नासत्या सहस्रमाजा यमस्य प्रधने जिगाय ॥ 
me १।११६।२॥ 
हे ( शाशदाना ) चीर।फ'डी करनेवाले (नासत्या ) अश्विनो 
( विळुपत्माभिः ) बलसे गिरनेवाले अथोत्‌ शक्तिशाली, ( आझु- 
हेमभिः ) शीघ्रगामी घे।डोंसे ( वा ) अथवा ( देवानां जूतिभि!) 
देवोंकी ?रणाओंसे ( तत्‌ रासभः ) उख रासभ अर्थौत्‌ गर्देभने 
जो कि तुह्यारी अश्विनौकी ( सवारी है ) ( यमस्य) यमको 
( प्रघने आजी )जिसमें बहुत घनबी प्राप्ति होती दे ऐसे संप्राम 
में (बहसं) हजारोंको जात लिया | 
इस मंत्रमें अरिनो ब यमकी लडाईका आलेञ्चरिक वर्णन 
हे। यम मारनेबाला है, और अश्विनो देवोंके वैद्य होनेसे जिलाने 
वाले हैं। यहांपर यमका पराजय व अद्विनोके रासभकी जीतका 
ata है । 
शाशदाना-शदल शातने से यह शब्द बन। है। इसका भ 
चीर।फार्डी करनेवाल। है । 
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रासभ-गदेभ, गधा । यह अश्विनोको सवारी है देखो 

निघण्डु १।१५॥ 
अमुत्र भूयादध यद्‌ यमस्य बृहस्पते अभिशस्तेरसुञ्चः। 

प्रत्याहतामडिवना म॒च्युमस्मद्ेवानाममे भिषजा शचीभि 

यज्ञः २७।९; अथवे० ७।५३।१॥ 

[ बृहस्पते ] हे बृहस्पति | [ यमस्य अमुत्र भूयात्‌ भभि- 
शास्तेः ] इस परलोकमें यमके कष्टे [ भमुंचः ] हमें छुडा 
अर्थात्‌ यम हमें मारने न पावे। [ अने ] हे अग्नि! [ देवानां 
भिषजा भश्चिना ] देवके वेद्य अश्विनो [ शचीभिः ] अपनी 
झाक्तियों से eraraia [ अस्मत्‌ मत्यु ] हमारी मृत्युको [अत्यो- 
इतां ] दूर करें| 

अश्विनौ मृत्यु दूर करनेमें समर्थ हैं, ऐसा यद्वां पर व्यक्त 
होता हे। यमकी ara बचानेके लिए प्रार्थना की गई है । 

इस प्रकार अश्विनोका जिस यमे मुकाबला पडता है वह 
भी यम वही है, जो इम ऊपर दर्शा आए हैं। उपरोक्त यमकी 
ही पुष्टि इन मंत्रोसे हो रद्दी हे । 


विष्टारा ओदन व यम । 


विष्टारिणं ated ये पचन्ति नैनानवर्षिः सचते कदा- 
चन । आस्ते यम उपयाति देवान्त्संगन्धंवेमं दते 
सोम्येोमिः॥ “AYA ४।३४।३ 


[ ये ] जो [ eit ओदनं ] विस्तारवाले भथीत्‌ फैले 
हुए ओदनको [पचन्ति]पकांत हें [ एन।न्‌ ] डनको [ भवतिः ] 
दरिद्रता [ कदाचन ] कभी भी [ न सचते ] प्राप्त नहीं होती 
अथीत्‌ वे कभी भी गरीब नहीं होते । वह ओदन पाचक [ यमे 
आस्ते ] यममें स्थित होता है, [ देवान्‌ उपयाति ] देवों कों 
प्राप्त होता दै और [ सोम्येभिः गन्धवेः ] सोम्य गंधो के 
साथ [ संमदते ] आनन्दित होता है । 

बिष्टारी ओदन पाचक की यममें स्थिति होती 2, ऐसा यहां 
दर्शाया गया है । 

एवं इस मंत्रमें विष्टारी ओदनका महिमाका वणन किया 
गया है । यहां यमका अर्थ योगशाख्रोक्त अहिंसादि षड्यम प्रतीत 
होता दे । परन्तु इससे अगले मंत्र अथीत्‌ ४।३४।४ में यम 
उपरोक्त अर्थ में दी प्रयुक्त हुआ हुआ प्रतीत होता है। वह 


मंत्र इस प्रकार है- 


[ ate १८ 


वविशारणमोदुनं ये पचन्ति नैनान्‌ यमः परिस्लुषणाति 
रेतः। रथीद्द ya रथयान ईयते पक्षी | भूस्बाति 
द्विः समेति ॥ नथषै० ४।३४।४ ॥ 


(ये) जो ( विष्टारिणं ओदनं पचन्ति ) विस्तृत ओदन 
को पकाते हैं ( एनान्‌ रेतः यमः न परिसुष्णाति ) उनका 
वीयै-छामथ्ये यम अपहरण नहीं करता । ( हृ ) aad बह 
ओदन पाचक ( रथी भूस्वा ) रथ पर सवार होकर (रथयाने) 
रथ से जाने योग्य अर्थात्‌ उत्तम मागे में ( इयते ) विचरण 
करता है। अर्थात्‌ बह रथादि यानों से संपन्न हुआ हुआ स्त्र 
चरण करता है । ( पक्षी भूत्वा ) पक्ष-पंखोंवाला होकर 
अर्थात्‌ विमानादि बायुयानॉमें सवार होकर ( दिवः स्मेति ) 
युलोक में विचरण करता है । वह आकाश, भूमि आदि सबै 
स्थानों में अव्याहत गति से विचरण कर सकता हे । उके 
जानेके लिए कहीं भी रोक टोक नहीं । 

यम जो सबका साम्य हरण कर लेता हे, वह भी इसका 
HF नहीं हरता | इस प्रकार इन दोनों मंत्रा में विष्टारी ओद्‌- 
नकी महिमा गाई गई है । यमको भी इसके पाचकके साम 
ने हार माननी पडती हे ऐसा इस सारे का अभिप्राय व्यक्त 
होता है। 

विष्टारी भोदन- विष्टारीका अथे हे विस्तारवाळा अर्थात्‌ 
जिसका परिमाण बडा विस्तृत दै । ओदन शब्द यहांपर भन्न 
का उपलक्षण दै । विष्टारी यज्ञ ओद्न खे किया जाता है । 
इस अज्नदानयज्ञकी महिमा इस सूक्त में दशोई गई है । 


यमका कती अग्नि | 

क्षय थो होता किरु स यमस्य कमप्यूहे य्सम्जन्ति 

देवाः | भइरहर्जायत मासि मास्यथा देवा दधिरे 
हव्यवाहम्‌ ॥ ` ऋ० १०।५२।३॥ 

( भयं यः होता ) ag जो दान-आदान करनेवाली भमि 

हे (स ) वह ( यमस्य किः ) यमकी कतौ है । वह (कं 
अपि ऊद्दे ) अन्नका भी वहन करती है ( यत्‌ ) जिस भन्न 
को ( देवाः समज्जन्ति ) देव लोक खाते हें । यह अभि 
( ee: अहः जायते ), प्रतिदिन इवनके समय उत्पन्न होती 
हे अर्थात्‌ इस प्रज्वलित किया जाता हे । और यह ( माथि 
मासि ) प्रत्येक मासमें वा प्रत्येक पक्षर्मे मासिक ब पाक्षिक 
यज्ञमें प्रकट होती हे । ( अथ) भौर ( देवा! ) देवगण 
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यमकी बडी । 


( इन्यवाइ ) दृव्यका वहन करनेवाली इस अग्निको (दधिरे) 
स्थापित करते हैं । 

इस मंत्रमें अभि को यम की करनेवाली बताया गया है। 
यहांपर यम का अर्थ वायु भी हो सकता है क्योंकि आभि वायु 
को शुद्ध करती. है । प्रचण्ड अभि के उद्दीप्त होनेपर हवा खूब 
जोर से चलने लगती है । इसके अतिरिक्त इस मंत्रसे यह भो 
पता चलता हे कि दैनिक, पाक्षिक तथा माप्तिक यज्ञ करने 
चाहिये । 

क अन्न | मास्न्माप्त तथा पक्ष । 


यमका बेडी | 


सुञ्चन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्यादुत । 
भथो यमस्य पड्वीशात्‌ सवेस्मादेवकिल्बिषात्‌ | 
॥ ऋ० १०।९७।१६॥ यज्ञुः१२।९०॥ 
शयवे. ६।९६।२॥ तथा ७११२।२॥ 
(मा)मुझे औषधियां (शपथ्य।ल्‌) शाप Baa होनेवालेपापसे 
( सुञ्चन्तु ) छुडावें । ( भय उत ) और ( बर्ण्याट्‌ ) वरुण 
संबन्धी किए गए पापसे gets [अथ ] और [ यमस्थ ] 
यमकी [ पड्वीशात्‌ ] पैरोंकी बेडियोंसे छुडावें। [ सबैस्मात्‌ 
देवकिल्बिषात्‌ ] सभी देवोंके संबन्धी पापोंसे औषधियां मुझे 
छुडावें । पडवी श- पादबंघन, श्रेखला = पैरों की बेडी | 
उत्‌ स्वाहा पञ्च ASEM दशशळादुत | 
wat यमस्य पड्वीशाद्‌ विश्वस्माद्‌ देवाकिल्ब्रिषात्‌ ॥ 
नथवे० ८।७।२८॥ 
[ स्वा ] तुझे [ पंचशलात्‌ ] पंचभूतमें होनेवाले पापसे 
¦ भय उत ] भौर [ दशशलात्‌ ] दशां दिशाओंमें होनेवाले 
aga [ भय ] और [ यमस्य पड्वीशात्‌ ] यमकी Wisi 
बेडियोसे तथा [ विश्वस्मात्‌] सारे [ देवकिल्बिषात्‌ ] देवोंके 
प्रति भरिए गए ada [ उत्‌ आहाषे ] बचाकर छपर ले 
गया हूं । 
इन मंत्रोंमें यमकी बेडियोसे छूटनेकी प्राथना है । यहांपर 
भी यम मारनेवाला ही है, यह स्पष्ट पता चल रहा है। 
आगे चलकर यमविषयक वर्णन जब हम देखेंगे तो यमकी 
।डूवीश आदिका खुलासा स्वयमेव हो जाएगा | 
वैवस्वत यम। 
यसे यमं वेवस्वतं मनो जगाम दुरकम्‌ । 
त्त भावतयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ऋ० १०।५८।१॥ 


(१२७) 


[ति] तेरा [ यत्‌ मनः ] जो मन [ ws) बहुत दूर 
[ वेवस्वतं यमं ] विवस्वान्‌ के पुत्र यमक्रे पास [ जगाम ] 
चला गया है, [ते तत्‌ ] तेरा वह मन पुनः [ इह ] इस 
aed [ क्षयाय ] निवास कर्‌नेके लिए व [ जीवसे ] जीवन 
धारण करनेके लिए इम [ आबतेयामस्रि ] लौटते हैं । 
यहांपर वैवस्वत यम. के पास चले गए मनके प्रत्यावर्तनकां 
उल्लेख दै । यमके। वैवस्वत विशेषण दिया गया है। वैवस्वत का 
ad है विवस्वान्‌ की संतान। gaa यद्व पता चलता हैं कि 
मारनेवाला यम विवस्वान्‌ का लडका हे । इसपर हम योडासा 
प्रकाश भागे चलकर डालेंगे | 
क्षयाय=निवास BAB लिए,रहेनेके लिये। “क्षि निबासगव्योः 
यमादद्दं वेवस्वतात्‌ सुबन्धोमैन भाभरम्‌ | 
जीवातवे न मृत्यवेञ्थो भरिष्टतातय ॥ 
Heo १०५०।६०।१० 
[ ag ] में [ वैवस्वतात्‌ यमात्‌ ] विवस्वान्‌ के पूत्र यम से 
[ सुबन्धोः मनः आभरम्‌ ] सुबन्धु अर्थात्‌ उत्तम बन्धुका मन 
छीन करके ले आता हूं | fea लिए? [ जीवातवे .] इस लोक- 
में जीनेके लिए [ मृत्यवे न ] awa लिए नई । [ अथ] 
ओर [ भारिष्टतातये ] gas बिस्तारके लिए 
इथ मंत्रका. भाव भी पूदैके मंत्रसे मिलता है । यह्दांपरभी 
यमको बिवस्वान्‌ के Gas नामसे कहा गया दै । निम्न लिखित 
मंत्र हमारी ऊपरकी स्थापनाको स्पष्ट SIA पुष्ट कर रहा है। 
इसमें यमकी माता व विवस्त्रान्‌. Aalst उल्लेख है । विव -- 
स्वान्‌ कौन है यह भी पाठकोंको इससे स्पष्ट रूपमें पताचळ 
जायगा | मंत्र इस प्रकार है-- 
स्वष्टा दुहित्रे वहतुं कृणोतीतीद विश्वं भुवन समेति । 
यमस्य माता पयुंझमाना महोजाया विवस्वतो ननाश॥ 
ऋ० १० । १७। १; अयवे० १८।१।५३॥ 


( wer दुहित्रे वहतुं कृणोति ) त्वष्टा अपनी पुत्री का 
विवाह रचता है (इति) इस कारण ( इदं विश्व सुवनं ) | 
यह सारा भुवन ( समेति इकठ्ठा होता है । ( परि उद्यमाना ) 
व्याही जाती| हुई ( यमस्य मादा ) यम की जननी व ( मह! 
विवस्वतः जाया ) महान्‌ विवस्वान्‌ कौ पत्नी ( ननाश ) नष्ट 
हो जाती हे । 

इसी सूक्त $ प्रथम aaa पता चलता है कि त्वष्टा की 
पुत्री का नाम बरण्यू है ओर उस का त्वष्टा विवस्वान्‌ के साथ 
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(१९८) 


विवाह करता हे । इस मंत्र से हमें यह पत। चलता है कि त्वष्टा- 
को पुत्री सरण्यू asi माता है व विवस्वान्‌क्री पत्नी है अर्था- 
त्‌ विवस्वान्‌ यमका पिता है । अब हमें यह देखना है कि यम- 
का पिता यह विवस्वान्‌ कोन है । 

यास्क्राचार्थ इस मंत्रके उत्तराधक्री व्याख्या करते हुए लिखते 
हैं, कि यमस्यमात पयुंदयमाना महतो जाया विवस्वतो ननाश, 
रात्रिरादित्यस्यादित्योदय5न्तधायते । ' अर्थात्‌ यमकी माता 
व्याही जाती हुई जो कि महान्‌ विवस्वान्‌की जाया है नष्ट 
हो गई । 'आगे जाया विवस्वतो ननाश' का स्पष्टीकरण करते 
हे कि रात्रि सूर्यकी जाया, सूर्येके उदय द्वोनेपर छिप 
जाती है। ! 

इस प्रकार विवस्व!न्‌रु अर्थ हुआ size अर्थात्‌ सूर्य । ga 
उपरोक्त विवेचनसे en निम्न परिणाम पर पहुंचते हं- यमकी 
माताक। नाम सरण्यू है व पिताका नाम विवस्वान्‌ अर्थात्‌ सूर्थ है। 
भर्थोत्‌ यम बिवखान्‌ (सूर्य) कापुत्र हे, अतएव 38 बेदमंत्रोमें 
व॑वेस्वतःके नामसे पुकार! गया है | -वेवस्वत यमका ही aaa 
विशेषण है अन्यका नहीं, अत एव वैवस्त्रतके साथ यमन भी 
प्रयुक्त हुआ हुआ हो, तो भी उसीका प्रहण होता हे । 


अकेले ' वैवस्वत ' शब्दकाही 


~ २० ४५ 


निम्न लिखित मंत्रोमें 
प्रयोग हे । 
ag वे at बृणते भद्रै युञ्जन्ति दक्षिणम्‌ । भद्रं 
वेवस्वते चक्षुबेदुत्रा जीवतो मनः ॥ 
Ro १०।१६४।२ ॥ 
इस मंत्रमें दुष्ट स्वप्नके नाश करनेदी प्रार्थना है। अथे इस 
प्रकार है- 
सब लोक [ बे ] निश्चयसे [ भद्रं वरे ana) कल्याणकारी 
वरको ही चाहते दें। ['दक्षिणं भद्रं ] बढे हुए कल्याणसे ही 
अपना [ युञ्जन्ति ] योग रखना चाहते हैं [ वैवस्यते भदरं 
चक्षः ] विवस्वान्‌ के पुत्रकी सैं कल्याणकारी चक्षुका अथीत्‌ 
उसकी कृपाइष्टि को चाहता हूं, ताकि दुःस्वप्न हमें बाधा न 
पहुंचावें । क्योंकि [ agar) ब्हुतक्षे विषयोमें [ जीवतः ] 
जीते हुए अथोत्‌ लगे हुए मेरा [ मन; ] मन उनमें विचरण 
करता रहता है, अतः दुःस्वप्न आनेकी सभावन। हे | 
इस मंत्रमें aq दशीया गया है कि कल्याणकारी विचार 
व वातावरण रहने दुःस्वप्न नहा आसकता । दुःस्वप्न न 
eae लिए वैवस्वतसे भ्राथ॑न। की गईं हे । यह वैवस्वत यम 
ही है, यह उपरोक्त विवेचनासे तो पुष्ट हो ही रह। हे, पर 


अथर्ववेद का सुबोध भाष्य 


[ काण्ड १८ 


भागे चलकर “ यम व स्वप्न ? इस प्रकरणमें हमें स्पष्ट रूपे 
ज्ञात होगा कि स्वप्नका यमसे कितना संबन्ध हे । दुःस्वप्न 
यमका साथन है अथौत्‌ दुःस्वप्नसे मृत्यु भी हो सकती हे । 
अस्तु। यहांपर यह सब स्पष्ट रूपसे इम दशोनेका प्रयत्न करेंगे । 
वँवस्वतः कृणवदू भागधेयं मधुभागो agar से 
सृजाति । मातय्रेदेन इषित न भागन्‌ यद्‌ वा 
पितापराद्धो FAT ॥ भथव० ६।११६।२॥ 

( वेत्रस्वतः ) विवस्वान्‌का पुत्र ( भागधेय क्रृणवत्‌ ) 
नागको करे अर्थात. Fear करे । [ मधुभागः ] उत्तम भाग 
करनेवाला वह हमें ( मधुना.संसुजाति) हमें aya युक्त करे। 
waa हस भी उत्तम azar करनेवाले हों व सवैप्रिय 
बनें | ( यत्‌ एनः) जो पाप ( मःतुः नः आगन्‌ ) मातासे हमें 
प्राप्त हुभा दै अर्थात्‌ माताका अपराध Baa यदि हमने 
कोई पाप किया है तो वह ( यद्‌ वा ) अथवा जिस पापसे 
( पिता अपराद्धः ) इमने पिताक अपराध किया है 
जिस्रसे कि पिता ( जिद्दीडे) क्रोधित हुआ हे, वह सब 
उपरोक्त शांत होवे | 

इस प्रकार इस प्रकरणमें हम यशके संबन्धमें निम्न 
लिखित मुख्य बातोंका पता चलता है- 

( १) यम नामक कोई प्राणियोंके जीवनंका अपहरण 
करनेवाला हे । 

(२ ) उसके पिताका नाम विवस्वान्‌ ( सूर्य ) है, अतएव 
उसका दूसरा नाम वैवस्वत भी है | 

(३ ) उसकी माताका नाम सरण्यू है जो कि त्वष्टाकी 
पुत्री है । 

इतने यमसंबन्धी बिवेचनके बाद हम यह देख्लेंगेकि यमका 
रद्देनेका कोई स्थान है वा नहीं, वह प्राणियोंकों मारकर set- 
पर लेजाता है, इत्यादि । 


यमलोक व यमराज्य । 
इस प्रकरणमें हम यमके लोक व उसके राज्यके Barua 
विचार करेंगे भर्थात्‌ यमलोक यदि दै, तो कहांपर है, इसपर 
प्रकाश डालनेका प्रयरन करेंगे । निम्न लिखित मंत्र «हू 
प्रतिपादन कर रहे हैं कि यमका एक खास लोक है- 
उग्नेपश्ये राष्टरभ्टत्‌ किढ्बिषाणि यवक्षबृत्तमनुद्त न 
एतत्‌ । ऋणान्नो नणमेरसम।नो यमस्य ळोके लें 
रज्जुरायात्‌ ॥ अथवे० ६।११८।२॥ 


0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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हे [ उप्रपश्ये ] तीव्रदष्टिवाली तथा हे [ राष्ट्रभृत्‌ ] राष्ट्र 
का भरण पोषण करनेवाली अप्सराओ | [ किल्बिषाणि ] 
सव पाप व ( यत्‌ अक्षतृत्ते ) जो पाप इन्द्रियों द्वारा किया हे 
( तत्‌ ) वह पाप (नः) हमें ( अनुदत्तं ) अनुकूलतासे 
दिया हुआ हो अर्थोत्‌ उस पापस हमें हानि न पहुंच इस 
प्रकारसे दो, उस पापको दूर करो । और ( ऋणात्‌ ऋणं 
एस्सैमान; ) ऋणसे च्याज आदि द्वारा ऋणको बढाता हुआ 
WAN अथात्‌ ऋण देनेवाला ( यमस्य लोके ) यमके लोकमें 
( अधिरज्जुः ) हाथमे रस्सी लिए हुए ( नः न आयात्‌ ) 
हमें प्राप्त न होवे भयात्‌ हम RTA भी मुक्त कर दो ताकि 
यमलोकमें इम YAW रह AE । 
इस मंत्रसे ऐसा पता चलता हें कि जबतक ऋण न चुकाया 
जावे तबतक मनुष्य उससे मुक्त नहीं हे सकता । मरनेवाली 
यदि ऋण विना चुकाए मरेगा तो यमलोकमें भी उसे वह ऋण 
चुकान। पडेगा | उत्तमण वद्दांपर भी अपना ऋण Bae लिए 
पीछा करता हुआ आ पहुंचेगा । ऋण लेना कितना कष्टप्रद हे 
यह इससे पता चलता हे | 
यथाथाद्‌ यमसादनात्‌ पापलोकान्‌ पर।वत; ॥ 
भथवे० १२।११।३॥ 
इस मेत्रके अथेके स्पष्टीकरंणके लिए पूव मंत्रको भी साथमें 
लेना चाहिए । पूर्व मंत्र इस प्रकार है- 
ब्रह्मज्यं Fey आ मूलादनु संदह ॥ | 
भथवं० १२।११।२॥ 
हे [ अघ्न्ये ] citar करनेके अयोग्य ! हे देवी aga! 
[ ब्रह्मज्यं } ब्रह्मकी ।इँसा करनेवाले घातकको [ आमूलात्‌ ] 
जडसे लेकर ऊपरतक [ अनुसंदद्द ] संपूण जला दे ॥ १२। 
११।२॥ [ यथा] जिससे कि वह ब्रह्मघातक [ यमस्य 
सादनात्‌ } यमके सदनसे भी [ परावतः ] दूर्‌ स्थित 
( पापलोकान्‌ ) पापियोंके लोकको [ अयात्‌ ] जावे । 
इस aaa ऐसा पता चलता हे किं घोर कर्म करनेवाले 
पापियोंको यमलेकमें स्थान नहीं मिलता, वे उस यमलोकसें 
भी परें स्थित पापलोक में जाते हैं । इसेके उलट यह भी ज्ञात 
होता है कि यमलोऊमें जानेवाले पापियोंके अतिरिक्त जन हैं । 
भतः यमलोक निकृष्ट स्थान नहीं है । 
इदँ यमस्य Aled देवमाने यदुच्यते | 
इयमस्य धमते नाढीरय WMH: परिष्कृतः ॥ 
Re १०।१३५।७ ॥ 
१७ (अ. सु. भा. कां, १८ ) 


(१२२) 


( इदं यमस्य सादनं ) az यमका घर है । ( यत्‌ देव- 
मानं उच्यते ) जा कि देवों द्वारा बनाथा गया हे, इस प्रकार 
BU जाता है। ( अस्य इयं नाळीः ) इस यम प्रीतिके लिए 
यह स्तुतिरूपी वाणी (and) उच्चारण की जाती है । 
( अयं ) यह यम ( गीर्भिः ) स्वुतियुक्त बाणियोंसे ( परि- 
ष्कृतः ) शोभित होवे । 

इन मेत्रासे इमें साधारणतया इतना पता चलता है कि 
यमलोक करके कोई स्थान अवट्य हें । निम्न लिखित मंत्रके 
देखनेसे ऐशा पता चलता हैं कि यमका उस ळोकगें राज्य है 
अर्थात्‌ यम वहाँका राजा दै | उग्र लेकक। यम राजा होनेसे 
उसका नाम यमलोक पडा है । अतएव ag लोक उसके नामसे 
अर्थात्‌ यमलोकके नामसे प्रसिद्ध दै । 

पुमान्‌ पुंसोऽधितिष्ठ चर्मेह्रि तत्र gata यतमा प्रिया 
ते । यावन्ता4ग्रे प्रथमं समेयथुस्तद्‌ वां बयो यम- 
राज्य सम।नम्‌ ॥ अथवे० १२।३।३ ॥ 

( पुमान्‌ ga: अधितिष्ठ ) हे पुरुष | पुरुषोंका भषिष्ट।ता 
बन भर्थात्‌ उच्चाधिकार को प्राप्त कर । (चरम ) सुखको 
( इदि) प्राप्त कर । ( तत्र ) उस सुखमें ( यतमा ते प्रिया ) 
जो तेरी प्यारी है उध ( हृयस्ब ) बुला । ( अग्रे ) पहिले 
(याबन्तौ ) जितने समर्थ हुए हुए तुम पतिपत्नी दोनों (प्रथमं) 
मरनेसे पूवे की आयु में(समेय्थुः)प्राप्त किया दे (तत्‌ःबां बथः) 
बह तुम्हारा अन्न वा आयु ( यमराज्ये) यमके राज्य में 
समान दो । 

इस मंत्रम बडे महत्वका उपदेश हें | 
को उन्नति करनेके लिए te गया 


सबसे पूवे मनुष्य 
है । तदनंतर सुख प्राप्त 


करके अपने अनुसार ws चुननेके लिए कहा 
गया है । इसीको स्वयंवर कह सकते हें। 


इस प्रक।रके विवाहके बाद दम्पती मिलजुलकर अपने भवि- 
ष्यको उज्ज्वल बनानेका प्रयत्न करें । जितना चे इम लोकमें 
कम॑।वेंगे उतना यमलोकमें [मिलेगा ag * वां वयः यमराज्ये 
समानं ! से दर्शाया di इसका अभिप्राय यह ger कि ख्यां 
भी पतिके साथ यमलोकमें जाती हैं | भर्भात्‌ जितना wa 
Rais प्रति हमारा कतेव्य है, उतना ही मृत मामी, दादी 
आदि alate लिए भी है । 

समस्मिछोके समु देवयाने सं समा समेतं यमराज्येघु। 

पूतो पवित्रेर्प तदूवयेथो यदू यदू रेतो धि रां 

संबभूव ॥ TTS १२।३।३॥ 
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( अह्मिन्‌ लोके) इस लोकमें (a) अच्छी तरह 
वा साथ साथ तुम पतिपत्नी ( एतं ) विचरण करो । ( उ ) 
ओर ( देवयाने ) देवोके मार्गमे ( सं) मिलकर विचरण 
करो । ( यमराज्येषु ) यमर।ज्योमें ( सं एतम्‌) साथ मिलकर 
विचरण करो । (यत्‌ यत्‌ रेत; ) जो वीय (त्वां आधि संबभूव) 
तुम दोनोमें उत्पन्न हुआ है, ( तत्‌ ) ga वोयंको (पवित्रे: ) 
पबित्राचरणों द्वार। ( पूतौ ) पवित्र हुए हुए तुम दोनों ( उप- 
हृयेथां ) अपने पास बुलाओ, अर्थात्‌ पवित्र sald ही वीयेका 
उपयोग करो, व्यर्थ नष्ट मत करो | 

हुछ मंत्रमें बीर्यके सदुपयोगके लिए गृहस्थ दंपतीको उप- 
देश दिया गय। है. । इसके सिवाय ए महत्त्वपूर्ण बात ag 
दर्शाइँ गई हे ।कि पतिपत्नी में इतना अधिक प्रेम होना चाहिये 
कि बे सर्वे) साथ ह! रहें। चाहे वे इस लोकमें हों, चाहे 
यप्रलोकमें वा अन्य किसी लोकमें। उन्हें ऐसा प्रयत्न 
करना चाहिए कि वे किसी भी हालतमं जुदा न हो सके। 
ag वैदिक भादशे यहां स्पष्ट रूपसे दशाया गया हे। इस 
प्रकार यह मंत्र विशेष महत्वका हे | इसका मनन करना 
चाहिए। 

सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये वशा प्रददुषे ge । 
भथाहुर्नारकं लोक निरुन्धानस्य याचिताम्‌ ॥ 
भयधे० १२।४।३६ ॥ 

( बशा ) वशा नौ ( यमराज्ये ) यमके राज्य में (प्रददुषे) 

प्रकृश्के दानीके लिए (सवान्‌ कामान्‌) सवै प्रकार की कामना- 
ओंक ( दुहे ) पूण करती है । ( अथ ) और ( याचितां ) 
गांगी हुई के ( निरुन्धानस्य ) रोकनेवालेका अर्थात्‌ यदि कोई 
सुपात्र बशाको मांगे भौर उसको यदि न दी जावे तो न देने- 
वालेका ( लोकं ) लोकको (नारकं ) महाकष्टप्रद ( आहुः ) 
कहत हं अथात्‌ न देनेवाले को नरक मिलता हे | 
इस मंत्रमें वशा Mat महिमाका वणन हूँ | वशा गौको 
दान करनेवाले को यमर।ज्यमें किसी भी प्रकारका कष्ट नहीं 
होता । उसकी सबं कामनायें पूर्ण होती हैं और इसके प्रतिकूल 
AM न देनेव लेको नरक मिलता हृ । 
एतत्‌ ते देवः सविता वासो ददाति waa | 
तत्त्व यमस्य राज्ये वसानस्ताप्य चर॥ 
भथव० १८।४।३१ ॥ 
हे पुरुष! ( सबिता देव!) प्रेरक देब (ते) तेरे लिए 
( भतेवे ) पहिननेक्रे ,लेए ( एतत्‌ वासः ) यह वख्न (ददति) 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य। 


[ mio १८ 


देता है । ( तत्‌ ताप्यै ) उस तृप्ति करनेवाले वस्त्रको (वसानः) 
पद्दिनकर ( यमस्य राज्ये ) यम के राज्यमें (चर ) विचरण 
कर । 
इस मंत्रमें मृत पुरुषको जो कि यमलोकमें पहुंच गया दै, 
उसको वस्त्र देनेका विधान है। 
निम्न लिखित मंत्रमें उस मृत पुरुषको तिलर्मिश्रित धान 
देनेका उल्लेख है, तथा यमराजासे इनको उल पुरुषके देनेके 
लिए अनुमति मांगी गई हे- 
यास्त धानाः अनुकिरामि तिलमिश्रा; स्वधावतीः | 
तास्ते सन्तूद्भ्वीः प्रभ्वीः तास्त यमो राजानुमन्यताम्‌॥ 
लथवे० १८।४।४३ ॥ 
रे लिए ( याः तिलमिश्राः स्वधावतीः धानाः ) 
मिश्रित अर्थात्‌ तिलामेले हुए स्वधावाले धानों 
को ( अनुकिरामि ) अनुकूलता से फेंकतां हूं, (an ) वे 
घान (a) तेरे लिए ( उदूभ्वीः ) उदय करनेवाले व 
(प्रभ्वी ) प्रभूत मात्रा में यानि बहुत मातत्रामें (सन्तु ) 
होवें । ( ताः ) उन्हें ( ते ) तुझे देनेके लिए ( यम; राजा) 
यम राजा ( अनुमन्यतां) अनुमति देवे। यमके राज्यें 
घिना यमकी अनुमितिक किसीको कुछ नहीं दिया जा सकता, 
अतः उसकी अनुमति मांगी है । 
इस मंत्रमें यमलोक में गए हुए. के लिए' अथोत्‌ मृतके 
लिए तिलमिकश्रत धान देनेका उल्लेख हे । ये तिलमिश्रित 
धान यमराज्ये जाकर किस रूपमें परिणत हो जाते हैं, यह 
निम्न लिखित मंत्र बतला रहा है- 
घाना घेनुर भवदू बरसो अस्या।स्तिळोऽभवत्‌ | 
तां वे यमस्य राज्ये अक्षितासुपजीवति ॥ 
अथवे० १८।४।३२॥ 
यमलोकमें जाकर उपरोक्त मंत्रानुसार दिए गए ( घाना ) 
धान ( धेनुः ) तृप्त करनेवाली गौ (अभवत्‌ ) बनता है । 
( अस्याः ) और इस धानरूपी गोका ( वत्सः ) बछडा 
( तिलः ) तिळ ( अभवत्‌ ) बनता है.। ( वे ) नि३चयसे 
( यमस्य राज्य) टमके राज्यमें बह (at) उस घाना की 
बनी हुई गायपर ही ( उप जीवति ) आश्रित हुआ हुआ 
जीता है । 
यहां पर धान तथा तिळ यमराज्यमें जाकर किख स्वरूप 
में परिणत हो जाते हैं, यह. दर्शाया गया है । इन दोनों मंत्रा- 
नुसार धान व तिल यमलोकमें रवते हुए के लिए देने चाहिए 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


झुलोकम यम लोक । 


क्यौकि उसके जीनेके ये एकमात्र आधार हैं । 
इन मंत्रों म॑ हमने देखाकि यम्रलोकमे धमका राज्य है । 
यमराज्यसे भी यमलोकका ही प्रण दे । वहीं पर यम मृतोंको 
ले जाकर रखता है | 
निम्न लिखित मंत्रमे यमका आए हुए मृत पुरुषको अपने 
र।ज्यमें स्थान देनेका उल्लेख दै- 
ददाम्यस्मा भवसानमेतदू ये एष भागन्‌ मम चे दभू- 
दिइ । यमश्चिकित्वान्‌ प्रस्येतदाह ममेष राय उप- 
तिष्ठतामिष्द ॥ AAT १८।२।३७॥ 


(अस्मे ) इस मृत पुरुषके लिए ( एतत्‌ अवसानं ) इस 
स्थानको ( ददामि) मैं देता हूं । क्योंकि ( एषः यः ) 
यह जो है वह ( आगन्‌) यमलोकमें भाया है और (इद) 
यद्दापर आकर(मम चेत्‌) मेरा हीं (अमृत) हो गया हैं अर्थात्‌ 
क्योकि यह यहाँ आकर मेरी ही प्रजा बन गया है, अतः में 
इसे स्थान देता हूं, अपने र।ज्यसे नहीं निर।लता। इस उप- 
OG प्रकारसे ( चिकित्वान्‌ यमः ) ज्ञानषान्‌ यम ( एतत्‌ ) 
यह उपरोक्त | ददाम्यस्मे ? इत्यादि वाक्य ( प्रति आह ) 
यमलोकमें आए हुए के प्रति कहता हे । और यह भीं कहता 
हे कि ( एषः ) यह आगन्तुक ( मम राये 3 मेरे aad लिए 
(इद) यहां यमराज्यमें ( उप तिष्ठताम्‌ ) उपस्थित aa 
अथात्‌ उसे भी इस मेरे धनका भाग ले अथवा यह भी भन्य 
प्रजा जनकी तरह मेरे धनका भाग मिले aga यह भी अन्य 
्रजाजनकी तरह मेरे लिए दिया-जानेवाला उचित कर प्रदान 
करे । 

इस प्रकार इध मंत्रमें यमका यमराज्यम आए हुए के प्रति 
उक्ति है । अबतक के मंत्रोसे यह पतः चला कि यमका यभ- 
लोकमें राज्य हे अधात्‌ वह वहां का राजा है | अब हम यह 
देखंगे कि यमलोक कह्दांपर-है अथात्‌ इसकी स्थिति कह दै । 


यमकी दक्षिण दिशा । 
इन्व्र१ प्राङ्‌ तिष्ठन्‌ दक्षिणा तिष्ठन्‌ यमः ॥ 
झथवे० ९।७।२०॥ 
( इन्द्रः sie तिष्ठन्‌ ) इन्द्र पूवे ad स्थित हुभा हुआ 
है । और ( यमः ) यम (दक्षिणा तिष्ठन्‌ ) दक्षिण दिशामें 
ठहर हुआ हैं । 
इस मंत्रस हमें इतन। पता चलता है कि यम दक्षिण दिशा 


मं रहता है, यानि यमलोक दक्षिण ।देशामें है । 
करे 


(१३१) 


द्यालोकमे यमलोक | 


नरा वा शंस पूषणमगोह्यमञ्चि देवेद्वमभ्यचेसे गिरा | 
सूर्यामासाचन्द्रमला यम दिवि त्रितं वातमुषसमक्तु- 
मशिवना ॥ ऋ० १०।६४।३॥ 


(नरा शस्र, पूषणं, अगेह्य, देवेद्धं अन्नि ) नरोसे satay 
करन योग्य, पुष्टि करनेवाले, सवेस।थ।रणसे जाननेके अयोग्य 
तथा जिसको देवोंने प्रज्वलित किया है ऐसी अभिकी ( गिरा 
अभ्यचेसे ) स्तुतियुक्त वाणियोंस तू अभ्यचना_ करता है | 
( सूर्यामासा चन्द्रमसो ) सूये तथा पक्षोंके निमोग करनेवाले 
चन्द्रमाकी, ( दिवि यमं ) asad विद्यमान यमकी, ( त्रितं 
वातं) तीनों लोकॉमें विस्तृत वायुद्धी, (saa) उबाकी, 
( अक्तुं ) रात्रिकी व ( अश्विनो ) देवोके वैद्य अश्विनो की 
भी स्तुति कर। 

यहां पर इतन। बताया गया हे कि यमकी द्लोक में स्थिति 
हे । पूवे मंत्रस यह पता चलाथा कि ana दिशा दक्षिण 
हे । इसका मतलब यह हुआ की BA दक्षिणकी ओर कहीं 
पर यमलोक है । 

हमें पितृलोकके प्रकर'में ' उदन्वती द्योरवमा ' इत्यादि 
waa पता चलाथा कि तीन यु हैं | उनमेंसे प्रथम में जल 
रहता हैं,द्वितीथमें सूर्यादि नक्षत्रगण रहते हैं तथ। तृतीयमें पितर्‌ 
रहते हैं | 

अब हमने यह देखना है कि इन तीनोमेप्त यमक g कौनसी 
हे। इसके नि्णयके लिए हमें पितृलोकमे आया हुआ ' at 
द्यावः सवितुरद्दा उपस्थां › इत्यादि मंत्र सहायता gags इस 
मंत्रमे यह ser गया है कि, तीन थ्युलोक हैं, जिनमेंसे दो सूये 
के समाप हे । ये दो Bas समीपकी द्य जलवाली व नक्षत्रों 
वाली है। बीचमै सूर्यं हे और उसके ऊपर नीचे ये दोनों च्य 
ई । भागे चलकर इसा AAA sere [dati जो ae, 
बह यमछोकमें है, जिसमें बीरगण निवास करते हें । इसी युको 
लक्ष्यमँ रखते हुए संभवतः गातामें कद्दा है, कि ' हतो व। 
प्राप्स्यसि wii’? । वीर aed मरनेपर cand जाता है 
और बह स्वर्ग यही यमळोकमें विद्यमान थु दै । जैसा कि “विरा 
षाट्‌? विशेषणसे प्रतीत हो Lal दे। इस प्रकार इन दोनों मंत्रों 
का अभिप्राय यह हुआ कि यमलोकमें जो यु दै, वह उदन्वती : 
अधीत्‌ ai जल रहता है वह भी नदी दे और जिसमें 
नक्षत्र रहते हैं वह भी नहीं हे । परिशेष न्यायसे जो तीसरी 
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(१२२) 


बच गई वह यमलोकमें हे, यह मानना पढेगा। तीसरी aa 
पितर रहते इ भतः पिटर यमलोकमें रहते दें यह भी इसका 
अभिप्राय हुआ | यमलोकका यम राजा है, भतः पितर उसकी 
प्रजा हुए । पितर यमराज्यमें रहते हें इस परिणामको निम्न 
मंत्र पुष्टि कर रहा ह-- 
पे समानाः समनसः पितरो यमराज्ये | 
तेषां लोक: स्वधा नमो यक्षो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ 
यजुः १९1४५ ।| 
( यम--राज्ये ) यमके राज्यमें ( ये पितरः समानाः सम- 
नसः ) जा पितर समान तथा समनस्‌ अर्थात्‌ एक संकल्पवाले 
हैं, ( तेषां.) उन पितरोंके भर्थ दिए गए ( लोकः, स्वधा, 
नमः, यज्ञः ) लोक, स्वधा, नमस्कार व यश (देवेषु कल्पतां) 
देवोमे समर्थ होवे अर्थात्‌ विफल न हो । 
इस मंत्रमें पितर यप्तराज्यमें हैं यह दर्शाया है । पितरोंका 
स्थान तीसरी यु है) अतः वह थु यमके राज्यमें ही है, यह 
इप मंत्रसै स्पष्ट हो रह। है । 
यमक्रा राज्य तीसरी युमें हे और उसेक आगे थुलोक समाप्त 
हो जाता है यह्‌ निम्नलिखित मंत्र बता रह! है- 
यत्र राजा वैवस्वतो यश्रावरोधन दिवः | 
यत्रामूयेहवतीरापस्तत्र मास्त कृधीन्द्रायेन्दो प्रिस्न॒व॥ 
ऋण १।११३।८॥ 
(यत्र ) जह्ांछा ( वेव॒स्व॒तः राजा ) विवस्वान्‌ का पुत्र 
यम राजा हे, जहां कि ( दिवः अवरोधने ) दुलोककी समाप्ति 
है, वहां तथा जहाँ ( अमूः ) ये ( पयस्वतीः आपः ) बडे 
बडे जल हैं, ( तत्र ) वहां (मां अस्त कृषि ) मुझे अमृत 
बना | ( इन्दो ) हे ईन्दु | (इन्द्राय ) ऐश्वर्यक लिए ( परि- 
aa) चारों ओरसे बद अर्थात्‌ मुझे ऐश्वथ दे । 
इस उपरोक्त विवेचनसे हम निंम्न लिखित परिणाम पर 
पहुंच सकते हैं--- यमलोक जहाँ कि यमका राज्य है, दक्षिण 
दिश्ञाक्की ओर स्थित gata ates । वहां पितर रहते दे । 
यम उनका राजा है व वे उसकी प्रजा हैं । यह बात ' पितर 
व यमके सहकार्य ' नामक शीर्षकमें और भी अधिक स्पष्ट दो 
जाएगी। निम्न मंत्रमे अळंकार रूपमें उ बिराट्का वर्णन 
प्रतीत होता है। उस बिराटको बेलकी कल्पना करके उसका 
वर्णन किय। गरा दै- 
प्रजापतिश्च परमेष्टी च श्वङग इन्द्रः शिरो । 
भन्ञिलळाटे यमः'कृकारम्‌ |) भथव० ९।७।१॥ 


अथवेवेद्का GAT भाष्य | 


[ कां० १८ 


उस विराट्‌ बेलको ( प्रजाप्रतिः च परभेष्ठी च ) प्रजापति 
ब परमेष्ठी ये दोनों (zen) दो साग हैं यानि Yenent- 
नीय हैं। ( इन्द्रः शिरो ) इन्द्र उसका सिर है ota इन्द्र 
शिरः -स्थानीय है। (ah: ललाटं ) अग्नि उसका sale 
( माथा ) हे भोर ( यमः ) यम उसकी ( HE ) यद॑नका 
भाग है । 

यमको विराट्की रचनामें गर्दनमें स्थान मिलता है अर्थात्‌ 
यमकी स्थिति उसके शरीरमै गर्देनस्थानीय है। 

इस प्रकरणसे हमें यमलोक, यमराज्य तथा उसा स्थितिं 
का पता लगा है। भब अगले प्रकरणमें हम यमर।जाके 
दूतोंपर विचार करेंगे । 

यमके दूत । 


~ ~ 


इस प्रकरणमें यमके FAH अस्तित्त्व, स्वरूप तथा कार्य 
दर्शाया जायगा । निम्न लिखित मंत्रोमे यमके दूत होनेके 
विषयमें उल्लेख दे-- 
कृणोमि ते प्राणापानौ जरां weg दी्घमायुः स्वस्ति । 
वैवस्तेन प्रहितान्‌ यम्दूत|श्ररतो5पसेधामि सर्वान्‌॥ 
MAF ८1२1१ १॥ 
(ते) तेरे ( प्राणापानौ ) प्राण और अपाने (कृणोमि) 
स्थिर करता हू । और ( दीघं आयुः ) दीघं आयुक्रों तथा 
( स्वस्ति ) कल्याणको भी तेरे लिए स्थिर करता हू । ( जरा 
मृत्यु ) बुढापे ब मृत्युको दूर भगाता हूं । ( वैवस्वतेन प्रहि- 
तान्‌ चरतः सर्वान्‌ यमदूतान्‌ ) विवश्वानके ga यमद्वारा 
भेजे हुए aad विचरण करत हुए सब यमके दूतोंको ( अप 


'सेघामि ) दूर भगा देता हू । 


Ra AAA यमदूताका उल्लेख है । यम उन्हें प्राणियोंको छे 
आनेके लिए संसारमै भजता है। उन दूतोंको दूर भगानेका 
निर्देश यहां है । 

नयतामून BATA झपोम्भत । परः 
aga हन्यन्तां तृणेढ्वेनान. मध्य भवस्य ॥ 
mado ८।८।११॥ 


( रत्युदृता: ) हे age दूतो ! ( अमून्‌ ) इन शत्रुओको 
(नयत) ले जाओ । हे ( यमदुताः ) यमके gail ( अप 
उम्भत ) इन्हें कसकर बांध लो ताकि छूट कर भाग नजावें। 
( परः seat) हजारोंकी संख्याओसे भी अधिक ( इन्य- 
न्ताम्‌ ) मार डालो | ( एनान्‌ ) इन शत्रुऔको ( भवस्य 
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यभडूत--श्वांन॑ | < 


मत्यं ) भवकी gel अथोत्‌ Ga ( ag) चूर चूर कर 
डाले । 
इस मंत्रमें शत्रुओंके विनाशके लिए यमदूतोंश्व कहा गया 
है। मारना यमदूतोंका कार्य दे, यहद यहां पर स्पष्ट हो रहा 
हे । इस प्रकार इन मंत्रोंमें यमदूतोंकां उल्लेख व कार्य दशाया 
गया है। अब हम देखेंगे कि ये यमबूत कोन हैं व इनका स्वरूप 
क्ष्यादै। 
यमदूत--श्वान ( कुत्ते ) 
अतिद्रव सारमेयो श्वानो चतुरक्षौ waar साधुना 
पथा | अथा पितुन्स्सुबिदत्रां उपेहि यमेन ये स्रमादे 
मदान्त il ऋ० १०।१४।१०॥ 
यही मंत्र भयवेवेदमें थोडेसे पाठभदके साथ इस प्रकार है- 
भति द्रव श्वानो सारमेयो चतुरक्षौ शबलौ साधुना 
पथा । भथा पिठृःस्खुबिदत्रां धपीहि aaa ये सघ- 
arg मदन्ति ॥| अथबे० १८।२।११॥ 
( सारमेयौ ) सारमेय, ( चतुरक्षौ ) चार आर्खोवाले, 
( शबलौ ) चित्रविचित्र रंगबिरंगी ( श्वानौ) दो कुत्तों से 
( भति ) बचकर ( साधुना पथा) उत्तम मागेसे ( द्रव )जा। 
( अथ ) और ( सुविदत्रान्‌ Aga) उत्तम ज्ञान वा घन से 
उपेत-यु'्क Fats (उप इहि) समीप जा। (ये) जो 
कि पितर ( यमेन सधमाद मदन्ति) यमके साथ अत्यन्त 
आनन्दित हो रहे हैं । 
सारमेयो--स्रायणाचार्यने इसका अथे किया है कि सरमा 
नामकी देवोंकी कुत्ती है, उसके बच्चे। सरमा शब्द स्‌ गतो 
घातुसे बाहुलकसे अम करने पर बनता है । जिसका 
अर्थ हे ' बहुत दोडनेवाळी ' । उसका पुत्र सारमेय । 
लौकिक साहित्यमें सारमेयका अर्थ कुत्ता प्रचलित हे । 
अस्तु । तथापि हम सारमेय का अर्थ बहुत दौडनेवाळा ऐसा 
कर सकते हैं। १ 


इष मंत्र में प्रेतको कष्टा गया है कि यमके दोनों कुत्तोसे 
जो कि रंगबिरंगे हैं, उनसे बचाकर उत्तम मागंसे पितरोंके 
पास जा? जो कि पितर यमके साथ आनन्दित हो रहे हैं । 
यद्यपि इस मंत्रमें यभके कुत्तोंडों यमदूतके नामसे नहों कहा 
गया है तथापि भागे आनेवाले संत्रोमें उन्हें यमदूतके बामे 
BEI गया है व उनमेंसे प्रस्येकरे रंग आदिकां वर्णन है । यहां 
पर उन्हें शबल कहा है जिसका कि स्पष्टीकरण वहां हे । 


(१२२) 


यौ ते श्वानौ यम रक्षितारो चतुरक्षं पथिरक्षी नच- 
क्षसो । ताभ्यामेनं परिदेहि राजन्‌ स्वस्ति चास्मा 
भनमीवञ्च घेहि ॥ ऋ० १०।१४।११॥ अथव० १८।२।२५ 
(यम ) हे यम | (तेयो) तेरे जो ( रक्षितारौ ) रक्षा 
करनेवाले ( चतुरक्ष ) चार आखोवाले ( पथिरक्षी ) यम- 
लेक में जानेके रस्ते को रक्षा करनेवाले तथा ( नृचक्षसो ) 
मनुष्यों के देखनेवाले (श्वानो) दो कृत्ते दें, हे राजन्‌ | 
( ताभ्यां ) उन दोनों कुत्ता द्वारा ( एनं ) इसको (स्वस्ति ) 
कल्याण ( देहि ) दे अर्थात्‌ वे कुत्ते इसे हानि न पहुंचा 
ऐसा कर । ( च) और ( अस्मै अनमीवं घेहि ) इसके लिए 
नीरोगिता-रोगरहितता दे । इसे कभी रोग न सताचें । 
इस मंत्रमें यमसे कहा गया हे कि ag अपने कुत्तोसे किसी 
भी प्रकारका अकल्याण न द्दोने देवे, सवेदा कल्याण व आरोग्य 
देता रहे । 
उरूणसावसुतृपा डदुम्बळो ANA दूतौ चरतो जनों 
अनु + तावस्मभ्यं दृशये सूर्याय पुन दातामसु मथ्य 
भद्रम्‌ ॥ He १०।१४।१२॥ 
BATS १८।२।१३॥ 
(send) ) लम्षी नाराले, ( अछुतृपी ) प्राणों के 
भक्षणसे तृप्त हेनिवाले, ( उदुम्बलौ ) विस्तृत बळवोले अरात्‌ 
अत्यन्त बलवान्‌ ( यमस्य दूतौ ) यमके दूत-.उपरोक्त दोनों 
कृत्ते ( जना अनुचरतः ) मनुष्यों के पीछे पीछे विचरण करते 
रहते ह । ताकि अवसर मिलतही उनके प्राणोंख्ने अपना तृप्ति 
करें । ( तौ ) ऐसे वे यमदूत कुत्ते ( अस्मभ्यं ) हमारे लिए 
(-सूयाय waa) सूर्ये के दशैनाथै भथीत्‌ इस लोकमें जौनेके 
लिए ( अद्य ) आज ( इह ) यहां ( भद्रं Hg ) कल्याणकारी 
प्राणको ( पुनः ) फिर ( दातो ) देवें । वे हमारे प्राणोंको छीन- 
कर हमें मार न डाले, अपितु उंलटा प्राणों को देवें ताकि हम 
यद्वां जीवित रद्द सके । 
इश मंत्रमने पूर्वं पंत्रोक्त यमदूत कुत्ताके स्वरूप का वर्णन 
है।वे लम्बी लम्बी ass, अत्यन्त बलबान्‌ ब प्र।णोंके 
भक्षण ठे तृप्र झोनेबाळे हें । उनसे प्राणों भिक्षा उत्तराधे में 
मांगी गई है । 
-इयामकआ त्या मा झबलश्र प्रेषितों यमस्य यो पथि- 
रक्षी आनौ। अवळिहि मा वि. दीष्यों सात्र तिष्ठः 


` पराङ्‌. AY ॥ wade ८।१।९॥ 
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( ११४) 


(37a: ) काला (च ) और ( शबलः ) Pasar 
QS रंगबिरंगी (यौ ) जो दो ( यमस्य ) थमके ( पथिरक्षी ) 
यमलोकके मागेकी रक्षा करनेवाले (इवानो ) gat वे 
(त्वा ) तुझे (मा प्रेषितौ ) मत बाधा पहुंचावें । ( अवोङ्‌ 
एहि ) हमारे सन्मुख आ। ( मा विदीध्यः ) विरुद्ध मत 
द्दो अथोत्‌ हमें छेडकर चले जानेकी कोशिश मत कर । (अत्र) 
यहां इध Gara ( पराळूपनाः ) विक्षिप्तचित्त हुआ हुआ 
(मा fas: ) मत स्थित द्वी। संसारसे उदासीन कत्ति धारण 
मत कर । 


इस मंत्रस ऐसा पता चलता है कि यभके जो दो कुत्ते हैं, 
उनमेंसे एक तो काले रंगका दै तथा दूसरा काले सफेद आदि 
Gaia मिश्रित चितकबरा हे । ga daa जो काळा व चित- 
कबर्‌। करके एमके दूत FAS! वर्णन हे, वह आलंकारिक 
रूपसे रात व दिनका वणन प्रतीत होता हे । काळा कुत्ता रात 
है और शबल कुत्ता दिन दै । वे दिनरात मनुष्योंके पीछे प्राण 
हरण करनेके लिये लगे हुए हैं। ज्यों ज्यों दिन व रात 
गुजरते जाते हैं त्या त्यों मनुष्यकी आयु क्षीण होती जाती है। 
भतः संभव है. ये दिन व रात वास्तवमें यमके दृत हौँ और 
उनका यमके इवान ( कुत्ते ) करके वर्णन किया द्वो। यहां पर 
एक और भी शंका उठ सकती है और वह यद्द कि इवान 
शब्दसे ही कया यमके इन SUB उल्लेख (Sar गया? कुत्तेके 
लिए दूसरे अनेक शब्द विद्यमान हैं ही । परन्तु पाठकोको 
ध्यानमें रखन। चाहिए कि खान शब्द हमारी ऊपर की कल्पनाको 
भौर भी दृढ करता हे । श्वान शब्दके अर्थपर विचार करनेखे 
उपरोक्त शंका स्वयमेव शांत ददो जाती दे और इस इवान द्वारा किए 
गए आलंकारिक वर्णनका महत्त्व अतीत होने लगता हे। श्वानका 
अर्थ है (खा = शवः = कल, न = नहीं ) जो आने- 
वाळी कलमें न रहे भथीत्‌ जो आज तो्दै पर वह कलने 
रहेगा । जो दिन ब रात एक वार निकल गए, वे फिर दुबारा 
लौटकर नहीं आते । अब पाठक श्वान शब्द के महत्त्वको समझ 
गए होंगे कि क्यों यमके दुतोंको रवानके नामसे कहा गया है 
और sed किससे किस प्रकार दिन रातका बणन किया 
गया हे। परन्तु जबतक इस aad पूर्ण खोज न की जावे 
तबतक (ayaa कुछ भी नहीं qi जा सकता | पाठक इस 
पर. बिचार करेंगे ऐवी आश। है। उपरोक्त मंत्रके उत्तरार्धके 
भावको नाचि ।लेखे मंत्रमें अधिक स्पष्ट किया गया हे 


अथवेवेद्‌का सुबोध भाष्य 


[ का० १८ 


[a 


हृद्देघि पुरुष सवेण मनसा सह । 
दूतौ यमस्य मानुगा अघि जीवपुर। इदि ॥ 
अथव ० ५।३०६॥ 

हे पुरुष ! ( सर्वेण मनसा सह ) संपूर्ण मनके साथ अथीत 
मन लगाकर ( इह ) यहां इस Gara रद्दता हुआ (एधि ) 
DSS प्राप्त कर । ( यमस्य. Tal) 'उपरोक्त यमके' दोनों 
दूतोंके [मा अनुगः ] पाछे मत जा अर्थात्‌ यमलोकमें मत 
जा । [ जीबपुराः ] जीवोंके पुरोंको अर्थात्‌ शरारोंको [ अधि 
इद्दि ]प्राप्त कर शरीर को छोडकर यमलोकमें' मत जा | 

उपरोक्त ATS उत्तर!धंका इस मंत्रमें स्पष्ट रूपमें पक्षपोषण 
किया गया हवै । यमके दृते का अनुकरण करने अर्थात मरनेका 
निषेध करते हुए देइ धारण कर मन लगाइर Gata रंहनेका 
उपदेश हे । 

इन उपरोक्त Ala [निम्न सारांश निकलता दे“ 


~ 


(२) वे दोनों कृत्त लम्बी नाकवाले व चार आंखोंवाले 

( ३) उनमेसे एक कुत्ता काला व एक चितकबरा हे । 

(४) उनकी तृप्ति प्राणोंके भक्षण से होती हे । वे मनुष्यों 
के पीछे सवेदा प्राणापहरण के लिए लगे रहते हैं । यमलोक में 
जानेके मागेकी वे स्वेद! रक्षा करते रहते हैँ । 

यमका दूत ' मृत्यु '। 
aaa जीवा भरुधन्‌ गुद्देभ्यस्त aga परिग्रामादितः 
भृस्यु्य॑मस्यासीदूदूतः प्रचेता असून्‌ पितृभ्यो गभयां-- 
चकार ॥ झथवे० १८।२।२७ ॥ 

प्राणघारी लोगोने इस शवको घरोंसे बाहर कर दिया है 1 
उसको तुम लोग इस आमसे बाहर Hale संस्कारके लिए 
रमशानभूमिमें ले जाओ; यमका दूत जो मृत्यु द्वे sew इसके 
प्राणोको पितरांके पास यमलोकमें भेज fear Fi अत! क्योंकि 
ag विगतप्राण हो चुका दे, इस वास्ते इसेक शवको प्राम से 
बाहेर दइनादि fas लिए ले जाओ । 

इस मंत्रमें यद्द दशौय। गया है कि मृत्यु यमका दूत है, वह 
मृतके प्राणोंको पितरोंके पास पहुंचाता हँ । इसका आमे प्राय 
यह हुआ कि मरनेपर जीव पितृलेकमें जाता हे । 

ae मंत्र भी पूर्वोक्त निम्न लिखित परिणामों को पुष्ट करता 


ह 
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यमकी मृत्युस रक्षा । 


(१) यम प्राणोंका अपहरण करनेवाला है, क्योंकि मृत्यु 
उसका ही दूत हे | 
(२) पितृलोक यमके राज्यम है; क्योंकि aa के प्राणको 
पितरों के पास पितृलोकमें यमका दूत मृत्यु पहुंचाता दै । 
पाठकगण यमके Tat संबन्धी इस उपरोक्त विवेचनसे यह 
कदापि न समझे कि यमके ये तीन (दो कुत्ते व तीसरा 
मृत्यु ) दी दूत हें 1 और भी भनेक दूत हें । पर ये 
उनमें से प्रधान-मुख्य हैं, अतः इनका विशद खूपसे वर्णन 
किया गया हे । हम इस प्रकरण के प्रारंभमें ही एक ऐसा 
मंत्र देख आए हैं जिससे सहज पता चलता है कि यमके 
अनेक दूत दें। उनका निर्देश मात्र है। विशेषो का मात्र 
fanaa वर्णन है । उस यमके अनेक दूत बतानेवाले मंत्रका 
मूल रूपसे हम पुनः यहां दिग्दर्शन कराते हे- 
नयतामुन्‌ मृच्युवूता यमदूता अपोम्भत। परः सहल्ला; 
हन्यन्तां तृणढ्वनान्‌ मध्यं भवस्य ॥ 
अथव ० ८।८।११॥ 
इसके अतिरिक्त अन्य भी ऐसे मंत्र हैं, जिनमें यमके अनेक 
दूत होनेका उल्लेख है । हु 
यमका पितृयाणमार्ग जानना | 
यमो नो mg प्रथमो विवेद॒ नेषा गव्यूतिरपभतंवा 
ड । यत्रा न; पूर्वे पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या 
अनु खा; ॥ Ro १०।१४।२॥ 
अथवे० १८।१।५०॥ 
( प्रथमः यमः) वह प्रसिद्ध यम ( नः ag fag ) हमारे 
मागे को जानता है। ( एषा गब्यूतिः ) ag माग AA भी 
( अपभतेवे न ) अपहरण नहीं किया जा सकता। ( यत्र) 
जिस मागे में ( नः पूर्व पितरः ) हमारे पुरातन पितर (परेयुः ) 
गए हुए हैं । ( एना ) इस मागैसे ( जज्ञानाः ) उत्पन्न प्राणी- 
मात्र ( स्वाः पथ्याः +) अपने अपने पथ्यों के अनुसार (अनु ) 
जाते हैं । 
यहांपर यम उस मागेको ( पितृयाणको ) जानता है, ।जिससे 
कि पितर जाते हैं व अन्य उनका अनुगमन करते हैं यह 
दर्शाया दै । 
यमकी स्वर्गमें पहुंचानेके लिए सहमति | 
नमःसु ते निकेत तिग्मतज्ञो$यस्मये विचता बन्धमेतम्‌। 
यमेन त्वं यम्या संविदानोत्तमे as भाषि रोहयेनम्‌॥ 


(१३५) 


यज्जः १२।६३॥ 

हे [ निऋते ] निऋंति ! [ ते नमः ] तेरे लिए नमस्कार 

है । [ तिग्मतेजः ] उत्कट तेजवाली तू [ अयस्मयं एतं बन्धं ] 

लोहेके इस बन्धनको [ Aga ] कार डाल । [ र्वं ] तू [ य- 

मेन azar संविदाना ] यभ ब यमके साथ मिळकर [ एनं ] 

इसको [ उत्तमे नाके ] उत्तम खगैमें [ अधिरोइय | पहुँचा । 

इस मंत्रमें Ake यमके साथ एकमत दे।कर खगेमें 

पहुंचानेका उल्लेख है । अर्थात स्वगेमे जानेके लिए यमकी भी 

सहमति चाहिए । 
यमका दीर्घायु देना । 

ऊर्जो भागों य इमं जजानाइमाशनानामाधिपत्यं जगाम | 

तमचेत्त विश्वमित्रा इविर्भि; स नो यमः प्रतरं जीवसे 

घात ॥ अथे. १८४५४ ॥ 

[यः] fe [ ऊर्जः भागः ] अन्नके विभाग करनेबालेने 

[ इमं ] इस अन्नको [जजान] पैदा किया है और जो [ भइमा] 

अमा gaa [ अन्नानां अधिपत्यं ] अन्नोके खामित्वको प्राप्त 

gue ऐसे [ तं ] उसकी हे [ विश्वमित्रा ] सबके मित्रो ! 

[ दबिर्भिः ] इवियांद्वारा [ अचेत ] पूजा करो । [ सः ] वह॒ 

[ यमः ] यम [ नः | हमें [ प्रतरं जीवसे घात्‌ ] बहुत जीनेके 
लिए घारण करे अर्थात्‌ दीर्घायु देवे । 


यमकी मनुष्यांसे रक्षा | 

सूया we: TAM: एथिब्या वायुरन्तरिक्षाद्‌ यमो 

मनुष्येभ्यः सरस्वती पार्थिवेभ्यः | १ 
अयव० १६।४।४॥ 
[ aa: ] दूये [ अहः ] दिनसे अयोत्‌ दिन में होनेवाले 
कष्टोंसे [ar पातु ] मेरी रक्षा करे । [ अग्नि; ] अग्नि [ पृथि- 
व्याः ] पृथिबीसे, [वायुः अन्तरिक्षात्‌] वायु भतरिक्षषे, [ यमः 
मनुष्येभ्यः ] यम मनुष्यां से तथा [ सरस्वती पाथिवेभ्यः ] 


सरस्वती पार्थिव पदाथीसे मेरी रक्षा करे । 


यमकी मृत्युसे रक्षा | 
भपन्यधुः पौरुषेयं वधं यमिन्द्राझी घाता सविता 
बृहस्पति! | सोमो राज्ञा वरुणो अश्विना यमः 
पूषास्मान्‌ परिपातु weal: ॥ अथवे० १९।२०।११॥ 
[ यं पौरुषेयं बघं ] जिस पुशषसंबन्धी वधको अथात्‌ 
पुरुष के खूनको शत्रुओने [ अपन्यधुः ] छिपकर किया हे, 
उस वघ के कारण होनवाली [ gar: ] मृत्युस [ इन्द्रामी ] 
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इन्द्र ओर अभि, [ धाता ] धारण करनेवाला, [सविता] प्ररणा 
करनेवाला, [बृहस्पतिः]वाणियोंका अधिपति,[सोमः राजा] सौम्य 
स्वभाववाला राजा, [ वरुण: ] वरुण, [ भरिविन। ] देवों के 
aq भरिविनौ, [ यमः ] यम तथा [पूषा] पोषक देव 
[अस्मान्‌ ] हमारी [ परि पातु ] रक्षा करें । 
मंत्रोक्त TIS देवतासे पुरुष की हिंसा से रक्षा करने की 
प्राथना की गई है । सबके साथ यम से भी Bega रक्षा कर- 
नेके लिये कद्दा गया है । यम के अनेक काथ हैं जैसा कि पाठ- 
कोको FAB प्रकरणसे पत्ता चलेगा। यहां पर सिर्फ asa 
मंत्रों का जिनका क्रि अन्यत्र समावेश नहीं हो सका है, 
दशोए गए है । 
~ ~ ~ 6 
यमक प्रात हमार कायं । 
यमके लिए हृवि । 
परोयेवांसे प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपर्पश।- 
नम । वेवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं दृषिषा 
दुवस्य ti ऋ० १०।१४।१॥ 
[ प्रवत: ] प्रकृष्ट, उत्तम तथा निकृष्ट योनिगत प्राणिर्योका 
[ भनु ] लक्ष्य करे [ महीः परेयिवांसं ] पृथिवीपर आए हुए 
तथा [ बहुभ्यः ] बहुतेके लिए [ पन्थां ] यमलोकके मागं को 
[ भनुपस्पशानं ] दशति हुए [ जनानां सङ्गमन ] जिसमें 
मनुष्य जमा होते हैं ऐसे [ वेवस्वतं ] विवस्वान्‌ के पुत्र [ यमे 
राजानं ] यम राजा कॉ [ हविषा दुवस्य ] इवि देकर 
पूजा कर्‌ । 
हमने पहिले देखा हे कि यम के दूत मनुष्योंके पीछे सबेदा 
लगे हुए हें। यहांपर उसी भाव को भिन्न रूपसे दर्शाया है। 
यम सबके पीछे लगा हुआ है । जिस जिसकी अवधि पूर्ण हुई 
कि उसे यमलोक का मार्ग वह दशोता दै । 
यमाय सोमं सुनुत यमाय जुद्दता हृविः | 
यमं & यज्ञो गच्छत्यम्निदूतो अरडूकृतः: ॥ 
me १०।१४।१३॥ 
यह मंत्र थोडेसे पाठभेदके साथ अथवेबेदमें दै-- 
यमाय सोमः पवते यमाय क्रियते हविः | 
यमं यज्ञो गच्छत्यप्निदूतो भरङ्कृतः ॥ 
अथवै० १८।२।१॥ 
[ यमाय aid gaa] यमके लिये agi सोम को निचो- 
डो । [ यमाय हविः जुहुत ] यमके लिये यश्च में इवि दो। 


अथवषद्क। सुबोध भाष्य | 


[कां० १८ 


[ हृ] निश्चये [ भरङ्कृतः अभिदुतः थज्ञः यमं गच्छति ] 
शीघता करता हुआ, अमि जिसका दूत है ऐसा यज्ञ यमके 
जाता है । 
इस dad यमके लिए सोम व हवि देनेका उल्लेख हे। यमके 
लिए किया गया यज्ञ उते प्राप्त होता दै यह भी साथ दशोया 
गया है । 
यमाय'घृतवद्धतिजञुद्दोत प्र च तिष्ठत | 
स नो देदेषवा यमदीर्घायुः प्रजीवले ॥ 
Re १०।१४।१४॥ 
अथवेवेदमें थोडेसे पाठभदके रथ यह मंत्र इस प्रकार दै- 
यमाय घृतवत्‌ पथो राज्ञ हविज्ुद्टी तन । 
स नो जीवेष्वा यमद्दीर्घायुः प्रजीवसे ॥ 
अथवे० १८।२।३॥ 
( यमाय ) यमके लिये ( घृतवत्‌ हृविः ) घीसे परिपूर्ण 
इबिको ( dala ) दो । और इस प्रकार ( प्रतिष्ठत ) प्रतिष्ठित 
होओ ।- (सः) वह य्न (नः) हमें (प्रजीवसे) उत्तम प्रकारसे 
जीनेके लिए ( देवेषु ) देवोंमें ( नः ) हमें ( दीर्घायुः आय 
मत्‌ ) दीर्घायुध्यको देवे । 
इस WAR यमके लिये घींम्रे परिपूर्ण विके देनेकी व दीर्घायु 
देनेकी प्रार्थनाका उल्लेख दै । 
यमके लिये अन्नकी हृवि 
az यामे चकुर्निखनन्तो णग्रे कार्षीवणा अन्नविदो न 
विद्यया । वैवस्वते राजनि तज्जुद्दोम्यथ यज्ञियं मधु- 
मदस्तु नोऽन्नम्‌ अथवे० ६।\१६।१॥ 


( अग्रे ) पहिले ( निखनन्तः ) भूमिं खेदते हुए अर्थात्‌ 
कृषि करते हुए ( अश्ञविदः ) अन्नको जाननेवाले aad, अन्न" 
की प्राप्ति किस प्रकारसे होती है इस बातके जाननेवाले भथव। 
अन्नकी प्राप्ति करमेवाले ( कार्षीवणाः ) किसानोने ( न विद्यया ) 
अज्ञानके कारण (यत्‌ यामे चक्रुः) जो यमसंबंधी अपराध किया 
अथवा[ अन्नविदः न ] AWS) प्राप्त ऋरनेवालोकी ALE [ यत्‌ 
यामं चक्रुः ] जो कृषिसंबन्धी नियमसमूद बनाया [तत्‌ ] उस 
उत्पन्न अन्नको [ वैवस्वते राजनि ] वैवस्वत राजा यममें 
[ जुद्दोमि ] देता हूं [ अथ ] भौर तब [नः ] हमारा 
[ यज्ञियं भन्ने मधुमत्‌ अस्तु ] यशके योग्य जो अन्न है, वह 
मधुरतावाला होवे । 
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TANK पिता यम । ( १३७) 


इस मंत्रर्मे asia उत्पन्न अन्नका अंश यमके छिये देनेका 
निर्देश है । 
यमकी पूजा । 
aig यावाएाथेवो भूरिरेतसा मर।शसइचतुरङ्गो 
यमोऽदितिः । देवस्थ्वष्टा द्रविणोदा ऋभुक्षणः प्ररो- 
दसी मरतो विष्णुरर्हिरे ॥ Bo १०।९२।११॥ 
(ते भूरिरेतसा द्यावाइृथिवी ) वे बहुत जलवालीं यु ओर 
पृथिवी, ( यमः ) यम, ( आदतिः ) अदिति, ( स्वष्टा देवः ) 
स्वष्टा देव, ( द्रविणोदाः ) आपि, ( ऋमुक्षणः ) ज्ञानी वा कारी- 
गर गण, ( रोदसी ) रुद्रकी पत्नी, ( मरुतः ) देवगण तथा 
( विष्णुः ) विष्णु ये सब ( नर।शस; चतुरङ्गः) नराशस चतुः 
रंग यशमें ( अहिरे ) पूजे जाते है। यहां अन्योके साथ यमकी 
भी पूजाका उल्लेख है ! 


यमके लिये घर बनाना | 
यथा यमाय हम्येमवपन्‌ पंचमानवाः | 
एवा वपामि eed यथा मे भूरयोऽसत ॥ 
अथर्व० १८।४।५५ ॥ 


( यथा ) जिस प्रकार ( पंचमानबाः ) पांचमानर्वोने 
( यमाय ) यमके लिए ( इम्य॑ ) घरको ( अवपन्‌ ) बनाया 
हे, ( एव ) उसी प्रकार में भी (aed बपामि ) घर बनाता 
हूं ( यथा) जिसस्र कि (मे) मेरे ( भूरयः ) बहुतसे घर 
( असत ) हो जावें । 
पंचमानवा;-ज्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद ये चार बणे 
व पांचवा निषाद | अथवा देवमनुष्यादि पूजन, waits ऐत- 
रेय ब्राह्मणमें कहा है- ' सर्वेषां वा एतत्‌ पंचजनानां उक्थ्यं 
देवमनुष्याणां गन्धर्वाप्सरसां सर्पाणां पितृणां च। एतेषां वा 
एतत. पंचजनानां उक्थ्यम्‌ ' इति । ऐ. त्रा, ३।३१॥ 
इस मंत्रमें तह दर्शाया गया है कि जिसको अपने घरोंके 
बढानकी इच्छा हो वह यमके लिए घर बंधबावे। पंच मानव 
यमके लिए घर बनते EI 
यमके लिये स्वघा-नमः। 
बमाय पितुमते स्वधा नमः ॥ भयवं० १८४७४ ॥ 
( पितृमते यमाय ) उत्कृष्ट पिताके पुत्र यमके लिए 
स्वधा भोर नमस्कार है । यहां यमके लिए स्वधाका निर्देश 


ra | hy 
१८ ( भ. सु, भा. कां. १८ ) 


इस प्रकार इस विभागमें संक्षपसे यमके लिए इमे क्या 
करन] चाहिए, यद दर्शाया गया है । 


यम आर स्वप्न । 
इस प्रकरणमें यमके साथ स्वप्नका क्या संबन्ध दे, उसकी 
उत्पात्ते कैसे होती है, इत्यादि बार्तोकी चचौ होगी । 
स्वप्नका पिता यम | 
यो न Masia न मृतो देवानाममृतगर्भोऽसि 
स्वपन | वरुणानी ते माता यमः पिताररुर्नामासि ॥ 
अथवे० ६।४६।१॥ 
हे स्वप्न ! (यः) जो तू (न जीवः अधि न म्तः) न 
तो जीवित ही है और नद मरा हुआ ही दै ae तू ( देवानां 
अमृतगर्भः आसि ) देवोंका अमृत गर्भ दै अथात्‌ देवोमें सवैद्‌। 
रहनेवाला है। (ते) तेरी ( वरुणानी माता) वरुणानी 
माता हे और ( यमः पिता ) यम पिता है । ( अररुः नाम 
असि ) तू अररु नामवाला दे । 
देवानां-यहां देवानां का अर्थ इन्द्रिथोंका दै । स्वप्न इन्द्रि- 
योमें अमृत ede बसा हुआ है। क्योंकि जाणत अवस्थामें 
इन्द्रियोंके भनुभर्वोसे उत्पन्न वासनाओंछे वह उत्पन्न द्वोत। है | 
हमारे भन्दर वासनायें स्थायी दें, अतः स्वप्न उन वासनाओंसे 
उत्पन्न QAR अमृत है, अतएव se यहां अमृतगभंसे कद्दा 
गया दै । 
अररुः- पीड देनेवाला, Fas ' ऋगाति|ईसनयोः › 
से बना है। ते. ब्रा. ३।२।९।४ के अनुसार अररु नामवाला 
असुर । 
बरुणानी-बइण अर्थात्‌ अंधकार की पत्नी । 
इस प्रकार इस मंत्रमें यमको स्वप्नका पिता Hel गया है । 
अथात्‌ स्वप्न यमका पुत्र दै । अतएव कई वार स्वप्नसे मृत्यु- 
भी हो जाता है। 
यमस्य ळोकादध्या बभूविथ प्रथमदा मर्त्यान्‌ 
प्रयुनाक्षि धीर; | एकाकिना सरथं ate विद्वा- 
न्स्स्वप्ने मिमानो भसुरस्य योनो ॥ 
अथबे० १९।५६।१॥ 
हे स्वप्न | तू ( यमस्य लोकात्‌ ) यमके लोकसे ( आधि 
आ बभूविथ) प्रकट हुआ हुआ है। (धीरः ) धीठ तू 
( प्रमदा ) बढे आभिमानवे ( म्यान्‌ ) मरणधप्तों मनुष्यों -- 
को ( प्रयुनक्षि ) अपने साथ संयुक्त करता है- भरथात्‌ अपने 
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प्रभावसे उनमें प्रविष्ट हो जाता हे, अतएव मनुष्यको स्वप्न 
आता हे । ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ अयात्‌ जानबूझकर तू 
( अपुरस्य योनौ ) आत्माके उपलब्धि के स्थान हृदय में 
( स्वप्नं मिमानः) स्वप्नको उत्पन्न करता हुआ ( एकाकि- 
ना ) अकेले स्वप्नदर्शी पुरुष वा :मृत्युके साथ [ सरथं ] 
समान वाहनपर सवार हुआ हुआ [यासि] विचरण 
करता है। 
पूर्व मंत्र में यमको स्वप्नका पिता दर्शाया गया है। 
इश मंत्र में उसीकी ges रूपमें बताया गया हे छि स्वप्न 
यमलोकमें उत्पन्न होऊर यहांपर संघार में आकर मनुष्योंमें 
प्रांवश हुआ हुआ है। 
स्वप्न, यमका करण | 
बिझ ठे स्वप्न जनित्रं देवजामीनां पुत्रोऽसि 
यमस्य करणः | नेन्तको5सि मृत्युरक्षि । तं 
त्वा स्वप्न तथा सं विद स नः स्वप्न दुष्व- 
प्न्यात्‌ पाद्दि ॥ झथवै० ६।४६।२॥ 
दे स्वप्न | [ ते जनित्रं विद्म ] तेरी उप्पत्तिको हम जानते 
हें । तू [ देवजामीनां पुत्रोऽसि ] देवोंकी पत्निथोका पुत्र 
ह और [ यमस्य करणः ] -यमके कार्याका साधक El तू 
[ अंतकः आसे ] अंत करनेवाला हे । [ 2g we] तू 
मारनेवाला हे। हे स्वप्न | त्वा) डस तुझको [ तथा ] 
तेवा उपरोक्त जैसा [पं विद्म] इम जानते हैं । [सः] 
वह तू स्वप्न ! [ नः दुष्वप्न्यात्‌ ] बुरे स्वप्न से हमारी 
[ पाहि ] रक्षा कर। 
इस मंत्र में स्वप्नको देवपत्निर्योका पुत्र कह। गया द्दै। 
पूर्व मंत्रकी टिप्पणीमं हमने स्वप्नकी उत्पत्ति aaa हुए यह 
बताया था कि देव अर्थात्‌ glass विषयोसे उत्पन्न वासना- 
आंसे स्वप्नकी उत्पत्ति होती है । उसी कथनकी पुष्टि इस 
मंत्र में ' देवजामीनां पुत्रः असि? से की गंई है । देवों 
अर्थात्‌ इच्द्रियोंकी पत्नियां इन्द्रियविषयजन्य वाद्नायें हैं। 
स्वप्न उनका पुत्र दै । यहां पर विशेष बात SE) गई वह यह 
कि खप्नकों यगका करण बताया गया है। पाणिनि मुनिने 
करणका लक्षण अष्टाध्यायी में किया है.कि-- ' साधकतमं 
( अष्टा.१॥४1४२ ) अर्थात्‌ जो कायसाधनमें सर्मापतम साधन 
है, वह करण है । कार्यसाधक सब साधनों में जो साधन 
अधिक श'वदयक है वह करण कहलाता है। इस लक्षणानुसार 
gaat स्वप्न करण है, इसका अभिप्राय यह हुआ कि. यमके 
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मारने के कार्यम स्वप्न सब से अधिक आवश्यक साधन है 
पाठक स्वप्नके “इस विशेषण से उसकी भयंकरताका अनुभान 
सहज कर सकते हैं । 

इसी मत्र के भावको ही नाचे लिखे dad शब्दभेदसे 
कहा गया है--- 

देवानां पत्नीनां गभ यमस्य कर यो भद्रः स्वप्न । 

स मम यः पापस्तद्विषते प्रादेण्मः | 

मा तृष्टानामस्ति कृष्णशकुने सुखम्‌ ॥ MTF १९।५७।३॥ 

हे ( देवानां पत्नीनां गर्भ ) देवोंकी . पत्नियों के गर्भरूप 
तथा ( यमस्य कर ) यमके हाथ स्वप्न ! ( यो भद्रः ) जो 
कल्याणकारी तेरा अंश हे (सः) वह अंश (सम ) मेरा 
होवे । ( यः पापः) और जो तेरा पापी--अनिष्टकारी अश हे 
[तत्‌ ] उक्ष अशको [ द्विषते ] द्वेष Bass प्रति [ भ दिण्मः 
हम भेजते हैं । [ तृष्टानां ] तृषितो--कोभियों-क्रूरोके बीचमें 
[ इष्णशकुनेः ] काळे पक्षाके [ Bigs ] [ सुखें ] मुखकी तरह 
तू [ मा अग्नि ] हमारे लिए बाधक मत हो, अथोत्‌ जिस प्रकार 
लोभियोंको वा क्रों के लिए कौए का qe अनिकारी होता 
हे, उस प्रकार तू हमारे लिए,अनिष्टकारी मत हो। 

विद्म ते स्वप्न जनित्रं ग्राह्माः पुत्रोऽसि यमस्य 
करणः ॥ छथवे० १६।५।१॥ 

हे स्वप्न | [ ते जनित्रं Aa) तेरी उत्पत्तिको हम 
जानते हैं। तृ [ प्राह्याः पुत्रः असि, ] ग्राही का पुत्र है भौर 
[ यमस्य करणः ] यम के कायाका साधक हे । 


इस मंत्र में स्वप्नको प्राही का बेटा कहा गया है.। गठिया 
आदि शरीरके जकडनेवाळे राग ‘md’? कहलाते हें । उन 


रागोके कारण शारीर में पीडा बनी रहती है, जिससे निद्रा | 


नहीं आती और यदि आई भी तो स्वप्नकीसी अवस्था बनी 
रहती है। अतएव स्वप्नको ग्राहका पुत्र कह! गया हे । यमका 
करण की व्याख्या ऊपर कर भाए हैं । 
मन्तकोऽसि सृत्युरसि ॥ नयव ० १६।५।२; 
१६।५।९॥ 
हे स्वप्न | तू ( अन्तकः अखि ) ,प्राणान्त करनेषाला है। 
त ( मृत्युः अधि ) मारनेवाला है । 

निद्रा बराबर न आनेसे ब रोज. स्वप्न आानेते स्वास्थ्य 
चिगडकर add मृत्यु a जाती है भतएव स्घप्नको 

यहां अन्तक व मृत्युके नामस कद्दा गया ह । 
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विद्य ते स्वप्न जनित्रे निऋत्याः पुत्रोऽसि यमस्य 
करणः | अन्तकोऽसि स्त्युरसि । ते श्वा स्वप्न वथा 
सं विश स नः स्वप्न ढुष्चस्यात्‌ पाहि ॥ 
अथवे० १६।५।४॥ 
मंत्रका अथे इम ऊपर दे आए हैं । वहां पर ऐसा ही मंत्र 
आया ६ । इस मंत्र में स्वप्न को नित्ररीतका पुत्र कहा गया 
है। निति से स्वप्न की उप्पत्तिका अभिप्राय यह है कि 
निरति अर्थात्‌ कष्ट, दुः्खः आदि से मनुष्य को निद्रा नहीं 
भाती । स्वप्न ag अवस्था हैं जिस अवस्था में कि are निद्रा- 
का अभाव होता है। और कष्टादि की दशामे मनुष्य को 
गाढ निद्रा नहीं आती | इसी आभेप्राय से स्वप्नको निक्रैति- 
का पुत्र कहा है । शेष मंत्रकी व्याख्या पूर्ववत्‌ ही है । 
विश्व ते स्वप्न जनित्रमभूरयाः पुत्रोऽसि यमस्य 
करणः | भन्यकोऽसि० इत्यादि अये. १६।५।४ TAU 
अथवे० १६।५।५॥ 
अथे पूषैवत्‌ । sa aad स्वप्नको भभूति अर्थात्‌ aad 
Ria का पुत्र कड़ा है । दरिद्रता के परितापे भी मनुष्य- 
को निद्रा नहीं आती । इस प्रकार गरीबी से भी स्वप्न (वास्त- 
विक निद्राके न आने ) की उत्पत्ति हे । शेष ब्याख्या पूर्ववत्‌ 
ही समझनी चाहिए । 
विश्य ते स्वप्न जनित्रे een: घुत्रोऽसि यमस्य 
करणः | अन्तकोऽलि० । इत्यादि wae ॥ 
अथवे ०. १३।५।६ ॥ 
अथे पूर्ववत्‌ । इस मेत्रमे स्वप्न को निर्भूति का पुत्र कद्दा 
गया है | निभूतिका अथ है ऐश्वये-संपत्ति का निकल जाना, 
नष्ट हो जाना । संपत्तिशाली की संपत्ति नष्ट हो जानेसे उसे 
भी निद्रा नहीं आती । वह सुखकी निद्रा से नी सो सकता । 
इस प्रकार संपत्तिविनाश का भी स्वप्न पुत्र हे । 
विझ ते स्वप्न जनित्रे पराभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्थ 
करणः | भन्सकोऽसि० | इत्यादि ॥ : 
अथवे० १६।५।७॥ 
अर्थं Gad. इस मंत्र में स्वप्न को पराभूतिका पुत्र कहा 
गया हे | पराभूतिका अथे हे पराभव अर्थात्‌ हार जाना, 
तिरस्कार को प्राप्त होना । पराभवसे ब्रा तिरकारसे मनुष्य को 
इतना मानसिक कष्ट होता है कि, उसके लिये निद्रा हराम हो 
जाती है । और इस प्रकार पराभूति से स्वप्न की उत्पत्ति 


होती है । 
& 


( १३९ ) 


faq ते स्वप्न जनित्रं देवजामीनां पुत्रोऽसि यमस्य 
करणेः ॥ अथवे० १६।५।८॥ 

हे स्वप्न | तेरी उत्पत्तिको इम जानत हैं, तू देवोंकी पत्नि- 
यों का पुत्र है और यमके कार्योंका साधक है। इस मंत्रका 
भाव हम पूवे दर्शा आए हैं । देवपिनये। का पुत्र स्वप्न किस 
प्रकार है, यह वहां विशदरूपसे दर्शा आए हैं। 

इस प्रकार यह भथवेवेदके १६ वें काण्डका ५ वाँ सूक्त 
संपूर्ण यम व स्वप्नावेषयक है जो कि हमने ऊपर दिया हे 
इस सूक्तसे व इससे व दिए गए पढिळे के मंत्रोंसे यम ब 
स्वप्नका संबन्ध स्पष्ट होता है; स्वप्न यमलोकमेँ र्‌हृता दे, 
वहांसे मनुष्योंमे प्रविष्ट हुआ दै, उसका पिता यम हैं, 
वरुणानी उसको माता है । वढ अपने पिता यमके कार्योका 
निकटतम साधक है । इसके अतिरिक्त स्वप्न अर्थात्‌ वास्तावे- 
क निद्रांका अभाव किन किन कारणांसे होता है तथा उससे 
क्या दुष्परिणाम होते हें, स्वपन यमका करण किस प्रकार हे, 
इत्यादि तेका उल्लेख इस सूक्तम स्पष्ट रूपसे हमें देखने को 
मिला है । इछ प्रकार यह सूक्त तथा स्वप्नविषयक अम्य मंत्र 
भी यमके स्वरूप: दशोनेमें पया सहायक हैं यमविषयक 
पूवे स्थापना को ये मंत्र भी पुष्ट कर रहे हैं, यह पाठक वित्रेच- 
नसे समझ सके होंगे । 

अब यहां यम विषयक वे मंत्र दिए जायंगे जो कि निर्धारित 
प्रकरणोंमें से किप्री में भी शामील नहीं किए जा सके हैं । इस 
प्रकरण' में दिए गए मंत्र भी अबतक आए हुए यमसे ही संब 
न्घ रखते हैं, यह बात पाठकों को भूलनी नहीं चाहिए । ओर 
यह न समझना चाहिए कि इस प्रकरणान्तगेतः ATA शायद 
यम अन्य भर्थोबाछा हो । अन्य अर्थोमें प्रयुक्त यम हम सबसे 
झतमें ' भिन्न भिन्न अर्थात प्रयुक्त यम? नामक शीषेकमें देंगे । 


यम कोन है! 

यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रथमो ळोकमे 
तम्‌ | वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं इविषा 
पयंत ॥ अथवै० १८।३।१३ 
(यः ) जो ( मद्यानां प्रथमः ममार ) मनुष्योंमें. सबसे 
प्रथम मरा और ( यः ) जो ( एतं लोकं प्रथमः प्र इयाय ) 
इस लोक-यमलोक को सबसे पहिले गया उस ( जनानां संग- 
मने ) जनों के संगमन ( वैवस्वतं यम राजानं ) विवस्वानके 

पुत्र यमराजाकी ( हविषा सपयैत ) हवि द्वारा पूजा करो । 
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इस मंत्रसे ऐसा प्रतीत होता है कि मनुध्योमेसे सबसे प्रथम 
मनुष्य विवस्वान का पुत्र, सबसे पहिले इस SiH भाकर 
मरा ऑर फिर सबसे पहिले उस लोकमें गया, अतः उस लोक 
का नाम उसके नामसे यमलोक ऐसा पडा । इसका अभिप्राय 
यह हुआ कि जो मनुष्य सबसे प्रथम मरता, है वह इस कल्पमें 
यम बनत! है । 

संगमनका अधै हैं जिसमें प्राणी जाकर जमा होते हैं । 
यमराजाकी हवि द्वारा पूजा करनेका भी यहां निर्देश है। 
अर्थात्‌ यम को भी दृषि देनी चाहिये | 


यम व विवस्वान्‌ । 
यमः परोवरो विवस्वान्‌ तत; परं नातिपश्यामि किचन | 
यमे अध्वरो भाधे मे निविष्टो भुत्रो विवस्वानन्वालतान ॥ 
अथवे० १८।२।३२॥ 


(aa: परः ) यम परे है अर्थोत्‌ दूर है और (विवस्वान्‌) 
सूर्य उससे ( अबरः ) समीप हे । (ततः परं ) उस यम से 
परे मैं ( किंचन न अति पश्यामि ) कुछ भी दूर स्थित हुआ 
हुआ नहीं देखता हूं वा नहीं समझता हूं । ( यमे में भध्वरः 
अधिनिविष्टः ) यमके अन्दर मेर। अध्वर अथात्‌ Raga 
यज्ञ स्थित है । ( विवस्वान्‌ भुवः अनु भातत।न ) सुयैने 
TAS को, अपने TTA फैला रखा. है। 

इस मंत्र म पिता पुत्र, यम व विवस्वान्‌ वी स्थान की 
दृष्टि्षे तुलना की गई हे | यम का स्थान ada परे है और 
उससे पर कोई नहीं है । हमने यमलोक नामक प्रकरणमें देखा 
था [कि तीन प्रश्नरकी युमेंधे दो सूयैकै समीप हैं तथा Aad 
यमके राज्यम है । उसको दृष्टिने रखते हुए इस मंत्रके यम 
चिवस्वानूसे परे हैं, इस कथनका अभिप्राय ag हुआ कि यम 
जिस aa है वह aaa परे है अर्थात्‌ वह युलोककी समाप्तिपर है। 
उसके आगे Gas माम हो जाता है । हमारी समझमें यहां 
पर रथात की 20a ही तुलना है । पररा अर्थ उत्कृष्ट भी हो 
सकता हैं और अपर का अर्थ भधम भी हे सकता है, 

परन्तु ऐसा अर्थ करनेसे उसका भाव ध्य!नमे आना कठिन है। 
उपरोक्त अर्थ की पुष्टि करनेवाले मंत्र हम पूव देख आए हैं और 
भतः उस दृष्टि इस मंत्रका अर्थ विशेष संगत प्रतीत हेता है! 
भुवः - इसका भर्थ युलोक है जेसा कि ' भू-भुव/-स्वः ” इ 
भुवः का भर्य है । 


[ कां० १८ 

इषुमान्‌ यम | 
दृक्षिणायें वा दिश इन्द्रायाधिपतये तिरश्चिराजये 
रक्षित्रे यमायेषुमते । पुतं परिदग्मत्त 


नो गोपायतास्माकमेतोः । दिष्टं नो aq जरसे 
नि नेषज्जरा wax परि णो agraq पक्वेन 
सह संभवे ॥ जथव० १२।३।५६॥ 


[ दक्षिणायै दिश अधिपतये ] दक्षिण दिशाके खामी के 
लिए [ तिरश्यिराजये रक्षित्रे ] कीट पतङूगादि तियेक्‌ गमन 
करनेवालोसे रक्षा करनेवाले [ इषुमते इन्द्र।य यमाय ].बाण- 
धारक ऐश्वयंशाली यमके लिए [ एतं wr] इख तुझको 
[ परिदद्मः ] सौपते हैं । [ अस्माक ऐतोः ] हमारी गतिसे 
[ते ] उसकी तथा [ नः ] हमारी [ गोपयत ] रक्षा कर । 
(दिष्ट नः अत्र wa नि Faq) हमारे पूर्वजन्मके कमै 
अर्यात्‌ नसीब हमें यहां बुढापे तक पहुंचावें । ( नः ) हमें 
(जरा ) बुढापा ( मृत्यवे परि ददातु ) agar aa अर्थात्‌ 
ृद्धाबस्थासे पूर्वं हमारी मृत्यु न हो। ( भथ) मरनेके 
बाद ( पक्वेन सह संभवेम ) पक्व परिपूर्ण परमात्मासे जा 
मिलें । 


यम और ऋण । 


भपमिद्यमप्रतीसं मदारैम यमस्य येन खाढिना 
चरामि । EG तदग्ने अनृणो अवामि स्वं पाशान्‌ 
विचृतं Sear सर्वान्‌ ॥ भधवे० ६।११७।१॥ 


(aa) क्योंकि में ( भपमित्यं ) जो देना है पर वह 
( अप्रतीतं ) नहीं दिया है ऐसा ऋण हूं अर्थात्‌ मेरे पर वह 
ऋण हे । ( यमस्य येन बलिना ) यमेक जिस बलवान्‌ ऋणे 
में ऋणी हुआ हुआ ( चरामि) विचरण कर रहा हूं, [अपे] 
हे भम्नि![ तत्‌ ] बह उपरोक्त जो ऋण है उससे भं तेरे 
द्वारा ( अनृणः ) maka होऊं । क्योंकि (त्वं) तू 
[ सर्वान्‌ प!शान्‌ ] सब पाशोंको [ विचृतं वेत्य ] काटन' वा 
खोलना जानती है । 

इस मंत्रमें ag दर्शाया गया है कि. आमिकी सहायता 


यमके ऋणे मुक्त हुआ जा सकता है भमि सर्वै प्रकारके 
बंधनोंको काटन। जानती है | 
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यम पिवराका अधिपति | 


यमका AAR स्थिर करना । 
इषीकां जरतीमिष्ट्वा तिल्पिन्जे दण्डने लडम्‌। 
तमिन्द्र इध्मे कृवा यमध्या्चिं निरादधों ॥ 
अथवे० १२।२।५४॥ 
[ इन्द्रः ] इन्द्रने [ जरतीं इषीकां ] जरती इषीकासे 
[ इष्ट्वा ] याग करके और [ तिल्पिज्चे ] तिहिपञ्जे, [दण्डन] 
दण्डन व [as] ase [ इध्मं ] समिथा बना करके 
[ यम्रस्य ] यमकी [तं at] उस अग्निको [ निः आद्धौ ] 
निश्चयस स्थापित किया । 
जरती इषीका = बूडे अर्थात्‌ सूखे हुए कानें । 
तिल्पिञ्ग- तिलोंके गुच्छे । दण्डन- यह भी एक 
प्रकारकी BAF] जातकी वनस्पति हे | नडनडे जि8की कलमें 
बनती हैं । 
इस मंत्र भें यह दशौया गया है कि anal अग्रिम 
इन चीर्जोसे याग करना चाहिए जिससे कि and aA 
स्थिर बनी रहे । 


यमके भाग जल | 
यमस्य भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवी वर्चो 
भस्मासु AT । प्रजापतेर्वो धाम्नाऽस्मै लोकाय 
सादये ॥ अथर्व॑० १०।५।१२ ॥ 
हे जो | तुम [ यमरस्य भाग रथ ] यमके भाग हो । 
[ देवीः आपः ] है दिव्य जलो | [ भपां शुक्रं वचः भरमासु 
धत्त ] जलेका शुद्ध तेज इमारेमे स्थापित करो। [बः] 
तुम्हें [ प्रजापतेः धाम्न। ] प्रजापतिके तेजसे [ भस्म लोकाय 
सादये ] इस लोकरे लिए स्थित करता हूं । 
इस AAA जलेको यमका AT बताया गया है aaa 
तेज मांगनेकी प्रार्थना की गई हे | 
,..यमनेत्रेभ्यी देवेभ्यो TAMARA: 
स्वाहा... ॥ यजुः भ० ९३५ ॥ 
( यमनेत्रेभ्यः ) यम जिनका नेता है, ऐसे (दक्षिणासद्भायः) 
दक्षिण दिश में बैठनेवाले ( देवेभ्यः स्वाहा ) देवोंके लिए 
यह भाहुति है | 
vee ... ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासद र्तेभ्य: 
स्वाहा... ॥ यजु; भ० ९।३५॥ 
(ये देवाः यमतेत्राः ) जो देव यभनेत्र अर्थात्‌ यम जिनका 
नेत। दे ऐसे तथा ( दक्षिणाशदः ) दक्षिण Raw बैठने-- 


९ १४१) 


वाळे हैं ( तेभ्यः ) उनके लिए ( स्वाहा ) स्वाह!पूवेक यह 
आहुति al । 

इन मंत्रोंसे दक्षिण दिशावालॉका यम नेता हैं, ऐसा पता 
चलता हे ॥ 

. यमस्य त्रयोदशी... ॥ यजु० २५।४ ॥ 
यमकी त्रयोदशी हे । 
यमाय कृष्ण; यज्जः १४।३० ॥ 

यमके लिए काला IY eal यजुर्वेदके इस aan भिन्न 
भिन्नके लिए भिन्न भिन्न पशुओंका विधान है। परन्तु 
इस विधानका क्या रहस्य हैं; यह एक विचारणीय समस्या है। 

तस्या यमो राजा वरस भासीदू 
रजतपात्रं पात्रम्‌ ॥ 

[ तस्याः ] उस विराटरूपी गोका [ यमः राजा ] यम-- 
राजा [वत्सः आसीत्‌ ] बछडा था व दूध दोहने के लिए 
[ पात्रं ] बरतन [ रजतपात्रं ] चान्दीका बरतन था । 

यहांपर आलंकारिक वर्णेन प्रतीत होता हे, पर यह अल: 
कार किसका किप प्रकार है यह एक विचार्णाय बात es 
यहां दिए हुए कई मंत्र, खास करके पिछले विशेष विचारणी- 
य है क्योंकि इनका अभिप्राय बराबर व्यक्त नहीं हो 
रदा दै। 


यम ब पितरोका संबंध | 


यम व पितर विषयक के अबतक के विवेचने पाठंकगण 
पितर ब यमके पारस्परिक संबन्धे कुछ न कुछ अवश्य परि-- 
त्रित . हो गए होंगे । यमके तथा पितरों के अलग अलग दिए 
गए विवरणोंसे यम क्या है ब पितर क्या हैं, यह भी पाठकों- 
के ध्यानमे सहज आ।गया होगा । शम व पितरों के संबम्ध का 
खास ala स्थानोपर दमन निर्देश भौ किया है। उन निर्दे- 
ala जो बातें हमे पता चली हे उनसे यह स्पष्ट है IS यम 
पितरों क| राजा है ब पितर उघकी प्रजा दें 1 पितर यमलोक 
में रहते हैं। उसीक नाम पितृलोक भी है। 

इन्दी उपरोक्त परिणामो की पुष्टे निम्न मंत्र स्पष्ट KN 
करते हुए दिखाई दे रहे दें । 


यम पितरॉंका अधिपति । 


यमः पितृण[मत्रिपति: स मावतु । भरिमन्‌ 
ग्रझण्यस्मिनु कमेण्यस्पां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठा: 
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यामस्यां चित्यामस्यामाकूर्यामस्यामाशिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा ॥ भथवे० ५।२४।१४॥ 
. [ स! पितृणां अधिपतिः ) बह पितरोका स्वामी [राजा] 
[ यमः ] यम [ मा अवतु ] निम्न ।लिक्षित कर्मोमे मेरी रक्षा 
करे । ( अस्मिन्‌ ब्रह्मणि ) इस ब्रह्मज्ञान की प्राप्तिमें । ( अस्मि- 
न्‌ SAM ] इस श्रेष्ठ कमेमें । [ अस्थां पुरोधायां ] इस पुरो- 
हिताईके काम में । ( अस्यां प्रतिष्ठायां ) इस प्रतिष्ठाके कार्य 
में । [ अस्या चित्यां ] इस चेतनायुक्त कार्योमें । [ अश्यां 
आकूत्यां ] इस संकल्पमें। [ अस्यां भाशिषि] इस 
आशीर्वादके कार्यमें । [ अस्यां देवहूत्यां ] इस देवोंके आवा. 
इनके कायीमें । 
इस मंत्रमें यमको पितरोंका स्वामी कहा गया है । पितरोंके 
ऊपर यमके भधिकारको यहां पर स्पष्ट किया गया है । यह 
अधिकार किस रूपमे है अर्थात्‌ यम पितरोंक। किस तरह 
स्वामी है, यह नाचेके मंत्रसे स्पष्ट हो रहा है- 
स यत्‌ पितृननुब्यचढद्‌ यमो राजा भूत्वा5- 
नुब्यचळत्‌ स्घधाकार AMZ कृत्वा ॥ 
नथवे० १५।१४।१३॥ 
( खः ) वह व्रात्य (-यत्‌ ) जब [ पितृन्‌ अनुभ्यचलत्‌ ] 
पितरोंका लक्ष्य करके चला अर्थात्‌ पितरोमें आया तब [ यमः 
राजा भूत्वा ] यम पितरों का राजा .बनकरके तथा पितरों के 
लिए [ स्वघांकारं अन्नदं कृत्वा ] स्वधा करके दिए हुए 
को जीवनयात्रा का साघनभूत अन्न बनता हुआ [ अनुव्य 
चलत्‌ ] उस व्रात्यके पीछे पीछे पितरों में आय! । 
व्रात्य नाम अतिथि का है । यहांपर यम पितरोंका राजा 
बनकर उनमें रहता है, यह दर्शाया गया है । 
पितरॉका यम राजा हे, इध बातको निम्न मंत्रभी पुष्टि 
कर रहे हें। 
at त्वा वृक्ष: संबाधिष्ट मा देवी पृथिवी महो । 
छोकं पितुषु विरवैधस्व यमराजसु ॥ 
ATT १८।२।२५ ॥ 


[त्वा दक्ष: ] मा संबाधिष्ट ] तुझे वृक्ष अथोत्‌ बनस्पातियां 
बाधा मत पहुंचाबें । दृक्ष यहाँ बनस्पतियोंका ऊपलक्षण दे। 
[देवी मही पृथिवी मा] भौर दिव्य गुणेबाली विस्तृत 
पाथेवी भी तुझे बाधा मत पहुंचाए। [ यमराजसु (99g लोकं 
बिश्वा ] यम जिनका राजा हे ऐसे पितरॉमें स्थान प्राप्त 


xs = 
अथंवघेदका सुबोध भाष्य | 


[ mio १८ 


करके [ एघस्व ] वृद्धिको प्राप्त हो । 

इस मेत्रम स्पष्ट रूपसे यमका पितरोंके राजा होनेको दर्शाया 
गया हे । पितर यमकी प्रजा हैं । यमराज्यमें भी पितर रहते 
हैं, इसका यहांपर स्पष्ट रूपसे उल्लेख हे । यह मंत्र प्रेतको 
लक्ष्य करके कह! गया हे । हसी प्रकार निम्न मंत्रम भी उप- 
रोक्त मंत्रके भावको पुष्ट किया गया है । 

प्राणो अपानो ध्यान agate सूर्याय | 
भपरिपरेण पथा यमराज्ञः पितुन्‌ गच्छ ॥ 
झथवै० १८।२॥४६ ॥ 

( प्राणः ) प्राण, ( अपानः ) अपान, ( व्यानः) व्यान, 
( भायुः ) आयु भौर (चक्षुः) आंख ( सूर्याय दृशये ) 
सूर्यके दर्शनके लिए अर्थात्‌ इस संसारम जीवन धारण करनेके 
लिए होवें । ओर आयुके पूर्णे द्वोनिपर Bear त्याग करनेपर हे 
प्रेत ! तू | अपरिपरंण पथा ] अकुटिल मार्ग. द्वारा [ यमराजः 
पितुन्‌ ] यम जिनका राजा है, ऐसे पितरोंको ( गच्छ) ओ, 
प्राप्त हो। 

अपारिपरः-- परि परितः सवतः परः परभावः, कटेल भाबः 
अथवा श्नुः न विद्यते यस्मिन्‌ सः अपारपरः=अर्थात्‌ जिसमें 
सवथा कुटिलता वा शत्रु आदि नहीं है aq अपरिपर । 

ga मंत्र में भी पितरों का जो विशेषण दिया गया है, 
बह यम का पितरोंके राजा होनेको ही सिद्ध कर रह।है। 


यम--श्रष्ठ पतर । 


स्र्षान्‌ वा इदं बूमोऽपो देवीः प्रजापतिम्‌ । 
पितुन्‌ यमश्रेष्ठान्‌ ग्रुमस्ते नो सुञ्चन्वसः ॥ 
झथवे० ११।६।११ ॥ 
[ aa ऋषीन्‌ ] सात ऋषियोंको [ इदं aa: ] यह कहते 
है । ( देवीः अपः ) दिव्य जलोंका हम कहते हैं) [प्रजा- 
पतिं } प्रजापतिको हम कहते है ओर [ यमश्रेष्ठान्‌ पितृन्‌ ] 
यमेक कारणसे जो श्रेष्ठ - Ya पितरोंको हम [ ga: ] 
कहते हैं कि [ ते ] उपरोक्त सब [ नः ] हमें [ crea: मुश्च-- 
न्तु ] 198 छुडावें। 
यहांपर पितरॉको यमश्रेष्ठ कहा गया हे । यहांपर यभका 
अथं योगमें कहे गए अहिंसा, अस्तेय आदि भी हो सकता 
है । जो इन षड यमोंके पालनेसे श्रेष्ठ .हुए हे । बे यमश्रेष्ठ 
ऐसा भी इसका अर्थ हो सकता हे । अथवा यम जिनमें श्रेष्ठ 
है ऐसा भी होगा । 
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यम व पेवरांसे स्वगे प्राप्ति 


अस्तु । उपरोक्त विवरणे ae पता चला कि यम पितरॉक। 
राजा हवै व पितर उसकी प्रजा हैं। 


यम व पितरोंके सहकार्य । 
इसमें यह दिखार्‍या जायगा कि कौन कौनसे काय यम 
तथा, पितर मिलकर करते हैं । 


यमके साथ हवि खाना। 


ये नः पूर्वे. पितरः सोम्यासोऽनूहिरे Dana 
after: । तेभियंमः संरराणो हृवीष्युशन्नुशब्तिः 
प्रतिकाममत्तु॥ Ro १०।१५।८॥ यज्ञु० १९। १५१॥ 

( ये पूर्वे सोस्यास; धासिष्ठाः पितरः ) हमारे जिन पुरातन 
सोम संपादन करनेवाले तथा उत्तमधनवाले पितरोंने यज्ञमें 
( सरोमपीयं ) सोमपानको ( अनु ऊहिरे ) किया था, (तेभिः) 
उन ( उशद्भिः ) यमके साथ सोमपांनकी कामना करते हुए 
पितरोके साथ, ( उशन्‌ यमः ) पितरोंके साथ सोमपानकी 
इच्छा करता हुआ यम (संरराणः ) Mais साथ रमण 
करता हुआ ( हवींषि ) gaint ( प्रतिकामं ) यथेच्छ 
Cag) खावे । 

इस AAA पितरोंकें साथ इवि खानेकी इच्छा करता हुभा 
यम उनके साथ इवि खाता दै यदद दर्शाया गया है! 

ये न; पितुः पितरो ये पितामहा भनुजहिरे 
सोमपीथ वसिष्ठाः । तेभियमः संरराणो हर्वीष्यु- 
पान्नुशद्भिः प्रतिकाममत्तु ॥ भथवे० १८।३।४६ ॥ 
इस ATS! उत्तराध उपरोक्त We १०।१५।८ के साथ 
सवया: मिलता है । 

(नः ये पितुः पितरा ये पितामहाः ) हमारे जिन पिताके 
पितरॉनि और उनके भी जिन पितामहोंने जो कि उत्तम धन- 
संपन्न थे, ( स्रोमपीथं ) यज्ञमें छोमपान ( अनुजहिरे ) स्वी- 
कृत किया था अथोत्‌ सोमपान किया था, उन पितरोंके साथ० 
इत्यादि पूववत्‌ ॥ 

इस मंत्रमें भी प्रथम मंत्रोक्त बातको ही पुनः कहा 
गया है । इस प्रकार यमका पितरोंके सराय इवि लेनेका कार्य ये 
मंत्र बता रहे हैं। 

यम व पितरोंके साथ जाना | 
इयामि ते मनसा मन इद्देमान्‌ गृद्दों उपजुजुषाण 
हि । खं गच्छस्व पितृभिः सं यमेन स्योना- 


( १४३) 


ररवा घाता उपवांस्तु शग्माः ॥ 
भथव० १८।२।२१ ॥ 

( ते मनः मनसा ह्वयामि ) तेरै मनको मन द्वार। बुलाता 
इं ।( इ) यहां ( इमान्‌ -ण॒।न्‌ ) इन घराँसे ( जुजुबाण: उप 
एद्दि ) प्रीति करता हुआ भन्दर आ । तू ( पितृभिः )पितराके 
साथ [सं गच्छस्ष ] विचरण कर | ( यमेन सं) यमके साथ 
विचरण कर । [ स्योनाः ] सुखदायक, [ शग्माः ] शक्तिशालो 
[वाताः] वायु [ त्वा उपवान्तु ] तेरे लिए बहे । 

यहांपर यम व als साथ जानेको Se गया हे, 
उसका अभिप्राय यह हुआ कि यम व पेतर सांथ साथ 
बिचरण करते हैं । 

पितर व यमका मिलकर सुख देन।। 


दक्षिणां Rams नक्षमाणो पर्यावर्तेथामाभि 
पात्रमेतत्‌। तस्मिन्‌ वां यमः पितुभिः संवि- 
दानः पक्घाय_शमे age नियच्छात्‌ 
नथवै० १२३1८ ॥ 
[ दक्षिणां दिशं ] दक्षिण दिशाकी [ अभिनक्षमाणों ] 
ओर जाते हुए तुम दोनें। [ एतत्‌ पात्रं भाभि ] इस पात्री 
आर [ परि आवर्तेथाम्‌ ] छोट भाओ। [ तस्मिन्‌] उस 
पात्रमे [ पितृभिः संविदानः यमः ) पितरोंके साथ मिका हुआ 
यम ( 7414 ) पक्व द्वोनेके लिए अर्थात्‌ पूर्ण आयु देनेके 
लिए (वां ) तुम दोनों को ( बहुळं शमे ) बहुत सुख ( नि- 
यच्छत्‌ ) देवे। 
इस मंत्रेम यह दशाया गया है कि यम पितरों के साथ 
मिलजुलकर सुख देता दै । यहां पात्र शब्द्से किषका आभे प्राय 
है, यह व्यक्त नहा होता । ) 


यम व पितराँकी सह मातिसे स्वगेप्रासि | 


लयस्मये दुपदे बधिये इहामिहितो सृत्युभिमं सहजम्‌ 
यमेन त्व पिताभिः संविदान उत्तम नाकं अधिरोहये- 

सम्‌ ॥ अयवे० २।६३।२ | 
१।८४।४॥ 
(इह) यहां [अभिहितः] awh स्थित हुईं हुई हे निऋति ? 
तू ( ये सहस्रं) जो हजारों हें ऐसे Cag: ) सत्युके 
UT ( अयस्मये दुपदें ) लोहमयी लकडी की बनी हुई 
बेडीमें ( वेधिष ) बांती है । ( त्वं ) तू [ यमेन [पितभिः खं 
बिदानः.] यम और पितरोंके साथ भिलकर उनकी सहमतिस 
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[ a ] इसको [ उत्तम नाकं अधिरोहय ] उत्तम स्वगे 
पहुंच।। 

निर्क्रेतिसे यहाँ प्राथैना को गई है कि वद्द यम व पितरं 
मिलकर स्वगेमें पहुंचावे। परन्तु इसका क्या अभिप्राय 
अर्थात्‌ निऋति ।केस प्रकार स्वर्गको पहुंचाती दे, उसक। स्वगे- 
से क्या तात्ठुक है यद्द विचारणीय है । 


पितरोंका स्थूणा धारण करना ब 


यमका स्थान देना । 

wa स्तभ्नामि पृथिवीं त्वत्परीमे लोगं निदधन्मो 
ag रिषम्‌ gat स्थूणां पितरो धारयन्तु asa 
यमः सादना ते मिनोतु ॥ ऋ० १०।१८।१३॥ 

यद अंत्र थोडेसे पाठभदके साथ अथपेवेदमें भी भाया दे | 
इत्ते स्तभ्नामि पृथिवीं सवत्परीमं लोगं निदधन्मो ag 
रिषम्‌ । एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु ते तत्र यमः 
सादना से कृणोतु ॥ झथवे० १८।३५।२॥ 
(ते ) तेरे लिये ( पृथिबों ) प्रथिबीको (उत्‌ स्तभ्नामि) 
ऊपरको उठाकर रखता हूं । फिर ( त्वत्‌ परि ) तेरे पर उस 
( लोगं ) मिट्टीके ठेलोंको जो कि उठा रखा है ( निदधत्‌) 
रखत। हुआ ( मो अहं रिषम्‌ ) में मत नष्ट होऊं । ( एतां 
स्थृणां ) ga खभेको तेरे लिये ( पितरः धारयन्तु ) पितर 
धारण करें। ( भत्र ) और उस आधारस्तंभपर (ते) तेरे 

लिये ( यमः ) यम ( सदना घरोंकों ( मिनोतु ) बनावे । 

आङ्गिरस्‌ पितर व यम | 

मातळी कब्येयंमो भङिगरोभिद्ंदपतित्ररंक्रभि 
atguia: | याँश्च देवा aged च देवान्स्वादान्ये 
स्वधयान्ये मदुन्ति ॥ Re १०।१४।३॥ 

यह मंत्र पाठान्तरसे अथर्ववेदर्भ है-- 

मातळी कब्येयंमो भडिगरो भिडू स्पतिक्ररकवीभर्वावृ-- 
धानः । याश्च देवा वावृधुयं च देवॉस्ते नोऽवन्तु 
पितरो gag ॥ अथवे० १८।१।४७॥ 
(मातली ) इन्द्र ( wea: ) कब्य खानेवाले पितरोसे, 
( 4H: ) यम ( भहिंगरोभि; ) आर्टगरस्‌ पितरोंसे तथा ( बृह- 
स्पतिः ) बृहस्पति ( ऋक्वाभिः ) ऋचाओोंसे ( वावृधानः ) 
वृद्धिको प्राप्त होता है । ( यान्‌ देवाः वावृधुः ) जिनको देव 
बढाते हैं (ये च ) और जो (देवान्‌ ) देवोको बढाते हैं, 
( अन्ये ) उनमेंसे अन्य मातली, यम भोर बृहस्पति तो 


से 
a 
ह्‌ 


अथषंवेदका सुबोध भाष्य | 


[ कां० १८ 
( स्वाहा मदन्ति ) वषट्कारसे दी हुई विसे प्रसन्न होते हैं 
और ( अन्ये ) इनसे भिन्न दुसरे कव्य अङ्गिरस्‌ आदि ( स्वध" 
या ) स्वाधाकारसे प्रसन्न होते हैं । 
अथवबेदमें जा थोडासा पाठभेद है ag इस मंत्रके अर्थ 
को अधिक स्पष्ट करता है । उसके अनुसार मंत्राथ इस 
प्रकार है- 
इन्द्र कव्य पितरोसे, यम अङ्गिरस्‌ पितरोंसे तथा बृदृस्पति 
ऋचाओंसे स्तुति करनेवाले पितरे! से बढता हे । जिन पितरो- 
को ये उपरोक्त देव बढ़ाते हैं तथा जिन देवोंको थे उपरोक्त 
पितर बढ़ाते हैं ऐसे वे पितर बुलाए जानेपर हमारी रक्षा करें। 
इस प्रकार इथ मंत्रमें यह दर्शाया गया हे कि यम alk- 
रस्‌ पितरासे ग्ढता है यानि यशस्वी होता है । 
इमं यम प्रस्तर मा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः 
संविदानः । भा स्वा मैत्रा कविशस्ता; वददन्ध्वेना 
राजन्‌ इविषा म।दयस्व ॥ Ho १०।१४।४ 
अथबे० १८।१।६०॥ 
हे यम ! ( अङ्गिरोभिः पितृभिः सेविदानः ) enka 
पितरांस्रे मिला हुआ तू ( इमं प्रस्तर ) इस फैलाए हुए आसन 
पर ( आसीद्‌ ) बेठ। ( tar कविशस्ताः मंत्राः ) तुझे कविः 
शर्त मंत्र ( आ वहंतु ) बुलावें ॥ ( एना ) इस ( हृविषा ) 
हृविद्वारा ( मादयस्व ) प्रसन्न हो । 
कविशस्त मंत्र- कबि अर्थात्‌ क्रान्तदशं ज्ञानी लोकांस 
जिनकी प्रशंसा की गईं हे एसे मंत्र, प्रशंसनीय मंत्र । इस मंत्र" 
में प्रशंस।परक मंत्रोद्वारा ans अङ्गिरस्‌ पितरोंके साथ बुला- 
कर यज्ञमें विस्तृत आसन पर बैठानेका उल्लेख है । 


यमका अंगिरस्‌ frais साथ आना | 


भाड्रो भिरागहि यक्षियेमि:यम वेरूपेरिद्व मादयस्व | 
बिवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ यज्ञे बहिंष्या 
निषध ॥ Ro १०।१४।१॥ 

यह मंत्र थोडेसे पाठभेदुके साथ अथवेवेदमें भी दै- 
मङ्गिरोभियंजियेरागीद यम चेरूपेरिइ मादयस्व । 
विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ बर्हिष्या निषद्य ॥ 
अथवे० १८।१।५९॥ 
हे यम | ( वेरूपैः) विविधरूपवाले ( यञ्चियोभिः ) पूजनीय 
यज्ञके योग्य(अगिरोभिः)अंगिरस्‌ पितरोंके साथ(इद्द भागि हस 
यज्ञमें आ। और ( मादयस्व प्रसन्न ) दो । ( विवस्वन्तं हुवे ) 
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में विवस्वान्‌ कों भी बुलातां हूं (यः ) जो कि विवस्वान्‌ 
(ते पिता ) तेरा पिता हवे । वद्द तेरा पिता ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) 
इस यज्ञमें ( बार्देषि आ निषद्य ) आसनपर बेठकर यजमान को 
आनन्दित करें । 
इस Haq यमको अंगिरस पितरोंके साथ यज्ञम बुलाया 
गया दै । इसके अतिरिक्त यद्द मंत्र यमका पिता विवस्वान्‌ दे इस 
पूर्वोक्त परिणाम का समर्थन कर रहा है । विस्ववान्‌ को भी यश्ञमें 
बुलानेका यहां निर्देश है । 
अबतक के इन मंत्रोसे आगरस पितर व यमके संबन्घका व 
परस्परके व्यहारोंका हमें पता चलता हे । ये सब मंत्र यमका 
पितरॉसे विशेष संबन्ध दै यद्द स्पष्ट रूपसे प्रीतपादन कर रहे 
हैँ । यम बहुतसे काम पितरोंसे मिलकर ही करता हे । इससे 
यमराज्यमें पितरोंकी स्थितिपर भी थोडासा प्रकाश अवश्य 
पढता है । 
इस प्रकार विशिष्ट अथेमे प्रयुक्त यम संबन्धी मंत्र समाप्त 
होते हें । पाठक इन पर गेभीरतापूर्वक विचार करें तथा जो 
उचित दो वह प्रहण करे । अब हम अगले प्रकरणमें उन मंत्रों 
पर विचार करेंगे जिनमें कि यम इस अथके अतिरिक्त अथॉमें 
प्रयुक्त हुआ हुआ है। 
१ नियमन अथे में यम। 
इस विभागमें उन मेत्रोका उल्लेख होगा जिनमे कि यम निय- 
मन, नियामक आदि get के सहश भर्थोमें प्रयुक्त हुआ 
हुआ है । 
एवा ते wa उचथानि वेधो जुष्टानि सन्तु 
मनसे हृदे च । शकेम रायः सुधुरो यमं तेऽधि 
श्रवो देवभक्तं दधानाः ॥ ऋ० १।७३।१० ॥ 
( बेधः अग्ने ) हे मेधावी अभि १ ( एता उचथानि ) ये 
बेदिक स्तोत्र ( ते मनसे हृदे च ) तेरे मन व हृदय के लिए 
( जुष्टानि सन्तु.) प्रीति उत्पन्न करनेवाले हो | ( देवभक्तं बश्रः 
दधानाः ) देबोसे सेवित अन्न वा धन को धारण करते हुए हम 
( ते सुधुरः रायः यमं शकेम ) तरे उत्तम तथा धारण कर- 
ने योग्य अथवा जो उत्तम प्रकारसे दारिद्रका नाश करनेवाले 
धनका नियमन कर सकें। श्रवःअन्न। निघण्टुः-२ । ७ NAA: 
धन । निघ० २।१० 
यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते जत; सूयो AAT 
बन भाजनि। भा गो भाजदुषषान[ काब्यः सचा 
यमस्य जातमस्टतं पजामह He १।८३।५॥ 
१९ (अ. सु, मा. का. १८ ) 


(१४५) 


( णथर्वा ) स्थिर प्रकृति विद्वान्‌ ने ( प्रथमः ) सबसे पहिले 

( यज्ञैः ) यज्ञोद्वार। ( पथः तते ) मागे का विस्तार किया । 
(aa: ) तब ( wag: वेनः सूथः ) त्रतरक्षक चमकीला सूय 
( आजनि ) उत्पन्न हुआ । और फिर (उशनाः काव्य; सच) 
कामना करेत हुए कविको gas खाथ मिलकर gaa ( गाः आ 
आजत्‌ ) किरणाको फेंका अर्थात्‌ ada प्रकाश Peal । ( यम- 
स्य जातं अमृत ) नियमन के लिए उत्पन्न भस्त का दम 
( यजामेह ) यजन करते हे--उधकी पूजा करते हे । यहां 
सूर्योदयका वर्णन दै । सचा--पद्द। निष० ४।२॥ 

यमेन द॒त्त faa पुनमायुनगिन्द्र qa प्रथमो 

अध्यतिष्ठत्‌ | गन्धर्वो अस्य रशनामगुम्णात्‌ 

सूराद्‌इवे वसवो निरतष्ट ॥ Ko १।१६३।२ ॥ 

यजु०२९ । १३ ॥ 
इसभन्त्रका देवता अश्व है। (वसवः सूरात्‌ अश्वं निरतष्ट ) 

again सूर्ये से घोडे को बनाय। यानि उत्पन्न किया । फिर 
(aaa दत्तं ) नियामक अभिस दिए हुए उस घोडेको (त्रितः) 
तीनें। Braid विस्तृत वायुने ( आयुनक्‌ ) रथादिमें जोडा 
( इन्द्रः एनं प्रथमः अध्यतिष्ठत्‌ ) इन्द्र उसपर सबसे पाहिले 
सवार हुआ | ( गन्धवः अस्य रशनां अग्रृष्णत ) गन्धवेने उस 
घोडेको लगाम पकडी । रशना = घोडे बांधनेके रस्सी । 


२ जीवात्मा अर्थ में यम। 
यस्मिन्‌ बृक्ष grein देवैः सेपिश्षते यमः | 
अत्रा नो विइपतिः पिता पुराणा अनुवेनति ॥ 
We १०।१३५।१ Il 
(यस्मिन्‌ सुपलाशे वृक्षे ) जिस उत्तम पत्तोंबाले अर्थात्‌ 
इरेभरे, भोगसामम्री से परिपूर्ण संसाररूपी Taw ( यमः ) 
इन्द्रियोंका यमन करनेवाला जीवात्मा ( देवैः ) दिव्य 
गुणोपेत इन्द्रियोके साथ ( संपिबेत ) संसारिक सुखदुःखो का 
उपभोग करता हे, ( अत्र ) उस संसाररूपी वृक्षपर 
[बिइपतिः] मनुष्य प्रजाक रक्षक [ पिता ] उत्पादक परमात्मा 
( पुराणान्‌ न; ) पुरातन समयसे भाक्ते करते भाए हुए हमारी 
( भनुवेनति ) भनुकूलतासे कामना करता हे । 


३ ज्ञानेन्द्रियां-यम | 
इदं सावेतावैजानीदि षड्‌ यमा एक एकजः 
तस्मिन्‌ हापिस्वामिच्छःते य एषोमक पुकः ॥ 


अथवे० १०। ८ ।५॥ 
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है (सवित: ) सविता | ( इदं विजानीदि ) इस बातके। तू ( घर्मः पित्रे ) यज्ञ रक्षकके लिए स्वाहा । 


भली प्रकार समझ कि (षट्‌ यमाः) पांच ज्ञानेन्द्रियां तथा एक 
मन ये मिलकर छः यम हैं। तथा ( एकः एकजः ) एक जीवात्मा 
अकेला ही जन्म लेनेवाला है । और .(एआं यः एकः एकजः) 
इनमें जो एक अकेला उश्पन्न होनेवाला है ( तस्मिन्‌ ) उस 
जीवात्भामें ये छः मनसरहित ज्ञानेन्द्रियां ( हु ) निश्चयसे (आपि- 
त्वे ] बन्धुत्व को ( इच्छन्ते. ) चाहती हा 

४ आचार्य यम | 


wate ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन्‌ भूतात्‌ पुरुषं 
यंमाय । तमद ्रह्मणा तपसा श्रमेणानयेनं मेखळ्या 
सिनामि ॥ झथच० ६।१३३।३ ॥ 

( यत्‌ ) क्योंकि ( अहं ) में ( मृत्योः अह्मचारी ) मृत्युः 
का ब्रह्मचारी (अस्मि) हूं, अतः (भूतात्‌ पुरुष) प्राणीमात्रमें से 
पुरुषको ( यमाय ) यम के लिए अथीत्‌ आचार्यके लिये (नियी- 
चन्‌ ) मांगता हुआ आया हू । ( तं एने) उस इस पुरुषको 
( मह ) में (amo ) ब्रहमज्ञानसे, ( तपसा ) तपद्वारा, श्रमेण 
श्रमद्वारा तथा( अनया मेखलाया ) इस मेखलाद्वारा (सिनामि) 
बांघता हूं। 


५ वायु-यम | 


यमाय स्वाडिगरस्वते पितृमते स्वाहा | 
स्वाहा धर्माय । स्वाहा“घर्मः पित्रे ॥ यजुः ३८।९॥ 

इस मंत्रकी शतपथ १४।२।२।११ में व्य|ख्या हे | वह्दां पर 
यमका अर्थ निम्नलिखित किया गया है-'यमाय त्वांगिरस्वते पितृ- 
मते स्वाहेति । अयं वे यमो योऽयं पवते तस्मा एवैनं gala 
तस्मादाइ यमायत्वेत्यङ्गिरस्वते पितृमत इति...॥ › तदनुसार 
इसर HAS अर्थ इस प्रकार हुआ-( पितृमते अङ्गिरस्वते यमाय 
त्वा स्वाहा ) पितृमान्‌ अगिरस्वत्‌ वायुके लिए तुझे स्वाहा कर 
के दी गई आहुति हो । (wala स्वाहा) यज्ञके लिए स्वाहा | 


६ सूर्य-यम | 
यमाय स्वा मखाय त्वा सूयेस्य र्वा तपसे। 
देतस्स्वा सविता मध्वानक्तु एथिव्याः सँ स्पशस्पाहि 
अर्चिरसि शोचिरसि तपोऽसि यजुः ३७।११॥ 


इस मंत्रकी व्याख्या करते हुए शतपथ ब्राह्मणने इस मंत्रमै 
आए हुए यमका अर्थ सूर्य किया है। शतपथ ब्राह्मणक वचन इस 
प्रकार ह्वै-“स प्रोक्षति यमाय त्वेसेष वे यमो य एष तपत्येष Ee 
सवे यमयत्येतेनेदं सर्वे यतमेष उ प्रवग्यस्तदेतमेवैतत्‌ प्रीणाति 
तस्मादाह यमाय त्वेति॥ श० १४।१।३।४॥ शतपथके इस वचना- 
नुसार इस मंत्रका अथ इस प्रकार किया जा सकता -हे-(यमाय 


wal) सूर्यके लिए तुझे, ( मख।य त्वा ) यज्ञके लिए तुझे, (सूय 


स्य aga त्वा ) सूर्यके ave लिए तुझे, ( सबिता देवः त्वा ) 
सविता देव तुझे (मध्या अनक्तु) Aga युक्त करे । तू (एथि- 
व्या; संस्पृ पाहि ) एथिर्वाके संस्पृश अथो!त्‌ उपद्रव्यजन्य 
संस्पशीसे रक्षा कर। तू (अर्चिः) दीप्यमान(असि)ई। (झोचिः 
असि ) दुष्टोंको शोक करनेवाला है । ( तपः असि ) दुष्टोंक्ष 
तपानेवाळा है। 

इस प्रकार यहांपर यमवाले मंत्र संथा बहुवचनान्त पितृ 
शब्दवाले मंत्र समाप्त होते हैं। यम व पितर विषयक जो जो 
भी सिद्धान्त स्थापित किए जा सकते हैं वे सब इनमें आ चुके 
हैं। यम ध पितरविषयक नवीन सिद्धान्त अब आगे संभवतः देख- 
नेको नहीं मिलेंगे इससे आगे हम जैसा कि अन्यत्र निर्देश भी कर 
आए हैं, यम व पितर संबन्धी संपूर्ण सूक्तोंपर विचार करेंगे,जिससे 
कि यदि कोई महत्त्वपूर्ण मंत्र जिसमें कि यम वा पितृ शब्द न 
होनेसे छूट गया होगा तो वह भी पाठकोके सामने आ सकेगा । 
सम्पूणं सूक्तापर विचार करने से प्रकृत विषयपर विचार करनेके 
लिए व विशेष निर्णयपर पहुंचनेके लिए पयौप्त सहायता 
मिलनेकी संभावना है। 
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यम ओर पितरोंके ऋग्वेद सूक्त | 


अब हम यम ओर पितरोंसे संबन्ध रखनेवाले सूक्तों पर 
अर्थातू जिन सूक्तोंका देवता यम अथवा पितर है, उनपर सूक्तके 
क्रमसे विचार करेंगे। यद्यपि इन सूक्ताम आए हुए बहुतसे मंत्रों 
पर पहिले विचार किया जा चुका है, तथापि यहांपर पूवौपर 
प्रकरणके साथ उनपर विचार करनेसे उनका भाव अधिक खुल 
सकेगा । साथ ही पाठकोंके लक्ष्यर्म यह बात भी आ सकेगी कि 
उनके जो पहिले अर्थ दे आए हैं वे कहांतक संगत हैं “गैर उनसे 
निकाला हुआ परिणाम कद्दांतक ठीक है। संपूर्ण सूक्तके भावके साथ 
यादे तो उन मन्त्रोंकी संगति लग सकती है तो उन मंत्रोंका अर्थ 
ठीक है अन्यथा भवऱयमेव अर्थमें Maar की गई है यह 
स्पष्ट हो जायगा । और इसीलिए पाठकोंसे भी निवेदन है कि वे 
भी यदि किसी मंत्रके अथे वा waa असद्दमते हॉ तो वे 
प्रथम उस मंत्रकें सृक्तके भावके साथ उस मंत्रकी संगति 
देखें और फिर .अर्थपर विचार करें| संपूर्ण सूक्ते साथ 
संगतीकरण करते हुए मंत्रका अर्थ करना भाषिक पूणे व 
टीक होगा। यद्यपि सबके सब मंत्रोंके अथौकी कसोटोके 
लिए हम यहां साधन उपस्थित नहीं कर सकते, तथापि जिन 
सूक्तोपर यहां विचार करना है, उनमें वे प्राय; सभी मंत्र आ 
जायंगे जो. कि प्रकत विषयमै एक बडा भारी महत्त्वपूर्ण भाग 
ले रहे हें अर्थात्‌ जिनके आधारपर यम ब पितर विषयक परि- 
णाम निकाले गए हैं। पहिले ऋग्वेदके सृक्तोपर क्रमशः विचार 
करेंगे । छग्वेदमें ५ सूक्त ऐसे है जो कि प्रकृत विषय से संबन्ध 
रखते हैं । पाहिले तीन सूक्त भयात्‌ १४, १५ भौर १६ लगा- 
तार इसी विषयसे संबन्घ रक्षनेवाले हैं। 

१ ऋग्वेद Ho १० | To १४ 

१-१६ यम ऋषि; । देवताः-१-५, १३-१६ यम! । ६ 
लिड्गोक्ताः । ७-९ लिङ्गोक्ताः पितरो वा । १०-१२ श्वानौ। 

परेयिवांसं - प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम्‌ | 

बैद खत सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य 

Ho १०।१४।१ 

( प्रवतः ) प्रकृष्ट कमे करनेवालोको, उत्तम कमे करनेवालों- 
को तथा निकृष्ट कमे करनेवालोंको (ad: ) भूमिप्रदेशोको 
€ अनुपरोयिवान्ं ) प्राप्त कराते हुए तथा ( बहुभ्यः पन्थां 
अनुपस्पशानं ) agate लिये मागेको दिखळाते हुए ओर 

® 


( जनानां सङ्गमनं ) जिसमें मनुष्य जाते हैं ऐसे ( वैवस्वते ) 
विबस्वानकें पुत्र ( यमं राजानँ ) यम राजाकी (हावेषा दुवस्य) 
हविदानपूर्बक पूजा कर । “ प्रवतः महः अनुपेरेयिवान्सं ” 
इसका अभिप्राय ag है कि सबको उनके कर्मानुसार उचि- 
त स्थानपर जन्म देता दै । जेस कोइ भारतवषैमें जन्म Bar 
है तो कोई अन्यत्र । भारतवर्षम भी जीव स्वाकर्मानुसार भिन्न 
भिन्न प्रान्तमें जन्म लेता हे । इस जन्मस्थानकी ब्यवस्था यम 
करता हदै एस इका भाव प्रतीत हाता है। अथवा इस मंत्रभागका 
अथे यूं भी किया जा घक्रता हे- ( प्रवतः अनु मद्दीः परोथि - 
वान्सं ) अक्ृष्ट, उत्कृष्ट तथा निकृष्ट योनिस्थ जीवोके उद्देश्यसे 
पृथिवी पर आए हुए यमको.... इत्यांदि। इसका अभि प्राय 
यह दवै कि अन्तमे नाना योनिस्थ जीवोंको यमने यमलोकमे ले 
जाना दै अतः वह पृथिबीपर आयां हुआ है ओर उसका यह 
कार्य है इसकी Ge आगे "जनानां संगमन? यह कर रहा है । 


४ बहुभ्यः पन्थां अनुपस्पशानम्र्‌ ” इसका अभिप्राय यह 
हे कि नाना योनिस्थ जीवॉमेंसे जिस जिसकी आयु संपूर्ण होती 
हे, उस उसको वह यमलोकका रस्ता दिखाता ज्ञाता हे । इस 
प्रकार इन कमीडे करनेवाले यम राजाको हवि देकर उसकी 
पूजा करनी चाहिए यह मंत्रक। आशय हे । 

यमो नो गातुं प्रथमो चिंवेद नेषा गव्यूतिरवभतेवा 
ड । यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या 
अनु स्वाः ॥ ऋण १०।१४।२॥ 


( यमः नः गातुं प्रथमः विवेद ) यमने हमारा मागे सबसे 
पहिले जाना । ( एषा गव्यूतिः न अपभतैवै ) यह मांगे अप- 
इरणके लिए नहीं हे अथौत्‌ इस AMA छुटकारा पाया नहीं जा 
सकता । वह मागे कोनसा है यह मंत्रके उत्तराधेस दशाते हैं-- 
(यत्र नः पूर्व पितरः परेयुः ) जद्वांपर दमारे पूवेज पितर गए 
हुए हैं और ( एना ) इस मागेसे (जज्ञानाः) जात प्राणीमात्र 
( स्वाः पथ्याः अनु ) अपने अपने पथ्योंके अनुसार जाते हें । 


इस मंत्रको प्रथम मेत्रोक्त “जनानां सङ्गमने यमं राजाने'का 
स्पष्टीकरण कद्दा जा सकता है । अन्त में यमलोकमें सब प्राणि- 


HS TAS लिये जो मागे है उसका यहां निर्देश है । यम 
हमारा यमलोकमें जानेका मार्ग aaa पहिले जानता दै क्योंकि 
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वह उस मागेका अधिष्ठाता है।इस ave छुटकारा पाना 
कठिन है क्‍योंकि जो उत्पन्न हुआ दै वह अवश्य मरेगा ही। 
इसी भावको और भी अधिक स्पष्ट मंत्रके उत्तराधेसे करते 
हुए कहा गया है कि उस मागमेसे हमारे पूवेज गए और जात 
प्राणीमात्र भी अपने कर्मानुसार जायगा । 
इस प्रकार इस मंत्रमें यमलोकके जानेके मागेका वर्णन हे । 
उस मागेसे सबको जाना होगा । कोई भी इससे बच नहीं- 
सकता । अतएव यमको पू daa‘ जनानां संगमन ' कहद! 
हे यह मंत्र अथवैवेदमें (१८।१।५० ) भी है । 
अगले तृतीय aaa छठे मंत्र तक नया प्रकरण शुरु होता 
हुआ प्रतीत होता है। इन चार मंत्रोंमें यम व आङ्गरस्‌ 
पितरोंकी चर्चा है । 
मातळी कव्येयमो भिगरोभिदृंहस्पतिऋफक्वमिवा- 
बृधानः। याँश्च देवा घाढ्घुर्य च देवान्स्स्वाहान्ये 
स्वघयान्ये मदुन्ति | Fo १०।१४।३॥ 
( मातली.) ईन्द्र ( क्यै; ) कव्योसे, ( यमः अङ्गिरो- 
भिः) यम अडिगरसोसे और ( बृहस्पतिः ऋक्वभिः ) बृहस्पति 
ऋचाभरेसे अर्थात्‌ ऋचासंबन्धी ज्ञान रखनेवाळास (वात्र्धानः) 
बृद्धिको प्राप्त होता दै । ( यान्‌ देवाः वाद्रधुः ) जिनका देर्वोने 
वढाय हे तथा ( ये देवान्‌ ) जो देवोंको बढात हैं, उनमें से 
( अन्ये ) अन्य अर्थात्‌ मावली, यम तथा बृहस्पति ( स्वाहा) 
वषट्कार से दी गई हविद्वारा ( मदन्ति ) प्रसन्न होते हैं 
और अन्ये दूसरे कव्य, अङ्गिरस्‌ तथा ऋक्व ( स्वधया ) 
स्वधाकार से दी गईं इविद्व।र! प्रसन्न होते हैं । यद मंत्र अथ, 
बवेद्‌ ( १८।१।४७ ) में हं । वहां पर जो चतुर्थ पाद है वह 
इस मंत्रके चतुर्थ पादसे भिन्न है। अथर्ववेदके पाठानुसार कव्य, 
अङ्गिरस्‌ कोन है यह स्पष्ट हो जाता हे । अथबंबेद में आए 
हुए इस AAS चौथा पाद इस प्रकार हे- “ते नोऽबन्तु पित- 
रो gag? अर्थात्‌ मंत्रोक्त कथ्य, Sara आदि जो पितर 
हें वे हमारी आह्वान करनेपर रक्षा करें । 
कव्य-- पितरोंको प्रायः बहुतसे aad कविके नामसे कहा 
गया है । और अतएव उन्हें जो इवि दी जाती दे उसका 
नाम ' कब्य ” हवे । देवोंके लिये दी जाती हवि ' हृब्य ? .के 
aay कही जाती हे । दोनों हवियोका भेद करनेके लिए 
पितरॉकी afer कव्यकें नामसे कह! गया है तथापि कई 
स्थानॉपर पितरोके iF हवि शब्दसे भी इव्यका विधान दै 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य | 


[ काँ? १८ 


ही । यहां पर कव्य शब्दसे कव्य खानेवाले पितरोका 
ग्रहण हे। 

इमं यम प्रस्तर मा दि सीदाङ्गिरोभिः संविदानः । 

झा त्वा मंत्राः कविशस्ता वदन्स्वेना राजन्हविषा 

मादयस्व ॥ eo १०॥१४॥४॥ 

( अङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः ) अगिरस्‌ पितरोंके 
साथ एकमत हुआ हुआ हवे यम | तू ( इमं प्रस्तर) इस विस्तृत 
फैल हुए आसनपर ( आसीद ) बैठ । (त्वा ) तुझे ( कवि- 
Meas मंत्रा ) क्रान्तदर्शायों द्वारा स्तुति किए गए मंत्र (आ 
वहन्तु ) बुलाबं (एना) इस ( हविषा ) इविद्वार। 
( मादयस्व) प्रसन्न हो | 
इस मंत्रमें यमका अंगिरस्‌ पितरोंके साथ यज्ञ में विस्तृत 

आसनपर बैठजानेका वर्णन है । उसकी मंत्रों द्वारा श्तुति कर- 
के उसे यज्ञमें हवि दी जाती है । ये अङ्गिरस्‌ पितर कौन हैं 
इस पर स्वतंत्र विचार करेंगे । इन तीन चार मेर्त्रोसि उनका 
व यमका संबन्ध दिखाया गया है । उपरोक्त मैत्रके भावको 
अगले मंत्रमे और भी अधिक स्पष्ट किया गया है- 

णडिगरोभिरागढ़ि यज्ञियेभिः यम वेख्पेरिद्द माद्‌ यस्व। 

विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ यजे बहिष्या 

निषद्य ॥ Fo १०।१४।५॥ 


हे यम ! [ बेरूपैः ] विविध स्वरूपवाले, [ यज्ञियेभिः ] 
यज्ञके योग्य पूजनीय [अङ्गिरोभिः] आङ्गिरस्‌ वितरोके साथ 
[ इइ आ गहि ] इस हमारे aad आ। aad आकर दी 
गईं इविको खाकर [ मादयस्व ] आनन्दित दों । [ विवस्व- 
न्तं हुवे विवस्वान्‌(सूर्य)को मैं बुलाता हूं [यः] जो कि विवस्वा- 
न्‌ [ ते पिता ] तेरा पिता दै । वह विवस्वान्‌ [ भर्मिन्‌ यशे 
बर्हिषि आ निषद्य] इस यज्ञमें आकर आसनपर बैठकर दी 
हुई इविको खाकर आनन्दित हवेवि। 

यज्ञमें यम व aia fatal बुलाकर उन्हें इषि दी 
जाती है, यमका पिता विवस्वान्‌ [ सूये ] है, उसे भी साथ 


में यज्ञमें बुलाया जाता है व हवि खानेके लिये दी जाती है । ! 


अंगिरस्‌ पितर नाना रूपवाले हैं अर्थात उनके स्वरूप भिन्न 
भिन्न हैं | इस भिन्न भिन्न रवरूपका अगले मंत्रमें स्पष्टीक 
रण किया गया है । यह मंत्र थोडेसे पाठान्तरके साथ शअथर्ववे- 
द [ १८।१।५९ ] में भी आया है। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aa ओर पितराके क्रग्वेद्‌ सुक्त 


झंगिरसो न; पितरो नवरा अथर्वाणो भ्रुगवः सोम्या- 
स: | तेषां वयं सुमतो यज्ञियानामपि az सौमनसे 
स्याम ॥ Ho १०।१४।६॥ 
( नः नवस्वाः अथर्वाणः ana: सोम्यासः अगिरसः पितर:) 
इमारे नवस्व, अथर्वा, भृगु, सोमसंपादन करनेवाले अंगिरस्‌ 
पितर हें । ( तेषां “Bart ) उन amg आंगिरस्‌ पितरों की 
(सुमतौ) उत्तम सलद्दोमे तथा ( भद्रे सौमनसे ) शुभसंकल्पो 
में ( स्याम ) होवे 
वेदम नवग्व तथा ama शब्द कई स्थानॉपर आते हैं । 
निरुक्तकार यास्काचार्यने इस HAH आए हुए नवस्व शब्दोंके 
निवेचन निम्न लिखित किए हैं- 
नवग्व--नघगतयो नवनीतगतयो वा । 
नि० ११।१८॥ 
अर्थात्‌ नव प्रकार की गतिवाले अथवा नवर्नात अर्थात्‌ 
सक्खन की तरह गतिवाले | सायणाचार्य अपने भाष्यमें इस 
शब्दका अर्थ इस प्रकार करते हें- “नवग्वाः नवभिमौसे; सत्रम 
नुतिष्ठवन्तः । ! अर्थात्‌ नव मासका सत्र याग करने से इनका 
नाम नवग्व है । 
अथर्वा- अथर्वाणोऽथवेण्वन्तः, थषेतिश्वरति कर्मात्त- 
सप्रतिषेधः | निरु० ११।२।१८॥ 
अथवा स्थिर अर्थात, निश्चल प्रकृतिवाला होता हे । चल- 
ais थवे घातुसे ada शब्द बनता दै । जिसका अर्य है। 
भस्थिर - चलायमान | इससे उलटा अथवो-निश्चल | 
भगुः- HAY qq: संबभूव । wa: भृज्यमानः, न देहे । 
निरु० ३।३॥ भगु आम्िकी ज्वालाओंमें पैदा हुआ था म्रगुका 
भर्थ है जो आगमें भुना हुआ हो, जिसवी शरीरमें आस्था न 
हो । सोम्यासः--सोमसंपादिनः । Ase ॥ जो यज्ञमें सोमरस 
तैयार करते हैं वे सोम्य Sawa हें । 
इस प्रकार इन विशेषणोंसे पूवे मंत्रोक्त “ वेरपेरिह मादयस्व” 
में अङ्गिरस्‌ पितरोको जो वैरूप कहा था उसका इस मंत्रमें 
स्पष्टीकरण करके दिखावा है कि आजिरस्‌ पितर वेरूप किस 
प्रकारसे हैं । मंत्रके उत्तराधमें उनकी नेक सलाइमे रहने को 
कहा गया है । यह मंत्र अथव ( १८।१।५८ ) में तथा यजुर्वेद 
(१९५०) में भी आया हुआ है। यहांपर तीसरे मंत्र 
से आङ्गेरस्‌ पितरका जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था वह श्षमाप्त 
होता है । 


(१४९) 


अब अगले दो मंत्रोमें अथोत्‌ ७ वें व आठवें में पुनः उसी 
प्रकरणका निर्देश करते हुए मृत बुरुषकी आत्माक्रों यमलोकर्म 
जद्दां कि पूर्वे पितर गए हुए हैं वहां यम व त्ररुणके दर्शन 
करनेके लिए कहा गया दै । 
प्रेहि प्रेद्दि पथिभि; पूड्यीभिः यत्रा न; पूर्व पितरः 
परेयुः । उभ! राजाना स्वघया मदन्ता यमं पश्यासि 
वरुणं च देवम्‌॥ Ro १०।१४।७॥ 
हे मृत पुरुष ! ( यत्र ) जिस लोकमें ( नः पूर्व पितरः ) 
zat पूवेज पितर ( परेयुः ) गए हुए हैं, उस लोकमें 
( पुग्यैभि; पथिभिः ) पहिलेके मार्गोद्दारा ( प्रेहि प्रेह्दि ) अवश्य 
जा। Sa AeA जाकर ( स्वधया मदन्तौ ) स्वघासे आन- 
न्दित होते 'हुए अथवा तृप्त होते हुए (उभा राजाना) दोनों 
राजा ( यमं वरुण देवं च ) यम तथा वरुण देव को (पयसि) 
देख। 
इस मंत्रे प्रथम दो मंत्रोके भावको बिलकुल व्यक्त कर 
दिया दे | सबसे प्रथम यहां यह बात पूणे रूप से स्पष्ट al 
जाती दै कि जिस लोकमें हमारे पितर गए हुए हें वह लोक 
यमलोक दे अथवा उस लोक में यमका राज्य है, क्योंकि यम 
उस लोक का राजा दै ऐसा उत्तराध में कहा दै । दूसरी बात 
an भी स्वधासे तृप्त होता है, यह setae स्पष्ट होती हे । 
तीसरी बात यमके साथ दी वरुण भी रहता हे । चौथी बात 
यमलोकमें जानेके -मार्ग पितृय।ण कहलाते हैं ॥ इस प्रकार प्रथ- 
म दो मंत्रोंके भावको जिस प्रकार अधिक स्पष्ट किया गया 
है, यद पाठक स्वयं देख सकते हैं। यद मंत्र थोडेसे पाठान्तर- 
के साथ अथववेद ( १८।१।५४ ) में भी EI 
सं गच्छस्व पितृभिः संयमेनेशापूतन परमे व्योमन्‌ । 
हिस्वायावद्य पुनरस्तमेद्वि सं गच्छस्व तन्वा gaat: 
ऋ० १०१४८१ 
हे त पुरुष ! ( परमे व्योमन्‌ ) उत्कृष्ट ब्योममें अथात्‌ 
स्वगेमें ( पितृभिः सं गच्छस्व ) पितरोंके साथ जा । ( यमन 
सं) यमके साथ जा ।. ( इष्टापूर्तेन ) इष्टापूतैके साथ भथांत्‌ 
अपने उपेत कर्मोके साथ जा । ( wad हिस्वाय ) निन्दित 
कमोंका त्यागकर के अथात्‌ सुकर्मोके साथ ( पुनः ) फिर 
( अस्तं Ue ) अपने घरको वापस आ, अथात्‌ पुनजेन्म 
लेकर आ और तब ( सुवचीः ) उत्तम तेज--कान्तिसे युक्त 
हुआ हुआ तू ( तन्वा सं गच्छस्व ) शरीरको धारण करके 
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संसारमें विचरण कर | 
इस daa हर्मेकई बातें पता चलती हैं। सबसे प्रथम ये दोनों 
मंत्र अथोत्‌ सातवां व आठवां मृत पुरुषको संबोधन करके कहे 
गए हैं। मंत्रका उत्तराध इस बातकी पूणरूपसे पुष्टि कर रहा हे। 
दूसरी बात Aa जानेके लिए पितर तथा यम मृत पुरुष की 
आत्मा को पृथिवीपर लेने आते हैं। तीसरी बात “परमे व्योमन्‌ 
से यमलोक उत्कृष्ट लोक हे । उसमें अच्छे कमं करनेवाले जाते 
हे । अथवा यमलोकमे कई विभाग हैं और उनमें कर्मोनुखार 
जीव जाता है । इष्टापूतंके साथ जानेका कथन इसी बात की 
पुष्टि कर रहा है। इष्टापूतैका लक्षण निम्न लिखित है-- 
maa तपः सत्यं वेदानां चानुपाळनम्‌ | 
आतिथ्यं वैश्वदेव च इृष्टमित्यभिधीयते ॥ १ ॥ 
वापीकूपतडागादिदेवतायतनानि च | 
अन्नप्रदानमारामाः पूतेमित्यमिधीयते ॥ २ ॥ 
अथवेवेद ( १८।३।५८ ) में भी ag मंत्र आया हुआ है । 
अपेत वीत वि च सपेतातो5स्मा एतं पितरो लोक- 
मक़न्‌ | भद्दोभिरद्व्रिक्तुभिव्थक्तं यमो दद्‌।स्ववसान- 
मस्मे ॥ Fo १०।१४।९॥ 
( अप इत ) हे विध्नकारी जनो | यहांसे चल जाओ । 
(बीत ) भाग जाओ । ( वि सर्पतातः ) सवथा यह स्थान 
छोडकर हट जाओ । ( अस्मै ) इस प्रेतके लिए ( पितरः ) 
पितरोंने ( एतं लोक अकन्‌ ) यह्व स्थान किया हैं । ( अस्मै ) 
इस मृतके लिए (यमः) यमने (अहोभिः) ala व ( az: ) 
पेय जलेसि तथा ( अक्तुभिः ) रात्रियोंसे [ व्यक्त अवसानं | 
स्पष्ट समाप्ति [ ददातु } दी है । 
इध HAW शवकी अद्येष्टि किया के लिए स्थान की पितर 
निर्धारित करते हैं ऐसा उल्लेख है । यहां शरीरसे प्राणोंके निक- 
ल जानेके बादका वर्णन है । उत्तराध॑में यह स्पष्ट कहा हे कि 
इसके लिए अब दिन रात भादि की समाप्ति हो चुकी दे 
अथोत्‌ यदृ मर गय। है । अब पूर्वार्धानुसार मरने पर पितर 
इसके लिए स्थान बनते हैं इसके दो ही अभिप्राय हो सकते 
ह~ [ १]यातोजो पितर स्थान बनाते हैं वह स्मशान 
भूमिका हो सकता हे अथवा[२] वह यमलोकका हो सकता है। 
यदि दूसरा विकल्प माना जाए तो इससे यमलोकपर थोडासा 
प्रकाश अवश्य पड सकता हे और ag यह कि जैसा उत्तराधमेँं 
दशया है यमलोकमें दिन व रात नहीं होते और वहां जल 


भी नहीं है । 
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अवसान = समाप्ति । यह मंत्र अथवेवेद [ १८।१।५५ ] 
में भी है । 
अब यमके दूत दो श्वानोका वर्णन अगले तीन मंत्रोमें 
अर्थात्‌. मंत्र १० से लेकर १२ तक में दै । 
अति द्रव सारमेयो श्वानी चतुरक्षो दाबली साधुना 
पथा । अशा पितृन्स्साविदत्रॉ उपेद्दि यमेन ये सध. 
Ale मदन्ति ॥ Fo १०॥१४(१०॥ 
हे पितूलोकमें जाते हुए जीव ! [ सारमेयौ चतुरक्षौ ] सार- 
मेय, चार आंखोंवाले [ शबलो ] चितकबरे [ श्वानौ ] दो 
gua [ अति ] बचकरके [ साधुना पथा ] कल्याणकारी 
उत्तम मार्गसे [za ] जा । [ अथ ] तब [ सुविदत्रान्‌ 
पितृन्‌ ] उत्तम धन वा ज्ञानसे युक्त वितरोको [ उप इहि ] 
प्राप्त हो। [ये] जो कि पितर [यमेन सधमाद मदन्ति ] 
यमके साथ आनन्दित होते हुए तृप्त होते हैं । 
सारमेय-- साथणाचायैने सारमेयका अर्थ किया है कि 
सरमा नामकी देवोंकी कुत्ती हे । उसां बच्चा सारमेय | सरमा 
शब्द anal धातुसे अम करनेपर बनता है, जिसका अथे है 
बहुत दैडनेवाली | उसका पुत्र सारमेय । सारमेयका अर्थ 
हुआ बहुत दौढनेवाली का पुत्र । लौकिक साहित्यं सारमेय 
का अर्थ कुत्ता प्रचलित हे । यमके Hela वर्णन ga aaa 
किया गया है | उनकी चार आंखें हैं, तथा चितकबरे रंगक 
हे । इस मंत्रमे यम ब पितराँका संबन्ध भी व्यक्त हो रहा 
है ) अगले मंत्रमें यमसे कहा गया है कि वे इस जीवको उन 
SUA कल्याण तथा आरोग्य प्रदान करे । 
यो ते श्वानो यम रक्षितारो चतुरक्षौ पथिरक्षी Tar 
ati ताभ्यामेनं परि देद्वि राजन्‌ स्वस्ति चास्मा 
अनमीवञ्च Ute ॥ Ho १०।१४।११॥ 
हे यम] [ते] तेरे [यौ | जा { रक्षितारौ ] रक्षा 
करनेवाले [ चतुरक्षौ ] चार आंखोंवाले [ पथिरक्षी ] यमलोक 
में जानेके मागेको रक्षा करनेवाले तथा [ नृचक्षसे! ] मनुष्योके 
देखनेवाले [ श्वानौ. ] दे। कुत्ते हैं, दे राजन्‌ ! [ ताभ्यां ] 
उन दोनो कुत्तों द्वारा [ एनं ] इस जाबको [ स्वस्ति ] कल्य।- 
ण [ देहि ] प्रदान कर । [ च ] और [ अस्मे ] इस जीवळे 
लिए [ अनमीवं ] रोगरहितता अथोत्‌ आरोग्य [ घेहि ] 
धारण कर । इसे नीरोगी बना । 
इस मंत्रमें जीवित पुरुषके लिए यमके कुत्तोसे कल्याण व 
ht मांगा गया है । यह मंत्र अथवेवेद ( १८।२।१२ ) 
॥ 
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यम और पितरौके ऋग्वेद सूक्त । 


ऊरुणसावसुतृपा उदुम्बलौ यमस्य दूतो चरतो जनौँ भनु। 
तावस्मभ्यं इशये सूर्याय पुनर्दातामसुमयद्द भव्रम्‌॥ 
ऋ० १०।१४।१२ 
( send) ) लम्बी areas, ( असुतृपौ ) प्राणेके खानेसे 
तृप्त होनेवाले, ( उदुम्बलौ ) विस्तृत बलवाले अर्थात्‌ अत्यन्त 
बलवान्‌ ( यमस्य दूतो ) यमके दूत उपरोक्त दोनों कुत्ते ( जना 
भनु चरतः ) मनुष्योंके पीछे पीछे विचरण करते हैं ।( तो ) 
इस प्रकारके वे यमदूत कुत्ते ( अस्मभ्यं ) हमारे लिये ( सूयय 
दृशये ) सूरयके दर्शनाथ अथोत्‌ इस लोकमें जीवन धारण कर- 
नेके लिए ( oq ) भाज ( इह ) इस संसारमें ( az a ) 
कल्याणके देनेवाले प्राणको ( पुनः ) फिर ( दातो ) देवें । 
इस मंत्रमें यमके कुत्तोंका थोडासा और अधिक वर्णन हमें 
मिलता है । वे लम्बी नाकवाले, प्राणोको खाकर तृप्त होनेवाले, 
अत्यंत बलशाली हैं । वे सवंदा मनुष्योंके पीछे लगे रहते 
हें । इसी सूक्तके आठवें. dat इम देख आए हैं कि वहां पुन- 
जैन्मका वणैन मिलता हे । इस मंत्रका उत्तराध भी पुनजेन्म 
विषयक निर्देश कर रहा है। “सूर्याय दृशये” से ऐसा पता चलता 
है कि संभवतः इस लोकमें रहकर ही सूर्यदशन हो सकता है 
अन्यत्र नहीं । यद्द मंत्र भी अथववेद ( १८।२।१३ ) में दवै । 
यमके कुत्तों पर अधिक प्रकाश डालनेके लिए इम प्रसंगवश 
अथवे० ८।१।९ को उद्धृते करते हैं, जिससे कि यमके इवान- 
विषयक कल्पनाको जो कि हम आगे देनेवाले हैं, समझनेमें 
पाठकोंको सहायता मिलेगी । 
इयामइच त्वा मा शबलइच प्रेषितौ यमस्य यौ पथिरक्षी 


श्वानो | भवङिद्दि मा वि दीध्यो मात्र तिष्ठ: पराङमनाः ॥ 
भथवे८।१।९॥ 
( श्याम; ) काला (च ) और ( शबलः ) चितकबरा ऐसे 
( यौ ) जो द ( यमस्य ) यमके ( पथिरक्षी) यमलोकके मागै- 
की रक्षा करनेवाले ( श्वानो ) कुत्ते हैं, वे त्वा ) तुझे (मा) 
मत बाधा पहुंचावें। ( अर्वाङ्‌ एहि ) तू हमारे सन्मुख आ। 
( मा विदीध्यः) विरुद्ध मत हो अथौत्‌ हमें छोडकर. चले जान 
की कोशिश मत कर। ( अत्र ) यहां इस संसारमै (पर।ङमन।;) 
विक्षिप्त चित्तवाला होकर (मा तिः) मत स्थिर हो। अथात्‌ 
संसारसे उदासीन वृत्ति धारण मत कर । 
ga HAS पूवोर्धमें यमके sist स्वरूप दशीया है। उनमेंसे 
एक काल। हैं व दूसरा चित्तकबरा हे। इस प्रकार १० वें मंत्रसे १२वें 


(१५१) 


मंत्रतकमें तथा इस अथवैवेदके मंत्रमें जो यमके श्वानोके लिए विशे- 
षण प्रयुक्त किए गए हें उनसे ऐसा पता चलता है कि आलंकारिक 
aga दिन व रातं का वर्णन इन मंत्रॉमे & | यमके देनों कुत्ते 
दिन ब रात Gl काला कुत्ता रात है व चितकबरा कुत्ता दिन हे! 


~ ~ 


इस कल्पनाका आधार इन मेत्रेमै कुत्तोंके लिए प्रयुक्त हुए 


हुए विशेषण हे | हम खास खास विशेषणोके आधार पर पाठ- 
कोको उपर्युक्त कल्पनाका दिग्दशन करायंगे | यमके श्वानोंके 
लिए sere कि ( जनान्‌ अनुचरतः ) अर्थात्‌ वे मनुष्योंके 
पीछे पीछे प्राणापहरणके लिए लगे हुए विचरण कर रहे हैं। 
ज्यों ज्यों रात व दिन भुजरते जाते हैं त्या त्यां मनुष्यकी आयु 
क्षीण होती जाती है। और एक दिन व रात आती है जब 

मनुष्यका प्राणान्त हो जाता है। दिन वह रात सारमेय भो हैं, 
क्योंकि जल्दी जल्दी आकर चले जाते हैं । ये शबल अयात्‌ 
चितकबरे भौ हैं । दिन सफेद दे, व रात काली है इस प्रकार 
दोनों. मिलकर शबल हैं । ये नुचक्षस अथीत्‌ मनुष्यांको देखने 
वाळे भी हैं। ये असुतृप अर्थात्‌ प्राणोंकों खाकर तृप्त दोनेवाले 
हे. । जबतक TA प्राण नहीं छूटता तबतक मनुष्यके साथ 
दिन रात लगे ही हुए हैं। प्राण छूटे कि दिन रात उसके लिए 

समाप्त हुए । उसके प्राणोंके लिए ही मानो दिन रात पीछे पीछे 
लगे हुए ये वे प्राण मिले कि उस मनुष्यको दीन रातसे पीछा 
gat । यहां पर एक और भी शंका उठ सकती हे कि और 
वह यहं कि श्वान शब्दसे ही क्यों यमके दूत SA उल्लेख 
किया गया ? क्या कुत्तेके वाचक अन्य शब्द नहीं हे! परंतु 
पाठकोंको यहाँ पर ध्यनमें रखना चाहिए कि यह श्वान शब्द 
हमारी उपरोक्त कल्पनाको विशेष दढ करता हे । श्वान शब्दके 
अर्थ पर विचार करनेसे उपरोक्त शकाकांता उत्तर मिलह्दी जाता 
हे पर दिन रातका यमके श्वान होनेका रहस्यभी पूणे रूपसे 
खल जाता है । श्वानका अर्थ €-( श्वा = श्वः = कल न-नहीं) 
जो आनेवाली कलमें नहीं रहेगा अथात्‌ जो आज तो है पर 
कल न रहेगा । पाठक देख सकते हैं कि यह अथे पूणे रूपसे 
दिन व रात पर घट रहा है । जो दिन व रात आज हैं वे ही 
फिर दुबारा लौटकर कल नहीं आयेगे । इस प्रकार आलकारि- 
क वणेनसे यमके दूत श्वान दिन और रात हैं। 


यहांपर यमके इवानविषयक प्रकरण समाप्त होता हे । अब 
आगेके तीन मंत्रॉमें अथोत्‌ १३ से १५ तकमें यमके लिए 
हवि देने, यज्ञ करने आदिका निर्देश है । 
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(१७२) १ अथवेवेदका सुबोध भाष्य | 


यमाय सोमं सनुत यमाय जुहुता हविः | 
यमं हृ यज्ञो गच्छत्या्निदूतो भरङ्क्रतः ॥ 
Ho १०।१४।१३॥ 
( यमाय सोमं सुनुत ) यमके लिए यज्ञमें सोमको निचो- 
डो । ( यमाथ हविः जुहुत ) यमके लिए हवि प्रदान करो । 
( MESA: ) नाना प्रकारके द्रव्योके डालनेसे जो अलङ्कृत 
किया हुआ, ( भमिदूतः अमिको अपना दूत बना करके (ह) 
निश्चयसे ( यज्ञः ) यज्ञ ( यमं गच्छति ) यमको प्राप्त होता है। 
यमके लिए सोम, इवि आदि यज्ञमें देने चाहिए । यज्ञ 
anal निश्चयसे प्राप्त होता है । 
यह मंत्र थोडेसे पाठान्तरके साथ अथववेद [ १८।२।१ ] ˆ 


में दै । as 
यमाय घृतवद्धविजुद्दोत प्र च ।तष्ठत | 


स नो देवेष्वां यमद्‌ दीर्घायुः प्रजीबसे ॥ 
Ho १०।१४।१४॥ 


[ यमाय ] यमके लिए [ छतबत्‌ हृविः ] घीवाली इवि 
[ Sata ] प्रदान करो | और इविं देकर [ प्रतिष्ठत ] प्रति- 
छाको प्राप्त करो अथवा दोघे जीवनका लाभ करो । [सः] 
वह यम [ प्रजीवसे ] अच्छी saa जीनेके लिए [ देवेषु ] 
data [ नः ] हमें [ दीर्घायुः ] ळम्बी आयुष्य [ भा यमत्‌ ] 
देवे । 

यमके लिए घीसे मिश्रित दृवि देकर प्रतिष्ठा वा दीघ जीवन 
प्राप्त करो । यमको हवि देनेसे यह देवोमें Say देता है । 
यह मंत्र भी अथबे० [ १८।२।३ ] में कुछ पाठभेदके साथ 
आया है। |, 

[ रिप्पणी-- “ प्रतिष्ठत ? -- ऐसा प्रतीत होता है कि 
यमके लिए घीबाली हवि देनेसे मनुष्यकी धांस्रारिक व पार- 
लोकिक स्थिति उत्कृष्ट हो सकती है। ] 

यमाय मधुमत्तमं UT इव्यं जुद्दोतन | 
इद्‌ नम ऋषिभ्यः पूवजेभ्यः पथिक्ृद्भचः ॥ 
ऋ० १०।१४।१५॥ 

[ यमाय राज्ञे] यम राजाके लिए [ मधुमत्तमं इव्यं ] 
अत्यन्त मधुर इव्यका [ जुदोतन ] प्रदान करो । [ पथिकृ- 
KA: ] रस्ता बननिवाले मागे प्रदशक [ पूर्वजेभ्यः ] जो सब 
से पूर्वं उत्पन्न हुए हें ब [ पूर्वेभ्यः ] हमसे se ऐसे 

[ ऋषिभ्यः ) ज्ञानियोंके लिए [ इदं नमः ] यह नमस्कार है। 
इस मंत्रमें यम राजाके लिए मधुरतम हवि देनेका व प्राचीन 


[कां० १८ 


ऋषियेंके लिये नमस्कार का वैधान Fl इस प्रकार इख प्राणा- 
पहारो यमका वर्णन करनेके बाद अन्तिम मंत्रमें उपसंहार करते 
हें। इस उपसंहारके मंत्रम se यम [ सवोनियन्तः पस्मात्मा ] 
का वणन है | 
त्रिकटुकेभिः पठति षळुर्वारेकमिद्‌ वृद्दत | 
त्रिष्टुव्गायत्री छन्दांसि सर्वा ता यम आहिता ॥ 
Ro १०।१४।१६॥ 
[ एक इत्‌ बृहत्‌ ] अकेला ह्वी वह सर्वनियन्ता महान्‌ 
यम [ त्रिकद्रुकेभिः ] तीन कद्रुकॉसे [ षटूउवाँः ] set उवियों 
को [ पतति ] प्राप्त होता हे ada व्याप्प करके स्थित 2 । 
[ त्रिष्टुपू गायत्री ] त्रिएुप्‌ गायत्री आदि [ ता सवा छंदासि ] 
वे सब छन्द [ यमे ] उस नियन्तापरत्मात्मामें [ भाहिता ] 
टर ia 
स्थित हैं । 
षट्‌ उर्वी- दु, उृथिवी, आप, ओषधौ, दिन व रात ये छः 
उर्वियां Gi सायणाचायैने Hage अर्थ यागविशेष करके 
लिखा है। wat उर्वियाँमे वह यम व्याप्त हे, इतना अवश्य 
पता चलता है। त्रिष्ठुपू गायत्री आदि ad उस यम [नियामक 
परमात्मा ja स्थित हैं । 
संसारमें इम देख रहे हैं कि परमात्माकी भिन्न भिन्न शक्ति- 
यां अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती हुईं कार्य कर रही हैं । a’, 
चन्द्र, अभि, विद्यत्‌ आदि शाक्तियां यद्यपि अन्तमें परमात्मामे 
ही समाविष्ट होती हैं, तथापि इनकी अपनी स्वतंत्र सत्तासे 
इनकार नहीं किया जा सकता । अथोत्‌ ये परमात्माकी शाक्ते- 
यां होतीं हुईं भी अपनी स्त्रतेत्र सत्ता रखती हुई संसार में 
कार्य कर रही हैं। ये सब परमात्माकी ही भिन्न शक्तियां हैं 
अर्थात्‌ इनके नामसे परमात्माकी ही सत्ता व महत्ताका बोध 
होता है, जैसा कि हमे Ro १।१६४ मंत्र ४६ दशो रहा है 
इन्द्रं मित्र वरुणमगिनमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरु- 
स्मान्‌ । एके सद्ठिप्रा बहुधा वदन्त्यक्‍ि यम मातरिश्वा 
नमाहुः ॥ ऋ० १।१६४।४६॥ 
परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नई कि इन्द्र मित्रादि 
की सत्ता ही नहीं। इनकी स्वतंत्र सत्ता से इनकार करना 
परमात्माकी भिन्न भिन्न सत्ताअँसे इनकार करना हैं. । उपरोक्त 
aaa fang गई परमात्माकी भिन्न भिन्न सत्ताऔमे यम मी 
एक हें । यमका सवत्र अथं वायु करनेका यह मंत्र विरोध 
करता है | इस प्रकार इस सूक्ते जो यमका! वणेम है ag 
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यम व पितरोंके ऋग्वेद सूक्त । ( १५३) 


परमात्मा की विनाशक शक्ति व मरनके बाद जीवों की 
व्यवस्था करनेघाली शक्ति का वर्णन है । यह शाक्ति भम्नि 
वायु आदिकी तर्द अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती हे । रिस 
प्रकार वायु आदि की स्वतंत्र ama इनकार नहीं किया जा 
सकता, उसी प्रकार यमकी भा स्वतंत्र सत्तासे इनकार नहीं 
किया जा सकता । परमात्मा की भिन्नै शक्तियों में से एक यम 
नामक शक्ति है जिसका कि यम व पितरमें उल्लेख किया गया 
हे । कोई यह न समझ ले'कि यम परमात्मा की शाक्तियाँसे 
भिन्न कोई अलग ही शक्ति है, अतः इस सूक्तके waa इस 
शका के निवारणाथे इस मैत्रसे उपसंहार कहते हुए ऋ० १1 
१६४।४६ मंत्र के आशय को दुर्शाया गया है।इस अंतिम 
मंत्रका यह प्रयोजन है कि अन्तिम यम तो वही एक परमात्मा 
है, पर जो quay यमका बर्णन दै वह उसकी एकदेशीय शक्ति 
का वर्णन दै। हमारे ease इसी प्रकार इस मंत्रकी सूक्तके 
साथ संगति है । यम यह एक स्वतंत्र सत्तावाली परमात्माकी 
शक्ति दै, जो वायु अमि आदिस्षे भिन्न daa पाठक इस विवे- 
चन पर और भी अधिक विचार कर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। 
सम्पूर्ण सूक्तका मैत्रवार सारांश । 
प्रथम मंत्र । 
१ कर्मानुसार जन्मस्थानक्रा निर्णय यम करता है । 
२ यम विवस्वान्‌ ( सूयै ) कः पुत्र दै । 
३ यम को सब जन प्राप्त होते हैं । 
द्वितीय मंत्र । 
४ यम ने यमलोक में जाने के मांगे को सबसे 
प्रथम जाना । 
५ यमलोक केमागैसे कोई भी बच नहीं सकत | अथोत्‌ 
प्र्येक को यम लोक में अवश्य जाना पडता है । 
६ यमलोकमें हमारे पूवै पितर गए हुए हैं | 
तृतीय मंत्र । 
७ यम भङ्किरस्‌ पितरों से बढता है । 
चतुर्थे व पंचम मंत्र । 
८ यम कहो भङ्गिरस्‌ पितरोंके साथ यज्ञमें बुलाया जाता 
हे 
९ अङ्गिरस्‌ पितर नाना स्वरूपवाले हैं । 


SSS गि (न. सु, भा. कां. १८ " 


१० यमक पिता विवस्वान्‌ को भा यज्ञमें बुलाया जाता 
a 
षष्ठ मंत्र । 
११ HR AAS नाना रूप AAA, HAA, सगु 
आदि हैं । 
सप्तम मंत्र । 
१२ प्र पितृलोक ( यमलोक ) में भेजा जाता दै 
१३ यमले।कर्मे यम व वरुण राजा है | 
१४ यम व वरुण स्वघासे आनन्दित होते हैं । 
अष्टम मंत्र | 
१५ प्रेत को यम व पितर लेने आते el वह अपने | 
इष्टापूत को साथ लेकर उनक्रे साथ यमलोक में 
जाता है। 
१६ प्रेत यमलोकसे पुनः वापिस लोटता है । 
नवम मत्र । 
१७ स्मशानभूमिसे विध्नकारियों को भगाया जाता हे | 
१८ यमलोकमें दिन रात नहीं aia । 
दशम मंत्र । 
१९ यमके दो कुत्ते हैं जिनकी चार आंखें हे तय! बे 
स्वयं चितकबरे हैं । 
२० मृत Heal पितरोंको प्राप्त होती है | 
२१ पितर यमके साथ आनन्दित होते हें । 
एकादश मंत्र । 
२२ यमके इवान यमलोंकके मागेकी रक्षा करते हैँ । 
२३ वे मनुष्यको सबेद्‌। देखते रहते हैं । 
द्वादश मंत्र । 
२४ यमके इवान लम्बी नाकवाले हैं | 
२५ प्राणोंको खाकर तृप्त होनेवाले हैं । 
२६ ये इवान and दूत gl 
२७ वे मनुष्योके aa पीछे पीछे फिरते रहते हें । 
२८ यमे दोनों इवानॉमेंसे एक काला व दूसरा. चित- 
कबरा दद | 
२९ सेभवतः ये यमके दोनों इवान दिन व रात हैं । 
त्रयोदश मंत्र | 
३० यमके लिए aga सोम निचोडा जाता है व हवि 
दा जाता है । 
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(१५४) 


३१ अभिको अपना दूत बनाकर यश यमके पास 
पहुंचता दै । 
चतुर्दश मंत्रं । 
३२ यमके लिए घीमिश्रित इवि दी जाती हे जिस से कि 
उत्कृष्ट स्थिति उपलब्ध होती हे । 
३३ यम देवोंमें जीनेके लिए इविदाता को दीर्षायु 
देता है | 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य | 


[काँ० १८ 


पंचदश मंत्र । 
३४ यमराजाके लिए अतीद मधुरतम हव्य देना चाहिये। 
४५ पूवेज ae ऋषियोंका सस्कार करना चाहि" । 
षोडश संत्र 
४६ sal उवियोको अकले ही उस महान्‌ ब्रह्मने व्याप्त 
कर रखा है I 
३७ त्रिष्टुप्‌ आदि सब छंद भी उसी यम ( सबै निया- 
मक-परमभात्मा) में स्थित हैं> यमके अन्तर्गत हैं । 


२ ऋग्वेद Ho १० स्‌ ० 3 


इस सूक्तमें जीवित तथा मृत दीनों पितरोंकों यशमें बुलाने 

आदिका वर्णन है । किस मंत्रमें जीवित पितरोंके प्रति कथन है 

ब किसमें मृत पितरोके प्रति यह निर्णय प्रत्येक मंत्र स्वयं 
करता है । 

उदीरतामवर उरपेरास उन्मध्यामाः पितरः सोम्यास:। 

भसुं य इंयुरवृक। Rag स्ते नोऽवन्तु पितरो दृबेषु॥ 

Me १०।१५।१॥ 

है ( सोम्यासः ) सोम संपादन करनेवाले ( अवेर ) 

निकृष्ट, ( उत्‌ परासः ) और उत्कृष्ट (उत्‌) तथा (मध्यम।:) 


मध्यम ( पितरः ) पितरो ! [ उदीरतां] उन्नतिको प्राप्त दोशो। 


[ ये eget: ] जिन हिंसा न करनेवाले पितरोंने [ असुं इयुः ] 
प्राण को प्राप्त क्रिया है अथात्‌ जो प्राणधारी पितर हैं. [ते] 
वे [ ऋतज्ञाः ] सत्य ब यज्ञको जाननेवाले [ पितरः ] पितर 
[ हबेघु ] garg जानेपर [ नः] दमारी [ रक्षन्तु ] रक्षा 
Bil 
निरुक्त० 
सोम्यासः---सोम संपादन करनेवाले | 
अवृकाः--भनमित्रा:-शत्रुराहित | 
उदीरतां= डत्‌ ईरताम्‌ । उत्‌ डपसगेपूवैक ईर गतौ 
धातु | ऊपर गति करना अर्थात्‌ उन्नति करना । 
सब प्रकारके उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट पितर अपनी 
उन्नति करें । हमारे सद्दायतार्थ बुलानेपर भाकर हमार। रक्षण 
करें । 
“ असुं य ईयुः › पदसे यह ज्ञात होता है कि इस में जीवित 
पितरों से प्राथना की गई दै । 4६ मंत्र अथवैवेद (१८।१।४४) 


में तथा यजुर्वेद ( १९४९ ) में भी आया हे । 
gg पितृभ्यो नमो अस्स्वद्य ये पूर्वासो य डपरास 
इयुः । ये पार्थिव रजस्या निषत्ता ये वा नून सुवुज- 
नासु विक्षु ॥ Fo १०।१५।२ । 
[ अद्य ] आज [ पितृभ्यः ] atta लिए [ इदं नमः 
अस्तु ] यह नमस्कार हो । किन पितरों छे लिए १ [ये] 
जो कि [ पूर्वासः ] पूवेकालीन पितर [ ईयथुः ] स्वर्गको गए 
हुए हैं भोर [ये ] जो कि [ अपरासः ] अवाँचीन कालके 
पितर.स्वगंको गए हुए हैं और [ये] जो कि पितर 
[ पार्थिव रजसि ] पार्थिव रजस्‌ पर अथोतू एृथिवीपर [आ 
निषत्ताः ] स्थित हैं [वा] अथवा [ ये ] जो कि [नून] 
निश्चय से { सुवृजनासु विक्षु ] उत्तम बल वा धनयुक्त प्रजाओंमें 
स्थित € । 
पुरातन कालके, अर्वाचीन कालके जो पितर हैं और जो इस 
समय पृथिवीलोकपर विद्यमान हैं अथवा उत्तम धनधान्य संपन्न 
प्रजाओंमें विद्यमान हैं, उन सब पितरोंके लिए नमस्कार है । 
विश्‌ शब्द निषण्टुमें मनुष्यवाची नामोंमें पठित है । देखो 
निघण्टु २।३ बृजनका अर्थ निघण्ठुमें बल ऐसा किया गया है। 
निघण्डु २। ९॥ इस मंत्रमें सवे प्रकारके पितरोंक। अर्थात्‌ 
प्राचीन, अबोचीन, जीवित,मृत स्वके लिए नमस्कार का निर्देश 
है। पूवासः अर्थात्‌ प्राचीन कालके पितर इस वखत मृत ही हैं। 
जो पार्थिव लोकपर विद्यमान हैं, वे ही जीवितोमे गिने जा 
सकते हैं । अतः इसके सिवाय शेष दोनों अर्वाचान ब प्राचीन 
पितर निःखंदेह मृत पितर ही हैं । इससे यह स्पष्ट हुआ कि 
मृत पितरेंको भी नमस्कार करना चाहिए | 
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यम आर पितरांके BAT मंत्र 


यह मंत्र अथववेद ( १८।१॥४६ ) तथा यजुर्वेद (१९॥६८) 

में मी आया हुआ है । 
भाहं पितृन्र्सुविदत्तो अविस्सि नपातं च विक्रमणं 
च विष्णोः। बहिंषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त 
पिस्वस्त इद्दागमिष्ठाः ॥ ऋ० १०।१५।३॥ 


( खुविदत्रान्‌ पितृन्‌ ) उत्तम घनसंपन्न पितरोको ( भा 
आवित्सि ) अच्छी प्रकार प्राप्त करता हूं। ( विष्णोः नपातं 
विक्रमणं च ) और सवेव्यापक परमात्माके न Marae 
अर्थात्‌ उन्नति करनेवाले शोर्यको प्राप्त करता हूं । ( बर्हिषदः 
पितरः ) कुशासन पर बेठनेवाले पितर जो कि ( स्वधया ) 
स्वघाके साथ (सुतस्य पित्वः) उत्पादित अर्थात्‌ तैयार किए हुए 
अनका ( भजन्त ) सेवन करते हैं यानि खाते हें (ते) वे 
पितर ( इद ) इस यज्ञमें ( आगमिष्ठाः ) आवें | 

घनघान्यसंपन्न पितरोंको ब व्यापक परमात्माके शोर्यको में 
प्राप्त करता हूं । खघाके साथ Gea अन्न को खानेवाले पितरो! 
इस यज्ञमें आओ । 

सुविदत्रः—सुविदत्रः कल्य।णविद्यः | निर० ato ६। पा» 
३। Go १४। सुविदत्रकां अर्थ निषण्टुमें धन मी है । निघ० 
१७॥१०॥ Mea: = पितु+असू = Gea: = अन्नक। | नपात = न 
प्पातयति = जो न गिरावे | 

“ आई खुविदत्रान्‌ पितृन्‌ आविध्सि ” से जीवित पितर्‌ 
प्रतीत होते ईं । क्योंकि सुविद्त्र पितरोंको तभी प्राप्त किया 
जा सकता है, जब कि उनके यहां उनसे जन्म लिया जावे । 
भौर जन्म जीवित पितरों से ही मिलता है। यह मंत्र अथवै- 
वेद [ १८।१।४५ ] में तथा यजुर्वेद [ १९। ५६ ] में आया 
ददै । 

बर्दिषदुः पितर ऊत्यर्वागिमा at हव्या चकृमा जुषध्वम्‌ | 

त भा गतावसा शन्तमेनाऽथा न; श योररपो दुधात ॥ 

ऋ० १०।१५।४॥ 


( बर्हिषदः Gat: ) हे बर्हिषत पितरो | ( अर्वाक्‌ ) इमारे 
प्रति ( ऊति ) रक्षणार्थ आओ । ( बः) तुम्हारे लिए (gear) 
दृष्यो को ( चकम ) करते हैं, उनका ( GAIT) प्रीति- 
qas सेवन करो । ( ते ) वे तुम ( शंतमेन भवसा ) कल्य।ण- 
कारी रक्षण के साथ ( आगत ) आओ | ( भय) और तब 
(न; ) हमें ( अरपः ) पापरहित आचरण, ( शं ) कल्याण 
और ( योः ) दुखवियांग ( दधात ) दो । 

& 


¢ 


(१५१) 


बाईषत्‌ पितर दमार। रक्षण करें और उसके बदलेमें हम 
उनका इव्यादि प्रदान द्वारा सत्कार करें। व हमारे रोग तथा 
सयौँको दूर करते हुए हमारा संरक्षण करें । + 

बर्हिषदः- बर्हिष्‌ में अथवा बहिंष्‌ पर बेठनेवाले । निघण्टु 
में बहिंष्‌ शब्द अन्तरिक्ष एवं जलवाची हे । अतरिक्षमे जल 
रहता हे अतः जलका भी नाम Sy पड गया ऐता प्रतीत 
होता है । बर्हिप्‌ = अंतरिक्ष । निघण्टु १।३॥ बर्दिष्‌ = जल । 
निघण्टु- १।१२॥ अंतरिक्ष में पितर रहते ऐसा हमें वेदमंत्रॉसे 
(जेसा कि हम पूर्व दर्शा आए हैं ) पता चळता है। तदनुसार 
* बहिंषदः का अर्थ हुआ अन्तरिक्षस्थ पितर | निघण्दु-३।३। 
में बह्िंषत्‌, महत्‌ वाची नामों में भी पठित दै । तदनुधार 
महान्‌ पितर ऐसा भी अथे किया जा सकता दै ॥ बर्दिष्‌ कुशा- 
aa का मी नाम हे । तदनुसार इसका अथ कुशाघास के 
आसनपर बैठनेवाले ऐसा भी हो सकता हे । Aza बिषू यज्ञ 
के लिए भौ प्रयुक्त हुआ हुआ दै, अतः यज्ञ में बैठनेवाले ऐसा 
अर्थं भी इम कर सकते हैं । प्रसङ्घानुसार उचित अर्थ लेना 
चाहिए । बाहिंषत्‌ पितरोंके विषयमें विशद विवरण हम अन्यत्र 
प्रकाशित करेंगे । 

शंयोः-- शमनं च रोगाणां यावनं च भयानामू॥ निइक्त० 
४।३।२४।। ACTS ¬ रपो रिप्रामेति पापनामनी भवत;॥निरुक्त० 
४।३।२४॥ न रपः = भरप;-- पापराह्वित | यह मंत्र यजुबेद 
( १९।५५ ) में तथा अथवेवेद ( १८।१।५१ ) में भी दवे । 


sigan: पितरः सोम्यासो बर्दिष्येषु Mg प्रियेषु | 

त आ गमन्तु.त इई श्रुवन्टवधि ब्रुवन्तु Ts TATA 

ऋण १०।१५।५॥ 

(ते ) वे (सोम्यासः) सोम संपादन करनेवाले (पितरः) पितर 

(प्रियेषु बर्दिष्येषु ) प्रतिकारक यज्ञसंबन्धी निियोंमें ( उपहूता ) 

बुलाए गए हैं ( ते वे पितर ( इइ ) इस aaa (आगमन्तु) 

भावें। (ते भधिश्रुवन्तु ) बे पितर हमारी प्रार्थनायें ध्यान 

देकर सुनें,( भधिन्रुवन्तु ) हमें उपदेश करें तथा ( अस्म.न्‌ ते 
अवन्तु ) हमारी वे रक्षा करें। 


याज्ञिक कार्योमें पितर हमारे बुलाए जानेपर भावें । आकर . 


हमें उपदेश दें, हमारी प्रार्थनां सुनें तथ; मारी रक्षा करें। 

बहिष्य- बार्हषू नाम यज्ञका है। उसमें दोनेवाला बहिंष्य 
अर्थात्‌ यञ्चसबन्धी | सोम्यास;- यास्क च।यैने निरुक्तमें * सो- 
म्यासः › का अथे * सोम का संपादन करनेवाले ' ऐसा किया 
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है। निधि; - निधिः शेवधिरिति । Age अ० ६। पा० १। 
Go ४। अर्थात्‌ सुख का भण्डार | 
यह मंत्र यजुर्वेद ( १९।५७ ) में तथा अथवेवेद (५८।३।४५) 
में हवेत 
झाच्या जानु दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभि गृणीत 
विश्वे। मा fete पितरः केन चिन्नो ag भागः 
पुरुषता कराम ॥ ऋण १८।१५।६॥ 
( विश्वे ) तुम aa पितरो ! ( जानु आच्य ) दांयां gear 
टेककर (दक्षिणतः निषर) aig ओर बेठकर (इमं यज्ञं) इस यज्ञ 
का ( अभि गणीत ) स्वीकार करो । ( पितरः ) द्वे पितरो ! 
( यत्‌ बः भागः ) जो तुम्हारा अपराध ( घुरुषता कराम ) 
- = ल 
पुरुषत्व के कारण अर्थात्‌ मनुष्यत्व के कारण हम करते हे ऐसे 
(केन चित्‌ ) किसी भी अपराध के कारण (म. हिंधिष्ट ) 
हमारी हिंसा मत करो । 
हे पितरों! दाई ओर दांयां घुटना टेककर इस यज्ञमें बेठो । 
यदि दम मनुष्यों से किसी भ्रकारका अपराध अनजाने हो जाए 
तो उसके कारण हमारा विनाश मत करो | 
जानु आच्य- इसका अथे इमने ‘ दांयां year टेकका 
ऐसा किया हे, जिसका आधारभूत शतपथ ब्राह्मण का निम्न 
वचन है-- ' अधैने Mat: प्राचानावीतिनः सव्यं जन च? 
पासीादस्तानत्रवीत्‌.., ' इत्यादि । शतपथ २।४ २:२ ॥ 
इस मंत्रमे जिन पितरों का उल्लेख है वे जावित पतर ह 
ऐसा ' भाच्याजानु ' से प्रतीत होता है । मृत पितर दद्दरद्वित 
होनेसे यज्ञमें घुटना टेककर नहीं बैठ “कत। देहधारी पितरोंके 
लिए दी यद्द करना संभव है और 24-1 पितर जीवित पितर 
ही दो सकते हैं, सत पितर नहीं । “ह 4 . ण्जुर्वेद ( ९1६२) 
में तथा अथवेवेद ( १८।१।५२ /मे है । 
आसीनासो अरुणीनासुपस्थे रयिं धत्त दाझुषमर्त्याय | 
पुत्रेभ्यःपितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छत त हज दधा ॥ 
ऋण १-।१५।७ | 
( अरुणानां उपस्थे आसीनासः ) यज्ञ में sta की गई 
SUA छाल लाल ज्वालाओके समीपमें os हुए अर्थात्‌ aga 
उपास्थत हुए हुए पितरो ! ( दाशुषे मर्थाय ) दानी भनुष्यके 
लिए ( राये an) धनको दो । ( तस्य उस दानके ( पुत्रे- 
भ्यः वख: प्रयच्छत ) पुत्रोके लिए wast दान करो । (ते ) 
बे तुम ( इह ) यहांपर उप दानी व द्‌।नीके पुत्रोंके लिए 


4 


अथवेचेदका सुबोध भाष्य | 


[ कां० २८ 


(ऊज ) अन्ञसे ( दुधात ) पुष्ट करो । 
हे पितरो | यज्ञमें बैठकर जो दान करनेवाला है उसके 
लिए तथा उसके पुत्रांके लिए घन व AAT दान करके उन्हें 
पुष्ट करो । 
अरुणी- यद्यपि निघण्टु १।१५ में उषाका किरण ऐसा अर्थ 
है, तथापि यद्दांपर प्रकृत प्रकरणमें यज्ञका वर्णन दोनेसे यज्ञकी 
रक्तवणे ज्वालाओसि ही अभिप्राय है । ऊर्जः अन्न । 
निघण्टु २।७॥ 
ug मंत्र अथववेद ( १८ | ३। ४३ ) में तथा यजुर्वेद 
(१९६३) में आया है ! 
ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासो ऽनूद्विरे सोमपीथं वालेष्टाः। 
तेभिर्यमः संरराणो दृवींष्यु शन्नुशद्भिः प्रतिकाममत्त ॥ 
ऋ० १०।१५।८॥ 


। २००, 


(ये) जिन ( नः) eat ( पूर्वे सोम्यासः वसिष्ठाः 
पितरः ) पुरातन सोम संपादन करनेवाले वसिष्ठ अर्थात उत्तम 
घनवाले पितरों ने ( सोमपीथं ) सोमपाने को aad ( अनु 
उहिरे ) प्राप्त किया था, ( तेभिः ) उन ( sate: ) यभके 
साथ सोमपान करने वा हवि खाने की कामना करते हुए बलिष्ठ 

पित रोके साथ ( उशन्‌) सोमपान करने वा देवि खानेकी 
कामना करता हुआ, ( संरर!णः ) पितरोंके साथ. रमण करता 
हुआ अर्थात्‌ आनान्दित होता हुआ ( यमः ) यम ( हर्वीषि ) 
हवियोंको ( प्रतिकास ) इच्छानुसार ( अत्तु ) खावे । 

हमारे जिन पुरातन पितरोन यज्ञमें बेठकर सोमपान किया 
था, उन पितरोंके साथ मिलकर यम हमारे द्वारा दी गईं हवि- 
योंको खावे । हमें यम व पितरॉक्रे लिए यज्ञमें पर्याप्त aaa 
हवि देनी चाहिए । 
चसिष्ठुके विषयमें निम्न लिखित ब्रह्मणोंरे बचन है— 


~ ~ 


(१ ag नु 4s: तन वसिष्ठो अथो यद्वस्तृतमो वसति तेनो 
एव apy श०८।१।१।६ ( २ ) येन वे श्रेष्ठ: तेन बसिष्ठ॥ 
गो, उ. ३।९ ( ३ ) एष प्रजापतिः ) वे वषिष्ठः ॥ श० २। 
४।४।२ (.४ ) प्राणो वे वसिष्ठ ऋषिः॥ श० ८।१।१।६ (५) 
सा ह वागुवाच ( हे प्राण ! ) यद्वा ag वसिष्ठास्मि तवं agfa. 
ोऽसीति ॥ श० १४।९।२।१४ ( ६ ) sind देवानां वसिष्ठ:॥ 
Yo १।२८ यह वचन Re २।९।१ पर हे । (७) ang 
वसिष्टा॥ श ० १४।९।२२॥ 
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यम ओर fate ऋग्वेद सूक्त । 


इन वचनानुसार वसिष्ठ का अथे उत्तम वास करानेवाला 
अर्थात्‌ उत्तम आश्रयदाता ऐसा अ्थैभी किया जा सकता है । 
वसु नाम घनका भी है । तदनुसार उत्तम घनवाळे ऐसा अथै 
भी a सक्ता हे । 

इस मंत्रके वर्णन से यद्दां मृत पितरोंका उल्लेख दे। यम के 
साथ इवि खानेवाले पितर. जीवित नहीं दो सकते । 

इस मंत्रस लेकर इस सूंक्तकी समाप्तिपयेन्त मृत पितरोंके 
संबंधमें निर्देश हे । aq मंत्र यजुर्वेद ( १९॥ ५१ ) में आया 


ह । 


निम्न दो मंत्री (99192 ) में अग्निको पितरोंके साथ यज्ञ 
में बुलाया गया हे-- 
ये वातपुर्दैवत्रा जेहमाना द्वोत्राविदः स्तोमतष्टासो 


we: | आग्ने याहि सुविदत्रभिरर्वाङ्‌ सत्यैः कव्यैः 

पितृभिघंम॑सद्भिः ॥ Ro १०।१५।९॥ 
( देवत्रा जद्दमाना; ) देवोंको प्राप्त होते हुए -भर्थात्‌ देव 
बनते हुए ( होत्राविदः ) यज्ञेंके ज।ननेवाले ( स्तेमतष्टासः ) 
स्ते।मोंके बनानेवाले ( ये) जो पितर (अ$:) अचर्नाय स्तोत्रासे 
( तातृषुः ) इस संसारसागरसे सवथा तर गए हैं ऐसे. (झुविद- 
त्रोभिः सस्येः, कव्ये; घमसद्धिः पितृसिः) उत्तम धनवाले अथवा 
कल्याणकारी विद्यावाले अर्थात उत्तम ज्ञानी, (सत्यैः) सत्यवचनी 
[ङव्येः] कव्यनाम दे पितरोंके उद्देशयसे दी गई हविका, उसको 
खानेवाले तथा यज्ञम आकर वैठनेवालि पितरोंके साथ (अर्वाङ्‌) 
हमारे प्रति ( भग्ने ) हे भमि | तू ( आयाहि ) यज्ञमें भा | 

देवत्वको प्राप्त हुए हुए पितरोंको भमिंके साथ aga 
बुलाया जाता है व भम्नि उन fads साथ रज्ञमें आतो हे 
अर्थात्‌ पितर भभिके साथ हमारे aga आते हैं। 

घर्म-यज्ञ । निघण्डु ३।१८॥ 

अके-- मंत्र, स्तोत्र । अर्कके अनेक अर्थ हे- “ अके देवो 
भवति, यदेनमचंति | भको मंत्रो भवति यदनेनाचेन्ति | अके- 
aq भवति, अचेति भूतानि । अको वृक्षा भवति, 
aan: कटुकिम्ना । निरुक्त ५।१।५ ॥ सुविदत्रः~ सुविदत्रः 
कल्याणविद्यः | निरुक्त ६।३।१४॥ इसका अथे घन भी ह । 
नरक्त ७।४।९ ॥ 

इस मंत्रे ' देवत्रा जदृमान।; ' के भावकी भगला मंत्र 
बिशेष रूपसे स्पष्ट करता है। उसमें भी अग्नि द्वारा देबयोनिमें 
गए हुए पितरोका ही भावाहन किया गया है । 


(१५७) 


ये सत्यासो हविरदो दृविष्पा इन्द्रेण देवैः सरथं 
दघानाः । arm ale age देववन्दैः परेः Ta: 
पितृभिघेमंसज्ञिः ॥ Ro १०1१५१० ॥ 
( ये ) जो पितर ( सत्यास। ) सत्यवचनी, ( द्वविरदः ) 
इविके खनिवाले, ( हविष्पाः ) हविकी रक्षा करनेवाले तथा 
( इन्द्रेण देवेः सरथ दधानाः ) जो इन्द्र व देवोंके साथ समान 
रयपर आरूढ होते हैं, ऐसे ( aes देववन्दैः ) हजारो बार 
Raila स्तुति किए गए ( पॅर्वेः परेश ) पुरातन तथा अवोचीन 
( घमेसद्भिः पितृभिः ) यज्ञमें बेठनेवाले पितरोंके साथ ( भग्ने ) 
@ aff! तू ( आयाहि) आ । 
देवोंके साथ एकरथारूढ अर्थात्‌ देवोके साथ विचरण कर- 
नेवाले पितरोंको यज्ञमें भम्नि लाती हे । 
ag मंत्र पूदै मंत्रकेही आशय को स्पष्ट कर रद्दा है। प्राचीन 
पितर्‌ तथा देवोंमें विचरण करनेवाले पितर जीवित पितर नहीं 
हो सकते । इसके [सिवाय यद्दा एक आर भी महत्त्वपूणे बातका 
पता चलता दे ओर वद यह कि मरनेके बाद जीव एकदम पुन- 
जन्म नहीं लेता, कमसे कम सबके सब जीव तो एकदम नहीं 
दी लेते । दूसरे शब्दोंमें इसे यूं भी कह सकते है कि परलोक- 
वासी जीवोंका इस लोकवासी जीवोसे संबन्ध बना रहता हे। 
वेइस लोकमें आकर यहांके जीवोंके कार्याने हिस्सा बटोरते हैं व 
समथ समयपर रक्षा ALS कार्य भी करते हे । उनको हमारे 
समाचार पहुंचानेवाळी अभि दै। अतः जीवित पितराकी तरद 
उनका भी समय समयपर सत्कार करना चाहिए, Yar इका 
अभिप्राय हुआ । इस विषयमें विशेष प्रकाश डालनेवाले मंत्रको 
मूल लेखमें उद्धत किया जा चुका है। उन मंत्रोंपर विशेष 
विचार करना जरूरी हे । 
भभ्निष्वात्ताः पितर Ge गच्छत सदःसदः सदत 
सुप्रणीतयः । अत्ता हवीषि प्रयतानि बार्हिष्यथा रथिं 
सघेवीर दृध्रातन ॥ Me १०।१५।११॥ 


x 


है[ सुप्रणीतयः ] उत्तम प्रकारस ले जानेवाले 
[ भम्निष्वात्ताः पितरः} अभिष्वात्त पितरो ! [ इह ] इस यज्ञमें 
[ आगच्छत ] आओ । | सदः सद॒ः सदत. ] घर घरमै स्थित 
ह'आओ । [ जथ ] ओर [ षि प्रयतानि हवींषि अत्त] यज्ञम 
दी गई हवियोंको खाओ और हमें [ सवेवीरं रयिं दधातन ] 
सवै प्रकार की वीरतासे परिपूणे Gash घन देकर पुष्ट करो । 

हृ अभिष्वास पितरो ! घर घरमै आक्षा । यज्ञाने तुम्हारे 
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उद्देश्यसे दी गई हवियोको खाओ, तथा उसेक बदले में वीर 
संतति का प्रदान करो। 
सुप्रणिती- जिसकी नीति. उत्तम है भर्थात्‌ जो 
उत्तम पथप्रद्शेक हे । यह मंत्र यजुर्वेद [ १९। ५९ ] में तथा 
अथवेवेद [ १८।३।४४ ] में भी आया हुआ है। 
wan इळितो जातवेदो5बाड्‌ ढव्यानि सुरभीणि 
कृश्वी । प्रादाः पितृभ्यः स्वघया ते HAMS wa देव 
प्रयता हवीषि ॥ ऋ० १०।१५।१२॥ 
दे [ जातवेदः भम्ने ] जातवेदस्‌ ot! [ इंळितः स्वं ] 
स्तुति किया गया तू [ हृग्यानि ] हव्योंको [ सुरभीणि कृत्वो ] 
सुगंधित बनाकर [ भवाट्‌ ] वहन कर [ पितृभ्यः ] उन 
हृव्योंको पितरोंके लिए [ प्रादाः ] दे। [ ते ] वे पितर [ स्व- 
` चया अक्षन्‌ ] उन इव्योको खघाके साथ खावें । [देव] हे 
प्रकाशमान भम्नि | [त्वं] तू भी .[ प्रयता दर्वीषि ] दी गई 
इवियॉको [ आद्वि ] खा । 
आमिकी स्तुति करनेपर बह पितरोंके लिए इविको सुगंधित 


~ 


बनाकर ले जाती है । और ले जाकर पितरोंको देती है ताकि वे 
खावें । , 

इस मंत्रसे ऐसा पता चलत! हे कि दूरस्थ fais पास 
हवि पहुंचानेका साधन भमि है । भतः भभिद्वारा दूरस्थ पित- 
राको हवि पहुंचाना चाहिए । 

जीवित पितरोंकों अमिद्वारा हवि देनेसे तृप्ति नहीं हो सकती, 
अतः sage हवि मृत पितरोंको ही दी जा सकती है और 
उसीके द्वारा वे तृप्त हो सकते हें । स्थुल रूपमें [र्वद्यमान aa 
जीवितोंके लिए उपयोगी है भौर भभिद्वारा सूक्ष्म रूपमें की गई 
हवि मृतोंके लिए उपयोगी है । इसमें हेतु यह दे कि जीवित 
पितरोंका भौतिक देद्द उघ अग्निद्वारा की गई सूक्ष्मरूप विसे 
तृप्त Ai Fi सकता, यह बात निर्विवाद हा हे । इसके प्रति 
कूल मृत पितरोका भौतिक देह नहीं दै अर्थात्‌ उनके पास 
स्थूल विके प्रदण BAB एक मात्र साधन स्थूल शरीर नहीं 
हे,अतः उनके लिए स्थूल इवि निरुपयोगी है, पर सूक्ष्म शरीर- 


. के अवरिष्ट द्वोनेसे उसके संरक्षणके लिए उन्हें सूक्ष्म रूपमे 


इवि चाहिए, जो कि अमि द्वारा उन्हें मिल सकती है और 
gaa वे तृप्त हो सकते हैं । जीवित दशामें स्थूल शरीर होते 
हुए मी सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता हे व स्थूल शरीरके , खाय 
साथ तृप्त होता रहता है। स्थूल शरीरकी खोराकमेंसे सूक्ष्म 


अथवेवेदका खुबाघ भाष्य | 


[ ato १८ 


शर्रारको थोडा बहुत अंश मिलता रहता है, पर स्थूल देहके 
अलग हो जानेपर सूक्ष्म देहको स्थूल शरीरके द्वारा जो खोराक 
उपलब्ध होती थी, वह बंद हो जाती है। अन्नके विना Seay 
स्थिति नहीं रह सकती, अतएव भभिद्वारा सूक्ष्म देइको खौराक 
पहुंचाई जाती है। और यही कारण प्रतीत होता है कि अग्नि 
को सवैत्र कहा गया है कि वह aa पितराँके पास eas 
जाए, उनको इवि खानेके लिये ले आए, इत्यादि । हमारी 
समझमें आनि द्वारा मृत पितरोंकी इवि पहुंचानेका कारण 
यद्दी दै कि डनके सूक्ष्म शरीरको अन्न मिलता रहे । मृत 
पितर्रोकी स्वसूक्ष्म देह संरक्षणार्थ इविकी आवश्यकता रहती है 
और अतएव वेदमें ऐसे मंत्र में उपलब्ध होते Fi इसके 
अनुसार इस मंत्रमं मृत पितरोके उद्देश्यसे इवि देनेका उल्लेख 
है ऐसा हम मान सकते हैं। az मंत्र अथवैवेद 
(१८॥३॥४२)में तथा यजुर्वेद(१९।६६)मे भी आया हुआ हे । 

ये चेद्द पितरो ये च नेह aa faa याँ उ 

च न प्रविद्य । स्व वेत्थ यति ते जातवेदः 

स्वघाभियज्ञ GHA जुधस्व ॥ Ae १०।१५।१३ ॥ 


(ये च इद्द पितरः ) जो पितर यहांपर विद्यमान हैं, (ये 
च न इह) ओर जो पितर यहांपर विद्यमान नहीं हैं, (यान्‌ 
च विद्य) और जिन पितरोंको हम जानते हैं, (यानच न 
प्रबिद्य ) भौर जिन Mavis इम नहीं जानते, इस प्रकारके 
( यतिते ) जितने भी बे पितर हैं उन सबको (त्व) तू 
( वेत्य ) जानती है । ( खधाभिः ) स्व्रघाओंक्रे साथ ( सुकृत 
यज्ञ ) उत्तम प्रकारसे किए हुए यज्ञको तू ( जुषस्व ) प्रीति- 
पूर्वेक सेवन कर्‌ । 

जो पितर -इस aaa विद्यमान हैं और जो नहीं हैं, 
तथा जिनको इम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते 
अर्थात्‌ जो हमारे जन्मसे भी पाहिले इस लोकसे चले गए हैं,उन 
सब पितरोंको अग्नि जानती दे । 

पूव मंत्रमें Ba Matis BAA आवश्यकता क्यों हे यह 
दर्शाते हुए हमने यदद मी दर्शाया था क़ि अमि द्वारा उन्हें 
हवि पहुंचाने में देतु क्या हैं। इस मंत्रमें अभि द्वारा ae 
पहुंचानेका दूसरा देतु दर्शाया गया हे और वढ यह कि भमि 
सब प्रकार के पितरोंके विषयमें परिचय रखती है | अतएव 
बही एक ऐसी हे कि जो पितरोंके पा् चाहे वे कही पर मी 
हों हवि पहुंचा सकती है । यह दूसरा हेतु हे जिसके क्रि 
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यम भोर पितरोंके ऋग्वेद सुक्त 


कारण आमि द्वारा इवि पहुंचानेका बेदमंत्रोमें निर्देश है । 
अम्िसंबन्धः विशेष विवेचन हम wes अभि व पितरमें कर 
आए हैं, वहांसे पाठक देख सकते हैं । यद मंत्र यजुबेंद (१९। 
६७ ) में हे। 
ये भन्निद्‌ग्धा ये भनञ्निद्रधा मध्ये दिवः 
स्वघया मादयन्ते | तेभिः स्वराळसुनीठिमेतां 
यथावश तन्वं कल्पयस्व ॥ ऋण १०।१५।१४॥ 
(ये) जो पितर ( भग्निदरघाः ) afm द्वारा जलाए गए 
हैं, (ये ) और जो ( अनग्निदग्धाः ) आग्नि द्वारा नहीं 
जलाए गए हैं, Ua जो दोनों प्रकार के पितर. ( दिवः 
मध्ये स्वधया मादयन्ते ) थुलाकके बीचमें स्वधासे आनन्दित 
हो रहे हैं, ( तेम्यः ) उन दोनों प्रकारके पितरोके लिए ( स्व- 
Uz ) स्वयं प्रकाशमान आमि वा यमं ( यथावशं ) कामनाके 
अनुसार ( एतां अघुनोतिं तन्वं कल्पयस्व ) इस प्राणों द्वारा ले 
जानेवाले शरीरको बना । 
जिनका अत्येष्टिसंस्कार अग्निद्वारा किया गया दे व जिनका 
अग्निद्वारा नहीं किया गया, ऐसे थुछेकमें रहनेबाले पितरा 
का पुनजैन्म होता है । 
असुनीति-- जो प्राणोद्वारा ले जाया जावे। erate 
जिसका संचालन प्राणा द्वारा होता हे । यह शरीर असु- 
नीति दै; क्यों कि प्राण निकळ जानेपर इसका संचालन बन्द 
हो जाता है। [ 
AMRIT ओर अनग्निदग्ध | 
[' ये निरवाता ये परोप्ताः ! इत्यादि अथवे. १८६२।३४ में 
जो प्रेतके अत्येष्टिसस्कारके चार प्रकार दशोए हें sada दग्ध 
को छोडकर शेष तीन संस्कार अर्थात्‌ गाडना,बहान। भौर हवामें 
खुला छोडना इन विधियोंसे जिन प्रेतोंका झत्येष्टिसस्कार हुआ 
है, वे भनग्निदग्ध हैं, तथा जिनकी भंत्येष्टि अग्निसे हुई है, वे 
अग्निदग्घ हैं । 
अभिष्वात्त व अनग्निष्वात्त | 
प्रसंगवश थोडासा यहांपर आग्निष्वात्त व अनग्निष्वात्तके 
विषयमें लिखना जरूरी है। उपरोक्त मंत्र ( Re १०।१।५ 
१४) भौर यजुर्वेद ( १९।६० ) में आया हुआ है । वहांपर 
जो थोडासा पाठभेद है वह अग्निष्वात्त व अनग्निष्वात्तके अर्थ 
निणय को स्वयमेव कर देता हे । ऋग्वेदका पाठ ऊपर हम 
दे भाए हैं। यजुर्वेदका पाठ इस प्रकार हेर 


(१०९) 


ये भम्निष्वात्ता ये अनभिष्वात्ता मध्य दिवः 
स्वधया मादयन्ते | तेभ्यः स्वराडसुनीतिमेतां 
यथ!वशं तन्वं कल्पयाति ॥ यजुः १९६० ॥ 
इन दोनों मंत्रोंकी तुलना कंरनेसे पाठकोको दोर्नो मंत्रेमि 
कितना व कहां पाठभेद हे ag बात सुगमताउे पता चल 
सकती हे | ऋग्वेदस्थ मंत्रमे जहां ` आमिदग्धाः ? पद है वहां 
पर यजुवेंदस्थ मंत्र में ' अभिष्वात्ताः ? ऐसा पद दे। और 
इसी प्रकार ऋर्वेदके मंत्र में जहां ' अनभिदग्धाः ' है, वहां- 
पर यजुर्वेदके मंत्रमे “ अनमिष्वात्ता: ? ऐसा आया हे । शेष 
भाग दोनों वेदाक मंत्रमें सवंथा समान है । योडाश्षा लकार व 
पुरुषभेद अंतिम पदम है भौर ag यद्द कि यजुर्वेदस्थ मंत्रमें 
‹ कल्पयाति ' हे और उसके स्थानमें ऋग्वेदमें ` कल्पयस्व  है। 
इसका was यदद हुआ कि 
aaa: = अगिनध्वात्ताः और अनरिनदरघाः = 
अनरिनिष्वात्ताः अर्थात्‌ जो अग्निदग्धका अथे है वह भानि- 
व्वात्तका अयै हे और जो अनग्निदरघका अथे हे वही अनग्नि- 
USI । अग्निदग्धका अथे स्पष्ट दी हे कि जो आरिनसे जला 
हुआ हो । भतः अग्निष्वात्तका भी अर्थ हुआ कि जो अग्निसे 
जला हुआ हो । इसी प्रकार अनग्निदग्धका अर्थ दै कि जे। 
अग्निसे न जला हुआ हो । अतः अनग्निष्वात्तका भी अर्थ 
हुआ कि जो भग्निप्ते न जला हुआ a 
४ अग्निष्वात्ताः ? का Ane इस प्रकार है- ` अग्निना 
सवात्ताः खादिता; ते अग्निष्वात्ताः । ' अर्थात्‌ जिनका अग्निने 
खाद लिया है, जिनके aaa चख। है अथात्‌ जिनको 
अग्निने जलाया है । इस प्रकार व्याकरणशास्त्र मी उपरोक्त 
कथन का ही पोषक है । अग्निष्वात्तके अर्थेके विषयमे शतपथ 
का निम्न लिखित वचन है-- 
यानाग्निरेव दृहदन्स्स्वदृयाति ते पितरा आागनेष्वात्ताः | 
न To २।६।१७ || 
अर्थात्‌ जिनको अग्नि ही जलाती हुईं स्वाद लेती है वे 
पितर अग्निष्वात्त कहलाते हैं। इसका ag अभिप्राय gat कि 
जिनका अत्येष्टि-संस्कार अभिद्वारा होता हे वे आमिष्वात्त पितर 
हृ । अंत्योध्टे संस्कार के विना अभि को पितरों के जलाने का 
अन्य कोई अवधर ही नहीं। इस प्रकार शतपथ त्राह्मणानुसार 
भी उपरोक्त विवेचन को पुष्टि होती हे । अतः अभिष्वात्तका 
अथे हुआ कि जिसका अंत्येशिंस्कार अभि -से हुआ दे आर 
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अनभिष्वात्तका अथ हुआ जिसका अंत्येश्टिसंस्कार अग्निसे नहीं 
हुआ है। आगिनष्वात्त व आग्निदग्घ के इस विवेचनानुसार 
उपरोक्त ATH मृत पितरों का ही उल्लेख हैं, यह साबित होता 
ra 
संपूर्ण AHH मंत्रवार सारांश। 
मंत्र १ 
१ जीवित पितर संप्रामॉमें अथवा रक्षार्थ बुलाए जानेपर 
हमारी रक्षः करते हैं। 
मंत्र २ 
२ प्राचीन, अर्वाचीन, पुथेवीस्थ आदि पितरों के लिए 
नमस्कार करना चाहिए। 


मंत्र ३ 
३ बाईिषित्‌ पितरा को यज्ञ में बुलाना चाहिए । 
मंत्र ७ 


४ बहिंषत्‌ पितरों को हवि देनी चाहिए । 
५ बहिंषत्‌ पितर हमारे रोग, भयादि को दूर करते हैं। 
मंत्र ५ 
६ पितर aaa आकर इमारी प्रार्थनाओको सुनते हैं, हमें 
डपदेरा देते हैं, तथा हमारी रक्षा करते हैं। 
मंत्र ६ 
७ पितर यज्ञ में दांयां gear टेककर बैठते हैं व यज्ञ का 
स्वीकार करते हैं । 
मंत्र ७ 
८ पितर्‌ यज्ञ में बैठकर दानी मनुष्य को व उसके पुत्रॉको 


घन देते हैं । उसे अन्नादि देकर ge करते हैं । 
मत्र ८ 
९ सोमपान करनेवाले पुरातन मृत पितरॉकें साथ यम 
हविको खाता हे । १ 
संत्र ९ 
१० अग्नि देवत्वको प्राप्त किए हुए गशादि में बैठनेवाले 
पितरोंके साथ यज्ञमें आती है । 
मंत्र १० १ 
११ पितर इन्द्र तथा देवोंके साथ समान रथपर आरूढ 
होकर विचरण करते हैं । 
AA ११ 
१२ भग्निष्वात्त पितर बुलानेपर घरघरमें आते हैं, eat 
खातें हैं व सवंवीरगुणोपेत संतति देते हें । 
मंत्र १२ 


~ 


१३ अग्नि इव्योंको सुगंधित बनाकर ले जाती है व ले 
जाकर पितरोको खानेके लिए देता है । 
aa १३ 
१४ जो पितर यहां हैं व जो यहाँ नही हैं, जिन पितरों- 
को इम जानते हैं व जिनको हम नहीं जानते इत्यादि 
सवे प्रकारके, पिंतराका अग्नि जानती है। 
मंत्र १४ 
१५ युलोकळे मध्यमें स्वघासे तृप्त होनेवाळे पितर चाहे 
अग्निदग्ध हों चाहे अनग्निदग्ध हो, उनका पुनर्जन्म 


होता है । 


३ ऋग्वेद Ho १० Mo १६ 


इस सूक्तमें विशेषतः sae संस्कार संबन्धी मैत्रोका 
उल्लेख है | इस सुक्तकी देवता भग्नि है । 
मैनमप्े वि get माभि शोचो मास्य स्वच 
चिक्षिपो मा शरीरस्‌ i यदा शृतं कृणवो 
जातवेदोऽपेमेनं प्र द्विणुत।व्‌ पितृभ्यः ॥ 
Mo १०।१६।१॥ 
( भग्ने ) हे अग्नि | ( एनं मा विदः) इस प्रेतको इस 
प्रकारसे मत जळा Bisa ga विशेष कष्ट प्रतीत हो। 
( मा थाभे शोचः ) इसे शोकाकुल मत कर ! ( भस्य त्वचं 


मा चिक्षिपः ) इसको त्वचा अर्थात चमडीको मत Ha । इ स- 
के शरीरमें बिद्यमान त्वचा मांस आदि को इस प्रकारसे जला 
दे कि कोई भी भाग अवदिष्ट न रहने पावे ( जातबेदः ) 
हे जातवेदस्‌ अग्नि ! ( यदा श्रतं कृणवः ) जब तू इस प्रेत- 
को परिपक्व ना दे अर्थात्‌ पूर्णतया जला दे ( भथ ) तबं 
( एनं ) इस Saat आत्माको ( पितृभ्यः प्रद्विणुतात्‌ ) 
पितरोंके पास भेज दे अर्थात्‌ पितृलोकमें ga Rast आत्मा 
चली जावे । 

प्रेतद्दनके समय अग्निसे किस प्रकारकी प्राथना करनी 
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चाहिए इस बातका इस मंत्रमें उल्लेख हे । इस मंत्रके BTU 
एक महत्त्वपूर्ण बातका निर्देश मिलता है और वह ag है कि 
जबठक देह संपूर्णतया जल नहीं जाती, अथवा संपूर्णतया नष्ट 
नहीं हो जाती, तबतक आत्मा .उस देहको छाडकर स्थानान्तर 
में नहीं जाती । उप्र देहके आसपासही मंडलाती रहती है । 
उम्र देहका मोह sa Pa रखता है। इस निर्देशानुसार 
आश्माको देहसे WA मुक्त करानेके लिए व उसके लिए निर्धा- 
रित भावी स्थानपर शीघ्रतासे .पहुंचानेके लिए शरारका शीघ्र 
दहन करना ही अधिक उत्तम है, क्यॉकि अम्निदइनके सिवाय 
शरीरको संपूर्णतया शीघ्र नष्ट करनेका अन्य कोई सुगम उपाय 
नहीं है । 

Hay चतुर्थ पादसे यह भौ पता चळ रहा है कि मृतःस्मा 
शरीरसे पृथक्‌ gst पितृलोकमें जाती है। आरन आत्माको 
पितृल्लेकमें Wad) है । इस मंत्रसे जो महत्त्वपूर्ण निर्देश मिलते 
हें, वे विशेष विचारणीय हैं । यह मंत्र अथवैवेदमें थोडेसे 
पाठमेदके साथ है । ( अथवे० १८।२।४ ) 

शृतं यदा करसि जातवेदोऽथेमेनं परि दत्तात्‌ पितुभ्यः। 

यदा गच्छात्यसुनी तिमेतामथा देवानां वशनी भ॑वाति ॥ 

Re १०।१६।२ ॥ 

( जातवेदः ) हे जातवेदस्‌ अग्नि ! (यदा शतं कर- 
सि ) जब तू इस प्रेतको पूर्णतया पक्व अथीत्‌ दग्ध कर दे, 
( भथ ) तब (एनं पितृभ्यः परि ata) इसको पितरोंके लिए 
सौंप दे । (यदा) जब यह प्रेत ( एतां असुनीति गच्छाति) इस 
प्रणोंके नयनको प्राप्त होता है अथात्‌ जब इसके प्राण निकल 
जाते हैं ( अथ ) तब प्राणोंके निकल जानेपर प्रेत ( मृत- 
शरीर ), ( देवानां वशनीः भवाति ) देवोंके वश हो जाता 
ह्‌] 


अभि शरीरको पूर्णतया दग्ध करके आत्माको पितुलो कमें. 


भेज देती दै । अग्निद्वारा प्रथक्‌ पृथक्‌ हुए हुए शारीरके तत्त्व 
अपने अपने स्थानमें चले जति हैं । 

यह मंत्र अथवेवेद ( १८।२।५ ) में भी जाया है। इस 
मंत्रका पूर्वाध प्रथम मंत्रे SUNS समान दे। भास्मासे 
युक्त शरीरके, जिस समय आत्मा शारीरसे प्रथक्‌ होती है 
, जिसे कि हम लौकिक भाषामें मरना कहते हें, शरीर व आत्मा 
इस प्रकार दो विभाग हो जाते हैं । उन दो विभागोंका भागे 
चलकर क्या होता है अर्थात्‌ वे कहां कहां जाते हें वह यात 


२१ ( अ. सु. भा. काँ, १८) 


( १६१ ) 


इस मंत्रमें दशीई गई दे। मंत्रके qaida आत्माका क्या 
होता है, यह दर्शाया गया है तथा sada शरीरका क्या 
होता है यह दर्शाया गया हैं। पूवोधे स्पष्ट है । उत्तराधमें 
कही गई बातका स्पष्टीकरण अगला तीसरा मंत्रे स्वयं स्पष्ट 
कर रहा है। यहाँपर सिर्फ इतना ही कहा गया है कि जब 
प्राण निकल जाते हैं तब यह मृत देइ देवोंके वश दो जाता 
हैं। यहद मृत देह देवोंके वश किस प्रकार हो जाता है इसका 
स्पष्टीकरण इस प्रकारसे है- 
सूयं चक्षुर्गच्छतु वातमारमा द्याच गर्छ एयिवीं 
च भ्रमणा । अपो बा गच्छ यदि तत्र ते द्वितमो- 
षघीपु प्रति तिष्टा शरीरे; ॥ ऋ० १०।१६।३॥ 
हे प्रेत | तेरी ( चक्ष सूर्य गच्छतु ) आंख सूर्य को जावे! 
( आमा वातं ) तेरी आत्मा ( प्राण ) ary को जावे । भौर 
दै प्रेत ! ( घणा ) ada अर्थात्‌ वर्मफलजन्य घर्मसे अथव। 
पार्थिवादि तत्त्वोके waa अथात्‌ जो पार्थिव तत्त्व है वे 
पृथिवीमँ जा मिलें, जो जलीय हैं वे जलम जा fas इत्यादि 
प्रकारसे (याँ च एथिवी च )यु व पृथिवी लोकको जा 
अथौत्‌ पार्थिव तत्त्व पृथिवीमें जा मिले और जो युलोइका 
अंश हो वह थुलोंकमें जा मिले। set जहांसे जो जो 
अश तेरे शरौरम आया हो, वहां वहा ag वह अंश 
चला जावे । ( वा) अथवा ( अपो गच्छ) asd जलीय 
अंश जावें । ( यदि तत्र ते हितं ) यदि वद्दांडा कोई अश 
aH विद्यमान हो । और इसी प्रकार ओषाथैर्योमे शरीरां-- 
aia स्थित हो अथोत्‌ ओषधिका अश भषधिमै चला जावे | 
मरनेपर TA बिद्यमान तत्त्व अपने अपने स्थानपर जहांसे 
आए हुए होते हैं वहाँ चले जाते द । सूयांदि देवोंके अंश उन 
उनमें वापिख चले जाते हैं । हरेक देव अपना अपना अंश 
शरीरसे खींच लेता हे । इस प्रकार इस AAA तृतीय भंत्रके 
चतुर्थ पाद ' भय देवानां वशनीर्भवाति? का स्पष्टीकरण 
किया गया है । दह मंत्र भयवेवेद ( १८।२।७ ) में भी आया 
हुआ है । 
अजो सागस्तपसा तं तपस्व तं ते शोचिस्तपतु सं 
ते ai: | यास्ते शिव।स्तन्वो जातवेदस्त।भिचेद्दैन 
gary लोकम्‌ ॥ 
Ro १०।१६।४॥ 
हे भमि | इस प्रेतका जो ( अज: भागः) अन अथोत्‌ 
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(१६९ ) 


न जन्म ल्नेवाला भाग (आत्मा) है (त॑) उसको तू 
( तपसा तपस्व ) अपने तपसे तपा। ( तं) उस अज भागको 
( ते शोचिः ) तेरी दीप्यमान ज्वाला ( तपतु) तपावे। 
(तं ) उस अज भागको ( ते अर्चिः) भासमान तेरी ज्वाला 
( तपतु ) तपावे। भोर फिर ( जातबेदः) हे जातवेदस 
अग्नि ! ( याः ते शिवाः ara: ) जो तेरे कल्याणकारी ज्वाला- 
यें रूपी तनू अर्थात्‌ शरीर हैं ( ताभिः ) उन शरीरों द्वारा इस 
भज भागको ( सुकृतां लोक ) सुकर्म करनेवालोंके लोकमें 
(व्‌ ) प्राप्त कर । 
हैं ata! तू इस शरीरके अज भाग आत्माको अपनी 
नानागुणविशिष्ट ज्वालाओंसे शुद्ध करके पुण्यलोकमे लेजा । 
जैसा कि हम उपर दशा आए हैं कि मरनेपर शरीर दो 
विभागोमें विभक्त हो जाता है, जिसमेंसे एक भाग तो मृत 
शरीर तथा दूसरा भाग अज आत्मा है । मत शरीरके! क्या 
करना चाहिए तथा अग्निदाहके अनन्तर वह किस किस रूपमें 
कहां कहां जाता हे, यह तृत”. नंत्रमे स्पष्ट रूप दशोया 
जा चुका है । BAHAR संकेतरूपसे अज भाग आत्माके 
_हिए-मी ...<श el जा चुका है। इस मंत्रमें उसीका 
विशदरूपसे वर्णन वा स्पष्टीकरण है । वस्तुतस्तु तृतीय व 
चतुर्थ मंत्र द्वितीय मंत्रके ही स्पष्टीकरण हँ। इस aaa 
भी यही पता चलता. हे क्रि भागने ही मुतात्माकों gale 
छोकभे ले जाती हे । यह मंत्र भी अथवंवेदमें ( १८।२।२८ ) 
में पाया जाता है। 
झव सज पुनरभे पितृभ्यो यस्त भाहुतश्वरति स्वधाभिः | 
आथुवेस।न उप देतु शेषः सं गच्छतां तन्वा जातवेदः ॥ 
ऋ० १०।१६।५ ॥ 
( अग्ने ) हे अग्नि | ( यः) जो (ते आहुतः ) तेरेमें 
अंत्येष्टिके समय आहुत किया हुआ ( स्वधाभिः चरति) 
स्वधाओंसे विचरण करता दै उसको ( पुनः ) फिर ( ितृभ्यः) 
वितरोके लिए लाकर छोड अर्थात्‌ वह पुनर्जन्म ले। अथवा 
* पितृभ्यः ? को पंचमी मानकर भी अर्थ कर सकते हैं, और 
वह इस प्रकार कि फिर पितृलोकमें विद्यमान पितराँसे लाकर 
इस संसारमै छोड । दोनों प्रकारके अर्थोका भाव एक हदी 
Zi दोनों प्रकारके Had विरोध नहीं है। इस प्रकार 
यह पुनर्जन्म लिया हुआ ( शेषः ) अपत्य संतान 
( उपयातु ) कुटुंबियोक्ो प्राप्त करे, तथा ( जातवेदः ) z 
जातवेदस्‌ अग्नि | ( तन्वा संगच्छतां ) ae अपत्य शरीरस 


अथवंवेद्का सुबोध भाष्य | 


[ufo १८ 


भली भांति संगत द्वोवे भथौत्‌ उत्तम शरीरसपत्तिसे संपन्न 
बने | 
अथवा इस मंत्रका अथे निम्न लिखित प्रकारसे भी किया 
जा सकता है । 
हे अग्नि | जो मृत पुरुष तेरेमें अत्येष्टिके समय आहुत 
किया हुआ स्वघाओंसे विचरण कर रहा हैं उसे पितरोंके 
लिए दे अथोत्‌ उसे पितृलोकमें विद्यमान पितरोंके पास लेजा-- 
कर 'छोड। क्योंकि इस भावके अन्य मंत्र मिलते हैं जिनमें 
कि अग्निका भृत को पितृले।कमें पहुंचनेका उल्लेख है, अतः 
यह अर्थ भी हो सकता हे । यहां शेष अर्थात्‌ पीछे शेष रेह 
गई मृतकी संतान. दीर्घायुको प्राप्त हुईं हुई घरोंको वापिस 
जाए । वद संतान सुंदर शरीरको प्राप्त करे । इस अर्था- 
नुसार मंत्रके पूर्वाधमें मृत पुरुषके लिए प्राथना की गई हैव 
उत्तराधमें उस पुरुषकी जीवित सैततिके लिए दीर्घायु आदि- 
की प्राथैनाका उल्लेख हे । शेष नाम संतानका है । * शेष इत्यप- 
त्यनाम शिष्यते इति ! । निरुक्त ३।२॥ इस aaa अग्निके 
एक और विशेष कार्यक्रा पता चलता है ओर वह यह क्रि पुन" 
जेन्मके लिए जीवात्माको पितरोंके पास पहुंचानेका काये भी 
अग्निको ही है । यदद मंत्र थोडेसे पाठभेदके साथ अथबैवेद 
( १८।२।१० ) में भी आया हुआ है । 
यत्ते कृषणः शकुन आतुतोद पिपीलः सपं उत्त वा 
श्वापद: । भम्निष्टद्विश्चादगदुं कृणोतु सोमश्च यो 
ब्राह्मणों भाविवेश ॥ ऋ० १०।१६। ६॥ 
ददे प्रेत | (ते) तेरे ( यत्‌) जिस अंगको ( कृष्णः 
शकुनः ) काले भनिष्टकारी पक्षीने ( भातुतोद ) पीडा पहुं- 
चाई है, ( उत वा ) अथवा ( पिपीलः, ad: श्वापदः ) sist 
की जातिके जन्तुओंने वा, सपैने या जगली हिंसक पशुने तुझे 
पीडा पहुंचाई है तो ( अग्निः ) अग्नि ( विश्वात ) इन उप- 
tim सबसे ( तत्‌ ) उस तेरे अगको ( अगद कृणोतु ) रोग- 
रहित करे । ( सोमः च ) और सोम भी तेरे उस अंगको 
नीरोग करे | (यः) जो कि सोम (ब्राह्मणान्‌ आविवेश ) ब्राह्मणों 
में प्राविष्ट हुआ हुआ है | 
काले अनिष्टकारी पक्षी वा कीडी मकोडे आदि जन्तु, 
सर्पादि विषयुक्त wind ब जंगली जनावरोंसे पहुंचाए गए 
कष्टको अग्नि व सोम दूर करें। जिनकी मृत्यु सपौदि 
मंत्रोक्त प्राणियोसे होती है उनकी अत्येष्टिमे इस मंत्रा 
विनियोग होता है ऐसा इस AAG अभिप्राय प्रतीत होता है 
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यम और पितरोके ऋग्वेद - सूक्त । 


HAS शब्दार्थ स्पष्ट हे । इन प्राणियोंसे काटे गए sey 
अगिन नीरोग करती दै,इसका अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि 
वह उन प्राणियोंके Agata उस अंगको ऐसा जला देती हे कि 
फिरसे बह रोग औरोंमें नहीं जा सकता । उस शवकी भस्ममें 
इन प्राणियोंके ,विषके जन्तु किसीभी अवस्थामें वचने नहीं 
पाते । इसु aad सपौदि विषैले प्राणी ब जंगली हिंसक 
जानवरों आक्रांत देइ सोमसत भा ada की जा सकती है ऐसा 
कहा गया है । 


जग्नेवैम परि गोभिव्ययस्व सं Noa पीवसा Agar 
च। Rear wage sea दग्‌ विधक्ष्यन्‌ 
पर्यङ्खयाते ॥ Re १०।१६।७ ॥ 


हे प्रेत! ( गोभिः ) gaa उपन्न हुईं हुई ( अग्ने वमे ) 
अग्निकी ज्वालारूपी कवंचसे ( परि .व्ययस्व ) अपनेको चारों 
ओरखे ढक ले । अर्थात्‌ अग्निकी ज्वालाओके बीचमें तू हो 
जा जिससे कि तेरा पूर्ण रूपसे दहन हो सके | (सः ) वह तू 
( पीवसा मेदसा ) अपने अन्दर बिद्यमान स्थूल चर्बीसे 
( प्रोणुष्व ) अपने आपको आच्छादित कर। इस प्रकार 
करनेसे ( हरसा धृष्णुः ) अपने AAA घर्षण करनेवाला, 
( दधृक्‌ ) प्रगल्भ, ( mea: ) अत्यन्त TAM हुआ हुआ 
अतएब ( विषक्ष्यन्‌ ) तुझ प्रेतको विविधरूपसे जलाता हुआ 
अरिन ( त्वां ) तुझे ( नेत्‌) नहीं ( पयेड्खयाते ) इधर 
उधर बखेरेगा अर्थात्‌ Tied जलाकर भस्मावरोष कर 
डालेगा | 


मुरदेको जलाते हुए घी पर्याप्त मात्रामें डालना चाहिए 
ताकि अग्नि खूब जोरसे प्रज्वलित Hat उसे जला डाले। 
उसका कोई भी भाग जले बिना रहने न पारवे । 


इस सूक्त$ प्रथम मंत्रमें अग्निसे कद्द गया है कि हे अग्नि! 
तू“ मास्य स्वचं चिक्षिपो मा शरीरम्‌ ? अर्थात्‌ इस प्रेतकी 
चमडी] तथा शरीरको बिना जलाए हुए इधर उधर मत बखेर, 
संपूणैतया इसे जला दे । यहां पर उसी संपूण दनको were 
रखते हुए मुरदेधे कहा गया दै कि तू आग्निकी जवालारपी 
कवचकों पह्विन ले व अपने अंदर विद्यमान चबे अपने आप- 
को छपेट ले, जिससे कि अग्नि तुझे पूर्णतया जला दे। मंत्रका 
अभिप्राय ag है कि प्रेतका पूणे रूपसे दहन होना चाहिए व 
उसके लिए पयीप्त तका उपयोग करवा चाहिए। गो = धी। 

७ 


( १६२) 


बेदमें a उत्पन्न पदार्थोके नामभी गो शब्दसे se गये हैं । 
देखो, ant गो शब्दकी व्याख्या। नि० अ० २। पा. २॥ 
gaan : चमसं मा वि जिह्वरः प्रियो देवानामुत 
सोम्यागाम्‌। एष यइचम्रसो देवपानस्तस्मिन्‌ देवा 
अस्ट्ृता माद्यन्ते ॥ Ro १०।१६।८ ॥ 
( भग्ने ) हे अग्नि | ( इमं चमसं ) इस शरीररूपी चम- 
सको ( मा वि Page: ) मत विचलित कर । क्योंकि यह चमस 
( देवानां उत सोम्यानां ) देवो और सोम संपादन करनेवालों- 
का ( प्रियः ) प्यारा हे । ( एषः ) यह ( यः ) जो (चमसः) 
चमस दै वह .( देवपानः ) देवपान दे अर्थात्‌ इसमें देवपान 
करने योग्य द्रव्यको पीते हे । (तस्मिन्‌ ) उस चम प्रमे (अमृता; 
देवाः ) अमरणशील देव ( मादयन्ते ) पान करके प्रसन्न होते 
हें । 
यह शरीर देवोके पान करनेका चमस है। यह देवोंका 
प्रिय है । इसमें देव पान करते & अत; हे अरिन! इस शरी- 
रकी दुद्शा मत कर । 


चमस- चमचा । यज्ञमें जिस Wad सोमरस डालकर पान 
किया जाता हे उसका नाम चमस हे । 

हम इसी सूतके दूसरे व तीसरे मंत्रमें देख आए हैं कि इस 
शरीरका किस प्रकार Sala संबन्ध हे । इसके अतिरिक्त स्थान 
स्थानपर वेदोंमें Yar वर्णन है । अथववेद १० काण्ड सूळ २ में 
भी ऐसा दी वर्णन है । 

अबतकके मैत्रोम अत्यष्टिसबंधी वर्णन किया ग्या दे । 
अगले तीन मंत्रॉमे क्रव्याद्‌ अग्निको उपलक्ष्य करके Fel गया 
है । इस अत्येष्टिसंस्कार में प्रयुक्त अग्निका नाम कव्यादू अग्नि 
हे । क्रब्यादू अभिका अर्थ है मांसमक्षर आभे। और यह मांस- 
भक्षण HATA शत्रदहनद्वार। HAF] करना पडता दे | जैसा 
कि अबतकके मंत्रों द्वारा स्पष्ट है। इस प्रकार शवके खानेसे 
मांसभक्षक ( क्रव्याद्‌ wR ) इस अभिका क्या करना चाहिए 
इस विषयमें अगले तीन मंत्र प्रकाश डाल रहे हैं । 

meagan प्र हिणोमि दूरं यमराज्ञा गच्छतु रिप्रवाहः ।' 

इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्‌ | 

Ko १०।१६।९॥ 

( werd we दूरं प्रहिणोमि ) मांसभक्षक अग्निको दूर्‌ 
भिजवाता हूं । ( रिप्रवाहः ) पाप का वहन करनेवाली यह 
afta ( यमराशः गच्छतु ) जद्दांक। यम राजा है, उन प्रदे- 
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शोको चलो जावे । ( इइ ) यहांपर ( भये इतरः जातवेदाः 
प्रजानन्‌ ) यद दूसरा 'क्रव्यातू Aaa भिन्न जातबेद्स्‌ आग्नि 
सचे कर्माको यथावत्‌ जानती gy ( देवेभ्यः हृव्यं वहतु ) 
देवोंके लिए दृव्योंका वहन करे अर्थात्‌ उन्हें पहुंचावे । 
यद्व शत्र दहन करनेवाली अतएव alanas ( क्रथ्यात्‌ ) 
अग्नि फिर लौटकर हमारे घरोंमें वा।पेस न आजावे, भतः में 
“इसे दूर भेज देता हूं, वद्द यमलोकमें चली जावे। यहांके काये 
संपादन करनेके लिए जातवेदस्‌ अग्नि है । वही देवोंके लिए 
दृत्योंका वहन करती रहे । 
इस मंत्रमें क्रव्यात्‌ भभिको यमराजके देशोंमें भेजनेका 
उल्लेख है । इससे ऐसा पता चलत। द्दे कि शवदहनान्तर ag 
क्रव्यात्‌ नाम पाई हुई अग्नि पृथिवीलोकसे यमले[कमें जाती 
हे । प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ AAS साथ इस मंत्रपर विचार 
. करनेसे यद्द परिणाम निकलता है कि, शवदाहके अनन्तर यहद 
क्रष्यात्‌ अभि आत्मको यमलोकस्थ पितृलोकमें ल जाती दे । 
एकवारं जिस अग्निसे .शवदद्दन किया जा चुरु] ag अग्नि 
फिर देवांके लिए दृध्यादिके वहनके लिए भयात्‌ यज्ञादि कमे 
के लिए उपयुक्त नदी रद्दती यह बात भी इस मंत्रसे स्पष्ट 
होती दै । क्रब्यात्‌-क्रव्य=मांस्र, उसका भक्षक कब्यात्‌। 
निरुक्त अ. ६। पा. ३। खं. १२॥ रिप्रवाहः- रिप्रं पापे 
तस्य Fiat) निरुक्त अ० ४ । पा, ३। खं, २१॥ यह मंत्र 
यजुर्वेद ( ३५। १९ ) में तथा अथवेवेद ( १२।२।८) में 
भी आया हुआ है । 
यो अग्निः कष्यात्‌ प्रविवेश वो गृहमिम पह्यश्चितर 
जातवेदसम । तं रामि पितृयज्ञाय देवं स घममि- 
न्वात्‌ परमे सधस्थे ॥ Heo १०।१६।१०॥ 
( यः क्रश्यात्‌ ah: ) जो मांधाहारी अभि ( इमं इतरं 
जातवेदसम्‌ परय्न्‌ ) इस दुसरी जातवेदस्‌ नामक अभनिको 
देखकर ( वः गं प्रविवेश ) तुम्हारे घरभें घुस गई दे, ( ते ) 
उम्र ( देवं ) दैदीप्यमान-अत्यन्त प्रकाशमान क्रव्यातू भग्नि- 
को ( Agama हरामि ) पितृयज्ञके लिए हरत! हुँ, हटाता 
हूं। ( सः) वह क्रव्यात्‌ अग्नि (परमे सधस्थे) परम 
सधस्थमें ( घमं ) यज्ञको ( इन्वात्‌ ) प्राप्त करे । 
तुम्हारे घरेंभें जातवेदस्‌ अग्निके रहृते हुए भी जो क्रष्यात्‌ 
अग्नि घुष गई है, उसे में दूर करता हूं ताकि तुम पितृयज्ञ 
कर्‌ सको । यह भग्नि परम लोकमें यज्ञको प्राप्त करती रहे । 


अथषवेदका सुवोध भाष्य 


[mio १८ 


इस मंत्रसे पूवेके Had क्रव्यात्‌ अग्निको दूर भगाकर 
यमलोकमें भेजनेका निर्देश हे । उस मंत्र के साथ इस मंत्रकी 
संगति लगानेके लिए व विरोध हटानेके लिए इस मंत्रके “त 
हरामि पितृयज्ञाय देवं ' इस तृतीय पादका अथे ऐसा करना 
चाहिए कि ' पितृयज्ञ करनेके लिए उस क्रव्यात्‌ आग्निको 
हटाता हूं ' । भत्‌ यह क्रव्यात्‌ अग्न पितृयज्ञके लिए अनु- 
पयुक्त है। पह तो परम सधस्थ जो यमलोक है उसमें चली जावे 
झर वहीं पर अपने भागको प्राप्त करती रहे । इस प्रकार इस 
मंत्रक। अर्थ पूवे मंत्रके आवको vei रखते हुए करनेसे 
नों मंत्रोंकी संगति की जा सकती है। क्रव्यात्‌ अग्निका घरों- 
से निकालनेका व उसे यमलोकमें भेजनेका अभिप्राय जनता- 


J 


45 a 


सै मृत्यु दूर करनेका अभिप्राय प्रतीत होता है। “ परम 
सधस्थ ? - वह बडा स्थान जिसमें सब gaz रहते हैं । यहां- 
पर पूर्व मंत्रकें साहचर्यत्ते यमलोक ऐस। अर्थ है । वैसे तो यम- 
लोक भी परम सधस्थ हे ही । यह मैत्र कुछ पाठमेदके साथ 
अथवेवेद ( १२।२।७ ) में आया हे । 
इस प्रकार यद्वापर क्रव्यात अरिनका विषय समाप्त हो 
जाता है । अब SAB मंत्रोंमें अगिनिके प्रति सामान्य कथनका 
उल्लेख है । 
यो ait: कव्यवाद्दनः पितुन्‌ यक्षहताज्ञुधः ॥ 
प्रेदु हष्यानि घोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य भा॥ 
ऋ० 10196199 ॥ 
( यः भग्निः ) जो अग्नि ( कव्यवाहनः) कब्यका अर्था- 
त्‌ पितरॉकी इविक़ा बहन करनेवाली है और जो ( Raz: ) 
यज्ञ वा Tea घढनेवाले ( पितृन्‌ ) पितरोंका यजन करती है, 
वह अग्नि, ( देवेभ्यः पितृभ्यः च इव्यानि प्रवोचति) देवों और 
पितरोंके लिए दृग्योंका प्रवचन करे अर्थात्‌ वह देवो व पितरोंको 
we कि ' में तुम्हारे लिए यह हवि ले भाई हूं ?। 
अग्नि पितरोंका कव्यसे धत्कार करती है व उनके लिए तथा 
देबोंके लिए मनुष्यों द्वारा दी गई हृविये।का वहन करती हे । 
कव्य--उस इव्यका नाम है जो कि पितरोंके उद्देश्यसे दिया 
जाता है । त्ररतावृधः-ऋहत नाम है यज्ञ व सत्यका। जो यज्ञ 
व aah बढानेवाले भथवा जो सत्य व यज्ञसे षढनेवाले हों । 
यह मंत्र यजुर्वेद ( १९।६५ ) में मी है। 
उशन्तस्स्वा नि घीमद्याशन्तः खमिधीमहि । 
उश्चन्नुशत at ag पितृन्‌ विषे भत्तवे ॥ 
ऋ० १०।१६। १२॥ 
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यम और पितरोके ऋग्वेद-सूक्त 


हे अशनि! ( उशन्तः ) तेरी कामना करते हुए हम ( त्वा) 
तेरी ( निधीमहि ) स्थापना करते दें । और ( उशन्तः ) तेरी 
कामना करते हुए हम ( समिधीमहि ) तुझे प्रदीप्त करते दै । 
[ उशन्‌ ] हमारी कामना करती हुई हे अग्नि | तू [ हविषे 
भत्तवे ] विके खानेके लिए [ उशतः पितृन्‌ ] कामना करते 
हुए पितरोंको [ आवड ] प्राप्त करा-ले आ। 


~ 


हे अग्नि | हम यज्ञादिमें तेरी कामना करते हुए तेरी 
स्थापना करें व तुझे प्रकाशित करें । तू हमारे यज्ञोमें पितराको 
हवि खानेके लिए ले भाया कर । 

इस ay अग्नि पितरोंको यज्ञादिमें हवि भक्षणाथै ले 
आती हे ऐसा हमें निर्देश मिलता है । ag मंत्र यजुर्वेद 
( १९।७० ) में व अथवेवेद [ १८।१।५६ ] में भी आया 
हुआ है । अगले दो aii स्मशानभूमिके उस स्थानका 
बर्णन प्रतीत होता है जहां कि मुरदा जलाया गया हो । 

यं स्वमग्ने समद्हस्तमु निर्वापय पुनः । 
क्वियाम्बवत्न रोहतु पाकदूर्वा ब्यक्कशा ॥ 
Ro १०।१६।१३ ॥ 

( लग्ने ) & अग्नि! ( यं ) जिस प्रेतको तूने (ange: ) 
जलाया है (तं उ) उसे ( पुनः) फिर सम्पूर्णतथा दहन 
हो yea पर ( निर्वापय ) बुझा डाळ । ( अत्र ) इस मुदेंके 
जलनेके श्थानपर ( कियाम्बु ) कितना जल छिडकना चाहिए 
कि fea ( व्यल्कशा ) विविध शाखाओंवाली (पाकदूर्वा ) 
परिपक्द दूर्वा घास [ deg ] उगे। 

शवके सम्पूणतयां दहन ददो चुकनेपर आ।गको बुझा डालना 
चाहिए व बहांपर इतना पानी छिडकना चाहिए कि जिससे 
फिरसे वहापर दूवी घास निकल आवे | 

शवाग्निको इतना पानी डालकर बुझाना चाहिए कि उस 
आगसे जो जमीनपर परिणाम हुआ है वद दूर हो जावे और 
उसपर पुनः नाना शाखाओंवाली दुर्वांधास उग ad और जमीन 
चेसी की वैसी ही फिरसे हरीभरी ह्यो जावे । इसके लिए यह भी 
आवश्यक है कि, जिस स्थानपर एक शवको जलाया गया 
हो बद्दांपर पुनः दूसरा शव नहीं जलाना चाहिए। इस 
aaa स्मशानभूमिसंबन्धी वैदिक कल्पना की जा सकती 
हे और कल्पनाके अनुसार बतेमान समयकी स्मशान- 
भूमियोंके विषयम पाठक स्वयं विचार कर सकते हैं व 
स्मशानभूमिके वास्तबिक स्वरूप को समझ सकते हैं। इस प्रकार 
यह मंत्र HAC Paral anna किस प्रकारसे होनी चाहिए, 


( १६५ ) 


इस बातपर विशेष प्रकाश डाल रहा है । 
शीतिके शीतिकावति ह्वाढिके ह(दिकावति | 
मण्डूक्या ३ सु संगम इमं स्व१शिं eda ll 
ऋ० १०।१६।१ ४१ 
( शीतिके ) दे शेत्ययुक्त ! [ शीतिकावति ] हे शैत्यगुण- 
संपन्न ओषाषियांवाली | ( हादिके ) हे हर्षित करनेवाली 
( हादिकावति ) तथा दे भानन्दित करनेवाले फलफूलयुक्त 
वृक्षेवाली पृथिवी | [ मण्डक्या ] मेंडकीके साथ [छु 
सङ्गम ] अच्छी ate खंगत हो. अथात्‌ तेरे में इतना 
आधिक पानी ह्यो कि Ross आनन्दसे तेरे अन्दर रह as । 
Hes पानीवाली जमीनमें रहता दै। अतः मेण्डकीके साथ 
संगत होनेका अभिप्राय यह है कि जमीन अत्यंत जलवाली हो। 
[इमं अग्नि yada ] इस आभिको भानन्दित कर अर्थात यह 
पूणे रूपसे तेरेपर प्रज्वलित हो सके । 
qa मंत्रके कथनानुसार जल छिडकनेसे पृथिवी का कैसा 
स्वरूप हो जायगा यढ इस AAA दशाया गय। है । इस प्रकार 
यह सूक्त यहा पर समाप्त होता है। सामान्यतया इस सूक्तम अत्ये- 
ष्टिपर विचार किया गया है, यद्द पाठक स्वयं जान सके होंगे 


सम्पूणे सुक्त मंत्रवार सारांश | 
मंत्र १ 
१ भरिन मृत देइको सम्पूर्णतया जला देनेपर आत्माको 
पितृलोक में भेजती दै । 
२ इसका अभिप्राय यह हुआ कि जबतक मृत देह्‌ रहती 
है तबतक उसकी आत्मा भी ad रहती है । 
मंत्र वरे 
३ शरीरके पूणे रूपसे जल जानेपर Bs घटक अपने अपने 
स्थानपर चले जाते हैं. अथोत्‌ हरेक देव अपना अपना 
अंश वापिस लौटा लेता है । आंख सूथमें चली जाती 
हे, प्राण वायुमें जा मिलते हैं इत्यादि । 
मंत्र ४ 
४ शरीरका जो अज भाग आत्मा है उसे अग्नि अपनी 
नानाविध अर्चियोंसे शुद्ध करके सुकृतों के छोकमें के 
जाती है । 


~. 


मंत्र ५ 
५ अग्नि फिर जीवात्माको पितृलोकसे ata लौटा लाती 
हे व इहस्थ पितरोंको सौंपती है अर्थात पुनर्जन्म 
देती है । 
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(११६) अथवंवेदका सुबोध भाष्यं! [ ate १८ 


मंत्र ६ 
६ काले पक्षीसे, कीडीमकोडे आदि छोटे छोटे जन्तुओसे, 
सपोदिस तथा जंगली हिंसक जानवरों से पहुंचाए गए 
कष्टोका अग्नि निवारण करती है। 
७ सोम भी यही कार्य करता हैं। 
संत्र ७ 
८ शवके पूण दइनके लिए घृतकी पर्याप्त मात्रा डालनी 
चाहिए जिससे कि अग्निक्री बडी ज्वाला निकले व 
शवको TA ही भस्मावरोष कर डालें । 
मत्र ८ 
९ यह शरीर सूर्यादि देवाका रसपान करनेक्रा चमस हे। 
इसीमें ये देव अपने अपने अंशवे आकर बसते हे । 
मंत्र ९ 
१० क्रव्यात्‌ अग्नि पापकाः वहन करनेवाली है । उसका 
वासस्थान यमलोक है | 
११ वह यज्ञादि कार्योके लिए अनुपयुक्त हे । 
मंत्र १० 
१२ क्रध्यात्‌ अगिनको घरमे प्रविष्ट नहीं होने देना चाहिये। 


उसे घरोंमेंसे निकाल डालना चाहिये । 
मंत्र ११ : 
ग्नि पितरोंके निमित्तसे दी गई हुविका aga करती 


१३ अ 
हे । वह देवों व पितरोंकी हृविद्वारा पूजा करती है । 
मंत्र १२ 
१४ अग्नि पितरोंको दवि खानेके निमित्त ले भाती है । 
मंत्र १३ 
१५ शवके पूणे दइनके अनन्तर अग्निको ger डालना 


चाहिये । 

१६ वद्दांपर इतना अधिक पानी डालना चाहिए कि नाना- 
शाखाओं वाली दूवांघास उग आवे | 

१७ और इसके लिए जहांपर एक शवका दहन किया गया 
हो वहांपर दूधरेका A करना चाहिए, अन्यथा पानी 
डालनेसे भरिनक। प्रभाव दूर न षो सकेगा व उस स्थान 
पर घास न उग सकेगी | 

मंत्र १४ 

१८ जमीन Wala इतनी तरबतर हे।नी चाहिए कि उसके 

गर्भैक्रे अंदर मण्डूक निवास कर सकें । 


YY 


४ ऋग्वेद Ho १० सू० १३५ 


इस सम्पूर्ण सूक्तकी देवता यम हे । यमका आर्थ इस सूत्तमें 
क्य! हे यह एक विचारणीय विषय है । यास्काचार्यने निरुक्ते 
इस मंत्रमें आए हुए यमका अथं आदित्य किया है । ae 
५२।२९ ॥ परन्तु इस स्थापनाके अनुशार सम्पूर्ण सूक्त लगाना 
पर्याप्त कठिन है । aet सायणाचार्यके मतानुसार अर्थ दिया 
ral 
यस्मिन्‌ वृक्षे gree देवे; सपिबते यम; । 
wat नो विइपतिः पिता पुराणी अनु बेनति ॥ 
| Ho १०।१३५।१ ॥ 
( वृक्षे ) यद्द लप्तोपमा हे । बृक्षकी तरह ( सुपलाश ) 
शोभन उद्यःनसे युक्त, अथवा सुन्दर पत्तोंवाले वृक्षमें ! इस 
प्रकारके श्क्षका मूल जिस प्रकार गरमी आदिके दूर BAG 
सुखकर होता दै sa प्रकार सुखकर जिस स्यानमें ( देवः ) 


परिजनभूत देवोंके साथ ( यमः ) [नियंता वैवस्वत ( बिवस्वान्‌ 
को पुत्र ) ( सं पिबते ) पान करता हे । ( विश्पतिः ) प्रजा- 
आका अधिपति ( नः पिता ) मुझे नचिकेत।का जनक वाजश्र- 
वस्‌ ( अत्र ) इस यमके स्थानमें ( पुराणान्‌ ) यष्दांपर चिर- 
कालसे निवास करते हुए पितरोंके ( अनु ) समीप यद्व॒ नचि- 
केता रद्दे इस प्रकारकी मेरे लिए कामना करता दै। ‘as’ यहां- 
पर व्यत्ययसे बहुवचन हुआ हुआ हे । नचिकेता नामके कुमा- 


रको बाजश्रवस्‌ पिताने यमलोक भेज दिया थ।। वहांपर बह 


-यमको प्रसन्न करके फिर इस लोकमें वापिस लोट आया था । 
ae बात इन मंत्रोंसे प्रतिपादन की जा रद्दी है। अथवा कुमार 
नामवाला नचिकेताखे भिन्न Tau कोई ऋषि था। उसने यम 
( यच्छतीति यमः आदित्य) ) अथात्‌ आदित्य की इस सूक्त- 
द्वारा स्तुति की--उत्तम पत्तोवाले वृक्षकी ace सुंदर स्थानमें 
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यम और पितरांके ऋग्वेद्‌-सूक्त 


( यमः ) आदित्य ( देवैः संपिषते ) रश्मियेके साथ गमन 
करता दै | उपसर्गके साथ आनेसे “ पिबति ' यद्दांपर गत्यर्थक 
है । व्यत्ययसे आस्मने पद॒ हुआ हुआ 21 ( अत्र ) इस 
स्थानमै स्थित [विइपतिः] प्रजाओंका प्रकाश वर्षा आदि देनेसे 
पालक और प्राणरूपसे सबका जनक वह आदित्य ( पुराणा- 
न्‌ ) पुरातन स्तुति करनेवाले इम लोकोकी ( अनुवेनति ) 
अनुम्रहपूवक कामना करता है । अथवा इस स्थानमें स्थित 
हमारे पूर्व पुरुषोंकी [ अनुवेनति] अनुक्रमसे कामना करता 
है। 
वृक्षः = जहांपर कि श्रेष्ठ मृत आध्मायें कमीकी थकान्दको 
दुर करनेके लिए विश्रान्ति लेती हैं। 
पिता = यम । 
पुराणों अनुवेनन्तं चरन्तं. पापयामुया । 
नसूयच्चभ्यचाकञं तस्म! अस्पृहर्‍यं पुनः ॥ 
Me १०।१३५।२॥ 
( पुराणान्‌ अनुवेनन्तं ) पुरातन aad प्रति मेरे अनु- 
गमन SAB कामना करते हुए अथात्‌ में पुरातन मृत पितरों- 
का अनुगमन करूं यानि यमलोकमें जाऊं इस प्रकारकी इच्छां 
करते हुए (असुया पापया! चरन्तं) इस पापपूर्ण निकृष्ट ges 
साथ वर्तमान पिता वाजश्रवसको ( सुखपूवेक जीवन व्यतीत 
करते हुए मुझको पिताने ' मृत्युके पास जा ? इस प्रकार कहा 
अतः ) ( भधूयन्‌ ) मानसिक दुःखसे दुःखित हुए हुए मैंने 
( नचिकेताने ) सबसे पहिले देखा । अथात्‌ जब में gags 
जीवन व्यतीत कर रहा था, ऐसी हालत में जब पिताने मुझे 
यह कहा कि “ मृत्युके पास जा? तो मैंने बडी दुःखभरी 
निगाहसे उधर्क ओर देखा भौर फिर ( तस्मै अइपृहयम्‌ ) 
पिताकी आज्ञानुसार उस मृत्युको प्राप्त करनेकी इच्छा की । 
[ आदित्यके पक्षमें ] अथवा [ पुराणान्‌ ] पुरातन स्तुति करने- 
वाळे पितरों की अनुक्रमसे कामना करते हुए [ चरंतं ] उदय 
ओर अस्त के SAH द्यलोकमें परिश्रमण करते हुए आदित्य की 
ओर [ भसुया पापया ] इस निकृष्ट बुद्धिद्वारा [ असूयन्‌ ] 
निन्दा करता हुआ कि az आदित्य सामान्यसी वस्तु हे इस 
प्रकारसे [ अभ्यपइयं ] मैंने दृष्टिपात किया । असूरागुणोमें 
दोषारोपण करना । [पुनः] अब फिर उस आदित्यङी 
महिमा को जानता हुआ [ तस्मे अस्पृहयं ] उस आदित्य को, 
स्तुतियोंद्वारा व Uae कर्मों द्वारा प्राप्त करने की इच्छा 
करता. हूं। 


यं कुमार नवं रथमचक्रं मनसाकृणोः । 

पकेषं विइततः प्रांचमपद्यन्नाथे तिष्ठसि ॥ ` 
ऋण १०।१३५।३ ॥ 
नचिकेता नामवाले कुमार को यम इस ऋचासे व अगली 
RAG ललचानेका प्रयतन करता हे-- हे कुमार ! [नव] 
बिलकुल नया जिसको कि इससे पहिले तूने कभी नहीं देखा 
और जो [ अचक्रं ] पढ्यो से रादित व [एक्रेष] एकेष दे तो भी 
[ aaa: sta ] ada प्रकर्षं रूपसे गति करता हे ऐसे [यं 
रयं ] मेरे पास आनेक लिए अध्यवसाय रूपी जिस रथको तूने 
[मनसा अकृणोः ] मन से बनाया और बनाकर [ अपश्यन्‌ | 
कर्तव्य भकतेव्य विभाग को न जानता हुआ उस रथपर तू 


ˆ [ अधितिष्ठस्रि ] सवार हुआ हुआ दै। भादित्यके पक्षमें -अथवा 


स्तुति करनेवाले कुमार नामक ऋषिको आदित्य प्रत्यक्ष हुआ 
हुआ देद्द व आत्मा के विवेकको बतला र्वा है-दे कुमार ऋषि! 
ana रहित ( Tee) एक प्राग इंषास्थानाय हे जिसका ऐसे 
इस अभिनव, सवे ओर गति करनेवाले शराररूपी जिस रथको 
अन्तःक(ण द्वारा तूने क्रिया है, उस शरीररूपी war मेरा 
स्वरूप न जानने के कारण न जानता हुआ, भोगायतन के 
स्वरूपमें स्वीकार करता दै अर्थात्‌ शरीर से भोग भोगता है । 

मनद्वारा शरीर का निर्माण इस प्रकार से दोता दे संकल्पा- 
त्मक मनसे काम भर्थात्‌ इच्छा उत्पन्न होती है | कामना उत्पन्न 
होनेपर पुण्यात्मक वा अपुण्यारमक कमै किय! जाता हे। और 
उस कमैद्वारा भोग देनेके लिए इस शरीरका आरंभ होता है! 
इस प्रकार परंपररूपसे मन का शरीरनिष्पादकरंब हे। 

एकेष--एक दै ईषा जिसकी । ईषा---धुरा । 

इस मंत्रमें SAWS प्राति यमका उक्ति हे ऐसा म० िफित 
का कथन है। 

ये कुमार प्रावतेयो रथ विप्रभ्यस्परि । 
तं. सामानु प्रावतेत समितो नाग्यादितं ॥ 
He १०।११५।४ ॥ 

हे कुमार नचिकेत। ! [ ये रथं ] जिस gaia अधिष्ठित 
रथके जिसमें कि तू सवार होकर आया हे, ( बिप्रेः१३ परे ) 
मेघावी-शानी लोक के ऊपर खे अयौत्‌ अंतरिक्ष में से मेरे 
पास ( प्रावतेयः \ ले आया है, (त ) उस 'रथका जो कि 
रथ [ नावि सं आ हितं | नौका की तरह तारनेवाली HAA 
स्थित है, उसका [ साम ] पिताद्वारा की गई सान्स्वनाने (अनु 
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mada) अनुगमन किया हे । अर्थात्‌ जब तू भूलोकसे संकल्प 
रूपी रथमें चढकर आया तब तेरी रक्षार्थ तेरा अनुकरण पिता 
की सान्त्वनाने किया । 
आदित्य के पक्षमें--भथवा हे कुमार ऋषि | तूने जिस 
शरीररूपी रथ को उसपर सवार होकर संसार में प्रश्ृत्त 
किया है, उस wis पीछे पीछे मेधावियो के बीचमें साम अर्थात्‌ 
ऋक्‌ सामादि ara स्तोत्र व [ala] नोका की तरह 
तारक वेदरूपी वाणोमें स्थित कमै इस लोकसे प्रवृत्त होते हैं, 
उसका MYST करते हैं । 
कः कुमारमजनयद्रथं को निर्‌वतयत्‌ । 
कः स्वित्तदृद्य नो बूयादनुदेयी यथाभवत्त्‌ ॥ 
ऋण १०।१३५।५ ॥ 
[ कः कुमार अजनयत्‌ ] किस पुरुषने इस कुमार को 
उत्पन्न किया ? निन्दा अर्थमें किं शब्द हे । इस प्रकारके बालक 
को यमके पास भेजनेवाला पिता केसे झच्छा हो सकता है? 
अच्छा, यह बात जाने दो । [ क$ ] किस धुरुषने इस बालक- 
को यमके पास जानेकै लिए ( रये) wai [ निरवत॑यत्‌ ] 
प्रवृत्त किया ? वह भी मूख था, यह प्रश्नका अभिप्राय हे । 
[ यथा ] जिस प्रकारसे यह कुमार [ अनुदेयी अभवत्‌ ] 
अनुदेयी होता है [ तत्‌ ] इस बातके कथनको [अद्य ] इस 
कालमें [ नः ] हमें [ इः रिवत्‌ ब्रूयात्‌ ] भला वोन कहेगा १ 
पहिले यमेक पास जाकर फिर वहांसे उससे छूटनेका उपाय 
बताता हुआ भी बुद्धिमान्‌ नहीं कह। जा सकता, यह इसका 
अर्थ है । [ आदिस्यक्रे पक्षमें ] अथवा कुमार नामक ऋषि 
अपने सर्वात्म्यभावको जानता हुभा अपने अतिरिक्त दूसरेकी 
सत्ताकों असंभवता को निन्दावाची [रिं शब्दसे दिखलाता हे- 
मुझ para किस पिताने पैदा fen? किसीने भी नही । 
“ अंजो fea: शाश्वतः” इति श्रृत्युक्तरूप में हुं । और किसने 
शरोरात्मक रथका संचालन किया ? मेरे सिवाय दूसरा संचा- 
लक नहीं है ओर वैसेहवी भन्यनिवस्य॑ ( संचालन करने योग्य ) 
का होना भी असंभव है। इस समय सर्वात्म्यानुभव दशामें 
उस प्रकारकों कौन भला हम कह सकता है, जिस प्रकार से 
कि अनुदान करने योग्य मेरेसे भिन्न अन्य पदाथै की सत्ता 
होवे ? वह प्रकार भी दुर्वचनीय हे ऐसा इसका अर्थ हे। 
थथा भवदनुदेयी ततो भ्रप्रमजायत । पुरस्तादघुल्ल 
भातत; पहच|प्रिरयण कृतम्‌ ॥ ऋ० १०।१३५।६॥ 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य | 


[ काँ० १८ 


( अनुदेयी ) पिताको पीछेसे पुनः वापिस देने योग्य (यथा) 
जिस प्रकारसे यह कुमार होवे ऐसा (ततः ) उस वाजश्रवस्‌ 
पितासे [ भग्रं ] वपके पास जा इस प्रकारके बचनके ort 
वतेमान वचन कि नचिकेताको यमके साथ जानना चाहिए * तं 
वै प्रवसंतं गन्ता्ीति द्वावाच ? इत्यादि [ते बा० ३।११।८] 
ब्राह्मणमें कहा गया वचन उत्पन्न हुआ । ( पुरस्तात्‌ ) उससे 
पहिले ( बुध्नः ) उक्त ANT! मूलभूत ¦ यमके घरको जा ' 
यह वचन अति विस्तृत हुआ हुआ All अतः उसका Were 
नहीं हो सकता था, इस वास्ते पीछेसे क्रोधको छोडकर ( निर- 
यणं कृतं ) उस यमसे बचकर निकल आनेके उपायको पिताने 
किया । ( भादित्यपक्षमें ) अथवा [ अनुदेयी ] अपनेको 
अनुदातव्यआत्मस्वरूपसे भिन्न अन्य पदार्थकीं खत्ता जिस 
प्रकारे हे, उसके गुणानुखार ( ततः ) उस मायाविशिष्ट 
आश्माका [ अप्रं ] स्रष्टव्यविकारका आय मनस्तत्व सप्पन्न 
करनेरी इच्छाका कारण उत्पन्न हुआ । [ पुरस्तातू ] सष्टिसे 
पहिली अवस्थामें [बुष्नः] मूल अव्याकृत. मायात्मक कारण ही 
बिस्तृत था । [ पश्चात्‌ ] तमस्‌ कौ उत्पत्तिके बाद [ निरयणं ] 
तद्गत Baal उस कारणे निगेमन अथोत्‌ घटपट।दिभेदसे 
स्वरूपका भारुभन ब्रह्माने किया । अघौत्‌ कारण-जगतूको काये 
जगत्‌ के खरूपमें लाया । तथा मिट्टीका विकार घटादि मिट्टीसे 
भिन्न नही होता, उसी प्रकार आदित्य के अनुप्रहसे ब्रह्मभावको 
प्राप्त मेरा विकार यह प्रपंच मेरेसे भिन्न नहीं है। इस ASE 
ब्यतिरिक्त पितादिका पूर्वोक्त आक्षेप का समर्थन किया है । 

इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते । 
इयमस्य घम्यठे नाळीरयं गीभिः परिष्कृतः ॥ 
Fo १०।१३५।७ ॥ 


ag [ यमस्य ]नियन्ता भादित्यका वा विवस्वान्‌ के पुत्रका 
[ सदनं ] स्थान है | जो कि सदन [ देवमाने उच्यते ] देवो 
द्वारा बनाया गया है, ऐसा कहा जाता है। अथवा देव अर्थात्‌ 
ररिमियों st निर्माण -साधन कहा जाता i इस यमकी Nay 
[ea नाळीः]यह वायाविशेष बंश-बजाया जाता है। अथवा नाळी 
यह वाणीका नाम है। यह स्तुतिरूप वाणी इसकी Mad उच्चारण 
की जाती है। इस प्रकार द्वोनेपर यह यम स्तुतियोंस्रे परिष्कृत 
अथोत्‌ शोभायमान होता दे । "परिष्कृतः संपयुंपेभ्यः' इत्या- 
दिखे सुडागम होता है । “परिनिविभ्यः? इत्यादिसे षत्व हुआ Vi 
“गतिरनंतर' gaa गतिका प्रकृतिस्वरत्व | 
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५ ऋग्वेद Ho १० सू० १५४ 


यह्‌ सूक्त अध्येष्टि-संस्कार-विषयक हे । इसमें प्रेत से कहा 
गया दे कि तू किन किनको प्राप्त हो, जैसा कि मेत्रोको देखनेसे 
पाठकोंकों रवयं स्पष्ट हो जायगा । इस सूक्तका ऋषि विवस्वान्‌ 
की दुहिता यमी दै । प्रियमाण यजमानादियोंका ada इसमें 
प्रतिपादित किया जायगा, अतः वे इस सूक्तके देवता हैं । 
सोम Gara; पवते घृतमेक उपासते । 
areal मधु प्रधावति तो श्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
ऋण १०।१५४।१ ॥ 
[ एकेभ्यः ] कहयोंके लिए [ सोमः पवते ] सोम रस agar 
है । और [ एके ] कई [ घृतं उपासते ] आज्यका उपभोग 
करते हैं । इनको व [ येभ्यः मधु प्रधावात ] जिनके लिए 
सधु पारारूपक्चे बहता दै, [ तान्‌ चित्‌ अपि ] हे प्रेत ! उनको 
भी तू [ गच्छतात्‌ ] प्राप्त हो । 
जिनके fay सोमरस बहता रहता हैव जो आज्यक्का उपभोग 
करते रहते हैं, तथा जिनके लिए age) कुल्यायें बहती रहती 
हे, ऐसे यज्ञकर्ताओंको हे प्रेत तू प्राप्त हो । 
शवदहनादि अंत्येष्टिक्रिया Saat आत्माके प्रति इस सृक्तकी 
HAMS अनुसार उसके संबंधी भादियोंदा कथन है | 
तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्वयेयुः | 
तपो ये चक्रिरे मदस्ताँश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
ऋ० १०।१५४।२॥ 
(ये) जो लोक (aga) कृच्छ्चांद्रायणादि नानाविध 
तप करने कारणसे ( अनाधृष्याः ) Peel भी प्रकारसे कष्टोको 
नहीं पहुंचाए जा सकते, जिनको पाप नहीं सता सकते, व 
( ये) जो लोक ( तपसा ) तपके कारणे ( खः ययु ) खगेको 
गए हुए हैं, और ( ये ) जिन्होंने ( महः तपः चक्रिरे ) महान्‌ 
तप किया दे, दे प्रेत ! इन ( तान्‌ चित्‌ अपि गच्छतात्‌ )तप- 
स्वियॉको भी तू जाकर प्राप्त द्वो अर्थात्‌ इनमें तेरी स्थिति होवे। 
हे प्रेत ! जो तपके कारण किसीमी प्रकार पराभूत नही हो 
सकते, व जो तप ही के कारण स्वगैको प्राप्त हुए हुए हैं, तथा 
जिन्होंने महान्‌ तप किया है, उनको तू अहा जाकर प्राप्त हो । 
प्रथम AAA यज्ञादि कमैकाण्डका माहात्म्य दर्शा कर प्रेतको 
तत्कर्म करनेवालोमें जानेको कहा है व इस मंत्रमें तपःप्रभाव 
२२ ( भ. उ. भा. कां, १८ ) 


दिखलाकर तपस्तियोमें जानेका निर्देश किया गया दै । 
ये युध्यन्ते प्रश्रनेघु शूरासो ये तनूत्यजः | 
ये बा सड सद क्षिणास्तांद्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
ऋण १०।१५४।३॥ 
हे प्रेत | (ये ane: ) जो शुरवीर गण ( प्रधनेषु ) 
संग्राम ( युध्यते ) युद्ध करते हैं, और (ये ) जो उन संग्रामो 
में (aqua: ) शरीरका त्याग करते हें अथौत्‌ अपने प्राण 
दे देते हैं, ( वा) अथवा ( ये ) जो लोक ( agar: ) 
हजारों दान करते हैं ( तान्‌ चित्‌ अपि ) उनको भी तू (गच्छ- 
तात्‌ ) प्राप्त द्वो । न 
जो शूर बीर गण युद्धोंमे अपने प्राण Fat वीरगतिको प्राप्त 
हुए हुए हैं, वा जो लोक नाना तरह के दार्नोको देकर अपने 
को संसारमें अमर कर गए हैं, ऐसे लोकं को दे yaar | तू 
प्राप्त हो- तेरे लिये.सद्गति होव । 
इस मंत्रसे यह स्पष्ट होता है कि दानी व शूरवीर गण भी 
Heys पश्चात्‌ सद्गति को प्राप्त करते हैं। aia * इतो वा 
प्राप्स्यसि eat? आदि युद्ध में मरनेसे सद्गति द्वोती दे, ऐसे 
द्योतक वाक्योकी यहद वेदमंत्र पुष्टि करता है। शूरवोरतासे 
युद्धमें शरीर व्याग करनेवाले को परलोक में सुख मिलता है 
ag आय लोकोंका बडा पुराना इढ विश्‍वास चळ eras दे, डस 
विश्वास के मूलभूत ऐसे ऐसे वेदमंत्र हा रै । 
ये चित्पूवे KATIA ऋतावान RATA: | 
उितुन्तपस्ववो यम ताँख्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
Ro १०।१५४।४॥ 
[ये चित्‌ ] और जो [ पूर्वे ] पूव पुरुष [ ऋतसापः ] 
सत्यका पालन करनेवाले अथवा यज्ञोंके निस्य नियमपूर्वक कर- 
नेवाले, [ ऋतावानः ] सत्य वा यज्ञसे युक्त ओर इसीलिये 
[क्रतावृधः ] सत्य व यम के वधक थे, तथा [ तपस्वः Jaga 
युक्त [ पितृन्‌ ] पूव पितरोको [ तान्‌ चित्‌ अपि ] इन ae 
को भी है [ यम ] नियमवान्‌ प्रेतास्म। | तू प्राप्त हो । 
जो पितर aad रक्षक हैं, यज्ञादि नित्यनियमस्रे करनेवाले 
हें, तथा तपस्वी हं, ऐंसे पितरोंको दे zara | तू परलोक्मे 
जाकर प्राप्त हो । | 
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सहस्रणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम्‌। 
ऋरषीन्तपस्वतो यम तपोर्जौ भपि गच्छतात्‌ ॥ 
Re १०।१५४।५ ॥ 
(ये) जो ( कवयः ) क्रांतदर्शी ज्ञानो लोक (सहस्रणीथाः) 
हजारों प्रकारोंकी नीतियोंवाले हैं और जो ( सुर्य गोपायान्ति ) 
इस सूर्यकः रक्षण करते हें, ऐसे (तपस्वतः ऋषीन्‌ ) तपसे युक्त 
ऋषीयोंको जो कि ( तपोजान्‌ ) तपसे ही उत्पन्न हुए हुए हैं 
ऐसों को भी दे नियममें स्थित प्रेतात्मा | तू यहांसे जाकर प्राप्त 
हो । 
जो करान्तदशी ऋषिगण नाना प्रकारके विज्ञानोंसे परिपूर्ण हैं 
व जो तपस्वी तथा तपसे उत्पन्न हुए हुए हैं ऐसोको हे 
प्रेतात्मा | तू इस लोकसे जाकर प्राप्त हो, उनमें जाकर तू 
स्थित हो | निकृष्ट लोकोंमें मत जा ॥ 
इस सूक्तके मत्रोपर दृष्टिपात करनेसे साधारणतया हमें पता 
चलत। है कि इस संसारमें रहकर केसे अथोत्‌ किस प्रकारके 
कर्मोको करनेसे मृत्युके अनन्तर उत्तम गति, उत्तम लोक वा 
उत्तम स्थान रवे प्राप्त होता है। इस सूक्तमें ५ मंत्र हैं। पांचों 
acti भिन्न भिन्न कमै करनेवाले लोकोंको गिनाया गया है 
भौर प्रेतात्मासे कहा गया हे कि इन इनको तू इस लोकसे 
जाकर प्राप्त कर । अर्थात्‌ इन ५ प्रकारके जनोंमेंसे ही किसीको 
तू जाकर प्राप्त हो । इनसे हीन इतरोंकों प्राप्त मत हो । ये पांच 
प्रकारके जन इस लोकके नहीं, अपितु परलोकके हैं, ऐसा मंत्रों 
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से पता चलता हे । अतः ' तानू चित्‌ अपि गच्छतातू 'का अर्थ 
ag नहीं किया जा सकता कि इन ५ प्रकारके इस लोकमें स्थित 
जनोंमें जाकरके तू पुनर्जन्म ले । सद्गतिकी प्राप्तिके लिए इस 
THA यज्ञादि करना, तप करना, लडाईमें पराक्रमके साथ शरीर- 
त्याग करना, नानाविध दान करना, सत्याचरण इत्यादि साधन 
बताए गए हें । यह संपूण सूक्त अथवैवेद ( काण्ड १८ सूक्त २ 
मंत्र १४ से १८) में ऐसा का ऐसा है । 
सम्पूर्ण सूक्तका मंत्रवार सारांश । 
संत्र १ 
१-यज्ञ करनेसे सद्गति, उत्तम लोक प्राप्त होता है । 
संत्र २ 
२-तप BUA पराभव नहीं होता व तपस्वीको स्वर्ग 
मिलता है। 
संत्र ३ 
३-जो AMAT युद्धकर शरीर छोडते है, see भी स्वगे 
उपलब्ध होता है । 
४-जो अत्यन्त दानी हैं वे भी स्वगेको प्राप्त करते हैं । 
मन्न ४ 
५-तपस्वी सत्यरक्षक उत्तम गतिका लाभ करते हैं | 
मन्न ५ 
६-इजारों प्रकारकी नीतियोंवाळे व सूर्थरक्षक ऋषिगण स्वगे- 
को प्राप्त करते हैं। 


उपसंहार । 


पितृळोक। 
इस प्रकरण का आदिसि अन्ततक निरीक्षण करनेसे पता 
चलतां है कि ५ पितृलोक हैं जिनमें कि पितर रहते हैं । उनके 
नाम इस प्रकार हं- [१] पृथिवी [२] अंतरिक्ष [३] 
amie [ ४ ] पित्ताका कुल वा घर [५] पितरोका देश 
अर्थात्‌ जिस देशमेँ प्राचीन कालसे हमारे पूव पितर रहते चल 
आए हैं वह देश । इन सब लोकॉर्मे हमारे पितर निवास करते 
हैं ऐसा हमें इस प्रकरण से स्पष्ट रूपसे ज्ञात होता हे | 
पितृयाण । 
पितर जिस मार्गसे ज्ञाते हैं उस मागैका नाम पितृयाण दै । 
इस मार्गको एक तो भग्नि जानता है [ देखो Ke १०।२।७ ] 
और दूसरा वह मनुष्य, जो कि अतिथि आदियोके सत्कारमें 


सबेदा तत्पर रहता है ! जो मनुष्य देवहिंसक हे वह कमी भी 
पितृयाणमागेको प्राप्त नहीं करता । यह पितृयाणमागे “ सूर्य- 
किरणे ? भी हैं ऐसा ऋ० १।१०९।७ से -पता चलता है । अर्थात्‌ 
“अन्तरिक्ष व धुळोकमें रहनेवाले पितर इस मार्गसे जाते हैं, ऐसा 
इससे जान पडता है । ऊपर जो ५ पितृलोक दशी आए हैं उनमेंसे 
इन दो अंतरिक्ष व ga जानेका मागे सूर्यकिरणे होनी चाहिए। 
हमने ऊपर देखा दे कि अभि भी पितृयाणमागैको जानती 
हे । इम आगे चछकर यदद भी देखेंगे कि अभि सव प्रकारके 
पितरोंको चाहे वे हमारे सामने et वा अदृश्य हो, किसीभी 
रूपमें कहीं पर भी हों, जानती है; उनके लिए इवि पहुंचाती 
हे । इसका अभिप्राय यह प्रतीत होता दै कि एथिवीसे अन्तरिक्ष 
ब gaze पितरोंके wa जानेका जो पितृयाणमागै हे, वह 
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यम व पितरोके क्रग्वेद सुक्त । 


पृथिवीकी हद तक तो जो अभि जानेका मागे हे वह है भोर 
आगे जो सूर्येकिरणों के जाने काढे वह है | 
पितरों के काये | 

पितरों के अनेक काये हैं जिनमें से मुख्य मुख्य काये ये 
हैं-[ $ ] शत्रुओसे, सपोदि कुटिल जतुओं से तथा अन्य 
आकस्मिक आपत्तियोंखे रक्षा करना, [ २ ] सूर्यप्रकाश देना, 
[३] पापसे छुडाना, [ ४ ] सुख देना व कल्याण करना, 
[ ५ ]गर्भै धारण करना, [ ६ ] मनके प्रत्यावतन व पुनजेन्ममें 
सहायता करना, [ ७ ] नाना प्रकारके स्तोत्र बनाना, [८] 
दीघौयु देना, [९ ] मृतक पुनरुज्जीवित करना, [ देखो 
अथवे० १८।२।२६ ] इत्यादि । 

पितरोंके प्रति हमारे कतंब्य | 

हमें पितरोंके लिए क्य। करना चाहिए अर्थात्‌ दमारे पितरों- 
के प्रति जो कतैव्य हूँ वे इस प्रकार हैं- [१] नित्य. प्रति 
पितरोंको अज्ञदानपूवेक नमस्कार करना चाहिए। [ २ ] उनको 
स्वधा देनी चाहिए। [ ३ ] पितरोंका जलद्वारा तण करना 
चाहिए । किन पितरोका जलद्वारा ai करना चाहिए, इस 
विषयमें अथवेवेद काण्ड १८ सू. ४ मंत्र ५७ स्वयं निर्णय करता 
है । मंत्र इस प्रकार है- 

ये च जीवा ये च gata जाता ये च यज्ञिया; | 
तेभ्यो एतस्य कुल्येतु मधुधारा व्युन्दती ॥ 

अर्थ स्पष्ट है। यहांपर सवे प्रकारके पितरोंका जलद्वारा तर्पण 
करनेका उल्लेख दे । [ ४ ] पितरोके शर्म का विस्तार करना । हमें 
चाहिए कि दस हमारी जन्मभूमि के Rania विस्तार करने 
BBG लगे रहे पराधीन होकर न रहें। इत्यादि और भौ 
अनेक कार्य हें । ‘ 

पितर भोर यज्ञ । 

बुलानेपर पितर यज्ञमें भते हैं और दांया gear टेककर 
बठते हें । वे हमारी प्राथनाये सुनते हैं, हमारी कामनायें पूर्ण 
करते हैं ब GAT हमारी रक्षा करते Fl पितरोके लिए मासिक 
यज्ञ करना चाहिए | aaa “भग्निष्वात्तः पितर भी आते et 
स्वघाके साथ हृविका भक्षण करके हमें वीरतायुक्त घनादि देते 
हैं। यजु० अ०३५।२० तथा अयवै० १८।४।२० तथा अ० 
१८।४।४२ ये तीनों मंत्र विचारणीय हैं, क्योंकि इनमें पितरोके 


लिए aq व मांसवाले चह देनेका विधान पाया जाता है। अस्तु।' 


तथापि इस प्रकरणसे इतना पता अवश्यमेव लगता है कि सर्व 
® 


( १७१) 


प्रकारके पितरोंके लिए यज्ञ करना चाहिए उनको हविस 
तृप्त करना चाहिए | इसके सिवाय प्रत्येक मासमे पितरोंके लिए 
दान करना चाहिए Har कि अथवै० ८।१२।३ व ४ से पता 
चलता है । 

wafer भौर पितर। 

Ra प्रकरणको देखनेसे हमें निम्न बाताका स्पष्ट पता चलता 
हे- [ १] भमि यज्ञमें पितरोंको विभक्षणार्थं ले आती दै । 
[ २ ] अभि पितरोंको इनि पहुंचाती दै और अत एव अभिका 
नाम कव्यवाइन भी है । aus निमित्तस्ले दी गई हवि क्रव्य 
कहलाती दै । [ ३ ] अभि दूरगत छिप हुए पितरोंकों जानती हैं 
इतनाही नदीं अपितु जो यहां हे व जो यहां नदद हें और जिनको 
हम जानते हैं वा नहीं जानते उन सबको अभि जानती दवै । 
[ ४ ] aff पितरोंको पितृलोकमें भिजवाती है । [ ५ ] अग्नि 
रेतात्माको Mas पास पहुंचाती दे। [ देखो षर०१०।३७।३ 
और १०।१६।१ ) [ ६ ] अभि उषा देती है, जीवितोंकी आयु 
बढती हे भोर मरे हुए पितरोंके लोकमें जाते हें । [ अथवे० 
१२।२।४५ ][ ७ ] भमि पितरोमें प्रविष्ट ज्ञातिमुख दस्युओंको 
aga मगाती दै । [ ८ ] भमि अपने शरीरसे पितरोंमें प्रवेश 
करती है । 

3 क्रष्यात्‌ ATH । 

समवतः जिस अभिका अत्येष्टिमें विनियोग होता दै उस 
RR नाम क्रव्यात्‌ भामि है । इस प्रकरण से निम्नलिखित 
बार्तोका पता चलता है-- 


क्रव्यात्‌ HA यमके राज्यमें भेज दिया जाता है, क्योंकि 
वह देवीकी हविके वहन करनेके लिए अनुपयुक्त है । क्रव्यात्‌ 
अमिका संबंध यम-लोकसे है । उम्रकां शवदहन जेसे sea 
प्रयोग होता है । कव्यात्‌ अमिपर शासन करनेसे ितृलोकमें 
भाग मिलता है । पितर क्रव्यात्‌ अमिके साथ दक्षिण दिशामें 
जाते हैं । पितराके रहनेकी दक्षिण दिशा है । 

अभिष्वात्त पितर । 

अभिष्वात्त पितर व पितर हैं जिनका कि अत्येष्टि संस्कार 
अमिद्वारा होता है, जैसा कि हमें शतपथ ब्राह्मण २॥६।१॥७प्े 
पता चलता है । इसी बातको यज्ञ. भ० १९६० व ऋर० 
१०।१५।४ भी पुष्ट करते हैं । अभिष्वात्त पितरोको aga बुळा- 
या जाता है, हवि खिलाई जाती हे ब उनसे घन मांगा जाता 
हे । अमिष्वात् पितर awa आकर eae तृप्त होते हैं व उप- 
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देश करते हैं | उनको यञ्चमे Gaga sas लिए बुलाया 
जाता है। 
प्रेत व भत्येष्टि । 
इस प्रकरणमें हमें निम्न बातें मिलती हे-- ( १ ) मरनेसे 
पूवे मरणासन्नके दांये दाथमेँ सुवणेका आभूषण syst आदि 
कुछ पहिनाया जाता है । ( ३ ) प्राण निकलनेपर शवको जल- 
स्नान कराया जाता है । (३) स्नानके बाद स्मशानोचित 
वक्ष पहिनाया जाता दै । ( ४ ) स्मशान प्रामसे बाहिर होना 
चाहिए । ( ५ ) शवको बैलगाडीसे लेजाया जाता है। (६) 
स्मशान--भूमिसे बिध्न-कारियोंको दूर भगाना चाहिए | (७) 
प्रेतको जल।या जाता है। (८) प्रेतो जलमें बद्दाय। जाता 
है। ( ९ ) प्रेतको जमीनमें गाडा जाता है । ( १० ) eal 
खुला छोड दिया जाता है । ( ११ ) अध्येशि की समातिपर 
प्रार्थनायें की जाती हैं । 
भिन्न भिन्न oad पितर | 
उत्पन्न RAS अर्थके अतिरिक्त अन्य निम्न लिखित अर्थोमें 
भी बहुवचनान्त पितृ शब्दका प्रयोग वेदमें पाया जाता हे- 
(1 ) हिंसा erat, ( २ ) ज्ञानी अर्थमें, ( ३) राजसभाके 
सभासद के अर्थमें, (४) सैनिक अर्थमें, (५ ) प्राण भ्रथमें, 
( ६ ) पालक रक्षक आदि भर्थामें, (७) इषु अर्थमें, (८) 
ऋतु अर्थमें | 
यम | 
इन प्र+रणें।कों देखने से हमें यमके सम्बन्धमें निम्नालिखित 
बातोंका पता चलता ह्।( १ ) यम मृत्यु की अधिष्ठात्री 
देवता हे अर्थात्‌ प्राणियोंके प्राणापहरण का कार्य यम करता 
हे1(२ ) विशरी ओदन पाचक का यम कुछ भी बिगाड 
नहीं सकता । ( ३ ) अग्नि यमका कर्ता हे। पर इस aad यम 
संभवतः वाथुके लिए आया हैं। (देखा ऋ< १०।५२।३ )। 
(४) यम विवस्वान्‌ का पुत्र है । (५ ) यमकी माता. का 
नाम सरण्यू है जो कि त्रष्ट। की पुत्री दै । ( देखो Be १०। 
१७।१ ) 
यमलोक व यमराज्य ।. 
इस प्रकरण में यमलोक के विषयमें जहाँ कि यमक! राज्य 
है निम्नलिखित ब/तोंका पता चलाता है- (१) यमलोकमें 
यमका राज्य दै अर्थात वह वहां का राजा है ( २) मृत 
पितर wea से मृतं नानी,दादी, माता आदिका भी भ्रद्दण द्वोता 
है। (३) वशा गीके दान से यमके राज्यमें किसी भी 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काँ० १८ 


प्रकार का कष्ट नहीं होतां । ( ४ ) यमलोकस्थके लिए aa, 
Rama धान भादि देना चाहिए ऐसा अथवै० १८।४।३१ 
व १८।४।४३ से पता चलता है ॥ ( ५) यम अपने राज्यमें 
आए हुए को स्थान देता दे (६) पितरोंकी तरह यमकी 
भी दक्षिण दिशा है । 
थुळोकर्मे यमळोक | 

यमलोक SAW है इस WAI यह प्रकरण प्रकाश डालता 
है ।( १) अथव० ९।७।२० में जो ag कहा है कि यमकी 
दक्षिण दिशा है उससे इतना पता चलता है कि यमलोक दक्षिण 
fea है। (२) यमलोक बुलेकमें दक्षिणकी ओर है। 
[ ३ ] पितर यमराज्यमें रहते हैं अथात्‌ यम पितरोंका राजा 
हे । (४ पितृलोक यमके राज्यमें हैं । [ ५] यमलोक दक्षि- 
mel ओोर युलोककी समाप्तिपर है । 

यसदूत । 

यभक्के अनेक दूत हैं, जिनमेंसे दो कुत्ते जैसे हे । ये दोनों 
कुत्ते लम्बी लम्बी नाकवाले व चार आखाबाले तथा लोकके 
मागेरक्षक हैं। TAMA एक कुत्ता काला है व दूसरा चितकबरा | 
ये दोनों निरन्तर मनुष्योके पीछे लगे हुए हैं। ये प्राणोखे 
तृप्त होनेवाले हैं । संमबतः इस प्रकारके ये दोनों कुत्ते दिन 
व रात हें | जालकारिक वणेनसे दिनव रातका दह वर्णन है। 
यम्रके कुत्तोके प्रायः agaa विशेषण दिन व रातम पाए जाते 
हैं। ( देखो अथवं० ८।१।६ ) मृत्यु भी यमका दूत है ऐका 
इस प्रकरणम आए हुए अथव० १८। २।२७ ॥ से पता 
चलता हे । 

यमके कार्य | 

-यमका मुख्य कार्य तो प्राणियोंके प्राणापक्षरणक। ही दे, पर 
इसके अतिरिक्त और भी छोटे मोटे कार्योका उल्लेख पाया 
जाता दे। यम पितरॉका राजा है व पितृलोक यमलोकमें है यह 
इम ऊपर देख आए हैं। यद्दापर दर्में एक नइ बात ज्ञात 
होती दे कि यम पितृयाणमार्गको जानता है, जिससे कि पितर 
जाते हैं । स्वगैमँ जानेकै लिए यमकी अनुमति लेनी पडती है । 
यम हमें दीर्घायु देता है और मनुष्यों मारा रक्षण करता है। 
यम मृध्युधे भी हमारी रक्षा करता दै । 

यमके प्रति हसारे काये | 

यमके लिए हवि देनी चाहिए । यमको सोमपान करना 
चाहिए । यमके लिए यज्ञ करना चाहिए । यमके लिए किया 
हुआ यज्ञ अग्निको दूत बनाकर यमके पास पहुंच जाता है। 
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(ऋ १०।१४।१३) यमके लिए घृतवाली हवि देनेसे वह हमें 
देवोमें जानेकै लिए दीर्घायु प्रदान करता हे। पच मानव यमके 
लिए घर बनाते हे और जो अपने घर बढानेकी इच्छा रखता 
हो उसे यमके लिए घर बंधवाने चाहिए। ( भथवे० १८।४। 
५५ ) इसके सिवाय यमके लिए स्वधा! और नमः देने 
चाहिए । 
यम क्षार स्वप्न । 

इस प्रकरणको पढनेसे हृमं- यहद पता चलता हे कि यमका 
स्वप्नके साथ क्या संबन्ध है, स्वप्नकी डत्पत्ति कैसी होती 
है इत्यादि इस्र प्रकरणकी निम्न लिखित बार्ते उल्लेखनाय 
= 

( १.) स्वप्नका पिता यम है भयात्‌ यमसे स्वप्नकी उत्पत्ति 
होनेसे वह यमका पुत्र दै। अतएव बुरे भयानक ead मृत्यु 
हो जानेकी संभावना बनी रहती हे | 

( २ ) स्वप्न यमलोकमें उत्पन्न होकर वहांसे इस लोकमें 
फर aged प्रविष्ट हो गया हे | 

(४ ) स्वप्नः यमका करण भात्‌ मारनेके काका साधक 
हे ।( अथवै० ६।४६।२) 

( ४ ) स्वप्न प्राणान्त कर देनेवाल। हे, मार डालनेवाला है । 


(५ ) बुरी भावनायें a agate रोग जो. कि निद्राको 


नहीं आने देते, ये सब स्वप्न की जननी छप दे । 


( १७३ ) 


यम कोन है ! 

मनुष्योमेंसे सत्रसे प्रथम मनुष्य यम नामवाला जों कि 
विवस्वान्‌ का पुत्र था, वह इस लोकमें जन्म लेकर सबसे प्रथम 
मरा और फिर यहांसे मृत्युलोदमें गया और वहांका राजा बन 
गया। ( देखो अथवे० १८।३।१३ ) 

यम व पितरोंका संवन्ध 

हम पहिले भी इस विषय पर थोडीसी नजर डाल आए 
हैं। वहांपर हमें जो कुछ माळूम हुआ है उद्याही इस प्रकरणमे 
विशेष रूपसे पुष्टि की गईं दे- 

(१) यम पितरोका अधिपति है । (२) पितरापर 
यमका आधिपत्य राजाके VIA दै । पितर यमकी प्रजा हैं व 
वह उनका राजा हैं । 

यमके राज्यम पितरोंका उच्च स्थान हे ऐसा eA यम व 
पितरोकै सहकार्ययोतक मंत्र दर्शाते हैं । उनसे दम पता चलता 
है कि पितर यमके साथ हवि खाते हैं, उसके साथही यत्र तत्र 
विचरण करते हें । यम पितरोंकी सहमातैसे स्वग मिलता है 
इत्यादि । 

भिन्न भिन्न अथेमे प्रयुक्त यम | 

उपरोक्त यमके ada छोडकर निम्न--लिखित अन्य 
अर्धोमें भौ यम शब्द वेदोमें प्रयुक्त हुआ हुआ है- [१] 
युगल at । [२] नियम अथमें। [३ ] जीवात्मा 
add । [ ४ ] ज्ञानेन्व्रियोंके ada । [५] war अर्यमें। 
[ ६] बायु अर्थमें ओर [ ७ ] ad olay 


॥ समाप्त ॥ 
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अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | 
अष्टादश काण्डको विषयंसूची । 
१ तपार्सैयों का छोक । ३ पितरों के किये प्रत्येक माससै दान । ८९ 
२ ऋषि, देवता और छन्द । ३ tant १३ 
5 afta az पितर । PP 
३ यम, पितर थोर भन्त्येष्टे । यज्ञमें wits पितराँको ळाना 5 
४ ALITA काण्डका मनन | ६९ नग्निका पितरोंको घि स्नाने के किए ळे क्राना। ९० 
[ १] पितर। hs भमिका पितरोंको हवि पहुंचाना । /१ 
पितृळोक । १० अभिका दूरगत पितरोंको जानना । ९१ 
पितुळोक-पाथेवी । A 19 BA पुरुषको पितरोंके पास पहुंचाना । ९२ 
पितृलोक-भतरिक्ष | ७७ मरनेपर एितृलोकमसै जाना | ९३ 
» यु १) क्रव्यात्‌ भरिन । ९४ 
» विठाका कुछ वा घर । ७१ झग्निके शरीरका पितरोंमें प्रवेश । ९६ 
,) पिवरोंका देश । ७२ पितरोंकी रक्षार्थ शभिकी उत्पत्ति । ” | 
पितुयाण । ” वेश्वानर भिका पितरोंको धारण करना | २७ 
[ २ ] पितरोंके काय । ७५ अभिष्वात्त पितर । 13 
रक्षा करना । $ बर्हिषत्‌ पितर । ९८ 
सूर्य प्रकाश देना । ७६ प्रेत व भरयेष्टि । ४ ९५९ 
पापसे छुडाना । ७८ प्राण निकळनेके कुछ समय पूर्वे । 
सुख व Be करना | शी प्राण निकछने पर प्रेतका जळस्नान | १) 
गर्भ घारण करना ७९ स्नानके बाद वस्त्र पहिनाना । १०० 
संतति बढाना भादि | ” स्मशानमूमि की तरफ प्रयाण । TATA का 
पुनर्जन्ममें सहायता | -° आमले बाहर होना । a 
Rawle स्तोत्र । 9१ ` » से विध्नकारियॉको भगाना | १०१ 
पिठरोंसे दीर्घायु । ८१ प्रेतो जळाना, गाडना आादि। . १०२ 
पितरोंके प्रति हमारे कर्तब्य | ठ अत्येष्टि-संस्कार | १०३ 
पितरोंकि लिए नमस्कार | ८२ प्राथेनायें । १०४ 
» स्वधा । » भिन्न भिन्न ait पितृशब्द्‌ । १०५ 
पिदर्रोको स्वधा देनेसे छाम | ८४ हिंसा भर्थमें। हि 
जलद्वारा पितृतर्पण | 99 ज्ञानी छोक पितर । a 
पितर्रोका भाग । ८५ राज सभाके सभासद्‌ पितर | + 
“ के शर्मका विस्तार करना । 0) सैनिक पितर । 
पितर भौर यज्ञ । 0] प्राण पितर । १०६ 
पितरों का यशमें घनदान | cy पाळक ९क्षक आदि भ्थंमें 5 
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अष्टादश काण्डकी विषयसूची | 


zy पितर | 
जनक पितर । 
पूवेज Wat) 
चरतु पितर । 
गो-संयामक पितर । 
सोम और पितर । 
पितृमान्‌ सोम | 
अंगिरस पितर । 
वितरोंकी उत्पत्ति । 
दुक्षिणा व पिठर । 
सरनेपर पितरोंमें गणना । 
अश्विनौ तथा पितर | 
सरस्वती और पिठर। 
गो ब पितर | 
ax च पितर । 
नवग्व पितर | 
कास और पितर । 
सणि ,, » 
प्रह्मोदूनपाचक पितर । 
ब्रह्मचारी व पितर । 
पितरोंकी शाक्ति का नियंश्रण। 
gals पितर । 
पितरों के ऊजे भादि के छिए नमस्कार 
पितरों का हृष्टापूते । 
» से मिलकर श्रेष्ठ होना । 
» & लिये घन, बळ ब भायु। 
पितर ब तृतीय ज्योति | 
पितरोंमें सुखद रस्ता बनाना | 
सत पितरोंका अनुगमन निषेध । 
यक्ष्मा दूर करनेकी प्राथना | 
बघूदर्षा पितर | 
कन्याका पितरॉमें रहना | 
पूषाकी पितरोंको प्रेरणा । 
त्रह्मगोके दूध पीनेमें पाप । 
पालक णथेमें पितर | 
Was उपासक पितर | 


पितरोंका Zaza लाम | 

यका पितरॉसें जाता । 

जनक wat पितर। 

विषाणका भोषधि व पितर | 
स्वगेवणेन | 

पितरोंका धन आदि देना । 

प्रात्य व पिता, पितामह आदि । 
पितरॉका जल्पिके विषयमें अज्ञान | 
नराशंस पितर | 

पिता, पितामद्द भादि पितर । 


( २) यम। 


प्राणापद्दारी यम | 
भश्विनो व यम । 

विष्टारी भोदून 4 यम ।. 
यमका कर्ता भसि | 
यमकी बेडी | 

चेवस्वत यम । 

यमलोक व यमराज्य । 
यमकी दाक्षिण दिशा । 
gated यमलोक | 
यमके वूत | 

यमदूत-श्वान ( कुत्ते ) . 
यमका दूत-स्टुर्यु । 
यमका पितृयाण-मागे जानना | 
यमकी स्वगेमेँ पहु'चानेके (SA सहमति | 
यमका दीर्घायु देना । 
यमकी मनुष्योसे रक्षा | 
यमकी TIS रक्षा । 
यमके लिये वि | 

यमके fea भन्नकी हवि | 
यमकी पूजा । 

यमके लिये घर बनाना । 
यमके लिये स्वधा नमः | 
यम भोर स्वप्न । 

स्वप्रका पिल यम । 
स्वप्न यभ का करण | 
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( १७६ ) 


यम कोन हे ! 

यम ब विवरवान्‌ । 

इषुमान्‌ यम । 

थम भौर ऋण । 

यमका भभिको स्थिर करना | 

यमके भाग जळ । 

थम व पितरोंका संबध | 
यम--पितरोका भषिपति। 

यम- श्रेष्ठ पितर | 

यम व पितरोंके सहकाय | 

यम के साथ इवि खाना | 

यम व पितरोंके साथ ज्ञाना । 

पितर व यमका मिळकर सुख देना । 
यम व पितरोंकी सहमतिसे स्वगैप्रा्ि | 
पितरोंका स्थूणा धारण करना | 
झंगिरस्‌ पितर व यम। 

यमका भंगिरस्‌ पितरोंके साथ भाना 
faaan aut यम | 

जीवात्मा भथमें यम | 

ज्ञानेद्रियां यम । 

आचाय यम। 

वायु यम । 

सूर्य-यम | 


(३) यम भौर पितरोंके क्रग्वेद- सूक्त । 


ऋग्वेद म. १० सूक्त. १४ 


१३ m १०, ५ 


१३९ 
१४० 


१५४ 


झभिदग्घ भौर भनझिदरघ | 
झ भिष्वात्त व भनपिष्वात्त | 
mag मं १० सू. १६ 

19 9 १० og १३५ 
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(४) उपहेह्वार । 


पितृछो | 

पितृयाण । 

पितरोंके कायं । 

पितरोंके प्रति हमारे ware | 
पितर भोर यज्ञ । 

आग्नि भोर पितर । 

क्रव्यात्‌ भरिन | 

भग्निष्वात्त पितर | 

प्रेत व wae | 

भिन्न भिन्न ett पितर | 
यम | 

यमछोक व यमराज्य | 
घुलोकमें यमलोक | 

यमदूत । 

यमके काये । 

यमके प्रति दमारे कार्य । 
यम भोर स्वप्न | 

यम कोन है 

बम व पितरोंका संबंध । 
भिन्न भिन्न aut प्रयुक्त यम । 
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अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | 


उन्नीलवां काण्ड 


अथवेवेदके १८ वें क!ण्डमें पितृयज्ञ या अन्येष्टि कम होनेके 
पश्चात्‌ यहां Asad काण्डकी समाप्तिक्रे साथ दी वास्तविक 
अथवेवेद समाप्त होता है । पिप्पलाद संहिता अथववेदकी अठ।र- 
हवें काण्डसे ही समाप्ति होती है । बीसवां काण्ड तो क्रग्वेदके 
इन्द्र सूक्तोका द्वी संग्रइ है और उन्नौसव| काण्ड कुछ फुटकर 
रहे अथववेदके सूक्ताका संग्रह दीखता हे । गास्तवमे अथवेबेद 
अठारदवें काण्डसे ही समाप्त द्वोना चाहिये था | 

यजुर्वेद वाजसनेयी संहितामें ३९ वें अध्यायमें अन्येष्टि कर्म 
होते हो यजुर्वेदका कमे काण्ड समाप्त हुआ Fi ४० वां अध्याय 
ब्रह्मविद्या प्रकरणका अध्याय दै और वह पराविद्याका हे। ३९ 
वें अध्यायतक अपराविद्या सम!प्त होनेपर ४० वें अध्यायते परा 
विद्या आ गयी वह ठीक ही हे । परन्तु अथवेवेदमे वैसा नहीं हे। 

अथववेदके उन्नीसवे काण्डमें सूक्तक्रम ऐसा है-- 

१ यज्ञः, २ आपः, ३ जातवेदाः, ४ आकूतिः, ५ जगतो 
राजा, ६ जगद्वीजः पुरुषः, ७-८ नक्षत्राणि, ९-११ शान्तिः, 
१२ उषा, १३ VAR, १४-१६ अभयं, १७-१८ सुरक्षा, 
१९ शर्म, २० सुरक्षा, २१ छंदांसि, २२ ब्रह्मा, २३ अथर्वाणः, 
२४ राष्ट्रे, २५ अश्वः, २६ (WATT, २७ सुरक्षा, २८- 
३० दभेमणिः, ३१ ओदुम्बरमाणेः, ३२-३३ दभः, ३४-३५ 
AMSA, ३६ शतवारोमणिः, ३७ बलप्राप्तिः, ३८ यक्ष्म 
नाशनं, ३९ कुष्ठनाशनम्‌ , ४० मेधा, VI UE बलं ओजश्च, 
४२ ब्रह्मयज्ञः, ४३ ब्रह्मा, ४४ भेषज्यम्‌ , ४५ आजनम्‌ , ४६ 
अस्तृतमाणिः, ४७-५० रा।त्रिः, ५१ आत्मा, ५२ कामः, ५३- 
५४ कालः,. ५५ राय्पोषप्रापिः, ५६-५७ दुष्वप्रनाशनमू , 
५८-५९ यज्ञः, ६० अंगानि, ६१ पूर्णायुः, ६२ सर्वप्रियतवम्‌ , 
६३ आयुवेधन, ९४ दीर्षायुत्व पू , ६५ अवनं, ६६ असुरक्षय. 

२ 


णम्‌, ६७ दीर्षायुत्वम्‌ , ६८ वेदोक्तं FA, ६९ आ।पः, ७० 
पूर्णायुः, ७१ वेदमाता, ७२ परमात्मा । 

यढ अथर्ववे दके उन्नीसवें काण्डम सूक्त क्रम हे | यद्द विषयवार 
नहीं दै । इसका विषयवार संग्रह किया जाय तो ऐसा बनेगा 


यश्च— 
१ यज्ञः, ५८-५९ यज्ञः, ४२ ब्रह्मयज्ञः, 
आपः 
२, ६९ आपः, 
सुरक्षा 
१४-१६ अभयं, १७-१८, १९, २०, २७ सुरक्षा, 
६५ अनम्‌, 
शान्तिः— 
९-११ शान्तिः, 
दीर्घायुः 
६१ पूर्णायुः, ६३ आयुवेधन, ६४ दीर्घायुत्वं, ६७ 
दीर्घायुत्वं, ७० पूर्णायुः, 
मणिघारण-- 
२६ हिर्‌प्यघारणे, २८-३० दर्भभाणेः, ३२-३३ Ti, 
३१ ओदुम्बरमाणेः, ३४-३५ जंगिडः, ३६ शतवारः 
मणिः, ४६ अस्तृतमणिः, ४५ आज्ञनम्‌ , 
रोगनाशन 
३८ यक्ष्मनाशनं, ३९ कुष्टनाशन, ५६-५७ दुष्वप्र- 
नाशनं, ४४ भेषज्यम्‌ , 
राम 
२४ UB, ४१ राष्ट्रं बलमोजश्च, ६६ अधुरक्षेयणं, २५ ` 
अश्वः, १३ एकवीरः, ३७.बल प्राप्तिः, ५५ रायस्पोषप्रापिः, 
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(४) 


इश्वरः | 
३ जातवेद[ः, ५ जगतो राजा, ६ जगद्दीजः पुरुषः, 
२२,४३ AG, ५१ भात्मा, ७२ परमात्मा, 


~ 

मेघा-- ; 
४० सेधा, ५२ कामः, १९ शम, 

कालः 
१२ उषा, ४७-५० रत्रिं, ५३-५४ कालः, ७-८ 
नक्षत्राणि, 


२१ Bate, २३ अथर्वाणः, ६८ वेदोक्तं कम, ७१ 
“Aguiar, 
सर्वेप्रियत्व-- 
६२ सवेप्रिशतवं, 
अंगानि 
६० अंगानि, ४ aia | 
इस तरह वर्गीकरण किया जाय तो एक तत्त्व विचारके सुक्त 
एक स्थानपर मिल सकते हैं और एक स्थानपर एक विषयके 
सूक्त मिलनेसे अथ भी ठीक तरद दो सकता हे । अध्ययन भी 
win हो सकता है | 
aq केवल उन्नीपर्वे ses विषयमें ही है ऐसी बात नहीं, 
पर अथवेवेदके १३ से १८ तथा २० वां काण्ड ये सब काण्ड 


छोड दिये sta तो बाकीके कांडोके सूक्तोंके विषयवार हो बांटना 
Ser । यहः AAA आवश्यक बात हे । पाठक इसका अधिक 


विचार करें ॥ 
१९ वें काण्डके सुभाषित 
अभय 
इद्सुच्छेयो5$वसानमागां ( १९।१४।१ )-- इस कल्या 
णके ध्येयतक में पहुंचा हुँ । 
शिवे मे द्यावापृथिधी अभूतां-- 
कल्याण करनेवाले हों । 
aac प्रदिशः मे भवन्तु-- दिशा उपदिशाएं मेरे 
/ लिये शत्ररहित हों । 
न वे त्वा ड्विष्मः-- इम तेरा द्वेष नहीं करते । 
अभयं नो अस्तु-- हमारे लिये अभय हो । 
यत इन्द्र भयामहे ततो नो भभयं कृधि (१९।१५।१)- 
__ हे इन्द्र | जहांसे हमें भय लगता दै, बहास दमारे लिये 
निर्भयता कर | ॥ 


०० ~ 


मेरे लिये द्यावा-ए॒थिवी 


अथवेवेद्का उन्नीसवां काण्ड | be 


त्यै न ऊतिभिः नि द्विषा faaat जद्दि-- तू अपनी 
रक्षाके सामर्थ्योसे मारे द्वेषियों और AASB नाश ST 

वयं अनुराधं इन्द्र हवामहे ( १९।१५।२ )— हम अनु- 
कूल सिद्धि देनेवाले इन्द्रकी स्तुति करते हैं । 

अचुराध्यास्म द्विपदा चतुष्पदा-- हम हिपार्दो और 
चतुप्पादोंसे अनुकूलता प्राप्त करें । 

मान! मेना अररुषीरुपशुः- अनुदार सेनाएं हमारे पास 
न आ जांय । 

विषूचारिन्द्र द्ुद्दो विनाशव-- हे इन्द्र 1 शत्रुसेनाको 
चारों ओरसे विनष्ट कर । 

इन्द्र त्रातोत TAR! परस्फानो वरेण्वः ( १९।१५।३)- 
BARAT, शत्रुनाशक, शात्रुभेदक और श्रेष्ठ है । 

सख रक्षिता चरमत!, ख मध्यतः, ख पश्चात्‌, ख 
पुरस्तान्नो अस्तु वह हमारा दूरसे, मध्यसे, पीछेसे, 
आगस रक्षक हा । 

उरं लोकमनुनेषि विद्वान्‌ ( १९।१५।४ ) तू जानता 
हुआ हमें बिशाल कार्यस्थानमें ले जाता है । 

स्वयेज्ज्योतिरभय स्वास्ति -- जहां आत्भञ्योति और 
निर्भयता हे । 

उग्रा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू-- तुझ समर्थके बाहू बढे 
उप्र हैं । 

ST BAA शरणा बृहन्ता-- हम तेरे बढे आभश्रयमें WA 

अभयं नः करत्यन्तरिक्ष ( १५।१५।५ )-- अन्तरिक्ष 
हमें निभेय करे । 

अभयं द्यावापूथिवी उभे इमे-- ये दोनों द्यावाएथिवी 
हमें निभय क्र । 

अभय पश्चाद्‌ भयं पुरस्तादुत्त राद्धरादभयं नो अस्तुः 
पीछे, आ।गेसे, ऊपरसे, नाचेसे हमें अभय हा । 

अभय मित्रादभयममित्रात्‌ ( १९१५६ )-- मित्रे 
और भमित्रसे हमें अभय हो। 

अभयं श्लाताद भये पुरोयः-- जाने हुएसे और जो सामने 
है उससे अभय हो । 

अभय नक्तमभयं दिवा नः ( १५।१५।६ )-- रात्रीमें 
तथा दिनमें अभय हो । 

सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु- सब दिशाएं मेरे मित्र हो। 
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अथवेवेद्का सुबो घ भाष्य | 


असपत्नं पुरस्तात्पश्चान्नो अभ्रयं कृतम्‌ (१९।१६।१ )- 
आगेसे ओर पीछेसे हमें शत्रुरद्वित अभय हो । 

दिषो मादित्या रक्षन्तु (१९१६।२ )-- बुलेकसे 
आदित्य मेरी रक्षा करें । 

भूतकृतो मे सवेतः सन्तु वम भूतोंको बनानेवाळे 
सब आरसे मेरा कवच बनें | 

ख मा रक्षतु, ख मा गोपायतु, तस्मा आत्मानं परि 
द्दे ( १९।१७।१-१० )-- बह मेरा रक्षण करे, वह 
मेरा पालन करे, उसके पास में अपने आपको देता हूं । 

अञ्चि ते वखुवन्तसच्छन्त ये माघायवः प्राच्या 
दिशोऽभिदागलात्‌ ( १९।१८।१-१० )-- वसु- 
वान्‌ अग्निको वे प्राप्त हो जो पापी पूर्व दिशासे हमें दास 
बनाते हैं । इस तरह सब दिशाओंके विषयमें दे । 

खा बः रामे च वमे च यच्छतु ( १९।१९।१-११ )-- 
वह आपको सुख और सुरक्षा देवे । 

अप न्यधुः पोरुषेथं बघं ( १९।२०।१ )-- पुरुषसे प्राप 
द्दोनेबाळ। वध दूर्‌ हदो । 

पूषास्मान्‌ परिपातु मृत्योः पूषा में झत्युसे रक्षा करें। 

तानि मे वर्माणि बहुलानि सन्तु ( १९।२०।२`) वे 
कवच मेरे लिये बहुत हव । 

इन्द्रो यश्चक्रे वमे तदस्मान्पातु विश्वत! (१९।२०।३)- 
इन्द्रने जो कवच किया है वह हमें चारों ओरसे सुरक्षित 
रखे | 

धर्म मे द्यावापृथिवी ( १९।२०।४ )-- द्यावा एथिवी मेरा 
कवच बने । 

मामा प्रापत्प्रतीचिका- मुझे विरोधी प्राप्त न हे। । 

वृषा त्वा पात वाजिभिः ( १९।२७।१ )-- बलवान्‌ 
बलबानोंके साथ तेरी रक्षा करें | 

गोप्तृन्‌ कल्पयामि ते ( १९।२७।४ )-- तेरे लिये में 
रक्षण करता हूं । 

मा प्राणं मायिनो दभन्‌ ( १५।२७।५ )-- कपटी शत्रु 
मेरे प्राणको न दबावें। 

आयुषायुः कृतां जीव ( १९।२७।८ )- आयु बढाने व।लोकी 
आयुसे जीवित % । £ 

आयुष्मान्‌ जीव, मा स॒था!- दीर्घायु होकर जीवित रह, 
मत मर जा । 

& 


(५) 


प्राणिनात्मन्बतां जीव, माम्रत्पोरुद्गादढशम्‌¬ 
आर्मावालोके प्राणप्वे जीवित रह, मृत्युके बशरमें न जा। 

यद्धिरण्यं तेनायं कृणवद्वीर्याणि जो सुवर्ण दै, उससे 
यह्‌ बल बनाता दै । 

असपत्नं पुरस्तात्पश्चान्नो अभयं कृतम्‌ (१९।२७।१४)- 
आगेसे और पाछेसे हमारे लिये Pazar तथा अभय au 

अव तां aie रखा ( १५।६५।१ ) ~ उनको अपने 
तेजे सुरक्षित रख । 

अबिभ्यदुग्रोऽचिषा-न डरता हुआ अपने तेजस शूर बन । 


उषा 
अया देवहितं वाजं सनेम ( १९।१२।१ )-- इस उषसे 
देवॉका हित करनेवाला बल प्राप्त करेंगे । 
मदेम शतहिमाः सुवीराः-- उत्तम बीर बनकर सौ हिम- 
काळ आनन्दे रहेंगे. 


अपनी शक्ति 

श्रोत्रं चक्षुः प्राणऽ च्छिन्नो नो अस्तु (१९।५८।१ )-- 
कान, आंख भार प्राण SA च्छिन्नविच्छिन्न न हो । 

अच्छिन्ना AAAI वचेसः-- इम आयुष्य ओर तेअसे 
अविच्छिन्न रहे” 

प्राणः अस्मान्‌ उपह्वयताम्‌ ( १९।५८।२ ) -- प्राण भारा 
आदर करे । 

उप वयं प्राणं हवामहे= दम प्राणोका आदर करें । 

वर्चों ग्रृहीत्वा पृथिवी अनु सं चरेम (१९।५८।३)-- 
तेज प्राप्त करके प्रथवीपर संचार BOT । 

इश्वर 

रयिमस्मासु Ute ( १५।३।३)-- धन हमे दे । 

यतो भयमभयं तन्नो अस्तु ( १५।३।४ )-- जहांसे भय 
है aata हमें निर्भयता द्वो । 

इन्द्रो राजा जगतश्चरषणीनां अघि क्षमि faged 
यदस्ति (१९।५।१ )-- जो कुछ विविध रूपवाला 
इस पृथिवीपर हे उसका तथा स्थावर जंगम सबका इन्द्र 
दी राजा हैं । 

सहस्रबाहुः पुरुषः ACMA GENT! स Wa 
विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठदद शांगुलम्‌ (१५।६।१)- 
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(६) अथवेवेद्का उन्नीसबां काण्ड । 


हजारों बाहुओं, etal और पावोत्राला एक पुरुष दे, 
वह पृथिवौके चारों ओर व्यापकर दशांगुल विश्वसे बाहर 
aig! 

पुरुष एवेद सर्च यद्धतं यञ्च भाव्यं, उत अस्रृतस्वस्ये- 
श्वरः ( १९।६।४ )-- जो भूतकालमें हुआ; जो वते. 
मान कालमें हे, और जो भविष्यमें होगा वह सब पुरुष 
ही है, वही अमृतस्वका अधिपति दै । 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाह राजन्योडभवत्‌ । मध्य 
तदस्य यद्वेशयः पद्भघां शदो5जायत (१९।६।६)- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शद उसके सिर, बाहू, पेट 
ओर पांव हैं । 


अय॒तो5६ं, अयतो म आत्मा ( १९।५१।१)-- मैं पूरण 
हूं, मेरा आत्मा पूण है । 
अयुतं मे चक्षुः अयत मे श्रोश्र-- मेरा आंख और कान 
पूणे है । 
अयुतो मे प्राणो, अयुता मे5पान!-- मेरा प्राण ओर 
अपान पूण हे । 
अयुता मे व्यानो, अयुतोऽहं सवेः-- मेरा व्यान पूर्ण 
. है, में सब पूणे हु । 
वेद्‌ 
यस्मात्कोशा दुद भराम वेदे, तस्मिन्नन्तरव व दृष्म पनम्‌ 
( १९।७२।१ )-- जिस पेटीसे दमने बेद बाहर निकाले 
उस पेटोमें इम फिर उनको रखते हैं । 
Barns ब्रह्मणां वीर्येण मंत्राकी बीरयसे इष्ट कमे किया। 
तेन मा देवास्तपसावतेह-- sa तपसे सब देव मेरी 
रक्षा करें । 
ह्म 
प्रझज्येष्ठा संभ्रता वीर्याणि ( १९।२३।३० )-- gas 
भ्रष्टस्वसे पराक्रम करनेको शक्ति बढती हे । 
उद्ध ख वेदमथ कर्माणि इण्महे ( १९।६८।१ )— वेदको 
उठाकर हम कम MAE) | 
आयः प्राणं प्रज्ञां परां कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्य 
द्त्वा AAA ब्रह्मलांकम्‌ (१९।७१।१ )-- आयु 
प्राण, प्रजा, पशु, Hla, धन, ज्ञानका वचख मुझे दें 
भौर ब्रह्मलोकको जा । | 


Le 
सवाप्रयत्व 
प्रिय मा कृणु देदेषु प्रियं राजखु मा कुण । प्रियं सवे- 
स्य पदयत उत BR उतायें (१९।६२॥१ )-- 
मुझे देवोॉमें प्रिय कर, UMMA मुझे प्रिय कर, सबको 


ha उजू 


में प्रिय बनू , हद ओर sala में प्रिय बनूं | 


अगान 
अरिष्टानि मे सर्वा, आत्मानिभृष्टः ( १९।६०।२ )-- 
मेरे सब अंग अटूट हों, मेरा आत्मा उत्छाहयुक्त हो । 


काम 
कामस्तदग्रे समवतेत मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ 
( १९।५२।१ )-- प्रारंभमें काम उत्पन्न हुआ, az 
मनका पहिला वीय था । 


त्वे काम सहदसासि प्रतिष्ठितो uaa सखा 
आ सखीयते ( १९।५२।२ )-- हे काम! तू साम- 
थ्येके साथ मनभे रहता दवै, तू व्यापक पराक्रमी और 
मित्रबत आचरण करनेवालेके साथ मित्र बन कर 
रहता है । 

त्वमुग्र पृतनाखु सालद्दिः सह ओजो यजमानाय 
घेहि ( १५।५२।२)-- तू उग्रवीर, युद्धोमें साहस 
बतानेव।ल। यजमानके लिये साम्ये ओर शक्ति दे । 


(५, 00८ 
शम्यं ( सुख ) 
प्रजापतिः प्रजाभिरुदक्कामत्तां qt प्रणयामि बः, 
तामाचिशत तां प्रविशत खा बः शम च वमे 
च यच्छतु ( १९।१९।३१ ) प्रजापाल प्रजा ओके 
साथ उन्नत हुआ, उस कोलेम में तुझे ले जाता हूं, 
उसमें जाओ, उसमें प्रवेश करो, वह आपको सुख और 


संरक्षण देवे | 
काल 
कालो भूतिमस्ूजत ( १९।५३.६ ) -- कालने ge 
बनायी है | 


कालेन सर्वा नन्दन्त्यागतेन प्रजा इमाः (१९।५३।७)- 
योग्य काल आनेपर सब प्रजा आनन्दित होती है । 


कालो ह सवस्येभ्वरः (१९।५३।८ )-- काल सबका 
स्वामी दै । 
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अथर्थवेदका सुबोध भाष्य | (७) 


कालः प्रज्ञा असजत ( १९।५३।१०)-- काल प्रजाको 
उत्पन्न करता दवे | 
~ 
नक्षत्राण 
ममेतानि शिवानि सन्तु ( १९।८।) )-- मेरे लिये ये 
नक्षत्र कल्याण करनेवाले हाँ । 


अष्टाविशानि शिवानि शग्मानि सहयाग भजन्तु मे 


Sr 


( १९।८।२ )~ अठाइस नक्षत्र मेरे लिये कल्याणकारी 
और शुभ हा और मेरे साथ उत्तम सहयोग करें | 
स्वस्ति नो अस्तु, अभय नो अस्तु ( १९८७७ )-- 

हमारा कल्याण हो, हमारा अभय हो । 
कवच 
वर्मा सीव्यध्वं बहुला पृथूनि ( १९।५८।४) कवच 
बहुत ओर बडे ata 
अया वाज देवहित सनेम (१९।१२।१ )-- इससे 
देवोंका हित करनेव।ला बल हम प्राप्त करें । 
an 
काल 
पुरः BI आयसीरघृष्टाः ( १९।५८।४) नगर 
SEA कीलके शत्रुके अधीन न होनेवाले बनाओ | 
मा वः सुस्रोच्चमसो दंद्दता ते ( १९५८।४ )-- तुम्हारे 
बतेन न Ag, उनको सुदढ बनाओ। 


गोशाला 
बच्चे कृणुध्वं, स हि वो नृपाणः (१९।५८।४ )-- 
TUS बनाओ और बह तुम्हारे मानवोका दूध पीनेका 


स्थान हो । 
जल 
ता अपः शिवाः ( १९।२।५)- वह जल कल्याण करने- 
बाला है । 


अपोऽयक्ष्सं करणी!-- जळ रोग दूर करनेवाला हे । 
यथैध तृप्यते मयः, तास्त आ दत्ते भेषजी:-- जिससे 
सुख बढेगा, वेस! यह जल तुम्हें औषधी रूप बनेगा | 
मिबग्भ्यो भिषक्तरा आपः ( १९।२।३ )-- Fas लिये 
यह जल अधिक रोग नाश करनेवाला होता है। 
जावा; स्थ ( १९।६९।१ )-- जल जीवन देनेवाला है| 
डपज्ीवा! स्थ-- sia करीब जीबन देनेवाला जल दै । 


सजीवाः स्थ सम्यक्तया जीवन देनेवाळा जल है । 
जीबलाः स्थ-- जीवन. aha युक्त जल हे । 
जीव्या लं सर्व प्रायुर्जॉब्यास म्‌ - दम जीवेंगे, पूण आयु- 
तक जीवित रहेंगे । 
~ 
पुष्टि 
ओदुम्बरो TU मणिः सं मा BAG पृष्टथा (१९।३१।२)- 
ओदुम्बर मणि बलवान्‌ हे वह मुझे पुष्टि दवे । 
औदुम्बरस्य तेज ला घाता पुष्टि द घातु मे (१९।३१३)- 
ओदुम्बर मणिके तेजस घाता मुझे पुष्टि देवे । 
पयः पशूनां रसमोषधीनां बृहस्पतिः सविता मे 
नि यच्छात्‌ ( १९।३१।५ )-- Tyas दूध ओर 
ओऔषधियोंका रस ज्ञानपति सविताने मुझ दिया दै | 
तेजोऽसि तेजो मयि घारय (१९।३१।१२ ) ¬ तू तेज 
है, मुझमें तेज धारण कर | 
रयिरसि रायै मे घेद्दि-- तू धन है, मुझे धन दे । 
पुष्टिरसि पृष्टया मा समंग्धि ( १९।३१।१३ )-- तू पृष्टि 
है, मुझे पुष्ट क(। 
रयि च नः सबेबीरं नि यच्छात्‌ (१९।३१।१४) सब 
aX Gale साथ धन हमें द्‌ । 
मेधा 
यन्मे छिद्रं मनसो यश्च वाच सरस्वती मन्युमन्त 
जगाम (१९।४०।१ )-- जो मेरे मनमें और वर्णीमे 
दोष हे, विद्या कधी पुरुषके पास गयी है ( उससे यह 
दोष हुआ है) । 
विश्वैस्तदेव! सह संघिदानः सं दधातु वृहस्पतिः= 
सब देवोंकी सृह।यतासे वृद्दस्पाते उस दोषको दूर करे । 
मान आपो मेघां मा ब्रह्म प्रथथिष्टन (१९।४०।२)— 
हमारी मेधाको, तथा ज्ञानको जल विनष्ट न करे । 
अहं सुमेघा वच स्वी- में उत्तम बुद्धिवान्‌ और तेजखी बनू। 
मानो मेघां मा नो दाक्षां मा नो हिंसिष्टं यसपः 
( १९।४०।३ ) = मेरी मेधा, दीक्षा और ओ तप हे 
उसका नाश न हो । 


शिवा नः सन्त्वायुषे शिवा भवन्तु मातरः यह्‌ 


जल हमारी आयुके लिये कल्याणकारी हो, जो माताएं 
हमें सुख दें। 
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(८) अथव॑बेदका उन्नीसवां काण्ड 


af 
दीघे आयु 
सर्वेमायुरशीय (9816319) — मैं पूर्ण आयुको प्राप्त करूं। 
आयु; प्राणं प्रजां... वर्घय ( १९।६३।१ )-- मेरी आयु 
प्राण और प्रजाको बढा । 


आयुरस्मासु घेहि ( १९,६४४ )-- हमें आयुष्य दे । 


जीवेम शरतः शते ( १९।६७।२ )-- दम सो वर्ष जीवें । ` 


भूयसी? शरद; शतात्‌ ( १९।६०।८ )-- सौ वर्षोसे भी 
अधिक जीवे । 

जीव्यांसमहं-- ( १९।७०।१ )-- में जीवित रहं । 

सबेमायुर्जीव्यासं- संपूर्ण आयु तक जीवित रहूं। 

जराम्नृध्युभंवति यो बिभति ( १९।२६।१ ) जो 
[शरीर पर सुवणको ] धारण करता है उसको बृद्धा- 
वस्थाके पश्चात्‌ मृत्यु होता है | 

आयुष्मान्‌ भवति यो बिभति. ( १९।२६।२ ) जो 
सुबर्ण धारण star हे वह दीर्घायु होता हे | 


आयुषे त्या बचंसे त्वा ओजसे च बलाय च 


(१९।२६।३ )-- दीर्घायु, तेज, सामथ्यं और बलके 
लिये ( सुवणका ) धारण करता हूं । 

तत्त आयुष्यं भुवत्‌, तत्ते वचंस्यं भुवत्‌ (१९।२६।४)- 
बह सुवणे तुझे आयु बढानेवालां हो, तेज बढ।नेवाला हे! । 

इदं बध्नामि ते मणिं दीर्घायुत्वाय तेजसे 
( १९।२८।१ ) ¬ इब्न मणिक तेरे शरोर पर दीर्घायु 
और तेजके लिये बांधता हूं । 

तमस्मै विश्वे त्वां देवा जरसे भतेवा अदु! (१९।३०।२)- 
सब देव उस तुझे वृद्धावस्था. तक भरण-पोषणके लिये 
देते हैं। 

व्वयासहस्त्रकाण्डन आयुः प्रवर्धया मद्दे (१९।३२।३)- 
GH ACA काण्डवालेके दारा हम अपनी आयु बढाते हैं। 

देवों मणिरायुषा सं सजाति न; ( १९।३३।१ )-- 
दिव्य मणि हृमें दीष ong देवे । 


यज्ञः 


इमं यशं गिर! वर्धयन्त (991919) ¬ इस यज्ञका वर्णन 
हमारी वाणियाँ करें-। 


इमं यक्षं अवत (१९।१।२)- इस यज्ञडी रक्षा करो । 


रूपं रूपं बयो वयः संरभ्य पनं परिष्वज्ञ ( १९॥१॥३)-- 
रूप ओर वयके अनुसार इस यज्ञको हम सुरक्षित 
रखते हैं । 

यश्चामेमं wae: प्रदिशः वघयन्तु (391113 )-- इस 
यज्ञको चारों दिशाएं बढावें । 

समना azar (१९५८१ )-- एक विचारवाले दिव्य 
भाववाले यहां बढें । 

यक्षस्य चक्षुः प्रभृतिसुखं च (asses )-- यज्ञका 
ag आंख तथा मुख्य मुख हू । 

बाचा TAT मनखा जुद्दोमि--चाणी, कान और मनसे 
हवन करता हूं । 

इमं यश्च॑ विततं विश्वकर्मणा (१९॥५८॥५ )-- इस 
यज्ञका विश्वकर्माने विस्तार किया । 

देषा यन्तु खुमनस्यमाना!-- उत्तम प्रसन्न मनवाले देव 
इस यज्ञके पास जाय । 

इमं यश खहपत्नीभिरेत्य ( १९।५८।६) इस AAS 
प्रति पत्नीके साथ जाओ । 

स्व" अतपा असि (१५।५५।१ )-- तू जतका पालक है। 

यद्वो वयं प्रमिनाम घतानि विदुषां ( १९।५९।२ )-- 
यदि हमने आप विद्वानोंके ब्रत तोडे हैं । 

अझिष्टत्‌ विश्वाद्दा पृणातु-- भमि वदृ दोष दूर करे । 

आ देवानामपि पंथामगन्मः (१९।५९।३ )-- दम 
देवोंके मागपर आ गये हैं । 

यच्छकनबाम तदनु प्रवोढुम्‌-- यदि समथ हुए तो उस 
यज्ञ मागको भागि बढायेंगे । 

ASAT स क्रतून्‌ कल्पयालि-- वह आहिसक 
BATS ओर कर्मोंको वह बढाता दै । 

ब्रह्म AEA तत्वं (१९।४२।२ )-- ज्ञान द्वी यशमें मुख्य 
"तत्त्व है । 

अंद्दोमुचे प्र मरे मनीषां ( १५।४२।३)-- पापसे छुडाने- 
वालिकी प्रशंसा गाते हैं । 

सुत्राव्णे gafa वावृणान!-- उत्तम रक्षा करनेवालेके 
बिषयम उत्तम बुद्धि धारण करते हैं । 

सत्याः सन्तु यज्ञमानस्य कामाः ( १९।४२।३ )-- 
यजमानंकी कामनाएँ स्य वों । 
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रात्री 


अरिष्टासस्त उर्वि तमस्वति रात्रि पारमशीमहि 
( १९।४७।२) न विनष्ट होते हुए हम, हे बडी 
अन्धेरी रात्रि | हम पार होंगे । 

तभिनों अद्य पायुभिः नु पाहि ( १९।४७।५ )-- उन 
रक्षकेस हमारा रक्षण हो | 

रक्षा माकिः ( १९।४७।६ )-- हमारी रक्षा कर | 

मा नो MIME इंशत- पापी हमारे ऊपर खामित्व न करे। 

मा नो दुःशंस देशत- दुष्ट कीर्तिवाला दमपर स्वामित्व 
न करे । 

परमेभिः पथिभिः स्तेनो घावतु तस्करः (१९।४७।७)- 
बडे मार्गसे चोर और डाकू दौड जाय । 

परेणाघाय॒रषलु- पापी दूरस भाग जाय | 

त्वयि रात्रि घसामसि स्वपिष्यामसि जागृद्धि 
( १९।४७।९ )-- हे रात्री | तेरे अन्दर हम रहेंगे, 
सोयेंगे, तू जागती रह । 

त्वं राजि पाहि नः ( १९।४८।३ )-- हे रात्रि ! तू हमारा 
रक्षा कर्‌। 

गोपाय नो विभावरि ( १९।४८४ )-- हे तेजखिनी 
रात्रि ! हमारी रक्षा कर। 

सा नो वित्तेऽधि जाग्रहि- वह तू हमारे धनके लिये 
जागती रद्द | 

अस्माँ त्रायस्व नर्याणि जाता ( १९।४९।३ )-- हमारी 
रक्षा कर, मानवोंका हित करनेके लिये तू उत्पन्न हुई है । 

असाम Bade भवाम सवेवेद्सः ( १९।४९।६ )-- 
सवे वीरोंस और सवै घर्नेसि युक्त हम हों । 

यो अद्य स्तेन आयात्यघायुमेत्या रिपुः। रात्री तस्य 
प्रतीत्य प्र गीवाः प्र शिरो हनत्‌ (१९॥४९॥९)-- 
जो चोर पापी शत्रु आज आ। रहा है रात्री उसका गला 
और सिर काटे । 

प्र पादौ न यथायति प्र हस्तौ न यथाशिषत्‌ । 
यो मलिम्लुरुपायति संपिष्टो अपायति 
(१९।४९। १ ०)-- पावको छांटो, हथोको तोड दे, जो 
पापी हमारे समीप आ जाय वह पीसा जाकर वापस हो। 

रासि रात्रिं अरिष्यन्त तरेम तन्वा बयं (१९।५०।३)- 
प्रत्येक रात्रीमे ae न होते हुए हम अपने शरीरे 
सुराक्षेत रदेगे। 


गम्भीरमप्नुवा इव न तरेयुररातयः- गंभीर जला- 
शयसे.पापी न पार हो जेस बिना नौकाके [लोग पार 
नहीं होते । ] 

पवा रात्रि प्र पातय यो अस्मा अभ्ययायति (१९।५०।४) 
हे रात्रि! जो हमपर धावा करता हे उसको गिरा दे । 


राष्ट्र 

तेनेमं ब्रह्मणस्पते परि राष्ट्राय घत्तन (१९।२४।१)- हे 
ब्रह्मणस्पते । उस शक्तिस Sart राष्ट्रके लिये धारण कर। 

आयुषे महे क्षत्राय Bat (१९।२४।२ )-- दीर्घायु 
तथा बडे क्षात्रबलके लिये धारण करो । 

पनं ACS नयां इसको बद्धावस्थातक ले चलो | 

वचेक्षेम जरामृत्युं कृणुत दीधेमायुः ( १९२४।४ )-- 
तेजस इसको ATS पश्चात्‌ मृत्यु आजाय, इसको दीर्घायु 
करो । 

ज्रां गच्छ ( १९।२४।५ )?-- वृद्धावस्थाको प्राप्त हो । 

भवा गृष्टीनामभिशक्तिपा उ-- प्रजाओंको विनाशसे 
बचानेवाला द्वे । 

शतं च जीव शरदः पुरूचीः, Fala चारुविं भजासि 
जीबन ( १५।२४।६)- भति दीष ऐसे सो वर्ष 
जीवित रद्द भौर जीवित रहनेपर घर्नाको बॉट । 

हिरण्यबणों अजरः खुवीरो जरामृत्युः प्रजया सं 
विशस्व ( १९।२५।८ )— सुवणं जेसा रंगवाला, 
जरारहित, उत्तम वीर, जराके पश्चात्‌ मृत्युवाला होकर 
अपनी प्रजाके साथ रहकर आराम कर । 

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपो दाक्षासुपसे 
UA | ततो राष्ट्र बलमोजश्च जातं TTS देवा 
उप खं नमन्तु ॥ (१९।४१।१)— जनताका कल्याण 
RAN इच्छा करनेवाले ऋषियोंने पहिले तप किया 
ओर दीक्षा ली । उससे राष्ट्र बल भोर ओज हुआ इस- 
लिये सब ज्ञानी इस राष्ट्रके सामने झुक जांय | 

अयोजाला AG मायिनोऽयस्मयेः पाशेरंकिनो ये 
चरन्ति | तांस्ते रन्घयामि हरखा। (१५।६६।१) 
जो असुर लोहेके जाल ओर SRS पाश लेकर संचार 
करते हैं, उनको में विनष्ट करता हुं । 

SCARE: सपत्नान्‌ TINE वञ्चः-- हजार 
नोकवाला TH शत्रुओको मारे और हमारा रक्षण करे। 
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आशु; शिशानो saat न भीमो घनाघनः क्षोभणः 
स्रषणीनाम्‌ ( १९.१३।२ )-- त्वराशील, तीक्ष्ण, 
बेलके समान भयंकर, शत्रुको मारनेवाळा, मनुष्योंको 
हिलानेवाला वौर हे । 
संक्रन्द्नोऽनिमिध पकवीरः शत सना अजयत्‌ 
ललकारनेव।ला, THs भी न झपकनेवाला अद्वितीय वीर 
सो सेनाओक्रो जीतता हैं। 
बलविश्चायः स्थविरः प्रवीरः सद्दस्वान्‌ वाजी GE- 
मान SH: (१९।१३।५)-- अपने और हात्रुके बलको 
जाननेबाला, युद्धमें स्थिर रहनवाला, TS! वीर, साहसी, 
बलिष्ट, उप्र हूर और शत्रुका पराजय करनेवाला हे | 
अभिवीरो अभिषत्या सहोजित्‌-- विशेष वीर, सत्व- 
वान्‌ ओर बलसे शत्रुको जीतनेवाला शूर होता हे । 
इमं वीरमनु हृषध्वमुग्रं ( १९।१३।६ ) इस उग्रवीरका 
हषे बढाओ | 
ग्रामजितं गोजितं वज्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्त 
मोजसा ( १५।१३।६ )-- ग्रामका विजेता, गोओंको 
जीतनेबाला वज्रबाहु विजयी और अपनी शक्तिसे शत्रको 
मारनेवाल। वीर है । 
दुश्च्यवनः पृतनाषाडयोध्योऽस्म्ाकं सना अवतु 
प्रयुत्छु ( १९।१३।७) जो हिल।नेके लिये अशक्य, 
शात्रुसनाका पराभव करनेवाला, जिसके साथ युद्ध करना 
अशक्य हे, वह युद्धॉमें हमारी सेनाकी रक्षा करे। 
रक्षोहामित्रां अपबाधमानः ( १९।१३।८ )-- राक्षसोंकों 
मारनेवाला शत्रुको बाधा पहुंचाता दै । 
प्रभञ्जन्‌ छत्रन्‌, प्रमृणन्नमित्रान्‌ अस्माकमेष्यवित 
तनूजाम्‌ ( १५।१३।८ )-- शात्रुका नाश करता हुआ, 
अमित्रका वध करके, हमारे शरीरोंका रक्षक हो । 
अस्माकं घीरा उत्तरे भवन्तु (19193199 )-- हमारे 
बीर ऊंचे हो जांय। _ 
अस्मान्‌ देवासोऽवता हवेषु- देव Gala हमारी रक्षा करे । 
वयं आ घेहि मे तन्वां सह ओजो धयो बलम्‌ 
( १९।३७।२ )-- मेरे शरीरमें तेज, सामथ्य, पराक्रम, 
शाक्ते और बल स्थापन कर । 
ऊर्जे त्वा बलाय त्वोाजसे सदले car! अभिभूया- 
य त्वा राष्ट्रमृत्याय पयूंहामि शतशारकाय 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, 


ai and eGangotri 


अथवेबेद्का उन्नीसव! काण्ड | 


(१९।३७।३ )-- सत्त्व, बल, सामथ्यै, साहस, TTR 
~ a a Cin ~ ~ 
पराजय, राष्ट्रसेवा और सौ ,वषकी आयुक्रे लिये तुझे में 
qaqa हूं । 
सभ्य | सभांम पाहि ये च सभ्या! सभासद्‌; 
( १९।५५।५ )-- हे सभ्य | भेरी सभाका रक्षण कर, 
और सभ्य सभासद हे वे भी सभाको रक्षा करें । 


रोगनाशन 
न त यक्ष्मा अरुन्धते (१९।३८।,१) रोग उसको 
रोकता नहीं । 
विष्वश्चत्तस्माद्यक्पा BAT अश्वा इवेरते (१९।३८।२) 
जेस मृग और घोडे भाग जाते हैं वेसे रोग उससे भाग 
जाते & । 
तक्मानं सव नाशय, सर्वाश्च यातुधान्यः (१९।३९।१) 
सत्र रोगें।का नाश कर, यातना देनेवालें।का नाश कर । 
स-कुष्ठो विश्वमेषज्ञ। ( १९।३९।५ ) वह फुष्ट सब 
औषधि युक्त है । 
पवा दुष्वप्न्यं सवेमप्रिये सं नयामाल (१९।५७।१)- 
इस तरह सब दुष्ट खप्न भप्रियक्रे पास ले जाते EI 
ख मम यः पापस्तद्‌ द्विषते प्र हिण्मः ( १९।५७३ )- 
जा भेरेमें पाप दे वह द्वेष करनेवालेके पास भेजते हैं । 
आयुषोऽसि प्रतरणं ( १९।४४।१)- तू आयुष्यका 
बढ।नेवाला है । 
प्राण प्राणं त्रायस्व ( १९।४४।४ )-- हे प्राण | प्राशकी 
रक्षा कर । 
निकेते नि्कत्या नः पाशेभ्यो मुञ्च दे ghia | दुगै- 
तिके पाशेंसि हमें छोड । 
सुञ्च न पर्यदसः (१९।४४।८ )-- पापसे हमे बच।ओ । 
शत्रुनाश 
qa खपत्नदृंभने दविवतस्तपनं wz: ( १९।२८।१ )-- 
यह दभेमणि शत्रुको दबानेवाला ओर द्वेष करनेवालोंके 
हृदयको तपानेवाला है । 
द्विषतस्तापयन्हृदः, DAN तापयन्मंनः (१९।२८।२)- 
द्वेष करनेवालेकि हृदयोको ताप देता हे, ओर शात्रुओंके 
मनको तयाता है । 
वुर्दाद्‌ः सर्वास्त्वं qa घमं इखामि संतापयन्‌- दुष्ट 
हुदयवाले सब शत्रुओंको, हे दभ! गर्मीके समान तापदे। 
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aa इवाभितपन्‌ qa द्विषतः ( १९।२८।३ )-- गर्माके 
समान, हे दर्भ | द्वेष करनेवालोंको तपा । 

हृदः खपत्नानां भिन्द्धि-- शत्रुओंके हृदयोंको तोड । 

भिन्दि qa सपत्नानां हृद्यं द्विषतां मणे (१९।२८।४) 
दे दर्भमणे | शत्रुओं और द्वेष करनेवालोके हृदय तोड दे । 

शिर पषां विपातय-- इन दुर्टोका सिर गिरा दे । 

मिन्द दभ सपत्नान्‌ ( १५।२८।५)— हे दभं | शत्रु- 
ओंको तोड दे। | 

भिन्द्ध में पुतनायतः-_ सुश्षपर सैन्य मेजनेव।लेको तोड दे। 


fale मे सर्वान्‌ दुर्हाद:-- सब दुष्ट हृदयवालोंको तोड़ दे । 
भिद्धि मे द्विषता मणे- दे मणे ! द्वेष करनेवालोंको तोड 


दे । ऐसे हो ६-१० मंत्रमें वाक्य हे । ऐसे ही १९।२९ 
में वाक्य हें । 

तेनेमं बर्मिणं कृत्वा सपत्नान्‌ जहि ata: (9512219) 
उस शक्तिसे इसको कवचवाला करके अपने वीयसे 
UAT पर।भूत कर । 

स्वं राष्टराणि रक्षसि ( १९।३०।३ )-- तू राष्ट्रका रक्षण 
करता है । 

मणि क्षत्रस्य ada (१९५।३०।४)- यह मणि क्षात्र- 
तिजको बढाता है ।. 

तनूपानं रुणोमि ते-- मैं तेरे शर्रारका रक्षक (इस 
मणिको ) बताता हूं । 

त्वमास खहमानः अहमस्मि सहस्वान्‌ (१९।३२।५)- 
तू साइस युक्त हो, में साहस करनेवाला हूं। 

ढभो सहर्वन्तो भूत्वा सपत्नान्‌ सह्दिषीवहि-- इम 
दोनों बलवान्‌ CST शत्रुओंका पराभव करेंगे । 

सहस्व नो अभिमाति, ' सस्व नो पृतनायतः 
( १९।३२।६ )-- हमारे agar और इमपर सेन्य 
लानेवालेका पराभव कर | 

सहस्व सर्वान्‌ दुर्दादः-सब दुष्ट इदयत्रालोंका पराभव कर । 

'खुद्दादों मे बहून्‌ रुधि-उत्तम दृदयबाळे मेरे बहुत मित्र कर। 

@ नोऽयं दभः पारपातु विश्वतः (१९।३२।१० )-- 
बह दमेमाणे हमारी सब ओरसे रक्ष। करे । 

तेन साक्षोय पुतना: पृतन्यत:-- उससे इमपर भेजने- 
वाळोंके AUS पराभव करूंगा | 
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ख नोऽयं मणिः परिपातु विश्वतः ( १९।३३।१ )-- 
वह यह मणि हमारी चारों ओरखे रक्षा करे । 
चुदन्त्लपरनानघरांश्च कृण्वन्‌ ( १९।३३।२ ) शत्रुः 


~ as 


HG दूर कर और उनको नोच कर । 


त्वे पुनीद्धि दुरितान्यस्मत्‌ । ( 1512312 )-- तू हमसे 
पापोंको दूर करके हमें पवित्र करो । 


तीक्ष्णो राजा विषासद्दी रक्षोहा विश्वचषणिः 


( १९।३३।४ )-- यह माणि वीर राजा राक्षसांडा वध 
करनेवाला, TAB] पराभव करनेवाला और खर्ब जनोंका 
fea कर्ता ह । ` 

ओजो देवानां बलमुभ्रमेतसं ते TNs जरसे स्वस्तग्रे- 
यह देवोंका उग्र बल है, उसको तेरे शररीरपर बांधता 
हू । इससे तू वृद्धावस्थातक कल्याण प्राप्त करके जीवोगे । 

दर्भेण स्वं रुणवद्वीयाणि ( १९।३३।५ )-- दर्भमणिसे 
तू अनेक पराक्रम करेगा । 

qa विश्वदात्मना मा व्यथिष्ठाः-- दर्भमणिका घारण 

` करनेसे तू अपनी शक्ति बढनेके कारण दुःखी न होगे । 

सूर्य शवा माहि प्रदिराश्चतस्वः_ सूर्यके समान चारों 
दिशाओंमें प्रकाशित होता wt 

सव रक्षतु जंगिडः ( १९।३ ४१ )-- siren सबको 
रक्षा करे । 

अथो अराति दूषणः (१९।३४।४) = जेगिडमाणि ager 
विनाश करता हवे । 

जोगेडः प्रण आयूंषि तारिषत्‌-- जंगिब्मगि हमारे 
दीष आयुष्य करे | 

स जंगिडस्य महिमा परि णः पातु विश्वतः 
( १९।३४।५ )-- वह जगिडमणिका महिमा सब 
ओरसे हमारी रक्षा करे । 

ATS: परिपाणः सुमंगलः (१९।३४।७)-- जागिडमणि 
चारों ओरसे रक्षा करनेवाळा और कल्याण करनेबाला है । 

ania: सर्वाश्चातयन्‌ जहि रक्षांसि area 
( १९।३४।९ )-- सब रोग दूर कर, तथा सब राक्ष- 
सोको मगा दे, हे ओषधे | 


स नो tag site: ( १९।३५।२ )= aterm 


हमारी रक्षा करे । 


re या 
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९१९) अथवेवेदका उच्चीसवां काण्ड | 


परिपाणमरातिइम्‌-- यह जीगडमणि सब प्रकारस रक्षा 
करनेवाला तथा शत्रुको दूर करनेवाला है | 
परिपाणोऽसि जंगिडः ( १९।३५।३ )-- तू जगिडमणि 
रक्षक हा । 
शतवारों अर्नानशद्यक्षमान्‌ रक्षांसि तेजसा 
( १९।३६।१ )-- शतवारमणि यक्ष्मरोग और राक्ष- 
सोका स्वतेजसे नाश करता है । 
वचसा सह मणिदुर्णाम चातनः-- तेज के साथ यह 
मणि दुष्ट नामवाले रोगोंकों दूर करता है । 
शर्त वीरानजनयत्‌-- सो वीरोको जन्म देता है। 
शतं यक्ष्मानपावतम्‌-- सेकडों रोगोको दूर करता हे । 
दुर्णास्न: सर्वार्हत्वाव रक्षांसि धूनुते- दुष्ट नामवाले 
सब रोगाको नष्ट करके सब राक्षसोंकों कंपाता है । 
तत्ते AMA आयुषे वचंख ओजले च बलाय चास्त- 
तस्त्वाभि रक्षतु ( १९।४६।१ )-- अस्तृतमणि तेरे 
शरीरपर दीर्घायु, तेज, ओज, बलके लिये बांधता हू, 
वह तेरी रक्षा करे । 
अस्मिन्मणाबेकरातं वीर्याणि खद्दर् प्राणा अस्मिन्न 
स्तृते ( १९।४६।५ )-- इस अस्तृतमणिमें सौ aia 
हैं ओर हजार प्राण शक्तियां हैं । 
दुर्हांदेः पृष्टीरपि ञ्रणाञ्जन ( १९।४५।१ )-- दे अञ्जन | 
दुष्ट हृदयवालोंक्षी पसलियां तोड | 
asa दिशः प्रादेशः करच्छिवास्ते ( १९।४५। ३ )-- 
यह अज्ञन दिशा-उपदिशाएं तेरे लिये कल्य।ण करनेवाली 
केरे । 
सर्वा दिशो अभयास्ते भवन्तु (१९।४५।४ )-- ३४ 
अज्ञनसे तेरे लिये सब दिशाएं निभय हों । 
शान्ति 
शान्ता नः सन्ट्वौषधीः (१९।९।१)- सब औषधियां 
हमें शान्ति देनेवालो हो । 


शान्तं नो मस्तु कृताङृतं ( १९।९।२)- किया और . 


न किया कमे हमें शान्ति देनेवाला हा । 


aaa ससुजे घोरं तयेव शान्तिरस्तु नः (१९।९।३)- 
जिससे भयंकर परिणाम होता हे वह हमें शान्त 
देवे । 
~ € ~ 

इन्द्रो मे शमे यच्छतु (१५।९।१२)- इन्द्र मुझे सुख 
देवे । 

ब्रह्मा मे UA यच्छन्तु -- ब्रह्मा मुझे सुख देवे । 

सवै मे देवाः शमे यच्छन्तु ( १९।९।१२ )-- सब देव 
मुझे सुख देवे । 

श मे अस्तु, अभय मे अस्तु ( १९।९।१३ )- मुझ 
सुख हे।, निर्भयता मुझे प्राप्त दो । 

~ = ~ 
खर्वमेब शमस्तु नः ( १९।९।१४ )-- सब मुझे सुख देने- 
वाला हा । 

शो नः पजन्या भवतु प्रजाभ्यः (१९॥१०॥१० )-- 
हमारी प्रजाके लिये पनेन्य सुख देवे । 

शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु ( १५।११ १ )-- सत्यके 
पालक हमे सुख देनेवाले हाँ । 

यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ( १९।११।५) ¬ तुम 
सदा हमें कल्याण साधनोसे सुरक्षित रखो । 

Ce 
सवाप्रय 

प्रियं मा दभे कृणु ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय 
च ( १९।३२।८ )- हे दमै | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शुद्दों की मै. प्रिय बनू ऐसा कर | 

इस तरह इस काण्डमें सुभाषित हे । कई सूक्तोमें सुभाषित 
अधिक है । समान सुभाषितके वाक्य होनेसे उनमेंसे एक दी 
वाक्य लिया हे । पाठक वहांके अन्य सुभाषित स्वयं देखें । 


पाठक इस काण्डका अच्छी तरह अध्ययन करके लाभ उठावे । 


अनुवादकर्ता 


श्री. दा. सातवलेकर 
अप्य्रक्ष- ` स्वाध्याय-मण्डल ' 
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अथवंवेदका सुबोध भाष्य । 


उद्चसका Brow । 


LN 
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॥ 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | 
एकोनविंशं BISA | 


(१) यज्ञः। 
( ऋषिः — ब्रह्मा । देवता -- agi, चन्द्रमाश्च |) 
सं सं सरवन्तु नद्य१। सं वाता! सं पंतत्रिण! | 


यज्ञमिमं व्यता गिरः संस्राव्येण इविषा जुहोमि ॥ १ ॥ 
इमं gal यज्ञमंबतेमं dara उत | 
€ ० 10 ~ ७ ~ 
यज्ञामिमं वर्धयता गिरः संस्राव्ये|ग हविषां जुद्दोमि ॥२॥ 
रूपंरूपं वर्योवय! संरम्यैन॑ परि ष्वजे | 
यज्ञमिमं ater प्रदिशों वर्धयन्तु संस्राव्ये|ग हविषां जुहोमि NEM (त 
(१) यश । 


अथ (aa: सं सं स्त्रवन्तु ) नदियां बहती रहें, ( वाताः सं ) वायु बहते रहें, ( पतत्रिणः सं) पक्षी 
उडते रहें । (इमं ag गिरः वधेयत ) इस यज्ञको हमारी वाणियां acid । ( संस्थाव्येण हविषा जुद्दोमि ) सुखको 
प्रवाहित करनेवाले हविसे में हवन करता Fu १ ॥ 

मनुष्यकी वाणियां ager भाव समाजमें या राष्ट्रमै बढावें । इससे सबका कल्याण होग। । जैसा नदियोंका प्रवाह चलता 
रहा, वायु चलता रहा तो मनुष्योंका सुख बढता हे, उसी तरह यज्ञ होते रहे, तो मनुष्योंका कल्याण होता रहता है। aaa 
(१) विद्वार्नोका सत्कार ( देवपूजा ), ( २) खंगतिकरण अर्थात एकता और ( ३ ) दान अर्थात्‌ दीनोंकी सहायता ये तीन 
SAAS भाग मुख्य हैं। इनसे राष्ट्रका कल्याण होता है | 

हे ( होमाः ) यहो ! ( इमं यश अवत ) इस यज्ञकी रक्षा करो । हे ( संस्नावणाः ) प्रवाहो | | (उत इमं ) और 
इस यज्ञकी सुरक्षा करो । हमारी वाणियां इस यज्ञछा संवर्धन करें । में Gaal प्रवाहित करनेवाले हविसे हवन करता हूं ॥ २ ॥ . 

सब यज्ञकी सुरक्षा करें क्यों कि यज्ञसे सबका कल्याण होता है | 

( रूपं रूपं वयावयः ) प्रत्येक रूप ओर प्रत्येक आयुके अनुसार ( संरभ्य ) देखकर ( एनं परिष्वज्ञ ) इस यश- 
कर्ताको चारों ओरसे सुरक्षित रखता हूं ।। ( इमं यज्ञ Baer ahem: बघेयन्तु ) इस यज्चरो चारों दिशाएं संवधित करें । 
मैं सुखको बढानेवाले हविसे इवन करता हूं ॥ ३ ॥ 

रूप और आयुके अनुसार यजमानको सुरक्षित रखता हूं। चारों दिशाओंमें रहनेवाले लोग यज्ञ करनेकी इच्छा जनतामें बढावें । 


१ ( अथै, भाष्य, काण्ड १९) 
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(२) आपः | 
( ऋषिः -- सिन्धुद्वीपः । देवता ~ आपः ) 
७ a (र I~ no ‘Yl fos I~ iif 
श त आपों हेमवती? Ag ते सन्तुत्स्या|! । शं ते सनिष्यदा आप! aR ते सन्तु वष्या ॥ १॥ 
शं त आपों धन्व॒न्याईः शं ते सन्त्वनुप्या|ः। शं ते खनित्रिमा आपः शं याः कुम्मेभिराभृता! ॥ २॥ 
TAMA खनमाना विप्रां गम्भीरे ages | भिषग्भ्यो भिषक्तरा आपो अच्छा वदामसि ॥३॥ 


अपाम दिव्या|नामपां स्रॉतस्या|नाम्‌ । अपामई प्रणेजनेऽश्वां भवथ वाजिनं! ॥४॥ 
ता अपः शिवा अपोऽयक्ष्मंकर॑णीरपः । यथैव तृप्यते मयस्तास्त आ द॑त्त भेष॒जी; ॥ ५ ॥(८) 


( ३) जातवेदाः | 
( ऋषिः -- अथर्चाङ्किराः | देवता -- अश्निः । ) 


दिवस्पृथिव्या। पयेन्तरिक्षाद्वनस्पतिम्यो अध्योप॑धी भ्य? | 
यत्र॑यत्र AAA जातवेंदास्ततं स्तुतो जुषमाणो न एहिं neu 


(२) आप; । 

अर्थ-- (हेमवतीः आप! ते at) हिमवान पर्वेतसे आनेवाले जलप्रवाह तेरे लिये सुखदायी हों । ( उत्स्याः ते at 
उ सन्तु ) खोतोसे बहेनेवाळे जलप्रवाह तेरे लिये सुखदायी हों, ( सनिष्यदा आपः ते झां ) वेगसे जानेवाले प्रवाद तुझे सुख. 
दायक हों, ( वर्ष्या; ते शं उ सन्तु ) वर्षासे आये जलप्रवाह तेरे लिये सुखदायक हों ॥ १ ॥ 

( घन्वन्या आपः ते डा ) मर्देशमें होनेव!ले जलप्रवाह तुझे आनंद देनेवाले हॉ ।( अनूप्याः ते झां सन्तु ) देशमें 
बहनेवाले जलप्रवाह तेरे लिये सुखदायी हों, ( खनिश्चिमाः आपः ते शां ) खादकर प्राप्त किये जल तेरे लिये सुखकारक हों । 
( याः कुम्भेन्निः आभ्रताः शां ) जो जल घडोंमें भरकर रखा है वह तुझ सुखकारक हो ॥ २ ॥ 

( अनभ्रयः खनमाना! ).कुद्दालके विना खोदे हुए ( गंभीरे अपसः ) गंभीर जलके ज्ञाता 
समीप ( आपः ) जल ( भिषरभ्यो भिषकतराः ) वैद्योके लिये अधिक रोगनाशक होते हैं । इन जलों 
वदामसि ) दम उत्तम बोलते हैं ॥ ३ ॥ 

जलचिकित्सा जो जानते हैं वे जलका उपयोग करके रोग दूर करते हें । इसलिये saws विषयमें हम उत्तम ही बोलते हैं। 

( दिव्यानां अपां ag ) आकाशसे बरसनेवाले जल, ( स्त्रोतस्य़ानां अपां ) खोतोंसे मिलनेवाले जलोंके विषयमें 
( अपां प्रणेजने ) इन जलोंके प्रयो गळे विषयमें ( san वाजिनः भवथ ) घोडे अधिक बलवान्‌ होते हें ॥ ४ ॥ 

जलका योग्य उपयोग और प्रयोग करनेसे घोडे अधिक बलवान्‌ होत हैं । मनुष्य भी जलप्रयोगसे नीरोग और बलिष्ठ 
होते हैं । 

(ताः आप! शिवा! ) वह जल कल्याण करनेवाला है । ( आप अयक्ष्मं-करणीः अप!) वह जल रोगोंको पूर 
करनेवाला है । (यथा एव मयः तृप्यते ) जिस तरह सुख बढ सकता है, ( ताः ते भेषजीः आ दुत्त) वे जल तेरे लिये 
रोग दूर करनेवाले हें, उनका स्वीक।र करो ॥ ५॥ 

जलचिकित्सासे रोग दूर होते हँ । इसा ये मनुष्य sala योग्य प्रयोग द्वारा आरोग्य प्राप्त करे । 


(३) जातवेदाः । 

( fea: ) युलोकसे, ( प्रथिव्याः ) एयिबासे, ( अन्तरिक्षात्‌ परि ) arated ( वनस्पति म्यः ओषधिभ्यः ) 
वनस्पतियो और ओषधियोसे ( यत्र यत्र जातवेदाः विश्रुतः ) जहाँ जहां आम भरा रहता दें, ( तत! स्तुतः ) वहांसे 
प्रशोसित होकर ( जुषाण! ) सेवन करने योग्य होकर (न: aie ) हमारे समीप भावे ॥ १ ॥ 

इन सब स्थानॉमें भमि है, युळोकमें सूर्य, अन्तरिक्षं विद्युत, पृथ्वीपर आगके रूपमें, आषधिवनस्पतियोंमें अनेक रूपे. 
अभि रहता है । वह हमारा सहायक बने | 


चिप्राः ) ज्ञानीयोच्चे 


( 
के विषयमें ( अच्छा 
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am ४] आकूतिः) > (३) 


यस्तै अप्सु महिमा यो वनेंष य ओषधीषु Tysaceagea: | 
अग्ने सवीस्तन्व॑११ सं रभस्व तार्मिन एहिं द्रविणोदा अज॑स्रः ॥२॥ 
यस्तै देवेषु महिमा खर्गो या तें तन्‌! पितष्वविवेश | 
पृष्टिया ते मनष्येषु पप्रथेऽम्ने तया रयिमस्मासुं घेहि ॥ २ ॥ 
श्रुत्कणाय BIT वेद्यांय बचोंभिवाकेरुपं यामि रातिम्‌ | 
यता भयमभ॑यं तन्नों अस्त्वव॑ देवानां यज हेडों अग्ने ॥ ४ ॥ (१२) 
(४) आकूतिः। 
( ऋषिः -- अथर्वाङ्किराः। देवता -- अग्नि: | ) 
यामाहुंतिं प्रथमामर्थवी यो जाता या हव्यमर्कणोजातवेंदाः | 
at त एतां प्रथमो जोहवीमि ताभिष्टप्तो बहतु हव्यमग्निरग्रये स्वाहा ॥१॥ 


अर्थ-- हे अमे | (य! ते अप्छु माहिमा ) जो तेरा जलोमें महिमा ह, (यः वनेषु ) जो वनेमें, ( यः आषधापु 
पशुषु अप्सु अन्तः ) जो ओषधियों, पशुओं ओर जलोंमें हे. ( सर्वा: तन्वः लंरभस्व ) तुम्हारे ये सब शरीर उत्तम रातिस 
एकत्रित करके ( ताभिः नः पाहि ) उनके साथ हमारे पास आओ ओर हमारे लिये ( द्राबिणोद्‌।ः अज्ञस्नः ) धन देनेवाला 
अविनाशी हे। ॥ २ ॥ 

(यःते देवेषु स्वर्ग: महिमा ) जो तेरा देवाँमँ सुखदायी महिमा है, (या ते तनूः पितृषु आ्रिवेश ) जो तेरा 
शरीर ais, पालकोमें रहा हे, ( या ते पुष्टः मनुष्येषु पप्रथ ) जो तेरी पोषक शक्ति मानबोंमें फलो हं, हे अमे ( तया 
अस्मासु राय Bie) उससे हमारे अन्दर घन स्थापन कर ॥ ३॥ 

( श्रत्कर्णाय कवये वेद्याय ) छुननेवाले कान जिसके हैं, जो कवि और जानने योग्य हे sas पास ( वचाभि 
घाक्केः ) वचनों ओर वाक्योस ( राति उप यामे ) दान मांगता gi ( य॒तः भयं ) जहाँसे भय होना संभव हा ( तत्‌ नः 
अभयं अस्तु ) वहांसे में अभय हो । हे अग्ने । ( देवानां FS: यज्ञ ) देवरे HT शान्त कर ॥ ४ ॥ 

BCH: — प्राथना करनेवालॉका कहना सुनना योग्य | । कविः-ज्ञानी। वेद्यः- जानने योग्य। उपासक भपने भाषणे 
दान मांगता है । जहांसे भयका संभावना हो, वहांसे निभयता प्राप्त हो । वहांधे भय दूर हो । देवाँका क्रोध अपने Ge « दी 

2 ऐसा अपना आचरण रहना चाहिये । 
(४) आकूतिः । 

( अथर्वा ) भथर्वाने ( यां प्रथमां आहुति ) जिस प्रथम आइतिका ( अक्कणोत्‌ ) हवन किया, (या जाता ) 
लो आहुती बनी और ( जातवेद्राः यां हव्यं अकृणोत्‌ ) जातवेद अभिने जिसका हवन किया, (at पता प्रथमः 
ते जोहवीमि ) उसको मै पहिले तेरे लिये हवन करता हूं, ( ताभि: स्तुतः अझिः हव्यं बहतु ) उनसे प्रशसित हुआ 
भमि हवन किये हुएको ले जाय, ऐसे ( अझये स्वाहा ) HAs लिये समपण $रता हूं ॥ १॥ 

अथर्वाने प्रथम अमि उत्पन्न करके उसमें प्रथम आहुति दो । अभिने उसको पहिला हव्य करके स्वीकार किया । ala यज्ञ 
शुरू हुआ। 

अश्लिर्जाता अथवेणः। ऋ. १०२१५; AAS! त्वा प्रथमो निरमन्थद्ञ्ने। बा. य. ११।३२, यक्षरथर्वा प्रथमः 
पथस्तते । ऋ. We U4, अथर्वाने HA प्रथम उत्पन्न किया जिससे यज्ञ शुरू हुआ। 

+ 
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~ 


आकूर्ति देवीं सुभगां पुरो द॑धे चित्तस्य माता geal नो अस्तु | 


यामाशामेंमि केब॑ॅळी सा में अस्तु विदेयमेनां मन॑सि प्रविष्टाम्‌ ॥ २॥ 
AMARA नो बृहस्पत आत्या न उपा गहि । 

अथो भर्गस्य नो FAA न! सुहवो भव ॥ ३॥ 
बृहस्पतिंमे आङ्तिमाङ्गिरिसः प्रतिं जानातु वाचमेताम्‌ | 

यस्यं देवा देवता! संबभूवुः स सुप्रणीताः कामो अन्वेत्वखान्‌ ॥ ४ ॥ (१३) 


(५) जगतो राजा | 
( git: — अथर्वाङ्गिराः | देवता — इन्द्रः । ) 
इन्द्रो राजा जगंतश्रषर्णानामाधे क्षमि विषुरूपं यदस्ति | 
ततों ददाति दाशुषे वद्धनि चोदद्राध उप॑स्तुतश्चिदुरवाक्‌ ॥ १॥ ( १७) 


अर्थ-- (gant आकूति देवों ) सौभाग्यवाली इच्छा देवीको ( पुरः दूध ) आगे धर देता हूं । यह ( चिस्तस्य 
माता ) चित्तकी माता ( न! सुहवा अस्तु ) हमारे लिये सुगमतासे बुलाने योग्य हो । ( at आर्शा केवली पामि ) जिस 
दिशामें में उस कामनाकी ओर जाता हूं, ( सा मे अस्तु ) वह मेरी हो, ( एनां मनसि प्रविष्टां विदेय ) इसको मनमें 
प्रविष्ट हुई प्राप्त करू ॥ २॥ 

मनकी इच्छा यह मुख्य है । उससे सब कम शुरू होते हैं । इसलिये यह मनकी इच्छा मुख्य हे, उससे चित्त काये करने 
लगता दै । जिस उत्तम कार्य करनेकी इच्छा में करता हूं वह सिद्ध हो जाय । 

हे बृहस्पते | ( आकूत्या आकूत्या नः नः उपागहि ) प्रबल इच्छा शक्तिक साथ तू हमारे पास आ। ( अथो 
भगस्य नः घेहि ) और भाग्य हमें दे ( अथो नः Bear we ) और सुगम रोतिसे बुलाने योग्य हो ॥ ३ ॥ 

WAH पास प्रबळ इच्छा हा, जिससे .भ।ग्य प्राप्त द्दोग। । 

( आंगिरसः बृद्दस्पतिः ) आंगिरस कुलका बृहस्पति ( में आकूति पतां वाचं ) मेरी इस प्रबल इच्छावाली 
ब।णीको ( प्रति जानातु ) जाने ! ( यस्य देवा देवताः खं बभूबुः ) जिसके साथ देव और देवता रहते हैं, ( ख GI 
णीताः कामः ) वढ उत्तमरीतिसे प्रयोगमें लाया काम ( अस्मान्‌ अन्वेतु ) हमारे समीप आ जावे ॥ ४ ॥ 
प्रबल इच्छासे प्ररित हुई वाणी शक्तिवालो होती दै । sas साथ दिव्य शक्तियां रती है, ऐसी इच्छा हमारी सफल 
होती रहे । ० 

(५) जगतो राजा । 

( इन्द्रः ) इन्द्र, प्रभु ( जगत! चर्षणानां ) पशु, पाक्ष आदि जंगमोंका, मनुष्योंका, ( अधि क्षमि विषुरूपं 
aq अस्ति ) प्रथिवी पर जो मी अनेक रंगहूपवाछे पदार्थ हैं उन सबका (राज्ञा) एक अद्वितीय राजा हैं। ( ततः 
दाशुषे agia ददाति ) वहाते वह दाताको अनेक प्रकारके घन देता है। ( उपस्तुतः चित्‌ ) उसका स्तुति करनेपर 
( अर्वाक cra: चोदत्‌ ) वह इधर घन भेजता हे ॥ १ ॥ 

स्थावर जंगमका एक अद्वितीय राजा परमेश्वर ही हैं । जो भी यहां वस्तुमात्र है उसपर उसीका अधिकार है। बह 


दाताको धन देता है । स्तुति करनेवालेके पास वह घन भेजता है । उसके गुर्णोको -जाननेख मनुष्य उच्च होता है । 
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as ६] ज्ञगद्दीज; पुरुषः । (५) 


_ (६) जगद्दीजः पुरुषः । 


( ऋषिः — नारायणः। देवता -- पुरुषः। ) 


ARATE! पुरुष; सहस्राक्षः स॒हस्र॑पात्‌ | न भूमिं विश्वतो व॒सव त्य॑तिषठदश्चाङ्गुलम्‌ ॥ १॥ 
त्रिभि? पद्धि्यामरोहत्पादस्यृहामबत्पुर्ः | तथा व्य क्रामद्विष्वंडशनानशने अनु ॥२॥ 
तावन्तो अस्य महिमानस्ततो ज्यायांश्च पुरुषः | पादोऽस्य बिश्वा भूताने त्रिपादस्यामत॑ दिवि॥ ३ ॥ 
पुरुष एवेदं सर्वे यद्भूतं यच्च॑ भाव्यु|म्‌ | उतामृतत्वस्यैश्वरो यदुन्येनाभ॑वत्सहृ ॥४॥ 
यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकिल्पञन्‌ | मुखं किम॑स्य॒ कि बाहू किमूरू पादा उच्येते ॥५॥ 


ब्राह्मणो|ऽस्य मुखंभासीद्वाहू र|जन्यो|ऽभवत्‌ | मध्ये तद॑स्य यद्वैरं! पद्मां शूद्रो अजायत ॥ ६ ॥ 


(६) जगद्वीजः पुरुषः । 

अर्थ-- ( aeet-arg: ) हजारे बाहूवाला, ( सहस्म-अक्षः ) हजारों भांखोँवाला, ( सहस्लनपाद ) हजारों 
पार्वोवाला एक ( पुरुषः ) पुरुष दे, ( सः भूमि विश्वतः वृत्वा ) वह भूमिदो चारों ओरसे घेर कर ( दशांगुलं अत्यः 
तिष्ठंत्‌ ) दश अंगुल विश्वको व्याप कर रहा है ॥ १॥ 

weal मनुष्येंके बाहु, आंख, पांव आदि अवयव जिसके अवयव हैं ऐसा मानवसमाजहूपी विराट पुरुष एथिर्वाडे चारों ओर 
है । सब मानवोके सब अवयव इसके अवयव हैं । दश अंगुल रूप विश्वको घेर कर वह रहा हे । पृथ्वीके चारों ओर जो मानवसमाज 
है वह मिलकर एक पुरुष है । 

( त्राभिः पद्भिः at अरोहत्‌ ) तीन अँशेसि gals पर चढा दै ओर ( अस्य पात्‌ EE पुनः अभवत्‌ ) इसका 
एक अंश यहां पुनः पुनः होता है । ( तथा विष्वडू अशन-अनशने अनु व्यक्रामत्‌ ) तथा चारों ओर खानेवाले और 
न खानेवाले- चेतन और जड रूपसे व्याप रहा है ॥२॥ 

इसके तीन अंश युलोकको व्याप रहे हे ओर एक अंश यहाँ जड ओर चेतन छूपमें दीख रहा है। यहाँ यह वारंवार 
बनता हे | 

( तावन्तः अस्य महिमानः ) इसके उतने महिमा हैं । वह ( ततो ज्यायान्‌ च पूरुषः ) पुरुष तो उनसे बडा 
है। (अस्य पादः विश्वा भूतानि ) इसका एक भंश ये सब भूत ई ओर ( अस्य त्रिपाद्‌ दिवि अमृत ) इसके तीन अंश 
दुलोकमं अमर है ॥ ३॥ 


_ ( यदू भूतं यत्‌ च भाव्यं ) जो बना है, ओर जो बनेग। (RT सर्व पुरुष एब ) वह सब पुरुष ही दे। ( उत 
अम्मृतत्वस्य इश्वरः ) और वह अमरपनरा स्वामी है (aq अन्येन सह अभवत्‌ ) जो दूसरे- जडके- साक 
होता tin vu 


जो भूतकालम हुआ और जो भविष्यमें होगा वइ सब यह पुरुष हो हे । यह अमरत्वका खामी है जो जडके साथ रहत, है। 

(aq पुरुष व्यद घुः) जो विद्वान इस पुरुषका वर्णन करते हे उन्होंने इसको ( कतिधा व्यकद्पयन्‌ ) कितने. प्रकारसे 

कल्पना की है १ ( अस्य सुखं कि ) इसका मुख कोन है, ( कि बाहू ) इसके बाहु कोन हें, (किं ऊरू ) जाँड, कोन हैं 
और ( पादा उच्येते ) पांव कौन कहे जाते हैं ॥ ५ ॥ 1 

पुरुष करके जिसका वर्णन किया जाता हे उसके मुख, बाहू, उदर और पांव कोन हैं १ ॥ 

= ( अस्य सुखं ब्राह्मणः ) इस पुरुषका मुख प्राह्मण-ज्ञानी- है, ( राजन्यः बाहू अभवत्‌ ) क्षत्रिय इसके बाहु हुए 

हैं, (मध्यं तत्‌ अस्य यत वेश्यः) इसका मध्यभाग aw है, ( पद्धथां शूद्रः अजायत ) पांवरू लिये गद हुआ है ॥६॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये इस पुरुषके मुख, बाहु, मध्यभाग ओर पांव हैं, अर्थात्‌ चार वर्ण ये इस पुरुषरे बार 


अंग हैं । 


\ 
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(DE अथवेवेदका सुबोध भाष्ये | [ काण्ड १९ 
चन्द्रमा मन॑सो Tags: gal अजायत। मुखादिन्द्रश्ाभ्रिश्रै प्राणाद्वायुरजायत ॥७॥ 
नाभ्यां आसोदुन्तारिक्षं शीष्णो at: समंत्रतेत। पद्यां भूमिर्दिश! श्रोत्रात्तथा लोकाँ अंकल्पयन्‌॥ ८ ॥ 
विराडग्रे समभवद्विराजों अघि WU | स जातो अत्य॑रिच्यत पश्चाद्धमिमधथो पुरः ॥९॥ 
यत्पुरुषेण हबिपा देवा थज्ञमतन्वत | वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म gem: शरद्धविः ॥१०॥ 
तं यज्ञ प्रावषा प्रोक्षन्पुरुंष जातमंग्रशः । तेनं देवा अंयजन्त साध्या बर्सवश्च ये ॥११।। 


तस्मादश्वा अजायन्त ये च के चॉभयाद॑तः | गावा ह AL तस्मात्तस्मांजाता AMAT! 12 ll 
तस्मांद्यज्ञात्सवहुत ऋच! सामानि जज्ञिरे। छन्दा ह जज्ञिरे तस्माचंजुस्तस्मांदजायत ॥१३॥ 
तस्माद्यज्ञात्सवहुतः संभृत प्रषदाज्यम्‌ | परँस्तांश्रक्रे वायव्या[नारण्या ग्रास्याश्च ये ॥१४॥ 


अर्थ-- ( मनसः चन्द्रमाः जातः ) उसके मनसे चन्द्रमा हुआ दे, ( चक्षोः Ga: अजायत ) ated सूर्य हुआ। 
( सुखात्‌ इन्द्रः च am च ) ads बुखसे इन्द्र ओर अमि हुए हैं । ( प्राणात्‌ घायुः अज्ञायत ) उस पुरुषके प्राणसे 
वायु हुआ है ॥ ७॥ 

उस पुरुषके ( नाभ्याः अन्तरिक्ष आलीत्‌ ) नामीते अन्तरिक्ष हुआ, ( शीष्णः द्योः खं अवर्तत ) सिरसे युलोक 
हुआ । ( पद्धथां भूमिः ) पांवोसे भूमि हुई, ( दिशः ओत्रात्‌ ) कानसे Rag ( तथा लोकान्‌ अकड्पयन्‌ ) भोर 
उस प्रकार अन्य लोकोंकी कल्पना- प्रजापतिके शरीरके भंगोंपर- की गई है ॥ ८ ॥ 

( अभ्रे विराट्‌ खमभवत्‌ ) प्रथम विराट्‌ उत्पन्न हुआ, ( बिराजः आधि पूरुषः ) विराद्के उपर अधिष्ठाता पुरुष 
हुआ । ( सः जातः आति अरिच्यत ) ae उत्पन्न होते हौ फेल गया, ( भूमि अथो पश्चात्‌ पुरः ) प्रथम भूमिपर 
ओर पश्चात्‌ नाना शरारॉमें फेल गया ॥ ९ ॥ 

( यत्‌ पुरुषेण इविषा ) जब पुरुषढप इविसे ( देवाः as अतन्वत ) देवोंने यज्ञ किया, ( चललन्तः अस्य 
आज्यं आलीत ) वसन्त ऋतु इसका घी था, ( ग्रीष्मः इध्मः ) ग्रीष्म ऋतु काष्ट था भोर ( शरत्‌ हविः) शरत्‌ 
ऋतु था ॥ १० ॥ 

देवोंके यज्ञमं इन ऋतुओंमें दोनेवाले पदार्थ ही यशकी सामग्री थी.। [ 

(तं अग्रशः ज्ञात ) उस प्रथम उत्पन्न हुए ( यज्ञं पुरुषं ) यज्ञीय पुरुषको ( प्रावुषा प्रोक्षन्‌ ) wis जलस 
सिंचन किया, ( तेन ) उससे ( खाध्याः aaa: च ये देवाः ) साध्य ओर वसू करके जो देव हें वे ( अयजन्त ) यज्ञ 
करते रहे ॥ ११ ॥ 

( तस्मात्‌ war अजायन्त ) उससे घोडे उत्पन्न हुए (ये च के च उभयादतः ) जिनके दोनों ओर दांत TAT 
(ara: जज्षिरे तस्मान्‌ ) उससे गोवें उत्पन्न हुई, ( तस्मात्‌ अजावयः जाताः) उससे. बकरियां और मेढियां - उत्पन्न 
हुई ॥ १२ ७ 

(तस्मात्‌ सबंहुतः यज्ञात्‌) उस सवस्वकी आहुति देनेके यज्ञसे (ऋचः सामानि जज्ञिरे) ऋचाएं और साम गान 
उत्पन्न हुए । ( तस्मात्‌ seq: | जक्षिर ) उस यजसे छन्द अर्थात्‌ अथवेवेद उत्पन्न हुआ ( तस्मात्‌ यजुः अज्ञायत ) 

उस ama यजुवेंद उत्पन्न हुआ ॥ १३ ॥ 

(तस्मात्‌ Baga: यज्ञात्‌ ) उस सवे हवन करनेके aga ( पृषद्‌-आज्यं संश्रुतं ) दही ओर घी उत्पन्न हुभा। 
( तान्‌ वायव्यान्‌ पशून्‌ ) उन वायब्य पशओसे ( आरण्याः ग्राम्याः च ये) आरण्य पछ और प्राम्य पशु ऐसे पशु 
उत्पन्न हुए ॥ 1४ ॥ 
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खूक्त ७] नक्षत्राणि । (७) 


~ 


सप्तास्यांसन्परिघय्रिः सप्त समिधः 
मूर्धो देवस्य बृहतो अंश॑ः सप्त संप्तती 


कृता! | देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबभन्पुरुपं पञ्चम्‌ ।।१५॥ 
! । राज्ञः सोम॑स्याजायन्त जातस्य पुर्रुषादाबिं ।। १६।। (३३) 


( ७ ) नक्षञ्राणि | 
(ऋषिः -- गाग्यः। देवता -- नक्षत्राणि। ) 


~ 


चित्राणिं साकं दिवि रोंचनानिं सरीसृपाणि gaa जवानिं । 


तुमिश सुमतिमिच्छमांनो अहानि गीभि! स॑पयोमि नार्क॑म्‌ ॥ १॥ 
gana कृतिका रोहिंणी 'चास्तुं भद्रे मुगशिरः शमाद्रो | 

Gata सूनृता चारु पुष्यों भानुराइलेषा अय॑नं मघा में ॥ २॥ 
पुण्यं Tal फल्गुन्यौ चात्र हस्त॑श्रित्रा शिवा स्वाति सुखो में अस्तु | 

राथें विशाखे सुदरर्वाचुराधा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमारेष्ट मूलम्‌ ॥ ३.॥ 


अथे-- ( देवा! यत्‌ यक्षं तन्वानाः ) देव जो यज्ञ कर रहे थे ( अस्य सप्त पारिघयः आखन्‌ ) उस यज्ञे सात 
परिधि थे (it: सत्त छमिधः Gar: ) तीन गुणा सात समिधाएं की थी ओर ( परुषं पशुं अबभ्नन्‌ ) परमेश्वररूपी 
पुरुषको ध्यानके लिये बिक्तमें बांधा था | उस पर ध्यान बे लगाते ये ॥ १५ ॥ 

( बृद्दतः देवस्य ) बडे देवके अर्थात्‌ ( सोमस्य राक्षः ) सोम राजाके ( Ae: ) सिरसे ( सप्ततीः GA) सत्तर 
वार सात ( अंशवः ) किरणें ( अज्ञायन्त ) उत्पन्न हुई ( जातस्य पुरुषात्‌ अधि ) जब वद पुरुषस उत्पन्न हुआ ॥ १६ ॥ 

ये किरण सूक्ष्म प्रकाशमय तत्त्व हैं जिनसे यह सृष्टी बनी है । बडा देव सोम राजा-सर्वाधार शान्त प्रभु दे। जिससे ये 
तत्त्व प्रगट होकर सब सृष्टि बनी है । 

सच. मानव समाज जो इस पृथिवी पर चारों भोर है वह सब मानव समाज इस पुरुषका शरीर है । हजारो मुख, इजारों 
बाहु, हजारो उदर और हजारों पांव इस पुरुषके हैं यह वर्णन इस तरह देखना ओर समझना चाहिये। 


(७) नक्षत्राणि । 


( चित्राणि ) चित्रविचित्र Cae दिवि रोचनानि ) साथ साथ बुलोकमें प्रकाशित eras ( सरीसपाणि ) 
Ss = ~ > ~ ~ ~ RN NY ० 
सद्‌ गतिशील ( भुवने जवानि ), yaad वेगवान्‌, ( अ-हानि ) - विनष्ट न होनेवाले नक्षत्रोंकी ( qa सुमति 
[a . 


इच्छमानः ) तथा आनिष्टनाशक 'उत्तम बुद्धिकी इच्छा करता हुआ मैं (गीर्भिः नाकं सपर्यामि) अपनी वाणियोसे 
सुखपूणे स्वगेळोककी प्रशसा गाता हूं ॥ १॥ 


22 


~ 


हे अमे | ( कृत्तिका दिता सुहवं. च अस्तु) इरि$। भोर रोशी ने पुष भरे लिये gad प्राथना करने योग्य 
हों । ( gata: भद्र) DNA नक्षत्र कल्याण करनेवाला हो, ( आर्द्रा शें ) आर्द्रा नक्षत्र शान्ति देनेवाला हो । ( पुन- 
वंस्‌ agar ) पुनवेसु नक्षत्र उत्तम वाक्शक्ति देनेवाला हो, ( पुष्यः चारु ) पुष्य नक्षत्र मेरे लिये उत्तम हो । ( आस्छेषा 
भानुः ) आश्डिषा नक्षत्र प्रकाश देवे, ( मघा भे अयनं ) मघा नक्षत्र मेरे लिये प्रगति देनेवाला हो ॥ २ ॥ र 

oy. (पूर्वा फडगुन्यौ पुण्य ) पूर्वा फाल्गुनीके दो नक्षत्रु पुण्यकारक हों, ( अत्र हस्तः चित्रा शिवा ) यहां हस्त ओर 
चित्रा seaman हो । (स्वाति मे खुखः अस्तु) खातों नक्षत्र मरे लिये सुखदायी हो, ( राधे बिशाखू.) दे पूषे और 
बिशाखे | तुम दोनों ( सहवा ) उत्तम प्रार्थना करने योग्य हो । ( अनुराधा ज्येष्ठा मूलं म-रिष्ट ) अनुराधा ज्यष्ठा भोर 
मूल ये नक्षत्र विनाशक न दों ॥ ३ ॥ | है 
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(८) अथवेवेद्का खुबोघ भाष्य | [ काण्ड १९ 


अन्नं पुर्वा रासतां मे अषाढा ऊर्ज देव्युत्तरा आ बहन्तु | 

आभिजिन्में रासतां पुण्यमेव श्रवण! श्राविष्ठाः कुवेता सुपुष्टिम्‌ ॥ ४ ॥ 
आ में महच्छतमिंषग्वरीय आ में द्वया प्रोष्ठपदा सुशमे । 

आ रेवती चाश्वयुजो भगं म आ में र॒यिं भरण्य आ deg ॥ ५ ॥ (३८) 

(८) नक्षत्राणि | 
( ऋषिः-- nea: । देवता-- नक्षत्राणि, ब्रह्मणस्पतिः | 

यानि नक्षत्राणि दिव्य) न्तरिक्ष अप्सु भूमी यानि नगेंषु दिक्षु । 

प्रकट्पयंश्रन्द्रमा यान्येति सरोंणि ममेतानिं शिवानि सन्तु ॥ १॥ 
अष्टार्विश्यानिं शिवानि शग्मानिं सह योग भजन्तु मे | 

योगं प्र पद्ये क्षेमे च क्षेमं प्र पद्ये योगं च नमोंऽददोरात्राभ्यांमस्तु ॥२॥ 
खस्तित मे सुप्रातः संसायं सुंदिवं सुम॒गं सुशकुन मे अस्तु । 

सुहव॑मग्े स्वस्त्य)मत्यै गत्वा पुनरायाभिनन्दन्‌ ॥ ३॥ 
अनुहबं Wet परिवादं Wary संवर्म रिक्तकुम्भान्परा तान्संवितः सुव ।। ४ ॥ 


अर्थ --( पूर्वा अषाढा मे अन्नं creat) पूर्वा अषाढा नक्षत्र मुझे अन्न देवे। ( उत्तरा देवी ऊर्ज आ 
बहन्तु ) उत्तरा अषाढा नक्षत्र उत्तम बल देवे । ( आभिजिन्‌ मे पुण्यं रासतां एवं ) आभिजित नक्षत्र मुझे पुण्य देवे ! 
(eam: श्रविष्ठा: खपु ष्ट कुर्वतां ) vam ओर श्रबिष्ठ/ मुझे उत्तम पुष्टि देवें ॥ ४॥ 

(मदत्‌ शत[मिषक्‌ ) बडा शतभिषक्‌ नक्षत्र (मे वरीयः आ ) मेरे लिये घन देवे । ( द्वया प्रोष्ठपदा मे खुशमे 
आ ) दोनो प्रोष्ठपदा नक्षत्र मुझे उत्तम सुख देवे । ( रेवती अश्वयुजो च ) रेवती और अश्वयुग नक्षत्र (मे wit आ) 
भरे लिये धन देवें और ( भरण्यः मे रयिं आ वहन्तु ) भरणी नक्षत्र मेरे लिये Yad ले आवै ॥ ५॥ 

(८) नक्षत्राणि । 

( यानि नक्षत्राणि ) जो नक्षत्र ( दिवि अन्तरिक्षे ) युलोकमें अन्तरिक्षमें ( अप्सु भूमों ) अलोमें भूमीपर 
(यानि नगेषु दिक्षु ) जो पवेतोपर तथा दिशाओंमें है । ( चन्द्रमा यानि प्रकल्पयन्‌ एति) चन्द्रमा जिनका भोग 
करता हुआ जाता है । ( सर्वाणि पतानि मम शिवानि सन्तु) सब ये नक्षत्र मेरे लिये कल्याणकारी हाँ ॥ १ ॥ 

. ( अष्टाविंशानि.) अठाईस नक्षत्र ( शिवानि शग्मानि ) कल्याण और सुखदायी हों । (ये सद्द योगं भजन्तु ) 
मेरे साथ योग प्राप्त केर । ( योगं प्र पद्ये ) ? प्राप्त हो, ( क्षेमं प्र पद्ये) क्षेम प्राप्त हो । ( BA च प्र पद्ये योगं च ) 
क्षेम और योग प्राप्त दो ( अद्दोरात्राभ्यां नमः अस्तु ) दिन और रात्रीके लिये में नमन करता हूं ॥ २ ॥ 

( मे खु-आस्तितं ) मेरे लिये अस्तकाल कल्याण करनेवाला हो, ( Gata: ) सुखदायी प्रातःकाल हो, (gare ) 
सायंकाल सुखदायी हो । ( सुदिवे ) दिन सुखदायी दो, ( gat) पशु सुखकारक दों, ( सुशाकुन मे ae) पक्षी सुख: 
दायी हों। हे अमे ! ( ged स्वस्ति ) प्राथना सुखदायक हो । ( अमत्ये गत्वा ) भमरत्वको प्राप्त होकर तू ( पुनः 
अभिनन्दन ) पुनः सबको प्रसन्न करता हुआ ( आ अय.) आओ ॥ ३॥ 


हे ( सवितः ) सविता- सवे प्रेरक प्रमो | ( अनुहवं ) स्पर्धा, ( पारिहवं ) संघर्ष, ( परिवाद ) निंदा, ( परिः. 
ga ) णा या छींक आदि, ( सर्घे! मे रिक्त कुंभान्‌ ) सबके साथ मेरे खाली घडे ( तान्‌ परा सुव) शन सबको 


दूर कर ॥४॥ _ 0 का. 
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ane) ` शान्ति: । रक) 


अपपापं प॑रिक्षवं पुण्यं भक्षीमहि क्षवंम्‌ । 


शिवा तें पाप नासिकां पुण्यंगश्वाभि मेंहताम्‌ | ॥५॥ 
इमा या ब्रह्मणस्पते विषूचीवात sal सप्रीर्चीरिन्द्र ताः कृत्वा ad शिवत॑मास्काचे ॥६॥ 
स्वस्ति नों अस्त्वभ॑यं नो अस्त नमो5द्वोरात्राम्यामस्त ॥ ७ ॥ (४५) 


(९) शान्ति: । 
( ऋषिः ~ ब्रह्मा ( शन्तातिः?!)। देवता -- शान्ति), बहुदैवत्यम्‌ । ) 
शान्ता द्योः शान्ता पंथिवी शान्तमिदमुबे१ न्तरिक्षम्‌ | 


शान्ता उदुन्वतीराप१ शान्ता नं; सन्त्वोर्षघी; ॥ १॥ 
शान्तानि TSM शान्तं नों अस्तु कृताकृतम्‌ | 
शान्तं भतं च भव्यं च॒ सममेव शमंस्त न! ॥२॥ 


इये या पैरमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्म॑सशिता | ययैव संसुजे घोरे तयैव शान्तिरस्तु नः || ३ ॥ 
इदं यत्प॑रमेष्ठिनं मनो वां ब्रह्म॑संशितम्‌ | येनेव संसज घोरं तेनेव ञ्चान्तिरस्तु नः ॥ ४ ॥ 


अथे -- (अपपापं परिक्षवं ) पाय भोर छींक दूर्‌ हों । ( पुण्यं aa मक्षी माहि ) पुण्यकारक भन्न हम भक्षण करेंगे। 
हे पाप | ( शिवा पण्यगः च ) कल्याण करनेवाली भोर पुण्य मागसे जानेवाली ( ते नासिकां अभि महता ) तेरी नाक 
पर मूत्र करें । तेरा अपमान कर ॥ ५ ॥ 

शिवा-- कल्याण करनेबाली, भाल | 

दे ( ब्रह्मणस्पते ) दे ज्ञानपते | (इमाः याः विषूची? ) इन नाना दिशाओंमें ( घातः ईरते ) वायु चलता है, हे 
इन्द्र | ( ताः खध्रीचीः कृत्वा ) उनको योग्य मार्गसे चलनेवाले करके ( मह्मं शिवतमा? कृधि ) मेरे लिये सुखदायी 
कर्‌ ॥ ६ ॥ 

( नः स्वास्ति अस्तु ) हमारा कल्याण दो, ( नः अभयं अस्तु ) हमें निर्भयता प्राप्त दो । ( ARIMA नमः 
अस्तु ) दिन रात्रीके लिये नमस्कार हो ॥ ७ ॥ 

(९ ) शान्ति! | 

( द्योः शान्ता ) युलेक शान्ति देवे । ( पृथिवी शान्ता ) एथिवी शान्ति देवे । ( इद्‌ं उरु अन्तरिक्ष शान्तं ) 
यह बडा अन्तरिक्ष शान्तिकारक हो । ( उद्न्बती! आपः झास्ताः ) उछलनेबाले जल शान्ति देवे। ( ओषधी; न! 
शान्ता सन्त ) ओषधिया हमारे लिये शान्ति देनेवाली हों ॥ १ ॥ 

( पूवरूपाणि जान्तानि ) पूवं समयके रूप शान्ति देवें। ( नः छृत-अळृतं शान्त अस्तु ) इमने किये या न 
किये कायं हमारे लिये शान्ति देनेवाले हों ( भूते भव्यं च जान्त ) भूत और भविष्य शान्तिकारक हां (सब एव नः 
अस्तु ) सब हमारे लिये शान्ति देनेवाली दो ॥ २ ॥ 

( इयं या परमेष्ठिनी ) यह जो परमस्थानमें स्थित ( ब्रह्मसंशिता घाक्‌ देवी) ज्ञानसे तेजस्वी बनी बाचा देवो हे 
( यया घोरं एव TAH) जिससे भयंकर कार्य होते हैं ( तया एव नः शान्ति! अस्तु ) उससे हमें शान्ति प्राप्त हो ॥ ३॥ 

( इदं यत्‌ परमेष्ठिनं ) यह जो परमस्थानमें स्थित ( वां ब्रह्मसंशिते मनः ) भाप दोनोंका ज्ञानसे तेजस्वी बना 
मन है, जिससे धोर परिणाम होता है, वह हमारे लिये शान्ति देवे ॥ ४ ॥ 

२ ( भयव, भाष्य, काण्ड १९ ) 
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(१०) अथर्ईवेद्का सुबोध भाष्य | [ काण्ड १९ 


इमानि यानि पञ्चैन्द्रियाणि मन॑ःपष्ठानि मे हुदि ब्रह्म॑णा संशितानि । 


यैरेव संसजे घोरं तैरेव शान्तिरस्तु न! ॥ ५ ॥ 
झा नों मित्र; श॑ बरुण; झं बिष्णुः शे प्रजापति! | 

शं न॒ इनदरो बृहस्पति श नों भवत्वयेमा nau 
a नो मित्र! श बरुण शे विवस्वाछमन्तक। | 

उत्पाताः पार्थिवान्तरिक्षाः शं at दिविचरा ग्रहः ॥ ७॥ 
झं नो भूमिर्वेप्यमाना agent निहतं च यत्‌ । 

शं गावो लोहिँतक्षीराः शं भूमिरव॑ तीयेती! ॥ ८ ॥ 
नक्षेत्रमल्कामिहतं शम॑स्तु न; शं नोंऽभिचाराः शम्नु सन्तु कृत्या! | 

a नो निर्खाता बरगाः शमुल्का देंशोपसर्गाः TE नो भवन्तु ॥ ९ ॥ 
श नो ग्रहश्रान्द्रमसाः शमादित्यश्चं राहुणा | 

शे नों मुत्युधमकेतुः श रुद्रास्तिग्मतेंजसः ॥१०॥ 
शं रुद्राः ञ्चं बसव शमादित्याः शमग्नयं; | 

शं नों महपेयो देवा! झं देवा! शं बृहस्पतिं! ॥११॥ 


अर्थ-- ( इमानि यानि पञ्च इंद्रियाणि ) जो ये हमारे पांच इन्द्रिय हैं, ( मनःषष्ठानि ) मन जिनमें छठा दै 
( ब्रह्मणा संशितानि मे हृदि ) ज्ञानसे तेजस्वी बने मेरे हृदयमें रहते हें । जिनसे भयंकर कम होते हैं, उनसे हमें शान्ति 
प्राप्त हो ॥५॥ 
` मित्र हमारे लिये सुखदायी हो, वरुण हमे सुखदायक हो, विष्णु और प्रजापति हमें सुखदायी हों, इन्द्र, बृहस्पति ओर 
अर्यमा में शान्ति देनवाल। हो ॥ ६ ॥ रर 
मित्र हमारे लिये शान्ति दे | वरुण हमें शान्ति दे, ( विवस्वान्‌ अन्तकः शां ) विवस्वान्‌ हमें शान्ति दे, ओर अन्त 
करनेवाला देव हमें शान्ति दें। ( पार्थिवा अन्तरिक्षाः उत्पाताः ) एथिवी भौर अन्तरिक्षम होनेवाले उत्पात भार ( दितिः 
चराः प्रहाः न! शं) युलोकमें संचार करनेवाले ग्रह हमें शान्ति देवे ॥ ७ ॥ ee 
( वेप्यमाना भूमिः नः शं ) भूजाल होनेवाली भूमि हमें शान्ति दे, ( उल्का शं ) उल्का शान्ति देवे ( यत्‌ निहत ) 
जो प्रथिबीपर गिरा है वह भी शाम्तिकारक हो । ( ळोहित-क्तीराः गाः झा ) रक्तके समान दूध देनेवाली aa ai. 
इमें शान्ति देवें । ( अवतीयेतीः भूमिः झां ) फट जानेवाली भूमि भी शान्ति देनेवाली हो ॥ ८ ॥ : | 
( sented नक्षत्रं नः डं अस्तु ) उल्कासे फेंक! गया नक्षत्र हमें शान्ति देवे। ( अभिचाराः नः शं ) शत्रुका 
आक्रमण भी हमें शान्ति देनेव।ल। हो, ( कृत्याः शां उ सन्तु ). घातक क्रियाएं भौ शान्ति देनेवाली ह । ( निखाता; 
नः शं ) गढे हमारे लिये शान्ति दें । ( वल्णाः डां ) Ras कार्ये हमें शान्ति दें। ( देशोपसर्गाः उल्का नः उ शां 
भवन्तु ) देशमें उपसग पहुंच!नेवाले उल्का आदि हमें शान्ति दें ॥ ९ 0 शू ; हे 
॥ ( चांद्रमसाः प्रद्वाः नः शां ) चंद्रमा संबंधी ग्रह इमे शान्ति देवे । ( राहुणा आदित्यः शां ) राहुके साथ सूय हमें 
शान्ति दवे | ( धूमकेतुः मृत्यु: नः शां ) धूमकेतु मृत्यु हमें शान्ति देनेवाला हो, ( तिग्मतेजसः रुद्राः शी ) तीक्ष्ण 
तेजवाले रुद्र इमे शान्ति देवें ॥ १० ॥ %5 x 2 FT 
( रुद्राः शं) रुद् इमे शान्ति दें । ( वसवः शां) वसु इम शान्ति दं । ( आदित्याः श ) आदित्य ea शान्ति दें । 
(ang: शं ) अभि हमें शान्ति दें। ( देवाः मदृषयः नः शं ) देव और महि हमें शान्ति दें । ( देबाः शा) देव हमें 
शान्ति दें । ( ब्रृहस्पातिः शां ) बृहस्पति में शान्ति दे ॥ ११॥ 
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am ९] शान्ति | (११) 
1 ~ t ~ च ॥ 
ब्रह्म प्रजापतिधाता लोका वेदा! सप्तक्रपयो5ग्र्य! | 
a 
तेर्मे कृतं खस्त्ययनमिन्द्रो मे ak यच्छतु ब्रह्मा मे शर्म यच्छत | 


देवा! TH यच्छन्तु सर्वे मे देवा! शर्म यच्छन्तु ` ॥१२॥ 
it चिच्छान्तानिं लोके संप्तऋषयों fg: । 

सर्वाणि झे भवन्तु मे श में अस्त्वभयं मे अस्तु ॥१३॥ 
थिवी शान्तिरन्तरिंक्ष॑ श्लान्तिय्ों! शान्तिरापः शान्तिरोष॑धयः शान्तिर्वनस्पतयः 


4 


क 2,5 ॐ 
a “ aa त 


४७ 


शान्तिविश्व मे देवाः शान्ति! सबै में देवा! शान्ति! शान्ति! शान्ति! द्यान्ताभि! | 
मिः शान्तिभि? सर्वेज्ञान्तिभि! शमयामो5हं यदिद्द घोरं यदिद्द क्रर 
यदिह पापं तच्छान्तं तब्छिवं सर्वेमेव ञ्चम॑स्त॒ न! ॥ १४।। (५९ ) 


॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १॥ 


~ 


अर्थ-- ब्रह्म, प्रजापति, धाता, ( लोकाः ) खब लोक, ( वेदाः ) ऋग्वद, यजुर्वेद, सामवेद और अथववेद ये चार 
बेद, सप्त ऋषि, अमि ( तेः मे स्वस्त्ययनं कृतं ) इन सबने मेरा खस्त्ययन अर्थात्‌ सुखदायक माग किया है। ( इन्द्रः में जाम 
यच्छतु ) इन्द्र मुझे सुख देवे । ( ब्रह्मा मे शर्म यच्छतु ) ब्रह्मा मुक्षे सुख देवे । ( विश्वे देवाः मे aA यच्छन्तु ) सब 
देव मुझे सुख देवें । ( सर्वे देवाः मे शाम यच्छन्तु ) सब देव मुझे सुख देवें ॥ १२ ॥ 

( यानि कानि चित्‌ शान्तानि ) जो कुछ शान्तिदायक हैं, ऐसा ( लोके सत्तक्रबयः fag: ) लोकमें सप्त ऋषि 
जानते हैं, ( सर्वाणि मे शां भवन्तु ) वे सब मेरे लिये सुखशान्तिदायक हों, ( मे शां अस्तु ) मेरे लिये शान्ति हो, ( मे 
अभयं अस्तु ) मेरे लिये बिभयता हो ॥ १३ ॥ 

पृथिवी शान्ति देवे, अन्तरिक्ष शान्ति देवे, युलोक शान्ति देवे, ( आपः ) जळ शान्ति देवे, ( ओषधयः! वनस्पतयः ) 
औषधि-वनस्पतियां शान्ति देवे, सब देव शान्ति दें ( सबै देवाः म शान्त ) सब देव मेरे लिये शान्ति देवें । ( न्तिः 
कान्तिः ञान्तिम्निः ) शान्तियोंके साथ शान्ति सच्ची शान्ति हो | (ate: शान्तिभिः aa शान्तिभिः ag शं 
आयामः ) उन शान्ति पूर्णं सब शान्तियोसे हम शान्तिको प्राप्त हों। ( यत्‌ इह्‌ घोरं ) जो यहां घोर है, ( यत्‌ इह Be) 
जो यहां ax है, ( यत्‌ इद पापं ) जो यहां पापमय है, ( तत्‌ शान्तं ) वह शान्त दो, ( तत्‌ शिवं ) वह कल्याण- 
कारी हो, ( नः सर्वे पव शां अस्तु ) हमें सब शान्तिदायक हो ॥ १४॥ 


॥ यहां प्रथम अनुषाक समाप्त ॥ 
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(१२) व अथघेवेदका सुबोध भाष्य | ... [काण्ड १९ 


(१०) झशान्तिः | 
( ऋषिः -- वसिष्ठ: | देवता -- बहुदेवत्यम्‌ |) 
झं न॑ इदराप्नी -भ॑बतामवोंभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या | 


शमिन्द्रासोमा सुविताय॒ शं योः श्चं न इन्द्रापूषणा वाज॑सातौ ॥ १॥ 
शं नो भग! शर्म नः शंसों अस्तु ग्नं न! पुरंधिः शर्म सन्तु राय! । 

झं न॑ सत्यस्य॑ सुयम॑स्य शंसः श नों अयमा पुरुजातो अस्तु ॥ २ ॥ 
शं नों घाता शमुं धता नो अस्तु शे नं उरूची भ॑वतु स्वधामिं; | 

शे रोद॑सी बृहती झं नो अद्रि; शं नों देवानां सुहवानि सन्तु ।। ३ ॥ 
शं नों अभिर्ज्योतिरनाको अस्तु श नों मित्रावरुणाबश्विना शम्‌ । 

शं न॑? सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं न॑ इषिरो अभि वातु बात! ॥ ४ ॥ 
शं नो द्यावापृथिवी पवतो शमन्तरिक्षं दृशये नो अस्तु | 

शं न ओष॑घीवनिनों भवन्तु श नो रजंसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥ ५ ॥ 


( १० ) शान्तिः । 

अर्थ ( इन्द्र-अझी अबोभिः नः शं अवतां ) इन्द्र और अमि अपने रक्षणक साघनोंके साथ हमारे लिये 
शान्तिदायक हों । ( रात-हव्या इन्द्र-वरुणा नः झा ) ARH! दान करनेवाले इन्द्र और वरुण हमारे लिये शान्तिदायक 
हों । ( इन्द्रा-सोमा सुविताय शां योः ) इन्द्र और सोम ges लिये हमें शान्ति दें और भयको दूर करें। ( इब्द्रा- 
पूषणा वाजलातौ नः झां ) इन्द्र भौर पूषा बलके दानके समय हमें शान्ति देवें ॥ १ ॥ 

( भगः नः शां) भग देव हमें शान्ति दें, (Gre नः शां उ अस्तु ) प्रशंष्रनीय देव हमें शान्ति दें । ( पुराघः 
नः शां ) बिशाल बुद्धि हमें शान्ति देवे । ( रायः झां उ सन्तु ) ऐश्वय हमें शान्तिदायक हो । ( सुयमस्य सत्यस्य Tae 
नः झां ) उत्तम नियमयुक्त सका प्रशंसक हमें शान्ति देवे । ( पुज्ञातः अयमा नः हां अस्तु ) बहुत प्रसिद्ध भर्यमा 
हमें शान्ति देवे ॥ २॥ 

( घाता नः at) धारणकर्ता देव हमें शान्ति देवे, ( घर्ता नः शो उ अस्तु ) आश्रयदाता हमें शान्ति देवे । 

( स्वधाभिः उरूची नः झां भवतु ) अपने धारक TRANS साथ यदृ फैली हुई पृथिवी हमें शान्ति देनेवाली हो । 
( बृहती रोदसी शाँ) बडी द्यु और अन्तरिक्ष मारे लिये शान्त हाँ । ( आद्रि नः शां ) पदाड हमारे लिये शान्ति देवे। 
( देवानां छुहवानि नः शां सन्तु ) देवों प्रार्थनाएं हमें सुखदायक हों ॥ ३ ॥ . 
(ज्योतिः अनीको afte न! शां अस्तु ) तेजस्वी प्रदीप्त मुखवाला अभि हमें शान्ति देनेवाला हो । ( मित्रा- 
घरुणा नः शां) मित्र और बरुण हमें सुखदायी दों, ( अश्विना झां ) अश्विन इमें शान्ति देवें । ( सुक्कतां सुकृतानि नः 
at ) अच्छे कमे करनेवालोंके अच्छे क्म हमारे लिये सुखदायी हों, ( इषिरः वातः नः शां अभि बालु ) गतिमान वायु हमारे 
लिये शान्तिदायक बहे ॥ ४ ॥ 

( qagat द्यावापृथिवी नः झां ) प्रथम प्रार्थनाम यु और पृथिवी हमें शान्ति देनेवालो हों। ( अन्तरिक्षं नः 
दृशये शां अस्त ) अन्तरिक्ष हमारे Faas लिये शान्तिदायक हो । ( बानिनः ओषधीः नः दां भवन्तु ) बेन करनेको 
औषधियां हमारे लिये शान्तिदायक हों । ( जिष्णुः रजसः पतिः नः शां अस्तु ) जयशोल रजोलोकक! पालक हमारे लिये 
शान्ति देनेवाल। हरो ॥ ५ ॥ 
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GH १० ] शान्ति । (११) 

न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिवरुण! सुशंसः । 

श नों रुद्रो रुद्रेमिजेलाष? शं नस्त्वष्टा ्रासिरिह atta ॥६॥ 

श नः सोमों भवतु ब्रह्म श न; श नो ग्रावाणः शर्म सन्त यज्ञा! | 

शे न! खरूणां मितयो भवन्त शे नः wera: शम्ब॑स्त वेदि? ॥७॥ 

शं नः ad उरुचक्षा उदेतु शं नों भवन्तु प्रदिशश्रतस! | 

शं न! Wat धुवयो भवन्त शं न! सिन्धवः शमं सन्त्वापॅ! leu 

शै नो आदैतिभैवत व्रतेभिः शं नों भवन्तु aed: स्वकोः | 

शे नो विष्णः शम पषा नों अस्त श॑ नों भवित्रं शम्वस्तु वायुः ॥ ९ ॥ 

शं at देवः सेविता त्रायमाण? शं नों भवन्तषसों विभाती! । 
नैः पजन्यो भवतु प्रजाभ्यः श न! क्षेत्रस्य पतिरस्त aye ॥१०॥ (६९) 


अर्थ-- ( agit: देवः इन्द्रः नः शं अस्तु ) AAS साथ इन्द्र देव हमारे लिये शान्तिदाता हो। ( आवित्येभिः 
QUT: वरुणः शां ) आदित्योंके साथ प्रशंसनीय बरुण हमें शान्ति देवे। ( रुद्रेभिः जलाषः रुद्रः नः शां ) ale 
साथ जलरूपी रुद्र में शान्ति देवे। ( झामिः त्वष्टा हद्द नः शां श्टणोतु ) शक्तियोंके साथ त्वष्टा यहां हमें शान्तिश्च 
सुने ॥ ६ ॥ 


( सोमः नः of भवतु ) सोम हमारे लिये शान्तिदाय हों । ( ब्रह्म नः शां ) ब्रह्म हमारे लिये शान्ति देवे ( ग्रावाणः 
नः शां ) पत्थर हमारे लिये शान्ति दें । ( यश्चाः नः श सन्तु ) यज्ञ हमारे लिये शान्ति दें । ( स्वरूणां मितयः न! 
शां ) यूपोंकी स्थितियां हमारे लिये शान्ति दें । ( प्रस्वः नः शं ) उत्पन्न होनेवाले पदार्थ हमें शान्ति दें । ( वेदिः शं अस्तु 
बेदि हमें शान्ति देवे ॥ ७॥ 

( उरुचक्षाः सूयः नः शं उदेतु) विशेष प्रकाशवाला सूय हमारे लिये शान्ति देता हुआ उदित हो ( चतरा! 
प्रदिद्षः नः शं भवन्तु ) चारों दिशाएं हमारे लिये सुखदायिनी हो । (भुवयः Vaart: नः शां भवन्त ) स्थिर परवत हमें 
शान्ति दे। (खिन्घवः नः शं) नदियां हमें सुखदायी हो (आप! उ शां सन्तु) जल हमारे लिये शान्ति 
देवे॥ ८ ॥ 

( अदितिः व्रतेभिः नः शं भवन्तु) एथिवी अपने अनेक adie हमें शान्ति देनेवाली हो । ( स्वर्काः मरुतः नः 
शां भवन्लु ) उत्तम गतिवाले वायु इमारे जिये शान्ति दें। ( बिष्णुः नः शां ) विष्णु हमें शान्ति देवे, ( पूषा नः शं अस्तु ) 
पूषा हमें शान्ति देवे । ( भावित्र नः श अस्तु ) उत्पति स्थान हमें शान्ति देनेवाला हे! ( वायुः शं उ अस्तु ) वायु शान्ति 
. देनेवाला हो ॥ ९ ॥ 

( त्रायमाणः सविता देवः न! शां) रक्षण करनेवाला सविता देव हमें शान्ति देवे । ( विप्रातीः eee नः शां 
nag ) तेजस्वी उषाएं हमें शान्तिदायक हो । ( पजेन्यः नः प्रजाभ्यः शं भवतु ) पजेन्य हमारी प्रजाओंके लिये शान्ति 
देनेबाला हो, ( शंभुः क्षेत्रस्य पतिः नः शां अस्तु ) सुखदायक क्षेत्रका पति CH शान्ति देनेवाला हो ॥ १० 
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(११) शान्ति: | 
( ऋषिः -- वसिष्ठः | देवता -- बहुदेवत्यम्‌ । ) 
+ सत्यस्य पत॑यो भवन्तु शं नो अवेन्तः शमु सन्तु गाव! । 
ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शं नों भवन्तु पितरो zag ॥ १॥ 
देबा विश्वदेवा भवन्तु शं सर॑स्वती सह धीभिरस्तु | 
शमभिषाचः TA रातिषाचः शं नों दिव्याः पार्थिवाः शं नो अप्याः ॥ २॥ 
श नां अज एक॑पादेवो अंस्तु शमहिंबुधय11 शं संमुद्र! । 
-श नो अपां नपात्पेरुरस्तु झ न पुश्चिभेवतु देवगोंपा ॥ ३ ॥ 
आदित्या रुद्रा वसंवो जुपन्तामिदं aa क्रियर्माणं नवीयः | 
गुण्बन्तु नो दिव्याः पार्थिवासो गोजाता उत ये यज्ञियास! ॥४॥ 
ये देवानामृत्विजो यज्ञियासो मनोयेजंत्रा अमृता ऋतज्ञाः । 
ते नों रासन्तामुरुगायमद्य ययं पांत खस्तिभि! सदां न! ॥ ५ ॥ 
तदस्तु मित्रावरुणा तद॑ग्ने श॑ योरस्मभ्यमिदम॑स्तु शस्तम्‌ | 
अशीमहि गाधमुत प्रतिष्ठा नमो दिवे बृहते सार्दनाय ॥ ६ ॥ (७५) 


( ११) शान्तिः। 

अर्थ ( श्त्यस्य पतयः नः शं भवन्तु ) सयके पालक हमें शान्ति देनेवाला हों । ( अदेन्तः नः शां) घोडे हमें 
शान्ति दें, ( गाबः शं उ सन्तु) गोवे शान्तिदायक हों । ( सुक्कतः सुद्दस्ताः ऋभवः नः शां ) उत्तम काम करनेवाले कुशल 
कार्रागर हमें झान्तिदायक हों । ( पितरः gag नः शं भवन्तु ) पितर प्राथेनाके समय हमें शान्ति देनेवाले हॉ ॥ १ ॥ 

( विश्वदेवाः देवाः नः at भवन्तु ) सबै देव हमें शान्ति देनेवाले हों (aN aE सरस्वती झं अस्तु ) 
बुद्धियोंके साथ सरखती हमें शान्ति देनेवाली हो । ( अभिषाचः हां ) चारों ओरसे आनेत्राले सुखदायक हाँ, ( रातिषाचः 
शा उ ) दान देनेके लिये आनेवाले शान्तिदायक हाँ । ( दिव्याः नः शो ) gored रहनेवाले इमे शान्ति दें, ( पाथवाः 
अप्याः नः शां) पृथिवापर होनेवाले, जलमें द्वोनेवाले हमें शान्ति देनेवाले हों ॥.२ ॥ 

(अज पकपाद्‌ देवः नः शं अस्तु ) अजन्मा एकपाद्‌ देव हमें शान्ति देवे । ( बुध्यः ale: दां ) जडमं रहनबाछा 
आहि शान्ति देवे । ( मुद्रः झं ) समुद्र शान्ति देवे। ( पेरुः अपां नपात्‌ नः शं अस्तु ) दुःखोंसे पार करनेवाला, जलौका 
न गिरानेवाला देव हमें शान्ति देवे। ( देबगोपा पृश्चिः नः शं wag) देवोंके द्वारा सुरक्षित पृथिवी हमें शान्ति देनेवाली 

॥३॥ ७ 

(इद नघीयः क्रियमाणं ब्रह्म ) यह नवीन किया स्तोत्र आदित्य, स्ट्र और वसु Gat करें | ( दिव्या! पार्थि- 
बाखः ) जो युलोकमें, जा प्रथ्वोपर ( गोजाताः ) जो गोमें उत्पन्न और (उत ये यच्चियाः) जो यज्ञे लिये योग्य हैं वे सब 
(नः शुण्वन्तु ) हमारी प्रार्थना सुनें ॥ ४ ॥ डी 

(ये देवानां यक्चियास! ऋत्विजः ) जो देवोके यज्ञके योग्य ऋत्विज हैं, (मनोः अस्ताः Kase यजत्राः ) 

मननशीळ% अमर सल्यज्ञानी याजक हैं (ते अद्य नः उरुगायं carat) वे आज हमें विशेष उपदेश दें। ( यूयं 
स्वस्तिभिः सदा नः पात) तुम कल्याणोंके साथ सदा हमारी रक्षा करो॥५॥ ॥ 

` है मित्र और वरुण | हे अभे! ( तत्‌ अस्तु ) बह. सब हमें शान्तिदायक हाँ । ( शं योः अस्मभ्यं इदं शस्तं अस्तु ) 
सुख प्राप्ति और दुःख दूर होना यह सब हमारे लिये प्रशस्त रीतिसे प्राप्त हो । ( गाघं उत प्रतिष्ठा अशीमद्दि ) ऐश्वय आर 
प्रतिष्ठा में प्राप्त हो । ( ब्रहते खादनाय दिवे नमः) बडे आश्रय स्थानरूप युलोकके लिये नमस्कार करते हैं ॥ ६ ॥ 
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उक्त १९-१३ ] पकवीरः |: (१५) 


(१२) शान्ति: | 
( ऋषि: -- वासिष्ठ: | देवता --- sar!) 
उषा अप खसुस्तमः सं बंतेयति वतेनिं सुंजाततां | 
अया वाजं Safed सनेम Tea शतहिमाः सुवीराः ॥ १॥ (७६) 
(१३) एकवीरः । 
( ऋषिः -- अप्रतिरथः | देवता, इन्द्र: | ) 


इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ वृषाणौ चित्रा इमा व॑षभो पारयिष्णू। 


तो योक्षे प्रथमो योग आगते याम्यां जितमसुंराणां स्व१येत्‌ ॥ १।। 

आशु? श्लिशांनो वृष॒भो न भीमो घनाघनः क्षोम॑णश्रषेणीनाम्‌ | 

संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतं सेना अजयत्साकमिन्द्रः ॥ २॥ 

संक्रन्दनिनानिमिषेण जिष्णुनाऽयोष्येनं दुश्यवनेन धृष्णुनां | , 

तदिन्द्रेण जयत attest युषो नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥ ३॥ 
( १२) उपा । 


_ अर्थ-- (उषा ) उषा ( सुजातता ) उत्तम रोतिसे उतन्न होनेके कारण (adia सं बर्तयति ) मार्गको सम्यक्‌ 
रीतिसे दर्शाती दे और (ag: तमः aq) अपनी बहिन रात्रोके अन्धकारको दूर करती हे । (अया देवहितं वाजं 
सनेम ) इस उषासे हम देवोंके लिये हितकारक बल प्राप्त करेंगे । ( सुवीराः शतहिमाः मदेम ) उत्तम वीर संतानोंसे युक्त 
होकर सौ हिमकाळतक आनन्द प्रसन्न रहेंगे | 

(१२) एकवीरः | 

( इन्द्रस्य बाहू ) इन्दके बाहू ( स्थविरो वुषाणो ) स्थिर ओर बलवान्‌, ( चित्रा इमा gaat) विलक्षण 
तथा दुःखोंसे पार करनेवाले ( योगे आगते) समय आनेपर ( प्रथमः तो ate) पहिले में उनको जोडता हू । 
( याभ्यां जितं यत्‌ अछु-राणां स्वः ) जिनकी सहायतासे जात लिया जो प्राण अर्पण करनेवालोंका जा खगे हे ॥ १ ॥ 

न्द्र ( आशुः) शीघ्र कार्ये करनेवाला, ( शिशानः ) तीण, ( वृषमः न भीमः ) बले समान भयंकर ( घनाः 
घनः ) शत्रुको परारनेवाल।, ( चषेणीनां क्षोभणः ) मनुष्योंकी हलचल करनेवाला, ( संक्रन्दनः AMAT: ) ललकारनेवाला 
और आंखोकी पलकें भी न झम्कनेवाला अर्थात सतत कार्यकर्ता ( एकवीरः इन्द्रः) अद्वितीय वार eat ( खाक शातं 
सेनाः अजयत्‌ ) साथ सेंकडों शत्रुसेनाको जीत लिया ॥ २ ॥ 

( संक्रन्द्नेन ) ललकारनेवाले ( अनिमिषेण जिष्णुना ) निमेषरहित आ।लस्यरहित, जयशोल, ( अयोध्येन ) युद्ध 
करनेके लिये Pras साय अशक्य है, ( दुझच्यवनेन धृष्णुना ) स्थानभ्रष्ट करनेके लिये अशक्य ओर TTAB! घषण करने- 
बाले (HGRA वृष्णा ) बाण gad घरनेवाळे बलवान्‌ ( इन्द्रेण ) ) इन्द्रको सदायतासे, हे (Ta: नरः ) युद्ध करनेवाले 
बीर नेताओ ! ( तत्‌ जयत ) उस अभिलाषितको जीतो । ( तत्‌ सहध्वं ) उस शत्रुको परास्त करों ॥ ३ ॥ 
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स इषुहस्ते! न निषङ्गिभिवेशी संस्रष्टा स युध इन्द्रो गणनं । 


संसृष्टजित्सोमपा बांहुशध्युतग्रघन्वा प्रतिंद्िताभिरस्ता ॥ ४ ॥ 
बलविज्ञायः स्थविर! प्रवीरः सहंखान्वाजी सहमान उग्र! । 

'अभिवीरो अभिषत्वा सहोजिजैत्र॑मिन्द्र रथमा तिष्ठ गोविद॑न्‌ ॥ ५॥ 
इमं वीरमनुं हृपेध्वमयमिन्द्रै सखायो अनु से र॑भध्वम्‌ | 

ग्रामजितं गोजितं ATE जय॑न्त॒मज्म॑ प्रमृणन्तमोज॑सा ॥ ६ ॥ 
MA गोत्राणि सहसा गाईमानोऽदाय उग्र! शतमन्युरिन्द्रः | 

GAVIA! पृंतनाष(डयोष्यो$स्माकं सेनां अवत प्र युत्सु ॥ ७॥ 
बृहस्पते परि दीया Wa रक्षोहामित्रों अपबाध॑मानः | 
प्रभंछत्रून्ममणन्नमित्रांनस्माकंमेध्यविता तनूनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
न्द्रं एषां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा य॒ज्ञः पुर एतु सोम॑ः | 

देवसेनानांमामिभञ्जतीनां जय॑न्तीनां मरुतों यन्तु मध्ये ॥ ९॥ 


अथं (a इषु हस्ते: ) वह बाण द्वाथमें धरनेवाले वारोके साथ, ( सः निषाक्लभिः ) वह तकंशवाले वीरोके साथ 
रहनेवाळा ( बशी ) वशमें रखनेवाला, ( युधः संस्रष्टा खः ) युद्धोको करनेवाला, ( गणेन इन्द्रः ) समूहोंके साथ वह इन्द्र 
( संस्टृष्टजित्‌ ) सनाके जीतनेवाळा, ( सोमपाः ) सोमरस पानेवाला, ( बाहुरार्घी ) बाहुबलसे युक्त ( डग्रघन्वा ) भयंकर 
षनुष्य घरनेवाला ( प्रतिदिताभिः अस्ता ) शत्रुसेनाके भेजे शम्रोंको तितर बितर करनेवाला वीर है ॥ ४ ॥ 

| (बलविज्ञायः ) अपने और uss बनको जाननेवाला, ( स्थविरः ) युद्धमें स्थिर रइनेवाला, ( प्रवीरः ) उत्तम वीर, 
( लहृस्वान्‌ ) बल्वान्‌ , ( वाजी ) शक्तिमान्‌ ( सहमानः उग्रः ) शत्रुको दबानेवाला उग्र वीर ( अभिवीरः ) जिसके 
चारों ओर वीर रहते हैं ( अभि-खत्वा ) चारों भोर बलवान्‌ वोरोंसे युक्त ( सक्कोजित्‌ ) बलोंसे शत्रुको जीतनेवाला तू है । दे 


- इन्द्र | हे ( गो-विदन्‌ ) भूमिको अपने वशमें रखनेवाले वोर ! ( जैत्र रथं आ तिष्ठ ) विजयी रथपर बेठ ॥ ५ ॥ 


हे (सखायः ) मित्रो ! ( इमं उग्रं वीरं इन्द्रं ) इस उम्रवीर इन्द्रको ( अनु दृ्षध्घं ) आनंदित करो ओर ( अनु 
सं रभध्वं ) उनके अनुकूल प्रयत्न करो । वह ( ग्रामजितं ) शत्रुके प्रामोंको जीतनेवाला, ( गोजितं ) गौओको जीतनेवाला, 
( वज्रबाहुं ) वज़के समान बाहुवाला, ( अज्म जयन्तं ) युद्ध जीतनेवाला ( ओजसा aaa ) और वेगसे शत्रुको कुच- 
ळनेवाला ह ॥६॥ 

( गोत्राणि Gea अभि गाइमानः ) गोरक्षक वाडोको अपने बलसे घेरनेवाला, ( अ-दायः ) शत्रुपर दया न करने- 
बाला; ( SH: शतमन्युः ) उप्रवोर सेकं उत्साहसे युक्त ( दुरुचयवनः ) स्थानभ्रष्ट करनेके लिये अशक्य ( पृतना 
Gre ) शत्रुसेनाका पराभव करनेवाला ( अयोध्यः इन्द्रः ) जिसके साथ युद्ध करना अशक्य है ऐसा यह इन्द्र ( युत्खु 
अस्माकं सेना; प्र अबतु ) Fala हमारी सनाओंका रक्षण करे ॥ ७ ॥ ० 

हे बृहस्पते ! ( आमित्रान्‌ अपबाधमानः ) शत्रओको बाधा पहुचानेवाला ( रक्षो-द्वा ) राक्षसोंका नाश करता हुआ 
( रथेन परि दीयाः ) रथसे शत्रुको घेर । ( शात्रुन्‌ प्रभञ्जन्‌ ) शत्रुओंको कुचलता हुआ और ( अमित्रान्‌ TANT) 
आमित्रोका नाश करता हुआ और ( अस्माक तनूनां अबिता ) हमारे शरारोंका रक्षण करता हुआ ( एथि ) आगे बढ ॥ ८॥ 

( इन्द्रश पषां नेता ) इन्द्र इनका नेता हे, ( बृद्दस्पतिः दाक्षिणा ) वृहस्पति दक्षिण हाथकी भोर रहे, (ag: 

खोमः पुरः पतु ) यजर्नाय सोम आगे चले। ( आभि भञ्जतीनां) शत्रुको तोडनेवाळी, ( जयन्तीनां ) जीतनेबाली 
( देवलेनानां ) देवसैन्योके ( मध्ये ) मध्यमें ( मरुतः अभि यन्तु ) मरुत. आगे बढें ॥ ९ ॥ 
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as १३ ] 


पकवीरः । रु 3 


(१७77 


न्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतां IF उग्रम्‌ । 


महामनसां श्रुवनच्यवानां घोषों देवानां जय॑तामुदंस्थात्‌ 


॥१०॥। 


अखाकमिन्द्र; समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इष॑व॒स्ता ज॑यन्तु | 


अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्स्वस्मान्देंवासोऽवता इवेंष 


॥११।। (८७) 


अथे ( seo: इन्द्रस्य ) बलवान्‌ इन्द्रका ( वरुणस्य Trg: ) वरुण राजाका ( आदित्यानां मरुतां ) आदियों। 
ओर मरुतोंका (SH शायः ) प्रबल सामर्थ्यं प्रकट द्वो tel हे । ( महा-मनसां ) बढे मनवाल ( भुवनच्यवानां देवानां ) 
भुवनोंको दिळानेवाले देवोंका ( जयतां ) जीतनेक समय ( घोषः उद्ख्थात्‌ ) घोषश् शब्द ऊपर उठ रद्वा हे do ॥ 

( सम्मतेणु ध्वजषु ) ध्वज Eby दोनेपर ( अस्माकं इन्द्र: ) इमार। इन्द्र विजय करे । ( अस्माक या इषवः ता 
जयन्तु ) इमारे जो बाण हैं वे जीतें। ( अस्माकं वीरा उत्तर भवन्तु ) हमारे वार उच रहें । ( हघेषु अस्मान्‌ Tala: 


आदत ) Fala हम देव सुरक्षित रखे ॥ ११॥ 


इस. quay विजय dias लिये क्या करना चाहिय वद 
उपदेश है । gah समान जो बनेंगे वे विजय प्राप्त करेंगे । 
इस दृष्टिस इस तृक्तमे इन्द्रके गुर्णोका जो वणन आया इ वह 
मननपूवक देखने योग्य है -- 
१ बाहू स्थावरा वषाणा- बाहू सुरढ आर ब्लवान्‌ EI! 
९ उषभो पारायष्णू-- सांडके समान बलिष्ठ AC Tas 
छुडानेम समथ 1 
३ असराणां स्वः जितं-- असुरोका सबख जीता । प्राण 
दान करनेवालोको प्राप्त होनेवाला GA प्राप्त किया । 
8 आशुः शिशान+-- AUS काये करनवाला आर्‌ तण 


स्वभाव होना, 

५ भोमः घनाघनः-- भयंकर आघात करके शत्चुका नाश 
करनेवाला, १ 

६ चषेणीनां क्षोमणः ~ मानवोंकी क्षोभकारक हलचल 
करनेवाला, 


७ संक्रन्द्नः अनिमिषः एकर्वीरः-- गंजेना करनेवाला, 
आंखकी Is न झपकनेवाला अद्वितीय वीर, 

८ खाकं शतं सना अजयत्‌-- एक साथ सौ सनाको 
जीतनेवाला, 

९ जिष्णुः अयोध्यः दुश्च्यवनः धृष्णुः-- विजयी 
जिसके साथ युद्ध करना अशक्य ह, जिसको स्थानसे 
अष्ट करना कठिन है और जो शत्रुको धषण करता है । 

१० इषुहस्तः छूृष्ण:-- बाण द्वाथमें धरनेवाला बलवान्‌ 
वॉर, 
११ जयत, सहध्यं-- विजय करो, शत्रुको पराभूत करो । 
१२ fragt वशी-- कवचधारी, तकशधारी, सबको वझमें 
रखनेवाला, 
३ ( aad. भाष्य, काण्ड १९ ) 


१३ युघः संख्यष्ट/-- वुद्धोको सम्यक्‌ रातिसे करनेवाला, ` 

१४ खंसष्टाजित्‌ बाहुशर्थी-- युद्ध जीतनवाला, बाहुबल 
जिसमे विशेष है, 

१५ उग्रघन्वा अस्ता-- उम्र धनुष्य घरनेवाला, WK 
बाण फेंकनेवाला, 

१३ बलविज्ञायः स्यविरः प्रवीरः-- अपने ओर शत्रुके 
बलकों यथावत्‌ जाननेवाळा, युद्धमें स्थिर रहनेबाला, 
बिशेष वीर । 

१७ सहस्वान्‌ वाजी सद्दमानः उग्रः शत्रुका पराभूत 
करनेवाला, बलवान्‌, सामर्थ्यवान्‌, उप्रवीर, _ 

१८ AMAT: अभि-सत्वा, सहोजित-- AUS साथ 
रहनवाला, बलशाली, अपन ASAT WA! जातनवाला, 


१९ जेत्रं रथं आ तिष्ठ विजयी रथपर चढ | 

२० वीरं अनु हृषध्व-- वीरका उत्साह बढाओ | 

२१ उग्रं अनु से रभध्वं-- उग्र वीरको प्रोत्साहन दो। 

२२ ग्रामजितं गोजितं प्रामको जातनेवाळा, गोओको 
जीतेनेवाला, 

२३ वज्रबाहुं जयन्तं वज्रचे समान बाहुवाला, बिजयी 
वीर, र 

२४ ओजसा प्रसृणन्ते-- बलसे शत्रुको नष्ट करनेवाले, 

२५ गोत्राणि खहसा गाधमानः-- गोरक्षणक स्थान 
बलसे प्राप्त करनेवाला, 

२६ शातमन्युः-- सेकढों प्रकारंस शत्रुपर क्रोध करनेवाला, 

२७ दुड्यवनः पृतनाषाड्‌ अयोध्यः-- स्थानभ्रष्ट 
'करनेके लिये अशक्य, शत्रुखनाको जीतनेवाला, जिसके 
साथ युद्ध करना असंभव है । 
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(१८) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य | [ काण्ड १९ 


(१४) अभयस्‌। 
( ऋषिः-- अथर्वा। देवता-- द्याचापृथिवी । ) 
इद मुच्छेयो5वसानमागौ शिवे मे द्यावपृथिवी अंभूतास्‌ | 
असपत्ना; प्रदिशों मे भवन्तु न वे त्वां द्विष्मो अभ॑यं नो अस्तु ॥ १ ॥ (८८) 
(१५) अअयम्‌। 
(ऋषिः अथर्वा । देवता-- इन्द्रः, मन्त्रोक्ताः । ) 
यत॑ इन्द्र भर्यामहे ततो नो अभ॑यं कृधि, 


७ ~ ° am af की bas ~ 
add छग्धि तव त्वं नं ऊतिभिर्वि दविषो वि wat जहि ॥ १॥ 
ड्न् 1 © ००१ द्ध ~ र 
rR वयमनूराध हवामहेउनु राध्यास्म द्विपदा चतुष्पदा । 
मा नः सेना अररुपीरुप गुरविषूचीरिन्द्र get वि नांशय ॥२॥ 
२८ युत्छु अस्माकं सेनाः अवतु-- युद्धोंमे हमारी सना- २२ महामनसां भुवनच्यवानां जयतां देवानां घोषः 
ओंका रक्षण करे । उद्स्थात्‌-- बडे मनवाले, भुवनोंको हिलानेवाळे,. 
२९, रक्षोहा, अमित्रान्‌ अपबाघमानः-¬ राक्षसोंका जय करनेवाले देवोंका जयघोष हो रहदा हे । 
नाशक, रात्रुओंको बाधा पहुंचानेवाला । ३४ अस्माकं इषवः जयन्तु हमारे बाण जय प्राप्त करें। 
३० शात्रून प्रभञ्जन्‌, AANA प्रमुणन्‌-- VAS ३५ अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु- हमारे बीर ऊंचे हों, 
नाश RS Bs कुचलेनवाला, ३६ अस्मान्‌ देवासः हवेषु अवत-- हमें देव gala 
३१ अस्माकं तनूनां अविता-- हमारे शरारोंडा रक्षक सुरक्षित रखे । 
३२ अम्निभञ्जतीनां जयतीनां देवसेनानां-- शत्रुका ये वचन विचारमें लेनेस पता लग सकता है कि किन 
विनाश करके जय पानेवाली देवसेना । गुणोसि जय होता है । इनके विरुद्ध दुगुणोसे पराभव होता है । 
( १४ ) अभ्यप्र्‌ । 


अर्थ-- (इद श्रेयः अवसानं उत्‌ अगाम्‌ ) इ५ श्रेयंक लक्ष्यतक मैं पहुंच गया हूं । ( द्यावा-पृथिवी मे शिवे 
अभूतां ) Ts ओर भूलोक मेरे लिये सुख Bais हों । ( प्रदिशः मे अखपत्नाः भवन्तु ) दिशायें मरे लिये शत्रुरहित 
हों । (त्वा न द्विष्मः वे ) तेरा इम द्वेष नहीं करते ( नः अभय अस्तु ) हमारे लिये अभय हो ॥ १॥ 

“न वे त्वा द्विष्मः - दम तेरा द्वेष नहीं करते । यह वचन मुख्य हे । इम खयं किसीका द्वेष नहीं करेंगे । पर दूसरे 


° 


द्वेष करने लग, तो हम उनको रहने नहीं देंगे । क्योंकि चारों दिशाओंमें निभयता और शान्ति स्थापन करना है | 
( १५) अभयम्‌। | र 
८ (हे इन्द्र ) दे इन्द्र | (यतः भयामहे ) जहां हमें भय होता दै ( ततः ) वहांस (नः अभय कृषि) हमें 
निभय कर । हे ( मघवन्‌ ) इन्द्र | (त्वं शाग्धि ) ऐसा करनेम तू समर्थं 21 (त्वं तव ऊतिभिः ) तु अपने रक्षण 
सामर्थ्योस्ते ( द्विषः वि aie ) द्वेष करनेवालोकी जीत भौर ( aa: वि जहि ) हिंसकोंका नाश कर ॥ १॥ 
(वयं अनुराधं इन्द्रं हवामहे ) हम अनुकूल सिद्धि करनेवाले इन्द्रकी स्तुति करते हैं । (द्विपद चतुष्पदा अनु 


राध्यास्मः ) दो पांववालों और चार पांववालोस्रे हम अनुकूल सिद्धि प्राप्त करे । हे इन्द्र | ( अररुषी सनाः नः मा अप. 


रुः ) अनुदार सेनाएं हमारे पास न आजांय। ( विंबूचीः Te: चि नाशय ) सब द्रोहियोंकी सेनाओंका नाश कर ॥ २॥ 
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सूक्त १६ ] अंभयम्‌ | (१९) 


इन्द्रेख्रातोत वृत्रहा प॑रस्फानो वरेण्यः । 
स रक्षिता चंरमतः स मंष्यतः स पश्चात्स पुरस्तांद्मो अस्तु ॥ ३॥ 
उरुं नों लोकमनु नेषि बिद्वान्त्स्व॑१येज्ज्योतिरभ॑यं स्वस्ति | 
उग्रा त॑ इन्द्र स्थविरस्य बाहू उप क्षयेम झरणा बृहन्ता ॥ ४ ॥ 
अभ॑यं न! करत्यन्तरिक्षमभयं द्यार्वापृथिबी उभे इमे | 
अभ॑यं पश्चादभय पुरस्तांदुत्तराद॑धरादभ॑यं नो अस्तु ॥ ५ ॥ 
way मित्राद्‌ भंयममित्राद्‌भंयं ज्ञातादभयं पुरो य! | 
अभ॑यं नक्तमभ॑यं दिवा नः सर्वा आशा मर्म मित्र daca ॥६॥ (९४ ) 
(१६) अभयम्‌ | 
( ऋषि: -- अथर्वा । देवता — मन्त्रोक्ताः । ) 
असपलं पुरस्तात्पश्चान्नो अभये कृतम्‌। सविता मा दक्षिणत उत्तरान्मा शचीरपर्तिः ॥ १ ॥ 
दिवो मांदित्या र॑क्षन्तु भूम्यां रक्षन्स्वग्नय। | 
इन्द्राग्री रक्षतां मा पुरस्तादुश्चिनांबभित ? शमं यच्छताम्‌ | 


तिरशीनध्या र॑क्षतु जातवेंदा भूतकृतो मे सवेत? सन्तु वर्म ॥ २॥ (९३) 


अर्थे-- ( इन्द्र त्राता ) इन्द्र रक्षक है ( उत बत्रा ) और वह शत्रुनाशक हे । वह ( परस्फानः वरेण्यः ) 
शत्रुनाशक और सर्व श्रेष्ठ हे। (सः) वइ ( चरमतः ख मध्यतः ) अन्तसे, मध्यसे, (स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ ) 
पीछेसे और आगेसे ( नः रक्षिता अस्तु) हमारा रक्षक हो ॥ ३॥ 

तू विद्वान्‌ हो इसलिये तू (se लोकं नः अनु नेषि ) दमै विशाल लोकमें लेजा । ( यत्‌ स्वः ज्योतिः ) जहां सुखमय 
ज्योति है और ( अभये स्वस्ति ) इमारे लिये निर्भयता और सुख है। हे इन्द्र | (त स्थाविरस्य बाहू sar) तेरे युद्धमें 
स्थिर रहनेव।लेकी दोनों भुजाएँ बडी उम्र हे । ( ब्रृहन्ता शरणा उप क्षयम ) हम तेरे बडे आश्रयस्थानमें रहेंगे ॥ ४॥ 

(अन्तरिक्ष नः अभयं करति ) अन्तरिक्ष हमें निर्भय करे । ( उभ इमे द्यावापृथिवी अभयं ) दोनों ये यु और 
पृथिवी हमें निभेय करें । ( पश्चात्‌ अभयं, पुरस्तात्‌ अभयं ) पाछसे और आगेस अभय हा, ( उत्तरात्‌, अघरात्‌ नः 
अभये अस्तु ) उपरसे और नीचेसे हमे अभय हो ॥ ५॥ 

( मित्रात्‌ अभयं अमित्रात्‌ अभयं ) मित्रसे और aga हमें अभय हो, ( श्चातात्‌ अभयं, यः पुरः अभयं ) 
जाने हुएंस अभय हो, जो आगे हे, उससे अभय हो, ( नः अभयं नक्ते अभय दिवा ) रात्रीं और दिनमै हमारे लिय 
अभय हो, ( सर्वाः आश(; मम मित्रं भवन्तु ) सब दिशाएं हमारी मित्र बनें ॥ ६ ॥ 

( १६) अभयम्‌। 

( पुरस्तात्‌ अपत्नं ) आगेसे शत्रु न रहें, ( नः पश्चात्‌ अभयं कृत ) हमें पौठेसे अभय हो। (सविता मा 
बदृक्षिणतः ) सविता ga दक्षिणसे और ( शचीपतिः मा उत्तरात्‌ ) शक्तिका खामी उत्तर दिशासे निर्भय करे ॥ १ ॥ 

(आदित्याः दिवा मा रक्षन्तु ) आदित्य युलोकसे मेरी रक्षा करें, ( भूम्यां अयः रक्षन्तु ) भूमिमे भमि रक्षण 
करें । ( इन्द्राझी पुरस्तात्‌ मा रक्षतां ) इन्द्र और आमि आगेसे रक्षण करें, ( अश्विनो आभितः शमं यच्छतां ) 
अश्विनौ अन्दरसे सुख दें । ( अघ्न्या तिरश्चीन्‌ रक्षतु ) गौ तिरछेश रक्षा करे । ( भूतरुतः जातदेदाः ) भूतोंको बनाने- 
वाला जातवेद अमि (मे स्वतः AA सन्तु ) मेरा सब ओरसे रक्षक कवच हो ॥ २॥ 

® 
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(९०) ` अथषवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


(१७) सुरक्षा । 


( ऋषिः — अथर्वा | देवता -- मन्त्रोक्ताः । ) 


ata पातु adit: पुरस्तात्तसिन्क्रमे तसिछ्ये तां पुरं प्राम । 


स मां शक्षतु स मा गोपायतु तस्मां आत्मानं परिं ददे खाहा neu 

वायमान्तरिक्षेणेतस्यां दिशः पातु तसिन्क्रमे तस्मिछ्ये at पुरं ग्रेमिं । 

स मां रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ २ ॥ 

सोमो मा रुद्रैदैक्षिणाया दिशः पातु तरमन्क्रमे तस्मिछ्ये तां पुरं Ht । 

स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परि ददे खाहां ॥ ३॥ 

वरुणो मादित्यैरेतस्यां दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिछूये तां पुरं प्राम । 

स मां रक्षतु स मां गोपायतु seal आत्मानं परिं ददे स्वाहां ॥४॥ 

gai मा द्यार्वाणथिवीभ्याँ प्रतीच्यां ea: पातु तस्मिन्क्रम तस्मिछ्ये at पुरं प्रेम | 

स मां रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परिं ददे स्वाहा ॥ ५ ॥ 

आपो मोष॑धीमतीरेतस्था दिशः पान्तु तासु क्रमे तासु श्रये at पुरं ATH । 

ता मा रक्षन्तु ता मा गोपायन्तु ताम्य आत्मानं परि ददे खाद ॥६॥ 

विश्वकर्मा मा सप्तऋषिभिरुदीच्या दिशः पांतु तस्मिन्क्रमे तस्मिळ्ये ताँ पुरं प्रेमि । 

स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाह ॥ ७॥ 
(१७) Great । 


अर्थ--' agit: पुरस्तात्‌ ) बसुओंके साय आगेसे ( अआिः मा arg) अभि मेरी रक्षा करे। ( तस्मिन्‌ क्रमे ) 
उसमें में चलता हूं । ( तस्मिन्‌ श्रये ) उसमें आश्रय लेता हुं। ( तां पुरं प्रेमि ) उस नगरीमें में जाता हूं । (स. मा रक्षतु ) 
वह मेरी रक्षा केरे । (स मा गोपायतु) वह मुझे बचावे। (तस्म आत्मानं परि ददे ) उसके लिये में अपने आपको 
देता हुं । ( स्वाहा ) में समर्पण करता हूं ॥ १॥ 

(वायुः मा अन्तरिक्षेण ) बायु मुझे अन्तरिक्षसे ( एतस्या दिशः पातु) sa दिशासे सुरक्षित रखे। (आगे 

पूर्ववत्‌) ॥ २॥ 

(सोमः मा रुद्रैः दक्षिणाया दिशः पातु ) सोम मुझे र्द्रॉके साथ दक्षिण दिशासे सुरक्षित रखे ॥ ० ॥ ३॥ 

( वरुणः मा आदित्यैः एतस्याः दिशः पातु ) वरुण मुझे आदित्योंके साथ इस दिशसे सुरक्षित रखे ॥ ० ॥ ४ ॥ 

( खूयों मा द्यावापूथिबीभ्यां प्रतीच्या दिशः पातु) सूरय मुझे युलेक भोर परथिबी Ses पश्चिम दिशासे सुर” 
क्षित रखे ॥ ० ॥५॥ 

( आपो ओषधिमतीः एतस्या दिशः मा पान्तु) जल औषधि युक्त मुझे इस दिशासे सुरक्षित रखे ॥ ० ॥ ६॥ 

(विश्वकर्मा सप्तऋषिभिः मा उदीच्या दिङाः पातु ) विश्वकर्मा सप्तक्रषियोके साथ मुझे उत्तर दिशामें सुरक्षित 


रखे॥ ० ॥ ७॥ 
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खूक्त १८] सुरक्षा । (२१) 
इन्द्रों मा मरुत्वानेतस्था दिश? पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिंछये at परं He । 
स मा wa स मा गोपायत तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥८॥ 
प्रजार्पतिमो प्रजननवान्त्सह प्रतिष्ठांया ध्रवायां दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिछये ताँ परं मामि | 
स मा रक्षत स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ ९ ॥ 
बृहस्पतिम विशवर्देवेरूष्वायां दिशः पात तस्मिन्क्रमे तस्मिछये at परं प्रेमिं | 
स माँ रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥१०॥ (१०६) 
(१८) सुरक्षा। 
( ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- मन्त्रोक्ताः । ) 
आग्रि ते बसुंवन्तमुच्छन्तु । ये मांघायव! प्राच्यां दिशो[ऽभिदासांत्‌ ॥ १॥ 
वायुं तेदैन्वरिंक्षवन्तमुच्छन्तु । ये मांघायवं एतस्यां दिशा|ऽभिदासांत्‌ ॥ २॥ 
सोमं ते रुद्रवन्तमच्छन्तु । ये मांघायवो दक्षिणाया दिशो|ऽभिदासांत्‌ ॥ ३ ॥ 
बरुण त आंदित्यव॑न्तम्च्छन्त । ये मांघायतरं एतस्यां दिशो|ऽभिदासात्‌ ॥ ४ ॥ 
at ते द्यावापथिवीवन्तमच्छन्तु । ये मांघायव॑ प्रतीच्यां दिश्ञो|ऽभिदासांत्‌ ॥ ५ ॥ 
अपस्त ओष॑धीमतीकेच्छन्तु । ये मांघायवं एतस्यां दिशो|5मिदासा्‌त. ॥ ६ ॥ 
विश्वक्माण ते संसक्रषिवन्तमच्छन्त्‌। ये मांधायव उदीच्या दिद्यो$मिदासात ॥७॥ 


अर्थे-- (इन्द्रः मसत्वान्‌ मा एतस्या (TU: पातु ) इन्द्र मरुतोंके साथ मुझे इस दिशामे सुरक्षित रखे || ० ॥ ८ ॥ 

( प्रजापतिः प्रजननवान्‌ प्रतिष्ठाया we धुवायाः दिशः मा पातु) प्रजापति प्रजननशक्तिप्ते ओर प्रतिष्ठास युक्त 
ga दिशामे मुझे सुरक्षित रखे || ० ॥ ९ ॥ 

(बहस्पतिः fara: Fa: मा ऊर्ध्वाया दिञाः पातु ) बृहस्पति सब देवोंके साय मुझे ऊध्वं दिशामें सुरक्षित 
रखे॥ ० ॥ १० ॥ 

१ , (१८) सुरक्षा। 

(ये अघायबः) जो पापी (मा) मुझे (प्राच्या दिशः अभिदासात्‌ ) पूर्व दिशासे आकर दास बनाना 
चाहते हैं, (ते बखुवन्तं अभि ऋच्छन्तु ) वे वसुओंके साय AAs प्राप्त दे ॥ १॥ 

जो पापी ( एतस्या दिशः ) इस दिशासे आकर दास बनाना चाहते हैं, वे ( अन्तरिक्षवन्तं वायुं) अन्तरिक्षमे रहने 
वाले वायुके ( ऋच्छन्तु ) आधीन हॉ ॥०॥ २ ॥ 

जा पापी दक्षिण दिशासे आकर मझे दास बनाना चाहते हैं, वे ( रुद्रवन्त सोम ऋच्छन्तु ) रसे युक्त सोमके आधीन 
हों ॥०॥३॥ 

जो पापी इस दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हैं, बे ( आदित्यवन्तं वरुण ऋच्छन्तु ) भादित्य युक्त वरुणके 
आघीन हा ॥ ० ॥ ४ ॥ 

जो पापी पश्चिम दिशासे आकर मुझे दास बनना चाहते हैं, वे ( द्यावापुथिवीवन्तं खूये ) Taga युक्त सूयेके 
वशमें होकर रहें ॥ ० ॥ ५॥ 

जो पापी इस दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हें, वे ( ओषघीमतो आपः ) औषधि युक्त sais वशमें दोकर 
रहें ॥ ० ॥ ६ ॥ 

जो पापी उत्तर दिशाख्रे आकर मुझे दास बनाना चाहते हैं, वे ( खप्तक्रषिवन्तं विश्वकमाण ) सप्त ऋषि युक्त विश्वः . 
कर्माके ATA होकर रहें ॥ ०॥ ७४ 
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(२२) अधवेवेद्का सुबोध भाष्य । 
इन्द्र ते मरुत्वन्तमच्छन्तु । ये मांघायव॑ एतस्यां दिशो|ऽभिदासात्‌ 
प्रजाप॑ति ते प्रजननवन्तमच्छन्तु । ये मांघायवों ध्रुवायां दिश्ो|ऽभिदासात्‌ 
qed ते विश्वदेबबन्तमुच्छन्तु | ये मांघायव॑ ऊध्वायां दिञो[ऽभिदासांत्‌ 
( १९) शमे। 
( ऋषिः -- अथर्वा | देवता -- चन्द्रमा, मन्त्रोक्ताश्च । ) 
मित्रः एंथिव्योद॑क्रामत्तां पुरे प्र णयामि बः | 
तामा विंशत तां प्र बिंशत सा वः शर्म च aad च यच्छतु 
वायुरन्तरिक्षेणोद॑क्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः | 
तामा बिंशत तां प्र विंशत सा वः शर्म च वर्मे च यच्छतु 
aa दिवोदक्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि व! | 
तामा faa तां प्र विंशत सा वः शमे च वमे च यच्छतु 
चन्द्रमा नक्षंत्रेरुदक्रामत्तां परं प्र ण॑यामि व! | 
तामा विशत तां प्र Aaa सा व! शर्म च वर्मे च यच्छतु 
सोम ओष॑धीभिरुदंक्रामत्तां पुरे प्र ण॑यामि व! । 
तामा faa at प्र विशत सा वः शमे च वर्म च यच्छतु 
य॒ज्ञो दक्षिणाभिरुदक्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः । 
तामा विंशत तां प्र aa सा बः शर्म च बभे च यच्छतु 
समुद्रो नदीभिरुदक्रामत्तां पुरं प्र णयामि वः । 
तामा ad तां प्र बिंशत सा वः शर्म च बमं च यच्छतु 


[ काण्ड १९ 


॥८॥ 
॥९॥ 
॥१०॥ (११६) 


॥ १ ॥. 
॥ २॥ 
॥ ३ ॥ 
॥४॥ 
॥ ५ ॥ 
॥ ६ ॥ 


॥ ७॥ 


अथ- जो पापी इस दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हैं, वे ( मरुत्वन्तं इन्द्रं ) मरुत्वान्‌ इन्द्रके TMH दोकर रहें ॥०॥८॥ 
जो पापी ध्रुव दिशास आकर मुझे दास बनाना चाहते हैं, वे ( प्रजननवन्तं प्रजापति ) प्रजनन सामथ्येस युक्त प्रजा 


पतिके वशमें होकर रहे ॥ ० ॥ ९॥ 


जो पापी ऊध्वे दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हे, वे ( विश्वदेववन्त बृ्दस्पाति ) विश्वे देवोंके साथ बृहस्पति 


के वशमें होकर रहें ॥ ० ॥ १० ॥ र 
( १९) शम । 


(मित्रः पाथिव्या उदक्रामत्‌ ) मित्र एथिवासे ऊपर चढा । (वः तां पुरं प्र णयामे ) आपको उस किलेमें में ले 
जाता हूं, (तां आ विशत ) उसमें जाओ, (तां प्र विशात ) उपमे प्रविष्ट होओ, ( खा बः शम च धमं च यच्छतु ) 


ag तुम्हे सुख आर रक्षक कवच देवे ॥ १॥ 
( वायुः अंतरिक्षण उदक्रामत्‌ ) वायु अन्तरिक्षसे ऊपर चढा ॥ ० ॥ २॥ 
(aa: दिवा उद्क्रामत्‌ ) सूर्य युलोकसे उपर चढा ॥ ० ॥ ३॥ 

(चन्द्रमा नक्षत्र! उद्क्रामत्‌ ) चन्द्रमा AAAS साथ ऊपर चढा ॥ ० ॥ ४॥ 
(खोमः ओषधाीमिः उदक्रामत्‌ ) सोम ओषाधियोकं साथ ऊपर चढा ॥ ० ॥ ५॥ 
(ag: दक्षिणाभिः उदक्रामत्‌ ) यज्ञ दक्षिणाओंसे ऊपर चढा ॥०॥६॥ 
(मुद्रो नीमिः उदक्रामत्‌ ) समुद्र नादेयोसे ऊपर चढा ॥ ०॥ ७॥ 
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खुक्त २० ] सुरक्षा | (२३) 


AR ज्रह्मचारिभिरुदक्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि व्रः । 

तामा विंशत तां प्र विंशत सा व! शर्म च वर्मे च यच्छतु ॥८॥ 
geal बौर्यईणोदक्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि व! | 

तामा विंशत तां प्र विंशत सा व! शर्म च बभे च यच्छतु ॥ ९ ॥ 


देवा अमृतनोदक्रामस्ता पर प्र णयामि व! | 
तामा faaa तां प्र विंशत सा व! शमं च वर्म च यच्छत ॥१०॥ 


ग्रजाप॑तिः प्रजाभिरुद॑क्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि व! | 
तामा विशत तां प्र विंशत सां व! Ta च वर्म च यच्छतु ॥११॥ (१२७) 


( २० ) खुरक्षा । 
( ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- नाना देवताः |) 


Ain ७ 


अप न्यघधु। पारुषय वध यामन्द्राग्रा घाता सावता बढरस्पात१ | 
सामा राजा वरुणा आश्वना यस; पषास्मान्पार पातु म॒त्या? ॥ १॥ 
यान चकार भुवनस्य यस्पात; प्रजापातमातारश्वा प्रजाभ्य? | 
Wal यान वसत (AA तान म वमाण बहुलान सन्तु ॥२॥ 


यत्त तनूब्वन॑श्वन्त देवा द्युराजयो देहिन! | इन्द्रो यच्चक्रे वम तदस्मान्पातु विश्वतः । ३ ।! 
ay मे ध्रावापथिवी वर्माहवेम ads | वमे मे विश्वे देवा; क्रन्मा मा प्रापत्प्रतीचिका ॥४॥ (१३१) 


॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ १॥ 


SS 


अथे ( ब्रह्म ब्रह्मचारिभिः उदक्रामत्‌ ) ज्ञान ब्रह्मचारियोंके साथ उत्क्रांत हुआ ॥ ० ॥ ८ ॥ 

( इन्द्रः वीयण उदक्रामत्‌ ) इन्द्र वीयसे ऊपर चढा ॥ ० ॥ ९ ॥ 

( देवा असृत्तेन उदक्रामत्‌ ) देव अरूतके साथ ऊपर चढ़े ॥ ० ॥ १० ॥ 

( प्रजापतिः प्रजाभिः उदक्रामत्‌ ) प्रजापति प्रजाओंके साथ ऊपर चढा ॥ ०॥ ११॥ 

(२०) सुरक्षा । 

(यं पोरुषेयं ae अप नि ay: ) जिस पुरुषने फेंके Taal दूर रखते इं । इन्द्र, आमि, धाता सविता, बहस्पति 
सोम राजा, वरुण, अश्विनौ, यम, पूषा, ये सब ( अस्मान्‌ सृत्योः परि पातु ) इमे Bye सुरक्षित रख ॥ १ ॥ 

( सुवनस्यः यः पतिः ) भुवनके पति प्रजापति वायुने ( प्रजाभ्यः यानि चकार ) प्रजाओंके लिये जो कवच किये 
( प्रादृशःद्शाः च यान वखत ) दिशा उपादेशाभामं जो कवच वसत हूँ ( तान वर्माणि म बहुलाने सन्तु ) वे 
कवच मेरे लिये बहुत हो ॥ २॥ 

(ते तनूषु ) तेरे शरीरोमें ( दाहनः धुराजयः देवाः ) देहधारी तेजस्वी देव ( यत्‌ अनह्यन्त ) जो शाक्ते धारण 
करते हैं, ( इन्द्रः यत्‌ AA चक्रे ) इन्द्रने जो कवच बनाया ( तत्‌ विश्वत; अस्मान्‌ पातु ) वह सब ओरसे हमारी रक्षा 
कर ॥ ३॥ 

( द्यावा प्रथिवी मे बम) gata ओर पृथिवी 
सये मेरा कवच हो, ( विश्वे देवाः मे वम क्रन्‌) £ 

"मुझे प्राप्त न हों ॥ ४ ॥ 


कवच दों, (ag: aa) दिन मेरा कवच दो, (Ga: वम) 


मे 
श्वे देव मेरा कवच करें, (प्रतीचिका मा मा प्रापत्‌) बिरोधी 


॥ यहां द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ 
म य See 
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(९४) अथषेवेद्का सुबोध भाष्य | [ काण्ड १९ 


( २१ ) छन्दांसि। 
(ऋषिः -- ब्रह्मां । देवता — छन्दांसि । 


गायत्र्युष्णिमनुष्टुब्बृहती पडिक्तत्िष्टञगंत्ये ॥ १ ॥ (१३२) 
( २२ ) ब्रह्मा । 
(ऋषिः अङ्गिराः । देवता-- मन्त्रोक्तदेवताः । ) 

आज्विरसानांमादे! पश्चानुवाकै। स्वाह ॥ १ ॥ षष्ठाय स्वाहा ॥२॥ 
सप्षमाष्टमास्यां स्वाहा ॥ ३॥ नीलनखेभ्यः स्वाहां ॥४॥ 
हरितेभ्य। स्वाहा ॥ ५॥ _ धुद्रेभ्यः स्वाहा ॥ ६ ॥ , 
पर्यायिकेभ्यः स्वाहां ॥ ७॥ प्रथमेभ्यः शङ्केभ्यः स्वाहां ॥ ८ ॥ 
द्वितीयेभ्यंः wera: स्वाहा ॥ ९ ॥ तृतीयेभ्य॑ः शङ्केभ्यः स्वाहा ॥१०॥ 
उपोत्तमेभ्यः स्वाहा ॥११॥ उत्तमेभ्यः स्वाहा ॥१९॥ 
उत्तरेभ्यः स्वाहां ॥ १३। ऋषिभ्यः स्वाहा ॥१४॥ 
शिखिभ्यः स्वाहा ॥१५॥ गणेभ्य! स्वाहा ॥१६॥ 
महागणेभ्यः स्वाहा ॥१७॥ सर्वेभ्योऽङ्गिरोभ्यो विदगणेभ्यः स्वाहा. ॥ १८॥ 
प॒थक्सहस्राभ्यां स्वाहां ॥१९॥ ब्रह्मणे स्वाहा ॥२९०॥| 
ब्रह्न॑ज्येष्ठा daar वीयोणि vey sag दिवमा त॑तान । 

भूतानां ब्रह्मा प्र॑थमोतं जज्ञे तेनाहिति अक्म॑णा स्पर्धितुं कः ॥२१॥ ( १५३) 


(२१) छन्दांसि | 
ad— गायत्री, उष्णिक्‌ , अनुष्ठुप्‌ , बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌, जगती ये वेदके छन्द हैं ॥ १ ॥ 
(२२) ब्रह्मा। 
आंगिर्‌सोंके पहिले पञ्चानुवाकोंके साथ, २ छठेके लिये, ३ सप्तम अष्टभके लिये, ४ नोले नखेंवालेके लिये, ५ ais 
लिये, ६ छुद्रोंके लिये, ७ पर्यायवालोके लिये, ८ पहिले राखोंक लिये, ९ दूसरे ais लिये, १० तीसरे Tas लिये, 
११ अमन्तरॉसे जो उत्तम हैं उनके लिये, १२ उत्तमोंके लिये, १३ उच्चतराके fea, १४ ऋषियोंके लिये, १५ शिखावालोंके लिये, 
१६ गणोंके लिये, १७ बडे गर्णोके लिये, १८ गणोंको जाननेवाले सब भंगिरोंके लिये, १५ अलग अलग सहस्रवाले Tals लिये, 
२० ब्रह्माके लिये इम अपेण करते हैं । 
अथवेवेदमें २० काण्ड हैं, उन प्रत्येक FSS अनुवाक, सूक्त भौर गण आदिकी ये aay हैं, उनमें द्रष्टा ऋषियॉका भी 
संकेत हे । बीस काण्डोंके लिये ये बीस सूत्र हैं! 
( ब्रह्म-ज्येष्ठा वीर्याणि संञ्चता ) ब्रह्मज्ञान जिनमें श्रेष्ठ हें ऐसे सब प्रकारके बलके उपदेश यहां इकट्ठे किये ial 
(at ज्येष्ठ बरह्म) प्रारंभमें ज्येष्ठ ब्रह्मने ( द्वं आततान ) युले।कको विस्तृत किया । ( ब्रह्मा उत भूतानां प्रथमः 
अशे ) त्रह्मा भूतोंके पहिले उत्पन्न हुआ । (तेन ब्रह्मणा कः स्वार्घितुं अईति ) उस ब्रह्मे साथ स्पर्धा करनेके लिये कोन 
समर्थ होता है ॥ २१॥ 
इस वेदमें ब्रह्मज्ञान तथा स ५ 
` किया । पश्चात ब्रह्मा उत्पन्न हुआ जिसने सष्टीकी रचना की । वह सबसे अधिक सामथ्यवान्‌ था, अ 


कोई समर्थ नहीं था॥ 


अन्य सामथ्ये इकट्टे संग्रहित हुए हृ । सबसे प्रारंभमें ब्रह्म प्रकट हुआ । उसने आकाश उत्पन्न 
तः डससे स्पर्धा करमैम्ने 
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छक १३ ] अर्थयाणः । (२५) 


(२३) अथर्वाणः। . 
( alt: -- अथर्वा । देवता -- मन्त्रोक्ताः चन्द्र माश्च । ) 


आथर्वणानाँ चतुक्रेचेम्य। स्वाहा ॥ १॥ पञ्चचेभ्यः स्वाहा | ॥ २ ॥ 
घळचेभ्य! स्वाहा ॥३॥ anata: स्वाहां neu 
अष्टर्चेभ्यः स्वाहा ॥ ५॥  नवर्चेभ्यः स्वाहा ॥६॥ 
दशर्चेभ्य! स्वाहा ॥७॥ एकादशर्चेभ्यः स्वाहा ॥८॥ 
द्वादुशर्चेम्यः स्वाहा ॥ ९ ॥ त्रयोदुशर्चेभ्यः स्वाहा Noll 
चतुदेशर्चेभ्यः स्वाहा ॥११॥ पञ्चदशर्चम्य। स्वाहा ॥१२॥ 
पोडशर्चेभ्यः स्वाहा ॥१३॥ सप्मदुशर्चेम्यः स्वाहा ॥१४॥ 
अष्टादुशर्चेभ्य्‌ः स्वाहा ॥१५॥ एकोनविंश॒तिः स्वाहा ॥१६॥ 
fafa: स्वाहा ॥१७॥ महत्काण्डाय स्वाहा ॥१८॥ 
तुचेभ्यः स्वाहा ॥१९॥ एकर्चेभ्यः स्वाहा | ॥२०॥ 
क्द्रे्यः स्वाहा ॥२१॥ एकानुचेभ्य॒ः स्वाहा . ॥२२॥ 
रोहितेभ्य्‌ः स्वाहां ॥२३॥ सूर्याभ्यां स्वाहा ॥२४।! 
न्रात्याभ्यां स्वाहां ॥२५॥ प्राजापत्याथ्या स्वाहा ॥२६॥ 
fanaa स्वाह ॥२७॥ मङ्गङिकेभ्यः स्वाहा ॥२८॥ 
ब्रह्मणे स्वाहा ` ॥२९॥ 
त्रहाज्येष्ठा dua वीया।णि अक्षाग्रे stg दिवमा ततान | 
भूताना रोषे नि अबा सिट का । ॥२०॥(१०) 
( १३ ) अथर्वाणः। 


अर्थ-- १ अर्थःवेदके चार ऋचावालोंके लिये, २ पांच ऋचावालोंके लिये, ३ छः ऋचाबालछोंके लिये, ४ सात ऋचावालोंके 
शिये, ५ आठ ऋचावालोके लिये, ६ नौ ऋचावालोंके लिये, ७ दस ऋच।वालोके लिये, ८ ग्यारह क्रचावालाक लिये, ९ बारह 
क्रचावालॉके लिये, १० (तेरह ऋचावालोंके लिये, ११ चौदह ऋचावालोंके लिये, १२ dace ऋचावालोंके लिये, १३ सोलह ऋचा" 
aS लिये, १४ सतारह क्रचावालोके लिये, १५ अठारद ऋचावाळेके लिये, १६ उन्नीस ऋचावालोंके लिये, १७ बीस के लिये, 
१८ बडे काण्डोंके लिये, १९ तीन ऋचावालोंके लिये, २० एक ऋचावालोंके लिये, २१ Bais लिये, २२ एक बरणको, जिसको 
ऋचा नहीं कहा जाता, उनके लिये, २३ हरोंके लिये, २४ दो सूर्योके लिये, २५ त्रात्योंके लिये, २६ प्राजापत्योंके लिये, 
२७ विषासहीके लिये, २८ मंगलिकोंके लिये, २९ ब्रह्मके लिये हम समर्पण करते हे । 

३० वें मंत्रका अर्थ पूव स्थानमें २२।२१ में दिया है। 

५ महाकाण्ड ? का संकेत २० वे काण्डसे है, चार, पांच भादि संख्यासे उन ऋषियोंका संकेत हे कि जिनके सूक्त इतनी 
संख्याके मंत्रों के हे । गोपथ ब्रा.' १।१।५ में इस विषयमें देखने योग्य है । gee यजुर्वेद, valves जो पर्याय हैं, एकानूच रा 
अर्थ आधा मंत्र, रोहित प्रतिपादक काण्ड रोहित पदसे, बिषासहिसे १७ at काण्ड इस तरह बोध होता है । 

8 ( अथव. भाष्य, काण्ड १९) 
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CR) . अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 
(२४) राष्ट्रम्‌ | 

. ¢ कविः — अथवा ! देवता a ब्रह्मणस्पतिः, नाना देवताः 1) 

येन देवं सवितारं परि देवा अधारयन्‌ । तेनेमं ब्रह्मणस्पते परि राष्ट्रीय धत्तन ॥ १ ॥ 
परीममिन्द्रमायुषे महे क्षत्राय धत्तन | Wa जरसें नयां ज्योकक्षत्रेऽधिं जागरत्‌ ॥ २॥ 

परोम सोममायुषे महे श्रोत्राय धत्तन | ada जरसे नयां ज्योकश्रोत्रेऽधिं जागरत्‌ ॥ ३ ॥ 

परि धत्त धत्त नो वचंसेमं जरामंत्यु कृणुत दीघेमायु! | 


बृहस्पतिः प्रायच्छद्वास एतत्सोमाय राज्ञे परिधातवा उ ॥४॥ 

जरां सु गंच्छ परि घत्स्व वासो भव। गष्टीनाम॑भिञ्चास्तिषा उ । 

श॒तं च जीव शरदः पुरूची रायश्च पोषश्चुपसंव्य॑यस्व ॥ ५ ॥ 

परीदे वासो अधिथा! खस्तये5भूर्वापीनांममिशस्तिपा उ । 

श॒तं च॒ जीव शरद॑? पुरूचीवेसनि चारुविं भजासि जीव॑न्‌ ॥ ६ ॥ 
योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे | सखाय इन्द्रमृतयें ॥७॥ 
हिर॑ण्यत्रणो अजर! सुवीरों जरामंत्युः प्रजया से विंशख | 

तदुग्निरांह तदु सोमं आह बृहस्पर्तिः सबिता तदिन्द्र ४ ८ ॥ (१९१) 


(२४) राष्ट्रम्‌ । 
मर्थ--( येन) जो पोषाख ( सवितारं Fa) सविता देवको ( देवाः परि अधारयन्‌ ) iA पनाया 
था, हे ब्रह्मणस्पते | ( तन इमं ) उससे इस पुरुषको ( राष्ट्राय परि घत्तन ) राष्ट्रके लिये परिधान कराओ ॥ १ ॥ 
( इमं इन्द्रं ) इस इन्द्रको ( आयुषे ) दीर्घायुके लिये और ( महे क्षत्राय ) बडे क्षात्रतेजके लिये ( परि aaa ) 
यह वस्र पहनाओो | ( यथा पनं जरसे नयां ) जिससे ae वस्न इसको बुढापेके लिये ले जाय, (क्षत्रे ज्योक्‌ अघि 
जागरत्‌ ) और यह क्षात्रकमेमें देरतक जागता रहे ॥ २ ॥ 


(इमं सोम ) इस सोमको ( आयुषे, महे श्रोत्राय) दीर्घायु और महान्‌ ज्ञानतेजके लिये यह aa ( परि aaa ) 
पहनाआ । ( यथा पन ALS नयां ) जिससे इसको बुढापेके लिये ले जाय भौर ( श्रोत्रे ज्योक्‌ अघि ज्ञागरतू ) 


ज्ञान प्राप्तिक लिये यद्व सतत जागता रहें ॥ ३ ॥ 

( परि ag ) वन्न पहनाओ, ( नः इमं बचंखा ae) हमारे इसको तेजके साथ रखो, ( जरा AT दीघ आयुः 
कृणुत ) बृद्ध भवस्थाके पश्चात्‌ इसको मृत्यु आव और दोघ आयु प्राप्त हो । बृहरपातने ( राज्ञ सामाय परिघातवे उ) 
राजा सोभको परिधान करनेके लिये ( एतत्‌ वासः प्रायच्छत्‌ ) यह aa दिया हे ॥ ४ ॥ 

(जरां छु गच्छ ) बुढाऐको भला प्रकार प्राप्त हा, ( बाः परि धत्स्व ) ae पहना । ( गृष्टीनां अभिशस्ति- 
पा उ भव) प्रजाओंका विनाशसे बचानेवाला हो ।( शाते च जीव शरदः पुरूचीः ) दोघ सौ वर्ष जीवित रद, ( राय! 
चच पोषं उपशंव्ययस्व ) धन और पुष्टीको प्राप्त दो ॥ ५ ॥ 

( स्वस्तये इदं धासः प्ररि अधिथाः ) अपने कल्य।णरे लिये यह ae तूने पहना et ( वापीनां आभि शस्तिः 
पा उ अभूः ) कूवोंक्रा या गौवॉका विनाशसे बचाव करनेवाला तू हो गया है । ( पुरूचीः शरदः शतं च जीव ) दाष 
सौ वषतक तू जांबित रइ । ( जीवन्‌ चारु वसाने वि भजास ) जीतेत रहकर सुदर धर्नोको अपने मित्रोंको बांट ॥ ६ ॥ 

( यागेयोगे ) प्रत्येक उद्योगमें ( वाजेवाजे ) ओर प्रत्येक gaa ( लखायः ) हम सब मित्र इकट्टे होकर (तवः 
स्तर इन्द्रं ऊतये CAME ) बलवान्‌ इन्द्रको अपनी घुरक्षाके लिये बुलाते हैँ ॥ ७ 0 

( हिरण्यवर्णः ) gan जसे रंगवाला, ( अ-जरः ) बुढापेसे राहत ( wate: ) उत्तम वीरों युक्त ( HUB: ) 

जरावस्थाके पश्चात्‌ मृत्यु प्राप्त करनेद!ला ( प्रजया सं विशस्व ) अपनी प्रजाके साथ रहकर आराम कर । (तत्‌ ara: 
आइ ) वह भमिने कहा, ( तत्‌ उ साम आइ ) बढ सोमने कहा, ( तत्‌ बृहस्पतिः सविता इन्द्रः ) वही बृहस्पति, 


सविता और इन्द्रने कहा है ॥ ८ ॥ 
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AR २५-२६ ] हिरण्यघारणम्‌ | (२७) 


( २७) अश्वः | 
| ( ऋषिः — पाय: | देवता -- वाजी ।) । 
अश्रान्तस्य त्वा मनसा युनज्मि प्रथमस्य॑ च। उत्कूलमुद्दह्ो भवोदुद्य प्रतिं घावतात्‌ ॥१॥ (१९२) 
(२६) हिरण्यधारणस्‌। 
( ऋषिः — अथर्वा | देवता - अश्लिः, faced च ) 
अग्नेः प्रजात परि यद्विरण्यममृत दुधे अघि मत्यषु | 
य एंनहेढ स इंदेंनमहोते जरामंत्युभेवति यो बिभर्ति ॥१॥ 
यद्धिर॑ण्यं air सुवण प्र॒जाव॑न्तो मन॑व॒ः पूर्व ईषिरे | 
aval चन्द्रे बचेंसा सं संजत्यायुष्मान्भवति यो बिभति ॥ २ ॥ 
आयुषे त्वा वचेसे TATA च बलाय च | 
यथा हिरण्यतेर्जसा विभासांसि जनाँ अनु ॥ ३ ॥ 
यद्वेदु राजा AV बेद देवो बृहस्पति) | 
इनदरो agaet वेद तत्त॑ आयुष्यं थुवत्तत्ते ade) थुवत्‌ ॥ ४ ॥ (१९६) 
॥ इति तृवीयो5नुवाकः ॥२॥ 


( २५) अश्वः । 

अर्थ-- ( अश्रान्तस्य प्रथमस्य च ) न थकनेवाले और प्रथम आनेवालोंके ( मनसा त्वा युनाज्म ) मनके साथ 
तुझे धंयुक्त करता हँ । ( उत्कूलं उद्धद्दो भव ) किनारेपरस जलदी ले जानेवाला हो, ( उ दुह्य ) ऊपर ले जाकर (प्रति 
घावतात्‌ ) फिर वापिस दौड जा ॥ १॥ 

(२६) हिरण्यघारणम्‌ | 

( अञ्चः प्रज्ञातं ) भम्निसे उत्पन्न हुआ, (aa द्विरण्यं ) जो सोना हे वह ( मत्येषु अमृतं परि qe) मानबोंपर 
aga रखता दे । (य पनत्‌ वेद) जो यहद जानता दै (स इत्‌ एनं अईति ) वही निश्चयस इम सुवर्णे घारणके faa 
योग्य होता हे।( यः बिभाति जरामृत्युः भवति ) जो इसको धारण करता है उसको वृद्धावस्थाके पश्चात्‌ मत्यु दाता दे ॥ १॥ 

( यत्‌ हिरण्यं सुवण ) जिस उत्तम रंगवाले सोनेको ( प्रजावन्तः पूर्व मनवः सूर्येण इबिरे ) प्रजाओंके समेत 
पहिले मनुओने सूयेसे पाया ( तत्‌ त्वा ) वह तुझे (चन्द्र वचेसा सं सजति ) चमकर्ता हुआ तेजसे धुक्त करता हूँ, ( यः 
बिभाति ) जा इसे धारण करता ह वह ( आयुष्मान्‌ भवति ) आयुष्मान्‌ होता है ॥२॥ RS 

(आयुष car) आयुष्यके लिये तुझे ( वचस त्या ) तेजके लिये तुझे, (आओजर च बलाय च ) शक्ति और बलके 
लिये ga में पहनता हूं । यथा ) इसको धारण करके (जनां अनु) लोगोमे ( हिरण्यतेजसा विभाखाखे) सोनेके 
तेजसे तू चमकता रह ॥ ३॥ 

(राजा वरुणः यत्‌ वेद ) राजा वरुण जिसञ्चे जानता है, (देवो Teer: वेद ) देव बृहस्पति जिसको जानता 
दै, ( वृत्रद्दाः इन्द्रः यत्‌ ag) वृत्रका वध करनेवाला इन्द्र जो जानता हैं, (तत्‌ ते आयुष्यं भुवत्‌) वह gat तेरी 
आयुको वृद्धि करनेवाला aia, ( तत्‌ ते वचेस्वं भुवत्‌ ) वह तेरा तेज बढानेवाला हवे ॥ ४॥ र 

॥ यहां तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ 
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(९८) | * अथबेवेदका सुबोध भाष्य। | [ काण्ड १९| 


(२७) खुरक्षा। 
( SIG: ¬ स्रग्वाङ्कराः। दवता HIT, चन्द्रमाश्च । › 


गोभिंष्ठा पात्वषभो वर्षा त्वा पात वाजिभिः | वायष्टा ब्रह्म॑णा पारिबन्द्रस्त्वा पारिज्न्द्रियेः ॥ १ ॥ 
सोमस्त्वा पात्याषधीभिनक्षत्रे: पातु रेः | माझ्मस्त्वा चन्द्रो AAT वात! प्राणेनं रक्षतु ॥ २ ॥ 
तिस्रो दिवस्तिस्रः एंथिवाल्नीण्यन्तरिश्षाणि चतुर; समुद्रान्‌ | 
त्रिवृतं wa त्रिवृत आप आहस्तास्त्वा रक्षन्त त्रिवता Prats: ॥ ३ ॥ 
त्रीन्ञाकास्रोन्त्समदास्रीन्त्रधांस्रीन्वेष्टपान्‌ । त्रीन्सातरिश्चनखान्त्दर्यान्गोपुन्कल्पयामि त ॥ ४ ॥ 
घृतेन त्वा सप्नुक्षाम्यग्न आज्येन वधर्यन्‌ | अम्नेश्वन्द्रस्य सर्थेस्य मा प्राणं मायिनों दभन्‌ ॥ ५ ॥ 
मा ब? प्राण मा बोंऽपानं मा हरों मायिनों दभन्‌ । आजंन्ता विश्ववेंद्सों देवा दैव्येन धावत ॥ ६ ॥ 


प्राणनाग्नि सं सजति वातः प्राणेन संहिंतः। प्राणेन Aadiga दर्यं देवा अजनयन्‌ ॥ ७॥ 
आयुषायुःकृतां जीवायुष्मान्जीव मा मुथा: । प्राणेनात्मन्बता जीव मा मृत्योरुद॑गा वशस्‌ ॥ ८ ॥ 
( २७ ) सुरक्षा । 


अथे- ( वृषभः त्वा मोभिः पातु ) बैल तेरा रक्षण गौर्वोके साथ करे । (वषा वाजिभिः त्वा ag) घोडा 
घोडके साथ तेरा रक्षण करे । ( बायुः ब्रह्मणा त्वा पातु ) वायु Way तरा रक्षण करे, (इन्द्र: इंद्वियेः त्वा arg ) 
इन्द्र इन्द्रियोके साथ तेरा रक्षण कर ॥ १॥ 

(सोमः ओषधीभिः त्वा पातु ) सोम ओषधियोंके साय तरी रक्षा केर । (aga: नक्षत्रेः पातु) सूर्य नक्षत्रेके 
साथ रहकर तरी रक्षा करे । ( चन्द्रः वृत्रद्ठी BAA: त्वा ) वृत्रो मारनेवाळा चन्द्र महिनोंके साथ तेरा रक्षण Ri (VT 
प्राणन Tag ) वायु प्राणके साथ तेरी रक्षा कर ॥ २ ॥ 

( तिस्त्रः fea: ) तीन दुलोक (fae: पृथिवीः ) तीन भमियां, ( त्रीणि अन्तरिक्षाण ) तीन अन्तरिक्ष, 
( चतुरः समुद्रान्‌ ) चार समुद्र, ( त्रिवृतं स्तोम ) तान गुणा स्तोम, ( त्रिवृतः आपः arg: ) तीन गुणा जल हैं ऐसा 
कहते ह, ( ate: त्रिवताः ताः त्वा tara ) तीन गुणा तीन गुणित होकर वे तेरी रक्षा करें ॥ ३॥ 

( रान्‌ नाकान्‌ ) तीन खगोको ( जीन्‌ समुद्रान्‌ ) तीन समुद्रोंके, ( त्रीन्‌ ayia) तीन तेजोंको, ( श्जीन्‌ 
बवष्टपान्‌ ) तीन विशेष तपनेबाले लोकोको, ( ata मातारेइचनः ) तीन agaist, ( जीन सूर्यान्‌ ) तीन सूर्योके, ( a 
TAL कल्पयामि ) तेरी सुरक्षा करनेवाले बनाता हूं ॥ ४ ॥ 

( घृतेन त्वा. समुक्षामि ) घाठे तुझे छिडकता हूं, ह अमे | ( आज्येन वर्धयन्‌ ) घोसे तुझे बढाता हं । ( अझेः 
चंद्रस्य वयस्य ) अमिके, चन्द्रके और सूयके ( घ्राणं ) प्राणको ( मायिनः मा दभन्‌) कपटी लोग न दबावें ॥ ५ ॥ 

( मायिनः ) कपटी मोग ( वः प्राणं मा ) तुम्हारे प्राणको, ( वः अपानं मा) तुम्हारे अपानका तथा ( Ee: 
बलको (मा दभन्‌ ) न दबावे | ( विश्ववेदसः देवाः ) सब घनवाले देव ( Bisa) चमकते हुव ( देव्यन धावत ) 
अपनी दिव्य WAS साथ तुम्हारे सहाय्याथं दोड ॥ ६॥ 

(प्राणन. afa सं gala ) प्राणसे अग्निको संयुक्त करता हूं । ( वात! प्राणन Alea! ) वायु प्राणके साथ जुडा 
हुआ है । ( देवाः) सब देवोने ( व्िइवतोमुखं सू ) We ओर मुखवाले सूयको ( प्राणन अजनयन्‌ ) ATS aly 
उत्पन्न किया हे ॥ ७॥ 

( आयुः कृतां आयुषा जीव ) आयु बनानेवालोंके aga तू जीबित रह। तू ( आयुष्मान्‌ जीव ) दीर्घायु 

होकर जीवित रह ( मा war: ) मत मर जा । ( आत्मन्बतां प्राणेन जीव ) आत्मावालोके प्राणसे जीवित रह । ( मल्या! 


aa मा उद्गा: ) झत्युके वशमें न जा॥८॥ 
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सूक्त ९८ ] देभमाणिः | १ : (२९) 

देवानां निहित निधि यमिन्ट्रोडन्बाविन्द्त्पथिभिदेवयानें! | 

आपो हिर॑ण्यं जुगुपुस्रिवाड्धेस्तास्त्वा रक्षन्तु त्रिवृर्ता fate: ॥९॥ 
त्रयस्तरिशद्देवतासत्रीणि च वीर्या|णि प्रियायमांणा जुगुपुरप्छ१न्त; | 

अस्सिश्रन्द्रे अधि यद्विरण्य तेनायं कुणवद्टीयीणि ॥१०॥ 

ये देवा दिव्येकांदश स्थ ते देवासो हविरिदं जुषध्वम्‌ ॥११॥ 

ये देंवा अन्तरिक्ष एकांदश स्थ ते देंवासो हविरिदं जुषध्वम्‌ ॥१२॥ 

ये देवा पृथिव्यामेकांदश स्थ ते देवासो हविरिदं जषध्वम्‌ ॥१३॥ 


~ 


FATS पुरस्तांत्पश्चान्ञो अभयं कृतम्‌ | सबिता मा दक्षिणत उंचरान्मा शचीपतिः ॥१४॥ 
दिवो मादित्या र॑क्षन्तु भूम्यां रक्षन्त्वभर्यः | इन्द्रामी रक्षतां मा पुरस्तांदश्विनांवमितः शर्म यच्छताम्‌ | 
तिरश्रीनध्या र॑क्षतु जातवेंदा Yaa मे सबेत; सन्तु वरम ॥१५॥ २११) 
(२८) दभंमणिः । 
( ऋषिः -- ब्रह्मा ( सपत्नक्षयकामः ) । देवता -- दर्भमणिः, मंओक्ताश्च । ) 
इमे बंञ्चाभि ते म॒णिं दींघीयुस्वाय तेजसे | दमै संपल्न॒दम्भ॑नं द्विपतस्तर्पन इदः ॥ १ ॥ 


~ 


अर्थ- ( देवानां Aiea निथि ) देवोंके गुप्त खजानेको (a इन्द्रः ) जिसको इन्द्रने ( देवयाने? पथिभिः ) 
देवयान मार्गोसे ( अन्वविन्दत्‌ ) Ze निराला, बढा ( आपः त्रिवृद्भिः द्विरण्यं जुगुपुः ) जलाने तीन गुणोके साथ सुवणेकी 
रक्षा की, ( ताः ) वे जल.( त्रिवृता जिवाद्ध! ) तीन गुणा तीन गुर्णोंके साथ (त्वा रक्षन्तु ) तेरी रक्षा: करें ॥ ९५ ॥ 

(aa: fara देवताः) तेती देवता ने तथा (त्रीणि वीर्याणि ) तीन वीर्योने ( अप्छु अन्तः प्रियायमाणाः) 
जके अन्दर प्यारसे ( जुगुपुः ) इसकी रक्षा की । ( अस्मिन्‌ चन्द्रे अधि यत्‌ हिरण्यं ) इथ चमकवाले मणिपर जो 
सुवर्ण है, ( तेन अयं वीर्याणि कृणवत्‌. ) उसके प्रभावसे यह पुरुष वीरताके कमे कर ॥ १०॥ 

( दिवि ये पक'द्‌श देवाः स्थ ) बुलेकमें जो ग्यारह देव दें, ( अन्तरिक्षे ये एकादश देवाः |r) अन्त- 
रिक्षमे जो ग्यारह देव हैं और ( प॒थिब्यां ये एकादश देवाः स्थ ) एयिवीपर जो ग्यारह देव दें, (ते Zara: ) वे देव 
(इद्‌ इविः greg ) इस इविका भोग करें ॥ ११-१३ ॥ 

( पुरस्तात्‌ नः असपत्नं ) आगेसे हमारे लिये agai भय न रहे, ( पश्चात्‌ नः अभयं कृते ) पोछेसे हमारे लिये 
अभय किया दै । ( सविता दक्षिणतः ar) सबिता दक्षिण दिशसे मेरी रक्षा करे आर ( शबीपतिः उत्तरात्‌ मा ) इन्द्र 
उत्तर दिशसे मेरी रक्षा करे ॥ १४॥ 

( आदित्याः मा दिवः रक्षन्तु ) आदित्य मेरी युलोकसे रक्षा करें, ( अझयः भूम्याः रक्षन्तु ) अमि भूमीपर मेरी 
रक्षा करें । ( इन्द्राझी पुरस्तात्‌ मा रक्षतां ) इन्द्र ओर अमि आगेसे मेरी रक्षा करें। ( अङ्िनो अभितः शमे यच्छता ) 
अश्विनौ मेरी चारों आरसे आश्रय दें । ( तिरश्चीन्‌ अघ्न्या रक्षतु) पशओंडी रक्षा गो करे। ( भूतकृतः जातवेदाः में 
सर्वतः AA सन्तु ) भूतोंओो बनानेवाले भमि सब ALA मेरा कवच बनें ॥ १५ ॥ 

( २८) द्भम्रणिः | 

( दीर्घायुत्वाय तेजले ) दीर्षायुकी प्राप्ति ओर तेजखिताके लिये (इमं माणि ते बञ्चामि) इस मणिक तेरे 
शरोरपर बांधता gi ( दर्भ सपत्नदम्भनं ) यह दर्ममाणि शत्रका नाश करता है ओर ( द्विषतः EE: तपनं ) Beis 
हृदयको संताप उत्पन्न करनेवाला है ॥ १॥ 
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(३०) ` अथववेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 
द्विषतस्ताप्यन्हृदः शत्रणां तापयन्मनं: । दुहा देः सर्वास्त्वं दर्भे घर्म ईवामिसंतापय॑न Ru 
घुमे इवाभितपन्दभ द्विषतो नितपन्मणे | sq: सपत्नानां भिन्द्वीन्द्र इव विरुजं बलम्‌ 1 ३ ॥ 
भिन्द्धि दभ सपलानां हृदयं द्विषतां मणे । उद्यन््वचमिव भूम्याः fat एषां विपातय ।। ४ ॥ 
भिन्द्धि दभ सपल्लान्मे भिन्द्धि में प्तनायतः। भिन्द्धि मे सवान्दहोरदो भिन्द्धि मै द्विषतो मंण॥ ५ ॥ 
छिन्द्धि दमै सपलान्मे छिन्द्धि में प्रनायतः | छिन्द्धि म सवीन्द॒हारद।न्‌ छिन्द्धि भें द्विषतो मंणे ।।६।। 
वश्च दम सपत्नान्मे वृश्च में पृतनायतः । वृश्च में सवान्दुद्दार्दों वश्च में द्विषतो मंणे TOL 
कुन्त द॑भे सपत्नान्मे कुन्त में पृतनायतः | कुन्त मे सवॉन्दुहीदी कुन्त में द्विषृतो मणे ।।८।। 
पिञ्च दर्भ सपर्त्नान्मे पिंश में पृतनायतः | पिंश मे सवीन्दुहोदैँ। पिंश में द्विषतो मणे ।।९॥ 

बिष्यं दर्भ सपत्नान्मे विष्यं मे पृतनाय॒तः | | 

बिध्य मे सवोन्दुहार्दो विध्य मे द्विषतो मणे ॥१०॥ (२२१) 

(२९) दर्भमणिः 
( ऋषि:-- ब्रह्मा । देवता -- दभमाणः । ) 

fad दर्भ सपलान्मे निक्ष मे प्रतनायतः । निक्ष मे सर्वीन्दुहार्दो a मे द्विषतो मणे ॥१॥ 
Gieg दर्भ सपलान्मे तृन्द्धि में पृतनाय॒तः | तुन्दि मे सकोन्दुहोदस्तुन्द्धि मै द्विषतो मणे ॥२॥ 
रुन्द्धि दर्म सपत्नान्मे रुन्द्धि में पृतनाय॒तः | Sieg मे adieceial रुन्द्धि मै द्विष॒तो म॑णे ॥३॥ 


अथं ( द्विषतः Eq: तापयन्‌ ) दोषियोके हृदयोंके यह संताप उत्पन्न करता है तथा ( शत्रूणां मनः तापयन्‌ ) 
शत्रु ओके मनोंको ताप देता है । दे दंभ | ( खर्वान्‌ zeta: ) सब दुष्ट हृदयवालॉंरो (त्वं घमं इव अभि खंतापयन्‌ ) 
तू गर्मीक्रे समान सब प्रकारसे ताप दे ॥ २ ॥ 
हे (ea) दभमणि | ( घम इब अभितपन्‌ ) गर्मीके समान शत्रुको ताप देता हुआ, हे मणे | (द्विषतः नितपन.) 
द्वेषियोंको संताप देकर, ( सपत्नानां हृदः भिन्द्धी ) शत्रओके हृदयको फोड दे, ( इन्द्रः बलं विरुजं इत्र ) इन्द्रके समान 
बल राक्षसको तोड ॥ ३ ॥ 
दे दर्भमणे | ( द्विषतां खपत्नानां दृदयं भिन्द्धि ) द्वेष करनेवाले शत्रुओका हृदय तोड दे ( उद्यन्‌ भूम्याः त्वचं 
इव ) उठनेवाले लोग जैसे | गृइनिर्माणके लिये ] was quaina) खोद देते हैं, उस तरह ( पषां शिरः वि पातय ) इनके 
शिर्रोको तोडकर गिरा दे ॥ ४ ॥ 
दे दभ | (मे सपत्नान्‌ भिन्द्धि ) मेरे शत्रुओंको तोड दे, ( मे पुतना यतः भिन्द्धि ) भेरे ऊपर सेना मेजनेवालोंको 
तोड दे । ( सर्वान्‌ मे gala: भिन्द्धि ) सब दुष्ट हृदयबालोको तोड/दे । हे मण | (मे द्विषतः भिन्द्धि) मेरे द्वेष 
करनेवालोंको फोड दे ॥ ५॥ 
(छिन्द्धि ) छेद दे, (gar) कट दे, (Gra) करत दे, (पिशा) पीस डाळ, ( विध्य ) dia डाल, हे दमैमंण | 
(में खपत्नान ) मेरे रात्रुओंको, (मे पृतनायतः) जो मेरे ऊपर सेना भेजते हैं, ( सर्घान्‌ दुर्हादेः ) सब दुष्ट हृदय 
बार्लोके' ओर ( मे द्वितः ) मेरा द्वेष करनेवालॉको ॥ ६-१० ॥ 
(२९) दर्भमाणेः। 
हे दभेमण ! (निक्ष ) मोक दे, (वन्दि) छेद दे, (यन्द) रोक दे, (खुण). मार दे, (मन्थ) मय 
दे, ( पिण्डि ) dia दे, ( ओष ) पका दे, (Fe) जला दे, ( ate ) मारकर गिरा दे, (मे खपत्नान्‌ ) मेरे शत्रुओको, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i 
तनायतः । ओषं मे सर्वान्दुहादे ओष मे द्विष 
at > ~ ~ 


तनायृतः । दहं मे सवोन्दुहा 


सूक्त ३०] quate: । (३१) 
मृण दर्भ सपलोन्मे मृण में पृतनायतः । मुण मे सरबान्दुहार्दो' मण में द्विषतो मणे ॥४॥ 
== ७ 1 a ~ NS se ~ ~ ० 
मन्थं दभ सपर्लान्मे मन्थं मे पृतनायतः | मन्थ॑ मे सबान्दुहोदौ मन्थं मे द्विषतो मणे ॥५॥ 
पिण्ड दर्भ सपर्लान्मे पिण्ड में एतनायतः । पिण्ड मे सर्वीन्दुहा दः पिण्डि में द्विषतो मेणे ॥६॥ 
\ ~ 
पु 
८ 


तो मणे ॥७॥ 
न्मे ह्‌ मणे ॥<॥ 
जहि में द्विषतो ATT ॥९॥ (२३०) 
(३०) दर्भमणिः। 


~ ~ 


( ऋषिः ब्रह्मा | देवता -- द्भेमणिः ) 


aa दर्भ जरामृंत्युः TI वर्मसु वर्म ते । तेनेमं विणं कृत्वा सपल्लां जहि वीये; ॥ १॥ 
शतं ते दर्भं वर्मीणि सहस्रं वीर्याणि ते । तमस्मे विश्वे त्वां देवा जरस भतेवा अंदुः ॥२॥ 
सवामाहुदेववर्म त्वां दर्भ बरक्षणस्पतिंम्‌ । त्वामिन्द्रस्थाहुवेम त्व राष्ट्राणि रक्षासे ॥ ३॥ 
सपत्नक्षयंणं दर्भ द्विषतस्तपनं हृदः | मणिं क्षत्रस्य वर्धेनं Tama कृणोमि ते ॥ ४॥ 


यत्स॑मुद्रो अभ्यक्रन्दत्पजन्यां विद्युता सह | ततो हिरण्ययों बिन्दुस्ततों दुर्भा अंजायत। ५ ॥ (२३५) 


(मे प॒तनायतः ) तुझपर सैन्य भेजनेवालोंडो, (मे सवोन्‌ Tee) सब दुष्ट इदयवालोंको, (मे द्विषतः) भेरा द्वेष 
करनेवालाको ॥ १-१० ॥ 
सब मंत्र समान. पदवाळे हैं इसलिये सब मंत्रोंका भाव इक्ठा दिया है । 


(३०) दभमणिः | 

अर्थ हे दर्भ! (aq ते जरामृत्युः ) जो बुढापेके पश्चात मृत्यु लानेकी शक्ति दै, तथा ( ते शतं वमंसु वम ) 
जो तेरा Geel sada उत्तम कवच है, ( तेन इमं वार्मिणं कृत्वा ) उससे इसको कवचधारी बनाकर ( वीर्यः सपत्नान्‌ 
जहि ) अपने पराक्रमोंसे शत्रुओंको मार ॥ १ ॥ 

हे दर्भ! ( ते शतं वर्माणि ) तेरे सौ कषच हैं, ( ते सहस्रं वीर्याणि ) तेरे इजारों वीय हैं, ( विश्वे देवाः ) सब 
देवोने ( त्वां अस्मे ATA भतंवे ) तुझे इसको वद्ावस्थाकी प्राप्ति होनेके लिये और भरणपोषणके लिये ( अदुः ) दिया है ॥ २ ॥ 

(त्वां देववमं आहुः ) तुझे Qatar कवच कहते हैं, हे दर्भ ! (स्वां बृहस्पति ) तुझ बृहस्पति कहेते हें । ( त्वां 
इन्द्रस्य बमं आहुः ) तुझे इन्द्रका कवच कहते हैं । ( cer राष्ट्राणि रक्षाले ) तू UST रक्षण करता है ॥ ३ ॥ 

हे दर्भ | ( सपत्न-क्षयणं ) शत्रुनाशक, ( द्विषतः ET! तपनं ) द्वेष करनेवालोंके हृदयाचं संताप देनेवाला, 
( कतरस्य वर्धनं ) क्षात्रतेजङा dada करनेवाला, (ते तनुपानै माणि कृणोमि ) तेर शरीरका रक्ष इस मणिको में 
करता हूं ॥ ४॥ 

(यत समुद्रः अभ्यक्रन्द्त्‌ ) जो समुद्र गजना करता रहा, ( बिद्युता सह पजेन्यः ) बिजलीके साथ मेघ गर्जना 
करता रहा ( ततः ह्विरण्यः बिन्दुः ) वहांसे gate बिन्दु उत्पन्न हुआ, ( ततः TA! अजायत ) उससे दभमाणि उत्पन्न 
हुआ है ॥ ५ ॥ 
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\ 
(३२) अथववेदका Bala भाष्य | [ काण्ड १२ 


(३१) ओदुम्बरमणिः | 
( IG - सविता ( पुष्टिकामः yi देता — ओदस्बरमाणः | ) 
ओदुम्बरेण सणिना पृष्टिकामाय वेधसा । पशनां सवेषां स्फाति गोष्ठे में सविता करत्‌ ॥ १॥ 
यो ना आभ्नेगाइपत्यः पशूनामधिपा असत्‌ | ओदुम्बरों तषा मणिः से मा सजतु पुष्ट्या ॥ २ ॥ 


करीषिणीं फलवती खधामिराँ च नो गृहे | औदुम्बरस्य तेज॑सा धाता पुष्टिं दधातु मे ॥ ३॥ 
यद्‌ द्विपाच्च चतुष्पाच्च यान्यत्नांनि ये रसा! । गह्लेईह त्वेषां Bara विश्रदौदुम्बरं aftr ॥ ४ ॥ 
पृष्टि पंशनां परि जग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदा यच्च॑ धान्य|म्‌ | 
पयः पशनां रसमोषधीनां बृहस्पतिं सबिता मे नि य॑च्छात्‌ ॥५॥ 
अहं पंश्रनामधिपा अंसानि मिं पुष्ट ¶ष्टपतिंदेषातु । 
मह्यमोदुम्बरो मणिद्रेबिंणानि नि य॑च्छतु ॥ ६ ॥ 
उप मोदुंम्बरो मणिः प्रजयां च॒ aaa च । 
इन्द्रेण जिन्वितो म॒णिरा मांगन्त्सह वचेसा ॥७॥ 


(२१) औदुम्बरमणिः | 

अर्थ-- ( वेघला ) ज्ञानोने ( ओदुम्बरेण मणिना ) औदुम्बर मणिसे ( पृष्टिकामाय ) पुष्टि चाहनेवालेके लिये 
प्रयोग किया । जिधसे ( सविता ) सविता ( मे गोष्ठ ) मेरी गेशालामें ( सवेषां पशूनां स्फाति ) सब पशुओकी बृद्धि 
( करत्‌ ) करे ॥ १॥ 

( यः नः गाहपत्यः अश्चिः ) जो हमारा गाईपत्य अन्नि ( पदूनां अधिपा असत्‌ ) पशुओंका अधिपति है, ( औदु- | 
म्बरः TI मणिः ) बलवान्‌ ओदुम्वरमणि ( मा पुष्ट्या सं स्तु ) मुझे gies साथ युक्त करे ॥ २॥ 

( करीषिणीं ) गोबरके खादसे भरपूर करनेवाली गो, ( फलवर्ती ) संतानसे युक्त होकर ( नः DE स्वधां इरां च ) 
हमारे घरमें अन्न और पेय भरपूर देवे । ( ओदुस्बरस्य तेजसा ) ओदुम्बर मणिके तेजसे ( घाता मे पुष्टि द्घातु ) 

' घाता मुझे पुष्टि देवे ॥ ३ ॥ " 

( आदुम्बरं माणि बिखत्‌ ) भौदुम्बर मणिका घारण करके ( अहं ) में (aq द्विपात्‌ च चतुष्पाद्‌ च ) 
जो द्विपाद ओर चतुष्पाद भोर ( यानि अन्नानि ये रखाः ) जो अन्न ओर रस हैं ( Tat भूमानं TE ) इनका बहुतायतवे 
प्राप्त करता हूं ॥ ४॥ 

( पशुनां पुष्टि अहं परि aaa ) सब पशुओंकी पुष्टि मैंने ली है, ( चतुष्पदां द्विपदां यत्‌ च धान्यं ) चार 
पांववाले, द्विपाद और जो धान्य है । ( पशूनां पयः ) पशुओंके दूधको ओर ( ओषघीनां ca) ओषधिरयोके रसको 
( बृहस्पति: सविता मे नि यच्छात्‌ ) वृहस्पति सविता मुझे देवे ॥ ५ ॥ ग 

( अहँ पशूनां अधिपा असानि ) मैं पशुओंका अधिपति होऊं । ( पुष्टपतिः मयि पृष्टं दातु ) gear पति 
मुझे पुष्टि देवे । ( ओढुम्बरः मणिः मह्यं द्रविणानि नि यच्छतु ) ओदुम्त्रर मणि मेरे लिये धन देवे ॥ ६॥ 

(ओदुम्बरों मणिः ) औदुम्बर मणि ( प्रजया च घनेन च) प्रजा ओर धनके साथ ( इन्द्रेण जिन्वितो मणिः) 

६ न्दरने प्रेरा हुआ वह मणि ( बचेला GE मा उप आ गन्‌ ) तेजके साथ मेरे समीप आया Ell ७॥ 
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खूक्त २१] ओदुस्ब॒रमाणिः । (२३) 


देवो मणिः संपत्नहा धनसा घनंसातये | पशोरन्न॑स्य भूमानं गवां स्फातिं नि य॑च्छतु. ॥८॥ 
यथाग्रे स्वं व॑नस्पते पृष्टया सह ज॑ज्ञिपे | एवा धन॑स्य मे स्फातिमा द॑धातु सर॑खती ॥ ९ ॥ 
आ मे घनं सरस्वती पय॑स्फातिं च धान्यम्‌ । सिनीवाल्युप| बह्ादुयं चोदुम्बरो मणिः ॥ १०॥ 
त्वं मंणीनामंधिपा वृषासि स्वयें पृष्ट पष्टपतिंजेजान | 
स्वयीमे वाजा द्राबिंणानि सर्वोदुम्बरः स स्वमसत्संहखाराद्रांतिमर्मतिं क्षुधं च ॥ ११॥ 
ग्रामणीर॑सि ग्रामणीरुत्थायाभिषिक्तोऽमि मां सिञ्च वचसा ॥, 
तेजोऽसि तेजो as धारयाधिं रयिरसि राय में धेहि - ॥१२॥ 
पुष्टिरसि पृष्टया मा सम॑ङ्‌ग्धि गृहमेधी शुहप॑तिं मा कृणु | 
ओषुंस्बर; स त्वमस्मासुं घेहि रयिं चं न! सर्वेबीरं नि य॑च्छ 


रायस्पोषाय प्रतिं मुञ्चे अहं त्वाम्‌ ॥ १३॥ 
अयमो दुंम्बरो मणिवीरो वीराय बघ्यते | 
स न॑! सनिं मधुमती कृणोतु रथिं च॑ न; सर्वेवीरं नि य॑च्छात्‌ ॥ १४ ॥ (२४९) 


अर्थ-- ( सपत्नहा देवः मणिः ) शत्रुओंको दूर करनेवाला यह दिव्य मणि ( घनसा ) घनोंको जीतनेबाला होकर 
( घनसातये ) घनी प्रात्तिके लिये [ घारण किया है । ] यह ( पशोः अन्नस्य भूमानं ) पु भार अन्नकी समृद्धि तथा 
( गवां स्फातिं नि यच्छतु ) गोबोंकी हमें वृद्धि देवे ॥ ८ ॥ 

दे वनस्पते | ( यथा अग्रे त्वं ) जैसे पहिले तू ( पुष्ट्था सहद MAT) Gs साय उत्पन्न हुई, (पवा सरस्वती ) 
चेसी हो सरखती ( मे घनस्थ स्फाति आ दघातु ) मेरे लिये धनको वृद्धि देवे ॥ ९ ॥ oS. 

सरखती, सिनीवाली और ( अये ओंदुम्बरों मणिः ) यह औदुम्बर मणि ( मे) मेरे पास ( घनं पयस्फात च 
धान्यं ) घन, धान्य और दूधकी समृद्धि ( आ बह्दात्‌ ) लवे ॥ १० ॥ 

` (त्वे बुषा असि ) तू बलवान्‌ है, ( मणीनां अधिपाः ) मणियोंका अधिपति द।( पुष्टपतिः त्वयि पुष्टं जजान) 
पुष्टपतिने gma पुष्टि उत्पन्न की दै । ( त्वायि इमे वाज!) तुझमें ये बल हैं, ( सर्वा ठ्रविणानि ) सब घन तुझ्नमें हैं। 
( खः त्वे ओदुस्बरः ) वह तू औदुम्बर माणे, ( अस्मत्‌ अरातिं अमर्ति क्षुधे च.) हमसे कंजूसी, निडुद्धता तथा छुधाका 
age) दूर हटा दे ॥ ११ ॥ 
के 4 Des ata ) तू प्रामका नेता है, ( ग्रामणीः उत्थाय ) प्रामका नेता होकर उठकर ( अभिषिक्तः ) तू 
अभिषिक्त हो, ( वर्चसा मा अभिषिञ्च ) तेजसे मुप्ते अभिषिक्त कर । ( तेज! अखि ) तू तेज हे, ( मयि तेजः घारय ) 
मुझमें तेज धारण कर, ( रयि! अखि ) तू धन है, ( में रयिं अघि घारय ) मुझमें धनका धारण कर ॥ १३ ॥ 

( पुष्टिः अखि मा पृष्टया समंग्धि ) तू पुष्टि दे मुझे Gea युक्त कर, ( गृहमंघी ) तू गृहमेधी होकर (मा TE: 
पसि कृणु ) मुझे गृहपति कर । (खः औदुम्बरः ) वह तू औदुम्बर मणि है (त्वं अस्माखु रयि घडि) तू दम घन 
स्थापन कर । ( नः GAME च नि यच्छ ) हमारे लिये वीर पुत्र पौत्रवाला धन दे । ( अह eat) मैं तुझे रायः पोषाय 
प्राति सुञ्च ) धनको पुष्टिके लिये पहनता Fu १३ ॥ &६ र ) 

( अयं औदुम्बरः माणिः ) ag औदुम्बरमणि ( वीर; वीराय बध्यते ) वीर हे, वह चीरको बांधा जाता है।(सः 
नः मधुमति सनि कणोतु ) वद हमे मधुरताके साथ लामसे संयुक्त करे । ( खंबीर रयि च नः नि यच्छान्‌ ) आर 
वीरेसि युक्त धन हमें दे ॥ १४॥ 

-५7 ( अथवे. भाष्य, काण्ड १९) 
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(१४) अथवेवेद्का सुबोघ भाष्य | [ काण्ड १९ 
(३२) दभः] 
( ऋषिः -- aq: ( आयुष्कामः ) | देवता - qa: । ) 
शतकाण्डो दुश्यवन; सहस्॑पण उत्तिरः | दुर्भा य उग्र ओषंधिस्तं ते बध्चाम्या यष ॥ १ ॥ 
नास्य केशान्प्र वर्पन्ति नोरसि ताडमा पते । यस्मा अच्छिन्नपर्णन दर्भेण AT यच्छति ।। २ ॥ 
दिवि ते तूल॑मोषधे प्राथेव्यामंसि निष्ठित; । स्वयां सहस्रकाण्डनायः प्र बंधयामहे ॥३॥।. 
तिस्रो दिवो अत्यतणत्तिस् इमा? एथिवीरुत | त्वयाहं दहादा जिह्वां नि dose aaa ॥ ४ ॥ 
त्वमसि सह॑मानोऽहमंस्मि सह॑स्वान्‌ | उभा सहस्वन्तो भत्वा सपत्र।न्त्सहिषीबहि Wel 
सह॑स्व नो अभिमातिं सह॑स्व पृतनायतः | सहंख स्वीन्दुहांदें! सहादों मे बहून्कुधि ॥ ६॥ 
quo देबजातिन दिवि ्टम्भेन शश्चदित्‌ | तेनाहं शश्वतो जनाँ असनं सर्नवानि च ॥ ७ ॥ 
प्रियं at दमै कृणु ब्रह्राजन्या[म्यां शद्राय ala च | 
यसै च कामयामहे सवेस्मे च विपश्य॑ते ॥८॥ 
(३२) दभः। 


अर्थ-- ( शतकाण्डः दुश्च्यवनः ) सौ काण्डोवाला, हटाना जिसका कठिन है (agen: ) हजारों पत्तोंवाला 
( उत्तिरः ) ऊपर आनिवाला ( दर्भः यः उग्रः ओषधिः ) दम यह एक उप्र औषधि हे, ( तं ते आयुषे बध्नामि ) उसको 
तुझे आयु बढानेके लिये बांधता हूं ॥ १॥ 

(अस्य केशान्‌ न प्रवपन्ति ) इसके बालोंको काटते नहीं, (न उरसि ars आ घते ) न छातीको Fiza हुए 
मारते हैं, ( यस्मे ) जिसका ( अच्छिन्न पर्णेन दभेण ) न कटे पत्तोंवाले दभसे यह ( शरम यच्छति ) सुख देता है ॥ २ ॥ 


TSS 


हे ओषध | (ते ae दिवि ) तेरी चोटी भाकाशमें हैं, ( पृथिव्यां असि निष्ठितः ) पृथिवीम तू स्थिर दे। (त्वया 
सद्दस्रकाण्डेन ) तुझ सहस्र कण्डवालोंके द्वारा ( आयुः प्र वधेयामह्दै ) इम अपनी आयुक्त बढाते हैं ॥ ३॥ 

( तिस्रो fea: aman ) तू तीन भाकाशोंको ओर, ( तिस्रः इमाः पृथिवीः उत ) तीन इन एथिवीयोंकी भी 
चीर गया हे । (त्वया ae ) तेरे द्वारा मे ( दुर्हादः जिह्वां ) दुष्ट हृदयवालेकी जिह्ठाको तथा ( बचांसि नि तृणद्मि) 
वचरनोक्रो चीर डालता हूं ॥ ४ ॥ 

(त्ब सहमानः असि ) तू विजयी दे, (ag सहस्वान्‌ अस्मि) में बलवान्‌ हूं । (उभो सद्दस्वन्तों भूत्वा) 
इम दनो बलवान होकर ( सपत्नान्‌ लहिषीमड्टि ) शत्रओंको दबा देंगे ॥ ५॥ 

( नः आभमात age ) इमारे शत्रुको दबाओ, ( प॒तनायतः सहस्व ) सेनसि हमला करनेवालेको पराभूत कर । 
( सर्वान्‌ दुर्हाद: सद्दस्व ) सब दुष्ट हृदयवालोंरे पराभूत कर, { मे Garg: aga Bia) मेरे लिये उत्तम हृदयवाले 
मित्र बहुत कर ॥ ६ ॥ 

( देवजातेन दर्भेण ) देवोसे उत्पन्न हुए दभसे ( शाश्वत्‌ इत्‌ दिवि ष्टम्मेन ) सदा बुलोकमें थांमनेवाले ( तेन 
ae ) उध दभमणिसे में ( श्राइवतः जनान्‌ wea ) सदा लोगोंको जीता हे और ( सनवानि च ) जीतूंगा भी ॥ ७ ॥ 
हे दभ | ( ब्रह्मराजन्याभ्यां ) ब्राह्मण, क्षत्रियों और (aga चार्याय च) adi और आरेकर लिये, (यस्मे च 
कामयामह ) जिसको हम चाहते हैं और ( सवेस्मे पदयत च ) सब देखनेवालेके लिये (मा प्रियं कृणु) मुझे प्रिय 
बना ॥ ८ ॥ 
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खूक्त ३३ ] दर्भः | (३५) 


यो जाय॑मानः पृथिवीमहँहुद्यो अस्त॑श्नादन्तरिंक्ष॑ दिवँ च | 


यं fd ag पाप्मा विवेदु स नोऽयं दुमो वरुणो दिवा बः ॥ ९ ॥ 
जहा यातेकाण्ड; सहस्वानोर्षघीनां प्रथमः सं बभूव । 
ost दुभ; परि पातु विश्वतस्तेनं साक्षीय॒ प॒त॑नाः पृतन्य॒तः ॥ १० ॥ (२५९) 


(३३) दभः | 
( ऋषिः -- aa: | देवता -- दर्भः । ) 
TAT: शतकाण्डः पय॑खानपामभ्निवारुधां Ustad | 


स नोऽयं दुर्भ; परिं पातु बिश्वतों देवो मणिरायुंषा से सजाति न! ॥ १॥ 
घतादुळुप्तो मधुंमान्पय॑सान्भूमिदंहोऽच्युतऽ्यावायिष्णुः । 

नुदन्त्सपत्नानधरांश्च कृण्वन्दर्भा रोइ महता मिन्द्रियेण ॥२॥ 
रवं भूमिमत्येष्योजसा स्व वेद्यां सीदसि चारुध्वरे । 

स्वाँ पवित्रमृष॑योऽभरन्त॒ त्व पुनीहि दुरितान्यस्तत्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थ-- ( यः ज्ञायमानः ) जिसने जन्मते हा ( पृथिवीं ase) प्रथिबीको दढ किया, ( यः अन्तरिक्ष दिव च 
अस्तञ्जात्‌ ) जिसने अन्तरिक्ष और दुलोकको स्थिर किया, ( ये बिश्नतं ) जिसके धरनेवालेको ( पाप्मा न नु विवेद्‌ ) पापी 
नहीं प्राप्त कर सकता, ( खः अयं Ta) वह यह Thai ( वरुणः ) बरुण-श्रेष|्ठ बनकर ( दिवा कः ) प्रकाश करे ॥ ९ ॥ 

( खपत्नद्दा ) शत्रुको मारनेवाला, (शतकाण्डः ) सो काण्डोवाला, ( सहस्वान्‌ ) शक्तिमान ( ओषधीनां प्रथमः 
खं बभूव ) औषधियोंमं पहिला हुआ है । ( सः अयं दर्भः) वह यह द्भमणि ( विद्ववतः नः परि पातु) सब ओर 
हमारा रक्षण केरे । (तेन ) sae मैं ( पृतन्यतः पृतनाः ) सेनावालेकी सेनाको ( साक्षीय ) जीतूँगा ॥ १०॥ 

(३३) qa 

( सद्दख्थ-अघः ) सहस्रो Tea मूल्यवान्‌ ( शतक्काण्डः ) सौ काण्डोवाला, ( पयस्वान्‌ ) दूधसे परिपूर्ण, 
( अपां ate: ) जलॉमे रहनेवाला अमि ( ateat राजसूयं ) औषधियोका राजसूय यज्ञ जेसा, ( सः अये दभः ) 
बह यह दर्भमाणे ( नः विश्वतः परि पातु ) ea चारों ओरखे सुरक्षित रखे । ( देवः मणिः नः आयुषा सं सजाति ) 
ae दिव्य मणि द्वमें आयुके साथ संयुक्त करे ॥ १॥ 

९ gata उल्लुप्तः ) Ha सींचा हुआ, ( मधुमान्‌ पयस्वान्‌ ) मध जोर दूधसे भरा, ( भूमि-दुहः ) भूमिको 
दृढ करनेवाला, ( अच्युतः ) न गिरनेवाळा, ( च्यावयिष्णुः ) शत्रुओं गिरानेव।ला, ( सपत्नान्‌. GT ) शत्रुओं दूर 
करनेवाला, ( अधरान्‌ च कृण्वन्‌ ) शत्रुको नीचे करनेवाला, तू हे दभ | ( महतां इंद्रियेण आ रोह) vets बीयसे 
TATA आरूढ TU २ ॥ 


( त्वं भूमि ओजसा अत्या 


बि ) तू भूमिको अपने बलसे उल्लंघन करके जाता दै, (ta अध्वरे वेद्यां चारुः 
तिस 
ने 


सीस ) तू यज्ञकी वेदामें सुन्दर रीतिसे बैठता हे । ( ऋषयः त्वां TAT अभरन्त ) ऋषियोंने तूझे पवित्र जान कर 
घारण किया, ( त्वं अस्मत्‌ TANT पुनीहि ) तू हमसे पार्पोकों वूर करके हमे पबित्र बना ॥ ३ ॥ 
® 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३६) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


तीक्ष्णो राजा विषासद्दी रक्षोहा विश्वचपोणि! | 


ओजों देवानां बलमुग्रमेतत्त ते बभ्षामि aa खस्तये ॥ ४ ॥ 
दर्भेण त्वं कंणवद्दीया[णि दुर्भ बिश्रदात्मना मा व्य॑थिष्ठाः | 
Hagar वचेसाधान्यान्त्सये इवा भांहि ग्रदिशवश्वतंस्रः ॥ ५ ॥ (२६४) 


ips he 
॥ हात चलुथाऽनुवाकः ॥ 8 ॥ 


( ३४ ) जङ्गिडमाणिः। 
(ऋषिः -- अङ्गिराः । देवता-- वनस्पतिः, लिंगोक्ताः | ) 


जङ्गिडो[ऽसि जङ्गिडो राक्षितासि जङ्गिडः | द्विपाचचतुंष्पादसाकं सदै रक्षतु जङ्गिडः neu 
या गरत्स्यस्रिपश्वाशीः श॒तं कृत्याकृतंश्च ये सर्वान्विनक्त तेजंसोडरसां जंङ्गिडस्करत्‌ ॥ २॥ 
अरसं कृत्रिमं नादमरसा! सप्त faa: | अपेतो जंङ्गिडांमातिमिषुमस्तेंव शातय ॥ ३ ॥ 
कृत्यादूषण एवायमथों अरातिद्षण! | अथो सहंस्वां जङ्गिडः प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ ॥ ४॥ 


अर्थ (तीक्ष्णः राजा ) वार राजा, ( विषाखादिः ) शत्रुको पराभूत करनेवाला, ( रेक्षाद्दा ) राक्षोंकों मारनेवाल' 
( विश्वचषेणिः ) सब मानवोंका खामी, ( देवानां ओजः ) देवोंका यह सामर्थ्यं हे, ( पतत्‌ उग्रं बलं ) ag उग्र बल हें, 
(तं ते ) उसको तेरे शरीर पर ( जरसे स्वस्तये बघ्चामि ) उद्धावस्थाकी प्राप्तिके लिये और कल्याणके लिये बांधता gu ४॥ 
( त्वं दभेण वार्याणि कृणवत्‌ ) तू दर्भमणिस पराक्रम कर ( दर्भं बिश्रत्‌ ) दममणिको धारण करके ( आत्मना 
मा व्यथिष्ठाः ) खयं दुःखित न हो । ( अथ अन्यान्‌ वचंखा अतिष्ठाय ) अब Fata तेजके कारण ऊपर होकर 
( aa इध ) सूर्यके समान ( चतस्रः प्रदिशः आ भाहि ) चारों दिशाओंमें प्रकाशित हो ॥ ५ ॥ 
॥ यहां चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ 


(३४) जाङ्गडमणिः। 
अथ (Sigs: असि ) तू जङ्गिड हे, ( जङ्गिडः रक्षिता असि ) तू जङ्गेड अर्थात्‌ रक्षरु हे । ( अस्माकं 
द्विपात्‌ चतुष्पाद्‌ सब जङ्गिडः रक्षतु ) हमारा दो पांबबाला और चार पांववाला जा है उस सबका यह जङ्गिडमणि रक्षण 


करे ॥ १ ॥ 

(या ग्रृत्स्यः त्रि पञ्चाशीः ) जो हिंसक क्रय तीन गुणा पचास हैं और ( शातं HaHa: च ये ) जो सौ हिंसक कमै 
करनेवाले हैं, ( खर्धांन्‌ तेजसः चिनकतु ) उन सबको यद तेजसे दूर करे, यह ( जङ्किडः अरखान्‌ करत्‌ ) जङ्गिडमणि 
सत्त्वद्दीन करे ॥ २ ॥ 

( अरं कृत्रिम ag) बनावटी शब्दको निःसत्व बनावे, ( सप्त era: अराः ) सात प्रवांहांको नौर॒8 बनावे, 
इ जङ्गिड | (gar अमात अप ) यहांस बुद्धिहीनताको दूर कर, ( अस्ता इषु इव शातय ) बाण फेंकनेवाला जैसा ब।णको 
फेकता है उस तरह दूर कर ॥ ३॥ , ४ 

( अयं कृत्यादूषणः एवं ) यह हिंसक FAs नाशक है, ( अथ उ अरातेदूषणः ) यह शत्रुका विनाशक है । 

( अथो जङ्गिडः सहस्वान्‌ ) और यह जङ्गिडमणि सामथ्येवान है, यह ( नः आयूषि प्रतारिषत्‌ ) हमारे आयुक्ो 


बढावे ॥ ४ ॥ 
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an २५] SIRS: । (२७) 
स जाङ्गेडस्यै महिमा परि णः पातु विश्वत। | विष्क॑न्धं येन॑ सासह संस्कन्धमोज ओजंसा॥ ५ ॥ 
त्रिष्टा देवा अंजनयन्रिष्ठितँ भूम्यामधि । तमु स्वाङ्गिरा इतिं ब्राह्मणा! पूर्व्या बिंदु! ॥ ६ ॥ 
न त्वा पूर्वा ओष॑धयो न स्वां तरन्ति या नर्वा! | बिर्बाध उग्रो जङ्गिडः परिपार्ण; सुमङ्गलं ॥ ७॥ 
अर्थोपदान भगवो जङ्गिडामिंतबीर्य | पुरा त॑ उग्रा Aaa उपेन्द्रो बीर्य] ददौ ॥८॥ 
उग्र इत्ते वनस्पत इन्द्र ओज्मानमा Tal | अमीबा! सर्वोश्वातयं जहि रक्ष॑स्योपधे ॥९॥ 


आशरीक विशरीकं बलासं पृष्टथामयम्‌ | तक्‍मानं विश्वशारदमरसां जङ्गिडस्करत्‌ ॥ १० ॥ (२७४) 


(३५) जड्गिड! | 
(ऋषिः - अंगिराः। देवता ~ वनस्पतिः । - 
इन्द्र॑स्य॒ नाम॑ गहन्त ऋष॑यो जङ्गिडं द॑दुः | देवा ये चक्तुर्मषजमग्रे बिष्कन्धदूर्पणम्‌ ॥ १॥ 
स नों रक्षतु जङ्किडो ध॑नपालो घनेव | देवा ये चक्रु्रीहझमणाः परिपार्ण॑भरातिहम्‌ ॥२॥ 


अथे-- ( जङ्गिडस्य a: महिमा ) जङ्गिडमणिका वह महिमा हे ( नः विश्वतः पारि पातु ) कि वह हमारी सब 
ओरसे रक्षा करे । ( येन विष्कन्ध सासह्दे ) जिससे इम रोगको दूर करते हैं ( ओजसा खंस्कंघं ओजः ) भपने बलसे 
संस्कन्ध रोगको भी दूर करते हैं ॥ ५ ॥ 

(देवाः त्वा श्रिः अजनयन्‌ ) देवोने तुझे तीन वार उन्न किया, ( भूम्यां अधि निष्ठितं ) भूमिपर तू स्थिर दै । 
( पूर्व्या: ब्राह्मणाः ) पूर्व कालके ब्राह्मण ( तं उ त्वा अङ्गिरा इति fag: ) उस तुझे अङ्गिरा करके जानते Fugu 

( पूर्वी ओषधयः न त्वा ) पुरानी औषधिया तुझे लांषती नहीं, ( या नवाः त्वा न तरन्ति ) जो नवीन ओष- 
धिया हैं वे भी लांघती नहीं । ( विबाधः उग्रः जङ्गिडः ) रोगोंडो विशेष बाध। पहुंचानेवाला उप्र यह जङ्गडमणि है, यह 
( परिपाणः खुसंगलः ) संरक्षक और उत्तम मंगल करनेवाला दै ॥ ७ ॥ 

( अथ उपदान भगवः जङ्गिड ) दे दान देनेवाले भगवान्‌ जङ्गिड | हे ( अमितवीय ) भपारेमित शक्तिवाले | 
( पुरा ते sat ग्रखत ) उम्र शत्रु ga ग्रास करनेके पूर्व ( इन्द्रः वीर्य उप ददों ) इनदर तुझमें वौये रखा है ॥ ८ ॥ 

हे वनस्पते | (ते इत्‌ उद्नः इन्द्रः ) तेरे अन्दर उग्र इन्द्रने ( आज्मान आ द्धो ) बडी शक्ति रखो हे, (र्वाः 
अमीबा: चातपन ) तू सब रोगों छो दूर करके, हे ओषवे | (Talla Ale) राक्षपोको मार us ॥ 

( आशरीकं विशरीक ) तोडनेवाला, ठुकडे करनेवाला ( बलासं ) खासी, ( पृष्ठथामय ) पाठक बीमारी ( तक्‌- 
मान बिश्व शारदे )-शरदे Bad होनेवाला ज्वर भादिको ( जङ्गिडः अरसान्‌ करत्‌ ) जङ्गिडमणि निःसत्त्व करता है ॥१०॥ 


(३५) aig]: । 

( इन्द्रस्य नाम Dera: ) sys नाम लेते हुए ( ऋषय। ) ऋषियोंने ( जङ्गिडं ददुः ) जङ्गिडमणि 
दिया है । ( अग्रे देवा! ) प्रारंभमें देवोंने ( यं विष्कंधदूषणं भेषजं चक्रुः ) जो रोग दूर करनेवाला भोषध करके 
किया था ॥ १॥ 

( घनपालः घना इव ) धनका स्वामी जेसा धनोंका रक्षण करता है उस तरह ( ख! जङ्गिडः नः रक्षतु ) वह 
जङ्गिड हमारी रक्षा करे । ( यं देवाः ब्राह्मणाः ) जिसको देवों और ब्राह्मणोंने ( परिपाणं अशातिहं चक्रुः ) रक्षक भौर 
शत्रुनाशक किया है ॥ २ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३८ ) अंथववेदका सुबोध भाष्ये । [ काण्ड १९ 


द ce ० ०1५ ॥ । 
दृहाद। संघोर चक्कु; पापकृत्वानमागंमम्‌ | 


तांस्त्वं संहस्रचक्षो प्रतीबोधेन नाशय परिपाणोंऽसि जङ्गिड। ॥ ३॥ 
परि मा दिव! परि मा प॒थिव्याः पयेन्तरिक्षात्परि मा वीरुद्य। | 
परि मा भूतात्परि मोत भव्यांहिशोदिंशो जङ्गिङ। पत्वसान्‌ ॥ ४ ॥ 


य ANA देवकृता य उतो बबृतेऽन्यः | सर्वास्तान्विश्वभेंषजो5रसां ज॑ज्लिडस्कैरत्‌ ॥ ५ ॥ (२७९) 


(३६ ) शतवारो afer: | 
( ऋषिः — ब्रह्मां । देवता -- शतवारः। ) 


शतवारो अनीनशद्यक्षमात्रक्षोसि तेज॑सा | आरोहन्बचेसा सह मणिहुँणोमचातन; ॥ १ ॥ 
शुङ्गाम्यां रक्षों नुदत मूलेन यातुधान्य|! । मध्येन यक्ष्मं बाधते नेने पाप्मातिं तत्रवि ॥ २ ॥ 
ये यक्ष्मासो अभका महान्तो ये च॑ शब्दिन।। सवौ दुर्णामहा मणि! शतवारों अनीनशत्‌ ॥ ३ ॥ 
शतं वीरार्नजनयच्छतं यक्ष्मानपावपत्‌ । दुणाञ्नः सवोन्हृत्वाव रक्षाँसि धूनुते ॥ ४७ 


अथ- ( दुद्दाद्‌ः ) दुष्ट हृदयवालेके ( AAT चक्षुः ) कूर नेत्रको ओर ( पापछुत्वानं आगक्नं ) पाप कमे BAS 
लिये आये हुएको ( तान्‌ त्य सहरूचक्षः ) उनरो तू हे सहस्न आंखवाल | ( प्रतिबोधेन नाशय ) सावधानतसे विनष्ट 
कर्‌ | ( परिपाणः असि जङ्गिड; ) तू संरक्षण करनेवाला जङ्गिडमाणि हे ॥ ३ ॥ 

( दिवः मा परि पातु ) Teas भेरा रक्षण करे, ( प॒थिव्याः मा परि ) gals ऊपर, ( अन्तरिक्षात्‌ परि) 
अन्तरिक्षे, ( वीरुद्भथः मा परि ) आंषधियेसि, ( मा भूतात्‌ परि ) भूतोंसे ( भव्यात्‌ मा परि ) होनेवालेसे ( दिशः 
दिश! HENS: अस्मान्‌ पातु ) दिशा दिशाओंसे यह जङ्गेडमणि हम सब सबका रक्षण करे ७ ४ ॥ 

(ये देवछताः ऋष्णबः ) जो देवोसे बने हिंसक क्य हैँ, ( ये. उत उ ववृत$न्यः ) जा कोई दूसरे हिंसक हे 
( सवान्‌ तान्‌) उन सबका ( विश्वभेषज्ञः जङ्िगडः) सब ओषधिगुणवाला जङ्गिडमणि ( अरखान्‌ करत्‌ ) 
निःसत्त्व बनावे ॥ ५ ॥ 


( ३३) शतवारो मणिः । 

( शतवारः मणि ) शतवार माणि ( बर्चखा सह आरोहन्‌ ) तेजके साथ शरीर पर बांधा हुआ ( दुर्णास- 
चातनः ) दुष्ट नामवाळे रोगोंको दूर करता हुआ ( तेजसा यक्ष्मान्‌ रक्षांसि अनीनशत्‌ ) अपने तेजसे अनेक 
रोगॉको और रोगजन्तुओं [राक्षसों ] का नाश करता दे ॥ १ ॥ 

( >एुंगाभ्यां रक्तः नुद्‌ते ) data राक्षसोंको दूर करता है, ( मूलेन यातु धान्य ) मूलसे यातना देनेवालोको दूर 
करता हे, ( मध्येन BEA बाघते ) मध्यसे रोगको दूर करता दै, ( पाप्मा एनं न अति तञ्जति ) पापी रोग इसको aia 
नहीं सकता ॥ २. ॥ 

( ये यक्ष्माखः अर्भकाः ) जो रोगबीज सूक्ष्म हैं, ( ये च महान्तः शाब्दिनः ) जो बडे शब्द करनेवाले रोग हैं, 
( सर्वान्‌ दुर्णाम-द्दा शतवारः मणि अनीनशल्‌ ) इन सबको दुष्ट नामवाले रोगोंका नाश करनेवाला शतवार मणि 


नाश करता है ॥ ३॥ 
( शतं दारान्‌ अजनयत्‌ ) सौ बीरॉको जन्म देता दै, ( शातं यक्षान्‌ अपाबपत्‌ ) सैकडों रोगोंको दूर करता है, 


~ 


( लर्वान्‌ दुर्णान्नः त्वा ) दुष्ट नामवाले सब रोगोंकों मार कर, ( रक्षांसि अबधूनुते ) सब राक्षधों रोगबीजों-को कंपा 


देता है ॥ ४ ॥ 
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सुक्त ३७-३८ ] ; यक्मनाशनम्‌ | (३९) 
~ 1 च ७ ~ GI a a 
हिर॑ण्यशुङ्ग ऋषभः शातवारो अथं माणे! । दुणाग्न! सबीँस्तडद्वाव रक्षास्यक्रमीत्‌ ॥५॥ 
८ Cat AC 4 © SE ~ 
श॒तम॒हं दुणाञ्नीनां गन्धवाप्स्रसां श॒तम्‌ । शतं शश्चतीनां श॒तवारेण वारये ॥ ६ ॥ (२८५) 


( ३७) बलप्राप्तिः। 
( ऋषिः ~ अथर्वा । देवता -- अझ्ञिः। ) 
> at च्य ~ ~ 1 
इद्‌ Tal आग्निना दुत्तमागन्भगो यश) सह ओजो बयो बलम्‌ | 


त्रर्यखिशद्यार्नि च बीयो|णि तान्यग्नि? प्र द॑दातु मे ॥ १ ॥ 
बचे आ Ute भे तन्वांई सह ओजो वयो बल॑म्‌ | 
इन्द्रियार्य त्या waar वीर्याय प्रतिं गृह्वामि शतशारदाय ॥ २॥ 


a त्वा बलाय स्वौजसे सह॑से स्वा । अभिभूयांय त्वा UREN पर्युद्दामि शतशारदाय ॥ ३ ॥ 
ऋतुर्य॑द्ठातवेभ्यों माझ्य! संवत्सरेभ्यंः । धात्रे बिधात्रे समृधे भूतस्य पत॑ये यजे ॥ ४ ॥ (२८९) 
(३८ ) यक्ष्मनादा नम्‌ | 

( ऋषिः -- अधा । देवता -- युल्गुलः | ) 
न तं यक्ष्मा असन्धते मैने शपर्थों अड्लुते । यं भेपजर्य॑ गुल्गुलो! deed अश्नुते ॥ १ ॥ 


~ 


अर्थ-- ( हिरण्य>्टंगः ऋषभः) सोनेके सींगवाला बलवान्‌ ( अयं शतवारः मणि; ) यह शतवार माणे है! 
( दुर्णाज्नः खर्वान्‌ तृढ़वा ) सब दुष्ट नामवाले रोगोंकों मारकर, ( रक्षांलि अवक्रमीत्‌ ) राक्षसोको हटा देता हे॥५॥ 

( अहं दुर्णा्नीनां aa ) में दुष्ट नामवाले dee रोगोंको, ( गन्धर्वाप्सरखां शातं ) गंधवों भौर areata नामक 
सैकडो रोगोंको ( शश्वतीनां शातं ) sus साथ रहनेवाले सैकडें। रोगोंको (.शातवारेण वारयं ) इस शतवार Aine 
दूर करता हूं ॥ ६ ॥ 

` शतचार ' यह ' शतावर ' दे या क्या इसका विचार वैद्य करें । 

(३७) बलप्राप्तिः । 

(eg वर्चः ) यह तेज ( अझिना द्त्तं आगन्‌ ) अभिने दिया भाया दे, यह , भर्गः यशः) तेज, यश, 
( we: ओजः ) साहस भौर सामर्थ्य, ( बयः बलं ) शक्ति और बल देता हे । (यानि त्रयार्त्रशत्‌ बीर्याणि ) जो 
तेतीस वीय हे (तानि ale: मे प्र ददातु ) उनको अमि मुझे देवे ॥ १ ॥ 

( मे सन्बां ) मेरे शरीरमें ( वचेः सह! ) तेज, साहस, ( ओजः धयः बलं ) ओज, शक्ति और बल (आ घेहि ) 
स्थापन कर । ( इन्द्रियाय ) इन्द्रिय सामर्थ्यके लिये, ( कर्मणे वीर्याय ) कमेशक्ति और वीयेके लिये ( शतशारदाय ) 
सौ वर्षकी आयुके लिये ( त्वा प्रति गृह्णामि ) तुझे मै धारण करता हूं॥ २ ॥ if. 

( उज्जै त्वा बलायं त्वा ) सत्त्वक लिये, बलके लिये, ( ओजसे सहसे त्वा ) सामध्य ओर साहसके लिये, 
( अभिभ्ूयाय त्वा राष्ट्रभृत्याय ) शत्र पराभवके लिये और राष्ट्रसेवाके लिये तया ( शतशारदाय पर्यूहामि ) सौ 
वर्षकी आयुके लिये तुझे में पहनता हुं ॥ ३ ॥ | जि 

( Rave: त्वा आतैतेथ्यः ) ऋतुओंके लिये, ऋतुओे बने हुओंके लिये ( माङ्भ्थः संवत्छरेअ्य! ) महिनो भोर 
संव्सरोंके लिये ( घात्रे विधात्रे ) धाता और बिधाताके लिये ' समृ्घे भूतस्य पतये यज्ञ ) समृद्धिक लिये तथा भूतोंके 
पतिके लिये यजन करता हूं ॥ ४ ॥ 

( ३८ ) यक्मनाशनम्‌ | 

( यक्ष्मा ते न अरुन्धते ) रोग उसको रोकता नहीं, ( शपथः पनं न अइ्नुते ) शाप इनके समीप पहुंचता 
व ये ) जिसके पास ( श्रेषजस्य गुल्गुलः सुरभिः गन्धः) औषध रुप गुग्णुलका उत्तम सुगंध ( अहनुते ) प्रात 
होताहे॥१॥ 
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(४०) अथवेवेदका सुखोघ भाष्य | [ काण्ड १९ 

विष्वश्चस्तस्माद्यक्ष्मा मुगा अश्वां इवेरते | यहुल्गुठ सेन्धवं यद्वाप्यासिं समुद्रियम्‌ ॥ २॥ 
उमयोरग्रम नामासा ऑरिष्टतांतये ॥ ३ ॥ (२९२) 

(३९) कुष्ठनादानम्‌। 
( ऋषिः — भ्रृग्वंगिराः | देवता -- कुष्ठः ) 

ऐतु देवस्रायमाण; कुष्ठों हिमव॑तस्पारिं । तक्मानं सर्व नाशय सर्वोच्च यातुधान्य|! ॥ १॥ 
त्रीणिं त कुष्ठ नामानि नद्यमारो नद्यारिषः | नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ | 
यस्में परिब्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवां ॥ २॥ 
जीवला नाम॑ ते माता जीवन्तो नाम॑ ते पिता | नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ | 
यस्में परिब्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवां ॥ ३॥ 
उत्तमो अस्योष॑धीनामनड्डान्‌ जगतामिव व्याघ्रः श्वपदामिव | नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ | 
यस्में परिब्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवा ॥ ४ ॥ 


CA ~ 


त्रिः श्चाम्बुभ्यो अङ्िरेभ्यख्निरांदित्येभ्यस्परिं | त्रिजोतो विश्वदेवेभ्यः | 
स gel विश्वमेंषज! | साकं सोमेन तिष्ठाति | 
तक्मानं सर्व नाशय AANA यातुधान्य|! ॥ ५॥ 


अर्थ ( तस्मात्‌ यक्ष्माः विष्वंचः ) उषसे सब रोग दूर भागते हे ( मृगाः अश्वाः इव ईरते ) जसे मृग और 
अश्व दौड जते हे। ( यत्‌ गुल्गुलु aad) जो तू गुग्गुल नदीस प्राप्त हआ हो, ( यत्‌ वा अपि समुद्रियं अखि ) 
अथवा तू समुद्रसे प्राप्त हुआ हो ॥ २ ॥ 

( saat: नाम aad ) मेने दोनांका नाम लिया हे ( अस्मे अरिष्टतातये ) इसकी नीरोगताके लिये ॥ ३ ॥ 

२ ३९ ) कुष्ठनाशनम्‌ ' 

( ज्रायमाणः देवः कुष्ठः ) रक्षण करनेवाला दिव्य गुणयुक्त कुछ वनस्पति ( हिमवतस्परि ऐतु ) हिमवान 
पर्षतपरे आवे | ( सर्व तक्मानं नाशय ) तू हरएक उबरको दूर कर, ( खर्धाः यातुधान्यः ) और सब यातना 
देनेवाले रोगोंको दूर कर ॥ १ ॥ 

दे कुछ! ( ते त्रीणि नामानि ) तेरे तीन नाम हैं, ( नद्यमारः ) न मारनेवाला, ( नद्यारिषः ) न हानि पहुंचाने- 
वाला, ( नद्यायं पुरुषः रिषत्‌ ) हानि न पहुंचावे यह पुरुष । ( यस्मे त्वा सायं प्रातः अथो दिवा परिब्रवीमि ) 
जिसके लिये तेरी में शामको, प्रातःकालके। और दिनभर प्रशंसा करता हूं ॥ २ ॥ 

(त माता जीवला नाम ) तेरी माता जीवन लोनेवाली है ( जीवन्तः नाम ते पिता) जीता रहनेवाल तेरा 
विता है ॥ ० ॥ ३ ॥ ,_ 

( ओषधीनां saa: असि ) ओषधियोंमे तू उत्तम है, ( अनड्वान्‌ जगतां इव ) जैधा बेल चलनेव।लांमे आर 
( श्वपदं व्याघ्रः ) श्वापदोंमें ब्याघ्र होता है ॥ ० ॥ ४ ॥ 

( शांबुभ्यो अड्गरेभ्यः त्रिः ) अजिर कुलोत्पन्न शाम्बुओसे तीन वार, ( आदित्येभ्यः परि त्रि!) भादि- 
त्यांचे तीन वार, ( विश्वदे वेभ्यः त्रि; जातः ) विश्वे देवोंसे तीन वार उत्पन्न हुआ | ( सः कुष्ठः विश्वभेषजः ) वह इष्ट 
सब रोगोंकी ओषधि दै । वह ( सोमेन साकं तिष्ठाति ) सोमके साथ रहता हे । तू सब ज्वरोंका नाश कर ओर यातना देने 
वाले सब रोगोंका नाश कर ॥ ५ ॥ - 
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अश्वत्थो देवसर्दनस्तृतीयंस्यामितो दिवि | तत्रामृत॑स्य चक्ष॑णं तत! कुष्ठों अजायत । 

स Sal विश्वभेषज! साक सोमेन तिष्ठति | 

तक्मानं सर्वं नाशय सर्वोश्च यातुधान्य ॥ ६ ॥ 

हिरण्ययी नोर॑चरद्धिरंण्यबन्धना दिवि । तत्रामुतंस्य चक्ष॑णं तत; कुष्ठों अजायत | 

स gel विश्वभेषजः साकं ada तिष्ठति | 

तक्मानं सर्व नाशय॒ सबीश्च यातुधान्य|! ॥ ७ ॥ 

यत्र नाव॑प्रअंश॑न यत्र॑ हिमव॑त) शिर; | तत्रामृतस्य चक्ष॑णं तत! FRI अजायत | 

स कुष्ठों विश्वभेषज! साकं सोमेंन तिष्ठति | 

तक्मानं सैं नाशय सर्वीश्च यातुधान्य| ॥ ८ ॥ 
ये स्वा वेद पूर्व इक्ष्वाको यं व त्वा कुष्ठ काम्य|¦। यं वा वसो यमात्स्यस्तेनासिं विश्वमेंषज!॥९।। 
शीर्षलोकं gatas agreed हायनः | तक्मानं विश्वधाषी्याधराओं परां सुब ॥ १० ॥ (३०९) 

(४०) मेधा। 
( ऋषिः -- ब्रह्मा | देवता -- ब्रृदस्पतिः, विश्वे देवाश्व । ) 
उन्में छिद्रे मनसो यच्च वाच! सरस्वती मन्युमन्तं जगामं । 
विच्वैस्तदेवे! सह सँविदानः सं द॑धातु बृहस्पति; ॥ १ ॥ 


अर्थ-- ( अश्वत्थः देवलद्नः ) अश्वत्थ देवोंका रहनेका स्थान है, (इतः तृतीयस्यां fata ) aati तीससे 

दुलोकमे वह रहता है । ( तत्र अमृतस्य चक्षणं ) वहां अमृतका स्रोत है, ( ततः कुष्ठों अज्ञायत ) वदास कुष्ट उत्पन्न 
आ॥०॥०॥६॥ 

4 ( हिरण्ययी नोः ) सेनिकी नोका ( दिवि हिरण्यबन्धना ) दुलो कमै सोनेसे बांधी है । वहां अमृतका स्रोत है, 
बाँच्ने कुष्ठ उत्पन्न हुआ हैं ॥ ० ॥ ०॥ vil : fay 

( यत्र न अवप्रश्नेशनं ) जहां नीचे गिरना नहीं है ( यत्र हिमवत! शिरः ) जहां हिमवानका तिर दे ॥« nelle ॥ 

( qa: इक्ष्वाकः यं त्वा वेद ) प्राचीन इक्ष्वाकूने तुझे जाना था, तथा है कष्ट 1 (काम्यः ata zal वेद ) 
कामके पुत्रने तुझे जाना था। ( ये वा वसो ) जिसको aga जाना या, ( यं आत्स्यः ) जिसको आत्स्यने जाना या, 
( तेन विश्वभेषजः अलि ) उस कारण तू सबका औषध है ॥ ९ ॥ 

यहां ( ये वायसः ) जिसको कोर्वोने भौर ( यं मात्स्यः ) जिसको मात्स्यने जाना या। ऐसा पाठभेद ia डू 

( तृतीयकं शीषलोकं ) तोसरे दिन अनेवाला ज्वर, सिरम होनेवाला रोग, (सद्न्दिः) सदा दद करनेवाला 
जो रोग है ag, ( यां च हायनः ) जो खण्डशः पाडा देता है, दे ( विश्वघावीय ) अने प्रकारे सामथ्येवाले ! ( तक्मने 
अधराञ्च परा खुव ) रोगको नाबेकी ओरसे दूर कर ॥ १० ॥ 

(४०) मेघा । a 

(यत्‌ मे मनसः छिद्रं ) जो मेरे मनका छिद्र हे, ( यत्‌ च बाचः ) जो वाणीका चिन्द्र-दोष है, ( तथा at 
स्वती मन्युमन्तं जगाम ) तथा बिद्या क्रोधी पुरुषको प्राप्त हुई हे, उसे जो दोष होता है ( विश्वे: Fas सद्द संविद/नः ) 
सब देवोंके साथ मिलकर ( बृहस्पतिः तत्‌ सं दघातु ) बृहस्पति उस छिद्रो भर दे ॥ १॥ 

६ ( अथव. भाष्य, काण्ड १९ ) 
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(OR) | "अथवंबेदका सुबोघ भाष्य । [ काण्ड १९ 


मा न आपों मेधां मा aa प्र प्रथिष्टन । 


सुष्यदा युयं स्य॑न्द्ध्वमृपहूतोऽहं सुमेधां वर्चस्वी ॥ २॥ 
मानों मेधां मा नों दीक्षां मा नों हिंसिष्टं यत्तपः । 
शिवा न! शं सन्त्वायुंपे शिवा भ॑वन्तु मातरः ॥ ३ ॥ 


~ 


या न; पीप॑रदाश्विना ज्योतिष्मती तमस्तिरः | तामस्मे रांसतामिष॑म्‌ ॥ ४ ॥ (३०६) 
(४१ ) राष्ट्र बलमोजश्च | 
(ऋषिः -- ब्रह्माः! देवता -- तप! । ) 
भद्रामिच्छन्त ऋष॑यः स्वर्विं दस्तपों दीक्षामुपनिषदुरग्र | 
ततों राष्ट्रं बलमोर्जश्च जातं तद॑खे देवा उंपसंनमन्तु ॥ १ ॥ (३०७) 
| (४२) ब्रह्मयज्ञः | 
(ऋषिः -- ब्रह्मा | देवता -- ब्रह्म । } 
AG होता ब्रह्मं यज्ञा ब्रह्मणा स्वर॑वो मिता! । अध्वर्यत्रक्षणो जातो ब्रह्म॑णोऽन्तहितं हविः ॥ १ ॥ 
रह्म Gal घतव॑तीत्रक्षणा बेदिरुद्धिता | 
aa यज्ञस्य तत्व च ऋत्विजो ये हविष्कृतः | शमिताय स्वाहां ॥ २ ॥ 


अर्थ-- हे (आप! ) जलो ! (न; मेघां मा प्र मथिष्टन ) हमारी बुद्धिका मंथन न करो, ( भा ब्रह्म ) हमारे ज्ञानको 
न क्षीण करो, ( खु-स्यदा यूयं स्यं दृध्व ) सुगम प्रवाहे तुम बहते रहो । ( उपहूतः अहं ) प्रार्थित हुआ में ( सुमेधा 
बचेस्वी ) उत्तम बुद्धिवान्‌ भौर तेजस्वी बनूं ॥ २ ॥ 
(नः मेघा मा हिसिष्ट ) हमारी मेधाको हानि न पहुंचाओ। (नः दीक्षां मा ) card दोक्षाको हाने न पहुंचाओो, 
(यत्‌ न! तपः ) जो हमारा तप है (मा हिंसिष्टं ) उसका नाश न करो, (नः आयुषे शिवा सन्तु) मारो युके 
लिये कल्याणकारी हो, ( मातरः शिवाः भवन्तु ) माताएं-जल्धाराएं हमारे लिये कल्याण करनेवाली हाँ ॥ ३॥ 
हे अश्विनो | (या ज्योतिष्प्रती नः पीपरत्‌ ) जो प्रकाशबाली हमें पूर्ण करती हैं और ( तमः तिरः) भन्धकारसे 
पार करती हें, (तां इषं अस्मे रासतां ) उस अन्नको हमें दे दो ॥ ४॥ 
(४१) राष्ट्र बलमोजश्च | 
(ag इच्छन्त; lag: ऋषयः ) कल्याणकी इच्छा करनेवाले आत्मज्ञानी ऋषि ( अग्रे तपः दीक्षां उपखेदुः ) 
्रारंभमें तप और दीक्षाका आचरण करने लगे, ( ततः राष्ट्र बले ओज! च जातं ) उससे राष्ट्र हुआ, और बल और साम्य 
भी उत्पन्न हुआ | (तत्‌ अस्मे ) इसलिये इसके सामने ( देवाः उप सं नमन्तु ) ज्ञानी पुरुष विनम्र हों ॥ १॥ 
ऋषियोंके प्रयत्नसे राष्ट्र बना हे इसालिये ज्ञानी लोग राष्ट्रक सामने विनम्र होकर राष्ट्र सेवा करें ॥ 
(४२) ब्रह्मयज्ञः । 
( ब्रह्म होता ) ब्रह्म होता हुआ है । ( ब्रह्म यक्षाः ) ब्रह्म ही यज्ञ हुए हें। ( स्वरवः ब्रह्मणा मिताः ) स्वर ब्रह्मसे 
मापे हैं । ( श्रह्मणः ALAA: जातः ) त्रह्मसे अध्बयु हुआ है, ( ब्रह्मणः Kfar अन्तहितं ) बरहमरे अन्दर दवि रखा है ॥ १॥ 
` (घृतवतीः खुचः ब्रह्म ) घीसे भरी gard ब्रह्म हैं, ब्रह्मणा चेदिः रुद्धिता) ब्रह्मसे वेदी तैयार की गयी है । 
(ager तत्वं ब्रह्म ) यशका तत्त्व ब्रह्म = 1( ये हाबिष्छत! ऋत्वेजः ) जो हवि तैयार करनेवाले क्रत्विज हैं| (शामिताय 
सवाह्वा ) शान्त जो है उसके लिये समर्पण हो ॥ २ ॥ 
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सुक्त 8९-8३ ] ब्रह्मां | (४२) 


अहोमुचे प्र भरे मनीषामा सत्राव्णें सुमतिमाव्रणानः | 


——- SD = 


इदामिन्द्र प्रतिं हव्यं गृभाय स॒त्याः सन्तु यज॑मानस्य कामाः  ॥३॥ 

अंहोमुचं वृष॒भं यज्ञियानां विराजन्तं प्रथममध्वराणाम्‌ | 

अपां नपांतमश्चिना हुवे fat इन्द्रियेणं त इन्द्रिय दत्तमोर्ज; ॥ ४ ॥ (३११) 
(४३ ) ब्रह्मा । 


( ऋषिः -- ब्रह्मां । देवता -- ब्रह्म, बहवो देवताः । ) 
यत्र॑ ब्रह्मनिदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 


अग्निमो तत्रं नयत्वभिर्मेघां द॑धातु मे। अग्नये स्वाहा ॥१॥ 
यत्र॑ ्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह | 
वायुर्मा तत्र॑ नयतु वायुः प्राणान्द॑धातु मे । वायवे स्वाहा ॥२॥ 
यत्रं ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
gat मा तत्रं नयतु चक्षुः दरयो दधातु मे । सूर्याय स्वाहा ॥ ३ ॥ 
यत्र TAA यान्ति दीक्षया तपसा सह | 
चन्द्रो मा तत्र॑ नयतु मर्नश्वन्द्रो दंधातु मे । चन्द्राय स्वाहां ॥ ४॥ 
यत्र॑ ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह | 
सोमों मा तत्र॑ नयतु पयः सोमा दधातु मे | सोमाय स्वाहा ॥ ५॥ 


अथै ( अंहोमुचे मनीषां प्र भरे ) पापसे छुडानेबालेके लिये अ्रशंसा गाता हुं। ( सुत्रावणे सुमतिं आवृणान: ) 
उत्तम रक्षण करनेवाळेके लिये उत्तम मति देता हूं। हे इन्द्र | (age हव्यं प्रति Tara) यह हवि स्वीकार कर | 
(यजमानस्य कामाः सत्याः सन्तु) यजमानको इच्छाएं सत्य हों ॥ ३ ॥ द ; 

( अंहो-झुचं ) पापसे छुडानेवले, ( यज्ञियानां वृषभं ) पूजनीयोके अन्दर सामरध्यवान्‌ , ( अध्वराणां प्रथमं 
बिराजन्त ) adit प्रथम विराजमान ( अपां न-पातं ) जलोको न गिरानेवालेकी ओर ( अश्विना Ee ) अश्विनौ देवोकी 
प्राथना करता हूं, मुझे ( घियः ) great, ( ओजः ) सामथ्ये और ( इन्द्रियेण इन्द्रियं ) इन्द्रिय शकिस इंद्रिय दे ॥ ४ ॥ 

(४२) घ्रह्मा । अ 

( दीक्षया तपसा ae ) दीक्षा और तपके साथ ( यत्र ब्रह्मविद्‌! यान्ति ) जहाँ ब्रह्मज्ञानी जाते हैं। ( अप्निः मा 
त्र नयतु ) अमि मुझे वहां ले जाय और (अग्नि: मे मेघां दघातु ) आमि मुझे Har बुद्धि देवे । अमिके लिये अपण हो ॥१॥ 

॥ ० ॥ (ata: मा तत्र नयतु) वायु मुझे वहां ले जाय ( वायुः प्राणान्‌ मे दघातु ) वायु मेर अन्दर प्रागोको 
घारण केर ॥ ०॥ २॥ 

॥ ०॥ ( सुर्य: मा तत्र नयतु ) सूर्य मुझे वहां ले जाय( सूयः मे चक्षुः garg) सूये मुझमें ote रख ॥ ०॥ ३॥ 

॥ ० ॥ (चन्द्रो मा तत्र नयतु ) चन्द्र मुझे वहां ले जाय भौर (चन्द्र! मे मनः दृघातु ) चन्द्र मुझमे मन 
स्थापन करे ॥ ०॥ ४॥ 

॥ ० ॥ (सोमः मा तत्र नयतु) सोम मुझे वहां ले जाय और ( सोमः मे पयः दधातु) सोम मुझे दूध 
देवे॥ ० ॥५॥ 

® 
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(४४) अथधघेवेव्का सुबोध भाष्ये | [ काण्ड १९ 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दक्षया तप॑सा सह | 


इन्द्रो मा तत्र नयतु बलामिन्द्रों दधातु मे इन्द्राय स्वाह ॥ ६ ॥ 

यत्र ब्रह्मविदो यान्तिं दीक्षया तप॑सा सह | 

आपों मा तत्र नयन्त्वमृतं मोप॑ तिष्ठतु । अद्यः स्वाहां ॥ ७ ॥ 

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह | 

ब्रह्मा मा तत्र नयतु बरा ब्रह्मं दधातु मे ब्रह्मणे स्वाहा ॥ ८ ॥ (३१९) 

(४४) भैषज्यम्‌ । 
( ऋषिः — ya । देवता -- आञ्जनम्‌ , वरुण! । ) 

आयुंषोऽसि प्रतर॑णं विभ्रं भेषजमुंच्यसे । तदा्जन त्वं शताते शमापो अर्भयं कृतस्‌ ॥ १॥ 
यो हरिमा जायान्योंऽङ्गभेदो विसल्पक! | सर्व ते यक्षममङ्गेम्यो बहिनिहेन्त्बा नम ॥ २॥ 
आञ्ज॑नं प्थिव्यां जातं भद्रं पुरुषजीव॑नम्‌ | कणोत्वप्रंमायुकं रथंजूतिमन।गसम्‌ ॥ ३॥ 
प्राण प्राण त्रायखासो असंवे. मुड | निरते निर्रेत्या न; पाशेभ्यो घुञ्च ॥४॥ 
सिन्धोमेभोंऽसि विद्युतां पुष्पम्‌ । वाती! प्राण) सू्यशरक्चुदिवस्पय॑ः ॥५॥ 


` अथे--॥०॥(इन्द्रः मा तत्र नयतु) इन्द्र सुक्ने वहां ले जाय, और ( इन्द्रः मे बलं Tar) इन्द्र मुझे बल 
देवे॥०॥६॥ 

‘Wen (आपः मा तत्र नयन्तु ) जलप्रवाह मुझे वहां ले जांय और ( असतं मा उप तिष्ठतु ) भमत मुझे प्राप्त हो 
जाय ॥ ०॥ ७॥ 

॥ ० ॥ (ब्रह्मा मा तत्र नयतु ) ब्रह्मा मुझे वद्दा ले जाय और ( ब्रह्मा मे ब्रह्म दधातु ) ब्रह्म मुझे ज्ञान देवे ॥०॥८॥ 

(४४) भैषज्यम्‌ । 

( आयुषः प्रतरणं आसि ) तू आयुका बढानेबाला है, ( विप्रं भेषज उच्यसे ) तू विशेष स्फूतिवाळा औषध कह 
लाता है ( तत्‌ आञ्जन ! ca शंताते ) तो दे. अन | तू शान्ति बढानेवाला, हे ( आप!) जलो ! ( अभयं शं aa) 
मेरे लिये निभयत। भोर सुख करो ॥ १॥ 

(यः हरिमा ) जो पाण्डुरोग हे, ( जायान्यः ) जो ख्रीसे होनेव।ल। रोग हे, ( अंगभरदः ) भंगॉको तोडनेवाल। दद्‌ 
हे, ( चिसल्पकः) विसर्पक फुन्सीका रोग है, ये (सधै यक्ष्मं ते अंगेभ्यः) सव रोग तेरे अंगॉसे ( आंजनं बहि 
निहेन्लु ) यह अजन बाहेर निकाले ॥ २ ॥ 

( आञ्जनं प्रथिव्यां जातं ) यइ भञ्जन पृथिवीपर उप्पन्न हुआ है । यह ( भद्रं पुरुषजीवनं ) कल्याणकारी भोर 
मनुष्योंको जीवन Faas है, यह ga ( अप्रमायुक कुणोति ) मरणरद्वित करता हे, ( रथजूगत ) और रथके समान 

वेगवाल। भार ( अनागस्त ) पापरद्वित बनाता ह ॥ ३॥ 

हे ( प्राण ) प्राण | ( प्राणं त्रायस्व ) मेरे प्रसेक प्राणही रक्षा कर, हे ( अखो ) प्राण | ( अखवे AS) प्राणको 
सुखी कर । दे ( निते ) दुर्गति | ( निक्रत्याः पाशेभ्यः न! मुञ्च ) दुर्गतिके पाशोंसे हमें छुडा ॥ ४॥ 

( सिन्धोः गर्भ: असि ) तू सिन्धूका गभ है, (विद्युतां पुष्पं ) बिजलियोंका तू फूल इ, ( वातः प्राणः ) वायु 


. तेरा प्राण है ( qa चक्चुः ) सूय चक्कु है, (दिवः पयः ) gal wes रस है ॥ ५॥ 


नदीयोंकी arash और बिद्युंतका तेज तुम्हारे अन्दर है । 
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सूक्त ४४-४५ ] आञ्जनम्‌ | , (४५) 


| AL! ७ nA ~ LN 1 
दवाञ्जन त्रेककुदं परिं मा पाहि विश्वतः | न त्वा तरन्त्योपंधयो बाद्याः पवतीया उत ॥ ६ ॥ 


वीईदं मध्यमवासृपद्रक्षोहामींवचातनः । अमीवाः सबीश्चातर्यक्ञाशयंदाभिमा इतः © 
Tals राजन्वरुणानुतमाह TI । तसखांत्सहस्रवीय मुञ्च न! Tada ॥८॥ 
यदापों अघ्न्या इति वरुणेति यदूचिम । तसात्सहस्रबीय मुश्च न! पयेइंस ॥९॥ 
मित्रश्न॑ त्वा वरुंणश्रानुप्रेय॑तुराज्ञन । तो त्वॉनुगत्य॑ दूरं भोगाय पुनरोह॑तुः ॥ १० ॥ (३२९) 


(४५) आञ्जनम्‌। 
९ ऋषिः -- aa: । देवता -- आञ्जनम्‌ , मन्त्रोक्तदेवताः । ) 
ऋ्रणाहणमिंव संनयंन्कृत्यां कृत्याकृतों गहम्‌ | चक्षुम॑न्त्रस्य दुहादै; पृष्टीरपिं शृणाञ्जन ॥ १ ॥ 
यदुसासु दुष्वप्न्यं यद्गोषु यञ्च॑ नो गृहे | अनांमगस्तं चं दुहादे! प्रियः प्रात मुञ्चताम्‌ ॥ २ ॥ 
अपामूजे ओज॑सो वावुधानमग्नेजीतमघिं जातवेदसः । 
चतुंवीरं पर्वतीयं यदाञ्ज॑नं दिश॑ः प्रदिश करादिच्छिवास्तै ॥ ३॥ 


अर्थ-- दे ( देवाञ्जन ) दिव्य अज्ञन | तू ( त्रै-ककुद ) तीन लोकोर्म श्रेष्ठ है। ( मा तिश्वतः परि पाहि ) मेरी 
सब ओरेस रक्षा कर । ( बाह्याः उत पर्वंतीयाः ) बाह्य और पर्वतपर होनेवाली ( ओषधयः त्वा न तरन्ति ) भौषधियां 
तुझसे बढकर नहीं होती. ॥ ६॥ 

( रक्षोहा अमीवचातन! ) राक्षसोका मारनेवाला और रोगोंको हटानेवाला यह ( इद्‌ मध्यं वि अवासुपत्‌ ) इस 
मध्यस्थनमें आया है [ हमारे पास उत्तरकर आया है] यह ( खर्वाः अर्मावाः चातयन्‌ ) सब रोगों दूर करता है, और 
(इतः अभि भा नाशयत्‌ ) यहांसे आक्रमक रोगोंका नाश करता है ॥ ७॥ 

(हे वरुण राजन्‌ ) वरुण राजा | ( पुरुषः बहु इदं अनृतं आह) पुरुष यहां बहुत असत्य बोलता दे, दे 
( azarae ) हजारों शक्तिय्रोंसे युक्त ! ( तस्मात्‌ अंहस नः परि मुञ्च ) उप पापसे हमें छुड।ओ ॥ ८ ॥ 

हे ( आपः ) जलो | हे ( अघ्न्याः ) न मारने योग्य | हे वरुण | (इति यदू ऊचिमर ) ऐसा जो हमने कहा, हे 
हजारो शक्तित्र ले | तू उस पापसे हमें छुड।ओ ॥ ९ ॥ १ 

हे आज्ञन | मित्र और बरुण (ट्वा अनु प्रेयतुः ) तेरे पीछे भात हैं, तो ear दूरं अनुगत्य ) वे दोनों तेरे पीछे 
दूरतक जाईर ( भोगाय पुनः ओहदतुः ) भोगके लिये फिर तुझे लावे ॥१०॥ 

(४५) आञ्जनम्‌ । 
हे अजन | ( ऋणात्‌ ऋणं सनयन्‌ इव ) ऋणे ऋण वापस करनकं समान ( ङृत्याकृतः गृह कस्यां ) हिंसक 
कमे BAUS घर उके हिंसक कमैको लोटा देते दें । ( चक्षुः मंत्रस्य दुर्हाद्‌ः ) ates इशारेसे हानि. करनेवाले दुष्ट 
हृद्यवालेकी ( पुष्टीः अपि शुण ) पसलियाँ तोड ॥ १॥ 

(यत्‌ अस्मासु दुष्वप्न्यं ) जो हमारे अन्दर दुष्ट खप्न है, ( यत्‌ गोषु ) जो गोअमें और (यत्‌ च न! qt ) जो 
हमारे घरमै है, ( प्रिय! वुर्ह्ादः अ-नाम-गः ) प्रिय दुष्ट हृद्यत्राला भयशखी ( तं प्रति मुञ्चतां ) उसको घारण करे-- 
[ दुष्टके पास वद्द खप्न जावे । ]॥ २॥ 

(अपां Hat: ) जलोंकी शक्ति और ( ओजसः वावृघानः ) ada बढनवाळा ( जातवेदसः अझे अघिज्ञात ) 
जातवेद भमिसे उत्पन्न हुआ, (चतुर्वीरं Tacha यत आञ्जनं ) चार वीरोकी शक्तिवाला ओ पवेतपर हुआ भन हे वह 
(fea: प्रदिशः ते शिवा करत्‌ इत्‌ ) दिशा और उपदिशा तेरे लिये कल्याण करनेवाली करे ॥ ३ ॥ 
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(४६) अथवेवेद्का सुबोघ भाष्ये | [ काण्ड १९ 


he 


चतुवीरं बध्यत आञ्जनं ते सर्वा दिशो अभ॑यास्ते भवन्तु | 
वि 


शरवास्तिष्ठासि सबितेव चाये इमा al अभि हरन्तु ते बलिम्‌ ॥ ४ ॥ 
ASIA मणिमेक कृष्णुष्व स्नाद्येकेना पिबेकमेषाम्‌ | 
चतुवीरं नेक्रतभ्यश्चतुभ्यो ग्राह्या बन्धेभ्यः परि पात्वसान्‌ | ॥५॥ 
अश्रिमोग्निनावतु प्राणायापानायायुषे वचेस ओजसे तेज॑से खस्तये सुभूतये स्वाहां ॥६॥ 
१० | 


` 


ते 
इन्द्रॉ मेन्द्रियेणाबतु प्राणायापानायायुषे वरचेस ओज॑से ते 
सोमो मा सोम्येनावत प्राणायापानायाथुषे वच॑स ओ ये 
भगो मा भगेनावतु प्राणायांपानायार्यपे वचेस ओ वस्तयें सुभूतये स्वाहा ॥ ९ ॥ 
मरुतो मा MULT प्राणार्यापानायायुषे TAT ओजसे तेजसे ALTA सुभूतये स्वाह ॥ १ ०॥(३३९) 


॥ इति पञ्चमो5चुवाकः ॥५॥ 


aN An 


अर्थ-- (चतुवीरं आञ्जनं ते बध्यते) चार वीरोंकी शाक्तिवाला अन्जन तेरे शरीरपर बांधा जाता है, इससे (त खर्वा 
fear: अभयाः भवन्तु ) तेरे लिय सव दिशाएं निभय gi ( सविता इव आयः च va: तिष्ठाल्लि सविताके समान 
सच्चा आये बनकर अपने स्थानपर स्थिर हो । ( इमाः विशाः ते बलि अभि हरन्तु ) ये सब प्रजाएं तेरे लिये बलि लाकर 
अर्पण करें ॥ ४ ॥ 


( एक अक्ष ) एक्का आंखमें, ( एक माणि आ कृणुष्व) एकके मणि बना, ( एकेन स्नाह्ठि) एकरे साथ स्नान. 


कर, ( एषां एकं पिब) इनमेसे एकको पी ले, यह ( चतुवार ) चार वीरोंके बलवाला अज्ञन (चतुभ्य। नऋतेभ्य१ बन्घेभ्य ) 
चार्‌ राक्षसी बन्धनोंछे तथा ( ग्राह्या ) पछडनेवाले रोगसे ( अस्मान्‌ परि पातु) हमारा रक्षण कर ॥ ५॥ 

इस AAA जो गुप्त ज्ञान कहा हे उसका अन्वेषण करना चाहिये। 

( अश्निना अझिः मा अवतु ) अमिक साथ अभि मेरी रक्षा कर । (प्राणाय अपानाय) प्राणक्रे लिये, अपानके 
लिये, ( आयुष ater ) आयुक्े लिये, तेजके लिये, ( ओजसे तेजले ) सामथ्येके लिये, कान्तिके लिये, ( स्वस्तये सुभूतये 
स्वाहा ) कल्याणक लिये, उत्तम ऐश्वयेके लिये सप्रपण करते हैं ॥ ६ ॥ 

( इन्द्रः इन्द्रियेण मे अवतु ) इन्द्र इन्द्रशक्तिते मेरी रक्षा करे ॥ ० ॥ ७ ॥ 

( सोमः मा खोम्येन अबतु ) सोम सोमकी शक्तिसे मेरी रक्षा करें ॥ ० ॥ ८ ॥ 


(am: मा भगेन अवतु ) भग मेरी ऐश्वयैसे रक्षा करे ॥ ० ॥ ९ ॥ 
( मरुतो मा गणेः अवतु ) मरुत मेरी गर्णोसे रक्षा करें ॥ ० ॥ १० ॥ 


॥ यहां पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ 


-- — डु 
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am ४६] | अस्तुतमाणेः | (४७) 


(४६ ) अस्तृतमणिः। . 
परै (क्रबिः -- प्रजापतिः । देवता-- अस्तृतमणिः | ) 
ATTA बभात्प्रथममस्तत वीर्याय कम्‌ । 
तत्तें बभ्चाम्यार्यृषे वचेस ओज॑से च बलाय चास्तृतस्त्वामि रक्षतु ॥१॥ 
ऊध्बेस्तिष्ठत रक्षनप्रमादुमस्तृतेम मा ला दभन्पणयो यातुधानां! | 
न्द्रं इव॒ दस्यूनर्व धूनुष्व पृतन्यतः सवाँछत्रुन्बि पहस्वास्ततस्त्वाभि रक्षतु ॥ २॥ 
शतं च न प्रहर॑न्तो निभन्तो न त॑स्तिरे | 


तास्मक्निन्द्रः पर्यदत्त चक्षु, प्राणमथो बल्मस्तृतस्त्वाभि रक्षतु nau 
इन्द्रस्य त्वा वमेणा परिं घापयामो यो देवानांमधिराजो बभूव । 
पुनंस्त्वा देवा! प्र ण॑यन्तु सर्वेःस्वृतस्त्वाभे tag ॥ ४.॥ 


अखिन्मणावेकंशतं वीयो|गि सहख प्राणा अस्मिन्नस्तृते । 

व्याघ्रः शत्रूनभि fay सर्वान्यस्त्वाँ एतन्यादधरः सो अस््वस्वतस्त्वाभि रक्षतु ॥ ५॥ 

घृतादुल्लुप्रो मधुमान्पयंस्वान्त्सहसप्राण! शतयोनिर्वयोधा! | 

शंभूश्च मयोभूश्रोजेस्वांच पर्यस्वाश्रास्तृतस्त्वाभि रक्षतु ॥६॥ 
(४६) अस्तृतमाणे! | 

अर्थ-- (प्रजापतिः त्वा ) प्रजापतिने तुझे ( प्रथमं कं अस्तृतं वीर्याय अबधात्‌ ) Wes सुखदायी अस्‌त मणिको 
वीके लिये बांधा था । (तत्‌ ते आयुषे ) वह तेरे शरीरपर आयुके लिये, (aaa ओजसे ) तेजके लिये, सामथ्येके लिये 
( बलाय च ) बलके लिये बांधता हूं । ( अस्तृतः त्वा अभि रक्षतु ) अस्तृत मणि तेरी रक्षा करे ॥१॥ 

( अस्तृत अप्रमादँ इमं रक्षन्‌ ) असत मणि प्रमाद न करता हुआ, इसका रक्षण करनेके लिये ( Brea: तिष्ठतु ) ऊपर 
स्थित रहे । ( यातुघानाः पणयः ट्वा मा दभन्‌ ) यातना देनेचाळे पणि तुझे हानि न पहुंचावें। (इन्द्र इव दस्यून 
अव धूनुष्व ) इन्द्रके समान शन्रुओंको हिला दे । ( पृतन्यतः सर्वान्‌ शत्रुन्‌ वि सहस्व ) सेनासे हमला करनेवाले सब 
शत्रुओोको पराभूत कर । ( अस्तृतः त्वा अभि रक्षतु ) अस्तृत मणि तेरा रक्षण करे ॥ २॥ 

(शर्ते प्रहरन्तः न ) प्रहार करनेवाले सौ और ( निघ्नन्तः न AAT) मारनेवाले भो इसे सामने ठहर नहीं 
सकते | ( तस्मिन्‌ इन्द्रः ) उसमें इन्द्रने ( चञ्चुः प्राणे अथो बलं पर्यदृत्त ) दृष्टि, प्राण ओर बळ दिया । भर्त मणि 
तरा रक्षण कर ॥ ३॥ 

( इन्द्रस्य त्वा वर्मणा परिघापयामः ) इन्द्रके saad तुझे हम ढांपते हें। (यः देवानां अघिराज्ञः बभूव ) जो 
देवोका अधिराज हुआ है। ( पुनः त्वा सर्वे देवाः प्र णयन्तु ) फिर तुझे सारे देव प्रेरित करें, भस्तृत मणि तेरा रक्षण करें ॥४॥ 

( अस्मिन्‌ मणो ) इस मणिमें ( एक शते वीर्याणि) एक सौ वीय हैं ( अस्मिन्‌ अस्तृते GET प्राणाः) इस 
` अस्तृत मणिमें हजार प्राणकी शक्तियां हैं । ( व्याघ्रः खर्वान्‌ शत्रुन्‌ अभि तिष्ठ) भ्याघ्र बनकर सब agaist पराभूत कर । 
(यः त्वा पृतन्यात्‌ ) जो तेरे ऊपर Tas आक्रमण करे (खः अधर! अस्तु ) वह नीचे गिरे। अस्तृतमणि तेरा रक्षण 
करें ॥ ५॥ ` 
(garg sega: ) घीसे लिपटा हुआ, ( मधुमान्‌ पयस्वान्‌ ) मधुसे भरा, दूधसे पूर्ण, (सहस्त्र प्राण: शतयोलनिः ) 
संह प्राणशक्तियां इसके पास हैं, सौ उत्पत्ति स्थान हैं, ( योधाः शंभूः ) आयुका धारण करनेवाला, कल्याण करनेबाला, 
( IR च ऊजेखान्‌ च ) ga देनेवाला शाक्तेमान ( पयस्घान्‌ च) TI पूण यह मणि हे । यह भस्तृत माणे तेरा 
रक्षण करे॥६॥ er 
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(४८) . अथवंबेदका सुबोघ भाष्य । [काण्ड १९ 


यथा स्वमुं्तरोऽसों असपल। ATA | 
सजातानामसद्वशी तथां त्वा सविता करदस्तृतस्त्वाभि र॑क्षतु ॥ ७ ॥ (३४६) 
| (४७) रात्रिः | 
( ऋषिः -- गोपथः | देवता -- रात्रिः । ) 
आ रात्रि पार्थिव रज॑ः पितुरंप्रायि धाम॑भिः । 


दिवः सदासि बृहती वि तिंष्ठस आ त्वेषं aaa तम॑ः ॥ १॥ 

न थस्या; पारं दंशे न योर्यवद्विश्वंमस्या नि विशते यदेज॑ति | 

अरिष्टासस्त उरि तमस्वति रात्रिं पारम॑ञ्चीमहि भद्रे पारमंशीमहि ॥ २॥ 
ये ते रात्रि नृचक्ष॑सो द्रष्टारो नवृतिनेब॑ | अशीति! सन्त्यष्टा उतो तें सप्त dala: ॥ ३॥ 
षृष्टिश्व षट्‌ चं रेवति पश्चाशत्पश्चं सुम्नयि | चत्वार॑श्चत्वारिशचच त्रयोखिशचं वाजिनि ॥ ४ ॥ 
at च॑ ते विंश॒तिश्च॑ ते रात्रेकादशावमाः | तेभिंनों अद्य पायुभिलु पाहि cata: ॥५॥ 


रक्षा मार्किना TIAA शत -मा नो दु।शंसं aa | मा नों अद्य गवां स्तेनो मावीना वक ईशत ॥ ६ ॥ 


अथे (यथा त्वं उत्तरः अः) जैसा तू उच्चतर है और ( असपत्नः खपत्नदह्दा ) शत्रुरहित और शत्रुओंको 
मारनेबाला है, तथा ( सजातानां वशी असत्‌ ) सजातीयोको वशमें करनेवाला है, तथा त्वा खबिता करत्‌ ) वैसा तुझे 
सविताने किया दै । अस्तृत मणि तेरी रक्षा करे ॥ ७॥ 

(४७ ) रात्रि: । 

हे रात्रि | तूने ( पितुः घामाभेः) यु रूपी पिताके स्थाना समेत (पार्थिव रज्ञः ) एथिवीके प्रदेशोंकी ( ar 
अप्रायि ) भर दिया है । तू ( बृद्दती ) बडी ( दिवः सदांसि ) युलोकके स्यानोको ( वि fase ) भरकर रहती दै। 
( त्वेषं तमः आ aaa ) तेजस्वी अंधेरा ga: आ रद्दा हैँ ॥ १॥ 

( यस्याः पारं न TET ) जिसका पार दिखाई नहीं देता, (न योयुवत्‌ ) जिसमें न कुछ अलग अलग प्रतीत 
होता है, ( विश्वं अस्यां नि विशते ) सब इसमें आराम करते हैं,-( यत्‌ एजाति ) जो चलता है [ वह इसमें विश्राम 
करता है ] हे ( उर्षि तमस्वाति ule ) बडी अन्धकारवाली रात्रि | ( अ-रिष्टाखः ) न विनष्ट होते हुए हम (ते पारं 
अशीमहि ) तेरे पार पहुंचेंग, ( भद्रे ! पारं अशीमहि ) हे कल्याण करनेवाली | तेरे पार हम जायेंगे ॥ २ ॥ 

हे रात्रि (येते नृचक्षः) जो तेरे मनुध्योका निरीक्षण करनेवाले और ( द्रष्टारः ) देखनेवाले रक्षक हे ( नवतीः 
नथ ) नब्वे भोर नो, ( अशीतिः अष्टाः afta ) असी ओर आठ ( उत उ ते सत्त खप्ततिः ) ओर सात और सत्तर 


हैं॥३॥ 
( बष्टिः च षटू ) साठ भोर छः, दे ( रेवति ) धनवालि रात्रि! ( पंचाशत्‌ पश्च ) पचास और पांच, हे (Gals) 


सुख देनेवाली रात्रि ! ( चत्वार! चत्वारिंशत्‌ च ) चार ओर चालीस, दे. ( वाजिनि) शक्तिवाली रात्रि! (श्रयः- 


त्रिशत्‌ च ) ओर तैत्तीस हैं ॥ ४॥ 
(द्वौ च ते विशतिः च ते) दो ओर बीस, हे रात्रि! ( अबमाः एकादश ) कमसेकम ग्यारह रक्षक हैं। हे 
( द्विः दुहितः ) बुलोंककी पुत्री | (तेभिः पायुभिः ) उन रक्षकोसे अद्य नः चु पाहि) आज .हमारी रक्षा कर ॥ ५॥ 
व ( रक्ष माकिः ) इमारी रक्षा कर ( अघशंसः मा न! इशत ) पापी मपर स्वामी न ददो, (मानः दुःशंस इशत) 
न EAN दुष्ट कीर्तिबाला स्वामित्व करे, ( अद्य गवां स्तेन नः मा) भाज गोओंका चोर न दमपर अधिकार चलावे, - 


- (अषीनां वृक मा नः ईशात ) भेडीयोंके मेडिये हमें बशमें करे ॥ ६ ॥ 
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मार्श्चांनां ax तस्करों मा नणाँ यांतुधान्य । 

परमेभिंः पथिभिं स्तेनो धावतु तस्करः । परेण दस्वती wa परॅणाघायुर॑पतु ॥ ७ ॥ 

अध रात्रि तृष्टधूंममशीर्षाणमहिं कृणु | इन बृक॑स्य जम्भयास्तेन तं द्रुपदे ae ॥ ८ ॥ 
त्वायिँ रात्रि वसामसि स्वपिष्यामौसि जागृहि | गोभ्यो नः शर्म यच्छाश्वेम्य। पुरुषेश्य। ॥९॥ (३५५) 

(४८) राचि! | 
( ऋषिः — गोपधः | देवता -- रात्रि: 1) 

अथो यानें च यस्मा ह॒ यानि चान्तः परीणहि । तानि ते परि दद्मसि ॥ १ ॥ 

रात्रि मात॑रुषसें न; परि देहि | उषा नो अह्ले परि ददात्वहस्तुम्ये विमावरि ॥ २ ॥ 
यत्कि चेदं पतयोति यत्किं चेद सेरीसपम्‌ | यात्कि च पर्वेवायासत्वं TEATT रात्रि पाहि न1॥ ३॥ 
सा पश्चास्पांहि सा पुरः सोत्तरादंधरादुत | गोपाय॑ नो विभावरि स्तोतारस्त इह स्मॉसे ॥ ४ ॥ 

ये रात्रिंमनुतिष्ठन्ति ये च॑ भूतेपु जाग्रति । 

पशून्ये सरवोत्रक्षान्ति ते न॑ आत्मसुं जाग्रति ते नं। Tay जाग्रति ॥५॥ 


अर्थ-- हे (भद्रे) कल्याण करनेवाली रात्री | (अश्वानां तस्करः मा ) घोडोडा चोर, और (Tat यातुघान्यः 
मा) मनुष्यांको कष्ट देनेवाले हमें कष्ट न देवें । ( स्तेनः तस्करः ) चोर ओर डाकू ( परमेभिः पथिभिः घावतु ) दूरके 
मार्गसे भाग aia । ( द्त्वती रज्जुः परेण ) दांतवाली cea [सांप ], ( परेण आघायुः अषेतु ) दूरके मार्गसे पापी भाग 
जाए ॥ ७॥ 

हे रात्रि! ( अघ ) और ( तृष्टधूमं ) तृषा लगानेवाले ( अहिं ) सांपको ( अशीर्षाण ) सिरसे हीन कर । ( वुकस्य 
हनू जम्भय) भेडियेके जबडको पीस (तेन तं द्रुपदे जहि ) उससे उसको तू कोचडमे मार ॥ ८॥ 

हे रात्रि | ( त्वयि वसामसि ) तेरे अन्दर दम रहते हैं, तेरे आश्रयसे ( स्वपिष्या माले ) हम सोयेंगे, ( जागुद्ि ) 
तू जाग । ( नः गोभ्यः शर्म यच्छ) हमारे गौओंके लिये सुख दे और ( अश्वेभ्य! पुरुषेभ्यः ) घोडोंके लिये ओर पुरु- 
qs ल्यिसुखदे॥९॥ 

(४८) रात्रिः । 

(अथो यानि च यस्मा ह) और जो हम जानते हैं, (यानि च परीणद्दि अन्तः ) जो संदूकमें हैं ( तानि 
ते परि दध्मसि ) वे सब तेरे लिये अपण करते हैं ॥ १॥ १ 

(रात्रि मातः) हे रात्रि माते | (नः उषसे परि देहि ) त्‌ में उषाके अधीन क्र ।(उषानः अह्वे परि द दातु) 
उषा हमें दिनके सुपुदे करे । दे ( विभावारि ) तेजस्विनी रात्रि ! ( अहः तुभ्यं ) दिन तुम्हार सुपुद हमें करे ॥ २॥ 

(aa किं च इद पतयति ) जो कुछ यहां उडता है, (यत्‌ किं च इदं सरीस्पे ) जो इछ यहां रीगता है, (यत्‌ 
किं च पर्वते अयासत्वं ) जा कुछ पबेतपरं जीव है, हे रात्रि ! ( तस्मात्‌ त्वं नः पाहि ) उससे तू हमारी रक्षा कर ॥ ३॥ 

(सा पश्चात्‌ पाहि ) वह तू HBS हमारी रक्षा कर, ( खा पुरः ) HAY, (सा उत्तरात्‌ अधरात्‌ उत) वह 
तू Baa और HAT हमारी रक्षा कर । हे ( विभावरि ) तेजस्विनी रात्री | ( नः गोपाय ) हमें सुरक्षित रख | (ते इह. 
स्तोतारः स्मखि ) तेरे इम यहां स्तातागण हैं ॥ ४ ॥ 

(ये रात्रि अनुतिष्ठन्ति) जो रात्रीमँ अनुष्ठान करते हैं, (ये च भूतेषु जाग्रति) जो प्राणियोमें जागते हैं, (ये 
सर्वान्‌ पशून्‌ रक्षन्ति) जो सब पशुओंकी रक्षा करते हैं, ( ते न आत्मसु जाग्रति ) वे हमारे लोगांमें जागते हैं, (तनः 
पशुषु जाग्रति) वे हमारे Waid जागते रहते हैं॥ ५ ॥ 


७ ( भथवे. भाष्य, काण्ड १९ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ण पककक्णण्प्म्थिप्कणिणण भाक म 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(५०) जथयवेघेद्का qi भाष्य । ू [काण्ड १९ 


ag वे रात्रि ते नाम॑ घृताची नाम वा आसि | 
तां त्वां भरद्वजों वेद॒ सा नों AAs जाग्रति ॥ ६ ॥ (३६१) 
(४९) afar 


(ऋषिः — गोपथः, भरद्वाजश्च | देवता -- cw!) 
इषिरा योषां युवतिदमूना रात्री देवस्य सवितुभेगग॑स्य | 


अश्वक्षमा स॒हवा संभृतश्रीरा gat द्यावांएथिवी मौहित्वा ॥ १ ॥ 
अति विश्वान्यरुह ट्रम्भीरो वर्पिष्ठमरुहन्त श्रविष्ठाः । । 
उशती राज्यनु सा भद्राभि तिष्ठते मित्र ईव स्वधार्भि;: ॥ २ ॥ 
वर्ये वन्दे सुभगे सुजात आज॑गन्नात्रें सुमनां इह aly । 

असांख्रायस्व नययोणि जाता अथो यानि गव्यांनि gem ॥ ३॥ 
सिंहस्य रात्र्युशती पाँषस्य॑ व्याघ्रस्यं द्वीपिनो वचे आ द॑दे । 

HAT TH पुरुषस्य मायुं पुरु रूपाणिं कृणुषे विभाती ॥४॥ 
faat रात्रिमनुस्य च हिमस्यं माता geal नो अस्तु । 

अस्य स्तोम॑स्य सुभगे नि बोध येन त्वा वन्दे विश्वासु Ry ॥५॥ 


~ ~~ 5 


अर्थ हे रात्रि | (ते नाम वेद दें तेरा नाम हम जानते हैं । (घृताची नाम वे आलि) तू घी देनेवाली है । 
(तां. त्या भरद्वाजः वेद्‌) sa Jas भरद्वाज जानता है, (सा नः वित्ते अधि जाग्रति ) वद तू हमारे धनपर जागती 


रह॥ ६ ॥ 
é २४९) रात्रि; । 
( इषिरा ) इच्छा करने योग्य, ( योषा युवति ) तरुण af जैसी (द्मूना) भपने अधीन अपना मन रखनेवाली, 
सवितुः भगस्य देवस्य ) सविता भग देवकी ( रात्री) यह रात्री ( अशु-अक्ष-भा) शीघ्र देखरेख करनेबालेसे 
प्रकाशित, (सु-हृा ) सुखसे प्राथना करने योग्य, ( संश्रुत थोरा ) इकट्ठो शोभावाली, यह रात्री ( महित्वा द्यावा- 
पृथिघी आ पप्रौ ) अपने महत्त्वस gals ओर भूळोङको भर देती है ॥ १ ॥ > 

५ गम्भीरः विश्वानि आति अरुहत्‌ ) गहरा अन्धेरा सब जगतपर छा गया हैं ( ध्रविष्ठाः वर्षिष्ठं अरुहन्त ) 
बडी शाक्तिवाली बढे ऊंचे आकाशपर चढी हैं । ( उशती रात्री ) इच्छा करनेवाली रात्री भौर ( खा AAT अभि तिष्ठते ) 
वह कल्याण करनेवाला रात्री संमुख आती हे, ( मिश्रः खघाभिः इव ) मित्र Sar अपनी शक्तियोके साथ आता हे॥२॥ 

( gf) वरण करने योग्य, (“बन्दै ) वन्दन करने योग्य, ( सुभगे ) उत्तम माग्यवाली, ( खु-जाते ) उत्तम जन्म: 
बोकी, हे रात्रि! तू ( आ जगन्‌ ) भा गयी हे, ( सुमना दृष्ट स्याम्‌ ) यहां उत्तम मनवाली हो । ( अस्मान्‌ आयस्व ) 
हमारी रक्षा कर । ( नर्याणि जाता ) मनुष्योंके दितके लिये जो उत्पन्न हुई हैं, ( अथो ) और ( यानि गव्यानि quar ) 

.जो गांओंकी पुष्टि करनेवाली हैं उन सबकी रक्षा कर ॥ ३ ॥ 

( उशती रात्री ) इच्छा करनेवाली रात्री ( सिंहस्य ) सिंहे, (पिंषस्य ) eas, ( व्याघ्रस्य ) बाघके, ( द्वी पिनः ) 
गेडेके ( वर्यः आ द्दे ) तेजको लेती है । ( अश्वस्य wet ) GS पेदेको ( पुरुषस्य मायुं ) पुरुषके शब्दको लेती दे 
और .( विभाती ) चमकती हुई रात्री ( पुरु रूपाणि छृणुषे ) बहुत रूपोंकों दिखा करती है ॥ ४॥ >> 

९ शिवां रात्री ) कल्याण करनेवाली रात्री (_ अनुखूर्य ) सेके पीछे ( हिमस्य माता ) सर्दीकी hel यहू माता (न 
gear अस्तु ) हमारे लिये सुखसे स्तुति करने योग्य हो । हे ( सुभगे ) उत्तम भाग्यवाली | ( अस्य स्तोमस्य ) इ 


स्तोत्रको ( नि बोध ) आने, ( येन विश्राविते). जिससे मैं सब दिशाओमे तेरी बन्दना करता हूं ॥ ५॥ 
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सूक ४२-५० ] ै रात्रि: | (५१) 


स्तोम॑स्य नो विभावरि रात्रि राजेव जोषसे | 


असाम atte भर्वाम सर्वेबेदसो व्युच्छन्तीरन्‌षसंः ॥ ६ ॥ 
शम्यां हृ नाम दाधिषे मम दिप्सन्ति ये धनां | 

रात्रीहि तान॑सृतपा य स्तेनो न विद्यते यत्पुनने विद्यते ॥७॥ 
agit रात्रि चमसो न विष्टो विष्वं गोरूपं युवृतिमिभषिं | 

चक्षुष्मती मे उश॒ठी बपूंवि प्रति स्वं दिव्या न क्षाममुक्था; ॥ ८ ॥ 


भ्र 


य्‌ 
श्र 


“tl on 


1 अद्य स्तेन आयंत्यघायुसेत्या fg: । रात्री तस्यं प्रतीत्य प्र ग्रीवा! प्र शिरों हनत्‌ ॥ ९ ॥ 
>9 ive ~ च [oS lau ° ~ ~ 
र पादो न यथायंति प्र हस्तो न यथाशिंपत्‌ | यो म॑लिम्लुरुपाय॑ति स संपिष्टो अपायति । 
अपायति स्वपांयति शुष्के स्थाणावपांयति ॥ १० ॥ (३७१) 


(५०) रात्रिः। 
(ऋषिः — गोपथः । देवता -- राज्जिः। ) 
~ [| 4 ol 


i az ~ © ~ दु छै | = 
ad रात्रि तृष्टधूममशीवाणमहि कृणु | अक्षौ वृकस्थ निजेदयास्तेन तं दुपदे ज॑हि ॥ १ ॥ 


अर्थ-- दे ( विभावरि ) प्रकाशवाढा रात्रि | (न; स्तामस्य ) इमारे स्तोत्रको तू ( राजा इव जोषसे ) राजाके 
समान प्यार करती है । ( व्युच्छन्तीः उषसः ) चमकनेवाली उषाभामेँ ( सववीराः अखाम ) सारे वीर पुत्रेके साय इम 
हों आर ( खवे-वेद्‌छः भवाम ) सब sale साथ हों ॥ ६ ॥ 

( शस्या ह नाम दधिषे ) आराम देनेवाली इस अर्था नाम तू धारण करती हं। (ये मम घना दिप्सान्ति ) 
जो मेरे धनोंको हानि पहुंचते हैं; ( तान्‌ अखुतपा! रात्री Ce) उनके प्राणोंको ताप पहुंचानेवाली तू रात्रो दो। (यः 
स्तेनः न. विद्यते ) जो चोर है वह न रदे ( यत्‌ पुनः ल विद्यते ) वह फिर भी न हे। 8 ७ ॥ 

हे रात्रि | तू ( भद्रा अखि ) इल्याण करनेवाली दै। ( ana: न विष्टः ) जैसा परोसा हुआ x होता दै, 
( युवतिः विष्वङ्‌ गोरूपं बिभर्षि ) तू युवती देकर चारों ओर गोडा रूप भए करती है। (म उशती चक्षुष्मतां 
्पूंचि ) मुझे इच्छती हुई तू नेत्रोसे युक्त अपने आश्वयकारक शरीर दिखला । ( त्व दिव्या न ) तू भाकाशके नक्षत्रोक समान 
(क्षां प्रति असुक्थाः ) एथिवीको भी सुभूषित कर ॥ ८ ॥ । : 

( यः अद्य स्तेन आयति ) जो भाज चोर आता है जो ( अघायुः मत्यः रिपुः ) पापी म्यं शत्रु दै, ( रात्री 
तस्य प्रतीत्य ) रात्री उसके उलट जाकर उपक ( ग्रीवा प्र शिरः प्र हनत्‌ )-गला भोर खिर काट डाले ॥ ९ ॥ 

हे रात्री | ( पादौ प्र) sad TAT काट डाल, ( न यथा आयलि ) जिससे वह फिर न ail सके । (हस्तो प्र) 
gra तोड दे ( यथा न अशिषत्‌ ) जिससे ag हानि न पहुंचा सके । ( यः मलिम्लुः उप आयति ) जो पापी आता है 
वह ( खंपिष्टः अपायति ) पौसा हुआ चला जाय । ( अपायति खु अपायति ) वह चल। जाय, अच्छी तर चला जाय, 
( शुष्के स्थाणो अपायति ) सूखे खंब पर चला जाय ॥ १० ॥ 

(५०) रात्रिः । 

६ रात्रि ] ( लृष्टधूम आहि ) तृषा उत्पन्न करनेवाले विषवाळे सांपको (अघ अशीर्षाणं कृणु ) शिरसे दीन act 
( इकस्य अक्षो निञ्जह्य।ः ) भेडियेरे आंखोंको निकाल दे । ( तन त्व दुपद जदि ) उपसे तू उसरो दक्षके साथ मार ॥१॥ 

® 
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(५९) 


ये तें राज्यनड्ाहस्तीण॑शुज्ञाः खाशर्व। | तेभिर्नो अद्य पारयातिं दुगाणि facet 
रात्रिंराश्रिमरिष्यस्तस्तरेंम तन्वा| वयम्‌ | गम्भीरमएव। इव्‌ न तरेयुररातयः 

यथा शाम्याकः प्रपर्त॑न्नपवान्नाल॑विद्यतें । एवा रात्रि प्र पातय यो असा अंभ्यघायतिं 
अप॑ स्तेने वासो गोअजमुत तस्करम्‌ | अथो यो अवत! शिरोंऽभिधाय निनीषति 
यदद्या रात्रि सुभगे बिभजन्त्ययो वसुं । यदेतद्स्मान्भोजय॒ यथेदुन्यानानपायंसि 


अथर्वेघेद्का सुबोध भाष्यं ' 


[काण्ड १९ 


॥ २॥ 
॥ ३॥ 
॥ ४॥ 
uel 
॥ ६ ॥ 


~ 


~ 


उषसेन! परि देहि सर्वात्रात्र्यनागसं! | उषा नो अह्वे आ भंजादहस्तुम्यं विभावरि ॥ ७॥ (३७८) 


अथे हे रात्र! (येते ताइ्णशुंगाः ) ज्ञो तेरे तीखे सींगवाले ( स्वाशवः ) बडे तेज ( AA ge ) बैल हैं, 
(ate: नः अद्य ) उनके साथ हमें आज ( विश्वद्दा दुर्गाणि अति पारय ) सदा संकटोंडे पार पहुंचा दे ॥ २॥ 
(वयं तन्वा अरिष्यन्तः ) इम शरोरसे हानि न उठाते हुए (रात्रि रात्रि ata) प्रत्येक रात्रीम पार हो जाय । 


~~~ 


(अरातयः अझुबाः इव ) शत्रु नो रहितोंडे समान (न तरेयुः) पार न हो ॥ ३ ॥ 
(यथा शाम्याकः ) जैसा सावांझा दाना ( प्र पतन्‌) उडता हुआ ( अपवान्‌ न अनुविद्यते ) हृंढनेपर fhaa 
नहीं, हे रात्रि! (पचा) इस तरह (प्र पातय) उसको .उड। दे (यः अस्मान्‌ अभ्यघायति) जो हमसे पापाचरण 


करता है ॥ ४ ॥ 


(वास; स्तेनं अप ) वल्नोंके चोरको दूर कर (गो AT उत तस्करं) गोओंको ले जानेवालेको तथा Test दूर 
~ “8 शि ~ ~ ALS ~ ~ ~ ~ a 
कर । ( भथो यो aaa: fat: ) ओर जो Tes सिरको ( अभिघाय निनीषति) बांधकर ले जाता है, उसको भी दूर 


कर ॥ ५॥ 


हे ( सुभगे रात्रि ) भाग्यवाली रात्रि (aq अद्य ag विभजन्ती ) जो आज तू धन बांटती हुई (आ अयः ) 
आयी है । ( तत्‌ एतत्‌ अस्मान्‌ भोजय) वइ इमे उपमोगके लिये दे, ( यथा इत्‌ अन्यान्‌ न उपायांस ) जिससे 


वह दुसरोके पास न जाय ॥ ६ ॥ 


~ 


हे रात्रि | ( अनागसः सर्वान्‌ नः ) निष्पाप इम सबको ( eva परि देहि ) उषाके लिये दे दो। (उषा नः 
) 


अह्ने आ भज्ञात्‌ ) उषा हमें दिनके लिये दे, दे ( बि-भावरि ) प्रकाशवाली | ( ag: तुभ्यं 


सोप दे ॥ ७ ॥ 


चार रात्री सूक्त 
यहां गोपश्र ऋषिके चार सूक्त रात्रीके TWAS हैं । इनमें 
एक तीसरा सुक्त भरद्वाजका भी अर्थात्‌ गोपथ और भरद्वाज 
इन दोनोंका हे । इनमें जो रात्रीका वर्णन है ag विशेष विचार 
पूवेक देखने योग्य है । 
१ वि-भा-वरि- विशेष तेजस्वी ४८।२; ४; vse; 
५०1७; ह 
२ संभ्ृत-श्वीः-- इकट्टी हुई शोमावाली ४९।१; 
३ विभाती-- विशेष तेजस्वी ४९।४; 
४ व्युच्छन्ती-- विशष प्रकाशनेवाली ४९६ | 
विशेष चमकनेवाली, विशेष प्रकारके प्रकाशोंसे युक्त अह 
रात्री है । हमारी इस देशमें जो रात्री होती है, उसमें विशेष 


दिन तुम्हारे पास हमें 


प्रकाशोंका Vet नहीं होता इसलिये यह वर्णन हमारे देशम 
होनेवाले रात्रीका नहीं होगा ऐसा प्रतीत होता है । तथा-- 


१ तेभिर्नो अद्य पारयाति दुर्गाणि विश्व ॥५० २ 

२ रात्रि भरिष्यन्तस्तरेम तन्बा बयम्‌ ॥ ५०।३ 

३ अरिष्टासस्त sa तमस्वति रात्री पारम- 

शीमहि । भद्रे पारमशीमहि ॥ ४७।२ 

१ हमें सब संकटोंसे पार ल जाती है । २ इस रात्रीको हम 
अपने शरीरके साथ विनष्ट न होते हुए पार जांयगे । ३ विनष्ट. 
न होकर बडो अंधकारमय रात्रीक पार जांयगे, हे कल्याण 
करनेबालो रात्र | दम पार हो जांयगे ! 

रात्रामें सुरक्षित मार होंगे यह कथन आजको १२ घण्टोकी 
रात्रीके विषयमें नहीं है, क्योंकि इस रात्रीके पार दम जायेगे 
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काम) । 


(५३) 


(५१) आत्मा । 
( ऋषिः - ब्रह्मा | देवता - आत्मा, सविता च । ) 


bas 1 


अर्यंतो$हमर्यंतो म आत्मायुत मे चथ्वुरयुत मे श्रोत्रमयुतो पे प्राणोऽयुतो 


मे5पानो्युंतो मे व्यानो्युतो5हं सर्वे! 


॥१॥ 


देवस्य त्वा सवितुः प्रंसवेडश्विनोबोहुभ्या पृष्णो हस्ताभ्यां Waa आ रभे ॥ २ ॥ (३८०) 


(५२) काम! । 
(ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता -- कामः। ) 


क्षि 
कामस्तदग्रे सम॑वतेत मन॑सो रे 


De | 


स काम कारमेन बृहता सयोंनी 


त॑! प्रथमं यदासीत्‌ | 
रायस्पोषं यर्ज॑मानायं घेहि 


neu 


यह हरएक अनाडी मनुष्य भी जानता है । प्रतिदिन मनुष्य 
सोता है और दूसरे दिन उठकर पार होता हौ है । इसलिये यह 
प्राथना ( ऊर्थी तमखती राजी ) बडे अन्धकारवाली विशाल 
रात्रीकी हो होगी । जो रात्रो २३ मास रहती हे अथवा 
६ मास उत्तरीय ध्रुवके पास रहती है । उस रात्रीकी यह प्राथना 
होगी । क्योंकि दीर्घकाल तक वहां रात्री रहती है इसलिये 
प्राथनाकी सार्थकता वहीं हाँ सकती है । इस रात्रीके विशेषण 
देखिये-- 

१ बृहती ( ४७1१ )-- बडी । 

२ यस्याः पारं न दृदश । ( ४७२ )-- जिध्षका पार 
दीखता नहीं इतनी यह रात्री दीधेकाल टिकनेबाली है । 

३ ये ते रात्रि नृचक्षसो द्रष्टारो नवतिनंघ। 
(४७३ )-- हे रात्री | तेरे अन्दर पहारेदार मनुष्यों 
निरीक्षण करनेवाले ९९ हैं । 


४ ये भूतेषु malas ( ४८५ )-- जो मनुष्योके 
रक्षणार्थ जागते हैं । 

ये जो जागता पहार! करना है बह अति sie रात्रीके लिये 
दी हो सकता हे । इ७ालिये यद्व रात्री अनेक महिने रहनेवाली 
उत्तरीय घुवके पास द्वोनेवाली रात्री होगी । 


जिस समय दीं रात्री होती है, उस समय हिंखपश्रुओछे 
भय होता हैं जिस! वर्णन इन मेत्रोमे है, चोर, डाकू, Prise 
भय होता दै, बह इन मंत्रॉमें है । पञुओको चोरों भी है » 
हमारी छोटी रात्रीम भी ये भय होते हैं, पर जितना ata इन 
मंत्रांम दै उतना नहीं होता । इन मंत्रोंम वणेन किया भय 
aid रात्रीमें ही हो सकता है । ' बृहती gat’ आदि पद 
उस UNS दशेक है । इसलिये निश्चय यह है क्रि यह भय- 
कारक रात्रीका वर्णन दीष रात्रीका है । 


(५१) आत्मा । 

_ अर्थ-- ( अहं अयुतः ) मे पूर्ण हूं, ( मे आत्मा अयुतः ) मेरा आत्मा पूणे हे, (मे चञ्चुः अयुतं ) मेरा नेत्र 
पूर्ण है, ( मे श्ोत्र अयुतं ) मेरे कान पूर्ण हैं, ( मे प्राणः अयतः ) मेरा. प्राण पूर्ण दै ( मे अपान! अयुतः ) मेरा अपान 
पूर्ण है, ( मे व्यानः अयतः ) मेरा व्यान पूर्ण है, ( ae सवे: अयुतः ) में सब पूणे हे ॥ १॥ ; 

( सवितुः देवस्य प्रसवे ) afar देवकी प्रेरणाप्रे अश्विनो! बाहुभ्यां ) अश्विनोंके बाहुओंस और ( पूष्णः 
हस्ताभ्यां ) पूषाके aaa ( प्रसूतः ) प्रेरा हुआ में ( आ रभे ) इस कार्यका प्रारंभ करता हूं ॥ २ ॥ 
(५२) कामः । 

, ( अग्रे कामः समवतेत ) प्रारंभमे काम उत्पन्न हुआ । (तत्‌ मनसः रेतः प्रथमं यत्‌ आखात्‌) वह मनका 

पहिला aid या बीज था । हे काम | (agar कामेन सयोनी ख!) बढे कामके साथ उत्पन्न होनेवाला वह काम ( यज- 
- मानाय रायस्पोषं GE) यजमानके लिये घनकी पुष्टि दे ॥ १॥ 
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त्वे कॉम सहसासि प्रातिष्ठितो विश्वुविभावां सख आ संखीयते | 


त्वमुग्र; प॒तनासु सासहिः सह ओजो यज॑मानाय घेहि ॥ २ ॥ 
दराच्चकमानाय प्रातिपाणायाक्षये | आस्मां अश्ृण्वन्नाशाः कामेनाजनयन्त्स्व॥ ॥ ३ ॥ 


कामेन मा काम आगन्हदयाद्व्दय परि | यदमीषामदो मनस्तदेतप aes ॥ ४॥ 
यत्काम कामयमाना इदं कण्मसि ते हवि! । 
तन्नः सव समध्यतासथेतस्य इविषों वीहि स्वाहा ॥ ५ ॥ (३८५) 
(५३) कालः 
र ऋषि:-- भ्रुः। देवता-- कालः । ) 
कालो अश्वों बहति asa: सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः । 


तमा रोहान्ति कबयों विपश्चितस्तस्य॑ चक्रा भुवनानि विश्वां ॥१॥ 
सप्त चक्रान्वहति काल एष सप्तास्य नाभीरमतं ase । 
स इमा विश्वा श्वुवनान्यञ्जत्काल; स इयते प्रथमो लु देव! ॥ २॥ 


अर्थे- दे काम (त्वं ) तू ( खद्दला प्रतिष्ठितः आलि ) aad साथ रहता दै। तू (fy: विभावा ) 
व्यापक तथा तेजस्वी आर ( सस्त्रीयते सखः ) मित्रके समान बतेनेवालेके साथ तू मित्र बनकर रहता है । (त्ब उग्रः ) तू 
उप्र गर इ, (GaAs खास हिः ) asia विजय करनेवाला, ( यजमानाय सहः ओजः आ घेहि) यजमानके लिये 
साहस ओर बल दे ॥ २॥ 

( दूरात्‌ चकमानाय ) TA कामना करनेवाले ( प्रतिपाणाय अक्षये ) प्राते रक्षणके क्षयरहित sas लिये ( अश्मे 
आशा अठाण्वन्‌ ) इस कामकी घोषणा सब दिशाएं सुनती हैं कि ( maa स्वः अजनयन्‌ ) इस कामसे दिव्य सुख निर्माण 
किया है ॥ ३ ॥ 

( कामेन मा कामः आगन्‌ ) कामसे मेरी ओर काम आ गया है। (हृदयात्‌ हृद्यं परि ) दृदयसे हृदयकी ओर 
भी काम भा गया el ( यत्‌ अमीषां अद्‌: मनः ) जा उनका यह मन है ( तत मां gE उप ag) वह मेरे पास यद! 
आवे ॥ ४ ॥ 

हे काम | (यत्‌ कामयमानाः ) जिसकी इच्छा करते हुए ( ते इदं हाविः कृण्मसि ) तेरे लिये यह हवि करते हैं 
(तत्‌ नः सव समृध्यतां ) वह सब हमारे लिये सिद्ध हो जाय । ( अथ पतस्य दविषः वीहि ) और इस इविका तू 
स्वीकार कर, (स्वाहा ) तुम्हारे लिये सम्पण हो ॥ ५॥ 

काम * का भथ “ इच्छा आकांक्षा ' हे। यही सब सुष्टिमें बडे बडे कायें कर रहा दें। सृष्टि उत्पन्न करनेकी कामना 

पर्‌मश्वरने की आर BS बनायी । मनुष्य भी नाना प्रकारकी कामनाएं करता हे और अनेक छोटे बडे कार्य-करता दै । इस zea 

देखा जाय तो इस कामका राज्य ही सब स्थार्नोपर है । यह देखना चाहिये | 
( ५३) कालः । 

( कालः अश्वः ) कालरूपी घोडा ( वह॒ति ) विश्वरूपी wat खींचता दै | ( सप्त-रङ्म्रिः ) इसके सात किरण हैं, 

( रूस्त्र-अक्षः ) हजार आंख हैं, वह ( अ-जरः ) जरारहित ओर ( भूरि-रेताः ) बहुत वीर्यवान्‌ हे ( त विपस्थित! 

कवयः आ रोहन्ति ) उप्पर ज्ञानी कवि चढते हैं, ( तस्य अक्रा विश्वा भुवनानि ) उसके चक्र सब भुवन हैं ॥ १ ॥ 

( एषः कालः सप्त चक्रान्‌ वहति ) यह काल सात चक्रोको खींचता हे । ( अस्य सप्त नाभी!) इसकी सात 

नामियां हैं, ( अक्षः नु अमृतं ) इसका अक्ष अमृत है । ( सः इमा विश्वा सुवनाने अञ्जत्‌ ) वह इन सब भुवनोंक! 
प्रकट करता है | ( सः प्रथमः देवः काळः ईयते ) वद काल पहिला देव दे और वह चलता रहता हे ॥ १ ॥ 
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| सूक्त ५३ ] काल।। प (५५ ): 


पूर्ण; कुम्भोऽघिं काल आईितस्त बै पञ्यांमो बहुधा चु सन्तः | 


| bad 


काले मन॑! काले प्राण; काले नाम समाहितम्‌ | कालेन सवो नन्दन्त्यागतेन प्रजा इमा; ॥ ७॥ 
काले तप॑! काले FAG काले Ta समाहिंतम्‌ | कालो ह सबैस्येश्वरो य! पितासींत्प्रजापतेः ॥ ८ ॥ 
तेनैषितं तेनं जातं तदु तास्मन्प्रातिषठितम्‌ । कालो ह त्रह्म भूत्वा बिभ॑तिं परमेष्ठिनस्‌ ॥ ९ ॥ 
कालः प्रजा अंसुजत कालो अग्रं प्रजाप॑तिम्‌ | स्वयंभूः कश्यपः कालात्तर्पः कालाद॑जायत ॥ १ ०।। (३९५) 


स इमा विश्वा yaaa gage तमाहुः परमे व्यो|मन्‌ . ॥ ३॥ 

स एव सं भुर्वनान्याभंरत्स एव सं भुर्वनानि Faq | 

पिता सन्नमवत्पुत्र एषां तस्माद्वै नान्यत्पर॑मस्ति तेज॑ः | uen 
कालो$मू दिबंमजनयत्काल इमा; एंथिवीरुत। काले ह॑ भूतं wed चषितं ह वि तिंष्ठते ॥५॥ 
कालो भूतिमेसुजत काले त॑पति ast: । काले ह विश्वा भूतानि काले agit पश्यति ॥६॥ ` 


अर्थ-- ( पूर्णः कुम्भः काल अधि आहितः ) भरा हुआ षडा [ यह विश्व ] कालके ऊपर रखा दै । (त बे 
. पश्यामः बहुधा नु सन्तः) उसको हम देखते हे जो अनेक प्रकारसे होता है । ( सः इमा बिश्वा भुवनानि प्रत्यङ्‌ ) 
बह काल इन सब भुवनोंके सामने है, ( परमे व्योमन्‌ लं काले आहुः ) परम आकाराम उसको काल कइते हे॥३॥ 

( खः एव भुवनानि खं आभरत्‌) वह हो सब भुवरनोळा भरणपोषण करता ह, (सः एव सुबनानि सं पर्येत्‌ ) 
वहाँ सब भुवर्नोको व्यापता हैं । (पिता खन्‌) वह पिता होता हुआ ( पबां पुत्र अभवत्‌ ) इनका पुत्र हुआ इ। (तस्मात्‌ 
बै परं तेजः नान्यत्‌ अस्ति ) उसे अधिक तेज कोई नहीं हे ॥ ४॥ ! Yn: 

( कालः असूं दिवं अज्ञनयत्‌ ) कालन ही, इस Wass बनाया हे । ( उत कालः इमाः पृथिबीः ) और काऊने 
ही ये भूमियां बनायी हैं, ( काळे ह भूत भव्ये च) कालमें जो भूतकालमै हुआ और भविष्यमें दोगा बह सब रहता है तथा 
कालमें ( हषितं ह वितिष्ठसे ) जो प्रेरित होता है वह सब रहता है ॥ ५॥ 

( कालः सूतिं vasa ) कालने सृष्टि बनायी है । ( qa: काले तपति) सूर्य काले ही तपत हे। (काले ह 
विश्वा भूतानि) कालमें ही सव मूत रहे हें (काले ag: विपच्याति ) कालमें आंख विशेष रीतिसे देखता है ॥ ६॥ - 

(काले मनः ) कालमें मन, ( काले प्राणः ) कालम प्राण, और (काले नाम समाहित) कालमें नाम रहा है । 
(कालेन आगतेन ) काल ओनेपर ( इमाः खर्वाः प्रज्ञाः ) ये सब प्रजाएं (नन्दन्ति ) आनंदित होती हैं ॥ ७॥ 

(काले तपः) कालमें तप होता है, ( काले ज्येष्ठ ) कालमें ज्येष्ठ रहता हे, ( काले ब्रह्म समाहितं ) वाळते शान _ 
इकट्ठा हुआ है, (काल; ह खदेस्य इश्वरः ) काल हो सबका ईश्वर है, ( य! प्रजापतेः पिता आसीत्‌ ) जो प्रजापतिका 
पिता था ॥ ८॥ तेद्चितं ) बह 

(तेन इषितं ) उसने प्रेरित किया है, ( तेन जातं ) उससे उत्पन्न हुआ इ, (तत्‌ ड तस्मिन्‌ प्राता ) बह 
निःसंदेइ उमे रहा दे । ( कालः ह ब्रह्म भूत्वा ) काल निःसंदेह ब्रह्म बनकर (परमेष्ठिनं बिभाति ) परमेष्ठोको धारण 
करता है ॥५॥ x दु 

( कालः प्रजा अस्‌जत ) कालने प्रजाएं निर्माण की हैं, ( कालः अग्ने प्रजापति ) कालने पहिले प्रजापतिको बनाया 
है, ( स्वयंभूः कश्यप! कालात्‌) स्वयंभू कश्यप कालसे बना है, (कालात्‌ तपः अज्ञायत) कालखे तप बना हे॥१-॥ 


कालसे सय कुछ बना है । काल ही सबका कारण दै । यह विचार करके जानना योग्य है ॥ 
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(७४) कालः | 
( ऋषिः -- aa: | देवता -- कालः |) 


कालादाप! समंभवन्कालाहूझ तपो दिशः | कालेनोर्देति al: काले नि विंशते पुनः ॥ १॥ 
कालेन वात॑? पत्रते कालेनं एथिवी मही । द्योमेही काल आहिंता ॥ २ ॥ 
कालो हे भतं भव्य च पत्रो अजनयत्परा | कालाहच। समभउन्यजु। कालादजायत ॥ ३ ॥ 


कालो य॒ज्ञं समैरयद्देवेम्यो भागमक्षितम्‌ । काले ग॑न्धवोप्सरस; काले लोकाः प्राविष्ठिताः ॥ ४ ॥ 
कालेऽयमङ्गिरा देवोष्थ॑वां चाघिं तिष्ठतः । 
इमं चं लोकं परमं चं लोकं पुण्यांश्च लोकान्विधतीश्च पुण्या! | 
सर्वीक्लोकान॑भिजित्य ब्रह्म॑णा कालः स इयते परमो नु देव! ॥ ५ ॥ (४००) 


॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥६॥ 


( ५४ ) काल: | 

अथे ( कालात्‌ आपः समभवन्‌ ) कालसे जल उत्पन्न हुए हैं, (कालात्‌ ब्रह्म तपः fea: ) कालसे ज्ञान 
तप आर दिशाएं उत्पन्न हुई हें । (कालेन सूर्य: उदेति) कलसे सूर्य उदयको प्राप्त होता है, ( पुनः काळे नि विशते ) 
पुनः वह सूय कालमें हा प्रविष्ट होता है ॥ १॥ 

(कालेन वातः पवते ) कालसे वायु बहता दे, ( कालेन प॒थिवी मही ) काले ही पृ ही हुई दै । ( काले 
थाः मही आहिता ) Hea दी बडी यो रही हें ॥ २॥ 

(पुत्रः कालः ह भूतं भव्यं च) पुत्र कालने हो भूत ओर भविष्य पुरा जनयत्‌) पहिले बनाये हँ, ( कालात्‌ 
ऋचः समभवन्‌ ) कालसे ऋचाएं उत्पन्न हुई ओर ( कालात्‌ यज्ञः अज्ञायत ) कालसे यजु उत्पन्न हुआ हे ॥३॥ 

(कालः) कालने ही ( अक्षिते यज्ञ भाग) अक्षय यज्ञभागको ( Fava: खमेरयत्‌ ) Bai} लिये प्रेरित किया है। 
(काल गन्धवे-अप्लरखः ) कालमें ही गन्धव ओर अप्पराएं हुई हैं ( काले लोकाः प्रातिष्ठिताः ) कालमें सब लोक 
रह हें ॥ ४ ॥ 

(काले अयं अङ्गिरा देवः ) कालमें यह अङ्गिरा देव और ( अथर्वा च अघि तिष्ठतः ) ओर भयर्वा अधिष्ठाता 
होकर रहा है। (इमं च लोक परमं च लोकं ) इस लोको और परम लोकको तथा ( पण्यान्‌ लोकान्‌ च ) सब पुण्य- 
MA ओर ( पुण्याः fayat: च) पुण्य मर्यादाओको तथा (aala लोकान्‌ अभिजित्य ) सारे लोगोंको जीतकर 
(परमः देवः काल; ) परमदेव काल ( ब्रह्मणा सः इयते ) ब्रह्म-ज्ञान-के साथ सवत्र जाता हे ॥ ५ ॥ 


॥ यहां षष्ठ' अनुवाक समाप्त ॥ 
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सूक्त ५५ ] रायस्पोषप्रात्तिः | (५७ ) 


(७५) रायस्पोषप्राप्तिः। 
| 1 ( ऋषिः -- aq: | देवता -- अझिः। ) 
रात्रिरात्रिमप्रयात भरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते घासमस्मे | 


रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा तें अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥ १ ॥ 
या ते वसोर्वात इषु। सा त॑ एषा तयां नो मुड । 

रायस्पोषेण समिषा मद॑न्तो मा तें अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥ २॥ 
सायंसायं गृहप॑तिनों अग्नि; प्रातःप्रातः सौमनसस्यं दाता | 

वसोंवेसोषेसुदानं एधि बयं सवेन्घानास्तन्बं| पुषेम ॥ ३ ॥ 
प्रातःप्रांतगेहप॑तिनों अग्नि; सायंसायं सौमनस्यं दाता | 

वसोंबेसोवेसुदानं एघीन्धानास्त्वा शतंहिंमा ऋषेम ॥ ४ ॥ 
अपंश्चा दुग्धान्नस्य भूयासम्‌ | अन्नादायान्मंपतय रुद्राय नमो TAT | 

सभ्यः सभां में पाहि ये च॑ सभ्या! संमासद! ॥ ५ ॥ 


त्वामिन्द्रा पुरुहूत विश्वमायर्व्य|क्षबत्‌ | अहेरहबलिमित्ते हरन्तो[5श्वायेव तिष्टते घासमग्ने॥ ६॥(४०३) 


(५५ ) रायस्पोषप्रात्तिः | 
र्थ-- ( राखि राजिं अप्रयातं ) रात रातमें खडे हुए कहीं भी न जानेवाले ( अस्मे तिष्ठते अश्वाय ) इस उहरे 
हुए घोडेको ( घाखं इव भरन्तः ) घास देते हैं, उस तरह अमिके लिये शुद्ध हवि लानेत्राले हम सब ( रायस्पाषण इषा 
खं सढ्न्तः ) धन ओर पुष्टिके तथा अन्नके साथ आनन्द करते हुए ( ते WAIT: ) तेरे पडोसी हम, हे अभे! (मा रिषाम ) 
कष्ट न भोगें ॥ १ ॥ 

(या ते घसोः वातः इषुः ) जो तुझ वसानेवालेडा वायुरूप बाण है ( सा ते पषा ) वह तेरा ही यह बाण है, 
(तया नः ae) उससे हमें सुख दे ॥ ० ॥ २॥ 

( सायं सायं ) प्रति सायंकाल ( अग्निः नः गृद्दपतिः ) अभि हमारा गृहपति होकर रहता हे । वह ( प्रातः प्रात 
सोमनसस्य दाता ) प्रत्येक प्रातःकालमें उत्तम मनका दाता हाता है। वइ ( बसो! वसो! वसुदान! पाथ) हमें 
प्रयेक उत्तम वस्तुका दान देनेवाला हो, ( त्वा इन्धानाः वयं ) तुझे प्रदीप्त करनवाल हम ( तन्वं FIA ) अपने ALT 
पुष्ट करेंगे ॥ ३ ॥ 

( प्रातः प्रातः ) प्रत्येक प्रातःकालमे ( अझिः नः ग्रहपतिः ) अमि हमारा गृदपति हुआ है, वह ( सायं सायं 
सोमनसस्य दाता ) प्रसेक सायंकालमें उत्तम मनका दाता है । वह ( वखोः वसोः घसुदान पाधि ) हमें प्रत्येक उत्तम 
वस्तुका दान देनेवाला हो, ( त्वा इन्धाना! शातं हिमाः Waa ) तुश प्रदीप्त करनेवाले हम सो वर्ष समृद्ध होते CET Il ४ ॥ 

( क्ग्घान्नस्य अ-पश्चा भूयास ) जले भन्नवालके पोछे में न होऊ । ( अन्नादाय अन्नपतये ) अन्नका खीकार 
करनेवाले अन्नके पति ( रुद्राय अझये नमः ) HST AS लिये मै नमस्कार करता gi ( खभ्यः मे सभां पाहि ) 
सभाके योग्य तू है, मेरी सभाळी रक्षा कर । ( ये च सभ्याः खभाखद्‌ः ) जो समामें बठनेवाले सभासद हृ वे भो सभाकी 
रक्षा करें॥ ५ ॥ 

हे इन्द्र | ( त्वं Gaga ) तू बहुतो द्वारा ५थेना करने योग्य हो । ( विश्व आयुः व्यश्नुबल्‌ ) तेरा उपासक सारी 
आयु भोगे । ( अहः अद्दः बलि इत्‌ ते हरन्तः ) प्रतिदिन तुझे बलि लाते हुए इम, दे अभे | ( तिष्ठते अश्वाय घालं 
हव ) Sat WIG घास देते हैं उस तरह तुझे इम हवि देते हं ॥ ६ ॥ 


८ ( अथव. माध्य, काण्ड १९ ) 
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(५८) घवेद्का GATT भाष्य | [काण्ड १९ 


(५६) छुष्वप्नना दा न म्‌। 
( ऋषिः — यमः | देवता -- दुष्वम्ननाशनम्‌ । ) 


य॒मस्य॑ लोकादच्या ब॑भूविथ प्रमंदा मत्यान्प्र युनक्षि धीरः | 


एकाकिना सरथं यासि बिद्वान्त्खम्नं मिमानो असुंरस्य योनों neu 
बन्धस्त्वाग्रें विश्वच॑या अपश्यत्पृरा रात्र्या जनिंतोरेके आहि । 

त्त! खम्नेदमध्या बभूविथ भिषर्भ्यों रूपमपगृहमान! ॥ २ ॥ 
बृहद्वावासुरेभ्योऽधिं देवानुपांवतेत महिमानमिच्छन्‌ | 

तस्मे खमाय दधराधिपत्य त्रयख्िशास; स्वरानशानाः ॥ ३ ॥ - 
नेतां fg: पितरो नोत देवा येषां जल्पिश्वरत्यन्त्रेदम्‌ | 

त्रिते स्वप्न॑मदधुराप्त्ये नर आदित्यासो वरुणेनानुशिष्टा! ॥ ४ ॥ 
यस्यं क्ररमभंजन्त दष्कृतो5स्वप्नेन सकृतः WIA: | 

स्वर्मदासे परमेण बन्धुना तप्यमांनस्य मनसो5धि अज्ञिपे ॥५॥ 


(५१) दुष्वप्ननादानम्‌ । 
अथे— ( यमस्य लाकात्‌ ) यमके लोकसे (अध्या बभूविथ ) तू इधर आया हे। (धीरः प्रमदा मर्त्याद्‌ प्र 
युनक्षि) तू बुद्धिवान्‌ इषेसे मनुष्याँको स्वप्ने प्रयुक्त करता दै । ( असुरस्य योनो ) प्राणमें रप्रनेवालेके स्थानमें ( स्वप्नं 
मिमानः ) स्वप्नको रचता हुआ ( विद्वान्‌) जानता हुआ (एकाकिना acy ane ) तू अकेलेके साथ समान रथपर 


बैठकर जाता दे ॥१॥ 
( विश्वचया बन्धः ) पूण शक्तिवाले बन्धनने ( रा5्याः जनितोः पुरा ) रात्रीके उत्पन्न होनेके पूवे ( एके आहि ) 


। एक दिन (त्वा अग्रे अपछ्यत्‌ ) तुझे प्रम देखा था। हे (खप्न) स्वप्न! (aa: CT अध्या बभूविथ ) वदावे तू 
इधर भाया हे, ( भ्रिषरभ्यः रूपं अपगूहमान! ) और वैद्योसे अपने रूपको तू छिपाता हे ॥ २॥ 

TEA माहिमानं इच्छन्‌ ) बडी गोर्बोवाला, भपन। महत्व चाहता gar, स्वप्न ( अखुरेभ्य: देवान्‌ अधि 
उपावतत ) Age als पास आया है । (स्व! आनशानाः श्रयास्रिशास; ) स्वगमे रहनेवाले तेतीस देवोंने (aw 
स्वप्नाय आधिपत्यं द्युः) उस स्वप्नके लिये आधिपत्य दिया हे ॥ ३॥ 

( पितरः पतां न fag: ) पितर इस स्वप्नको जानते नही, (उत न देवा!) और देब भी इस स्वप्नको जानते नहीं 
( यषां जल्पिः इद्‌ अन्तरा चरति ) जिनका वातालाप इस स्वप्नके . अन्दर चलता है। ( वरुणेन अनुश्चिष्टाः आदि- 
स्याखः नरः ) वरुणने शिक्षित किये आदित्य और मनुष्य (खप्न आप्त्ये श्रिते मद घुः ) स्वप्नो जलके पुत्र त्रितमें रखते ` 
हें । ( जल पुत्र श्राणके कारण स्वप्न होता है ऐसा मानते हें । ] ॥ ४ ॥ 

(यस्य क्रं दुष्कृतः अभजन्त ) जिस स्वप्नके क्रूर फलको yo करनेवाले Tea बांटते हैं और ( सुकृतः 
अस्वप्रेन पुण्य आयः ) पुण्य कर्म करनेवाले स्वप्न न अनिस पुण्यमय आयुको भोगते हैं। ( परमेण बन्धना स्वः मदसि) 
परम बन्धु परमात्माके सांथ रहनेसे स्वर्गछुखक आनन्द मिलता है। तू स्वप्र (तप्यमानस्य मनसः अधि जश्शिष ) तपने 


बालिके मनमें उत्पन्न होता है ॥ ५ ॥ 
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am ५७ ] दुष्पभनाशनम्‌ | (५९) 
विद्य ते सवा परिजाः पुरस्तांदिग्र स्वप्न यो अंधिपा ger तें । 
यशस्बिनो नो यश॑सेह पांझाराद्‌ द्विपिमिरप॑ याहि दूरम्‌ | ॥ ६ ॥ (४१२) 


( ५७ ) दुष्वम्ननाशनम्‌। 
(ऋषिः — am: । देवता-- दुष्वप्तनाशनम्‌ | 

यथां कलां यथा शफं यथणे संनर्यन्ति | एवा दुष्वप्न्यं सवेमप्रिये सं न॑यामसि ॥ १ ॥ 
से राजानो अगुः समणान्यंगुः से कुष्ठा अंगु! से कला अगु! । 
सम्खासु यदुष्वप्न्यं निद्विषते दुष्वप्न्यं सुबाम ` ॥ २॥ 
देवांना पल्नीनां गर्भ यम॑स्य कर यो भद्र! खप्न | 
स सम य! पापस्तदू दविषते प्र हिंण्मः । मा तृष्टानांमसि इष्णशकुने्ुखंम्‌ ॥ ३ ॥ 
तं त्वां खप्न तथा सं विद्य स त्वं खप्नाश्व इव कायमश्वं इव नीनाइम्‌ | 
अनास्माकं देवपीयुं पियारु वप॒ यदुसासु दुष्वप्न्यं यद्गोषु यच्च नो गुहे ॥ ४॥ 


अर्थ= हे स्वप्न | (ते aah पुरस्तात्‌ परिज्ञाः विद्म) तेरे सब साथी परिजनोको हम जानते हे । (यः इहृ ते 
अधिपा! विद्य ) जो यहां तेरा अधिपति हवै, हम जानते हैं । ( नः यशस्विनः ) दम थशस्वियॉकी (इह्‌ आरात्‌ यशखा 
पाहि ) यहां समीपमें यशके साथ रक्षा कर । (देषेभिः दूर अप याहि ) शत्रुओँके साथ दूर चला जा ॥ ६॥ 

स्वप्न पुण्थकर्म करनेवालोंडो कष्ट नहीं देते। पापियोको इनके कष्ट भोगने पडते हैं | अतः मनुष्य पुण्यकमे करें भोर 
आनन्द TAT रहें । 

(५७ ) दुष्वप्ननाशनम्‌ | 

( यथा कलां ) जैसे कलाको, ( यथा शफं ) जेसे खुरो तथा ( यथा ऋणं संनयन्ति ) जैसे ऋणको दे देते 
हे [ केसे १६ वें भाग कलाको देते हैं, जैसे एक एक पांव चलकर मागेको समाप्त करते हैं, जया ऋण थोडा थोडा देकर उऋण 
हो जाते हैं ] वैसे ही (सर्व दुष्वप्न्यं ) सब दुष्ट खप्नको ( अप्रिये खं नयामासि ) अप्रिय शत्रुपर ले जाते हे॥१॥ 
` (राजालः सं अशुः ) राजे इकट्ठे होकर शत्रुपर जाते हे, FS ( ऋणानि खं ag: ) ऋण भी इकट्ठ होकर दूर होते 
हैं, (कुष्ठाः खं अगुः ) कुष्ट रोग जैसे दूर होते हें, ( कलाः खं अशुः ) चन्द्रकी कला इच्छा होकर जेसी जाती हैं, बैला 
( अस्माखु यद्‌ दुष्वप्न्यं ) हमें जो दुष्ट खप्न आता हे वह ( दुष्वप्न्यं ) दुष्ट खप्न ( द्विषते सं निः सुवाम ) द्वेष 
करनेवालेके ऊपर धकेल देते हैं ॥ २ ॥ 

( देवानां पत्नीत्तां गर्भ ) दे दैवीशक्तियोंके गर्भ | हे ( यमस्य कर ) यमके हाथ | हे ata! (य! भद्रः ) जो 
तेरा कल्याणका फल है ( खः मम ) वह मुझे प्राप्त दो ( यः पापः तत्‌ द्विषते प्रडिण्म ) जो पापका भाग हे उसको 
शत्रुपर भेजते हे । (-ठृष्टानां कृष्णशकुनेः सुखं मा आलि ) तू तृषितोंक', काले पक्षीश मुख जैसा अकल्याण सूचक न 
बन ॥ ३ ॥ 

दे खप्न 1 (तं त्वा तथा खं विद्य) उस तुझ दो इम पूर्णतया जानते हैं, ( स्वं अश्वः इव कार्यं) तू घोडा जैसा . 
शरीरको द्विलाइर धूलीको झटक देता है, ( अश्वः दव नीनाइ ) घोडा जपा ATA ऊपर रखे वस्तुको फेक देता दे ( यत्‌ 
अस्माकं दुष्धप्न्ये ) जो हमारे अन्दर दुष्ट खप्न होता है, ( यत्‌ गोषु ) जो गौके विषयमें (यत्‌ चन; WE) जो 
इमारे घरके संबंधनें होता दै, उस खप्नको ( अनास्माक देवपीयुं पियारु aq) हमसे भिन्न देवो निंदक दुष्टपर फेंक 
देते डं ॥ ४ ॥ 

® 
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अनास्माकस्त्ैवपीयुः पिर्यारुनिष्कर्मिव प्रतिं ग्रुञ्चताम्‌ | 
नर्वार॒ल्लीनपमया अस्माकं तत; परि । दुष्वप्न्यं सर्व द्विषते निदेयामासे ॥ ५ ॥ (४१७) 
(०८) यज्ञ! | 
( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता -- यज्ञः, बहवो देवताश्च | ) 
gaed जूतिः सम॑ना सदेवा संवत्सरं हविषा व्धेपॅन्ती | 


श्रोत्र AG? प्राणोऽच्छि्ञो नो अस्त्वच्छिन्ना वयमायुप्रो वचसः ॥ १॥ 
उपासान्प्राणो FIAUAT वयं प्राणं ह॑वामहे | 

वर्चो' जग्राह एथिव्य॑१न्तरिक्षं वचेः सोमो बृहस्पर्तिविंधत्ता ॥ २ ॥ 
बर्चैसा द्यावापृथिवी संग्रहणी बभूवथुवर्चा गृहीत्वा पूंथिवीमनु सं चरेम । 

य॒क्षसं गावो गोप॑तिमुपं तिष्ठन्त्यायतीयशों गृहीत्वा पृथिवीमनु सं चरेम ॥ ३ ॥ 
वर्ज कृणुध्वं स हि वो नृपाणो बमो सीव्यध्वं बहुला पृथूनि | 

पुरं? कृणुध्वमाय॑सीरधंष्टा मा वः सुस्रोच्चमसो Zea तम्‌ neu 
ज्ञस्य ag: प्रभूंतिमुखं च वाचा आत्रण मनंसा जुद्दोसि | 

इमं यज्ञं वित॑तं विश्वर्कमणा देवा यन्तु सुमनस्यमांना! ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- ( अनास्माकः देषपीयुः पियारुः ) जो इमारा नहीं, जो देवोंका निंदक है, दोष युक्त है वह ( तत्‌ निष्कं इव 
प्रति मुञ्चतां ) उस खप्नफलकों हारके समान पहने । ( नव-अरत्नीन्‌ अपमयाः ) नो हाथ परे हट जा | ( BAH 
ततः परि ) हमारे दुष्ट खप्न उसे परे जांय । ( ख दुष्वप्न्यं द्विषते निदेयामलि ) सब दुष्ट स्वप्न हम उसपर डालते 
हैं जो हमारा द्वेष करता है ॥ ५॥ 

(५८) यश्चः। 

(समना agar ) मन लगाकर देवी शक्तियोंके साथ ( Jae जूतिः ) घोकी अविच्छिन्न गति ( हविषा संघत्लर 
बर्घयन्ती ) हविस संवत्सरक्ा बढाती दे। (नः tI चक्षु: प्राणः आच्छन्नः अस्तु) हमारी कान, आंख ओर प्राण ये 
शक्तियां अवच्छिन्न रहें, ( आयुषः वचेसः वयं अच्छिन्नाः ) आयु और तेजसे इम अविच्छिन्न हों ॥ १॥ 

(प्राणः अस्मान उपहृयतां ) प्राग हमें बुलावे, ( वय प्राणं उपद्दवामहृ ) हम प्राणको बुलावे । (पृथिवी ae: 
Hae ) पृथिवीने तेज ग्रहण किया हे । : अन्तरिक्ष ade) अन्तरिक्षने तेज प्रहण किया है, (सोमः बृहस्पति! 
विधत्ता ) सोम और बृहस्पति तेज धारण करते हैं ॥२॥ 

(द्यावापृथिवी ) दु और पृथिबो (ade: संग्रहणी बभूवथुः ) तेजका संग्रह करनेवाले हुए हें । (वचः गृदी- 
त्वा पूथिओं अनु संचरम ) तेजको लेकर हम पृथिवीपर संचार करेंगे; ( यशसं गोपति गावः उपतिष्ठन्ति ) यशस्वी 
गौके स्त्रामीके पास गोवे आती हैं । (यशः ग्रृह्दीत्वा आयती; ) यश लेकर आनेवाली गोओंको ( गृहीत्वा ) लेकर हम 
( पृथिवी अनु संचरेम ) एथित्रीपर घूमेंगे ॥ ३ ॥ 

( वज्रं BYE) गोशाला बनाओं, ( सः हि वः नृपाणः ) बढी तुम्हारे मानवोंका दूध पीनेका स्थान हो । ( वर्मा 
खीव्य़्वं ) कवच सीकर तैयार करो, वे ( बहुला पृथूनि )- बहुत हों और बडे भी हों । ( अधृष्टा पुरः आयसीः SF 
वं ) शत्रुके आधीन न द्वोनेवाले Pats नगर लोहेके बनावो । (वः चमसः मा Geta) तुम्हारे पात्र न चूहे, ( तं 
ea ) उसको ges बनाओ ॥ ४ ॥ | दु ह् 

( यशस्य चक्षुः मुख प्र भ्रृतिः च ) यज्ञरी दृष्टि और मुख विशेष भरण पोषण करनेवाले é ( वाचा STAT 
मनसा जुद्दामि) ब!णीसे, कानोंस और मनसे में आहुति यक्ञमें डालता हुं । ( विश्व-कर्मणा इमं विततं यश) विश्वकर्माने 
फेलाये हुए इस यशरे पास ( खुमनस्यमानाः देवाः यन्तु ) उत्तम मनवाले देव भावे ॥ ५॥ 
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> 


याव॑न्तो देवास्त॑बिषा मांदयन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ (४२३) 
(५९) यज्ञः । 
( ऋषि: -- ब्रह्मा। देवता -- अझिः। ) 
स्वने व्रतपा असि देव आ मर्त्येष्वा | त्यै पज्ञेष्वी डय! ॥ १॥ 
यद्वो ay प्रमिनाम व्रतानि विदुषां देवा अविंदुष्टरास! | 
अभ्निष्टद्विश्वादा पृणातु विद्वान्त्सोमंस्य यो ब्रह्मणा आंविवेश॑ ॥ २॥ 
आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्रत्राम तर्दुनुप्रवोढुम्‌ | 
अभ्िविंद्वान्त्स dara इद्धोता सो|ऽ्वरान्त्स ऋतून्¥॑र्पयाति ॥ ३ ॥ (४२६) 
( ६० ) अङ्गानि | 
( ऋषिः — ब्रह्मा | देवता -- वाक्‌, अङ्गानि च । ) 

MY आसन्नसो; प्राणश्रक्षुरक्ष्णो! शरोत्रं कर्ण॑योः | 
अपंलिता! केशा अशोंणा दन्तां बहु बाह्योबेलम्‌ ॥ १॥ 
ऊर्बोरोजो जडुघ॑योज॑ब! पादयो; । प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सर्वात्मानिग्ृष्ट ॥ २ ॥ (४२८) 


ये देवानांमृत्विजो ये च॑ यज्ञिया येम्यो हव्यं क्रियतें भागघेयंम्‌ | 
q a 


>> NS 


अर्थ-- ( ये देवानां want) जो देवोंके ऋत्विज हैं, (ये च यश्चियाः ) जो पूजनीय हैं, (Aza: भागधेयं 
हव्यं क्रियते ) जिनके लिये स्वीकार करने योग्य हव्य किया जाता है, (इमं यश पत्नीभिः सद्द पत्य) इस यहो 
परिनर्योके साथ आकर ( याघन्तः दे धाः ) जितने देव हें वे सब ( तविषा माद्यन्तां ) इविसे तृप्त हा ॥ ६ ॥ 

(५९) awit 

हे अभ! हे देव! (त्वं मत्येषु बतपा आखि ) तू मत्योमे हमारे व्रर्तोका रक्षक है । (यक्षषु त्वं ईड्यः ) तू यशोमे 
स्तृतिके योग्य दै ॥ १॥ 

हे (देवा!) हे देवो | (यत्‌ वयं विदुषां व. बतानि प्रमिनाम ) यदि हमने आप दिद्वानोके कोई व्रत तोडे होंगे, 
( अविदुष्टराखः ) न जानते हुए तोडे दोगे, ( तत्‌ विश्वादा अझिः ) तो उसको सब खानेवाळ। अमि ( पुणातु ) पूणे 
करे, ( सोमस्य यः विद्वान्‌ ब्राह्मणान्‌ आविवेश ) सोमको जाननेवाल। जो ब्राह्मणोमें जाकर agai है, वह उस दोषको 
पूर्णे करे ॥२॥ | 

(देवानां पन्थां आपे आ अगन्म ) हम देत्रोके मार्गपर आ गये हें। (यत्‌ शक्नवाम) यदि इम समथं हुए तो 
( सत्‌ अनु प्रवाढुं,) उसको भाग ले जानेके लिये यत्न करेंगे) Ca विद्वान्‌ अझिः ) वह ज्ञानी अमि, (स यज्ञात्‌ ) 
बह्‌ पूजां करे, ( सः इत्‌ होता) वह निःसंदेइ हवन करता है, ( सः अध्वरान्‌ ) वह यजोंको भर ( खः ऋतून्‌ कपः 
याति ) वह ऋतुओंको सामध्यैवान्‌ बनाता है ॥ ३॥ 

( ६० › अङ्गानि । 

(मे आसन्‌ बाक ) मेरे मुझमें उत्तम वाक्‌ शक्ति रहे, (नखो: प्राण! ) मेरे ना$में प्राण रदे, ( अक्षणोः TE? ) 
मेरे भांखोंमें उत्तम दृष्टि रहे, ( कर्णयो! wet) मेरे कानोंमें उत्तम श्रवण शक्ति रहे, ( केशा! अपालिताः ) मेरे बाल श्वेत 
न. हे, ( दन्ताः अशोणाः ) मेरे दांत मलिन न रहे, न गिर जांय, (बाह्लो' बहु बल ) मरे बाहुओंमें बडा बल रहे, 
( ऊवोः ओज्ञः ) मेरे जांघोमें साम्यं रहे, ( जंघयोः wa: ) मेरी पिंडरियोमने बेग रहे, (पादयोः प्रतिष्ठा ) मेरे ata 
स्थिर रहनेको शक्ति हो, (मे सर्घा अरिष्टानि ) मेरे सब अवयव नीरोग हों, (आत्मा aly) मेरा भरमा उत्साह 
“युक्त- न गिरा हुआ हो ॥ १-२॥ 
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(६२) अथदेवेद्का सुबोध भाष्य । [काण्ड १९ 


(६१) पूणीयुः | 
( ऋषिः -- ब्रह्मा | देवता -- ब्रह्मणस्पतिः । ) 
~ ~ {oa ~ ® n 1 he 
तुनूस्तन्बा| म सह दुत! सर्वमायुरशीय | स्यान में साद्‌. पुरु! पणस्व पचान? स्वग ॥ १॥ (३२९) 
(६२) सरवप्रियत्वस्‌ | 
( क्लाष: -- ब्रह्मा । देवता -- ब्रह्मणस्पतिः । ) 
प्रियं मा कृणु sag प्रियं राज॑सु मा कणु । प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतायें ॥ १ ॥ (४३०) 
(६३) आयुर्षधेनम्‌ | 
( ऋषिः - ब्रह्मा । देवता -- ब्रह्मणस्पतिः । ) 
~ ~ | ba’ ° त ° 
उत्तिष्ठ ब्रक्षणस्पते देवान्यज्ञेनं बोधय । आयुः प्राणं प्रजां पशून्कीति यर्जमानं च TIT ।!१॥ (४२१) 
(६४) दीघोयुत्वस्‌ । 
( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता -- अझ्िः। ) 
1 Ln sion ~ | ७ 
अंग्नें सामधमाहांषे बृहते जातवेदसे । स में श्रद्धां चं मेघां चं जातवेंदा! प्र य॑च्छतु ॥१॥ 
~ ७ los ए ~ F १ 
इष्मेनं त्वा जातवेद। समिधां वधेयामासि | तथा त्वमुखान्व॑धय प्रजर्या च धनेन च ॥९॥ 
ade यानि कानि चिदा ते दारूणि दुष्मासें | सर्वे तद॑स्तु मे शिव तज्जुषख यविष्ठथ ॥ ३॥ 
एतास्तै अग्ने समिधस्त्वमिद्ध! समिद्ध॑व | आय॑रस्ासुं घेह्यमृतत्वमांचाय[य ॥ ४ ॥ (४३५) 
र (६१ ) पूर्णायुः | 4 
अधे-- (मे तनूः तन्वा ) मरा शरीर मोटा ताजा हो, (Ta: GR) शत्रुओंका में पराभव करूंगा, मुले दबानेवालेको 
में अपने सामथ्यसे दूर करता हूं ।( सघ आयुः अशीय ) मैं पूर्ण आयुको प्राप्त करूंगा (में स्योनं सीद्‌ ) मेरे सुख्चदायी 
स्थानपर बैठ, ( पुरुः पृणस्व ) अपने आपको परिपूर्ण कर, ( पवमानः खगै ) पवित्र होता हुआ Baw स्थानमै रहूंगा ॥१॥ 
(६२) सवप्रियत्दम्‌ | | 
(qag मा प्रियं कृणु ) देवोंमें gu प्रिय बना, ( रा जखु मा प्रियं कृणु ) राजाओंमें gu प्रिय कर, (ager 
पइत! प्रिय ) सब देखनेके लिये में प्रिय बनू ( उत ay उत आयें ) चाहे वह शूद्र हो चाहे आये हो ॥ १ ॥ 
(६१ ) आयुवघेनम्‌ | 
हे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानके खामिन्‌ ( उत्तिष्ठ ) उठ, ( यज्ञेन देवान्‌ बोघय ) aad देवोंको समक्षा दो । आयु, 
प्राण, प्रजा, पशु, कतिको तथा यअमानको (qua ) बढाओ ॥ १ ॥ 
(१४ ) दीर्घायुत्वम्‌ । मर 
हे अमे | ( बृद्दते जातवेद्से ) बडे जातवेदक लिये ( समिधं आहा ) समिधा लाया हूं, ( सः जातवेवा: ) 
बह जातवेद। ( मे श्रद्धां च मेघां च प्र यच्छतु ) ge श्रद्धा और मेधा देवे ॥ १॥ 
जातवेदाः-- जिससे वेद हुए। परमात्मा, आम्नि। 
हे जातवेद | ( इध्मेन समिधा त्वा वर्धयामि ) जलनेवाली समिधासे में तुझे बढाता हूं। ( तथा त्व॑ अस्मान ) 
वैसा तू इमे ( प्रजया च घनेन च वधय ) प्रजा और धनसे बढा ॥ २॥ 
हे अभ ( यानि कानि चित्‌ ) जो कोई ( दारूणि ) लबब्यां ( ते आ qeafer ) तेरे लिये दम लाकर डालते हैं, 
( afaga ! तत्‌ जुषस्व ) दे ठुषण अम्ने | उसका तू सेवन कर । (तत्‌ aa मे शिब अस्तु) वह सब मेरे किये 


कल्याणकारी हो ॥ ३ ॥ डू छि eS 
हृअमे! ( पता! ते समिधः ) ये तरे लिये सतिघाएँ ई, ( ca इद्धः ) तू प्रदीप्त द्वोकर ( समिल्‌ wa) तेजस्वी 


हो। ( अस्माखु आयुः घेहि ) हमे आयुष्य दे थोर ( आचार्याय अमृतत्वं ) आचार्येके लिये अमरपन दे ॥ ४॥ 
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am ६५-६८ ] वेदोक्त कमे । (६३) 


(६५ ) अवनस्‌ | 
( ऋषिः — ब्रह्मा | देवता -- जातवेदा सूर्यश्च । ` 
हरि! सुपर्णो दिवमारंहोऽचिषा ये त्वा दिप्सन्ति दिव॑मुत्पत॑न्तम्‌ | 
अव तां ज॑हि दर॑सा जातवेदोऽबिंभ्यदग्रोऽर्चिषा दिवमा रोह at ॥ १ ॥ (४३६) 
(१६) असुरक्षयणम्‌ | 
( ऋषिः -- ब्रह्मा देवता -- जातवेदाः सूया agar: ) 
अयोजाला असुंरा मायिनें5यस्मयै! पाशेराङ्किनो ये चर॑न्ति | 
ated रन्घयामि हर॑सा जातवेद! सहस्रक्रष्टिः सपलान्प्रमणन्याहि amt: ॥ १ ॥ (४३७) 
(१७) दीघोयुह्बम्‌। 


( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता -- aa: । ) 


पश्येम शरद! शतम्‌ ॥ १॥ जीवेम शरद! शतम्‌ ॥ २ ॥ 
बुष्येम शरद॑ः शतम्‌ ॥ ३॥  रोहेंम शरद; शतम्‌ ॥४॥ 
पूर्वम शरद; श॒तम्‌ ॥ ५॥ भवेम शरद॑? जतम्‌ ॥ ६ ॥ 
भूयेंम शरदः शतम्‌ ॥ ७॥ भूय॑सीः शरदः शतात्‌ ॥ ८ ॥ (४४५) 


(६८) वेदोक्त कर्म | 
( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता - कर्म | ) 1 
अब्य॑सश्च व्यच॑सश्र fie वि ष्यामि माययां | ताभ्यमुद्धुत्य बेदमथ कर्मोणि कुण्महे॥ १ ॥ (४४६) 


( ६५) अवनम्‌ । 
अथे-- ( हृरिः सुपणंः ) दुःखोंका हरण करनेवाला उत्तम दिरणवाला सूये ( दिं आरुद्द ) gals पर आरूढ 
हुआ दै । ( दिव उत्पतन्तं त्वा ) युलोक पर चढते समय तुझे ( ये दिप्लन्ति ) जो हानि पहुंचाते हैं, हे (जातवेद्‌' ) 
अमे ! ( तान्‌ हरला अव जहवि ) उनको अपने ज्वालासे मार गिरा दे | हे सूर्य | ( मबिभ्यत्‌ ) न डरता हुआ ( उग्रः ) 
उप्र होकर ( अर्चिषा दिबं आ रोद्द ) तेजसे युलोक पर चढ ॥ १ ॥ 
(६६ ) भछुरक्षयणम्‌ | 
( अयोजालाः ) लोहेका जाल लेकर जो आते हैं, ( मायिनः ager ) जो कपटी अपुर ( अयस्मयैः पाशेः 
अङ्किन: ये खरन्ति ) लोहेके पाश हाथमें लेकर चलते हैं। हे ( जातबेंद्‌ः ) भमे | ( तान्‌ ते दरसा रन्धयामि ) 
उनको में तेरे तेजसे विनष्ट करता हूं | तू। सहस्त-कऋष्टिः AW; ) सहस्त नोकवाला AW बन कर ( सपरनान्‌ प्रसुणन 
याहि ) इत्रुओंका नाश करता हुआ हमारी रक्षा कर ॥ 1 ॥ 
(६७) दीर्घायुत्वम्‌ | १ 
इम सौ वर्ष देखें ॥ १॥ इम सौ वर्ष जीवे ॥ २॥ हम सो वष ज्ञान लेते रहें ॥1३॥ हम सौ वर्ष बढते रहें ॥ ४। हम 
सौ वर्ष पुष्ट होते रहें ॥ ५॥ हम सो वर्षे अच्छी तरह रहें ॥६॥ हम सो वर्ष सजते रहें ॥ ७॥ सोवर्षासे भी aids जोवें || ८ ॥ 
(६८) बेदोक्त कमे। 
( अड्यखः च) अव्यापक और ( व्यचसः चः) व्यापक (18S मायया विष्यामि ) बिलमें कुशछतासे में जाता 
हं । (ताभ्यां at उद्धत्य ) उन दोनांसे वेदक उढाकर ( अथ कर्पाणि कृण्मद्दे ) कर्माको हम करते हैं ॥ १ ॥ 
= आर छोटे Aqsa में चावीसे खोलता हू । दोनों द्वार्थोंस वेदके। बाहे निकालता हुं । उस बेदको देखकर हम BAA 
करते हैं । 
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(६४) ) अथधेवेद्का Gala भाष्य । [ काण्ड १९ 


(६९) आपः। 
( ऋषि: >> ब्रह्मा । देवता -- आपः । ) 
‘ ७ ७ है ag 2 ७ a 
जीवा स्यं जीव्यासं सवमार्युजीव्यासम्‌ ॥१। -उपजीता स्थोप॑ जीव्यासं सवेमायुजींठ्यासमू ॥२॥ 
सजीवा स्थ॒ सं जीव्यासं सर्वमायुंजीव्यासम्‌ ॥३॥ जीवला स्थ॑ जीव्यासं सवेमायुजीव्यासम्‌ well 


( ७० ) पूणायुः। (४५०) 
( ऋषिः = ब्रह्मा । देवता -- इन्द्रसूर्यादयः । ) 
९ a A at lie 
इन्द्र जीव aa जीव देवा जीवा जीव्यासंमहम्‌ | सबेमायंजीव्यासप्‌ ॥ १ ॥ (४५१) 


(७१ ) वेदमाता । 
( ऋषिः -- ब्रह्मा | देखता -- गायत्री |) 
स्तुता मयां वरदा वेंदमाता प्र चोंदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ | 
आयु; प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति द्रविण ब्रह्मवचेसम्‌ | महयं दत्वा ATT ब्रह्मलोकम्‌ ॥ १ ॥ (७५२) 
(७२) परमात्मा । 
( ऋषिः -- भ्रग्वङ्गिरा ब्रह्मा | देवता -- परमात्मा देवाश्च । ) 
यस्मारकोशांदद भराम वेदं तस्मि्ञन्तरव॑ दष्म एनम्‌ | 
कृतमिष्ट ब्रह्म॑णो वीर्ये|ण तेन॑ मा देवास्तर्पसावतेह ॥ १ ॥ (४५२) 
॥ इति सप्तमोऽदुबाकः ॥ ७॥ 
॥ इत्यकानाचश काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


(६९) आपः। 
अर्थ (जीवाः स्थ) तुम जीवनवाले हें, ( जीव्यासं, सर्वे आयुः जीव्यासं ) भं जोवू, में सब आयुत$ 
जीवूं॥ १ ॥ ( उपजीधाः ख्य ) तुम जीवनवाले हो, ( उप जीव्यासं ) में जीवूं , सब श्रायुतक sig ॥ २॥ ( संजीघा 
) तुम उत्तम जोवनवाले हो में उत्तम जीवनाला बनू, सब आयुतक जोवू ॥ ३॥ ( जीवलाः स्थ ) तुम जीवन युक्त 
हो, मै जीव, सब आयुतक में जीवूं ॥ ४ ॥ 


(७०) पूर्णा 
हे इन्द्र | (जीव ) जाबो | हे सूये (जीव ) जीवो, ( देवाः जीवाः ) हे दवो | जोते रदो। (अहं जीव्याखं ) मैं 
जीवूं । (ag आयः व्यासं ) सब भायुतक जीवित रहूं ॥ १॥ 
(७१) वेदमाता। 

. (मया बरदा वेदमाता स्तुता) मैने वेदमाताकी स्तुति की, वह वेदमात। ( द्विजानां प्रचोदयन्ती ) द्विजॉंको 
प्रेरणा देनेवाली और (पावमानी ) पवित्र करनेवाला है, आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, घन, ज्ञान, तेज ( मह्या दृत्वा ) सुक्ष 
देकर ( ब्रह्मलाक ANA) बह्मलोकको जाओ॥ १॥ 

(७२ ) परमात्मा | 
(यस्मात्‌ कोशात्‌ ) जिस संदूकसे (Aq उद्भराम) वेदको हमने निकाला ( तस्मिन्‌ अन्तः ) उसीमें (एन 
अवद्ध्म ) इस वेदको हभ पुनः रखते हें। (ब्रह्मणः वीर्येण इष्टं कृतं ) was Naa जो कप करना था ag किया । (तेन 


aver) उस तपसे (देवा! इ आघत) देव यहां हमारी रक्षा करें ॥ १॥ 


` ॥ यहां सप्तम agar समाप्त ॥ 
॥ यहां १९ बां काण्ड समाप्त हुआ । 
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९ अथर्वा १ १९ वसिष्ठः ३ 
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|| | ५८ अथा २५ गोतमः ६, भष्टकः १ ७ 
| | | Wen पनि! रै २६ शुनःशेपः ३, मधुच्छन्दाः द ६ 
ह| || ११७ अथवॉगिराः 9 RR ००७ Gree ny 
i ip अष्टम काण्ड ३०-३२ बरुः aaeftat १३ 
/ ES ४ चातनः २५ ३३ अष्टकः ३ 
ह | | ८ भ्रग्वोगराः RNS ३४ गृत्समदः १८ 
| नवम काण्डसे अष्टादशवें काण्डतक इन्द्रके मंत्र नहीं हैं । ३५ नोंधा ( भरद्वाजः ) १६ 
। | दकोनर्विश काण्ड ३६ भरदाजः ११ 
| ५ अथर्वागिराः १ ३७ वसिष्ठः a 
| 
| 


कि 


३० 
३९ 
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६८-७१ 
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इरिम्बिठि ३, मधुच्छन्दाः ३ 
मधुच्छन्द्राः १, 
गाषूक्त्यश्वसूक्तिनो ४ 
मधुच्छन्दाः 

गोतमः 

कुरुस्तुतिः 

त्रिशोकः 

इरिम्बिठिः 

शुनःशेपो देवरातः 
इरिम्बिठिः 

सुकक्ष! ३, इरिम्बिठिः ३, 
मधुच्छन्दाः ६ 

मेध्यातिथिः 

प्रस्कण्वः २, BY: २ 
मेध्यातिथिः 

रभः 

गोतमः 

मधुच्छन्दाः ३, विश्वामित्रः ४, 
गृत्समदः ३, मेध्यातिथिः ६ 
नृमेधः २, AAA: २ 
म्रेघ्यातिथिः २, वासष्ठः २ 
सुकक्षः सुतकक्षो वा ३, 
म्रधुच्छन्दाः ३ 
गोपूक्त्यश्वसूक्तिनो 

सोभरि ४, नृमेधः ३, 
गोषूक्त्यश्वसूक्तिनो ३ 
भुवनः साधनों वा, ३ भरद्वाज! 
गोतेमः ३, पवेतः ३ 
नृमेधः ३, विश्वमनाः ३ 
बिश्वमन। 

परुच्छेप: ३, गृत्समद: ४ 
मधुच्छन्दा: 

परुच्छेपः 

वसिष्ठः ३, ATH: ३ 
शुनःशेपः 

परुच्छेपः 
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(६) 
११८ भगे; २, मेध्यातिथिः २ 0 
११९ आयुः १, श्रष्टिंगु: १ x 
१२० देवातिथिः २ 
१२१ वसिष्ठः २ 
१२२ शुनःशेपः ३ 
१२४ वामदेव: ३, भुवनः ३ ६ 
१२५ सुकीर्तिः ५ 
१२६ वृषाकपिरिन्द्राणी च २३ 
१३७ बुधः १, तिरश्विरांगिरसो ५ 
॥ द्युतानो वा BEF: ३ ९ 
१३८ , वत्सः ३ 
“६७७ 
काण्डोमे इन्द्रके वर्णनके ये मंत्र है-- 
प्रथम काण्डमें १२ मंत्र 
द्वितीय काण्डमें ११ मंत्र 
तृतीय काण्डमें २८ मंत्र 
चतुर्थ काण्डमें २७ मंत्र 
पंचम काण्डमें २४ मंत्र 
षष्ठ काण्डमें ३६ मंत्र 
सप्तम काण्डमें ४१ मंत्र 
- अष्टम काण्डमे ४९ मंत्र 
२२८ 
इतने मंत्र आठ काण्डोमे El नवम sey अठारहवें 


काण्डतक इन्द्रके मंत्र नहीं दे । 


awiad काण्डमें २० मंत्र दे । 

वीक्वें काण्डमें ६७७ मंत्र है । 

अष्टम  काण्डतक २२८ मंत्र है। 
रद 


, अथवेवेदमे कुल मंत्रसंख्या ५९७७ दे इसमें ९२५ मंत्रोंमें 
इन्द्रका वर्णन दै । कुल मंत्रोंका यइ छठवां भाग है । इन्द्र 
देवता VHA युद्ध करके उसका पराभव करनेवाली देवता है। 
इस देवता. मंत्रेंमिं युद्धके वर्णन ही हैं। इन्द्रके साथ युद्ध करने- 
वाळे सैनिक ' मरुत्‌ देवता ' Ei इस देवताके मंत्र भी इस 
इन्द्रका विचार करनेके समय विचारमें लेने चाहिये । क्योंकि 

इन्द्रके साथ यद्धक्षेत्रमें रहनेबाले मरत ही हें । ये तो युद्ध 


करनेवाले सैनिक हुए । जखमी सैनिकोको ठीक आरोग्यसंपन्न 


अथबेवेद्का स्वाध्याय | 


करनेका कार्य अश्विनौ देवताका है, अतः अश्विनौ देवताके मंत्रोंका 
भी विचार इस इन्द्रके मेत्राके विचारके साथ करना चाहिये। 
इसी तरह रुद्र देव भो युद्ध देव ही है। त्वष्टा वज्र करके इन्द्रको 
देता है । इस तरह रुद्र, त्वष्टा आदि देवताओंका भी विचार 
युद्धक्षेत्रमें कार्य करनेवाले इन्द्र देवताके मंत्रोंके साथ होना 
चाहिये । इस तरह विचार करनेपर वेदका युद्धक्षत्रका विचार 
सम्यक्तया हो सकता है । 

इम यहां केवळ इन्द्रके मेत्राका ही विचार करना वाहते है 
और उस बिचारपे जानना चाहते हैं कि इन्द्र देवता देवोके युद्ध 
मंत्री केसे हैं। 
. अब हम देखते हैं कि इस इन्द्रका वर्णन कितने ऋषियोंने 
किया हे-- 


ऋषिका नाम मंत्रसं ख्या 
१ अथर्वा ९८ 
२ मधुच्छदाः ९५ 
३ विश्वमनाः ge 
४ वसिष्ठः ७३ 
५ गोषूक्त्यश्वधूक्तिनौ &R 
६ विश्वमित्रः ४५ 
७ झग्वंगिरा: ३८ 
८ aaa: ३५ 
९ गोतमः ३४ 
१० मेध्यार्तिथः ३३ 
११ कृष्णः ३३ 
१२ चातनः २७ 
१३ ठृषाकपिरिन्द्राणी च ९३ 
१४ इरिम्बिठिः २२ 
१५ नृमेधः १९ 
१६ नोधाः १८ 
१७ प्रियमेधः १८ 
१८ भृगुः आधवेणः १६ 
१९ शुनःशपः १६ 
२० पुरुदन्मा १३ 
२१ कण्वः १३ 
२२ वरुः सबेहरिर्वा १३ 
२३ भरद्वाजः १३ 
२४ सुकक्षः १२ 
२५ ब्रह्मा १२ 
२६ बृहृद्दिवः १२ 
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वामदेव! 
अप्रतिरथः 
अंशिराः 


BZA; 
त्रिशोकः 
पबेत १ 

भुवनः 
सुतकक्षः 
रेभः 

पूरणः 
gaia: 
देवजामयः 
तिरश्चिरांगिरसः 
भर्ग s 

कुत्सः 
अष्टकः 
मघातिथिः 
सुदा: पैजवनः 
भगः 
प्रस्कण्वः 
प्रशोचनः 
जाटिकायनः 
कुरस्तुतिः 
कबंघः 

कुलिः 

gala: 
उच्छाचनः 
कौरुपथिः 
जमद्मिः 
देवातिथि! 
पुष्टियुः 
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इन्द्र देवताका वणन | (७) 
१२ ६६ श्रष्टिगुः १ 
११ ६७ बुधः ्‌ 
११ ६८ शौनकः 2 
११ ६९ पतिबेदनः १ 
११ ७० आयुः १ 
१० ७१ अत्रिः १ 
७२ कपिंजल। १ 

इतने WAS मंत्र इन्द्रका वर्णन कर WEI अब यह 

वर्णन केसा है यह देखिये-- 
इन्त्रकी माछियां 


4 ,७ -७४ ,७ -०० ७० we wa .७ - WUD 00 0000 K KCC ECMAMMAMSE NNW 2० ० 


इन्द्र वीर हे इसलिये उसकी मूछियां अच्छी VM यह 
स्वाभाविक हाँ है देखिये-- 

हरि-इमशारुः हरि-केशः । अ. २०।३१।३ (१८९) 

' पीली मूछियोंवाला और पीले केशोंबाला इन्द्र है।” 
ओर देखिये-- 

इन्द्रः agrarian हरितानि सां आभे ग्रुष्णुत। 

अ. २०।७२।५ ( ४८५ ) 

' इन्द्र अपने पाले रंगके मूछियोके बालॉपर पानी लगाता 
३। ' इस वर्णनसे पता लगता है कि इन्द्रके बाक, TSU, 
दाढीके तथा सिरके (हरि, हरित्‌ ) पीछे रंगके थ । 

इन्द्रका गला 

इन्द्रका गला “ तुधि-ग्रीवः  ( १५ ) बडा था । मुखकी. 
जितनी चौडाई होती है उससे गला बडा होना चाहिये । कमसे 
कम वीरका गला तो अच्छा मजबूत होना चाहिये । वेसा मज- 
बूत गला इन्द्रका था । देखिये 

तुविग्रीवो षपोद्रः सुबाहुः अन्ध्रो मदे । 

इन्ठ्रो घृत्राणि जिघ्नते ॥ भथ. २०।५।२ ( १५ ) 

इन्द्र ( तुषिः-प्रांबः ) बडी गदनवाला, ( बपा-उद्रः ) 
बडे पेटवाला, ( garg: ) उत्तम बाहुवाला ( अध्घसः 
ay) सोमरसके उत्साहसे (gate जिघ्रते ) शत्रोंको 
मारता है | 

इन्द्रका पेट ( वपा-उद्रः ) पुष्ट था, पेटपर चर्बो थी । 
ऐसा इस मंत्रसे दीखत। हे। यह उसकी अदम्य शक्तिका लक्षण 


है। 
इन्द्रकी दो शिखाएं थी 


sel दो शिखाएं थी ऐसा कहा है । देखिये-- 
यस्य डिबहेसो गृहत्सद्दः दाधार रोदसी | 
अ. २०।६०।५ ( Ave ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


I oc 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(८) 


जिस ( द्वि-बद्दसः ) दो eas इन्द्रका ( बहत्‌ 
सहः ) बडा बल ( रोदसी दाघार ) आकाश तथा पाथ 
वीका धारण करता है । 
बह्दस्‌ › पदक! अथ मोरक सिरपरका तुर्रा तथा पक्षीकी 
दूप दै । वीरके अर्थम शिखा अर्थ हे । इन्द्रकी दो शिखाएं थी 
भथव। सिरमें दो gia ऐसा यहांके मंत्रके कथनसे स्पष्ट 
दीखता है । 
इन्द्रका सोम पीना 
इन्द्र सोम पीता था भौर अपना पेट भर देता था । दखिये 
इप्रका वर्णन ऐसा किया है-- 
यः सोमपातमः कुक्षिः समुद्र इव पिन्वत | 
अ. २०।७१।३ 
“ जो पेट सोम अधिक पीनेसे समुद्रक समान फूलता हे । ! 
इन्द्र (लाम-पा-तमः ) अत्यधिक सोम पानेव!ला है, 
इसलिये सोम पॉनेपर उसका पेट समुद्र जैसा फूलता है | 
' सोमपा, सोमपा-तरः, सोमपातमः? ये पद उसके 
अत्यधिक सोम पीनेका वर्णन कर रहे हूँ । 
इन्द्रका साफा 
इन्द्रके ABS वर्णन इस तरद वेद कर Tel E— 
हरिरिप्रं त्वा रथे आ वहन्तु । अ. २०।३२।२(१६२) 
तदद्‌ आहि हरिशिप्रो य अःयल! । भ. २०।३०।४ 
(१८५) 


( हरिशिप्रं ) सुनहरी amas इन्द्रको wa बिठला 
कर ले जावें । ( हरि-शिप्रः) घुनदरी साफाव।ले इन्द्रने 
अहिको मारा | इस तरह उस इन्द्रके साफेका बर्णन है । यह 
साफा सुनहरी था । ( आयसः) फोळादके Paceins ऊपर 
सुनहरी साफा वह वांघता था । 

' छु-शिप्री ' ( मं. ११ )-- उत्तम साफा बांधनेवाला, 
' शिप्र ? का दूसरा अथे ' इनु ' हे। ' खुशिप्री' का अर्थ 
उत्तम इनुवाला भी होता हे । पर ' आयसः खुशिप्रः ” 
(१८५) का अर्थ फौलादके शिरस्राणपर उत्तम साफा बांध- 
नेवाला ऐसा होता हूँ । अथोत्‌ वीर इन्द्र मस्तकपर लोहेका 

ARAN रखता है और उसपर जरीका साफा बांधता है। 
इन्द्रका पोषाख 
इन्द्रक। सब पोषाख जरतारीका होता है इसलिये इन्द्रको 
( इन्द्रः द्विरण्ययः ) ( २५८ )-- सुवर्णमय इन्द्र है ऐसा 
कहते हैं । इन्द्रके तरफ देखनेसे बह सुवरणका बना है ऐसा 


(> 


दाखता छ 


अथवेघेदका स्वाध्याय | 


पांबसे लेकर साफेतक सब पोषाख उत्तम कीमतवाले जर- 
तारीक कपडेंका होता हे । Har किसी राजा महाराजाका होता 
हे। ' हरिश्रियः ' ( ३७४ ) ~ सुवणकी शोभा सब शरीर- 
पर होती है । सब शरीरका पोषाख उत्तम जरतारीका gag 
उसकी शोभा वेसी दौखती है । 
A ~ xs 
इन्द्र शरारस बडा ह 
न्दा चावधानः” (४३ )-- शरीरस बडा इन्द्र 
होता हे । इन्द्रका प्रत्येक शरीरका अवयव हृष्टपुष्ट तथा बल- 
शाली होता दे । किसो अवयवमें किसी प्रकारकी दुबंलता नहीं 
होती । वीरका शरीर ऐसा ही बलवान्‌ होन! चाहिये । 


Sa A 
इन्द्र बेल जैसा बलवान्‌ है 

इन्द्र अत्यंत बलवान्‌ दै, बेल जैसा ag शक्तिशाली है इस 
कारण उव इन्द्रको ' वषभः ' (१ )-- बेळ जेसा बलवान्‌ 
कहा जाता हे, Weed वलिप्ठ इन्द्र दै । 

' डांगवषः  ( २० )-- सींगवाले बेलके समान इन्द्र 
बलवान्‌ हू । सागवाला बेल जसा WAI एकदम चढाइ करता 
हे और सोींगसे शत्रुको मारता है, वेसा इन्द्र अपने awa 
शत्रुको मारता है । 

' वृषणः (48 )-- बलवान्‌, शक्तिव।न्‌ इन्द्र हे । 

शुष्मी ' (५८ )-- सामथ्यवान्‌ 

तविषः ' ( ४४ )--शक्तिमान्‌ , बडा सामर्थ्यवान्‌ , घेय- 
वान्‌, व्यवस।यमें कुशल, Ul, बलवान्‌ वीर, 

ते वष्णि शवः? (४०) हे इन्द्र | तेरा बल 
सामथ्ययुक्त है । तरा सामर्थ्यं अप्रतिम हे । 

‘aia ३८ )-- सामथ्यवान्‌ इन्द्र हे । 

तविषाभिः arga:’ (३८ )-- इन्द्र अनेक 

शक्तियोंसे युक्त है । भनेक बलशाली योजनाएं ag करता FI 

इस तरह इन्द्रक अतुल सामर्थ्यका वणन वेदमभेत्रेमि किया 
है, अब उसके सौद्यका बर्णन देखिये-- 
इन्द्रका सोंदर्य 

इन्द्र जेसा सामथ्येवान्‌ दै वैसा सुन्दर भी है । जो दृष्टपुष्ट 
और बलवान्‌ होता दे वह शरीरसे सुन्दर ही दीखता है । 
देखिये-- 

‘am’ ! ( ३८ )-- दशनीय, सुन्दर, 

' द्युक्षः' ( ३८ )-- तेजस्वी, कान्तिमान्‌ । 

इन्द्र तेजस्वी हे, देखने योग्य सुन्दर भी है । एकतो 


a 


उसका शरीर सप्रमाण दे, सुडोल हे, तेजस्वी है, इस कारण एक 
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इन्द्र देघताका वणन | (९) 
प्रकारका खास्थ्यका प्रभाव उसपर रहता हे, भतः वह देखनेमें आनंदी स्वभावदाला इन्द्र 
सुन्दर दीखता हूं । अच्छे तेजस्वी पुरुष प्रभावशाली होते दी ह इन्द्र उत्साही तथा बलवान, रहता दै अतः उसमें आनन्द 
चंद्रा इन्द्र वार भी प्रभावा हू । स्वभावसे ही teal है । देखिये- ' मन्दसानः? ( ४९५ , 
~ A ह > 
इन्द्र विद्वान्‌ हे आनन्दी खभाववाला इन्द्र है । “ मदाय आयातु ? (६०२) 


HAS अनुभव करनेके लिये इन्द्र यद्वां आवे। ये वणन 
उसके आनंदी खभावके दशक हैं । ' मद्‌ ' पदका अर्थ प्रेम, 
' विश्वस्य विद्वान्‌ ! (६१८ )- इन्द्र सब विद्याओंका सदिच्छ पड अम सुश अनि पाता तर) “अति 
ही Riek $ / संतोष, वीर्य, daa, शहद, पेय जिससे उत्साह बढता है । 
ज्ञाता हे, विश्वमें जो जानने योग्य है उसके वह यथायोग्य 


इन्द्रके वणनमें उसके विद्वान्‌ gas मी वणन है । वह 
Hal बलवान्‌ शूर हे वेस। वह विद्वान्‌ भी हें देखिये-- 


रीतिसे जानता दै । विश्वमें जानने योग्य कोई विद्या उसको इन्द्रके बाह्र 

नहीं आती ऐसा नहीं है । सब विद्याओका उत्तम प्रकारसे वह इन्द्रके वर्णनमें उनके बाहुओंका वर्णन इस तरह हुआ है- 
- कै ' सुबाहुः ' ( १५ )-- इन्द्रक बाहु उत्तम है, अर्थात्‌ 
बृहते विप्राय धमंकृते विपश्चिते पनस्यवे सुडौछ आर बलिष्ठ हैँ । 
खाम गायत | अ. २०६२५ (३८४) वज्रबाहुः ” ( ५९ )-- Saran सामर्थ्यवान्‌ होता दै 


६ ( बृहते ) बेड ( चिप्राय ) ज्ञानी, प्राज्ञ, ( घमेक्कत ) उस प्रकार इन्द्रके बाहु सामथ्यवान्‌ हूं । Pe 
धर्मेके अनुकूल कार्य करनेवाले ( विपश्चिते ) विद्वान्‌ ( पन- बाह्वोजञाः › ( बाहु-आज्ञाः ) ( २१ )-- बाहुओके 
स्यच) स्तुत्य was लिये सामगायन गाओ।” उसका बिशेष बलसे इन्द्र बलवान, हुआ है । 
स्तोत्र गाओ । इनद्रके बाहु एस बलवान्‌ हें, इस कारण वह युद्धमें शत्रुओंका 
इस aa दिये सब विशेषण विद्वान्‌ इन्द्रे झुभगुणोंका पूर्ण पराभव कर सकता है । वीरोंको व्यायाम आदिसे अपने 
वर्णन करते हैं। वे सब्र विशेषण उसकी विशेष विद्वत्ता दर्शाते हैं। वाहु ऐसे बलवान करने चाहिये । 
जरासहित तरुण इन्द्र मध्यिद्ध करनेवाला इन्द्र 
मुष्टिहत्यया वृत्रा निरुणधामह ' ( ४५९ )-- 
मुष्टियुद्ध शत्रोको दूर रखता हे मुष्टियुद्ध करके बृत्रोंका परा 
जय करता दै । ऐसे वर्णनोंसे पता चलता हे कि इन्द्र मुष्टियुद्ध 


इन्द्र इतना सामर्थ्यवान्‌ , बलवान्‌, प्रभावी, विद्वन्‌ है वेसा 
वह जरारहित तरुण भी दें । उसकी आयु कितनी भी हुई होगी 
तो भी वह * अ-जुर्य/ ” (२४० )- जरारहित हूं अतएव 
ag ‘ युवा (६६ )- तरुण हे । आयु कितना भी हुई हा करनम भा प्रवीण था और मुष्ट्युद्ध करके बृत्रादि शत्रुओंको 
जिसके विचार तरुण हें वह वृद्ध होनेपर तरुण ही है। ऐसा पराख करता था । 9 
रुण विचारोंसे युक्त सबको रहना चाहिये | तरुण विचार जिसके बहुत अन्नस युक्त इन्द्र 
हैं वह शरीरस भी क्षीण नहीं होता। अतः सदा विचारोंका इन्द्र सामर्थ्यवान्‌ दे, उसके शरीरका प्रत्येक अवयव हृष्टपुष्ट 
तारुण्य अपने मनमें सबको रखना योग्य हूँ । हैं, ऐसे वर्णन देखनेसे पता चलता है, कि वह पौष्टिक अन्न 
तेजस्वी इन्द्र भी पर्याप्त प्रमाणमें अपने पास रखता होगा ओर उसका उप- 
भोग भी यथेच्छ करता होगा । नहीं तो शरीर द्दष्टपुष्ट होनेकी 
संभावना ही नहीं होगी । इस विषयके प्रमाण अब देखिये-- 
पुरु-भोजा। ( ३८ )-- बहुत भोजन करनेवाला, बहुत 
अज्नसामग्री अपने पास रखतेवाला, पौष्टिक भन्न पर्याप्त प्रमा- 
A अपने पास रखनेवाळा । 


इन्द्रके वर्णनमे ' amar’ ' ( १२१ )-- ada तेजस्वी 
इन्द्र दै । ' त्वेष-सं-दक्‌ ' (२४०)-- कान्तिमान्‌, देदीप्य- 
मान्‌ दींखनेवाल। इन्द्र हे । ऐसे पद उनका तेजस्वी होना 
बताते हैं । इन्द्र कदापि निस्तेज, निरुत्साही, बलद्दीन, सामथ्ये: 
हीन नहीं होता, वढ सदा सतेज, उत्साही, बलवान्‌ , सामथ्ये- 
वान्‌ रहता है । ऐसा ही बोरोको होना चाहिये । झर पुषष पुरु-क्षुः ( २३४ )-- बहुत अन्नसे युक्त, अनेक प्रका- 
ऐसे हो होने चाहिये । रके पौष्टिक अन्न अपने पास रखनेवाला | 


२ ( अथवे. स्वा., काण्ड २० ) 
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१०) 


क्षु-मत्तः ( २८ )-- अन्न पर्याप्त प्रमाणमें अपने पास 
रखनेवाला, अनेक प्रकारके पुष्टिकारक, बलवधक तथा उत्साह- 
aga खाद्य पेय अपने पास इन्द्र पर्याप्त प्रमाणमें रखता था । 
इस कारण वह सदा सामथ्यवान्‌ रहता था | 


इन्द्र महान्‌ हे 
उक्त सब वेन Seay रपष्ट हो जाता हे कि इन्द्र एक 
अत्यंत महान्‌ वीर पुरुष है । देखिये इस इन्द्रकी महत्ता बताने- 
वाले वणन्‌-- । 
वृहत्‌ ( ६९ )-- इन्द्रका बल बडा शक्तिवाला है, महान है, 
मंहिष्ठः (६९ )-- इन्द्र बिशाल है । 
इन्द्रः महान्‌ परः च ( ४६२ )-- इन्द्र बडा और 
श्रेष्ठ है, इसमें इन्द्रको जेसी महत्ता वर्णन हुई है, उसी ate 
उसकी श्रेष्ठता, उच्चता तथा महत्ता भी दिखाई देती है । 
द्योः न प्रथिना शबः (४६२ )-- युलोकके समान 
उसका यश फैला है । gare जैसा विस्तीण है वैसा उसका 
सामर्थ्यं भी अत्यंत बढ विस्तृत है । उसके सामथ्येक्षी बराबरी 
दुखरा कोई कर नहीं सकता, ऐसा वह अप्रतिम सामथ्येवान हे। 
वज्रिण areca अस्त (४६२ )-- वज्रधारी इन्द्रके 
लिये महत्त्व है । वञके द्वारा वह सब UAE दूर करता है 
इसलिय उसका महत्त्व बडा | 
ओजसा महान्‌ अंभिष्टिः ( ४६८ )-- इन्द्र सामध्येसे 
बड। हैं और सब शत्रओको दबा देनेवाला यशस्वी वार है । 
उसके बराबर दूसरा कोई सामथ्येशाली नहीं है जो इस इन्द्रकी 
बराबरी कर सके । 
नमिः TART इन्द्रः शावसे मदाय घावध (३३८)- 
AUS साथ रहकर THB मारनेबाला इन्द्र सामथ्ये भोर 
उत्साहके लिये प्रशसित होता है। इन्द्र TAS मारता है, वृत्र 
प्रजाको कष्ट देता दे इसलिये उसका वघ करनेसे प्रजा सुखी होती 
हे, सामथ्यं और उत्साह इन्द्रमें होते हे । इन क्षात्रगुणोंके 
लिये सब बीर पुरुष इन्द्रका वर्णन करते हें और उसके बढेपनका 
गुणगान करते हैं | 
~ ०५ 
न गरनबाला इन्द्र 
इन्द्र न गिरनेवाळा है, अपने ध्येयसे वह कभी पतित नहीं 
होता है, इसलिये उसका ager चारों ओर फेल! है, देखिये- 


“न-पात्‌ ? (२० )-- न गिरनेवाला, या न गिरानेवाला 


अथवेद्‌का स्वाष्याय। 


' प्र-न-पात्‌ ' (२० )-- बिशेष रीतेसे न गिरनेवाला 
या न गिरानेवाला इन्द्र दै । वह अपने कर्तभ्यसे कभी विसुख 
नहीं होता । 

€ उरू-गाय ' (५००) विशेष प्रगति करनेवाला 
इन्द्र है । 

ये पद उसके कतेव्यनिष्ठाके दशक हैं। वारको ऐसा ही 
Rial चाहिये । 

~ a 
कल्याण करनेवाला मित्र इन्द्र ह 

‘ श्रिवः सण्वा इन्द्रः ' ( ३२ )-- इन्द्र सबका कल्याण 
करनेवाला मित्र है । इन्द्र सदा दूसरोंका हित करता है, शुभ 
करता है, कल्योण करता है । सबका वह सखा है, मित्र है, 
सुद्दत्‌ दै । कभी किसीका बुरा करनेका विचार भी उसके मनमें 
नहीं आता है। शत्रुका बुरा करता है । पर ae अपरिहार्य है। 
शत्रुका नाश किये विना जनताका हित हो नहीं सकता, इस 
कारण वह सब शत्रुओंक। नाश करता है, यदद आवश्यक हौ है । 


इन्द्रका मन 

इन्द्रका मन मनुष्यांकी सहायता SAS saa तत्पर रहता 
है, इसलिये वह “ नु-मनाः ! (२४६ )-- मनुष्योंकी सुख- 
वृद्धि करनेमें जिसका मन सदा लगा हे, मानवोंके हितके कार्य 
करनेमें जो अपना मन प्रेरित करता है । तथा-- 

‘aft: दयुभिः gaan’ ( १२२ )-- इन तेजस्वि- 
ताओंसे तेजस्वी बना मन है जिसका ऐसा. तेजस्वी मनवाला 
इन्द्र है । 

‘ मनस्वान्‌ प्रथमः देवः ' (१९ ८)-- शुद्ध तथा उत्तम 
मनसे युक्त यह पहिला देव है । 

ऐसे इन्द्रके मनके बर्णन बेदमंत्रोके अन्दर दीखते हैं | 

' स्वर्षा '( ४६ )-- अपने प्रकाशसे प्रकाशित इन्द्र है । 
इस कारण 

“ शुनः ! (५३ )-- उत्तम aie वह युक्त हे और 

शाचि-पूज़नः ' ( १९ )-- शक्तिमान्‌ लोग भी 
जिसका पूजन करते हैं Val इन्द्र उत्तम मनसे तथा प्रभावी 
शक्तियोंसे युक्त है । 
आर्योका रक्षण 

इन्द्र ANS रक्षण करता है, इस कारण उसको दासोंका 
नाश करना आवश्यक होता है । देखिये-- 

6 आये वर्ण प्रावत्‌ ' ( ५१ )-- इन्द्र आर्योकी विशेष 
सुरक्षा करता है। आयोँका रक्षण करना और अनार्योका 
नाश करना ये इन्द्रके अत्यंत आवश्यक कर्तव्य ही हे। ' आर्य: 
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ईन्द्र देवताका वर्णन । 


( १०३ )- श्रेष्ठ पुरुष होता है | सदाचारी श्रेष्ठ पुरुषोंका संरः 
क्षण करना ओर दुराचारी नांव पुरुषोंका सुधार हो सकता हवे 
तो उनका सुधार करना, नहीं तो उन दुराचारियोंको दूर 
करना वीर पुरुषोंका राष्ट्रमें कर्तव्य दी होता है । 

‘ दालानि आर्याणि करः ! (२४१ )-- इन्द्र दासोंकों 
आये करता है। दास उनका नाम है जो दुराचारी दुष्ट द्वोते 
हैं । उनको इन्द्र सदाचारका पालन करनेके लिये बाधित 
करता है ओर उनकी उन्नति करके उनफो आर्य बनाता है । 
अनार्योकी सदा कतल करके उनका नाश करता है ऐसा नहीं, 
परंतु उनको सुधरनेका अवसर देता है। वे gut तो वे 
aaa शामील होते हैं, उनको आर्योके अधिकार सबके सब 

~ शेते हैं । न न gat तो उनको दूर किया ज]ता है | अना- 


~~ ° 


को आय बनानेका यह विधि इन्द्रका था । 

' यः दाखं वण अघर गुहा कः › ( २०१ )-- यद 
इन्द्र दास वर्णको-अर्थात्‌ दास लोगोंको-नीच स्थानमें-गुहा में- 
रखता है । आरके स्थानसे पृथक्‌ स्थानमें दास रहें। ऊंचे 
स्थानपर आये रहें और. नौचले स्थानपर दास रहें ऐसा 
इन्द्रकी व्यवस्थाका आशय है । ग्राममें जो ऊंचा स्थान हो वहां 
आये रहें और जो नीचला स्थान हो वहां दास, अनाये अथवा 
हीनाचार करनेवाले लोग रहें ऐसी व्यवस्था इन्द्र करता था | 

‘ara @ ज्योतिः मनवे विदत्‌ ' (९०) आत्म- 
ज्ञानसे परिबूण आये तेज मनुष्यको प्राप्त हो । इस तरह आर्य 
त्वके प्रसारके लिये इन्द्र प्रयत्न करता था । 


पुरुषार्थके कमे करनेवाला इन्द्र 


इन्द्र बलवान्‌ हे, विद्वान्‌ है, आयोकी रक्षा करता है भादि 
इस इन्द्रके अनेक गुण यहाँतक देखे । ये सब उत्तम पुरुषाथके 
गुण हैं । पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवाळा इन्द्र है इस विषयमें उसके 
वणेनोर्मि कैसा भाव प्रकट होता है देखिये-- 

' दातक्रतुः ' (१०६ )-- सैकडों प्रकारके पुरुषाथेके 
प्रयत्न करनेवाला इन्द्र है । अनेक कार्य वह जनताके हित कर- 
नेके लिये करता रहता है | 

८ पुरुकृत्‌ ' (१२१ )-- बहुत कम करनेवाला इन्द्र दै । 

‘aia कूर्मिं: ' (२२६ )-- aia कर्मोका करनेवाळा 
इन्द्र है । 

“अभिमाति बाह्य! ( १०७ )-- शत्रुका पराभव कर- 
नेके लिये जो जो करना योग्य तथा आवश्यक है वह सब इन्द्र 
करता है। 

® 


(११) 

चित्रं युगे युगे नव्यम्‌” (४१२ )- इन्द्रका कमे 
प्रत्येक युगमें नया नया होता है । युगके अनुसार परिस्थिति 
बदलनेसे जो कमं जेसे करने चाहिये वे कर्म वैसे करता दै, हस 
कारण इन्द्रे कर्मासे जनताका दित दोता है । 

“ पाँस्येः क्त्वा नयंः ! ( ५०३ )- पौरुषके अनेक कर्म 
करनेके कारण इन्द्र (नेः) जनताका हित करनेबाला हुआ है | 

' कत्‌ नु अस्य इन्द्रस्य Tied अकृतं Aiea’ 
(६४३ )- कोनसा पौरुषका जनताके हित करनेवाळा कर्म 
इन्द्रने नहीं किया हे ? अर्थात्‌ सबका हित करनेके लिये जो 
कमे आवश्यक हैं वे सब कम इन्द्र सदा करता रहता है । जन- 
ताका हित हो, प्रजाजनोंकी उन्नति द्वो एतदथ ag सदा प्रयत्न- 
शील रहता है । 

' तानि पाँस्या सना मा Maa’ (४१२)- आपके वे 
पोरुषके कमे पुराने नहीं हुए हैं । वे सदा ताजे जेसे हैं। अर्थात्‌ 
इन्द्र सदा उत्तमोत्तम कमे जनताके द्वितके लिये करता रहता दे। 


' उत द्यु्नानि मा जारिषुः ' (४१२ )- इन्द्रके तेज 
क्षीण नहीं हुए हैं । उनके तेज सदा चमकते रहते हैं। वह 
इन्द्र कभी भी थकता नहीं, श्रान्त agi होता, सदा उत्साही 
रहता है और आलस्य छोडकर जनताके कल्याणके लिये अवश्य 
कर्म जितने करने पढें करता ही रहता दै । 

“ अस्य कामं विघतः न रोषति’ (३६१ )- इस - 
इन्द्रके अनुकूल जो कार्य करते हैं उनपर वह कदापि रुष्ट नहीं 
होता । इसकी इच्छा जनताका हित करनेकी होती हे, अतः जो 
लोग जनताका हित करनेके लिये प्रयत्नशील होते है उनपर 
इन्द्र संतुष्ट रहता हे और उनका भला वह करता हे । 

इस तरह इन्द्र जनताके हित करनेके काये खयं करता है । 
ओर जो दूसरे Fa कमे करते हें उनको भो सहायक होता है | 


“लोगॉके लिये प्रयत्न करनेवाला 
इन्द्र लोगोंकी उन्नतिके लिये सदा प्रयत्न करता है, इषलिये 
उसे ' लोक-छृत्चु ' ( ३७४ )- TAS लिये कुशलतापूर्वक 
प्रयत्न करके स्थान बनानेवाला, कुशल कार्यकर्ता कहते हें । 


स्थिर नीतिवाला 
५ स्थिर; ' ( ११६ )- इन्द्र स्थिर है। इसका अर्थ यद्‌ 
है कि उसकी नीति जनताका हित करनेके विषयमें स्थिर रहती 
हे । उसमें कभी न्यूनता नहीं होती । मुख्य उद्देश्यके विषयमें 
उसके कार्यक्रम अच्छी तरह सुस्थिर रहते हे 1 आज एक, कल 


' दूसरा, RY तीसरा ऐसा नहीं हाता । जनताक। हित निश्चयस्रे 
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होगा ऐसे ही कार्य वह करेगा, इस उद्देश्यमें उसकी स्थिर नाति 
रहती है ।_ ८ 
लोगोंकी साक्षी 
लोग भो कहते हैं कि ' इन्द्रः नः सृळयाति ! (११७) 
इन्द्र हम सबको सुख देता हे । यह सब जनताका भनुभव है । 
इन्द्र अपरे है 
* अ-पू््यः ' ( ६५ )- इन्द्र अपूर्वं दै । इसके पहिले 
ऐसा जनताका हित करनेवाला कोइ नहीं हुआ था और इसीसे 
हम कहते हैं कि आगे भी ऐसा कोई नहीं हागा । इस कारण 
इसको सब लोग “ अङ्ग ! (११६ )- प्रिय करके कहते हैं। 
सबको यह aaa प्रिय हुआ है । 
आगे बढनेवाला 
इन्द्र सदा सत्कर्म करनेके लिये आगे बढनेवाला Fi वह 
कभी अच्छा प्रयत्न करनेके समय पीछे नहीं रहता । इस कारण 
उसको “ अधि-गुः › ( २१६ )- आगे बढनेवाला कहते हैं । 
“ पुरः प्रेहि’ ' (१६ )- आगे बढ, शत्रुपर आक्रमण कर, 
हमला कर, 'श्रृष्णया प्र जिगाति” ( ३२३ )- घेर्यसे 
शत्रुपर इमला करता है । 
यह RAT आगे ATA शत्रुपर SAF चढाइईके समयका 
है । झर बीर अपनी सेनासे शत्रुपर चढाई करते हैं, वैसी चढाई 
करनेमें इन्द्र विशेष उत्साह बताता हे । 
~~ NN EC [eS ~ 
न PRAGA [गरानवाला 
इन्द्र सुस्थिर शत्रुको उखाडकर दूर फॅकनेवाला है । अतः 
See! “ai अ-च्युत-च्युतः” (२०६ )-- न गिरनेवाले 
शत्रुको गिरानेवाला कहते हैं । यह इन्द्र खयं अपने स्थानपर 
स्थिर रहेगा ओर शत्रुको स्थानभ्रष्ट करनेवाला दै । सुस्थिर 
प्रबल शत्रुको भी अपने स्थानसे हिलाकर दूर करनेवाला है । 
न हिलनेवालेकी समूल उखाडकर फेंअनेवाला इन्द्र दै | 
| गुप्त न रहनेवाला 
इन्द्र इस तरहके कार्य करता रहता है इसलिये वह हंमेशा 
“अ-गोह्यः ' (२९९ )-- यह इन्द्र छिपकर न रहनेवाला 
है । अपने प्रचण्ड कार्योसे वह सबके लिये स्तुत्य हुआ है। 
“सत्रा-जितः  ( ३९९ )-- सेनाके साथ रहकर शत्रुको 
जीतनवाला है । यदद नित्य विजयी gas कारण यह इन्द्र कहीं 
भी छिपकर नहीं रद्द सकता । 


सावेजानिक हितके कार्य करता है 


इन्द्र सदा सावं निक हितके कार्य करता है, इस कारण. 


अथवेवेद्‌का स्वाध्याय | 


c 


उसको ' नयः '-- 
कहा है । 

“नर्यापसं ( नर्य-अपस्‌ )! (३० )-- सावेर्जानक 
Ras कार्य सदा करता हे । 

८ पुरूणि नर्या द्धानः ' (४७ )-- सावेजनिक feat 
बहुत काये करनेवाला । 

' अस्य AG: इन्द्रस्य पुरूणि Qual महानि कमं ' 
(४८ )— इस बडे इन्द्रके अनंत परमोच्च बडे महत्कम 
खावेजनिक हितके लिये होते हें । यह जो कार्य करता है वे सब 
सबजनोके हितके ही कार्य होते हैं । 

इस कारण इसको Bay प्रशंसा होती दै । 

त्वरासे कार्य करनेवाला 

इन्द्र जो कायं करना वाहता दै वह सत्वर करता है और 
उत्तमसे उत्तम रीतिसे सफळ और सुफल करता हे । कभी 
बीचमै अधूरी अवस्थामें sear नहीं | इसलिये उसको-- 

' तुरः? ( २१६ ) -- त्वर।से कार्यं करनेमें कुशल; 

‘qatar: ' (२२६ ) -- सत्वर परन्तु उत्तम काये करनेमें 
चतुर। 

* तूतुजानः ' (२२७ )-- प्रत्येक काये अतिशीघ्र तथा 
उत्तम करनेमें कुशल; 

' यः घमेणा तूतुजानः तुविष्मान्‌ ' (.६०२)-- 
जो स्वभाव waa ही शीघ्रतासे कार्थ समाप्त करनेमें कुशल 
और बलवान्‌ दै । 

' तुराषाट्‌ ! (६० )-- त्वरासे लढाईमें शत्रुको पराजित 
करता दै । 

यह सामर्थ्ये इन्द्रका है । इस कारण इन्द्रके सामथ्येकी सवत्र 
प्रशंसा होती है । 


नरोंका हित करनेमें तत्पर रहनेबाला 


इन्ठका सामथ्ये 

€ शक्रः? ( ११५ )-- सामथ्येवान्‌ , इन्द्र, 

, शची-बः ' (१२१ )-- शक्तिमान्‌ इन्द्र है, शचीका 
अर्थ शाक्ते दवे । 

* सत्य-शुष्मः? (६९) सच्चा सामथ्ये जिसके 
पास हे | 

‘sei शवखस्पति › ( १४०) बलका बड। स्वामी 
इन्द्र है । 

“स्व-धावः ' ( १४३ )- अपनी धारण शाक्तिसे युक्त 


' इन्द्र दे । 
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इन्द्र देवताका वर्णन | 


* महान्‌ ओजखा चराले ' ( ३३० )- बडे सामर्थ्यके 
साथ इन्द्र चलता दै । 

* कद्‌ बय! द्धे’ (३२९ )-- fa प्रकारकी अद्भुत 
शाके इन्द्रमें हे । 

' दावे ओपशं चक्राण;' 
सामथ्य प्रकट करता है । 

न पुराणः न नूतन! अन्य ते वीर्य न अनुशकन्‌ 
(९१ )-- कोई प्राचीन अथवा कोइ अर्वाचीन वीर तेरे परा- 
क्रमकी बराबरी नहीं कर सकता हे । Val इन्द्रका सामर्थ्य 
अद्भुत है । 

“त्वा न किः आ नियमत्‌' (३३० )-- तुझे कोई 
Us Agi सकता । तेरी गति भप्रतिइृत हव । . 

अनिष्ठतः स्थिरः रणाय संस्कृतः? (३३१)-- 
इन्द्र कभी पाँछे नहीं हटता, युद्धस्थानमें स्थिर रहता दै और 
gaa लिये सदा तेयार रहता इ । 

* उग्रः खत्रा शवांसि द्घानः ' ( ३३५ )-- a 
वीर इन्द्र है, साथ साथ अनेक सामर्थ्योकळो घारण करनेवाला 
भीहै। 

‘aut नः विश्वा सुपथा कृणोतु ' ( ३३५ )-- 
THAT इन्द्र अपने सामथ्येसे हमारे लिये सब मांगे उत्तम 
सुगम करता है । 

इस तरह इन्द्र सामथ्येवान्‌ हे इस कारण aay उसकी 
प्रशंसा गायी जाती दै । 

प्रशसित इन्द्र 

इन्द्रकी प्रशंसा सब करते है, इस विषयमें देखिये-- 

' ga-tga: ? (२२)-- बहुतों द्वारा प्रशंसित इन्द्र हे। 

' मस्ल्लः ( ४४ )-- सुपूज्य, महनीय । 

‘ पनीयस्‌ ! ( ७१ )-- जिसकी सब स्तुति करते हैं । 

“ अकेः ' ( २२० )-- अर्चनीय, पूजनीय । 

* शूते-्जषाः ' ( २२० )-- जिसका यश चारों ओर 
फैला है । 

स्तोतृणां भद्रकृत्‌ ( १७७ ) स्तुति करनेवालांका 
कल्याण करता है । 

सुविद्वांसं चरणीनां aaa उपस्तुति ' (४०९)- 
मानवा द्वारा प्रशंसित, उत्तम विद्वान्‌ इन्द्रको स्तुति कर । 

' दानोकसः ' ( २२० )-- इन्द्र दानका घर ही है, 
-उदार दाता दै । 


~ 


( १७१ )-- युलोक्मे 


(१३) 


इस तरह इन्द्रकी सब लोग सदा प्रशंसा करते हैं। इस 
स्तुतिसे स्तुति करनेवालोंका हित होता हँ । वह इन्द्र बलवान्‌ 
हे, शर है, gad कुशल हे इत्यादि उसके गुण स्तुतिमे वर्णन 
किये जाते हैं । स्तुति सुननेवालेके मनमें ये गुण उत्तम हैं यद्द 
भाव जम जाता हे और इन गुर्णोको अपनेमें धारण करनेकी 
प्रबल इच्छा स्तुतिको सुननेवालॉमे उत्पन्न होती हे। यदि वे 
गुण किसीने अपनेमे धारण किये तो वद्द बलवान्‌, झर, 
युद्धमे कुशल होता दे और इस तरह उसकी उन्नति द्वोती दै । 
स्तुतिसे यद्द लाभ है । 

इन्द्रकी गोवें 

इन्द्रके पास उत्तम Tid होती हें । ae खयं दूध पीत है, 
अपने सेनिकोको दूध dias लिये देता हे, तथा योग्य मन॒ध्योंकों 
गोवे देता & । इन्द्र गोका उत्तम रीतिसे पालन करता दै, अतः 
उसके पासकी गोवे उत्तमोत्तम होती हैं । | 

“गोमान्‌' (१६ )-- गौओको अपने पास रखनवाला, 

'गोपतिः? (१३३ )-- गौओकी पालना करनेवाला, 

'शाच्ि-गुः ( १९ )-- शक्तिशाली गोओंको निर्माण 
करनेवाला, हृष्टपुष्ट MAA अपने पास रखनेवाला, 

‘ अ-गो-रुघः ' ( ४०६ )-- गोओंको न रोकनेवाला, 
उनकी उन्नतिमें बाधा न ड|लनेवाला, Was उन्नति करने- 
वाला । 

‘mat पुरस्त्‌? ( ७१५ )-- गौओंका उद्धारक, 

* गविष! ( ४०६ )-- गौओकी इच्छाके अनुसार उन्नति 
करनेवाला, 

“ पुरुभोजसे गां खखान” (५१ )-- बहुत भन्न 
देनेवाळी गायको इन्द्र प्राप्त करता हवे । गाय बहुत दूध देती है 
ऐसी गोओंको इन्द्र अपने पास रखता है । 

'यः वलस्य अपघा गा उदाजत्‌? (२०० )-- 
जिससे aaa छिपकर रखी गौओंकों ऊपर निकाला । 

' रास्याणां Yar आविः अङ्णोत्‌? ( ४५ )-- 
ात्रीमें शत्रुन छिपायी गोवें इन्द्रने प्रकाशमें लायी । शत्रुको 
परास्त करके उसके पासकी गौवें अपने आधीन करके रखी । 

अंगिरोभ्यो गृहाखती! गाः आविष्कृण्बन्‌ उत आ 
amg ( १७४ )-- भंगिरा ऋषियोंके किये गोवे, जो किसीने 
Brat रखी थी, उसको बाहर निकाला ओर उनका दान उन 
ऋषियेंकि लिये किया । 

., “ गव्यं ae शतं बयति ' (६८ )-- सैकड़ों गोवे 
ओर घोडे इन्द्र दानमें देता है । 
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(.१४) अथथेवेदका स्वाध्याय | 


“रेवतः मदः गोदाः ” ( ३४५ )-- धनवान इन्द्रका 
इष गोओंको देनेवाला दै। 

इस तरहके वणन बता रहे हैं कि इन्द्र 
पालना करता हे । अधिक दूधरूपी अन्न देनेवा 


करता हं आर उनका दान Brass लिये करता द्‌ । 


इन्द्र घोडोकी पालना करता है 


इन्द्र जेसी उत्तम गौओकी पालना करता हें, उसी तरह वह 
उत्तम घोडोंकी पालना करनेवाला भी हैं । देखिये-- 

' ह॒येश्वः ' (हारि-अश्वः ) ( ६८ )-- लाल या पीले 
घोडोंको रखनेवाला इन्द्र है । 

इरि-प्रिय;' (१४३ )-- घोडे जिसको ada प्रिय 
है ऐवा इन्द्र है । 

“ हरि-वः ' ( १९४)-- लाल घोडे अपने पास रखने- 
वाळा इन्द्र है । 

“ हरीणां स्थाता इन्द्रः ! ( ४०३) घोडोंको आश्रय 
देनेवाला इन्द्र है | 

“ अश्वस्य पौरः › (७१५ )-- घोडोकी पालना करने- 
वाला इन्द्र है । 

' केशिनो ' ( ९ )-- लेषे बालवाले इन्द्र घोडे हैं । 

“ ब्रह्मयज्ञो › (५) इशारेके साथ रथको जुडनेवारे 
इन्द्रके घोडे हैं । इशारा होते हो अपने. स्थानपर रथके साथ खडे 
dias जिसके घोडे हैं । 

“केशिना ब्रह्मय॒जा हरी त्वां आवदताम्‌ ' (५)-- 


रॉकी उत्तम 
वें तैयार 


a 
गा 
ल 


लंबे बालोंवाले, इशारेसे जुड जानेवाले दो घोडे तुझे-इन्द्रको-. 


यहां ले आवे । 

* इन्द्र अत्यान्‌ खखान” ( ५१ )-- इन्द्र घुडदोडके 
घोडोंकों तैयार करता है। घुडदोडमें जीतनेवाले घोडे इन्द्र 
तैयार करता हे । घोडोको ऐसी शिक्षा वह देता है जिससे घुड- 
दोडमें उनके घोडे जीतते हैं । 

“चचोयुजा आ संमिस्लः हर्याः खचा (२५८ )-- 
शब्दके इशारेके साथ रथके साथ जुडनेवाले घोडोंका साथी इन्द्र 
है अर्थात ऐसे उत्तम घोडे जिसके पास रहते हैं, ऐसा इन्द्र है । 

ते हरी खुयमा (६०३ )-- तेरे दोनों घोडे उत्तम 
रीतिसे खाघीन रहनेवाले हैं । 
त्यां सटपति नरः Tag अवतः काष्ठास Tala 
(६४४ )-- सब दम “ 5 5 जेसे उत्तम TSE इन्द्रको 
agate fac जानेपरे- तथा घुडदौडके मैदानोंमें- बुळाते हैं । 
दाय्यार्थ बुलाते हैं । 


रघुष्यदः सप्तयः आ बददन्तु (६२) जलदी दोडने- 
वाले घोडे तुम्हे यहां ले आवें। 
अरुषीः हरयः आ सस्ट्रजिरे ( १३४ )-- लाल घोडे 
इन्द्रको यहां लाते हैं । 
ama हरिभ्यां आयाहि (१३६ )-- मेरे पास 
घोडोंसे आओ । 
अस्मत्‌ आरे मा सुसुचः ( १४३ )-- हमसे दूर तू 
पने घोडोँक्की न छोड । 
गवेषणं रथं हरिभ्यां युजे (५६) — गौभोको हुंढने- 
वाल रथका म दा घाडाका जातता इ । 
केशिना घतस्नू हरी रथे र्वा अर्वाञ्चं वद्दतां 
( १४४ )- लंबे बालॉवाळे, घी जिनके शरीरसे qa है सा 
दीखता है ऐसे तेजस्वी, दो घोडे waa तुझे हमारे पास ले 
आवें | इसमें ` घृत-स्नू ' पद हैं । घी जैसा पदार्थ जिनके 
शरीरसे टपकता हे । यह वर्णन इन्द्रके घोडोंकी तेजस्विताका है। 
-हरिभ्यां उप थाहि ( १४५ )-- घोडोंसे यहाँ आओ । 
दो घोडे अपने रथको जोडकर, उस रथमें बेठकर यहां आओ।। 
इन्द्रके रथको दो घोडे जोते जाते हैं, यह इस वर्णनका अथे है। 
केशिना हरा इन्द्रं वक्षतः (१७८ )-- लंबे बालो- 
वाले दो घोडे इन्द्रको ले आते हैं । 
स्थिराय हरी तुरा हिन्वन्‌ ( १८८ )-- युद्धमें स्थिर 
रहकर युद्ध करनेवाले इन्द्रको दो घोडे त्वरासे चलाते हैं । 
gaat हरी वज्रिणं मंदिन इन्द्रं रथे aga: 
( १८७ )-- प्रिय दो घोडे वज्नघारी आनंदित इन्द्रको रथमेंसे 
ले आते हैं। 
अस्य रथे विपक्षला शोणा wy Tawar 
काम्या हरी य॒ञ्जन्ति ( १६५) इस रथको दोनों ओर 
छाल रंगके दो प्रिय घोडे शूरवीर इन्द्रको ले चलनेके लिये जात 
जाते हैं। 
तव ऊतिभिः सुप्रावीः मत्यंः अश्वावती गोषु 
प्रथमः गच्छति ( १५४ )-- तेरी सुरक्षासे सुरक्षित हुआ 
मानव गौओं और घोडोंबाळेमं पहिला sax जाता दै । 
Bata हरी इद्द विमुञ्च (६१७ )-- सब wid 
दो दो घोडे यहां छोड | 
मदच्युता हरी Bea ( ३४० )-- मद गिरानेवाल दो 
घोडे रथको जोत । 
यमस्य रथ हरी वद्दतः ( ४८४ )-- 
रथको दो लाल घोडे चलाते हैं । 


नियामक इन्द्रके 
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इन्द्र देवताका घणेन । 


त्या अवता ऊतासः नि रुणघामह्दे (४५९ )-- 
तेरी प्रेरणासे घोडोंसे सुरक्षेत हुए इम शत्रुको राऊ सकते हैं । 

अबद्ध? हारिभिः यः जोषं इयते (१८८ )-- वेग- 
वाले घोडोंसे यह इन्द्र जोषसे शीघ्र जाता हे । इस मंत्रमें 
‘ gitfa:’ अनेक घोडोंके साथ इस अथेका प्रयोग हैं। 
अन्यत्र ` हरी ' दो घोडे ऐसा हो प्रयोग हे । 

उग्रालः तविषासः इन्द्रवाहः सघमादः पनं 
zie उग्रं चञ्रवाहुं प्रत्वक्षसं सत्यशुष्मं ई अस्मत्रा 
आ वहन्तु (६०४ )-- उप्र बलवाले इन्द्रके घोडे उस उप्र- 
बीर मनुष्योंके पालक ANE समान बाहुवाले, बलवान्‌, सत्य 
सामथ्थवाले इस इन्द्रको हमारे पास ले आवे । 


इन्द्रका रथ 

वर्णनके मंत्रमें इन्द्रके रथका भी वणेन आया है I 
इन्द्र घोडेपर बेठता नहीं, बद सदा रथमें ही बैठता हे । अतः 
श्थे-ष्ठाः (२३६ )- इन्द्र रथमें बेठता है । 

ते रथः सख्याम (६०३ )-- तेरा रथ उत्तम रीतिसे 
स्थिर हे, रथ मजबूत है । 

उरुयगे रथे वचोयजा. इन्द्रवाहा ह न्ति 
(६५० )-- चोड जूओवाले उत्तम रथम इशा जु 
जानेवाले इन्द्रके दो लाल रंगके घोडे जोडे जाते हे । 

अनिमानः खुवह्या-- ( २३८ )-- अपार महिमावाला 
ओर सन्दर रथवाला इन्द्र हे । वह इन्द्रका रथ ( Ga ) उत्तम 
चलनेवाला है । वेगसे ag जाता हे ओर अन्दर बेठनेवालेको 
कुछ भी कष्ट नहीं होत! । ऐसा उसका उत्तम रथ है । 

AAR: कुमारकः नवं रथं अघितिष्ठन्‌ ५८४ )- 
छोटा बालक इन्द्र नये रथपर चढकर बैठा । इस तरह वद शूर 
और घेयवान्‌ कुशल वीर दै । कुमारपनसे उस्‌ इन्द्रकी यह 
कुशलता स्पष्टतासे प्रकट हो रही है । 

इस प्रकार घोडों और रथका बर्णन इन्द्रक विषयमं वेदमें 
आया हुआ है । इन्द्र रथमें बेठकर ही इधर उघर जाता है । 
उसके घोडे अनेक हैं, वे सोनिकोंके बेठनेके लिये काममें आते 
होंगे | क्योंकि इन्द्रके रथको दो ह्वी घोडे जोते जाते हैं । 


इन्द्रका अतुल सामर्थ्य 
इन्द्रके अतुल सामथ्यके विषयमें वेदमंत्रोमे बहुत ही वणन 
है, उसका अब थोडासा दिग्दशन करना है-- 


भीमः (७१ )-- इन्द्र महाभयंकर है, इन्द्र शत्रुको केसा 
दीखता हे वद भाव इस शब्द द्वारा प्रकट हुआ इ । 


(१५) 


तवस ( ६९ )-- इन्द्रका सामथ्ये विशेष दै । 

पुरुशाकः (२४८ ) -- बहुत शक्तिशाली इ । 

ओजिष्ठ! (२८७) इन्द्र बहुत ओजछ्ी दै, महा- 
बलाट्य द्‌ । 

सद्दसावान्‌ ( २४९ )-- साहसक्री शक्तिस वह युक्त 
दै । शत्रुका पराजय करनेका उसका सामथ्ये विशेष अधिक है । 

शवसस्पतिः ( ४९५)-- वह बलका खामीदै' 

अप्रातिमानं ओजः ( ९२२)-- उसका अप्रतिम सामथ्ये 
है।. उसके समान दूसरे किप्तीका भी बल नहीं हे । 

ते बीर्य भूरि ( ७३ )-- इन्द्रका पराक्रम बहुत बडा दे। 

विश्वायु शवसे अपावृते ( ६९ ) -- संपूण भायुपयत 
ag बलके लिये प्रसिद्ध है । सब आयुपर्यत वह बलसे दोनेवाले 
कार्य करता रहता है । 

विश्व केबलं सह सत्रा दधिष (७४ )-- सब 
प्रकारका शुद्ध सामथ्य तू- इन्द्र- घारण करता है। AAA जो 
सामर्थ्यं करके दे वह सब इन्द्रमें हे । 

वषभः व॒षण्यावान्‌ सत्यः सत्वा पुरुमायः सह 
स्वान्‌ पत्यते (२३२ )-- बलवान्‌ सामथ्ययुक्त सच्चा सत्व- 
वान्‌, अनक कर्माको कुशळतासे करनेवाला, Wa! पराभव 
करनेवाळा जो इन्द्र दे उसकी स्तुति होती हे । वह इन्द्र * पुरू 
मायः? है। इस पदका! अथ अनेक कमे करनेवाला, कुशळतासे 
क्म करनेवाला, भनेक कपट प्रयोगोसे भी शत्रुको जीतनेमें 
प्रवीण ऐसा होता है । ' Arar’ का अथे “कुशलता तथा 
कपट प्रयोग ! ऐसा दोनों प्रकारका है । यह इन्द्र युद्धकोशल्यसे 
शत्रुको परास्त करता है, तैथा आवश्यकता होनेपर कपट प्रयोग 
करके भी TAS नाश करता हे । ये दोनों अथ यहां wa 
उचित हैं । 

यः शवसा विश्वाने आततान ( ५४ )-- जो इन्द्र 
अपने बलसे सब VARS फेलाकर मारता ह । शत्र एकात्रत 
होने नहीं देता, उनको फैलाता है भोर नष्ट भ्रष्ट करता दै । 


नक्षद्दाम ततुरि पवतष्ठां अद्रोघवाच शावष्ठ त 
मतिभिः अभि-- (२३३) शत्रु्चे दबानेवाला, स्वकी- 
HS तारण करनेवाला, पवेतपरके किलेमें रइनेव:ला, द्रोइरहित 
भाषण करनेवाला बलवान्‌ है उसकी बुद्धियोंसे स्तुति करते हैं । 

ततरि” का अथे खरासे यश प्राप्त करनेवाला, शाघ्रतासे 
शत्रका नाश करनेवाला हे । पवेतपरके किलेमे इन्द्र रहता हैं, 
द्रोहरहित भाषण करता है, भाषणमें उसकी उत्तम सभ्यता 
प्रकट होती है, भाषण सबको प्रिय लगे ऐसा उत्तम होता है । 
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(१६) अथचेघेद्का स्वाध्याय | 


सब प्रकारका सामथ्ये इन्द्रमें रहता हे, इसलिये उसका भाषण 
द्रोहरहित होता है । 

सबलः अनपच्यतः (२८८ ;-- वह बलवान्‌ है और 
कभा न [गेरनंवाला ह। अपने बलस वह उच्चतर हाता रहता हूं। 


शूषस्य चुर धीमहि ( ४७८ ) बलके कारण तुझे अग्र- 
स्थानमें इम रखते हैं । 

यः तिग्मझंगों वृषभा न भीमः फकः कृष्टीः 
प्रच्यावयाति ( २४३ )-- यह इन्द्र तीखे सींगवाले बेले 
समान महाभयंकर हे, वह अकेल। हो सब शत्रुसनाको स्थान 
भ्रष्ट करता हैं, विनष्ट करता ह । अकेला हो अपने बलके 
कारण सव शत्रआका पराजित करता हे । 

न महिमानं; न वीय, न रायः उद्‌ अइनुचन्ति 
(४८२ )-- कोइ वीर तरी महिमा, तेरा धीय, तेरे धनको 
बराबरी नहीं कर सकता | 

TA: (२३६) इन्द्र बल देनेवाला दै । 

अनू पी वाजी यमः ( ४०८ )-- पीडा रहित, बलवान्‌ 
नियामक होता ह । ` 

ते वीयस्य उशिजः चर्किरन्‌ ( ४९६ )-- तेरे परा- 
क्रर्मोकी कीर्ति उन्नतिकी इच्छा करनेवालोंने गाई है । 

पूरवः ते अस्य वार्यस्य विदुः (४९५ )-- लोग तेरे 
इस पर!क्रमको अच्छी तरह जानते हैं । 

चिकिठुषे अखुर्याय मन्म .( ५०६ )-- जो ज्ञानी वा 
बलवान्‌ होता है उसका स्तोत्र गाया जाता है | 

शवसे राधे लचा (२३४२ )-- बलके ओर धनक 
लिये संघटित होनेकी आवश्यकता अत्यंत है । 

विश्वा शवसा व॒ष्ण्या महिना आ पप्राथ (५२१) 
सारे बल ओर सामध्यंको महिमाने भर दिया है अर्थात्‌ जहां 

शक्ति भोर सामथ्ये हे वहां महिमा बढ जाती हे । 
त्वे बलात्‌ Gee: अभिजात' (५९८ )-- तू बल 
ओर सादसके कारण प्रसिद्ध हुआ है 
ते वृष्ण्यानि दर्धाम (६०३ )-- तेरे बलॉका वणन 
करके इम उसको बढाते इं । 
तघिशुष्मः मद्विषः ( ६१३ )-- इन्द्र महा सामथ्य- 
वान्‌ और भँसेके समान बलवान्‌ है । 
महान्‌, ऊरु! सत्यः देवः इन्द्रः (६१३ )-- बडी 
महिमावाळा सत्य देव इन्द्र हूँ । 
इन्द्रः शुष्मं दध ( ७०७ )-- इन्द्र प्रचण्ड बल धारण 
करता हे । 


व॒ुष्ण्ये शावः ( ७१९ )-- इसका प्रभावी बल फैला हे । 

अप्रतिमानं आजः (९२२ )-- इस इन्द्रका अप्रतिम 
साम्यं द्दे । 

अपारेण महता away . विश्वा महांसि अति 
प्रत्वक्षाणः ( ६०२) अपरंपार महा सामथ्येसे अपने सब 
सामश्योको। ag भति तीक्ष्ण बनाता है ।. 

gia: प्राक्‌ अपाक्‌ उदड न्यक्‌ हूयसे (७२० )- 
मानवों द्वारा पूवे, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर दिशाओंमें सद्दायतार्थ 
तू बुलाया जाता हवै। 

इस तरह इन्द्रके प्रचण्ड सामर्थ्यका वणन वेद कर रहदा है । 
इस वर्णनको पढनेसे भपनमें सामथ्यं बढान। चाहिये यह स्फूर्ति 
स्तुति करनेवालोम उत्पन्न हाती है जा मानवोंकी उन्नतिके लिये 
अद्यत आवश्यक दै । 

~~ ~ 
किलेमें रहनेवाला इन्द्र 

“ अद्वि-बः ' ( ११५ )-- पहाडी किलोंमे इन्द्र रहता 
है । यह इस वीरको सुरक्षितताके लिये पहाडी किलेमे रहता 
हे । किलेमं रहनेसे अपनी सुरक्षितता निश्चित होती है । पर 
यह शब्रुओंके किले तोडता है देखिये-- 

शत्रक किले इन्द्र तोडता हे 


इन्द्र स्वये पवतपरके किलेमे रहता हे । WIS द्वारा उस 
ii +¦ ¦ बनाता है । पर खये इन्द्र शत्रुके किले तोडता 
३+ प्रश करता हैं, तथा उनको अपने संरक्षणमें लेता 
हैं । शत्रुको वहांसे हटाता हे और उसमें अपने लोगोंको वसाता 


~~~ 


हे । इन्द्रके ANA ये वर्णन बहुत हवं, उनमेंसे थोडे दो 


aN क जतो १ 


पूभित्‌ ( प्‌ः-भित्‌ ) ( ४३ ) -- शात्रुके नगरोंके किलोको 
तोडनेवाला इन्द्र दै । 

पुरां दर्मा ( २९० )-- इत्रुकी पुरियोंको तोडनेवाला, 

अयं < गा पुरः विभिनात्त ( ३२९ )-- aa इन्द्र 
अपने बलस was! नगरीयोंके किलोको तोडता हे । 

शइचतीनां पुरां दर्ता अखि (४०१ )-- तू शत्रुके 
सारें किलोको तोडता दै 1 

शारदी? प॒रः साखहानः अवातिरः ( ४५५ )-- 
शरद्‌ BIA रइनेके लिये बनाये Tas किले साहससे इन्द्रने 
तोडे । 

इदं पुरं ओजा Gala ( १२५ )-- इस किलेको तू 
अपने बलसे तोडता है । 


बाह्वोजसा नव नवति पुरः बिभेद ( ३१ )-- अपने 
age बलसे age निन्यानव किले तोड दिये | 
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इन्द्र देवताका वणन | 


~ 


नवनवाते पुरः सद्यः ( २४७ )-- निन्यानवे किलोको 
तोड दिया । 

ऋजिश्वना परिषूता अनानुदः चृंगदस्य शताः 
पुरः अभिनत्‌ (१९६ )-- ऋजिश्वाके द्वारा घेरी हुई कंजूस 
वृंगदकी सौ नगंरियॉको तूने तोड दिया । 

बन्धुना GAIA उपजग्मुषः पतान fees 

HAWG: षष्ठि GRA नवाते नव द॒ष्पदा रथ्या 
चक्रेण नि अवणक्‌ ( १२७ )-- विना सहाय लेते हुए 
अकेले सुश्रवाने हमला किये हुए इन बीस जनराजाओंको तथा 
उनके साठ हजार निन्यानवे सैनिकको असह्य रथचक्रसे मार 
डाला | साठ हजार SAMs पराभव BAR लिये 'जितना 
बल चाहिये उतना इन्द्रके पास बल था ag इसका भाव दे | 


त्वं अस्स मदद यून राक्ष Hea आताथग्बं आयु 
अरश्न्धयः ( १२८ )-- तूने इस तरुण राजाका हित करनेके 
लिये कुत्स, अतिथिग्व ओर आयुको मारा | 


TAIT शततमा आविवेषीः It अहन्‌ (२४७)- 
was लिये तूने सौवें किलेमें प्रवेश किया, उस समय तूने 
त्रके मार दिया ' 

उत नमुचि अददन्‌ (२४७) और नमुचिको भी 
मारा । 

इस तरह WAS किले तोडनेका वर्णन वेदमें है । साठ साठ 
हजार शत्रु mater वध किया, इस कार्यके लिये इनद्रका सैन्य 
कितना होगा, इसकी कल्पना पाठक करें। किलोंमें रहकर लडने- 
वालेके पास थोडा सैन्य हुआ तो चल सकता दै । पर झत्रुके 
किले तोडना, उनमें रहे शत्रुओंका नाश करना, साठ सत्तर 
हजार age सैनिकोंका नाश करना आदि कार्य करनेके लिये 
शत्रुके सेन्यकी अपेक्षा तीन गुणा तो सैन्य अवश्य ही चाहिये । 
उतना इन्द्रेके पास था यह इस वर्णनसे सिद्ध होता है । 


इन्द्रका संरक्षण सामर्थ्य 

इन्द्र एक समय निन्यानवे किले शत्रुके Bar हे और सोवे 
किलेमे जाकर रहता हे, इससे इन्द्रका युद्ध करनेका सामर्थ्य 
कितना बडा है यह स्पष्ट होता हे i ga करनेका सैनिकीय 
सामथ्ये होता हे । इस सामथ्येसे बाहेरके शत्रुओं संरक्षण 
किया जाता है और आन्तरिक उपद्रवकारियोंसे भी संरक्षण 
होता है । इसलिये इन्द्र सचमुच संरक्षण करनेवाला हे भटः 
कहा है-- 

अविता (६६) ~ इन्द्र रक्षण करनेवाछ हे | 

सत्पतिः ( ६८ ) - उत्तम पालन करनेवाला ह्‌ । 

३ ( भथवं. स्वा., काण्ड २० ) 


(१७) 


कुण्डपाय्यः ( २० )-- यज्ञक कुण्डका संरक्षक । आर्य 
यज्ञ करते थे और अनार्य AMS नाश करते ये । इसलिये AME 
कुण्डका रक्षण STAB] अर्थ आर्य जातिका रक्षण करना दै। 

त्वं सप्रथः वमे ale (१०४) तू मेरा बड! 
कवच है । जैसे कवच रक्षण करता है वेसे तू मेरा रक्षण 
करता हवै । 

इन्द्रः सर्वाभ्यः आशा।भ्यः परि अभयं करत्‌ 
(११८ )-- इन्द्र सब दिशाओंमंसे आनेवाले शत्रुओसि निर्भ- 
यताका निर्माण करता हे । 

aaa: ! योगे योगे वाजे वाजे तवस्तरं इन्द्रं 
ऊतये Tatas ( १६१ )-- हे मित्रों | इम सब मिलकर 
हात्रुके साथ संबंध TAN IAS FSH बलशाली इन्द्रको अपनी 
सुरक्षा करनेके लिये बुलाते ह । 

सखा इन्द्रः पुरस्तात उत मध्यतः सखिभ्यः 
alta: कृणोतु ( ९७ )-- हमारा मित्र इन्द्र आगेसे और 
मध्यसे हमारे मित्रोके लिये श्रेष्ठ संरक्षण देवे, अथवा घन देबे। 

घने fea येन आविथ (३९ )- युद्ध शुरू दोनेपर 
अपनी शक्तिसे तू हमार संरक्षण करता है । यहां ‘aa’ 
नाम युद्धका हे, क्योकि युद्धम विजय प्राप्त होनेपर शत्रुका धन 
अपने अधीन होता है । 

सहस्लिणीमिः ऊतिभिः वाजेभिः नः हव उपा- 
गमत्‌ (१६२) -- हजारौँ संरक्षक योजनाओं और सामर्थ्यासे 
हमारे पास वह इन्द्र आता हे और हमारा संरक्षण करता हे । 

हे इन्द्र | वाव्व्घानस्य विश्वा घनानि जिग्यष 


ते ऊति आवृर्णीमद्दे (१०३ )--दे इन्द्र | ga ca 


बढनेवाले आर घन।का ज।तनवाळ वारक सरक्षणक। दम चाहत 
gl तेरी शाक्तस हमारा सरक्षण हाता रह । 

नः अवुकभिः TRA: त्रायस्च ( २४९ )-- हमारा 
संरक्षण सरल साधनोंसे कर। उनमें कपट प्रयोग करनेकी 
आ।वइयकता न रहे । 

तन्वा ऊती वावधस्व (२५२ )-- अपन शरोरसे 
अपनी संरक्षक शाक्तिक! बढाओ । 

-स वाजेषु नः प्राविषत्‌ ( २३८) वह इन्द्र युद्धोंमें 
हमारा संरक्षण करता हूँ । 

नः अविता भव-- ( २५४२ )-- तू हमारा संरक्षक दो | 

सुरूपकृत्नुं ऊतये agate (२४४ )-- उत्तम सुंदर 
रूप बनानेवाले इन्द्रको इम अपनी BLAIS लिये बुलाते हैं । 

मावते दाशुष ते विभूतयः ऊतयः (३७२ )-- 


मेरे जसे दाताके लिये तेरी विभूतियां संरक्षक हाती है । 
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(१८) _ अथधेवेदका स्घाध्याथ | 


- अस्साक तनूनां अविता भूतु (२९१ )-- व्‌ हमारे 
शरीरोंका संरक्षक FI 
चषेणिप्राः विशः प्रचर (४८३ )-- प्रजाका संरक्षक 
तू हैं इस लिये प्रजामें उनके रक्षणार्थ संचार कर । 
agiaa: आविथ (४९६ )-- मित्रताके साथ रहने- 
वालोंका संरक्षणं कर 1 
पृतनासु प्रतन्तवे कारं चकार (४५६ )-- शत्रुके 
सैन्यको जोतनेके लिये तुमने पुरुषाथे किया । 
चित्राभिः ऊतिम्रिः अस्मान्‌ अव (५२१ )-- विल- 
क्षण संरक्षक साघनोंसे हमारा संरक्षण कर । 
चित्र: ऊती सदावधः लखा कया नः AAT 
१७२९ )-- विलक्षण संरक्षक सदा महान्‌ मित्र इन्द्र 
किस महान सामथ्येसे युक्त हे जिससे वह हमारा संरक्षण 
करता है । 
वः Hat अजर प्रहेतारं अप्रतिहत आं जेतारं 
glare रथीतमं अतूत तुग्य्यावृधं ( ६६६ )-- आपके 
संरक्षणके लिये जरारहित, विजयी, अपराजित, शीघ्र विजय 
“प्राप्त करनेवाले, प्रेरणा देनेवाले, बडे रथी इन्द्रको प्राप्त करो । 
वह आपका उत्तम संरक्षण करेगा । 
इस प्रकार इन्द्र सैरक्षणका कार्य करता हे । इसको हम 
संरक्षक मंत्री भी कह सकते हैं । इनके मुख्य Ha जनताका 
संरक्षण आन्तरिक उपद्रवियॉसे तथा बाह्य शत्रुओसे करनेका 
कार्य भन्तरभूत हुआ हे और यह कार्य वेदमंत्र स्पष्ट रीतिसे 
बता रहे हैं । इस कारण यह संरक्षक मंत्री ही है । 


ba 
युद्ध करनेवाला इन्द्र 
इन्द्र युद्धका देवता है । युद्धमें शत्रको परास्त करना यह 
इसका मुख्य कार्ये दै । देखिये इसके वर्णन-- 
पुरो योधः ( १०४ )-- आगे रहकर युद्ध करनेवाला, 
अग्रभागमें रहकर युद्ध करनेवाला | 
भर कृत्नुः ( २७९ )--- gad sera दर्शानेवाला । 
पृत्छु सासहिः ( ३७४ )-- युद्धों में साहस करनेव।ला 
विजयी वीर । 
परि-ज्मा (४४६ )-- युद्धमें चारों ओर घूमकर युद्ध 
करनेवाला । 
GAG TART ( ६१४ )-- युद्धोमें घेरनेवाले शत्रुओंका 
वधकर्ता । 
यः समत्सु Gag ( २०० )-- जो संप्रामोंसे शत्रुको 
घेरता दै । 


हे इन्द्र ! वाजेषु खाखह्विः भव (११०)- हे इन्र! 
तू युद्धोंमें शत्रुको जीतनेवाला हो । 

त्वां वाजे हवामद्दे ( ६५ )-- तुझे दम Jad aay 
बुलाते हैं । 

युधा यच घष्णुया डप पाषि (१२५ )-- युद्धकी 
तैयारीसे युद्धके प्रति तू अपनी घर्षक शक्तिके साथ जाता है । 

वाजेबु दाघषं विद्य (१५० )-- युद्धर्मे शत्रुका परा- 
भव करनेवाला तू है ऐसा हम जानते हैं । 

संयती क्रन्द्खी यं विह्वयते ( २०५ )-- युद्धर्म युद्ध 
क्रनेवाला सैन्य जिसको अपनी सहायताके लिये बुलाता है । 

इस्नेषु पृतनाज्ये पृत्खु qiwag अशभिमातिषणु 
साक्ष ( १११ )-- घनप्रातिकै कार्योमें, युद्धोर्मे, शत्रुसेनाका 
पराभव RAS समयोंमें, यश प्राप्त करनेके कार्योमें, शत्रुका 
सामना करनेके BATT तू हमारा साथी हो 

युध्यमाना AIG ये हवन्ते ( २०६ )--- युद्ध करने- 
बाळे वीर अपने सुरक्षाके लिये जिस इन्द्रको बुलाते हैं । 

स्वराट्‌ इन्द्रः स्वरिः अमत्रः रणाय aaa 
(२२४ )-- स्वराज्य चलानेवाला इन्द्र अपने घरमै शाक्तिमान्‌ 
ओर सामथ्येवान्‌ होकर युद्धके लिये तैयार है । 

युधे इष्णानः आयुधानि ऋघायमान धावून नि 
रिणाति (२२८ )-- युद्धकी इच्छा करनेवाला जब दात्ा- 
खरको शत्रुपर प्रेरित करता है तब शत्रुओंको नीचे गिराता हे । 

अस्मिन्‌ वाजे नः ऊतये Hea: तिष्ठ (२८२ )— 
इस युद्धे हमारे संरक्षणके लिये खडा रह । 

समस्खु ज्योतिः कर्ता ( २८३ )-- युद्धोमें तेजस्विता 
प्रकट करनेवाला इन्द्र दै । 

युधा अमित्रान्‌ लालद्ध/नः ( २८३ )-- aaa शत्र. 
Hal पराजित. करनेवाला इन्द्र है । 

तं महत्सु आजिषु उत अभे garage (३३८ )-- 
उस इन्द्रको हम जेसे बडे युद्धोमें सहाय्याथे बुलाते हैं वैसे छोटे 


-संघर्षोमें भी बुलाते हैं । 


कं हनः, कं वलो दधः (३४०) किसको मारा 
ओर किसको घनमें रखा ! इन्द्रने क्या क्या किया ? 

घत्राणां घनः aaa: ( ४२५ )-- इन्द्र वृत्रोको मारने- 

ला हुआ है । 

वाजेषु वाजिनं ara: ( ४२५ )- युद्धेमिं योद्धाकी रक्षा 
कर । 

समत्स यस्य संस्ये हरी न षण्वत ( ४३१ )- Fala 
जिसके जाते हुए घोडोंको कोई रोक नहीं सकता वह इन्द्र दै । 
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इन्द्र देवताका वर्णन । 


sata: Ratt weary नः अच (४५१ )- 
उप्र वीरताके Stans साधनोंसे सह्या प्रकारके aa जिसमें 
मिळते हैं ऐसे युद्धोमे हमारी रक्षा कर । ' लहस्-प्र-धल ' 
यह युद्धका नाम हैं । शत्रुका पराभव RAT ass सहस्रं 
प्रकारके घन विजयी वीरको प्राप्त होते हैं । 

इन्द्रं वय महा चने इन्द्रं अभे हवामहे ( ४५२ )- 
इन्द्रको हम जैसे बडे gain सद्दायाथ बुलात हैं, वेसे छोटे 
युद्धोमे at बुलाते हें । 

अस्मिन्‌ यामानि नः शिक्ष (५१६ )-- इस चढाईमे 
aa योग्य आदेश दें ( कि दम अपनी तैयारी कैसी करें १ ) 

अशाता चुजना दुराध्यः AAA: नः मा अव- 
क्रुः (५१७ )-- अज्ञात, कपटी, दुष्ट, अशुभ शत्रु Taw 
आक्रमण न करें । 

युधा देवेभ्यः वारिवः चकर्थ ( ५३९ )- युद्धे देवोंके 
लिये घन प्राप्त किया है । 

ait: युत! अभियुष्याः तं आजिं त्वया खोश्र- 
ae जयेम्न ( ५१७ )-- वारोसे घिरा हुआ तू युद्ध करता 
है, उस युद्धको हम तेरे साथ रहकर यशखी रीतिसे जीतेगे । 

अदेवीः मायाः sates (५३८ )-- असुरोंके कपट 
जालोकों पराभूत किया । 

ला ममखव्येषु संतस्थानाः ल्माक त्वां विद्धयन्त 

(५५० )-- वीर लोग युद्धमें खडे रहनेपर gat] सहायताय 
ae बुलात हें । 

सुतुकान casa शत्रून्‌ नि युवात, चज दान्त 
( ५५१ )-- उत्तम संतानोंबाल, उत्तम शञ्जान्नव।ले शत्रुओंको 
वह इन्द्र दूर करता है और बृत्रको मारता हे । 

अस्य WT: आरात्‌ चित्‌ भयतां (५५२ )-- इस 
इन्द्रके शत्र दूरस भौ उससे डरते रहते हैं । 

अस्से जन्या Tear नि नमन्तां (५५२) इसके 
सामने सब मानवी तेजस्वी वीर विनम्र होकर रहते है । 


Us आरात्‌ दूरं यः YA! शस्बः तेन भपबाधस्व 
(५८३ )-- NAS पाससे आर दूरसे भी, जो उग्र वज ह 
उससे बाधा पहुचाआ | 

शश्च इन्द्रः विश्वा द्विपः अति ated ( ५८३ )- 
साभथ्येवान्‌ इन्द्र सब VARIG दूर करता ह | 

अभीके खंगे BimHa (६१४ )-- समीपके युद्धमें 
वीरोंके लिये योग्य स्थान देनेबाळा इन्द्र है । 

* 


(१९) 


अहि अधराचः aga ( ६१५ )-- अहि नामक शत्रुको 
मारकर नीचे गिराया । 

खमीके इन्द्र हवामहे ( ७१६ )-- युद्धमें सद्दाय्याथे 
इम इन्द्रको बुलाते हैं | 

इन्द्रके युद्धविषयक सामथ्येका aq वणन दे । इससे पता 
चल सकता है कि इन्द्रकी युद्धमें प्रवीणता कितनी दै । इसीलिये 
हम इन्द्रको युद्धमंत्री कहते है । पाठक भो इन वणनोंमें युद्ध- 
मंत्रीक गुण देख सकते है। 

शचुका पराभव करनेवाला इन्द्र 

शत्रुका पराभव हमेशा इन्द्र करता हे । इस विषयमें इन्द्रके 
वणन देखने योग्य हैं, उनमॅसे कुछ देये 

दाजन्‌ जहि ( ३४ )-- शत्रुआक्रो पराभून कर, 

TAT हत्त्वो (५१ )-- दस्थुआंका हनन करनेवाला 

Sa: ( ५३ )- इन्द्र अत्यंत उप्र वीर हे । 

शत्रून्‌ जता ( ११८ )-- शत्रुऔको जीतनेवाला, 

द्स्योः इन्ता ( ४०१ )-- दस्युओंका वध करनेवाला, 

शत्रून्‌ विद्यमान इन्द्रः (४३ )-- शत्रुञाको मारने- 

a 

वाळा इन्द्र दै । 

an: दाखं अतिरतू--( 
अपने शत्रुको मार डालता दै । 

घले बिभेद (५२ )-- वल नामक शन्रुको इन्द्रने मारा। 

विवाचः नुनुद (५२ )-- विरुद्ध भाषण करनेवालोको 
दूर किया । 

अभिक्रतूनां दमिता अभवत्‌ ( ५३ )- यज्ञविरोधि- 
यांक दबानेवाला इन्द्र दै । 

at वाजलातो नृतमः (५३ )- gee तथा अन्नदान 
करनके समय इन्द्र सब नेताओंमं अतित्रेष्ठ हे । 

म्टुण्चन्‌ (५३ )- सबका Seal सुनता ह । 

समत्छु ऊतये ( ५३ )- युद्धोमे रक्षण करनेके लिये 
इन्द्र सहायक होता है । 

चर्षणी-सहः ( ६८ )- शत्रुसेनाका 
करता दै । 

यः द्स्योः हन्ता ( २०७ )- दस्युओंका वध इरनेवाला 
इन्द्र दे । 

यः qaay क्षियन्तं Vat, यः आजायमानं आह, 
शयानं दानुं जघान ( २०८ )- जिस इन्द्रने पर्वेतपर 
रइंनेधाले Taal, बलवान्‌ अहिको और विश्राम करनेवाले 
दाजुको मारा । 


४३ ) अपने aaa ड्न्द्र 


परामव इन्द्र 
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(२०) अथवेवेद्का स्वाध्याय | 


यः कलीभिः शंबरं पयंतरत्‌ (२०७ )- जिसने 
शस्रोसे शंबरको मारा | 
at आरोहन्तं रोहिणं अस्फुरत्‌ ( २१० )- भाकाशमे 
ऊपर चढनेवाले रोहिणको इन्द्रने कोटा । 
बाघे खुवाक्त प्र भराम ( २१७ )- शत्रुको बाधा पहु 
प्वानेके लिये यह उत्तम स्तोत्र में बोलता हुं । 
वर क्रत्वा वरिष्ठं आमुर उग्रं ओजिष्ठं तवसं तर- 
खिनं ( ३३२ )- श्रेष्ठ कम करनेके समय वरिष्ट, शत्रुको मारने- 
बाले, उग्र, बलवान्‌, सामर्थ्यवान्‌, साहसी इन्द्रको हम 
बुलाते हैं । 
yaaa: ओजला ऊतिभिः area (३३३ )- 
नियर्माके अनुसार चलनेवाला इन्द्र अपने aaa तथा संरक्षणके 
साघनोंसे उत्तम रीतिसे आगे बढता है । 
आभिभूतिः ( १२१ )- शत्रुका पराभव करनेवाला इन्द्र दै । 
त्वोतासः वयं घना aw आददीमाद युघि 
स्पघः संजयम (४६१ )- हे इन्द्र | तेरे द्वारा संरक्षित 
हुए हम मारक वज्र IaH धरते ह और उससे युद्धमें स्पर्धा 
करनेवाले सब शत्रुओंको उत्तम रीतिसे जीतते हैं । 
वयं अस्तृभिः श्रेमिः त्वया युजा पृतन्यतः सास - 
ह्याम (४६१ )-- दम भन्न फेंकनेवाले WS साथ तथा तेरे 
साथ रहकर सन्यसे इमला करनेवाले शत्रुको पराजित करेंगे । 
स्वांजाः CHR! प॒तनाः व्यानट्‌ (५०४ )- अपनी निज 
शक्तिसे समथ हुआ इन्द्र शत्रुसेनाको जीतता है | 
_ एतनाखु रथं आतिष्ठ ( ५०४ )-- यद्धोमें रथपर बेठ 
भोर युद्ध कर । 
विश्वा भुबना अभिभूच ( ५०९ )-- संपूर्ण शत्रुसेनाका 
पराभव कर । 
ऋती-षाह्ः ( ३७ )-- शत्रुको जीतनेवाला इन्द्र दै | 
अभिष्ठिभिः उशिग्भिः पृतना जिगाय ( ४६ )-- 
इष्ट साथी वीरोंके साथ रहक्रर शत्रुसेनाको इन्द्रन जीत लिया | 
इन्द्रः तुजः AEN आ विवेश ( ४७ )-- इन्द्र त्वरासे 
शत्रुसनामें घुसता दै । 
सत्रासाह। ( ५० )-- इ 
पराभूत करता दै। 
वरण्यः (५० )-- वद श्रेष्ठ विजयी हूं । 
सहो-दाः ( ५० ) वह Tas बढानेवाला दै । 
यः Waal उत द्यां सलान (५०) जिस इन्द्रने 
थिधी और द्ुलोकको जीता । अर्थात्‌ पृथिवीपरके शत्रु भींको 


साथ रहकर शत्रुका 


पराभूत किया और आकाशसे आनेवाले शत्रुओको भी जीत 
लिया । 

त्वया युज्ञा प्रति ब्रुवे ( १०४ )-- तेरे साथ रहनेसे- 
इन्द्रेक साथ रहनेसे में शत्रुको योग्य उत्तर दे दूंगा । 

विश्वा द्विषः अपभिन्थि (२७४ )-- सब शत्रुओंका 
नाश कर, उनमें फूट डाल, उनका मतैक्य न हो ऐसा कर । 

मायाभिः उत्लिसपत्‌_दस्यून्‌ अवधूनुथाः (१८०)- 
BIS व्यवहार करनेवाले शत्रुओंकों इन्द्रने नीचे गिराया | 

बाधः Ba पारिजाहि (२७४ )-- बाधा करनेवाले 
शत्रुओंकों पराभूत कर । 

घ्रष्णो | waa ( ३९७ )-- हे agar घर्षण. करनेवाले 
इन्द्र | तू शत्रुका धर्षण करनेवाला है । 

भूरि परा ददिः (३३९ )-- तू बहुत शत्रुओंको दूर 
करता है । 

ava ( ६६ )-- शात्रुका धषेण करनेवाला इन्द्र है । 

तुवि-ग्राभः (२३६ ) -- इन्द्र बहुत शत्रुओँको पकड 
कर रखता हूँ । 

तं रिषः न दभन्ति ( ३६६) उस इन्द्रको शत्रु नहीं 
दबा सकते । 

मिथूदश्या नि स्वापय, अबुष्यमाने खस्तां (४८९) 
मिथ्या, कारणके विना जो वैरभाव करते हैं उनको सुलाओ | 
बे न जागते हुए सोते हो रहें । शत्रओंको निद्राके वश करना 
यद्व एक युद्नोति ही हूं । 

अया देचहितं वाजं खनेम (२९२ )-- इससे देवोंका 
हित करनेवाला बल प्राप्त करेंगे । 

द्विषः अवयजति (४११ )-- इन्द्र शत्रुको दूर्‌ 
करता है । 

अवतः वाजी aga खिघाखातिं (४११ )-- शत्रुसे 
घेरा न जानेवाला इन्द्र हजारों धनोंको प्राप्त करता है । 

कुण्डपाच्या दूरं पताति (४९२ )-- कुटिल शत्रु 
दूर भाग जाते हैं । 

सवे परिक्रोशं जहि (४९३ )-- सब आक्रोश करने- 
वाले दुष्ट शत्रुओंको पराजित कर । 

कृकदाश्व जंभय ( ४९३ )-- छिपकर हमला करनेवाले 
शत्रुको पीस डाल | 

SH चषणी सह त्वां BAG (५१९)-- उम्रवीर तथा 
शत्रुकी सेनाको जीतनेवाले तुझ इन्द्रको हम सद्दायाथ बुलाते हैं । 


अमित्रान्‌ Gaara Bla (५१९ ) शत्रुओंको सुसह्य 
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इन्द्र देवताका वणन | 


कर । अर्थात्‌ ऐसा कर कि ATs हमले बडे कष्टदायी न zis 
उनको TA सहजहीसे दूर कर सकें ऐसा बल zat बढाओ । 

अवकक्षी AFT: (५३० )-- शत्रुको दूर करनेवाला 
इन्द्र WU है, वह तरुण हो है । 

संवनन-उभ्रयंकरः उभयावी ( ५३० )-- Agiai 
सहायता करनेवाला इन्द्र दोनों पक्चोंको मिलाता हे । दो पक्ष 
मिलनेसे शक्ति बढती है । 

विश्वासां पृतनानां.तरुता ( ५८८ )-- सब उनत्रुकी 
सेनाको इन्द्र जीत लेता दै । 

FACT ज्येष्ठः गण (५८८)-- वृत्रको मारनेवाला इन्द्र 
सचभुच श्रेष्ठ हे ऐसी उसकी स्तुति होती हे । 

HAI: अव जहि (५९४ )-- ज्ञानका देष करने- 
वाले सब शत्रुओको पराजित कर | 

अशाधसः पणीन्‌ पदा नि बाघस्व (५९५ )-- दान 
न देनेवाले पाणियोंको पांवसे बाघा पहुंचाभो । 

शान्रेच्चे वचं अस्ता अखि ( ६१६ )-- इात्रुपर तू वध- 
कारक VA फेकता है | 

यः नः जिघांसति ( ६१६ )-- जो दमारा वध करता 
है वह हमारा शत्रु है । 

अनादिष्टः ब्रह्मद्विषः हन्ति ( ६२०) Rasa 
कहनेपर Vi इन्द्र MAS द्वेष करनेवालोको मारता हे 

त्वै तरुष्यतः तूयं (६६४ )-- तू सब शत्रुओंको जीत। 

ते मन्यवे विश्वा स्पृघः अथयन्त ( ६६५ )-- तेरे 
Has सामने सब शत्रु HS पडते हैं । 

अस्य मन्यवे विश्वा विश! कृष्टयः खं नमन्ते 
(६७२ )-- इस इन्द्रके क्रोधके सामने TTS सब सैनिक या 
सब प्रजाजन नम्र होते हैं | 

प्राचः AMT: उदीचः अधराचः अ-मित्रान्‌ अप- 
नुदस्व ( ७३५ )-- पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण दिशासे सब 
शत्रुको दूर हटाओ | 

सर्वे इन्द्रस्य शत्रवो हताः (९१२ )-- इन्द्रके सब 
शत्रु मारे गये । 

संत्तभ्यः MIVA: शत्र: अभवः (९२१ )-- साते 
प्रकारके शत्रओंका तू शत्र दै। पदाती, अश्वारोही, इस्त्यारोही 
रथी, जलचर, अन्तरिक्षचर, पहाडी ऐसे सात प्रकारके शत्रु 
होते हैं इन सब शात्रुओका पराभव इन्द्र करता है, इस कारण 
इन्द्र सदा विजयी हे । 

त्वे शुष्णस्य AIT: अव!तिरः (९२२ )-- तूने 
शुष्णको WH मारा है । 


(२१) 


इन्द्र ! अशत्रुः जक्षिष (६१५ )-- हे इन्द्र | तू शत्र - 
रहित उत्पन्न हुआ दै ।. 

अभ्रातृव्यः, अ-नाः, अन्‌-आपि; ( ७०४ )-- तेरे 
लिये कोई शत्रु नहीं, कोई दूसरा नेता नहीं, कोई मित्र नहीं । 
तू ही अपना भाई नेता और मित्र है। तू हा सवेतेत्र खतंत्र 
वीर दे । 

यथा इत्‌ आपित्वं इच्छल ( ७५०४ )-- युद्वसे ही तू 
मित्रता करनेकी इच्छा करता दै । युद्ध करके शत्रुको दूर करता 
है, जो aad हें वे तुम्हारे मित्र होकर रद्द सकते हैं । 

इस UE इन्द्र शत्र॒ओंके साथ युद्ध करता है, शत्रुओंकों दूर 
करता हैं, प्रजाका संरक्षण करता दै । युद्ध करना और मानवोँका 
संरक्षण करना ये इसके मुख्य कार्थ हैं इस कारण हम इस 
इन्द्रको युद्धमंत्रो अथवा संरक्षण मंत्री कद सकते हैं । 

इन्द्रने अनेक URN मारा दे। TARE कई आजके 
देशांसे संबध रखनेवाले दै ऐसा दीखता दै ।* असुर ये 
असीरियन दीखते दें, ' रक्षस या राक्षस ' ये रशियन प्रतीत 


होते हैं, ‘ate’ ये अफगाणिस्थान-अद्विगणस्थानके होंगे 
‘am’ य बला alt, ' तुत्र ये रूम उरतु प्रांत हृ 


बहांके होंगे । इस तरह ये इन्द्रके शत्रु थे । ये उपद्रवी थे । 
इनके नगर किले थे । उनको इन्द्रने तोडा ओर अपने अनुया- 


यियोके teas लिये वे नगर दिये । 


यहांतक जो वेदवचन दिये हैं उनपर हमने टीका टिप्पणी 
बिलकुल की नहीं। वे वचन इतने स्पष्ट हें कि उनके पढनेस 
इन्द्र युद्ध करनेवाला, VAR पराजय करनेवाल!, अपनी प्रजाका 
रक्षण करनेवाला हे ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता द्दे । 

आखंडलः ( १९ )-- WAS SBS करनेवाला इन्द्र है । 

पतनाषाट (१०५ )-- तत्रुसेनाका परा भव करनेवाला । 

वनेषु उशघग्‌ व्यंसं Aga ( ४५ ).— वनको जलाने- 
वालेने उन बडी छातीवाले शत्रुको मार( ५ 

_नम्या सख्या परावति मायिनं नसुचि Gage: 

( १२५ )-- शत्रुको नमानेवाळे ars साथ रहकर दूर रहने- 
वाले कपटी नसुचिको इन्द्रने मारा । 

अतिथिग्वस्य वतंनी करञ्जं उत पणयं त्वं तेजिष्ठ- 
या वघीः ( १२६) अतिथिस्बके मागमे आकर विरोध 
करनेवाले करंज और पर्णयको तूने तेज TRA मारा । 


शजत्रतुर्याय बहता FeAl सयत स्वास्त नः 


'आभर( २४१ )-- शत्रुको मारनेके लिये बडी संयममें रहने- 


वाली, कल्याण करनेवाली घनसंपात्ति हमें भर दो । 
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इस प्रकार इन्द्रके झे।यैके वर्णन देखने योग्य हैं । अब gas 


शत्रेक विषयमें थोडासा देखिये-- 


वृत्र वध 

वम्र-ह्वा (१६ )-- Baal मारनेवाला इन्द्र इ । 

वत्राण जिघ्रते (१५ )-- बत्रोंकों इन्द्र मारता ह। 

वत्राणि जहि (१६ )-- बृत्रोंकों जात । 

वृत्राणि घन्‌ ( ५३ )-- इत्रोंकी मारनवाला इ 

चुत्रहा ate अवघीत्‌ (३१ )-- तत्रवध करनेवाले 
इन्द्रन आहिको मारा । 

इन्द्रः TANT अप्रति जघन्वान्‌ (५६ )-- इन्द्रने 
बृत्रांको अप्रतक्य रीतिस मार दिया । 

वात्रेष्ठत्य (१०५ )-- दृत्रवध करनेका कार्ये । 

दशसहस्राणि वत्राणि अप्रति नि बद्दयः(१२४) 
दस हजार बृत्रोंकों अप्रतिम रीतिसे इन्द्रने मारा 


बले अर्वाञ्चं gaz (१७४) बल असुरको नीचे 
गिराया । 
नमुचेः शिरः अपां फेनेन उद्वतंयः ( १७८ )-- 
नमुचि राक्षसका सिर जलोंकें फेनसे उडा दिया । 
चिश्वाः wea: अजयः ( १०८ )-- सब शत्रुओंको जीत। 
आयसः दरिशिप्रः आहे तुदत्‌ ( १८५ )-- फौला- 
दके वञ्रस सुनहरि साफेको बांधनेवाले इन्द्रने अहि नामक 
MAB मारा | 
आहि इत्वा सप्त सिंधून आरिणात्‌ (२०० )-- 
अहिको भारकर सात नदियोंको बहाया । 
कियेधाः इंशानः येन तुजता तुजन्‌ वश्नस्य मर्म 
विदत्‌ (२२५ )-- अनेक भूम्रियामें रहनेवाले इस इन्द्रने बज्र 
कॅकनेके समय FAB मर्मस्थान कहां है यद्द जाना । शत्रुके मर्मे- 
स्थानको जानकर उसी स्थानपरु आघात करना योग्य है । 
ae अस्ता acre तिरो विध्यत्‌ ( २२२ )-- वज़को 
झात्रुपर फॅकनेवाळे इन्द्रने वराहको बीचमें afar । 
अस्य शवखा वज्रेण शुषन्तं वृत्रं इन्द्रः विवृश्चत्‌ 
(२२५ )-- अपने बलखे वञ्जसे डरते हुए वृत्रके इन्द्रने कडे 
कर डाले । 
देवधीतो त्यै नाभि: भूरीणि वृत्राणि हॉल (२४६)- 
युद्धमें तू वीरॉके साथ रहकर बहुत वृत्रोंको मारता दै । 
वश्रहत्ये शिवः सूः ( २५२ )-- इृत्रका वध करनेके 
समय तू सबक कल्याण करनेवाला हो । 


अथवेवेदका स्वाध्याय | - 


दस्युहा अभवः (२७२ )-- दस्युओँको मारनेवाला 
तू हुआ हे । 

दाशुषे वृञ्राणि हन्ति (२२३ )-- दाताके हितके लिये 
शत्रुओँको तू मारता है । 

एकः वत्राणि Tama (३७९) तू भकेला ही 
वृत्रोंको मारता दै | 

वत्रा जनुषः परि 

का मारता & | 

अपः वविवाँखं gt परा इन्‌ (५११ )-- जकः 
प्रवाहको रोकनेवाल TAB इन्द्रने मारा। 

अप्रतिष्कुतः इन्द्रः दधीचो आस्यिभिः नवती 
नच sath जघान (२६० )-- अपराजित इन्द्रने दि 
चीकी अस्थियोसे बनाये ana निन्यानबें वृत्रोंकी मारा । 

VIA TAS शिरः वृष्णिना शतपवदणा agar 
चि बिभ्रद ( ६७४ )--- कांपनेवाले वृत्रका सिर बलवान्‌ 


~ 


सकडों धारावाले awa तोंड दिया । 
इन्द्रके TANS 

FHS शत्नात्रांम AA मुख्य हे। यह फोलादका बना है, 
अनेक तीक्ष्ण घाराएं इसको होती हे और त्वष्टाने यह बनाया 
होता दै । वज्रके आघातसे इन्द्रके सब शत्रु मर जाते | और 
इन्द्र विजयी होता हे ऐसा यह बज्र है । यह हाथमें पकडा जाता 
ओर शत्रुपर फेंका जाता है । इस वज्के विषयमें कुछ वर्णन अब 
देखिय--- 
इन्द्रस्य हिरण्ययः हर्यतः aw (ve )-- इन्द्रका 
सोनेका तेजखी बज्र है । ag वास्तवमें फोलादका होता हे पर 
उसपर सुनहरी नकशी होती है 

त्वं महां उरुं पवत aay: चकरतिथ (७४)-- 
तूने- इन्द्रने महान्‌ पर्वतके awa टुकडे किये । 

am: हरितः tara विव्यचत्‌ (१८५ )-- वह 
खुवणका वज्र वेगसे शत्रुका वेध करता है । 

git भरः खहस्त्शोकाः अभवत्‌ (१८५) सुवणंसे 
भरा वह बज्र Teal दीस्तियोंवाला हवे। गया हे । 

दज्रहस्तः (२११ )-- इन्द्र ase वज्र लेता है । 

सः अस्य ag हरितः, य आयसः, हरि; निकाम 
हरि; आ WAAL, FAI छाशिप्रः हरिमन्युसायकः 
इन्द्र हरिता रूपा निर्मिमिक्षिर (१८४ )-- वह इस 
इन्द्रका वज़ नीले फोलादका है, यह प्राण हरण करनेवाला AH 
इस इन्द्रको प्रिय है, वह इन्द्र TAS प्राण हरण करनेवाछे 


(६४३ )-- जन्मस ही इन्द्र 


muy 
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/ इन्द्र देवताका वर्णन | 


बज़छो हार्थेमिं पकडता दै, वह तेजस्वी उत्तम साफा बाँधनेवाला 
इन्द्र शत्रुके प्राण इरण करनेवाले क्रोघसे फेंके जानेवाले बाणकों 
घारण करता है, उस इन्द्रमें सारे सुन्दर रूप मिले हैं । 
इस वचनमें कहा है कि यह इन्द्रका वज्र फौलादका है अतः 
नीला है, उसपर सुनहरी नकशी हे । इन्द्र इसको दोनों हाथोंसे 
किसी समय बार्ये हाथसे ओर किसी समय सीघे ह।थसे पकडता 
है, वह इन्द्र शत्रुपर मारनेके लिये ( सायरु; ) बाण भी 
बतेता है। 
अस्मे रणाय त्वष्टा स्वये स्वपस्तमं ad तक्षत्‌ 
( २२१ )-- इस इन्द्रके लिये युद्ध करनेके हेतुसे दिव्य तथा 
उत्तम कार्य करनेवाला AGH त्वष्टाने निर्माण करके दिया । त्वष्टा 
यह कारीगर है जो aH, बाण, रथ आदि बनाता दै । 
अपां चरध्यै तिरश्चा aw प्र भर (२२७ )-- जल- 
प्रवाद्दोंके प्रवाहित होनेके लिये वृत्रपर away तिरच्छा मार । 
दक्षिण हस्ते वज्रं घीष्व (२४० )-- दाहिने द्वाथमें 
वज्रको धारण कर । 
दशतः ast: हस्ताय प्रति धायि ( ५८९ )-- दश- 
नीय बज्र ह।थमें लिया है । 
ओजखा asi शिशान (६०० )-- तू अपन बलसे 
वज्रको तीक्ष्ण बना । 
AMI अक थाह्वोः चिभार्षि ( ६०० ) - तू अपने 
शक्तिमान्‌ तेज्जस्वी AHS बाहुभोखे धारण करता है । 
गभस्तो AG: मिम्यक्ष ( ६०३ )- sald aw चमः 
कता है । 
चित्र वज्रहस्त अद्रिचः ( ६४५ )- आश्चयैकारक वज्र 
हाथमे धारेण करनेवाळा, पहाडी किलेमें रहनेवाला इन्द्र । 
अस्ता (३० )-- शत्रुपर शन्न फेंकनेम कुशल इन्द्र है। 
अंकशाः दीघः अस्तु ( १७ )-- तेरा अंकुश लंबा 
द्दो। 
इन्द्रस्य महो दुष्टरा समिषः शतानीका Taq 
(३२५ )-- इस इन्द्रकी बडी दुस्तर उत्तम इच्छाएं है आर 
सैकडों नोकोवाले उसके पास TA हैं । 
इस तरह AS TAS वर्णन है । सौसेकी गोली भी वह 
मारता था ऐसा अगले मंत्रोंसे प्रतीत होता है-- 
खीखं म इन्द्रः प्रायच्छत्‌ ATM यातुचातनम्‌ | 
अथ. १।१६।२ 
gaat मुझे सीस ( सीसेकी गोली ) दी है, दे प्रिय | बह 
सौसा यातना देनेवाले दुष्ट शत्रुओंको दूर करनेवाला है । 
इद्‌ विष्कंघं सहते, इदं बाधते अग्रेणः। 
अनेन विश्वाखहे या जातानि पिशाच्याः ॥ 
अथ. १।१६।३ 


(२२) 


यह सीसा शत्रुको पराभूत करता हे, खाऊ शत्रुओको यहद 
दूर करता है। जो (पिशाच्याः) रक्त पीनेवालॉका जातिया 
हैं वे सब जातियां इस सीससे पराभूत होती हैं । 

यदि नो गां इंसि यद्यइवं यादे पूरुषम्‌। 

तं त्वा खीसेन विध्यामो या नो असो अवीरहा ॥ 

अथ. १।१६।४ 

“यदि तू दृभारी गौको मारेगा, यदि घोडेको मारेगा, यादि 
मनुष्यको मारेगा, तो उस तुझकों में सीठेसे aga जिससे 
इमोरेम कोई वौराँको मारनेवाला नहीं रहेगा । 

यहां ' सीसेन विध्य[मः › waa वींधते हैं, ऐसा कहा 
है, यद्द सीसेकी गोलीसे वींधना दी होगा, पर बंदूकका नाम 
वेदमें नहीं मिला । तो यह सौसेसे वींधना किस तरद्द होता हे 
इसकी खोज पाठक करं । परन्तु यहाँ ' विध्याम्रः ? वींधनेका 
अर्थ स्पष्ट हे | वज्र भी दूरसे Har जाता था, बाण भी दुरसे 
फेके जाते थे, सीसेश्व बंधना भी दूरस ही होता या । 

सैन्य बल 

SAS पास HRA! सैन्य सदा तैयार रद्दता था। 

एषां अनीकं शघखा प्र दविद्य॒तत्‌ (९० )- इनका 
सैन्य asad चमकता रहता दै । 

बाजिनीवखुः ( १४९ )-- सैन्यके साथ रइनेवाला इन्द्र 
है । इन्द्रके साथ वीरोंकी सेना तैयार रहती है । 

शतानीकः ( ३२३ )-- ssi सानिक इन्द्रके साथ 
रहते हैं। 

हे वीर ! सेन्यः आस ( ३३९ )--द्े वीर इन्द्र | तू 
सेनाडे साथ रहता है, तू सनाके साथ कार्य करता दे, सेनाका 
संचालन तू करता है । 

a 
इन्द्र वीर हे 

इन्द्र वीर है, इस्रीलिये यह युद्ध करता है और विजय प्राप्त 
करता है । अतः कहा है-- 

gaa: ( २३४ )-- नेताओमें श्रेष्ठ वीर इन्द्र है । 

सदावृधः AT: (४०२) सदा बढनेवाला वीर इन्द्र है। 

शूरः उत स्थिर! एवं (३६९८ )-- इन्द्र गरर दै और 
युद्धमें अपने स्थानमें स्थिर रहता है, भाग नहीं जाता अथवा 
चंचल भी नहीं होता । 

पुरुबीरः ( २३४ )-- इन्द्र बहुत वीरोंके साथ रहनेवाला 
बडा वीर नेता है । 

उग्रः ( ६६ )-- यह उप्रवीर है । 

घीरयुः आसे ( ३६८ )-- वौरोको योग्य स्थानमै योजना 
पूवेक रखनेवाला इन्द्र है । 
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मानुषाणा क्षितीनां उत दर्वानां विशां पूवयावा 
आंस (४४) -- मानवी प्रजाओमें तथा देवी प्रजाओंमें यह 
इन्द्र पहिले VAN हमला करनेके लिये जानेवाला है । 
प्रत्नाथ पत्ये इन्द्राय हृदा मनसा मनीषा घियः 
मरजयन्तः ( २१७ )-- प्राचीन कालस खामित्व करनेवाले 
इन्द्रको हृदयसे, HAG तथा बुद्धिसे स्तुति करके अपनी बुद्धि- 
योंको पबित्र करते हैं । 
नृपतिः ( ६०३ )-- मनुष्यांका पालनकर्ता इन्द्र हे । 
नृणां नयः नृतमः क्षपावान्‌ ( ४९७ )-- नेताओंमें 
मुख्य नेता, मानवोंका उत्तम श्रेष्ठ संचालक एथिवीका राजा 
यहृ दे । 
त्रिशा।कः रथः शत नन्‌ अनु आवहत्‌ ( ४९८ )- 
तीन ज्योतिओंवाला उस इन्द्रका रथ सेकडा नेताओक्रो साथ ले 
-आता है | 
स्वपतिः इन्द्रः (६०२ )-- अपना स्वामी इन्द्र है । 
त्वं इंशिषे ( ६०६ )-- तू सबपर खामित्व करता है । 
इन्द्र! विश्वा भूतानि येमिरे (७१७ )-- इन्द्र सब 
भूतोंको स्वाधीन रखता है । 
जगतः तस्थुषः waa ईशान अभिनोनुम 
( ७२२ )-- जंगम तथा स्थावर विश्वके तेजस्वी स्वामी इन्द्रको 
इम नमन करते दें । 
त्वावान्‌ अन्यः न, न दिव्यः, न पार्थिवः, न जातः, 
न जनष्यत ( ७२३ )- तेरे जसा दूसरा कोई,.न दिव्य, 
न पार्थिव, न हुआ ओर न होगा । एसा तू अद्वितीय हे । 
जत्रा श्रवस्या च यन्तच (३७९) विजय, यश 
और सबका नियमन क्रनेके लिये तू हे । 
त्वं अभिभूः आखि (३८५) तू सब शत्रुओं 
पराभव करनेवाल। है । 
ससचान्‌ (४९८ )-- तू बिजयी दै । 
अभिभूतिः (७३५) तू सब शत्रओका पराभव 
करनेवाला है | 
प्रजाका पालक इन्द्र 
इन्द्र प्रजाका उत्तम पालन करता है, प्रजाका पालन करनेके 
लिये ही वह युद्ध आदि करता हे इसलिये उसके avai 
कहा हे-- 
विइपतिः (२३ )-- इन्द्र प्रजाका पालनकर्ता हे । 
सत्पतिः ( २४ )-- वह उत्तम पालक हूं । 
राजा ( ६० )-- वद BA प्रजाका रजन करनेवाला हृ | 


चर्षणी Ya: (१०८ )-- वह प्रजाजनोंका घारण 
करनेवाला है । 

चषेणिप्रा इन्द्रः मह्वा य॒धा देवेभ्यः रिवः चकार 

४९ ) -- भ्रजापालक इन्द्रने बडे युद्धसे देवोंके लिये श्रेष्ठ यश 

या घन प्राप्त करके दिया । 

खखिभ्यः सखा ( १२० ) -- मित्रोंके लिये ag उत्तम 
मित्र है । 

वाजानां पातिः (३७० ) वह बलोका खामी है, वह 
घनोंका स्वामी है । 

ज्येष्ठराजं ( २७९ )-- वह इन्द्र श्रेष्ठ राजा है । 

जनानां aa: ( ३४३ )-- तू जनाका स्वामी दै । 

ख त्वं राजञासे (३७९ )-- वह तू अकेला शासन 
करता है । 

यः एक इत्‌ विद्ठवाः कृष्टीः अभ्यस्यति (४०५ )- 
ज्ञा अकेला ही सब प्रजाजनॉपर अधिक'र रखता है । 

वार्याणां ईशानः (४२९ )-- वरणीय धर्नोका वह 
स्वामी दै । 

दिव्यस्य जनस्य पार्थिवस्य जगतः राजा War 
(२४० )-- दिष्य जनाका और पार्थिव जगतका इन्द्र राजा 
हुआ है । 

चबणीनां सम्राजं नृषाहं मंहिष्ठं नरं इन्द्रं गीभिः 
स्तोत ( २७७ )-- मानवोंके राजा, शत्रुके वीरोंको जीतने 
वाले बडे नेता वीर इन्द्रकी स्तुति कर | 

विश्वा पृतना अभिभूतरं नरं इन्द्रं UY aay: 
राजसे जजनुः च (३३२) सब त्रुसेनाका पराभव 
करनेवाले नेता इन्द्रको सबने मिलकर निश्चित किये राज्यका 
शासन BAS कार्यमें लगाया. । 

पञ्चक्षितीनां चषेणीनां वसूनां इरज्यति (४५६)- 
पांचों मानवेंके धर्नोका इन्द्र राजा हुआ हे । 

वाजस्य दीघअ्चवखः पतिः ( ४८४ )-- बलका और 
श्रेष्ठ यशका स्वाभी इन्द्र हैं । 

शक्रः विश्वानि नर्याणि विद्वान्‌ ( ५०९) समर्थ 
इन्द्र मानवोके हितके सब कार्य जानता है । 

शवसा पतिः भवन्‌ ( ५११) सामथ्येसे ag राजा 
हुआ है 

| क्षितीनां वषभः (५३४)- सब मनुष्योमे वह बलिष्ठ है । 

त्वं जनानां राजा (५९६ )-- तू जनोका राजा है। 

विश्वा भुवः आभुबः ( ६०१ )-- तू अपना प्रभाव 
सब स्थानापर डालता है | 
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इन्द्र देवताका वणन | 


विश्वा. जातानि ओजसा अभिभूः आसि (६०१)- 
तू सब छात्तुआका अपने सामर्थ्यसे परामव .करनंवाला हू । 

यहां तथा अन्य अनेक BMA ' जनानां राजा। 
क्षितीन' वृषभः | पञ्चक्षितीनां इरज्यति? आदि 
वचनेंमि इन्द्रको मानवोका राजा Sel हे | यह संरक्षण भी 
मानवोंका इं" करता हे, याजक ऋत्वेज उसको अपनी रक्षाके 
लिये बुलाते हैं, उनके सहाय्याथे वह उनके पास जाता है, 
उनका रक्षण करता है, उन मानर्वोकी पालना करता है।इस 
तरह इन्द्र सदा मानवॉका हित करता रहता है । 

स्थस्तिदा विशां पतिः दुत्रष्वा वि सधो बशी । 

SA इन्द्रः पुर पलु नः सोमपा अभ्रयं-करः॥ १॥ 

किन इन्द्र शधो जदि नीचा यच्छ पृतन्यतः! 

अघम्रं गश्रया तमो यो अस्म अभिदासाति ॥ २॥ 

वि cat वि get जहि वि व॒त्रस्य हनू रुज । 

वि मन्युमिन्द्र वत्रहन्‌ अमित्रस्य अभिदाखतः॥३॥ 

पेन्द्र द्विषतो मनोऽप जिज्याखतो वधम्‌ | 

बि महरुछम यच्छ वरीयो यावया वघम्‌ ॥४॥ 

अथव. १।२१ 

( विशांपतिः स्वस्तिदा ) प्रनाओंका पालक राजा कल्याण 
SAAB हो, (TART) शत्रुको मारनेवाळा (वि सघः वशी) 
विशेष हिंसकोंको वशम करनेवाला, ( सोमपा ) सामपान करने 
द।ळा ( अक्रये-करः ) और प्रजाको अभय करनेवाल। है ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र | ( नः ae: वि we ) हमारे शत्रुओंको मार 
डाल, ( पृतन्यतः नीचा यच्छ ) सेना द्वारा इमपर इमला 
करनेवालॉको नीचे रखो। ( यः अस्मान्‌ अभिदाखति ) जो 
हमें दास बनानेकी इच्छा करता हे उसको ( अघम तमः 
गमय ) होन अंघकारमें पहुचाओं ॥ २॥ 

( रक्षः ae: वि जदि ) राक्षसोंको तथा हिंसकोंको मार 
डाल, (FACT हनू रुज) वृत्रके जबडोंकों तोड दे। हे 
(Tey इन्द्र ) इत्रनाशक इन्द्र ( आभिदासतः अमि- 
अस्य मन्युं चि रुज ).दमांरा नाश करनेवाले शात्रुके क्रेधको 
तोड दे ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र ! (द्विषतः मनः अप ) द्वेषीका मन बदळ दे, 
(जिज्यासतः बघं अप ) आयुका नाश करनेवालेके दूर कर, 
( महत्‌ शमं वि यच्छ) हमें बडा सुख दे (ay acta: 
यावय ) शन्न हमसे दूर रहे ॥ ४॥ 

इन्द्रका वणेन इन मंत्रोंमें देखने योग्य हे । 

इन्द्र्स्तुरा घाणिभित्रो. FF यो जघान यतीने.। 

fade वलं शगुन ससह शत्रन ॥ ३॥ 


४ (अथबे, स्था., काण्ड २० ) 


मत्स्वेद महे रणाय ॥8॥ 

अद्दन्नषष्दि पर्वते शिश्चियाणं त्वष्टास्मे वञ्ज aa 

ततक्ष ॥६॥ अथवे. २।५ 

{ यतीः न) यत्न करनेवाले पुरुषके समान (यः तुरा- 
षाट्‌ मिश्रः इन्द्रः ) जिस त्वरास शत्रुपर हमला करनेवाले 
मित्र इन्द्रने ( वत्र जघान ) उत्रको मारा ( चळ बिभेद ) 
वलका नाश किया और ( श्रन्‌ Vag) शत्रओंका पर।मव 
किया ॥ ३॥ 

(इह यहाँ ( महे रणाय मत्ख ) बडे युद्धके लिये 
आनंदित ह्यो ॥ ४ ॥ 

(पवते शिश्रियाणं ) पवेतके आश्रयमे रहनेवाले ( अहि 
अहन्‌ ) अद्दिकों मारा। ( अस्मे त्वष्टा स्वयं वज्र ततक्ष ) 
इस इन्द्रके लिये त्वष्टाने दिव्य वज्र तैयार करके दिया था॥६॥ 

जयं क्षेत्राणि सहसाय मिन्द्र | 

कृण्वानो अन्यान्‌ अघरान्‌ सपत्नान्‌ ॥ 

अथव. २।२९।३ 

(agar) अपने बलसे (क्षेत्राणि जयन्‌ ) क्षेत्रोका 
जीतता है और ( अन्यान्‌ सपत्नान्‌ अधरान्‌ कृण्वन्‌ ) 
दूसरे AAI नीच दबा देता है । 

अमित्रसेनां मघवन्‌ अस्मान्‌ शत्रूयतामभि | 

युवं तानिन्द्र वत्रहन्‌ अझ्िश्च qed प्राति ॥ 

अथवे. ३।१।३ 

हे(मघबन्‌) इन्द्र ! हमारे साथ शत्रुता करनेवाली जो 

UAB सेमा इमपर आक्रमण BAS लिये आ रही दे (तान्‌) 

उस VAS! सेनाको हे AAS मारनेबाले इन्द्र और अभि ! तुम 
दोनों मिलकर उस सैन्यको जळा दो । 

प्रते AT: प्रसृणन्‌ पतु VIA! 

जहि प्रतीचो अनूचः पराचः ॥ अथ. ३।१।४ 

“तेरा बज्र शत्रुओंको मारता हुआ आगे बढे । पीछे रहने- 
वाळे, साथ आनेवाले और आगे होनेवाले शत्रुको म!र ve’ 

इन्द्र सनां मोहय अमित्राणाम्‌ । 

तान्‌ विषूचो विनाशय ॥ अथ. ३।१।५ 

हे इन्द्र ! शत्रुकी सेनाको मोहित कर और उनको चारों 
ओरसे विनष्ट कर । 

इन्द्रः सनां मोहयतु मरुतो घ्नन्तु ओजसा । 

चक्षूंषि अझिः मादत्तां पुनरेतु पराजिता ॥ 

अथ. ३।१।६ 

“इन्द्र शत्रुकी सेनाको मोहित करे, सैनिक उनको वेगसे मारे, 

अग्नि उनकी आंखें बंद करें ओर फिर वह पराजित हो जावे।' 
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(१६ ) 


यो विश्वाजित विश्वभ्वत्‌ विश्वकर्मा । ( अथ.४।११।५) 
-जो सबको जीतनेवाला, सबका भरण-पोषण करनेवाला और 
सब कमं करनेवाला है । 

यो दानवानां बले आररोज । ( अथ, ४।२४।२ )-- 
जो दानवोंके बलको तोडता है । 

यः संग्रामाश्नयाति & युघे वशी | (अथ. ४।२४।७)- 
जो स्वाधीन रहनेवाला युद्धोके प्रति ले जाता हे । 

अनमित्र नो अघरादनमित्रं न उत्तरात्‌ । 


इन्द्रानमित्र नः पश्चात्‌ अनमित्रं पुरस्छाधि ॥ 
अथ. ६।४०।३ 


' हें इन्द्र | नीचेखे, ऊपरसे, पीछेसे ओर आगेसे हमें शत्रु- 
रहित कर । ! 

इन्द्रश्चकार प्रथमं AG असुरेभ्यः | (अथ.६।६५।३) 
इन्द्रने प्रथम असुरॉके लिये निहत्यापन अर्थात्‌ निबलपन किया। 
इससे असुर पराभूत हुए । 

_ निष्ेस्तः शत्रः अभिदासमप्नस्तु ये सेनाभियुं 
घमायन्त्यस्मान्‌ | खमपयेन्द्र agai बघेन 
द्रात्वेषामघद्दारो विविद्धः ॥ १॥ 
आतन्वानां आयच्छन्तोऽस्यन्तो ये च धावथ । 
निहेस्ताः शत्रवः स्थन इन्द्रोऽद्य पराशरीत्‌ ॥२॥ 
निहदस्ता सन्तु शात्रवोऽङ्गेषां ग्लापयामासि | 
अथेषां इन्द्र वेदांसि शतशो वि भजामहे ॥ ३ ॥ 

अथ. ६।६६ 
(नः अभिदासन शत्रः निह्देस्तः अस्तु ) हमारेपर 

हमला करनेवाला शत्रु हस्तरहित हो। ( ये सेनाभिः अस्मान 
युं आयन्ति ) जो सन्य लेकर हमारे साथ युद्ध करनेके 
लिये आते दे, हे इन्द्र ! (महता वधेन समपँय ) उनको 
बडे वधके साथ मार डाल । (एबां अघहारो विविधः 
द्रालु ) इनका पापी वीर विद्व होकर भाग जावे ॥ १ ॥ 

हे ( शत्रवः ) शत्रुओं ! (ये आतन्धानाः ) जो तुम 
धनुष्य तानकर ( आयच्छन्तः अस्यन्तः च धावथ) 
खींचते हुए और बाण छोडते हुए चले आते हो तुम ( fear: 
स्थन ) हस्तरहित हो जाबो, ( इन्द्रः अद्य वः पराशरीत्‌) 
इन्द्र. आज ही तुम्हें मार डाले ॥ २ ॥ 

(शत्रवः freear: खन्तु ) सब शत्र इस्तरहित हो 
जांय, ( पषां अंगा ग्लापयामासि ) इनके भंगोंको हम 
निर्बल बना देते हैं । दे इन्द्र | ( पषां वेदांसि) इन शत्रुः 
शे घनोंको ( शतदाः वि भजामहे ) सैकडों प्रकारसे आप- 
समें बांट देते हैं ॥ ३ ॥ 

इस सूक्तसे पता लगता है कि शत्रुको पराजित करके IFES 

प्राप्त घन आपसमें बांट लेते थे । 


अथक्षवेदका स्वाध्याय | 


परि वर्त्मानि सवतः इन्द्रः पूषा च खरातुः | 
सुह्यन्त्वद्यामूः सेना अमिन्नाणां परस्तराम्‌॥ १॥ 
अथ, ६।६७ 
इन्द्र और पूषा ( सवेत; वर्त्मानि परि खख्यतुः ) सब 
मार्गोमें अमण करें, जिससे ( अमित्राणां Sar: ) शत्र॒ओंकी 


सेना ( परस्तरां मुद्यन्तु ) दूरतक मोहित हो जाय । 


इससे पता चलता है कि इन्द्रके साथ पूषा भी युद्धमें जाता था । 
निरस AT आओकखः छपत्नो यः पृतन्यति! 
नेर्बाध्येन हविषेन्द्र पनं पराशरीत्‌ ॥ १॥ 

परमा त परावत इन्द्रो ATG TVET । 


यता न पुनरायाठ शरवतीभ्यः ल्माभ्यः॥ २॥ 
अथ ६।७५ 


(यः सपत्न! पृतन्यतो ) जो शत्रु सेनाद्वारा आक्रमण 
करता है ( असुं ओकसः निः नुद्‌ ) उसको घरसे निकाल 
डाल ( एनं निर्बाध्येन इविषा ) इस शत्रुको बाघारहित 
समर्पणसे ( इन्द्रः पराशारीतः ) इन्द्र मार डाले ॥ १ ॥ 

(बत्रहा इन्द्रः ) बृत्रनाशक इन्द्र (a परमां पशा- 
बतं नुदतु ) उस शत्रुको TI TS स्थानको अगा देवे 
( यतः शइ्वतीभ्यः खार्यः ) as शाश्वत काळतक 
(पुनः न आयति ) फिर नहीं आ सके ॥ २॥ 

इस तरह शत्रु कायम दूर हो इसलिये उपाय किये जाते थे । 

इन्द्रो जयाति .न पराजयाता अधिराजो राज लु 

राजयाते। TSA ईडयो वंधस्थोपलयो नमस्यो 

अवह ॥ १॥ 

स्वमिन्द्राधिशाजः श्रवस्युस्त्वं भूः अभिभ्रृति- 
जनानाम्‌ । त्वं देवीचिश इमा वि राजायुष्म्र- 

तक्षत्रं ARC ते अस्तु ॥ २॥ 

प्राच्या दिशस्त्वमिन्द्रालि राजोतोदीच्या 

दिशो वत्र न्‌छत्रहाखि । यत्र यन्ति, स्त्रोत्या- 

eared ते दक्षिणतो वृषभ एषि व्यः ॥ ३॥ 

अथ. ६।९८ 

(इन्द्रः जयाति) इन्द्रकी जय होती दे (न पराजः 
ara ) कभी पराजय नहीं होती । ( राजसु अघिराजः 
राजयाते ) राजाओंम जो सबसे श्रेष्ठ अधिराजा होता हे 
उसकी शोभा बढती हूं । दे इन्द्र, हे राजा (KE AHA 

Sa: ) यहां शत्रुका नाश BAB कारण स्तुतिके योग्य हुआ 
है ( वन्द्यः उपसद्यः नमस्यः भव ) वन्दनीय, पास जाने 
योग्य ओर नमस्कार करने योग्य हो || १॥ 

हे इन्द्र (त्वं अधिराजः ) तू राजाधिराज है, ( श्रव- 
ea: ) कीर्तिमान है, ( त्वं जनानां अभिभूतिः सूः ) त्‌ 
प्रजाजनोंका समार्डकर्ता दे, ( त्वं.इमाः देवी विशः विराज) 
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tex देवताका वर्णन | 


तू इन दिव्य प्रजाजनॉपर विराजमान हो, (ते आयुष्मत्‌ 
क्षत्र अजरं अस्तु ) तेरा दीर्घायु युक्त क्षात्रतेज जरारहित 
हों ॥ २॥ 

(हं इन्द्र lea प्राच्याः दिशः राजा अखि ) दे इन्द्र! 
तू पूव दिशाका राजा है, दे ( वश्रहन्‌ ) sas मारनेबाले | 
(sa उदीच्या (FM! शङु-हा अखि ) और तू उत्तर 
दिशाके शत्रुओंका नाश करनेवाला हे, ( यत्न स्मोत्या यन्ति) 
waite नदियां जाती हे ब्दांतकके प्रदेशको (aq ते जत) 
तूने जीत लिया हे तथा ( चुबभः हव्यः दृक्षिणतः एषि ) 


बलवान्‌ आर आदरसे पुकारने योग्य होकर दक्षिण दिशामें तू 
जाता EN 


इस तरह इन्द्रके पराक्रमोका वणेन अथवेवेदमे हैं । 
इन्द्रोविअिबेहुलामिनो अद्य यावच्छेष्ठाभिमे- 
aaa शूर ea । यो नो दृष्यघर:सस्पदीष्ट 
ag द्विष्मस्तमु प्राणो जहातु ॥१॥ अथ. ७३१ 
“हे इन्द्र ! ( यावत्‌ श्रे्ठाभिः बहुलाभिः ऊतिभिः) 
अति श्रेष्ठ विविध प्रकारके संरक्षणोंसे ( अद्य नः जिन्व) 
आज हते जीवित रख। दे ( मघवन YT) धनवान शूर वीर ! 
(यः न; द्वेष्टि) जा हमारा द्वेष करता है (सः अघरः 
पदीष्ट ) वह नीचे गिर जाय (a उ द्विष्मः) जिसका 
हम सब द्वेष करते हैं (a उ प्राण; Hara) उसको प्राण 
[ड देवे ॥ १ ॥ 
SRS संरक्षणके कायं बहुत हं इस विषयमे ऐसे asia जो 
बणेन है aq ऐसे मंत्रोंमें देखा जा सकता है | 
इन्द्रो स्यतु मन्थिता शक्रः शूरः पुरंदर! | 


तथा हनाम सना अमित्राणां wea: ॥ १॥ 
अथ. ८।८ 


( पुरंदरः ) शत्रुके किलॉको तोडनेवाळा शूर बलवान्‌ 
(संथिवा इन्द्रः ) मन्यन करनेवाला इन्द्र ( मन्थत॒ ) शत्रुकी 
सेनाका मन्थन करे, (यथा अमित्राणां सहस्रशः सना: ) 
जिस शक्तिसे शत्रुओके इजारों सॅनिकॉको (gata) इम मारें। 

TEU जाल ब्त इन्द्र शर सहदस्राघस्य शत 

वीर्यख्य | तेन शातं Gee अयुत न्यबुद्‌ जघान 

शक्रो द्स्यूनां अभिघाय खनया ॥ ७॥ 

हे a इन्द्र ! ( खहस्त्राघस्य शातवीयेस्य बृहतः ते) 
सहस्ोंद्वारा पूजित Gael सामर्थ्योवाले बडे तुझ इन्द्रका ( बृहत्‌ 
जालं ) बडा जाल है । (तेन aaa) उस asa 
चरकर तथा ( सेनया ) अपनी सेनाके द्वारा ( शक्र; ) साम- 
ध्यैवान्‌ इन्द्र (दस्यूनाँ शातं जघान ) शत्रुओंके सेके 
हजारों, लाखों ओर करोडो सैनिकको मारता हवै । ॥ ७॥ 

* 


(२७) 


यहां हजारों, लाखों शत्रुओंको मारनेका उल्लेख दै 1 अर्थात्‌ 


एसी बडी लडाइयां इन्द्र जातेता हे, इतना बल इन्द्रका हे । 


इन्द्रकी कपटनीति 
इन्द्र दुष्ट शत्रुओं कपटनीति भी बतता था; इस विषयमें 
कहा है— 
अभिभूति-ओजाः मा्यामिः दस्यून्‌ (४८ )-- 
शत्रुका पराभव करनेके सामथ्येसे युक्त इन्द्रने कपट प्रयोगोसे 
भी शत्रुओको मारा दै । अर्थात्‌ कपटी शन्रुओंसे ag इन्द्र 
कपटका प्रयोग भी करता था । 
_ वुजनेंन वुजनान खं पिपश ( ४८)-- कपटसे कप- 
टियोंका उस इन्द्रने पीस डाला ! 
जे। शत्रु कपट करते थे उनको कपटस वह मारता था | 
बपेर्नातिः मायिनां प्र अमिनात्‌ (४५ )-- कपट- 
नीतिमें कुशळ इन्द्र कपटी शत्रुओंको मारता है । वर्प ( वपन्‌ )- 
कपट, कुटिलता, माया । इनका उपयोग करके इन्द्र दुष्टॉको 
दबाता था । ' बप-नीलिः ! (४५ )- कपटनीतिमें कुशल 
वीर । 
शाघनीतिः ( ४५ )-- सेनाके दलेको चलानेकी नीति 
जिसकी उत्तम दै । सैन्यके adsl उत्तम उपयोग बडे चातुर्यसे 
करनेका नाम ' श्घे-नीति ' दै । 
मानवोपर दया 
इन्द्र मानर्वोपर्‌ दया करता दै, इस विषयमें- 
पकः देवश्रा मर्तान्‌ दयसे (५८ ) Bala इन्द्र अकेला 
ही मनुष्यॉपर दया करता दै । 
सनो Ta (४०१ )-- मनुष्यां बढ।नेवाला इन्द्र है । 
म।नवोका कल्याण BAS (HA इन्द्र सदा दक्ष रहता इं । 
मघवा विश विश पयशायत्‌ ( ९२ )-- धनवान्‌ 
इन्द्र IAS प्रजाजनकी देखभाल करता दै | 
वृषा जनानां Bat: अवचाकशात्‌ ( ५२ )-- बलवान्‌ 
इन्द्र लोगोंकी प्राथना सुनता है, जनताका कहना सुनता दै ओर 
उनके Ras काये सदा करता है 
इन्द्रका दातृत्व 
इन्द्र धन आदि देता है इस विषयमें ये वर्णन हें 
अश्वस्य, गोः यवस्य AG नः दुरः अस्ति (१२०)- 
घोडे, गोवे, जो ओर धन देनेवाला इन्द्र हे । 
विश्वामिः arate: एव रातिः atta (३६५ )- 
सब धारण करनेवालोंने VLA दान प्रप्त किया दै । 
दाशुषे अयेः मह्दमानं गयं वे ( ४०८ )-- दाताको 
इस श्रेष्ठ इन्द्रने बडा घर दिया है । 
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(२८) 


सनश्षतः मघवा इन्त्रः सूरिभिः आ वितिष्ठति 


( ४८४ )-- विख्यात दानी धनवान्‌ इन्द्र ज्ञानियोंके साथ 
बैठता है । 


अरातयः खस्तां, रातय! बोघन्तु ( ४९० )-- कंजूस 
सो ata, दानी जागते रहें । 
ag प्रयच्छस्लि ( १७ )-- तू धन देवः है । 
wala गोमत्‌ यवमत्‌ उरुधारा इव दोहसे 
(३२ )-- घोडे, गोवे, जासे युक्त धन बडी घारासे देता है । 
सुदानुः ( ३८ )- उत्तम दाता इन्द्र दै । 
ATR: ( ४३ )-- घनक। दान करनेवाला इन्द्र है । 
भूरिदात्रः ( ४३ )-- बडा दानी । 
यस्य दुधरं राघः ( ६९ )-- जिसका अप्रतिम दान है । 
प्रभुवसः (७२ )-- बहुत धनका दाता ; 
_ घनंजयः (१५० )-- युद्धको जीतनेवाला, धनको 
जीतनेवाल। । 
संग्रभ्य आ भर ( १२१ )-धनका संग्रह करके दान दे। 
भरेषु वाजसातये इन्द्रं उपब्रुवे (१०९ )- gai 
अन्न या धनका दान करनेके लिये हम इन्द्रको बुळाते हैं । 
तव इदे वसुः अभितः चेकिते ( १२१ )-- तेरा यह 
धन चारों ओर दानसे फैलता है । 
त भवीयसा agar पृणक्षि (१५४ )-- तू उसको 
पर्याप्त घनस भर देता है । 
तुबिराधः ( ५८ )-- बहुत घन देनेवाला इन्द्र दै । 
मघवा (६८ )-- धनबान्‌ इन्द्र 
बृद्दद्रयिः (६८ )-- बहुत धनी इन्द्र हे । 
पुरुवलुः (२२२ ) बहुत धनवान, 
मघवा वस्वः राय इंशते (८९ )-- इन्द्र धनवान्‌ है 
वद्द निवासरक धनका खामी है । 
बसुन: इनस्पतिः (१२० )-- इन्द्र घनका खामी दे । 
अ-काम-कशोनः (१२०)-- कामना पूर्ण करनेवाला 
इन्द्र है । 
यथा त्वं, अहृ वस्वः एकः इंशीय ( १६७ )-- जैसा 
तू धनका खामी हैँ, वेसा मैं घनका अकेला सामी बनूं । 
मनीषिणे दित्सेयं ( १६८ )-- ज्ञानीको धनका दान 
करूं । 
न देवः, न मतेः, ते राधसे वर्ता अस्ति (१७०)-- 


न देव या न मानव कोई भी तेरे दान देनेम बिरोध करनेवाला 
नहीं है । तू दान करता है, उसमें किसीसे विरोध नहीं हो 
सकता । 

_श्रृतामघ (३०) जिसकी धनवान्‌ होनेके लिये 
प्रासाद्ध द! 


अथवेवेदका स्वाध्याय | 


शती सहस्ती (३८)-- इन्द्र सैंकडों ओर हजारों 
प्रकारके धनोंसे युक्त है । 

हिरण्यं भोगं ससान ( ५१ )-- सुवणे तथा भोग्य 
पदाथे वह प्राप्त करता है । 

धनानां खंजितः ( ५३ )- धर्नोकों जीतनेवाला इन्द्र है। 

स्पार्हे AG आ भर ( २७४ )-- स्पृहणीय धन लाकर ' 
भर दे । 

काम्यं AG सहस्लेण मंहते ( ३९४ )-- वह इष्ट धन 
aeag देता है । 

पिशंगरूपं गोमन्तं मक्षु EAE (३२८ )-- पीले 
रंगवाला अर्थात्‌ सुवर्णमय गौओंसे युक्त धन हमें शीघ्र प्राप्त दो 
ऐसा चाहते हैं । 

स्वा पुरुबर्सं विद्य (३४२ )-- तू बहुत धनवाला है 
यह हम जानते हैं । 

अनशराति agai उपस्तुद्दि (३६१ )-- द्वानिन 
करनेवाला जिसका दान है ऐसे घनदाता इन्द्रढी स्तुति कर । 

इन्द्रस्य रातयः भद्राः (३६१)-- इन्द्रके दान 
कल्याण करनेवाले हैं । 

मनः दानाय चोदयन्‌ (३६१ ,-- अपने मनको दान 
देनेम प्रवृत्त कर्‌ । 

अस्य अंशाः उद्रिच्यते ( ३६६)-- इस इन्द्रका घन 
बढता ही रहता है । 

जिग्युषः घनं ( ३६६ )-- विजयी वीरका धन होता है। 

तुवीमघः (२६९ )-- बडे धनवाला इन्द्र है । 

अस्य राघः न पर्येतवे (४०७ )-- इसके धनके 
दानकी कोई मर्यादा नही है । 

सुन्वानाय arya wa ददाति (४११ )-- यज्ञ 
करनेवालेको इन्द्र बहुत धन देता है । 

सानासे सजित्वानं खदासहं aay रयिं ऊतये 
आ भर ( ४५८ )-- लाभकारी विजयी शत्रुको जीतनेवाले 
श्रेष्ठ घनको हमें अपनी सुरक्षा करनेके लिये लाकर भर दो । 

चित्रं वरेण्यं राधः अर्वाक्‌ संचोद्य ते विभु प्रभु 
अखत्‌ ( ४७२ )-- विलक्षण श्रेष्ठ धन हमारे पास भेज दे, 
वेसा धन तेरे पास बहुत हे | 

ठुविद्युस्न इन्द्र ! रमखतः यशस्वतः अस्मान्‌ राये 
सुचोदय ( ४७३ )-- हे तेजस्वी इन्द्र ' प्रयत्न करनेवाले 
ओर यशस्वी बने हमको धन प्राप्त करनेके लिय उत Cae 
प्रेरित कर । 

रदावखु (५२२ )-- धनका दाता इन्द्र है। 

विश्वं ara पुष्यासि (६१५ )-- सब प्रकारके धनको 
बढाता है । 
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इन्द्र देवताका वणेन । 


अस्मे बृहत्‌ IF wa: गोमत्‌ वाजवत्‌ विश्वायु 
अक्षितं घेद्धि (४७४ )-- हमें बडा विस्तृत यशस्वी गौओं 
ओर ante युक्त पूण आयुतक टिकनेवाला घन दे । 

सहस्तलातम TH Jaq wa: रथिनीः इषः 
अस्मे Ale ( ४७५ )-- सदल्लों प्रकारका आनंद देनेवाला 
तेजस्वी बडे यशवाला घन ओर रथके साथ रदनेवाल। अन्न हमें 
भरपूर दो । 

गोषु अश्वेषु खददस्मषु शुस्रिषु नः आइांसय 


(४८७ )-- गोओं, Wel तथा सहस्रो तेजस्वी धनोंमें तू 


हमें रख । 

इस तरह इन्द्रके धनी होते ओर धनका दान करनेके विष- 
थम वेदमंत्रोमें वर्णन हैं । 

AAR प्रेरणा करनेवाला इन्द्र 

यः रभ्रस्य BAC ब्रह्मणः नाघमानस्य Fie: 
खोडिता (२०३ )-- जो इन्द्र .उपासकका, कृशको, ज्ञानी 
याचक कृषिको उत्साह बढानेके लिये उत्तम प्रेरणा देता है । 

यस्य प्रदिशि अश्वालः गावः ग्रामाः Tare: 
(Row )-- इस इन्द्रकी आज्ञामें घोडे, गोवे, गांव और रथ 
रहते हें । इसलिये ag हरएक प्रकारकी प्रेरणा देता हे और 
सहायता करता है । 

यस्य अमितानि वार्या ( ४०७ )-- इस इन्द्रके अपरि- 
मित पराक्रम हैं इसलिये वह उत्तम प्रेरणा सब भक्तोंको करता 
है और उनकी उन्नति करनेमें समर्थ द्दोता है । 

विचषणिः ( १४ )-- विशेष रीतिसे देखनेवाला, विचार 
पूर्वक देखभाल करनेवाला, हलचल करनेवाला, चपळ, कार्य 
शीघ्रतासे करनेमें चतुर इन्द्र है । 

सदावृधः विश्वशूतेः ऋभ्वपाः घृष्णु-मज्ञाः 
AT इन्द्रः (५९० ) - सदा वढनेवाला, awa 
प्रशैसित, सब बडे काये करनेवाला, TAB TIT करनेवाला 
बलसे युक्त, निडर इन्द्र है । इसलिये वह सबको उत्तम प्रेरणा 
देता है । 

अषाळहुः उद्नः पृतनाछु सालहिः (५९१ )-- 
विजयी, उम्रवीर, युद्धोंमें साहस दर्शानेवाला इन्द्र हूँ । 

अयाजकाका दमन करता हे 

अयज्युं मत्यं शाखः (४९५ )-- यज्ञ न करनेवाले 
मानवोंको दण्ड देनेवाला इन्द्र हे । 

असुन्वां संसद विषूची वयनाशयः, सोमपाः 
Baru भवन्‌ ( १८१) यज्ञ न करनेवालाकी समाको 
छिन्नभिन्न करके उनको नष्ट करता है और यज्ञ करनेवालोंको 
रब बनाता है । 


( २९) 
ये यज्ञियां नावं आरुह न शेकुः, ते केपयः इमाः 
पव न्यविशन्त ( ६०७) जो यज्ञकी नौकापर चढ नहीं 


सकते वे पापी ऋणमें ही पडे रहते हैं । 


आपत्ति दर करनेवाला इन्द्र 

निऋतीनां परिवजं वेत्थ (४१० )-- आपत्तियोंको 
दूर्‌ BAB उपाय इन्द्र अच्छा AE जानता इई । इस कारण 
आपात्तियाँ उसको नहीं सताती । 

देवाः सन्वन्तं इच्छन्ति, स्वप्नाय न स्प॒द्‌ यन्ति 
( १०१ )-- देव यज्ञ करनेवालोंकों चाहते ६, सुस्त मानवको 
नहा चाहत | 

अतन्द्र प्र Als यन्ति ( १०१ )-- आलस्य छोडनेवाळे 
ही विशेष उत्साहको प्राप्त होते दें । 

अ-दाशुषां वेदः अन्तः ख्यः हि, aat az: नः 
at भर ( ३४३ )-- कंजूस मानवोंका धन अन्दरसे ढूंढ 
निकाल भर उनका धन इमे लाइर दे । 

निदे ama अराव्णे नः मा रन्धि (१०३ )-- 
निंदक, ब्य्थे बडबडानेवाले कंजूस आधीन इभ न कर । 
उनका शासन इमपर नहो । 

द्रविणोदेष दुष्टतिः न शस्यते (११९) घनका 
दान करनेवालॉके लिये निंदा योग्य नहीं है । उन द्‌।ताओंकी 
प्रशंसा ही होनी योग्य हे । 

पाप 

अघं नः पश्चात्‌ न नशत्‌ (११७) पाप हमारे 
पीछे नहीं लगे । 

न पापत्वाय रासीय (५२२ )-- प!१ करनेके लिये 
छूट नह हूं । Fk, 

घमंडियोंका नाशक इन्द्र 

यः शर्वा शश्वतः महि एनः द्‌ घानान्‌ अमन्यमा- 
नान्‌ जघान (२०७ )-- जो झर इन्द्र है, वह सदा पाप 
करनेवाले ओर वारंवार कहनेपर भी न सुननेवाळे हैं उनको 
मारता है । 

यः शधेते शए॒ध्यां न अनुददाति (२०७ )-- जो 
इन्द्र घमंडीका घमंड नहीं सहन करता । 

महतः मन्यमानान्‌ योघय ( ५३७) अपने 
आपको बहुत बडा माननेवाले जो घमेडी है उनसे युद्ध कर । 

शाखदानान्‌ बाहुभिः साक्षाम (५१७ )-- उन 
घमंडी शत्रुओंका हम बाहु युद्धने पराभव करेंगे | 


भयको दूर करनेवाला इन्द्र 


इन्द्र! महत्‌ भयं अर्भाषादू अपचुच्यवत्‌ (११६ 
इन्द्र बडे HAS कारणको पराजित करके दूर भगाता है । 
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अखिस्युषा इन्द्रेण खंजग्मानः (२६५) - निर्भय इन्द्रके 
साथ तू मिलकर जाता हे । इस कारण तू निर्भय हुआ है । 
संगठन करनेवाला इन्द्र 
यदा Ag SULT आत्‌ इत्‌ समूहास (७०५)- 
जब हे इन्द्र | तू भाषण करता हे, उससे तू समूह बनाता हे । 
RAS भाषणमें संगठन करनेकी शक्ति होती हे । 
लोगोंको बसानेवाला इन्द्र 
वखुः ( ३२७) लोगोंको बसानेवाला इन्द्र है । यह 
इन्द्र लागको बसती करानेकी सुव्यवस्था करता है । 
~ A ad 
इन्द्र घर Wah लिये देता हे 
fag त्रिवरूथं स्वस्तिमत्‌ शरणं sig: मह्या 
मघवद्धथः च यच्छ, एभ्यः दिद्य॒ यावय (५२४ )-- 
तीन घातुओँंस बना, तीन छप्परोवाला, कल्याणकारी, आश्रय 
करने योग्य घर मुझे दे दो, तथा ऐसे घर घनवानोकों भी मेळे 
ऐसा कर और इनसे सब शत्रुओंको दूर कर । जिससे वहां 
छुखसे सब मानवोका रहना हो सके । 
उत्तम मागे 
छुपथा शीभं अर्वाङ याहि (६०३ )-- उत्तम aria 
शीघ्र हमारे पास आओ । ये माग रथके मागे हैं । ऐसे रथके 
मागे उत्तम होने चाहिये । इन्द्र उत्तम मागे निर्माण करता है। 
दुःख देनेवालोंकोी दृण्ड 
THR: आरुजाखि (६१० )-- दुःख देनेवाळे दुष्ट 


~ 


शत्रुओंकों तू योग्य दण्ड देता दे । इससे प्रजाजन Haas रह 


सकते हैं । 
देवकी सहायता 
देवयुं देवालः प्राचेः प्रणयन्ति (१५५ )-- देवत्व 
प्राप्त करनेवालको देव आगे बढाते हैं । देवोंके गुर्णोकी देखकर 
उन गुणोंकों अपने अन्दर धारण करनेसे देवत्व प्राप्त होता दै । 
ऐसे देवत्व प्राप्त करनेवालाको देव हरप्रकारसे सहायता करते है | 
ब्रह्मप्रियं बरा इच जोषयन्ते (१५५ )-- ज्ञान 
जिसको प्रिय है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसका देव श्रेष्ठ 
पुरुषको सहाय्य करनेके समान सहाय्य करते हैं । 
इन्द्रका महात्म्य 
इन्द्रस्य शतेन घाममिः महयामसि ( १०८)-- 
इन्द्रका महत्व उसके सेकडाँ स्थानोंसे वर्णित होता दै । इन्द्रका 
महत्व इतना बढा है । 
महिन' ( २१६)-- इन्द्र सचमुच महात्म्यसे युक्त दै । 
Fea टात हमे प्राप्त हो 
ज्येष्ठ ओजिष्ठं agiteras आ अर ( ५१८ )-- श्रेष्ठ 


अथबवेदका स्वाध्याय | 


सामथ्यवान्‌ परिपूर्णे यश हमें भरपूर दे | 
इन्द्र सच्चा हे 

इन्द्रमे सचाई हे ag कभी सत्यमागंस दूए नहीं जाता । इस 
कारण कहा है-- 

सत्य: ( ५०५ )-- इन्द्र सत्य है, सच्चा दै, कभी असत्य 
मार्गपर जाता नहीं । 

सत्यस्य सूनुः ( १३३ )-- इन्द्र सत्यका प्रसारक है। उस 
सत्य मागस जानेसे लाभ होता है, यह अपने आचरणदे सबको 
बताता है । 

युद्धे लूट 

असुरभ्यः UA: आ भर (३३६ )~= असुरोंधे we 
भर दे | असुराँका पराभव करके उनसे घन आदि पदाथ भरपूर 
प्रमाणमें प्राप्त कर । शत्रुके नगर तोडे, उनपर अपना कबजा 
किया तो वद्वासे यथेच्छ छूट करके विजयी वीरोंकी वल यथेच्छ 
प्रमाणमे प्राप्त होता है । ऐसा घन SRS पास आता रहता 
हे । विजय प्राप्त करनेवाले. वीरको ऐसा घन मिलता ही है । 

इन्द्रके वणन 

इस समयतक हमने इन्दरके वर्णन देखे । वेदवचनॉको देकर 
उनके यहाँ सरल अर्थ किये है । उन वचनोंपर विशेष विचारणा 
करके अधिक टॉका-टिप्पणी नहीं की है । sais इन बचनों- 
पर अधिक टीका-टिप्पणी करनेढी कोई जरूरत ही नहीं हैं । 
इतने ये वचन स्पष्ट हैं । 

इन वचर्नेकि मननसे इन्द्रके GEIST पता पाठकोंको छग 
सकता है । इन्द्र लोगोंका संरक्षण करता हे, शत्नुओसि युद्ध 
करके, उनका पराभव करके बाहरके TAMU दूर करता है । 
अन्दरखे और बाहरसे संरक्षण करके प्रजाको शान्तिका आनंद 
देना ये इस इन्द्रेके मुख्य कार्य हैं। इसीलिये इस इन्द्रको हम 
* युद्धसंत्री ' अथवा ` लेरक्षकसत्री ' कह सकते हैं। इनके 
कतेब्य यहां इस निबेधम दिये हैं । उनका विचार पाठक करें 
और युद्धमंत्रोंके करतंध्य क्या दे, इस विषयमें वेदका कथन क्या 
है, यह पाठक देखें और उसका मनन करके निश्चय करें कि 
राज्यके युद्धमंत्री ऐसे होने चाहिये । 

अयर्ववेदके अनेक नामभं 'क्षत्रवेद्‌ ' भी एक नाम हे। 
ag नाम अथवेवेदको इसलिये मिला दै कि, इसमें इन्द्रके मंत्र 
पांचवें भागते भी अधिक संख्यामें हे । इन इन्द्रके मंत्रोंके 
कारण ही इस वेदको क्षत्रवेद कहा है! 

पाठक इस भ्रकरणका आधिक विचार करके क्षात्रभावका 
योग्य बोध प्राप्त करें और इस बोधको राष्ट्रीय उन्नतिके sala 


ळगा देवें । 


—— Satter 
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& 
अथव॑बेदका सुबोध भाष्य | 


+ 
विश काण्डम्‌ । 


[सूक्त १] 


( ऋषि: ~ १ विश्वामित्रः, २ गोतमः, रे विरूपः | देवता -- १ इन्द्रः, २ मरुतः, २ अग्निः । ) 


इन्द्र त्वा वृषभं वय सृते सोमें हवामहे 
मरुतो यस्य हि 
उक्षान्नाय वशान्नाय सोम॑पष्ठाय वेधसे 


क्षे पाथा दिवो विमहसः | स सुंगोपाठंमो जन! 


| स पाहि मध्वो अन्ध॑ः ॥ १ ॥. 


॥ २॥ 
॥ ३॥ 


1८० 


। स्तामिबिधिमाग्नयें (३) 


थिर्वा ?]। देवता -- १ मरुतः, २ अश्निः, ३ इन्द्रः, 8 द्रविणोदाः 1) 


[सूक्त २ ] 
( ऋषिः ~ [ गृत्समदो मेघातिशि 
मरुत॑ः पोत्रात्सुष्टुम। खर्काहतुना सोमँ पिबतु 


॥ १ ॥ 
॥ २॥ 


(am १) 

(हे इन्द्र) हे इन्द ! (वयं सोमे Ga) हम सोमरध 
निचोडनेपर (वृषभ त्वा.) तुझ बलवानको ( इवामह ) 
बुलात ह, तेरी प्राथना करते हैं, ( मध्वाः अन्चसः पाहि) 
इस मधुररसका पान कर ॥१॥ (क्र. ३।४०।१ ) 

(दिवः Gage: nea: ) दें द्ुलोकरे समान तेजस्वी 
मरुत्‌ वीर | ( यस्य क्षये) जिसके घर, जिसके ange 
(पाथ) तुम रक्षां करते हैं (( सः जनः सुगोपातमः ) 
वह मनुष्य अत्यंत उत्तम रक्षक होता है ॥ २ ॥ (ऋ. १ ८६।१) 

:%(जअशक्षान्षाय वशान्नाय , बेलस लोये धान्य जिसका 
अन्न है, गोसे उत्पन्न दूध, घी जिसका अन्न है, ( सोमपृष्ठाय 
खेघसे ) सोमका हवन जिसपर होता दै, उस ज्ञाती.(अझये ) 
HHS लिये ( ATA: विधम ) स्तोत्रोसे इम सत्कार करते 
ह॥ ३ ७ (क्र. ८।४३।११ ) 

वषभ हवामह-- बलवानकी हम स्तुति करते हैं । 

मध्वो अन्धः पाहि-- मधुररसका पान कर । ४ 

fea: विमद्दसः मरुतः यस्य क्षय पाथ,.ल जनः 


छुगोपातमः-- युलोकके समान: विशेष तेज खी वोर .सेनिक' 


१ ( अथव. भाष्य, काण्ड २० ) है 


जिसके घर अन्न लेते या रसपान करते हैं, वढ मनुष्य उत्तम 
रक्षक होता ह । ` 

वेधसे ae: विधेम-- ज्ञानीका सत्कार हम स्तोत्र 
गाकर करते हैं । PFS) — 16 

उक्षान्नः — बेलक्री खेतोस उत्पन्न अन्न खायें, सोम अन्न । 

वशान्न;--.गोसे उत्पन्न दूध, दही, घो, छाछ आदि 
पाये | दूध ओर अन्न । 

सोमपृष्ठः-- Was रख पं 

चधाः-- ज्ञानी कतृत्ववान्‌ । 
_ खु-गोपा- तम” AGT उत्तमु रक्षण करनेव!ला वीर 
बने | क; 

(सूक्त २) 

(asa: पोत्रात्‌ ) मरुत्‌ वीर पोताके पासस ( सुष्टभः 

स्वर्कात्‌ ) शोभन स्तोत्र युक्त, उत्तम मंत्र युक्त ( ऋतुना 


< सोम पिबतु ) ऋतुके अनुसार सोमरस पीवे ॥ १ ॥ : 


(ata: आझी्चांत्‌ ) अग्नि अम्निको प्रदीप्त करनेवालेके 
पाससे उत्तम स्तोत्र युक्त और उत्तम मंत्र युक्त BIS अनुसार 
सोमरस Wa WRU 
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(२) अथघेवरेद्का GAN भाष्य । 


>] 1 (९ a 
इन्द्रो ब्रह्मा ब्राह्मणात्सृष्टभ! स्वकाहतुना सोम पिबतु 
देवो द्रविणोदा? पोत्रात्सष्टमः स्वर्कादतुना सोमे पिबतु 


[सूक्त३] 


( ऋषि; -- इरिस्श्रिटि 
आ याहि सुषमा हि त इन्द्र सोम पित्रा 
आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहंतामिन्द्र केशिनां 
ब्रह्माण॑स्त्वा व्य युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः 


[काण्ड २० 
॥ ३॥ 
॥ ४ ॥ (७) 
:। देवता -- इन्द्रः । ) 
। एदं बहिः संदो मर्म॑ ॥ १ ॥ 
। उप ब्रह्माणि नः शुणु ॥ २ ॥ 
| सुताव॑न्तो हवामहे ॥ ३ ॥ (१०) 


( इन्द्रः ब्रह्मा ) इन्द्र ब्रह्मा ( TMA) ब्रह्माके पासपे 
उत्तम स्तोत्र युक्त और उत्तम मंत्र युक्त ऋतुके अनुसार सोमरस 
qa ॥ ३ ॥ 

(द्रविणोदाः gar) धनदाता देव ( पोत्रात्‌ ) सोम 
रसको पवित्र करनेबालेके पासस उत्तम स्तुति यक्त ओर उत्तम 
मंत्र युक्त BIS अनुसार सोमरस Va ॥ ४॥ 

ऋतुना सोम पिबतु-- ऋतुके अनुकूल रसपान करे। 
जिस aga जितना सोम पीना शरीर खास्थ्यक्रे लिये योग्य 
है, उतना ही उस ऋतुर्भे पीवे . अधिक न पीवे। सब खान- 
पान ऋतुके अनुसार ही द्वोन] चाहिये । 

पोता -- रसको पवित्र, शुद्ध, निर्दोष जे बनाता हे । 

आर्झाध्य-- ahs प्रदीप्त करनेवाला । 

ब्रह्मा-- यज्ञका मुख्य अध्यक्ष । यह अयववेदी हो होना 
प्वाहिये | 

द्रविणोदाः धन देनेवाला, 

(दा) दाता । 

खु-स्तुम!-- उत्तम स्तोत्रोंसे जिसको प्रशंसा होती है । 

सु- अकः-- उत्तम मत्र जिसके साथ बाले जाते हूं । 

इस सूक्तम ऋ. २ ३६,३७ के मंत्रांश हैं । 

(am ३) 

हें ql ( आ याहि) भाओ।, (त gga हि ) तुम्हारे 
लिये मने यह रस तैयार किया है, (इमं सोमं Tea) इस 
सोमरसका प!न करो, (मम इद बहिः आ खद्‌ः) और 
( ऋ. ८1१७१ ) 


( द्रदिण- ) धनका 


हे इन्द्र | ( करिना ब्रह्मयुजा हरी ) लंब बालोवाल, 
Bas साथ जुड जानेवाले घोडे (त्वा आ agai) ga 
यहां ले आवें । (न; ब्रह्माणि नः उप शुणु ) हमारे मत्रोको 
समीपसे सुनो ॥ २॥ (क्र, ८१७२) 
हे इन्द्र (ad सामिनः ) हम सोमयाग करनेवाले 
( ब्रह्माणः ) ज्ञानी लोग ( स्जुतावन्तः) सोमरस daz 
करके (सोमपां त्या ) सोम पीनेवाले तुझके ( युजा ) तेरे 
साथ रहनेवाले वज़के साथ ( हवामहे ) Fara हें ॥ ३॥ 
(ऋ ८,१७३) 
आतिथ्य सत्कार-- ‘AALS बहिः AAT’ 
मेरे दिये इस भ।सनपर बंठ । जो अतिथि घर आजाय उसको 
इस रीतिसे सन्मानपूर्वक बेठनेके लिये आसन Sar चाहिये । 
सोमं पिख-- सोम रस पीओ, ऐसा कहकर उस अतिथि 
को आादरसे पेय रस देना चाहिये । 
केशिनो ब्रह्मयुजो हरी त्वा aragat— लंब केश 


` जिन) गलेमे हैं, जो घोडे इशारसे, ज्ञानसे, संकेतमात्रसे रथके 


साथ जुड जाते है, ऐसे घोडे शिक्षित होने चाहिये। इन्द्रको 
ऐसे घोडे यज्ञ स्थानपर ले आवें । 

नः ब्रह्माणि उ श्ट॒णु— हमारे, मंत्र समीप बेठकर श्रवण 
कर्‌ । 

वर्थ ब्रह्माणः त्वा हवामहे-- हम ब्राह्मण GR 


बुळाते हें । 


युज्ञा- साथ रहनेवाले ans साथ यहाँ आओ। यशका 
विध्वंस sas लिये राक्षस आ ala तो उस wea उनका 
नाश कर ऐसा यह संकेतमात्रसे सूचित किया गया है । 
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इन्द्र दवता । (२) 


[ सूक्त ४] 
( ऋषिः — इररिम्बठः । देवता - इन्द्रः।) 


आ नों याहि सुताब॑तोऽसाकं सुष्टुतिरुप 


आ तें सिश्वाभि कुक्ष्योरनु गात्रा वि थांबतु। गुभाय fea मधु 


स्वादुष्टे' अस्तु संसुदे मधुंमान्तन्बे$ तव 


॥ १ ॥ 
॥ २ ॥ 
॥ ३ ॥ (१३) 


। पिबा सु श्षिप्रिभन्थस! 


| सोमः शम॑स्तु ते हुदै 


[सूक्त ५ ] 


( ऋषि! ~ शरिम्बिठिः । देवता -- इन्द्र: 1) 


wag त्त्रा विचर्षण जनीरिवाभि ada: । प्र सोम॑ इन्द्र सपेत 


तुविग्रीवों वपोदरः सुबाहुरन्ध॑सो मर्दै 
इन्द्र प्रेहिं पुरस्त्वं विश्वस्यञ्चांन ओज॑सा 


(am ४) 

हे (सु शिप्रेन्‌ ) उत्तम साफा धारण करनेवाले इन्द्र | 
( सुतावतः नः आ याहि ) सोमरस तैयार. करनेबाल हमारे 
पास आओ | ( अस्माक खुष्टतीः डप ) मारो उत्तम स्तुति- 
याको पापस श्रवण कर । आर ( अन्धसः सु ।पिंब ) इस 
रखके Fist ॥ १॥ (क्र. ८1१७४ ) 

(त कुक्ष्योः) तरो बाखोंमें (आ सिञ्चामि ) में इस 
रका सिंचन करता हूं । यह रस तेरे गात्रा ag चि 
घावतु ) गात्रोंमे अनुकूलतसे दौड जाय । ( जिह्वया मधु 
युभाय ) (hela इस मधुररसका आखाद्‌ प्रण कर ॥ २॥ 

(ऋ ८1१७५ ) 

( Maz ते ) उत्तम दाता ऐस तेरे लिये यह ( स्वादुः 
अस्तु ) मीठा लगे, ( तव तन्वे मधुमान्‌ ) तेर शरीरे 
लिये मधुर लगे । यह ( सोमः त हृदे शे अस्तु ) खोमरस 
तरे हृदयके लिये शान्ति देनेवाला हो ॥ ३॥ (क्र. ८।१७।६ ) 

खु -शिप्रिन्‌- उत्तमं साफा सिरपर बांधनेवाल!, उत्तम 
हनुवाला 

अन्ध्र! सु पिब-- रसका उत्तम daa पान कर । 
अन्‌-घः- जिसमे WITH बल शर्रारमें बढता हुं वह WEF 
रस, सोमक रस । 

"गात्रा अनुवि घावतु-- अंग प्रत्यंगमें gata हो, 
TUB भंगमें स्फू उत्पन्न दो । खोमरस Waa Tas अंपमें 
उत्साह .भाता है | 

® 


॥ १॥ 
॥ २॥ 
॥ ३॥ 


leat gait जिन्नते 
। वत्राणि arg जहि 


जिह्वया मधु ग्रभाय-- जिहास मधुरताका आखाद 
लते हुए रसपान करना चाहिये | सोमरसमें गोका दूध और 
मध मिळाय। जाता है | इससे वह मोठा लगता है । 

सामः त हृदे शं अस्तु- सोम हृदयके लिये शान्ति 
दता है । 

AY, मधुमान्‌, स्वादुः, W— ये पद स।मरसका मीठ।- 
पन बता रहे हैं । शहद उसमें डालते हैं यह बात ‘ay, मधु: 
मान्‌ ? इन पर्दोसे स्पष्ट हा रद्दी हे । 

(सूक्त ५) 

हे (विचर्षण इन्द्र ) विशेष कार्यमें कुशल इन्द्र !( असे 
अभि संवृतः सोमः) यह गोदुग्बस मिलाया हुआ सामरच 
(त्वा प्र सपतु ) तेरे पास चलता आवे (जनीः इव ) 
जसो त्रिर्या पतिक पास जाती ह॥१॥ (क्र. ८।१७.१ ) 


( त॒विप्रीबः बपोद्रः ) बडो गदेनवाला, बर्बावाले पेट- 
वाला ( सु-बाहुः ) उत्तम बलगान्‌ ब!हुवाळा (इन्द्र: ) इन्द्र 
( मन्धसः मदे ) सागरतरे उत्साइमें ( वृत्राणि जिप्तते ) 
AAS मारता है ॥ २॥ ( ऋ. ८॥१७८ ) 


(इन्द्र) हे सद! (qu: aig) आगे चल (त्वं 
ओजसा विश्वस्य इशान: ) तू अपनी शक्तिसे विश्वका 
खामी दे । हे (वुत्रहन्‌ ) वृत्ररो मारनेत्राल EE | (वुञि 
जाद ) TABI मार ॥ ३॥ (क्र. ८19७1९ ) 
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दीघस्तै अस्त्वङ्कशो येना वर्स प्रयच्छसि ।“यजंमानाय सन्वते 
इन्द्र सोमो निपूतो आधि बहिंषिं । -एहीमंस्यः द्रवा पिच 
शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते स॒तः | आखंण्डल HEA 
यस्ते-शुङ्गवपो नशस्त्र्णपात्कुण्ड पाय्य!. `। न्य|सिन्दध्र- आः मनं! 


अः 


(त अंकुश! दौघः अस्त) तरा अंकुश लंबा हो 
(यन ) जिससे ( सुन्यते यज्ञमानाय ) सामयाग करनेवाले 
यजमा।नके लिये तू ( वसु प्र -उछास ) धन देता दे ॥ ४ ॥ 


(क्र. 2१७१०) * 


इन्द्र | (अय: सामः ते) ag सोमरस: तेरे लिये 

( निपूतः बाहाषे अधि) छानर आसनपर रखा. इ, 
(पाहि) ओओ, ( ई द्रव ) इसके पास दोडकर आओ आर 
(faa) पीओ a ५;॥ /( ऋतो १७११) 
हे (शाचिगो) शक्तियुक्त गोओवाले, हे (शाचि 


पूजन ) शक्तिमानोंस पूजित ! हूँ ( sates ) 'शत्रुरु 
खंडन करनेवाले इन्द्र | (ते रणांय Wa) आर्नेदके 


लिये ag रस तैयार किया हैँ' ओर (प्र हूंयल्षे) त्‌ बुलाया 


है किन $ 
जाता हे ॥६(॥ 777 Pe meee TC RN १:१२) 
बळ हेः (न-पातः) न पतित होनेवाला सामश्येःहे; तथा जो 
( प्रशनरपात्‌ ) बिशेषतः न गिरनेव ares ह और ( कुण्ड- 
पाय्यः ) रक्षा ऋरनेवःल। संरक्षणका 'सामथ्य हे” तास्मन्‌ 
मनः Al दध्र ) उस सामथ्य्रम म अपने मनरी स्थिर करता 
हूँ ॥ ७॥ ५ नई C2113 ) 

इन्द्र विशेषण WAI, aa: : aes 


£ TAA: —AsaAsI AAG: कुशल, जनोकाः विशेष 
Se WAR ARTILE - 


दित ARAB NFS AIRS! SM Taare 

--* AAA . बड़ा: गदन 831.6, मजबूत: गल 
बाला, प्राय: गळा. या, गदन :ब!राक रहती है, इन्द्रने व्यायाम 
करके अपना सदन. बलवान को Al 


अथ वेदका GAT भाष्य | 


[.काण्ड २० 
॥ ४ ॥ 
Wall 
He ॥ 
॥ ७ ॥ (२०) 


६ शाचिरु-- दृष्टपुष्ट WF जिसको ह, जो पुष्ट गो ओका 
दूध.पीता है | 
७ शाचि-पूजन- जिसकी पूजा शक्तिबान पुरुष करते हैं । 
अर्थात्‌ शक्तिवानोंके लिये भी जो पूजनीय हे । 
८ आखंडलः-- VAS खण्ड खण्ड करनेवाला | शत्रुका 
विनाश BAIS ४ 
९ श्टृंग-वृष -- सींगवाले. बलके समान-जो बलवान्‌ हे । 
१० न-पात्‌-- जो गिराता नहीं और नाही स्वयं अधः- 
पतित होता है | डु 
११ प्र-न= Ty विशेषःरोतिसजो गिरता गिराता agi 
१२:कुण्ड-प।य्यः-=:(- कुण्ड-कृंडिः- दाहे ` रक्षणे 'चः) , 
WHATS, शत्रुका Tai TT अपना: संरक्षण 


(यः ते tage: ) यह जो तेरा -सींगवाले बैल जेसी SE" 


ये इन्द्रेके-वीरके गुण हैं । वीर इन गुणोंसे युक्त होना 
चाहिये az बोधः यहां मिलता हे । ' 


जनीः इव-- बियाँ जिप तरह Gas पास जाती हे, 
feat अपेने पतिक्रे साथ रहें यह उनका कतव्य हे । 


इन्द्रः वृत्राण जिप्नत-- इन्द्र त्रत्रोंकों मारता हे | यहां 


. इन्द्र उद पुछिगम हुं आर FAUT. AGaS. [लगम हूं.। नपुशक 


TACT !:चुत्राणि:जाहा-ा-देःइत्रकामारनेवालवार | 
KFA BGA AIG WEI SASL AT HL) 


वृत्रः-- घेरनेवाल। शत्रु, शत्र जो अपनेको चारों ओरसे. 


३ वपोदरः-- (वपा) चरबी, (उदर:) :उदरपर्‌= WA हैं, मघ, उतत, अघुर । 


जिसके हूं । पुट पटवाल। 1 


४ छुबाहुः-- बडे बर्लव।न्‌ं बाहुवाला; जिसके. बाहु” हंट: 


हैं EN gt 4 


पुष्ट बलवान्‌ हा. ” 
५ ओजस विश्वस्य इशान:--, अपना: शक्तिसे 
विश्व ख'मी बना हूँ | 


ag प्रयच्छाल-- तू धन देता दै । 

सुतः निपूतः (मं. ५), अभि संवत; (मे. १) 
सोमरस. निकाला, छाना गया, और दूधके साथ मिळार्‍या है 1. 
इसके पश्चात्‌ (पिब) पाया जाता हं | यद्व मनका उत्साह, 
बढ।नेवाला पय हूं । 
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awe] “gee देवता त! 5२ (Ay 
[ सक्त ६] 
oy (Ree विश्वामित्र; ४द््‌वता>-+इन्द्र:-+ ) 5 
इन्द्र स्वा वृषभ व॒यं सुतेःसोमेंः हवामहे | । स पाहि मध्वो*अन्धलं' 5” HRM 
इन्द्र RUA सुतः सोमे येः पुरुष्टुत । 'पिबाः व॑प्रस्वः तात पिस ` एर्‌ 


इन्द्र प्र णो घितावान य॒ज्ञ विश्वेभिदे 
इन्द्र सोमा! सुताः इमे तव प्रायं 
दाथिष्वा जठरे सत सोम॑मिन्द्र 


वरण्यम 


„शिवेण? पाहि न! -सुतं, मघोधो राभिरज्यसे । “इन्द्र carga: 
अभि gata बनिन इन्द्रं संचन्तअर्क्षिता | पीत्वी सोमस्य वाबधे 


अबोबतों न आं गहि पराततश्वग्रहनू 
यदन्तरा परावतमर्वावतं च gaa 


2 


ala: । तिरः स्तवानः व्रिञमते 
न्ति सत्पते। क्षयंःचन्द्रास इन्दरव 5 


। तव द्युक्षा इन्दवः, 


॥ ७. | | 75 


१ ies Ys $ 


| इमा Geeta गिर = Mee de . 


जइन्द्रढ् TEAM Bis 575 Heke (२९) 


(ams ) ( 55४ | 

हे इन्द्र! ( खुतेः लोमे!) सोमरस तयार करनेपर ! वय 

‘gaa त्वा) हम तुझ शक्तिमानको '(' हवामह) gare 

(खः मध्वः अन्धस! पाहि.) aT खादुःरसक़्राःपीः १॥ 

(भअथवः5२०।१।१; कं. ३४४०१) 

हेः( gags इन्द्रः) बहुतेकि द्वोरा प्रशंसितः इन्दर । (. केतु 

Vag ) BASE उत्साह बढानेवाल*(सखुतंःलोम Ta) सोम 

WLR चाह ओर ( तार्ताप पिब) HAA तृप्ति करनेव।छ 
इ६-रसको-पी WT ( TTS) बलवान्‌ FAN AM 


( ऋ;;३॥४ ०६२१) पं 


~ ~ 


दे ( स्तवान ) स्तृति. fea गये ( (agra erg) प्रजा 
पालक इन्द्र | (नः धितावानं यज्ञ) eat धनसे समृद्ध इस 
यज्ञको ( विश्वेभिः दवाभः प्र तिर). संपूण दिव्य पुरुषों 
या देवोंके साथ आकर बढ दो ॥ ३॥.. « ( ऋ. ३।४०।३ ) 
( सत्पते इन्द्र ) सजनोके पालक इन्द्र, | ( इप्रे खुता: 
चन्द्रास? इन्दवः सोमाः ) ये निछोडे हुए चमकीले आनंद 


हैं ॥ ४ i (क्र ३।४०।४ ) 


हे इन्द्र | ( वरेण्य ga ala) स्वीकार करने ,योग्य _ 
डु HALAL अपने (HSC वृधीष्व ) पेटमें. घारण कर, 


( द्यक्षालः इन्दवः तंव ).. युलीकर्म रहनेव्‌।ले ये सामरस 


तेरे लिये ही हैं ॥ ५॥ | (ऋ. ३।४०।५ ) 


स्तुतियोशा स्वीकार करों ॥ ८ ॥ 


“इह आ.गाहे) tala यहां आओ ॥ ९ 


क्रनेवाला।  ' ˆ 


Eo SS 


PF PF शार MPP 


हे ( गिर्वणः इन्द्र ) स्तुतिके योग्य इन्द्र ( नः खुल 
पाहि) इस रेः ae क्रियेट्ड सः ससकोः de Gta: 
घाराभिः अज्यसे ) CG AG Is MAG संचार 
करती Bb (BW त्वादू तेऊ इवत) इमास ऽश 5नि+सदे इ 
तेरी ह्वी देन है ॥ ६ ॥ 3 ipl Fis 5 EmRskse शो) 


( बानिनः भक्षिता carte )7 तुम्दयरःऽभक्तक्र अक्षय 


MICE आभिनखच न्त; Aeshl भोर जाते ई सोम 


स्य Tied BTA) MAA पीनेवाला बडाः TA Vrs 
ences (Ay ) 
है: वृत्रहन्‌ )-परत्रसो, मारनरवाले gral (alam: 


।पुंराचतः चः) Het याःदूरसे;(:ः: ATS) SUT 


आ जाओ, और ( इभाः नई TAG --जुष स्रः); इनः मरी 
NG) 


दे इन्र! (अर्वाबतः) सर्मप्पे: ( पर| व ज )-दस्पे (संत्‌ 


अन्तर्‌) मध्यस भी ( BAA.) तुझे हम TERK, (ततः 


iP 


GBs Aout) 


इस सूक्तमें इन्द्रके विशेषण देखिये । ये वीरके, गुणाःबत्रा 


५, & 


5 
SDS GSIBS 8 JSSRE PIRI 


बेलक समान बलवान सदायताकी zB 


5 RUSTE 5 55४ BR BE} B 
२ पुरु-स्तुतः-- बहुतों द्वारा पशसित, जो रक्षण्‌, कूरा 
है उस ग्रूरवीरकी स्तुति सत्र करते हो रहते हैं । 
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[ सूक्त ७] 


( ऋाषिः -- १. २ सुकक्षः, ४ विश्वामित्रः | देवता -- इन्द्रः । ) 


उद्धेदामि श्रतामंघ बषभं नेयोपसम्‌ 
नव यो नंवतिं पुरो बिमेद॑ बाह्णोजिसा 
स न इन्द्रः शिवः सखाश्वाद्रोमद्यवमत्‌ 


इन्द्र क्रतुविदं सुतं सोमं हय पुरुष्टुत 


३ स्तवानः-- elas योग्य, 

४ विश्ञ-पातिः-- प्रजाओका यथायोग्य रीतिसे 
करनेवाला, 

५ सत्पातिः-- सजनोंका पालन करनेवाला, 

३ गिर-वनः-- जिसका प्रशंस। होती ह ऐसा वीर, 

७ वृत्र-हन-- TAB मारनेवाला, शत्रु मारनेव।ला 
चेरनेबाले VAS नाश करनेवाला | ये वीरके गुण ga THA 
कहु ह! 

सोमरसके विषयमें इ५ सूक्तम जो कह! है वह अब देखिये - 

१ मधु अन्ध!-- मधुर पेय रस, 

२ क्रतुविदू-- कतेव्यकमेका स्मरण देनेवाला, जिसके 
पीनेसे कतेव्य़कमेर ज्ञान होता हे, 

३ तातृपिः-- तृप्ति करनेवाला, 

४ सोमाः खुतः चन्द्रासः इन्द्व!-- ये सोमरस 
बमकते हैं, चमकले ये रस हैं । AMA चमकते है । 

५ Tala! इन्दवः-- युलाकमे रहनेवाले ये सोम है । 
हिमालयके मोजवान पबत पर १२००० Hew यह सोम 
वनस्पति उगती हे, इसलिये इसको 'द्यु-क्ष” कहा है । 
स्वगमें द्यलोकमें इधका निवास है | 

ताठृपि पिब वबस्च - तृप्ति करनेवाले ईस रसके पी 
भौर बलवान बन | यह रस पौनेसे सामथ्य बढता है | 

विश्वेभिः fara: ag प्र तिर-- सब देवोक्री शक्ति- 
योंसे इस यज्ञे पूण कर । सब देवोंकी शक्ति यज्ञे प्राप्त 
होती है । 

सोमरस चमकता है, इसलिये इसको “चन्द्र, इन्दु ये 

नाम है । अर्थात्‌ इस aad फाँस्फरध रहता है जिसके कारण 
इस (aa चमक रहती हे | ga कारण यह उत्प्राइ बढाता है 
बल बढाता हे । 


पालन 


[ काण्ड २० 
। अस्तारमेषि सूये ॥ १॥ 
। अहि चे वृत्र ्ाव॑षीत्‌ ॥ २॥ 
| उरुधारेव. दोहते ॥ ३॥ 
। पिबा वृषस्व तातृपिम्‌ ॥ ४ ॥ (३३) 


(सक्त ७) 

हे सूय ! ( श्ुतामधघ agg ) प्रसिद्ध रेश्वयेवान्‌ , बैल 
जसा बलवान्‌ ( नये-अपलं ) मानवोके हितके किये कमे 
करनेवाले ( अछ्तारं ) बज्र HAA कुशल, इन्द्रको मिलनेके 
लिये हो (अभि उत्‌ ale घ इत्‌) तू उदय होता है ॥१॥ 

( ऋ. ८।९३।१ ) 

(यः बाहु-ओजखा ) जो अपने बाहुबलवे ads (aa 
नवतिं पुरः) न्यानवे पुरियोंको (fae) छिन्नभिन्न 
करता. हे ( च वत्रह्म अहि अवधीत्‌ ) और बृत्रके मारने. 
वालेने अहिको भी मारा ॥ २॥ ( ऋ. ८।९३,२ ) 

(खः नः इन्द्रः शिरः खस्ता ) यह हमारा इन्द्र कल्य!ण 
करनेवाला मित्र है । वह इमे ( अश्वाचत्‌ गोमत्‌ यवमत्‌) 
घोडे, Mat और जोस परिपूर्ण घन (डरूघारा इव दोहते ) 
बडी धारासे दूध देनेवाली WS समान प्रदान करे ॥ ३॥ 

( ऋ. ८९३३) 

“इन्द्र क्रतुविदं › इस Aral अर्थ भयव. २०।६।२ में 
(पृष्ठ ५ पर ) देखिये । ( ऋ. ३।४०।२ ) 

aaa विशषण इस सूक्तमें देखिये-- 

१ श्रृता-मघः-- प्रसिद्ध Yada, जिसके ऐश्वर्यको 
चारों ओर प्रशंसा दोती है । 

२ वृषभ:-- बैलके समान बलवान्‌, इष्ट फलरी वृष्टि 
करनेवाला, सामथ्येवान्‌ , 

३ नर्यापसं-- ( नये-अपस्‌ )-- मानवोंके द्वितके कायं 
करनेवाला, 

४ अस्ता -- शत्रुपर शत्र फॅकनेमें कुशल, 

५ शिवः सख्या -- हितकर मित्र, 

६ बाह्ोजसा यः नव नवति पुरः बिभेद-- जो 
अपने बाहुओंके सामध्यैसे शत्रुके न्यानव नगरोंको छिन्न भिन्न 
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इन्द्र देवता । ; (9) 


[ सूक्त ८ ] 


( ऋषिः -- १ भरद्वाज्ञः 


2 कुत्सः, ३ विश्वामित्रः | देवता -- इन्द्रः । ) 


एता पाइ प्रलथा मन्दतु त्वा श्राध ब्रह्म वावधस्त्रात गा[भ! | 


आव! सय SMR पापहाषा जाइ शात्रराभ गा इन्द्र वान्ध 


Ce 


अवाङाहइ सामकाम त्वाहुरय सतस्तस्य [पबा मदाय | 


रुव्यचा जठर आ व॑षस्व पितेव न! शृणुहि हृयमांन! 


॥ १॥ 
॥ २॥ 


आपूर्णो अस्य कलशः स्वाहा सेक्तेव कोश सिसिचे पिबध्यै | 


ag प्रिया आववत्रन्मदाय प्रदक्षिणिदुभि सोमास इन्द्र॑म्‌ 


॥ ३॥ (३६) 


करता हे । ' पुरः ? ये बड़ी पुरियां, किलेवालीं होती हैं। ये 
तोडना बडा Teast कार्ये है | वह इन्द्र करता है | 

७ घुत्रहा अहि अवधीत्‌-- वृत्रको मारनेवालेने अहिको 
मारा । ' अ-ही ' कम न हेनित्राला शत्रु । जिसकी शक्ति 
बढती रहती है ऐसा शत्र । ' अहि-गण-ख्थान्न ' यह नाम 
८ अफगाणिस्थान ? का था । ' सर्प-गण-स्थान ? का | हप्प- 
गण-स्थान ' हुआ, जिसका ' अफ-गाणि-स्थान ' हुआ ऐसा 
कई मानते हैं । अहि तथा संपे जातिक मनुष्य Nas शत्रु थे। 


८ घन ' अश्वाचत्‌ , गोमत्‌ यवमत्‌? अश्व, गौवें 


और जोके SIT था । 


९ सोमं पिब, वृषस्व-- सोम पी और बलवान्‌ बन । 
इससे स्पष्ट विदित होता है कि से मरस पोनेसे पानेवालेका बल 
बहुत बढ जाता हे । 

(सृक्त ८) 

( पवा प्रत्नथा पाहि) इस प्रकार पूवर समान सोम 
रसको पी । (त्वा मदत ) तुक्षे यह रस भानन्द देवे, ( ब्रह्म 
श्चि ) हमारे मंत्र पाठको सुन, ( उत गीभिः बावघस्व ) 
और हमारे स्तुतियोसे बढ जा । (सूर्य आविः Bute ) 
सूयेक्रो प्रकट कर, ( इषः पिपिद्दि ) अन्नोंको Gea युक्त कर 
(axa जहि ) शत्रुओंको मार, हे इन्द्र | (गाः अभि 

निधि ) किरणोको STAT बाहर निकाल ॥ १ ॥ 
(ऋ. ६।१७।३ ) 

(aate पहि ) इधर आ, (रवा सोमकामं arg: ) 
तुझे सोमरस चाहनेवाला कहते हे । ( अयं सुतः ) यह रस 


तैयार हे, (सस्य मदाय पित्र) उसको आनन्दित होनेके 
लिये पी । (उरु-व्यच्राः जठरे आ वषस्व ) बडा बलवान्‌ 
तू अपने पेटमें डाल, ( हूयमानः ) बुलाया हुआ ( पिता इव 
नः गृणुहि ) पिताके समान हमारी प्राथना छुन ॥ २॥ 
(त्र १।५०४।९ ) 
( अस्य कलशाः आपूण: ) इसका कलश भर दिया 
दै । (स्वाहा) यह उत्तम रीतिसे तुझे समर्पित हा । ( AAT 
इव कोश ) भरनवाला जैसा पात्रको भरता दै वेस! ( पिबध्ये 
सिसिच ) das लिय यह पात्र भर रखा हे । ये (प्रियाः 
खोमासः) प्रिय सोम ( मदाय) आनेदके लिये ( अभि 
प्रदृक्षिणित्‌ ) चारों आरसे ( इन्द्रं स आववत्रन्‌ उ) 
इन्द्रको घरकर लाटा id ई ॥ ३ ॥ 


इन्द्रका वन इस सूक्तमें देखिय--- 

१ ब्रह्म श्रुधि- वेदरे AAT श्रवण कर । 

२ गीर्भिः वावधस्व - स्तुतियोसे तेरी कीर्ति बढती 
जाय। 

३ शत्रून्‌ जहि शत्रुओंके मार। 


४ गाः अभि तुन्धि -- [ शत्रुके अधीन रही ] गोओंके 
किले तोडकर बाहर ला । शत्रु गोओंको चुराकर अपने aaa 
रखता है. इन्द्र उस प्राकारको तोडकर गौओंछो बाहर लाता है । 
इस तरह सूये किरणोको बाहर ल!ता और प्रकाशको फैलाता है। 

अभि प्रदक्षिणित्‌- अतिथिको अपने att हाथको, 
दक्षिणकी ओर THAT, यह संम'नकी वेदिक रीति हे । स्वयं 
उत्तरी AWA जाना और अतिथिको दक्षिणी ओर रखना | 
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(८) अथवेवेदका सुबोध भाष्य ' [ काण्ड ९७ 
[सूक्त ९] 
(ऋषिः -- १-२ नोघाः, ३-8 मेध्यातिथि। । देवता ~ इन्द्रः ) 
तं वो दुस्मम॑तीषहं वसोंमेन्दानमन्धसः । 
अभि वत्सं न स्वर्सरेषु धेनव इन्द्रे गीभिनेवामहे । ॥ १ 
युक्ष सुदानुं तविषीभिरावृत शिरिं न पुरुभोजसम्‌ | 
कषुमन्तं वाजं शतिनं सहल्लिणं मक्षू गोमन्तग्रीमहे ।। २: | 
त्त्रा यामि सुवीयं age पृवचित्त ये | ८, 
येना यातिभ्यो भृगवे aa हिते येन प्रस्कंण्त्रमाविथ ।॥ ३ ॥ 
येना समुद्रमर्सूजो महीरपस्तदिन्द्र वृष्णि ते शव! । 
सद्यः सो अंस्य महिमा न संनशे यं क्षोणीरनुचक्रदे ॥ ४ ॥ ` (४०) 
(सूक्त ९) me ) जिसका वणेत संब मनुष्य कर रहे हैं ॥ ४ ॥ 
(क्र. ८।३।१० ) 


(त बः दस्मं) आपके उस दशनीय ( ऋतीष हं ) शत्रु 
ओका पराभर करनेवाले ( बसो: अन्धसः मन्दान ) सबके 
निवासऊ aaa आनन्दित होनेवाल (इन्द्र ) इन्द्रकी हम 
( पाभिः नवाम्रहदे ) गीतोस प्रशंसा गाते € । जेसी (घनवः 
स्वसरेषु वत्स आमि न) गोवे बाडॉमें रहे 'अपने वत्सके 
[ लिये हंबारती ह 1]॥१॥ (क्र. ८1८८1१) 

(द्य-क्षं) aed रहनेवाले. अति तेजस्वी ( खु-दानुं) 
उत्तम दान देनेवाले, ( तविषीभिः आवत ) अनेक शक्ति- 
योसे युक्त ( पुरुभोजखं गिरिं न) बहुत . भोजन देनेवाले 
पवतके समान, (wad) अन्ने पूण ( वाज ) शक्तिमान्‌ 
(गोमन्त ) गावोवालेसे ( मक्ष ) सत्वर हम ( शातन सह 


स्मिणं LAS ) SHR ओर हजारों घन मांगते इं ॥ २॥ 
( ऋ..८/८८.२ ) 
( तत्‌ Gala ब्रह्म.) उस वीयको उत्तम रीतिसे बढाने 
वाले ज्ञानको (पूब-च्वित्तये ) प्रथम विचार करनेके लिये 
( त्वा यापि) तेरे पास में मांगता हूँ । जब ( धने हिते ) 
युद्ध शुरू हुआ तब (aa) जिस शाक्तसे ( यतिभ्य 
भगव ) यतियेंके लिये, yas लिये रक्षण क्रिया ओर ( थन 
प्रस्कण्वं आविथ ) जिस शक्तिसे प्रस्कण्वकी-रक्षाकी ॥ ३॥ 
( ऋ, ८।३।९ ) 
(येन समुद्रं was) जिस सामथ्यसे समुद्रको तूने 
उत्पन्न किया और (मही! अप!) बड जळलप्रत्र।ह पेदा [किये 
इन्द्रं | (तं वष्णि श्रावः) वह सुखको We करनेवाला तेर! 
हौ बल है । (सः अस्य महिमा सद्यः न संनशे) वह 
इसका. महिमा कभी नष्ट नहीं होता, ( यं BIN: अनुच 


इस सूक्तमें इन्द्र वीरके गुण ये कहे ई-- 

१ दस्म-- दशनीय; सुन्दर, सुरूप, 

२ ऋती-खसहं-- शत्रुओंका नाश करनेवाला, हानि 9g: 
चानेवाले|को दूर करनेवाला, 

३ वसोः अन्धलः मन्दानं - जिसे sia निवास 
होता हें, जिससे प्राणोंका धारण - होता ह उघ प्रक।रके अन्नसे 
आनन्दित दोनेवाला, 3 

४ दक्षः द्युलोकमं रइनेवाला, 

५ खु दानुः-- दान देनेवाला 

६ तबिरीभिः आवृतः ¬ नाना शक्तेयोंसे युक्त 

७ पुरुभोजासः-- अनेक प्रकारके अन्न अपने पास 
रखनेवाला, 

८ क्षुप्रान-- अन्न पासःरखनेवाला, 

९ गोमान्‌-- गावे पाऊःरखनेवाला,. ;: | 

१० घने हिते. आविथ- युद्ध शरू. द्वोनेपर ; रक्षण 
करत हे । 

११ वष्णि शावः-- ae बढानेवाला सामथ्ये-जिसका है। 

१२ य क्षोणीः अनुचऋदद८-- जिसका संब लोगऱ्वणन 
करते हैं । | एफ ! 

१३ यन समुद्र भस्जः, महा अपः 
और बडे;नदी. प्रवाह उत्पन्न किमे 1. : 5; 

१४. अस्य महिमा न खंनरो-¬.इसश महिमा कम 
नहीं होता । 

ये गुण इन्द्रके, वीरके हैं । वीरमें ऐसे गुण रहने Aiea 


[जसन समुद्र 
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-खूक्त १०-११] 


इन्द्र देवतं । 


(8) 


[ सूक्त १० ] 


( ऋषिः -- १-२ मेध्यातिथिः! देवता =¬ इन्द्रः । ) 


~ 


Sz त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमांस ईरते | 


सत्राजितो घनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव 


wen 


कण्वा इत्र भगव? सया इव विश्वामद्धातमानयु! | 


इन्द्र स्तोमेभिमद्दय॑न्त आयव! प्रियमेधासो अस्वरन्‌ 


॥२॥ (४९) 


[सूक्त ११.] 
( ऋषि! — १-१२ विश्वामित्रः । देवता — इन्द्रः | ) 
(ऋ. ३।३४।१-११ `) 


इन्द्र! पमिदातिरददसंमकेबिंद सदे यमानो व शत्रन | 
न्नह्मंजूतस्तन्वा| वावृधाना .भारदात्र- आपणद्रादसा. उभ 
मखस्य त WaT प्र जातामयाम-वाचममताय भूषच्‌ | 


4५ 


इन्द्र क्षितीनामसि मानुषीणां fat देवीनांमृत पूवेयावा 


(प्री हैह॥ 


॥२॥ 


( सक्त १०) 

( वाजयन्तः रथाः इव) बलशाली रथॉ-रथीः वीरोंकी 
तरह ( खश्राजितः ) एक साथ जीतनेवाले ( घनाः ) धन 
देनेवाले ( अक्षित ऊतयः) जिनका संरक्षण अक्षय है, ऐसे 
(त्ये मधुमत्तमाः गिरः) मंठे स्तुति वचन और (स्तोमा सः) 
स्तोत्र ( उत्‌ इंरते ड ) उठते हैं ॥ VW ` (ऋः ८।३।१५ ) 

( श्रृगवः कण्वा इव ) मगुओने कण्वोकी तरह ( सूर्या 


इच) Vs समान (faa Ma इत्‌ आनशुः) संपूण ` 


अभिप्रेत प्राप्त क्रिया हे । ( प्रियमेघासः आयवः) प्रियमेथ 
नामक पुरुष (स्तामे भि: इन्द्र : महयन्त अस्घरन्‌) 
स्तोत्रोंसि इन्द्रकी बडी स्तुति करते रहे ॥ २॥ (ऋ,:८1३1१६) 
` इस AMA AUS ये गुण कहे ई 

१ सञ्राजितः-- साथ साथ रहकर, युद्धमें जीतनेवाल 

२ घन-खा:-- धनका दान करनेवाले, .. 

३ अक्षित-ऊतयः-- जिनका सरक्षण कभी कम नहीं 
ह्दोता। .... ८ 
४ वाजयन्तः बलयुक्त, शक्तिशाली 
"५. र्‌थाः-- रथः भर्थात्‌ THAT | 


ये. रथीःवीर हैं। ऐसे बीर, होने::चाहिये/। 
770 प्रधुमत्तमा णिरः स्तोमाखः उत्‌ इंरते-- मोठे 
२ ( अथवे, भाष्य, काण्ड २० ) 


स्तोत्र गाये जाते हैं । सबके मिलकर इश्वरकी मीठो स्तुतियोंका 
ऊंचे GM करना योग्यह। = | 
-. RAAT: आयव! अस्वरन्‌--- AAA! बा 
प्रेम है ऐसे लोग Us स्वरसे ACSI स्तुति करते दै. ) 

- ३ इन्द्र स्तोमेमिः-महदयन्त:- इन्द्रकी = प्रभुकी स्तोक्रोसे 
महती; गति हैं। प्रभुझे AVS MA BAT चाहिये bes ` = 217 

(सूक्त ११) Vs 

( पूभिद्‌ aad Raa तोडनेवाले (बिद्‌ दू- वुः ) 
घन देनेवाले ( शत्रन्‌ वि दयमानः इन्द्रः) “शत्रु आको 
मारनेवाले gaa) ( अके: दास आततिरत्‌') अपनी तेज 
URNA AT ' रूप NIB मार डाला। (ब्रह्म-जूतः 


तन्वा वॉयुधानः ) MAT प्रेरित हुए, अपने: शरीरसे' बढने- 


वाले .( भूरि-द्‌।त्रः ) बडे दानी इन्द्रने (उभे रोद्खी 
आपृणात्‌) ` दोनों यु “ओर GAN -अप्रने VAI भर 
दिया ॥ १ ॥ । पन 
(तंविषस्य मखस्य ते ) सबै शक्तिमान्‌ पूजनीय ऐसे 
रे समीष ( जूति वाचं प्र इयमि) वेगवती वाणीको “मै 
प्रेरित करता. FI भोर. ( अमृताय भूषन्‌) अमतत्वको 
प्राप्तिक लिये सुभूषित करतो FA हे इन्द्र ! तू ( मांनुषीनां 
कषितीनां ) मानवी प्रजाओका ( उत दैवीनां frat) भोर 
दैवी प्रजाओको ( पूवेयावा आल.) पाहिला नेता हैं ॥ २६ 
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(१०) । अथघेबेदका सुबोध भाष्य | 


[काण्ड २० 


न्द्रं बत्रमंबुणोच्छधेनीतिः प्र मायिनांममिनाइपॅणीति! । 


अहन्व्य समुशधग्वनेष्वाविधेना अङृणोद्राम्याणास्‌ 


॥ ३ ॥ 


इन्द्रं। स्वर्षा जनयन्नहानि जिंगायोशिग्मिः पएत॑ना अभिष्टिः । 


प्रारोचयन्मनवे केतुमहामबिन्द्ज्ज्योतिंबेहते रणाय 


॥ ४॥ 


इन्द्रस्तुजो gem आ विवेश gacatal नयां पुरूणिं.। 


अचेतयद्वियं इमा जरित्रे प्रेम वर्णेमतिरषच्छुक्रमांसाम्‌ 


॥ ५ i 


महो महानें पनयन्त्यस्येन्ट्रस्य कर्म सुता पुरूणिं | 


बुजनेंन वुजिनान्त्सं पिंपेष माया भिदेस्यूरमिभूत्योजा: 


॥६॥ 


युधेन्द्रो महा वरिवश्चकार देवेभ्यः सत्पातिश्रर्षेणिप्रा! । 


Aaa: सद॑ने अस्य तानि बिप्रा उक्येभि; क्यों गणन्ति 


॥ ७ ।) 


सत्रासाहं वरेण्यं सहोदां daata स्वरिपश्च देवी! । 


स॒सान य! पृंथिवीं द्यामुतेमामिन्द्रै मदुन्त्यनु धीर॑णासः 


अवुणोत्‌ ) उत्रको घेर लिया । ( वर्ष-नीतिः मायिनां प्र 
अमिनात्‌ ) नाना रूपोंको लेनेवाले इन्द्रने कपटी शत्रुओंको 
विशेष रीतिसे नष्ट किया । ( बनेषु उशधग्‌ व्यंसं अहन्‌ ) 
वर्नोको प्रचण्ड रूपसे जलानेवालेने व्यंस-दुःख देनेवाले शत्रु-को 
मार दिया और ( राम्याणां घेनाः आविः अकृणोत्‌) 
रात्रीम छिपायी गोवोंको-किरणोंको-प्रकट किया । शत्रुने छिपायीं 
Ma बाहर निकाला ॥ ३॥ 

(स्वर्षा इन्द्रः ) स्वयं प्रकाशी इन्द्रने ( अद्वानि जन- 
यन्‌ ) दिनौंको उत्पन्न किया, ( अभिष्टिः) अपना अभोष्ट 
प्राप्त करनेवाले इन्द्रेन ( उशिग्भिः ) अपने साथियोंके साथ 
रहकर (पृतना जिगाय ) शत्रसेनाक जीत लिया। ( मनचे) 
मनुष्यमात्रके द्वितके लिये ( अह्णां केतुं प्राराचयत्‌ ) दिनोंके 
झंडेको-सूर्येको- प्रकाशित किया और (Ted रणाय ) बडी 
रमणीयताके लिये ( ज्योतिः आविन्दत्‌) प्रकाशको प्राप्त 
किया ॥ ४ ॥ 

( इन्द्रः ) इन्द्र ( तुज्ञः ) घराग्रे (बहेणा आ विवेश ) 
शत्रुसेन।में घुस गया । वह (Jaq) Aas समान ( पुरूणि 
aat दधान!) बहुत बीरके कमं करता है। ( जरित्रे इमाः 

यः अचेतयत्‌ ) उसने अपनी स्तुति करनेवालेके “लिये 


॥ ८ il 


( शर्धमीतिः इन्द्रः) दलोंको चलानेवारे इन्द्रने (ae ये बुद्धियां सचेत की और ( आखां इमं शुक्रं aT) इन 


उषा भकि इस स्वच्छ प्रकाशको (प्र अतिरत्‌ ) अधिक प्रकट 
किया ॥ ५ a 

(अस्य महः इन्द्रस्य) इस महान्‌ इन्द्रके ( पुरूणि 
सुकृता महानि कमे) बहुत सुकृते बडे कर्म हें जिनकी 
लोग ( पनयन्ति ) स्तुति करते है । ( aaa वुजिनान 
सं पिपेष ) कपटसे कपटियोको उसने पीस डाला । ( आभि- 
भूति-ओज्जाः ) शत्रुका पराभव करनेके सामथ्येवाले इन्द्रने 
( मायाभिः दस्थून्‌) अपनी शक्तियोसे दुष्टोक दूर 
क्रिया ॥ ६ ॥ 

( सत्पतिः चर्षणिप्राः इन्द्रः ) ants पालक और 
AAAS मनोरथ परिपूर्ण करनेवाले इन्द्रने (ASC युघा) 
अपनी महिमासे और युद्ध करके (देवेभ्यः वरिवः चकार) 
देवोंके लिये Bea निर्माण की। ( बिवस्वतः खदने) 
विवखानके घरमै ( विप्राः कवयः ) ज्ञानी कवि ( अस्य 
तानि उक्थेभिः गणन्ति ) इस इन्द्रे उन कर्मोका सतो त्रोस 
गान करते हैं ॥ ७॥ 

(सत्रासाहं ) साथ रहकर जीतनेवाळे ( बरेण्यं ) श्रेष्ठ 
विजयी, ( सह्घोदाँ ) साहसमय बल देनेवाले (स्वः देवीः 
अपः च सलवांल ) खप्रकाश ओर दिव्य जलके। जीतने- 
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am ११] 


इन्द्रे देवता । 


(११) 


ससानात्यौँ उत सूर्य AMAA ससान पुरुभोजसं गाम्‌ | 


हिरण्ययंमुतभोगं ससान हत्वी दस्यून्प्राये वर्णेमावत्‌ 


॥ ९ ॥ 


इन्द्र ओर्षघीरसनोदहानि वन॒स्पतोरसनो दुन्तरिश्वम्‌ | 


बिभेद वलं dat विवाचोऽथांभवदमिताभिक्रतूनाम्‌ 


॥ १० ll 


शुनं हुवेम मधवानमिन्द्रमसिंन्भरे नृत॑मं वाजैसातो | 


शुण्वन्त॑मुग्रमृतयें समत्सु पन्तं वृत्राणिं संजितं salary 
= २ & ® is 


॥ ११ ॥ (५३) 


वाले (इन्द्रं) इन्द्रके साथ ( घीरणासः अनुमदन्ति ) 
बुद्धिमान ज्ञानी लोग आनन्द मनाते हैं, ( य! पृथिवी उत 
इमां ai ससान ) जिसने पृथिवी ओर इस दुळोकके। जीता 
हे॥८॥ 

(इन्द्र, अत्यान्‌ खान ) a4 घोडे जते हैं । (उत 
सूर्य खखान ) ओर सूर्यको जीता है, ( पुरुभोजसं गां 
ससान ) बहुत अन्न देनेवाली गायके! जीता है, ( हिरण्यं 
उत भोग खखान ) सुवणको ओर भोगको! जीता हे, 
( दस्यून्‌ त्वी ) उसने दस्युओंको मारकर (आय बण 
प्रावत्‌) आय वणकी रक्षा. की दे ॥ ९ ॥ 

( इन्द्रः ओंषघीः अहानि. असनोत्‌) इन्द्रने आष- 
धियां और दिनको जीता, ( बनस्पतीन्‌ अन्तरिक्ष अस- 
नोत्‌ ) बनस्पतिओं भोर अन्तरिक्षको जीता, ( as AT) 
बळ नामक शत्रुको तोड दिया, ( विवाचः नुनुदे) विरुद्ध 
बोळनेवालोंको दूर किया आर ( अथ अभिक्रतूनां दमिता 
अभवत्‌ ) भोर यज्ञके विरोधियांक! दमन करनेवाला दो गया 
है॥ १०॥ 

(शुनं मघवानं) उत्तम गुणत्राे धनवान्‌ ( आस्मिन्‌ 
भरे वाजसातो ) इस युद्धमें धनोंझे जीतनेके लिये ( नु 
aa) Me नेता बने ( शुण्वन्तं gH) सबका gatas 
ana ( समत्सु ऊतय ) युद्धेमे रक्षणाथ ( वृत्राण 
nea) उत्रोंको मारनेवाले ( धनानां संजितं) धनोंको 
जीतनेबाले (इन्द्र हुवेम ) इन्द्रको दम बुलावें ॥ ११ ॥ 

इस सूक्ते इन्द्रवीरके गुण देखिये 

१ पूर्मिद्‌-- शश्रुके किले तोडनेवाला, age पुरियोपर 
अपना अधिकार जमानेवाला, 

२ दालं अकैः आतिरत्‌- दाष नामक शत्रुको UIA 
मारा, 

३ विद्द्धसु:-- धनका दान करनेवाला, 

४ रत्रन्‌ बिद्यमानः-- UAH नाश करनेवाला, 

® 


५ अह्म-जूत!-- ज्ञानसे प्रेरित होनेवाला, 

६ तन्वा वाबुधानः- शरीरखे बडा, बलवान्‌ शरीरवाला, 

७ भूररिदात्रः-- बहुत दान देनेवाला, 

८ डभे रोद्खी आपूणात्‌-- दोनों लोकॉको तेजसे 
अरनेवाला, 

९ ताबिषः-- बलवान्‌, 

१० मह्यः पूजनीय, 

११ अमृताय भूषन्‌-- भमररवके लिये वेशभूषा करने- 
बाला 

१२ मानुषीनां क्षितीनां दैवीनां विशां पूवयावा- 
मानवी भौर देवी प्रजाओंका अपूर्व नेता, 

१३ शर्धनीतिः- जिसकी नाति बलके. आश्रयसे 
चलती है, 

१४ वृत्रं अवुणात्‌ - जिसने बृत्रको घेरा था, 

१५ बपंनीतिः मायिनां प्र अमिनात्‌-- अनेक रूप 
ANT करनेवाले इन्द्रने कपटियोंका पराभव किया । 

१६ वर्ष-नीतिः-- अनेक रूप धारण करनेवाल। THA! 

१७ sae अद्दनतू-- व्यंसको मारा, 

१८ उशधक्‌-- प्रज्वलित होनेवाला, तेजस्वी; 

१९ स्वर्षा-- प्रकाशयुक्त, 

२० अभिष्टिः उशिग्मिः पृतनाः जिगाय-- इष्ट काये 
करनेवालेने अपनी शक्तियोसे शत्रुसेनाओडझो जीत लिया । 

२१ बृहते रणाय ज्योतिः अविस्द तू- बढे आनन्दके 
लिये प्रकाश प्राप्त किया । 

२२ इन्द्र! तुजः बहेणा आविवेश-- इन्द्र त्वरासे 
कार्य करनेवाला वेगसे शत्रसेनामें घुस गया । 

२२ नव॒त्‌-- नेता हुआ । 

२४ पुरूणि नर्या द्धानः-< बडे वीर कर्म करता है । 

२५ इमा faa: अचेतयत्‌-ये बुद्धियां सचेत करता दै । 

२६ अस्य महः इन्द्रस्य महानि पुराणि सुरुता 
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C22.) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड २४ 


[सूक्त १२] 
( ऋषिः — १-६ वसिष्ठः, ७ आत्रि! | देवता ~ इन्द्रः । ) 
(क्र: ७:२३।१-६ ) 
'उद RMA श्रवस्येन्द्रं समये मंहया वसिष्ठ | 
आ यो aia waar ततानोपश्रोता म gaat वचाँसि nen 
(३5) अयामि घोषं इन्द्र देवजामारिरज्यन्त यच्छरुघो विवाचि । ] 
नहि स्वमायाश्रेकिते जनेंष तानीदंहांस्यति पर्ष्यस्मान्‌ ॥.२९॥ 
युजे रथं ःगवेषणंःहरिभ्यामरुप ब्रह्माणि जुजुषाणमेस्थु! | 
८-८ > वि. बाधिष्ट स्य रोदसी महित्वेन्द्रों वत्राण्यप्रती जघन्वान्‌ | ॥ ३ ॥ 


पनयान्त-- इस बडे इन्द्रक अनेक स्माको सब लोग स्तुति 
करते ह | 

२७ वजनन व्राज्ञनान्‌ सं पिपंष-- ऋपटसे कर्पटियोको 
पाक्ष डाला. " 

२८ अभिभूत्यांजाः ANT: द्स्यून्‌-- आक्रमक 
बलवाल इन्द्रन*कपटास शत्रुआंको WAT । 2 ` 
- २९ खत्पातः चषाणप्राः इन्द्रः महा युधा दवन्य 


वरिवः चकांर-- सजनेकि पालक मानवोळे रक्षक इन्द्रने ` 


“~~ ~ 


बड FSS दवाक ।लय AT स्थान बनाया । 
__ ३० ववेप्राः कवयः अस्य तानि उक्थेभिः ग॒णन्ति- 
ज्ञानी लोग इसके उन FAs बणन' गते हैं | 
. ३१ सश्रासाहः- साथ रहकर विजय करनेवाला 
३२ घरण्यः- श्रेष्ठ, ` 
३३ सहोदाः बल देनेवाला; ` 
३४ ससवान्‌- विजयी, ` - 
, २५ यः Waar उत द्यां सलान-- जिपने एथिवीपर 
आंर युळोक्में विजय क्या डे ।' `` ' 
३६ धीरणास इन्द्र अनुमदन्ति बुद्धिमान लोग 
इन्द्रक वर्णेन से आनंद मनाते हैं। “2 
२७ अत्यान्‌ पुरुभाजलं गां, हिरण्यं, भोग सला न- 
घोडे, दुधारु गाय, सोन! और भोग इसने जीते । ' 
३८ दस्यून्‌ हत्वी आय वण प्रावत्‌-- शत्रुको मार 
कर आय वणका रक्षा कां 1 | 
: ३९ वल बिमद-- aaa पराभव किया 
४८ विवाचः नुनुदे-- विरोध करनेवालोको दूर किया। 
४१ आभक्रतूना वामता अभवत्‌-- यज्ञ वराधकांका 
द्बानेवाळ। हुआ हे ।. 


४२ शुन मघवानं इन्द्रं हुवेम- उदार धनवान्‌ इन्द्रको 
हम बुलाते हे). / 
४३ आस्मन्‌ भरे वाजसातो' ङुतमं- इस युद्धम 


घनप्राप्तिक समय यह श्रेष्ठ वीर हे । 


४४ AA ऊतये उग्रं ठाण्वन्तं ~ gala cae 
ग्रवीर्‌ इन्द्रको जो AAS! सुनता हे उसको बुलाते हें) 
8५ वत्राणि घ्रन्त-- वुत्रोको मारनेवाला 
४६ घनानां संजितं-- घनोंको जीतनेवाला ag वौर हे । 
इन्द्रक वारताके गुण इस सूक्तमें वणन ASI. 
5 (सके १९१) 

(श्रवस्या ) यशंकी इच्छासे (ब्रह्माणिं उत्‌ ऐंरंत उ) 
स्तोत्र बोले गये। ह वसिष्ठ | (समय इन्द्रं AED) युद्धम 
इन्द्रको महिमाका गान कैर, ( यः शवसा विश्वानि आत 
तान) जिसन अपने awd सब विश्वा फेलाया है । (इवत! 


मे वचांसि उपश्रोता ) भक्ति करनेवाले मेरे वचनोकों वह 


०71 oS 


छुनंगा ॥ १ ॥ 
है इन्द्र | ( देघ-जामिः घोषः अयामि) sais सांथ 


बन्धुत्व रखनेव।ली घोषणा हो चरी हे, (विघाखि यत्‌ 


शुरुधः इरज्यन्त ) विरोधी घोषणामें शोकको रोकनिवाल 
शब्द प्रबल हेति हैं । ( जनेषु स्वं आयुः न हि चिकिते) 
मनुष्योमें अपनी आयुका कोई नहीं जानता (तानि अंहांसि 
इत्‌) वे पाप ( अस्मान्‌ अति पर्षि) हमसे दूर कर॥२॥ 
» "(गवेषणे रथं हरिभ्यां युज ) गौवोको ढूंढनेवाले तरे 
रथका दा घोड म जोतता हूं । ( ब्रह्माण जजषाण उप 
अस्थुः) दमारे स्तोत्र श्रवण करनेवाले इन्द्रके पास पहुंच हैं । 
(स्थः महित्वा) वह इन्द्र अपने. महत्बस (रोदसी बि 
बाधिष्ट) द्युलोक भौर भूलोकको व्यापता हे । ( इन्द्र 
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त्पिप्य स्तर्यार न गावो ada 


~ C < 


~ 


[| 
एवेदि 


a 
द्र 


ऋजीषी व 


यक्त्वा 


a A 


रस्याग्नुप यासदुवाङमाध्यंदिने 


इन्द्र देवता lag 


नियुतो नो: अच्छा-त्वं. हि घीमि 
मदा इन्द्र मादयन्तु शष्मिणै तुविराध॑स aT | 
त्रा qua हि मतानस्मिन्छर सबने मादयस्व 
वृष॑णं वर्जबाहुं वासेष्ठासो अभ्य चिन्त्यकेः । 
स न॑ स्तुतो वीरव॑द्धातु गोमंद्ययं पांत स्वस्ताभिः सदा न! 


चृषभस्तुराषाट्छष्मा राजा FART सामपावा | 


(22); 


fay 


रैतारस्त इन्द्र । 
यं ~ 


xR ~ 
af वाजान्‌ ॥४॥ 


ae Qa 
ual 
सवने मत्सदिन्द्र; 


॥ ७ ॥ (६०) 


चुत्राण अप्रती जघन्त्रान्‌ ) इन्द्र अप्रातम रीतिसे 
मारा हैं ॥ ३॥ 
( स्तयः गाव! न ) वंध्या गोऑके समान ( आप पिप्यु 


खित्‌ ) जलप्रवाह पुष्ट हुए हैं दे इन्द्र | (त जरितारः _ 


ma नक्षन्‌ ) तेरी स्तुति करनेवाले सय यज्ञो प्राप्त aa 
हैं। (न: अच्छा नियुतः आ याहि) तू हमारे पास सीधा 


Dee on जाओ (वायः न) जैसा वायु भाता zi (त्वे 


ig धीभिः वाजान्‌ विद्यसे ) तू अपने बुद्धियुक्त कमसे 
अन्ना आर बल।का बाटता |= ॥ ४ ll 


हे इन्द्र | (ते मदा ) ये आनंददायक. सोमरस ( जरित्र. 
तुविराघस.ञ्जष्मिण त्वा ) स्ते!ताके - लिये. पर्याप्तः धन देने-. 


वाले विशेष शक्तिवाले. तुझको ( माद यन्लु ) आनन्दित करें) 
तू ( एक; ). अकेला ही (देवत्रा ) देवामेसे , ( मर्तान्‌ 
दयसे हि) मानवोपर दया करता हे । हे शूर! (अस्मिन्‌ 
खवने माद्यस्त्र ) इस सोमयाममें आनंदित हो ॥ ५॥ 
(वज्रबाहु वषण इन्द्र ) वज्र बाहुपर: ध।रण कर नेवाल 
बलवान्‌ इन्द्रकी ( वाखिष्ठास: एवं इत्‌ अकः) aay इस 


तरह स्तोत्रोसे ( अभ्यचन्ति ) पूजा करते हैं । (न: स्तुतः 


खः.) हमसे स्तुति किय। गया वह इन्द्र (.बीरवत्‌. गामात्‌ 
घातु ) वीर पुत्रों और गोओंके साथ-रहनेव।ळा धन हमें देवे।. 
(यूय सदा नः स्वास्ताभः पात ) तुम सदा हमारी 
कह्याणोंओ साथ रक्षा करों.॥|,६ ॥ 

( ऋजीषी .) सोमपान करनेवाला ( ब॒ज्री ) वज्र धारण 


करनेवाला ( वषभ! )-सांडके सप्तान बलवान्‌ ( तुराषाट ).. 
त्वरास MAMMAL दबानेवाल], ( शुष्मा ) बलवान्‌ ( राजा ) र 
शासक, ( वत्नह्वा.) .वृत्रकों मारनेवाला,.( खोमपावा.).सोम . 
पीनेव।ला, (हरिभ्यां युकत्वा ) दो.. घोडोंको जोडळर . 


( अर्वाङ उप यासत्‌ ) हमारे पास आवे, ( इन्द्रः माध्य- 
दन सवन मत्सत्‌ ) इन्द्र मध्यादनक रसपानर समय 
आनान्दत हा जाय ॥ ७ ॥ ‘ 
इस सूक्तमें वीरके लक्षण ये कदे हे-- _ 
१ इन्द्र सम AZA— aad इन्द्रकी महिमा गाओ। 
२ यः शवसा विश्वानि आततान- वह. अपने aaa 
Ta-d4l फलाता हं । ‘ 
३ इवतः म वचाल उपश्राता - प्राधना करनेव 
मरा भाषण कह सुनंत। ह | ८ 
४ हे इन्द्र | देवजामिः घोषः अयामि- दे इन्द्र | तू , 
देवोंका बन्धु हें ऐस घोष पुनते हूँ । . 
५ विवाचि शुरुधः यत्‌ इरज्यन्त 
चालाका वाणाम शाकेक। बिरोध FLATS शब्द 
६ गवेषणं रथं हरिभ्यां युजे--गौओ 
'रथको म दा घोड जातता हूं. 
७ ब्रह्माणि जुजुषाण उप.,अस्थुः-- स्तोत्र: सेबन 
रनवालक. पाप पहुच al seg अरण ie 
८स्थ महित्वा रोदसी दि बाधिष्ट. पद अपने 
HAT दोनों लोकको भरता है । | > 
९ इन्द्र: TANT AMA ज घन्वान्‌-= इन्द्र अप्रतिम 
रोतिसे वृत्रोंकी मारता है । डत 
१० नः भच्छ नियतः आयाहि-- दमारे पास घोडा 
आजा |... é 
११ त्वं हि धीभिः. वाजान.. विद्यसे-- तू अपने. 
खुद्धियुक्त कमसे. हमें बल, देता हे.। 5 ( is eis 
१२ शुष्मा- बलवान्‌ दश pw " f 2) 


Tse 2} ५7०१ ॥ ४ 


१३ तुबिराधाः- बहुत धनवाला[ ., ७] . 5 


बिरुद्ध 
ने 
tl 
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( १४) AUGAgH सुबोघ भाष्य | 


[काण्ड ९० 


[सूक्त १३ ] 
( ऋषिः — १ वामदेवः, २ गोतमः, रे कुत्लः, ४ विश्वामित्र: । 
देवता - १ इन्द्राबृहस्पती, २ मरुतः, २-४ अझि। । ) 


इन्द्रं सोमं पिबतं बृहस्पते$स्मिन्यज्ञ म॑न्दसाना FT | 


आ at विशत्विन्दवः खाद्युवो5स्मे रयिं सर्वेवीरं नि य॑च्छतम्‌ 


॥ १॥ 


आ वों वहन्तु सप्तयो रघुष्यदों रघुपत्वानः प्र जिंगात बाहुमिं! | 


[| ७. | ° ~ ५ 2३१ 
सीदुता बहिरुरु वः सद्स्कृतं मादयध्वं मरुतो मध्यो अन्धसः 


॥ २ ॥ 


gH स्तोममहेते जातवेंदसे रथंमिव से मंहेमा मनीषया | 


भद्रा हि नः प्रमतिरख संसद्यग्ने सख्ये मा रिंपामा aa तब॑ 


॥ ३ ॥ 


ऐमिरमे स॒रथं याह्यर्वाङ्‌ नांनारथं वा विभवो ह्यश्वाः | 


पत्नींवतखिंशत॑ त्रींश्च देवान॑नुष्वधमा ag मादर्यस्व 


॥ ४ ॥ (६४) 


॥ इति प्रथमो5चुवाकः ॥ १॥ 


१४ देवत्रा पकः मर्तान्‌ दयखे-- देवोमें अकेला तू 
मानर्वोपर दया करता है। 
१५ मद्‌ त्वा माद्यन्तु- ये सोमरस तुझे भानन्दे दवें । 
११ शूर | अस्मिन्‌ सवने मादयस्व- दे र | इस 
सबनमें. आनन्द मना | 
१७ AWA: वृषणः-- ans समान कठिन बाहु- 
वाळ! और बलवान | 
१८ स्रः नः वीरवत्‌ गोमत्‌ घातु वह में वीर 
पुत्रों और गोवोंके साथ रहनेवाला धन देवे । 
१९ ऋजआीषी- सोमरस पनेबाल।, 
Ro वस्लो- वज्र वतेनेवाला, 
२१ तुराघाडू- त्वर।से शत्रुका पराभव करनेवाला, 
२२ राजा- शासक, 
२३ वृत्रहा- बृत्रको म।रनेवाला, 
२४ सोमपाबा- सोमरस पीनेवाला, 
२५ हरिभ्यां युकत्वा- दो घोडेको जोडकर | 
. (सूक्त १३) 
हे बृहस्पते! तू ओर इन्द्र (मन्दखाना वृषण्वसू ) 
आनन्द मनाते हुए, बळबातोंको निवास, देनेवाळे तुम दोनों 
( मस्मिन्‌ यश्च) इस ast (aia पिबत) सोमरस 
पीभो 1 ( Banya: इन्दवः ) उत्तम रीतिसे सिद्ध हुए ये 
सोमरण (वां आ विशान्तु ) ठम्दारे अन्दर जाय । ( अस्मे 


wage राये नि यच्छतं) हमको सब पुत्रपौ त्रोसे युक्त 
धनदे दो ॥ १॥ ( त्र. ४॥५०।१० ) 
(रघु-ष्यद्‌ः सप्तयः व! आ वहन्तु ) शीघ्र चलने- 
वाले घोडे आपको इधर ले आवे । ( रघु-पत्वानः बाहुभिः 
प्रज्िगात ) भुजाओंसे शीघ्र उडते हुए आगे बढो । ( ate: 
खोदत ) आसनपर बेठो, ( बः उरू aT: BA) तुम्हारे 
लिय विस्तृत स्थान किया है । हे मरुतो | ( मध्व! अन्धसः 
मादयध्वं ) मधुर रससे आनन्दित हो जाओ ॥ २॥ 
( क्र. ११८५६) 
(रथं इव) रथको सबाते हें उस तरह ( इमं स्तोमं ) 
इस स्तोत्रको ( aga जञातवेद्से ) योग्य जातवेद-भमि- 
के लिये ( मनीषया सं महेम ) बुद्धिसे सजते हैं । ( अस्य 
संसद्‌ ) इसके साथ बेठनेमे (न! भद्रा प्रमतिः) हमारी 
कल्याणकारिणी बुद्धि विकसित होती है। हे अमे !( तव ख ख्थे 
वयं मा रिषाम ) तेरी मित्रतामें इम हानि न उठावें॥ ३॥ 
(ऋ. १९४१) 
हे अभे | (aft: खरथं अर्वाङ आ याहि ). इन 
देवोंके साथ एक रथपर बेठकर इधर आ । अथवा ( नाना रथं 
बा.) अनेक र॒थोंपर बिठलाकर ले आ। ( हि अश्वाः विभवः) 
क्योंकि आपके घोडे वेभव&ंपन्न दे । ( पत्नीबतः ) पतनी. 
aa साथ ( त्रिशतं त्रीन्‌ च देवान ) तीस और तीन 
देवॉको ( अनु-स्वघं आ घह ) उनकी अपनी घारण।शक्तिके 
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सुक्त १४ ] 


इन्द्र देवता | 


(१५) 


[ सूक्त १४ ] 
( ऋषिः -- १-४ सौभरिः | देवता -- इन्द्रः । ) 


~ 


त गव्यमXव्य स्तातृभ्या मघवा शतम्‌ 


॥१॥ 


कमैन्नतये स नो यवोग्रश्वक्राम यो घृषत्‌ | 

वितारे ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ 

न॑ इदामेंदे पुरा प्र वस्य॑ आनिनाय॒ तशु व स्तुषे। सखाय इन्द्रमतर्ये ॥ ३ ॥ 
चषणीसहं स हि ष्मा यो अमन्दत । 
1 
q 


॥ २॥ 


॥ ४ ।। ८६८) 


अनुकूल रखकर Fat ले आ और ( मादयस्व ) उनको प्रसन्न 
कर ॥ ४ Ul (ऋ. ३।६।९ ) 

इसमें इन्द्र, बृहस्पति, मरत्‌ और अग्निका बर्णन है । इनके 
गुण ये हैं-- 

१ मन्द्सानो-- आनन्दित रहनेवाळे 

२ वषण्वस्‌-- बल बढानेवाला घन अपने पास रखनेवाले। 

३ सववीर रायि नि यच्छतं- वार पुत्रके साथ रहने- 
वाला धन दो । पुत्रपोत्र जिससे बढते इ Gar धन चाहिये । 
पुत्रद्दीन धन नहीं चाहिये । 

४ रघुष्यदः रघुपत्वानः सप्तयः-- घोडे जलदी 
रोडनेवाले चाहिये । 

५ जात-वेदाः वेद जिससे हुए, MATA, 

६ अस्य संसद्‌ नः भद्र प्रमातिः- इसके साथ रह- 
नेसे कल्याण करनेवाली बुद्धि होती हे । 

७ तच खख्ये मा रिषाम-- तेरी मित्रता हमें हानि न 
पहुँचे । 

८ पामिः सरथं वा नानारथं आ याहि-- इन 
AATF साथ एक रथमें या नाना Waa बेठकर आओ । TAA 
बेठकर देव आते हैं | अभिके साथ देव आते हैं। 

९ अश्वाः विभवः घोडे सामथ्येवान हैं, वेभववान हैं, 
कीमती हैं । 

१० पर्नीवतः ज्रिंशतं त्रौन्‌ च देवान्‌ अनुष्वघं 
आ वह-- पत्नीयों समेत ३३ देवॉको ले आओ, उनको जो 
अन्न चाहिये वह दो | 

११ माव्यस्च- उनको आनन्दित रख aa आनन्द 
प्रसन्न रहें । 


॥ यहाँ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ 


(सूक्त १४) 

(अ-पूव्ये ) अपूव इन्द्र ( काश्चत्‌ स्थूरं न भरन्तः) 

इ बिशेष धन अपने पास न रखनेवाळे परंतु.( अवस्यवः ) 
अपनी सुरक्षा चाहनेवाले ( वयं ) इम ( चित्रं eat) आश्चर्य 
मय तुझक (वाजे उ हवामहे) युद्धम aay बुलाते 
LO कि है (ऋ. ८।२१।१ ) 
( कमेन्‌ ऊतये tar) युद्धके कममें रक्षाके लिये तुझे 
बुळाते हैं । (सः यः) वह तू ( युवा ) तरुण ( उग्रः ) उम्र 
वीर (BTA) VIB पराभव करनेका सामथ्यं धारण करने- 
वाला (नः उप चक्राम) हमारे समीप आ। (त्यां इत्‌ 
.हि अवितारं ववमद्दे ) तुझे ही रक्षक करके हम स्वीकार 
करते हैं । हे इन्द्र | ( खखायः खानास ) सब साथी तुझ 
बड़े दानीकों हम अपना रक्षक करते हं॥ २ ॥ (ऋ. ८।२१।२) 
(यः नः इद्‌ EE वस्यः) जिसने हमारे पास Fe इस 
तरहका धन (पुरा प्र आनिनाय ) पहिले काया, हे 
(खखायः) ar! (तं इद्र उ) उसी इन्द्रकी (a: 

ऊतये स्तुषे ) तुम्हारी रक्षाके लिये स्तुति करता हूं ॥ ३॥ 
( ऋ, ८।२१।९ ) 

( हर्यश्व ) छाल अश्वोंबाले ( सत्पति ) सजनोंका पालन 
करनेवाले ( चषेणी-लहु ) शत्रु सैन्यको जीतनेवाळे इन्द्रकी 
में स्तुति करता हुं। ( खः हि यः अमन्दत स्म) वही हे जो 
आनन्द मनाता है । (खः मघवा तु) वही धनवान्‌ इन्द्र 
(नः स्तोतृभ्यः) इम स्तोताओऑंको ( गव्य अशक्य शातं 
घयति ) सौ tai और घोडोके समूह लाकर देता है ॥ ४॥ 
(ऋ. ८।२१।१० ) 

इस सूक्तमें वीर EAS जो गुण बताये हैं वे ये हैं-- 
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(१8), अथवेबेदका सुबोध भाष्य ' [ काण्ड २० 


ला) 


oper 
smarter, Stearns 


[सक्त १५] 
(ऋषिः — १-६ गोतमः । देवता — इन्द्रः । ) 
2, (ऋ. १।५७।१-६ ) ( 


प्र मंहिष्ठाय बृहते बृह सत्यशुष्माय Ta मात भरे | 


अपामिंव प्रवणे यस्यं cat राधों विश्वाय शव॑से अयावृतम '  ॥१॥ 


अंध ते विश्वमनु हासदिष्टय आपों निश्नव-सवनां हविष्मतः | 

यत्पवेतेःन समशीत हयत saa वज्रः “श्नथिता हिरण्ययः a १॥ 
असं भीमाय नमसा समध्वर उषो न UA आ भरा पनीयसे | 

यस्य॒ धाम श्रव॑से नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नाय॑से ' ॥३॥ 
इमे त॑ इन्द्र ते वय-पुरुष्टुत ये स्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 


ami 


` “नहिं त्वदुन्यो5गिंवेणो गिर! सघत्क्षोणीरिव प्रति नो हये तद्वर्च! ॥४॥। 


| 


१ अपूब्यः= इसके समान दूसरा वीर नहीं हुआ.। ( विइव-आयु) सब मानबोंके लिये और ( शचसे:) 
२ बाजे चित्र gen आश्वयेक्रारकवीरता जो दिखाता हे। बलके लिये ( अपावृत ) प्रसिद्ध है.॥ १ ॥ 
३ युवां-- सदा तरुण, आयु बडी होने१९ भी तरुण जेसा : (aa feed ते इष्टये ह अनु, अलत्‌ ) अब सब 
कार्य करनेव।लां । ast ee विश्व तेरी इष्टी-तरे यज्ञ-के लिये अनुकूल रइता हे । (आप 
BY SHES SHAG ` क 5 (es 21 Swe चिस्ताईव ) जलप्रवाह नीचाईकी ओर जाते हैं, उस. तरह 
'द>ध्यूषत-- शत्रुका पराभव, करनेवाला धैयैवान्‌ः। ( हविष्मतः सवना ) इतिवा के हवन तेरे पास जाय । 
of कर्मन्‌ ऊतये = प्रसेकः gah कमें रक्षा. करनेवाला; ( इन्दरस्य द्विरण्ययः gaa: aa: pp reas gay 
` ७ अविता 0 सरक्षण करनेमाला Gees 5/८5; 2) तेजस्वी वज ( पवेते यतू न समशीत ): wae 
मेघमे ही adi प्रभावित होता परंतु az ( salwar) सबके 
चूण 'करनेमें समथ .रहता Gtk RU म 
( अस्मे भीमाय पनीयसे.) इस, भयंकर तथा. .स्तुतिके : 
_ योग्य इच्धके ` लिये, :( Sa: नः); उषाके समान प्रकाशित 
(0! “लाल न टेबल ae ( नमला TA अध्वर सं आ भर) नमस्कारपूवक 
१९ हालि? तिजो रक्षक, 00555 , 4...) UR ATH हवि लाक़र भर दे। (यस्य घाम नाम श्रवसे) 
१२'चषणी सहः-- age वीर मानवाका पराभव Le टी. सहज शा; bo on ( WES WM: 
क ना oe | अकारि ) इंद्रियकी 'उयोतिः प्रकाशके लिये RAE 'गयी है 
१३,मघब्रा-गव्य अयं. शत व्रयति-- इन्द्र सकडों, (ON अंयसे ! Oo ed 
गोल कर मो जज कती पे | हे (पुरुष्ठत इन्द्र) बहुतों द्वारा प्रशंसित इन्द्र 1 हेः 
(प्रभूवलो ) प्रभूतं धनबाले (a ते तः वय”): ये ` वे 
ah ag ( सूक्त १५) “0 हृमतेरेहीहें।((ये त्वा आरभ्य :चरामाले ) जो! तेरा. 
(मंहिष्ाय ) बडे महान, (बृहत ) सबसे श्रेष्ठ, (बह: सहारा लेकर फिरते है । दे ( गिवणः ) स्तुतिकेः aaa! 
wa) बडे घनवाले, (संत्यशुष्माय) सच्चे  बळंवाले, ( त्वत्‌ अन्यः.) तरे. faa  कोई-.दूसरा!>(।/गिरः. ale 
(तबसे) सामथ्यशोली eas fay ( मातें प्र भरे) स्तोत्र सघत्‌ ) हमारी स्तुतियोंको स्वीकार कर नहीं | सकता? 
गाता हुं । (यस्य दुंघेरं राघः ) जिसका , भतुलनीय घन- (क्षोणीः ga.) saree Ka राजा (aoa वचः 
दान (प्रवणे अपां हव) गह्दराईमे जलके पूरके समान प्रति हये) बसा हमारे इस वचनका स्वीकार कर ॥ ४॥ 
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7८ सानासिः-- विशेषः दन देनेव्र!ळा, .! 


(Sa: न: इद्‌ ` वस्य'आाननॉोय- जो हमारे पास इस 
तरहका धन नाता हे. । ' वस्य ' धन वह हं कि जो मानवों को 
बसानेवाला हे | ( प्रका! Ip) FF प 


a SDE 
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am १५ ] इन्द्र देवता । (१७) 
aft त इन्द्र वीय? at सस्यस्य स्तोतुभघत्रन्काममा एण | 
~ © 
aa ते द्योबृहती dal मम इयं च॑ ते प॒थिवी नेम ओजसे ॥ ५ ॥ 
त्वे तामिन्द्र Tad महामरु ada वज़िन्पवेशअंकतिथ । 
अवांसूजो faa सतेवा अप; सत्रा fed दघिषे केव॑ल सह: ॥ ६॥ (७४) 


~ 2 nC 


हे इन्द्र (ते बीय सूरि) तेरा पराक्रम बडा हे। (तव 
स्मसि) हम भो तेरे ही हैं। हे ( मघत्रन्‌) धनवान्‌ इन्द्र ! 
( अस्य स्तोतुः कामं आ पृण ) इस स्तोताकी इच्छा पूर्ण 
कर । { बृहती द्योः ते वीर्य अनु ) बडी द्यौ तेरे पराकमका 
अनुमान कराती है ( इयं च पृथिवी ) भौर यह प्रथिवी भी 
(त ओजसे नेमे) तेरी शक्तिके सामने झुकी है ॥ ५॥ 

दे ( बञ्रिन्‌ इन्द्र) वज्रधारी इन्द्र (ea तं म्रह्वां उरु 
पर्वत ) तूने उस मद्दान्‌ विशाल पर्वतके- मेघके- ( वज्रेण 
Ag: चकतिंथ ) awa ठुकडे Tas कर डाले भोर 
( अपः ) aaa जो (fara: ) रुके प्रवाह थे उनको 
(खतेवा wares: ) acts लिये छोड दिया । (विश्व 
केवलं Ge: खत्रा दधिष ) संपूण शक्तिको तू साथ साथ 
घारण करता हे ॥ ६॥ 


~ 


इस TAA जा वीरके गुण बताये हें 

2 मंहिष्ठः- महान्‌, श्रेष्ठ, 

९ चूहृत्‌ू-- बडा, 

३ बृहद्रयिः-- बहुत घन जिसके पास हे । 

४ सत्य-शुष्मः सच्चा बल जिसके पास है, अपने 
बलसे जो Pade अपने कतेव्य करता ही रहता है। 

५ तवस्‌-- शक्तिमान्‌ , 

६ यस्य दुघरं राथः-- जिसका दुधर अदम्य सामथ्य 
है, सिद्धि प्राप्त करनेका सामथ्ये जिसमें अतुल हे । 

७ घिश्व-आयु'-- सब मानबोंके हितके लिये जो काये 
करता है, 

८ शवः-- सामथ्यै, बल, 

९ ते इष्टये विश्वं अनु असत्‌ ह- तेरे इष्ट करनेके 
लिये सब तैयार रहते हें । 


३ ( अथवे. भाष्य, काण्ड २० ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१० इन्द्रस्य हिरण्ययः इयतः aw: झधिता-- 
इन्द्रका तेजखी AH सबका चूर्ण कर AAT हे। 

११ भीमः-- भयंकर, 

१२ यस्य घाम नाम इन्द्रिय जयोतिः भ्रवले 
अकारि-- जिसका घाम और नाम इन्द्रके सामथ्यंकी ज्योति 
aus लिये प्रकट करता है । 


१३ पुरुष्टुतः बहुतों द्वारा प्रशंखित, 
१४ प्रभू-व छुः-- बहुत धनवाला, 
१५ घयं त्वा आरभ्य चरामासे--.हम तरे आधारसे 
चलते हैं । 
१६ नहि त्वदन्यः गिरः सघत्‌-- तेरे सिवाय दुखरा 
कोई हमारी स्तुतियोंका स्वीकार कर नहीं सकता | | 
१७ गिवेण।-- प्रशंसाके योग्य | 
१८ हे इन्द्र | ते बीये भूरि-- हे इन्द्र तरा पराक्रम 
बडा है । 
९ तव स्मसि हम तेरे हैं । / 
२० हे मघवन्‌ ! स्तोतुः कामं आ एण- हे इन्द्र ! 
स्तोताकी इच्छा पूर्ण कर । 
१ बहती दोः त वीयं अनु-- यह बडी थो तेरे 
सामथ्यंका प्रकाश करती है । 
२२ इयं प॒यिघी ते ओजले नेमे-- यह एथिवी तेरे 2: 
सामथ्येके सामने नमती हे। | वन 


२३ हदे वज़िन ! इन्द्र ! त्वं तं महां ऊरुं waa 
घज्रण Gam: चकार्तिथ-- हे वज्रधारी इन्द्र | तूने उस 
बडे महान्‌ पवेत-मेष-के वजसे टकडे ट॒कडे किये । 


२४ घिश्व केवलं सहः सत्रा दाघिषे-- सब बल 
सामर्थ्य तू साथ साथ अपनेमें धारण करता है । 
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अथघेवद्का सुबोध भाष्य | 


[ काण्ड २० 


| [ सूक्त. १६ ] 
( ऋषिः -- १० १२ अयास्यः । देवता -- बृहस्पति: । ) 
( ऋ. १०।९८।१-१२ ) 
उदप्रुतो न वयो रक्ष॑माणा वाव॑दतो अभ्रियंस्थेव घोषा! | 


गिरिभ्रजो नोर्मयो मर्दन्तो ब्ृहस्पतिंमभ्यं$को अनावन्‌ 


॥ १॥ 


सं गोभिराङ्गिरसो नक्षमाणो भग इवेद॑येमणे निनाय | 


जने मित्रो न दम्प॑ती अनक्ति बृह॑स्पते बाजयाशूरिंवाजो 


॥ २॥ 


ए An Ans 0 ” ९ |. ॥ 
साध्वया अंतिथिनीरिषिरा स्पाहा। सवणा अनत्रद्यरूपा। | 


बहस्पात। परवेतम्या [पतय [नगा ऊप यवाम्त्र स्थावभ्य; 


॥ २ ॥ 


1 आप्रृषायन्मघुन ऋतस्य यानमवाक्षपन्रक उल्कामव चा! | 


बहस्पतिंरुद्वरन्नहमंनो गा भूम्यां sat वि त्वचे. बिभेद 


॥४॥ 


अप ज्योतिषा तमा अन्तरिंक्षादह्! शीपालमित्र वाते आजत्‌ । 


बहस्पतिरनमृश्या वलस्याभ्रमिव वात आ चक्र आ गा! 


॥५॥ 


य॒दा वलस्य पीय॑तो जसं भेद्गहस्पर्तिरभितपोभिरके! | 


AI 


aa जिह्वा परिविष्टमाददाविनिधोरकृणोदुस्रियाणाम्‌ 


(सूक्त ti) 

( उद प्रतः चयः न ) जलभें तेरनेत्राले पाक्षियोंकी तरह 
( रक्षम्राणाः ) अपनी रक्षा करते हुए ( बाबदतः अधश्ि- 
यस्य घोषा इस ) गजनेवाले भंघोंकों गजनाके समान और 
( गिरि-अ्रज्ञः मदन्तः ऊर्मयः न ) पवेतोसे गिरनेवाले 
आनन्दपूण जलप्रवादोंके समान ( अर्का! बृहस्पति अभि 

अनावन्‌ ) हमारे स्तोत्र बृहस्पतिको स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ 
( आंगिरसः गाभिः लं नक्षमांणः ) अंगरस विद्याकों 
जाननेवाला Tiss साथ रहता दै । ( भग! इव अयेमणं 
इत्‌ निनाय ) भगके- ऐश्वय्रानके समान भर्य्राको- श्रेष्ठ 
मन्नवाळेक्रो इप्रो( पास लाता दै। ( जने मित्रः न ) जनसमू- 
हमें मित्रकी तरह ( दंपती अनक्ति ) पति पत्नी सजाकर 
अ्रकाशते हैं । ( आजो आशून्‌ इव ) Jaa घोडोके समान, 
हे बृृश्पते | ( वाजय ) हमें बलवान्‌ बना ॥ २ ॥ 
( साधु-आर्याः ) सजनेंके पास रहनेवाली, ( अति- 
थिनीः ) अतिथिक पास ले.जाने योग्य, ( इषिराः ) दूध- 
-&पी अन्न देनवाली ( स्पर्हा:) इच्छा करने योग्य, (सुवर्णाः) 
उत्तम रंगवाली, ( अनवद्यरूपाः ) भनिंदनीय सुंदर रूपवाली 


॥ ६ ॥ 


( गाः पचतेभ्यः वितूयं ) गाको पवतेसि लाकर (न्निः 
ऊपे ) फेलाते हैं ( स्थिविभ्य। यवं इव ) कोठियोंस लाकर 
जा का जसा फलात = ३॥ 

( अकः ऋतस्य यानि मधुना अवाक्षिपन्‌) सूय 
जैस। FHS स्थानको मधुसे भरता हे, ( द्योः उल्कां ca) 
THA Bess नीचे Bears वेसा बृदस्पति ( आप्रु- 
aaa ) सोचता दै, ( बृहस्पति: अइमनः गाः उद्धरन्‌) 
बृहस्पति AAA गोओंका उद्धार करता दे, ( भूभ्याः त्वचं 
sx इचे बिभेद ) भूमिकी त्वचाको जलके समान तोडता है 
[ जिससे पर्याप्त घास उत्पन्न होता ह । ] ॥ ४ ॥ 

( ज्योतिषा तमः अन्तरिक्षात्‌ अप आजत्‌ ) 
प्रकाशसे अन्धकरको अन्तरिक्षसे हटाता हे, ( वातः उद्रः 
agitate इच ) वायु जेसा पानीसे शेवाळको दाता है; (बृष: 
स्पतिः अनुमृञ्य, बलस्य गाः आ चक्रे) वेसा बृहस्पति 
विच।र करके वळकी गोओंको लाकर फैलाता हे ( यात! AM 
ga) वायु जेसा Hae फेलाता दे ॥ ५ ॥ 

( यदा ) जब ( अञ्चितपोमिः अकः) अमिके समान 
ताप करनेवाले अञ्नोंसे- मंत्रासे ( पीयतः बळस्य we. 
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an १६ | 


बृहस्पतिरमत 


बृहस्पति देवंता । 


(१९) 


त्यदांसां नाम खरीणां aga गुहा यत्‌ | 
'आण्डेव भिस्वा शकुनस्य गभेमुदुस्रियाः पर्षेतस्य त्मनाजत्‌ 


॥ ७ ॥ 


अश्चापनद्ध AT पयपश्यन्मत्स्य न दान उदान ।क्षयन्तम्‌ | 


निष्ट्जभार चम॒सं न वक्षाद्व्dस्पातावरवणा विकृत्य 


॥ ८ ॥ 


सोषामविन्दत्स ख१; सो अग्नि सो अर्केण वि ब॑बाधे तमांसि | 


बहस्पातगावपुषा चलस्य ASA न TANT. AAT 


॥ ९ ॥ 


हिमेवं पर्णा युक्ता वनानि बृहस्पतिनाकृपयद्वलो गा! | 


अनानुकृत्यमंपुनश्र॑कार यात्पर्यामासा मिथ उच्चरातः 


॥ १०॥ 


अभि saa न कृशनेभिरश्वं नक्ष॑त्रेभिः पितरो द्यामपिंशन्‌ | 


रात्र्या तमो अद घर्ज्योतिरहन्बुस्पाती्भैनद्‌द्रि बिद्‌ 


॥ ११॥ 


इदम॑कमे नमो अभ्रियाय य! पर्वीरन्वानोनंवीति | 


बृहस्पतिः स हि गोभिः सो अश्वैः स वीरेभिः स नृभिंनों वयां धात्‌ 


भेद ) लडनेवाले awk wert तोड दिया, तब ( दद्धिः 
परिविष्टं जिह्वा. आददू ) दातोसे चबाये हुए अन्नको 

हा खाती हे, उस तरह (उस्स्रियाणां fra: आविः 
अकृणोत्‌) WAS निथियोंको [जो बल आधीन थे उनको 


~ ~ 


सब लोगोंके हिताथ ] प्रकट किया ॥ ६॥ 

( बहस्पतिः आसां स्वरीणां ) बृद्ृस्पतिने जब इन 
हंबारव करनेवाली ग।ओंक। ( नाम अमत ) नाम-पता-जान 
लिया (यत्‌ खदने ger) जो गुप्त सदनमें थ।, ( पवेतस्य 
त्मना vier उत्‌ आजत्‌ ) पवती गुहामेंध खयं 
Mas बाइर निकाला, tai ( शकुनस्य आण्डा प्रित्वा 
गभ ) पक्षीके अण्डेको तेःडकर बचा खयं बाहर आता दे ॥ ७॥ 

( अक्षा पिनद्ध मधु ) पत्थरसे ढके हुए मधुको -किलेमे 
बंद गोको- ( qaqgag ) ब३स्पतिने वस्ता देखा, ( 
उदनि (क्षियन्तं मत्स्यं न ) थोडे जलम रहनेव।ले मत्स्यको 
wa देखते हं। (ब॒हस्पातः विरवेण विकृत्य ) बुदस्पतिने 
विशेष शब्द करनेवाले वज्रसे- उस किलेको- तोडकर 
( व॒क्षात्‌ चमसं न WA चमस बनाते हे उस तरह उस 
किले ( तत्‌ निः जभार ) उस मधुको-गाओको-बाह्र 
निकाल ळाया॥ ८ Ul 

(स उषां अविन्दत्‌ ) उस बृहृस्पतिने उषाको प्राप्त 
किया, ( खः स्वः ) उसने प्रकाशकों ओर ( खः अगि) 

& 


उसने अभिक प्राप्त क्रिया, पश्चात्‌ ( सः अर्केण तमांसि 
चि बबाधे ) उसने Wis अन्धेरेको विनष्ट किया । ( बृह- 
स्पातिः ) बृदस्पतिने ( वलस्य गोवपुषः ) वलके गोरूप 
धारण करनेवाले के शरांरसे ( GAM: न ) Mela चर्बी निका- 
छते हैं पे (asta Taare) चर्बाको fats (लिभर 
[अर्थात्‌ बलको मारा । ] ॥ ९ ॥ 

(हिमा इच ) मलमे ( पर्णा मुषित वनानि ) 
पान गिर गये इम कारेण दन [ दुःखी दाबत हे उभ तरह ] 
( बदृसस्‍्वातिता ) बुदस्पतिने dial गई ( गा: बलः कृपः 
यत्‌) गोओँके लिये वळ दुःखी हुआ । ( अनातुळृत्ये अपुन 
चकार ) जिसक कार अनुकरण न कर तके, मे। फिर हाने- 
वाला adi, ऐसा यह कम हुआ । ( यात्‌ सूर्यापासा मिथः 
उच्चरातः ) सूर्य आर्‌ चन्द्र जिधका खयं वारंवार उच्चारण 
करते हैं [ ऐसा ae क! हुआ हैं |] ॥ १०.॥ 


( HUA इयावं अश्व न ) आभूषणोखरे इयाम घोडेको - 


सजाते हैं वैसे ( पितरः नक्षत्रोभः at अभि अर्पिशन्‌) 
पितरोने नक्षतरोंसे Galas सजाया। ( राञयां तम; अद्युः ) 
रात्रीम अन्घकार और ( aga ज्योति: ) दिनं प्रकाशो 
रखा | ( बहस्पतिः अद्रि faq) बृहस्पांतेने पर्वतको 
तोडा ओर ( गा! विद्ददू ) Wa प्राप्त की ४ ११॥ 

( इदं अक्षियाय नमः अकम ) यद हमने मेघो तोइने- 
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(२०) 


वाले [ बृहस्पति ] के लिये नमस्कार किया ! यः पूर्वी, 
अन्वानोनवीति ) जो gas अनुक्रमसे उपदेश करता है 
a: बहस्पात ) वह बृहस्पति ( Tilers खः ART: ) 
गाँओँ आर घोडों तथा ( सः वीरेभिः खः जराभिः ). वह 
वारपुत्रों ओर नेतार्भाक साथ ( नः घयः ara) हने दीष 
आयु देवे ॥ १२ ॥ 


~ 


इस सूक्तमें जा वीरताके कर्मोका उल्लेख आया है वे वीर- 
त्वके कर्म बद्दस्पतिने किये हैं । यह ब॒हस्पाति इन्द्रेके समान ही 
वज्रका प्रयोग करता हे । इम्द्रके समान ही बलको मारता" हे 
और किलेमे बंद रही गोवांको मुक्त करता हे । 


१ हे बृहस्पते ! वाजो आशून इव बाजय-- दे. 


बुढ्स्पते | युद्धमें घोडोकी तरइ हमे बलवान्‌ कर । 


२ पवेतेभ्य गाः बृहस्पतिः निः उप-- पवेतकी गुफासे 
बृहृस्पतिने गोवे छुडाइ । 

३ खाध्वर्याः अतिथिनीः इषिराः स्मार्हाः gant: 
अवद्यरूपाः-- सज्जनोंके पास रहने योग्य, अतिथिके योग्य, 
दुध।रू, स्पृहणीय, उत्तम रंगवाली, सुंदर रूपवाली ये गौवें 
थी । वे वलने चुराई थो उनको aati गुफामें रखा था, वहांसे 
ब्ृहस्पतिने छुड।ई । 

8 बुस्पतिः अइमनः गाः उद्धरन्‌ वृहस्पातने 
पत्थरोंकी युह्दामेसे गौ छुड।यी । 


५ ब्रृहस्पतिः अनुम्मृश्य बलस्य गांश आ चके 
बृह्स्पतिने विचार करके वलकी अधीनतासे गोओंको छुडाया | 


६ बहस्पतिः अग्नितप्तेभिः an: चलस्य पीयत 


AG भत्‌-- बृहदस्पतिने भम्निके समान aaa avs शक्लका 


७० en 


भेद किया । 

७ sant निधी; आविः अक्ृणात्‌-- गोवोंके 
निधिको प्रकट किया । WALT बाहर निक्राला। 

८ वृहस्पतिः स्वरीणां आखां खदने Dal यत्‌ 
नाम त्यद्‌ अमत-- बृहस्पतिने हंबारव करनेवाली गे।वोंका 
स्थान पर्वेतक्री गुहामे दै यह जान लिया | 

९ उस्न्रियाः पर्वतस्य त्मना अजत्‌-- गौवें पर्वेतशी 
गुद्दासे स्वयं बादर आ गयीं । 

१० aya! धपनद्धं मधु पयपइ्यत्‌ बद्दस्पति 

विरवण विकृत्य तत्‌ न! जभार पत्थरश्न मथु टका 


७ 


<~ रु 
अथरववद्का सुबोध भाष्य | 


[ काण्ड २० 


~ 


हे, dad गोवे बंद हे, यह बृ६रुपतिने देखा, विशेष शब्द करने- 
वाले वञ्रसे उस गुहाझी तोडा ओर गोवोको बाहर निकाला । 


११ बहस्पतिः गोवपषः चलस्य मज्जानं Tar 
नि जभार-- बहस्पतिने गोरूपधारी वलकी मज्जा बाहर 
निकाली ओर पव तोड दिये । 

१९ बृहस्पतिना गाः घलः अकृपयतू- qed 
Maat खुला किया इससे वलको बडा दुःख हुआ । 

१३ अनाजुङृत्यं अपुनः चकार, यात्‌ सूर्यामासा 
मिथ उच्चरात1-- यह कृत्य जो बृहृस्पतिने किया, उसका 
कोई अनुकरण कर नहीं सकता, न कोई फिर ऐसा कर सकता 
है, इसका वर्णन सूये और चन्द्र वारंवार करते हैं । 

१४ बृहस्पति! अद्रि भिनत्‌ , ग। विदत्‌ बृइ- 
स्पतिने पर्वतके। तोडा और गावें प्राप्त कीं । 

१५ इद्‌ अखियाय नमः अकमे-- यह हम अभ्रमें 
स्थित बुहृस्पतिको नमस्कार करते हैं । 


~ ~ 


१६ बहस्पतिः गोभिः अश्वः वीरेभिः TR: नः 
वयो धात-- बढ्स्पति गोवा, घोडा, वीर पुत्रों और नेता- 
अक साथ हम पूण आयु aq । 

इस ama बृह्ृस्रतिका ag प्रशंसनीय कमे है ऐसा वणन है। 
यह बइस्पति AW बतेता है, किला तोडता हे, बलको मारता 
हे भोर गोंवोंको खुला करता Ft ऐसे हो इन्द्रके कमे अन्यत्र 
वेदमंत्रोंम कहे हें । बृहस्पतिको ` अभ्रिय ? १२ चें aad 
कह। हे । अभ्रमें रहनेवाला सूर्य होता हे । विद्युत्‌ भी Aa 
रहती हे । 

यह तथा ऐसे वर्णनके सूक्त आलंकारिक वर्णनके माने जाते 
हैं । ' वल? मेघ है, विद्युत्‌ बज्र है, सूर्य किरणें Ma हैं | उषाके 
qa ये सूयोञ्चिरण रूपी गौवें वलने अपने किलेमें बंद की थी । 
वह ज्ञानपतिने खोली और बाहर निकाली । 

ख उषा अविद्त, ख स्वः, खः अशि, खः अर्केण 
तमांसि वि wary (मंत्र ९ )-- उस बृह्स्पातने प्रथम 
उषा, पश्चात्‌ प्रकाश, अमि और पश्चात्‌ सूर्यं लाया ओर अन्ध- 
कारको दूर किया । इस मंत्रसे स्पष्ट है कि रात्रीके भन्धेरेने 
Raia किरणोंकों छिपाया था | सूये आनेस वह बळ राक्षस मर 


गया ओर MS किरण स्वेच्छा विहार करने लगी । 


यह सूक्त तथा ऐसे वणन करनेवाले अन्य सूक्त इस अलं- 
कारके वर्णन समझने योग्य है । 
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सुक्त १७ ] 


. ईन्द्र देवता । 


(२१) 


[ am १७ | 
( ऋषिः -- १-१९ कृष्णः, १९ वसिष्ठः | देवता -— इन्द्रः। ) 
( ऋ. १०४३।१-११ ) 


[| n 


अच्छा म॒ इन्द्र मतर्य। खबि 
ज q 


न at त्वाद्रेगप वेति मे 
राजेंब दस्म नि पदोडथि बहि 
बिप्वृदिन्द्री अमंतेरुत क्षुप/ स 


AAA | =| 


तस्थेद्रिमे प्रवणे सप्त सिन्ध॑वो वयो वधन्ति TAS शुष्मिणः 
सोमांस इन्द्रे मन्दिनश्रमपद! | 
पामनींक शव॑सा दविंद्य॒तद्विदरख१मेनेवे ज्योतिराथैम्‌ 


बयो न वक्ष सुंपलाशमास 


202 


OI NA 


तँ न श्रप्ती वि 


Ay oS 


बहिष्युसिन्त्सु सोमिव्रपान॑मस्तु ते 
इद्रायो मघवा Ta ईशते | 


; सध्रीचीर्विश्वा उशतीरनूषत | 
तिं मयं न शुन्ध्युं मघवानमतर्ये 
नस्त्वे इत्कामं पुरुहूत शिश्रय | 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


॥ -३ ॥ 


॥ ४॥ 


चिनोति देव॑ने संवर्ग यन्मघवा at जय॑त्‌ | 
तत्ते अन्यो ad वीय्‌| aaa पुराणो भंघवुन्नोत नूत॑नः 


॥ ५ ॥ 


(सूक्त १७) 

(में मतयः ) मेरी घुद्दिपूवक की हुई स्तुतियाँ ( स्वाविदः 
सभ्रीचीः) आश्षज्ञानसे युक्त सीधी ( विश्वाः उशतीः ) 
सब कामना युक्त ( अच्छा इन्द्र आ अनूषत ) अच्छी तरद 
इन्द्रके। प्राप्त होती हैं। ये स्तुतियाँ ( मघवान ऊतये ) इन्द्रको 
अपनी रक्षाके लिये इन्द्रक पास वैसी जाती है (शुन्ध्यु न 
मय पात ) स्वच्छ पवित्र मानव पतिको (यथा जनय 
परि ष्वजन्ते ) जसी (ख्यां आलिंगन देती हैं ॥ १॥ 

हे (Gega ) सबके द्वारा जिसकी स्तुति होती हे ऐसे 
इन्द्र | (मे मनः त्वद्रिक ) मेरा मन तेरे पास जाकर (न 
घ अपवेलि ) वापस नहीं, Sear, ( त्वे इत. कामं शिश्रय) 
तेरे ऊपर ही मैंने अपनी कामना रखी है। हे ( दस्म) दश- 
नीय | (राजा इव वर्हिषि अधि निषद्‌ः) राजाके 
समान इस आसनपर बैठ । ( अस्मिन्‌ सोमे ते सु अव- 
पानं अस्तु ) इस सोमरसमें तेरा उत्तम पान हो ॥ २॥ 

(ana: उत eer) दुबुद्धि ओर yaar ( इन्द्रः 
विषुवत्‌ ) इन्द्र सब प्रकारसे शत्रुको दूर करनेवाला हे। (सः 
इत्‌ मघवा वस्वः TA: इशाते ) वह इन्द्र Praga far 


सक धना खामी दे । (इम सप्त सिन्धवः ) ये wa 
नदियां (प्रवणे ) नीचले मागमे बढती हुई ( तस्य वृष भ स्य 
शुष्मिणः इत्‌ ) उस बलवःन्‌ भीर उत्साही वीरके ( वय! 
वधघन्ति ) शक्तिको बढाती हें ॥ ३ ॥ 


( सुपलाश वक्ष वयः आसद्न्‌ न ) उत्तम पत्तोंवाले 
FAK पक्षा बठते ह उस तरह ( मादनः WAT: 
सामाखः इन्द्र ) आनंद बढानेवाले प'त्रथ रखे Para 
इन्द्रका आश्रय करते हें । (CUT अनीक शवसा प्रदावि 
चुतत्‌ ) इना सैन्य बलमै GABA रहा और ( आय स्वः 
ज्योतिः मनवे विदत्‌) आत्मज्ञान पूणे आये तेज मनुष्ये 
लिये प्राप्त हु ॥ ४॥ 

(देवने van} कृत न विचिनोति) खेलमें जुवा 
खेलनेवाला जीतनेवाले WAT जसा इकट्ठा करता दै उस प्रकार 
(यत्‌ संवग सूय सघवा जयत्‌ ) सबको समेटनेव!ले 
सूयेको इन््रने जीता। ( मघवन्‌ ) हे इन्द्र! (न पुराण; 
न उत नूतनः ) पुराणा वा नया ( अन्यः त तत्‌ aia न 
et दूसरा कोइ तेरे वीरताकी बराबरी नहीं कर सकता 

॥५॥ 
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अथषवेदका सुबोध भाष्य | 


[ काण्ड १० 


asa मधवा पयेशायत जनानां घेनां अवचार्कशदूषा ) ` 


यस्याहं शक्रः सबनेषु रण्य॑ति स तीव्रैः सोमे! aad एतन्यतः 


॥ ६ ॥ 


आपो न सिन्घुंमभि यत्समक्ष॑रन्स्सोमांस इन्द्रं कुल्या इव हदम्‌ | 


वर्धन्ति विप्रा Ral अस्य सादने यर् न वृष्टिदिव्येन दानुना 


॥ ७ ॥ 


वृषा न क्रुद्ध! प॑तयद्रजःखा यो अयरपत्लीरकृणोदिमा अप! | 


स सुन्वते मघवा जीरद।नवेऽविन्दुजञ्योतिर्मन॑वे हविष्मते 


॥ ८ ॥ 


उज्ञायतां परशुज्योतिषा सह भूया कतस्य सुदुघां पुराणवत्‌ | 


~ ८०५ ~ 1_ ९ ७ [$ 1 
वि रॉचतामरुषो भानुना शुचिः खं१ण शुक्र शुंशुचीत सत्पाति! 


॥९॥ 


गोर्मिष्टरेमामति दुरेवां यर्वेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम्‌ । 


वयं राज॑भिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वजनेना जयेम 


॥ १० ॥ 


बहस्पतिने; परि पातु पश्चादतोत्तरस्मादध॑राद घायोः | 


इन्द्र॑ परस्तादत मध्यता न; सखा सांखभ्या वारव? BMT 


( मघवा विश विश पयेशायत ) इन्द्र प्रत्येक प्रजा- 
जनको प्राप्त होता हे ( वधा जनानां घना अवचाकशत्‌ ) 
वह शाक्तम।न इन्द्र लागाका वाणाक्रा सुनता हूं ( यस्य अह 
सवनखु शक्रः रण्यात / ।जदक सामयागप्त समय इन्द्र 
आनन्द मनात; हे, ( खः तीबेः सोमः पृतन्यतः aga ) 
वह तीखे से मरसोंधे शत्रसेजाका जीत लेता हे ॥६॥ 

( आपः न सिन्धु अभि ) जसे जलप्रवाह नदीको ओर 
जाते ई, ओर ( कुल्या ST इव ) जसे नाले तालावके पास 
जाते हं, 44 ( सोमातः इन्द्र समक्षरन्‌ ) सोमरस इन्द्रके 
पास वहते हैं । ( सादने विप्राः अस्व Ag: वघयन्ति ) 
यज्ञशालामें ब्राह्म इस इन्द्रके मदृत्वकों बढते दें, जेसी 
( दिव्येन दाचुना दुष्ट: यत्रं न) आकाशसे दानरूप 
आयी त्वष्ट जौको बढाती हें ॥ ७॥ 


(ma: वृषा न) कुछ हुए सांड$ समान (रजःसु 
आ पतयत्‌) सरे स्थानोम जा पहुंचता. है, ( यः इमाः 
आपः अयपत्नीः अकृणांत्‌ ) जिसने इन जलप्रवाहोको 
आर्योकी पत्नी रूप: बन।य!- आरयोका सहायक बनाया, (सः 
मघवा) उस इन्दने (सुन्वते जीरदानव इविष्मतं 


~ 


मनचे ) saat करनेवाले, दान देनेवाळे, हवि, अपण 


॥ ११ ॥ 


No 


करनेवाले मनुष्यके लिये ( ज्योतिः अविन्दत्‌ ) प्रकाश प्रकट 
किया ॥ ८ ॥ 

(ज्योतिषा सद्द परशुः उञ्जायतां ) ज्योतिके साथ 
वज्र ऊपर चढे, विजय प्राप्त करें; ( ऋतस्य सु दुघाः पुराण- 
बत्‌ भूयाः ) यज्ञी. दुधारू गोवे पुराणी जैसी- परिचित 
जैसी 24 । ( अरुषः शुचिः भाजुना विरोचतां ) पवित्र 
अभि अपने लाल तेजसे प्रकाश; उसी तरह ( सत्पतिः स्वः 
न शुक्रं शुछुचोत ) सजनोंक। पालक इन्द्र सूर्यक्रे समान 
शुद्ध रीतिसे चमके ॥ ९ ॥ 

दे ( पुरुहूत ) agai द्वारा प्रशंसित इन्द्र | ( चयं गोभि 
दुरेवां अम्रतिं तरेम ) इम यौओसे दुंगेति और निशुद्धताको 
दूर करेंगे, (Taal Ba ada) सब Waar जावं दूर 
करेंगे, ( वय राजभिः ) इम क्षत्रियोंक साथ ( प्रथमाः) 
मुखिया हेर ( अस्माकेन वुजनेन घन।नि जयेम) 
अपने निज बलसे घरनोको TAT ॥ १०॥ 

( घहस्पतिः नः अघायोः) बृहस्पति हमें aida 
( पश्चात उच्रस्मात अधरात्‌ ) पीछे ऊपरसे भार 


नीचेसे ( परि पातु ) बचावे। ( नः सखा इन्द्रः ) हमारा 
मित्र इन्द्र ( परस्तात्‌ उत मध्यतः ) हमे सामनेसे भार 
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इन्द्र देवता | : (२३) 


बृहस्पते युवमिन्द्रश्न वस्वों दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य | 


धत्तं रयिं स्तुंवते कीरये चिद्यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदां न! 


॥ १२॥ (ऋ. Wego ) (२८) 


॥ इति {द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २॥ 


मध्यसे बचावे और ( सस्बिभ्यः . वरिवः कृणोतु ) इमारे 


~ 


मित्रके लिये धन San ११॥ 

दे बृहस्पते | (qa इन्द्रः च) तू और इन्द्र दोनों 
( दिव्यस्य उत पार्थिवस्य वस्वः ) दिव्य और पार्थिव 
घनके ( हशाथ ) स्वामी हें । इसलिये ( स्तुघते कीरये 
चित्‌ राये घसं ) स्तुति करनेवाले ज्ञानौके लिये घन दो । 
र. सदा नः यूयं स्वस्तिभिः पात )-सदा हमारी 
तुम 'कल्याणोके स।थ रक्षा करो ॥ १२ ॥ ( ऋ. ७।९७।१०.) 

इस TRA बृहस्पति भोर इन्द्रको लक्ष्य करके जो वारके 
गुण कहे हैं वे ये दे-- 

१ म स्वर्विदः सध्रीचीः चिइवा डशतीः मतयः 

द्र Ass अनूषत आत्मज्ञानस युक्त, सरलता युक्त 
सब सत्प्ररृत्तावाला मरा स्तु'तया इन्द्रका ह! हात! ह । 

२ यथा जनयः शुन्ध्युं मय पति परि ष्वजन्ते 
जसो (ख्यां शुद्ध मानव पातका हा आलगन दता इ, उस 
तरह मेरी स्तुतियां इन्द्रेकी द्दी स्तुति करती हैं । 

३ मघवानं ऊतय-- इन्द्रको स्ताते इम अपना रक्षाक 
लिये करत 

४ हे पुरुहूत ! त्वे इत्‌ मे मनः कामं शिक्षय, न 
घा त्वद्रिग्‌ अपवेत्ति- हे बहुतों द्वारा प्रशंसित इन्द्र! 
तेरे ऊपर मेरा मन यथच्छ आश्रय करता इ, आर वह तरस 
कभा पाछ हटत! नहा | 

५ दे दस्म! राजा इव ates अघि निषद-- 
हे दशनीय | राजाके समान तू इस आसन पर बेड । 

६ इन्द्रः अमतः उत क्षुघः विषृव्॒त्‌- इन्द्र दरिः 
द्रता और भखको दूर करता है । 

७ सः मघवा वस्वः रायः इशते- वह धनवान्‌ इन्द्र 
निवास करनेवाले धनोंका स्वामी है। 

८ इमे सप्त लिन्‍न्धघः प्रवणे वषमस्य शुष्मिणः 
तस्य वयः वधान्त-- ये सात नादयां जसा नाचक् स्थानम 
बढता हे उस तरह उस बलवान्‌ समथ-इन्द्रका बल बढाता ह । 

९, पषां अनीकं शवसा द्विद्यतत्‌- इनका सैन्य 
बलसे चमका । 


१० मनवे आय स्वः ज्यांत; विद्‌त्‌- मानवक 
लय आय तज प्राप्त कया । 

११ मघवा सय जयत इन्द्रने सूयको प्राप्त क्रिया । 

१२ न पुराणः व उत नूतनः अन्यः त तत्‌ वाय 
न अज्नुशकत-- पुराणा या नया काइ दूसरा तर वायक्रा 
अनुकरण ABT कर सकता | 

१३ विशेविशं मघवा पयंशायत-- प्रत्येक मनु- 
ष्यको इन्द्र देखत। हैं । 

१४ जनानां dar वृषा अवचाकशात-- म!नवोका 
कहना बलवान्‌ इन्द्र सुनता दै 

१५ स पतन्यतः लहते-- वह सना समंत आनेवाले 
शत्रुका पराभव करता 

१६ सादन विप्राः महः व्घंस्ति-- यज्ञमें ज्ञानी 
इसका महत्व बढाते हैं । 

१७ऋद्धः वृधा च॑ रजःसु आ पतय 
तरह यह सब Mala जाता ह । 

१८ स प्रधवा जी एदानवे AAA ज्योतिः अवि: 
न्द्त्‌- वह घनवान्‌ इन्द्र दानी मानत्रेके लिये प्रकःश देता है।* 

१९ परशुः ज्योतिषा सहद उज्जायताम-- शत्र 
तेजसे विजयी हो । 

२० ऋतस्य सुदुघा भूया:- .यज्ञशी WA बहुत हों । 

२१ झाचः भानुना अरुषः विरोचताम्‌-- शुद्ध 
अपने तेजसे चमके । 

२२ सत्पतिः स्वः न दक शशर्चीत-- सज्जनोंका 
पालक आत्मज्योतिके समान विशुद्ध रीतिसे प्रकाशता रहे । 

२३ गोपिः दुरेवां अमति तरेम गोओंसे दरि- 
द्रताको और बुद्धिहीनतःको दूर करेंगे । 

२४ यवेन विश्वां qa तरेम-- जास सब प्रकारकी 
भूखको दूर करेंगे । 

२५ वयं UA: प्रथमा अस्माकेन वृज्ञनेन 
घनानि जयेम- हम क्षत्रियोके साथ रहकर पहिले होकर 
हमारे प्रबळ प्रयत्नसे धर्नोको जौतँगे । 

२६ बृहस्पातः अघायोः नः परि पातु- - ज्ञानपति 
पापीसे हमारी रक्षा करे । 
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(२४) 


अथवेबद्का सुबाध भाष्य | 


[ am १८ ] 


(क्रषिः — १- 


TAY त्वा तादेदथो इन्द्र त्वायन्तः सखायः 


न घेमन्यद। पपन वर्जिन्नपसा नविशो 


इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्ाय स्पृहयन्ति । यन्ति प्रमादमतन्द्राः 


वयमिन्द्र त्वायवोऽभि प्र TIGA वृषन्‌ 
मा नों निदे च वक्तवेऽयों र॑न्धीररांब्णे 
त्वं वमीसि सप्रथः पुरोयोधश्च वृत्रहन्‌ 


[ काण्ड २० 
मघातिथिः प्रियमेघश्च; ४-६ वसिष्ठः। देवता ~ इन्द्रः 1) 
| कण्त्रा उक्थेभिंजरन्ते ॥ १ ॥ 
। तवेदु स्तोमे चिकेत ॥ २॥ 
॥ ३ ॥ 


बिद्धी ख३स्य नों चसो ॥ ४ ॥ 


। त्वे अपि ऋतुमेम ॥ ५ ॥ 
| त्वया प्रातें ब्रुवे युजा ॥ ६ ॥ (१०४) 


२७ इन्द्रः नः सखा सखिभ्यः वरिवः कृणोतु-- 
इन्द्र हमारा मित्र हम मित्रोके लिये धन देवे | 
१८ बहस्पते युवं इन्द्रः च ।देव्यस्य उत पाथि- 
बस्य वस्वः इंशाथ - दे asada | तू ओर इन्द्र मिलकर 
तुम दोनों दिव्य आर पार्थिव धनके स्वामी हो । व छु- जिससे 
मनुष्य यहां gaa वस सकता है वह घन । 
२९ स्तुवसे कीरये रयि घछत्तं-- स्तुति करनेवाले 
ज्ञानीको धनदो । 
३० यूयं खदा नः स्वास्तभिः पातं तुम सदा 
हमारा रक्षण कल्याणाक्रे साथ करो | 
॥ यहां द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ 
(सूक्त १८ ) 
है इन्द्र | (चयं उ तत्‌-इतू- अर्थाः) हम ठस-तुम्ह!री 
मित्रताके प्रयोजन सिद्ध करनेके इच्छुक ( त्वायन्तः सखायः) 
तेरे Wa आनेकी इच्छावाले तेरे मित्र ( कण्वाः ) कण्व TAS 
लोग-ज्ञानीजन- ( उक्थेभिः त्वा जरन्ते ) स्तोत्रोसे -तेरी 
स्तुति करते हैं ॥ १॥ (ऋ. ८।२।१६ ) 
हे (वर्जिन ) वज्रधारी इन्द्र | ( अपसः नविष्टो ) इस 
यज्ञकर्ममे (न घ इं अन्यत्‌ आपपन ) किसी अन्यकी मैने 
स्तुति नहीं की । (तव इत्‌ उ स्तोमं चिकत ) तेरी स्तुति 
करना ही में जानता हूं ॥ २ ॥ (ऋ, ८।२।१७ ) 
( देवाः सुन्वन्तं इच्छन्ति ) देव यज्ञकर्ताको चाहते हें, 
(खप्नाय न स्पृद्दयन्ति ) आलसी मनुष्यको चाहते नहीं | 
( अतन्द्राः प्र-माद यन्ति) आलस्य छोडनेवाले ही विशेष 
आनन्द देनेवाले सोमको प्राप्त करते हैं ॥ ३॥ (क्र. ८।२।१८) 


हे इन्द्र हे (वषन्‌ ) शक्तिमान्‌ | (ad त्वायवः ) हम 
तरे पास आनेवाले तेरी ( अभि प्र णोन्ुमः ) ही स्तुति 
करते हैं । हे (वसो ) वसानेवाले | (a: अस्य तु विद्धि) 
हमोरे इस कमेको जाव ॥ ४ ॥ (क्र. ७।३१।४ ) 

(अर्यः) तू भ्रष्ट हो, इसलिये ( निदे awa ) Fez, 
बुरा भाषण करनेवाले ओर ( अ-राव्णे ) कंजूसके ( नः मा 
रन्धीः ) अधीन इभ मत रख, ( मम क्रतुः त्वे अपि ) मेरा 


संकत्प-मेरा कम तेरे लिथे ही हे॥५॥ (क्र. ७।३१।५ ) 


(त्वं सप्रथः चमे ata) तू मेरा बडा कवच है, हे 
(दृत्रहन ) उत्रको मारनवाले इन्द्र | तू ( पुरो-यो घः च ) | 
आगे बढकर युद्ध करनेवाला है । ( त्वया युजा प्रति छुवे ) 
तेरे साथ रहकर में शत्र ओको उत्तर देता हूं ॥ ६ ॥ 

(क्र. ७।३१।६ ) 
इस THA बौरताके वर्णन ये हे-- 

१ हे बज्चिन-- वज्रधारी इन्द्र ! 

२ चृषन्‌-- बलवान्‌, 

३ वखु-- बसानेवाल!, सबका आधार, 

४ त्वं सप्रथः वम आखि-- तू हमारा विशाल कवच है, 

५ FARA TAB मारनेवाला 

६ प॒रायोधः- आगे होकर AAA युद्ध करनेवाला, शत्रु 
पर आक्रमण करके उप्तके साथ युद्ध करनेवाला । 

अक्तिका वर्णन इस सूक्तमें यइ है-- 

१ वय तदिदर्थाः त्वायन्तः सखायः-- इम 
पास आनेवाले, तेरे प्राप्तिका उद्देश मनमें रखनेवाले तेरे मित्र 

२ त्वा जरन्ते-- तेरी स्तुति करते हैं । 

३ न अन्यत्‌ आपपन-- में दूसरकी स्तुति नहीं करता । 


तेरे 
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सूक्त १९ ] इन्द्र देवता । (२५) 
[ am १९ ] 
( ऋषिः -- १-७ विश्वामिन्नः | देवता -- इन्द्र: । ) 

( जा. ३।२७।१-७ ) 
वात्रैहत्याय WA एतनाषाह्माय च | इन्द्र त्वा ब॑तेयामसि ॥ १ ॥ 
अर्वाचीनँ सु ते मन॑ उत चक्कु; शतक्रतो | इन्द्र कण्बन्तुं TAA ॥ २ ॥ 
नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिर्गीर्भिरीमहे । इन्द्रांभिमातिषाह्यं ॥ ३॥ 
पुरुष्टुतस्य धामभिः शतेनं महयामसि । इन्द्रस्य चर्षणीधृतः ॥ ४ ॥ 
इन्द्र FAT Bead पुरुहतमरुप aa । भरेषु वाज॑सातये neu 
UAT सासाहेभव चामीमहे शतक्रतो । इन्द्र वृत्राय हन्तवे ॥६॥ 


TAY पृतनाज्ये पत्सुतष Ang च 


| इन्द्र साक्ष्वाभिमातिषु ॥ ७ ॥ (१११) 


४ तव Sia चकेत-- तेरा स्तोत्र हो हम जानते ई । 
५ वय त्वायबेः Ala प्र णाज्ुमः हम तेरे पास 
आते और तुझे हो प्रणाम करते हें । 

६ नः अस्य बिद्धि-- हमार इस स्तोत्रको तू जान । 

७ मम ऋतु: त्वं अपि-- मेरा यज्ञ तेरे लिये द्वी है । 

८ इच्छन्ति देवाः खुन्वबन्त-देव यज्ञकर्ताको चाहते हैं। 

९ स्वप्नाय न स्पृहयन्ति = देव सुम्तको चाहते नहीं | 

१० अतन्द्राः प्र-माद यन्ति--उद्योगी विशेष आनन्दको 
प्राप्त करते हूँ । 
११ निदे वक्तवे अराव्णे नः मा रन्धीः निन्दक, 
दुष्ट भाषी तथा कंजूसके अधीन हमें देऊर हमारा नाश न कर ! 
( सूक्त १९ ) 

( वात्रे-हत्याय ) शत्रुओंको मारनेके लिये, ( शवसे ) 
बळ प्रासिके लिये, ( प॒तन्नाषाह्याय ) शत्रुसेनाओऔको जीत- 
नेके लिये, दे इन्द्र ! (त्वा आ वतयामासि ) तुझे दम 
अपनी ओर मोड लाते हें ॥ १॥ 

दे ( शतक्रतो इन्द्र ) सेंकड शक्तियोंवाले इन्द्र ! 
( वांघतः ) तेरे उपासक (ते मनः उत चक्षुः ) तेरे 
मनको ओर चक्षको ( अर्वाचीनं सु कृण्बन्तु ) इधरकों 
ओर उत्तम रीतिसे करें ॥ २ ॥ 

हे ( शतक्रतो इन्द्र ) सेकडो शक्तियोंबाले इन्द्र ( अभि- 
माति-ष्ा्यो ) शत्रुओंपर विजय पानेके लिये ( िइवाम्रिः 
गोभिः ) सब बाणियोंसे (ते नामानि Ka) तेरे नामाको 
हम लेते हैं ॥ ३ 0 

४ ( भथवे, भाष्य, काण्ड २०) 


( पुरुष्टुतस्य ) अनेकों द्वारा प्रशंसित (चरषणी-ध्च॒तः ) 
मचुष्योंको सहारा देनेवाले ( इन्द्रस्य ) sas ( शतेन 
घामभि; ) सौ स्थानों या सामर्थ्योसे ( महयामसि ) 
उसकी महिमा गाते हैं ॥ ४ ॥ 

( Gaga इन्द्रं ) बहुतों द्वारा waited इन्द्रको (TAIT 
हन्तवे ) शत्रुको मारनेके लिये आर ( भरेषु वाजखातये ) 
युद्धोमे धन प्राप्त करनेके लिये ( उप ब्रुवे ) बुळाते दै ॥ ५ ॥ 

हे ( शतक्रतो इन्द्र) सेकडो कम करनेवाले इन्द्र | 
( वाजेषु सासहिः भव ) तू युद्धेमें शत्रुको जीतनेवाला 
ail ( व॒त्राय हन्तवे ) दृत्रको मारनेके लिये ( त्वां इमहे ) 
तुझे बुलाते ह ॥ ६ ॥ 

( द्य्नेषु ) धन प्राप्त करनेमें, ( पुतनाज्य ) सेनाके साथ 
युद्ध करनेके समय, ( पृत्छु तूषु ) सेनाओंका शीघ्र wee 
करनेके समय, ( Tag च ) यश प्राप्तिके समय, ( अभि- 
मातिषु ) शत्रुओंझा सामना करनेके समय, हे इन्द्र ! 
( साक्ष्व ) हमारे साथ रह ॥ ७ ॥ 

इसमें वीरताके निदेश ये इ-- 

१ वात्रे-हत्य- शत्रेको मारना, 

२ शचः बल, 

३ पूतना-्ाह्य- UGA! पराभव करना, 

४ शतक्रतुः सेकडों शक्तिवाला, 

५ अभिमाति-साह्य- शत्रुका पराभव करना, 

६ चषेणी-ध्चत्‌- मनुष्योंका आधार, 

७ TMA न्तव वृत्र, शत्रुको मारना, 
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(२६) 


[ काण्ड ९० 


[ सूक्त २० ] 


(ऋषिः -- १-४ विश्वामित्रः; ५-७ गृत्समदः | देवता -- इन्द्र: |) 


शष्मिन्तम न ऊतयें aaa पाहि जागृविम्‌ । इन्द्र सोमे शतक्रतो 


इन्द्रियानि शतक्रतो या ते जनेषु पश्चसु 


safes भ्रवो बृहद्‌ get दधिष्व दुष्टरम्‌ । उत्ते शुष्मं तिरामसि 


॥ १ ॥ 
॥२॥ 
॥ ३ ॥ 


। इन्द्र तान त॒ आ वण 


अवोवतो न आ गह्यथों WH परावत॑ | उ लोको यस्तै अद्रिव इन्द्रेह तत आ गंहि॥ ४ ॥ 


geal अङ्ग महद्भयमभी षदप॑ चुच्यवत्‌ 


gay मलेयाति नो न न॑? पश्चादुघ agg | भद्रे भ॑वाति न! पुरा! 
इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वोभ्यो अर्भयं करत्‌ । जेता शत्रन्विचरषाणि! 


॥ ५ ॥ 
॥६॥ 
। ७ ॥ (११८) 


| स हि स्थिरो बिचषणि; 


८ भरेषु वाजसातये-- युद्धोंमें धन प्राप्त करना, 
९ वाजेषु साख हिः युद्धोमे विजयी 
१० पृतनाज्यं शत्रुसनाका पराभव 
११ पृत्छु तूषुं- शीघ्र पराभव' करनेके लिये 
१२ अभिमाति शत्रुको जीतना । 
भक्ति १ ते मनः ag: अर्घांचीनं कृण्वन्तु-- 
तेरा मन और- आँख हमारी ओर आकर्षित हो, 
९ ते नामानि इंमहे-- तेरे नाम लेते हैं । 
३ शतेन धामभिः महयामसि-- ase स्थानोसे 
तेरी महिमा गाते हैं । 
8 त्वां इमद्वे-- तेरी प्रार्थना करते हैं । 
५ खलाक्ष्व-- हमारे साथ रह । 
(सूक्त २०) 
हे ( शतक्रतो इन्द्र ) दे Geel सामथ्यैवान्‌ इन्द्र | 
( नः ऊतये ) हमारा रक्षा sas लिये ( शुष्मिन्तमं ) 
बल बढानेवले ( द्यु्निनं ) चमरीले तेजस्वी, ( wala 
सोमं ) सावधान रखनेवाळे सोमरसको ( पाहि ) पी॥ १॥ 
(क्र. ३।३७।८ ) 
- हे शतक्रदो इन्द्र ! ( पञ्चसु जनेषु ) पांच प्रकारके जर्नेमि 
(याते इंद्रियाणि)जो तेरी शक्तियां हैं, (तानि त 
आ वृणे ) उनको तुझसे म॑ प्राप्त करता हूं ॥ २ ४ 
( ऋ. ३1३७५९ ) 
हे.इन्द्र | ( बृहत्‌ wa: अगन्‌ ) तूने बड़ा यश प्राप्त 
किया हैं ( दुष्टरं Te दधिष्व ) दुस्तर तेजको घारण कर। 
(ते शुष्मं उत्‌ तिरामसि ) तेरे उत्साहको इम बहुत बढाति 
हें॥ ३॥ ( ऋ. ३।३७।१० ) 


हे (am ) सामथ्यवान्‌ | ( अर्घावतः नः आ गहि ) 
पाससे हमारे पास आ ( अथ उ परावतः ) ओर दूरे भी 
आ। हे ( अद्रिवः इन्द्र ) पहाडी किलेमे रहनेवाले इन्द्र | 
(यः ते उ लोकः ) जो तेरा स्थान हो ( ततः इह आ 
गह्दि ) वहांसे यहां आ ॥ ४ ॥ ( ऋ. ३।३७:११ ) 
हे ( अंग ) प्रिय | ( इन्द्रः महत्‌ wa) इन्द्र बडे 
मयके ( अभ्री-षदू ) साथ मुकाबला करता हे आर उसको 
(aq चुच्यवत्‌ ) दूर amar हे, (हि खः स्थिरः विच- 
णिः ) क्योकि वह स्थिर है और सबका देखनेवाला है ॥ ५ ॥ 
(ऋ २।४१।१० ) 
( इन्द्रः च नः सुलयाति ) इंद्र हमें सुखी करता है 
इसलिये ( अघं नः पश्चात्‌ न नशत्‌ ) पाप हमारे पाछे 
नहीं लगता और (ag नः पुरः भवाति ) कल्याण हमारे 
सन्मुख Wa ॥ ६ ॥ ( ऋ, २।४१।११ ) 
( इन्द्रः सर्वाभ्यः आशाभ्यः परि ) इन्द्र सब दिशा- 
aia ( अभय करत्‌ ) निभयता करता हें क्योंकि वह 
(ava जेता विचषणिः ) शत्रुओंको जीतनेवाला और 
सबका विशेष रीतिसे देखभाल करनेवाला है ॥ ७ ॥ 
(त्र. २।४१'५२ ) 
इस सूक्तमें वीर इन्द्रके गुण ये वर्णन किये हे-- 
१ शतक्रतुः-- सेकडों शक्तिवाला, सेकडों salar कर्ता, 
२ इन्द्रः ( इन्‌-द्रः ) शत्रुका विदारण करनेवाला, 
३ शाक्र:-- सामर्थ्यवान्‌, 
४ अग प्रिय, 
५ नः ऊतये-- इमारी रक्षा BAS लिये यत्न कर, 
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सुक्त २१ ] tex देवता | (२७) 
[ सूक्त २१ ] 
( ऋषि। -- १-११ खव्यः | देवता -- इन्द्र: । ) 
( ऋ. १५३॥१-११) 
न्यूईषु वाचं प्र महे भ॑रामहे गिर इन्द्राय सद॑ने विवस्व॑त) | 
नू चिद्धि wt ससतामिवाविंदञ्ञ defeated शस्ते ॥१॥- 


दुरो अश्वस दुर इन्द्र TUT दुरो Tae ada इनस्पतिं! | 


शिक्षानरः प्रदिवो अकामकंशन! सखा साखेंभ्यस्तामिदं ग्रेणीमसि 


॥ २॥ 


UAT इन्द्र पुरुकृदचमत्तम-तवेदिदमभितंश्चेकिते वसुं । . . 


अत संगुस्यांभिभूत आ भर मा त्वायतो ज॑रितुः कायंमूनयी। 


॥ ३॥ 


६ पञ्चछु॒ जनेषु ते इंद्वियाणि आ वुणे-- पञ्च 
जनोंमें जो तेरी शक्तियां है उनको में प्राप्त करता हूं । 

७ बृद्दत्‌ श्रवः अगन्‌-- तुम्हारा यश बडा है। 

८ दुष्टरं Tat दघीष्व -- तू दुस्तर तेज धारण करता है । 

९ ते आुष्मं उत्‌ तिरामखि-- तेरे बलका हम बहुत 

वणेन करके बढाते हैं। 

१० अद्विवः-- वज्रघारी, किलेमें रहनेवाला, 

११ महत्‌ भयं अभीषद्‌ अप चुच्यवत्‌-- बडे 
भयका मुकाबला करके उसको दूर करता है । 

१२ सः हि स्थिरः विचषेणिः-- वह स्थिर रहता हे 
और सब प्रजाका विशेष निरीक्षण करता है। 

१३ इन्द्रः नः सृख्याति-¬ इन्द्र हमं सुखी करता है । 

१४ अघं नः पश्चात्‌ न नशत्‌ इस कारण पाप 
हमारा पीछा नहीं करता । 

१५ भद्रं भवाति नः पुरः कल्याण हमारे सामने 
रहता है । 

१६ इन्द्रः खर्वाभ्यः आशाथ्यः अभयं करत्‌-- 
इन्द्र सब दिशाभोसे निर्भयता करता है। 

१७ शत्रून्‌ जेता विचर्षोणिः-- वद इन्द्र शत्रुओंको 
जीतनेवाला भौर सब प्रजाजनोंकी देखभाल करता है। 

सोमका वर्णन 

१ झुष्मिन्तमः-- बल बढानेवाला, 

२ द्यु्री चमकीला, तेजस्वी, अंघेरेमें चमकनेवाला, 

३ जाग्रुविः-- सावध रखनेत्राला, सुस्ती आने न देने 


~~~ 


वाळा । alata पीनेसे ये लाभ होते हैं । 
& 


(सूक्त २१) 


(महे वाचं नि सु प्र भरामहे) महान इन्द्रके लिये हम 
उत्तम स्तुति करेंगे ( विवस्वतः aga इन्द्राय गिरः ) 
विवस्वान्‌के स्थानमें इन्दके लिये स्तुतियें होती रहती हैं। 
( खसतां इव ) सोनेवालोके रत्न जैसे चोर चुराता है, उस 
तरह ( नू चित्‌ हि रत्नं अविदन्‌ ) aia दी उस भक्तने 
रत्न इन्द्रसे प्राप्त किया ( दुष्ठुतिः द्रविणो देषु न शस्यते ) 
निन्दा धनका दान करनेवाळेंके लिये योग्य नहीं होती ॥ १ ॥ 


हे इन्द्र ( अश्वस्य दुरः ) तू घोढोंका दान करता है, 
(गोः दुरः अखि ) तू गोओका| दाता दै, (यतस्य दुरः) 
तू जोका दाता दै, ( वस्रुनः इनः पतिः )' तू घनका स्वामी 
और रक्षक है, ( शिक्षानरः प्रादिवः ) त्‌ पुराने कालसे 
मानवोंका सहायक है, (.अ-काम-कशेनः ) भक्तोंढी 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाळा तू ( सखिभ्यः GAT) मित्रोके 
लिये मित्र है अतः ( तं इदं ग्रणीमालि ) उसझ यह 
स्तुति हम गाते हैं ॥ २ ॥ 

है ( शचीव पुरुङत्‌ द्युमत्तम इन्द्र) शक्तिमन, 
बहुत कर्माको करनेवाले तेजस्वी इन्द्र | ( तव इत्‌ इदं वसु 
atwa: चेकिते ) तेरा ही यह सब धन हे जो चारों ओर 
प्रतीत होता हे । हे.( अभिभूते ) सबके पराभूत करनेवाले | 
( अतः संशुभ्य आ भर ) इसलिये इस घनको इकट्ठा करके 
भर दे। ( त्वायतः जरितुः कामं मा ऊनयीः ) तेरी 
भक्ति करनेवाले स्तोताही कामनामे न्यूनता न कर ॥ ३ ॥ 
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(९८) 


एभिद्येमि; सुमनां एभिरिन्दुभिनिरुन्धानो अर्मति गो 
इन्द्रेण दस्यु दुरयन्त इन्दुभियतद्वेषसः समिषा रभेमहि 


अथर्वघेद्का सुबोध भाष्य | 


[काण्ड Ro 


NN ~ 1 


श्विना | 
॥ ४ ॥ 


समिन्द्र राया समिषा रभेमहि सं वार्जेभिः पुरुशन्द्रेरभिद्यमि। | 


स दव्या प्रमत्या वारशुष्मया गाअग्रयाश्वावत्या रभमाह 


॥ ५ ॥ 


त त्वा मदा अमदुन्तान वष्ण्या त साम्रासा वत्रहत्यषु सत्पत | 


यत्कारवे दर्श वत्राण्यप्रति ब्हिष्मते नि सहस्रांणि बहर्य! 


॥ ६ ॥ 


युधा यधमुप Fay धृष्णया परा पुरं समिदं इंस्योजसा । 


नम्या यांदन्द्र सख्या परावात HAA ABA नाम aay 


॥ ७ ॥ 


त्व RAAT पणय वधास्ताजष्ठयाताथग्वस्य वतना | 


त्व शता वर्डुदस्याभिनत्पुरो5नानद! पारषृता ऋाजश्वना 


nel 


त्वमेतां जनराज्ञो द्विदेशाबन्धुना सुश्रवसोपजग्मुषः । 


We सहस्रा नवात नव श्रता न AHA रथ्या दुष्पदावृणक्‌ 


॥ ९ ॥ 


ooo = — 


(ait: द्युभिः gaat: ) इन asia उत्तम मनन 
शील हो, ( afer: इन्दुभिः ) इन सोमरसेसि प्रसन्नचित्त हो, 
(गोभिः .अडिविना अमति निरुन्धानः ) गोओ और 
घोडोंके साथ हमारी निवुद्धतामय दरिद्रताक प्रतिबंध कर । 
( इन्दुभिः दस्यु ) सोमरसोंके बलसे शत्रुको ( इन्द्रेण ) 
इन्द्रकी सद्दायतासे ( द्रयन्तः ) फाडत ह, ( युत-द्वेषस 
इषा से रभेमहि ) आर VAs दूर करके अन्नके साथ 
हम संयुक्त होंगे ॥ ४॥ 

हे इन्द्र | ( राया खं ) इम धनसे युक्त हें, ( इषा खं 
रभेमहि ) अन्नसे युक्त हो, ( अभिद्युभिः पुरुश्चन्द्रः 
वाजोभिः छ ) ` तेजस्वी आल्हाददायक शक्तियोंके साथ हम 
युक्त हों तथा ( गो-अग्रया अइवावत्या वीरशुष्मया ) 
गौओका प्रधानता और Bsa युक्त तथा वीरोंके बले प्रभावी 
( देव्या प्रमत्या सं TAS ) सोभाग्यमयी दिब्यशक्तिसे 
इम संयुक्त ai ५॥ 

दें ( सत्पते ) सजनोंके स्वामी | ( बृत्रहत्यषु ) उत्रेके 
मारनेके कमाँमे (ते मदाः ते सोमासः त्वा अमदन्‌) 
उन आनन्ददायक सोमरसोने तुझे आनन्द दिया और ( तानि 
ब्रष्ण्या ) उन वीरोचित कर्माने ga प्रसन्न किया । (aq 
कारवे ब्हिष्मत ) जो तूने यज्ञकता स्तोताके लिये (दश 
सहस्राणि वृत्राणि) दस हजार वृत्र धैन्यौको ( अप्रति 


नि aga: ) अप्रतिम रीतिसे मार डाला ॥ ६ ॥ 

तू ( युधा यु धृष्णुया ) युद्ध करनेके उत्साहसे युद्धके 
प्रति शत्रुको घर्षण करनेकी तैयारीप्त (घ इत्‌ डप एषि) 
जाता दै। (पुरा इदं पुरं ओजसा सं हंसि) अपने 
किलेमे शत्रके इस किलेको अपने awa तोडता हे । हे इन्द्र | 
(यत्‌ नम्या सख्या) Was! नमानेव।ले AS साथ 
(परावति) दूर रहनेवाले ( नसुचि नाम मायिन) 
मायावी नमुचिको (नि aga: ) मार डाला ॥ ७ ॥ 


NS 


( अतिथिग्वस्य वतनी ) अतिथिको गा देनेवाळेके मागें 
आनेव।ले (करत उत पणय) करणको ओर WAI 
(त्वं तेजष्ठया वघीः) तूने तेज Way मार डाला। 
( ऋजिश्चना परिषूता) ऋनिश्वाने घेरी हुई ( अनाजुद्‌ 
वगूदस्य) अदानशील aT (शाता पुरः) सां किले 
(त्वं अभिनत्‌ ) तूने तोड दिये ॥ ८ ॥ 

( अबन्चुना सुश्रवसा उपजग्सुधः ) विना सहाय 
अकेले gaat इमला किये हुए ( पतान [द्विः दश जन: 
र्‌।श्ष; ) इन बीस जनराजोंकों तथा उनके (Ale सहस्ता 
नवति aa) साठ हजार निनानबें सेनिकोंको ( दुष्पदा 
रथ्या चक्रेण ) असह्य रथचक्रपे तुमने (नि अवणक्‌ ) 
मार डाळा, इसलिये ( शृतः ) grant प्रख्याति हुई ॥ ५॥ 
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लूक २१] 


1» AN 


इन्द्र देवता | 


(२९) 


त्वसावथ GAIA तवाताभस्तव त्रामाभारन्द्र TITY | 


त्वसस्प ङुत्समाताथग्वपाय मह UM यून अरन्धनाय! 


— SS = 
=) 


॥ १० 4, 


य उदृचान्द्र दुवगापा। सखायस्त शिवतमा असाम | 


त्वां स्तोषाम त्वया सुचारा IAT आय; प्रतर दधाना! 


॥ ११ ॥ (१२९) 


(त्वं तच Gia) तू अपनी रक्षासाधनोसे ( खु- 


wag आविथ ) सुश्रवाकी रक्षा की, और हे इन्द्र (तव 


MAM: तूचेयाणे ) तूने अपनी  रक्षाओसे तूवयाणकी रक्षा 
को । (त्वं अस्मे महे यून राक्षे) तूने इस महान्‌ तरुण 
राजाका हित क्रनक ७१६ क्कुत्खं आर्ताथग्वे आयु ) Ha 
अतिथिउव, आयुदी ( अरन्धनायः ) वशमें किया ye ॥ 

हे इन्द्र | ( उडचि ) वेदमंत्रके पाठमें ( ये देवगोपाः ) 
तुझ देवके द्वारा सुरक्षित हुवे जे। (ते सखायाः ) तेरे मित्र 
हम € वे (शिवतमाः अलाम) उत्तम कल्याणे युक्त हे । 
(त्वां स्ताषामः ) दम तेरी स्तुति करते है । ( त्वया 
सुवीराः ) तेरे साथ was उत्तम वीर पुत्रपोत्रांसे युक्त होकर 
इम (द्राघीय आयुः प्रतरं द्घानाः ) दीघे आयुको 
अधिक लंबी बनाकर धारण करनेवाले हा. ॥ ११॥ 

इस सूक्तम वीरताका वणन करनेवाले ये मंत्रभाग e— 

१ अश्वस्य दुरः, गाः दुरः आंख, यवस्य दुरः 

डि, गोवे ओर जोका तू देनेवाला है । 

२ वखुनः इनस्पतिः धनका तू स्वामो है । 

३ 1शक्षानरः प्रादेः अकासक्कशनः- सतत मान- 
AB सहायक आर उनके कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला दूँ | 

४ साश्वश्यः सखा-- मित्रांका तू मित्र इ | 

५ शचीव इन्द्र | पुरुकृतू द्यमत्तस - दे शक्तिमान्‌ 
तेजस्वी इन्द्र | अनेक कमाके कता तू हो । 

६ तब इत्‌ इद्‌ अभितः वसु चेकिते यह जो चारों 
ओर धन है वह तेरा दी हे ऐसा सब जानते हैं। 

७ अतः agra, हे अभिभूत 1 आ भर-- इसलिये 
जमा करके, हे वीर | SA धन लाकर भर दे । 

८ त्वायतः जरितुः BIA मा ऊनयीः 
यमें आये स्तोताकी इच्छामें न्यून न हो | 

९ एभिः att: खुमनाः-- इन तेजस्वी विचारास 
उत्तम मनवाला हो । 


तरे आश्र- 


१० ania गोभिः निरुद्धानः-- दरिद्रताको गोऑसे 


प्रातिबंधित कर्‌ । 


१२ दस्यु दरयन्त शत्रुको हम फाडते हैं । 

१२ युतद्वेषलः इषा खंरभेमाहि- देबियोको दूर 
करक अन्नक्का प्राप्त BUT । 

१२ राया सं, इषा खं रभेमहि-- धन ऑर भन्नसे 
हम युक्त ail - 

१४ अभिद्युभिः gears: वाजेभिः खं रभेमहि 
दिव्य तेजस्वी बलोंके साथ इम युक्त हों । 

१५ गो अग्रय अश्वावद्या वीरशुष्मया देड्या 
प्रमत्या खं TARE — गोएं जिसमें अग्रस्थान रखती है, 
घोडॉसे जो युक्त हैं, वीरोंके बलक युक्त दिव्य बुद्धिस हम 
संगत हों । 

१६ हे सत्पते ! वृत्रद्वत्येछु तानि ते वृष्ण्या ते 
अमदन्‌ दे सजनेकि पालक | aa मारनेके समय तेरे 
पौरुष क्म तुझे आनन्दित करते हैं | 

१७ यत्कारवे बर्हिष्मते TU सहस्राणि वृत्राणि 
अप्रति नि बयः जो तूने यञ्चकती कविके द्वित करनेके 
लिये दस हजार वृत्र सैन्यौको अप्रतिम रीतिसे मारा । 

१८ युघा युघे श्रृष्णुया उप एषि एक युद्धसे 
दूसरे युद्धके प्रति तू पैयेसे जाता है । 

१९ पुरा इद पुरं ओजखा सं हंसि- एक किळेसे 
दूसरे किलेको बलस तोडता हे | 

Row इन्द्र! सख्या नम्या परावति मायिनं नसुक्ति 
नि बहूँयः-- मित्रके साथ दूर रहै मायादी-कपटी नमुचिको 
तूने मारा । 

२१ त्वं करंजं उत पणेयं तेजिष्ठया वघीः- तूने 
करंज और पणयको तेजस्वी WHA मारा । 

२२ त्वं वंगदस्य ऋजिश्वना परिषूता शता पुरः 
अभिनत्‌ तू इंगदकी ऋजिश्वाने घेरी हुईं सो नगरे तोड दीं। 

२३ त्वं पतान्‌ जनराश्चः द्विः दश अबन्धुना | 
अवसा उपजग्मषः षष्टे सहस्रा नवतिं नव रथ्या 

क्रेण दुष्पदा नि आवृणकू - तूने इन बीस जन राजा- 
ओको, जो ARS सुश्रवाके साथ लढ रहे थे, उनको तथा उनके 
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(३०) 


अथधेवेदका सुबोध भाष्ये | 


{ काण्ड ९० 


[ सूक्त २२ ] 
( ऋषिः — १-३ त्रिशोकः, ४-६ प्रियमेघः । देवता -- इन्द्रः । ) 
अभि त्वां वृषभां सुते सुतं संजामि पीतथें । तृम्पा व्य[इनुही adq ॥ १ ॥ 


मात्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वांन आ देभन्‌। माकीं जह्मद्विषां वन! 


इह त्वा गोप॑रीणसा महे मन्दन्तु राघ॑से 
अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमचे यथा विदे 
आ हर॑यः ससृ्जिरऽरुंषीराधिं बहिषिं 

gala गावं आशिरं दुदुड़े वज्रिणे मधुं 


साठ हजार निन्यानवे सैनिकको असह्य रथचकके मारसे मार 
डाला | 

२४ त्वं खुश्रवसं तवोतिभिः आविथ-- तूने अपनी 
रक्षा साधर्नोसे सुश्रवाडी रक्षा की । 

२५ तव त्रामभिः तूवेयाणे-- 
याणकी रक्षा की । 

२३ त्वं कुत्सं अतिथिग्वं आयुं अस्मे महे यूने राज्ञ 
अरन्धयः- तूने Hs, अतिथिग्व और आयुको इस बडे 
तरुण राजाके लिये मार। | 

२७ हे इन्द्र | देवगोपाः ते सखाय! ट्रिवतमा 
असाम-- दे इन्द्र! Aas पुरक्षित हुए इम उत्तम कल्याणसे 
युक्त हों । 

२८ त्वया सुवीराः द्राघीय आयुः प्रतरं दघानाः- 
तुम्हारी सहाय्यतासे इम उत्तम वीर पुत्रपौत्रोसे युक्त होकर 
at ~ ~ ~ ~~ 

अपनी दघ आयुका अ।घक aig बनीकर धारण करग | 
इनमे बीरत्वके निर्देश पाठक देखें । 
(सूक्त २२) 
हें ( वृषभ ) शक्तिमन्‌! ( अभि ga ) सोमरस निकालने 
~ ~ ~ ७ ~ ~ 
पर ( पीतये ) पीनेके लिये ( त्वा ga सजामि ) तेरे पास 
इस रसको भेजता हूं | (तृम्प) इससे तृप्त हो, (मदे 
बयइ्नुहि ) आनंददायक इस रसको पी ॥ १॥ 
( ऋ. ८।४५।२२ ) 


( अविष्यवः मूराः) अपना रक्षण चाइनेवाले मूढ 
(त्वा मा दभन्‌) तुझें मत दबावें। (Sagara: मा 
आ दृभन्‌ ) उपहास करनेवाले तुझे. न दबावें | ( ब्रह्मद्विषः 


~ DS 


तेरे रक्षा साधनोंसे तूब- 


॥ २ ॥ 

। सरों गोरो यथा पिब ॥ ३॥ 

lag सत्यस्य सत्पंतिस्‌ ॥ ४॥ 

। यत्राभि संनवामहे ॥ ५ ॥ 
| यत्सीग्रुपह्दरे विदत्‌ ॥ ६ ॥ (१३५) 
माकीं वन्नः) ज्ञानका द्वेष करनेवाले तुझे न प्राप्त कर 
सकें ॥ २॥ (क्र. ८।४५।२३ ) 


हे इन्द्र ! (ge) यहां ( गोपरीणसा त्वा ) गोदुग्धसे 
मिश्रित सोमरससे तुझे (ak waa ageg ) बडे घन 
प्राप्तिके लिये प्रसन्न रखें । ( गोरो यथा खरः ) सग जैसा 
तालावपर पीता दै वैषा तू इस रसको (fea) पी ॥ ३॥ 
( ऋ. ८।४५.२४ ) 
( गोपति ) tits पालक, ( सत्यस्य सूजु ) सत्यके 
प्रचारक, ( खर्त्पात ) सजनेंके पालक (इन्द्रं ) इन्द्रकी 
(गिरा अभि प्र अचे ) अपनी वाणीसे स्तुति कर (यथा 
विदे ) जेसी जानते हैं ॥ ४ ॥ ( क्र. ८।६९।४ ) 
(aed: हरयः आ खस्टु्रिरे ) लाल घोडे उसको 
ला रहे हैं । ( alate अधि ) वह आकर आसनपर बैठा है । 
(यत्र अभि खेनवामहे ) जहां इम मिलकर उसी स्तुति 
गाते हैं ॥ ५ ॥ ( ऋ, ८।६९।५ ) 
(ale इन्द्राय ) वज्रधारी इन्द्रके लिये ( गावः 
ay आशिरं दुदुहे ) गोवे मधुर दूध दुद॒ती हे । ( aq 
खीं उपह्वर विदत्‌ ) जो उसको समीपमें पाया ॥ ६ ॥ 
(ऋ. ८।६९।६ ) 


इस सूक्तमें वीरताका वर्णन यह है-- 

१ वृषभ्‌ः- बैल जैसा शक्तिमान्‌ इन्द्र । 

२ गोपतिः-- गोओंका पालक । 

३ सत्यस्य सूनु: Tat! प्रचारक, 

४ सत्पति-- सत्यका, सजनोंका पालक, 

५ वज्री इन्द्र-- बज्रघारी इन्द्र, 

६ वज्रिणे इन्द्राय ara: मधु आशिरंदुदुहे - 
बज्रधारी इन्द्रके लिये गोवे मीठा दूध देती हैं । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MS ST RNS 9 MR ROS SO ्-ः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


an २६] इन्द्र देवता । (३१) 


[ सूक्त २३ ] 
( ऋषिः -- १-९ विश्वामित्रः | देवता -- इन्द्रः । ) 
( ऋ. ३।४१।१-९ ) 
आ तू न॑ इन्द्र म्युग्घुवानः सोम॑पीतये । हरिंभ्या याह्यद्रिवः neu 
aul होता न ऋत्विय॑स्तिस्तिरे बहिरानषक। अयंजन्प्रातरद्रय! ॥२॥ 
इमा ब्रह्म Haag: क्रियन्त आ ate: aig | वीहि शूर परालाशम ॥ ३॥ 
रारन्धि सव॑नेषु ण एषु स्तोमे वत्रहन । उक्थेषिन्द्र गिवेणः ॥४॥ 
सतयः सोमपामुरुं रिहन्ति शवसस्पतिम्‌ । इन्द्रं बत्स न मातर! ॥५॥ 
स म॑न्दस्वा ह्यन्ध॑सो राध॑से तुन्वा| महे । न स्तोतारं निदे कर! ॥ ६॥ 
वयमिंन्द्र त्वायवो हविष्मन्तो जरामहे । उत त्वम॑स्मयुवैसों ॥ ७॥ 
मारे wale मुंमुचो दरिप्रियावाद्‌ ate । इन्द्र स्वधावों मत्स्वेह ॥ ८ ॥ 
अर्वाञ्चं त्वा सुखे रथे वह॑तामिन्द्र केशिना । घृतस्नू बहिरासदे ॥ ९ ॥ (१४४) 
(सूक्त २३ ) Pea हो, (तन्वा महे राघखे ) शरीरस बडे धनके लिये 


~ (1. Wm ~ > ~ = 
हे (अद्विवः इन्द्र) वजधारी इन्द्र ! ( नः सोमपीतये यत्नवान्‌ बन । ( स्तोतार निद्‌ न करः )agia करनेवालको 
Sata: ) हमारे सोमपानके लिये बुलाया हुआ तू (मद्यकू) “हा हा ऐसा न कर ॥ ६॥ 


Rare ( हरिभ्यां आ याड) पढे नाता) ! (वय त्वायघः हविष्मन्तः जरामहे) हम 
तेरा आश्रय करके दवि लेकर तेरी स्तुति करते है | दे ( बक्षा) 


> Sal ऋरिवयः होता ) इना a होता ( सत्तः ) वसानेवाले | (उत त्वं अस्मयुः ) तू हमारा सहायक हो ॥०॥ 
बठ गया इ, ( UE? आाचुषक तिस्तिरे ) आसन योग्य हे ( दरि-प्रिय ) घोडोको प्यार करनेवाले | ( मां आरे 
रीतिसे फलाया हे, ( प्रातः अद्र्यः अयुद्धन ) प्रातःकालसे अस्मत्‌ मुसुचः ) उनडो हमसे दूर न छोड । ( nate 
हा पत्थर [ सोमरस निकालनेके लिये ] जोडे गये हं ॥ २॥ योद्धि ) पास आ। हे ( स्वघावः इन्द्र ) अपनी धारक 
हे ( ब्रह्मवाहः ) मन्त्रेके धारक | ( इमा ब्रह्म क्रियन्ते) शक्तिके रक्षक ox! (ce मत्स्व ) यहां आनन्दित दो॥ ८ ॥ 
ये मंत्र पाठ किये जात & ( ate: भा सीद्‌ ) आसनपर हे इद! (केशिना घृतस्नू बढे ब लोंवाळे, घो जैसा 
बैठ । दे झर ! (पुरोलाश वीहि) इस अभको खा ॥ ३ ॥ [नु शरीरसे रस स्रवता हे ऐसे घोडे (ate: आसद्‌ ) 
हे ( छुत्नहन्‌ ) बृत्रकों मारनेवाले ( गिवेणः इन्द्र ) स्तुतिके आसन पर बैठनेके लिये ( BA रथे ) सुखकारक रथमें (रबा 
योग्य इन्द्र । (नः एथु ) हमारे इन ( सवनेषु स्तोमेषु अर्वाञ्चं बद्दतां) तुझे इधर लावें ॥ ५ ॥ 
SHUG ) सवनों, स्तोत्रों आर गीतोंमें ( रारन्धि ) आनन्द १ अद्विवः-- वज्रघारी, अथवा पहाडी किलेमें रहनेवाला, 
प्राप्त कर ॥ ४ ॥ २ शूरः-- शरवोर 
( मातरः aa a) माताएं बछडेको प्यार करती हैं, ३ बृत्रहन्‌--उृत्रको मारनेवाला, 
उस तरह ( खोमपां , सोमरस पीनेवाले ( उरुं शावसस्पात) ४ शवसः पतिः बलका खामी, 
बिशाल बलके स्वामी इन्द्रको ( मतयः रिहन्ति ) स्तुतियें ५ वखुः-- वसानेवाला, 
बर्णन करती हैं । प्यार करती हें ॥५॥ ६ हरिभिय;-- घोडोंपर प्रेम करनेवाला, _ 
( सः अन्धः मन्दस्व हि ) वह तू इस सोमरससे भान- ७ स्व-घा-वः-- निज शक्तिसे युक्त । 
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(३२) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य | [ काण्ड २० 
[ सूक्त २४ ] 
( ऋषिः -- १-९ विश्वामित्र: । देवता ¬ इन्द्रः । ) 
( क्र. ३।४२।१-९) 
उर्प न! सुतमा we सोम॑मिन्द्र गवाशिरम्‌ । हरिभ्यां यस्ते अस्मयुः ॥ १ ॥ 
तमिन्द्र मदमा ग॑हि बहिष्ठं ्राव॑मिः सुतस्‌ । कुविज्ञव॒स्थि तृष्णव॑! ॥ २ ॥ 
इन्द्रमित्था गिरो ममाच्छागुरिषिता इतः | आवृते सोम॑पीतये ॥ ३॥ 
इन्द्रे सोमस्य पीतये स्तोमैरिह हवामहे । उक्थोभिंः कृविदागमंत्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्र सोमा सुता इमे तान्दधिष्व शतक्रतो | जठरें वाजिनीवसो ॥ ५ ॥ 
विद्या हि त्वा घनंजयं वाजेषु दधृषं कवे । अधा ते सुञ्नमींमहे ॥ ६॥ 
इममिन्द्र गवाशिरं यवाशिरं च नः पिभ । आगत्या वृष॑भिः सुत्‌ ॥ ७॥ 
तुस्पेदिन्द्र स्व ओक्ये सोमँ चोदामि पीतथें। एप रारन्तु ते हृदि ॥८॥ 
त्वां qaed पीतये प्रल्लामिन्द्र हवामहे । कुशिकासो अवस्यव ॥ ९ || (१५३) 


(सूक्त २४ ) 

हे इन्द्र | ( नः Ba गवाशिरं सोम ) हमारे निचोडे 
दूध मिलाये स्रोमरसके समीप ( हरिभ्यां ) तुम्हारे दो घोडोके 
साथ (उप आ गहि) आओ, ( यः ते अस्मयुः ) जा 
तेरा हमारे पास आनेका स्वभाव है ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र ! ( बहिष्ठां ग्रावभिः ga) आसनपर रखे, 
पत्थरोंसे कूटे ( TAT आ गह्दि ) उस आनन्ददायक सोम- 
रसके समीप आओ । ( कुचित नु अस्य तृष्णवः ) इससे 
तृप्त होनेवाले बहुत en २ ॥ 

( इतः इषिताः मम गिरः ) यहांपे भेजी मेरी स्तुतियां 
( इत्था इन्द्रं अच्छ aT: ) इस तरह इन्द्रके पास सीधी 
पहुंची हैं, ( आवृते सोमपीतये ) उसको इधर लाने ओर 
सोम पीनेके लिये ॥ ३ ॥ 

( इन्द्रं खोमस्य पीतये ) इन्द्रको सोमके पीनेके लिये 
(स्तोमेः fe हवामहे ) स्तोत्रोसे यहां हम बुलाते हे 
( उक्थमिः कुवित्‌ आगमत्‌ ) स्तोत्रोसि बुलानेपर व 
बहुत वार आया हे ॥ ४ ॥ 

हे ( शतक्रतो वाजिनीवसो इन्द्र ) dedi कमे करने- 
वाले, सेनाको वसानेवाले इन्द्र ! ( इमे सोमाः war ) ये 
ans रस तैयार हैं। ( तान्‌ जठरे दधिष्व) उनको 
Qed धारण कर ॥ ५॥ 


हे ( कवे ) ज्ञानी | (त्वा aang) तुझे इम धनको 
जीतनेवाल। ओर ( वाजेषु TIT) युद्धोमें शत्रुको परास्त 
करनेवाला ( विद्या ) जानते हैं ( अघा ते सुस्त Fae ) 
इसलिये तुझसे सुख मांगते हैं ॥ ६ ॥ 

हे इन्द्र । । इमं नः गवाशिरं यवाशिरं च ) इस 
हमारे गोदुग्घ मिलाये, सत्तु मिलाये (gate: aa ) 
बलवानोंने निचोडे सोम रसको (आगत्य पिर) भाकर 
पी॥ ७॥ 

हे इन्द्र | (स्वे ओक्ये ) अपने स्थानमै ( पीतये ) 
पोनेके लिये ( तुभ्य इत्‌ सोमं चोदामि ) तेरे लिये सोमको 
रता हूं । ( ते Sy पष रारन्लु ) यह तेरे हृदयमें आनन्द 
देवे ॥ ८ ॥ 

( अवस्यवः कुशिकाखः ) अपनी grat चाहनेवाले 
कुशिक गोत्री इम ( सुतस्य पीतये ) निचोडे सोमरसको 
पोनेके लिये हे इन्द्र! ( प्रले त्वां caw) तुझ पुरातन 
वारको हम बुळाते हें ॥ ९ ॥ 

इस Gad नीचे लिखे वणन वारके हैं-- 

१ शतक्रतुः सेकडों कम करनेवाला वीर 

२ वाजेनीचस्रुः- सेनाको वसानेवाला, सन्य उत्तम 
व्यवस्था करनेवाला, सेनाका संचालन क्रनेवाला | 

३ घनंजय!-- शत्रुको जीतकर धन जानेवाला, 
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am २५] 


इन्द्र दवता । 


(३३) 


[ सूक्त २५ ] 
( ऋषिः — १-५ गोतमः, ७ ave: देवता -- इन्द्रः । ) 
(क्र. १।८३।१-६ ) 


तमिर 


मो गोष गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मत्य 
क्षि वसुना भवीयसा सिन्धमापो यथाभितो विचेतस! 


NAA 


वोतिमिं। । 
॥ १ ॥ 


आपो न देवीरुप यन्ति होत्रियंमब! पश्यन्ति वित॑तु यथा रजः । 


प्राचेदुबासः प्र ण॑यन्ति देवयं ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते वरा ईव 


॥ २ ॥ 


अघि FATAL उक्थ्य१ वचा यतसुचा [मथना या ATTA: | 


असँयत्तो ब्रते ते क्षेति पुष्यात भद्रा शाक्तयजमानाय सुन्वत 


आदाङ्गरा; प्रथम दाधर चय इद्धाप्रय; शम्या य सुकृत्यया। 


सव पणः समावन्दन्त भाजनमश्वावन्त गामन्तमा पशु नर! 


॥ ४ ॥ 


४ वाजेषु दघृषे--युद्धोमे धेयवान्‌, 

५ कविः-- दूरदर्शी, क्र!न्तदर्शी, ज्ञानी, 
क्या करेगा यह पहिलेसे जाननेवाला, 

६ प्रत्न1-- पुरातन कालसे प्रसिद्ध, अनुभवी । 


शत्रु भविष्यमें 


सोम रस तैयार करनेकी रीति -- 

१ गवाशिरः-- गोका दूध सोमरसमें मिलाया जाता था । 
२ मद्‌:-- आनन्ददायी, उत्साह बढानेवाला, 

३ ग्रावभिः खुतः-- wats कूटकर रस निकालते हैं । 
8 जठरे दधिष्च-- पेटमॅ. घारण कर, पी। 

५ यवाशिरः-- जोका आटा मिलाते हैं । 

६ galt: खुतः-- बलवान्‌ पुरुषोने रथ निकाला । 


(सूक्त २५) 

हे इन्द्र | ( तव ऊतिभिः ) तेरी घुरक्षाओंस ( ख॒प्रावी 
मर्त्यः). उत्तम सुरक्षित हुआ मनुष्य ( अइवाबति गो 
प्रथमः गच्छति ) घोडे भौर गौओंवालॉमें पहिला होकर 
जाता दै । ( तं इत्‌ भवीयसा वसना FU) उसका 
तू पर्याप्त घनसे भर देता दै ( यथा सिन्धु आभतः वचे- 
तस! आपः ) जसे समुद्रको चारों भोरसे विचार न करने- 
वाले जलप्रवाह प्राप्त होते हैं ॥ १॥ 

(देघीः आपः न ) दिव्य जलप्रवाहांका तरह हमारा 
स्तु्तिया ( gia उपयन्ति ) तुझ होमके योग्यके समीप 

५ ( अथवे. भाष्य, काण्ड २० ) 


जाती हें। (यथा रजः विततं ) जैसा अन्तरिक्ष लोक 
फेला हुआ है उस तरह तेरी ( अवः पझ्यान्ति ) रक्षण 
शक्तिको चारों ओर फैली इम देखते ६ । ( देवयुं देवासः 
प्राचेः प्र णयन्ति ) देवत्व प्राप्त करनेवालेको देव भागे 
बढाते हैं । (ब्रह्मप्रियं वरा इव जोषयन्ते) ब्रह्म 
जिसको प्रिय हे उसको aia समान सब देव प्रसन्न रखते 


हें॥२॥ 


(gat अधि उक्थ्यां चः अद्घाः ) दोनोके बीचमें 
र्तुतिके वचन रखे रहते हं, ( या मिथुना यत SAT 
सपयंतः ) जो मिथुन-पति ओर पत्नी-खुचा उठाकर तेरी 
पूजा करते हे । ( अ-संयत्तः ते ब्रते क्षेति पुष्यात ) 
उपद्रव रहित होकर तेरे ब्रतमें जो रहता है ae पुष्ट होता है 
( सुन्वते यज्ञमानाय भद्रा शांक्तः ) यज्ञ करनेवाले यज- 


मानको कल्याणकारक शक्ति प्राप्त होती है ॥ ३॥ 


( अङ्गिराः आत्‌ प्रथमं वयः द्घिर ) अंगिरसोंने 
प्रथम अन्न ओर बलको धारण किया, ( य इन्द्धाग्नयः ) 
जिन्होंने अभिको प्रदीप्त करके ( सुक्रत्यया शम्या ) उत्तम 


यज्ञ sala शान्ति स्थापन की, ( नरः ) उन बीरोंने | गोम- , 


रु > 


न्तं अश्वावन्तं पशु सवे भोजन ) Wa, घोडे और अन्य 
पशुव्राले सब भोग्य पदार्थोको ( पणेः समाविन्दन्त ) 
पणिसे प्राप्त किया ॥ ४ ॥ 
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(३४) 


अथववेदका सुबोध भाष्य? 


[ काण्ड २० 


AAA प्रथमः पथस्तते तत! Gal व्रतपा वेन आज॑नि । 


1 गा आऑजदशना काव्य! सचां यमस्यं जातममतं यजामहे 


We il 


बाहवा यत्स्वपत्याय वज्यतञका वा लार्कमाघाषत दाव | 


ग्रावा यत्र वदात कारुरुक्थ्य१स्तस्येदिन्द्रो आभाषत्वष रण्यात 


॥ ६ il 


प्रोग्रां पीतिं वष्ण इयमि सत्यां प्रयं सुतस्य हयश्व तुभ्यम्‌ | 


~ 


इन्द्र चनाभारह मांदयख घाभावश्वाभि 


शच्या गणान; ।। ७ ॥ ( ऋ. १०।१०४।३ ) (१६०) 


( अथवा यज्ञः प्रथम; पथः तत ) अथर्त्राने पहिले 
यज्ञोसे माग फलाया ।( ततः AAT: वेनः सूयः आज्ञनि) 
शवात्‌ त्रतप,लक तरवा सूय प्रकट Ball काव्य; उशना! 
सचा Wi: Al आजत्‌ ) कविपुत्र उशनान उस यज्ञके साथ 
MARA | इस तरह ( यमस्य जातं ava यजामहे ) 
नियमास काय करनस उत्पन्न हुए अम्रतरूप यज्ञ कम इम 
करत हं ॥ ५॥ 


( यत्‌ are: स्वपत्याय बज्यते ) जब कुश उत्तम 
कम करनेके लिये कारते हे, ( अकः चा सछोक द्वि 
आघोषते ) जब सूक्त बोलनेवाले अपने मंत्रको युलोकमें 
घोषित करते हैं, (यत्र कारु! उक्थ्यः ग्रावा वदति) 
जहां निपुण स्ताता जसा पत्थर [ सोम कूटनेका ] शब्द करता 
हे, ( इन्द्रः तस्य अभिपित्वेषु ) इन्द्र उसके समीप रहने- 

मं (रण्यति) आनन्द ` वाता ह ॥ ६॥ 

दे (ease ) लाळ घोडोवाले इन्द्र ( वृष्णे तुभ्यं ) 

बलवान्‌ तुझे ( सत्यां उग्रां पोति ) सच्चे उत्साह वधक 
सोम पानके पास ( प्रये प्र gata) जानेके लिये में प्रेरित 
,करता हूं । हे इन्द्र | ( धेनाभिः इह माद्यस्व ) स्तुति- 
याइ यहां आनन्दित हा, ( विश्वाभिः धीभिः ) सारी 
बुद्धियांस यहां ( शच्या गृणानः.) शक्तिके साथ तुम्हारी 
= होतीहे॥७॥ 

स सूक्तमें RE वौरताके ये वणन दे-- 

१६ इन्द्र ! तच ऊतिभिः सुप्रावीः मत्यः भअइवा- 
चाति गोष प्रथमः गच्छति-- दे इन्द्र ! तेरी सुरक्षाओंसे 
सुरक्षित हुआ मनुष्य घोडा ओर गावोंवालेंमें पहिला होकर 
जाता दै । 

त इत्‌ भवाय सा वखुना पृणाक्ष-- उस मनुष्यका 

तू पर्याप्त धनसे भर देता है । 
. ३ विततं अघः पश्यन्ति तेरा रक्षण सामथ्यं चारों 


आर फल रह हें यह सब देखते Fi चारों आ।रसे तू सबका 
रक्षण करता है, यह सब जानते | | 

8 द्वासः देवयुः wa: प्र णयन्ति- देव देवत्व 
प्राप्त करनेकी इच्छावालेका AA मागे आगे ले जाते हैं । 

५ ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते-- ज्ञान पर प्रेम रखनेवालेको प्रसन्न 
रखते हैं । 

६ अखंयतः ते aa क्षेति पुष्यति जो ` बंधन- 
रद्वित हूँ वह तेरे नियममें रहता दे और पुष्ट होता है । 

७ भद्रा शाकः यजमानाय-- यज्ञकर्ताको कल्याण 
करनेवाली शाक्ते प्राप्त होती है। 

८ अंगिराः प्रथम वयः दघि 
शक्ति प्राप्त की । 

९ ये इद्धाझयः सुकृत्यया गस्याः-- जो भमन प्रदीप्त 
करके यज्ञ करते हैं वे अपने शुभ कर्मे शान्ति स्थापन करते हैं। 

१० नरः पणेः अश्वावन्तं गोमन्तं पशुं सर्वे भोजनं 
समविन्दन्त वीर नेता लोग पणिके घोडों, गावो और पशु 
आदि सव भोग-भोजन आदि अपने कबजेमें करते रहे । पणियोंसे 
ये भाग अंगिरसोंने वीरतासे प्राप्त किये । 


‘~ 


[रे-- अंगिरसोने प्रथम 


११ अथर्वा ag: प्रथमः पथः तते-- अथर्वाने 
यज्ञस प्रथमतः माग फैलाया । लोगे।को यज्ञको भागे बताया। 

१२ काव्यः उशना खचा गाः आ आजतू-- कवि- 
पुत्र उशनाने साथ गौरवे भी चलाई । 

१३ असतं यजामह अमर देवका हम यज्ञ कर 
EI 

१४ हे हर्यश्व इन्द्र ! सत्यां सुतस्य उग्रां पीर्ति 
TO तुभ्य इयमि-- दे घोडोंवाले इन्द्र ! सख सोमरसका 
उप्र पान तेरे पास में भेजता |! 

१५ शच्या गणान;- - इन्द्र सामर्थ्यवान्‌. दै ऐसी स्तुति 


~ 


हाता इई | 
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सूक्त २६-२७ ] 


६न्द्र देवता । 


१ २५ ) 


[ धूक्त २६ | 


षिः -- १-३ शुनःशेपः; ४-६ मघुच्छन्दाः | देवता -- इन्द्रः। ) 


( क्र. १॥२०॥७-९ ) 


| ~~ 1« =I च > 
यागयाग तवस्तर वाजवाज हवामह 


। सखाय इन्द्रमूतये ॥ १॥ 


आ घां गमद्यदि श्रव॑त्सहस्तिणींभिरूतिमिं; । वाजेभिरुपं नो हव॑म्‌ ॥ २॥ 


अनु प्रलस्योर्कसो हुवे तुंविश्रतिं नर॑म्‌ 
युज्ञन्ति ब्रभमरुषं ated परि तस्थुप॑ 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथें 


ha) 


। यं ते पूर्वे पिता हुवे 
। रोचन्ते रोचना दिवि 
| शोणां धृष्णू नृवाहसा 


॥ ३॥ 
॥ ४ ॥ (क्र.:६।१-२) 
॥ ५ tl 


केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशा मया अपेशसे । समुषङ्किरजायथाः ॥ ६ ॥ (१६९) 
[ सूक्त २७ ] 
( ऋषिः -- १-६ गोषूक्त्यश्वसाक्तनो | देवता - इन्द्रः । ) 
(क्र. ८१४ १-६ ) 


दन्द्राह यथा खमाशाय वख एक इत्‌ 


| स्तोत मे गोषखा स्यात ॥ १ ॥ 


(सूक्त २६) 

( स्त्रयः ) हम सब मित्र मिलकर (योग योगे ) प्रत्येक 
संयोगमें ( चाजे वाजे ) प्रखर संग्राममें ( तव स्तर ) अधिक 
शक्तिवाले ( इन्द्रं) इन्द्रको ( ऊतये हवामहे ) हमारा रक्षा 
करनेके लिये युलाते हैं ॥ 11 

( यदि eam) यदि ag हमारी प्रायना छुनेगा, तो वह 
(सह स्त्रिणीमिः Hirata :) इजारों संरक्षण सामथ्यॉके और 
( वाजेभिः) बळेंके साथ (नः दवं उप आ गमत्‌ घ) 
हमारी प्राथनाके स्थान पर वह (Adee आ जायगा ॥ २ ॥ 

(प्रत्नस्य ओकः) पुराने परिचित ऐस मेरे घरके पास 
(तुबि-प्राते नरं अनु हुवे) बहुतोंका सामना करनेवाले 
नेता इन्द्रको में बुलाता हूं, (यं ते) जिस तुझके ( पिता ) 
मेरे पिताने (पूव हुवे ) पहिले बुलाया था ॥ ३॥ 

(तस्थुषः परिचरन्तं) स्यावरके चारों ओर घूमनेवाले 
किरण ( ART A युञ्जन्ति ) तेजस्वी सूथक्रो जोडे जाते ह। 
(रोचना दिवि रोचन्त ) ये किरण युलोकमें प्रकाशते हे | ४॥ 

( अस्य रथ विपक्षला ) इसक WA दाना आर 
(शोणा Jy दवाइसा काम्या हरी युञ्जन्ति ) लाल 
रंगके, शूर, बीरको ले जानेवाले प्यारे घोडे जोडते ह ॥ ५॥ 

( अकेतचे केतुं कृण्वन्‌) अज्ञानीको ज्ञान आर ( भप 
शासे पेशः) रूपद्दीनको रूप बनाते हुए, हे ( मर्या 


मानवो! (sag: खं अजायथाः ) उषाओंके साथ सूय 


उत्पन्न द्वाता ह ४ ६॥ 
® 


इस सूक्तम बीरताके मंत्रभाग ये है-- 

१ सखायः योगे योगे वाजे वाजे ऊतये तवस्तरं 
इन्द्र हवामहे-- हम सब एक विचारके लोग एक स्थानपर 
मिलकर, प्रत्येक संग्राममें तथा. sas योग्य प्रसंगे हमारी 
सुरक्षाके लिये शक्तिमान्‌ इन्द्रको सद्दायताथ बुलाते द । 

२ यदि श्रवत्‌, सहस्रणोभिः ऊतिभिः वाजेभिः- 
नः हवं घ उप आ गमत्‌ याद az हमारी प्राथना 
खुनेगा, तो हजारों सुरक्षा साधनोंके साथ और बलेंके साथ ae 
हमारे समीप निःसंदेह आ जायगा । 

३ यं ते पूवे पिता हुवे, प्रत्तस्य ओकसः तुविप्रतिं 
नरं अनु हुवे- जिस तुझे मेरे पिताने घुलाया था, उस तेरे 
परिचित मरे प्रचीन घरके पास अनेक शत्रु आंका सामना करने- 
बाले तुझ इन्द्र वीरको मैं बुलाता हूँ । 

४ अस्य रथ विपक्षसा शोणा घृष्णू नृवाहसा 
काम्या हरी युञ्जन्ति इसके रथको दोना ओर लाळ 
डार, नेताको ले जानेवाल प्रिय घोडे जोते जाते हूँ । 

५ अकेतवे केतु कृण्वन्‌-- अज्ञानीको ज्ञान देना, जो 
HA है उसको प्रकाश देना । 

६ अपेशसे पेशः कृण्बन्‌-- रूपहोनङो सुरूप करना । 

(सूक्त २७) 

हे इन्द्र | (यथात्वं ) जैसा तू वसा (aq अह्‌ वस्वः 

पकः शशीय इत्‌) यदि में घनक। अढेल। एक दी खामी 
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( ३६) 


शिक्षेयमस्मे दित्सेयं शचीपते मनीषिणें 
धेनुष्ट इन्द्र सूनृता यज॑मानाय सुन्वते 


न तें वर्तास्ति राध॑स॒ इन्द्र॑ देवो न मत्यें। । यद्दित्स॑सि स्तुतो मघम्‌ 


यज्ञ इन्द्रंमवर्धयद्यद्धामि व्यवतेयत्‌ 


बावृधानस्य ते वयं विश्वा धनानि जिग्युप | ऊतिमिन्द्रा वृणी महे 


अथववेद्का BUNT भाष्य | 


[काण्ड २० 
। यदुहं गोप॑तिः स्याम्‌ ॥ २॥ 
| गामश्वं पिप्युषी दुहे ॥ ३॥ 


॥ ४ il 
॥ ५ ॥ 
॥ ६ ॥. (१७२) 


। चक्राण ओपशं दिवि 


[ सूक्त २८ ] 
(ऋषिः -- १-४ गोषूक्त्यश्वसू क्तिनो । देवता -- इन्द्रः । ) 
( ऋ. ७ १४।७-१० ) 


~ 


व्य१न्तरिक्षमतिरन्मदे सोम॑स्य रोचना 


। इन्द्रो यदाभेनद्दढम्‌ ॥ १॥ 


उद्गा MART आविष्कृण्वन्गुहा सतीः | अर्वा gas व॒लम्‌ ॥ २ ॥ 


होऊ. तो ( स्तोता गोषखा स्यात्‌ ) मेरा खाता Mais 
साथी होगा ॥ १॥ 

: यत्‌ अहं गोपतिः स्याम्‌) यदि में गोओका खामी 
होऊं, दे ( शचीपते) शक्तिके खामी इन्द्र ! ( अस्मे 
शिक्षयं ) इसका धन दूं ओर ( मनीषिणे दित्सयं ) मनन- 
शीलको भी दे दूं ॥ २॥ 

हे इन्द्र | ( सुन्वत यजमानाय) सोमयाजी यजमानके 
लिये ( ते सून्ता Ba! ) तेरी उत्यभ्रिय गोही दै । ( पिष्युषी 
गा अश्च ZS) वइ पुष्ट होकर गो और घोडा देती है॥ ३॥ 

हे इन्द्र (न देवः न मत्येः ) न देव और 'ना हौ मर्य 
(ते waa वर्ता अत्ति ) तरे दातृत्वका रोक््नेवाला कोई 
हे, (स्तुतः यत्‌ मघं fala) जब स्तुति करनेपर तू 
घन देना चाहता है ॥ ४॥ 

(ag: इन्द्रं अवधेयत ) यज्ञने इन्द्रका महात्म्य बढाया, 
(यत्‌ भूमिं व्यवतंयत्‌ ) जो इन्द्र भूमिको उपजाऊ बनाता 
दे । (दिवि ओपशं चक्राणः) और द्युलोके अपना स(मथ्ये 
प्रकट करता है ॥५॥ 

हे इन्द्र ! (वाबृधानस्य ) बढनेवाले ओर ( विश्वा 
धनानि जिग्युषः) सब घर्नोको जीतनेवाले ऐसे तेरी ( ते 

Hie ) घरक्षा में मिळे ऐसा ( आ द्वणीमद्दे ) इम मांगते 
हैँ ॥६॥ 

इन्द्रका महत्व नीचेके मंत्रभागोसे प्रकट होता हैं -- 

१ हे इन्द्र ! न देवः न मतः ते राघसे वर्ता अस्ति, 
स्तुतः यत्‌ घ्रं द्त्साति-- न देव और नाही म तेरे 
दातृःवकषा विरोध कर सकता दै, स्तुति करनेपर जिसको तू घन 
देना Wea हे । 


२ यक्ष: इन्द्रं अवघेयत्‌--यज्ञ इन्द्रकी महिमा बढाता दे, 

३ भूमि व्यवतेयत्‌-- इन्द्रने भूमिको अधिक उपजाऊ 
बनाया है, 

४ दिवि ओपशं चक्राण!-- इन्द्रेन युलोकमे अपना 
सामर्थ्यं प्रकट किया है । 

५ दवे इन्द्र ! विश्वा घनानि जिग्युषः वावृघानस्य 
तेऊति आ वृणीमहे-- हे इन्द ! सब घनोंकों विजयसे 
प्राप्त करनेवाले और अपनी महिमासे बढनेवाले तेरा रक्षण इमे 
प्राप्त हो यह दमारी मांग हे । 

प्रथम ओर द्वितीय मंत्रमें तेरे जसा मै यदि धनें।का स्वामी 
बनू तो में धनका दान करूंगा ? ऐसा कहकर इन्द्रसे भक्त स्पर्धा 
कर रहा है। यह भक्तिरसका एक उत्तम उदाहरण है। ' मेर! 
स्तोता गोओंका स्त्रामी होगा। ? यद्द वाक्य भी इन्द्रकी बराबरी 
करनेवाला भक्तका वाक्य है । तृतीय AAA ' पुष्ट गाय, गौ और 
घोडा देती है? इसमें गायके बदले घोडा मिलता है.ऐसा 
समझत। योग्य हे । 

(सूक्त ९८) 

(इन्द्रः ) इन्दने ( सामस्य ag) Fara पौनेषे उत्पन्न 
हुए उत्साइमें ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्षको तथा (रोचना) 
प्रकाशित स्थानोंको ( व्यातिरत्‌ ) व्याप लिया (यत्‌ घले 
आमिनत्‌ ) और तब वळको तोड दिया ॥ १॥ 

( आगिरोभ्यः ) आंगेरसोके लिये ( गुहा खतीः गाः 
आधिष्छण्वन्‌ ) गुहामें रहनेवाली योओंक बार निकालकर 
(उत्‌ मा आजत्‌) प्रदान किया और (बलं अर्वाञ्चं 
Wag ) वलको नाचे गिरा दिय। ॥२॥ 
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aa २९ | इन्द्र दुवता | 


KO) 


इन्द्रॅण रोचना दिवो इह्वानिँ इंहिताने च । स्थिराणि न प॑राणदें ॥ ३॥ 


अपामूर्मिमेद्न्निव स्तोमं इन्द्राजिरायते 


। वि ते मदां अराजिषुः ॥ ४ ॥ (१७६) 


[ am २९ ] 
( ऋषि! — १-५ गोषूकत्यश्वसूक्तिनों देवता -- इन्द्रः। ) 
( ऋ. ८।१४।११-१५ ) 


त्वं हि धेन इन्द्रास्य॑क्थवबेन! 

इन्द्रामित्केञ्चिना हरी सोमपेयाय वक्षतः 
अपाँ फेनेन agar शिर॑ इन्द्रोदैवतेय! 
मायाभिंरुस्सिसंप्सत इन्द्र द्यामारुरुक्षतः 
असुन्वामिन्द्र संसदं विषूंचीं वयनाशयः 


| स्तातणामुत भद्रकृत्‌ ॥ १ ॥ 


। उप यज्ञं सुराधसम्‌ ॥ २॥ 
| विश्वा यदजय स्पर्ष ॥ ३ ॥ 
| अव दस्पूरधूनुथा! ॥४॥ 
| सोमपा उत्तरो भवन्‌ ॥ ५ ॥ (१८१) 


( इन्द्रेण दिः ) इन्द्रने युके स्थानमें ( रोचना दळ्हानि 
डदितानि च ) चमञ्नेव।ले नक्षत्र ges कर स्थापित किये 
बे ( स्थिराणि न पराणुदे ) स्थिर fea और वे हटाय 
नहीं जा सकते ॥ ३॥ 

इन्द्र | ( अपां ऊर्मिः इव ) seat लहरके समान 
(स्तोमः मदन्‌ इच) यह स्तोत्र आनन्द बढाता हुआ 
( अजिरायते ) शघ्रतासे बाहर आ रहा दै, ओर उससे (त 
मदाः वि अराजिषुः ) तेरे आनन्द विराजते ई ॥ ४॥ . 
वीरताका वर्णन यह है-- 

१ बले अभिनत्‌ इन्द्रने वळको तोड दिया | 

९ बलं अर्वाञ्चं जुनुदे- इन्द्रने वले नीचे गिराया 

३ अंगिरोभ्यः गुहा खतीः गाः आविष्कृण्वन्‌ आ 
अजत्‌-- [ वलने गोवे पकड कर अपनी DUA बंद करक 
रखी ul, | उन गौओंको अंगरा ऋषिशे BAS लिये इन्द्रने 
गुद्दासे उनका बाहर निकाला आर YATE पास ल जानेके 
लिये इंकाला । 

४ इन्द्रेण दिवः रोचना रळ्हानि Teale स्थरा 
णि न पराणुदे-- इन्द्रने दुलेकमें चमकदार नक्षत्र दढतासे 
स्थापित किये, उनको दूसरा कोई हटा नहीं सकता। [ यहां यह 
इन्द्र परमात्मा ही इे। ] 

( am २९) 

हे इन्द्र ( त्वं हि स्तोमवधेनः ) खोत्रो दारा जिसका 
महत्व बढता दै ऐसा तू हे ओर ( उकथवधेनः ) रतुतियोंखे 
जिसका यश बढता हैं ऐसा है। भोर तू (स्तातणा उत 
भद्रकृत्‌ ) स्तोताओंका कल्याण करनेवाला है ॥ १ ॥ 


(केशिना हरी ) बालवाले दो घोडे ( इन्द्रं सोम- 
पेयाय बक्षतः) इन्द्रको सोमपानके लिये ले जाते हें। 
( छुदाधसं यज्ञ उप ) उत्तम दाता इन्द्रको यज्ञके पास ले 
जाँयगे ॥ २॥ 

हे इन्द्र | ( नमुचः शिरः ) तुमने नमुच ष सिर( अपा 
had) जलोंके awa ( उद्वतयः ) उखाड दिया । 
(यत्‌ विश्वाः स्पृधः अज्जयः) तब सब UWA 
जीता ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र (at आरुरुक्षतः ) युलोडपर चढनेकी इच्छा 
करनेवाले और ( मायाभिः) कपटोसे ( उत्लिखुप्सत ) 
खिसकनेकी इच्छावाले (दस्यून्‌) शत्रुओंको तूने (अब 
अधूनुथाः ) नीचे गिरा दिया ॥ ४॥ 

हे इन्द्र | ( असुन्त्रा संसद्‌ ) सोमयाग न करनेवालोंकी 
सभाको (विषूचीं व्यन।शयः ) तूने छिन्न भिन्न करक 
विनष्ट किया ओर ( सोमपाः उत्तरः भवन्‌) सोमरस 
पीञ्रर तू विजयी हो गया 4 

इस सुक्तमें इन्द्रके विजयके मंत्रभाग ये हैं -- 

१ दवे इन्द्र ! स्तोतृणां भद्रकत्‌-- दे इन्द्र | तू खोता- 
ओंका कल्याण करता है । 

२ स्तोमवर्घनः, उक्थवधेन!-- HAY इन्द्रका यश 
बढता है । 

३ सराधाः-- उत्तम धन देनेवाला, 


४ नमुचे! शिरः अपां फेनेन, इन्द्र ! उदवतय!-- 
नमुचिका सिर जलोंके झागके GAA उखाडकर फेंक दिया । 
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(२८) अथवधदका Garay भाष्य [काण्ड २० 
[ am २०] 
( ऋषिः — १-५ ae: सवेहारर्वा । देवता — हरिः [इन्द्रः] । ) 
( ऋः १०९६।१-५ ) 
प्र ते महे विद्थै शंसिषं हरी प्र ते वन्बे वनुषो येतं मद॑म्‌ | 
qd न यो हरिभिश्चारु सेच॑त आ त्वा विशन्तु हरिवर्पसं गिर; ॥ १॥ 
हरिं हि योनिमभि ये समखरान्हिन्वन्तो हरी दिव्यं यथा सद्‌? | 
आ यं पुणन्ति हरिभिने घेनब इन्द्राय शूषं हरिवन्तमचेत ॥ २॥ 
सो अस्य वज्रो इरितो य आयसो हरिनिकामो हरिरा गर्भेस्त्यो! | 
aul सुंशिप्रो हरिमन्युसायक इन्द्रे नि रूपा हरिता मिमिक्षिरे ॥ ३ ॥ 


# 3 [aS 6 


fata न केतुराधिं घायि हृयतो विव्यचद्वज्रो हरितो न रंह्या । 


तुददहिं हरिशिप्रो य आयसः सहस्रंशोका अभवद्वारॅभर! 


॥ ४॥ 


——_— —____. —--- 


>. 


“न-मुखि '- वह रोग या रोगटमि जो जलदी अपनी पकड 
छोडता नहीं । ' अपां फेनः '- समुद्र झाग, जलॉकी झाग, 
यह भोषध है जिससे पूर्वोक्त रोग दूर होता है । 

५ विश्वाः स्पृधः अजयः-- सब शत्रु ओंकों जीत लिया। 

६ दस्यून्‌ अब धूनुथाः- शत्रुओको नीचे गिरा दिया, 
दूर किया । 

७ असुन्वां wag विषूचा व्यनाशयः-- अयाज- 
कॉक सभाको विनष्ट कर दिया । 
८ सोमपा उत्तरः भवन्‌-- सोप्रयाज¥K उच्च स्थानपर 
चढे । 

“अपां फेन!” समुद्र झाग यह ओषध हे, उससे' नमुचि' 
नामक रोग दूर होता है । यह ओवध प्रकरण दै । वैद्योको 
इसका विचार करना चाहिये | 

( सूक्त २० ) 

(ते हरी ) तेरे दोनों घोडोंकी (महे विदथे प्र शंखिषं ) 
बढे yaa में प्रशंसा करता हुं । (ते वनुषः ह्येते मद्‌ प्र 
घन्वे ) तुझे इष्ट आनन्दकारी रसको में तैयार करता हूं । 
(gaa) घो के समान (यः हाराभिः चारु सेचते) 
नो घोडोसे आकर प्रेमसे जलको सीचता है, ( इरिवपेस त्वा 
गिरः आ विश्यन्तु) ऐसे सुन्दर रूपवाले ged हमारी 
स्तुतिर्यां प्रविष्ट दो ॥ १॥ 

~ 


(aft योनये द्वि अभि समस्वरन्‌) जो ऋषि 


BRS भागमनके मूल कारण रूप घोडेकी स्तुति करते रहे 
(यथा दिव्यं aa: हिन्वन्तः हरी ) क्योंकि दिव्य यज्ञः 
स्थानके फास इन्द्रको थे ही घोडे लते दें। (य॑ हरिभिः न 
घेनवः आ प्रीणन्ति ) जिसके Wis समान WF तृप्त 
करती हैं उस ( इन्द्राय हरिवन्तं शूषं अचेत) इनर 
संतोषके लिये घोडोवाले बलकरी पूजा करो ॥ २ ॥ 

(सः अस्य वज्रः ) वद इस इग्द्रका वज्र ( हरितः यः 
अयसः) नीला और फौलादका हे ( हृरिः निकामः ) यद 
प्राण हरण करनेवाला AH उसको बडा प्यारा है, ( हरिः आ 
गभस्त्योः) भुअओर्म यह इन्द्र इस वज़को पकडता है। 
(aat खुशिप्रः ) तेजी उत्तम हनु या साफेवाला इन्द्र हे, 
(हरि-मन्यु-लायकः ) शतरुके प्राण हरण करनेवाले, क्रोध 
युक्त बाणको धारण करनेवाले ( इन्द्रे हरिता रूपा निमि- 
मिक्षिर ) इन्द्रम खारे तेजखी रूप मिले हैं. ॥ ३॥ 

(दिवि इयेतः केतुः अघि घायि न) युलोकमे सुन्दर 
ध्वज जैसा लगाते हैं, वेसा वद (aw: हरितः रंह्या न 
वि व्यचत्‌ ) gars! वञ्ज मानो वेगसे चलत! है, (यः 
आयसः हरिशिप्रः अहि तुदत्‌) जिस फौलादके avis 
सुबर्णके साफेको धारण करनेवाले इन्द्रने अहि नामक शत्रुको 
मार।।. तब ( हरिभरः सहस्तशोका! अभ्रवत्‌) छुव- 
GA भरा वदद aw aaa दीप्तिबाळा हो गया ॥ ४॥ 
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सूक्त ३१ ] इन्द्र देव 


AN ++ ~~ 


त्वेत्वमहयेथा - उप॑स्तुतः पूर्वैभिरिन्द्र हरिके 
त्वं हयसि तव विश्वंमुक्थ्यं) मसांमि राधों 
[ am 

( ऋषिः — १-५ qe: सवहरिर्वा 

( क्र. १०।९, 

ता वज्रिणं मन्दिनं स्तोम्यं मदु इन्द्रं रथें 


पुरूण्य॑स्मे सवनानि eda इन्द्राय सोमा हरयो दधन्विरे 
अरं कामाय हर॑यो दधन्विरे स्थिराय॑ हिन्व 


~ ॥ 


अवैद्धियों हरिभिर्जोषमीयते सो अस्य कामे हरिवन्तमानश्चे 


art 


श॒ यज्वाभि! | 

हरिजात हर्यतम्‌ 

३१] 

। देवता -- हारः [ इन्द्रः } । ) 
६६-१० ) | 

बहतो हयेता हरीं | 


॥ ५ ॥ (१८६) 


॥ १ ॥ 
वन्हर॑यो हरी तुरा । 
॥२॥ 


दे ( हरिकेश इन्द्र) सूनरो बालोवाले इन्द्र (qa: 
यज्वभिः उपस्तुतः ) पूवे समयके याजकोंने स्तुति किया 
हुआ (त्वे त्वे अहयंथाः ) तू ही egies लिये योग्य है। 
(तव विश्वं उक्थ्यं ) तेरी सब स्तुतिके लिये ( त्वं हयाल ) 
तू योग्य है। हे ( हरिज्ञात) दे दुःख हरण करनेबालेमं 
प्रसिद्ध | (gaa राघः असामि ) तेजखो धन तेरा ही 
हु॥५॥ 

इस सूक्तमें इन्द्रको वारताका वणन अब देखिये 

१ इन्द्राय हरिवन्तं शूषं अचत इन्द्रके शत्रुवध- 
कारी बलकी पूजा करो । 

२ अस्य वज्र! हरितः आयसः हरिः निकामः 
इस इन्द्रका वज्र सुवर्णसे सुशोभित फौलादका है, वई शत्रुको 
दूर करनेवाला है इस कारण प्रिय है । 

३ हरि! आ गभस्त्योः-- वह शत्रुका हरण करनेवाला 
बज्र दोनों grata ag पकडता हे । 

8 get खुशिप्र! हरि-मन्यु-खायकः वंह इन्द्र 
तेजस्वी, उत्तम साफा धारण करनेवाला, झात्रुके प्राण हरण 
करनेवाल। क्राधी बाण जिसके पास रहता हे | 

५ इन्द्रे हरिता रूपा निमिमिक्षिरे- इन्द्रमें सब 
प्वमकीले रूप रहे हैं । 
` ६ दिवि हयतः केतुः न अघि घायि-- आराम 
सुवर्णेका ध्वज जैसा फडके [ वैसा GAB वज्र चमक रहा E 1) 

७ हरित: वज्रः रंह्या न विव्यचत्‌-_ सुवणेका बज्र 
ane चला । ९, र 

८ इरिजिप्र; यः आयसः आहे तुद्तू-- सुवण 
साफा बांधनेवाले इन्द्रने अपने फोलादके वजथे अहिनाभक 
अपने शत्रुको मारा | 


९ हरिभरः सहस्तशोकः अभवत्‌-- सुवर्णे मरा 

हुआ वह बज्र सहस्त AMA चमकनेंवाला हुआ | 
७. A ८३. ~ a 

१० त्वं त्वं ARGU — तू ही स्तुतिके लिये योग्य है । 

११ त्वं ह्यास, तव विश्वं उक्थ्यं- तू. स्तुतिके 
NN ०” ~ >) & 
लिये योग्य हे, सब स्तुति तुम्ह।रो दै । 

१२ & हरिजात ! gaa असमे राघः-< हे शत्रुके 
प्राण हरण करनेवालॉस प्रसिद्ध इन्द्र | तेरा धन अवणनीय दै । 

इस सूक्तमें ` इन्द्र ' के (लिये ` हरि-केश ° कहा है। 
सवर्णके रंगके केशबाला इन्द्र है । GANS बालोंबाले लोग जहां 


S 
~ 


होते हे वहांडा यह बीर है । तैत्तिरीय संढितावालोंको ' हिरण्य 
केजी ' कहते हैं | वही भाव ' हारि-केझा ' में दीखता है । 
( am ३१) 

(ता हर्यता हरी) वे दोनों प्रिय घोडे ( बाद्धिणं 
मन्दिनं स्तोम्यं इन्द्रे ) वज्रधारी, आनन्द युक्त, स्तुतिके 
योग्य इन्द्रको ( मदे ) आनन्द प्रप्त करनेके लिये ( रथे ARAL) 
रथमें ले भाते हें। (AM हर्यते इन्द्राय ) इस इच्छा 


करनेवाले इन्द्रके लिये ( पुरूणि सवनानि) बहुतस्रे सबन | 
और (रयः सोमाः) तेजस्वी सोमरस ( द्घन्बिरे ) . 


बहते हैं ॥ १॥ 

( कामाय हरयः अरं दधन्विरे ) इन्द्रको कामनानुसार 
सोमरस पूर्णतया बहें। ( स्थिराय हरयः att तुरा 
हिन्वन्‌ ) स्थिर इन्दके लिये वेगत्राले सोमरसोने दोनों घोडाको 
त्रासे चलाया | ( अवेद्धिः हरिभिः यः जोषं शयते) 
बगवाले घोडांसे जो चुपचाप जाता है, ( स? अस्य हरिवन्तं 
कामं आनशे) उस WA इस इन्द्रकी सोमवाली कामनाको 
जाना ॥ २ ॥ 
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च 


हरिंडमशारुहारकेश आयसस्तुरस्पेये यो ह 
अवद्भियो हरिभिवाजिनींवसरति विश्वा दुरिता पारिषद्धरी 


ot ~ 
अथववद्का सुबाघ भाष्य | 


[काण्ड २० 


~ 


1९ 
[रपा अवधत | 


॥३॥ 


सवव यस्य हारणा (ATAT? [VA AMT हारणा दावध्वत। | 


प्र यत्कृत चमस AAA पात्या मद्स्य हयतस्यान्धस! 


॥ ४॥ 


उत स्म सम हयतस्य पस्त्यो३रत्यो न वाजं हरिवो आचक्रदत्‌ | 


its 


मही चिद्वि धिषणाहयदोजसा बहद्दयो दाधिषे हयेतश्रिदा 


॥ ५ ॥ (१९१) 


[ पक्त ३२ ] 
( ऋषिः -- १-३ बरुः सवेहरिर्वा। देवता - हरिः [ इन्द्रः ]। ) 


आ रोद॑सी हयैमाणो महित्वा नव्यंनव्यं हयेसि मन्म॒ नु Hay | 


प्र पस्त्य[मसुर हयत गारावष्क्राध हरय BAT 


॥ १ ॥ 


( ह'रे-इमशारुः ) पीला agiarer (हरि-केश।) 


२ स्थिराय हरी तुरा हिन्वन्‌ युद्धमं स्थिर रहने- 


पीले बाळोंवाला, ( ATA: ) फोलादका जसा बना ( तुरस्पेये | वाळे इन्द्रको दो घोडे त्वरासे ले चलते ई 


यः हरिपा Aaaa ) त्वरसे पीनेमें जो घोडॉका पालनकर्ता 

sealed बढता दे, ( अवद्भिः हरिभिः यः) वेगवान्‌ 

घोडोंसे जा ( बाजिनी-वसुः ) सेनाको वसाता हे वह (हरी ) 
दोनों घोडोंको ( विश्वा. दुरिता अति पारिषत्‌ ) सारी 
ठिनाइयोंके पार ले गया ॥ ३॥ 

(खुवेव यस्य हरिणीं बिपेततुः ) दो adie समान 
जिसके दोनों जबडे अलग अलग चलते हैं । (.शिप्र हरिणी 
वाजाय द्विद्यतः ) दोनों जबडे ant लिये वह जब 
कंपाता हे, ( यत्छत चमसे ) जिसके लिये चमस तेयार हुए 
उस ( मद्स्य हयतस्य अन्घसः पीत्वा ) भानंदकारक 
प्रिय अन्नरसको पीकर वह अपने (हुरी ममजत्‌ ) दोनों 
घोडोंको पॉछता ह ॥ ४॥ 


(उत हयतस्य पंस्त्योः सझ स्म ) यदि इच्छा करने. 
बाळे इन्द्रश घर यो, और पृथिवीमें हे, तो वह्ांसे ( अत्यः 
वाज न ) घोडा जैसा युद्धम जाता है वेषा वह ( हारिवान्‌ 
अचिक्रदत्‌) घेडेंवाला इन्द्र भाया है । ( मही धिषणा 
चित्‌) बडी स्ठुतिने( ओजसा अद्वयत्‌) बलसे उसको 
इधर लाया हे। ओर (हृयेतः चित्‌ बृहत वयः आ. 
दधिषे) उस इच्छा करनेवालेने बडी आयु धारण को॥ ५॥ 


इस सूक्तमें इन्द्रके बार कमे ये दे- 
१ हरी वत्रिणं इन्द्रं रथे वहतः दो घोडे वज्रधारी 
इन्द्रको रथमें बिठलाकर ले जाते हैं । 


~ १०. =N 


२ अवाद्धः दाराभिःयः AT इयत वगवान्‌ घाडास 
वह सत्वर जाता है । 

४ अवेद्धि: हरिभिः यः बाजिनी-बसु-- शीघ्रगामी 
Geta जो सेनाको वसाता है । 

५ हरी विश्वा दुरिता अति पारिषतू-- दो घोडे 
सब सेकर्टाको पार करते हैं । 

६ अत्यः वाजे न हरिवान्‌ अचिक्रदृत-- घोडा 
FSH जाता है उस तरह इन्द्र आता है । 

इन्द्रका वणन 

१ हरिइमशारुः-- सोनेके रंगके मूछियोंवाला, 

२ हारेकेशः-- सोनेके रंगके बालत्र।ल।, 

३ AAA: — फौलादका वज्र धारण करता हैं, 

४ हरिपा-- घोडोंडा पालन करनेम कुशल, 

५ चाजिनी-वछुः-- सैन्योको अच्छी तरह वसानेवाला, 

द बृहत्‌ बयः दाघिषे-- बडी आयु धारण करता दै । 

(am २२) 

तू (महित्वा) अपनी महिमासे ( रोदली आ हृय- 
माणः) युलोक भोर पृथिवीक्रो भर देता हे । तथा ( नव्य 
नव्यं प्रियं मन्म) नवीन नवीन प्रिय स्तोत्रको तू (ह यासि) 
चाहता हे । हे ( अखु-र ) जीवन शक्ति देनेवाळे इन्द्र | 
( हरये सूर्याय) दुःखोंका दरण करनेवाले सूयेके लिये 
( गोः यंतं पस्त्यं ) गोओंके स्पृहणीय वाढेके। (प्र आचि" 
wala ) प्रकट कर ॥ १॥ 
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am ३३ ] 


इन्द्र देवता | 


आ त्वां इयेन्तं प्रयुजो जनानां रथे वहन्तु हरिशिप्रमिन्द्र | 


पिबा यथा प्रातिंभृतस्य॒ मध्वो हर्थन्यज्ञं संधमादे दशोणिम्‌ 


॥ २॥ 


अपा! पूर्वेषां हरिवः सुतानामथों इदं स्वनं केवलं ते । 


ममद्धि सोमं मधुमन्तमिन्द्र सत्रा बृषं जठर आ ava 


॥ ३ ॥ (१९४) 


[सूक्त ३३] 
( ऋषिः — १-३ अष्टकः । देवता -- इन्द्रः । ) 
अप्सु धृतस्य हारव? [पबह ATH? सतस्य जठर पणख | 


© ४3० ० 


[सासक्षुयसद्र्य इन्द्र तुभ्य ताभवधख मदम्ुक्थवाह॥ 


॥ १ ॥ 


प्रोग्रां पीर्ति वृष्ण इयमिं सत्यां प्रये सतस्य हयश्च तुभ्य॑म्‌ | 


८ 


inn 


RR धेनाभिरिह मांद्यख घामावश्वाभः शच्या गणान! 


n i 


॥ २॥ 


ऊती शंचीवस्तव वीर्येण वयो दर्धाना उश्चिजं ऋतज्ञाः । 
प्रजावंदिन्द्र मनुषो दुरोणे तस्थुगणन्तः सधमाद्यासः ॥ २ ॥ क्र. १०।९६।११-१३ (१९७) 


>) 


॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥ 


नव्यं प्रियं मन्म हयसि-- नवीन प्रिय स्तु। त्र 
गाये जाते हैं 

हरये सूर्याय गोः cae पस्त्यं प्र आाविष्छघि-- 
गौवोंके वाडेको TA प्रकाशमें खुला कर । सूय प्रकाशमें गोवे 
विचर ऐस! कर । 

हे इन्द्र | ( जनानां प्रयुजः) लोगोंके यज्ञके प्रयोग 
( दरिश्षिप्रं त्या ) सुनइरि साफेवाले तुझे ( रथे आ वहन्तु ) 
रथमें बिठलाकर ले आवें । ( AGATE ) साथ साथ बठकर 
आनंदित होनेके यज्ञ स्थानमें (द्शाणि यज्ञ eda) दस 
अंगुलियोंसे AMS पूजनीय सोमको चाहनेवाला तू बेठ ओर 
( प्रतिश्रुतस्य मध्वः) साथ रखे हुए मधुर रसका ( यथा 
पिब ) यथेच्छासे पान कर ॥ २॥ 

हे इन्द्र | हे (हरि-वः ) घोडावाले वीर ! (पूर्वेषां 
सुतानां अपाः) पूव समयके सामरसोको तूने पिया द्रै। 


(अथो इदं सवन त Has ) भोर यद सोमरस तो तेरे | 


लिये हौ केवल तैयार किया दै । दे इन्द्र! ( मधुमन्त साम 
ममद्धि ) मोठे सोमरसके पानसे आनंदित हो। ओर हे इन्द्र] 


(Hat) अपने पेटमें ( वर्ष AAT आ वृषस्व) बलवधक ' 


इस सोमरसको साथ साथ डाल दे ॥ ३॥ 
६ ( भयव. भाष्य, काण्ड २० .) 


जनानां प्रयुज्ञः हरिशिप्रं त्वा रथे आ वहन्तु-- 
लोगेंके SAAC रथमें बिठलाकर उस स्थान पर ले आवें। 

सघमादे- लोग साय साथ बढें भोर आनंद प्राप्त कर- 
नेकी बातें करे । 

हरिवः घोडंवाल बीर ali 

(सूक्त २२) 

हे ( हारे-वः) घोडोंवाळे वीर! (acy धूतस्य) 
जलॉमे मिलाये सोमरसका (xe faa) यहां पान कर । 
( नृभिः सुतस्य) मानवोने निचोडे सोमसे ( जठरं 
पृणस्व.) पेटको भर दे ॥ १॥ 

हे (हरि-अश्व ) छाल घोडोंबाल इन्द्र! ( वृष्ण तुभ्यं 
खुतस्य ) बलवान्‌ ऐसे तेरे लिये निचोडे (Gat sat 
पीतिं ) ea उत्साहवर्धक सोमपानके पास ( प्रये प्र इयाभ ) 
जानेके लिये में तुझे प्रेरित करता हूं । दे इन्द्र | ( घेना भः 
इह मादयस्व ) हमारी स्तुतियोंस आनन्द मना । जब तू 
( विश्वाभिः घीभ्निः ) सब बुद्वियोंसे ओर ( शच्या गृणानः) 


तिके साथ प्रशसित होता ह ॥ २॥ 
(अथव. २०।२५।७ देखो ) 


है (शचीवः) शक्तिमान्‌ ex! (तब ऊती ) तेरे 
क्षणके सामथ्यैसे ( तव घीयेण ) तेरे वीयसे ( वयः द्घानाः) 
शक्तिको प्राप्त करते हुए (उशिज। क्रतक्षा! ) प्रेमसे यशके 
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(४२) अथवेधेद्का छुबो घ भाष्य | [ काण्ड २०: 
[am ३४ ] 


(egies -- १-१८ शुत्खमद्‌ः | देवता -- इन्द्रः । ) 
यो जात एव प्रथमो मन॑खान्देवो देवान्क्रतुंना पयर्भूषत्‌ | 


यस्य॒ शुष्माद्रोदसी अभ्य॑सेतां नुम्णस्यं महा स ज॑नास इन्द्र॑ neu 
य पंथिवीं व्यर्थमानामहंहद्य!. पवेतान्प्रकपिताँ अर॑म्णात्‌ | 
यो अन्तरिक्ष विममे वरीयो यो दयामस्त॑ज्ञात्स जनास इन्द्र! ॥ २॥ 
यो हत्वाहिमरिंणात्सप्त सिन्धन्यो गा उंदाज॑दपधा वलस्य । 
यो अउमनोरन्तरम्नि जजान संवुक्समत्सु स जनास इन्द्र! ॥३॥ 
येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वरणेमधर गुहाकः । 
श्रप्नीव यो जिगीवां लक्षमादंदर्यः पष्टानि स॒ ज॑मास इन्द्र; ॥४॥ 


ज्ञानी लोग मिले । हे इन्द्र | ( प्रजावत्‌ ) प्रजासे युक्त होकर 


( खघमाद्यासः गणन्तः ) एकत्र आनन्दसे रहनवाले, तेरी ` 


तुति करते हुए ( मनुषः दुरोण तस्थुः ) मानवोंके रहने 
योग्य घरभें रहें ॥ ३ ॥ 
हृरिवः-- Wels साथ रइनेवाल। वीर 
शाराव: सामथ्यवान्‌ वीर, 
तव ऊती, तब वीयंण वय! द्घानाः-- तेरे रक्षणसे 
सुरक्षित और तेरे पराक्रमसे शक्तिमान्‌ होनेवाले वीर हा ॥ 
उशिजः क्रताश[!-- प्रेमसे साथ बेठकर श्रेष्ठ कम्रं करने 
वाले हों, और ये यज्ञकर तत्व जाननेवाले हो । 
प्रजावत्‌ संतानोसे युक्त हाँ, कोई सेतानहीन न हो । 
सधमाद्यासः गृणन्तः मनुषः दुरोण तस्धृः— 
एकत्र रहकर आनंद बढानेवाले, इश्वरकी स्तुति करनेवाले लोग 
मानवोंके रहने योग्य घरमै रहें । उत्तम योग्य घरमे आनन्दसे 
रहें । 
॥ यहां तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ 
(सूक्त २४ ) 

(यः मनस्वान्‌ प्रथमः देवः) जो बृद्धिमान्‌ पहिला 
~ ~ © 
देव ( जातः एव ) प्रकट होते ही ( क्रतुना देवान्‌ पय- 
भूषत्‌ ) अपने कमसे सब देवोंको सुभूषिठ- करता है, ( यस्य 
शुष्मात्‌ ) जिसके बलसे और ( नृम्णस्य ART) शोयकी 
महिमासे ((रोद्सी अभ्यलेतां) दोनों लोक कांपते हें, 


(जनाः ) लोगो ! (स इन्द्रः ) वह इन्द्र हें ॥ १ ॥ 
(ऋ. २।१२।१ ) 


(यः व्यथमाना प्रथिवीं अहयत्‌ ) जिसने दुःखित 
पृथिवीको सुदृढ बनाया, ( यः प्रकुपितान्‌ पत्रतान्‌ अर 
गणात्‌) जिसने प्रकुपित पवतोंको रमणीय बनाया, (थ 
अन्तरिक्ष वरीयः विममे ) जिसने अन्तरिक्षको ऊपर 
बनाया, (यः.द्यां अस्तञ्चात्‌ ) जिसने युलोकको स्थिर 
बनाया, हे लोगो ! वह इन्द्र हे ॥२॥ (ऋ. २।१२।२ ) 


(यः अहि इत्वा सत्त सिन्धून्‌ अरिणात्‌ ) जिसने 
मेघको मार कर सात नदियोको बह्ाया, ( य: वलस्य अपघा 
गा. उदाज्ञत्‌ ) जिसने वलकी गुहासे गोंओंको ऊपर निकाला, 
(यः अश्मनः अन्तः afm जनान) जिसने पत्यरोके 
अन्दर अमिको उत्पन्न किया, जो ( समत्सु संवृक) जो 
संग्रामोर्मे शत्रुको घेरता हे, हे लोगो | वह इन्द्र हे ॥ ३ ॥ 

( ऋ, २।१२।३ ) 


(येन इमा विश्वा च्यवना कृतानि ) tray ये सब 
भुवन हिलनेबाले बनाये हे, ( यो दासं वण अधर गुहा 
ककः ) [जसन दस वणका नाच आर गुहाम रइनंवाला [कया 
है, (यः अयः जिगीवान्‌) जो श्रेष्ठ विजयी होकर ( ant 
इव लक्षं पुष्टानि आदद्‌) व्याधके समान लक्ष्यक्षो ओर 
पोषक घननोंकों प्राप्त करता दै, हे लोगो | वह इन्द्र है ॥ ४ ॥ 


/ ( ऋ. २११२४) 
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इन्द्र देवता । 


ध्रस्य॑ चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाध॑मानस्य कीरे! 
युक्तग्राव्णो यो|ऽविता सुंशिप्रः सुतसोमस्य स ज॑नास इन्द्र॑ 


यस्याश्वासः प्रादिशि यस्य॒ गावो यस्य ग्रामा यस्य॒ AA रथासः | 


य? सूर्य य उषसँ जजान यो अपां नेता स ज॑नास इनदर 


यं क्रन्दसी संयती विह्वयेते परेऽवर उभया अमित्रा! | 


समानं चिद्रथमातस्थिवांसा नाना हवेते स ज॑नास इन्द्र॑ 


यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युध्य॑माना अव॑से हवन्ते | 


यो विश्वस्य प्रतिमाने बभूव यो अंब्युतच्युत्स ज॑नास इन्द्र 


यः शश्वतो मह्येनो दर्धानानम॑न्यमानांछवों जघार्न | 


'य; शेते नानुददाति शुध्यां यो दस्योन्ता स ज॑नास॒ इन्द्र! 


(ये घोरं ) जिस भयानकके विषयमें ( पृच्छन्ति ) पूछते 
हृ कि (सः कुद्द इति) बद कहां रहता हे, (उत पनं 
आहुः ) ओर इसके विषयमे, कई कहते हैं कि (न पषः 
अस्ति शति ) यइ हे ही नहीं । ( सः अये! ) वह श्रेष्ठ 
(विज्ञ इव पुष्टी; आमिनाति ) पक्षीके समान agai पुष्टिः 
योको fae भो करता है. ( अस्मे श्रत्‌ घत्त ) इसपर श्रद्धा 
घारण करो, हे लोगो | वही इन्द्र है ॥५॥ (ऋ. २१२५) 


(यः रभ्नस्य) जो उपासकका (यः कृशस्य) जो 
कृशका, (यः ब्रह्मणः ) जो ज्ञानीका भोर ( नाधमानस्य 
कीरेः) याचना करनेवाळ कविङा ( चोदिता ) प्रेरक होता 
हे, (quam: सुतसोमस्य यः अविता) जो 
पत्थरोंसे सोमरस निकालनेवालेका रक्षक है, जो ( सुशिप्रः ) 
उत्तम साफा बांधता हे, हे लोगो | वह इन्द्र दे ॥ gu 

(ऋ. २।१२।६) 
(यस्य प्रदिशि) जिसके भदेशमं ( अश्वाः ) घोडे 
जाते हैं ( यस्य गावः ) जिपको गोवे, ( घस्य ग्रामाः ) 
जिसके गांव हें, ( यस्य विश्वे रथासः ) जिसके सब रथ 
हैं at सय उषल जजान ) जिसने सूयो उषाको उत्पन्न 
किया हे, (यः अपां ने गा) जो जलेका नेता है, दे लोगो | 
वह इन्द्र हे ॥ ७॥ (ऋ. २।१२।७) 

® 


(82) 
1 अस्तीत्येनम्‌ । 
त्त स ज॑नास इन्द्र! ॥५॥ 
॥६॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 
॥९॥ 
॥ १० ॥ 


( संयती maa यं बिह्वयेते ) आपसमें ges लिये 


तयार हुई सेनाएँ जिसंकों बुलाती हैं । ( परे अवरे उभया: 


अमित्राः) श्रेष्ठ ओर कनिष्ठ दोनों प्रकारके शत्रु जिसके 
gaia हैं, (समान रथं चित्‌ ग्रातस्थिवांला) समान 
रयपर बेठनेवाले वीर ( नाना हबेते ) जिसको नाना भ्रकारसे 
बुङाते हैं, दे लोगो | वढ इन्द्र हे ॥८॥ (ऋ. २।१२।८) 


(यस्मात्‌ ऋते Hate! न विजयन्ते) जिसकी 
सह्दायताके विना लोग विजय नहीं प्राप्त कर सकते, ( युध्य- 
मानाः अवसे यं हवन्ते ) युद्ध करनेवाले अपने रक्षणके 
लिये en बुलाते हें, (a: विश्वस्य प्रतिमानं बभूव) 
जो विश्वका आदश मान दण्ड हुआ हे (यः अच्युत-च्युत्‌) 
जो न हविलनेवालोंको हिल्मनेवाळ! है, हे लोगो ! वह इन्द्र use 

(ऋ. २।१२।९ ) 

(a: शार्वा ) जिस बाण धारण इरनेवालेने ( शश्वतः 
माहि फनः) सदासे बडा पाप ( दृघानान्‌ ) धारण करने- 
बाले (अमन्यमानान ) भविश्वासियोंको ( जघान ) मारा। 
(यः gaa) जो घमंडांडी (शुध्यांन अनुददाति ) 
घमंडको नहीं सहता, ( यः द्स्या! हन्ता) जो दस्थुका 
मारनेवाला है, दे लोगो | वह इन्द्र हे ॥ १० ४ 

( ऋ. २।१२।१० ) 
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[ काण्ड २० 


य! शम्ब॑रं पवतेष क्षियन्तं चत्वारिश्यां शरद्यन्वविन्दत्‌ | 
ओजायमान यो अहिं जघान दानुं यांने स जनास इन्द्रः 
य! शम्बरं पथेत॑रत्कसीं भिर्योऽचारुकासनापिंबत्सुतस्यं । 
अन्तर्गिरो यज॑मानं बहुं जनं यस्मिन्नामूछेत्स ज॑नास॒ इन्द्र॑ 


॥ ११॥ 


॥ १२॥ 


यः सतर॑दिमषमस्तुविंष्मानवासुजस्सतेवे सप्त सिन्धून्‌ । 


यो रौंहिणमस्फुरदज॑बाहुद्योमारोहन्तं स जनास इन्द्र॑ 


॥ १३ ॥ 


द्यावा चिदसे प्राथेवी न॑मेते शुष्माच्चिदस्य पवेता भयन्ते | 


प! सोमपा निचितो वर्जबाहुयों वज्ञइस्तः स जनास इन्द्र! 


॥ १४ ॥. 


य! सुन्वन्तमवति यः पच॑न्तं य! शसंन्तं यः शंशमानमृती । 


यस्य ब्रह्म वैनं यस्य सोमो यस्येदं War स ज॑नास इन्द्र 


॥ १५॥ 


जातो व्य|ख्यत्पित्रोरुपस्थे भुवो न वेद जनितुः पर॑श्य । 


` स्तविष्यर्माणो नो यो असद्वता देवानां स ज॑नास इन्द्र॑ 


(य! पवेतेषु क्षियन्तं शाबरं ) जिसने पव॑तोंमें रहने- 
वाले मेषको ( चत्वारिक्यां शरदि) बालीसवें वर्ष ( अन्घ- 
विन्दृस ) ढूंढ निकाला, ( यः ओजायमानं अहि) जिसने 
बल बढ़ानेवाले अहिको-मेघको जो (दानुं शयाने ) दानी 
ओर विश्राम करनेवाला. था उसको (जघान ) मारा, हे 
लोगो ! बह इन्द्र है ॥ ११ ॥ (ऋ. २।१२।११ ) 

(य! कखीभिः शंबरं qaatq) जिसने" asia 
शंबरको~मेघको जीत लिया, ( य! अचारुक-अस्ना ) जो 
सुन्दर मुखसे ( सुतस्य अपिबत्‌ ) सोमरखको पीता दे, ( बहुं 
जन यजमार्ने ) यज्ञ करनेवाळे बहुत जनोंको ( अन्तः 
गिरो यस्मिन्‌ आ Asa) जिस vad इसने बढाया, हे 
लोगो ! वह इन्द्र है ॥ १२ ॥ 


"(यः सप्तरदिमः वृषभः) जो सात किरणोंवाला बल- - 


वान्‌ ( तुविष्मान्‌ ) सामर्थ्वबान्‌ देव (aa सिन्धून्‌ ) सात 
नदियोंको (Gay अघासजत्‌) was लिये छोड देता 
हे। (यः वज्रबाहुः ) जिस बज्रघारौने (द्यां आरोहन्तं 
रोहिणं अस्फुरत्‌ ) दुलोकपर चढनेवाले रोहिणको काटा है, 
हे लोगो ! वह इन्द्र है ॥ १३ ॥ 

(चावा पृथिवी अस्मे चित्‌ नमेते) युलेक और 
पृथिवी इसके सामने नम्र होते हैं (अस्य शुष्मात्‌ चित्‌ 


( ऋ. २।१२।१२.) ` 


॥ १६ ॥ 


पता भयन्ते ) इसके बलसे Ga भयभीत होते हैं । ( य।, 
सोमपाः ) जो सोर्मपान करनेवाला, ( यः वज्रबाहुः aw: 
हस्तः निचेतः ) जो वज़ड समान बाहुवाला और gay बज़ 
घारण करनेवाला प्रसिद्ध है, हे लोगो | वह इन्द्र है ॥ १४॥ | 

(ऋ. २।१२।१३ ) 


(यः सुन्वन्तं अबति) जा सोमरस निकालनेवालेकी 
रक्षा करता है, (यः Tass) जो अन्न पकानेवालेकी रक्षा 
करता दै, ( य? शंसन्तं ) जो भत्र बोलनेवालेकी, (थः उती 
शशमानं ) जो अपने Tans साथ दान देता दै उसकी 
रक्षा करता है, ( ब्रह्म यस्य ada) ज्ञान जिसके यशा 
बेन करता है, ( खोमः यस्य ) सोम जिसका बलवर्धन 
करता, (इद राधः यस्य) aE इवि जिसका - वधेन करता 
हैं, दे लोगो ! वह इन्द्र दे ॥ १५ ॥ (क्र. २।१२।१४ ) 


(ज्ञातः ) प्रकट होते ही ( पिघोः उपस्थ व्यख्यत्‌ ) 
मातापिताकी गोदमें रहकर जो प्रसिद्ध होता दै, ( यः wa: ) 
जो भूमिको भोर ( परस्य जनितुः न बेद ) श्रेष्ठ उत्पादक 
को भा नहीं जानता ?.( य! न! स्तविष्यमाण! ) जो हमसे 
स्तुति होनेपर ( अस्मत्‌ देवानां war) हमारे Rais 
AGS पूणे करता दे, हे लोगो ! वह इन्द्र है ॥ १६.॥ 
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यः सोम॑कामो हयेश्वः सूरियेस्माद्रेजन्ते भुवनानि विश्वा । 


यो ज॒घान॒ शम्भरं यश्च शुष्णं य एकवीरः स जनास इन्द्र॑ 


॥ १७॥। 


यः dead दुध्र आ चिद्वाजं ददेर्षि स किलासि सत्यः | 


व॒यं त॑ इन्द्र विश्वई प्रियासः सवीरसो विदथमा व॑देम 


` (यः सोमकामः ) जो रोम चाहता है। जो (हर्यइवः ) 
भूरे रंग घोडोवाला, ( सूरे?) ज्ञानी दे, ( यस्मात्‌ विश्वा 
भुवनानि रेजन्ते ) fray सब भुवन कापते हैं, (यः 
शंबरं जघान ) जिसने रबरको मारा (यः च शुष्णं) 
जिसने शुष्णको भारा, (य! पकवीरः ) जो एक मात्र वीर 
है, हे.लोगो ! वह इन्द्र दे ॥ १७॥ 

(यः gat चिल्‌) जो दुधेष होनेपर्‌ भी ( सुन्वते 
पचते वाजं आ TAG ) सोमरस निकालनेवाले और अन्न 
पकानेवालेके लिये बल तथा अन्न देता है (सः सत्यः किल 
असि ) वह निःसंदेह सत्य हे । हे इन्द्र ( वयते विइत्रः 
प्रियासः ) हम तेरे सवदा प्रिय होकर ( सुबीरासः ) 
'अपने वीर पुत्रोंके समेत (विदथं आ aga) तेरे गीत गाते 
रहेंगे ॥ १८.७ (त्र. २।१२।१५ ) 

इस सूक्तमें इन्द्रके गुणों और कार्योका वर्णन किया है जो 
गुण देखकर इन्द्रको भक्त पद्दचान सङ्ते हैं । वे गुण ये हैं-- 


१ यः मनस्वान्‌ प्रथमः देवः जो बुद्धिमान पहिला 
देव दै.। यढ पहिला देव हे । इससे पूव कोई देव नहीं है। 
सबमें जो आदिम देव दे ae यदं हे । यह “ मनस्वान्‌ ? मनन- 
TAS पूणे आयोजन।पूवेक सब कार्य करता हे । 

२ यः जात पव क्रतुना देवान्‌ पयंभूषत्‌- जो 
प्रकट होते ही [ सब देवो उत्पन्न करके] अपने साभथ्येसे.उन 
सब देवोको सुन्दर सुभूषित करता है । यह (प्रथम: देवः) 
पहिला देव हे; इसके पूर्व कोई देव .बने ही नहीं, इसालिये इसको 
“ पहिला देव ? कहा है। इसने सब देव उत्पन्न किये और 
उनको सुन्दर भी बनाया । सुभूषित भी किया । अर्थात सब 
Rais इस पहिले देवकी शक्ति ही काये करती रही जिसधे सब 
अन्य देव शक्तिमान दीखेन लगे । 


३ यस्य शुष्मात्‌ , नृम्णस्य मह्न रोदसी अभ्य- 
सेता-- इस देवकी शक्तिसे, इसके पोरुषकी महिमासे gas 
और भूलोक अपने अपने HAs saa दत्तचित्त रहते हैं। 
' अभ्यस्‌ '- का अर्थ वारंवार वही कार्य करना । भुमेपर 
तथा भाकाशमें वारंवार वे वे कार्य होते रहते दें । नियमपूर्वेक 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ १८ ॥ (२१५) 


कार्य होते रतत हैं, TIS उदयास्त, वायुका बहना, वृष्टिका 


होना आदि जो कार्ये वारंवार दो रहे हें वे इस आ।दिदेवर्का 


भ।योजनासे ही हो रहें हें । और होते रहेंगे ॥.१ ॥ 

४ यः व्यथमानां पृथिवीं अइत्‌ जो दुःखी हुई 
पुथिवोको दृढ बनाता हे । इससे स्पष्ट होता है कि पृथिवी 
्रारंममें कष्ट देनेवाली यी । उस पृथिबीको उस देवने ( अहं- 
हृत्‌) gee बनाया । यह पृथिवी आजके समान दढ नहीं 
थी । पीछेसे दढ हुई है । 

4 य! प्रकुपितान्‌ पवेतान्‌ अरम्णात्‌-- जो प्रफु- 
पित पर्वरतोको रमणीय बनाता है । ज्व!लामुखी पवेत थे, उनको 
शान्त तथा रमणीय उसी देवने बनाया | - 

इस qa भूमि प्रथम गरम।गरम थो, पवेत ज्वाला फेच्ने- 
वाले थे, पीछेसे भूमि ओर पवत रमणीय हुए । दरियावल 
daa हुई ऐसा दीखता है ॥ २॥ 

६ यः अहि दत्वा सप्त सिन्धून्‌ अरिणात्‌- जिसने 
भहिको मारा और सात नदियोंको 'चलाया। अध्ठि ' मेघका 
नाम है; “ अद्वि ' was एक जाती भी थी । ' अहि '- कम 
न होनेबोला “ अ-द्वि ? पर्वतपर Ge बर्फशा भो नाम है । इस 


“पर्वेतपर पडे बफ़ओ पिघलाकर नदियोंको महापुर लाना TAS! 


या सूयेका कार्य हे। - 

७ य! वलस्य अपधा गा उद्‌जात्‌- जिसने बलने 
छिपाकर रखी गोवे बाहर निकाली । ' वळ? कोन है इसकी 
खोज करनी चाहिये । गोवें यहां सूर्यकी प्रकाश किरणे है ऐसा 
प्रतीत होता दै । उषःकालमें प्रकाश किरणें नीचे रहती हें, वे 
ऊपर आती हें । वल अन्धकार होगा | उसने प्रकाश किरणें 
नीचे रखी थी उनको उदय होनेपर सूयदेवने ऊपर लायी, यह 
रूपक अलंकार यहां होगा । 

८ यः अहमन: अन्तः wR जज्ञान जिसने पःथ- 
रोमं अग्नि उत्पन्न किया है । दो पत्थर एक दूसरेपर आघात 
करनेपर उससे भमि उत्पन्न होता हे । दो मेष पास आये तेः 
उनमें विद्युत्‌ अभिञ्चा प्रवाह शुरू होता हे । यह उस पहिले 
देवक! सामथ्ये हे । ८ 
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९ समत्खु संचुक-- यह पहिला देव संप्रामोंमें शत्रुओंको 
घेर कर उनका नाश करता है । संग्रामोमें वीरोमें बल उत्पन्न 
करता है जिस बलसे वीर शत्रुको WA आर उनका नाश कर 
सकते हैं ॥ ३॥ 

१० येन इमा विश्वा च्यवना कृतानि-- जिसने ये 
इब सूर्य, चन्द्र, भूमि भादि घूमनेवाले बनाये हें । इस देवकी 
आयोजनासे यह सब विश्व नियत गतिसे घू रह है, 

११ यः दासं वर्ण अघरं गुद्दा कः-- जिसने दासको 
नीय और गुहा निवासी बनाया हे। दास ज्ञानद्वीन है इस 
कारण नीच है । संस्कारहीन VAS कारण गुहामें रहता है | 

१२ जिगीवान्‌- आयको विजयी बनाया दै। यहां 
‹ आय ओर दास ' का वणन है । ' आर्य ' विजयी है और 
“दास ' नीच होते हे । आगे बढनेवाळे और Ts रहनेवाले 
यहां संस्कारोंके कारण आनेवाले गुण हैं । 

१३ gan इव लक्षं पुष्टानि आदत्‌- व्याधके 
समान अपने लक्ष्यपर मन रखता दै भोर पोषक पदार्थे प्राप्त 
करता हे । यही श्रेष्ठ बननेका उपाय है, अपने लक्ष्यपर ध्यान 
रखना और पोषक धन प्राप्त करना । इससे प्रयत्न करनेवाला 
श्रेष्ठ बनता हे, विजयी बनता | 

१४ यं घोरं पृच्छन्ति स कुह इति-- इस महा 
भयंकर सामथ्येवानके विषयमें पूछते हैं कि ag कहां रहता है । 
भननशील ज्ञानी वह प्रथम प्रकट हुआ देव कहां रहता है 
इसीका विचार करते रहते हैं। 

१५ उत एनं आहुः एबः न अस्ति इति-- कई 
अविचारी लोग कहते हें कि यह प्रथम प्रकट हुआ ऐसा कोई 
देव हे ही adi 

१६ aw श्रत घत्त-- इस भादिदेवपर श्रद्धा धारण 
करो, इससे श्रेष्ठता प्राप्त होती है । 

१७ स आयः वह श्रेष्ठ होता है, जो इस प्रथम देवपर 
श्रद्धा रखता है वह श्रेष्ठ होता हे ओर-- 

१८ विज इव पुष्ठी! आमिनाति-- पक्षाके समान 
बह पोषक घन प्राप्त करता | ' विज्‌ !- पक्षी । पक्षी प्रयत्नेसे 
अपने लिये पुष्टिकारक अन्न प्राप्त करता है, वैसा प्रयत्नशील 
मानव अपने लिये पोषणके साधन प्राप्त करेगा ॥ ५॥ 

१९ यः रभ्रस्य, BUR, नाघमानस्य, ब्रह्मणः 
कीरेः चोदिता-- णो उपासक, कृश, प्रार्थना करनेवाले, 

ज्ञानी कविको प्रेरणा करनेवाला है। ` र्न - धनी, उदार, 


[ काण्ड २० 


निधन, उपासक । नाधमान- उप।सक, प्राथना करनेवाला | 
कोरि!- स्तोता, कवि । प्रार्थना, प्रार्थना करनेवाला । 

२० खुशिप्र:-- उत्तम हनुवाला, उत्तम साफ बांधनेबाला। 

२१ युक्तत्र5ण! खुतसोमस्य यः अविता-- यज्ञ- 
कर्ताका संरक्षक । पत्थरोंसे सोमरस निकाल कर Jas जो यज्ञ 
करता है उसका रक्षक | सोमयज्ञ करनेवालेका रक्षक ॥ ६ ॥ 

सोमयागमें धमेसभा होती हे ओर उसमें जनकल्याणके 
साघनोंका विचार होता हे । इ कारण सोमयागकी प्रेरणा प्रभु 
करता हे । अर्थात्‌ इससे जनसमुदाय का कल्याण होता है । 

२२ यस्य प्रादाशे ग्रामाः विइचे रथाखः अइवालः 
गाधः-- जिसकी आज्ञामें सब गांव, रथ, घोडे और गोवे 
रहती हैं । जिसकी आज्ञा सबको माननी पडती है । इतना 
जिसका सामर्थ्य है । 

२३ यः सूर्यं उषसं जज्ञान-- जिसने उषा और 
सूर्यको बनाया, 

२४ यः अपां नेता जो जलॉको चलानेबाला है, 
जिसकी आज्ञासे नदियां वह रहीं हे और दृष्टि होती है, वह 
भादिदेव है ॥७॥ 

२५ य्‌ Hea सयती. बिह्वयेते- परस्पर युद्ध 
करनेवाली सेनाएं जिसको अपनी सहायताके लिये बुलाती हैं। 

२६ परे अवरे उभया अमित्रा (ये विह्वयेते )-- 
श्रेष्ठ और कनिष्ठ दोनों प्रकारके शत्रु जिसको अपनी सहायताके 
लिये बुळाते हैं । 

२७ समानं रथं आतस्थिवांला नाना दवेते-- 
समान TAM बैठनेवाले वीर जिसको अपनी सह्दायताके लिये 
बुलाते हैं ॥ ८ ॥ 

२८ यस्मात्‌ ऋते जनासः न चिज्ञयन्ते- जिसङी 
सहायता न हुई तो वीर SAR जय प्राप्त नहीं होता | 

२९ युष्यमानाः अबसे यं वन्ते युद्ध करनेवाले 
वीर जिसको सहायताके लिये बुलाते हैं । 

३० य! घिश्वस्य प्रतिमानं बभूव-_ जो विश्वका 
आदशे नमूना हुआ है | 

३१ यः अच्युत-च्युत्‌- जो कभी न हिळनेवाळांको 
भी उखाडकर फेंक देता हे ॥ ९ ॥ 

३२ यः gal शाश्वतः महि पनः दधानान्‌, 
अमन्यमानान्‌ जघान - जो बलवान्‌ सदासि बडा पाप 
करनेवाले अबिश्वासी नास्तिकॉंको नष्ट भ्रष्ट करता है । 

३३ यः शर्धते श्टष्यां न अनुद्दाति-- जो घमंडीकी 
घमंडढो नहीं सता, Sati घमंड उतार देता दै, 
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३४ यः दस्यो; हन्ता-- जो दुष्टोंका बिनाश करता 
है ॥ १० ॥ 

३५ पवंतेषु क्षिय 
अन्वचिन्दत- पवते 
वषमे जिसने प्राप्त किया 

यहां ¦ चालीसवे वषे मेघक्रो प्राप्त किया ' इसका ताप्तय 
ध्यानमें नहीं आता । विज्ञानकी TBA इसकी खोज वैज्ञानिक 
करें । ' av’? का अर्थ “ मेघ, हिम, बर्फ ' आदि प्रसिद्ध 
दै, परन्तु इससे यहां कुछ भी बोध नहीं प्राप्त होता है । संशोधक 
विज्ञानकी दृष्टिसे इस दिषयकी खोज करें। 

३६ यः ओजायमानं दानुं शयानं अधि जघान- 
जिसने बलवान्‌ द्दोनेवाले दानी सोनेवाले अहिको मारा । “अदि” 
का अर्थ- सर्प, मेघ, बर्फ, शत्रु है । जो शत्रु अपना बल बडाता 
रहा था उसको इन्द्रने मारा । ' He’ ए मानव जातीका 
भी नाम है । अहिके विषयमै भी खोज होनी चाहिये ॥ ११॥ 

३७ यः कसीमिः wat परयंतरात्‌- जिसने वज्रेसे 
wah मारा । यदि ' शंबर ! मेघ है तो अनेक aw उसके 
मारनेके लिये fea कारण लगते हे । ( ३५ बीं टिप्पणी 
देखिये । ) 

३८ यः अचारुकास्ता खुतस्य अपिबत्‌-- जो 

न्द्र म॒खपे सोमरस पाता दै । 

३९ यास्मन्‌ गिरा अन्तः यजमानं बहुजन अमू- 
छेत्‌-- जिव पवेतके अन्दर बैठकर यज्ञ करनेवाले बहुत 
जनोंको जिसने बढाया । मुळू- शक्ति प्राप्त करना, बढना ॥१२॥ 

४० यः सप्तरश्मिः वृषभः तुविष्मान्‌ सप्त सिन्धून्‌ 
aaa अवासजत्‌-- लो सात किरणोंवाले बलवान्‌, साम- 
aaa. सात नदियोंको बहनेके लिये छोड दिया । ' सप्त- 
रदिमः '- सूर्य, सात किरण जि्में हैं । (टिप्पणी ६ देखो) 
सूर्य प्रकाशता है और उसकी गर्मीसे बर्फ पिघलकर नदियां 
बहती हैं । 

8१ यः वञ्जबाहः at आराहन्तं रोहिणं अस्फुरत्‌- 
जिस वज़धारोने ययुलोकपर 'वढनेवाले सूयके स्फुरण चढाया ' 

रोहिणः ' सूर्य, प्र, शनि भादि ॥ १३॥ 
. ४२ द्यावापृथिवी अस्मे चित्‌ नमेते-- यावा एथिवी 
इसके सामने नमते हैं | इसके सामने शाक्तिहीन दीखते हैं । 
(8३ अस्य शुष्मात्‌ पवता भयन्ते-- इसके बलसे 
पबत भयभौत द्वोते हैं । 
४४ यः सोमपाः वज्रबाहुः वञ्चहस्तः निचितः- 


wat चत्वारिश्यां शरदि 


में रद्दनेवाले मेषको-बर्फको।-चालीसवें 
। 


इन्द्र देवता । 
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जो सोमरस पीनेवाल। बञ्रसमान बाहुवाला, बज्र हाथमे लन- 
वाला प्रसिद्ध हैं ॥ १४ ॥ 

४५ यः सुन्वन्तं Tara झंसन्तं शशमानं मवाति- 
जो याजक, पाचक, स्तुति करनेवाले और दाताका रक्षण 
करता है । 

४६ यस्य ब्रह्म, सोमः, राघः व्धेन-- जिसका यश- 
“गान ज्ञान, यज्ञ और हावे वधन करते हैं ॥ १५॥ 

४७ जातः पिश्रोः उपस्ये व्यख्यत्‌-- जो प्रकट होते 
ही माताविताओ गोदमें दाप्तिमान होता हे । 

४८ यः भुवः परस्य जनितुः न वेद १-- जो भूमिका 
ओर श्रेष्ठ उत्पादकको भी नहीं जानता? अवश्य जानता है । 

४९ नः स्तविष्यमाणः यः अस्मत्‌ देवानां बता-- 
जिसकी हमारे द्वारा स्तुति द्दोनेपर सब देवों छे ब्रतोंरो वह परि- 
पूर्ण करता है ॥ 1६ ॥ 


५० सोमकामः हर्यश्वः सरिः- जो सोमपर प्यार 
NM ल्य SS 2. 
करता है, जिसके भूरे रंगके घोडे हें जो ज्ञानी दै । यहां घोडके 


अर्थ किरण लेना उचित दै । 

५१ यः शंबरं जघान, यः शुष्ण--जो शबरको आर 
शुष्णको मारता है । (टिप्पणी ३५-३७ देखो) 

५२ यः पकवीरः-- जो एक वीर हे ॥१७॥ 

५३ यः gut चित्‌ Grad पचत वाज आद्दाष- 
जा FAI प्रबल वीर हे और यज्ञकता और अन्नदान करनेवालेकि 
लिये बलवधक अन्न देता हे । 

५४ सः सत्य! किल असखि वदी एक सत्यका रक्षक 
है। उसे असत्य कभी प्रसंद नहीं होता । 

५५ चयं ते विश्वह! प्रियासः सुवीरासः विद्थं 
आ वदेम्र- दम तेरे-प्रभुके-सदा प्रिय हो, उत्तम बीर 
पुत्रास युक्त हों और तेरे गीत गाते रह ॥ १८॥ 

इस सूक्तका विशेष मनन 

यह सूक्त ' हे जनाखः | स इन्द्रः” हे लोगो! वह 
इन्द्र यह हे। इस तरह इन्द्रका स्वरूप बतानेवाला है । इसमें 
इन्द्रेके गुण बताये हैं और इन्द्रका वर्णन भी किया है । इन्द्रका 
स्वरूप निश्चित करनेमें यह सूक्त बडी सहायता देनेवाला है। 


१ पहिला देव इन्द्र है। 
' मनस्वान्‌ प्रथमः देवः ' (मं. १) बुद्धिमान्‌ प्रथम 
देव इन्द्र है। सब देवोम जो प्रथम प्रकट हुआ वह यह इन्द्र 


` हे। इससे पूवे और कोई देव प्रकट नहीं हुआ। सबसे आदिमे 
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(४८) अथषेवेद्का GAT भाष्य | 


यह देव प्रकट हुआ है, इसलिये हम इसको आदिदेव भी कद 
सकते हें | 
` ' जात एव क्रतुना देवान्‌ पयभूषत्‌ ' (मं. १ )- 
प्रकट हाते ही अपने पुरुषाथेवे अन्य देवॉको उत्पन्न करके, उन 
देवोंको सुभूषित भी इसीने किया, अभिका तेज, जलम शान्ति, 
aga जीवनशक्ति, सूर्यमें तेज, चन्द्रमें आल्हाददायक शान्त 
और रमणीय प्रकाश रखकर इन AAS सुभूषित इस आदि- 
देवने किया है । ये देव इन गुणोंके कारण उपयोगो तथा 
स॒भूषित डुए हैं । 

थस्य शुष्मात्‌, FINE भह्वा राद्‌सी अभ्यस्ता 
(म. १ )= इसके बलधे ओर पोरुषकी महिमासे यु भार 
भूमि अपने अपने कायं वारंवार उसके नियमर्भ रहऋर करते 
रहते हें । जैसा कोई किसी विषयका अभ्यास करता दै वैसा ये 
दघ अपने अपने कार्यका अभ्यास करते हैं । वारंवार adi कार्थ 
करते जाते हैं । 

‘ व्यथमानां प्रथिवी भइंहत्‌ , प्रकुपितान्‌ पर्थेतान्‌ 
areata’ ( मं. २ )-- प्रथम पृथिवी व्यथा देनवाली थी 
भाज जेसी शीत हे वेसी नहीं थो ओर पवेत भी ज्वालामुखी 

से थ | इस आदि देवने प्रथिवीकी get ओर शांत बना दी 


ओ को झाडी उत्पन्न करके रमणीय बनाया । ऐसा होनेके 


रप 
लिये कितने वष गये alt इसका अनुमान विज्ञानवेत्त। हो 
कर सकते हैं। पवेत प्रकुपित थे वे रमणीय हुए हैं ae सब 
आदि देवने हो बनाया हे । ऐसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। 
इ इत्वा सप्त सिन्धून्‌ अरिणात्‌ ( मं. ३ )-- 
अहिको मारकर सप्त सिन्धुको महापूर लाया । नदियां भरकर 
बहने लगी । मेधसे We करके या aha पिघलाकर नदियों 
बहाया । 
* बलस्य अपघा गा उद्ज्ञात्‌ ( मं. ३ )-- वलने 
छिपाई गौवें उसके बाडेको तोडकर ऊपर लाया | सूर्यकी किरणें 


~ ~ घे मे € ~ ~ ~ >» 
ये गाय el उषःकालमें सूय किरणे ऊपर आने लगती हूँ 1 


तप्पूर्व वे नीचे रहती हे । उत्तर ध्रुब प्रदेशमें यह रय अधिक 
सुंदर दीखता है । उषःकाल ३० दिनतक रहता द । इस समय 
प्रकाश किरण और अन्धकारका युद्ध हो रहा हैं और अन्वेरेको 
नष्ट करके प्रकाशक किरण बाहर आ रहे हैं । यह एक युद्धसा 
ही होता दै । गोवे यहं किरणें हैं । 

‘agua: अन्तः afa जज्ञान ' (मं. ३)-- पत्थ- 
रॉम अभि रखा हे । दो पत्थर एक दूसेरपर मारनेसे अमि 
उत्पन्न होता हे । दो मेघेंमिं विदयुदमि चमकता हे । यद्व सब 
भादि देवका सामर्थ्यं दै । 


[ काण्ड २० 


'समत्छु dan’ (म॑. ३ )-- संग्रामोमें शत्रसेनाको 
घेरता & । वीरोंके अन्दरका सामथ्ये इन्द्रस प्राप्त हुआ सामथ्य 
है। इन्द्र ऐसा करता हं | 

“इमा विश्वा च्यवना कृतानि” ( मं. ४ )-- ये संब 
विश्व घूमनेवाले बनाये ये इस आदि देवने ही बनाये हें । यह 
सब विश्व अपने नियत गतिसे घूम रहा है वद्द आदि देवकी 
योजनाके अनुसार ही है । 

“दाल वणे ger अघर कः! (मं. ४ )-- दासको 
नीच स्थानमें रहनेवाला वनाया । दास वह दे कि जो अपने 
अज्ञाननके कारण नाशको प्राप्त होता दै । इस कारण जो अज्ञानी 
होता है वह गुद्दामें रहता है । बडे घर बना कर रहना यद 
ज्ञानके बिना नहीं हो सकता । इसलिये दासको उसने नावे 
रखा है । जो अज्ञानी होंगे वे नीचे ही रहेंगे। 

व्य; सय उषसं जजान, यः अपां नेता ' ( मं. ७)- 
जिसने सये और उषाको बनाया, जा जलेको चलाता हे, वाद- 


विश्वस्य प्रतिमाने बभूव? (मं. ५ )-- जो 
विश्वके लिये आदश नमूना हुआ दै । जो ' अच्युतच्युत्‌ ! 
स्थिरोको मौ उखाडकर GS देता हे, ऐसा जो सामथ्यवान्‌ हूं । 


' यः सप्तरदिमः वृषभः तुविष्मान्‌ सप्त सिन्धून्‌ 
aaa अवासजत्‌' (मं. १३ )-- जो सात किरणोंवाला 
बलवान्‌ और सामर्थ्यवान्‌ हे उसने सात नदियें।की बढ्नेके लिये 
छोड दिया । जिसके सामथ्यैसे ये सात नदियां प्रवाहित हो 
रद्दी हैं | मानव देदमें दो आंख, दो कान, दो ars ओर एक 
त्वचा ये सात इंद्रियां भी सात आत्मशक्तिके प्रवाह है । आत्मा 
बलवान्‌ और सामर्थ्यवान्‌ है, उसमें सात किरण हें और उससे 
Yaa प्रवाह चल रदे हें। ' सप्त आपः स्वपता लोकं 
इयुः तत्र जाग्रतो अखम्जी सत्रसदो च देवो॥ 
( यजु. ३४।५५ )-- सात नदियां सोनेक्रे पश्चात्‌ सोनेवाले 
आत्माके लोकम जाती है उस समय दो देव- प्राण और अपान- 
जो इस यज्ञभूमिमें- इस शरीरमें- यज्ञके रक्षणके लिये दिनरात 
जागते हैं । एस अन्यत्र सात प्रवाहका वर्णन आया है वह भी 
यहां देखने योग्य हैं । अध्यात्म क्षेत्रमे ये सात ज्ञानश्रिताओकि 
Vale आत्मिक बलसे चलते हैं । 


>> 


‘aq: वज्रबाहुः at आरोहन्तं रोहिणं अस्फुरत्‌ 
(मं. १२ )-- जिस बञ्रधारी इन्द्रने द्युलोकपर 'चढनेवाले 


> 


सूयेको स्फुरण दिया हे । उत्तेजित किया हे । 
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द्यावा पार्थेवी AW नमेते' ( मं. १४)-- gaia 
ओर पृथिवी इस आदि देवरे सामने नम्र होकर रहते हैं | तथा 
अस्य शुष्मातू पवता ward’ (मं. १४ )-- इस 
आदि eas भयसे पर्वत भी भयभीत होते हैं, sa डरकर 
रहते हैं । 
उसपर श्रद्धा रखो 


इस तरह इस आदि देवका बर्णन इस सूक्तमें दे । इस आदि 
दवे [वषयम लाग पूछत इ फ य घार पच्छान्त स 
कुह Ta’ (मं. ५) इस भयंकर शक्तिमान भादि देवके 
विषयमें पूछते हैँ कि यहद कहाँ रद्दता दै ? ऐसा प्रश्न करना 
योग्य है, पर इस विषयमें श्रद्धा teat चाहिये । ' अस्मे श्रद्‌ 
aa’ (मं. ५) इस आदि देवपर श्रद्धा रखिये । श्रद्धा 
रखेनेसे आपका वह भला करेगा | कई नास्तिक कहते हैं क्रि 
“उत एनं आहुः एष न अस्ति. इति › (मे. ५ )-- इस 
आदि देवके विषयमें कई नास्तिक कहते हैं कि वह हे हि नहीं । 
ऐदी अश्रद्धा रखना योग्य नहीं है Fas. वह-- 

' स WIS, कृशस्य, नाधमानस्य, ब्रह्मणः कीरेः 
चोक्ता (मं. ६ )-- वह निर्धन, कृश, प्रार्थना करनेवाले, 
ज्ञानी कविके लिये उत्तम प्रेरणा देनेवाला हे । उसकी प्रेरणाएं 
चल रही हैं, उनको AGA सुनना चाहिये । 


“स्‌ अर्यः’ (मं. ५); जिगीवान्‌ (मं. ४) वह 
श्रेष्ठ है और सदा विजयी है। ' विज इव पुष्टी आ 
मिनाति? (मं. ५ )-- पक्षी जैसा अपने लिये पुष्टिकारक 
अन्न प्राप्त करता है, उस तरद उसका भक्त उसकी शुभ भ्ररण।से 
भपनी उन्नतिके साधन प्राप्त करता है। ‘sat शष लक्षं 
'पुछानि आदत्‌? (मं. ४) व्याधके समान अपने 
लक्ष्यका AT करे इससे बह अपने पोषक भन्न भरपूर प्राप्त 
करता दे | अपना लक्ष्य ठीक ALE अपने सामने रखन। चाहिये 
और तदथ प्रयत्न करना 'चाहिये | 


वह ' अविता ' (मं. ६ )-- सच्चा संरक्षक है, यज्ञकर्ताका 
TE अवश्य संरक्षण करता है । इसलिये ' यस्य प्रदिशि 
ग्रामाः विश्वे रथासः sara: गावः ' ( म॑. ७)-- 
उसके आदेशमें सब गांव, रथ, घोडे और गोवे अर्थात्‌ संपूण 
विश्व रहता हे। इसीलिये ' यं क्रन्दसी संयती विह्वयेते” 
(मं. ८)- दोनों युद्धयमान्‌ सनाएं अपनी सह।यताथ इसको 


७ (अथव. भाष्य, काण्ड २०) 


इन्द्र देवता | 


(४९) 


बुलाती हॅ, तथा ' परे अवरे अमित्रा? (यं विह्वयन्ते ) ! 
(गं. ८ )— दूरके ओर पासके शत्रु जिसका अपनी सद्दायतार्थ 
बुलाते ई । ` समान रथं आर्तास्थवांला नाना हवन्ते ' 
(मं. ८ )-- समान रयपर बैठनेवाले नाना प्रकारके वीर युद्धम 
सहायाथ जिसको बुलते हैं। “ युद्धमानाः यं अव ह वन्ते 
(मं. ८ )- युद्ध करनेवाले वीर अपनी धुरक्षाके लिये जिसकी 
प्रार्थना इरते हें। ' यस्मात्‌ ऋते जनासः न विजयन्ते ! 
(मं. ५ )- जिसकी सहायता न मिलो, तो युद्धमें वीर विजयी 
नहीं होते । ऐसा उस आदिम देवका सामर्थ्य है । इस कारण 
उसपर विश्वास रखना योग्य है । 


पापीयांको वह मारता है 


‘यः शर्वा शश्वतः माहि एनः दघानान्‌ अमन्य- 
मानान्‌ जघान ' (मं. १० )-- जा बलवान हमेशा पापी 
आचरण करनेवालॉको और अविश्वासियोंकों मारता है। 
‘maa seat न अनु ददाति (मं. १० )- घमंडीकी 
घमेड नहीं सहता, घमंड उतार देता है । यह ' दस्योः हन्ता ! 
(मं. १०) gaia विनाशक है । 

' शंबरं अन्वविन्दत्‌ , अह्दि जघान’ (मं. ११); 
“ शंबर पर्यंतरत्‌ ! (मं. १२ )-- शंबर और भदिको इसने 
मार।। इस तरह दुष्टोको जो मारता हे। 

' अस्य ब्रह, सोमः राधः वधन ' (मं. १५ )-- 
इसका ज्ञान यज्ञ और हवि संवर्धन करते हैं, उपासक भक्तको 
बढाते हैं। ' स्तविष्यमाणः यः अस्मत्‌ देवानां बता ' 
(म. १६ )-- हमारे द्वारा स्तुति हुई तो हमारे अन्दरके सब 
देवोके wars पालन वह करता हे। हमारे देहम जो देव हैं 
उनसे हमारी उन्नतिमें आवश्यक सहायता प्राप्त होती दे ओर 
उससे हमारी निःसंदेह उन्नति होती हे। वह आदि देव 'स 
सत्यः किल असि '( मं. १८ )-- वह सच्चा निःसंदेद 
है । इस कारण ‘qa ते विश्वः प्रियासः सुवीरासः 
विदथं आ वदेभ ' (a. १८ )-- हम सब सवदा तेरे लिये 
प्रिय होकर रहेंगे और उत्तम वीर पुत्नपोत्राके साथ तुम्दोरे ही 
गीत गाते रहेंगे। 

उस भादि देवकी भक्ति TET इस तरह इस सूक्तमें उस 
आदि देवका वर्णन मनन करने योग्य हैं । 
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अथवंवेदका Gals भाष्य | 


[काण्ड २० 


[ सूक्त २५ ] 
( ऋषिः -- १-१६ नोघाः ( भरद्वाजः ? ) | देवता -- इन्द्रः । ) 
अस्मा इद प्र तवस त्राय प्रयो न हाम स्ताम माहनाय | 


ऋचीषमायाधिंगव ओहमिन्द्राय ब्रह्माणि राततमा 


॥ १॥ 


अस्मा इद प्रय इव प्र यंसि भराम्याङ्गषं बाधे सुवृक्ति | 


इन्द्राय हदा मनसा AAW प्रलाय पत्य [घया मजयन्त 


॥ २॥ 


अस्मा FF त्यमुंपमं स्वर्षां भराम्याङ्गषमास्ये|न | 


मंहिंछमच्छोंक्तिभिर्मतीनां सुवक्तिभिंः Ale वावृषध्ये 


॥ ३॥ 


अस्मा इद॒ स्तोमं सं हिनोमि रथं न ava तत्सिनाय | 


गिरेश्च गिवोहसे सुवक्तीन्द्रांय विश्वमिन्वं मेघिराय 


॥ ४ ॥। 


अस्मा इद सप्तिमिव श्रवस्येन्द्र।यार्क जहाई AAS | 


वीरं दानोकसं वन्दध्ये पुरां गतश्रंवसं दर्माणम्‌ 


॥ ५॥ 


अस्मा इदु त्वष्टा TAH स्वपस्तमं स्वय} THT | 


gard चिंद्विदयेन ममे तजन्नीशानस्तुजता कियेधाः 


(सूक्त २५ ) 

(अस्मे इत्‌ उ तवखे तुराय) इस बलवाले भौर 
स्फूर्ति देनेवाले और ( महिनाय ) महिमावाळे इन्द्रके लिये 
( प्रयः न ) हविष्यान्नके समान ये (स्ताम प्र हर्मि ) स्तोत्र 
भै लाता हुं। ( ऋचीषामाय) ऋचाओंमें जिसकी इच्छा की 
है ( अध्रिगचे ) जो आगे बढनेवाला हे ( इन्द्राय). उस 
इन्द्रके लिय यह ( ओह ) स्तोत्र तथा ( राततमा ब्रह्माणि ) 
अर्पण करने योग्य ज्ञानवचन हैं ॥ १॥ (ऋ. १,६१।१ ) 

( अस्मे इन्द्राय ) इस इन्द्रके लिये (इत्‌ उ) दी 
(प्रय इव) दृविष्यानके सम।न ( आंगूबं प्र यांसि) यह 
स्तोत्र HIT करता हुं । ( बाधे सुवृक्ति) शत्रुको हृटानेके 
थे यह सुवचन रूपी स्तोत्र (प्र भरामि) भर देता FI 
( प्रत्नाय प्रत्ये इन्द्राय ) पुरातन सनातन खामी इन्द्रके 
लिये ज्ञानी लोग ( हृद्‌! मनखा मनीषा ) हृदय, मन और 
बुद्धिस ( धियः मर्जयन्त ) अपनी बुद्धियोको शुद्ध करते 
# ॥ २॥ (क्र. १६१२) 

aa इत्‌ उ) इस इन्द्रके लिये (त्यं उपमं स्वर्षा 
आंगूबं ) उस उत्तम दिष्य स्तोत्रको (अस्येन भसामे ) 
अपने gaa भर देता हूं । ( मतीनां मं दिं सूरं ) बुद्धि 


॥६॥ 


` वानोमे श्रेष्ठ विज्ञानकी ( वावधध्य ) प्रतिष्ठा बढानेके लिये 


(.खुवक्तिभिः अच्छाक्ताभिः ) उत्तप्र दुःख निवारक उत्तम 
वचनास यह पृक्त करता हू ॥ ३ ॥ ( ऋ. १।६१।३ ) 

( तष्टा इब रथं न ) सुतार जेसा रथ ( तत्सिनाय ) 
अपने स्वामीके लिये तैयार करता है (तदू ड ) उस प्रकार 
( गिर्वाहसे मेधिराय इन्द्राय ) स्तुतिके योग्य बुद्धिवान्‌ 
इन्द्रके लिये ( सुवृक्ति विश्वं qed रुतोमं ) दुःखोंको दूर 
करनेवाला सब सुखाँको प्राप्त करनेवाला स्तोत्र ( गिरः सं 


NT 


हिनामे ) वाणीके द्वारा भेजता हूं ॥ ४ ॥ (ऋ. १।६१।४) 

( अस्मे इन्द्राय इत्‌ इब) इस इन्द्रके लिये ( श्रवस्या ) 
यशकी इच्छासे (ala इव ) घोडेको रथमें जोतते हैँ उस 
तरह ( अक जुह्वा समझे ) स्तोत्रको अपनी fag प्रकट 
करता हूं । (वारं) शर (दानोकसं ) दानके घर जेस 
( गूते-श्चवसं ) जिसका यश फैला दै ऐसे ( पुरां afar ) 
शत्रुकी नगरियॉको तेडनेवाले इन्द्रको ( वन्दध्यै ) बन्दन 
करनेके लिये यह स्तोत्र करता हू ॥ ५ ॥ ( ऋ. १।६१।५ ) 

( अस्मा इत्‌ उ ) इस इन्द्रके लिये दी ( रणाय ) युद्द 
करनेके Baa ( त्वष्टा ) त्वष्टा कारी गरने ( स्वये स्वपस्तमं 
वज्रं तक्षत्‌ ) दिव्य और बडा कार्य करनेवाले बञ्रको बन।या। 
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सूक्त ३५ ] 


ईन्द्र देवता । 


(५१) 


~ | I~ ~ पितुं in ९ 
अस्येदु मातुः सवनेषु स॒द्यो मह; पितु प॑पिवां चाबन्नां | 


मुषायद्विष्णुः पचतं सहींयान्विध्यद्वराहं तिरो अद्रिमस्ता 


॥ ७॥ 


अस्मा इदु ग्ाब्रिदेवप॑ल्ीरिन्द्रायाकमहिहत्यं Tat | 


परि द्या्वापृथिव्री AM उवी नास्य ते महिमानं परि ष्ट! 


AInN ~ 


॥ ८ il 


अस्यदुव प्र रारच माहत्व 1दुवस्प्राथव्या? पयन्तारक्षात्‌ | 


खरालिन्द्रो दम आ विश्वत? स्वरिरमत्रो ववक्ष रणाय 
शचदरजेण वत्रमिन्द्र। । 
गा न AT अवनीरमुञ्चदामि श्रवो दावने सचता! 


x 
(2 ~ 


अस्यदूव शवसा Wed । 


॥९॥ 


॥१०॥ 


अस्येदुं त्वेषसा wa सिन्ध॑वः परि यद्वज्रेण सीमर्यच्छत्‌ । 


~ 


इंशानक़दाशुषे दशस्यन्तुवीतंये 
अस्मा इद्‌ प्र भ॑रा तूतुंजान 


q 
गोने पवे वि tar तिरश्रेष्यन्नर्ण 


७ (९) 

गाध तवणि। क; 

[य वञ्रमीशांन! किपेधा! 
1 चरध्यं 


॥ ११॥ 


॥ १२ ॥ 


( कियेघ।; Kata: ) अनेक भूमिकाओंमें रहनेवाले ईश्वर 
gaa ( येन तुजता awa) जिस वजको फॅकनेके समय 
( PALA सम विदद्‌ ) दरत्रका ममस्थान पहचाना था॥६॥ 
( ऋ. १।६१।६ ) 
( अस्य इदू उ मातु! खवनेषु ) इसके माताके asi 
( aa: ) तत्काल हो ( महः पितुं पविवान्‌ ) बडे सोम- 
रसको इसने पीया ओर ( चारु अन्ना) उत्तम अन्न खाये । 
( सहीयान्‌ विष्णुः ) शक्तिमान्‌ विष्णुने ( पचतं सुषा- 
यत्‌ ) पकानेवालेको उठा लिया ( अद्रि अस्ता ) वज्रो 
फॅकनेवालेने ( वराहं तिरो चिध्यत्‌ ) वराइृको-मेघको 
बीचमें बींघ। ॥ ७ ॥ ( ऋ. १।६१।७ ) 
(अस्मे इत्‌ उ इन्द्राय ) gat इन्द्रके लिये (देव 
पत्नीः झाः चित्‌ ) देवपत्नी Pata at (अहिहत्य अक 
। ऊषुः ) अदिका वध करनेके समयमें मंत्र ais) (द्यावा 
पथिवी ) युलोक आर भूलोकपर (उर्वी परि WA) उस्ने 
बढ। प्रहार किया, ( ते अस्य महिमान न परिष्टः ) वे 
दाना लाक इसका माहमाका घर सकत नहीं ॥ ८ ॥ 
(क्र. १।६१।८ ) 
( अस्य इत्‌ एव महित्वं ) इसकी महिमा ( दिवः 
थिव्याः अन्तरिक्षात्‌ ) यु, एथिवी भोर अन्तरिक्षे मी 
( पारि प्र रिरिच ) बढ गः दे। ( विश्वगतः स्वराड 
छ 


a 
aust 


इन्द्रः) सबके द्वारा स्तुति किया हुआ यई खराट इन्द्र ( दमे ) 
अपने घरमें ( स्वरिः अमत्र! ) शक्तिमान ओर सामथ्येवान्‌ 
होकर (रणाय al ववक्ष ) युद्धके लिग्रे तैयार रहता 
( त्र. १।६१।९ ) 

(अस्थ इत्‌ एव शवसा ) इसु अपन बलसे (AH) 
ana (शुषन्तं वृत्र ) बरतें हुए वृत्रके ( इन्द्रः मि वश्चत्‌ ) 
इन्द्रने FES कर डा ।(ब्राणाः गान ) Vel हुई गोओको 
जेसे खुली करते द उस तरह ( स्च्चेता: दावने) देनेमें 
चतुर उस इन्द्रने ( श्रवः) यशके लिये ( अवनी: अभि 
अमुञ्चत्‌) नदियोको बहाया ॥ १०॥ ( क्र. १।६१।१० ) 

(अस्य इत्‌ उ त्वेषसा ) wit बलसे (सिन्धवः 
रन्त ) नदियां रमणीय बनी, (यत्‌ वज्रण सी परि 
अयच्छत्‌) जब awa उनकी उन्होंने मर्यादा बनायी। 
( इशानकृत्‌) राजाआंको बनानेवाळे, ( दाशुषे द्‌ शस्यन्‌ ) 
दाताको धन देनेवाले, (gate) aud कार्य करनेवाले 
इन्द्रने ( तुर्वीतये गाधे कः ) तुातिरे लिये जजको गाध 
बनाया ॥११॥ ( ऋ. १।६१।११ ) 

(fara: Paar) स्वामी और शाकमान्‌ ( तूतु- 
ज्ञानः) तथा ATS कार्य करनेत्राला तू ३न्ह ( AAT इत 
उ वृत्राय) इसी बृत्रके ऊपर (AA प्र भर) वज्र प्रहार 
कर । (गोः न पवे ) गायके पर्वोकी are ( अपां त्रऽयें ) 
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अथवेवेद्का सुबोध भाष्थ | 


अस्येद प्र He पूव्योणि तुरस्य कर्मोणि नव्यं THA | 
aa यदिष्णान आयंधान्यघायमांणो निरिणाति way 
अस्येद भिया गिरयंश्र इळहा द्यावा च भूमा जचुषस्तजेते | 
उपो वेनस्य जोगुंबान ओणिं सद्यो ुवद्वीयो[य नोधा! 
अस्मा इदु त्यदर्चु दाय्येषामेको aaa भूरेरीशानः | 


Waa स्यं पस्पृधानं सोवश्व्य सुष्विमावदिन्द्र! 


एवा ते हारियोजना सुवृक्तीन्द्र ब्रह्माणि गोत॑मासो अक्रन्‌ । 
tg विश्वपेशसं धियं धाः प्रातर्मक्षू घियाब॑सुजेगम्यात्‌ 


[ काण्ड २० 


॥ १३ ॥ 
॥ १४ ॥ 
॥ १५ ॥ 


॥ १६ ॥ (२३१) 


| 
} 
जलोके प्रवाहित होनेके लिये ( अर्णांसि इष्यन्‌ ) जलोंकी 
। इच्छा करता हुआ तू ( तिरश्चा वि रद ) वजको तिरच्छा 
बृत्रपर मार ॥ १२॥ ` .( ऋ, १।६१।१२ ) 
(अस्य तुरस्य इठ्‌ उ) इस त्वरासे कार्य करनेवाले 
| | इन्द्रके ( पूर्व्या कर्माणि ) पूर्व समयके वीरताके कर्मोकी (प्र 
| त्राहि ) स्तुति कर जो (उक्थे! नव्यः) स्तोत्रांसे स्तुति 
| करने योग्य हे । (युधे यत्‌ इष्णानः ) युद्धमें जब इच्छा 
करता हे तब ( आयुधानि क्रघायमाण; ) शम्रोको प्रेरित 
| करता हे, तब बह (शात्रून नि रिणाति) शत्रओँको नीचे 
|; गिराता है ॥ १३॥ (ऋ. १।६१।१३ ) 
| (अस्य इद्‌ उ भिया) इसके aaa ( गिरयः 
| हृछद्वा ) पवत Yes हुए भोर (द्याचा च War) युलोक 
|| आर भूलोक ये (HAT तुजेते ) जन्मेस द्वी कापते रहे हैं । 
| | ( देनस्य आणि ) इस स्तुतियोग्यदी, रक्षाशक्तिकी ( 
| उ जे शुवानः ) स्तुति करनेवाला (नोधाः सद्यः वीर्याय 
। बत्‌) etal तत्काळ बौरताके कर्म BAG लिये योग्य 
हुआ ॥ १४ ॥ ( ऋ. १॥६१॥१४ ) 
(aM इत्‌ उ ) इसके लिये ही ( एषां त्यत्‌ अनुदायी ) 
इनमेसे वह एक स्तोत्र दिया गया, गाया गया। ( भूरेः 
पकः SRA: यत्‌ बन्ने ) बहुत धनके एक खामी इन्दने 
उसको “ना, स्वीकारा | (इन्द्रः ) इन्द्रने ( खुष्चिं पत शा ) 
उत्तम सोपर निकालनेबाल एतश की ( प्र आवत्‌ ) रक्षा 
को, ( मोवङव्ये खूय पस्परघाने ) जब GA! संतान सूयसे 
स्पघो कर रद्दी थी ॥ १५॥ (ऋ. १।६१।१५ ) 
हे ( ्वारियोजन इन्द्र) Tes जोडनेबाळे इन्द्र | 
(Tanta: ते पव खुत्राक्त र्माणि भक्रन्‌ ) गोतमोने 


Re 
=~ 


तेरे लिये दी उत्तम भाववाली भ्रार्थनाएं की हैं। (ag बिश्व- 
पेशलं धियं आश्वाः) इनमें सब sara अपनी बुद्धि 
ड।ळ। (धियावसुः प्रातः मक्षु आजजमम्यात्‌ ) gaara 
वसनेवाला इन्द्र प्रातःकाल शाघ्र दी जा जाय ॥ १६ ॥ 
(ऋ. १।६१।१६ ) 
इस, GHA इन्द्रक! वणेन इन. शब्दो से हुआ दै 

१ तचसे तुराय महिनाय घचीषमाय अश्चिगजे 

इन्द्राय राततमा ब्रह्माणि प्र हामि ( मं. १ )-- बलवान्‌ , 
त्वरा करनेवाले, मदिम।युक्त, ANS च।इनेवाले, आगे बढने- 
बाळे इन्द्रके लिये हम स्तोत्र करते हैं । 

२ प्रत्नाय पत्यं अस्स इन्द्राय बाघ AIH ATS 
प्र भरामि (मं. २)-- प्राचीन खामी ऐसे इन्द्रके लिये दुष्ट 
विचार दूर BAR लिये स्तोत्र करता हुं । इस स्तोत्रके पाठे | 
पाठककें मनमें रहनेवाले aa दुष्ट विचार दूर हो सकते हैं और 
अच्छे विचार उसके मनमें आ ata हें । वेदके AAA इस 
तरह विचारोंको परिमार्जित करनेकी शक्ति है । 

३ हृदा मनसा मनीषा घियः सजयन्त (मं. २ )- 
हृदय, मन, मनकी इच्छा आर बुद्धियोको वेदमंत्र परिशद्ध 
करत हैं । 

४ मतीनां dee सूरि gata: अच्छोकिभि 
चावधध्ये (मं. ३ ) - बुद्धिवानामं श्रेष्ठ विद्वान्‌ प्रभु 
दुःखनाशक उत्तम वचनोंसे इम प्रतिष्ठा बढते हें । वह स्तोत्र 
हमारे दुःखेंकों दूर करता हे भोर हमारे अन्दर अच्छे भाव 
उत्पन्न कर सकता है । , 

५ तष्टा रथं तर्लिनाय न (मं. ४)-- सुतार जैसा, 
अपने, स्वामीके लिये रथ बनाता है उस तर्‌इ इम. ( गिर्बा- 
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शक्त २५] 


हसे मेधिराय इन्द्राय gale बिश्वं इन्द्र स्तोमं 
गिरः सं दविनोमि )-- स्तुतियोग्य बुद्विमान्‌ इन्द्रके लिये 
उत्तम वचरनोवाला, सुख देनेवाला स्तोत्र इम अपनी भाषामे 
गाते हें । इंशस्तुतिझा स्तोत्र मनुष्यमें. बिचाराँकी gear 
करता दे, इसलिये उसके पाठसे मनुष्यका लाभ होता. है। 


६ वीरं दानौकसं गूतेथवसं पुरां दूर्माणं वन्दध्यै 
अक जुद्धा समञ्जे (मं. ५ )-- वीर, दानी, यशस्वी, 
UTS ANUS ताडनेवाले इन्त्रकी वन्दना क्रनेके लिये स्तोत्र 
हम अपनी जिह्वासे बोलते हैं। ऐसे सूक्त बोलनेसे इमारेमें 
शूरता, वीरता आती है। 


७ कियेघाः ईशानः तुजता तुजन्‌ चृत्रस्य मर्म 
विधत्त ( मं. ६ ) -- अनेक स्थानोमें स्हनेवाला इन्द्र THEY 
WIM फॅकनेके समय उसका ममेस्थान जानता हे और उस 
न्ेस्थानपर अपना TH Heat है । इस्री तरह इत्रुके ममे- 
स्थानपर ही वीर अगना Va फेके । शत्रुको मारनेकी यह 
विद्या दै । 

८ aig अस्ता घराद तिरो विध्यत्‌ (मं. ७)-- 
बञ्ज फेंइनेवाला इन्द्र घराहरूपी शत्रुपर तिरछ। अस्त्र Fear है । 
* बराह ' ( वह+आहर )-- उदक ले चलनेवाला मेघ । शत्रु । 
UAW अपने TARA योग्य रीतिसे फेंकने चाहिये | 


९ ते द्यावा पृथिवी अस्य महिमानं न परि स्तः 
( मे. ८ )-- युलोक तथा भूलोक इस प्रभुझो महिमाको घेर 
नहीं सकते । इसक! महिमा द्यावा पृथिवीसे बहुत बडा है । 

१० अस्य महिंत्व दिवः अन्तरिक्षात्‌ पृथिव्याः 
परि प्र रिरिचे ( मं.९ ) ga प्रमुकी महिमा यु, अन्तरिक्ष 
और पृथिवीसे बडा है । 


११ शवधा इन्द्रः avo gs विवृश्चत्‌ अवः 
aed अभि मुञ्चत्‌ ( मं. १० )-- wa इन्द्रने बज़से 
GAB काट! ओर अपना यश जलप्रवाहोळे रूपसे पृथ्वी पर 
छोडा । 

मेघोंको विनष्ट किया और वृष्िके द्वारा नदियां बढ्ने लगी । 
यही प्रभुका यश है। मेघके युद्धसे युद्ध करनेकी रीति यहां 
बताई है । 

१२ अर ', 
इसके. बलसे ना. 


सिन्ध ca (मं. १) )-- 
उगी । 


इन्द्र देवता | 


(५३) 


(१३ इंशानकृत्‌ दा।शुबे दशस्यन्‌, gain: तुर्वी- 
तय गाधं कः (मं. १२) शाप्क का बनानेवाला प्रभु 
दाताक्रो घन देता है, AVA कार्यं करनेवालेके लिये पार जाने- 
बाला HSIANG बनाता हे । अथोत्‌ पुरुषार्थ करनेवालेके लिये 
सवेत्र सुगम मागे होता रहता दै । 

१४ अस्य तुरस्य Tsay कर्माणि प्र ब्रहि ( मं. १३)- 
इस CUA कार्य करनेवाले FAB पूर्व TAS वणेन कर । 

१५ युधे इष्णानः आयुधानि ऋघायमाणः शत्रून्‌ 
नि रिणाति (मं. १३ )-- gaat इच्छा ' करनेवाला वीर 
आयुर्घोको शत्रुपर Fear हुआ शत्रुआऑको गिराता है । युद्ध 
ऐसे करने चाहिये | 

१६ वेनस्य ओणिं उप जोगुवान! नोघा सद्यः 
चीर्याय waa (मं. १४) -- प्रशंसनीय वीरकी संरक्षण 
शक्तिङ। वणेन करनेवाला वीर उसे स्तोत्र WAY तत्काल 
बीरताके कम करनेके लिये योग्य होता है। बीर इन्द्रके काव्यका 
यह प्रभाव है, जो वद काब्य TSM वह स्वयं वीर बनकर वीरो- 
चित कार्य करने लगेगा । 

१७ इन्द्रः खुष्चि एतश प्र आवत्‌ (मं. १५) 
इन्द्र यज्ञकर्ताळी सुरक्षा करता दै । वह यज्ञकतां ‘ खो बइव्ये 
सूये पस्पूघानः ' (मं. १५ )-- सूर्थके साथ स्पर्धा करता 
है । सूय जसा नियमानुसार सब कार्य करता है वेसा जो कार्य 
करेगा उसकी सुरक्षा प्रभु अत्रइय करेगा सूर्य हमारा आदरे है। 

१८ गोतमासः ते सुवृक्ति ब्रह्माणि अक्रन्‌ 
( मं. १६) ~ गौतमोने तेरी उत्तम भाववाली स्तोत्रे की हैं। 
उनके गानिसे गानेवालेके aad उत्तम भाव स्थिर होते हैं भौर 
बह गायक श्रेष्ठ बनता है । इस तरह मंत्रपाठ मनुष्यको श्रेष्ठ 
बनानेवाला है । 

१९ पषु विश्वपेशसं धियं घा! (मं. १६ )-- इन 
त्रम अपनी सब कार्य करनेवाली बुद्धिको स्थिर रख। इससे 
मानब उन्नेतिको प्राप्त होगा । 

२० घियावसुः प्रात! मध्यु आजगभ्यात्‌ (मं. १६)- 
बुद्धियोंके साथ वसनेवाला प्रातः जलदी उठे और कायै करनेके 
लिये आवे । कायं शुरू करे । प्रातःकाळ जलदी उठकर अपने 
ala लगना चा हिये। 


-इस सूक्तमें अनेक बोध दिये हें । पाठक उनको अपने 
wart धारण करे 
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cs ७. 
अथववदका छुबाघ भाष्य | 


[ काण्ड २० 


[ am ३६] 
( ऋषिः — भरद्वाजः । देवता - इन्द्रः 1) 
(क्र. ६।९२।१-९ ) 
य एक इद्धव्य॑श्रपणीनामैन्द्रं तं गीमिरभ्य|चे आभिः | 


य! पत्यत वृषभा वष्ण्यावान्त्सत्य। सत्वा पुरुमायः} सह॑स्वान्‌ 


॥ १ ॥ 


aq न! पूर्व पितरो नव॑ग्वाः सप्त बिप्रासो अभि वाजयंन्त। | 


नक्षद्दाभ ततार पवेतष्ठामद्राथवाच माताभ। शावष्ठम्‌ 


॥ २॥ 


तमामह इन्द्रमस्य राय; परुचारस्य नवतं! पुरुक्षा! | 


या अस्कृधायरजर! खवान्तमा भर हारवा मादुयध्य 


॥ ३ ॥ 


(सूक्त २६) 

(यः इन्द्रः ) जो इन्द्र ( एक इत्‌ आभिः गोर्मिः 
हव्यः ) एक दी निश्चयसे इन स्तुतियोसे प्रार्थना करने योग्य 
है। (त इन्द्रं अभ्यचै ) उस इन्द्रश waa करता हूँ । 
(यः वषभः वृष्ण्यावान्‌ सत्यः) जो बल देनेवाला 
स्वयं बलवान्‌ ओर सत्यनिष्ठ हे आर ( सत्वा पुरुमाय 
खहस्वान्‌ पत्यते ) अपने बलसे अनेक कोशल्यसे कप करने 
वाला भोर शत्रुओोका पराजय करनेवाला हे उस इन्द्रकी स्तुति 
की जाती है ॥ १॥ 

१ पकः इन्द्रः इत्‌ आभिः गी भिः हव्यः एक हो 
प्रभु इन स्तुतियोसे प्राथना करने योग्य दे | 

२ त इन्द्र अभ्यच- उस इन्द्रकी मे अचना करता |! 

३ यः वपभः वृष्ण्यावान्‌ सत्यः-- वही अद्वितीय 
बलवान्‌ तथा सामथ्यशाली हे ओर वही सत्य दै । 

४ सत्वा पुरु-मायः सहस्वान्‌ पत्यते-- वदद 8त्व- 
वान्‌ भनेक कोशल्येंसे युक्त, शत्रुका पराभव करनेवाला होनेके 
कारण वही सबका CAAT हुआ है | वही स्तुति करने योग्य है । 

मनुष्य बलवान्‌, सामर्थ्यवान्‌, सत्यनिष्ठ, सत्त्वव।न्‌ तथा 
अनेक कौ ास्यके कार्य करनेवाला बने | 

(पूवे नव-ग्वाः ) पुरातन नव महिनेका यज्ञ करनेवाले 
(सप्त विप्राः) सात बुद्विमान्‌ ज्ञानी ( बाजयन्तः ) 
हविष्यान्न सिद्ध करनेवाले (नः पितरः) दमारे पितरोनि 
( नक्षत्‌-दाभं Age पवतेष्ठां ) शत्रुनाशक, तारक ओर 
पवर्तेपर रहनेवाले, ( अद्रोघ-वाचे शविष्ट त ड ) द्रोइ- 
रहित भाषण करनेवाले, अतिशय बलवान्‌ ऐसे उस इन्द्रकी 
(alata: आभि ) बुद्धिपूवक स्तुति की थी ॥ २॥ 

नक्षत्‌-दाभः? आक्रमणकारी शत्रुको दबानेवाला। 
“ तद्यारिः ' - तारक, ARTA | ` अ-द्रोह-वाक्‌ '- 


Tatigd भाषण इऋरनेवाला। “ नव-ग्वः - नौ गौएँ 
जिसके पास हैं, नौ मास तक यज्ञ करनेवाला, नो मासका 
हिसाब ऐसा दे- ६ मास सूये प्रकाशके और प्रारंभिक उषा 
और अन्तिम सायंकालके प्रकाशके ३ मास मिलकर प्रकाशके ९ 
महिने उत्तर ध्रुवके पास होते हैं । ६ मास सूरये किरणके हैं और ३ 
महिने उषःप्रकाश तथा सायं प्रकाशे बिना TAB मिलकर ९महिने 
यज्ञ करनेके समझनेवाले ‘ नव-ग्व ' कद्दलाते थे। इसी तरह 
८ दश-ग्व ' भी थे जो दस मास यज्ञ करते थे। अर्थात्‌ इस 
पक्षके ऋषि ओर एक मास किंचित्‌ प्रकाशका स्वीकार करते थे । 
और दसर मास यज्ञ करते थे। ' नव-ग्व ' ओर ' द्श-ग्व' 
ये दो पक्ष थे यज्ञ विधिक Gaus । प्रकाशकी संभावना दस 
महिनेतक हो थी । इसके पश्चात पूरे दो मास दाधितम-गाढ 
अन्धकार रहता था । इस कालमें पानीका प्रवाह बंद होना, 
BGA भूमि आच्छादित होना आदि कष्ट होता था | यह असुर 
समय था । यहद भयज्ञीय समय ai) इस समय गोएं वाडेमें 
बंद रहती थीं उषःकालके उदयके साथ गोएं खुली की जाती 
थीं। गोएं इसी समय चुरायां जाती थीं, जिनको राजकमंचारी 
चोरोंसे वापस लाते थे । ये सब बातें मन्त्रॉमें पाठक देख सकते 


हें।' नव-ग्वः '- नों गोवे जिनके पाथ हैं ' दश-ग्व '- 


दस ma जिनके पास हैं । 

' नक्षत्‌-द्‌(भं ततुरि पवेते-स्थां अद्रोघवाचं 
शविष्ठं तं मतिभिः अभि अचे शत्रुको दबानेवाले, 
तारक, WAN रहनेवाले, Aaa भाषण करनेवाले, बलिष्ठ 


उस वीरको बुद्धिपूवेक उपासना कर । ऐसे वीरका सत्कार करना 
चाहिये | 


( पुरु-वीरस्य चृ-वतः पुरु-ध्तोः अस्य ) बहुत 
वीरोस युक्त, बहुत संद्दायकोसे युक्त, बहुत अन्नस युक्त इस 
(रायः) धनको (त इन्द्रं इमद्दे ) उस sad पास इम ४ 
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am २६] 
तन्नो वि वोचो ale 
कस्तै भाग! किं Tat 


/ 6 
a 


इन्द्र देवता | 


(५५) 


ते पुरा चिज्ञरितारं आनशु; सुम्नमिन्द्र । 

द॒ पुरुहूत पुरूवसो5सुरप्तः 

रं वेपी amet यस्य नू गी! | 
षे नक्षते तुम्रमच्छ 


॥ ४॥ 


॥ ५ ॥ 


अया ह त्यं मायया वावृधानं मनाजुवा स्वतव$ पतन | 


अच्युता चिदवीलिता स्वोजो रुजो वि हळ्हा धषता विरप्शिन 


॥६॥ 


मांगते हैं । हे (ata: ) अश्वयुक्त इन्द्र | ( यः अस्कृघोयुः 
अजरः स्वर्वान्‌ ) जो घन अविनाशी, क्षीण न होनेवाळा 
और सुख देनेवाला है। (ते मादयध्ये आ भर ) वह घन 
हमें उपभोगके लिये भरपूर भर दे ॥ ३॥ 

१ तं इन्द्र पुरुवीरस्य नृवतः प॒रुक्षाः अस्य रायः 
हुसद्दे -- उस sys पास हम ऐसा मांगते हें कि जिसके साथ 
बहुत वार रक्षणेक लिये रहते हों, जो अनेक सद्दायकोंकों अपने 
पास रखता दे और जिप्के साथ पर्याप्त अन्न होता है, अथात्‌ 
हमें धन चाहिये, अन्न चाहिये, सहायक चाहिये और इनके 
संरक्षणके लिये संरक्षक वीर भी चाहिये | 

२ वह धन ( अ-स्कृघोयुः ) विनष्ट न होनेवाला, ( अ- 
जर; ) क्षीण न द्दोनेवाला भौर ( स्वः-वान्‌) सुख बढाने- 
वाला हो । इस धनसे ( माद्यध्ये) हमारा आनन्द बढता 
जाय | हमें feet ate दुःख न हो | ऐसा धन हमें चाहिये। 

हे (इन्द्र ) इन्द्र ( यदि ते ज्ञरितारः पुरा चित्‌) 
जो तेरे स्तोताऑने पहिले समयमे ( सुम्नं आनशुः ) सुख 
प्राप्त किया था (तत्‌ नः चि वोचः) तो वह सुखका मार्ग 
हमें बताओ । हे (ger) दुषेर ( खिद्दः) शत्रुओंका नाश 
करनेवाले ( पुरु-हृत ) बहुतेंसि बुलाये जानेवांले ( पुरु- 
बसो ) बहुत ऐश्वयवाले इन्द्र | ( अखुर-प्नः ते ) असुरोका 
नाश करनेवाला तेरा ( कः भागः, घय! कि ) ,कतेव्यञ्च 
कौनसा भाग है तथा - साभथ्येका भाग भी कौनसा हे । वह 
भी कहा॥४॥ 

१ ते जरितारः सु-स्जं आनशुः-- तेरे स्तोतागण 
'उत्तम मन प्राप्त करते हें । प्रभुकी स्तुति गानेसे शोभन विचार- 
वाला मन होता हे । 

२ दु-ध्र खित्‌-वः पुरु-हृत पुरु-षसो | अछुर- 
घ्रः ते कः भागः? -- शत्रके लिये असह्य, इात्रुनाशक, 
बहुतोसे प्रशासित, बहुत घनवाछे वीर | तेरे पास जो असुरोका 
नाश करनेवाल! शोयेका भाग हे वह कौनसा ह? तुम जिस 


सामथ्येसे असुरॉका नाश करते हैं वह तुम्हारा सामथ्यं 
कानसा है ? 


३ ते बयः किं! -- तेरी आयु क्या थी, तेरा सामर्थ्यं 
कोन-स था, जिससे तुम TAs! नाश करते हो! 

मनुष्य अपना मन शुभ बिचारवाला करें, शत्रुका नाश 
करनेका सामथ्य प्राप्त करे, बहुत घन SATA, अपुराका नाश 
कर्‌ । 

( वज्रहस्तं cast तुविग्राभं तुविक्कामें रभोदां 
तं इन्द्र ) हाथमे वज्र धारण करनेवाले, रथारूढ बहुत शत्रुको 
पकडनेवाले, बहुत कमे करनेवाले, बल देनेवाले उस इन्द्रकी 
( पृच्छन्ती वेपी) अचेना करनेवाली यागादि कम करनेवाली 
(वक्करी गीः ) गुणांक! वणेन करनेवाली इस प्रकार स्तुति 
( यस्य) जिस यजमानकी होती दै । वह ( गातुं इषे) 
सुखो प्राप्त होता है भोर (GAH अच्छ नक्षते ) शत्रुका 
सामना करता है ॥ ५ ॥ 

१ वज्रहस्तं रथेष्ठां तुविग्राभं तुविकुमि रभोदां ते 
इन्द्र पृच्छन्ती वेपी बक्करी गीः यस्य, सः गातुं इषे, 
AT अच्छ नक्षते वज हायमे धारण करनेव।ला, TAIT 
आरूढ होकर SEAMS, HAS TAs एक ही समयमे 
पकडनेवाल।, अनेक प्रारके कम करनेवाला, बल लढानेव।ला 
वह इन्द्र है, इस तरह उस इन्द्रकी अचेना जो करती हे, तथा 
साथ साथ यज्ञ salar करती दे, ऐसी स्तुति जिसकी वाणी 
करती है, वह सुख SAS मागेसे जाता दे, भोर सुख प्राप्त 
करता हे, भोर AFH! पराभव करनेका मागे भी ठीक तरह 
जानता है । तथा शत्रुका पराभव भी करता है। 


उक्त प्रकारके TUS ध्यान करनेसे वे गुण AGS अन्दर 
आते हैं, बह उक्त गुणोंसे युक्त होता है भोर उससे वह सुखी 
होता है और शत्रुको दूर करके निभेय होता है । ईश्वरके गुणोंसे 
मनुष्य उन्नति इस तरह होती है। 

हे ( स्ब-तवः ) अपने निज बलसे युक्त इन्द्र | ( मनो- 
जुवा पवेतेन ) मनोवेगी भपने भायुष awa ( अया 
मायया वजूधान त्यं) अपने कपट जालसे बढनेवाले उस 
शत्रुका तुमने ( वि em: ) विशेष प्रकारसे वध किया। हे 
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अथक्वेद्का सुबोध भाष्य | 


[ काण्ड ९० 


तं वो धिया नव्यंस्या शिष्ट sa प्रत्नवत्पौरितंसयध्ये | 


bas | 


सना 


~ YAN A >> Ci 
वक्षदनिमानः सुवक्षेन्द्रो विश्वान्यतिं दुगेहाणि 


॥ ७ ll 


आ जनांय द्रुह्वणे पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोऽन्तरिक्षा । 


तपा वषन्विश्वतं) शोचिषा तान्त्र॑ह्मद्विषिं शोचय क्षामपश्च 


॥ 4 ॥ 


BI जनस्य पदुव्यस्य राजा पाथवस्य जगतस्त्वपसदृकू | 


BT TA दाक्षण इन्द्र हश्त (WAT AGT दयस व माया! 


॥ ९ ॥ 


(स्वोजः ) अपनी शाक्तिसे बलवान्‌ ( विरप्शिन्‌ ) महान्‌ 
सामथ्येवान्‌ इन्द्र | तूने ( अच्युता चित्‌ वीळिता caer ) 
न हिलनेवाडी, बलबाली और दृढ aA पुरियोंको ( waar) 
घर्षक शाक्तिसे भग्न किया, तोड डाला ॥ ६॥ 

१ ह स्व-तवः | मनोजुवा पवतेन अया वव॒धानं 
त्यं चि रुजः-- हे निज सामथ्येवान्‌ इन्द्र | मनके समान 
भरन्त Al WAN प्रहार करनेवाले पववान्‌ awa, अपने 
कपटके करण बढनेवाले उस VIS तुमने नाश किया | 

“स्व-तवः › अपने निज सामर्ध्यसे युक्त । ' पवेत !-- 
( पववान्‌ )- जिसमें पव हैं ऐसा ay, जिसमें गाठे, नोकें 
तथा घाराएँ अनेक होती हें वह बज्र । धारावाला Us । 

२ हे स्वोजः विरप्शिन्‌ | अच्युता वीळिता caer 
भ्रषता विरुज्ञः- हे अपने बलसे बलवान्‌ और महाप्रतापी 
इन्द्र | न हिलनेवाले सुस्थिर बलवान्‌ और ges शत्रुके नागरिक 
कोलॉको अपने धर्षक सामथ्येसे तुमने तोड दिये । 

इस मन्त्रमें युद्धनीति कहीं है । शत्रुको अतितीक्ष्ण अख्नसे 
मारना योग्य इं । तथा AAR नगरियोंको भी तोडना तथा 
अपन आमीन करना उचित है । इस मंत्रके पद वीरकी शक्तिका 
बर्णन करनेवाले हूँ | 


( नव्यस्या धिया) इस अपूव बुद्धिपूवेक की गई स्तुति 
8177 ( दविष्ठ प्रत्नं बः त ) अत्यन्त बलवान्‌ पुरातन उस 
Ru ( प्रत्नवत्‌ पारेतसयध्ये ) प्राचीन रीतिके अनुसार 
आर यशका विस्तार BAS लिये में प्रयत्न करता हुँ, इसको 
सुनकर ( अनिमानः Gaal) अपार महिमावाला, सुन्दर 
वाहनवाला ( सः इन्द्रः ) वह इन्द्र विश्वानि दुगेद्वाणि ) 
समस्त संकटोंसे ( नः अति वक्षत्‌ ) हमें पार ले जावे ॥ ७॥ 


१ नव्यखा घिया तं uae प्रततं बः प्रत्नवत्‌ 


परितंसयध्ये- अपूर्व और बुद्धिपूवेक किये इस स्तोत्रस 


उस बलवान पुराणपुरुष इन्द्रका प्राचीनों जेसा यश फैलानेके 
लिये में काव्यगान करता हैँ । 

२ इस स्तोत्रको सुनकर ' अनिमानः खुवह्या सः 
इन्द्रः विश्वानि दुगेहाणि नः अति वक्षत्‌ '-- अपार 
महिमावाला और सुन्दर रथवाला बह इन्द्र सब प्रकारके संकटेंसि 
हमें बचाकर पार ले जावे । 

हे इन्द्र | (FET जनाय) सज्जनोंछा द्रोह करनेबाले 
दुष्टोका हटानेके लिये ( पार्थिवानि दिव्यानि ) एयिवी ओर 
युलाक ( अन्तरिक्षा ) आर अन्तरिक्षके स्थानोंको ( आ 
दीपयः ) अयन्त तप्त करे। हे (gay) बलवान्‌ देव | 
( विश्वतः तान्‌) चारों ओरसे उन दुष्टोंका ( शोचिषा 
तप ) अपने तेजसे तपाओ। ( ब्रह्मद्विष wt चा अप! ) 
ज्ञानके द्वेवियोंके। दग्ध HAS लिये पृथिवी और जलोंको भी 
तपाओ ॥ ८ ॥ 

दुष्ट जहाँ होंगे बहाँसे उनको हटानेका प्रयत्न करना चाहिये । 
और उनको संतप्त करना चाहिये जिसक्षे वे वहां न रहें । 

( त्वेषसंडक्‌ अ-जुये इन्द्र) दीप्तिमान्‌, जरारहित 
इन्द्र | ( दिव्यस्य जनस्य ) दिव्यं लोगोका और ( पार्थे- 
वस्य जगतः ) एथ्वोपरके लोगोंका भी (राज्ञा भुवः ) तू 
राजा है। ( दक्षिणे स्ते aw घीष्व) दाहिने हाथमे 
THR धारण कर । और ( विश्वाः मायाः वि दयसे ) 
सब दुष्टोके कपटजालॉका नाश कर ॥ ९ ll 

१ त्वेषलंडक्‌ अजुये इन्द्र तेजःपुज्ञ दीखनेदाळा 
जरा-क्षय आदि रहित इन्द्र है । 

२ दिव्यस्य जनस्य पार्थिवस्य जगतः राजा 
शुचः WH तथा भूलोकमें Canals लोगोंका तू ही 
राजा हुआ है । 

३ दक्षिणे हस्त वज्रं घीष्व-- अपने दाहिने द्वाथमें 
TH धारण कर भौर उससे 
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सुर २७ | 


इन्द्र देवता | 


(५७ ) 


आ संयतमिन्द्र णः खस्ति शंत्रुतूयीय बृहतीममघाम्‌ । 


यया दासान्यायाण FAT करा AM CATH नाहुषाण 


॥ १० ll 


सना नयु? परुहृत वधा वश्ववाराभरा गाह प्रयज्या | 


न या Met वरते न देव आमिंयोहि तूयमा मंद्रथद्रिक 


॥ ११ ॥ (२४२) . 


[ am ३७ | 
( ऋषिः -- १-११ वासष्ठः । देवता ~ इन्द्रः 1) 


~ 


यास्तग्म 


| 

श 

c 

ha’ 
य Tad 


"४ विश्वाः मायाः चि दयले-- रात्रुके सब्र कपट- 
जलका नाश कर्‌ । 

ag मंत्र राज्यशासनका उपदेश कर रहा है। अपने पास 
VAR सुयोग्य संग्रह करना और Ass कपट प्रयोगोंकों 
दूर्‌ करना चाहिये । 

है (इन्द्र) इन्द्र ! (शात्रु-तुर्याय ) शत्रुओंके नाश 
करनेके लिये (Teal अ-म्रश्नां ) बडी, अविनाशो, ( संयत 
स्वस्ति) संयममें रइनेवाली और कल्याण करनेवाली संपत्ति 
(नःआभर)दमंदे। दे (वज्रिन्‌) वज्रधारी इन्द्र | 
(यया.दासानि आर्याणि करः ) जिसस दासोंको आये 
बनाया जाता है और ( नाहुषाणि ) मनुष्योंके ( TAT) 
घेरनवाले शत्रुओंको ( खुतुका ) सइजहीसे नष्ट-भ्रष्ट किया 
जाता है ॥ १० ll 

१ शात्रुतुर्याय बृहती agai dad स्वस्त नः 
आ भर-- शत्रुओका नाश SAS लिये विशाल, अविनाशी, 
स्वाधीन रहनेवाली और कल्याण करनेवाली संपत्ति हमें दे दो। 

२ यया दाखानि आर्याणि करः-- जिससे दा धेके आये 
किये जाते हैं। ' दास ' -- दास, सेवक, दस्यु, दुष्ट | इनको 
Bs आये नागरिक बनाया जाता है । राज्यशासन व्यवस्था 
भोर समाज व्यवस्था ऐधी चाहिये कि जिससे दुष्ट मनुष्य श्रेष्ठ 
आये नागरिक बन जांय । 

३ नाहुषा TA खुतुका-- मानर्वोको घेरनेवाले शत्रु 
दूर्‌ किये जाँये । वे फिरसे मनुष्योंकी कष्ट न दे सकें ऐसी अव- 
स्थाम वे पहुंचाये जाय | 

दुष्टोको सजन बनानेका भाव यहां है वह मनन करने योग्य 
है । प्रथम ag प्रयत्न किया जाय । उसमें यश न मिला तो 
बुष्टौको दण्ड देना योग्य दै । 

८ ( अथवे.'भाष्य, काण्ड २० ) 


। वृष॒भो न भीम एक! कृष्टी्यावय॑ति प्र विश्वां; ) 
अदाशुषो गर्यस्य प्रयन्तासि सुष्वितराय वेद! 


॥ १॥ 


दे (पुरुहूत) बहुत लोगोंस बुलाने योग्य (बधः) 
विधाता (प्रयज्यो) विशेष पूजनीय इन्द्र! (खः) तू 
( विश्ववाराप्रिः नियुद्भिः ) सब लोगेसि प्रशंसित अश्वस 
(नः आ गहि ) हमारे पस आओ। ( अदेवः ) असुर 
(या! न वरते) जिन घोडोंको रोक नई सकता, (देवः न) 
ओर देव भी नहीं रोक सकता, (आभि; तूयं आ) उन 
aia शीघ्र ही ( मञ्यद्रिक आ याहि ) मेरे पास आओ 
॥११॥ 

रथके घोडे अच्छे हाँ। उत्तम शिक्षित at जिससे उनकी 


उत्तम प्रशंसा Val TI 


(am २७) 
(यः तिग्मशंगो gaat न भीमः ) जो तीखे सीग- 
ले बेलके समान भयंकर ( एकः विश्वा! कृष्टीः प्र च्या- . 

वयति ) अकेला ही सभी शत्रओळो स्थान भ्रष्ट कर देता 
है | (यः अदाशुषः शश्वतः गयस्य ) जो दान न देने- 
वालेळे अनेक Wisi भी स्थानभ्रष्ट कर देत। हे, ae ( सुष्वि- 
तराय वेदः प्रयंता असि ) तू यज्ञ करनेवालोंके लिये घन 
देताहे॥१॥ (क्र. 919819 ) 

मानवधमे-- वोर तीक्ष्ण, सोंगवाले बलके समान बल- 
वान्‌ और भयंकर दो | वह सब शत्रुओंको स्थानभ्रष्ट करे । 
कोई शत्रु अपने स्थानपर स्थिर न रद्द सके । कंजूस तथा भनु- 
दार लोगोंके स्थान भी स्थिर न हों । ऐसे लोग राष्ट्रम बलवान्‌ 
न होने पावें । जे। यज्ञ करता है भोर दान देता दै उसको 
पर्याप्त धन प्राप्त हो । 

१ एकः भीमः बिश्वा! eet: प्र च्यावयति-- 
अकेला झर बीर सब VARS अपने स्थानसे उखाड देता है । 
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(५८) 


अथर्ववेदका GANT भाष्य | 


[काण्ड २० 


त्वं ह त्यदिन्द्र इत्संमावः शुश्रूषमाणस्तन्वा| समर्ये । 


७. ® le (> ~ | 
दासं यच्छुष्णं कुय॑वं न्य|स्मा अर॑न्धय आजुनेयाय शिक्ष॑न्‌ 


त्वं धुष्णो षता वीतहेव्य प्रावो विश्वाभिरूतिभिः सुदासम्‌ | 


प्र पोरुकुस्सि त्रसदस्युमावः क्षेत्र॑साता व॒त्रहत्येंषु TET 


॥ ३ ॥ 


त्व AHSAN दुववातां ACT TAT aq हास | 


त्व न दस्य aut धुन चास्वापया दुभातय सहन्तु 


॥४॥ 


२ अदाशुषः शइवतः गयस्य च्यावायता-- कंजूस- 
के घरोंकों उखाडनेवाला वीर Fi | कंजूस WEA न रहें । 

३ सुष्वितराय वेदः प्रयंता-- यज्ञकर्ताकों घन दो । 
सब लोग यज्ञकर्ताकों घनक। दान करते रहें । धनके अभावके 
कारण यज्ञ बंद करना न पडे | USS दाता लोग राष्ट्रमै यज्ञ 
होते रहें इतना दान यज्ञकर्ताओंका देवे । 

हे इन्द्र | ( त्वं द्द त्यत्‌ तन्वा शुश्रूषमाणः ) तूने तब 
अपने शरीरसे VN करके ( समय कुत्ल आवः) युद्धमें 
RAS] सुरक्षा की ( यत आजुनेयाय aw शिक्षन्‌ ) 
उस अजुनीके पुत्र कुत्धको धन दिया ओर ( दास दाष्णं 
कवय नि अरंघयः ) दास, शुष्ण आर कुयवका नाश 
किया ॥ २॥ (क्र. ७।१९।२ ) 

“दास” उनको sea है कि जो (दस उपक्षये ) नाश 
करता हे, घातपात करता है, लोगोंको ALAS करता दै । समाजमें 
उपद्रव मचाता दै। “ शुष्ण वह हे कि जो लोगोंके धनों, 
भोगों और सुखांका शोषण करता है । अपने Gas लिये दूसरोंका 
नाश करता हे। ` कु-यव? वह है कि जो अपने बुरे सडे 
जोक, अच्छे बताकर लोगोंको देता है। इससे खानेवाळोंके 
*दास्थ्यका बिगाड होता हैं । इनका समाजके हितके लिये नाश 
करना चाहिये । 

१ तन्वा शुश्रूषमाणः समर्ये कुत्सं आव!-- खयं 
अपने प्रयत्नसे युद्धमें अपने अनुयायी कुत्सकी रक्षा की। अपने 
जो अनुयायी होंगे उनकी सुरक्षा करनी चाहिये। 

२ दास शुष्णं Hag निरघयः-- घातपाती, शोषण- 
कती तथा बुरे रोगोत्पादक धान्यक] व्यवहार करनेवालोंका नाश 
कर । समाजसे इनको दूर कर। 

३ शिक्षन्‌ इनको उत्तम शिक्षा दो। उनपर शुभ 
संस्कार कर, जिससे ये वैसे घातपातके कमें न कर सकें ऐसा 

कर्‌ । 


दे ( ध्रष्णो ) झत्रृधर्ष इन्द्र | तूने ( घुषता वीतहव्यं 
सुदासं ) अपने बलसे अन्नका दान करनेवाले सुदासका 
(विश्वाभिः ऊतिभिः प्र आवः) भनेक संरक्षणके साध- 
नेसि संरक्षण किया । ( ब्रृत्रहत्येषु क्षेत्रसाता ) इत्र वध 
BAS युद्धम तथा क्षेत्रका बटवारा करनेके समय (पौ रुकुहिख . 
FACET पुरुं च प्र आवः ) पुरुकुत्सके पुत्र त्रसदस्यु तथा 
पुरुका संरक्षण किया ॥ ३॥ ( ऋ. ७।१९।३) 

१ धृषता विश्वाभिः ऊतिभिः sta:— शत्रुको 
उखाडनेके बलसे सब सुरक्षाके साधनों द्वारा प्रजाका संरक्षण 
करो | अथोत्‌ शत्रुको उखाड दो और संरक्षणके साधनांत 
प्रजाका संरक्षण करो! 

दे ( चृ-मनः ) मनुष्योंके मनॉको आकर्षित करनेवाले इन्द्र | 
अथवा जिसका मन मनुष्योंका हित करनेमें लगा है ऐसे इन्द्र! 
( देववीतो त्वं नृभिः भूरीणि वृत्रा हास ) ged तू 
अपने वीरोंके द्वारा बहुत शत्रुआऑको मारता है। हे ( asa) 
इरिद्वणेके घोडोंवाले इन्द्र ! तूने ( दभीतये सुहन्तु ) दभितिके 
लिये वज्रके द्वारा दस्यु, चुसुरि और धनिको (नि अस्वा 
पयः ) सुलाया, मारा ॥ ४ ॥ (क्र. ७।१९।४ ) 


' न-मन! ?- मनुष्योंका, प्रजाजनॉका हित करनेमें 
जिसका मन तत्पर रद्दता दे, इसलिये प्रजाओऑंका मन जिसपर 
लगा है, जिसने प्रजाओंका मन आकर्षित किया है। ' देव- 
वीती '- जहां देवाका सत्कार होता है, व्यवहार करनेवाळे 
जहां एकत्रित द्वोते हैं, वीर जह्दो एकत्रित होते हें । यज्ञ, सभा 
अथवा युद्ध । ` हयेश्च › लाल रेगके घोडे जिसके रथको जोते. 
हैं। ' सु-हन्तु '- जिससे शत्रु अच्छी तरह काटे जाते हैं वह 
शत्र, तीक्ष्ण घारावाला शत्र । ' Teas '- घातपात करनेवाळ[। 
८ चु-मुरिः '- Fa चुभ कर, कष्ट दे देकर नाश करनेवाला, 
‘ata: '- दिलानेवाळा, भगाने वाला, जो अपने निवास स्थानमें 
सुखसे रहने नहीं देता, ये सब समाजके शत्रु हैं। इनको दूर 
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सूक्त २७ | 


इन्द्र देवता | 


(५९) 


त्व च्यौलानिं वत्रहस्त तानि नव यत्परं नवतिं चं सद्यः | 


निवेश्ने शततमाविंवेषीरहे च वृत्रं नम्नुचिमुताहंन्‌ ॥५॥ 
सना ता त इन्द्र भोजनानि रातहव्याय दाशुषें सदासें | 
वृष्णें ते हरी वृषणा युनाज्मि व्यन्तु ब्रह्माणि प॒रुशाक वाजम्‌ ॥ ६ ॥ 
मा तें अस्यां संहसावन्पररिष्टावृघायं भूम हरिवः परादै | 
त्रायस्व नोऽव॒केभिवरूयेस्तवं प्रियासः AY स्याम ॥७॥ 


* दू-भोति; !- दमनके कारण जो भयभीत 


करना चाहिये। 
हुआ el 

९ नु-मनः-- मनुष्योंका हित करनेके लिये अपना मन 
लगा । प्रजाका हित करनेमें तत्पर हो । प्रजाके मनोंकों आक- 
षित कर । 

Me SAR 

२ देववीता नु र 
वीरा द्वारा बहुत WAR नाश कर । 


३ दस्य चुमार चान [ने अखापय- घातपाती 
कष्टदायी और घबराहट करानेवाले AAAS वध कर। ये 
फिरसे न उठें ऐसा कर। 

8 दभीतये भूरीणि हंसि दमनके कारण जो भय- 
भीत हुआ हे, उसकी सुरक्षा करनेके लिये बहुत दुष्टोका वध 
कर । प्रजागर कोई दमन न करे ऐसा FTI 

हे ( वज्रइस्त ) ana 
चौत्न्यानि ) तेरे वे प्रसिद्ध बल हैं कि जो (यत्‌ नव 
नवतिं च पुरः AA: ) तूने AAS नौ और नन्वे नगरोंका 
भेदन तत्काल ही किया था ओर ( निवेशने शततमा 
अविचेषीः ) अपने ठहरनेके लिये जब सौवी नगरीमें तूने 
प्रवेश किया, उसी समय ( वत्र च AKA ) Wal तूने मारा 
और ( उत नमुचि अददन्‌) नमुचिक्रो भी मारा ॥ ५॥ 

(क्र. १९५) 

मानवधर्म - शत्रुके किलो, प्राकारो तथा नगरोंका नाश 

करना चाहिये और उनपर अपना स्वामित्व स्थापन करना 

चाहिये | तथा उनमें जो नाना RIA कष्ट देनेवाले शत्रु रहते 
हों उनका नाश करना चाहिये । 

“वज्न-हृस्त '- द्वाथमें वजन, तक्ष्ण धाराका शस्र धारण 
करनेवाला वीर। ae वीर ' नव च नवति पुर! ” शतरुके 
न्यानवें नगरियोंका भेदन करता है, नगरीके बाहरके किलोका 
तथा उनके प्राकारोंका नाश करके विजयी होकर, उन नगरि- 

® 


~ an oS ~~ 


ata: भूरीणि हंखि-- gait अपने 


इन्द्र (aa तानि 
> शी ~ 
है 
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यॉमें प्रवेश करता हे और खयं सौबी नगरीमें प्रवेश करके वदे 
रहता हे । ` वृत्र ' ( आवुणोति ) जो घेरकर इमला करता 
है भौर ' न-सुचि ' (न gala ) जो प्रयत्न करनेपर भी 
छोडता नहीं, किसी न किसी woe वहां रहता हे और =z 
देता ही रहता हे वह “नमुचि ' दे। ये सब शत्रु हैं। इनका 
नाश इन्द्र करता है। 


हे इन्द्र | (ते रातहव्याय दाशुषे सुदासे ) तुझे दव्य 
देनेवाले दानी सुदासके लिये (ता भोजनानि ,सना ) + 
तूने Was योग्य धन दिये, वे सदा टिकनेवाले ये । दे ( पु ८- 
शाक ) बहुत शक्तिमान्‌ वीर | (वष्ण ते) ब७शाली ऐस 
तुझे लानेके लिये रथका ( बषणा हरी युनांज्म ) वळशाली | 
घोडे जोतता हुं । ( ब्रह्माणि वाज व्यन्तु ) स्ता वलशाला 
ऐसे तेरे पास पहुंचे ॥ ६॥ (ऋ. ७|१९६ ) | 


~ 


१ दाशुषे सना भोजनानि Tals ! 
लेने योग्य शाश्वत टिकनेवाले भोग दो। 
२ पुरु-शाकः-- बहुत शक्तिवान्‌ बन । अपने बहुत | 
सामर्थ्यं बढाओ। “ बुघा - बलवान्‌; बैल जेसा शक्तिवान्‌। 
३ वाजं ब्रह्माणि. व्यन्तु बलवान्‌ वारके पास प्रशंसा | 
के वर्णन पहुंचे । बलवानकी हो प्रशंसा होती रहे । ; 
४ वषणा हरी रथे यनज्मि-- बलवान्‌ घोड मै रथको 
जोतता हूं | रयम बलवान्‌ घोडे जोतेने चाहिये | 


उपमोग 


हे (सहसावन्‌ हरिवः) बलशाली ओर॒ घोडावाले 
इन्द्र | (तव अस्यां परिष्टो ) तेरी इस प्रशंसामें ( परादे 
अघाय मा WA) FATA सहाय्य लनेका पाप हमसे न 
ai (नः अवकेभि! वसथेः ऋरायस्व ) दमं बाधा न 
करनेवाले संरक्षक साघर्नोसे बचाओ | (ALT तव [प्रियास 
स्याम ) ज्ञानियोंमें इम तेरे अधिक प्रिय बनें ॥ ७ ॥ 
(ऋ. ७१९७ ) 
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(६०) 


अथर्षवेद्का सुबोध भाष्य | 


[ काण्ड २० 


प्रियास इत्ते मधवञ्चमिष्टो नरो मदेम शरणे सखांय! | 


नि gaa नि याद शिश्षीद्षतिथेग्वाय शंस्यं करिष्यन्‌ ` 
AISA ते मफ्यन्नमिष्टो नर; शसन्त्युक्थशासं उक्था | 
ये ते हवेभिविं पणारदांशन्नसान्णीष्व युज्यांय तसें 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥ 


एते स्तोमां नरां नतम तुभ्यंमस्मज्य|च्चो दद॑तो मघानि | 


तषा[मन्द्र वृत्रहत्य [शवा भः! सखा च शूराऽवता च नणाम्‌ 


मानवधम-- मनुष्य शक्तिशाली aa | दूसरेकी सहायता 
से ही सब काय फरनेका पाप कोई न ati अपनी राक्तिसे 
अपने काय बरें । खावलेबनशील बनें । क्रूरता रहित संरक्षक 
GIA प्रजाजनांका बचाव होता रहे और ज्ञानियोंमें भी 
अधिक विद्वान्‌ बनकर प्रभुके प्यारे भक्त बनें। 

१ सहसावान्‌-- परिश्रम करनेका शक्ति, शत्रुका पराभव 
करनेकी शक्ति एसी अनेक शक्तियोंस युक्त। ' हरिवः '- 
घोडे पास रखनेवाला वीर । 

२ परादै अघाय मा भूम-- दूसरोंप्ते सहायता लेकर 
ही अपने काय करनेक्री स्थिति (पर-आ-दा ) यह अत्यन्त 
Mee स्थिति हे। अत: यह पापकी अवस्था दै । ऐसी स्थितिमें 
हमे रहना न पड। अर्थात्‌ इम अपनी शक्तिसे ही अपने सब 
कार्य करें इतनी हमारी शक्ति बढ चुकी हो | 

३ अवकेभिः वरुथेः त्रायस्व-- ' वरक ' क्ररताका रूप 
है। अवृकसे कुरता रहित वीरताडा बोध होता है। ' वरूथ ? 
संरक्षणके साधनोका नाम दै। कूरता रहित रक्षाके साधनोंसे 
हमारा तारण हो । 

४ सुरिषु तव प्रियासः स्याम-- हम ज्ञानियोमें 
आधिक ज्ञानी TA और इस हमारे ज्ञानकी अधिकताक्रे कारण 
इम प्रमुक प्यारे बनें । 

है ( मघवन्‌ ) घनवान्‌ इन्द्र! (ते अभिष्टौ ) तेत 
रति करते हुए ( नरः सखय! Gara: शरण इत्‌ 
मदेम ) हम सब नता समान काथ करनवबाल तुम्हें प्रिय होकर 
अपने घरमै आमन्दसे रहें | ( अतिथिश्‍्वाय शस्यं करिः 
प्यन्‌ ) अतिथिसत्कार करनेवालेके लिये प्रशंसनीय सुखकी 
अबस्था निमाण करके (gaat aig नि नि शिशीहि) 
तुवरा अर AZ इन WAM अपने वशमें कर ॥ ८ ॥ 

(ऋ. ७1१९८ ) 
मानवधम धनवान्‌ बनो, क्योंकि धनसे सब कार्य 
होते हैं। अपने देशमें gaa रहो, अपने ही देशभें दुःख भोग- 


॥ १० ll 


नेका अबसर न आवे। भतिथिसत्कार करो। शत्रुओंको वशमें 
रखा । उनको बढने न AY 

१ मघवन्‌ धनवान्‌ बनना चादिये, क्योंकि धनसे दी 
सब कार्य होते हैं। ' मघवन्‌” इन्द्र ही ' शतक्रतु' Bast 
कार्य करनेवाला होत! दै । 

२ सखायः प्रयास; नरः शरणे ATA— दम सब 
एक काय करनेवाले, परस्पर प्रीति करनेवाले नेता, भम्रगामी 
होकर कार्यको संपन्न करनेवाले होकर अपने स्थानमें आनंद 
रहे । दुःखमें न रहें । हमें अपने देशमें दुःख भोगना न पडे ।' 

३ अतिथिग्वाय शांस्यं करिष्यन्‌-- अतिथिसत्कार 
क्रनेवालका हित करो । 

४ तुघेश याद्वं नि शिशीद्वि-- त्वरासे वशमें दोनेवाले 
तथा कृ(कर्मा शव्रुभको दूर करो। ' याद्वः ! ( यादवान्‌) 
जलेमें जिसका स्थान हे, द्वीपमें रहनेवाला शत्र । 

है ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र | (ते नु अभिष्टो ) तेरी 
स्तुति करनेके कारयेमें ( उकथशाखः ये नरः ) स्तोत्र बोलने- 
वाले जो नेता (ae: चित्‌ उक्था शंलति ) तत्काल दी 
स्तोत्रीक्को बोलते हैं । (ते gata पणीन्‌ वि अदाशन्‌ ) 
उन्होंने अपने द।नोंसे पण्य करनेवालोंकों भी दान करनेवाले 
बना दिया है। (तस्मे युज्याय अस्मान्‌ बृणीष्व ) उस 
aaa लिये मारा स्वाकार कर ॥ ९ ॥ (त्र. ७।१९।९ ) 

' पी ! वे होते दें क्रि जो पण्य करते हैं । वस्तुका क्रय- 
विक्रय करते हैं । व्यापार-व्यवद्दार क!नेवाले ये होते हैं । ये 
अपना धन बढ़ाना चाहते हैं | ऐसे sar भी (पणीन्‌ 
वि अदाशन्‌ ) पण्य व्यवद्दार करनेवालॉको भी दाता बना 
दिया | az परिणाम स्वुतिक्रे काव्य पढनेसे हुआ | इसलिये 
इन्द्रकी स्तुति करनी तथा पढनी चाहिये । 

ह ( नतम इन्द्र ) नताओंमें भत्यत श्रेष्ठ इन्द्र | ( तुभ्य 
पत स्तामाः मघान ददत: ) तुम्हे ये संघ धन देते हुए 
( अस्मद्य च! ) हमारी ओर ला रहे । (तेषां TARA 
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सूक्त २८ | 


श्न्द्र दवता |] 


(६१) रः 


न्‌ ईन्द्र शूर स्तव॑मान उती जक्षंजूतस्तन्वा| बावृषख | 


उप नो वाजान्मिमीह्मप स्तान्यूय पात खास्ताभ; सदा न! 


॥ ११ ॥ (२५३) 


॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥४॥ 
| 
| [ सूक्त ३८ ] | 
( ऋषिः -- १-३ इरिम्बिठिः ४-६ मधुच्छन्दाः । देवता — इन्द्रः । ) | 
। 


at ale सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ | एदं बृहि! dat मर्म 
आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिनां 


शिवः भूः) उनके लिये शत्रुका नाश करनेके युद्धम तुम 
कल्याण करनेवाला दो, तथा उन (नुणा सखा च Ae 


अविता च ) मानवोक! मित्र ओर झार संरक्षक हो ॥ १० ॥ 


(त्र. 8198192 ) 

मानव घर्म-- मनुष्योमें He बन । धनका दान कर । 
युद्धके समय मनुष्योंकी सद्दायता करके उनका कल्याण कर । 
AAAs संरक्षण कर और इसके लिये शूर बन तथा मनुष्योंके 
साथ मित्रवत्‌ व्यवहार कर | 

१ नुतमः-- नेताओमै श्रेष्ठ नेता बन । 

२ मघानि ददतः AMA चः-- धन देते हुए ये 
नेता हमारी ओर भा रहे हैं। हमें भी ये धन देंगे और उस 
Waa हम यज्ञ करेंगे । 


३ वृत्रहत्ये तेषां शिवः भूः-- gad उन दातार्ओका 


` कल्याण हो ऐसा करो । युद्धमें उनका नाश न हो । 


8 नृणां सखा शूरः अविता च w— मानवॉका 
मित्र तथा शूर संरक्षक हो । 

दे श्र इन्द्र! | स्तवमान! श्रह्मजूतः ) स्तुतिसे भोर 
ज्ञानसे प्रेरित होकर ( तन्घा ऊती वाबुधस््र ) अपने शरी 
TH ओर संरक्षण शक्तिसे बढता ari (नः वाजान्‌ उप 
मिमीहि ) हमें अन्न और बल दो। (यूयं न! सदा 
स्वस्तिभिः पात) आप हमें सदा कल्याणोंसे सुरक्षित 
करो ॥ ११॥ (ऋ. ७१९।११ ) 


मानबघमे -- मनुष्य झर हों । देवताकी स्तुतिसे और 
ज्ञान बिज्ञानसे उनको श्रशस्ततम कम करनेंडी प्रेरणा मिलती 
TE । शरीर खस्थ, नीरोग और बलवान्‌ बने ओर उनमें संर- 
क्षण करनेका सामर्थ्यं बढे। अन्न ऐसे प्राप्त हों कि जिससे बल 
बढे । WAS लिये उत्तम घर हाँ । मानवोंका कल्याण हो और 
उनका संरक्षण भी हो । 
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॥१॥ | 
। उप ब्रह्माणि न; ay ॥२॥ 


१ श्रः-- नेता शर हो, भोरु न हो । 

२ स्तवमानः ब्रह्मजूतः-- स्तुति ओर ज्ञानसे उनका 
प्रेरणा मिले । प्रशस्त काये करनेकी प्रेरणा उसको ( स्तव ) 
इश स्तुतिसे मिले | ईश्वर स्तुतिसे में इश्वर जला बनूंगा इध 
भावसे सत्कमको प्रेरणा मिलती हे । वेस प्रेरणा मिळे । 

३ तन्वा ऊती वावृधस्व अपना शरीर और अपने 
अन्द्रकी संरक्षण करनक शक्ति बढायो जाय । देवताकी स्तुति 
ओर ज्ञानसे अपने शरीरके संवर्धनके उपाय तथा संरक्षणकी 
शक्ति बढानेके उपाय विदित होते हैं । 

४ वाजान, नः उप मिमी द्वि-- अन्न और बल हमें प्राप्त 
हों । उत्तम बल बढानेवाले अन्न हमें मिलें और अन्न मिलनेपर 
उससे हमारे बल बढें | अन्नका उपयोग Tal किया जावे क़ि 
शरीरका बल बढे पर कभी न घटे । 

५ स्तीन्‌ उप मिमीहि रहनेके लिय घर हो । विना 
ate जीवित रहना पडे ऐसा कभी न हो | 

६ खस्तिभिः न. पात-- कल्याण करनेवाले साघनोंसे 
हमारी सुरक्षा हो । ऐसा न हो कि हेम सुरक्षित तो हाँ पर 
हमारी हानि ही हानि होती जाय । तात्पये हमारा कल्याण भी 
दो और हमारा उत्तम संरक्षण भी हो । 

॥ यहां चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ 
( सूक्त ३८) 

हे इन्द्र | (आ याहि) भा, (ते हि खुषुमा ) हमने 
तेरे लिये सोमरस निवाडा हे । (इमं सोमं पिब) इस | 
सोमको पी । ( मम इद्‌ बहिः) मेरा यह आस्न है, (आ २. 
aq!) इस पर बैठ ॥ १॥ (ऋ. ८१७१) 

दे इन्द्र। ( काशिना) बालोवाल (ब्रह्मयुजा हरी) | 
इशारेसे जुडनेवाले दो घोडे (त्वा आ घहतां ) gu यहां 


आवें-। ( नः ब्रह्माण उप शणु ) हमारी प्राथना 
सुन ॥२॥ (ऋ. ८१३ 
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ब्रह्माणस्त्वा वयं युजा सॉमपार्मिन्द्र सोमिनं! । सुताव॑न्तो हवामहे 


ce 


इन्द्रमिद्राथिनो बहदिन्द्रमर्कभिरकिण; 
इन्द्र इद्धर्योः सचा संमिंइल आ वंचोयुज 


seal दोघोय ada आ aa रोहयद्दिवि 


oN N 
अथववद्का खुब्राच भाष्य | 


1 
T 


[ am ३९ ] 


an 


( ऋषिः — १ मधुच्छन्दाः, २-५ गोषूकत्यश्वसाक्तिनों देवता — इन्द्रः 1 ) 


इन्द्र बो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्य! 
व्यं१न्तरिक्षमतिरन्मदे सोम॑स्य रोचना 


उद्गा आजदङ्गिरोम्य आविष्कृण्बन्शुहं सतीः 
इन्द्रेण रोचना दिवो दल्हानिं इंहितानिं च 


अपामाममदान्नव स्ताम इन्द्राजरायत 


[ काण्ड २० 
॥ ३॥ 
| इन्द्र वाणीरनूषत ॥ ४॥ 
| इन्द्रो व॒ज्री हिरण्ययः ॥ ५ ॥ 
। वि गोभिरद्रिमेरयत्‌ ॥ ६ ॥ (२५९) 
| अस्माकमस्तु केबलः ॥ १ ॥ 
। इन्द्रो यदारभिनद्वळम्‌ ॥ २ ॥ 
। अर्वाञ्चं नुनुदे बलम्‌ ॥ ३ ॥ 
। स्थिराणि न पराणुदे ॥ ४॥ 
। चि त मदा अराजघुः ॥ ५॥ (२६४) 


हे इन्द्र | (वय सोमिनः ब्रह्माण; ) हम सोम लानेवाल 
ब्राह्मण ( सुतावन्त।) सोमरस निकालनेपर (त्वा खोमपां 
युजा हवामहे ) तुझ सोम पानेवालेको अपने avs साथ 


बुलाते हैं ॥ ३॥ (क्र. ८।१७।३ ) 

कोइ अतिथि आया तो (इद ate | मं. १ ) यद्व आसन 
आपके लिये दै एसा बोलकर उसको बेठनेक्रे लिये आसन देना 
rated । 


~ ५०. ~ 


इशारेसे WIE साथ जुडनेवाल घोडे ei घोडे ऐप्ते सिखा 
जाय | 

(गाथिनः इन्द्रं इत्‌ ) गाया पढनेवाले इनद्रका ही (बत्‌ ) 
ऊंचे खरसे गान करते हैं।( अककिणः अकेशिः इन्द्रं ) 
HAUS करनेवाले सूक्तोंसे इन्द्रकी ह स्तुति गाते qi (वाणी 
इन्द्रं अनूषत) हमारी वाणियां saat दी स्तुति गाती 
eur ( ऋ, 91919 ) 

( इन्द्रे! वज्री हिरण्ययः ) इन्द्र वज्र धारण करता है 
और सुनहरी पोषाख करता हे, वह इन्द्र ( वचोयुजा आ. 
खंमिदल! ) वाणोके साथ जुडनेवाले (gat: सचा इत्‌) 
दो घोडॉका साथी द्वी द ॥ ५ ॥ (क्र. १।७।२ ) 

इन्द्रने ( दीर्घाय चक्षसे ) war देखनेके लिये ( सूय 
दिवि आ रोहयत्‌ ) सूयको युलोकमें चढाया है और 
( गोभि! ) waa, किरणोंसे ( आद्र चि प्रयत्‌) 
वर्वतको-मेषको दूर किया ॥ ६ ॥ (ऋ, १।७।३ ) 


१ इन्द्रः चत्री हिरण्ययः-~ इन्द्र वज़ धारण करता 
हे और सुवर्णके भूषण धारण करता हे, या सुवर्णे जैसा चमकने- 
बाला पोषाख करता है | 

२ इन्द्रः हयोः सचा-- इन्द्र घोडाका मित्र हे, घोडाँके 
साथ रहनेवाला है । ' वचोयुजा आ खंमिडूलः '- इशारेखे 
जुडनेवाले घोडके साथ वह रहता हे । 

घोडे पालनेवाले घोडोको अपने साथी समझें । घोडोका इतने 
शिक्षित करें के जिससे वे इशारेस wa साथ जुड जांय । 

३ इन्द्रः दीर्घाय चक्षसे aa दिवि आ रोहयत्‌- 
SAT दूरका दृश्य देखनेके लिये सूयकों युलोकमे ऊपर चढाया 
हे । इससे सूयसे इन्द्र पृथक्‌ हवे यह रि 


[सद्ध हाता Feat सूयका 
युलोकमें स्थापित किया दै । सूयेसे इन्द्र अधिक शक्तिवान्‌ हैं। 
४ गोभिः ate पेरयत्‌-- किरणोंसे मेघक्रो दूर किया । 
गो- किरण, जल, भूमि। अद्वि- पवत, वज्र, मेघ। इस 
मंत्रभागका अर्थ समझना विचाराधीन हे । सहज समझने 
योग्य यह मंत्र नहीं है) 
(am २९) 

( विश्वतः परि जनेभ्यः) सब ओरसे लोगांसे पृथक्‌ 
करके (a: इन्द्रं हवामद्दे ) तुम्हारे लिये इम gaia दे। 
(केवलः अस्माकं अस्तु) वद्द केवल हमारा होकर 
रहें ॥ १॥ ५ ४. १।७।१० ) 

२-५ (२६१-२६४) मंत्र अथवे. २०।२८।१-४ देखो | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eS USNS धता 


CR," DD Fi, 


fr. मल PIRI... Pe eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सूक्त ४०-४१] इन्द्र देवता । (६३) - 
[सूक्त ४० ] 
(ऋषिः -- १-३ मधुच्छन्दाः | देवता -- इन्द्रः मरुतश्च, २-२ मरुतः। > 


इन्द्रेण सं हि faa संजग्मानो अबिभ्युषा | मन्द संमानव॑चेसा 


अनवद्यैरभिद्य॑भिमख! सह॑स्वदचेति 
आदह खधामनु पुनंगेभेत्बंमरिरे 


॥ १ ॥ 
॥ २॥ 
॥ २ ॥ (२६७) 


| गणेरिन्द्रस्य काम्य! 
। दांना नाम॑ यज्ञियम्‌ 


[ am ४१ ] 
( ऋषिः -- १-३ गोतमः । देवता -- इन्द्रः । ) 


न्द्रो दधीचो अस्थामिवत्राण्यप्र॑तिष्कृतः | जघानं नवतीनेव॑ 
इच्छन्नश्वस्य याच्छिर; पवेतेष्वप॑श्रितम्‌ । तद्विदच्छर्यशाब॑ति 
अत्राह गोर॑मन्यत नाम स्वरपीच्य[म्‌ । इस्था चन्द्रम॑सो गृहे 


( सूक्त ४०) 

( अ बिश्यषा इन्द्रेण खंजग्मानः ) निडर इन्द्रके 
साय जानेवाला (सं carafe) तू दीखता है। ( मन्दू 
खमानवचंखा ) आनन्ददायक और समान कान्तिबाले तुम 
सब दो ॥ १॥ ( ऋ. १।६।७ ) 

( अनवद्यैः ) दोष रहित ( अभिद्युभिः ) युलेककी भोर 
देखनेवाले ( इन्द्रस्य काम्येः गणेः ) इन्द्रके प्रिय गर्णोके 
साथ ( मखः सहस्वत्‌ अचेति ) यज्ञ बल बढानेवाले गीते 
गाता दै । यज्ञम बल बढानेवाले स्तोत्र गाये जाते हैं ॥ २॥ 

( ऋ. १।६।८ ) 

( आत्‌ अह पुनः ) इसके नंतर पुनः ( खधां अनु ) 
अपनी धारण ,शक्तिके अनुसार वे ( यक्लियं नाम दधानाः) 
पूज्य नाम धारण करते हुए ( गर्भत्वं एभिर ) गर्म भावको 
प्राप्त हुए ॥ ३ ॥ (क्र. १।६।४ ) 

१ अबिभ्युषा इन्द्रेण निडर इन्द्र है । वैसा निडर 
बीर हो । 

२ अबिथ्यषा खंजग्मान!- निडर जीरके साथ जाना 
योग्य हं । 

३ मन्दु समानवचंसा- हर्षित और तेजखी वार हों । 

४ अवद्यैः अभिद्युभिः गणै;-- निर्दोष भोर तेजस्वी 
मित्रगणोंके साथ रहना योग्य दै । 

५ मख: सहस्वत्‌ अचेति-- यज्ञमें बलयुक्त गीत गाये 
जाते ठे । 


॥ १॥ 
॥ २॥ 
॥ ३ UW (२७०) 


६ याक्षियं नाम द्धानाः-- पवित्र नाम धारण करके 
रहना उत्तम हृ । 

यह AGU बर्णन हैं । मस्त इन्द्रके साथ रहते है ओर 
वे युद्धादि करते हैं। 

- (सूक्त 8१ ) 

( इन्द्रः अप्रतिष्कृतः ) जिसका कोई सामना नहीं कर 
सकता ऐसे इन्द्रने (द्धीचो अस्थिभिः ) दधी चङ हड्टोयोंसे 
(नवतीः नव वृत्राणि जघान) निनानवे वृत्रोकी 
मारा ॥ १॥ (क्र. १।८४।१३ ) 

(qaag अपश्चितं ) पव॑तोम पडा हुआ ( यत्‌ अश्वस्य 
शिरः इच्छन्‌) जो घोडेका सिर था उसको प्राप्त करना 
वाहा (तत्‌ शर्यणावति बिद्त्‌) उसको शयणाबतिमे 
पाया ॥ २॥ (क्र. १।८४।१४ ) 

(इत्था चन्द्रमसो YE) इस तरह चन्द्रमाके घरमै 
(अत्र अह ) यहीं (त्वष्टः अपीच्यं गोः नाम ) त्वष्टाकी- 
quai गो (किरण) को (अप्रन्बत) वह हैं Var 
माना ॥ ३ 7 (ऋ. १।८४।१५ ) 

१ दधीचके हड्डीयोंका वज्र बनाकर निनानवे Talay मारा । 
' दधीच › ( दधि-अच्‌) दही जिससे होता हे वह दूध हे । 
दूध पीनेवाळेकी हड्डी सैकडा निन।नवे रोगोंको दूर करती है। दूध 
पीनेवालेकी हड़ीका चूण औषधके SIA काम आता हैं। निना- 
नबे बृत्र ये नि।संदेइ मेघ नहीं हे । ala भी वञ्ज बन नहीं 
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(९४) 


t~ ~ 
अथववेद्का सुबाध भाष्य । 


[ सूक्त ४२ ] 


~ 


(ऋषिः — १-३ कुरुस्तुतिः। देवता -- इन्द्रः 1) 


~ 


वाचेमष्टापंदीमई नव॑श्नक्तिमतस्पृश॑म्‌ 


अचु त्वा रोद॑सी उभे क्रक्ष॑माणमकृपेताम्‌ | इन्द्र यईस्यृहाम॑वः 
उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वी शिप्रे अवेपयः | सोम॑मिन्द्र चमू सुतम्‌ 


[ am ४३ ] 
(ऋषिः -- १-३ न्रिशोकः। देवता -- इन्द्रः । ) 


भिन्धि बिश्वा अप द्विषः परि बाधों जही मर्धः | बसु स्पाह तदा भर 
यद्वीलाबिन्द्र यात्स्थिरे यत्पशीने परांभूतम्‌ 


यस्यं ते विश्वमानुषो भूरेदेत्तस्य वेदेति 


सकता | वह भोषध चिकित्सा विषयक az 
विचार करना चाहिये | 
२ पवतोंमें पडा घोडेका सिर शयेणावतिम मिला । यह भी 

सी ही गूढ विद्या हे। इसकी खोज होनी चाहिये । 

३ चन्द्रमसः गृह त्वष्टुः अपाच्यं गोः नाम अम- 
न्दत चन्द्रमाके घर त्वष्टका दूर गया किरण मिल गया । 
GAB किरण चन्द्रमामें पहुंचता हे और ag किरण चन्द्रमाके 
घर मिलता है । 

यद्द सूक्त गूढ अथे बतानेवाला हे अतः इसके विधानकी 
खोज विशेष होनी अत्यंत आवश्यक हे । 

(सूक्त 8२ ) 

(अष्टापदी ) आठ पदकली, ( नव-स्त्राक्ते ) नो कोनों- 
वाली ( ऋत-स्पृश ) सत्यको स्पशे करनेव।ली (तन्वं वाचं ) 
सूक्ष्म वाणीको (इन्द्रात्‌ परि ममे) इन्द्रसे सब आरसे 
मापा है ॥१॥ (क्र. ८।७६।१२ ) 

हे इन्द्र ( यत्‌ दस्युद्दा अभवः ) जब तू दस्युओका 
मारनेवाला हुआ तब ( उभे रोदखी ) दे।नों यु आर भूलोक 
(त्वा) ga ( ऋश्षमाणं अनु अक्तपेतां ) कडक वारके 
पीछे कप गये ॥ २॥ (क. ८।७६।११ ) 

हे इन्द्र (ga सोमं चमू पीत्वी ) सोमरसको चम 
Gia डाळे हुएको पीकर ( आंजखा aE उत्तिष्ठन्‌ ) बलके 
साथ उठते हुए gaa ( [शिप्रे अवेपयः ) दोनों इनुभाको 
कप[य। ॥ ३॥ ( ऋ, ८।७६।१० ) 

१ अष्टापर्दी नव-स््रक्ति ऋतस्पृशं वाचं परि ममे- 
आठ पादवाली, नौ प्रकारकी रचनावाली, सत्य वेन करनेवाली 

कविताङपी वार्ण।-काष्य रचनाको मापकर बनात। हूँ। कविता 


a = 
Rl Adis! इसका 


xy 


[काण्ड २० 
| इन्द्रात्परि तन्बं| ममे ॥ १ ॥ 
॥ २॥ 
॥ २ ॥ (२७३) 
॥ १ ॥ 
। वर्स स्पार्हं तदा मर ॥ २॥ 
| वसुं स्पाहं तदा भर ॥ ३॥। (२७६) 


इस AE योग्य मापसे बनानी Aiea | चरणोम अक्षर, पहस्व- 
दीर्घं मात्रा, चरणोकी संख्या इनका विचार पद्यरचनामें करना 
आवश्यक होता है । 

२ यत्‌ दस्युहा अभवः उभे रोदसी त्वा RAAT 
अनु कृपेतां-- जब इन्द्र दस्युओंको मारने लगा, उस समय- 
उसके पराक्रमको देखकर द्यावा पृथिवी कांपने लगी । शुर वीरको 
पराक्रम इस तरह करने चाहिये । 

३ सुत Gla चमू पीत्वी ओजसा सद्द उत्तिष्ठन्‌ 
शिप्रे अवेपयः-- सोमरस चमसोंसे पीकर जब इन्द्र बलसे 
उठने लगा तब उसके दोनों ऊपर ओर नीचेके हनु कांपने लगे। 

‘fara’ का अर्थ “हनु ओर साफा ये दो हें। यहां 
' उभे शिप्रे’ दोनों सिप्र हैं, इध कारण यहां ' झिप्र ? का 
अर्थ इनु, जबडा हैं। वेगपे उठनेसे जबडा या इनु sida हैं । 

( सूक्त ४३ ) 

(विश्वा द्विषः अप भिन्धि) सब शत्रुओऑको धारों 
आ।रस भेद डाल । ( बाघः we: परि aie ) धाधा -करने- 
बाले शत्रुओको मारकर हटा, ( तत्‌ स्पाह AG आ भर) 
इच्छा करने योग्य घन लाकर भर दो ॥ १॥ 

(क्र. ८।४५।४० ) 

दे इन्द्र! (यत्‌ घीलों ) जो बलशाली खजानेमें, (aq 
स्थिर ) जो स्थिर स्थानमें, (यत्‌ पर्शाने) जो भूमिम 
रख ( पराभ्रतं) हुआ हे वई इच्छा करने योग्य धन लाकर 
भरदो॥२॥ ( ऋ, ८।४५।४१ ) 

(यस्य ते भूरेः दत्तस्य) जो तेरे दिये गये बडे धनको 
( बिश्वमानुषः वेदाति ) सव मनुष्य अपनाता दे | वह 
इच्छा करने योग्य धन लाकर भर दा ॥ ३॥ 

{ ऊ ८१५५४२) 
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सूक्त ४४-४५ | 


इन्द्र देवता 


[am ४४ ] 
( ऋषिः -- १-३ इरिम्बिठिः । देवता -- इन्द्रः । ) 


प्र सम्राज॑ चषेणीनामिन्द्रै स्तोता नव्ये गीर्भिः | नरं ane मंहिंषठम्‌ 
यासेन्नुक्थानि रण्य॑न्ति विश्वानि च श्रव॒स्था| । अपामवो न समुद्र 


तं सुष्टुत्या Marat ज्येष्ठराजं भरें कृत्नुम्‌ 


॥ १॥ 
॥ २॥। 
। महो. वाजिनं स॒निभ्यः ॥ QA (ese) 


| सूक्त ४५ ] 
( ऋषिः -- १-३ शुनः शपा देवरातापरनामा | देवता -- इन्द्रः । ) 


अयश्चु ते समंतासि कपोत इव गर्भधिम्‌ 


९१० ७ 


१ विश्वाः द्विषः अप भिन्धिः-- सब WRI काट 
डाली । 

२ विश्वाः बाघ: De: परि जहि-- सब वाधा करने- 
बाले दुष्ट शत्रुओंकी पराजित करके दूर भगा दो | 

३ यत्‌ Nest स्थिर, पर्शाने पराभूते जो धन 
बलशाली स्थानम, सुस्थिर स्थानमै ओर भूभिमें रखा हवै । 

४ तत्‌ स्पाहँ वरु आ भर- वह स्एहणीय धन लाकर 
भर दो । 

५ यस्य ते भूरेः दत्तस्य विश्वमानुषः वेदति-- 
जिस तेरे दिये अड धनके। सब मनुष्य जानते हे कि यंह धन 
मिला है । वैसा घन हेम लाकर भर दो | धन इच्छा करने 
योग्य उन्नति करनेवाला हो । विन।शक।री न द्वो । 

(सूक्त 88 ) 

( चधणीर्मा सम्नाजं ) प्रजाजनोंके सम्राट ( नुषाहं 
wey at) शत्रुके वीरोंको जीतनेवाले बडे सामथ्येवान्‌ बीर 
(नव्यं इन्द्रं ) दाता इन्दडी (गीम्रिः स्तोता) वाणोसे 
स्तुति करो ॥१ ॥ ( ऋ. ८।१६।१ ) 

( यस्मिन्‌) जिस इन्द्रमं (श्च वस्या विशवानि उक्थानि) 
यश देनेवाले शरे स्तोत्र ( रण्यानि) रमणीय दोलै हैं 
(अपां अवो way न ) जैसे जलोके प्रवाह समुद्रम आन- 
न्दसे मिळते हैं ॥ २॥ ( ऋ, ८।१६।२ ) 

(तं ज्येष्ठराजं ) उस बडे राजा ( भरे Beg ) gat 
कुशल, ( सनिभ्यः महो वाजिनं ) दानोंके लिये वडे 
शक्तिमान (से gear विवासे) उस इन्ग्रको उत्तम 
स्तुतिसे प्रश्रित करते हे ॥ ३॥ 

९ (wad, भाष्य, काण्ड २० ) 


2 


Oo tas 


स्तोत्रं रांधानां पते गिवोहो वीर यस्यं ते 


(क्र. १६३) 


| बचस्तचिन्न ओहसे 
| विभूतिरस्तु सुनृता 


॥१॥ 
॥२॥ 


इम सूक्तमें इन्द्रक ये गुण कह हैँ-- 

१ चषणानां सम्राज-- लागा सम्राट्‌ , 

२ नू-धाई-- WIS ACA पराभव करनवाला, 

३ मंदिष्ठ नरं-- बड। नता वार, 

४ ज्येष्ठ राज-- श्रेष्ठ राजा 

५ भरे कृत्नु युद्ध करनेमें अत्यंत कुशल, 

६ महो वाज़िने-- पडा बलत्रान्‌ , 

७ यस्मिन्‌ विश्वा उक्थानि थवस्या रण्यानि- 
इस इन्द्रम जा भी स्तुति की जाय वह वहां उसके यशका वणन 
करनेवाली QAR कारण वह स्तोत्र रमणीय ही ala हैं। वे 
सब उसमें साथ होते है जैसे (अपां अवो समुद्र न) 
जलोंके प्रवाह समुद्रमें अधिक नहीं होते । वे प्रवाद समुद्र 
मिल जाते हैं, वैसी द्दी वीर इन्द्रकी स्तुतियां इनद्रमें सबकी सब 
साथ होता हैं । 

(सूक्त ४५) 

(अयं sa) यह सोम तेरा है, ( सं अतसि ) इसकी 
~ ~ c a 
ओर आ। (कपोतः Tata इव ) Fa कबूतर अपनी 
ais पात जाता है, (नः तत्‌ वचः ) हमारे इस बचनका 
(ओहखे ) तू प्यार करता है ॥१॥ (ऋ. ११०४) 

हे ( राघानां पते ) ars खामी ( Grate: ) १तुतिके 

री ~ ~ ~ ~ हक ~ 
खीकारनेवाले ( वीर ) वोर इन्द्र | ( यस्यते स्तन ) जस 
तेरा स्तोत्र (azar विभूतिः अस्तु) हमारे लिय॑ अथो 
सत्यकी बिभूति ह्रो ॥ २॥ (क्र. १।३०।५ ) 
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अथववेद्का सुबोध भाष्य | 


Syl न ऊतयेऽसिन्वाजे शतक्रतो | समन्येषुं जवावहे 


[ काण्ड ९० 


॥ ३॥ (२८२) 


[ सूक्त ४६ ] 
(ऋषिः -- १-३ इरिम्बिठिः | देवता — इन्द्रः । ) 


~ 1 


प्रणेतारं वस्यो अच्छा कतार ज्योति; समत्सु । सासह्वांसँ युघामित्रांन्‌ ॥ १ ॥ 


स न; aims पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः । इन्द्रो विश्वा अति दि 


) 


दि ॥ २॥ 


¢ 
° 
lA 


स त्वे नं इन्द्र वार्जेमिदंशस्था चं गातुया चं । अच्छां च नः TH ATT ॥ ३ ॥ (९८९) 


6 


[ सूक्त ४७ | 
: ऋषि। -- १-३ सुकक्षः, ७-९ इरिस्विठिः, 8-६, १०-२२ सधुच्छन्दा;, ११-२१ प्रस्कण्वः । 


देवता -- इन्द्रः, 


तामिन्द्र वाजयामसि महे वत्राय हन्तवे 


१३-२१ सूर्य: । ) 
| स वषा वृषभा शुंवत्‌ ॥ १॥ 


दे (शतक्रतो ) सेंकडों कर्म करनेवाले इन्द्र | ( आस्प्रन्‌ 


बाळे ) इस युद्धमें ( नः ऊतये ) हमारी cars लिये (ऊध्व 


fag) खडा रह, ( अन्येषु सं ब्रवावद्दे ) अन्योकी उप-- 


स्थितिमें भी हम तेरी ही प्रशंसा करेंगे ॥ ३ ॥ ( ऋ. १।३०।६ ) 

१ राधानां पतिः-- धनाका खामो इन्द्र है । 

२ दौर ! यस्य ते स्तोत्रं सूनृता विभूतिः अस्तु- 
ह वीर इन्द्र ! तेरा स्तोत्र हमारे लिये सच्ची yas रूपमें 
हमारे सामने र्दे । 

३ दातक्रतो-- सेंकडो कमे करनेवाले इन्द्र । 

४ अस्प्िन्‌ धाजे नः ऊतये Hea: तिष्ठ इस 
Fae हमारी रक्षा करनेके लिये खडा रह ओर हमारी रक्षा 
RAS लिये जो करना योग्य हे वह सब कर | 

५ अन्येषु सं श्रवावद्े-- अन्य लोग उपस्थित हों 
तो भी इम ऐसा ही तेरे विषयमे आदर भावके वचन हो 
' बोलेंगे । 

; ( सूक्त ४२) 

( वस्यो अच्छ प्रणेतारं ) जो उत्तम वस्तुशी ओर ले 
aoa हे, (खमत्छ ज्योतिः कर्तारं ) anal ज्योति 
करता हे, ओर ( युचा आमेत्रान्‌ खाखद्वानं ) युद्धस शत्रु 
ओको पराभूत करता है ॥ १॥ (क्र. ८।१६।१० ) 
_ (सः पुरुहूतः ) वह अनेकों द्वारा प्रथित हुआ ( पप्रिः 

* हुत्द्र ) प्रतिपालक इन्द्र (नावा) नोकास (नः स्वास्नि 
पारयाति ) at कल्याणके लिये पार ले जाता हे, (विइवा 
द्विषः अति ) सब शत्रुओंको दूर करता ईं ॥ २॥ 

( ज. ८।१६।११ ) 


दे इन्द्र! (सः त्वे) वद त्‌ ( नः ) हमें ( वाजेभिः च 
गातुया च ) AMA आर यज्ञसे (ATT) परिपूण कर 
(नः अच्छ खुम्ने नेषि) ओर हमें आनन्दक्री ओर ले 


जा॥३४ ( ऋ. ८।१६।१२ ) 
१ वस्यो अच्छ प्रणेतारं-- इन्द्र उत्तमताकी ओर 
पहुंचाता है 


२ समत्सु ज्योतिः कर्तारं-¬ gain ज्योति बताकर 
विजयका मार्ग दर्शाता है । 

३ सुधा असि. .- सहान-- 4d शत्रुओको 
पराभूत करता है । ] 

४ स पुरूहतः-- वह इन्द्र अनेकोके द्वारा, प्रार्थित 
~ a 
होता है । 

५ पप्रिः इन्द्र ag सच्चा पालक है । 

६ नावा नः स्वस्ति पारयाति नौकासे हमें कल्या 
णके लिये पार ले जा । 

७ Tage’ छि; अति-- सब शत्रऑको दूर कर । 

८ सः धत वाजेभिः गातुया च दशस्य-- वह वु 
अन्नोंसि तथा यज्ञसे हमें परिपूर्ण कर । 

९ नः अद्य सुस्नं नेषि - हमें आज आनंदकी ओर 
ले जा। 

( सूक्त 5७ ) 

(मह छत्राय wag) बडे व्रत्रके मारने लिये 
इन्द्रं वाज ) उस इन्द्रको इम बढाते हें, (ख़ वृषा 
aT: सुच, . शक्तिशाली वार होवे ॥ १॥ 

( ऋ, ८९:1७) 
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am ४७ ] 


ईन्द्र! स दामन कृत आजष्टुः स मद हत; | द्यम्नी छोका 


गिरा वज्रो न संभूतः सबंलो अनपच्युतः 
इन्द्रामिद्राथिनो बृहदिन्द्र मकेमिर किंग! 

इन्द्र egal: सचा alias आ व॑चोयजां 
न्द्रों दीघोय ada आ दयें रोहयाइबि 


आ atte सुएमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । एदे ale: संदो मर्म 
३१; द्वा बह्मपुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना | उप ब्रह्माणि नः ay 
(RAL वये युज! सोमपामिन्द्र सोमिनं। | सुतावन्तो हवामहे 


सान्त वप्मम॑रुपं चरन्तं परि तस्थुषं! 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे 
केतुं WIA पेश्चो मर्या अपेशर्से 
Sew जातवेदं देय वहानि केतव! 


अप त्य तायवा यथा नक्षत्रा यन्त्यक्ताभ 


अद्श्रन्नस्य कतवा [व र्मया जना अनु 


तरणिविंश्वदंशतो ज्योतिष्कृदसि aa 


AAS बुवांना [वश प्रत्यङङदाष AWM | प्रत्यड दर्व खे 


(इन्द्र; स्म॒ दामने Ha: ) वह इन्द्र दानके लिये हो 
प्रसिद्ध इं ( आजिष्ठः ख मद्‌ [हितः ) वह बलवान्‌ आर 
आनन्दमें रहता हे । (द्यु्री शछोकी स सोम्यः ) az 
तेजस्वी, यशस्वी ओर सोमके योग्य है ॥ २॥ (ऋ. ८।५३८) 

(गिरा वज्रः Awa: न) स्टातित वज्र जस। वह तैयार 
हुआ है, ( स-बलः अनपच्युतः ) वह बडे बलवान्‌ और 
न गिरनेवाळ। है, ( ऋष्वः अस्तृतः ववक्षे ) वह बडा, न 
जीता हुआ ओर ऊंचा हे॥ ३॥ (ऽः, ८।९३।९ ) 

४-६ देखो २०।३८।४-६ | ७-९ देखो २०।३८।५-३। 
१०-१२ देखो २०।३६।४-६ | 

(कतवः त्यं जातवेदल देवं सूय ) किरण उस बने 
हुए जगत्को जाननेवाले सूय देवको ( विश्वाय दश ) समस्त 
संघारके देखनेके लिये ( उत्‌ उ aagiea ) उच्च स्थानमें प्रका- 
fea करते हें ॥ १३ ॥ 

( ऋ. १,५०।१; AD. ७४१; अथे. १३।२।१६ ) 


इन्द्र देवता । ८ (३७) 


सोम्यः 
| ववक्ष ऋष्वो अस्तृत! 
| इन्द्रं वाणीरनूषत 


॥ २॥ 
॥ ३॥ 
ig ul 


। इन्द्रो व॒ज्री हिरण्ययः ॥५॥ 
। वि गोभिरद्विमेरयत्‌ ॥६॥ 
॥७॥ 

॥८॥ 

॥९॥ 

| रोच॑न्ते रोचना दिवि ॥ १०॥ 
। शोणां gy नवाहंसा ॥ ११ ॥ 
। समुपद्धिरजायथाः ॥ १२॥ 
। इशे विश्वां aaa १३॥ 
। सूराय विश्वचक्षसे ॥ १४॥ 
| भ्राजन्ता TTT यथा ॥ १५॥ 
| विश्वमा भासे रोचन ॥ १६॥ 
॥ १७ ॥ 


[os 


(यथात्ये तायबः) जेस वे चोर ( नक्षत्रा अकता मः 
V4 यन्ति ) ये नक्षत्र रात्री साथ भाग ade ओ 
(त्रिश्वचक्षछे सूराय ) विश्वको प्रकाशित करनेवाले सूयर 


लिये स्थान करते हैँ ॥ १४॥ 
(क्र. १।५०।२; अथव, १३।२।१७ | 


(यथा भ्राजन्तः अझयः ) जसे चमकनेवाले अभि हाते 
हें (अस्य केतवः रझ्मयः) इसके ध्वज रूपी किरण 
(जनान्‌ अनु वि अहश्रन्‌ ) लोगोंके प्रति जाते इं ऐसा 
दीखता हे ॥ १५॥ 

(ऋ १।५०।३; यजु. ८1४०; अथवे, १३।२।१८ ` 


हे ( रोचन सूर्य) दे प्रकाशक सूय! तू ( तरणिः 

विश्वद्‌शेतः तारक और विश्वको दर्शानिवाला है तथा 

(ज्योतिष्ठ ` असि ) प्रकाश करनेवाला हे । (विश्व 
आभासि) जगत्को प्रकाशित करता दै ॥ १६॥ 

(क्र. १।५०।४ ) 

(देवान विशः प्रत्यङ्‌ ) देवोंकी प्रजाओळे प्रति और 

(मानुषी! प्रत्यङ्‌ उदेषि ) मानवी 9ज।अ।+ ::1 7 उदे3 
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(६८) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य | 


Yat पावक चक्ष॑सा Bad जनों अनु 
बि द्यार्मेषि रजस्पृथ्वहार्मेमांनो अक्तार्भे! 
सप्त त्वां हरितो रथे वह॑न्ति देव GA 

अयुक्त ससे शुन्ध्युवः सूरो रथ॑स्य नप्त्य|; 


[ काण्ड ९० 
। त्वे व॑रुण पझ्यासि ॥ १८ ॥ 
। पञ्यं जन्मानि ये ॥ १९॥ 
। शोचिष्केश्च विचक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 


। तार्भियाति स्वयुक्तिभिः ॥ २१ ॥ (३०६) 


[ am ४८ ] 
( ऋषिः — ( १-६) खिलम्‌ , ४-६ सर्प॑सक्षा। देवता -- aa गोः। ) 


अभि त्वा वचेसा गिर? सिञ्च॑न्तीराचरण्यवः | अभि aed न धेनवः 


ता अंपेन्ति शम्रियः पञ्चन्तीवचंसा प्रियः 
वज्रापवसाध्य? को म्रियमाणमावहन्‌ 
आयं गो! पृश्चिरक्रमीदसदन्मातरे पुर! 


अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणादपानतः 


॥ १॥ 


। जातं जात्रीर्यथां हदा ॥ २॥ 
| मद्यमाय घृत पयः ॥ ३॥ 
। पितरं च प्रयन्त्स्वीः ॥ ४॥ 
। व्य॑ख्यन्महिषः खु ॥५॥ 


होता दै तथा ( स्वः विश विश्व प्रत्यङ्ग ) प्रकाशक दशनके 
लिये सब विश्वके प्रति तू जाता है ॥ १७॥ (क्र. १।५०।५) 
हे (पावक वरूण ) पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ देव | (येन 
agar) जिस आंख (त्व जनान्‌ झुरण्यन्तं ag 
पश्यसि ) तू मनुष्योमें भरण-पोषण करनेवाले मनुष्यको 
देखता है उससे मुझे देख ॥ १८॥ ( ऋ. १।५०।६ ) 
सूर्य | (agate: अहः मिम्रानः ) रात्रियोंस दिनको 
ana हुआ (पृथु रजः याँ पाष) विस्तृत अन्तारक्ष 
लेकको ओर द्यलोकको प्राप्त होता हं ओर (जन्माने 
पझ्यन्‌) सब जन्म लेनव।लॉको देखता इं ॥ १९॥ 
(क्र. १।५०।५ ) 
व | सक्त हरितः) सात किरण ( शोाच- 
विचक्षण cal ) शुद्ध करनेवाले किरण तथा दशक TS 
(रथ वर्दान्त ) रथमें चलाते हैं ॥ २० Ul 
( FH. १।५०।८ ) 
(az: रस्य ) शनमय रथका (ATT: सप्त शुन्ध्युव 
अयक्त ) सात शुद्ध करनेवाले किरण जोडे ई। (arta: 
स्वयक्तिभिः याति ) उनसे अपनी योजनाओसे ag जाता 
है ॥२5॥ (त्र. १।५०।९ ) 
इस सक्तमें १-१२ मंत्र इन्द्र देवताके ह और १३-२१ 
aes मंत्र सूर्य देवताके हैं । 


( खूक्त 8८ ) 

( आचरण्यवः ) वारंवार प्रवृत्त होनेवाली ( गिरः ) 
हमारी स्तुतियाँ ( वर्चखा त्वा सिचन्ती। ) तेजका तेरे 
पास सिंचन करती हें (ace घेनवः अभि न) बछडेके 
पास जैसी गौवें वारंवार आती हैं ॥ १॥ 

(जातं जात्रीः यथा हृदा ) उत्पन्न हुए बच्चको जसा 
माताएं इदयके साथ मिळाती हैं, उस तरह हमारी स्तुतियाँ 
(वचा पृञ्चन्तीः) तेजसे संयुक्त होती दें ( प्रियः 
Qa ताः अर्षन्ति) और प्रिय शुभ्र खच्छ भावको 
प्रकट करती हैं ॥ २॥ 

( वञ्चावपसाध्यः ) शन्न, अखास्थ रोग आदि ( काति ) 
तथा कीर्ति ( प्रियमाणं आवहन्‌ ) मरनेवाळेके पास जाते 
ह्‌। ( मह्यं आयुः घृत पथः) मुझे दोघे आयु, घो आर 
दूध [मल ॥ ३॥ 

(आयं गोः) यद्द गतिशील चन्द्रमा ( मातरं पुनः 
अलद्त्‌ ) अपनी माता भूमिको आगे करता हे (पितरं 
च प्रयन्‌ ) ओर अपने पिता रूपी खयं प्रकाशी सूयकी चारों 
ओर घूमता हुआ ( पराः आक्रमीत्‌ ) आकाराम श्रवण 
करता है ॥ ४] (ऋ. १०।१८९।१ ) 


( अस्य रोचना ) इसरा ज्याती ( प्राणाल्‌ अपानतः) 
प्राण ओर्‌ अपान BAIS ( अन्तः चराति) भन्दर 
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aH ४९] इन्द्र दवता । 2 (६९) 

त्रिशद्धामा वि राजाति वाक्पतङ्गो अंशिश्रियत्‌ । प्रति वस्तोरहद्यामः  ॥ ६ ॥ (३१२) 

[ am ४९ | । 
( ऋषिः — १-७ खिलम्‌ । ४-९ नोघाः; ६-७ मेध्यातिथिः | ) 

यच्छक्रा वाचमारुहृ्न्तरिक्षं सिषासथः । सं देवा अंमदुन्वर्षा ॥१॥ 

शक्रो वाचमधृष्टायोरुंबाचा args । मंहिष्ठ आ मंदुदिवि ॥२॥ 

शक्रो वाचमधष्णुहि घामंधमेन्विराजति । बिमंदन्बहिरासरन्‌ ॥३॥ 

तं. बॉ दुस्ममुंतीपह बसोमेन्दानमन्धंस; | 

अभि व॒त्सं न खसरेषु घेनव इन्द्र गीमिनवामहे ॥४॥ 

यक्षं सुदानुं ताविषीभिरावत गिरि न पुरुभोज॑सम्‌ | 

क्षमन्त वाजे शतिनं सहस्तिणं मक्षू गोमन्तमीमहे ॥ ५ ॥ 

तरवां यामि ada aga aaa 

येना यतिंभ्यो ana धने हिते येन प्रस्कण्यमाविथ ॥ ६ ॥ 

येनां समुद्रमसृजो मह्दीरपस्तर्दिन्द्र वृष्णि ते Vt | 

सद्यः सो अस्य महिमा न संनशे यं क्षोणीर॑नुचक्रदे ॥ ७ ॥ (३१९) 
संचार करती हे ओर वह ( महिष! स्वः चि अख्यत्‌ ) बड़ र (सूक्त ४९) 


खये प्रकाशी सूर्यको ही प्रकाशित करती है ॥ ५॥ (यत्‌ शक्रा वाचं आरुहन्‌) जब शक्तियोने वाणीपर 


(क्र. १०।१८९।२ ) आरोहण किया (अन्तरिक्ष सिषासथः ) अन्तरिक्षको 
( चस्तोः जिशत्‌ घाम ) अहोरात्रके तीस घाम अर्थात्‌ जीतना चाहा, तब ( वृषा Tat: सं अमद्न्‌) बलवान्‌ 
सुहृत ( अहः द्युभिः प्रति वि राज्ञति ) निश्चयसे इसके Bala आनंद मनाया ॥ १॥ 
प्रकाशसे प्रकाशित होते Ei उसकी प्रशंसाके लिये (वाक्‌ (शाक्रः वाचं agora) शक्तिवालेने वाणीको घैः 
पतङ्गः अशिश्चियत्‌ ) हमारी वाणी सूर्थका आश्रय करती बाली बनाया, ( उरूवाचः अधृष्णुद्दि ) बडे वाणोके प्रबल 
हे॥ ६ ॥ (ऋ. १०।१८९।३ ) बनाया। (मंहिएः दिवि आ मद्‌ः ) Wa युलाङमें प 
चन्द्र भूमिक चारो ओर श्रमण करता हे और भूमि सहित बनाया rw 
चन्द्र सूयंकी चारों आर Gat दै। इस प्रकार भूमि सहित (शक्रो वाचं अधष्णुद्दि ) शक्तिवालेने वाणीको प्रबळ 
चन्द्र सूर्यकी प्रदक्षिणा करता है थोर अपने ahs आकाशमे बनाया (धामधर्मन्‌ विराजति ) प्रति स्थानपर वह 
संचार करता है । शासन इरत। है। ( विमदन बर्हिः आसद्न्‌) आनम्द 
इसके किरण सब स्थावर जंगमके ऊपर प्रकाशित हवते हें मनाता हुआ वह आसनपर बेठा हे ॥ ३ ॥ 
ओर वे सूर्य प्रकाशके महत्त्वको व्यक्त करते हैं। ४-७ देखा ( २०।९।१-४ ) 


अहोरात्रक्रे तीस agate इसीका प्रकाश सवध तेजखी १ शक्रावाचं आरुहन्‌-- Wat वाणोपर चढी । 
बन।ता है। इसलिये इस सूर्यका प्रशक्षा हमारी वाणोको करनी वाणीमे शक्ति Teal चाहिये । मानसिक शाक्त वणोपर चड़ 
~ at ९ ~ 
योग्य हे। - गयी तो वामे बड! स्रामथ्य उत्पन्न होता है । 
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अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य [ काण्ड ९० 
[ सूक्त ५० ] 
{ ऋषि: -- १-२ मेध्यातिथिः । देवता -- इन्द्रः ! ) 
बन्यो अतर! रॉ तुरो गुणीद्‌ सत्ये; | 
नहो न्व॑स्य महिमानमिन्द्रियं स्वर्गणन्त आनशुः nen 
कढु स्तुवन्त ऋतयन्त देवत ऋषिः को विप्रं ओहते । 
कदा इवे मघवन्निन्द्र Grit HE स्तुवत ॥ नम; ॥ २ ॥ (३२१) 


[ सूक्त ५१ ] 
( ऋषिः — १-२ प्रस्कण्वः ३-४ पुष्टिशुः । देवता -- इन्द्रः । ) 
अभि प्र वः सुराध॑समिन्द्रमच य७, {.¬ । 


यो ज॑रितृभ्यों मघवां पुरूवसुं सहखेणेव शिक्ष॑ति 


२ अन्तरिक्ष सिषासथः अन्तरिक्षे जीतनेकी 
शक्ति वाणीम रहती दै । 

३ वृषा देवा सं अमद्न्‌- बलवान्‌ देव इससे हर्ष 
करते हैं । किंसीकी वाणीमें शक्ति उत्पन्न हुई तो देवता उससे 
हर्षित होते हें ओर वे उसको सहायता करती हैं। उसकी वाणीमें 
दैवा शक्ति उत्पन्न होता दे । 

४ शक्रः वाचं अय सामथ्येवान अपनी बाणीको 
शक्तिशाली बनाता हे ! 

५ उरुवाचः अध॒ष्णुह्वि- वागीक्री अपनी शकि दै 
उसके जो बढाता हे वह शक्तिशाली होता है ! 

६ माहष्ठः [दाचि आमदः-- शक्तिशाली द्युलोकमे 
हषेको बढाता हे । अपनी सामर्थ्यशाली वाणोसे दुलोकमें भी 
इष बढाता हे। 

७ शक्रः वाचं अधृष्णुद्वि- waaay अपनी 
वाणोको बलवती बनाया । 

८ चामघमन्‌ विराजती- उससे स्थान स्थानपर 
वह अपना शासन चलाता हे | 

९ विमदन्‌ बर्हिः आसदन्‌- आनंदित gat वह 
MAAN बेठता दै, श्रेष्ट स्थानपर विराजता दै । 

( सूक्त ५० ) । 

(तुरः Feat) त्वरासे कार्य करनेवाल। मनुष्य ( नव्यः ) 

नवीन गात (कं अतसीतां Borla) किस वेगसे प्रेरित 


॥ १ ॥ 


होते हुए गायेगा ? ( अस्य महिमानं इन्द्रिय शुणन्तः ) 
इसकी महिमा और शक्तिक। गान करते हुए कोन ( स्वः नही 
MAB!) खगधाम नहीं पाता? ॥ १॥ (क्र. ८।३।१३ ) 


त्वरासे कार्य करनेवाला भक्त अपनी बुद्धियोसे नवीन गीत 
गाता हे ओर उस प्रभुकी महिमाका गान करके वह भक्त स्वगे- 
धामको प्राप्त करता है। सुख प्राप्त करता si मंत्रॉंका गान 
करनेसे मनुषय सुखी होता हे 


(कद्‌ उ स्तुवन्तः ) कब स्तुति करनेवाले ( ऋत यन्तः ) 
BIB उपासना करनेवाले ( देवता ऋषिः ) देवता ओर 
ऋषि ( कः faa: area) कोन विशेष ज्ञानो करके तुम्ह 
बुलाते हैं ? हे इन्द्र | दे (मघवन्‌) धनवान! ( कदा 
सुन्वतः qa) कब सोमरस निछोडनेवालेकी प्रार्थना सुनकर 
( कद्‌ उ स्तुवतः आगमः ) कब तुम स्तुति करनेवालेके 
पास जात हूँ (क्र. ८।३।१४ ) 


(सूक्त ५१) 

(व!) तुम्हारे eat लिये ( quad इन्द्रं ) बड 
दानी इन्द्रका (यथा faq) नसा मालूम हे उस A 
(अभि प्र अच ) स्तोत्र गाओ।। ( यः पुरुवखुः मघवा ) 
जो बहुत घनवाल। इन्द्र ( जरितृभ्यः सदहस्तकण इव 
शिक्षति ) स्ताताओको wee गुणा देता है ॥ १॥ 

(ऋ. ८।४९।१ ) 
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इन्द्र देवता | 


शतानाकेच श्र जगात धृष्णया हान्त वत्राण [शुषे | 


गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि परुभोज॑सः 
प्र सु श्रुतं सुराध॑समचीं शक्रमभिष्टये | 
य! सुन्वते Waa काम्यं वसुं सहस्रेणेव मंहते 


MATAR हतया अस्य दृष्ट्रा इन्द्रस्य AAT महा! | 


गारन ASAT मघवत्खु [पन्वत यदा सुता अमान्दषु! 


[ am ५९] 
( ऋषिः -- १-३ मेध्यातिथिः । देवता -- इन्द्रः । ) 
aq घ त्वा सतावन्त आपा न वक्तबाहषः | 


4 


~ 


पावत्रस्य प्रस्रवणषु बृत्रहन्पार स्तातार आसत 


(७१) 
WU 
॥३॥ 

॥ ४ ॥ (३२५) 
॥१॥ 


~> 


(शतानीक ca) Gast सेनिक जिसके साथ हैं ऐसे 
वौरके समान ( धृष्णुया प्र जिगाति ) aaa वह आगे 
बंढता हे ओर ( दाशुषे SAT दन्ति) दाताके लिये शत्रु- 

का मारता दै । ( गिरः रखा इव ) पवतसे जल आता 
इं उस तरह ( अस्य पृरुभाजसः TINT प्र पिन्विरे) 

इस बहुत भोग देनेवाल इन्द्रक दान फलते ह॥ २ ll 
(क्र. ८।४९।२ ) 

( श्रुत खुराधस शकं ) प्रसिद्ध दानी इन्द्रकी ( अभिः 
BF) विजयके लिये (प्र सु wa) अचना उत्तमं प्रकार 
कर । (यः) जो ( सुन्वते स्तुवते ) सोमरस निकालनेबाले 
ओर स्तुति करनेवालेको ( कास्यं वरु ) इष्ट धन ( सहस्रेण 
इृव AGA) सहल युना देता है ॥ ३॥ (ऋ. ८।५५।१) 

(अस्य इन्द्रस्य ) इम इन्द्रकी ( मही? दुष्टराः ) वडी 
तथा दुस्तर (सम्िषः ) इच्छ।एं तथा ( शतानीका हेतयः) 
सैंकडों नोकोंबाले इसके शक्न दें | (यत्‌ ई Gat: अम- 
न्दिषुः) जब इस इन्द्रको सोमरस आनन्द देते हैं तब 
(गिरिः न) पर्वतके समान वह ( मघवत्खु भुज्मा 
पिन्वते ) दानीयाको भाग देता हे ॥ ४ ॥ (ऋ, ८।५०।२ ) 

१ खुराधखं इन्द्र यथा विदे अभि प्र अचं उत्तम 
दान देनेवाले इन्द्रकी जेसी आती है वैसी स्तुति गाओ। उसका 
गुगवणन करो | 

पुरुवखुः मघवा जरितृभ्यः aan इषः 
शिक्षति-- बहुत घनवाला इन्द्र हे वह स्तोताओंको सहद 
प्रकारके अन्न देता है | अतः उसकी स्तुति करना लाभदायक ral 


३ शतानीक इव भृष्णयाप्र जिगाति- deer 
सेनिकरॉंको अपने साथ रखनेवाला वीर जैसा घेयेसे शत्रसैन्यमें 
घुसता दे वधा वह इन्द्र युद्धमें घुवता दै । 

8 दाशुषे वृत्रांग हन्ति-- दाताकी रक्षा क यि 
शत्रुका मारता इ, आर दाताका रक्षा करता | । 

५ गिरेः रक्षा इव अस्य परुभोजलः दत्राणि प्र 
पिन्विरे -- पतसे जैसा जल मिलता दे, उस तरह इस बहुत 
भोग देनेवाले इन्द्रसे प्राप्त होनेवाले दान चारों ओर फेल WEI 

६ श्वतं सुराधल शक्रं अभिष्टये प्र सु अचे-- 
सुप्रसिद्ध उत्तम दान देनेवाले इन्द्रको अपने कल्याणके लिये 
उत्तम अचेना कर्‌ । 

७ यः सुन्वते स्तुवते काभ्य वसु agen इव 
ARA— जो इन्द्र सोमरस निकालनवाले स्तोताके लिये इष्ट 
घन AGA प्रकारसे देकर उसको बड। मद्दान्‌ बनाता हे । 

'८ अस्य इन्द्रस्य मरही दुष्टरा समिषः शतानीका 
हेतयः इस इन्द्रके बडे दुस्तर मनोभाव हे और Saar 
SASS साथ रहनेवाले शत्र भी इसके साथ हैं। 

९ यत्‌ ई सुता अमान्द्पुः (we न मघवत्सु 
भज्मा पिन्वते- जब इस इन्द्रको सोमरस आनन्दित करते 
हे, तब वह ISH समान AAW अनेक भोग देता है । 
पेत जैसे फल, मूल, फूल देता हे वैसा यह इन्द्र भी नाना 
भोग देता है | i 

(सूक्त ५२) 

(वय सुतावन्तः वक्तबाहषः ) हम सोमरस लिये 

आसन बिछाए (स्तोतारः) तेरे खोतागण ( पवित्रस्य 
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(७२) 


अथवंचेदका सुबोध भाष्य । 


| || स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिन 
| || कदा सत AUN ओक्‌ आ गम इन्द्र स्वब्दीव 
| कण्वें भिर्वृष्णवा घपद्वाजं दपि सहस्रिणम्‌ । 
| | पिश्चङ्गरूपं मघवन्विचपंणे मक्षू गोम॑न्तमीमहे 
[ am ५३ ] 

( ऋषिः -- १-३ मेध्यातिथिः | देवता - इन्द्रः। ) 
क ई बेद सृते सचा पित्रन्त कद्धयों दधे । 
i i अयं यः पुरो विभिनच्योज॑सा मन्दान! शिम्यन्ध॑स! 


[ काण्ड ९० 


1 
$ | 
n 


वसगः nau 


॥ है ॥ (२२८) 


॥ १ || 


दाना मगो न वारणः पुरुत्रा चरथं दधे । 


नकिं्टा नि य॑मदा सृते गंमो मह्दाश्वरस्योजंसा 


॥ २॥। 


य उग्रः सन्नानिष्टत स्थिरो रणाय संस्कृतः | 


| Nf ea NS [| 
if यादि wiquaat शुणवद्धव नन्द्रा योपत्या गमत्‌ 


प्ररात्रणेंचु ) पवित्र जलघाराएं जहां चलता हैं वहां, दे 
(वृत्रहन्‌ ) दृत्रका मारनेवाळे | ( आपः न) जलेंके समान 


|| (त्वा घ परि आसते) तेरे चारों ओर बैठते हैं ॥ १॥ 
| ( ऋ. ८।३३।१ ) 


हे ( बला ) निवासक | ( उक्थिनः पके नरः ) स्तोत्र 
प'ठ करनेवाले कई मनुष्य (ga) सोमरस निकालने पर 
(त्वा निः स्वरन्ति ) तुझे प्रेमसे बुलाते हैं। हे इन्द्र ! 
( कदा सुतं तृशणः ) कव सोमरसकी भोर प्यासा होऋर 
( स्वब्दी वंसगः इव ) सुन्दर शब्द करनेवाले बेल डा तरह 
(ओकः आगमः ) घरमे तू आ आागया[॥ २ ४ (त्र. ८।१३।२) 
हे ( घृष्णो घृषत्‌ ) Ms साथ वार! ( कण्वेमिः 
Seat वाजं आ दर्षि) Waid दरा प्रार्थित होनेपर 
तू सहस्न गुणा अन्न ला देता है । दे ( विचषंणे मघवन्‌ ) 
ज्ञानी शाकमान्‌ इन्द्र | हम ( पिशङ्गरूपं गोमन्त ) पीले 
रंगवाल सोनेके समत Tea gw घन ( मक्षू EAE ) 
wig मिल ऐसा चाहते हें ४ ३॥ 
| १ घृष्णा घुषत्‌-- वारके साथ वीर इन्द्र । 
। | २ विचषण मघवन्‌-- बुद्धिमान्‌ घनवान्‌ इन्द्र । 
| ३ पिशङ्गरूपं गोमन्तं we tat— सोना और 
| aia हन शीघ्र मिळ ऐश्वा चाहते हें। ' पिश्यङ्गरूपँ '- पीले 
$ रंगबाल। सुवर्ण हमें चाहिये। गोवे भी चाहिये । 


|| | 
) CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ ३ ॥ (३३१) 
(am ५३) 

( सुते सचा पिबन्तं ई क वेद्‌ ) सोमरस साथ बेठध्र 
पीनवालेच्चे कौन ss तरह जानता हे १( कदू aa: Ta ) 
उसने डिस शक्तिको घारण किया हे ? ( अयं यः ओजसा 
पुरः विभिनखि ) यह जो बलसे शत्रु नगरोंके किलोको 
तोडता हे, वह ( शिप्री अन्घल्तः मन्दानः ) इनुबाळा सोम- 
रससे आनन्दित होनेवाळा है ॥ १ ॥ (ऋ. ८।३३।७ ) 


(वारणः मृगः न) मस्त हाथीदी तरह (दाना) 
मदमत्त TAS कारण (पुरुआ QTY Ty) इधर उधर 
अमग करता है । (सुते आ गम! ) सोमरसके स्थानपर तू 
आग्या तो (त्यान किः आ नि यमत्‌ ) तुक्ष कोई रोक 
नहीं सकता । ( महान्‌ ओजसा ache) बडा होकर 
बलसे तू घूमता है ॥२॥ (ऋ, ८1३२1८ ) 


( यः उग्रः सन्‌ ) जो ठप्रवीर है, ( अनिष्टुतः ) भोर 
स्थानसे पीछे हटाया नहीं जा सकता, ( लिक्षः रणाय 
खंस्छतः ) स्थिर रहकर संप्रामंक लिये तैयार है। ( agar) 
घनवान्‌ इन्द्र (यदि स्तातुः वं शुणवल्‌) यदि वह 
स्तोताकी प्राथना सुनता है ( इन्द्रः न योषति) तो इन्र 
दूर नहीं रहेगा (आ wag) पास आयेगा ही UYU 

(ऋ. ८।३३।९ ) 


ee rr ० be | Be. क P 2 is य a [ee ei 
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सूक्त ५४ ] इन्द्र देवता । (७३) 
[ सूक्त ५४ ] 


(ऋषिः ~ १-३ रभः 


| देवता -- इन्द्रः 1) 


विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरं सजूस्ततक्वारैन्द्रै जजनुश्र राजसे | 


NI 


क्रत्वा ARG वर आयारमुताग्रमाजष्ठ तवस तराखनम्‌ 


॥ १॥ 


समा रमासा अस्वरान्नन्द्र AAA पातय | 


स्वपतिं यदा वध धतत्रता ह्याजसा समाताम! 


॥ २॥ 


नाम नमान्त चक्षसा मष वप्रा आभखरा | 


~“~ 


सदीतयों 


१ कदू वयः दध वह इन्द्र किस तरहका सामथ्य 
धारण करता हं, यद्द (कः वेद) कोन जानता हूं । उसके 
सामथ्यक्रा काइ dal जानता | 

२ अयं आजला पुरः विभिनात्ति-- यह इन्द्र अपने 
सामथ्येसे UAB! नगरियोंझी तोडता है, उनपर अपना प्रभुःव 
स्थापन करता है । पहिले शत्रुकी नगरियां थीं, शत्रुका पराभव 
करके उनके किले इसने तोडे । 

३ वारणः न पुरुत्रा चरथं द्धे-- दायीके समान यह 
इन्द्र चारों ओर घूमता है | 

४ त्वा न किः आनि यप्रत्‌- तुझे कोई 
सकता | 

५ महान्‌ ओजसा चरसि-- तू बडा शक्तिसे विचरता 
हे । बारकी ऐसी शक्ति चाहिये । जिसे कोई उस रोक न सके | 
र ३ यः sat सन्‌ अन्त यो बीर ह आर उ 
काइ US AQl सकता । 

७ स्थिरः रणाय संस्कृतः वह वीर युद्धमें स्थिर 
रहकर युद्ध BAW संस्कार संपन्न Ei कुशलताले युद्ध करता हे । 

८ मघवा इन्द्रः स्तोतः हवं शणवत्‌ न योषति, 
आ गमत्‌-- इन्द्र घनवान्‌ है, जब वह [केसीका पुकार 
सुनता हें वह ठद्दरता नहीं, तत्काल उसके पास पहुंचता ह | 
वार एस हाने चाहये। 

९ am ५४) 

( विश्वाः पृतनाः अभिभूतरं नरं ) सब शत्रुकी सेना- 
भोका पराभव करनेवाले नेता ( इन्द्र AB! Tag: ) 
इन्द्रको देवाने मिल$र उत्पन्न किया आर ( TAA Wag 
च ) राज्यशासन करनेके लिये लगाया। ( बर क्रत्वा 
वरिष्ठ ) श्रेष्ठ कार्योमे कतृत्वसे श्रेष्ठ, ( आमुरि ) gai 

१० (अथव. भाष्य, काण्ड २० ) 


a meh) 


वो अद्रहो|पि कर्णे' तरस्विन! समृक्कभि! 


॥ २ ॥ (३३४) 


शत्रुञ्च मारनेवाले ( उत उग्रं ) उप्रवीर ( आजिप्ठ तवल 

` तरांस्वन ) बलवान, सा|मथ्यवान्‌ आर साहसस युक्त ऐसा 
यह इन्द्र है ॥ १॥ ( क्र. ८।९७।१० ) 
( इ स्वपाति इन्द्रं ) इस खगेके पति इन्द्रकी (सोमस्य 
पीतये ) सोमरस पीनेके लिये (Tara: सं अस्वरन्‌ ) 
स्तोताओंने मिलकर स्तुति कौ । ( यत्‌ घुतवतः आजसा 
ऊतिभिः सं seq ) तब नियमेंके अनुप्तार चलनेवाला asa 
भोर संरक्षक साधनेसे आगे बढा ॥ २॥ ( ऋ, ८।९७;११ ) 


(अभिस्वरा विप्राः) एक खरे ब्राह्मण लोग 
( चक्षक्षा ) अपनी दष्टिसे ( मेषं नेमिं नमन्ति) गर 
वीरको अपना संरक्षक बनाते हे । ( सुदीतयः अद्रहः) 
दीप्तिवाले द्रोइरदित ( तरस्विन! await: ) न्लवान्‌ 
स्तोत।ओंके साथ ( बः कण ) भापके कानमे gata ESET 
( ऋ. ८।५७।१२ ) 

वीर इन्द्र इन गुणोंसे युक्त है-- 

१ विश्वाः gaan अभिभूतरं नरं इन्द्र सजूः 
ततक्षुः-- सब शत्रुसनाओंक। पराभव करनेवाले नेता इन्द्रको 
सब देवाने मिलकर एकमतसे अपना भम्रगामी बन। दिया । 

२ राजसे जजनु-- राज्यशासन करनेके लिये निर्माण 
किया | चुनाव करके सबने एकमतसे पसंद किया | 

३ क्रत्वा चर वरिष्ठ आमार उग्र भआाजिए्ठ तवसं 
तरस्थिन ततश्चुः- पुरुषायेसे श्रेष्ठ काये करनेवालोमे वरिष्ठ, 
UAB वध करनेवाले, IAI, सामथ्यंवान्‌, बलवान्‌, WA 
तासे काये करनेवाले ऐसे वीर इन्द्रको सब देवाने अपन। WIE 
शासन SAS लिये चुनकर रखा । 

४ घृतव्रतः ओज्ञसा समूतिभिः ईं स्वपात वृघ- 
नियमेकि अनुसार चलनेवाले, ओजस्वी, संरक्षणक साघनांसे 
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अथववेदका सुबोध भाष्य | 


[ काण्ड २० 


[ सक्त ५५ | 
(ऋषि: — १-३ रेभः। देवता — इन्द्रः । ) 


तमिन्द्र जोहवीमि मघवानमग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं शवांसि | 


मंहिष्ठो गीभिरा च॑ याज्ञया चवतद्राय ना AAT सुपथा छूणातु ATT 


॥ १॥ 


या ईन्द्र युज आभ॑र: स्वर्षा असुंरेभ्यः | 


स्तोतारमिन्मंघवन्नस्य TIT ये च त्वे वृक्तबर्हिषः 
यमिन्द्र दधिषे त्वमश्वं गां भागमवर्ययस्‌ | 
यज॑माने सुन्वति दक्षिणावति तस्मिन्तं घडि मा पणौ 


॥ २ ॥ 


॥ ३ ॥ (३३७) 


युक्त ऐसे खगेक राज्यके शासनपर अपनी वृद्धि हो इस इच्छासे 
दवान एकमत इन्द्रका नियुक्त [कयो ॥ 

५ अभिस्वरा विप्राः चक्षला मेष नामे नमन्ति- 
एक GA ज्ञानी लोग अपनी दृष्टिसे योग्य नेताको रक्षक 
नियुक्त करते हैं । 

४ खुदोतयः age: तरस्विनः agai: वः 
कणे-- उत्तम तेजस्वी, भपसमै द्रोइ न करनेवाले वेगवान्‌ 
देव BAA आपके कानमें कहते हैं कि यह इन्द्र श्रेष्ठ है । 

(सूक्त ५५) 

(a मघवानं ) उस धनवान्‌ ( उग्र सत्रा शवांसि 
दघानं ) उम्रवीर सदा बलोँको घारण करनेवाले ( अप्राति- 
ष्कुतं ) पीछे न दटनेवाले ( इन्द्रं जोहवीमि ) इन्द्रको 
में बार बार बुलाता हूँ । ( मंह्विष्ठः ) वह महान ( यज्ञियः ) 
पूजनीय इन्द्र ( नः राये ) हमें संपत्ति देनेके लिये ( गीः 
आ ववतंदू ) स्तुतियोंसे हमारी ओर आ जाय। वह ( AGT) 
aman (न! विश्वा सुपथा कृणातु ) हमारे सब माग 
उत्तम बनावे ॥ १॥ (क्र. ९७१३ ) 

दे ( स्वर्वान्‌ इन्द्र ) तेजखी इन्द्र | (या भुजः असु- 
रेभ्यः आभरः ) जो भोग तूने असुरोंसे लाये हैं, हे ( मघ- 
बन्‌ ) घनवान इन्द्र | ( स्तोतारं अस्य वधय ) स्तोत्रपाठ 
करनेबालेके लिये इन भोगोंका वधन करों तथा (ये च त्वे 
वुक्तबह्विषः ) जो तेरे लिये आसन हैं॥२॥ 

( ऋ. ८॥९७,१ ) 

हे इन्द्र ! ( यं त्वं ) जिसके लिये तू ( अश्व at अव्ययं 
भागं दाधिषे ) घोडा, गा तथा अव्यय भाग धारण करता 
है ( तास्मिन्‌ दाक्षिणावाति छुन्वति यजमाने ) दक्षिणा 


~ 


देनेवाले, सोमरस निकालनेवाले यजमानमें ( त घेहि ) उसको 


तू दे (ar पणो ) पण्य व्यवहार करनेवालेको न दे ॥ ३॥ 
( क्र. ८।९७।२ ) 

१ तं उग्रं शवांसि खा दधानं अप्रतिष्छुत इन्द्रं 
जोहबीमि-- उस उम्रवीर, सब बलोंको साथ साथ. धारण 
करनेवाले, पीछे न इटनेवाले इन्द्रको वारंवार में बुलाता हूं। 
उसकी में वारेवार स्तुति करता हुं । 

२ मंहिष्ठ: यक्षियः नः राये ater: आ बचतेत्‌-- 
मदान्‌ पूजनीय वह इन्द्र हमें धन Bas लिये हमारी स्तुतियोसे 
हमारी ओर भा जाय | 

३ बच्ची नः विश्वा खुपथा कृणोतु-- वह वज्रधारी 
इन्द्र हमारे उन्नतिके सब मागे उत्तम निष्कंटक हमारे लिये सुख- 
कर्‌ बनावे | 

४ स्वर्वान्‌ इन्द्र ! या सुञः अखुरेञ्यः आभरः = 
हे तेजस्वी इन्द्र ! जो भोग तूने असुरोंसे लाये हें। स्तोतारं 
अस्य वर्धय स्तुति करनेवःलाको ये भोग आधिक प्रमाणमें 
मिले ऐसा कर । 

५ ये aca वक्तबाह॑षः- जो तेरे लिये भासन 
हें उनको भी वे भोग अधिक प्रभाणम मिलें । 


SS ~ 


मिले वे भोग अपने अन॒याथियोंको देवे । 

६ यं त्वे अव्यये भागं गां aga दधिषे तं यज- 
माने घेहि, मा पणो जिस भागको, गो, अश्व आदिके 
तू धारण करता हे ae माग यज्ञकर्ताको ही दे दो । कंजूसक 
न दो । दान देनेवालेको दो, दान न देनेवालेको, केवल व्य।पा' 
करनेवालेकों ही न दे। 


राक्षसोका पराभव करके उनको इन्द्र GE और जो भोग 
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am ५६ ] 


इन्द्र दवता | 


(७५) 


[सूक्त ५६ ] 
( ऋषिः -- १-६ गोतमः । देवता -- इन्द्रः 1) 


इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्र॒हा नाभ! । 
तमिन्महत्खाजिषृतेभर्भे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ 
असि हि वीर सेन्योऽसि भूरिं परादादे! । 

असिं द॒श्रस्यं Pagar यजमानाय शिक्षसि सुन्वते 


al 


यढुदीरत आजयों धृष्णबे धीयते घनां । 


युक्ष्वा मंदुच्युता हरी कं इनः कं वसो दधा5सोँ इन्द्र वसो दघः 


~ =“ ~ 


~ ९ [| 
मदेमदे हि नों दादियेथा गवामुजुऋतु। । 


सं शुभाय पुरू शतोभयाहस्त्या वसुं शिशीहि राय आ भर 


मादर्यस्व सुते सचा शवसे शुर राध॑से | 


विद्या हि स्वाँ पुरूवसुग्नुप कामान्त्ससुज्महेश्था नोऽविता भव 


॥ १॥ 


al 


it ते बसु ॥९॥ 
॥३॥ 
॥ ४॥ 


॥ ५ ॥ 


एते त॑ इन्द्र जन्तवो विश्वं पुष्यान्त वार्यम्‌ | 


अन्ति ख्यो जनानामर्यो वेदो अदाशुषां तेषां 


(सूक्त ५६) 

( नुभिः ) मनुष्योंने ( ब्रुत्रद्वा इन्द्रः ) उत्रको मारनेवाले 
इन्द्रको (MAN ATA aT ) बल और आनन्दके लिये 
बढाया हैं । (लं इत्‌ मद्दत्छु आजिषु) उसको हम बडे 
युद्धोंमे (उत ई A) और उसे छोटे gala ( हवामहे ) 
बुलाते हैं, (खः वाजेषु नः प्र अविषत्‌ ) वह gala हमारी 
रक्षा करता है ॥ १॥ ( ऋ. १।८१।१ ) 

हे वीर | तू (सेन्यः असि हि ) अला सेनाकै बराबर 
दे। ( भूरि पराददिः ) तू बहुत शन्रुओंकों दूर करनेवाला 
हे। तू ( awe ga: चित्‌ असि) छोटेको बढानेवाला 
है। ( यजमानाय शिक्षसि ) यजपानके लिये तू घन देता 
हे । (खुश्वते ते भूरि ag) सोमरस fasta 
लिये तेरे पास बडा घन दे ॥ २॥ (क्र. १।८ एक १ 

(यत्‌ अजयः उदीरत ) जब संग्राम शुरू होते हैं, 
(घना ध्ुष्णवे धीयते) तब घन वारके लिये रखे जाते 
हैं। (मद्च्यता हरी युक्ष्वा) मद गिरानेवाले दो घोडोंको 
जोत, ( के हनः ) किसको तूने मारा? (कं बो द्धः ) 
किसको धनम रखा £ ढे इन्द्र! ( अस्मान्‌ चसो Te: ) 
हमें धनमें रखा दे ॥ ३॥ (ऋ. १।८१।३ ) 

® 


नो बेदु आ भ॑र 


॥ ६ ॥ (३४३) 


दे ( ऋजुक्रतुः ) सरल हृदय | (मदेमदे ) प्रस होने- 
पर तू (गवां युथा नः ददि fe) गोर्वोके झुंडोंको देता 
हे। ( उभया हस्त्या ) दोनों हायसे ( पुरू शता ) सेंकड 
प्रकारका (ag ) धन (खं Tara ) इकट्ठा कर, ( शिशी- 
हि) ai तीक्ष्ण बुद्धिमान्‌ कर और हमें ( रायः आ भर) 
घन लाकर दे ॥ ४॥ (ऋ; १।८१।७ ) 
( सुते मादयस्व ) सोमरस निकालनेपर भपनेको हर्षित 
कर दे। हे शूर ! (aaa राघसें सचा) बल और धन 
देनेके लिये साथ साय तैयार रद। (त्वा पुरूवसुं विद्या हि) 
हम तुझे धनवाला करके जानते हैं | ( कामान्‌ उप सम्र- 
sag) अपनी कामनाएं तेरे पास रखो हैं। (अथ नः 
जिला भव ) अब हमारा रक्षक दो ॥ ५ ॥ 
(ऋ. १।८१।८ ) 
हे इन्द्र | (ते पते waa) ये तेरे उपासक लोग 
(विश्व काये पुष्यान्ति) सब स्वीकार करने योग्य धनको 
बढ़ाते हैं। (जनानां अयः) तू जनोंका खामी है। 
( अदाशुषं जनानां वेद!) कंजूश मानर्वोके पासक धन 
( अन्त! ख्यः हि ) हंद निकाम, ( तेषां aq: न आ भर) 
उनका घन हमारे लिये भर दे ॥ ६ ॥ ( ऋ, १।८१।९ ) 
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(७६) अथवेषेक्का सुबोध भाष्य | [ काण्ड.२० 
[ am ५७ | 
( ऋषिः - १-२ मघुच्छन्दा!, ४-७ विश्वामित्रः, ८-१० गृत्समद्‌ः, ११-१६ मेध्यातिथि 
देवता -- इन्द्रः । ) 
सुरूपकुलमूतये सुदुघामिव गोदुहे । जुहुमासि विद्यवि ॥ १॥ 
उप॑ न; सवना ग॑हि सोम॑स्य सोमपा? पिब । गोदा इद्रेवतो मद ॥ २॥ 


अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ 


| मा नो अति ख्य आ ग॑हि ॥ ३ ॥ 


१ नृभिः वृत्रहा इन्द्रः शवख मदाय वावृधे 
मनुष्य शत्रुनाशक इन्द्रकी बल और आनद बढानेके लिये 
महिमा गाते हें । जो इस इन्द्रकी स्तुति गाते हैं उनका बल 
बढता दं भौर बल asad दषे भी बढता हे | 

२ तं महत्छु आजिषु उत अर्भे दृवामद्दे--- उस 
इन्द्रको जेस इम बडे युद्धोंमें बुलाते हैं उसी तरह छोटी स्पर्धामें 
भी सहायताके लिये gaia हैं | 

३ सः वाजेषु नः प्र अधिषत्‌-- वह युद्धोंमें हमारी 
रक्षा करता हे। 

४ हे वीर ! सेन्यः असि-- दे वीर | तू अकेला होता 
हुआ सैन्य जेया प्रभावी है । सब सेन्यकी शक्ति तुम्हारी 
अक्केलेङी WHS बराबर है । 

५ भरि पराद्‌दिः-- बहुत शत्रुओँको दूर तू करता हे। 

६ दृश्रस्य aa: असि छोट साम्रध्यवालेक। समश्य 
बढानेवाला तू हे | 

खुन्वत यजमानाय सूरि ag शिक्षसि-- यश 
करनेवालेको तू बहुत घन देता दै । 

८ यत्‌ आञ्जयः उदीरत घना घ॒ष्णवे घायत-- 
जब युद्ध छिड जाते हें तब धन शूर वीरके लिये ही रखा जाता 
हृ । शूरक! विजय होता हे इसलिये उसको हा घन मिलता a 

९ कं aa: ?-- किस शत्रुको तुने मारा? 

१० क॑ वसौ दघ! ?-- किसको घनमें रखा है ? 

११ हे इन्द्र ! अस्मान्‌ Gal दघः-- दे इन्द्र ! तूने 
हमें धनम रखा है । 

१२ दे ऋजुक्रतुः ! मदेमदे गबां यूथा नः ददि- 
हृ सरल हृदयवाले इन्द्र | प्रसन्न दोनपर गाओक झुण्ड तूने 
इमे दिये । 

१३ उभया हस्त्या पुरुशता वसु सं शुभाय 
दोनों हाथोंसे चैक्डो प्रकारके धन इकट्ठा करके हमें दे । 


१४ faite, रायः आ भर-- हमे तीक्ष्ण बुद्विमान्‌ 
कर्‌ आर दृम धन BET भर द । 

१५ शवसे राधस सचा-- बल और धनके लिये तू 
तैयार हैं । 

१६ त्वा पुरुवछुं विद्य-- तुझे बडा धनवाला दम 
जानत & । 

१७ कामान्‌ उप ससज्महे-- हमारी इच्छाएं तुम्हारे 
सामन tad हृ । 

१८ नः अविता भव-- हमारा रक्षक ही । 


१९ हृ इन्द्र | ते पते जन्तवः विइवं वायं पुष्यन्ति- 


हे इन्द्र | तरे ये उपासक सब प्रक!रके घनको asia हैं । 


२० जनाना अयः अदाशुषां A: अन्तः ख्यः, 


तेषां वेदः नः भर-- तू जनाका स्वामी है | कंजूसांका धन 


ढूंढ निकाल और वह धन हमें दे दो । हम इस धनभें बड़े बडे 
यज्ञ करेंगे जिनसे जगतका कल्याण होगा । 
( सूक्त ५७) 
(गोदुद्द सुदुघां इव ) देइन करनेके समय जिस तरह 


उत्तम दूध देने गलाते हैं, उस तरह (ala 
aia) प्र खुरूपरुत्नु ऊतये जुद्ठमासि ) 
उत्तम रूप Sina. इन्द्रको इम अपनी सुरक्षा करनेके लिये 
बुलाते हैं ॥ १॥ ( ऋ. १।४।१ ) 


(नः सवता उप आ ale ) हमारे awa आओ | तू 

( खोमपाः ) सोम पोनेवाला हे भतः (सोमस्य पिब) 
सोमरस पी । (aa: Ag: गोदा इत्‌ ) तुस खसे घनवालका 
इषं गौओको दनवाला है ॥ २॥ (क्र. १।४।२ ) 
(अथ ते अन्तमानां सुमतीनां aaa ) अब हम 
तेरी भन्दरकी ठुमतियाका इम प्राप्त करे | (न! मा अति 
ख्यः ) हमें परे न हटा, (मा गहि) हमारे पाख आ ७ ३ ॥ 
(क्र. १।४।३ ) 
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qm ५७-५८ ] इन्द्र देवता । (७७) 
शुष्मिन्तम न उतये atta पाहि उाशृविम्‌ । इन्द्र सोम शतक्रतो ॥४॥ 
इन्द्रियाणिं शतक्रतो या ते जनेंषु पश्चसु । इन्द्र तानिंत आ वृणे ॥ ५ ॥ 
अगन्निन्द्र श्रवो बृहृदुस्नं दधिष्व दुष्टरम्‌ । उत्ते शुष्मं तिरामसि ॥ ६ ॥ 
HUTA न आ गह्यथो शक्र परावर्त; । उ लोको यस्तै अद्रिव इन्द्रेह तत आ ग॑हि ॥ ७ ॥ 
इद्रो अङ्ग महद्वयममी षद्प चुच्यवत्‌ । स हि स्थिरो विचषेणि! ॥८॥ 
इन्द्र्च मुलयांति नो न नं; पश्चादुघं न॑शत्‌ । भद्रे भवाति न! पर! ॥९॥ 
इन्द्र आशांस्यस्परि सर्वोस्यो अर्भय करत्‌ । जेता शत्रन्बिचषेणि! ॥ १० ॥ 

क ई वेद सुते सचा पि्बन्त कद्वयो दधे । 

अये यः पुरा विभिनच््योज॑सा मन्दानः ?न्”पः ॥ ११॥ 

दाना मृगो न वारण; Gear चरथँ दध 

निष्टा नि य॑मदा सते गमो महांश्ररस्योजता ॥ १२॥ 

य उग्रः सन्ननिष्टत स्थिरो रणाय संस्कृत! | 

यादे स्तातुमेघवा शणवद्धत्र नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ ॥ १३ ॥ 

ay घं त्वा सुताव॑न्त आपो न वृक्तबर्हिषः । 

पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्परि स्तोतारं आसते ॥ १४ ॥ 

स्वर॑न्ति त्वा सुते नरो बसों निरेक उक्थिनं! । 

कदा सृतं TUN ओक आ गॅम इन्द्र खब्दीव बंसंग! ॥ १५॥ 

कण्बैभिधेष्णवा धृषद्वाजं दर्षि सहास्रेणंम्‌ | 

पिशङ्गरूप॑ मघवन्विचर्षणे मक्षू गोम॑न्तमीमहे ॥ १६ ॥ (३५९) 

[ पक्त ५८] 


( ऋषिः — १-२ ae, ३-४ जमदश्निः । देवता -- १-* न्द्रः, २-४ सूय: । ) 
CARR 
श्राय॑न्त इव-स्रय विश्वेदिन्द्रस्य मक्षत | 


Tala जाते जनमान ओजसा प्रतिं भागं न दीघिम ॥१॥ 
४-१० देखा अथव. २०॥२०॥१-७ | _ ३ रेवतः मदः गोदाः धनवान्‌का हर्ष घन देनेवाला 
११-१३ देखो अथव. २०।५३।१-३ । होता दै | 


(सूक्त ५८) 
(सय श्रायन्त इव) सूयक्ष आश्रय लेनेके समान 
(इन्द्रस्य विश्वा वसूनि इत्‌ भक्षत्‌ ) इनके सब TAS 


१४-१६ देखो भथवे. २०।५२।१-३ । 
१ इन्द्र ' सुरूपरृत्नु -- उत्तम रूपोवाल पदार्थाको 
बन।नेवाला जगत्‌ जो सुन्दर उसकी 
ain a भरभ जा SUT ६ वह उस* हह भागी बनें। ( जाते जनमाने ) इस विश्वमे उत्पन्न हुए 
Re! और उत्पन्न होनेवाले ( प्रति आगं न) प्रत्येक भागको 


२ ऊतये द्यविद्यवि जुह्टमासे— इम सुरक्षाके लिये (आजला दोधिम ) बलसे इम ध्यान करते रहते द ॥१॥ 
प्रतिदिन उसको बुलाते हैं । ( ऋ. ८९९३) 
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| | 
| | ANT वसुदाशुप COE भद्रा इज्य रा | 
| सा अस्य कामै विघतो न Ta र. दानाः च ॥ २॥ | 
॥ वण्पह असि Sy बडादिन्य wal अंखि । | 
| उस्ने स॒तो महिमा यस्पते5द्या देव महाँ आ? ॥३॥ 
| 4 मये श्रवसा महाँ असि दः] देव महाँ £. ! | 
1 देवानामसुये/; एर Peg ज्योतिरद। ऽद ॥४॥ ७5० | 
। [ सूक्त ५९ J | 
S| ( ऋषिः — १०९ :.:८सिथिः, ३-४ दी 7 । देएवा ¬ इन्दः 1) | 
उद त्ये मधुमत्तमा गिर रद: 5 ईशते । | 
मत्राजितों घनसा अकलितोंद TATA रथा इः ॥ १ ४ 
हण्वां इव भगव! सया इव (ब्रविद्धीवमानड | 
न्द्रे स्तोमेभिमंहयन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ Ne 
उदिक्वस्य रिच्यतेंऽशो धनं न जिग्युषः | 
[ति सोमिनि ॥ ३ ॥ 


| 
| 
| 
1 


( अनश्ारात वसुदा उप र 


) दानको कमी 
हानि aq :टुंचती, उस घनदाती स्तुति कर ( इन्द्रस्य 
रातयः 471; ) इन्द्रकी दाने उत्तम ह। ( द्‌!नाय 


चोदयन / अपन मनका वह दानक लय प्रारत करता हूं 
इस कारण ( अस्य कामं विघतः ) इसको इच्छाके अनुसार 
कार्य करनवाले पर वह (न रोषति ) क्रोध नहीं करता ॥२॥ 
(क्र. ८1९९४) 
ह सूर्य | ( बट्‌ महां अलि) तू निश्चयसे बडा है । हे 
आदिल | ( बट्‌ महां अखि ) तू निश्ययस बडा ह्वै। (ते 
सतः महः महिमा) तुझ बडेरा महिमा महान ( पनस्यते ) 
गाया जाता है । दें देव | ( अद्धा मह्दां आले ) तू निश्चये 
बडा दे ॥ ३॥ (ऋ, ८।१०१)११; अथव. १३।३।२९ ) 
हे aa! (श्रवस। वट्‌ agi आखि) यशसे तू बडा 
हूँ ।हे देव खत्रा सद्द अलि ) तू सदा महान्‌ हें। (मह्ना) 
मदृत्वध ( देवानां अछुयः पुराहितः ) तू देवोका शक्तिसे 
आगि हुआ अंग्रेवर हे, तेरा (ज्योतिः ) तेजखिता ( aga 
faa) न दबनेवाली ओ व्यापक है ॥ ४॥ 
(ऋ, ८।१०१।१२) 
१ जाते जनिमाने प्रतिभागं न ओजसा दृधिम- 
उत्पन्न हुए तथा उत्पन्न Paws sas भागको बलसे जेता 


य इन्द्रा हरिवान्न दभान्त तरपा दक्ष दध 


घारण करते हैं पैसा इम awa सबको धारण करेंगे । awa हो 
सबकी धारणा हो सकती है | 

२ अनशेराति वखुदां उप स्तुति-¬ जिसके दानमें 
कर्मा मा कमा नहा! हाता वैसा घनदाता इन्द्रका स्तुति FX I 

३ इन्द्रस्य भद्राः रातयः इन्द्रके दान कल्याण 
करनेवाले हैं । 

४ मन्च: दानाय चोद्यन्‌-- मन दानके लिये प्रेरित 
कर्‌ । 

५ अस्य कामं विघतः च रोषति-- इस इन्द्रके अनु- 
कूल कार्य करनेवाले पर वह कदापि रोष नहीं करता । 

६ महान्‌ अखि-- तू बडा हे । 

७ देवानां aga पुशेद्दितः, agra fay 
ज्योतिः देवोंक। वह बलवान्‌ अग्रेसर है, उसका तेज न 
दबनेवाला ओर AT ओर फेंळा हे | 

( am ५९ ) 
१-२ देखो ( अथवे. २०।१०।१-२ ) ( क्र. ८।३।१५-१६) 

(अस्थ अंशाः उत्‌ रिच्यते इत्‌ चु) इसका धनका 
भाग बढता ही जाता है ना? ( जिग्युषः घनं न ) विजयी 
वीरके$धनके समान। (यः ger: इरिवान्‌) जो इन्द्र 
घोडोंबाळा है, (a रिपः न दान्ति) शत्र उसको नहीं 
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खुक ६० ] 


इन्द्र देवता | 


(७९) 


मन्त्रमर्खवँ सुचित gata दात यज्ियेष्वा । 


पूर्वीअन प्रासिंतयस्तरन्ति ठं य इन्द्रे कमेणा yay 


॥ ४ ॥ (३६७) 


[ सूक्त ६० | 
( ऋषिः ¬ १-२ छुकक्ष), खुतकक्षो वा; 8-६ मधुच्छन्दाः । देवता -- इन्द्रः । ) 
एवा ale वीरयुरेवा at उत स्थिर! | एवा ते राध्यं मन! ॥ १॥ 
एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेमिधायि sat: | अधां चिदिन्द्र मे सचां ॥ २॥ 
सो पु wat तन्द्रयुथुंबो वाजानां पते । मस्स्ां सत गोम॑तः 4 ३॥ 
एवा हास्य सूनृतां विर॒प्शी गोम॑ती मही । पक्का शाखा न दाशुषे ॥४॥ 
war हि ते बिभूतय Gad इन्द्र मारते । सद्यश्चित्सन्ति दाशुष ॥५॥ 
एवा AA काम्या स्तोम॑ उक्थं च॒ यस्यां । इन्द्राय सोम॑पीतये ॥ ६ ॥ (३७३) 


दबा सकते । वह ( खोम्निनी qe दूधाति ) सोमयाग 
करनेबालेमें तक्ति रखता हैं ॥ ३ ॥ ( ऋ, ७।३२।१२ ) 

( जखन सुचित सुपेशसं मन्त्रं ) उत्तम ऊंचा और 
सुन्दर रूपवाला मंत्र ( यह्लियेछु आ द्धात ) यज्ञत्र्मॉमे 
प्रयुक्त करो । ( ये इन्द्रे कमणा Yaa) जो इन्द्रमें कमसे 
, आश्रित होते हैं वे (पूर्वीः प्रालिवयः चन तरन्ति) 
बहुतसे बन्धनोको पार करते हैं ॥ ४ ॥ (ऋ, ७३२1१३) 

१ जिग्युषः at न अस्य अंशः उद्‌ रिच्यते 
विजयी बारका घन बढता 2 उस AXE इस इन्द्रका धन बढता 
ही जाता हे । FANS वह इन्द्र सदा विजयी रहता हे 

९ तं रिपः न बुभन्ति-- उसको शत्र नहीं दबाते 
क्योंकि वह विशेष शूर है । 

३ ये ges RATT भुवत्‌ Gat: प्रासितयः तरन्ति- 
जो इन्द्रमें शुभ कमसे आश्रय करते हैं, उनके सब Tas बंधन 
दूर होते हैं 1 यह इन्द्रका प्रभाव हे । 

( सूक्त ९० ) 

(एव diva: हि ate) ऐसा तू वीरके साथ रहने 
वाला हे । ( Bx: उत स्थिरः एवं तू Al भार सुद्ढ EI 
(णवा ते मनः राध्यं) ऐसा तेरा मन आराधनीय 
हे॥१॥ 

हे ( तुवीमघ ) बडे घनवाले | ( विश्वेभिः arate ) 
सब धारण करनेवालोंने ( एवा रातिः घायि ) तेरी देन 
घारण छी है हे इन्द्र ! (अघा मे सचा चित्‌) तू भबभेरे 
साथ रह ॥ २ ॥ (ऋ. cw RS ) 


(क्र. ८।९२।२८) . 


है ( वाजानां पते ) धनोके स्वामिन | ( ब्रह्मा इव ) 
व्रह्माके समान ( तन्द्रयः मा खु भुवः ) आलसी न हो ! 
( गोमतः खुतस्य मत्स्व ) दूधसे मिले सोमरसप्ते आनन्दित 
हो॥३॥ ( ऋ, ८।९२।३० ) 

(पक्का शाखा न) पक फलॉवाली शाखाको तरह 
( दाञ्चुषे ) दानीके लिये ( अस्य Gear विरप्शी मही 
गोमती पव ) इस इन्द्रकी बुद्धि दयाळ, मद्विमात्राली और 


बड़ी गोऑंवाली होती हैं ॥ ४ ॥ (ऋ, १।८।८ ) 


हे इन्द्र | ( माचते ) मेरे जेसे ( दाशुषे) दानीके लिये 
(ते विभूतयः ऊतयः ) तेरी विभूतियां ओर wary (पा 
ते सद्य: चित्‌ सन्ति) निःसंदेह तत्काल प्राप्त होनेवाली 
हैं ॥५॥ (त्र. १।८।९ ) 

( खोमपोतये इन्द्राय ) सोमपान करनेवाले इस्द्रके लिये 
(अस्य काम्या स्तोम उक्थे च शास्या एव) इसके प्रिय 
स्तोत्र और गोत गाने योग्य हैं ॥ ६॥ (ऋ. १।८।१० ) 

१ वीरयः शूरः उत स्थिर असि- हे इन्द्र | तू वीरोंके 
साय रहनेवाला शूर भौर युद्धमें स्थिर रहकर युद्ध करने- 
वाला दे । 

२ एवा ते मन! राध्य-- ऐस। तेरा मन भाराधनीय है । 

३ हे तुवीमघ ! विश्वेभिः arate: एवा रातिः 
घायि- दे धनदाले इन्द्र ! सब उपासकॉने तेरी दानक 
धारणा की है । Seats तेरी दान शक्तिपर विश्वास है । 
sara सचा चित्‌ भव मेरा मित्र होकर 
LEI 
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(८०) 


[ सूक्त 


अथधेवेद्का सुबोध भाष्य | 


६१ ] 


[ काण्ड ९० 


( ऋषिः -- १-६ गोपूक्त्यश्वसक्तिनो | देवता -- इन्द्रः । ) 
तं ते मदे गृणीमसि वर्षण पत्सु सास॒हिम्‌ | उ ठोककल्लमांद्रिवो हरिश्चियंस्‌ ॥ १ ॥ 


येन ज्योतींष्यायवे मनवे च विवेदिथ 
तदुद्या चित्त उक्थिनोऽनु ्टवन्ति पथां 
aay प्र गायत पुरुहृतं पुरुष्टतस्‌ 


NA Ne 


मन्दानो अस्य बर्हिषो वि राजसि॥ २ ॥ 
। वृषपलीरंपो जया दिवेदिवे ॥ ३॥ 
| इन्द्र गीमिस्तविषमा विवासत ॥ ४ ॥ 


यस्य 1ठबहसा बहत्सहा दाधार Weal । ।गरारजा अप! स्व॒विषत्वना Hell 


स राजसि ged एको वत्राणि जिघ्नसे 


। इन्द्र Sat श्रवस्या[ च॒ यन्त॑ये ॥ ६ ॥ (३७९) 


~ 


५ तन्द्रयः मा भुवः sedi न बन उद्यमी ह 
रद । 


६ पक्का शाखा न, दाशुषे अस्य Azar विरप्शी 
महा गामता पच पक फळास युक्त Wiss समान 
दाताक [लय इसका सुबाद्ध बडा लाभदायक भार गाव देने- 
वाली होती है । 

७ ह इन्द्र | मावते दाशुष त विभूतयः ऊतयः 
सद्यः चित खन्ति-- दे इन्द्र | मरे जसे दाताके लिये तेरी 
बिभूतियां भार तेरे संरक्षण तत्काल प्राप्त होते हैं । 


( सूक्त ६१) 
हे ( आद्रव; ) वज्रधारी | (ते त मदे रणीम ) इम 
तेरे उस आनन्दका प्रशंसा करते हैं 1३ जे ( बृषण ) बलवान्‌, 
(पृत्छ खास ) gait विजयी, ( लोकक्ृत्लुं ) रहनेके 
लिये आश्रय देनेवाला और ( हृरिश्रियं ) जो सुवणक्री शोभा- 


वाला हे ॥ १॥ (ऋ ८।१५।४) 

(यन ज्योतीषि) जि (आयवे मनवे च 

विवांदथ ) आयु आर मनुके लिये दिया, az ( मन्दानो ) 
cen NN 


तू भानंदित होर ( अस्य बाधो विराजसि ) इस आसन 
पर विराजमान हो॥२॥ 2 (क्र. १५५) 


(aq अद्य) सो आज (उक्थिनः पूवथा अनु 
स्तुवान्त ) दम स्तोत्रपाठक पूवेकी तरह स्तुति गाते हें, तू 
(दिवे दिवे वृषपत्नीः अपः जय ) प्रतिदिन किसानोंके 
पालक ABA जीत कर प्राप्त क ॥ ३४ (ऋ. १५६) 

(तं उ पुरुहुतं पुरुष्टुतं) उस अनेकों द्वारा बुलाये ओर 
अनेकां द्वारा प्रशंसित (इन्द्र ) इन्द्रक ( ite: स्ताविषं ) 


स्तोत्रोसे स्तुति किये हुए की (आ चिवाखत ) पूजा 
करो ॥ ४ ॥ (क्र, ८।१५॥१ ) 

( यस्य द्विबहल। व्द्दतू खद! ) जस द्विगुणित बलवाले 
RS बड सामथ्यने (रांद्खी दाधार) द्युलोक आर 
YOST धारण किया हे ओर ( वृषत्वना ) जिसको शक्तिने 
( गिरीन्‌ अजरान्‌ ) पवतो और मेदानां ( आपः स्वः) 
जला भौर तेजको धारण किया है ॥ ५॥ (ऋ. ८1१५२) 

(स राजासि ) वद्द तू अकेला शासन करतः हे । हे 
(पुरुष्टुत) बहुतों द्वारा स्तुति किये गये ( णकः वत्राणि 
THs ) तू अकेला wars मारता दै । हे इन्द्र | ( जेत्रा 
श्रवस्या च यन्तवे) विजय ओर यशके लिये हो यह तू 
करता है !' ९ ॥ ( ऋ. ८।१५।३ ) 

इस सूक्तम इन्द्रके ये गुण कहे हे-- 

१ अद्रिवः , वृषणं, पृत्सु- खालदि, लोकरुत्यु 
हरिश्षिय-- वत्रधारी, बलवान्‌ , युद्धोमें विजयी, लकाको 
आश्रयस्थान देनेवाळ। और Banat कान्तिबाला इन्द्र है । 

९ यस्य बृहत्‌ Ga: रोदसी दाधार-- जिसके 
बलन TNH आर मूळीकका घारण कया द्‌ । 

३ वषत्वना गिरीन्‌ अजरान्‌ अपः स्वः जिसके 
सामथ्यने पवत, मदान, जलप्रवाह और ज्योतिका धारण 
किया हृ । 

४ ख राजासि वह इन्द्र तू शासन करता है । 

५ पुरुष्टुत ! एकः च॒त्राणि जिघ्रले-- हे अनेकों द्वारा 
प्रशंसित इन्द्र | तू अकेला ददी अनेक वृत्राको- अनेक WIAA 
मारता दै । 

§ जेत्रा श्रवस्या च यन्तवे-- विजय ओर यश प्राप्त 
करता हैं । 
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इन्द्र देवता । (८१) 
; [ am २२ ] 

( ऋषिः — १-४ सोभरिः;५-७ नृमेधः; ८-१० गोषूक्त्यश्वसा 
TAY त्वामपूव्य TAL न कचि्धरन्तो$वस्यवं! | वाजें चित्र 
उप॑ त्वा BAAIT स नो युवोग्रश्चक्राम यो धषत्‌ | 
स्वामिद्धथवितारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥ २॥ 

यो नं इदमिदं प्रा प्र वस्य आनिनाय तमु व स्तुषे । सखाय इन्द्रमृतयें ॥ ३ ॥ 

हयेश्वं सत्प॑तिं चषणीसहं स हि ष्मा यो अम॑न्दत | 

आ तु नः स वयति गव्यमश्यं स्तोतृभ्यों मघवां श॒तम्‌ vet 
इन्द्रांय साम॑ गायत विप्राय sea बहत्‌ / | धमेकृते विपश्चितें पनस्यवे ॥ ५ ॥ 
त्वासिन्द्राभिभूरसि त्वं स्रर्‍येमरोचयः  । विश्वकमा विश्वदेवो महा असि॥ ६ ॥ 
विश्राजं ज्योतिषा ख१ रगच्छो रोचनं दिव! | देवास्तं इन्द्र सख्याथं येमिरे ॥ ७ ॥ 
तम्वृभि प्र गांयत परुहृतं पुरुष्ठतम्‌ इन्द्र गीमिंस्तविषमा विंवासत ॥ ८ ॥ 

यस्य॑ द्विबईसो बृहत्सहो दाधार रोद॑सी । गिरीरजँ अपः स्व|वेषत्बना॥ ९ ॥ 

स राजासि पुरुष्टुतँ एको बत्राणिं AG । इन्द्र जेत्रा श्रवस्या| च यन्त॑वे ॥ १० ॥ (३८९) 
[am ६३] 


-- १-३ भुवनः साधनो वा, ३ (io) भरद्वाजः; 8-६ गोतमः; ७-९ पवतः | देवता ¬ इन्द्रः) 
इमा लु कं Baal सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च दुवा! | 


1 । देवता — इन्द्रः । ) 
चामह ॥ १॥ 


यज्ञं चं नस्तन्वं| च प्रजां चांदित्येरिन्द्र सह चीक्लपाति 


॥ १॥ 


(सूक्त ६२) 

१-४ देखो अथर्व २०।१४।१-४। 

( इन्द्राय खाम गायत ) इन्द्रके लिये सामगान करो। 
(zea विप्राय ) बडे ज्ञानी ( धर्मकृते विपाश्चते पन- 
स्यघे ) धमंका आचरण करनेवाले, ज्ञानी तथा स्तुतिके योग्यके 
लिये ( बृहत्‌ ) बृहत्‌ नामक साम गाओं ॥ ५ ॥ 

( ऋ. ८।९८।१ ) 
हे इन्द्र ( त्वं अभिभूः असि ) तू विजयी हे, ( 
सयं अरोचयः ) तूने पू्येको प्रकाशित किया है, तू ( विश्व 
कर्मा ) तू सबका बनानेवाला, ( विश्वदेवः महान्‌ अखि) 

इस विश्वका देव आर बडा है ॥ ६॥ (ऋ. ८।९८।२ ) 

( ज्योतिषा विभ्राजन्‌ ) ज्योतिसे चमकते हुए ( दिवः 
रोचनं स्व! अगच्छः ) WS चमकनेवाले तेजस्वी स्थानको 
तू पहुंचा दै । दे इन्द्र ! ( देवाः ते ख्याय येमिरे ) देव 
तेरी मित्रताके लिये यत्न करते हैं ॥ ७ ॥ (क्र. ८।९८।३) 

११ ( अथवे, भाष्य, काण्ड २० ) 


८-१० देखो भथवे २०,६१।४-६। 
इन्द्रके ये गुण है-- 
Che ~ ~ कळ 

१ घमळते, विपश्चिते पनस्यवे विप्राय धमक 
भाचरण करनेवाला, Wel, स्तु, विद्वान्‌ । 

२ अभिभूः विश्वकर्मा, gata: महान्‌ असि-- 
तू विजयी बिश्वका निर्माण करनेवाला, विश्वका उपास्य देव ओर 
बड़ा इन्द्र हे। 

३ देवाः ते सख्य।य येमिरे 
चाहते हैं । 


ब तरी मित्रता करना 


(सूक्त ६१२) 
( इन्द्र: विश्व च देवाः ) इन्द्र ओर सब देव तथा हम 
( इमा मुवना कु सीषधाम ) इन भुवनोंका आनंदयुक्त 
बनाकर वशमें करें। ( इन्द्रः आदित्यः सह ) इन्द्र आदि- 
ais साथ (ag) रज्ञको ( नः aed) हमारे शरीरको . 
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अथवंबेदका. सुबोध भाष्य 


[ काण्ड ९० 


SN ॥ ७, a 24 ~ [| 
आदित्यरिन्द्र; सगणो मरुद्धिरसाक भूत्वविता तनूनाम्‌ | 


हत्वाय देवा असुरान्यदार्यन्देवा देवत्वमभिरक्षमाणा! 


॥ २ ॥ 


प्रत्यक्चमकेमनय छचीभिरादित्खधामेषिरां प्थेपञ्यन्‌ । 


अया बाजे देवहितं सनेम ACA TAA सुवीरां! 


य एक इद्विदयते वस मताय दाशुषे 
कदा मतेमराधसं पदा क्षुम्प॑मिव स्फुरत्‌ 


॥ ३ ॥ 
| इंशांनो अप्र॑तिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥ ४ ॥ 
| कदा ना! शुश्रवद्विर इन्द्रों अङ्ग ॥ ५॥ 


याश्चाद्धत्वाबहुभ्य आ AAA आववासात । उग्रतत्पत्यत शव इन्द्रा AF ॥ ६ ॥ 


इन्द्र सोमपातमो मद; शविष्ठ चेतति 
येना दक्षखमाश्रिंगुं वेपयन्तं स्वरम्‌ 
येन सिन्धुं महीरपो रथौ इव प्रचोदय! 


(प्रजां च ) आर प्रजाको 
बनावे ॥ १ ॥ 


( चीक्लपाति ) समय 
( ऋ. १०।५५७।१ ) 
( आदित्यैः ) आदित्योके साथ ( मरुद्भिः सगणः 
इन्द्रः ) मरुतेके AMS साथ इन्द्र ( अस्माकं तनूनां अ- 
विता भूतु ) हमारे शरीरका रक्षक होवे।( देवा असुरान्‌ 
हत्वाय ) देवाने असुराको मारकर ( यदा आयन्‌) जब 
आये, तब ( देचत्वं आभिरक्षमाणाः देवा! ) देवोंने अपने 
देवत्वकी रक्षा की ॥ २ ॥ ( ऋ. १०।१५७।२ ) 
( शचीभिः प्रत्यञ्चं अक अनयन्‌ ) अपनी शक्तियोके 
साथ वे सूयक इधर लाये, ( आत्‌ इत्‌ इषिरां स्वघां 
पयपइ्यन्‌ ) इसके पश्चात्‌ प्रिय स्वधाको उन्होंने देखा । 
(अया देवहितं वाजं खनेम ) इससे देवोंसे रखे हुए 
बलको उन्दने प्राप्त किया ( सुवीराः शतहिमाः मदेम ) 
अच्छे गुत्रपात्रोके साथ सी वर्ष आनंदस रहें ॥ ३॥ 
( ऋ. १०।१५७।३ ) 
(दाशुष मर्ताय ) दानी मनुष्यके लिये ( यः पकः इत्‌ ) 
जो अकेला ही ( वस॒ विदयते ) धन देता हे ( अप्रति- 
SHA: इशान; इन्द्रः अंग ) दे प्रिय ! वही ata परा- 
जित न होनेवाला ईश्वर इन्द्र ही हैं ॥ ४ ॥ 
( ऋ, १।८४।७ ) 
हे ( अंग ) प्रिय | (कद अराधसं मर्ते ) कब दान 
न देनेवाले मनुष्यको ( पदा क्षुम्यं इव स्फुरत्‌ ) Waa 
खंबकी ate वह दबा देगा? ( इन्द्रः कदा नः गिरः 
शुश्रवत्‌ ) इन्द्र कब हमारी स्तुतियां सुनेगा ॥ ५ ॥ 
( ऋ. १।८४।८ ) 


| येना हासि न्य१त्त्रिणं तमीमहे ॥ ७॥ 
| येनां समुद्रमाविथा तमीमहे ॥ ८ ॥ 
| पन्थामृतस्य यात॑वे तमीमहे ॥ ५ ॥ (३९९) 


(यः चित्‌ हि) जो कोई ( बहुभ्यः) बहुतोंमेंसे 

( सुतावान्‌ त्वा आ आविवासति ) एक सोमयाग 

तेरी सवा करता हे, ( तत्‌ उग्रं शावः इन्द्रः पत्यते ) 

तंब उग्र बलका खामी ag इन्द्र होता है हे ( अंग ) प्रिय !॥ ६॥ 

( ऋ. १।८४।९ ) 

हे इन्द्र ( यः सोमपातमः शविष्ठः ag: Gara ) 

जा तरा सामपान BATT बलशाल आनन्द प्रकट हाता ह्‌, 

(येन अत्रिण नि हलाल) जिसक्ष तू खानेवाले शत्रुको मारता 
हे, ( तं इमहे ) उस सामर्थ्यकी हम मांग करते हैं ॥ ७ ॥ 

( ऋ, ८।१२।३ ) 

(येन दशाग्बं aia) जिससे दशग्व, अधिगुको 


( वेपयन्तं स्वः नरं ) Tag SUA प्रकाशके नेता वीरकी ` 


तथा ( येन समुद्र आविथ ) जिससे समुद्रकी सुरक्षा की 
(ते इमहे ) वह सामर्थ्यं हम मांगते हैं ॥ ८ ॥ 
( ऋ, ८।१२।२ ) 
( येन fara महीः अपः ) जिससे सिन्धु तथा जल- 
प्रवादोको ( रथान्‌ इव ) रोके समान ( ऋतस्य पन्थां 
यातवे ) aaa मार्गपर जानेके लिये ( प्रचोदयः ) प्रेरित 
किया ( त इंमहे ) उस शक्तिकी मांग इम करते हैं ॥ ९ ॥ 
(क्र. ८।१२।३ ) 
१ इन्द्रः नः यज्ञं तन्व प्रजां स चीक्कपाति-- इन्द्र 
हमारे यज्ञको, हमारे WATS और प्रजाको समर्थ बनाता है। 
२ इन्द्रः अस्माकं तनूनां अचिता भूतु-- इन्द्र हमारे 
शरीरोंका संरक्षक बने। # 


३ असरान्‌ इत्त्वांय देवत्वं अभिरक्षमाणा देवा 
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सुक्त ६४ ] इन्द्र देवता । (८१) 
[ सूक्त ६४ ] 
( ऋषिः -- १* ३ नृमेधः; ४-६ विश्वमनाः | देवता ¬ इन्द्रः 1) 

एन्द्रं नो गधि प्रिय! संत्राजिदगोंह्यः । गिरिने बिश्वतस्प॒थुः पातादुवः ।॥ १ ॥ 

अभि हि संत्य सोमपा उभे बभूथ रोदसी | इन्द्रासिं सुन्व॒तो वध; पर्तिर्दि। ॥ २ 

त्वं हि शश्चतीनामिन्द्रं दुता परामासें | हन्ता दस्यामनोवेधः पतिर्दिवः ॥ ३ ॥ 

wz मध्या मदिन्तरं सिञ्च वाध्वर्यो अन्धस! | एवा हि वीर स्तव॑ते स॒दाब॑धः ॥ ४ ॥ 

इन्द्र स्थातहंरीणां नकिं्टे पव्यस्तुतिम्‌ । उदानंश शवसा न भन्दन। ॥५॥ 

तं वो वाजानां पतिमहमहि श्रवस्यवः । अग्रायुभियज्ञेमिवावृधेन्य॑म्‌ द ॥ (४०४) 


यदा आयन-- अधुरोंक्रो मार कर देवत्वकी रक्षा करनेवाले 
देव जब आ गये । 

४ अया देवहितं वाजं सनेम-- इससे देवत्वरक्षक 
बल प्राप्त करेंगे । 
_ ५ सुर्वाराः शतहिमा मदेम उत्तम बालबच्चेके साथ 
सौ वष आनंदसे हम रहेंगे | 

६ दाशुषे मर्तायय पकः ag विदयते दाता 
मानवके लिये वह अकेला ही इन्द्र धन देता हे । 

७ अप्रतिष्कुतः ईशानः इन्द्रः वदद किससे 
जित न द्दोनेव।ला इन्द्र हे । 

८ कदा अराधस मते पदा स्फुरत्‌ कब दान न 
देनेवाले मानवको aaa वह दबाता है ? 

९ इन्द्रः कदा नः गिरः ञाश्चवत्‌.- इन्द्र कब हमारी 
प्राथना gaat 2 

१० इन्द्रः उग्रं शवः पत्यते इन्द्र उप्र बल प्राप्त 
करता है । 

११ यः शाविष्ठः मदः चेतति, येन अत्रिणं निहास, 
त ईमहे-- जो सामथ्यवान्‌ आनंद प्रकट करता हे, जिससे 
खानेवाले WAS वह मारता हे वह बळ दम मांग रहे इ। 

१२ येन आविथ तं ईमहे-- जिससे सुरक्षा करता है 
वह बळ इम प्राप्त करता चाहते हें । 

१३ येन ऋतस्य पन्थां यातवे प्रचोदयः ते इमहे-- 
जिससे सत्य मागे पर जानेकी प्रेरणा वह लोगोंको देता हे वह 
बल दम मांगते है । 


परा- 


(सूक्त ६४) 
द्र | (आ गहि) हमारे पास आ। तू ( प्रियः ) 
इमे प्रिय है ( खत्रा Gra) तू सदा जातनेवाला, ( aria) 
क 
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िपकर'न रहनेवाला, ( गिरिः न विश्वतः पृथुः ) पवतके 


समान चारों. ओरसे पुष्ट ( दिवः पतिः) aes पति 
ह॥१॥ ( ऋ. ८।९८।४ ) 


हे (सत्य सोम्रपा) सचे सोमके पीनेवाले इन्द्र ! ( उभे 
रोदसी अभि बभूथ हि ) तुम दोनो यु आर मू लाकोंको 
पराजित करता हे । हे इन्द्र! त्‌ (दिवः पतिः) ase 
पति ओर (सुन्वतः व॒धः ) सोमयाग करनेवालेको बढाने 
वाला है ॥ २ ॥ (ऋ. ८।९८।५) 


दे इन्द्र । (ea शश्वतीनां पुरां दर्ता असि द्वि) व्‌ 
शत्रुके सारे किलोको तोडनेवाला है, ( दस्योः हन्ता ) शत्रु 
HB मारनेवाळा, ( मनोः वधः ) मनुष्यका बढ।नेवाळा आर 
( दिवः पतिः ) बुलाकका पालक हे ॥३॥ ( ऋ. ८।५८।६) 


हे (मध्यया ) aay! ( अन्धसः मध्व मादेन्तर 
आ सिञ्च एत.उ) मधुर सोमरसके अधिक माठे भागको 
इसमें डाल । ( सदावघः वीरः एवा हि स्तत ) सदा 
सद्वायक होनेवाला वीर इन्द्र इसी तरह प्रशंसित होता दे ॥ ४॥ 
(क्र. ८२४१६) 


हे (हरीणां स्यातः इन्द्र ) हे Wes स्य मो इन्द्र | 

(त पूव्यस्तुति ) तेरी पुरानी स्तुतिको (न किः शवसा 
उदानश ) बलसे कोई नहाँ पा सकता, (न भन्दना ) न ‘i 
मलाइसे पा सकता हे ॥५॥ (ऋ, ८२४१७) | 
$ 


(श्रवस्यवः) यश चाहनेवाले हम (अप्रायु 'भः aay: | 
वावुधेन्ये ) सतत चलनेवाले asia बइनेवाले ( त वाज़नां | a 
पति) उस बलोंके खामी इन्द्रका (agaig) बुलाते | ह कै 
हैं॥ ६॥ (ऋ. ८२४१८) | 
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एतो न्विन्द्रे स्तर्वाम सखय स्तोम्यं नरम्‌ | कृष्टीर्यो विश्वां अभ्यस्त्येक इत्‌ 


अगोरुधाय गविषे द्क्षाय दस्म्यं वच॑! 


अथषेवेदका सुबोध भाष्य | [ काण्ड २० 
[ सूक्त ६५ ] 
( ऋषिः -- १-३ बिश्वमनाः । देवता -- इन्द्रः । ) 
॥ १॥ 
। घृतात्स्वादीयो मधुनश्च वोचत ॥ २॥ 
| ज्योतिर्न बिश्व॑मभ्यस्ति दाक्षणा ॥ ३ ॥। (४०७) 


यस्यामितानि वीर्याद न राधः Tad 
[ इक्त 


~ 


६६] 


( ऋषि! -- १-३ विश्वमनाः | देवता -- इन्द्रः । ) 


स्तुहीन्द्रं व्यश्चवदनूमिं वाजिनं यम॑म्‌ । 


७ ५ | mf NI 
अया गये महमान वि दाशुषे ॥ १ ॥ 


इन्द्रके ये गुण इस सूक्तम कहे हैं --- 

१ प्रियः सत्राजित्‌ ania: विश्वतः ga: fea: 
पाति- इन्द्र सबको प्रिय, सवदा विजयी, छिपकर न रहने- 
वाळा, चारों ओरसे पुष्ट बुलोकका स्वामी है। ' अ-गोह्यः ' 
किसी तरह छिपकर न रहनेवाल।, सदा प्रकट होनेवाला इन्द्र है । 

२ शाश्वतीनां पुरां दता त्वे असि-- शाश्वत नग. 
रियोंकों शत्रुके किलोको तोडनेवाला ई । 

३ दस्योः हन्त[-- शत्रुको मारनेवाला, 

४ मनो वध!-- मननशील मानवोका संवधन करने- 
बाला है । | 

५ सदावृधः वीरः पद स्तवते-- जो सदा बढने: 
बाल। दोर हे उसकी हो प्रशंसा होती है । 

६ हरीणां स्थाता इन्द्रः घोडोंका रक्षक इन्द्र है। 
MSI पालना EAST विद्य! वह जानता है | 

ऽत पूव्यस्तुति न fH: शवसा उदानश, न 
भ्न्द्‌ना-- तेरे जेसी स्तुतिको कोइ asa नहीं प्राप्त कर 
सकता न सुखसे प्राप्त कर सकता दै । तेरी SS प्रशंसा प्राप्त 
करना किसोटो भी अशक्य है । 

८ श्रवस्यवः वाजानां पतित अहृमद्वि-- यश 
चाइनेव ले हम सब ब्लो» स्वामी इन्द्रको ही अपनी सुरक्षाके 
(a gaia द्व i 

( सूक्त ६५ ) 

हैं (सखायः ) हे मित्रो!) (Carga a) आओ । 
(£्तोम्य़ं नरं स्तवाम ) स्तुतिके योग्य वीर इन्द्रकी स्तुति 
कई | (यः एकः इत्‌) जो अकेला हा ( विश्वाः रुष्टीः 
डाभ्यस्ति ) सब मनुष्योपर विराजता है ॥ १ ॥ 

( ऋ. ८।२४।१९ ) 
( अ-गों-रूघाय ) जो कमी गोओंडो रोकता नहीं, और 
( गविषे ) गोओंको ढूंढ निकाळनेबाला है ( द्युक्षाय ) उस 


दयुलोकमें रहनेवाले$ लिये ( घृतात्‌ aga: च Agra: ) 
घी और शहदसे अधिक स्वादु ( दस्म्यं वचः बोचत) 
सुन्दर स्तुतिके वचन कहो ॥ २॥ (क्र. ८।२४।२० ) 

( अस्य अमितानि वीर्या ) जिसके अपरिमित पराक्रम 
हैं, (यस्य राघः न पर्येतवे) जिसके धन दान घेरे नहीं 
जाते, जिसकी ( दक्षिणा ज्योतिः न ) दाक्षिण ज्योतिके 
समान ( विश्वं अभ्यस्ति) सबके ऊपर ज्योति हैं ॥ ३ ॥ 

( ऋ. ८।२४।२१ ) 

१ हे खखायः ! स्तोम्य नरं स्तवामः-- हे मित्रो ! 
आओ, प्रशंसनीय वीरकी हो प्रशंसा इम गते हैं, तुम सब 
इसमें शामिल हो जाओ | 

२ यः एक इत्‌ बिश्वाः ait: अभ्यस्यति जो 
ARG! ही सब मानर्वोके ऊपर रहता हे । 

३ अ-गो-रुधाय गविश युक्षाय- जो गोओंको 
रोकता नहीं, परतु गौवोंको खोजकर शत्रओऑंसे लाता है । ओ 
गुलोकमें रहता हूँ । 

8 दस्यं चचः वोचत- उसरी स्तुति सुंदर वाणीसे बरो | 

५ अस्य अमितानि वीर्या- <a eRe पराक्रम 
अपरिमित हॅ । 

६ यस्य राधः न पर्यतवे -- जिसके धन घेरे नहीं 
जाते, इतने वे भपरिमित हैं । 

७ दक्षिणा ज्योतिः न विश्वं अभ्यस्यति-- दक्षिण 
ज्योतिके समान उसका तेज aaa फेलता हे । 

( सूक्त ६६) 

(व्यश्बबत्‌) व्यश्वो तरह ( अनूर्भि वाजिनं यम) 
पीडा रहित, बलवान्‌ ओर नियन्ता ( इन्द्र स्तुद्दि ) इन्द्रकी 
स्तुति कर, जो ( दाशुषे) दाताको ( अयः ) शत्रुका ( मंह- 
मान गयं) बडा घर (वि) देता हे ॥१॥ 

(क्र. ८।२४।२१ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


HME MIME ली. ति 


PTI a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यश्च दशमं नव॑म्‌ 


श्न्द्र देवत 11 


। सुबिंद्रांस चर्कृत्यै चरणीनाम्‌ ॥ २ ॥ 


Cl ne || ~ a ] 1 3 la 1८७ 
HATA वज्रहस्त पारवृजंस्‌ | अहरहः शुन्ध्युः पारपदामिव ॥ २ ॥ (४१०) 


॥ इति पश्चमो5नुवाकः॥५॥ 
[ सूक्त ६७ ] 
( ऋषिः -- १-३ परुच्छेपः, ४-७ ग्रृत्खमद! । देवता -- २ इन्द्रः, ९ मरुत्‌. ३ ain: |) 
बनोति हि सुन्वन्क्षयं परीणसः सुन्वानो हि ष्मा यजत्यव fea देवानामव द्विष॑ः । 
सुन्वान इत्सिषासति सहस्रां वाज्यवृत | 


सुन्वानायेन्द्रो ददात्याथुव रयिं द॑दात्याञचुबम्‌ 


॥१॥ 


मो षु वों असदाभि तानि पोस्या सना भूवन्युत्रानि मोत जारिपुरस्मत्परोत जारिपु! । 


यद्व॑श्रित्र युगेयुंगे नव्यं घोपादमेत्यम्‌ | 


अस्मासु तन्मरुतो यच्च दुष्टरं दिधृता यचच दुष्टरम्‌ 


॥ २॥ 


हे ( चेयश्व ) cage पुत्र | ( नवं दशमं ) जो नववां या 

दसवां है तथा जो ( सुविद्वांसं चरणीनां aad ) उत्तम 

विद्वान्‌ दे ओर प्रयत्नशील मानवोंके स्ठुतिके योग्य हे ( पचा 
नूनं उप Tale ) इसी निश्चयसे स्तुति कर ॥ २॥ 

(क्र. ८२४२३) 

दे ( वञ्च द्दस्त ) वज्र द्वाथमें लेनेवाले इन्द्र | तू ( निक्रे- 


तीनां परिवजं वेत्थ हि ) आपत्तियोंका परिभाजन करनेके | 


उपायको जानता ही है, ( पारेपदां अहः age. शुन्ध्युः 
इव ) पाँचको लगे मलको जिस तरह प्रतिदिन शुद्ध करते 
हे॥३॥ ( ८।२४।२४ ) 

१ अनूमिं वाजिने यमं इन्द्रं स्तुद्दि-- जिसमें लह- 
रियोंके समान क्षोभ नहीं, जो बलवान्‌ और नियामक है, उस 
न्द्री स्तुति कर । ` अन्‌-ऊर्मिः !- जिसमें लहरियां नहीं, 
जो क्षुब्ध नहीं होता, जो शान्त रद्दता है । 

२ द्‌।शुषे मंहमानं aa: गये वि-- जो दाताके लिय 
शत्रुका बडा घर देता है। “ अयः '- अरे = शत्रु । अयः 
शत्रुका । 

३ नवं दशमं सुविद्वांसं चरणीनां ager उपः 
स्तुहि-- नवम या दशम दशक (९० वें या १०० वें वष ) 
भै विद्यमान उत्तम विद्वान्‌ और कार्येकतीओंमें उत्तम प्रयत्नशील 
जो दै उसरी स्तुति कर। - 

४ हे वज्रइस्त ! नि्कतीनां परिवर्ज वेत्थ हे 
amd ! तू आपत्तियोंको दूर करनेका उपाय जानते हो । 


५ परिपदां अहः अददः शुन्ध्यु/-- ga मल wal 
तो जैसा प्रतिदिन शुद्ध कःते हें aa प्रतिदिन प्रयःन करनेवाले 
विपतूको दूर कर सकते हैं। 


॥ यहां पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ 


(सूक्त ६७) 

( सुन्वन्‌ हि परीणसः क्षयं वनोति) सोमयाग 
करनेबाला धन युक्त घरको प्राप्त करता है । ( सुन्वानः हि) 
सोमयाग करनेवाला ही ( द्विषः अव,यज्ञाति स्म ) शत्रुः 
आका दूर करता है, ( देवानां द्विषः अत्र ) देवोंके शत्रु- 
ओको दूर करता हे । ( सुन्वानः ATA: वाज्ञी ) सोमयाग 
करनेवाला VAS Ai न जाता हुआ बलवान्‌ बनकर ( सहस्रा 
सिषासति इत्‌ ) eet प्रकारके धोके जीतना चाहता 
है। ( इन्द्रः सुन्वानाय आभुवं रयिं ददाति ) इन्द्र 
सोमयाग करनेवालेको बहुत धन देता दै, ( आ भुवं द्ढाजि ) 
पर्याप्त घन देता है ॥ १ ॥ ( ऋ. १५१३३७) 


( अस्मत्‌ अभि ) इमारे सामने ( वः तानि पोस्या ) 
आपके ये पोरष कमे ( सना मा उ सु Wag) पुराने न 
हों, ( उत qatar मा जारिषुः ) और तुम्हारे तेज जीणे 
न di) ( अस्मत्‌ पुरः उत जारिघुः ) हमारे सामने जी 
न हों ( यत्‌ वः चित्रं युगे युगे नव्यं ) जो आपका 
आश्चयेकारक कमे युगयुगमें नया होता रहता हे, ( अमत्ये 
घोषात्‌ ) बढ तुम्हारे देवत्वकी घोषणा करें । हे मरतो | ( यत्‌ 
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अग्नि होतारं मन्ये दाखन्तं ag सनु सहंसो जातबेंदसं विप्र न जातवेद्सम्‌ | 


य ऊध्यया खध्वरो देवो देवाच्या कृपा | 


घृतस्य विभ्राष्टिमनु ae शोचिषाजुह्वानस्य सपि 

यज्ञ; GAB एषतीभिक्ष्टिभियामं SAA अञ्जिषु 
MAG बहिभेरतस्य स्नवः पोत्रादा सोमे पिबता 
चोशन्होतर्नि पदा योनिषु 


Iam ny 


आ ata दुर्वा इह fas यक्षि 
~ (| 
ह ओज 

तुभ्यं 
यम 


> 
Sa 


अध्वयुभि; प्रास्थेत सोम्यं मधु पोत्रात्सोमं द्राविणोदः पिब ऋतुभिः 


ख दुष्टरं अस्मासु दिध्वृत ) जो दुस्तर कमे हे वह हममे 
स्थापित करो, ( यठ्‌ च दुष्टरं ) जो दुप्प्राप्प हे वह ममे 
रखो ॥ २॥ (ऋ. १११३१९८ ) 


x 


( ale होतारं मन्ये ) अमिक मे द्दोता मानता हूं । 
( दास्वन्तं ag सहसः सूनुं ) वह दान देनेवाला, धन 
बान्‌ , ASB पुत्र { जातवदस ) उतपन्न EUs जानने- 
वाळा, ( जातवदस aT न) ज्ञाना विशेष प्राज्ञ जसा 
बह है । ( यः ऊध्वया देवाच्या कृपा स्वध्वरः देवः) 
क्षे ऊंचे देवी सामथ्येस युक्त उत्तम यज्ञ करनेवाळा देव दे । 
(अ! जुह्वानस्य सर्पिषः शोचिषा ) हवन किये गये घीके 
तेजसे ( घृतस्य विश्राष्टि मनु वाष्टि visi तेजस्विताको 
प्राप्त करता दे ॥ ३॥ ( ऋ, ५;१२७।१ ) 


(ae संमिर्छाः ). यज्ञामे लगे हुए ( प्रषतीभिः 
ऋष्टिभिः यामन्‌ ) चित्तकबरां घोडियॉपर बर्ठियोके साथ 
बैठकर जानेवाले ( अञ्जिषु Bara: ) भाभूषणोंमं शोभने- 
वाळे (उत प्रियाः ) ओर प्यारे मित्र (भरतस्य सूनवः) 

“भरते पुत्रो | हे ( दिवः नरः ) दिव्य नेताओं ! ( ave: 
आसद्य ) आसनपर बेठकर ( पोत्रात्‌ सोमं आ पिषत ) 
पोताके पात्रते सोपरसको पीओ ॥ ४ ॥ ( ऋ. २।३६।२ ) 


( देवान्‌ इह आ वक्षि ) देवोंकों यहां ले आओ । दे 
(विप्र) ज्ञानी ! ( यक्षि च ) उनका यजन कर | हे 


य 
सुतो मंघवन्तुभ्यमाभृंतस्त्वमस्य त्रा 
पूवृमहुबे diag हुवे ae हव्यों दादियो नाम पत्य॑ते | 


॥ ३॥ 


~ 


प्रिया उत । 


~ 
|| 


aS 


त्रिषु । 

व॑ भागस्य तृष्णुहि 

mata बाह्वोहितः | 
दा तृपरिपब 


॥ ७ ॥ (४१७) 


(gia: ) शेता ! ( जिषु योनिषु आ निषद्‌ ) da 
स्थानों बेठ । ( प्रस्थितं सोम्यं मधु प्रति aire) तेयार 
किये गये मीठे सामका स्वीकार कर । ( आझीध्रात्‌ पिब) 
aids पात्रवे सोम पा और (aa भागस्य तृष्णुदि ) 
अपने भागसे तृप्त हो ॥ ५ ॥ ( ऋ, २।३६।४ ) 


(aq: स्य॒ ) यह वइ ( ते तन्वः नृम्णव घतः ) तरे 
शरीरका पोरुष बढानेवाला है, ( सहः आजः प्रदिवि 
बाहोः हितः ) बल ओर सामर्थ्यं सदा तेरी बाहुओंमें रखा 
दै । हे (मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र | ( तुभ्य सुतः ) यद्व 
सोमरस तरे लिये निकाला है, ( तुभ्यं आभृतः ) तुम्हारे 
लिये भरकर रखा है। ( अस्य ब्राह्मणात्‌ ) इस ब्रह्मे 
पात्रसे (त्वं आ तृपत्‌ पिब ) तू तृप्ती होनेतकपी ॥ ६ ॥ 

( ऋ. २।३६।५ ) 


~ oy 


(ये उ पूव gq) जिसको मैंने पढिले बुलाया था, (ते 
इद्‌ EQ) उसको इस समय में बुलाता हुं । ( ख इत्‌ उ 
asa: ) वही बुलाने योग्य है, ( ददिः ) वह दाता हे, ( यः 
नाम पत्यते) वह प्रसिद्ध रीतिसे शासन करता दे । (अध्व- 
युमिः साम्य मधु प्रास्थत ) अघयुओंस aq मधुर सोम 
रस तैयार किया गया है । हे ( द्रविणोदः ) धनके दाता | 
(ale: पात्रात्‌ सोमं पिघ ) ऋतुओं$ साथ पोताके 
पात्रसे सोम पी ॥ ७॥ ( ऋ २।३७।२ ) 
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सूक्त J इन्द्र देवता (८७) 
[ am ६८ | 
( ऋषिः -- १-१२ मधुच्छन्दाः | देवता -- इन्द्र: । ) 
सुरूपकुलुमूतथें सुदुघामिव गोदुहे | जुहुमसि द्यविद्यवि ॥ १॥ 
उप! नः सव॒ना ग॑हि सोम॑स्य सोमपाः पिब। गोदा इद्रेवतो, मद॑! ॥ २॥ 
अथा ते अन्त॑मानां विद्यामं सुमतीनाम्‌ । मा नो अतिं ख्य॒ आ गहि ॥ ३॥ 
परेहि विग्रमस्तृतमिन्द्रै एच्छा विपश्चित॑म्‌ । यस्ते सखिभ्य आ वर॑म्‌ ॥४॥ 
उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत । दर्धाना इन्द्र gear ॥ ५ ॥ 
उत न! सुभगां अरिवोचेयंदंस Hea: । स्यामेदिन्द्रस्य शर्मेणि ॥६॥ 
एमाशुमाशवे भर यज्ञश्रियं नृमादनम्‌ । पतयन्मन्दुयस्संखम्‌ ॥७॥ 
अस्य पीरंबा श॑तक्रतो घनो घत्राणांमभवः | प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥८॥ 
तं त्वा TAY वाजिनं वाजयांमः शतक्रतो | घर्नानामिन्द्र सातयें ॥ ९ ॥ 
यो रायो॥वर्निमेद्ान्त्सुपारः सुन्वतः सखां | तस्मा इन्द्राय गायत ॥ १०॥ 
आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । सर्खाय स्तोमवाहसः ॥ ११ ॥ 
पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्योणाम्‌ । इनदरं सोमे सचां सुते ॥ १२ ॥ (४९९) 


( सूक्त ६८) 
१-३ देखा अथवे. २०।५७।१-३। 


(चित्रे अस्तृतं परा Cie) ज्ञानी अपराजितके पास 


at ( विपश्चितं इन्द्रं प्रच्छ ) ज्ञानी इन्द्रषे पूछ । (ते 
सखिम्यः at आ) जो तेरे मेत्रीमि श्रेष्ठ हे ॥ ४ ॥ 
( ( ऋ, dvix ) 
(नः faq: उत ब्रवन्तु) हमारे निंदक बोलें कि 
( अन्यतः चित्‌ निः आरत) वहाँसे निकल जाओ ( इन्द्रे 
इत्‌ दुवः दधानाः) क्योंकि तुम इन्द्रम भक्ति रखते 
ह्रो ॥ ५ ॥ (ऋ. १।४।५ ) 
हे (qe) दशेनीय। ( कृष्टयः ) मनुष्य तथा (अरिः) 
शत्रु भी ( उत नः सुभगां . बोचेयुः ) हमें सोमाग्यबाले 
कहें, तथापि (इन्द्रस्थ शामेणि इत्‌ स्याम ) इम इन्द्रके ही 
आश्रयमें रहेंगे ॥ ६ ॥ ( ऋ. १४६ ) 
( यश्वञ्चियं ) यज्ञकी शोभा बढानेवाले, ( नुमादन ) 
वीराँको आनेदित करनेवाले, ( पतयत्‌ मन्दयत्सखं ) गति 
करानेवाले और मित्रोंका आनंद बढानेवाले (६ आशु ) इस 
तेजस्वी सोमको ( आशवे भर) तेजस्वी EAS लिये भर 
दे॥७॥ (ऋ, १।४।७) 


इ ( शतक्रता ) सैंड्डों कमं करनेवाले इन्द्र | ( अस्य 
पीत्वा ) इस रोमको Vet ( व॒त्राणां घनः अभ्रवः ) 
बृत्रोक्षो तू मारनेवाला हुआ है अव ( वाजेषु बाजिने प्रावः) 
संग्रामम येद्वा रक्षा कर ॥ ८॥ (क्र. १।४।८ ) 

ढे (शतक्रतो ) सैंकड़ों कमे करनेवाले इन्द्र ( ते त्वा 
वाजेषु वाजिने वाजयामः ) उस तुझे संप्रामोमें बलवान 
बनाते हैं । हे इन्द्र | ( घनानां सातय) ware दानके 
लिये यह इम करते हैं ॥ ९॥ (ऋ. १।४।९ ) 

(यः रायः महान्‌ अवनिः ) जो TATE बडा रक्षर है, 
( सुन्वतः सुपारः सखा ) सोमयाजीका दुःखसे पार करने- 
वाल मित्र है ( तस्मे इन्द्राय गायत ) उस इन्द्रके ढिये 
मंत्रोंक। गान करो ॥ १० ॥ ( ऋ. १४१०) 

हे ( स्तोमवाहसः सखायः ) स्तोत्रोंके गनिवाले मित्रो | 
(आ तु पत) आओ, ( नि षीदत) बटो, ( इद्र अमि 
प्र गायत ) इन्द्रका गायन करो ॥ ११॥ (ऋ. १।५।१ ) 


(पुरूणां पुरूतमं) घनीयेमें धनो, ( वार्याणां ईशान) 
स्वीकार करने योग्य वस्तुओंके स्वामी ( इन्द्रं ) इन्द्रके स्तोत्र 
(सोमे सचा सुते) सोमरस तैयार होनेपर गाते रहो ॥१२॥ 
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(८८) 


अथवंवेद्का सुबोध भाष्य | 


[ सूक्त ६९ ] 
( ऋषिः -- १-१२ मधुच्छन्दाः | देवता -- इन्द्रः । ) 


स घा नो योग आ भुवत्स राये स पुरंष्याम्‌ | गमद्वाजेमिरा स न॑! 


यस्य संस्थ न वण्वते हरीं समत्सु TAT 
सतपान्नें सता इम शचंयो यन्ति Alaa 
त्वं सतस्य पीतये सद्यो वद्धो अजायथा! 


आ त्वा विशन्त्वाशवः सामास इन्द्र MAT. | श ते सन्तु प्रचतस 


त्वा स्तामा अवापृधन्त्वाप्रक्था शतक्रता 


अध्षितोति! सनेदिमं वाजमिन्द्रः सहस्तिणंम्‌ 
मा नो मतां अभि दरुहन्तनूनांमिन्द्र गिवण!. 


युञ्जन्ति बरन्नमंरुषं चर॑न्तं परि तस्थुषः 
यञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथें 
केतु कृण्वन्नकेतवे पेशा मर्या अपेशसें 
आदह स्वधामन पुनगभत्वमेरिरे 


(am ५९) 

(स्तः घ नः योगे आ भुवत ) वह हमारे उद्योगमें 
साथ रहे ( सः राये) वह धनमें, तथा ( स पुरन्ध्याँ ) वह 
बढी महत्वाकांक्षाओम हमारे खाथ रहे (सः वाजाभः नः 
आ गमत्‌ ) वह शक्तियेंके साथ हमार पास आ जाबे ॥ १॥ 

(क्र, १।५।३ ) 

(शत्रवः) शत्र (ance) gait ( यस्य संस्थे 
हरी न वण्वत ) जिसके जोते घोडोका. नहीं रोक सकते, 
(तस इन्द्राय गायत ) उस इन्द्रक गीत गाओ ॥ २॥ 

(क्र. १५४ ) 


( इमे दध्याशिरः शुचयः सोमासः सुताः) ये दही 
मिळाये शुद्ध चमकते हुए सोमरस ( gagia घीतये यस्ति) 
सोम पीनिवाले इन्द्रके भागके लिये जाति हे ॥ ३॥ 

(क्र, १।५।५ ) 
दे ( सुक्रतो. इन्द्र) उत्तम कम करनेवाले इन्द्र | 
(ज्यष्ठयाय ) 9४ दोनेक लिये ओर (gata पीतये) 


सोमरस पीनेके लिये ( सद्य: बद्धः अजायथाः) ase 


बढा हो गया दे ॥ ४ ॥ (क्र, १५६ ) 


[ काण्ड २० 
॥ १॥ 
। तस्मा इन्द्राय गायत ।॥२॥ 
| सोमासो दष्यांशिरः ॥३॥ 
। इन्द्र ज्यैष्ठयाय सुक्रतो ॥ ४॥ 
॥ ५ ॥। 
| त्वा वधेन्तु ना गरः ॥६॥ 
| यस्मिन्विश्वानि पॉस्या ॥७॥ 
। इशानो यवया वधम्‌ ॥ ८॥ 
। रोचन्ते रोचना देवि ॥ ९॥ 
| शोणा धृष्णू नुवाईसा ॥ १०॥ 
| समुपाद्धरजायथा; ॥११॥ 
। दर्धाना नाम यज्ञियम 1) १२ ॥। (४४१) 


हे (fram: इन्द्र) स्तुतिके योग्य इन्द्र | (आशवः 
खोमासः त्वा विशन्तु ) ताखे सोम तेरे अन्दर प्रवेश करें । 
(ते प्रचेतसे शं सन्तु) ga प्रज्ञावानके लिये ये कल्याण 
करनेवाले हो ॥ ५॥ ( क्र. १।५।७ ) 

(स्तामाः त्वां अवीवंधन ) स्तोत्रोंने तुझे बढाया दै, 
हे ( शतक्रतो ) सँकडों कम करनेवाले इन्द्र ( उक्था त्वां ) 
उक्थाने तेरा वणन किया है । (नः WIT: त्वां वधंन्तु) 
हमारी स्तुतियाँ तुझे बढावें ॥ ६ ॥ (क्र. १।५।८ ) 

(यस्मिन्‌ विश्वानि पाँस्या ) जिसमें सारे de 
(इमं सहाख्यण वाजे ) वह यह सहख्रों बलेको बढानेवाला 
सोमरस .( अक्षितोतिः इन्द्रः खनेत्‌ ) जिसका रक्षण कर्मा 
कम नहीं होता वढ इन्द्र स्वीकार करे ॥ ७॥ ( ऋ. १।५।९ ) 

हे (गिर्वेणः ) प्रशंसायोग्य इन्द्र | ( मर्ताः नः तनूनां 
मा अभिद्र ज्र) नानवं हमारे शरीरोंका द्रोह न करें । तू 
(इंशानः ) ईश्वर है (वध यावय) wa इमसे दूर हटा 
द॥८॥ (ऋ. १॥५॥१० ) 

९-११ देखो अथवे. २०।२६।४-६ | 

१२ देखो अथवे. २०।४०।३। 
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खुक्त vo ] 


इन्द्र देवता | 


[ सूक्त ७० ] 
( ऋषिः -- १-२० मधुच्छन्दाः | देवता -- इन्द्र: 1) 


Ne चिंदारुजलुभिगुंहां चिदिन्द्र वह्निभिः 
देवयन्तो यथां मतिमच्छां aaa गिर! 
इन्द्रॅण सं हि दक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा 
अनवद्यैरभिद्युभिर्मख; सहस्त्रदर्चाति 


अतं; परिज्मन्ना गहि दिवो at रोंचनादाबें 
` इतो वा सातिमीमहे दिवो बा पार्थिवादाथिं 


न्द्र मिद्राथिनों बृहदिन्दर॑मकेमिंरकिणं। 
इन्द्र इद्धर्योः सचा संमिंक् आ षंचोयुजा 
geal दीघोय चक्षस at ad रोहयदिवि 
इन्द्र वाजेषु नोऽव सहसप्रधनेषु च | 
इन्द्र वयं मंहाधन इन्द्रमभे हवामहे 

नों वृषज्ञमं चरुं सत्रादावन्नपा वृधि 


स नों बृषन्नमं 
त्जेतुञ्ज य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिण! 


( सूक्त ७० ) 

(बाळु चित्‌ आरुजत्नाभिः वह्निभिः ) सह्ढोंका भी 
तोडनेवाले ओर उठा ले चलनेवाले As साथ .रहनेवाले 
इन्द्र | ( उस्रिया ger अनु अविन्द ) गोर्वाको gad 
तूने प्राप्त किया ॥ १ ॥ (क्र. १९५) 

( देवयन्तः गिरः ) देवताकी भक्ति करनेबालोंकी वाणिः 
योने ( विद्द्वछुं महां wa) धन प्राप्त करनेवाले बडे 
यशखी इन्द्रकी (यथा मारते अच्छ अनूषत) यश्रामति 
स्तुति की हे ॥ २॥ (ऋ. १।६।६ ) 

३-४ देखो अथव. २०।४०।१-२। (क्र. १।६।७-८ ) ` 

हे ( परिज्मन्‌) घूमनेवाले !.( अतः आ गहि) aia 
भ।।( रोचनात्‌ दिवः वा अधि ) अथवा तेली दुलोकसे 
आ, ( अस्मिन्‌ fac: Gea) यहां हमारी स्तुतिया. 
उत्तम रीतिसे चल रहो हैं ॥५॥ ( ऋ. १।६।९ ) 
` (इतः पार्थिवात्‌ अघि) यहां पृथिवीसे अथवा ( (देव 
बा) युलोकसे अथवा (महः रजसः वा ) बडे अन्तरिक्षसे 
(इन्द्रं खाति इमहे ) इन्द्रसे धन मांगते हैं ॥ ६ ॥ 

(ऋ. १६१०) 


१२ ( अथव. भाष्य, काण्ड २०): 
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| अविन्द sat अनु ॥ १॥ 
| महामेनूपत श्रुतम्‌ ॥२॥ 
| मन्दू स॑मानवचेसा ॥३॥ 
| गणेरिन्द्रस काम्यै। Hei 
। समंसिनुञ्चते गिरः ॥५॥ 
। इन्द्र महो दा रजसः ॥६॥ 
| इन्द्रं वाणीरनूषत ॥७॥ 
। इन्द्रो ast Read: ॥८॥ 
। वि गोभिरद्विमेरयत्‌ ॥:९॥ . 
। उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ १०॥ 
। युज gag वज्जिर्ण्‌ ॥११॥ 
| अस्मभ्यमभ्र॑तिष्कुतJत ॥ १२॥ 


| न बिन्धे अस्य सुष्टतिम्‌ ॥ १३॥ 


७-९ देखो अयर्व २०।३८।४-६। ( ऋ, १।७१-३ ) 
(हे उम्र इन्द्र ) उम्रवीर इन्द्र | ( उग्राभिः ऊतिभिः ) - 


. वीरताके संरक्षणोंसे ( सद्दस्रप्रधनेघु वाजेषु नः अव) 


सहस्रं प्रकारके धन जिसमें मिलते हैं उन युद्धॉमें हमारी रक्षा 
कर ॥ १० ll (ऋ. १०४) 
( इन्द्रं वयं महाघने ) इन्द्रकों हम बडे सम्राममे 
(इन्द्र अभे हवामहे ) इन्द्रको छोटे gad भी सहायताथ 
बुलाते हैं ( वृत्रेषु य॒ज alae ) इत्रोको वजसे मारनेवाले 
हमारे मित्र इन्द्रको हम बुलाते हें ॥ ११॥ (क्र. ११७५ ) 
हे ( नः सत्रादावन्‌ TIT) हमारे लिये सद्‌ देनेवाल 
बलवान्‌ वीर | ( खः) वह तू ( अस्मभ्यं) हमारे लिये 
(असुं चरु. अपा बघि ) इस भोगको खोल दे ( अप्रति- 
SHAE) तेरा प्रतिकार करनेवाला डोई नहीं है ॥ १२ ॥ 
(ऋ. १७॥६ ) 
( वज्रिणः इन्द्रस्य) वज्रधारी इन्द्रढी (तुझे तुझे ये 
SAT स्तोमाः ) HAS ar जो ऊंचे स्तोत्र हें उनमें ( अस्य. 
सुष्टुति न fra) इसके योग्य स्तुतिश्च में प्राप्त नहीं 
करता ॥ १३ ॥ (ऋ. १७७ ) 
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(९०) 


वर्षा यथेव वंस॑गः कृष्टीरिंयर्त्यो जसा 

य एकश्चषणीनां वसनामिरज्याति 

इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्य! 
एन्द्र सानास राय सजित्वानं सदासईम्‌ 
नि येन ग्रुष्टिहत्यया नि वत्रा रुणधामहे 
इन्द्र त्वोतास आ वय IM घना ददीमहि 
वयं शुरेंभिरस्तृभिरिन्द्र त्वया युजा वयम्‌ 


अथवेवेद्‌का GAA भाप्थ | 


[ काण्ड २० 
। इशानो अप्रंतिष्कुः ॥ १४॥ 
। इन्द्रः पञ्च क्षितीनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
| असाकमस्तु केवलः ॥ १६॥ 
| वर्षिष्ठमूतये भर. ॥ १७ ॥ 
। त्वोतांसो न्यवेता ॥ १८ ॥ 
। जयेम सं याधे स्पृघः ॥ १९॥ 
। सासह्यामं पृतन्यतः  ॥ २० ॥ (४६१) 


घा वसगः यूथा Ta) जसा शक्तिमान्‌ बेल गौओकि 

झुंडमें होता है वेसा जो ( ओजसा कृष्टी! इयर्ति) साम 
थ्येसे सब मनुष्यांपर रहता हे वह ( अप्रतिष्कुतः इशानः ) 

प्रतिकार जिसका नहीं होता वैसा यह ईश्वर इन्द्र हे ॥ १४॥ 
(ऋ. १।७।८ ) 
(यः एकः ) जो अकेला इन्द्र ( पञ्च क्षितीनां ) पांचा 
प्रकारके मानवोंक। ( चर्षणीनां वसूनां इरज्यति ) सब 
म।नवोंके धनोंका स्वामित्व करता है ॥ १५॥ (क्र. १।७।९ ) 
१६ देखा अयव. २०।३९।१ | ( ऋ. divide ) 
हे इन्द्र ! (arate) लाभ देनेवाले ( सजित्वानं 
सदासह रयिं) विजयी, शत्रुको पराभूत करनेवाले ( र्षिष्टं ) 
श्रेष्ठ धनको (ऊतये आ भर) हमारी सुरक्षाके लिये लाकर 
भर दे ॥ १७॥ ( ऋ. १।८।१ ) 
(येन सुष्टिहृत्यया ) जिसके goed ( वृषा नि 
रुणघामहे) शत्रओको रोक देते हैं (त्वा Hata 
अर्व॑ता नि) तुझसे सहायता दिये घोडेस इम शत्रुको रोक 
दें ॥ १८॥ (ऋ. १:८२) 
हे इन्द्र | ( त्वोताः वयं ) तरे द्वारा सुरक्षित हुए हम 
(घना वज्र आ ददीमहि) मारक वज्र पकडते हैं ओर 
उससे (aie स्पृधः से जयेम) gad शत्रुओंको 
जीतेंगे ॥ १९ ॥ (क्र. १।८।३ ) 
हे इन्द्र | ( वयं अस्तृभि! शूरेभिः ) हम अन्न फॅकने- 
वाले वीरोके साथ तथा ( त्वया यज्ञा चयं ) तेरे साथ इम 
रहकर ( पृतन्यतः सासह्याम ) सेनाके साथ चढाई करनेवाले 
शत्रुओको परास्त करेंगे || २० ॥ (ऋ. १।८।४ ) 

इस सूक्तमें इन्द्रके ये गुण वर्णन किये E— 

१ देवयन्तः गिरः विदृद्दसुं महां wa यथामति 
अच्छ अज्ुषत-- देवत्वकी श्रा्तिकी इच्छा करनेवाळी हमारी 
वागियां घनी और बडे प्रसिद्ध वीर इन्द्रकी प्रशंसा करते हें | 


२ हे उग्र इन्द्र! उग्राभिः ऊतिमिः सहस्रप्रघ- 
नेषु वाजेषु नः अव-- दे वीर इन्द्र ! वीरताके संरक्षण 
साधनोंस Weal प्रकारके घन जहां मिलते हैँ उन yaa 
हमारी रक्षा कर । ' सदस्त्प्रधन वाजं '_ युद्धमें इजाराँ 
प्रकारके घन मिलते हें, ये धन शत्रुसे छूटनेसे मिलते हें । इस 
लिये युद्धका नाम ' घन ' भी हैं और ' महाघन ' भी दे। 

३ वयं FAY युज AWN इन्द्र Azad अभ च 
हवामह इम शात्रक ऊपर वज्र फकनवाल इन्द्रका बड 
ओर छोटे ASH सहायताके लिये gaia हैं । 

8 सत्रादावन्‌ वषन्‌ ! अप्रतिष्कुतः अस्मभ्यं असुं 
चरु अपा चाच हे सदा दान देनेवाले बलवान्‌ वीर | तू 
प्रतिबंध रहित होकर मारे लिये ae भोग खुला कर दो। 
जिससे हम उसको प्राप्त करके उसका उपभोग लेंगे । 


५ चषा वसगः यूथा इव अप्रातष्कुतः इशानः 
ओजसा ङृष्टीः इयाति- बलवान्‌ बैल जसा गाओंके 
झुडमे जाता हे, उस तरह जिसका प्रतिकार नहीं किया जा 
सकता, ऐसा ईश्वर वह इन्द्र अपनी शक्तिसे Tas सनिकाँको 
पराभूत करता दै। 

६ यः एकः पञ्च क्षितानां चषणीनां वसूनां इर- 
ज्यति जो अकेल। वीर इन्द्र पाचा मानवोंके Barer 
स्वामित्व करता है | सबके TAI इसी अकेलेका अधिकार है । 

७ हे इन्द्र | सानसि सजित्वानं खदासहं alae 
राय ऊतये आ भर-- हे इन्द्र | लाभदायक विजयी शात्रुका 
पराभव करनेवाले शक्तिशाली धनको हमारी सुरक्षाके लिये 
लाकर भर दो । धन ऐसा हो कि जो विजय देनेवाला, शत्रुका 
पराभव करनेवाला ओर श्रेष्ठ हो ओर वह हमारी रक्षा करने- 
वाला हो । 

८ यन मुश्हित्यया वृत्राणि रुणघामहे त्वा- 
ऊताखः अवेता नि-- जिससे इम मुष्टियुद्धसे शत्रुको मारते 
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इन्द्र देवता | 


[ am ७१ | 
( ऋष! -- १-१३ मधुच्छन्दा; | देवता - इन्द्रः । ) 


क गक SESS फा USNS... 


महा इन्द्र; परश्च नु महित्वमंस्तु वज़िणें 
समोहे वा य आशत नरस्तोकस्य सनितौ 
यः कुक्षिः सोमपातमः समुद्र इव पिन्वते 
एवा ह्य॑स्य सूनृतां विरप्शी गोम॑ती मही 

एवा हि ते विभूतय Gad इन्द्र मावते 

एवा ह्यस्य काम्या स्तोमं उक्थं च शस्यां 
इन्द्रेहि मत्स्यन्ध॑सो विश्वेभिः सोमपवेभिः 


एमन AAT सत मान्दामन्द्राय मान्दन 


~ SIA ee 


मत्स्वा साशप्र मान्दाभ स्तामाभांवश्वचषण 


असग्रमिन्द्र ते गिरः प्रातित्वामुद्ह्यासत 


। द्यांने प्राथना शव! ॥ १॥ 
| विश्रांसो वा बियायबंः ॥ २॥ 
| उवीरापो न wet: ॥३॥ 
। पक्का शाखा न दाशुषे ॥४॥ 
| सद्यश्चित्सन्ति दाशुष ॥५॥ 
| इन्द्राय सोम॑पीतये Nau 
। महाँ अभिष्टिरोजसा ॥७॥ 
| चर्क्रि विश्वानि चक्रये ॥ ८॥ 
| सचेषु सवनेष्वा ॥ ९ ॥। 
| अजोषा वृषमं TAA ॥ १०॥ 


a 


हैं और तुझसे सहायता दिये घोडोंसे हम शत्रुको दूर करते 
हैं। ऐसी शक्ति हमारे पास हो । 

९ दह इन्द्र ! त्वोतासः वयं घना वज्रं आददीमहि, 
gia स्पृधः सं जयेम-- दे इन्द्र | तेरे द्वारा सुरक्षित हुए 
हम मारक aw पकडते हैं और उससे युद्धमें शत्रुओंको 
जौतते है । 

१० हे इन्द्र ! अस्तृामेः शूरेभिः वयं त्वया युजा 
पृतन्यतः खाखह्याम-- दे इन्द्र | अन्न फेंकनेवाले Ais 
साथ रहकर इम तेरी सद्दायतासे शत्रुओंको पराभूत करेंगे | 

(am ७१) 

( इन्द्रः महान्‌ परः च नु) इन्द्र महान. है और श्रेष्ठ 
भौ है। ( ala महित्वे अस्तु) वज्रधारी इन्द्रके लिये 
महत्व प्राप्त हो (द्यौः न शवः प्रथिना ) दुलोकके समान 
उसका यश फेला दें ॥ १॥ (क्र. १।८।४ ) 

(ये समोद्दे आशत ) जो युद्धमें लगे रहते हैं, 
(तोकस्य सनितों वा ये नरः ) अथवा पुत्रोंकी जीतमे 
जो व्यप्र रहते हैं, ( धियायवः विप्राखः ar) जो बुद्धिके 
काय ज्ञानी करते हैं ( वे इन्द्रकी स्तुति करते हैं )॥ २॥ 

( क्र. १।८।५ ) 

(यः सोमपातमः कुक्षिः ) जो अधिक सोम पीने- 
वाढा पेट है, (समुद्र इव पिन्वते ) vars समान जो 

® 


फूलता है ( काकुद! उवी: आपः न ) दिशाओंमेंसे बढ़े 
जलप्रवाह a आते हैं ॥३॥ (क्र. १।८।६) 
४-६ देखो अथव, २०।६०।४-६। 
हे इन्द्र (आ इाहि) आभो (अन्धसः विश्वेभिः 
सोमपवभिः ) सारे सोमके भागोसे (ae) आनंदित 
हो । तू ( ओजसा महान्‌ अभिष्टि!) अपनी शक्तिस बढे 
शत्रुको दबानेवाला हे ॥ ७॥ ( ऋ, १९1१) 
(ga) रस निकालने पर ( मन्दिने इन्द्राय) आन- 
न्दित होनेवाले ( विश्वानि चये) सब कार्योको करनेवाले 
इ्द्रके लिये (पन मन्दि BRE आ सजत) इस 
आनंददायक तथा उत्साहवर्धक Tal दे दो ॥ ८ ॥ 
(ऋ. 1९. 
हे (सुशिप्र विश्वचषेणे) उत्तम इनुबाले और स्व 
मनुष्योके खामिन इन्द्र | (पेषु सवनेषु आ सच) इन 
यज्ञोंमें आकर संभ्रलित हो और ( मन्दिभिः स्तामेभिः 
मत्स्व ) हषे देनेवाले स्तोत्रोसे आनन्दित हो ॥ ९ ॥ 
ऋ. १।९।३ ) 
इन्द्र | (त गिरः असग्र ) तेर लिये रतात्र रचे ई । 
(त्वा प्रति उद्दाहत) तेरे पा वे जते हे ( अज्ञषा 
बुषभं Tia ) जेपी अतृप्त Maal बळरान्‌ Was समीप जाती 
है॥१०॥ (ऋ. १९४) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। 1 


SSS । 1 1 1 न 


EOC तू ता 7 ौ  +- €₹ र ० <जचशएएणणार ा--- _- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(९९) 


सं चोदय चित्रमबोग्रांध इन्द्र वरेण्यम्‌ 
असान्त्सु तत्र॑ चोदयेन्द्र राये रभ॑स्वतः 


सं गोमंदिन्द्र वाजबदुस्मे पथु श्रवो बृहत्‌ 


अस्मे भेंहि श्रवो बृहह्युज्न॑ संहस्जसातंमम्‌ 


बसोरिनद्रं बसुंपतिं गीर्भिगेणन्तं ऋग्मिय॑म्‌ 


सुतेसुंते न्यो|कसे Tage एदरि! 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य। 


[ काण्ड १० 
। असदित्ते Aare ॥ ११॥ 
| qian यश॑स्वतः ॥ १२॥ 
| विश्वायुधद्यक्षितम्‌ ॥ १३॥ 
। इन्द्र ता रथिनीरिषः ॥ १४॥ 
| होम .गन्तांरमतयें ॥ १५॥ 
I Ce 
। इन्द्राय WIAA ॥ १६ ॥ (४७७) 


॥ इति षष्ठटोऽनुषाकः ॥ ६ ॥ 


हे इन्द्र | (चिरं वरेण्यं राधः) विलक्षण श्रेष्ठ घन 
हमारे ( अर्वाक सं चोद्य) पास भेज दो। (ते विभ 
प्रभु असद्‌ इत्‌) तेरे पाध वह पर्याप्त और सामध्येवाला 
है॥ ११॥ (ऋ. १।९।५) 

हे ( तुविद्य्न इन्द्र ) बडे तेजस्वी इन्द्र | ( रभस्वतः 
यशस्रतः अस्मान्‌) प्रयत्नशील भौर यशस्वी हमको (तत्र 
राय स्‌ चोदय) वहां धन प्राप्त was लिये प्रेरित 
कर ॥ १२॥ (क्र. १।९।६ ) 

हे इन्द्र ( अस्मे बृहत्‌ Gu श्रवः ) हमें बडा विस्तृत 
यश दे जो ( गोमत्‌ पाजवत्‌) गो आदि पशुओंसे तथा 
बलसे पूर्ण है । ( बिश्वायुः अक्षितं Bie) जो संपूर्ण 
HAAS रहनेवाळा और समाप्त न होनेवाल। हो ॥ १३॥ 


(ऋ. १।९।७) 


` है इन्द्र | (सहस्यसातमं Ja बृहत्‌ श्रवः ) सहल्लों 
आनंद देनेवाला तेजस्वी बडा यश तथा ( राथिनीः ताः इः) 
CANS साथ रहनेबाले वे अन्न ( अस्से Ay) हमें दे ॥१४॥ 
(क्र. १।९।८ ) 

( वसोः वश्रुपाति ) धनक्रे खामी (क्रग्मिय ) स्तुति 
योग्य (ऊतय गन्तारं इन्द्र ) रक्षण करनेके लिये जानेवाले 
इन्द्रको ( Tia: गृणन्तः होम ) स्तुति करते हुए दम 
बुलाते हैँ ॥ १५ ॥ (ऋः १।९।९ ) 
(aa सुते) प्रत्येक सोमयागमें. (sat ओकसे 
इन्द्राय ) बड़े घरवाले इन्द्रके लिये ( बृहत्‌ शूषे ) बडा 
स्तोत्र ( अरिः मा अचेति इत्‌ ) भक्त गाता दै ॥ १६॥ , 
(क्र. १।९।१० ) 


इस सूत्तमें इन्द्रके ये गुण वणन किये है-- 

१ इन्द्रः महान्‌ परः च-- इन्द्र बडा श्रेष्ठ है। 

२ घज्रिणे महित्वं अस्तु-- वज्रधारी इन्द्रका महत्त्व 
प्रकट हो । 

३ द्योः न शवः प्रथिना-- Tess समान उसका 
यश फैला हे । 

४ ओजसा महान्‌ अर्भिष्टिः-- 
दबाता हे । 

५ विश्वानि चक्रये चाक्रि आ अस््रजत- सब 
पुरुषाथ करनेवालेके लिये स्तुतिका चक्र चलाओ | 

६ सुशिप्र विश्वचषेणे- उत्तम इनुवाला, या उत्तम 
साफा बांधनेवाला ओर मानवोंका दित करनेवाला! खामी 
इन्द्र है । 

७ Fay: पतिः- 

८ते fay प्रभु चित्रं वरेण्यं राघः अस्मान्‌ 
अर्वाक्‌ से चोदय- तेरे पास ब्यापक प्रभूत विलक्षण 
श्रेष्ठ घन हे ag हमारे पास भेजो। । 

९ अर्मे गोमत्‌ वाजवत वहत्‌ प्रभ श्रव विश्वायु 
आक्षितं धाहि-- ei गोवोवाल।, बलवाला बड़ा श्रेष्ठ ओर 
सरण sagas रहनेवाला अक्षय घन, भन्न या यश दे दो । 

१० सहस्तल सातमं TA वहत्‌ श्रवः राथना इषः 
अस्म घांह-- सहस्नों आनंद देनेवाला बडा यशस्वी तथा 
रथके साथ रहनेवाल। अन्न हमें दे दो । 


॥ यहां षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ 


तू अपने AA शत्रुको 


बलवान्‌ स्वामी | 
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सूक्त ७९-७३ ] इन्द्र देवता । (९२) 
[ सूक्त ७२ ] 

( ऋषिः -- १-२ परुच्छेपः। देवता -- इन्द्रः | ) ` 

विश्वेषु हि त्वा सर्वनेषु तुझतें समानमेक वृष॑मण्यव) पृथक्स्व| सनिष्पव। पृथक्‌ | 

त त्वा नाव न पषाण शपरय धार धामाह | 


इन्द्रं न यज्ञेश्चितयन्त आयव स्तोमभिरिन्द्रमाय; ॥ १॥ 


वि त्वा ततस्र [मथना अत्रस्यवा व्रजस्य साता राव्पस्य ।व।सज। सक्षन्त इन्द्र ।न।सज। | 
यद्गव्यन्ता द्वा जना स्वयन्ता समूहास | 


आ में अस्य वेधसो नवीयसो मन्म श्रधि नवीयस! 
[ सूक्त ७३ ] 


|| ३ ॥ (४८०) 


( ऋषिः -- १-३ बलिष्ठः, 8-६ बसुक्रः | देवता -- इन्द्रः 1) 
तुभ्येदिमा सवना शूर विश्वा तुभ्यं ब्रह्माणि वेना कृणोमि । खं नृभिहेव्यों विश्ववांसि । १॥ 


( सूक्त ७२) 

( विश्वेषु सवनेषु ) र्व सोम यज्ञोमें (त्वा समानं 
ae) तुझ एकको ही ( पृथक्‌ gua) अलग अलग 
( वृष-मन्यवः ) बलयुक्त उत्साइवाले ( स्वः सनिष्यवः) 
आनंद प्राप्त BAM इच्छा करनेवाले लोग ( तुञ्जते ) प्रशे- 
सित करते हैं । (तं त्वा ) उस gual ही ( पर्षाण नाव 
इव ) पार ले जानेवाली नौकारे समान मानकर (झुषस्य 
Wit घोमाहे) बलके केन्द्र करके तुझे ही आगे ध्यानके लिये 
घरत हैं । (आयवः ae: चितयन्तः) मनुष्य aga 
चेतना देते हुए (इन्द्र न.) इन्द्रकी दी जेसी स्तुति करते हैं, 
बैसी (आयवः स्तोमेभिः इन्द्रं चितयन्तः ) मनुष्य 
Qa इन्द्रकी द्वी प्रशांसा करते हैं ॥ १ ॥ ( ऋ. १।१३१।२ ) 

( अवस्यवः मिथना ) संरक्षणकी ईच्छा करनेवाले पति- 
पत्नीके जोडे जब (त्वा चि ततस्रे) तुझे waa उत्तेजित 
करते Fi (MENSA TACT साता ) TAS वाडेको चाइने- 
बाले, हे इन्द्र | जब ( निः सज: सक्षन्ते ) भेंट देते हैं जब 
(नि! aa: ) तुझे भेट दते दे ( यत्‌ गव्यन्ता स्वयन्ता 
द्वा जना ) जब गौको चाइनेवाले, BA प्राप्त करनेवाले दो 
बनेको ( समूहलि ) तू इकठ्ठा करता दै तब ( दूषणे खचा- 


सुवं A ) बलशाली साथ रहनेवाले awd, ( चाभु) 
साथ रहनेवाले वज्रे तू (आविः करिष्यत्‌ ) प्रकट करता 
हे॥ २॥ (ऋ. ११३१३) 
( अस्याः डषलः ) एस उषाका, (उत उ नः जुषेत ) 
वह हमें प्रेम करे, (हघीममि! हविषः अकेस्य बोधि) 
हमारे बुलावोंके साथ हवि और स्तोत्रको वह खीकार। ( हृदी - 
मणिः ajar) gadis साथ खगी प्राप्तिक लिये वह 
सत्रको स्वीकोरे। दे ( वज्रिन्‌ इन्द्र) वज्रधारी इन्द्र ! 
( यत्‌ वृषा aa: हन्तवे चिकेतसि) जब बलसे शत्रु 
आंको मारनेके लिये तू इच्छिता दे वहां (मे अस्य नवी 
यसः वेधसः मन्म ale ) मेरे इस नवीन ऋषिके स्तोत्रको 
तू सुन ( नवीयस्यः ) नयेको तू सुन ॥ ३॥ 
( ऋ. १।१३१।६ ) 
(सूक्त ७३) 
हे झर इन्द्र | (इमा सवना) ये यज्ञ (तुभ्य gq) 
तेरे लिये ही हें । ( तिश्वा ब्रह्माणि) सब संत्र ( तुभ्यं 
वधेना कृणोमि ) तुम्हारी महिमा बढानेके लिये करता हूं, 
(त्वं विश्वघा नृभिः व्यः असि ) तू सब प्रकारे मान 
बोके द्वारा gard योग्य है ॥ १ ॥ (ऋ, ८२२१७ ) 
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(९४) अथववेद्का सुबोध भाष्ये' [ काचड २० 
mi ~ 1 ~ || ~ ~ i ८. ~ 
| न्‌ चिन्नु ते मन्य॑मानस्य दस्मोदश्नुवन्ति महिमानग्नुग्र । न वीये|मिन्द्र ते न राध॑ः ॥ २॥ 


Co | Le 


विशः पूर्वी! प्र 
रिभि। | 


| प्र वो महे मंहिवृषें भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमति कुणुध्वम्‌ | च॑रा चर्षणिप्राः ॥ ३ ॥ 


यदा वज्ज हिर॑ण्यमिदथा रथं हरी यमस्य व्हतो वि 


आ तिष्ठति मघत्रा सनंश्रृत इन्द्रो वाजस्य दीधश्रेवसस्पतिं; ॥ ४ ॥ 

सो चिन्नु वृष्टियेथ्याई स्वा सचाँ इन्द्रः श्मश्रंणि हरितामि प्रुष्णुते | 

अर्व वेति सुक्ष्य सुते मपूर्दिद्धनोति वातो यथा वन॑म्‌ ॥ ५ ॥ 

यो वाचा विवांचों मधर्वांच: परू सहस्राशिवा जघानं । 

तत्तदिदस्य पाँस्यं गृणीमसि पितेव यस्तविषीं वावृधे शर्वः ॥ ६ ॥ (४८९) 


हे (द्स्स उप्र इन्द्र ) दशनीय उम्र इन्द्र | (ते मन्य- 

मानस्य ) तेरी स्तुति BAN ( नु चित्‌ नु) निश्चयसे 

(मद्दिमानं उद्‌ अश्नुवन्ति) तेरी मद्दिमाको कोई प्राप्त 

नहीं होते, (न चोरय ) तेरे पराक्रमको ओर (न ते रायः) 

न तेरे धनदानका कोई दूसरे पहुंचते हैं ॥ २ ॥ ( ऋ. ८।२२।८) 

(वः महे माहिवृधे प्र भरध्वं ) आपके बडे बडे महत्वके 

स्तोत्र करनेवालेके लिये आप दान दे दे, ( प्रचेतसे सुमति 

प्र रुणुध्वम्‌ ) विशेष बुद्धिमान्‌ eqs लिये स्तोत्र उच्चारो । 

( चषणिप्राः ) प्रजाभेंका पालनेवाल। इन्द्र ( पूर्वीः विशः 

प्रचर) पडिली प्रजाओंके पास उनकी रक्षांके लिये जाता 

है॥३॥ (क्र. ८।|३१॥१० ) 

(यदा डिरण्य व्र त्‌ ) जब सोनेके anal इन्द्र 

घारण करता है, (अथा यमस्य रथ हरी aaa: ) तब 

| उस नियामकके रथको दो घोडे ल जाते हे । (वाजस्य दीघं- 
+ श्रवसः पतिः ) बलका और बडे यशदा खामी (सनश्च॒त 
# मघवा इन्द्रः ) विख्यात दानी धनवान्‌ इन्द्र (सरिभिः 
आ चि तिष्ठाति ) नताओळे साथ उस रथपर चढकर बठता 
है ॥४॥ ( ऋ. 9012313) 
( वृष्टिः चित्‌ a) शष्टि (azar) यूथके समान भाती 

है तब (इन्द्रः स्वा हरिता इमश्चूणि सचां) इन्द्र अपने 
हरे इमश्रओपर- सोमवळीपर- साथ साथ ( अभि प्रषणुते ) 
ष्टिको गिराता दै । (सुत gaa अववेति ) सोमका रघ 
निकालनेपर वह उत्तम यज्ञघरका- यज्ञस्थानको- जानता है 
(मधु उत्‌ Yate ) उस मधुर रसको ag दिळाता दै ( यथा 

वातः चनं ) जैसा बायु बनको हिलाता हैं ॥ ५॥ 

(क्र. १०!२४।४ ) 


(वाचा विदाचा ) विरुद्ध बोलनेवाले (ayarar) 
असत्य भाषण करनेवाले ( पुरू सद्दस्था अशिवाः ) बहुतसे 
सहस्रो अशुभ बे लनेवालेंको ( यः जघान ) जिसने मारा है 
(तत्‌ तत्‌ इत्‌ पोस्य ) वह इसका पौरुष ( गृणीमसि ) 
इम प्रशेसित करते हैं, (यः) जो (पिता इव ) पिताके 
समान ( तविषीं शवः वावृधे) शक्तिको तया सुखको 
बढाता हं ॥ ६ ॥ ( ऋ. १०।२३।५ ) 


इस GMa इन्द्रके ये गुण वर्णन किये हें 

१६ दस्म उम्र इन्द्र ! ते मह्दिमानं, वीर्य, रायः न 
उत्‌ अङ्नुचन्ति— हे दशनीय उग्र इन्द्र ! तेरे महिमा, 
पराक्रम तथो धनदानकी कोई बराबरी नहों कर सकत! | 


२ चर्षणिप्राः | पूर्वीः विशः प्र चर-- दे प्रजारक्षक | 
तू पूर्ण प्रजाजनोंके पास जाकर, उनका निर्राक्षण करता रह । 


३ यदा हिरण्यं वज्र, यमस्य रथं हरी वहतः, 
खनधुतः बाजस्य दीघधेश्रवसः पतिः,. मघवा इन्द्रः, 
atta: आ वि तिष्ठाति जब सुवर्णमय वज्ज धारण 
करता है, तब उस नियामकके रथको दो घोडे जोते जाते हैं, 
तब प्रसिद्ध बळ और यशका स्वामी धनवान्‌ इन्द्र, ज्ञानियोंके 
साथ उस CII चढकर बेठता है | 


४ वाचा विवाचा मुभ्रवाचा पुरू सहस्ता Alawar 
यः जघान तत्‌ इत्‌ अस्य पास्य TAMA, यः (Val 
इव तावर्ष शवः वावघे-- असत्यभाषी सदस्तों अशुभ 
दुष्टोको जिसने मारा वह इसका पौरुष हम वर्णन करते हैं | ag 
पिताके समान शक्ति ओर सामर्थ्य बढाता हूँ | 
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सूक्त ७४ | 


इन्द्र देवता । 


[ am ७४ ] 

( ऋंषः ¬ १-७ शुनःशपः । देवता -- इन्द्रः । ) 
यश्चिद्धि संत्य सोमपा अनाशस्ता ईब सास | 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय॒ Tay शुभ्रिषु स्तेषु तुबीमघ 
शिप्रिन्वाजानां पते शचीवस्तव दंसना | 
आ तू नं इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु ated सहस्रेषु तुबीमध 
नि ष्यांपया मिधूदशां सस्तामबुध्यमाने | 
आ तू नं इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु ated सहस्नेषु तुवीमघ 
ससन्तु त्या अरांतयो बोर्धन्तु शूर रातय॑ः | 
आ तू न॑ इन्द्र शेसय॒ गोष्वश्वेषु शुञ्रिषृ सहसेषु तुबीमघ 
समिन्द्र गदेमं मुंण नुवन्तं पापयामुया | 
आ तू नं इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुश्रिषृं सहस्रेषु तुवीमघ 
पतांति कुण्ड॒णाच्यां दूरं वातो वनादधि । 


आ तू नं इन्द्र शंसय गोष्वश्रेंषु गाम्रिषु aay तुवीमघ 


ad परिक्रोशं ज॑हि जम्भयां कृकदाश्वम्‌ | 


आ तू नं इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु गुम्रिषु सहस्र तुवीमघ 


neu 


॥ २ ॥ 


॥ ३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 


॥ ६॥ 


॥ ७ ॥ (४९३) 


( सक्त ७४ ) 

हे (सत्य सोमपाः ) सच्चे सोम पीनेवाले इन्द्र | ( यल्‌ 
त्‌ हि) जो भी ( अनाशस्ता इव स्मसि ) इम निराश 
हें। हे (तुवीमघ इन्द्र ) बहुत धनवाले इस ! 
(गोषु अश्वेषु सहस्रेषु शुञ्रिषु ) गोवा और घोडोमे तथा 
सहस्तों तेजस्वी TAT (नः तू आ WAT) हमें तू उत्साह 
युक्त बनाओ ॥ १ ॥ ( ऋ. १।२९।१ ) 

हे ( शिप्रिन्‌ वाजानां पते शचीवः ). उत्तम इनुवाले, 
शक्तिशाली, सामथ्यवान्‌ इन्द्र (aa दंखना ) तेरे अद्भुत 
कमे है ॥ ० ॥ TH ( ऋ. १।२९।२ ) 

(मिशूह॒शा नि ष्वापय) परस्पर वेरभावसे देखने- 
वालको सुला ओ, ( अबुध्यमाने सस्ता) वे न जागते हुई 
सो जाये ॥ ०॥ ३॥ (ऋ. १।२९।३ ) 


(त्या अरातयः सस्ता ) वे शत्रु सोयें। दे शूर | ( रातयः 
बोधन्तु ) दान देनेवाले जागे ॥ ० ॥४॥ (क्र. १२९४) 
(agar पापया नुवन्त) इथ पापभावसे स्तुति 
करनेवाले, हे ex! (गदेभ खं खूण) Taal पोस 
डाले ॥ ० ॥ ५ ॥ (ऋ. १।२९।५) 
(कुण्डृणाच्या दूरं पताति) कुटिल शत्रु दूर जावे 

( बात! वनात्‌ अधि ) वायु जैसा बनसे दूर जाय ॥०।६॥ 
(क्र. ११२९६ ) 

( सवं परिक्रोशं wig) सब आक्रोश करनेवाले दुष्ट 
नष्ट कर (कुकद्‌।श्वं ज॑य) छिपकर मारनेवालेको पास 
डाल ॥ ०॥ ७॥ ( ऋ. ११२९७ ) 


हे इन्द्र | तू हमें उत्साहित कर, निर।शाक्रो हमसे दूर इर। 
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अथववेदका Gala भाष्य । 


[ काण्ड २० 


[ae ७५] 
(ऋषिः — १-३ पुरुच्छेपः। देवता — इन्द्र: । ) 
वि त्वा ततस्र मिथना अवस्यवो व्रजस्य साता गव्यस्य नि!सज! सक्षन्त इन्द्र ।न।सज। | 


-यद्वव्यन्ता द्वा जना स्यन्ता समूहास | 
आावष्कारक्रद्रषण AAT वञ्चमिन्द्र सचा भव म्‌ 


॥ १ ॥ 


~ 
^ 


बिदुष्टे अस्य वीर्यस्य परव पुरो यदिन्द्र शारंदीरवातिंरः सासहानो अवातिरः । 


शासस्तामन्द्र मत्यमथज्य शवसस्पत | 


महाममुष्णा! पाथवा[ममा अपा मन्दसान इमा अप! 


॥ २ ॥ 


आदित्ते अस्य वीये[स्य चार्केरन्मदेपु वषञ्चाशिजो यदाविथ सखीयतो यदाविथ | 


SRY कारमभ्य$ प॒तनास प्रत्रन्तत्र | 


ते अन्यामन्यां aal सनिष्णत श्रव॒स्यन्त॑ः सनिष्णत 


॥ ३ ॥ (४९६) 


[ सूक्त ७६ | 
(ऋषिः — १-८ वसुक्रः । देवता -- इन्द्रः । ) 
बने न वा यो न्य॑धायि चाकं छुचित्रो स्तोमों भुरणावजीग! | 


यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होतं ant नयो नृतमः क्षपावान्‌ 


( सूक्त ७५ ) 

१ देखो अथव २०।७२।२ ( ऋ. १।१३१।३ ) 

इन्द्र | ( पूरवः ते अस्य वीयेस्य विदुः) लोग 

तेरे इस aids कमका जानते ह। हे इन्द्र | ( शारदा! 
पुर; अवातिरः ) जो शरदके किलाका तूने नाश किया, 
( साखहानः अवातिरः) विजय करते हुए शत्रुका नाश 
किया । हे ( शावल्लस्पते इन्द्र ) बलवान्‌ इन्द्र | (त 
अयज्युं मत्यं शासः ) उस यज्ञन करनेवाले मनुष्यको 
तूने दण्ड दिया । (agi प्रथिवी ) बडी प्रृधित्रीशी आर 
( इमा? आपः मसुष्णा; ) इन जलप्रवाहांको ( अप्लुष्णाः ) 
अपने आधीन कर लिया । दे ( मन्द्खान ) आनंदमें रहने- 
बाले इन्द्र ॥ २ ॥ ( ऋ. १।१३१।४ ) 
हे ( वृषन्‌ ) बलवान्‌ इन्द्र ( ते. अस्य वीयस्य 
उशिजः भात्‌ इत्‌ चाकरन ) तर इस वायक कायक 
कीर्ति क्रत्विजाँने गायी दै । (aq आविथ ) जब तूने 
उनकी सुरक्षा की, ( सखीयतः यत्‌ आविथ ) मित्रता 


॥ १॥ 


चाहनेवालोंकी जब तुमने सुरक्षा की थी । ( प॒तनासु प्रव- 
न्तव ) aaa जीतनेके लिये ( पश्यः कारं WH ) 
इनके leas लिये पुरुषाथ किया । ( ते अन्यां अन्यां नद्य 
सनिष्णत ) उन्होंने अन्य नदीप्रवादृको प्राप्त किया ( श्रव- 
स्यन्तः Alana ) यश च।हनेवालोंने प्राप्त किया ॥ ३ ॥ 
( ऋ. १।१३१।५ ) 
(सूक्त ७३) 

( यस्य इत्‌ ) जिसके विषयमें ( नृणां aa: ) नेता- 
ऑमें मुख्य नेता, ( नतम: ) वीरोमें मुख्य ( क्षपावान्‌ ) 
पृथिबीका अधिपति ( पुरुदिनेषु हाता इन्द्रः) बहुत 
दिनतक इच्छा करनेवाला इन्द्र चाइ रखता दे, वह ( शुचिव 
स्तोमः ) वद शुद्ध स्तोत्र है ( भुरणो ) पुष्टि देनेवाले भश्वि- 
देवा ( वां अज्ञीगः ) तुम्हारे. पस गया दे तुमने वह किया 
हे। (यः वने न चाक न्यधाय ) जिसने वनम इष्ट 
रखा होता है उसकी ओर जसा ध्यान रखा होता दं ॥ १॥ 

( ऋ. १०।२९।१ ) 
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am ७६] 


इन्द्र दवता | 


(९७) 


प्रत अस्या उषस! प्रापरस्या नत स्याम नतमस्य नणाम्‌ । 


अनु त्रिशोकः शतमानहन्त्रन्कुत्सेन रथो यो अस॑त्सस॒वान्‌ 


॥ २॥ 


कस्ते मर्द इन्द्र रन्त्यो HET गिरो अभ्यु१ग्रो वि धांव | 


Halal अवागुप मा मनाषा आ त्वा श्चक्यासुपम राधा अन्न! 


॥ ३॥ 


He AAAs त्वावता नन्कया थया करसं FA आगन्‌ | 


~ 6२ ७ । 


1 अस्स 


मित्रो न सत्य उरुगाय भत्या अन्न समस्य यदसन्मनीषा 
सरो अथ न पारं ये अस्य कामे जनिधा इब ग्मन्‌ | 
य ते तुविजात पर्वीनर इन्द्र प्रतिशिक्षन्त्यन्ने। 
जु ते सुमिंते इन्द्र पूर्वी द्योमेज्मनां प्रथिवी काव्येन | 
ते घृतवन्तः सुतासः खाद्मन्भवंन्तु पीतये मधूनि 
असिचन्नमंत्रमिन्द्रांय पर्ण स हि सत्यरांधा} | 
Al एथिव्या अभि क्रत्वा नय; पांस्यश्च 


॥ ४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


C २४ 


॥ ७॥ 


( अस्याः उषसः प्र) इस उषाके ( अपरस्याः प्र ) 
आर दूसरी उषाक्‌ (Tat) नाचनेमें ( नुणां Fanta 
स्याम ) TUS वीर इन्द्रके इम हो । (a waaay 
असत्‌ ) जो विजयी था वह ( त्रिशोकः रथः ) तीन 
ज्योतीवाला रथ ( कुत्खेन ) कुत्सके साथ ( शतं नृन्‌ 
अनु आवहत्‌ ) सौ बारेको aa ले आवे ॥ २ | 

( ऋ, १०।९५।२ ) 
हे इन्द्र | (कः मदः ते रत्न्यो भूत्‌.) कोनसा आनंद 
तेरे लिये दव्षका कारण हुआ हवे ? तू ( उग्रः ) उग्रेवीर है । 
( दुरः गिरः अभि चि घाव) हमारे द्वारा ओर स्तुति 
योंके पास दौडता आ। ( मा मनीषा कदू अर्वाग्‌ उप 
वाहः ) ऊव मेरा स्तोत्र तुझे मेरा भोर लायेगा ? ( अन्न 
उपमं राधः त्वा Al शक्यां ) में दृविष्पान्नोंके साथ तेरे 
उत्तम धनदानको प्राप्त कर सकें ॥ ३॥ ( ऋ. १०।२९।३ ) 
इन्द्र | ( कद्‌ उ UA त्वावतः नृन्‌ ) कब उत्तम 
यश तेरे जैसे Bai मिलेगा? ( कया घिया करखे ) किस 
बुद्धिसे तू कार्य करेग। ? ( कदू नः आगन्‌ ) कब तू हमारे 
पास आवेगा ? ( स॒त्यः मित्रः ज ) सचे मित्रके समान, 
हे ( उरुगाय ) ast गतिवाले इन्द्र! (aa मनीषाः 
असन्‌ ) जो बुद्धियां हैं ( भृत्या अन्ने समरस्य ) उनको 
भरणपोषणके हेतु AAT रख ॥ ४ ॥ ( ऋ. १०२९४ ) 
१३ ( Had, भाष्य, काण्ड २० ) 


तेरे पीनके लिये माठे हाँ ॥ ६ ॥ 


( प्ररय ) उनको प्रेरणा द, ( सरः पार अथ न ) जसा 
सूय परे स्थित लक्ष्यको पहुंचता ह। (ये अस्य कामे 
जनिधा इव ग्मन्‌) जो इसको इच्छाके साथ पति-पत्नीकी 
तरह मिले हँ । हे ( तुविजात इन्द्र , अनेक प्रकारके काय 
करनेवाले इन्द्र | (ये ते ) भोर जो वे ( पूर्वा! नरः [गरः 
च अन्नेः प्रतिशिक्षन्ति) पूवं वीर अपना स्तुतियोंको 
अन्नोके साथ गाते हैं ॥ ५॥ ( ऋ. १०।२९।५ ) 


ह इन्द्र | (ते मात्र नु सुमिते) तेरे बढे दो माप अच्छे 
गिने हुए हैं। ( द्योः पूर्वी मज्मना ) यो पहिलो तेरे बलसे 
और ( काव्येन प्रथिवी ) तेरो प्रज्ञसे प्रथिबी। ( धृतवन्तः 
सुतासः ते बराय ) घासे मिले हुए सोमरस तेरे स्वीआरके 
लिये हो और (मधूनि पीतये खाझन भवन्तु ) मधुर र७ 
( क्र. 1०२९६ ) 


(मध्वः पूण AAT) मधुका पूण पात्र (अस्मा इन्द्राय) 
इस इन्द्रके लिये ( ar असिञ्चन्‌) मर इर We! 
(सः द्वि सत्यराधाः ) वहो सच्चा दानी है। (स पृथिव्या 
वरिमन्ना अभि वावधे) वह पृथिबीश्च श्रेष्ठठास चारों 
ओरसे बढा, ( पाँस्येः च क्रत्वा नयः ) दीरताके sara 
ओर प्रजासे वह मातवोंछ। ASI ६ ॥ ७ ॥ 

( ऋ. १०२९ १ ) 
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(९८) 


अथषयदका GAY भाष्य | 


[ काण्ड २० 


व्यनिलिन्द्र। पृत॑नाः स्वोजा MA यतन्ते सख्याय पत्री; । 


आ स्मा रथं न पृत॑नासु तिष्ठ यं भद्रयां सुमत्या चोदयासे 


॥ ८ ॥ (५०४) 


[ इक्त ७७ | 
( ऋषिः -- १-८ वामदेव! | देवता — इन्द्रः । ) 
आ सत्यो यातु मघवा ऋजीषी द्रवन्त्वस्य eta उप न! | 


तस्मा इद्न्ष सुषुमा स॒दक्षमिहाभिपित्व करते गणान! 


neu 


अव स्य शराध्वनो नान्तेऽस्मिन्नों अद्य सवने मन्द्ध्ये । 


शंसांत्यक्थमुशनेंव मेधाश्रिंकितुषें असयो|य मन्म॑ 


॥ २॥ 


कविन निण्यं विदथानि साधन्वषा यत्सेके विपिपानो अचीत्‌ | 


दिव इत्था जींजनत्सप्त कारूनहां चिचक्रवेयना गणन्तं; 


॥ ३ ॥ 


स्व१येद्वेदि सदशीकमर्केर्माह ज्योती रुरुचयद्ध वस्तो! | 


अन्धा तमाँसि दुधिता विचक्षे नुभ्यश्चकार नृत॑मो अभिष्टौ 


( स्वोजाः इन्द्रः) शक्तिशाली इन्द्र ( पृतना; व्यानर्‌ ) 
शत्रुकी सनाओंको जीतता है ( पूर्वी: अस्मे खख्याय आ 
यतन्ते ) बहुतर्सा प्रजाएं इसको मित्रतोके लिये यत्न करती 
हैं। (ये भद्रया gaa चोदयासे) जिसको तू 
अपनी ` सुमतिसे प्रेरित करता हे ( अस्मा प॒तनासु रथं 
न आ fae) इस पर galt रथपर बेठते हैं उस तरह 
बठ॥ ८ ॥ ( ऋ. १०।२९।८ ) 

इस THA KAS ये गुण वर्णन किये हे-- 

१ नृणां नयेः नृतमः क्षपावान्‌-- मनुष्योंम श्रेष्ठ, 
मनुष्योंका हित करनेवाला पृथिबीपती इन्द्र है । 

२ यः खखबान्‌ असत्‌ । त्रिशोकः रथः शतं नन्‌ 
अनु आवहत्‌ वदद बिजयी था । तीन ज्योतीवाले उस 
रथने सेकडों वारोंको लाया । 

३ हे उरुगाय ! यत्‌ मनीषा असन्‌, भृत्यां अन्ने 
नम्रस्य हे शीघ्रगामी वीर, जो तेरी बुद्धियां हैं उनको 
हमारे भरणपोषणक लिये अन्नम प्रेरित कर | 

8 qiea: meal च नयंः- पुरुषार्थो और बुद्धिर वह 
मानर्वोका हित करनेवाला है । 

स्वोजाः इन्द्रः पृतनाः व्यानट्‌ शक्तिशाली इन्द्र 

शत्रुके सैनिकोंको परास्त करता है । 
( खूक्त ७७ ) 
(सत्यः ऋजीषी मघवान्‌ आ यातु) सत्य सोमप्रिय 


॥४॥ 


घनवान्‌ इन्द्र यहां आवे । (भस्य हरयः नः उप द्रवन्तु ) 
इसके घोडे हमारे पास दोडत भा जांय। (तस्मे इत्‌ aga 
अन्धः सुषुमा ) इसके लिये ही उत्तम बलवधंक सोम te 
निकाला है । ( गुणानः इह अभिपित्वं करते.) स्तुति 
करनेपर वह यहां पहुचेगा ॥ १ ॥ (क्र, ४॥१६।१ ) 

है शूर | (अव स्य) खोल दे [ अपने घोडाँको ]। 
(अध्वनः अन्ते न) मानो मागेका अन्त हुआ है (नः 
अद्य अस्मिन्‌ सवने मन्दध्ये ) हमारे आज इस यज्ञमें 
आनन्द मनानेके लिये । ( उशना इव वेधाः) उशनाकी 
तरह ऋत्विज (sea शांखाति ) गीत गाता है। वह 
(चिकितुषे अखुर्याय मन्म ) ज्ञानी बलवान्‌ इन्द्रका वह 
स्तोत्र दे ॥ २॥ (क्र. ४।१६।२ ) 

(वृषा यत्‌ सेकं विपिपानो अर्चात्‌ ) बलवान्‌ जब 
डाले सोमको पीता हुआ गाता है, ( कविः न निण्यं विद्‌- 
थानि साधन ) कवि जैसा एकान्तेमें यज्ञोको करता हुआ 


[गाता है]। (fear इत्था सप्त कारून्‌ जीजनत्‌) 


aa इस AE उसने सात स्तोताओंको उत्पन्न किया, ( अह्वा 
चित्‌ ग्रणन्तः वयुना चक्रुः ) दिनभर स्तुति करते हुए 
उन्होंने दिनभर कमे किये ॥ ३॥ (क्र, ४।१६।३ ) 

(am: खुदशीकं स्वः यत्‌ ale) स्तोत्रपाठेके 
साथ जब दशनीय तेज दीख पडा, (ATE वस्तोः महि 
ज्योतिः रुरुचुः ) जब -दिनमें बडी ज्योतिको प्रकाशित 
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am ७७ | 


इन्द्र देवता | (९९) 


ववक्ष इन्द्रो अमितमूजीष्यु१भे आ पंग्रो रोद॑सी महित्वा | 
अत॑श्चिदस्य महिमा वि रेच्यभि यो विश्वा yaar बभूर्व ॥५॥ 


UA A ७ 


विश्वांनि शक्रो नयोणि बिद्वानपो रिरेच सखिभिनिकामै; । 


। 0400 ALN AAR ९ 


अइमाने चिद्ये बिंभिदुवंचोभिम्रेजं गोमन्तमुश्चिजो वि aa: ॥६॥ 


1 

व्‌ 
1 ~ IN 
[सि समुद्रियाण्येनो 


~ ९। 1 


व्रिवांस पराहन्प्रावत्ते वज्रं पुथिवी सचेताः | 
! पतिर्भवं छव॑सा शूर धृष्णो ॥७॥ 
अपो यद्‌द्रि पुरुहूत ददेरावि ुंवत्सरमां पृव्य ते । 
ban | 


॥ ८ ॥ (५१९) 


किया, (न्रुभ्यः विचक्षे ) मानवोंके देखनेके लिये ( अभ्निष्टो 
नृतमः ) विजयी नेताओंके श्रेष्ठने (अन्धा तमांसि दुधिता 
चकार ) घने अन्धकारको दूर किया॥ ४ ॥ ( ऋ, ४।१६।४ ) 


( ऋजीषी इन्द्रः अमित ववक्ष ) सोमप्रिय इन्द्र अप- 
रिमित बढ गया। (महित्वा उभे treet आ पप्रौ ) अपने 
महत्वंप्ते उसने दोनों लोकांको भर दिया । (अतः चित्‌ 
अस्य महिमा वि रोचि) इससे इसकी महिमा बढ गयी, 
(यः विश्वा भुवना आभि बभूव ) जिसने सारे भुवनोंको 
पराभूत किया ॥ ५ ॥ (ऋ. ४।१६।५ ) 


( शक्रः विश्वानि नर्याणि विद्वान्‌) सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र 
सब मानवेंके द्वितके काये जानता है । (निकामे: खखिभिः 
अपः रिरेच ) अपने निष्काम मित्रों- मरुतोंके साथ जल- 
प्रबाहको उसने खोल fear ( ये वचोभिः अइमानं चित्‌ 
बिभिदुः ) जिन्दोने शब्दोंसे पत्थरोंको छिन्नभिन्न किया 
ओर ( उश्चिजः गोमन्तं ast वि वत्रः ) उन इच्छा 
करनेवाले [ मझताने ] गोओंवाले वाडेको खोल दिया ॥ ६॥ 

( ऋ. ४।१६।६ ) 

(aq: वव्रिवांसं gai पराहन्‌) उसने जलोंका 
रोकनेबाले wat at ( खचेताः पृथिवी ते aw 
प्रावत्‌ ) चेतना युक्त प्रजावाली पृथिवीने तेरे वज्री रक्ष।की। 
हे ( घृष्णा शूर ) शत्रुका पराभव करनेवाले इन्द्र! ( शवसा 
पतिः भवन्‌ ) सामथ्येसे पति होकर ( खमुद्रियाणि 
anita प्र tat: ) समुद्रीय जलोंको प्रवाद्वित किया, आगे 
बढाया ॥ ७ i { ऋ. ४।१६।७ ) 

® 


हे ( पुरुहूत ) बहुता द्वारा प्रार्थित इन्र] (यत्‌ अपः 
अद्रि दद्र) जब जलॉके पहाडको तुमने तोड।, तब (सरमा 
ते पूव्यं आविः भुवत्‌ ) सरमा तेरे खामने प्रकट हुई । 
( अंगिरोभिः गृणानः ).. अंगिरेष्ति स्तुति किया दुआ 
( गोत्रा रुज़न्‌ ) पहाडको तोडता हुआ ( खः न; नेता ) 
वह हमारा नेता इन्द्र ( भूरि वाजं आ ATT ) बहुत बल 
दिखाता है ॥ ८ ॥ (क. ४१६८ ) 

इस सूक्तमें इन्द्रके ये गुण कहे हैं-- 

१ चिकितुषे असुर्याय मन्म- ज्ञानी शक्तिमानके 
लिये यह सूक्त है । 

२ महित्वा उभे रोदसी आ पप्रो-- अपने महत्वसे 
द्यावापूथिवीको भर दिया । 

३ अस्य महिमा वि रेचि-- इसका महिमा बढ गया । 

४ य! विश्वा भुवना अभि बभूव-- जिसने सब 
भुवनोंको पराभूत किया | 

५ शक्रः विश्वानि नर्याणि विद्वान्‌= समर्थ इन्द्र 
मानवोंके दितेके सब काये जानता है । 

६ धृष्णो शूर | शवसा पतिः भवन्‌ Tye 
पराभव करनेवाले शूर ! बलसे. तू खामी होता है । 

. 9 गोत्रा रुजन्‌-- WSIS तोड । | 

८ सः नः नेता भूरि वाजं आ दर्षि- बई हमारा 

नेता age सामथ्य बताता दै । 
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(१०० ) 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य 


[ सुक्त ७८ ] 
( ऋषिः — १-३ शयुः | देवता -- इन्द्रः |) 


तद्दों गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्व॑ने 


न घा Tala य॑मते दानं घार्जस्य गोम॑तः 
कुवित्सस्य प्र हि व्रजं गोमन्तं दस्युद्दा गम॑त्‌ 


[ काण्ड १० 
। श्च यद्रवे न शाकिने ॥ १॥ 
| यत्सीमुप श्रवद्धिर ॥२॥ 
। शचीभिरप नो वरत्‌ ॥ ३॥ (५१५) 


[ पूक्त ७९ ] 
( ऋषिः — १-२ घसिष्ठः शक्तिर्वा । । देवता -- इन्द्रः। ) 
इन्द्र क्रतुं न आ भर पिता पत्रेभ्यो यथा | 


शिक्षां णो असिन्पुरुहूत याम॑नि जीवा ज्योतिरश्चीमहि 


॥ १॥ 


मा नो अज्ञाता वजन दुराध्योईै माञ्चिंवासो अव॑ क्रमुः । 


त्वया बयं प्रवत! शश्वतीरपोऽति शूर तरामसि 


(सूक्त ७८) 

( खुते ) daa निकालनेपर ( पुरुह्ठताय वः सत्वने ) 
बहुतों द्वारा बुलाये गये आपके बलवान्‌ ard लिये (सचा शां 
तत्‌ गाय) साय राथ वह शान्तिप्रद या सुखदायी स्तोत्र 
गाभा, ( यदू शाकिने गवे न) जसा शक्तिशाली वेलके लिये 
गाया जाता हे ॥ १ ॥ ( ऋ, ६।४५।२२ ) 

(यत्‌ खी गिरः उप श्रघत्‌ ) जब वह हमारी स्तुति- 
योको सुनता हे तब वह( गोमतः वाजस्य दानं ) गौआंवाले 
घनके दानको तथा (aq: घ न नियमते ) धनको नहीं 
रोकता ॥ २॥ ( ऋ, ६।४५।२३ ) 

( दस्युहा ) शत्रुओको मारनेवाला इन्द्र ( कुवित्लस्य 
गोमन्तं AT) कुबित्सके गौभोवाले ass पास (हि प्र 
गमत्‌.) जायगा और (शचीभिः नः अप वरत्‌ ) अपनी 
Masa हमारे लिये उसे खोलेगा ॥ ३॥ ( ऋ- ४५:२४ ) 

१ यत्‌ सा गिरः उपश्र्रत्‌ गोमतः वाजस्य दानं 
agi नः नि यमते-- जब वह इन्द्र हमारी स्तुतियोंको 
सुनता है तब गौओंवाले ass दानको अथवा धनको देना वह 
बद्‌ नहीं करेगा | 

२ दस्य॒द्दा गोमन्तं वज प्र गमत्‌ शचीभिः नः 
अप वरत-- शत्रनाशक इन्द्र गौओंके बाडेके पास जाता है 

और अपनी शक्तियेंसे उनको हमारे लिये खोळता हे । 
( सूक्त ७९) 
हे इन्द्र ! ( नः क्रतुं आभर ) हमारे लिये कतेत्वबुद्धि 
भर दे ( यथा पिता पुत्रेभ्यः ) जैसा पिता पुत्रॉंको देता 


॥ २॥ (५१७) 


यामनि a: शिक्ष ) इस चडाईमे इमं शिक्षा दें (जीवा 
ज्योतिः अशीप्रह्वि ) जीवित रहनेपर हम ज्योतिको प्राप्त 
करेंगे ॥ १ ॥ ( ऋ. ७।३२।२६ ) 

( अश्चाता वृजना दुराध्यः ) अज्ञात बुरा चाहनेवाले 
हमारे शत्रु ( मा नः ) इमे मत दबावें,( अशिवासः सा 
अव क्रमुः ) अशुभ शत्रु इमपर आक्रमण न Bi हे शर | 
( त्वया वयं ) तेरे साथ रहकर दम ( दाश्वतीः प्रवतः 
अपः ) शाश्वत बहनेवाले जलप्रवादोंकी ( अलि att 
मि ) तैर कर परे हो जाय ॥ २॥ (ऋ. ७।३२।२७ ) 

१ हे इन्द्र | नः कतुं आ भर- दे इन्द्र! हभ कतृत्व 
करनेकी बुद्धि भरपूर दे । जिससे हम पुरुषार्थ प्रयत्न कर सकें। 

२ तथा पत्रेभ्यः पिता क्रतुं-- जैसा पिता पुत्रोको 
कतृत्वशक्तिसे युक्त करता है । पिताका यह कतेव्य है कि वह 
अपने GATS कतृत्वशक्तित्ते युक्त करे । 

३ अस्मिन्‌ यामनि नः शिक्ष-- शत्रुपर करनेके आकः 
मणके विषयमें हमें योग्य ओर आवश्यक ज्ञान दे जिससे हम 
आक्रमण करके शत्रुको परास्त कर सकें | 

४ जीवा ज्योतिः अशी मद्दि-- जीवित रहेंगे तो तेज- 
खिता प्राप्त करेंगे । 

,५ अक्षाता वूजना दुराध्यः अशिवासः मा 
अवक्रमुः-- कोई अज्ञात दुष्ट दुजेन शत्रु मपर आक्रमण न 
क्रें । हि 

६ त्वया वयं झश्चतां प्रचतः अप; आंत तरा- 
मसि-- तुम्हारे साथ रहकर हम शाश्वत नीचे बदनेवाले जल- 


~~ न 
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इन्द्र 


~ 
दबता । 


[ सूक्त ८० ] 


[ 


( क्षिः -- १-९ पुरुन 


— १-२ शंयुः। देवता -- इन्द्रः । ) 


॥ १॥ 


॥ २॥ (५१९) 


मा। देवता -- इन्द्र:।) 


aq द्याब इन्द्र ते शतं श॒तं भूमीरुत स्यु! | 


न त्वां वज्िन्त्सहस्र बयो अनु न जातमष्ट रोद॑सी 


॥ १॥ 


आ पंग्राथ महिना वृष्ण्यां वृषन्विश्वा शविष्ठ शव॑सा । 


अस्मा अंब मघवन्‌ गोम॑ति बजे वज्ञि चित्रा 


(सूक्त ८०) 
म्र ! ( नः ) हमारे लिये (sag ओजिष्ठं पपुरि 
Ag शक्तिशाली परिपूर्ण यश (आ भर )भंरदे, 
त्र सुशिप्र वज्रहस्त) आश्चर्यकारक, उत्तम साफे- 


~ 


चि 
उभे रोदसी 
प्राः ) भर देता है ॥ १॥ 

दे राजन्‌ | ( उग्रं चषणीलह्दं Fag त्वां ) उम्र्वार 

~ ~ a ~ ~ ve ~ ~ ~ 
शत्रुसेनाकों ज़ीतनेवाल देवोंमे gael ( हुमहे ) इम gard 
हें। ढे (वसो ) निवासक | ( नः विश्वा विथुरा पिब्दना) 
हमारे aa दुबलोकों सुदृढ बना दें, ( अमित्रान्‌ सुसहान्‌ 
सु काधि ) हमारे सब शत्रुओंको सुखसे हम जीते. एसा कर 
॥२॥ ( ऋ. ६।४९।६ ) 

१ ज्येष्ठ ओजिष्ठे पपुरि श्रवः आ भर- श्रेष्ट 

४ ~ ~ ९ A~~ ~ 
सामँथ्येवान्‌ पारेपूण यश हमें पूर्ण रीतिसे दे दो। 

२ चित्र सुशिप्र वज्रहस्त | येन उभे रोदसी 
आ प्राःतत्‌ आ भर-- हे विलक्षण उत्तम इनु या स।फावाल 
वञ्रधारी इन्द्र | जिससे तू दोनों लोकांकी यशसे भर देता ह 
वद्द यश हमे भरपूर मर दे । 

३ उग्रं च्षेणीसई Tag त्वां हमहे- उप्र शत्र- 


) जिससे ये दोनों यु ओर पराथेवीको तूं (आ 
( ऋ. ६।४६।५ ) 


मिरूतिमिं; ॥ २॥ (५२१) 


सेनाका पराभव करनेवाले एखे तुझ देवोंमें अकेळे देवको मैं 
अपनी सहायताके लिये बुलाता हुँ । 

'४ ह वसो ! नः विश्वा विथुरा पिब्दना, आमै- 
त्रान्‌ सुलद्दान्‌ खुकाघ-- दे सबके निवासक [ हमारे सब 
निबल मनुष्योंको बलवान्‌ बना दो, जिससे हमारे शत्रुओंको 
जीतन। GAT लिये सुखकर होंगा। 

(सूक्त ८१) 

दे इन्द्र | (यत्‌ शत द्यावः ) यदि सो लोक हों, 
(उत शत भूमीः स्युः ) भोर सो भूमियां हो, ( सद्व 
सूर्या ) हजार सूर्य हो या ( रोद्सी ) दो हां यु और पृथिवी 
लोक हों दे ( वाज्ञन्‌ ) वजधारा इन्द्र ( त्वा जातंन न 
अनु अष्ट ) तुझ प्रकट होनेपर कोई तरी बराबरी नहीं कर 
सकता ॥ १ ॥ _ (क्र. ८७०५ ) 

हे (वृंबन शाविष्ठ) बलवान्‌ भौर सामथ्यवान | 
( विश्वा शवसा वृष्ण्या महिना ) खारे बलसे सामथ्ये- 
युक्त महिमासे ( आ पप्राथ ) तूने सबको भर दिया है । हे 
( मघबन्‌ ) धनवान (aia) वञ्जधारां इन्द्र | ( गोमति 
AR ) गोओबाले वाडेमें (चित्राभिः ऊतिभिः ) अद्‌भुत 
रक्षा साधनोसे ( अस्मान्‌ अत ) हमारी सुरक्षा कर ॥२॥ ` 

( ऋ. ८७७०६ ) 
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[ काण्ड १० 


[ am ८२ ] 
( ऋषि! -- १-२ वसिष्ठः | देवता -- इन्द्रः । ) 


यदिन्द्र यावतस्त्वमेताव॑दुहमी कीय | 


CHAM रदावसो न पापत्वाय रासीय 


॥ १॥ 


शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुंहचिद्विदें | 


नहि त्वदुन्यन्म॑घवन्‌ न आप्यं वस्यो अस्तिं पिता चन 


॥ २॥ (५२३) 


[ सूक्त ८३ ] 
( ऋषिः -- १-२ gigs | देवता - इन्द्रः । ) 


इन्द्र त्रिधातुं शरणं त्रिवरूथं खस्तिमत्‌ | 


छदियेंच्छ मघबद्यश्च Wa च यावया दिद्यमेभ्य; 


॥ १॥ 


य गव्यता मनसा शत्रमादुमुराभप्रञ्ान्त धष्णया | 


अध सा नो मघवन्निन्द्र गिवंणस्तनपा अन्त॑मो भव 


॥ २॥ (५२५) 


१ हे इन्द्र ! शत द्यावः शतं भूमीः सहस्रं सूर्या 
त्वा जातंन अनु अष्ट दे इन्द्र! ad daa 
भूमियां हाँ, या सहस्र सूय हों तेरे प्रकट होनेपर तेरी बराबरी 
कोई कर नहीं सकता | ऐसा तेरा सामर्थ्यं बडा विशाल हे। 

२ हृ वृषन्‌ wag मघवन्‌ alway! विश्वा 
शावसा वृष्ण्या माहिना आ पप्राथ- दे बलवान्‌ सामथ्य- 
शाली धनवान बञ्रधारी ईन्द्र ! तू अपनो सामथ्ययुक्त महि- 
मासे सबको भरपूर भर दिया हे । 


३ mala बजे चित्राभिः ऊतिभिः अस्मान अव- 
गोओंवाले वाडमें हम रहें और वहां हमारी सुरक्षा तू अपने 
विलक्षण सुरक्षाके साघनोंसे कर । हमें गा मिले, ओर हमारा 
संरक्षण भी हो । 

( सक्त ८२) 

दे इन्द्र ( यत्‌ यावतः त्बं ) जितनेका तू ( पवावत्‌ 

अह इशीय ) उतनेका में खामी होऊंगा, तो ( स्तोतारं 

इत्‌ द्धिषेय ) स्तुति करनेवालेको में आश्रय देऊं, हे 
(रदावसो ) घनक दाता इन्द्र | (पापत्वाय न राखीय) 
पाप करनेके लिये नहीं SST ॥ १ ॥ ( ऋ. ७।३२।१८ ) 

( दिवे दिवे महयते ) प्रतिदिन स्तते करनेवालेको 

भ ( रायः आ शिक्षय इत्‌ ) धन eau हा ( कुहू 
चिद्‌ विद ) कहीं भी वह हो। हे ( मघवन ) धनवान्‌ 
इन्द्र | (त्वत्‌ अन्यत्‌ आप्यं नाहि ) तेरे सिवाय दूसरा कोई 


बन्धु नहीं है, ( बस्यो ) धनवान्‌ (पिता चन न aie ) 


पिता भी तुझसे बढ]र नहीं EN २॥ ( ऋ, ७३२1१९ ) 
(सूक्त ८३) 

दे इन्द्र | ( त्रिधातु त्रिवरूथं ) तीन धातुवाला, तीन 
कवचोंवाला ( स्वस्तिमत्‌ शरणं) AeA रखनेवाला आश्रय 
स्थान (छदिः) घर (मघवद्भयः च मह्यं च) धनी 
लोगांके लिय ओर मुझे ( यच्छ) दे दो। ( पभ्यः दिद्यु 
यावय ) इनसे शस्र दूर कर दे ॥१॥ (ऋ. ६।४६।९ ) 

(ये गव्यता मनसा) जो गौओंको चाहते हुए AAG 
(शक्रं आ दभुः) शत्रुको मारते हैं, और ( छ्ष्णुया 
अभि प्रप्नन्ति ) घेथसे प्रहार करते हें, दे (मघवन्‌ 
गिवेणः इन्द्र) घनवान्‌ स्तुतिको सुननेवाले इन्द्र ! (ag 
नः अन्तमः ATI: भव स्म) इमारे शरीरॉका तू समीप 
स्थित रक्षक हो ॥२॥ ( ऋ. ६।४६।१० ) 

१ त्रिधातु त्रिवरूथं स्वस्तिमत्‌ शरणं छर्दिः मह्यं 
मघवद्भथः यच्छ तीन धातुका उपयोग जिसमें किया 
हे, तीन बडे आश्रयस्थान जिनमें हैं, आरोग्यवधेक ऐसा जो 
स्थान है वह रहनेका घर मुझे ओर धनिकोंको दे दो । 

२ गव्यता मनसा शाक्रे आ दभुः-_ गोवे प्राप्त करने 
वाली gee जो शत्रुको दबते हैं, ‘agar : भि 
प्रप्नन्ति !- धेथे शत्रुपर जो प्रहार करते हैं ठस समय a! 

अन्तमः तनूपाः भव '- हमारे समीप रहकर चंरक्षण 


करनेवाला तू हो । 
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सुक्त ८४-८५ ] इन्द्र देवता | (१०३). 
[ सूक्त ८४ ] 
( ऋषिः -- १-२ मधुच्छन्दाः | देवता -- इन्द्रः । ) 
इन्द्रा alte चित्रभानो सुता इमे स्वायवं! । अण्वीभिस्तना gare: ॥ १॥ 
खर इन्द्रा यांहि घियेषितो विग्रजूतः gata: । उप ब्रह्माणि वाघतः ॥२॥ 
इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । सुते दंधिष्व नथनः ॥ ३॥ (५२८) 


[ am ८५] 
( ऋषिः -- १-२ प्रगाथः, ३-४ मेध्यातिथिः | देवता - इन्द्रः । ) 
मा चिंदुन्यद्वि शंसत सखांयो मा रिषण्यत | 
इन्द्रमित्स्तोता वृर्षण सचां सृते मुहुरुक्था च शंसत 
अवक्रक्षिणं वृषभं यंथाजुरं गां न चर्षणीसहम्‌ | 


॥१॥ 


विद्वेषणं संवननोभयंकरं मंदिष्ठयुभयाविनम्‌ ॥२॥ 
' यच्चिद्धि त्वा जनां इमे नाना हवन्त ऊतयें । 
अस्माकं जह्मेदार्भॅन्द्र भूतु तेहा विश्वां च वर्धेनम्‌ ॥३॥ 


वि त॑तूर्यन्ते मघवन्विपश्चितो$यों विपो जर्नानाम्‌ | 


| 5 ~ “I 
उप क्रमस्व पुरुरूपमा AT वाजं नेदिंष्ठमूतय 


( सूक्त ८४) 

( चित्रभानो इन्द्र ) हे आश्चयंकारक तेजस्वी इन्द्र ! 
(आ याहि ) भा, ( इमे सुता त्वायवः ) ये सोमरस 
तेरे लिये निकाले ( अण्वीभिः तना पूताखः ) और अंगु- 
लियोँसे छीन कर पबित्र किये हैं ॥ १॥ (क्र, १३४) 

दे इन्द्र | ( घिया इषितः ) बुद्धिसे प्रेरित हुआ ( विप्र- 
जूतः ) ब्राह्मणोंसे उत्तेजित हुआ ( सुतावतः वाघतः 
ब्रह्माणि ) सोमरस निबालनेवाले स्तोताके स्तोत्रोके (उप 
आ याहि ) पास आ॥ २ ॥ (त्र. १।३।५ ) 

है ( हरिवः इन्द्र ) घोडोबाले इन्द्र | ( तूतुजानः ) 

त्वरा करता हुआ ( ब्रह्माणि उप आ याहि ) स्तोत्रांक 

पाठके पास भा । ( नः सुते चनः दृधिष्व ) हमारे सोम: 

रसमें आनंद मान ॥ ३॥ ( ऋ. १।३।६ ) 
(am ८५) 

हे ( aera: ) मित्रो ! ( अन्यस्‌ चित्‌ मा वि शंसत) 
छिसी अन्यर्की प्रशंसा न करो, ( मा रिषण्यत ) मत घव- 
राओ । ( सुते ) सोमरस निकालने पर (खचा ) साथ 


॥ ४ ॥ (५३२) 


बैठकर ( वषण इन्द्र इत्‌ स्तोत ) सामथ्येवान्‌ इन्द्रकी दी 
स्तुति करो । ( मुहुः उक्था च शंसत ) वारंवार उसके हो 
स्तोत्र गाओ ॥ १ ॥ ( ऋ. १1१) 
( अवक्रक्षिणं ) शत्रुको नाचे Heras, ( बुषभं ) 
बलवान्‌, ( अजुरं ) वृद्ध न Haas, (गां न यथा ) 
गौ जैसे उत्तम अन्न देनेवाल ( चर्षणी ई ) शत्रुओंका परा- 
मव करनेवाले, ( विद्वेषणं ) दुष्टोंका द्वेष करनेवाले ( संब- 
नन- उभयंकरं ) Wisi सहायता करनेवाळे, ये दोनों कायं 
करनेवाले, ( मेहिष्ठं ) बडे श्रेष्ठ ( उभयाविन ) दोनोंछो 
मिलानेबाले इन्द्रके स्तोत्र गाओ ॥ २॥ ( ऋ. ८1१२ ) 
( इमे नाना जनाः ) ये नाना प्रकारके लोग ( ऊतये ) 
सुरक्षाके लिये ( यत्‌ चित्‌ हि त्वा हवन्ते ) जो इछ तेरी 
ही प्राथना करते हैं। हे इन्द्र ! ( अस्माकं इद्‌ अहम) हमारा 
यह स्तोत्र ( इह ते विश्वा च बघेन भूतु ) यहाँ तेरा 
महत्त्व बढानेबाला हो ॥ ३॥ ( ऋ. ८१३) 
हे ( मघवन्‌ ) धनवान इन्द्र | ( जनानां विपश्चितः 
विपः अयः ) लोगोके बाचमें जो ज्ञानी श्रेष्ठ लोग (वि 
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( ऋषि १ 
` ब्रह्मणा ते TAIT यनज्मि हरी 


स्थिरं रथं सखमिन्द्राधितिष्ठ॑न्प्रजानन्विद्ठा उप याहि सोम॑म्‌ 


अध्वयवो ५रुणं दुग्धमंशुं जुहोतन वृषभायं क्षितीनाम्‌ | 


गौराद्वेदीयाँ अबपानमिन्द्रों विश्वाहेद्याति सुतसोममिच्छन्‌ 


यद्दधिषे प्रदिवि चाषेन्नै दिवेदिवे पीतिमिदस्य are । 


उत हृदोत मन॑सा जुषाण उशानिन्द्र प्राखितान्पाहि सोमान्‌ 


जज्ञानः सोमं सह॑से पपाथ प्र तें मात! मंहिमान॑मुवाच | 


एन्द्र॑ पप्राथोषे3न्तरिक्षं युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ` 


यद्योधया महतो मन्येमानान्साक्षाम तान्बाहुभि। शाशदानान्‌ | 


अथवेवेद्क सुबोध भाष्य। [काण्ड २० 
[सूक्त ८६] 
श्वामित्रः। देवता -- इन्द्रः,। ) 
खाया सधमाद आश | 
|| 
॥ १ ॥ (५३३) 
[ am ८७ | | 
९ ऋषिः -- १-७ बलिष्ठः | देवता -- इन्द्रः । ) 
॥ १ Ul 
॥ २ ॥ 
॥ २ ॥ 
॥ ४ il 


यद्वा नृभिवेत इन्द्राभियुध्यास्तै त्वयाजिं सै!श्रवस ज॑येम 


ततूयन्ते ) विशेष स्तुति गात हे । उनके ( उप क्रमस्व ) 
पास भा। ( ऊतये ) उनके संरक्षणके लिये ( नांदेष्ठं पुरु- 
रूप बाज ) पाप्तवाला अनेक रूपोर्मे मिलनेवाला शक्तिवर्धक 
अन्न (आ भर) भरपूर भर दे॥४॥ (क्र. ८।१।४) 
इस सूत्तमें द्वितीय मंत्र ERB गुणोंका वर्णन करता है | 
(सूक्त ८३ ) 

( ब्रह्मणा ) ज्ञानसे ( ब्रह्मयुजा सखाया ते हरी ) 
इशारेसे Gerais मित्र रूप दोनों घोडे ( आशू) wa 
नेवाले (सखघमादे युनज्मि) आनंद देनेवाले wa 
जोडता हूं । हे इन्द्र ( स्थिरं सुख रथ ) gee सुखर्दायी 
रथपर ( अ घितिष्ठन ) चढकर ( प्रजानन्‌ विद्वान्‌ ) 
जानता हुआ ज्ञानी तू ( सोमं उप याहि ) was समीप 
जा॥ १॥ ( त्र. २३२५४ ) 

(am ८७ ) 

हे ( अध्वयेवः ) भध्वयुगण | ( क्षितीनां वृषभाय ) 
ad मनुष्योके मुख्य इन्द्रक लिये ( दुग्धं अरुणं अंशुं ) 
दोहे हुए लाल रसका ( जुद्दोतन ) इवन करो । (गोरात्‌ 
मबपानं .वेदीयान्‌ ) गौर मृगसे अधिक अच्छी तरह अपने 

पीनेके स्थानको जाननेवाला इन्द्र (सुतसोमं इच्छन्‌ ) 
सोम रस निकालनेवलिकी इच्छां करता हुआ ( विश्वाहा 


॥ १॥ 
( ऋ. ७।९८।१ ) 


(प्रदिवि यत्‌ चारु अन्न दधिषे) प्रतिदिन जिव 
न्दर AAS इच्छा तू रखता हे आर (lea दिवे अस्य 
पीति इत्‌ ater ) प्रतिदिन इसके पान करनेकी प्रशंसा करता 
है। हे इन्द्र | (उत हृदा उत मनसा जुषाणः ) हृदयसे 
और मनसे प्रीति करता हुआ और (TAAL) इच्छा करता 
हुआ तू ( प्रस्थितान्‌ सोमान्‌ पाहि ) फेलाये सोमरसेको 
पा ॥२॥ (ऋ, ७।९८।२ ) 
(जश्षानः साम सहसे प्र पपाथ) जन्मत हो सोमको 
बलके लिये पीया था। (माता ते महिमानं उवाच ) तेरी 
माता- अदितिने तेरी महिमाका वर्णन किया था। हे इन्द्र | 
(उरु अन्तरिक्ष आ पप्राथ ) विस्तीणे अन्तरिक्षको तूने 
भर दिया और (युघा देवेभ्यः वरिवः चकर्थ ) युद्धसे 


देवोके लिये श्रेष्ठपन प्राप्त कर दिया ॥ ३॥ (ऋ. ७।९८।३ ) 


(यत्‌ महतो मन्यमानान्‌ योधय) जब तूने अपने 
आपको बडे माननेबालोको युद्धम प्रदत्त किया, ( तान्‌ शाख- 
दानान्‌ बाहुभिः साक्षाम) उन घमंड माननेवालॉको ह 
अपने बाहुभेंसि पराभूत करेंगे। (यत्‌ वा) किंबा हे इन्द्र ! 
(at ga: अभियुभ्याः ) वीरोंसे घिरा हुभा तू युद्ध 
करता हे, (तं आजि त्वया सोश्रवखं जयेम) उष 
युद्धको हम तेरे साथ रहकर यशखी रोतिसे जीतेंगे ॥ ४ ॥ 

(क. ७९८४) 
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>>. «| | 


~ ~ 


इन्द्र दचता | 


(१०५) 


देददेंवीरसंदिष्ट माया अथाभवत्केवलः सोमा अस्य ॥५॥ 
वेश्वममित! पशव्यं१ यत्पञ्य॑सि चक्ष॑सा adler | 
गवामसि गोपतिरेक इन्द्र भक्षीमहिं ते प्रयतस्य वस्व॑! ॥ ६ ॥ 


स्पते युवमिन्द्रश्च वस्वों दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य | 


~ ~ ANI र 


धत्तं रयिं स्तुवते कीरयें चिद्ययं पात खस्तिभिः सद न! 


॥ ७ || (५४०) 


[ am ८८] 
( ऋषिः -- १-९ वामदेव: देवता -- बृदस्पतिः 1) 


यस्तस्तम्भ सहसा बि जमो अन्तान्बृहस्पतिस्रिषधस्थो रण | 

तं प्रलास ऋष॑यो दीध्याना! पुरो विप्रा दघिरे मन्द्रजिह्वम्‌ ॥१॥ 
धुनेतयः सुप्रकेतं मद॑न्तो बृह॑स्पते अभि ये न॑स्तत॒स्रे । 

पुषन्तं सुप्रमद॑ब्धमुर्व बृह॑स्पते रक्षतादस्य योनिम्‌ ॥२॥ 


(इन्द्रस्य प्रथमा कृतानि) इन्द्रके पहिल किये हुए 
कर्मोका (प्र चोचं) मं वणन करता हूं ( मघवा नूतना 
या प्र चकार) आर इन्द्रने जो नवीन कतव्य स्यि EI 
(यदा अदेवीः माया; इत्‌ असहिष्ठ) जब असुरोके 
कपटोंको पराभूत किया (अथ अस्य कवलः सोमः अभ- 
चत्‌ ) तब केवल इसीका सोम हुआ ॥ ५॥ (ऋ. ७।९८।५) 

(इदं विश्वं पशव्यं अभितः तव) तेरा यह सब 
पशुजगत्‌ चारों ओर है। (यत्‌ सूयस्य चक्षसा प्यास ) 
जो तू सूर्यकी आंखसे देखता हे (इन्द्र गवां पक 
गोपतिः आसि) हे इन्द्र | तू गोओंका अ$ला गोपालक है, 
(ते प्रयतस्य -चस्वः. भक्षीमहि ) तेरे दिये धनका हम 
भाग करेंगे ॥ ६ ॥ ( ऋ, ७,९८।६ ) 

७ देखो अथै. २०।१७।१२। ( ऋ, ७।९८।५) 

इस AMA इन्द्रका विशेष वणेन यह है-- 

१ यत्‌ महतो मन्यमानान्‌ योधय, तान्‌ शास 
दानान्‌ बाहुमिः साक्षाम जब बडे घमंडी ATs युद्ध 
हुआ, तब उनको GATS दमन पराभूत किया । 

२ भुमिः व्रतः अभियुध्याः त आजि त्वया सोः” 
वसं जयेम जब तू वेरोके साथ युद्ध करने लगा तर 
युद्धे तेरे साथ रहकर हम यशखी रीतिसे विजयी होंगे 

३ इन्द्रस्य प्रथमा कृतानि प्र वोचं -- इन्द्रः 
पराक्रमोका वणन मैंने किया । 


१४ ( अथवे. भाष्य, काण्ड २० ) 


४ मघवा नूतना या प्र चकार-- FAI नयें परक्रम 


किये उनका भी वणन किया 

५ यदा अदेवीः माया अलहिष्ठ- असुरोकी कपर- 
नीतिका जब उसने पराभव किया । 

६ इन्द्र | गवां पकः गोपतिः असि, ते प्रयतस्य 
ae: भक्षीमहि हे इन्द्र | तू गौओंका एक स्वामी हे, 


तेरे दिये धनका इम भोग करेंगे | 


(सूक्त ८८) 

( त्रिषघस्थः बृहस्पतिः ) तीन स्थानोंमें terials बृहस्प- 
तिने (sa: अन्तान्‌ ) एयिवीके भन्तोंको ( रवेण सहसा 
वि तस्तम्भ ) गजनाके साथ स्थिर किया। (तं eR: 
जिह्वं ) उस आनंदित भाषण करनेवाले बृहस्पतिको ( प्रत्नास? 
दीध्यानाः विप्राः ऋषयः ) प्राचीन ध्य(न करनेवाले विशेष 
ज्ञानी ऋषियेनि ( पुरः दधिरे) सामने स्थापन किया ॥ १॥ 

(त्र. ४।५०।१ ) 

हे बृहस्पेत | ( घुनेतयः सुप्रकेतं मदन्तः) गतिमान्‌ 
नभ चिन्हसे आनंदित होनेवाले (ये नः अभि ततस्र) 
~ ने हमपर दबाव डाला हे, उनके ( पूषन्तं ) सिंचन 
!ले (सृप्र अदब्धं Ha) गातिमान्‌ अहिसित भौर 
(अस्य योनि ) ऐसे इसके उत्पत्तिस्थानदी, हे 

1 (क्षतात्‌) सुरक्षा कर ॥ २॥ (क्र, ४।५०।२ ) 
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बृहस्पते या परमा परावदत आ त॑ ऋतस्पृशो नि पेंदुः | 


तुभ्य खाता अवता अद्रिँदुग्धा मध्व श्रोतन्त्यभितो विरप्शम 


बहस्पतिः प्रथमं जाय॑मानो महो ज्योतिषः परमे SAAT | 


सप्तास्यस्तुविजातो रण वि सपर॑श्मिरधमत्तमांसि 


स GEA TARA ग॒णेन॑ वलं रुरोज Hat रेण | 


बृहस्पतिरुस्रिया हव्यस्रद! कर्निक्रदुद्वावशतीरुदाजत्‌ 


एवा पित्रे विश्वदेवाय वुष्णें यज्ञेषिधेम नमसा हृविभि! । 


बृहस्पते सुप्रजा वीरव॑न्तो वयं स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ 


असतेव सु प्र॑त्रं लायमस्यन्भूपन्िव प्र भ॑रा स्तोमंमसै। 


वाचा विप्रास्तरत वाचमर्यो नि रामय जरितः सोम इन्द्र॑म्‌ 


दोहन गाद्चुप॑ शिक्षा सखायं प्र बोधय जरितर्जारामिन्द्रम्‌ । 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य | [ काण्ड २० 
॥ ३॥ 
॥ ४॥ 
॥ ९ || 
॥ ६ UW (५४६) 

[ सूक्त ८९ ) 
( ऋषिः -- १-११ कृष्ण: । देवता -- इन्द्रः । ) 

॥ १॥ 
॥ २॥ 


NO G i) नय॑ नै | Al [| 
_ कोश न पूर्ण वसुना न्येष्टमा च्यावय मधदेयाय शूरम्‌ 


हे बृहस्पते | (या परमा ) जो दूर स्थान हैं, (ते 
ऋतस्पृशाः ) वे सत्यको स्पशे करनेवाले (परावत्‌ अतः 
आ निषेदुः) उस दूर स्थानस आकर यहां वेठे हें । ( तुभ्यं 
खाताः अवताः ) तरे लिये खोदे कूवेके समान ( अद्रि 
Bra: ) waa कूटकर निकाली (ava: विरप्श 
अभितः श्चोतन्ति ) मधुर रसरी नहरें चारों ओर बह रहीं 
हैं ॥३॥ (त्र. ४।५०।३ ) 

वृहस्पति (प्रथम ) पहिले ( महो ज्योतिषः परमे 
व्योमन्‌) बडी ज्योतीसे परम stay ( जायमानः ) 
उत्पन्न हुआ । ( सप्त-आस्यः ) सात gaia (ata 
जातः ) बहुतोमे प्रकट हुआ इस (सप्तरश्मिः ) सात 
क्रिरणेवालेने (रवेण तमांसि अधमत्‌ ) बडे रन्दसे 
अन्धकारक दूर्‌ क्रिया ॥ UI (त्र. ४।५०।४ ) 

(@ सुभा) उसने उत्तम स्तुतिसे (ख ऋक्कता 


oi, Ta २» 


गणेन ) उसने स्तोत्रोंकें गणोंके (रवेण फलिगं as. 


रराज) शब्दस दुष्ट बलको die दिया । (बृहस्पतिः ) 
बुहस्पतिन ( हव्यसूदः उस्त्रियाः ) दृव्यको स्व!दु बनानेवाली 
( चावशातीः कनिक्रदत्‌ उदाजत्‌ ) शब्द करनेवाली 
गोओंको गजना करते हुए हॉक दिया ॥ ५ ॥ (क्र, ४।५०।५ ) 


(qatar पित्रे विश्वदेवाय) इस तरह शक्तिमान्‌ 
पिता विश्वदेवक। ( यज्ञैः नमसा दृविभिः विधेम ) यज्ञ 
नमस्कार और हृविसे सत्कार करें। हे बृहस्पते | ( सुप्रजा 
वीरवन्तः वयं स्याम ) उत्तम प्रजा और पुत्रपोत्रोंसे युक्त 
हम हाँ तथा हम (रयीणां .पतय।) wars स्वामी 
बनेंगे ॥ ६॥ ( ऋ, ४।५०।६ ) 

( सूक्त ८९) 

(अस्ता इच लाय प्रतरं सु अस्यन्‌ ) जैसा बाण 
फॅकनेवाला बाणको दूर फेकता हे, कोई किसीको Har ( भूषन्‌ 
इत्र ) सुभूवित करता हे उस तरह ( अस्मे स्तोमं प्र भरं ) 
इस इन्द्रके लिये स्तोत्र भर्पण करो । हे ( चिप्राः ) ज्ञानियो ! 
( वाचा अथः वाच तरत ) अपनी शुभवाणीसे शत्रुकी 
दुष्ट वाणीक तेर कर परे जाओ । हे ( जरितः ) स्तुति करने- 
वालो | ( इन्द्रं ata नि रामय ) इन्द्रको सोममें रममाण 
करो ॥ १ ॥ (क्र. १०।४९।१ ) 

( दोहदे न गां ) दोहन aod जैसे गोको gaia हैं, 
उस तरह ( सखाय उप शिक्ष ) मित्र इन्द्रको अपने पास 
बुलाभो । हे ( जरितः ) स्तोता | (जार इन्द्रं प्र बोधय ) 
प्यार करनेवाले इन्द्रो जगाओ । ( पूणं कोश न ) धनसे 
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सूक्त ८९ ] इन्द्र देवता | (१०७) 


किमङ्ग त्वां मघवन्भोजमाहुः शिशीहि मां Prat त्वा शुणोमि । 


अग्नस्वती मम धीर॑स्तु शक्र बसुबिदुं भगमिन्द्रा भरा न! ॥३॥ 
स्वां जनां ममसत्येष्मिन्द्र संतस्थाना वि ह्व॑यन्ते समीके | | 

अत्रा युजे कृणुते यो हविष्मान्नासुन्वता सख्यं बैष्टि श्र; ॥ ४॥ 
घनं न स्पन्द्रै बहुलं यो अंस्मे तीप्रान्त्सोमॉ आसुनोति प्रयंखान्‌ । | 
तस्मै शत्रून्स्सतुकॉन्प्रातरह्ी नि स्वष्टान्युवाति हन्ति बत्रम्‌ ॥५॥ 
यस्मिन्वयं देधिमा शंसमिन्द्रे यः शिक्राय॑ मघवा कार्ममस्मे | 
आराञ्चित्सन्भ॑यतामस्य शत्रन्येस्मि द्यम्ना जन्या नमन्ताम्‌ ॥६॥ 
आराच्छत्रुमप बाधख FAA य! शर्म्बः पुरुहूत तेन । 

अस्मे घडि यवमद्वोमदिन्द्र कषी धिय॑ जरित्रे वाजरल्लाम्‌ ॥७॥ 
प्र यम॒न्तवेषसवासो अग्मन्तीव्राः सोमा बहुलान्तास इन्द्रम्‌ | 

नाहे दामानं मघवा नि यंसन्नि सुन्वते बहति भूरिं वामम्‌ ॥८॥ 


पूर्ण भरे थेलेके समान ( वखुन्ना eae शर ) धनके बोझते 
नीचे BB शूर इन्द्रको ( मघदेवाय आ च्याधय ) धन 
देनेके लिये हिला दो ॥ २॥ (क्र. १०।४२।२ ) 


~ 


हे ( अंग मघवन्‌ ) प्रिय धनवान्‌ इन्द्र ( कित्वा 
भोजं आहुः ) क्या तुझे उदार दाता कहते हैं १ (मा 
श्िशीद्वि ) मुझे तीक्ष्णं कर | ( त्वा शिशयं श्टणामि ) 
तुझे dien बनानेवाला करके सुनता हूं । हे ( शक्र ) समर्थ 
इन्द्र | ( मम चाः अप्नखती अस्तु) मेरी बुद्धि कमे 
करनेमें प्रेम रखनेवाली हो । हे इन्द्र | ( घसुषिद भगं नः 
आ भर ) धन देनेवाला भाग्य हमारे लिये ला दे ॥ ३॥ 
( ऋ. १०४२३ ) 
हे इद । ( जनाः ममसत्येषु संतस्थानाः ) लोग 
युद्धोंमें खडे रहे ( खंमीके त्वां विह्वयन्ते ) युद्धम तुझे 
gaia हैं। ( अत्र यः हविष्मान्‌ ) यहाँ जो हृविष्यान्नका 
हवन करता है ( युजं कृणुते ) वह इन्द्र उसको मित्र बनाता 
हे ( अझुन्वता सख्यं शूरः न वष्टि) सोम रस न 
निकालनेवालेके साथ झर इन्द्र मित्रता नहीं करना चाहता 
॥४॥ ( ऋ. १०।४२।४ ) 
( यः प्रयस्वान्‌ ) जा प्रयत्न करनेवाल। ( बहुल स्पन्द्रं 


MY 


घनं न ) बडे रपयुक धनको तरह ( तीवान्‌ सोमान्‌ 


आ सुनोति ) dia सोमरस निकालता है ( तस्मे अह्ृः 
w 


प्रातः ) sae लिये दिनके सवेरेके समय ( सुतुकान्‌ ख 
Big शत्रून्‌ नि gala ) उत्तम संतानवाले आर उत्तम 
अख्नव।ले शत्रुओंको भी वह इन्द्र दूर करता है भोर ( पुत्र 
हन्ति ) वृत्रको-घेरनेवाले शत्रुको-मारता है ॥ ५॥ 
( ऋ. १०।४२।५ ) 
( यस्मिन्‌ इन्द्रे वयं शेल द्धिम ) जिस इन्दन हम 
अपना स्तोत्र धरते या गते हैं ( य! मघवा अस्मे कामं 
शिश्राय ) जो इन्द्र हमारे विषयमें प्रेम रखता है, ( अस्य 
शत्रः आरात्‌ चित्‌ सन्‌ भयतां ) (सञ्च शत्रु Wa भी 
इसे डरता है, ( अस्मे Tat जन्या नि नमन्तां ) इसके 
सामने मानवोके संबंधके सारे तेज विनम्र होर्र TET ॥ ६ ॥ 
( ऋ. १०।४२।६ ) 
(शत्रु आरात्‌ दूरं ) शत्रुको दूरसे दूर, हे ( पुरुहूत ) 
बहुतों द्वारा बुलाये जानेवाले इन्द्र | (यः उग्रः शम्यः 
तेन ) जो तुम्हारा उप्र वज है उससे ( अप TIS ) मार 
कर इटा दे । हे इन्द्र | ( अस्मे यवमत्‌ गोमत्‌ घेहि ) 
हमें जो और Tate साथ रहनेवाला धन दे। ( जरित्र 
faa वाजरत्ना कृधि ) स्तोताके लिये उसकी बुद्धिको 
अन्न AT WAG युक्त कर ॥७॥ (ऋ. १०।४२।७ ) 
(वृषखवासः यं अन्तः) षळवान्‌ इन्द्रे अन्दर 
( तीव्रा; सोमाः बहुल!न्ताखः ) dia जोम बहुत प्रकार 
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( १०८) अथवेवेदका सुवोध भाष्य | ee: [काण्ड १० 
उत प्रहामतिंदीवा जयति कृतामेव श्रप्ती वि चिनोति काले । 
यो देत्रकामो न धने रुणद्वि समित्तं राय; Bala खधामिं! US 
गोर्भिष्टरेमामति दरेवां aia at ga पुरुहृत विश्वे | 
वयं राजसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वजनीभिजेयेम ॥ १०॥ 


चुहस्पतिनः परि पातु पश्नादुतोत्तरस्मादधरादघा[यो! | 


इन्द्र! पुरस्तादुत मध्यतो न! सखा सखिभ्यो बरीय; कृणोतु 


॥ ११ ॥ (५५७) 


[सूक्त ९० ] 
(ऋषिः — १-३ भरद्वाज: | देवता -- बृहस्पति! । 9 
यो अंद्रिमित्प्रथमजा ऋतावा बहस्पतिराङ्गिरसो हविष्मान्‌ । 
द्विबहेज्मा प्राघमंसात्पिता न आ रोदसी वृषभो रोरवीति ॥ १॥ 


(प्र अग्मन्‌ ) गये। (मघवा दामानं न अह नि 
यंसत्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र अपने दानको नहीं रोकता, ( सुन्वते 
ait ara नि वहति ) शोमरस निक।लनेवाळेके लिये बहुत 
घनदिता है ॥ ८ ॥ ( क्र. १०।४२।८ ) 

५-१० देखो भयवे ७५० ( ५२ )। ६-७; 

११ देखो अथव ७।५१ ( ५३) १। 

इस ama इन्द्रक ये गुण दिखाये हे-- 


१ वसुना JU शूरं मघदेयाय आच्यावय-- धन- 
वान्‌ शूर FRB घन देनेके लि प्रेरित कर । 


२ त्वा शिशयं श्टणोमि-- तू तीक्ष्ण करनेवाला हे . 


एखा में सुनता हूं । 
३ वसुविद्‌ भगं नः आ भर-- धनसे परिपूर्ण भाग्य 
हमें ला द्‌। 
४ ममलत्येषु संख्याना जना समाक त्वां विह- 
a ~ ~ ~ ~ 
यन्ते - geld खडे रहे लोग युद्धके समय तुझे सहायतार्थ 
qua हैं । 
५ युज कृणते-- वह मित्र करता दै | 
६ सतुकान स्वष्टान्‌ ( स-अखान ) usa नि 
युवति-- उत्तम वीर संतानवाले और उत्तम अल्नवाले शबत्रु- 
ओको भी वदद दूर करता है | 
७ वृत्रं दन्ति-- इृत्रका मारता है, घेरनेवाले शत्रुको 
मारता दै । 


४७ 


८ अस्य शत्रुः आरात्‌ चित्‌ सन्‌ भयतां-- इस 
इन्द्रके शत्रु दूरसे भी इसको डरते ई । 

९ अस्मै द्यम्ना जन्या नि नमन्तां-- इसके सामने 
मानर्वोके सारे तेजस्वी प्रयत्न नम्र होते हैं । 

१० हे पुरुहुत | यः उग्रः शम्बः तेत आरात्‌ Ua 
दूर अप बाघय-- हे बहुता द्वारा बुलाये जानेवाले इन्द्र | 
जे। तुम्हारा उप्र वज्र दै उससे दूरसे ही शत्रुको पराभूत कर | 

११ अस्मे यवमत्‌ गोमत्‌ घोदि-_ इमं जौ और 
युक्त धन दे । 

१२ जरित्रे घिय वाजरत्नां कृधि-- स्तोताकी 
बुद्धिको अन्न ओर VATA युक्त कर । 

१३ मघवा दामानं न नि य॑लत- इन्द्र दानको 
रोकता नहीं । 


~ ~ TOS 


१४ सुन्वते भूरि वामं नि वद्दति-- यज्ञकर्ताका बहुत 


उत्तम धन देता हे । 
( am ९० ) 
(यः अद्रिम्रित्‌) जो पहाडी किलोको तोडनेवाला, 
( प्रथमज्ञाः ) प्रथम उत्पन्न, { ऋतावा ) सरलतासे युक्त, 
(हाविष्मान्‌ ) ead युक्त ( आंगिरखः' बहस्पतिः ) 
अंगिरसका पुत्र बृहस्पति ( द्विबद्दजमा) दो मागीवाला, 
(घम्रंखद्‌) यज्ञस्थानमें रहनेवाला (नः पिता) हमारा 
पिता ( वुषभः) बलवान्‌ (रोदसी आ रोरवीति) यो 
आर पाथवाक मध्यम बडा राब्द करता ह ॥१॥ 
( ऋ. ६॥७३॥१ ) 
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ब्रह्स्पति yaar 


oe 


॥ २ ॥ 


am ९१ ] 
~ ५७ ~ ७ ese 
जनाय चिद्य इंबंत उ लोकं बहस्पतिदेवर्ड 
भन्बुत्राणि वि पुरे दर्दरीति जय तरर 
बृहस्प In x cf} Ss 


¦ समजयद्वसूनि महो व्रजान्गोमतो देव एषः | 


॥३॥ (५६०) 


॥ हात सप्तमा$नुवाकः ॥७॥ 


[ am ९१ ] 
( ऋषिः -- १-११ अयास्यः। देवता ¬ बृहस्पतिः। ) 


~~ 


[1020 wy 
Ao २2 
Ps 


702: 
< 2 Ae 


शंसन्त BY दीष्यांना दिवस्पत्रासो असुंरस्य वीरा! | 
पदमङ्गिरसो दधाना यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त 


घियै सप्तशीर्ष्णी पिता न ऋतप्रजातां बृहतीमविन्दत्‌ | 
स्तिजञनयद्विश्वजन्योऽयास्यं उक्थामैन्द्राय शंस॑न्‌ 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


(यः ब॒ह्दरुपतिः इवते जनाय चित्‌ लोक उ) वह 
बृहस्पति उत्तम लोगोंके लिये खुला स्थान (देवहूतो ARIZ) 
देवोंके आह्वान करनेके यज्ञम करता है। (वृत्राणि घन ) 
बृत्रोकी मारता हे, ( पुरः वि दर्दरीति) age किलोको 
तोडता है, (MTL जयन्‌ ) शत्रुओंको जीतता है और 
( अमित्रान्‌ प्रत्खु खाहन ) संग्रामोमें अमित्रोंको पराभूत 
करता है ॥ २ ॥ (ऋ. ६।७३।२ ) 

( वह्ृरुपतिः वसूनि समजयत्‌ ) बृहस्पतिन धनोंको 
जीत लिया। (पष देव! मद्दो गोमतः बजञान्‌) इस 
देवने बडे Was asian जीता । ( अपः सिषासन्‌ ) 
ABB ATA करना चाहा और ( स्वः) प्रकाशको प्राप्त करना 
चाहा ( अप्रतीतः ब्रृहस्पातिः ) पीछे न हटनेवाले बृद्दस्पतिने 
( अके? आमित्रं हन्ति ) स्तोत्रोंति-ते जॉये-शत्रको मारा ॥ ३॥ 

(क्र. ६।७३।३ ) 

बृहस्पतिके ये गुण इस सूक्तमें कहे ई-- 

१ आद्राभत ऋतावा घमछत्‌ हविष्मान्‌ वषभ! 
द्विबहेज्मा प्रथम ज्ञाः-- शत्रके किलोको तोडत। दै, सत्य 
मागस जानवाला, AMA बठनवाल।, हावस युक्त बळत्र।न्‌, दाना 
AT जानेवाल। प्रथम उत्पन्न बृहस्पति हे । द्विबहज्मा-- 
दो शिखाबाला, दो alata जानेवाला । 

२ ब॒त्राणि घन्‌ Talal मारता हैं | 

३ पुरः ददरीति-- WIAs किलोको तोडता इं। 


४ शात्रन्‌ जयन्‌ शत्रुओंको जीतता हे 

प्‌ अप्रित्रान्‌ GE लाइन्‌- शत्रुको युद्धाने पराभूत 
करता & | 

६ बुहस्पति! वसूनि समजयत्‌- वृहस्पति धनोंको 
जीतता दे । 

७ एष देवः महो गोमतः वजान्‌ समजयत्‌-- इस 
देवने बडे गौओंवाले व।डोंको जीत! । 

८ अप्रतीतः बुद्दस्पतिः अर्कै अमित्रं इन्ति-- पीछे 
न हृटनेवाला, बृहस्पति अपने तेजस्वी AANA शत्रुको, मारता 
है | अके- हिरण, तेजस्वी रक्ष । 

॥ यहां सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ 
(सूक्त ९१) 

(नः पिता ) हमारे art (इमां सप्तशीष्णी ऋत- 
प्रज्ञातां बृहतीं धियं ) इस सोत सिरोंबालो ऋतसे उत्पन्न 
हुई बड़ी स्तुतिको ( अविन्दत्‌) प्राप्त किया ( अयास्यः 
इन्द्राय उक्थं MAT) भयास्यने इन्दके लिये स्तुति कहनेके 
समय, ( विश्वजन्यः ) सब मानर्वोका हित करनेकी इच्छसे 
(तुरीयं खित्‌ जनयत्‌) चतुथेक्षे निर्माण किया ॥ १॥ 

(ऋ. १०६७१ ) 

(ऋतं शंखन्तः) BAR कहनेवाले, ( ऋजु दीध्यानाः) 
सरल रीतिसे सोचनेवाले, ( असुरस्य वीराः) बलवानके 
बीर (दिबिसपुत्रासः) युके पुत्र ( विप्रं पद्‌ दधानाः 
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अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [काण्ड ९० 


९ 


sata सखिभि्बाव॑दद्विरशमन्मयानि नह 


| 
| (११०) 
| 
। ना व्यस्य॑न्‌ | 


ta 


बृहस्पातेरभिकनिक्रद्गा उत प्रास्तोदुच्च विद्वा अंगायत्‌ ॥ ३॥ 


(६-1० । 


| 
| अवो द्वाभ्यां पर एकया गा गुहा तिष्ठन्तीरन॑तस्य सेती | 
| 


बृहस्पतिस्तमंसि ज्योतिंरिच्छञ्नद्रा आकवि हि तिस्र आव! ॥ ४॥ 


२०४२ 
oY] ~ 


विभिद्या पुरे शयथेमपाचीं निस्रीणिं साकम्रुदधेरकुन्तत्‌ | 
बृहस्पातिरुषसं सयं wan विवेद स्तनयन्निव दो! 

geal बले र॑क्षितारं दुघानां करेणेव वि चंकर्ता रवेण | 
खेदाञ्जिभिराश्चिरामिच्छमानोऽरोंदयत्पणिमा गा अमुष्णात्‌ 
स ६ सत्येभिः सखिभिः शुचद्वि्गोघायसं वि ध॑नसेरंद द्‌? | 
HATE aA SIA CLA sata 


॥ ५ ॥ 
॥६॥ 


वेषभिवराहिधेमस्बेदेमिद्रेविंण व्यानिट ॥७॥ 


ते सत्येन मनसा गोपतिं गा इयानास इपणयन्त धीमि। | 


NIE नन. न. ST ans > 


wre A 


बहस्पतिमिथो अवद्यपेभिरुदु खिया असजत खयुग्मि! 


अंशिरसः ) fare पद धारण करनेवाले अंगिरसोंने 
( यश्चस्य घाम प्रथमं मनन्त) यज्ञके नियम प्रथम मनन 
किये अथव! माने ॥ २॥ (ऋ. १०।६७।२ ) 


(हंसेः इव) इंसोके समान ( वावदाद्धः सखिभिः) 
बोलनेवाले मित्रोके साथ [ मरुतोंके साथ] ( अझमन्मयानि 
नहना व्यस्यन्‌ ) पत्यरोंके बन्धनोंको खोलकर ( बृहस्पतिः 
गाः आभिकनिक्रद्‌त्‌ ) बृहस्पतिने गोओकी ओर गजन। की 
(उत्‌ प्रास्तौत्‌) भौर स्तुति को, ( विद्वान्‌ उच्च अगा- 
aq) जानते हुए उसीने उच्च खरसे गायन किया ॥ ३॥ 

( ऋ, १०।६७।३ ) 


(अव; द्वाभ्यां ) नीचे दोनांके साथ (पर एक या) 
ओर परे एकके साथ ( WEI तिष्ठन्तो अनृतस्य सेता) 
gad भनृतके aga रहनेवाली ( तिसः गाः) तीन गोओंको 
( बह्दस्पातिः तमाल ज्योतिः इच्छन्‌) बृहस्पतिने अन्ध- 
BRA तेजकी इच्छा करके ( आवः वि आकः) प्रकट 
किया ॥ ४॥ (ऋ. १०।६७।४ ) 


( अपाची पुर विभिद्य ) पश्चिमी किळेको तोडकर ( ई 
शयथ ) पास रहकर ( सार्क त्रीणि उद्घः अङन्तत्‌ ) 
साथ साथ तीनोंको समुद्रसे निकाला । ( द्योः इव स्तनयन्‌) 
ge समान गजते हुए ( बुक्षस्पतिः) बृहस्पतिने ( उषसं 


le ll 


सूर्य गां) उषा, सूय, गो ओर (अक faz) विदुत्को 
प्राप्त किया ॥५॥ (क्र, १०।६७।५ ) 

(इन्द्रः दुघानां रक्षितारं वलं ) इन्द्रने गोओंके रक्षण 
करनेवाले वलको ( करेण इव Tam वि चकते) हाथसे 
तथा गजनासे काट।। ( स्वेदाजिभिः आशिरं इच्छमानः) 
आ।भूषणोंबाले मरुतोंके साय दुरधपानकी इच्छा करनेवाले इनद्रने 
( गाः असुष्णात्‌ ) गौओंको छीन लिया और ( पाण आ 
अरोद्यत्‌) पणिको रुळाया॥६॥ (ऋ. १०।६७।६ ) 

(सः ई) उसने ( सत्येसिः gata: aaa 
सखिभिः ) सत्य शुचि धनके दान करनेवाले मित्रों [ मरतो ] 


के साथ रहकर ( गो-घायख वि age: ) गोआंको पकड 


कर्‌ २खेनेवाले [वल] के फाड दिया । ( ब्रह्मणस्पतिः 
घमस्वदाभेः वराहः वषाभिः ) ब्रह्मगस्पतिने GHA खेद 
जिनपर आया हे, ऐसे बलवान्‌ जलवाहक [ मरुतों ] के द्वारा 
( द्रावणं व्यानर्‌) धनको प्राप्त किया ॥ ७ ॥ 
( ऋ, १०॥६७॥७ ) 
(ते गाः इयानाखः) वे गोओंखे प्यार करते हुए 
(सत्येन मनला ) सचे मनसे ( धीभिः गोपतिं इषण- 
यन्तः) ओर बुद्धिस गोओके पतिक्री इन्छ। करते हुए 
(बृहस्पतिः अबद्यपेभिः स्वयुभिः ) बुद्ृस्पतिने निर्दोष 
पान करनेवाठ मित्रोंके सीथ( उस्रियाः Sasa) गॉआंको 
खोल दिया ॥ ८ ॥ (ऋ. १०.६७।८ ) 
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इन्द्र देवता 


॥९॥ 


य॒दा वाजमसनद्विश्वरूपमा द्यामरुक्षदुत्तराणि सद्य । 


७ (९ 1] 


बृहस्पति वर्षणं वयन्तो नाना सन्तो बिश्रतो ज्योतिरासा 


॥ १०॥ 


सत्यामाशिषं कृणुता aay कारं चिद्धथवथ स्वेभिरवे! | 


पश्चा मृघा अप भवन्तु वश्वास्तद्रादसा शणुत पवश्वामन्व 


॥ ११॥ 


इन्द्रा मह्ना महता अणवस्य [व मधानमाभनद्बुदस्य | 


SALT 


अहन्नहिमरिणात्सप्त सिन्धून्देवेद्योवापृथिवी aad न! 


॥ १२ ॥ (५७२) 


( संघस्थे fag नानदतं इष ) सभामें शेरके समान 
गरजते हुएके समान ( शिवाभिः मतिभिः तं वघयन्तः ) 
शुभ AAG उसको asia हुए ( वषण जिष्णु बहस्पति ) 
बलवान्‌ जयशील बृहस्पतिको ( भर भरे शूरसातो अनु 
AEA ) प्रत्येक ASA शारोंको विजय देनेवाल संग्राममे आनन्द 
हो ऐसा करें ॥ ९ ॥ (क्र. १०।६७।९ ) 

(यदा विश्वरूपं वाजं अखनत्‌) जब उसने सब 
प्रकारके बलको जीता ओर ( उत्तराणि सड द्यां अरुक्षत्‌) 
जब वह dla ऊँचे घरोंपर ag चढा तब ( वषणं बृहस्पति 
वघयन्तः ) बलशाली बृहस्पतिको बढाते हुए ( आला 
ज्यातिः बरिश्रतः सन्तः नाना ) मुखसे ज्योतिको घारण 
करनेवाले नाना प्रकारके स्तोत्र बोलने लगे de ॥ 

(ऋ. १०।६७।१० ) 

( आशिषं सत्यां कृणुत) भाशीर्वादके। सच्चा करो।। 
( स्वेभिः एवं: वयोंघे कीरिं चित्‌ हि अवथ ) आयु- 
ष्यका धारण करनेवाली अपनी गतियोंसे कविकी रक्षा करो। 
(विश्वा ae: पश्चा अप भवन्तु) सब शत्रु पीछे भाग 
जांय। ( विश्वं इन्वे रोद्सी ) सबके बनानेवाले यु ओर 
पृथिवी ( श्टणुते ) मेरी प्राथना सुनें ॥ ११॥ 

(क्र. १०।६७।११ ) 

(इन्द्र मह्ना ) इन्द्रने अपनी महिमासे (महत: अणे- 
वस्य अर्बुदस्य) बडे स।गर-भन्तरिक्ष-के अबुंदका 
(मूर्धानं वि अभिनत्‌) सिरको तोडा, ( अहि भइन्‌) 
अहिको मारा, ( सत्त सिन्धून्‌ अरिणात्‌) सात नदियोंकों 
बहाया ( द्यावापृथिवी देवैः) यो और पृथिवी सब देवोके 
साथ ( नः cae ) हमारी रक्षा करें ॥ १२॥ 

(ऋ, १०।६७।१२ ) 


इस सूक्तमें वृहस्पति और gz ये गुण वर्णन (ey हे-- 
१ नः पिता cat सक्तशीषर्णा ऋतप्रजातां बृहती 
faq अविन्दत्‌ हमारा पिता-वृहस्पति-ने छात सिरॉ- 
वाली सरलताके लिये प्रसिद्ध बडो बुद्धि प्राप्त को । सप्त- 
arent घी- सात सिरोंवाली बुद्धि, कर्मशक्ति, दो आंख, 
दो कान, दो नाक, एक मुख मिलकर मननशक्तिके सात सिर्‌ 


हैं। इस संकेतकी अधिक खोज होनी चाहिये । यह पद यहां 


स्पष्ट अथ बतानेवाल। नहीं है । इसमें जो गूढता हे वह समते 
नदी आये है । विचारी प!ठक अधिक खोज करें । 

इस सूक्ता ऋषि भयास्य है। अयास्य आंगिरस। ' 
अर्थात्‌ यह अय।स्यका गोत्र आंगिरस हें। इस प्रथम मंत्रमें 
"नः पिता ? हमारा पिता ऐसा बृहस्पतिको उद्देशित करके 
कहता है ऐसा प्रतीत हो रहा है | 

२ अयास्यः इन्द्राय उक्थं शंसन्‌-- अयास्य इन्द्रकी 
स्तुति करता है ' विश्वजन्यः तुरीयं जनयत्‌ '- सब 
लेगेंका हित करनेकी इच्छासे चतुर्थ निर्माण क्रिया । यह 
aga क्या है इसका विचार निश्चित करना चाहिये बह 
विद्वानोंका काय हे । 

३ ऋत शंसन्तः ऋजु दीध्यानाः असुरस्य वीराः 
दिवस्पुत्रासः विप्रं पद्‌ दघानाः अंगिरसः यह्वस्य 
घाम प्रथमं मनन्ते-- ऋतरी प्रशं करनेवाळ, सीधी 
रीतिसे विचार करनेवाले बलवानके वार युके पुत्र विप्र पदः 
धारण करनेवाले भंगिरसेनि यज्ञका प्रथम स्थान मनन करके 
निश्चित किया । भंगिर्‌सोंने यज्ञको विधि प्रथम प्रकट की । 

४ वावद्द्धिः सखिभिः अइमन्मयानि नहना 
व्यस्यन्‌-- बोलनेवाळे भित्रोने-मरुतेंने-पर्थरोसे बने किले 
तोड दिये भोर ' बुहस्पतिः गाः अभिकलिक्रद्‌त्‌ '- 
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(११२) 


on _ 
अथववद्‌क! GWA भरष्य 


( ऋषिः -- १-१२ व्रियमेंधा; १६-२१ पुरुहन्मा । देवता -- इन्द्रः । ) 


आमि प्र गोप॑तिं गिरन्द्रंमचे यथां बिदे । 
1 aN ta at 
आ हर॑या ससृजिरे5रुपीरधि बिपि । 


[ काण्ड २० 
[ सूक्त ९२ ] 
« ७ ७ In 
Qs सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ १ || 
यत्राभि संनर्वामहे ॥ २ ॥ 
यत्सींमुपद्दर विदत्‌ ॥ ३ 


इन्द्राय गाब॑ आशिरं दुदुहे वज्रिणे मधुं । 
उद्यदत्रभस्य विष्टपं गृहमिन्द्रश्च गन्वहि । 
अचेत Waa प्रियंमेधासो अचेत | 


LYS 


बृदस्पतिने गजना करके Matis बुलाया । भर्थात्‌ असु 
गोवोंके BUR पत्यरोस बने किलेमे रखी थी। बृहरुप 
a 


A ~ 


मरतोंके द्वारा वे किले तोडे ओर गोओंको बुलाया । 
५अबः द्वाभ्यां पर एक्या गुहा तिष्ठन्ती अनृतस्य 
~ ४”. eS 
खेतों तिस्रः गाः बृहस्पतिः ज्योतिः इच्छन्‌ आवः 
वि आक!-- दो उरे एक परे ऐसी अबस्थामें गुहामे रहने- 
बाली असत्यबादी दुष्टके अधिकारमें तीन गोवे था, बृहस्पतिने 


२ 3० >. 


ज्ञोतीकी इच्छा को ओर उन गोओका बाहर निकाला । 

यहां प्राश किरण गोव प्रतीत हो रहीं हे । BUH पूव अन्ध- 
कार रहता है ओर प्रकाश किरण रूपी गौवें अन्धकारके कारण 
छिपी रहती दै । उषःकाल होते ही अन्धक्रारका किला तूट 
जाता हे ओर प्रकाशकी किरणें बाहर आती दै । यह आलंक्रा- 
रिक वर्णन यहां हे ऐस। प्रतीत हो रद्वा हैं । 

६ बहस्पतिः उषल सूर्य गां अक विवेद-- वृदस्प 
तिने उषा, सूय, गा ( किरण) ओर विद्युत्को प्रा \ 
इससे प्रकाश किरण गोवे हे ऐसा प्रतीत होता है । 

७ इन्द्रः वलं वि चकते, गाः अमुष्णात्‌, पणि 
आरोद्यत्‌- इन्द्रने वलको मारा, गोओंक्रो छुडाया, पणिको 
रुलाया । 

वल और पाण ये Mas] चुरानेवाल हैं, इन्द्रने बलको 
मारा, गौव प्राप्त को और पणिको रुलाया । गोवे इन्द्रने प्राप्त को 
इसलिये पणि रोने लगे । 

८ सः सखिभिः गो maa बि अद्द्‌: उस 
इन्द्रने अपने मित्रों-मर्तोके द्वारा गौआंको पकडकर रखने- 
वालेको मार दिया । 

९ aaa: द्रावण व्यानट्‌ बलत्रान्‌ मरतो रा 
शत्रस द्रव्य प्राप्त किया । वल ओर पणि 


ने 
~ 
ने 


शत्र ह, इनक 


मध्वः पीत्वा सचेवहि त्रिः 
अचेन्तु पुत्रका उत पुरं न धष्ण्ब(चेत।। ५ ॥ 


प्त सख्यु! पदे ।। ४ ॥ 


पराभूत करके उनका घन इन्द्रने या बृहस्पतिने अपने अधीन 
किया । शत्रुका धन Beal यह युद्धनीतिका नियम दी है। 

१० वषण जिष्णुं बृहस्पात भरे भरे शूरसाता 
अनु मदेम-- बलवान्‌ जीतनेवाले बृहस्पतिका प्रत्येक gai 
जहाँ श्र पुरुषोका दी काम होता हे उस युद्धमें इम अनुमोदन 
करें । 

११ वषण बृहस्पति वर्घयन्तः-- बलवान्‌ ब॒: स्पति 
को इम स्तुति करके उसका महिमावो बढाते हैं । 

१२ इन्द्र महा अबुदस्य मूर्धानं वि आभिनत्‌-- 
इन्द्रने अग्नी महा WMA AATH सिरको काट। । 

१३. आहः अहन्‌ अहिको मारा । 

१४ सप्त सिन्धून्‌ अरिणात्‌- aia 
बहाय! | 

शत्रुको मारा और नदियोंको बहाया । इन वणनोंसे ये शत्रु 
मेघ था पहाडपर पडनेवाला बफ हैं ऐसा प्रतीत होता है । 

(सूक्त ९२) 

१-३ देखो अथवे २०।२२।४-६ (क्र. ८॥६९॥४-६) 

( यद्‌ त्रधस्य विष्टपं ग्रह जब चमकनेवाले सूर्थके 
ऊंचे स्थानपर ( इन्द्रः च ) इन्द्र और में ( उद्‌ गन्वाहि ) 
चढे (-मध्वः पीत्वा ) मधुर सोमर पीकर ( सख्यः त्रिः 
सत्त पद सचेवहि ) इम दोनों सखाके स्थानपर तीन वार 
सात- २१ वार इक्ट्रे हुए ॥ ४ ॥ ( क्र. ८।६९।७ ) 

( अचेत प्राचेत ) उपासना करो, खूब उपासना करो । 
( प्रियिमघालः aaa ) हे प्रिय मेघो, उपासना करों (उत 
Gaal अचन्तु ) छोटे बच्चे भी उपासना करें । ( घष्णु 
पर न अचत ) वह अभय किला है, ऐसा मानकर उपासना 
रो ॥ ५ ॥ ( क्र. ८॥६९॥८ ) 


~ ७, 


नदियोको 
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सूरू ९२ ] 


अव॑ स्वराति गगेरो गोधा परिं सनिष्वणत्‌ | पिङ्गा परि चनिष्कददिन्द्राय बरहोद्य॑तम्‌ 
आ यप्पतन्त्येन्य|; सुदुघा अनपस्फुरः | अपस्फुरं गभायत सोममिन्द्राय पात॑वे 


अपादिन्द्रो अपांदुशनिविंश्वे देवा अंमस्सत | 


वरुण इदिह क्ष॑यत्तमापों अभ्यनूषत वत्सं संशिश्वरीरिव 
सुदेवो अंसि वरुण यस्य॑ ते त सिन्धबः | अनधवरैन्ति wad ry सुपिरामिंव 
यो व्यतॉरफाणयत्सुर्युक्तो उप दाशुषे | तक्को नेता तदिद्वपुरुपमा यो अग्नुच्यत 
शक्र ओहत इन्द्रो विश्वा अति द्विष? | भिनत्कनीन ओदनं पच्यमानं परो गिरा॥ १ | ॥ 


HAS 


=~ [| 


“0 


इन्द्र देवता 


अभेको न छुमारकोडथें तिष्ठन्नवं THA | स पंक्षन्महिप मगं पित्रे मात्रे बिंभुक्रतुंम्‌ 


॥९॥ 
॥१०॥ 


an 


॥ १२॥ 


आ तू सुशिप्र दंपते रथं तिष्ठा हिरण्ययम्‌ | 


Lo) 


तं घे 


( गगंरः अव स्वराति ) वीणा बज रही दे, (गोधा 
परि खनिष्वणत्‌ ) तंबुरेने खर मिलाया है, ( पिंगा परि 
'चनिष्कद्त्‌) मधुर खरवालेने आलाप निकाले हैं( इन्द्राय 
ब्रह्म उद्यतम्‌ ) इन्द्रके लिये स्तोत्र गाये जा रहे हैं ॥६॥ 

(क्र. ८।६९।९ ) 

( यत्‌ णन्यः सुदुघाः अनपस्फुरः ) जब रंगोंवाली, 
उत्तम दूध देनेवाली, न दिलनेवाली, ( अनपस्फुरं आ 
पतन्ति) चञ्चल न होनेवाली गावें आकर दूष मिलती हैं 
( इन्द्राय पातवे सोमं ग्रभायत ) इन्द्रके Gas लिये 
VAST ग्रदण करो ॥ ७ ॥ ( ऋ. ८।६९।१० ) 

(इन्द्रः अपात्‌ ) ext पीया दै, ( झझ अपात्‌ ) 
अभिने पीया दे, (विश्व देवाः अमत्सत ) सब देवोंको 
आनन्द हुआ हे | (वरुणः इत्‌ इह AAT) वरुण तो 
यहीं रहा है । (आपः ते अभ्यनूषत ) जल शब्द करते 
हुए उनके समीप पहुंचा हे ( खंशिश्वरीः वत्सं इब ) गोवें 
, जैसी बछडेके पास जाती हैं ॥ ८ ॥ (त्रे. ८।६९।११ ) 


दे ( वरुण ! सुदेवः असि) वरुण | तू उत्तम देव हे। 


(सत्त सिन्धवः यस्य ते काकुदं अनुक्षरन्ति) सात 

नदियां जिसकी तालुकी ओर चलती हैं ( स्य सुषिरां इच) 

जैसी वह खुले मुंहवाळा द्रोणी हे ॥ ९॥ (ऋ. ८।६९।१२.) 

(यः दाशुषे उप) जो दाताके पास ( सुयुक्तान्‌ 

व्यतीन्‌ अफाणयत्‌ ) उत्तम जुडे तेज दौडनेवाले घोडाको 
१५ ( भयर, भाष्य, काण्ड २० ) 


अधे यक्षं संचेवहि सहस्रपादमरुषं स्व॑स्तिगामंनेहस॑म्‌ 
त्था नमस्विन उप॑ स्व॒राज॑मासते। अथ चिदस्य॒ सुघिंतं यदेत॑व आवतर्यन्ति दावने ॥१४॥ 


॥ १३ ॥ 


चळाता है, (संक्कः नेता) वह तेज नेता दे, (तत्‌ इत्‌. 
वपुः उपमा ) वह एक उपमा देने योग्य वोरका शरीर है, ` 
(यः अमुच्यत ) जो दुष्टोके द्वारा छोडा जाता है। दुष्ट 
उसको पकड नहीं सकते ॥ १० ॥ (क्र. ८।६९।१३ ) 
(शक्रः इन्द्रः) सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र ( विश्वाः द्विषः) 
सब झत्रुओंको (अति इत्‌ अति आहते ) दूर करता है। 
(कनीनः) छोटे होते हुए उस इन्द्रने (गिरा पच्यमान 
ओदनं परो भिनत्‌ ) शब्दसे पकडनेवाला भोदन-मेघ-को. 
तोड दिया ॥ ११॥ (ऋः ८६९1१४ ) 
(aan: कुमारकः न नवं रथं अघि तिष्ठन्‌ ) 
बहुत छोटा बालक होनेपर भी वह नये रथपर चढा। ( सः ) 
उसने. ( पित्रे मात्र ) अपने पिता ओर माताके लिये 
( विभुक्तं ake सुगं ) बडी शक्तिवाले भेउ जैसे सृगको 
( पक्षन्‌ ) पकाया [ काले मेघको तैयार किया ] ॥५१२ ॥ 
( ऋ. ८।६९।१५ ) 
हे ( खुशिप्र ) उत्तम cams इन्द्र | हे. ( व्म्पते ) 
दमनशक्तिके खामिन्‌ | ( हिरण्यय रथं आ तिष्ठ ) सुवर्णे- 
मय रथपर चढ, ( अघ ) भोर पश्चात्‌ हम ( द्यु-क्षं सहस्र- 
पाद्‌ अरुषं ) दुलोकमें रहनेवाले Tal डिरणोंवाले छाल | 
( स्वस्तिगां अनेहसं सचवहि ) कल्याणमय गतिबाहे 
निष्पाप [ सूये ] से मिलेंगे ॥ १३॥ ( ऋ. ८।६९।१६ ) 
(तं aust घ ई इत्या उप आसते ) उच ae 


वी इनं (नमने ) ओर सचे नलर 
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(११४) - अथववेद्का सुबोध are [ काण्ड २० 


€ 


अनु प्रलस्यांकस? प्रियमेंघास एषाम्‌ | एवामन प्रयर्ति वक्तबंहिषो हितप्रयस आशत ॥१५॥ 


यो राजा चषणोनाँ याता रथभिराधरगु! । विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गुणे ॥१६॥ 
इन्द्र त शुम्भ पुरुहन्मन्नव॑से यस्य द्विता बिंधतरि । 


| हस्ताय वज्र! प्रति धायि दशैतो महो दिवे न त्ये ॥ १७ ॥ 
| | नकिष्टं कसेणा नशद्यश्चकारं सदावृधम्‌ | 
| न्द्रं न यज्ञेरविश्वगंतमभ्वसमध्टं धष्ण्वो[जसम्‌ ॥ १८॥ 
HUGH प॒तनासु सासहिं यखिन्महीरुरुजय; | 
सं धेनवो जाय॑माने अनोनवृद्याबः क्षामों अनोनवुः ॥ १९॥ 
यद्‌ द्यावं इन्द्र ते शत शतं भूमीरुत स्युः | 
न त्वां वजिन्त्सहर बर्या अनु न जातमष्ट रोद॑सी ॥ २० ॥ 
आः पंप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्विश्वा शविष्ठ शवसा | 
अस्मो अब मघवन्गोमति वजे वर्जि चित्राभिरूतिभिः ॥ २१ ॥ (५.३) 


~~ 


` करते ह जिससे ( अस्य खुधितं अथ चित्‌ एतवे ) 

इसके शुभ अथक प्राप्त करनेके लिये और ( दावने आ।वते- 
यान्त ) दान देनेके लिये उसको इधर प्रेरित करते हैं ॥ १४॥ 

( ऋ. ८।६९।१७ ) 

(am TES: ) STF आसन फैलाये हैं, ( हित- 

प्रयः ) हविको जिन्होंने स्थापन किया हे अथवा हितकर 

प्रयत्न जिनके इं, ऐस ( प्रियमघासः) प्रियम्ेधोंने ( पबां 

प्रत्नस्य AHA: अनु ) इनके QUA als अन कूल ( पर्वा 
प्रयात AT आशात ) कव पद्धतिको प्राप्त किया ॥ १५ ॥ 

( ऋ. ८।६९।१८ ) 

(यः चषणोनां राजा) जो मनुष्योंका राजा है, 

( अध्रिशुः ) जो आगे बढता हे, ( रथेभिः याता ) रथोसे 
जा जाता इ, ( विश्वाला पृतनाना aear ) सारी az 

सनाञ्चो जीतनेवाला ( यः वत्नह्ा ज्येष्ठः गण ) जो वृत्रको 

मारनेवाला श्रेष्ठ इ, उसकी स्तुति की जाती हं ॥ १६ ॥ 

( ऋ, ८।७०।१ ) 

हे परुदन्मन्‌ | ( अवसे त इन्द्र शुम्भ ) अपनी सुरक्षाके 

लिये इन्द्रकी स्तुति कर। (यस्य विघतेरि द्विता) 


जिसकी धारण शाक्तिमें दोनों प्रकारकी व्यवस्था हे, ( द्वि 


महः Ga: न ) जैसा युळोकमे सूय है उस तरह ( दृशेतः 


वज्र ) दर्शनीय वज्र ( इस्ताथ प्रति धायि) rex 
हाथमे लिया हे ॥ १७॥ ( ऋ. ८।७०।२ ) 

( यः चकार ) fret ag किया हें, उस ( सदावचं ) 
सदा वृद्धि करनेवाले ( विश्चयूत ) aaa प्रशसित, ( ऋभ्व- 
Taq ) बडा कायं करनेवाले, ( श्ृष्णु-ओज्जखं ) विजयी 
पराक्रम करनेवाले, ( अ-श्चष्ट ) निडर, (ते इन्द्रं) उस 
इन्द्रका (aa: कमेणा ) ade अथवा कमेसे (न किः 
नशात्‌ ) कोई भी नाश नहीं कर सकता ॥ १८ ॥ 

( ऋ, ८।७०।३ ) 

( अ-षाळ्हं उग्रं ) अजेय उग्र ( पृतनासु साख हिँ) 
qaid जीतनेवाला (aia agi: उरुज्रयः ) जिसमें 
बडी बडी स्तुतियां की जाती हे ( जायमाने ) जिसके जन्मके 
समय (घेनवः खं अनानलुः ) अनकोंकी वाणियोंने स्तुतियां 
को हैं, (द्यावः क्षामः अनोनलुः ) at ओर प्रथिवाने 
जिसकी स्तुति को ॥ १९ ॥ ( ऋ.८।७०।४ ) 

२०-२१देखो अथवे २०।८१।५-२ ( ऋ. ८।७०।५-६ ) 

इस qua नीचे लिखे वर्णन विशेष मननीय हें-- 

१ अचत, प्रचेत, sy पुरं न अचेत-- उपासना 
करो, स्तुति करो, विजयी अभेद्य fess समन उस विजयी 
इन्ट्रकी स्तुति करो । 

२ पुत्रकाः अचन्तु— छोटे बालक भी अचना करे । 
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छूक ९२ ] ईन्द्र देवता । (११५) 


गायनमें स्वरके साथ 


३ गगर; अवर्खराति-- वीणा खर दे रही है, गाने- 
बालेके GS साथ वीणाका खर मिलता रहै । 

४ गोघा परि सनिष्वखत्‌-- तंबूरा चारों ओरसे खर 
देता रहे । चर्मवाद्य स्वरसे खर मिलावे । 

५ fam परि चनिष्कद्त-- मधुर खरवाला आलाप 
निकाले ओर GA स्वर मिलावे | 

६ इन्द्राय श्रह्म उद्यतं-- इन्द्रके लिये स्तोत्र गाये जांय। 
इस समय वीणा, तंबूरा, खुदंग ( चमेवाद्य ) आलाप देनेवाला 
“इनके साथ हो। स्तोत्र ऐसे गाये जांय। 

७ गौओका दूध सोमरसके साथ मिलाया जाय और पश्चात्‌ 
वह पिया जाय । ' इन्द्राय पातवे सोमं सुदुघाः आप- 
तन्ति '- इन्द्रके पीनेके लिये सोमरसमें गोवे आती हैं, और 
दूध दता हृ | सामरसम गाआका दूध [मलाया जाता हू । 

८ इन्द्र, असि, सब देव, वरुण इन सबने सोमरस पिया है । 

(मं. <) 

९ वरुणः सुद्‌घः- वरुण उत्तम देव हे। ` सप्त 
सिन्धचः अस्य काकुद्‌ अनुक्षरन्ति '- सात नदियां 
जिसके ताळुतक पहुंचती हैं । सात नदियोका जल सोमरसमें 
मिलाया जाता है । वह रस पिया जाता हे, उसके साथ नदीजल 
भो ताळको स्पर्श करता है । 

१० खुयुक्तान्‌ व्यतीन्‌ अफाणयत्‌, am नेता, 
वपुः उपमा, असुच्यत-- उत्तम शिक्षित घोडोंको दोडाता 
हुआ इन्द्र आता है, वह बलवान्‌ नेता है, उसका शरीर सुंदर 
है, सब दुष्ट शत्रु उसको छोड देते हैं, कोई शत्रु उसके सामने 
नहीं ठहरता | 

११ शक्रः इन्द्रः विश्वाः द्विषः अति ओहते- 
सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र सब.शत्रुओंको दूर करता है। 

१२ कनीनः गिरा पच्यमानं ओदनं परा भिनत्‌ 
इन्द्र छोटा होता हुआ भी शत्रुकत.पकाये जानेवाले अन्नको पूर्ण 
रीतिसे विनष्ट करता है । पकाया अन्न लटता दै । या मेघको 
विनष्ट करता ह । पच्यमाने ओद्नं- पकनेवाला भन्न। 
मेघ जिधसे द्रष्ट होनेवाली हो । 

१३ अभेकः नवं रथं अधि तिष्ठन्‌ बालक होते. हुए 
भो वह रथपर उत्तम रीतिसे चढकर बेठता हे । बचपनसे ही 
बह शूर है । 


न 


१४ सुशिप्र उत्तम हनुवाला, उत्तम साफेंवाला इन्द्र । 
१५ हिरण्ययं रथं आ तिष्ठ-- gam रथपर बैठ | 


१६ da सहस्रपादं अरुषं स्वस्तिगां अनेहसं 
सतचवाह-- य॒लांकम रहनवाल, हजारा ।केरणोवाले, लाल 
कल्याण दनंवाल जिसको गति हैं, [नष्पाप सूयका प्राप्त कर्‌ग । 


१७ खराज उप आखते- खर्य तेजस्वीकी उपासना 
~ ~ ~ 
करते हे | खराटकी उपासना करते है । 
१८ अस्य सुधितं अर्थ दावने आवतेयन्ति-- इसके 
उत्तम रीतिसे प्राप्त किये धनका दान करनेके लिये उसको प्रेरित 


: ~ 2८5 fos 
करत gl घन उत्तम रात प्राप्त किया जाय भोर उसका 


विनियोग उत्तम दानम हो । 

१९ वृक्तब्दिषः हितप्रयसः प्रियमेधालः प्रत्नस्य 
ओकस अनु पूर्वा प्रसिति अनु आशत-- आसन 
BARC यज्ञका तयारी करनवाले प्रियमंधाने जिनको यज्ञ 
करना प्रिय ह उन्होंने पुराने घरकी पुरानी रीतिके अनुसार 
कार्ये करना प्रारंभ किया । पूर्व पद्धतिके अनुसार यज्ञ करना 
शुरू किया । 

२० यः चर्षणीनां राजा, अध्रिगुः, रथेभिः याता, 
विश्वासां पृतनानां तरुता ज्येष्ठः वृत्रद्दा णण 
BME! राजा, प्रगति करनेवाला, WA बेठकर जानेवाला, 
सब शात्रुओंका पराभव करनेवाला, सबसे श्रेष्ठ और वृत्रको 
मारनेवाला इन्द्र हैं। उसकी स्तुति हो रही है । 

२१ अवले ते इन्द्र शुम्भ- अपनी सुरक्षाक लिये 
उस इन्द्रकी स्तुति कर । 

२२ यस्य adit द्विता- जिसके धारण शक्तिमे 
दो गुण हैं । शत्रुको दूर करना और अपन संरक्षण करना । 

२३ दशेतः वज्रः दृस्ताय प्रति घायि-- सुन्दर aw 
वह ह।थमें लेता है । 

२४ सदाव॒घं, विश्वगुत, ऋभ्वपसं, घष्णु-ओजसं 
अघष्टं तं इन्द्रं कमणा न [केः नशत्‌ सदा बढनेवाले, 
Aa! Wea, बडे काय करनेवाले, WAS पराभव करनेका 
सामध्य जिसमें हे, नित्य विजयी उस SAS नाश कोइ भी 
अपने प्रयत्नस कर नहीं सरता । 

२५ अषाळहं उग्रं पृतनासु खासद्वि मही उरु- 
ज्यः-- अजेय उप्रवार, युद्धोमें शत्रुका पराभव करनेवाले 


` इन्द्रकी बडी स्तुतियां हे। रहीं हें. । 
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(११६) 


अथवंवेदका खुबोध भाष्य | 


[ सक्त ९३ ] 


( ऋषिः -- १-३ प्रगाथः, ४-८ देवज्ञामयः । देवता -- इन्द्रः । ) 


उच्चा मन्दन्तु स्तोमौ? कृणुष्व राधों अद्रिवः 
पदा पर्णीरराधसो नि बाधस्व महॉ. असि 


त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ 
इङ्खय॑न्तीरपस्युब इन्द्रै जातपुर्पासते 
सविन्द्र बलादाधि सहसो जात ओजस! 
त्वमिन्द्रासि वृत्रहा व्यन्त रिक्षम्तिरः 
त्वमिन्द्र सजोष॑समकं बिभर्षि बाह्वो! 
्वर्मिन्द्राभिभूरंसि बिश्वा जातान्योज॑सा 


[काण्ड ९० 
। अव ब्रह्मद्विषो जहि ॥ १॥ 
| नहि त्वा कश्चन प्रतिं ॥२॥ 
। स्वं राजा जर्नानामू्‌ ॥३॥ 
| भेजानासः aig ॥ ४॥ 
| र्वं इषन्बुषेदसि ॥ ५॥ 


। उद्‌ द्याम्रस्तज्ञा ओज॑सा ॥ ६ ॥ 
| वज शिशान ओज॑सा ॥७॥ 
। स विश्वा सुव आभव! ॥ ८ ॥ (६०१) 


(सूक्त ९३ ) 

(स्तोमाः त्वा उत्‌ मदन्तु ) हमारे स्तोत्र तुम्हे आनं- 
दित करें । हे (अद्वि-घः ) वज्रघारी इन्द्र ( राधः छणुष्व) 
दान देनेका विचार कर । ( ब्रह्मद्विषः अब ale ) ज्ञानका 
AY करनेवालोंकों मार हटा ॥ १॥ (414319 ) 


( अराधसः पणीन्‌ पदा नि बाघस्व ) दान न देने- 
वाले पणियोंको पांबसे कुचल, ( महान्‌ आसि ) तू बडा है। 
(कःचन त्वा प्रति नहि ) काई तेरे बराबर नहीं है॥ २॥ 

( ऋ, ८।५३।२ ) 

हे इन्द्र | (त्व सुतानां इशिष ) तू सोमर्रॉंका स्वामी 

है आर ( त्वं अखुतानां ) तू रस निक्राले सोमका भी 
स्वामी हे, (त्वं जनानां राजा) तू प्रजाजनोंका राजा 
हे॥३॥ ( ऋ, ८।५३।३ ) 

( इखयन्ती मपस्युबः ) जानेवाली तथा प्रयत्नशील 
[ जळधाराएँ ] ( इन्द्रं उपासते ) इन्द्रकी उपासना करती 
हें । ( gala भेजानासः ) sak उत्तम पराक्रममें भाग 
लेती हैं ॥ ४ ॥ ( ऋ. १०।१५३।१ ) 

हे इन्द्र (त्वं बळात्‌ सहस! ओजस: अघि जातः) 
तू बल, साहस ओर सरामरथ्यक लिये उत्पन्न हुआ है। हे 
( वृषन्‌ ) शक्तिमान्‌ इन्द्र | (त्वं वृषा इद्‌ अखि ) तू 
नेःसंदेह बळवान्‌ इं ॥ ५॥ (क्र. १०।१५३।२ ) 

हे इन्द्र | ( त्वं पत्रहा असि ) तू दृत्रको मारनेवाला EI 
(अन्तरिक्ष वि अतिर! ) तूने भन्तरिक्षको फेलाया दै । 


( आंजसा यां उत्‌ अस्तञ्जाः ) सामथ्यसे THIS! स्थर 
किया हे ॥ ६॥ ( ऋ. १०।१५३।३ ) 
हे इन्द्र | (त्वं ) तू ( ओज्ञसखा as दिश्या ) बलसे 
वज्रको तीक्ष्ण करता हे ( खजोषसं अक बाह्वोः बिभषिं ) 
आर अपने प्रिय तेजस्वी AHS वाहुओंसे धारण करता है॥ ७॥ 
( ऋ. १ ०।१५३।४) 

हे इन्द्र | (ca विश्वा जातानि ओजखा अभिभूः 
ate ) तू सब जन्मधारि प्राणियोंका अपनी शक्तिसे पराभव 
करनेवाला है, ( खः विश्वा Ba: आभवः ) वह तू संब 
स्थानोंको घेर कर रहा हे ॥८॥ ( ऋ. १०।१५३।५ ) 


at AS 


इस सूक्तम नाच दिये वणन मनन करने याम्य हल 


१६ अद्रिवः | राणः कृणुब्य-- हें वज्रधारी | दान 
देनेका विचार कर । 

२ नह्मद्विपः अच जह्वि-- ज्ञानसे द्वेष करनेवालोको 
मार । 

३ भराघलः पणीन्‌ पदा नि बाधरुव-- दान न 
देनेवाले कंजूस पणियोके पांवस कुचल डाल । 

४ महान्‌ असि। क! चन त्वा प्रति नहि-- तू बडा 
& | कोइ मी तेरे समान नहीं हं । 

५ त्वं जनानां राजञा तू लोगांका स्वामी दै । 

६ इंखयन्तीः अपस्युवः इन्द्रं उपासते, gala 
भेजानास;-- गतिमान प्रयत्नशील लोग इन्द्रको उपासना 
करते हैं और इससे ते उत्तम शौय प्राप्त करते हैं । 
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इन्द्र देवता | 


[ सूक्त ९४ ] 
( ऋषिः — १-११ कृष्णः । देवता -- इन्द्रः 1) 
आ याल्विन्द्र। स्वपतिमंदाय यो ator तृतुजानस्तुरबिष्मान्‌ । 


प्रत्वक्षाणो अति विश्वा सहोस्यपारेण महता वृष्ण्येन 
मिम्यक्ष ast नृपते गभ॑स्तौ । 
aia राजन्सुपथा यांद्य॒वोङ्‌ वर्धोम ते पपुषो वृष्ण्यानि 


सुष्ठामा रर्थः सुयमा हरी ते 


॥ १॥ 


एन्द्रवाहो नृपातिं वर्जबाहुमुग्रमग्रासस्तविषास एनम्‌ | 


ग्रत्वक्षस वषम सत्यशुष्मममस्मत्रा सघमादा वहन्तु 


॥ ३ ॥ 


एवा पति द्रोणसाचं सचेंतसमूज स्कम्भं TON आ वृषायसे | 


ओज॑ः कृष्व॒ सं गुभाय स्वे अप्यसो यथा केनिपानामिनो वृधे 


७ ६ इन्द्र la बलात्‌ aga: ओजस! अधि 
जातः-- हे इन्द्र | तू बल, सामथ्यं ओर साहसके काये करने- 
के लिये उत्पन्न हुआ है । 

८ वृषन्‌ ! त्वे वृषा असि-- हे बलवान्‌ इन्द्र | तू 
बलवान्‌ हे । 

९ त्व वत्र-हा आस-- तू त्रत्रको मारनवाला हूं 4 

१० अन्तारक्ष [वि आतिरः। आजसा al उत्‌ 
AMA: — तून अन्तारक्ष फलाया ह भार द्युका ऊपर 
स्थिर किया हे । 

११ हे इन्द्र | त्वं वज्रं ओजसा शिशान, सजो- 
षसं अक बाह्वोः वि्राषि- हे इन्द्र | तूने अपने वज्रको 
बलसे तीक्ष्ण किया और अपने प्रिय सूर्यके समान तेजस्वी 
वज्रको बाहुआंसे धारण किया है । 

१२ हे इन्द्र | त्वं विश्वा जातानि आजसा अभि 
भूः-- दे इन्द्र ! तू सब उत्पन्न हुए प्राणियोंका पराभव अपने 
सामथ्यसे करता है । 

१३ विश्वाः भुवः आभवः तू सब स्थानोंको घेर 
कर रहता इ । 

(am ९४) 

( स्वपतिः इन्द्रः) धनका खामी इन्द्र ( मदाय 
आ. यातु ) आनन्द प्राप्त करनेके लिये यहां आवे। (यः 
घर्मणा तूतुजानः gaa) जो खभावसे त्वरासे 
कार्ये करनेवाला और बलवान्‌ हे। ( अपारेण agar 


Ue il 


तृष्ण्यन ) अपार बढे awd ( विश्वा सहांसि ) सब 
सामर्थ्याको ag ( अति प्रत्वक्षाणः ) बहुत dia बना 
देता द्दे ॥ १ il ( ऋ, १०।४४।१ ) 
हे ( नृपते ) मनुष्योके खामी | ( ते रथः सु-स्थामा ) 
तेरा रथ उत्तम दढ है । ( ते हरी सुयमा ) तेरे घोडे उत्तम 
स्वाधीन रंहनेवाले हैं । ( गभस्तो वज्रः मिम्यक्ष ) तेरे 
हाथमें वज्र रहता है । हे राजन्‌ | ( सुपथा शीभं अर्वाङ्‌ 
याहि ) उत्तम aa सत्वर हमारे पास इधर भा । (ge 
ते वष्ण्यानि वर्धाम) पौनेकी इच्छा करनेवाले तेरे वार 
भावका हम वणन करेंगे ॥ २॥ (ऋ. १०।४४।२ ) 
( sata: तविषासः इन्द्रवाहः ) उग्र शक्तिशाली 
इन्द्रको ले जानेवाले ( सघमाद्‌ः ) साथ रहनेसे हर्षसे भरे 
घोडे (एनं नृपति उग्रं वज्रबाहुं ) इस मनुष्योंके पालक 
उप्र AWS समान बाहुवाले, ( प्रत्वक्षलं षषभ सत्यशुष्मं ) 
तीक्ष्ण बलवान्‌ सच बलवाले ( ६ अस्मत्रा आ बहन्तु ) इस 
इन्द्रको हमारे पास ले TAH ३॥ (क्र. १०।४४।३ ) 
( द्रोणसाचं सचेत कै) पात्रमं रहनेवाले बुद्धिवधेक 
(wat: स्कंभ पति) बलके आधारस्तंभ जेसे सबके पालक 
सोमरसके पास ( घरुणे एवा आ वषायखे) उसके . 
आधार स्थानमें तू वेगसे जाता है, ( आज्ञः कृष्व) बल 
धारण कर, (त्वे स शुभाय) GRA उसका ग्रहण कर 
(यथा केनिपानां इनः Ta आमि असः ) जिस तरह 
बुद्धिमानोंका राजा उनके संवधनके लिये यत्न करता है ४ ४॥ 
(क्र. १०।४४।४ ) 
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[ काण्ड १० 


गमन्नस्मे वसन्या हि Alay स्वाशिषं भरमा याहि सोमिनः | 


त्वमी क्षेष सासिन्ना सत्सि बहिष्यनाधष्या तव पात्राणि 


मेणा ॥ ५ ॥ 


पुथकप्रायन्त्रथमा दुवहूतया$ळृण्वत श्रवस्या[नि दष्टरा | 


ha 


न य शकुयाज्ञया नावमारुहमॉमव त न्यावशन्त कपय} 


॥ ६ ॥ 


एवेवापागपरे सन्त THAT येषां दुर्यज आयुयन्ने । 


~ 


इत्था य प्राणुपर Aled दावन Wal यत्र वयनान भोजना 


॥ ७ ॥ 


o~ 


गरारजान्रजमाना अधारयद्‌ ALI क्रन्ददन्वारक्षाण कापयत | 


समीचीने घिषण वि ष्कभायति वृष्णः पीत्वा मद उक्थानि शसति 


॥ ८ ॥ 


इम ।बभाम THI त अङ्केश यनारुजास AAT छफारुज। | 


आसन्त्सु त सवन अस्त्वोक्यं सुत इष्टा मंघवन्बाष्या भंग? 


॥ ९ ॥ 


गोभिं्टरेमामति दुरेवां यर्वेन क्षुधं पुरुहृत विश्वास्‌ | 


वय राजाभ! प्रथमा घनान्यसाकन वृजनना जयप 


॥ १०॥ 


बृहस्पातन? पार पातु पश्चादतात्तरस्मादधरादघाया? | 


इन्द्र; पुरस्तांदुत मध्यतो न? सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु 


( वसूनि अस्मे आ गमन्‌ हि) धन हमारे पास आ 
जांय। (आशिष खु Tag) यह आशीर्वाद में उत्तम रीतिसे 
मांगता हूं। ( सोमिनः भरं आ याहि ) सोमयाग करने- 
ales यज्ञमें भाओ । ( त्वं इशिबे ) तू खामी है। ( स! 
भस्मिन्‌ बहिंषि आ सत्सि ) ag तू इस आसनपर बैठ । 
(anor तव पात्राणि अनाध्चृष्या ) नियमसे तेरे पात्र 
दूसरा कोई ले नहीं सकता ॥ ५॥ ( ऋ. १०।४४।५ ) 

( प्रथमा देघहूतयः पृथक्‌ प्रायन्‌ ) हमारी पहिलो 
प्राथनाएं देवो पास पृथक्‌ पृथक्‌ गर्या हें । ( श्रवस्यानि 
दुष्टरा अकृण्वत ) उन्होंने यश प्राप्त करनेके लिये दुस्तर 
कठिन कर्मे किये थे) ( ये यश्षियां नावं आरुह न शेकुः ) 
जो agai नोका पर चढनेमें समर्थ नहीं हुए ( ते केप्रयः 
इर्मा एव न्यविशन्त ) वे पापी ऋणमें ही पढे हें ॥ ६॥ 

(क्र. १०।४४।६ ) 

( एव पव अपरे दूढथः अपाग्‌ सन्तु ) इसी प्रकार 
दूसरे दुबुंद्धिवाले नीचे ही रहेंगे, ( येषां gas: अश्वा 
AAA ) जिनके कठिनतासे जोडे जानेव।ले घोडे जोते 
जाते हैं ॥ ( इत्थाये प्राग्‌ उपरे दावन सन्ति ) इस 
प्रकार जो दूसरे हे जो दानके लिये भागे होते हें ( यत्र पुरूणि 


॥ ११ ॥ (६१२) 


गो युनानि सान्ति ) जहां बहुत भोग प्राप्त करनके 
में होतेहे ॥ ७॥ ( ऋ १०४४७) 
( अज्ञान रेजमानान्‌ गिरीन्‌ अधारयत्‌ ) जिसने 
कापते मेदानों और पर्वतोंको स्थिर किया, ( द्यो! क्रन्दत्‌ ) 
दुलोकको रोनेबाली बनाया और ( अन्तरिक्षाणि कोपयत्‌ ) 
अन्तरिक्षोंको प्रकुपित किया। ( खमीचोने धिषणे वि 
स्कभायाति) मिले हुए ययो ओर पृथिवीको पृथक स्थिर किया 
( वृष्णः पात्वा मद्‌ उक्ष्याने शखाते ) बलवधक साम 
पीकर वह आनंदमें स्तोत्र कहता दै ॥ ८ ॥ ( ऋ. १०।४४।८ ) 
( इम ते सुकृतं अंकुश) इस तेरे अच्छे बनाये अंकुश- 
स्तोत्रको ( बिभर्मि ) में धारण करता हुं । हे ( मघवन्‌ ) 
घनवान्‌ इन्द्र | (येन शफारुजः arena) जिससे 
दुःख देनेवाले seis! तू दुःख देता दै । ( अस्मिन्‌ सवने ते 
आक्यं अस्तु ) इस स्तोत्रमे तेरा निवास दो । हे( मघवन) 
इन्द्र | | ( सुत Cet) सोमसवनमें और इष्टीमें ( भाभग; 
बोधि ) सेवनीय भाग जो हे उसे समझ ळे ॥ ९ ॥ 
( ऋ, १०।४४।९ ) 
०-११ देखो अथवेवेद २०।१७।१०-११ 


इस सूक्तमें नीचे लिखे इन्द्रके वणेन मननीय E— 
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[ सूक्त 


इन्द्र देवता । 


९५ |] 


( ऋषिः -- १ गृत्लमद्‌ः; २-४ खुदाः पेजवनः । । देवता  इन्द्रः। ) 
त्रिकद्रुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्म॑स्त॒पत्सोम॑मपिब॒द्धिष्णुना सुतं यथार्वशत्‌ | 


ag ममादु महि कमे BAT महामुरुं सैनं 

प्रो sate पुरोरथमिन्द्राय शषम॑चेत | 

अभीके चिदु GAs 
नभन्तामन्यकेषां ज्याका आधि घन्व॑सु 


१ यः स्वपतिः इन्द्रः घर्मणा तूतुजानः afa- 
ष्मान्‌- जा खयं पालक अपने स्वभावसे त्वरासे कार्य करने- 
वाला और बलवान्‌ दै । 

२ अपारेण महता वृष्ण्येन विश्वा खहासि अति 
प्रत्वक्षाणः:-- अपार बड स।मथ्यस सब बलाका Ales 
प्रबल करता हू । 


३ हे gra ! ते रथः सुस्थामा, ते हरी सयमा-- 
हे मानवोंके' पालक ! तेरा रथ सुटढ और तेरे घोडे इशारे 
मात्रस जुड जानेवाले हैं । 

४ गभस्तो AST: मिस्यक्ष-- तेरे हाथमे वज है । 

५ उग्रासः तविषासः AQAA: इन्क्रवाहः उग्रं 
वज्रबाहु नपति प्रत्वक्षल वृषभं सत्यशुष्म॑ अस्मत्रा 
आ वहन्तु- उम्र बलवान्‌ साथ आनंदमें रहनेवाले इन्द्रके 
घाड उप्रवार वज़बाह मनष्य पालक ताएण बलवान्‌ सञ्च साहूस- 
वाले इन्द्रको दमारे पास ले aa । 

६ वसूनि अस्मे आ गप्नन्‌-- धन हमारे पास भा 
गये । 

७ Cn SN a 

७ त्व इशिषे-- तू स्वामी ह । 

८ आशिषं सु शेलिब-- आशीर्वाद उत्तम आशीर्वाद हों । 

९ श्रवस्यानि दुष्टरा अक्कण्वत-- यश देनेवाले दुस्तर 
कर्म उन्होंने किये ये । 

० wie A 5 ~ ~ ~ 

१० ये यश्षियां नावं आरुहं न शेकुः, ते कपयः 
इमा न्यविशन्त जो agai नौकापर चढ नहीं सक्ते- 
जो यज्ञ नहीं कर सकते- वे पापी ऋणमें हो रहते हैं । 

~ ~ ba ~ SS ~ 

११ ये दावने सन्ति, ते पुरूणि भोजना वयुनानि 
सन्ति जो दान देते हें उनको बहुत उपभोग मिलनेके 
BH प्राप्त होते हें । दान देनेवाले उपभोग प्राप्त करते हैं । 


सश्चदवा देव सत्यामन्द्र सत्य इन्द्‌? ॥ १ ॥ 


~ ~ 


त्संगे समत्सु वत्रह्ास्माकं बोषि चोदिता 


॥ २॥ 
१२ अञ्जान्‌ रेजमान्‌ गिरीन्‌ अघारयत्‌- जिसने 
हिलनेबाले पर्वत और मैदान स्थिर किये । पहिले भूचाल हाते 
य । पाढेसे भूमि शान्त हुई ओर पवत भी स्थिर हुए । 

१३ द्यो क्रन्दत्‌ । अन्तरिक्षाणि कोपयत्‌ | समी- 
aia धिषणे विस्कभायति-- यूलोक गर्जन करता था, 
अन्तरिक्ष कुपित हुए थे । मिले द्यावा पृथिवीको स्तब्ध किया 
गया । पहिले यह सब अस्थिर ये पश्चात्‌ स्थिर हुए । 

१४ शफारुजः आरुजास- दुःख देनेवालाकां तू 
दुःख देता दै । 

(सूक्त ९१) 

( तुविशुष्मः महिषः ) बडे सामथ्येवाळे महाबली इन्द्र 
ने ( यवाशिरं सोम ) जोके आरसे मिलाया सोम ( जिक- 
द्रकेषु अपिबत्‌ aq) तीन पात्रोमेसे पिया और वह 
तृप्त हुआ ( विष्णुना यथा अवशात्‌ ) जो विष्णुने अपनी 
इच्छानुसार ( सुत ) निकाला था । (महि कमे कतवे ) 
बडा काम करनेके लिये (खः. CAA ) वह इन्द्र आनंदित 
हुआ । ( महाँ उरं पनं सत्यं देव इन्द्रं ) बडे महिमा- 
वाले इस सच्चे इन्द्र देवको ( सत्यः इन्दुः देवः Gq) 
सच्चा सोम. देव प्राप्त हुआ ॥ १॥ ( ऋ. २।२२।१ ) 

( अस्मे इन्द्रायः ) इस इन्द्रक लिये ( पुरोरथं शूषं 
प्र सु अचेत उ ) उसके रथको भागे बढानेवाला बलवधेक 
स्तोत्र गाओ | ( अभीक संग लोककृत्‌ चित्‌ ड) 
समीपके Jaa स्थान बनानेवाला, ( GAT वत्रहा ) Fala 
शत्रुको मारनेवाला ( अस्माकं चोदिता बोधि) इन्द्र 
हमारा प्रेरक हो । ( अन्यकेषां Bag आध ज्याका 
नभन्ता ) भन्य शत्रुओंकी धनुष्यपरकी ढोरियां टूट जांय ॥ २॥ 

( क्ष, १०।१३३।१ ) 
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(१२९०) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड १०: 
त्वे सिन्धुँरवासुजोश्धराचो अहन्नहिम्‌ | 
अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे विश्वं पुष्यसि वार्यं तं त्वा परि ष्वजामहे 
नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्व॑सु 
बि षु विश्वा अरांतयोऽयो daca नो धियः | 
अस्तांसि शत्रवे वध यो नं इन्द्र जिघांसति या ते रातिर्देदिवेस 
' नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्व॑सु 
[ सूक्त ९६] 
( ऋषिः -- १-५ पूरणः; ६-१० यक्ष्मनाशनः, ११-१६ रसाहा; १७-२२ विवृद्दा:; २४ प्रचेताः | 
देवता = १-५ इन्द्रः; ६-१० यक्ष्मनाशनम्‌; ११-१६ गभसंस्रावः; १७-२३ यक्ष्मनाशन प; २४ दुःष्वसघ्रम्‌।) 


॥ ३॥ 


॥ ४ ॥ (६१६) 


तीव्रस्याभिवयसो अस्य पाहि सर्वरथा वि हरीं इह मुझ । 


इन्द्र मा त्वा यज॑मानासो अन्ये नि रीरमन्तुम्यमिमे सुतासः 


॥ १॥ 


( त्ब सिन्धून्‌ अवासजः ) तूने नदियोको बह्दाया । 
(ate अघराच; aga) अहिको मार कर नीचे गिराया। 
(इन्द्र ! अशत्रः जश्िष ) दे इन्द्र | तू शत्रुरहित उत्पन्न 
इभा हे । तू ( विश्व वाय ware ) सब स्वीकार करने 
योग्य घनको परिपुष्ट करता है। (त त्वा परि ष्वजामहे ) 
उस तुझका हम आलिंगन देते S| शत्रुओं की घनुष्योंकी डोरियां 
टूट'बांय॥ ३॥ (ऋ. १०।१३३३।२ ) 

(नः विश्वा अरातयः ) हमारे सब शत्रुओं ( अयः 
धयः चि घु नशन्त ) आर शत्रुको बुद्धियॉका नाश कर । 


` ( शत्रवे ag अत्ता अलि ) शत्रुपर श्न फेंकनेवाला तू 


इन्द्र ( यः नः जिघांसति ) जो हमे मारना चाहता 
है, ( या त रातिः बसु ददिः.) जो तेरा दान दै षइ धन 
देता है । शत्र॒ुओंकी घनुष्योंका डोरियां टूट aia ॥ ४॥ 
(ऋ. 90193312 ) 
इस GHA इन्द्रके ये वर्णन मननीय हैं-- 
१ महि कमं कतेवे स इं ममाद-- बडे कमे करनेके 
लिये ag आमंदित होता है । 
२ अस्मै इन्द्राय पुरोरथं शूर्ष प्र अचेत-- इस 
इन्द्रके लिये रथ आगे बढे ऐसा स्तोत्र गांओ । 
३ अभ्रीके संगे लोकछृत्‌- समोपके Jad बह्‌ हमारे 
लिये' स्थान बना देता है । 
४ GAG वृत्रहा-- युद्धोमे शत्रुको वह मारता हे | 


५ अस्माक चोद्िता-- हमारा वह प्रेरक हे, अच्छे 
कमेकी प्रेरणा वह देता हे । 

६ अन्यकेषां wag अघि ज्याका नभन्तां— 
शत्रुओंके घनुष्योपरकी डोरियां टूट जांय । 

७ आहि अघराचः अहन्‌ शत्रुको नीचे गिराढर 
मारा । 

८ इन्द्रः अशत्रुः जशिबे-- इन्द्र शत्रुरहित हुआ ३ | 

९ विश्वं वाये पुष्यसि-- सब स्वीकारने योग्य घनको 
बढाता है। 

१० नः विश्वा अरातयः aq: धियः वि षु 
नशन्त हमारे सब शत्रु तथा शत्रुता करनेवाली सब बुद्धियां 
विनष्ट हो जाय। 

११ शत्रचे वघे अस्ता अलि शत्रुपर Ya फेंकने 
वाळे हो । 

१२ यः नः जिघांसति जो इभं मारता है, उसका 
नाश कर । 

१३ ते रातिः ag ददिः-- तेरा दान घन देता है । 

( सूक्त ९६ ) 

( तीव्रस्य अभिवयसः अस्य पाहि ) इस da 
रसको पी) ( खवरथा हरी इह वि मुञ्च ) सारे रथोंके 
घोडे यहां छोड । हे इन्द्र | ( अन्ये यजमानासः त्वा मा 
नि रोरमन्‌ ) दूसरे यजमान तुझे न रममाण करें (हमे 
Gara: तुभ्यं) ये रस तेरे लिये हे ॥१॥ (ऋ. १०1१६ ०।१) 

| 


` 
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aa ९६] 


aed सुतास्तुभ्यमु सोत्वांसस्त्वां गिर! श्वात्र्या आ हयस्ति | 
इन्द्रेदमद्य सव॑नं जुषाणो विश्व॑स्य विद्वाँ इह पाहि सोम॑म्‌ 

य SAI मनसा सोममस areal देवकाम! सनोति | 

न गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रशस्तमिच्चारुमस्म कृणोति 
अनुस्पष्टो भवत्येषो अस्य यो अंस्मै रेवान्न सुनोति सोम॑म्‌ । 
निर॑रल्लो मघवा तं दधाति ब्रहमद्विषों हन्त्यन|नुद्ष्ट 
अश्वायन्तो गव्यन्तो वाजय॑न्तो Calas स्वोप॑गन्तबा उ | 
आभूषन्तस्ते सुमतो नवायां व॒यमिंन्द्र त्वा शुने हुवेम 
मुश्वामिं स्वा हविषा जीव॑नाय कर्मज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ | 
ग्राहिजेग्राह यथ्येतदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्र मंमुक्तमेनम्‌ 

यदि क्षिताययेदिं वा परेतो यादे मत्योर॑न्तिकं नी|त एव | 
तमा ह॑रामि नि्रेतेरुपस्थादस्पाशमेन शतशारदाय 
AMAT शतवीर्येण शतायुषा हविपाहाषमेनम्‌ । 

इन्द्रो AUT शरदो नयात्यति विश्व॑स्य दुरितस्यं पारम्‌ । 
श॒तं जीव शरदो alata: शतं हमन्तान्छतशचुंबसन्तान्‌ | | 
शत त geal अभि! संविता बृहस्पतिं! शतायुषा हविषाहपिमेनम्‌ sail 
। सबोङ्ग सर्व ते चक्ष सबेमायुश्व तेऽविदम्‌ ॥ १०॥ : 


आहारषमबिंदं त्वा पुनरागाः पुन॑णेवः 

( तुभ्यं gat ) तेरे लिये ये सोमरस तैयार किये हें 
(asa उ खोत्वालः ) तेरे लिये ही आगे रस निकालने 
हें। (श्वाऽथाः गिरः त्वां आ ह्वयन्ति ) शीघ्रता करने- 
बाली हमारी स्तुतियां तुझे बुलाती हैं । हे इन्द्र ! ( इदं अद्य 
सवनं जुषाणः ) इस सवनका स्वीकार करता हुआ 
( विश्वस्य विद्वान्‌ ) सबका ज्ञानी तू (इह सोमं पाहि ) 
यहां सोम पी ॥ २ ॥ ( ऋ. १०।१६०।२ ) 


( यः वेवकामः ) जो देवभक्त ( उशता मनसा 
सर्ष्टा ) अभिलाषावाले मनसे भोर सब हृदयके भावसे 
( अस्मे सोमं सुनोति) इस इन्दरके लिये सोमरस निकालता 
हे, (इन्द्र! तस्य गा! न परा दाति) इन्द्र उसका 
गौओंको दूर नहीं करता ओर ( अस्मै प्रशस्त चारं इत्‌ 
करोति ) इसके लिये सब कुछ उत्तम प्रशंसनीय और सुन्दर 
बनाता है ॥ ३ ७ ( ऋ. १०।१६०।३ ) 

१६ ( भयव. भाष्य, काण्ड २० ) 
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` लिये भनुकूड हो जाता है (यः अस्मे, Cala न, सोमं 


(१२१ ) 


॥ २॥ 
॥३॥ । 
neu 

| 
॥ ५ ॥ | 


॥६॥ 4 
॥ ७.४५ eae | 
|| 
र्ग 


॥८॥ 


॥९॥ Sea 


(qqr अस्य अनुस्पष्ट! भवाते ) वह इस EAS 


सुनोति ) जो इसके लिये, धनवानके समान, सोमरस निका- | 
लता है । ( मघवा अरत्नो तं निः द्धाति ) इन्द्र अपने | 
arate उसको धारण करता हे । वह ( अनानुदिष्टः ब्रह्मः 
(द्विषः हन्ति ) भाज्ञारे बिना ही ब्रह्मदेषियोंशे मारता है ॥ ४॥ 
(क्र. १०१६०४ 
( अश्वायन्तः गव्यन्तः ) घोडाको ओर Tats! चा 
वाले और ( वाजयन्तः ) बल चाहनेवाले हम ( त्वा. 
गन्तवे उ हवामहे ) तेरे पास आनेके लिये तुशे बुर 
ह । (ते नवायां gaat भाभूषन्तः ) ga नयाँ उत्तर 
मतिमें सुभुषित करते हुए, हे इन्द्र | ( त्वा | 
qu gay बुडाते du ५ ॥ (ऋ 
९-९ देखो अथव. ३।११।१-४ ( क्ष, १. 
१० देखो ra. ८।१।२० | 


TNT 


ES ots = ~= 
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(१२९) 


fx ~ 
अथववचद्‌का ZITA भाष्य। 


[काण्ड २० 


ब्रह्मणाग्निः संविदानो रंक्षोहा बाधतामितः | अमीवा यस्ते गर्भ दुर्णामा योनिमाशये ॥ ११॥ 


यस्त गभममावा दुणामा यानसाशय | 


| afte ब्रह्म॑णा सह निष्क्रव्यादंमनीनशत्‌ ॥ १२॥ 


यस्ते हन्ति पतयन्तं निषत्स्नुं यः सरीसृपम्‌ | जात यस्ते जिघाँसति तमितो नाशयामसि ॥ १३ ॥ 


यस्तं ऊरू विहरत्यन्तरा दम्पती शये 


| योनि यो अन्तरारेल्हि तमितो नाशयामसि ॥ १४ ॥ 


यस्त्वा भ्राता पर्तिभुत्वा जारो भूत्वा निपद्यते | प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नांशयामसि ॥ १५॥ 
यस्त्वा BNA तम॑सा मोहयित्वा निपद्यते | sat यस्ते जिघोंसति तमितो नाशयामसि ॥ १६॥ 
अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कणोभ्यां छुबुंकादाथे | 


यक्ष्म शीषेण्यं( मस्तिष्काज्जिह्वाया वि sans ते ॥ १७ ॥ 
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीक॑साभ्यो अनक्यात्‌ | 

यक्ष्मं दोषण्यमंसाभ्यां बाहुभ्यां वि aaa ते ॥ १८ ७ 
देयात्ते परि क्वोम्रो इलींइषणात्पाश्वांभ्यांम्‌ । 

यक्ष्मं मतंस्नाभ्यों प्लीहो यक्रस्ते वि वहासासे ॥ १९॥ 

आन्त्रेभ्यस्ते गुदांभ्यो वानिष्ठीरुदरादाधिं | 

यक्ष्मं कुक्षिभ्यां प्छाशेनाभ्या वि बृंहामि ते ॥ २० ॥ 

उरुभ्या ते अष्ठीवद्भ्यां पार्ष्णिभ्या प्रप॑दाभ्याम्‌ | 

यक्ष्मं भसद्यं? श्रोणिभ्यां भासंदुं भंसंसो वि ब॑हामि ते ॥ २१ ॥ 

अस्थिभ्यस्ते मजभ्य! स्नाव॑भ्यो धमनिंग्य! | 

यक्ष्मं पाणिभ्यांमज्ञालिभ्यो नखेभ्यो वि वहामि ॥ २२ ॥ 

(रक्षोहा अञ्चिः ) राक्षसोक्रो मारनेवाला अमि ( ब्रह्मणा जो तेरे उत्पन्न हुएको मारता हे ( त इतः नाशयाम्राखि ) 


संविदानः ) हमारे स्तोत्रसे मिलकर ( यः अमीवा 
डुर्णामा a गर्भ योनि आशये ) जो दुर्णामा रोग तेरे 
गभ आर योनिमें हे (ga: बाधतां ) यहाँसे उसको 
निकाल दें ॥ ११॥ ( ऋ. १०।१६२।१ .) 
( यः दुर्णामा अमीवा ) जो दुष्ट नामवाला रोग (गभे 
यानि आशाय ) गभमें तथा यांनिमें रहता हे ( ara: 
ब्रह्मणा सह ) आमि स्तोत्रके साथ मिलकर ( क्रव्यादं नि! 
अनीनशत्‌ ) उस मांसभक्षक रोगको दूर करे ॥ १२ ॥ 
( ऋ. १०।१६२।२ ) 
( यःते पतयन्तं हन्ति) जो तेरे प्रवेश करते हुए 
मारता है, (यः निषत्सु सरीरूपं ) जो स्थिर 


7 
रहेको, जो हिलते हुएको ( जातं यः त जिघाँलात) 


उसको ela नष्ट करते हृ ॥ १३ ॥ ( ऋ. १०।१६२।३ ) 


( यःते ऊरू विहरति) जो तरे Bows! अलग अलग 
करता है, ( दम्पती अन्तरा शाये ) दम्पतीके मध्यमें Bear 
हे, ( योनि यः अन्तरा आरेळिइ ) योनिको अन्दरसे कष्ट 
देता इ । ( तं इतो नाइायामसि ) उसको यहांप्रे नाश 
करते EN १४ ॥ ( ऋ. १०१६२४ ) 


( यः त्वा भ्राता पतिः भूत्वां ) जो तुझे भाई या 
पति होकर ( जारः भूत्वा निपद्यते ) जो जार बनकर प्राप्त 
होता हे ( यः ते प्रजां जिघांसति ) जो तेरी संतानको 
मारना चाहता हे ( तं इतो नाशयामाखि ) उसको यहांस 
विनष्ट करते हैं ॥ १५ ॥ ( ऋ. १०।१६२।५ ) 
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इन्द्र देखता | 


सुक्त ९७-९८ ] 


iS os 


१ = AOD Ne ~ 
FLASH लोम्निलोम्नि यस्ते पेणिपवोणि | 


qed ae] ते वयं कश्यपस्य वीब॒हेण विष्वं वि वुहामासे 


A 1७) 


अपेहि मनसस्प॒तेऽपं BWA परश्चर | परो । 


॥ २३॥ 


1 आ चक्ष्व बहुधा जीव॑तो मन। ॥ २४ ॥ (३४०) 


॥ इति अष्टमोऽनुवाकः ॥८॥ 
[ सूक्त ९७] 
( ऋषिः -- १-२ कलिः। देवता -- इन्द्रः । ) 


वयमेनमिदा ह्योपींपेमेह वज्िण॑म्‌ | 


तसां उ AT संमना सृतं भरा aa भूषत श्रृते 
ट्र = = & 2 


॥१॥ 


वुकीश्रिद्स्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति | 


सेमं न; स्तोमं जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया धिया 
कदू न्व१स्याक्रतमिन्द्रस्यास्ति पौंस्य॑म्‌ | 
केनो चु कं श्रोमतेन न शुश्रुवे जनुषः परि वृत्रह 


॥ २॥ 


॥ ३ ॥ (६४३) 


[पक्त ९८ | | 
( ऋषिः -- १-२ शंयुः | देवता - इन्द्र: । ) 
त्वामिद्धि हवांमहे साता वाज॑स्य कारवः । 


त्वां वृत्रोब्बिन्द्र सत्प॑तिं नरस्त्वां काष्ठाखवेतः 


(यः त्वा तमसा स्वप्नेन मोहयित्वा) जो तुझे 
अज्ञान रूप खप्न मोदित करके ( निपद्यते ) प्राप्त होता है, 
(यःते प्रजां जिघांखति ) जो तेरी प्रजाको मारना चाहता 
दे (तं इतो नाशयामसि) उसको यदवे विनष्ट करते 
हैं ॥ १६॥ ( क्र. १०१६२।६ ) 

१७-२३ देखो HAT. २।३३।१-७ (ऋ. १०।१६२।१-३) 

हे ( मनसः एते अपेद्दि ) दे मनके स्वामी परे हट जा, 
( अपक्राम, परः बर ) वापस जा, दुर चला जा, ( परः 
निऋत्या आचक्ष्व ) दूर जाकर निऋतिसे कह कि ( जीवतः 
मनः बहुधा ) जीते हुएका मन बहुत प्रकारका हे ॥ २४॥ 

(त्र, १०।१६४।१ ) 
॥ यहां अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ 
(सूक्त ९७) 

(aa पनं वञ्रिण ) दमने इस वज़धारी इन्द्रको ( इह 
ह्यः ) यहां कल रस ( इद्‌ अपापेम ) पिलाया ओर 
( तस्मे उ अद्य ) उसके लिये आज (समना सुतं भर) 
मनसे रस निचोड कर लाया हूं (qa श्रुते भूषत) 
निश्चयसे स्तोत्रस उसको भूषित करो ॥ १ ॥ (ऋ, ८।६६।७) 

® 


॥ १॥ 


( उरा-माथेः gan: चित्‌ ) Feist मारनेवाले भेडि- 
येके समान.( अस्य वारणः ) इसका निवारक भी ( बयु- 
नेषु आ भूषति ) अपने मार्गेमिं अपने आपको सजाता है । 
हे इन्द्र | ( खः नः इमं स्तोमं जुषाणः ) वद तू हमार इस 
यज्ञका सेवन करनेडी इच्छसे ( प्र आ गह्वि) भा ॥२॥ 

(त्र. ८।६६।८ ) 


(कत्‌ उ नु अस्य इन्द्रस्य ) कोनसा भला इस इन्द्रका 
(ated awa अस्ति) वीर कर्म किया हुआ नहा है 
( केन धोतमेन ) जिस सुभ्राव्य स्तोत्रसे (उ सु क॑ ब 
शुवे) वह विख्यात नहीं हुआ है, ( वृत्रहा जनुषः परि) 
ZAM मारनेवाला इन्द्र जन्मसे ही विख्यात ह ॥ ३ ॥ 

( ऋ, ८।६६।९ ) 


( सूक्त ९८) 
(वाजस्य साता कारवः) TAS BAS इच्छुक स्तोता- 
इम- (त्वां इत्‌ हि हवामहे ) तुझे बुडते हें । हे इन्द्र । 
(zat सत्पाति ) ६ उत्तम स्वामीको ( वश्नेषु ) घेरनेवाले 
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( १२४ ) 


अथर्षवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड १० 


स त्वं नेश्चित्र वज्रहस्त धृष्णया मह स्तवानो अंद्रिव! । 


Tad रथ्य|मिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषं 


॥ २ ॥ (६४५) 


[ सूक्त ९९ ] 
( ऋषिः -- १-९ मेध्यातिथिः । देवता -- इन्द्रः । ) 
अभि रवा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 


समीचीनास BAI: समखरन्नद्रा गृणन्त Taq 


॥ १ ॥ 


अस्येदिन्द्री WAI वृष्ण्यं Yar मदे सतस्य विष्ण॑वि | 


अद्या तमस्य माहिमानमायवो$नु वन्ति पवथा 


॥ २ ॥ (६४७) 


[ सूक्त १०० | - 
( ऋाषिः ¬ १-२ awa: | देवता - इन्द्र: । ) 


अधा हीन्द्र गिवेण उप॑ त्वा कार्मान्मह! 


शत्रु भँके होनेपर, ( नरः eat ) वीर पुरुष तुझे ( अवतः 
काष्ठासु ) घुडदोडकी सॉम।ओंमें बुलाति हैं ॥ १ ॥ 
( क्र. ६।४६।१ ) 
हे ( चित्र वञ्जहस्त ) आश्चयंमय वज द्वाथमें लेनेवाले 
इन्द्र | हे ( अद्विबः ) वज्र धारण करनेवाले | ( घष्णुया 
महः स्तवानः ) अपनी धषण शक्तिसे बडा स्तुति किया 
हुआ ( सः ca न; ) वह तू हमारे लिये ( गां अश्व रथ्यं 
सत्रा सं किर) गौ, घोडा. wa जोतने योग्य सद। दे 
( जिग्युषे वाजं न ) विजयी ats लिये जैसा धन मिलता 
है॥२॥ ( ६।४६।२ ) 

१ कारवः वाजस्य खाताः स्तोता घनकी इच्छा 
करनेवाले होते हें । वाज-- बल, अन्न, धन, एश्वर्य । 

२ FAG त्वा सत्पात हृवामह-- धरनेवाल शत्र 
आका घेरा पढनेपर सद्दाय्याथ तुझे बुलाते हे । क्‍योंकि तू उत्तम 
पालन करनेवाला है । 

३ नरः त्वां सत्पति aaa: काष्ठासु-- वीर पुरुष 
तुझ उत्तम पालकको घुडदौडकी सीमामें बुलाते हे । क्योंकि 
तुम्हारे घोडे अच्छे होते हैं, घुडदोडमें वे प्रथम स्थानमै आयिगे। 


४ चित्र ager अद्रिवः दे विलक्षण शत्रधारा 


बज्र द्वायमें लेनेवाले इन्द्र । 
५ गां अश्वं रथ्यं खत्रा सः त्वं नः सं किर-- गो, 


घोडा रथमें जोडने योग्य हमें दे दो । 


संस॒ज्महें | उदेव यन्त Salts ॥ १॥ 


६ जिग्युषे वाजं न-- विजयी वीरको धन मिलता है। 
विजय होने पर शात्रुका धन लूटा जाता है, वह विजयी वारको 
प्राप्त होता है। वीर विजय मिलनेपर शत्रुका घन छटा करते हैं। 


( सूक्त ९९) 
DN SRS ~ ~ ~~ 
( आयवः पूवपीतये ) मनुष्योंने प्रथम सोम पीनेक 
लिये हे इन्द्र | ( त्या स्तोमेभिः अभि समस्वरन्‌ ) तेरी 
स्तुति Waid की दै । ( समीचीनासः ऋभवः सम- 
स्वरन्‌ ) परस्पर प्रम रखनेवाले ऋभु ओने उचच स्वरसे गायन 
किया । ( रुद्राः पूव्यं गृणन्त ) AIA तुझ पुराण पुरुषी 
स्तुति की दे ॥ १॥ ( ऋ, ८।३।७ ) 


(इन्द्रः ) इन्दने ( षिष्णवि अस्य खुतस्य मद्‌ ) 
यज्ञमें इस सोमरसके हषमें ( वष्ण्यं शावः वावघे इत्‌) 
अपना वीरता युक्त बळ बढाया | ( अद्य अस्य त माह- 
माननं ) आज इसके उस महिमाकी ( पूबथा ) पूवजाको 
तरह ( आयवः अनु ष्टुवन्ति ) मनुष्य स्तुति करते हैँ ॥ २॥ 

( ऋ. ८।३।८ ) 
( सूक्त १००) 

है ( गिवण इन्द्र ) स्तृतिके योग्य इन्द्र | ( अध त्वा 
महः कामान्‌ ) अब तेरे पास हम अपनी बडी कामनाएं ( उप 
खस्ट्रज्महे fe) भेजते हें। ( उदभिः उदा इथ यन्त ) 
जैसे जलप्रत्रादीसि जलप्रवाह चलते हे ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।९८।७) 
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सूक्त १०१-१०१ ] 


~ SUA ४ 


वार्ण रवा यव्या 


युञ्जन्ति हरीं इषिरस्य गार्थयोरो रथ उरुयुगे । इन्द्रवाहा वचोयुजा 


arm देवता । 


बंधेन्ति शुर ब्रह्माणि | वावृध्वांस चिदद्रिवो दिवेदिवे 


(११५ ) 


NN ANN 


॥२॥ 
॥ ३ ॥ (६५०) 


“ 


[उक्त १०१] 


( ऋषिः -- १-३ मेध्यातिथिः । देवता - अझिः। ) 


अगि 
अभिमाग्नि 


द्वा 


[| 
q 
0 ni 
a 

इद्दा वह जज्ञानो बक्तबंहिंषे 


दूतं वृंणीमहे होतारं विश्ववेंदसम्‌ | अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ 
वींमभि! सदा हवन्त विइपतिंम्‌ | हृव्यवाई पुरुप्रियम्‌ 


neu 
॥२॥ 


| आसि होतां न ईड्यः ॥ ३॥ (६५३) 


[ am १०२ | 


( ऋषि! -- १-३ विश्वामित्र: | देवता -- अश्निः । ) 


यों नमस्य[स्तिरस्तमांसि दशेत! 
rai अग्निः समिंध्यतेऽश्वो न देववाईन। 
वृष॑णं त्वा वयं वषन्वृष॑ण। समिघीमदि 


( यव्यामिः वाः न ) जैसा नदियोसे जलप्रवाह चलता 
हे, उस तरह दे ( शुर अद्रिवः ) वीर ani इन्द्र | 
( वावध्बांलं त्वा दिवेदिवे ) बढनेवाले तुझे प्रतिदिन 
(ब्रह्माणि अभि वर्धयान्ति ) हमारे स्तोत्र बढाते हैं ॥ २॥ 

( ऋ. ८।९८।८ ) 

( हबिरर्य ) प्रिय इन्द्र देवळे ( गाथया ) मत्रस्मूः 
हके साथ ( उरुयुगे रथे ) चोडे gears waa ( वचो- 
| युज्ञा इन्द्रवाहा हरी ) वचनसे Faas Fas रथको 
खाँचनेवाऊे दो घोडे ( युञ्जन्ति.) जोते जाते हैं ॥ ३ ॥ 

( ऋ, ८।९८।९ ) 
(am १०१) 

( अस्य ager gma) इस यज्ञो उत्तम रीतिसे 
करनेवाले ( विश्व-वेद्सं ) सब धनोडे-ज्ञानॉंडे स्वामी 
( होतारं दूतं ) देवको बुलानेवाले दूत ( अझि घृणी मह ) 
अम्निको हम चुनते हैं ॥ १॥ ( ऋ. १११२१ ) 

( बिइपर्ति ) प्राजाओंके स्वामी ( हृव्यवाहु पुरुप्रियं ) 
हृब्यको ले जानेबाले, बहुतोंको प्रिय ( अझि ala ) भग्रणी 
भम्निको इम ( हवीमाभिः सदा हवन्त ) स्तोत्रपाहासे 
सदा gaia eu २ ॥ ( ऋ. १११२२) 

हे अमे ! ( जक्षानः ) प्रकट होते ही तू (वक्तबहिबे ) 
आसन फेलानेवाले यजमानके लिये ( देवान्‌ इह आ वह ) 
Rata यहां ले आ । ( न: शड्यः होता आस ) हमारा 


| समग्रिरिध्यते वर्षा 


| तं इविध्मन्त gad 
| अग्ने dled बृहत्‌ 


Wey 
॥२॥ 
॥ ३॥ (६५६) 


स्तुति योग्य. देवोंको बुलानेवाला तू ही है ॥ ३ ॥ 
( ऋ, १।११।३ ) 
१ यक्षस्य सुक्रतुः यज्ञश उत्तम Tas करनेवाला। 
२ विश्व-वेदाः- सब घर्नोसे, Was, युक्त । धनी, 
ज्ञानी । 
३ विइपतिः-- प्रजाभोरा पालक । 


8 पुरुप्रियः- बहुतोंदो प्रिय । बहुतोदों प्रिय बनना । 
५ देवान इह आ वद्द- देवोंको यहां ले भा। दिद्वानोंरो 
यहाँ ले आ | देच - खेलमै कुशल, विजर्गाषु, व्यवहारकुशल 
सजन | 
( सूक्त १०१) र 
( इळेश्य; ) स्ठुतिके योग्य ( नमस्यः ) नमस्कार करने 
योग्य, ( तमांसि तिरः दशतः ) अन्धकारको दूर करके 
स्वयं सुन्दर दीखनेवाला ( बुषा ) बलवान्‌ आमि ( इध्यते ) 
प्रदीप्त होता हे ॥ १॥ ( ऋ, ३२७१३ ) 
( वृषः अझ्िः समिध्यते ) शक्तिमान आमि sata होता 
दै ( देववाहनः अश्वः न ) देवों छो ले जानेवाले घोढेडी तरह 
( इविष्मन्तः तं ळते) इविवाळे क्रत्विग्गण saat स्तुति 
करते हैं ॥ २ ॥ ( ऋ. ३।२७।१४ ) 


हे ( वृषन्‌ aw) शाकेप्रान्‌ भन्ने! (geo वयं ) | 


शक्तिमान्‌ बननेवाळे हम (त्वा वृषणं ) ga बलवान्‌को 
( बृहत्‌ दीद्यत ) और अधिक प्रकाशमानको ( समिधी- 
महि ) प्रदो करते हैं॥ ३ ॥ 
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(११६ ) 


[ सक्त 


oft ba 
अथववद्का सुबाघ भाष्य 


[ काण्ड १० 


१०३ ] 


(ऋषिः ¬ १ खुदीतिपुरुमीढो, २-३ भगेः। देवता — ala: 1) 


~ 


{ 
च्छा हि त्वा सहस! Gal अङ्गिरः 


ऊर्जो नपातं घतकेंशमीमहेऽम्निं यज्ञे 


( ऋषिः -- १-२ मेध्यातिथिः; ३ 


meu 
wail 
॥ ३ ॥ 


(६५९) 


४ gua: | देवता -- Kew: | ) 


इमा उं त्वा पुरूवसो गिरों पैंधेन्त या मम॑ | 


पावकवणा? शुचया विपाश्चितोऽभि स्तामरनुषत 


॥ १॥ 


अय सहसमाषाभ; सहस्कृत। समुद्र इव TAY | 


सत्य; सो अस्य महिमा गृणे शबो यज्ञेषु विप्रराज्यें 


॥ २॥ 


१ इळन्यः नमस्यः दशतः वषा तमांसि तिरः— 
स्तुत्य, नमस्कार योग्य, दशनीय, बलवान्‌, अज्ञान।न्धक।रको 
दूर करनवाला आम द्‌ । इन युणासं युक्त मनुष्य बन | 

२ वृषणः चयं वषणं त्वा बृहत्‌ दीद्यतं समिधी- 
Hig — बलवान बननेकी इच्छ।वाले हम, तुझ बलवान्‌ औरं 
बडे तेजस्वीको चमकते हें | बलवान्‌ बननेकी इच्छावाले बल. 
चान्‌ तेजस्त्री को ही अपने साथ रखें । 

( सूक्त १०३ ) 

( अवल ) अपनी सुरक्षके लिये ( शीर-शोचिषं ) 
तीव्र श्रकाशवाले ( आझि ) अग्निकी ( गाथाभिः इळिस्व ) 
गाथाओंधे स्तुति कर । हे ( पुरुमीळह ) बहुतों द्वारा स्तुति 
योग्य | ( आझि राये ) धनके लिये अग्निकी स्तुति कर, हे 
( नरः ) मनुष्यो | ( खुर्दातये wa अभि ) उत्तम sera 
के लिये विख्यात अग्निकी स्तुति करो, व हमारा ( छदिः ) 
घर हा! ह॥ १॥ (क्र. ८। ७१।१४ ) 

द्वे अग्ने | ( अग्निभिः आयाहि) अपिोके साथ 
आ। (त्वा .्दोतारं व्ीप्रद्दे ) तुझे दम होता करके 
चुनते दे । (त्वां यजिष्ठं ) ga यजनकर्ताको ( ate: 


आखदे ) भाषनपर बेठनेके लिये ( प्रयता हविष्मती ) 


शुद्ध. इविवाली खुचा ( त्वां आ अनक्तु ) qa घासे चुपड 
द्वे ॥ २ ॥ ( ऋ. ८।६०।१ ) 

हे( सहः सूनो अंगिराः ) as पुत्र अंगिरा | 
( अध्वर स्त्रचः ) यज्ञम स्रुचाएं (त्वा अच्छा हि 
चरन्ति ) तेरे लिये समीपस्त विचरती हृ । दम ( ऊजः 
नपाल ) बलको न गिएनेवाले ( घृतकेश ) तेजस्वी [किरण 
वाले ( यक्षेषु पूव्यं ) यज्ञांमे पहिले (हूं अग्नि इमहे ) 
इस अग्निको प्रार्थना करते हैं ॥ ३ ॥ (क्र. ८।६०।२ ) 

(सूक्त १०४) 

हे ( पुरूवसो ) बहुत धनवान्‌ इन्द्र | ( याः मम इमा 
गिरः ) जो मेरी ये स्तुतियां हैं वे (त्वा उ बघन्लु ) तुझे 
बढावें। (पावकवर्णाः शुचयः विपश्चितः ) अमिके समान 
तेजस्वी शुद्ध ज्ञानियोंने ( स्तोमे अभि अनूषत ) स्तोत्रोंसे 
तेरी स्तृति की है ॥ १॥ ( ऋ, ८।३।३ ) 

( अयं ) यह इन्द्र ( ऋषिमिः ager सहस्कृतः ) 
ऋषियोंके द्वारा सहस्नगुणा अपने बलसे बढाया गया ( समुद्र 
इव पिन्वते ) समुद्रके समान फेल। है ( खः अस्य महिमा 
छत्य! ) वह इसकी महिमा सत्य दै। ( यक्षपु विप्रराज्ये 
शाबः गूण ) avid विप्रोंके राज्यम उसको शक्तिकी स्तुति की 
जाती हे ॥ २ ॥ ( ऋ. ८।३।४ ) 
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॥ ~ 
am १०५ ] इन्द्र देवता | (११७) 


आना विश्वास हव्य इन्द्रः समत्सु भूषतु। उप ब्रह्माणि सर्वनानि वृत्रहा परमज्या ऋचीषम! ॥३॥ 
त्व दाता प्रथमा राधसामस्यास सत्य इंशानकृत्‌ | तविद्यस्नस्य युज्या वणीभहे पत्रस्य शवसा मह! 


॥ ४ ॥ ,६६३) 
[सूक्त १०५ | 
( ऋषिः -- १-३ नमेघः, 2-५ पुरुहन्मा | देवता -- इन्द्रः । ) 
| 


्वामेन्दरप्रतूर्तिष्वामि विश्वां असि eas | 
अशास्तिहा ज॑निता विश्वतूरसि त्वं तूयं तरुष्यतः 

अनु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिश् न मातरां | 
विश्वास्ते स्पृधः श्रथयन्त मन्यवे aq यदिन्द्र तृतरैसि 
इत ऊती वों अजरे प्रहेतारमप्रहितम्‌ । 

आशु जतार हतार रथातममतूत तुग्र्यावधम्‌ ॥ ३॥ | 
यो राजां चर्षणीनां याता रथेभिरञ्रिगु! । | 


विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठो यो वंत्रहा गणे Wei 


nei 


॥२॥ 


Ce 


इन्द्र त शुम्भ पुरुहन्मन्नवस यस्य ।द्वता विधतार | 


~ 


(विश्वासु समत्सु दृव्यः इन्द्र!) सब संप्रामोमें बुलाने 
योग्य इन्द्र ( नः आ भूपतु ) हमारे पास आवे | (वृत्रह्वा ) 
शत्रुक्रो मारनेवाला ( परमज्या ऋची-समः ) परम शक्ति- 
वाला स्तृतियोंके योग्य मार ( ब्रह्माण सवनानि उप ) 
स्तोत्रों ओर सबनोंके पास अवे ॥ ३॥ (क्र. ८९०१ ) 

(त्ब राघखां परमः दाता आसि ) तू धनोंक श्रेष्ठ 
दाता दे, तू ( खत्यः ईशान कृत्‌ आस ) सचा इशन 
करनेवाला हैं, ( तुविद्युस्नस्य ) बडे यशवाल ( महः शवस 
पुञ्जस्य ) बढे बलके पुत्रस ( युज्याः वणामहे ) हम 
सद्दायताएं मांगते हूँ ॥ « ॥ ( क्र. ८।९०|२ ) 

१ सः अस्य सत्यः महिमा- वह इस इन्द्रको महिमा 
सत्य दै । 

९ ayy विप्रराज्ये शवः गृण-- यज्ञम, विप्रर।ज्यमे 
उस TRB बलकी प्रशंसा होती है । 

३ विश्वासु समत्खु हव्यः सब gala सहायता 
बुलाने योग्य इन्द्र है । 

४ सत्यः इशानकृत्‌ असि- वह सच्चा ईशन करने- 
वाला है । 

( सूक्त १०५ ) 
हे इन्द्र ! (ca प्रतूर्तिषु ) तू सेग्रामेमि ( विश्वाः ee: ) 
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॥ ५ ॥ (६६८) 


सब शत्रओंडो ( अभि आस) पराभूत करता हे, ( अशस्ति- 
ar) वुराईको हटानेवाला ( विश्व-तूः ) सबको जीतनेवाला 
और ( जनिता अखि ) सब उत्पत्ति करनेवाला है, ( त्वं 
तरुष्यतः तूयं ) तू विनाशक शत्रु आँका जीतनेवाला हे ॥ १॥ 

(क्र. ८८८1५ ) 


(क्षोणी ते तुरयन्तं शुष्मं ) द्या आर पृथिवी तेरे 
विजयी avs ( अनु ईयतुः ) अनुकूल चलते हे । (मातरा 
शिशु न ) मातापिता जैसे बच्चेके अनुकूल रहते हैं । (त 
मन्यवे ) तेरे कधके सामने ( विश्वाः स्पृधः ्ञथयन्त) 
सब शत्र ढीले पडते हैं। हे इन्द्र (यत्‌ वत्र तूवसि ) 
जब तू वृत्रको जीतता हूं ॥ २॥ (क्र. ८।८८।६ ) 


( इतः बः ऊती ) यहांस तुम्हारा संरक्षण करनेके लिये 
( अ-जरं ) जरा रहित ( प्रहतार ) विजयी, ( अप्रहितं ) 
अपराजित ( आशं जेतारं) wa जय प्राप्त करने- 
बाले ( हृतारं रथीतमं ) आग प्रेरित करनेवाले, बढे रथी 
( अ-तूत तुग्प्यावृघं ) न जते हुए और तुम्प्यको बढाने | 
बाले इन्द्रको प्राप्त करो ॥ ३ ॥ 


४-५ देखो अथवे, २०।५२।१६-१७ 


४2 ‘a, 


(क्र, ८८८७) 
ca 


a 
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(१२८) अथवेवेद्का खुबोघ भाष्य | [ काण्ड १० 
[ सूक्त १०६] 
( ऋषिः -- १-२ गोषूक्त्यश्वसूक्तिनो | देवता -- इन्द्रः । ) 
तब त्यदिन्द्रियं बुहत्तव शुष्म॑मुत क्रतुम्‌ | वजे शिशाति घिषणा वरेण्यम्‌ ॥ १॥ 
तव द्यौरिन्द्र पौंस्यं एथिबी वंघेति vas | त्वामापः प्ैतासश्च हिन्बिरि ॥२॥ 
त्वां विष्णुंबहन्क्षया मित्रो गुंणाति वरुण; | त्वां शर्घो' मदुत्यनु मारुत्‌ ॥ ३ ॥ (३७१) 


[ सूक्त १०७ | 
( ऋषिः -- १-३ वत्सः। ४-१३ बृह्द्दिव५ १४-१५ कुत्सः | देवता -- इन्द्रः 1) 


समस्य मन्यवे विशो विश्वां नमन्त Hes | समुद्रायेव सिन्धवः ॥ १ ॥ 
ओजस्तदेस्य तित्विष उभे यत्समवंतेयत्‌ । इन्द्रमेव रोद॑सी ॥ २॥ 
वि चित्रस्य दोध॑तो asin शतपर्षणा । शिरों बिभेद वृष्णिना ॥ ३ ॥ 


ony 


इस QUA इन्द्रके य गुण वर्णन किये हे-- 
१ त्व प्रतूरतिषु विश्वाः स्परघः अभि अखि-- तू 
युद्धोंमें सब शत्रुओंका सामना करके उनको हराता हे । 

२ अशस्ति-हा विश्व-तूः-- घुराईको दूर करनेवाला 

और सब शत्रुओको जीतनेवाल। है | 

३ त्वे तरुष्यतः तूथेः-- विनाशकः शत्रुओको जीतने 
बाला हे । 

४ क्षोणी ते तुरयन्तं शुष्मं भनु इंयतुः-- द्यावा 

पृथिवी अर्थात्‌ सब विश्व तेरे बिजयी बलके अनुकूल होकर 
~ & 
चलत हू । 

५ ते मन्यवे विश्वा; स्पृधः क्षथयन्त-- तेरे क्रेधर 
सामने सब शत्रु निबेल बनते हैं । 

६ वृत्रं तूवोलि-- घेरनेवाले शत्रुको तू मारता है । 

७ वः ऊती अजर, wat, अप्रहितं, आशु 
जेतारं, हेतारं, रथीतमं अतूत तुर्ऱ्यावर्धे-- अपने 
संरक्षणके लिये आग जरारहित, विजयी, पीछे न हटनेवाल, 
सत्वर WAN विजय करनेवाले, आगे बढनेकी प्रेरणा करने- 
चाळ, उत्तम श्रेष्ठ रथो कभी पराजित न होनेत्राले, भकोंको 
बढानेवाले इन्द्रको अपने सहायार्थ प्राक्त करो । 

बीरोमें ये गुण रहने चहिये | 

( सूक्त १०६) 
(तव त्यत्‌ बृद्दत्‌ इंद्रियें ) तेरे उस इंद्रिय बलक्रा 
(aa शुष्मं उत क्रतुं ) तेरे सामर्थ्यका और कमेशक्तिका 


( चरेण्यं बच्चे ) तेरे श्रेष्ठ aver (aor शिशाति ) 
हमारी बुद्धि वर्णन करती हे ॥ १ ॥ ( ऋ, ८।१५।७ ) 

हे इन्द्र | ( द्यौः तव पार्यं ) यु तेरे बलको ( पृथिवी 
शाबः वर्धति ) एथिवी यशको बढा रही है। ( आपः पदे- 
तास; च ) जलप्रवाह और पर्वत (त्वा falar ) तुझे 
उत्साहित कर रहे हें ॥ २ ॥ ( ऋ. ८१५८) 

(बृद्दन्‌ क्षय! विष्णुः ) बडा आश्रय दाता विष्णु, मित्र 
और वरुण (त्वां ग्रुणाति ) तेरी स्तुति गाते हैं। ( मारुतं 
qq: ) मऽतोंका समुदाय (त्वां अनुमद्ति ) तेरे साथ 
आनन्दसे Wat हे ॥ ३॥ ( क्र. ८।१५।९ ) 

( सूक्त १०७ ) 

(अस्य मन्यवे) इसके क्रोधके सामने ( विश्वा! 
विशः कृष्टयः) सब प्रजाजन, सब कृषक (सं नमन्ते) 
अच्छी तरह नम्र होकर रहते हें। ( सिन्धवः समुद्राय 
ga) नदियां समुद्रके सामने जेसी झुकती हैं ॥ १ ॥ 

(क्र. ८।६।४ ) 

(तत्‌ अस्य ओज; तित्विषः) वद्द इसका सामर्थ्ये तब 
प्रकट हुआ ( यत्‌ उभे रोद्खी चमे इव इन्द्र! समवते- 
यत्‌) जब दोनों द्यावा पृथिवीकों THE समान BRA लपेट 
लिया ॥ २॥ ( ऋ. ८।६।५ ) 

(दाधतः वृत्रस्य शिरः) #ंपनेवाले बृत्रका सिर 
(चुषिणिना डातपवेणा awn) बलवाले a नोकोंबाले 
aaa ( चित्‌ वि बिभेद्‌ ) उकडे ठुकडे कर डाला || ३॥ 

Ags ( ऋ, ८1६1६) 
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खुक्त १०७ ] इन्द्र देवता | (१२९) 


तदिदांस थुर्वनेप Say यतो जज्ञ उग्रस्तवेषनुम्ण! | 

सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यदेनं मद॑न्ति विश्व डमा; ॥४॥ 
वावृधानः शव॑सा भूर्योजाः शत्रंदांसायं भियसं दधाति | 

अव्यनच्च व्यनच्च सस्नि से ते नवन्त॒ प्रभृता मदेषु ॥ ५ ॥ 
त्वे galt पृश्वन्ति भूरि द्वियदेते त्रिभवन्त्यूमा! | : 

स्वादा! खादाय; स्वादुना सृजा समद! सु AY मधुनाभे योघा ॥६॥ 
यदि चिन्नु त्वा धना जयन्त रणेरणे अनुमदन्ति विप्रा! । 

ओजींय। शुष्मिन्त्स्थिरमा TIT मा त्वा दमन्दुरवात! कशोकाः ॥७॥ 
स्वर्या वये शांशबहे Wig प्रपश्यन्तो य॒घेन्यांनि भूरिं | 

चोद्यांमि त आयुधा वचोभिः सं तें शिशामि जरह्मणा बयांसि ॥ ८ ॥ 
नि तद॑धिषेड्वर परें च यस्मिन्नाविथाब॑सा दुरोणे । 

आ स्थांपयत मातरं जिगलुमर्त इन्वत कवैराणि भूरि ॥९॥ 
स्तुष्व वंष्मेन्पुरुवत्मीन समुम्बैणमिनत॑ममाप्रमाप्त्यानाम्‌ । 

आ देशेति waar भूयीजा! प्र संक्षति प्रतिमानं पृथिव्या! ॥१०॥ 
इमा ब्रह्म बृहद्दिव! कृणवदिन्द्राय WIAA: स्वपा! | 

महा गोत्रस्य क्षयति स्वराजा तुरांश्राद्रेधमणवत्तपखान्‌ ॥ ११॥ 
एवा महान्बृहद्दिवो अथबाबोंचत्स्वां तन्वमिन्द्रमेव | 

स्वसारो मातरिस्व॑री अरिप्रे हिन्वान्ति चैने शवसा वर्धयन्ति च ॥ १२॥ 
चित्रं देवानां केतुरनीकं ज्योतिंध्मान्प्रदिशः at उद्यन्‌ | 

दिवाकरोऽति द्यञ्नेस्तमांसि विश्वातारोदुरितानिं शुक्रः ॥ १२ ॥ 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः | 

आप्रादू द्यावापथिवी अन्तरिक्षं ये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ १४॥ 
gal देवीमुषसं रोच॑मानां मर्यो न योषांमभ्ये|ति पश्चात्‌ | 

यत्रा नरा देवयन्तो य॒गानिं वितन्वते प्रातं भद्राय भद्रम्‌ ॥ १५॥ Gea) 


४-१४ देखो भयव. ५।२।१-१२; १३।२।३४-३५ योषां न) जैसा मनुष्य ate पीछे जाता ई। (यत्र देव 

(ऋ. १८।१२०।१-९। ऋ. १।११५।१-३) यन्तः AT: ) जिस समय दवत्व प्राप्त SCART इच्छा करेनः 
डे 2707: ह वाले सजन (भद्राय भद्रे) कल्याण करनेके लिये कल्याण 
( सूर्थः) सूयं (रोचमानां उषसं देवां) चमकतं करनेवाले कम (युगानि वितन्वते) यज्ञकमोकी इरते 


उषा ais ( पश्चात्‌ अभ्योति) ws जाता हे ( मयः हें॥ १५॥ (ऋ. १११५२) 
१७ (अथव. भाष्य, काण्ड २० ) : 
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अथवेवेद्का सुबोध भाष्य 


[ काण्ड २० 


[ सूक्त १०८ ] 


( ऋषिः — 


१-३ gaa: | देवता -- इन्द्रः । ) 


त्व न॑ इन्द्रा भर आजा AFT शतक्रता AAT | आ वीरं प॒तनाषहस्र ॥ १ ॥ 


रवं हि न पिता बसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ | अधा त सुञ्नमींमह 
त्वां शुष्मिन्पुरुहूत वाजयन्त्चुप TI शतक्रतो 


॥ २॥ 
। स ना रास्व Gala ॥ ३ ॥ (६८२) 


[ सूक्त १०९ ] 
( ऋषि; -- १-३ गोतमः | देवता -- इन्द्रः । ) 


van ०७ bas lL. AB ~ | 
स्वादोरित्था बिषुवतो मध्व! पिबन्ति गोये|; | 


या इन्द्रेण सयावरीवेष्णा मदान्ति शोभसे वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ 


॥ १॥ 


ता अंस्य पशनायव; सोमे श्रीणान्ति प॒श्नयः | 


[प्रया इन्द्रस्य AAA AD ।हन्वान्त्‌ सायक वस्वारनु स्वराज्यम्‌ 


॥ २॥ 


ता अस्य नमसा सह! सपयन्ति प्रचेतस! | 


तान्य॑स्य सञ्चरे पुरूणि पूर्वचित्तये बस्वीरचुँ स्वराज्यम्‌ 


॥ ३ ॥ (६९२) 


( खूक्त १०८) 
हे इन्द्र | (त्वं नः ओजः आभर) तू हमारे लिये 
सामथ्य भर दे | दे (विचषणे शतक्रतो ) कुशल सकडों 
काय वरनेवाल इन्द्र | (नृम्ण ) पोर्ष भी हमारे पास भर 
द। (पृतना-सहै वीरं आ भर ) शत्रुओको जीतनेवाला 
वीर पुत्र भी हमें दे ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।९९।१० ) 
हे (वसो) निवासक इन्द्र | (त्वे हि नः पिता) तू 
हमारा पिता हैं हे शतक्रतो | (ea माता बभूविथ) तू 
द्रमारी माता हुई हैं। (अघा त GA Kae) अब हम 
वुझ सुख मांगते हूँ ॥ २॥ (ऋ. ८।९९।११ ) 
हे ( शुष्मन्‌ पुरुहृत शतक्रता ) बलवान, बहुता 
द्वारा बुलाये गये सक्रडा कम करनेवाले इन्द्र | (त्वां चाज- 
यन्तं उपब्रुचे ) तुझ बलवानके पास मेरी प्राथना है कि (सस 
-नः सुवीर्थ राख ) वह तू हमें उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति 
दे॥३॥ (क्र. ८।९९।१२) 

( खुक्त १०९ ) 
( गौर्यः ) गोवे ( बिषूवतः स्वादोः मध्वः ) फेले 
सादु मधुर सोम taal ( इत्था पिबान्त ) इस तरह पोती 
हें ॥ ( या वष्णा इन्द्रेण सयात्ररीः ) जो बलवान्‌ इन्द्रक 


साथ गमन करनेवाली ( शोभे मदन्ति ) तेजस्विताके 
लिये आनन्दित होती हे, जा ( खराज्य अनु वस्वीः ) 
स्वर।ज्यके लिये बसती हैं ॥ १॥ ( ऋ. १।८४।१० ) 
(at प्रश्नयः ) वे चितकवरी गोवें ( स्पृशाना युवः ) 
स्पशै करनेक इच्छा करती हुई (साम श्रीणन्ति ) सोमे 
साथ मिलती ह । ( इन्द्रस्य [प्रया BAT ) इन्द्रको प्रिय 
गोवें ( सायके बजे हिन्वन्ति ) शत्रुको मारनेवाले वज़को 
प्रेरित करती हैं जो अपने स्वराज्यके लिये वसतीह॥ २ ॥ 
( क्र. १।८४।११ ) 
( ताः प्रचतसः ) वे ज्ञानी ( नमसा लह ) AAS 
साथ ( अस्य सपयेन्ति ) इसकी शक्तिका सत्कार करती ई। 
( अस्य पुरूणि व्रतानि ) इसके बहुतसे व्रतोंको ( पूव- 
चित्तये सम्धिरे ) मुख्य एश्वयक्रे लिये अनुसरती ह, जो 
अपने स्वराज्यके लिये वसती हैं ॥ ३ ॥ ( क्र. १।८४।१२ ) 


इन मेत्रोमे आळंकारिक वणेन है-- 


१ गांयः स्वादोः मध्वः पिबान्त- गोव मधुर खामरस, 


पीतां हूँ । सोमरसमें गाआंका दूध [मलाया जाता हू । 


Raw: इन्द्रेणः सयावरीः- बलवान्‌ इन्द्रके साथ 
जाती ह । सोमरसमें गोदुरध मिलने पर वदद रस इन्द्र पाता 
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सूक्त ११०-१११ | इन्द्र देवता । (१३१) 
[ BH ११०] 
(क्रबिः — १-३ श्रुतकक्षः सुकक्षो ari देवता — इन्द्रः ) 
इन्द्राय मने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः । अर्कमर्चन्तु कारवः ॥१॥ 
यस्मिन्विश्वा अधि श्रियो रण॑न्ति सप्त संसद! । इनदरं सुते हवामहे ॥२॥ 
तरिकद्रुकेषु चेत॑नं देवासो यज्ञमंत्रत । तामिद्वधन्तु नो गिरः ॥ ३ ॥ (६९५) 


[सूक्त १११] 


(ऋषिः -- १३ पधतः । देवता -- इन्द्रः । ) 


यत्सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा घ त्रित आप्त्ये | यद्वा मरुत्स मन्द॑से समिन्दुंभि 
| असाकमित्पृते रणा समिन्दुंमि! 
| उक्थे वा यस्य रण्य॑सि समि 


यद्वा शक्र परावात समद्र आघ मन्दस 
यद्वास सुन्त्रता वधा यज॑मानस्य सत्पत 


है, गोदुरध इ 
~ & 
जाती हें । 


थ रहता दै । अर्थात्‌ Wa इःद्रके साथ 


सायक ast दविन्वन्ति— मारनेवाले वज़को गोवे 

त करती हे । गोदुरध सोमरसके साथ waa जो बल 
चढता हे उससे बज्र शत्रुपर फेंका जाता है । गोदुग्ध ही ae 
करता हे अथात्‌ गो डी करती है । 

शोर गो, दूध, ai, मक्खन, घी। इनके खाने-पीनेसे 
जो शक्ति आती दै उससे अनेक पुरुषार्थ प्रयत्न इन्द्र आदि बीर 
करते हैं | वे सब प्रयत्न MS qua होते ह, इसलिये गोवे 
ही वे प्रयत्न करती हैं । यह एक आलंकारिक वर्णन है । गौकी 
प्रशेस। द्वी है । 

वेदकी यहद एक वर्णन करनेकी पद्धति दै । 

(सूक्त ११० ) 

(मद्वने इन्द्राय सुतं) दृषे प्राप्त करनेकी इच्छावाले 
eae लिये सोमरस तैयार किया हे। (नः शिरः परि 
ष्टोभन्तु ) हमारी वाणियां उसकी स्तुति करें। ( कारवः 
अक अचेन्लु ) कटेत्ववान्‌ पुरुष उस अचेनीय इन्द्र स्तुति 
करें ॥ १॥ (ऋ. ८।९२।१९ ) 

(विश्वा श्रियः यस्मिन्‌ अधि ) सब शोभाएं जिसमें 
रहती हैं, ( सत्त dag: अधि रणन्ति) सात यज्ञसंस्थाएं 
जिसमें आनंद प्राप्त करती हें, ( इन्द्रं सुते हवामहे ) उस 
इन्द्रका सोप्रयागमें दम बुलाते हैं ॥२॥ (ऋ. ८।५२।२० ) 


& 
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॥१॥ 
॥२॥ 
न्दुभि। ॥३॥ (६९८) 


(देवासः ) देवोंने ( चेतनं यक्ष ) उत्तेजना देनेवाला 
सोमयज्ञ इन्दक लिये ( त्रिकद्रकेषु अत्नत ) तीन सोमपात्रीम 
फैलाया है (नः गिरः तं इत्‌ वधन्तु ) हमारी स्तुतियां 
उस इन्द्रको बढावें ॥ ३ ॥ (क्र. ८।९२।२१ ) 


(सूक्त १११) 


हे इन्द्र | (विष्णवि यत्‌ सोमं ) विष्णुरे पास जो सोम 

था, (वा यत्‌ आप्त्ये त्रिते) जो आप्य Fras पास था 
(यत्‌ वा एरूह्छु) जो मरुतोंके पास या ( इन्दुभिः सं 
मन्दसे) TA सोमरसोंसे तू उत्तम आनन्द प्राप्त करता हूँ ॥१॥ 
( छ, ८।१२।१६) 


हे (शक्र) सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र | (यदू वा परावति 
समुद्रे ) भयवा दूरके समुद्र (अघि मन्द्‌ ले ) तू आनन्द 
मानता है वैसा (अस्माक सुते इत्‌) हमारे सोमयज्ञमें 
(इन्दुभिः सं रण) खोमरसोसे आनन्द उत्तम रीति 
मान ॥ २॥ (ऋ. ८१२१७) 


हे ( सत्पते ) सके पाल$ इन्द्र | (यत्‌ चा) अथवा 
(खुन्वतः यजमानस्य वृधः असि ) सामयाग करनेवाले 
यजमाना तू संवधन करनेबाला हं, (यस्य उक्थ वा ) 
जिसके स्तोत्रमं- उक्थमें- (हन्दुभिः खं wale) 
सोमरसोसे उत्तम आनंद प्राप्त करता है ॥ ३॥ 


(ऋ, ८।१२।१८) | 


० Ag » 
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(१३२ ) 


यदुद्य कचं वत्रहन्नदगां अमि बय 


यद्वा प्रवृद्ध ATT न मरा हत मन्यस | उता तत्सत्यामत्तव 


~ ~ 


ये सोमास? परावति ये अवावाति सुन्तिरे | सत्रास्ताँ इन्द्र गच्छासे 


उभये शणब॑द्च न इन्द्रं अवागिद वच॑? | 
सत्राच्या मघवा सोम॑पीतये धिया wag आ ग॑मत्‌ 


तं हि स्वराज वषभं तमोजसे धिषणें निष्टतक्षतुः | 


~ 


उतापमाना प्रथमा 1न षादास सोम॑कामं हि त मन? 


अभ्रातव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषां सनाद॑सि । यषेदापिस्वमिंच्छसे 


नकीं रेवन्तं स॒ख्याय॑ विन्दसे पीय॑न्ति ते qual: 


य॒दा कृणोषि नदुनुं समूह स्यादित्पितेव॑ हूयसे 


(सूक्त ११२ ) 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य | [ काण्ड ९७ 
[ am ११९] 
( ऋषिः — १-२ सुकक्षः । देवता — इन्द्रः । ) 
| सत्रं तदिन्द्र ते aa ॥ १ ॥ 
॥ २ ॥ 
॥ ३ ॥ (७०१) 
[ am ११३] 
( ऋषिः — १-२ भगः । देवता — इन्द्रः । ) 
॥ १॥ 
[| 
॥ २ ॥ (७०१) 
[सूक्त ११४] 
( ऋषिः — १-२ सोभरिः | देवता -- इन्द्रः 1) 
॥ १॥ 
॥ ९ |। (७०५) 
पीतये आ गमत्‌ ) सोमरस पीनेके लिये आयेगा ॥ १॥ 
( क्र. ८।६१।१ ) 


(बुत्रहन्‌ ) हे sat मारनेवाले | हे सूय | (aq अद्य 
कत्‌ च अभि उद्‌ अगा! ) जा आज तू किसी तरद्द उदय 
हुआ है, हे इन्द्र | (तत्‌ सव ते बशो) वह सत्र तेरे वशमें 
eur (क्र. ८।९३।४ ) 

(यदू वा) किंवा (प्रबुद्ध सत्पते) हे बडे aus 
पालक | (न मरे इति मन्यसे ) मै नहीं मङंगा ऐसा 
मानता है, ( उलू उ तत्‌ तव सत्य इत्‌ ) निःसंदेह वह 
तेरा सत्य मानना en २॥ ) (क्र. ८९३५) 

(ये सोमासः परावति ) जो सोमरस दूर हे(ये 
अर्घावति gitac) ) जा निकट निकाले हें हे इन्द्र! 
(तान्‌ सर्वान्‌ गच्छलि ) उन सबके पास तू जाता दै ॥३॥ 

( ऋ, ८॥९३॥६ ) 
(am ११२) 

(saad) दोनों बातें हैं, ( इन्द्रः अर्वाक्‌ इद न 
वचः श्टणवत्‌ च ) एक तो इन्द्र पास आकर इस हमारे 
वचनको सुनेंगा और दूसरा ( सत्राच्या faar) विवेक 
पूर्ण बुद्धिसे ( शविष्ठ। मघवा ) बलान्‌, इन्द्र ( सोम- 


( घिषणे ) यौ और पृथिवोने ( लं वषम स्वराज ) 
उस बलवान्‌ स्वतंत्र शासकको (तं ओज्ञसे ) बलके कार्ब 
करनके लिये उस इन्द्रको ( निष्टतक्षुः ) बनाया । ( उत 
डपमानां प्रथमः ) तू उपमा दने योग्योंमें पहिला होकर 
(नि wate) बैठता हे. (ते मनः सोमकामं हि) 
तेरा मन सोमकी इच्छा करनेवाला है ॥ २॥ ( ऋ. ८६१२) 

( am ११४ ) 

( म-भ्यातव्यः ) न तेरा काई शत्रु ह, ( अ-ल्लाः) न 
ई नेता है, हे इन्द्र | ( त्वे अनापिः ) तेरा कोई मित्र भी 
र ( जनुषा सनादू अखि ) जन्मसे तू सदा ऐसा ही 
युघा इत्‌ आपित्वं इच्छसे ) Fad तू मित्रत्व चाहता 
। जो ga बुलाते हैं उनका तू मित्र होता है ॥ १ ॥ 

( ऋ. ८।२१।१३ ) 
(रेवन्तं wong नकिः विन्द्‌ ) धनवानको मित्र- 
ताके लिये तू नहीं प्राप्त करता, ( ते सुराश्वः ) तेरे छुरा 
पीनेबाले लोग ( पीयन्ति-) विनष्ट होते हैं, ( यदा aga 


को 
न 
( 

है 
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सूक्त ११५-११७ ] इन्द्र देवता | (१३३) 
[ am ११५ ] 
( ऋषि! - १-२ वत्सः । देवता -- इन्द्रः ।) 
अहभिद्धि पितुष्परि मेघामतस्य जग्रभ | अहं aa इवाजनि ॥ १ ॥ 
अहं प्रलेन Bear गिर; शुम्भामि कप्ववत्‌ । येनेन्द्रः aay ॥२॥ 
ये त्वामिन्द्र न desea ये च॑ तुष्टुवुः । ममेद्वत सुटत! ॥ ३ I (५०८) 


[ सूक्त ११६ ] 
( ऋषिः -- १-२ मेध्यातिथिः | देवता -- इन्द्रः । ) 
मा ya निश्यां इवेन्द्र तवदरणा इव । वनानि न प्रजडितान्यद्रिवो दुरोषासो अमन्महि ॥ १ ॥ 
अम॑न्महीदनाशवोंऽनुग्रासंश्च वृत्रहन्‌ | AHS तें महता शर राधसानु स्तोमं गुदीमहि ॥२॥ (७१०) 
[ am ११७] 
( ऋषिः -- १-३ वासिष्ठ! । देवता = 0!) 
पिबा. सोम॑मिन्द्र मन्द॑तु त्वा यं ते सुषाव हयश्राद्रिं! । सोतुबाहुम्या सुयतो नावी ॥ १॥ 


~ 


यस्ते 


कृणोषि ) जब तू शब्द करता हे तब ( आत्‌ इत्‌ समूः 
हस्ति ) सबको इकट्ठा करता हे तब ( पिता इव यले) 
पिताके समान बुलाया जाता है ॥ २ ॥ ( ऋ, ८।२१।१४ ) 
( सूक्त ११५ ) 

( अहं इत्‌ हि ) मेने निश्चयसे ( faq: परि) पितासे 
( ऋतस्य मेधां जग्रभ) सत्यनिष्ठ बुद्धिका प्रण किया है | 
( अहे सूय इच अजनि) ओर में सूयके समान प्रकट 
हुआ हूं॥ १ ॥ (क्र. ८।६।१० ) 

( अहं प्रत्नेन मन्मना ) में पुराने विचारक अनुसार 
( कण्ववत्‌ गिरः शुंभामि ) कण्त्रके समान अपनी वाणी- 
योको सुशोभित करता हुं । ( येन इन्द्रः शुष्मं इत्‌ Za ) 
जिससे इन्द्र बलको धारण करता है ॥ २ ॥ ( ऋ. ८।६।११ ) 

हे इन्द्र (ये त्वां न agar ) जिन्होंने तेरी स्तुति नहीं 
की (ये च ऋषयः qua: ) और जिन ऋषियोंने स्तुति 
की हे, ( मम Gear इत्‌ वर्धस्व ) मुझसे स्तुति किया 
हुआ तू त्रद्धिको प्राप्त हो ॥ ३॥ ( ऋ. ८।६।१२ ) 
(सूक्त ११६) 

( निष्ठया इव ) नोचोंकी तरह ( स्वदू अरणा इब ) 
gaa दूर किये हुओंकी तरह, हे इन्द्र! (मा भूम) इष 
मत हों । हे ( ata: ) वज्रधारी इन्द्र | ( प्रजहितानि 
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मदो युञ्यृश्षाररस्ति येन वृत्राणिं हयेश्च हंसिं । स त्वामिन्द्र परमूवसो ममत्तु ॥ २॥ 


चनानि न ) छोडे हुए वंनोका तरह ( दुरोषासः अम- 
न्महि ) दुःखसे जलवाले zit तरह हम न हो गये हों, 
Tal इम अपनेकों समझते हें ॥ १ ॥ ( ८।१।१३ ) 

हे ( वृत्रहन्‌ ) इत्र मारनेवाले | ( अनाशवः अनुः 
ग्रास! च) स्फूतिसे कार्थ न करनेवाळे, न उग्रतीर ( अमन्महि 
इत्‌ ) इम अपने आपको समझते हैं । हे ( शूर ) वीर इन्द्र । 
(त मद्दता राधसा । तरे बडे दानसे ( सकृत्‌) एक. 
वीर हो (ते स्तोमं ) तेरे स्तोत्रके ( खु अन मुदीमदि ) 
अनुकूल रहनेमें हम आनंद मान रहे हैं ॥२॥ ( ऋ. ८।१।१४ ) 

( सूक्त ११७ ) 

हे इन्द्र ( सोम पिब ) सोम पी । (रवा मन्दतु) तुश 
वह आनंदित केरे हे (Gara) भुरे रंगे घोढेवाले इन्द्र ! 
(यं ते अद्रिः aera ) जिस रएको तेरे लिये पत्यरने कूट 
कर निकाला है। (सुयतः अर्वा न) बांधे हुए घोडेकी 
तरह ( aig: घाहुभ्यां ) रस निकालनेवालेके बलवान्‌ 
बाहुओंस रस निकाला है ॥ १॥ ( ऋ, ७२२१ ) 

(य! ते मदः युज्यः चारुः अस्ति ) जो तेरा सोम 
सुन्दर मित्र दै । हे ( Mae ) भूरे रंगके घोडोवाल इन्द्र | 
(येन वृत्राणि हंसि; से तू वृत्रोको मारता हे । हे 
( प्रभूवसो इन्द्र ) हे बहु. उनवाले इन्द्र | (सस्था 


ममत्तु) षह तुझे आरंदेत ,१॥ (क. ७२२३) | 


|| Pt he 
ar 


YE 
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(१२४) 


बोधा सु मै मघव-वाचमेमां यां त वासिष्ठो अचेति प्रशास्तिम्‌ | इमा ब्रह्मं सधमादे जुषख 


अथवेकेद्‌का सुबोधं भाष्ये। 


[ काण्ड ९० 


॥ ३ ॥ (७१३) 


| [ सूक्त ११८ ] 
( ऋषिः — १-२ भर्गः, ३-४ मेध्यातिथिः | देवता -- इन्द्र: ) 
शग्ध्युईपु शचीपत इन्द्र विश्वांभिरूतिमिं। | 


भगं न हि त्वां यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि 


॥ १॥ 


पोरो अश्वस्य पुरुकृ द्ववाम॒स्युत्सों देव हिरण्ययः | 


नकिर्हि दानं परिमार्थष्वे यद्यद्यामि तदा भ॑र 


इन्द्रमिदेवतांतय इन्द्र प्रयत्य|ध्वरे | 


इन्द्र समीके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातयें 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


इन्द्रो मह्या रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र! सर्येमरोचयत्‌ | 


न्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्र सुवानास इन्द॑वः 


॥ ४ ॥ (७१७) 


[ सूक्त ११९ ] 
( ऋषिः -- १ आयुः, २ श्रष्टिगुः | देवता = इन्द्रः । ) 


अस्ताति मन्मं पूर्व्य ब्रह्मेन्द्राय वोचत | पर्ीक्रतस्यं बृहतीरन्‌षत स्तोतुर्मेधा असृक्षत ॥ १ ॥ 


हैं मघवन्‌ › घनगन्‌ इन्द्र | (gaia वाचं ) मेरी 


इस स्तुतिको (सु बंध ) उत्तम रीतिसे जान। (यां प्रशस्ति 
ते वसिष्ठः अचत ) जि तरी प्रशंसाको वसिष्ठ उच्चारता है, 
(इमा ब्रह्म सघमादे BIT ) इन स्तोत्रांको साथ बेठरर 
आनंद करनेके समय सेवन कर ॥३) (क्र. ७।२२।३ ) 
( सूक्त ११८) 
डे ( शचीपते इन्द्र ) शक्तिके खामी इन्द्र! ( विश्वा भिः 
ऊतिभिः ) सव संरक्षक शक्तियाँस (उ खुशग्धि) हमें 
समर्थ बनाओ । ( भगं न ) भाग्यके पीछे लगनेके समान, हे 
( शूर ) वीर इन्द्र | (त्वा यशसं वसुविदं ) तुझ यशस्वी 
ओर घनवालेके (हि अनु चरामसि) अनुसार ही हम 
चलते हैँ ॥ १॥ (क्र. ८६१।५ ) 
( अश्वस्य पौरः ) तू घोडोंको बहुत संख्यामें रखनेवाला, 
( गवां पुरस्क्त्‌ ) गौवोंछो बहुत सेख्याम रखनेवाला है, दे 
देव ! तू ( हिरण्ययः उत्सः असि ) सोनेक। खोत है । 
(न किः त्वे दाने परिमधिषत्‌ ) तेरे दानको कोई हानि 
नहीं पहुंचा सकता । ( यत्‌ यत्‌ यामि) जो जो में मांगता 
हूं (तत्‌ आ भर ) वद मुझ भर दे ॥२॥ (ऋ. ८।६१।६) 


( देवतातये इन्द्रं इत्‌ ) यज्ञके लिये इन्द्रको, ( अध्वरे 
प्रयाति इन्द्रं ) यज्ञ चाळूहोनेपर इन्द्रको, ( खमीक ) युद्धमें 
(इन्द्र हवामहे ) इन्द्रको हम बुलाते हैं। ( घनस्य खातये 
इन्द्र ) धनके दानके लिये इन्द्रको हम ( वनिनः हवामहे ) 
स्ते।तागण बुळाते हैं ॥ ३ ॥ ( ऋ, ८।३।५ ) 

(इन्द्रः Hal शचः रोदसी पप्रथत्‌ ) इन्द्रने अपनी 
aaa और शक्तिके द्या और पृथिवीको फेलाया है । (इन्द्रः 
सूर्यं अरोचयत्‌ ) इन्द्रने सूयेको प्रकाशित किया । (इन्द्र! 
हृ विश्वा भूतानि येमिरे ) इन्द्रने सव भूतको नियममें 
रखा है, (इन्द्रे सुवानास इन्दवः ) इन्द्रमें सोमरस पहुंचते 
हैं॥४॥ ( ऋ. ८३॥६ ) 

( सूक्त ११९) 

(पूठ्य मन्म अस्तावि) पुराना स्तोत्र पढा गया, 
( इन्द्राय ब्रह्म वोचत ) इन्द्रके लिये स्तोत्र पढों ( क्रतस्य 
पूर्वी: बृद्धतीः अनूषत ) avai प्राचीन स्तुतियां गाया गयीं 
हैं ( स्तोतुः मेघाः अखृक्षत ) स्तोताकी बुद्धियोंसे स्तोत्र 
उत्पन्न हुए हैं ॥ १॥ ( क्र. ८।५२।९ ) 
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AH १२०-१२१ ] 


4, ३ 


इन्द्र देवता । 


(१३५) 


| अकमानृचुः | 
सुवानास इन्दव? 


॥२॥ (७१९) 


[ सूक्त १२० ] 
( ऋषि; -- १-९ देवातिथिः । दृवत। ¬ इन्द्र: ) 
यदिन्द्र प्रागपागुदुडन्य ग्वा हयसे नर्मि! | 
सिमा परू AYA अस्यानवडास ग्रशध तवश ॥१॥ 
GSI रुमे रुशमे इयावके कृप इन्द्र मादयसे सचां | 


कण्वासस्त्वा AAA स्तोम॑वाहस॒ इन्द्रा यच्छन्त्या ग॑हि 


॥ २॥ (७२१) 


[ सूक्त १९१ ] 
( ऋषिः -- १-२ वासिष्ठ! | देवता - इन्द्रः |) 
आम त्वा शर नानुमाडदुग्या हब धनव} | 


इशानसस्य जगतः खदृशमाशानामन्द्र तस्थुष! 


॥ १ ॥ 


न त्वावों अन्यो दिव्यो न. पार्थिवो न जातो न जनिष्यत | 


अश्वायन्तां मघवान्नन्द्र वाजना गव्यन्तस्त्वा हवामह 


( तुरण्यवः विप्राः ) त्वरासे कार्यं करनेवाले विश्रोंने 
(घृतश्चुतं अक agar) घी चूनेवाला स्तोत्र पढा दै । 
(अस्मे रायिः पप्रथ) हमारे लिये घन फेला, (अस्मे 
वृष्ण्यं शचः ) हमारे लिये वीरता युक्त बल फैला है, ( अस्मे 
Galatea: इन्द्र: ) हममें निकाले हुए सोमरस हें ॥ २॥ 

(ऋ. ८।५१।१० ) 

१ घृतइचुत अक आनुचुः-- घो चूनेवाला स्तोत्र पढ! 

गया । घीका हवन होनेके समय स्तोत्र पढा गया.हे। 
(सक्त १२० ) 

ह इन्द्र | ( यत्‌ नृभिः ) जब मनुष्योंके द्वारा ( प्राक 
अपाक, ITE न्यग वा हूयते ) पूव, पाश्चम, उत्तर 
दक्षिणमें तू बुलाया जाता दे, तो भी हे (सीम प्रशघ) श्रेष्ठ 
वळवले इन्द्र | ( Aya ) बहुत वोरो द्वारा प्रेरित होकर भो 
तू ( अनवे पुरू आस ) ada लिये विशष सहायक रहता 
हैं आर AG हा (लुवंशे आस ) तुवशक्रे लिये भी विशेष 
सहायक होता हे ॥ १॥ ( ऋ. ८।४।११ ) 


(यत्‌ वा ) अथवा रुम, रुशम, ३यावक, कृपके | इन्द्र | 
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॥ २॥ (७२३) 


(सचा माद्यसे ) साथ AI आनंद मानता दे तथाप 
इन्द्र | (स्तामवाहसः BIA: ) स्तोत्र बोठनेवाल 
कण्व (ब्रह्मभिः आ यच्छन्ति) बहुत स्तोत्रासे तुझ 
खोचते हैं, अतः (आ aie ) उनके पास आ॥२॥ 
(ऋ. ८४]२ ) 
(सूक्त १२१) 


ह शर इन्द्र | ( अदुग्धा घनवः इव ) न दुडी Usa 
तरह (अस्य जगतः तस्थुषः ! इस जेगप आर स्थावर 
जगतूक ( स्वदेश इशान ) तेजस्वी ईधर रूपी ( त्वा अभि 
नोनुमः ) तेरी हम स्तुति करते ह ॥१॥ (क्र. ८२२1२२) 

(त्वावान्‌ अन्यः न ) तेरे जेसा कोई दूसरा नहीं ह 
(न द्व्यः न पार्थिवः) न दिव्य दे और न पार्थिव है, 
(न जातः न जनिष्यते ) न हुआ आर न होगा। हूँ 
इन्द्र | है (मघवन्‌ ) धनवान्‌ | ( अश्वायन्तः गव्यर्तः) 
घोड़ों और गोओंको प्रापिकी इच्छा करनेवाले इप ( वाजिन?) 


हविषयन्न लेकर ( हवामहे ) तुझ बुठाते हैं ॥ २॥ a3 
(क्र. ८३२२१) | 


ee ता 
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(१३६) 


अथवेवेद्का ZU भाष्य | 


जि रारा 


[ सूक्त १२२ ] 
( ऋषिः -- १-३ शुनःशपः । दवता -- इन्द्र! | ) 


रेवतींने! सघमाद इन्द्रं सन्तु ताविवाजाः 
घ त्वावान्त्मनाप्त स्तोतृभ्यो Tata: । ऋणोरक्षं न चक्र्यो|; 


| 
आ ALA शतक्रत॒वा कामे जरितणाम्‌ 


>) 


[ काण्ड २० 
। क्षमन्तो याभिमदेम ॥ १॥ 
॥ २ ॥। 

। ऋणारक्ष न AAC ॥ ३ ॥ (७९६) 


[ सक्त १२३ ] 
( ऋषिः — १-२ कुत्सः | देवता -- सूयः । ) 
~ ७ (०७० ares ७. ७ | 
तस्स्रयेस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्ताविततं सं ज॑भार । 


यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वास॑स्तनुते सिमस्ने 


॥ १ ॥ 


तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे द्यो रूप SIT द्योरुपस्थे | 


अनन्तमन्यद्रुश॑द्स्य पाज! कुष्णमन्यद्धरित। सं भ॑रन्ति 


॥ ९॥ (७२८) 


[ सूक्त १२४ ] 
( ऋषि) -- १-३ वामदेध ४-६ भुवनः । देखता -- इन्द्र: ) 


कयां नश्चित्र आ अंवदुती सदावंध! सखा । कया शचिष्ठया वृता 


॥ १॥ 


Cam १२२) 

(सघमादः ) साथ रहनेवाला ( तुबि-वाजाः ) बहुत 
वळाला (a: रेवतीः इन्द्रे) हमारी धनयुक्त स्तुतियां 
इन्द्रक बिषयभ हों ( श्रुमन्तः ) वे हमे अन्न देनेबाली हो और 
( यामिः मदेम ) जिनसे इमे आनन्द हो ॥ १॥ 

(त्र. 9120193 ) 
हे ( धृष्णो ) was धर्षण करनेवाले इन्द्र !( त्वा वान्‌) 
तेरे जसा (त्मना atte: ) स्वये मित्र बनकर ( स्तोतृभ्यः 
इयानः ) स्तोताओंके पास जानेवाला (चक्रथोः अक्ष न) 
amis अक्षेक समान कोन ( आ BOTT: ) रद्दता हे ॥ २॥ 
( ऋ. १,३०।१४ ) 
द्वे(शातक्रते। ) सेकडॉं कार्य करनेवाले इन्द्र! ( जरि 
तृणां कामं दुवः) स्ताताआत्री कामनाओं और सेवाओंको 
(यत्‌ आ ऋणोः ) तू पृण करता है, (शर्चाभिः अक्षं 
न) शक्तिय्रेंकि साथ चकरा अक्ष जेस। स्थिर रहता हं ॥ ३॥ 
( ऋ. १।३०।१५) 

Cam १२३) 
त्‌ देचत्वं ) ays वह देवत्व दे, (तत्‌ 
areca) भौर वह उसका महत्व हे, कि जो (कताः 


मध्या ) कार्यके मध्यमं (विततं खं जभार ) फेले हुए 
किरणजालको समेट लेता हे। (यदा इत खघस्थात्‌ 
हरितः युक्त) जब वह अपने स्थानस Fila! जोडता है 
(रात्री वासः [स अस्मे आ aga ) तब रात्री सबके 
लिये एक ब्ज फैला देती है ॥ १॥ (ऋ. १।११५।४ ) 


(मित्रस्य वरुणस्य अभिच्चक्ष ) मित्र और वरुणे 
देखनेके लिये (सूरयः द्योः उपस्थे तत्‌ रूप कृणुते ) 
सये as समीप रूप बनाता हैं ( अस्य रुशत्‌ पाज 
अनन्त अन्यत्‌ ) इसका प्रकाशमय अनन्त रूप एक | आर 
( अन्यत्‌ कृष्णं ) दूसरा रूप अन्धकार है जो ( हरित 
खं भरन्ति ) किरणें अर्थात्‌ इसके घोडे भर देते हे ॥ २ ॥ 

( ऋ. १।११५।५ ) 
( सूक्त १२४ ) 

( चित्रः ऊती सदाञ्ग॒घः सखा ) वह विलक्षण रक्षण 
करनेबाला सदा बढनेवाला मित्र इन्द्र ( कया न! आ yaa) 
किस शक्तिके साथ हमारे समीप an जायगा? ( कया शचि- 
Bat gar) fea सामथ्यसे युक्त होकर हमारे समीप भा 
जायगा ॥ १ ॥ ( ऋ, ४।३१।१ ) 
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इन्द्र देवता । 
=> = i ९) — oi ~ 
दन्घसः | हल्हा चचिंदारुजे वसु 


ga विश्वं च देवाः | 

यज्ञं चं नस्तन्वं| च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह चीक्लपाति 
आदित्योरिन्द्रः सगंणो मरुद्भिरस्माकं भूत्वविता तनूनाम्‌ | 
हत्वाय॑ देवा असुंरान्यदाय॑न्देवा देवस्वम॑भिरक्ष॑माणाः 
्रत्यश्च॑मर्कमंनयं छचींभिरादिरस्व॒घामिंषिरां ISAT | 
अया ast देवहितं सनेम॒ मदेम शतहिमाः सुवीराः 


~ “3 


। शत भवास्याता भ्‌ः 


॥५॥ 


( ऋषि! ~ १-७ सुकीर्तिः । ४-५ अश्विनो । देवता -- इन्द्रः 1) 
अपेन्द्र प्राचां मघवन्नमित्रानपापांचो अभिभूते नुदख | 


=z अप॑ शूराधराचं उरो यथा तब शर्मन्मदेम 


कृविदुङ्ग यब॑मन्तो यवं चिद्यथा दान्त्य॑नुपूर्वं वियूय | 


seul कृणुहि भाजनानि 


नहि स्थूयृतुथा यातमस्ति नोत श्रवो विविद AAA | 


गव्यन्त इन्द्रं सख्य 


('अन्ध्तः मदानां महिष्ठः ) AAs आनंदोमेस 


विप्रा अश्वायन्तो 


॥ ६ ॥ (७३४) 
[ am १२५ | 
॥ १॥ 
बहिषो नमोवाक्त न AT: ॥ २॥ 
वृष॑णं वाजय॑न्तः ॥ ३॥ 
तव git UAT AGA) जैसे तेरे बडे, qd रद सकें 
ऐस। कर ॥ १ ॥ ( ऋ. १०।१३१।१ ) 


श्रेष्ठ (कः सत्यः त्वा ) कानसा सच्चा आनंद तुझे ( ₹ळहा 
ag चित्‌ आरुजे ) शत्रुक सुदढ acinar तोडनेके लिये 
( मत्खद्‌ ) उत्साह देता है ॥ २॥ ( ऋ. ४।३१।२ ) 
(नः atant सखीनां अविता ) at स्तुत 
करनेवाले fara संरक्षक तू (ऊतिभिः शत अभि खु 
अवाछे ) संरक्षणोंसे सो गुना होता ६ ॥ ३ ॥ 
(क्र. ४।३१-३ ) 
४-६ देखो अथव, २०।६३।१-३ 
( सूक्त ११५ ) 
हे ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र | हे ( अभिभूते ) 
विजयी वीर | ( प्राचः अमिन्नान्‌ अप नुदस्व ) पूव 
दिशासे हमारे शत्रओको दूर कर ( अपाच! ) पश्चिम दि शासे 
शत्रुओको दूर कर । हे शूर | ( उद्गीचः AT) उत्तरसे दूर 
कर ओर ( अघराचः AT) दक्षिणसे भा दूर कर, (यथा 
१८ ( अथव. भाष्य, काण्ड २० ) 


हे( अंग) प्रिय इन्द्र ! (यथ यबमन्तः ) जैसे ओको बोने- 
वाले किसान (aa चित्‌ अनुपूर्वं वियूय ) ओको पृथक्‌ कर$ 
( कुवित्‌ दान्ति ) बहुत करके काटते हैं; (इह इहृ एपां 
भोजनानि SUE ) वैसे यहां वहीं इनके भोगका इनके लिये 
निर्माण करो (य बहिषः नमो बाक्त न जग्मुः ) जा 
यज्ञक। रा।ग नहीं करते ॥ २ ॥ ( ऋ. १०।१३१।२ ) 

(स्थूरिः ऋतुथा यात नहि अस्ति ) एक घोडेका रथ | 
यज्ञमें जात। नहीं, (उत संगमेषु श्रवः न विविदे) आर | 
सेसदाम उसको यश भी नहीं मिलता, इसलिये ( गव्यन्तः 
अश्वायन्तः वाज्ञयन्तः ) गोवे चाइनेवाले, घोडे चादने- | 
वाले ओर बल चाहनेवाले ( fant: ) इम ज्ञानी ( sao इन्द्र । 
सख्याय ) बलवान्‌ इन्द्रकी मिग्रताके लिये उसको बुलाते | 
Buz (क्र. १०१२१२ ) 
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[ काण्ड २० 


चं सुराममश्चिना नश्चुचावासुरे सचां | विपिपाना शुभस्पती इन्द्रं कमेखावतम्‌ ॥ ४ ॥ 


(११८) 
य | 
> 
Le ~ LY ASS 
पुत्रमिव पितरावश्विनो भेन्द्रावथ्‌। काव्येद्सनाभि! | 
यत्सुरामं व्यपिबः शचीभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ 


> 


॥ ५ ॥ 


इन्द्र; सत्रामा स्ववा AANA? सुमड[का भवतु वश्ववदा! | 


बाध॑तां द्वेषो अभ॑यं नः कृणोतु. ahaa पतयः स्याम ॥ ६ ॥ 
स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो असदाराचिद्‌ द्वेष: सनुतर्युयोतु | 
तस्य वयं सुमतों यज्ञियस्यापिं भद्रे सॉमनसे स्याम ॥ ७ ॥ (७४१) 
[ सूक्त १२६ ] 

( ऋषि: -- १-२३ वृषाकपिरिन्द्राणी च । देवता -- इन्द्रः । ) 
वि हि सोतोरसृक्षत नेन्द्रै दुवम॑मंसत | 
यत्रामंदद्रषाकंपिरय! पुष्टेप मत्संखा बिश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १ ॥ 
परा हीन्द्र धाबसि वृपार्कपेरतिं sales । 
नो अह प्र बिन्दस्न्यत्र सोमपीतये विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! ॥ २ ॥ 
किमयं त्वां वृषाकपिश्चकार हरितो मृग; | 
यस्मां इरस्यसीदु न्वयो चा पुष्टिमद्वसु विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! ॥ ३॥ 


> 


है ( शुभस्पति अश्विनो ) शुभ कमे करनेवाले अधि- 
देवो | ( युव gua सचा विपिपाना ) तुम दोनोने 
' उत्तम आनंद देनेवाले सरोमरसको Wat ( आसुरे नमुचो 
HAG इन्द्रं. आवत ) असुर पुत्र नमुचिके मारनेके कमम 
इन्द्रकी सहायता की ॥ ४ ॥ (क्र. १०।१३१।४) 
( पितरो पुत्र Ta) मातापिता जसे पुत्रका उस तरह 
( उभा अश्विना ) दोनो अश्विदेव ( काव्यः देसनाभि 
इन्द्र AAD: ) बुद्धया आर कमस इन्द्रका रक्षा करते हृ । 
(यत्‌ agua शचीभिः व्यपित्रः ) जब उत्तम आनंद 
देनेवाला रस अपनी शक्तियोसि पिया । तब हे ( मघवन्‌ ) 
इन्द्र | ( खरस्वती cat अभिष्णक्‌ ) सरखताने तेरी सवा 
aT ॥५॥ (ऋ. १०।१३१।५ ) 

६-७ देखो भथव, ७।९१।१;७।९२।१ 

( सक्त १२६) 

इन्द्राणीने (सोताः वि अखक्षत हि) सोमक्रा रस 
निकालना छेःड दिया। (इन्द्र देवे न अमंलत) इन्द्रके 


देव भी नहीं माना। (यत्र वषाकापः अमदत्‌) जहां 
वृषाकपिने आनंद प्राप्त किया । ( यः avg मत्सखा ) जो 


पुष्टेमें मेरा स्वामी बना हे वह ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः) 
इन्द्र सबसे अधिक श्रष्ठ हे || १ ॥ (क्र. १०।८६।१ ) 


Bea! (परा हि arafa) तू दूर भागता हे । 
(अति sara: वषाकपेः ) अति कष्ट लेकर बृषाकपिके पास 
तू. जाता दै । (अन्यत्र सोमपीतय ) दूसरे स्थानपर सोम 
dias लिये (नो अह प्र विन्दासि ) नहीं मिलत।। ( विश्व- 
स्मात्‌ SUT: इन्द्रः ) सबसे इन्द्र अधिक श्रेष्ठ है ॥ २ ॥ 

( ऋ. १०।८६।२) 


(अये हरितः am: व॒षाकपिः ) इस काले पशु जस 
वृष!कापिने (कि त्वां चकार ) तुझे क्या किया हैं ( यस्मे 
अयः वा ) जिसके fea Awe समान ( पुष्टिमत्‌ ag 
इरस्याले इत्‌ उ) पुष्ट करनेवाला धन तू देता है.।( fA) 
सबसे इन्द्र श्रेष्ठ हं ॥३॥ (क्र. १०।८३।३ ) 
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सूक्त १२६ ] इन्द्र देवता 


( १३९) 
यमिमं त्वं व॒षाकंषि प्रियामिन्द्राभिरक्ष॑सि | 
श्वा न्व॑स्य जम्भिषदपि कणे वराहयुर्विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः 
प्रिया तृ्टानिं मे कपिव्येक्ता व्यदूदुषत्‌ | 


॥ ४ ॥ 


शिरो न्वस्य राविषं न सुगं दुष्कृतें भरव विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! ॥ ५॥ 
न Wal सुंभसत्तरा न सुयाशुतरा श्वुवत्‌ | 

न मत्प्रतिच्यवीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! ॥ ६॥ 
उवे अम्ब सुलाभिके यथेवाङ्ग भविष्यात | 

ward अम्ब सक्थि मे शिरों मे वी. हष्यति विश्वस्मादिन्द्र उत्तः ॥७॥ 
किं सुंबाहो खङ्गे पृथुंशो एथुंजाघने | 

किं शुंरपालि नस्त्वमभ्यमीषि वृषार्कपिं विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! ॥८॥ 
अवीरामिव मामयं शरारुरभि म॑न्यते । 

उताहमंखि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्संखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! ॥ ९ ॥ 
संहोत्रं सं पुरा नारी समनं वाव॑ गच्छति । 

वेधा क्रतस्य वीरिणीन्द्रपल्ी महीयत्ते विश्वस्मादिन्द्र say ॥ १० ॥ 


हे इन्द्र | (त्वं) व. ( यं इमं वृषाकपिं ) जिस इस त्रृषः- 
कपिको (प्रिय अभिरक्षा ) भयु मानकर सुराक्षित रखता 
हे । ( वराहयुः श्वा ) सूअरको चाइनेबाला कुत्ता ( अस्य 
कणे जम्भिषत्‌) श्सके कानको .पकडे । (वि०) सबसे 
इन्द्र श्रेष्ठ ई ॥ ४॥ ( ऋ. १०।८६।४ ) 
(मे प्रिया तष्टानि ) मेरे प्रिय करके तेयार किये पदाथ 
( कपिः व्यक्ता व्यदूदुषत्‌) इस qualia स्पष्ट रीतिसे 
बिग।ड दिये (अस्य शिरः तु राविषं ) इसका सिर मे 
lam, ( दुष्कृते खुगं न wa) दुरचारीको सुख करने- 
वाली नहीं बनूंगी । (fo) सबसे इन्द्र श्रेष्ठ दै ॥ ५॥ 
( ऋ, १०।८६।५ ) 
(न स्त्री मत्‌ सभलत्तरा) कोई at ga अधिक 
सोभापयवती नहीं दे, (न सुयाशुतरा wad ) न अधिक 
भोगोसे युक्त हे, (न मत्‌ प्रती च्यवीयसी ) न मुझसे 
बढकर WAS, (न सक्थी उद्यमीयखी ) न कोई अधिक 
उद्यमी है । (वि०) सबसे इन्द्र श्रेष्ठ है ॥ ६ ॥ 
(ऋ. १०।५६।६ ) 
(उवे अम्ब सुलाभिके ) हे माता, हे उत्तम लाभवाली | 
(यथा इव अंग भविष्या) जिस तरह हे प्रिय | gia 
® 


RR लस 


हे ( अम्ब ) हे माता | (में wag) मेरा उठ, (मे खाकिथ, 
मे fac: ) मरी हुईं और मरा सिर ( बि हृष्याते इव ) 
संतप्तसा ददो रहा हे। ( वि०) सबसे इन्द्र श्रेष्ठ दे ॥ ७॥ 
( ऋ, १०।८६।५ ) 
दे ( सुबाहो ) उत्तम बाहुवालो, ( खंगुरे ) उत्तम se 
लिर्योवाली, उत्तम हायवाली, ( पृथुष्टः ) विशाल अनक्रोवाली, 


` ( पृथुज्ञाघने ) पुष्ट जंघावाली ( शूरपत्नि ) वीरकी पत्नी | 


(नः agrala कि अभ्यमीषि) हमारे उषाकपि पर तू 
क्या क्रोध करती हे १ (18० ) सबसे इन्द्र श्रेष्ठ ॥ ८ ॥ 
(ऋ. १०।८६।८ ) 
( अयं शरारुः ) यह घातपात करनेवाला शृषाङपि ( मां 
अवीरां इव अभिमन्यते ) मुझे अवीर। करके मानता हे, 
(उत अह वीरिणी ) पर में वीर पुत्रॉबाली ( इन्द्र पत्नी ) 
इन्द्रका पत्नी (मरुत्सखा ) मरुतोंके साथ रहती FI ( वि०) 
इन्द्र स ` अधिक श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥ (ऋ. १०८६९ ) 
(नारी पुरा) जी पुराने समयसे ( खंहोत्र समन 
घाव गच्छति स्म) उत्तम यज्ञ ओर saad निश्चयसे 
जाती है । (ऋतस्य वेधा) यज्षरा विधान करनेवाली 
(वीरिणी इन्द्रपत्नी मद्दीयते ) बार पुत्रोको जन्म देने 
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( १४०) 


_ इन्द्राणामासु नारपु सभगामहमश्रवम्‌ । 


नह्य|स्या अपरं चन जरसा मरते पतिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! 


नाहमिन्द्राणि रारण॒ सख्युवषाकपेक्रेते । 
यस्येदमप्यं हवि! प्रियं देवेषु गच्छ॑ति वि 
वृषाकपायि रेवति सुपुत्र आदु सुस्नुषे | 


~ 


aa इन्द्र उक्षणः प्रियं काचित्करं हविर्विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तर! 
तिम्‌ | 


वेश्वस्मादिन्द्र उत्तर! 


उक्ष्णो हि मे पश्चवदश साक पचान्त विंश 
उताहमाझि पीव इद॒भा कुक्षी एणन्ति मे i 
वृषभो न तिग्मश्चङ्गोऽन्तयथेष॒ रोरुवत्‌ | 


मन्थस्त इन्द्र UE य त सनात भावयुावश्वस्मा।द्न्द्र उत्तर! 


९ Nn 
अथषेवेदका GAA भाष्य | 


— 


[ काण्ड Ro 


॥ ११ ॥ 


स्मादिन ॥ १२ ॥ 


८2५ ० 


॥ १२ ॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ १५ ॥ 


न सेशे यस्य रम्बतेऽन्तरा सक्थ्याई BIT । 


सेदीशे यस्य॑ रोमशं निंषेदुषों विज॒म्भते त्रिश्चस्मादिन्द्र उत्त॑रः 


न सेशे यस्य रामशं निषेदुषो विज्ञम्भ॑ते | 


सदश यस्य रम्बतेऽन्तरा सक्थ्याई कपाठश्वस्मादन्द्र उत्तरः 


॥ १६ ॥ 


॥ १७॥ 


ळी इन्द्रपत्नीडा AVA की जाती हे । ( वि०) सबसे इन्द्र 
अधिक श्रेष्ठ हे ॥ १०॥ ( क्र. १०।८६।१० ) 
( इन्द्राणी आसु नारिषु) इन्द्राणोको इन ख्रियोमें 
(ag सुभगां awa) मेने सौभाग्यवाली करके सुना 
दे ।( अस्याः अपर चन ) इसका विशेष यह दे कि ( अस्या! 
पतिः जरा न मरते) इसका पति जरासे मरत। नहीं | 

(ao ) सबसे इन्द्र अधिक श्रेष्ठ है ॥ ११॥ 
(ऋ. १०।८६।११ ) 


हे ( इन्द्राणि ) इन्द्राणि | ( अहे, वृषाकपेः सख्युः 
ऋते ) में मित्र ृषाकपिक बिना (न रराण ) रमता नहीं । 
( यस्य इदं प्रियं aca हविः देवेषु गच्छति ) जिसकी 


यह प्रिय और पवित्र हृबि देवोमें जाती हे। (fac) सबसे 
अधिक श्रेष्ठ इन्द्र है ॥ १२॥ (ऋ. १०।८६।१२) 
(रवति खुपुत्रे आत्‌ उ सुस्नुष ) हे घनवाली।, उत्तम 
पुत्रावाली, उत्तम स्नुषावाली (वृषाकपायि ) इषाकपिकी 
पत्नी | (इन्द्र: काचित्करं उक्षणः प्रियं ते हवि 
gaa ) इन्द्र दुखारी बलेको प्रिय ऐसे तरै इविको खावे । 

(वि०) aaa अधिक श्रेष्ठ इन्द्र हे ॥ १३ ॥ 
(क्र, १०८६1१३ ) 


(पंचद्शा ) पंद्रद पकानेवाले ( उक्ष्णः विशात खाक में 
Galea ) बीस सोमके कंदोंकों एक साथ मर लिये पकाते | | 
( उत अह afar) और मै उनको खाता हूं, ( पीब इ 
इसस पुष्ट बनता हूं, (मे उभा कुक्षी पृणन्ति ) मेरी दोनों 
काखे भरती इ। ( वि०) सबसे आधिक श्रेष्ठ इन्द्र हे ॥ १४ ॥ 

(क्र. १०।४६।१४ ) 

( तीक्ष्णः श्टेग: वबभः न ) तीखे सोंगोंताला बेल जसे 
( यूथेषु अन्तः रोरुवत्‌ ) यूयोमें गर्जना करता है वेस हे 
इन्द्र | ( मन्थः ,त हृद्‌ श ) सोमरस तेरे हृदयका आनन्द 
देवे (य त भावयु सुनोति) जिसको तेरे लिये उपासक 
भक्तिभावस रस निकालता हे । (वि०) सबसे इन्द्र अधिक 
श्रेष्ट है ॥ १५ ॥ (क्र. ८।८६।१५ ) 

( यस्य सक्थ्या अन्तरा ) जिसका सक्थियोके मध्यमे 
(कपृत्‌ रम्बते ) शिस्न लटकता रद्दता है (स न इशे ) 
वह सामर्थ्यवान्‌ नहीं होता, ( ख़ इत्‌ इशो ) वही समर्थ 
होता दै ( यस्य निषेदुषः रोमशं विजम्भते ) जिस्के 
सोनेपर रोमोंवाला शिस्न खडा होता है 1 ( चि०) सबसे इन्द्र 
अधिक श्रेष्ठ हृ ॥ १६ ॥ (क्र, ८।८६।१६ ) 

(न ख इशे) वद समर्थ नहीं होत। ( यस्य निषेदुषः 
रोमश विज्ञम्भते ) जिसके सोनेपर Taare खडा है ( स! 
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सुक्त १२६ J 


इन्द्र 


अयमिन्द्र वृषार्कपिः परस्वन्तं हतं Faq । 


असि सूनां नवें चरुमादेधस्थान आचित 
अयमेमि विचाकंशद्विचिन्वन्दासमार्यम्‌ 


पिबामि पाकसुत्वंनोऽमि धीरमचाकशं विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः 


धन्वं च यत्कन्तत्रं च कति स्वित्ता वि 


नदायसा वषाकपस्तमाह Wal उप पवश्वस्मादन्द्र उत्तरः 


पुनरेहि वषाकप सविता कल्पयावह | 


य एप स्व॑म्ननंशनोस्तमेषिं पथा पुनविश्वस्पादिन्द्र उत्तरः 


यदुदञ्चो वृषाकपे गृहमिन्द्राज॑गन्तन | 


HIT पुल्वघो मग! HAT जनयोपनो विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! 
que नामं मानवी साकं aaa विंश॒तिम्‌ | 
ag भल त्यस्यां अभू्यस्यां उदरमामंयद्विश्वंस्मादिन्द्र उत्तर! 


अ, 
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देवता | (१४१) 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १८ ॥ 
| 
॥ १९ ॥ 
योजना । 
॥२०॥ 
॥२१॥ 
विश्व ॥ २२ ॥ 
॥ २३ ॥ (७६४) 


इत्‌ Cat) वहा समय होता है (यस्य सक्थ्या अन्तरा 
कपृत्‌ रम्बते) जिसके सक्थीके बं चमं शिस्न लटकता रहता 
हें । (वि०,) पत्रसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र हे ॥ १७॥ 
( ऋ, ८1८६1१७ ) 
हे इन्द्र ( अयं वृषाकपि ) इस त्रषाकपिने ( परस्वन्तं 
हत faqa) एक मरा हुआ प्राणी प्राप्त किया भौर 
(असि सूनां नवं चरु मात्‌ इघस्य आचितं अनः) 
तलवार, सूल, नया ताजा पका चावल, ओर इन्धनका भरा 
हुआ गाडा प्राप्त रिया । ( चि० ) सबसे. अधिक श्रेष्ठ इन्द्र 
है ॥ १८॥ (ऋ. ८।८६।१८) 
(दासं आर्य विचिन्वन्‌) दा ओर आयेको परीक्षा 
करता हुआ ( विचाकशत्‌ अये पमि) ओर उनको देखता 
हुआ यह में जाता हुं.। (-पाकसुत्वन: अभि पिबामि ) 
yaaa निकाला हुआ सोमरस पीता हूं । (aie अचा- 
कशं ) बुद्धिमानको देखता हूं ।( fae) सबसे अधिक श्रेष्ठ 
इन्द्र है ॥ १९ ॥ (ऋ. ८।८६।१९ ) 
(घन्व च यत्‌ Grad च) मरु भौर उजाड देश 
( कति स्वित्‌ ता वि योजना) कितने योजन विस्तीण हें! 
( नेदीयसः शृद्दान्‌) पासवाले atid, दे aaa! 
(अस्ते उप पद्वि) अपने घरको आ। ( वि०) सबसे 
भधिक श्रेष्ठ इन्द्र है ॥ २० ॥ (ऋ. ८।८६।२० ) 
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हे (बृषाकपे) उषाको | (पुनः पाहि ) ga: आ । 
(सुविता कल्पयावहै) इम दोनों तेरे लिये. सुविधा 
बनायेंगे । ( यः एष! स्वप्ननंशनः ) जो यह खप्ननाशक 
मार्ग है ( पथा पुनः अस्तं एषि ) उस मागेसे पुनः घरको 
तू जाता दे। (वि०) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र हे ॥ २) ॥ 
( ऋ. ८।८६।२१ ) 
हे वषाकपे | हे इन्द्र | ( यत्‌ उदञ्चः) जब ऊपर तुम 
दोनों ( गुह आजगन्तन ) अपने घरको भ।गये, ( स्यः 
पुर्बघः ame ) वह पापी मृग कहां गया ओर ( जन- 
योपनः कं AT) लोगोंको दुःख देनेवाला कहां गया ? 
( fao ) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र है ॥ २२ ॥ 
( ऋ. ८।८६।२२ ) 
( पशुंगद नाम मानवो) पशु नामक मनुकी कन्याने 
( साकं विंशति ससूव ) एक साथ बीस पुत्रोको जन्म 
दिया, (भद्रं भल त्यस्या अभूत्‌) ase उसका भला 
हुआ ( यस्याः उदर आययत्‌ ) यद्यपि उसके उद्रको 
पीडित किया । ( घि० ) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र है ॥ २३ 
(८1८६२३) 


eee 


EOS SSSSSSSSSSS'~Sie स्स्थर... 
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(१४२) अथवेवेदका सुबोध भाष्य | [ काण्ड २० 
॥ अथ कुन्तापसूक्तानि ॥ 
[ सूक्त १२७ ] 
( खिलाने ) 
इद्‌ जना उप श्रत नराशंस स्तर्विष्यते | षष्टिं सहस्रां नवतिं चं कौरम आ रुशमेंबु दञ्भहे ॥ १॥ 
उष्टा यस्य प्रवाहणों वथूमंन्तो द्विदेश | व॒र्ष्मा रथ॑स्य॒ नि जिंहीडते दिव ईषमाणा उपस्पृशः ॥ २ ॥ 
एष ऋषय मामहे शतं निष्काग्दश स्रजः । त्रीणिं शतान्यवेतां सहस्रा दश गोनांम्‌ ॥ ३॥ 
चच्य॑स्व रेभं उच्यरस्तर वृक्षे न पक्के शकुनः | ae जिह्वा चंचरीति क्षुरो न भुरिजोरिव ॥ ४॥ 
प्र रेभासों मनीपा वपा गाव इवेरते । अमोतपुत्रंका एषाममोतं गा इवासते ॥ ५ ॥ 
प्र रेभ धीं भरस्व गोविंद वसावेदस । देवत्रेमां वाच श्री णीहीपुर्नाबीरस्तारंस्‌ ॥ ६ ॥ 
राज्ञों विश्वजनींनस्य यो देवोऽमत्याँ अतिं। वेश्वानरस्य सुष्टातिमा सुनोतां परिक्षिव॑ः ॥ ७॥ 
परिच्छिन्नः क्षेम॑मकरोत्तम आस॑नमाचर॑न्‌। कुलायन्कण्वन्कोरव्यः पतिवेदाति जायया ॥ < ॥' 


कतरत्त आ हराण दांध मन्या Wl AIH! जाया? पति वि पच्छति Us राज्ञः पाराक्ष्तः ॥ ९ ॥ 


(am १२७) 

दे (जनाः) लोगो | (इदं उप ea) यह gai! 
( नराशंस स्तबिष्यते ) मनुष्य₹ स्तोत्र गाया जायगा | 
हे कोरम | ( रुशामेषु ) रुशमोंमें ( षष्टि azar नवति 
च) साठ हजार ओर नव्वे ( आ दहे ) हमने लिये हैं ॥१॥ 

( यस्य द्विद्श प्रवाहण वधूमन्तः ) जिक बीस 
ऊंट बहुओंवाळे रथके चलानेवाले दे, ( रथस्य चर्ष्माः ) 
रथकी चोटि ( द्विः उपस्पृशः इषमाणाः ) युको 
स्पर करनेकी इच्छा करती हुई ( नि जिहोडते ) चलती 
हैं॥२॥ 

( एषः ) इसने ( मामद्दे BW) मामह ऋषिको 
( शातं निष्कान्‌ ) सो निष्क ( दश स्रजः) दस मालाएं 
( sift शतानि agai) तौनरौ घोडे, ( गोनां दश 
agar ) दस हजार गोवे दी ॥ ३ ॥ 

हे ( रेभ ) स्तुति करनेवाले | ( वच्यस्व बच्यस्य ) 
योल’ बोल । ( पक्क वक्ष WHA: A) जेसा पके हुए वृक्षपर 
पक्षी बोलता हे । ( ओष्ठ जिह्वा चचरीति ) दोठोंमे जिह्वा 
जलदी जलदी चलती हृ ( भुरिजोः इव क्षुरः न ) जेस 
dans तेज फाले ॥ ४ ॥ 

(वा गाव इव ) बेल भोर Masi तरद ( रेभा!स 
मनीषा प्र ईरते ) स्तोतागण स्ठुतिको प्रेरित करते हैं । 


( पुत्रका अमा उत एषां ) इनके पुत्र घरमें ( गाः अमा 
उत इव आसते )गोत्रें घरमें रहनेके समान रहते हैं ॥ ५ ॥ 

हे (ta) स्तोता | ( वसुविदं गोविद.) ` धन देने- 
वाल और Wa देनेवाले ( धियं प्र भरस्व ) स्तोत्रको तैयार 
कर (gat वाचं देवत्रा ole ) इस स्तोत्रको देवताओके 
पास गायन कर । ( अस्ता चीरः TTT) बाण फेंऊने- 
वाला वीर जेसा ait Hear है ॥ ६ ॥ 

( विश्वजञनीनस्य वेश्वानरस्य ) सब लोगोंका हित 
करनेवाले, सब जनोंके शासक ( परिक्षितः tra: ) सुपरी 
क्षित राजाकी ( सुष्टति आ श्टणात ) उत्तम स्तुतिको सुनो 
(a: देवः मर्त्यां अति ) जो देवकी तरद्द मानवोंमें श्रेष्ठ 
है॥७॥ 

( परिक्षित्‌ उत्तमं आसनं आचरन्‌ ) परक्षितने 
उत्तम राजसिंद्वासन पर बैठकर ( नः क्षेम अकः ) हमारा 
कल्याण किया । ( कोरव्यः कुलायं कृण्वन्‌ ) कोरव पुत्र 
अपना घर बनाता हुआ ( पतिः जायया वदति) ऐसा 
पति अपनी जीसे कहता है ॥ ८ ॥ 

( कतरत्‌ ते आ हृराणि ) क्या वस्तु तेरे लिये लाऊं. 
( दघि मन्थं परि स्रुतं ) दही, मठ्ठार्‍या रस ( परि- 
क्षितः राज्ञः राष्ट्र ) परिक्षित राजाके Use ( जाया पति 
fa पृच्छति ) afi पतिसे पूछती है ॥ ९ ० 
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am १२८ ] अझि देवता । (१४३). 
अभौवस्व। प्र जिंहीते यव पक्क; पथो बिल॑म्‌ | जन; स भद्रमेघ॑ति राष्ट्रे राज्ञः परिक्षितः ॥ १० ॥ 
= | 1 बू Lent fos 1 ~ 
इन्द्र; कारुमबूबुधदुत्तष्ठ पत्र चरा जनम्‌ | ममदुग्रस्य WHET सव इत्ते रणादरिः ॥ ११॥ 
[| ~ ON ON ~ AN 

ह MAL प्रजायध्वामेहाश्वा इह पूरुषाः | sal सहस्रदक्षिणोऽपिं पपा नि ata ॥ १२॥ 
नेमा इन्द्र गावो रिषन्मो आसां गोप रीरिषत्‌ | मासाममित्रयुजेन इन्द्र मा स्तेन इशत ॥ १३॥ ` 
उप नरं नोनुमसि स्तेन वच॑सा वय भद्रेण वच॑सा वयम्‌ | 

वनादाधेष्वनो गिरा न रिष्येम कदा च ॥ १४ ॥ (७३८) 


[ ~ 


। 
~ AN 


यो जाम्या अमेथयस्तद्यत्सखांय दुधृपति । ज्ये 
यहुद्रस्य पुरुषस्य पुत्रो भवति दाधृषिः । asa 


यश्च पाणि रश्चुंजिष्ठयो यश्चं देवाँ अदांशुरि! | 


(यः qa: बिले परः ) पका हुआ जो जो बिलत परं 
हुआ हूँ ( स्वः इव आभि प्र जिद्दोते ) अर्थात्‌ वद्द प्रका 
शकी ओर जाता दै । ( परिक्षितः रज्ञः राष्ट्रे) परिक्षित 
राजाके राष्ट्रं ( सः जनः AF पघते ) वह मनुष्य कल्याण 
प्राप्त करता हे ॥ १० ॥ 

( इन्द्रः कारु अबूबुधत ) इन्द्रने स्तोताको जगाया, कि 
( उत्तिष्ठ, wa चि चर ) उठ और लोगोमें जा। ( मरम 
उग्रस्य इत्‌ चक्रोधि ) मुझ उम्रवीर- इन्द- की स्तुति कर 
(aa: अरिः ते इत्‌ पुणात्‌ ) सब भक्तजन तुझे धने 
पूर्ण करेंगे ॥ ११ ॥ 

(इह गावः प्रजायध्वं) यहां Wa बढें ( हद्द अश्वाः) 
यहां घोडे, ओर (ge पूरुषाः) यहां पुरुष बढे । (ge 
सहस््रद्क्षिणः पूषा आप नि षीदति) यहां हजार 
दक्षिणा देनेवाला पूषा भी बैठा है ॥ १२॥ 

हे इन्द्र ( इमाः गावः मा रिषन्‌) ये गोवें हानि न 
उठाबे ( आसां गोपतिः मा उ रिषत्‌ ) इनका गोपालक 
ह्वानि न उठावे । हे इन्द्र | ( अ।सां अमित्रयुः जनः) शत्रु 
लोग इनपर स्वामित्व न करे, ( स्तेनः मा ईशत ) चोर 
इनका मालिक न बने ॥ १३॥ 

(ama वयं नरं उप नोनुमसि ) ava हम एक 
वीरकी स्तुति करते हैं ( वय भद्रेण वचस ) दम कल्याण 
कारी वचनसे स्तुति करते हं । ( नः गरः चनः दधिष्व ) 


[राणां ञ्चश्वतामहं तदपाग्रिति शुश्रम 


२८] 


यं चाग्नु रिशादसं azar प्रागकल्पयन्‌ ॥ १॥ 


॥ २॥ 
॥ ३॥ 
॥ ४॥ 


द्‌प्रचेतास्तद।हरधरागितिं 
ब्रवीददग तद्॑न्धवः काम्यं वचः 


हमारा स्तुतिको सझुननेकी तू इच्छा कर (कदाचन न 
रिष्येम) हमारा नाश कभी न हो ॥ १४ ॥ 


(सूक्त १२८) 

(यः सभेयो बिद्थ्यः) जो सभ'के योग्य, जो समाजके 
योग्य, ( अथ gral यज्वा पूरु रः ) ओ सोमरस निङालने- 
वाला, यज्ञ करनेवाला पुरुष है उनका ( अमुं aga 
aq) और इस रोगविनाशरु Wal ( तत्‌ देवाः प्राक्‌ 
अकल्पयन्‌ ) देवोंने आगे वढनेवाला बनाया द ॥ १॥ 

(यः जाम्या अमंथयत्‌ ) जा बहनका अपवित्र बनाता 
है, (तत्‌ यत्‌ सखायं दधूर्षति ) जा भित्रको हानि 
पहुंचाता दै, ( यत्‌ ज्येष्ठः अप्रत्रेताः ) ज। ज्येष्ठ होनेपर 
भा दुष्ट चित्तवाला दै, ( तत्‌ अधराक्‌ इति Ale? ) उसो 
पतित कहते eu RU 

(यत्‌ भद्रस्य पुरुषस्य द।ध्वुपिः पुत्र: भवति) जित 
श्रेष्ठ पुरुषका पुत्र विजयी होता दै,( तत्‌ उदग विप्रः अप्र- 
बीत ) उसको उन्नत द्वोनेवाला करके विप्रने कहा हे, ( तत्‌ 
काम्यं वचः गन्घवेः ) वढ प्रिय वचन गंधवने कहा हृ ॥२॥ 

(यः च एणिः अभुजिष्ठथः) जा बनिया न भोगने- 
जाला कंजूस हे, (यः च देवान्‌ अदाशुरिः ) जो देवोंशे 
भौ नहीं देता, ( शश्वतां घीराणा तत्‌ अपाक इति 
शुश्चुम ) सारे ज्ञानियासे वह नीच दे ऐसा हमने सुना है ॥४॥ 
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(१४४) अथवेघेद्का Gaile भाष्य 


२ 1 


य च देवा अयजन्ताथो ये च॑ परादादि! | खर्या दिवमिव गत्वाय मघवांनो ति र॑प्शते 


०२५ 


[ काण्ड २९ 


~ 


॥ ५ ॥ 


योनाक्ताक्षों अनभ्यक्तो अमंणिबो अहिंरण्यवः | अन्नह्मा ब्रह्म॑णः पत्रस्तोता कल्पेषु संमितां ॥ ६ ॥ 


य आक्ताक्ष। स॒भ्यक्तः समणि; सृहिरण्यव? | सुत्रह्मा ब्रह्मणः पुत्रस्तोता कल्पेषु 


मता ॥ ७॥ 


ho] 


अप्र॑पाणा चं वेशन्ता रेवा अप्रतिंदिइयय! | अय॑भ्या कन्या कल्याणी तोता कल्पेषु संमितां || ८ ॥ 


सुप्रंपाणा 


परिंबुक्ता च महिंपी स्व॒स्त्या| च युधिगम; । अनांशुरथ्ायामी तोता कल्पेषु संमितां 


~ 


बात्राता च महिंपी स्वरत्या] च युथिंगमः । श्वाशुर्॑चायामी तोता कल्पेषु संमितां 
यदिन्द्रादो दांशराज्ञे मानुप वि alan: | विरूपः सवेसा आसीत्सह यक्षाय कल्प॑ते 


त्वं वुषाश्षुं मंघवन्नम्रं मयोकरो रजिंम्‌ । त्वे रौंहिणं व्या|खो वि वृत्रस्याभिनच्छिरंः 


वेशन्ता रेवान्तसुंप्रतिंदिश्ययः | सुय॑भ्या कन्या] कल्याणी तोता कल्पेषु संमिता ।। ९ ॥ 


।। (० ॥ 
॥ १९ ॥। 
॥ १२ ॥ 
॥ १३ ॥ 


(ये च देवा: अयजन्त) जो देवोका यजन करते हैं । 
आर (येच पराददिः) जो दान देत हे । (aa: fea 
Sa गत्वाय ) वे सूर्य युलोकमें जारर ( मघव!नः वि 


~~ ज्डे 


> 'राले ) घनवान्‌ होकर बडे द्वोते हैं ॥५॥ 

(यः अनाकाक्षः ) जिसके आंखमें अंजन लगाया नहीं 
हं, ( अनभ्यक्तः ) अंगपर जिसने उषटना लगाया नहीं, 
( अमणि! अहिरण्यवान्‌ ) जिसके शरीरपर रत्न नहीं है, 
शरीरपर सोना भी नहीं, (अब्रह्मा ब्रह्मणः पुत्रः) जो 
नह्मणका पुत्र द्वोनेपर भी ब्रह्मा नहीं दे (ताः उता! ) ये 
सब (Hedy संमिताः ) कल्पोमे समान रीतिसे- दूषणीय- 
माने गये हैं ॥ ६ ॥ 

( यः आक्ताक्षः ) जिसके आंखमें अंजन हे, ( स्वभ्यक्तः ) 
जिसके शरीरपर उत्तम उबटना लगा हे, ( सुमणिः ) जिसके 
शरारपर रत्न है, ( स्रुद्दिरण्यवान्‌ ) जिसके शरीरपर सोना 
हे ( ब्रह्मणः पुत्रः सुब्रह्मा ) WAT पुत्र होनेपर जो उत्तम 
ब्रह्मा हुआ. है (ता; उ ताः कद्पेषु खंमिताः ) ये बातें 
क्ल्पॉमे तुल्य- अच्छी- मानी गयी हैं ॥ ७॥ 

(वशन्ताः अप्रपाणा; ) तालाव जिनमें पोनेका पानी 
नहीं है, (tara अप्रददिः च यः) धनवान होनेपर भी 
जे। दाता नहीं दे, (कल्याणी कन्या अयभ्या ) grat जो 
कन्या अगम्य हैं (ताः उ ताः कल्पेषु संमिता) ये बातें 
कऊल्पाम समान मानी गया ह ॥ ८ ॥ 


(वेशन्ताः सुप्रमाणाः ) ताळाव पनि योग्य पानीसे 


भरे हैं, (रेवान्‌ खप्रदादिः च यः) धनवान्‌ होनेपर जो 

उत्तम दान देता दै, ( कल्याणी कन्या सयथ्या ) सुन्दर 
~~ ~ = aN « ४२. 

कन्या होनेपर जो सुगम्य दे( ताः उ ताः कल्पेषु संमिता) 


ये सब कल्पाँमै समान मानी हे ॥९॥ 


( महिषी परिवक्त।) जो पटरानी लगी हुई है, ( स्वस्त्या 
च अयुधिगमः ) खस्य होनेपर भी जो gait जाता नहीं, 
(अनाशुः अश्वः अयामी ) जो तेज घोडा नहीं या चलने 
वाला नहीं (ताः उ ताः कल्पेषु संमिता) ये waa 
समान माने हे ॥ १० ॥ 

(वावाता च महिषी ) प्रिय पटरानी, ( स्वस्त्या ख 
giana: ) खस्य होनेपर जो युद्धभ जाता दे ( स्चाशुः 
अश्वः खुयामी ) उत्तम चलनेवाला घोडा (ताः उ ताः 
कल्पेषु संमिता ) ये सब कल्पोमें समान हैं ॥ ११॥ 

है इन्द्र (aq az: दाशराश्न वि गाद्दथाः )जों तू 
दाशराज्ञ युद्धमें घुस गया था वह॒ ( अमानुष ) वदद अमानुष 
कमे तूने किया था । ( खचस्से वरूथं आलीत ) सबके लिये 
वह आदरणीय था । ( सः ह॒ agaia कर्पते) वह रोग 
दूर करनेके लिये समर्थ होता है ॥ १२ ॥ 

(त्वे वथाषाड्‌ ) तू सहज विजय कमाता दे, हे ( मघ- 
aq) इन्द्र! (aa) मानबोक्रा हित करनेवाले | ( राज 
नम्रं अकरः) तूने रजिका नम्र बनाया, (त्व रोहण 
व्यास्यः ) तूने राहिणक्रे ठुकडे किये, ( वुत्रस्य शिरः वि 
अभिनत्‌ ) तूने इत्रका शिर कांटा ॥ १३॥ 
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GTR १२९ ] 


इन्द्र देवता । 


(१४५) 


य! पत्रेंतान्व्यद्याद्यो अपो व्यंगाहथा। | इन्द्रो यो वंत्रहा महान्‌ तस्मदिन्द्र नमो$स्तु ते ॥१४॥ 


प्रष्टि घाब॑न्त हयोरोचें! श्रवसमन्नुवन्‌ | स्वस्त्यश्व जैश्रायेन्द्रमा ae स्रज॑म्‌ 
युकत्वः श्वेता ओच्चैः श्रवसं ह्या युञ्जन्ति दक्षिणम्‌ । 


पूर्वतम स॒ देवानां बिश्रदिनद्रं महीयते 


॥ १५॥ 


॥ १६॥ Ge) 


[ am १५९ ] 


एता अश्वा आ Gad 


॥ १ ॥ प्रतीपं प्रातिसुत्वनम्‌ 


॥२॥ 


तासामेका हरिक्रिका ॥ ३ ॥ हरिन्निके क्रिमेंच्छसि ue 
साधु पत्र Roady ॥ ५ ॥ काइ तं परास्य! nau 
यत्राभूस्तित्ः शिंशर्पा! ॥ ७ ॥ परित्रय! ॥८॥ 
पृदाकवः ॥ ९ ॥ ag घर्मन्त आस॑ते ॥ १०॥ 
अयमिद्दागंतो अवो ॥ ११॥ स इच्छक्रा संज्ञायते ॥ १२॥ 
गोमयाद्‌ गोगंतिरिव ॥ १३॥ पुसां कुळे किमिच्छसि ॥ १४॥ ` 
प॒क्वो बीहियवा इतिं ॥ १५ ॥ व्रीहियवा अद्या इतिं ॥ १६॥ 
अजगर इंवाविका! ॥ १७॥ अश्व॑स्य वारो गोझफर्श ते ॥ १८॥ 


शयेनपंणी सा 


(यः पदान्‌ व्यढ्घात्‌ ) जिसने पवेतोंको बनाया, 
(यः अपः व्यगाहथाः) जो जलभ्रवाहोमें ga गया। 
( इन्द्रः यः महान्‌ TART ) इन्द्र जो बडा वृत्रको मारने- 
बाला है, हे इन्द्र | ( तस्मात्‌ ते नमः अस्तु ).इसलिये तुझे 
नमस्कार है ॥ १४॥ 

( gar: प्रष्टि घावन्तं ) उसने दोनों घोडोंके आगे दोडने- 
खाले आओधश्वेः्ावसं अघ्रघन्‌ ) उच्चेश्रवासे कहा, हे ( स्वस्ति 
wise), कल्याणकारी अश्व | ( जेश्राय सुक्न इन्द्रं आ 
we ) विजयके लिये माला पढ्ने इन्द्रको ले भा ॥ १५॥ 

( श्वेता great) श्वेत घोडियोंको ओतकर ( हर्या 
छाक्षिणं ) दो घोढोंके दक्षिण mat (ahead 
gata) उच्चैम्श्रवाको जोतते हें । (देवानां पूर्वतम 
gg बिञ्जत्‌ खः) देवोम श्रेष्ठ इन्द्रको धारण करके वह 
( महीयते ) बडा कहा जाता हे ॥ १६ ॥ 

(खूक्त १२९) 

( दवा: अश्वाः ) ये घोड्या ( प्रतीपं प्राति -सरुत्वनं ) 
प्रतीप प्रातिसुत्वनकी ओर (आ झुचन्ले ) दोडती हें ॥ १-२॥ 

(सारसा एका हरिक्तिका ) उनमेंसे एक कम भूरी हे, 
दे ceed! ( कि इच्छास ) तू क्या चाहती हैं? ॥ ३-४॥ 

१९ ( अथवं. भाष्य, काण्ड 2० ) 


॥ १९॥ अनामयोपजिह्िका 


॥ २० ॥ (८१४) 


(arg हिरण्यये पुञ्जं ) उत्तम सुनहरी पुत्रको । 

( क्क आहत परास्यः ) कहाँ उसको तूने छोड दिया ? 
॥ ५-६ ॥ 

(यत्र अमूः तिस्नः शिश पाः) जहां वे तान शीशमके 
वृक्ष हैं (परि त्रय! ) तीनेकि पास 1 ॥ ७-८ ॥ 

( पृद्दाकबः ) सांप (att घमस्तः area ) सींग 
फूंकते रहते हैं ॥ ९-१० 

( अयं अर्वा ce भागतः ) यह घोडा यहां आया है, 


(स इत्‌ शक्ता संज्ञायते ) वह Nae जाना जाता है 
॥ ११-१२ ॥ 


( गोमयात्‌ गबेगतिः शव ) गोबरसे गोका मार्ग जैसा 
जाना जाता है, { पुंसां कुळे कि इच्छलि ) “मनुष्योके 
कुलमें रहरुर तू क्या करना चाहता है? ॥ १३-१४ ॥ 

( पकौ त्रीहियवी इति ) पढ़े हैं चावल और जो । 
(नीह्वियवा अद्या इति ) चावल और जो खा ॥ १५-१६॥ 

(अजगर! अर्विका शव ) अजगर असा भेडोंको । 
( अश्वस्य वारः ते गोशफः ख ) घोडेका वाल और गोका 
खुर तेरा है ॥ १७-१८ ॥ 

( इयेनपणी सा) वइ बाज पक्षीके पंखोंवाली हे, 
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अथवेवेद्का सुबोध भाष्य | 


को अपावहादिमा दुग्धानें॥ १.॥ 
को अजुन्या? पय! 
एतं पुच्छ Fe पच्छ 


अमंणिका माणेछदः ॥ ९.॥ 
एनी हरिक्रिका हरि; ॥ ११॥ 
शृंग उत्पन्ने ॥ १३ ॥ 


वद्यार्या! पुत्रमा य॑न्ति ॥ १५ Il 


॥ ३ 
een 
यवा नोप॑ तिष्ठन्ति कुक्षिम्‌॥ ७॥. 


अर्था इयमियमितिं ॥ १७॥ 
अथो$श्वा अस्थुरि नों भवन्‌ ॥ १९॥ 


आ मिनोति वि भिद्यते ॥ १॥ 


[ काण्ड २० 
[सूक्त १३० ] 
को असिक्न्या; परय? ॥ २॥ 
.. कः काष्ण्याः पय॑ः nea 
कुहा क॑ पक्कं पुंच्छे nau 
अङुप्यन्तः ङुपायव॑ः Neu 
दुवत्वा प्रति aaa ॥ १० ॥ 
प्रदुंदुवुमेधा प्राति ॥ १९ ॥ 
मा स्वापि सर्खा नो विदत्‌ ॥ १४ ॥ 
इरां देवमंमदत्‌ ॥। १६॥ 
अथों इयमितिं ॥ १८॥ 


इयत्तिका शंलाकका ॥ २० ॥। (८३३) 


[ am १३१ ] 
ata कते sag ॥ २ ॥ 
शतं वायोर भीञ्च॑वः ॥ ४ ti 


वरुणो याति वसुभिः ॥ ३॥ 


( अनामयोपजिह्िका ) वह नीरोगिताको लानेवाली दे 
॥ १९-२० ॥ 
(सूक्त १३०) 

(इमा gratia कः अपाबद्दत्‌ ) कौन इन दूघके 
ava) ले गया ? ( कः अयं: बहुलिमा इघूनि ) किस 
भयन बहुत इषु घारण किये ? ( कः असिक्न्याः पयः ) 
ऋन काली गायके दूधको ले गया ॥ १-२ ॥ 

( कः अजुन्याः पयः ) कौन सफेद गायके दूधको और 
( कः काष्ण्याः पयः.) कोन काली गायके दूघको ले गया? 

9 ३-४॥ 

( पतं पूछछ ) इसको पूछ । ( कुद पृच्छे ) कहाँ पूछ । 

(कुद्दाक Hs पुच्छे ) कहाँ किस चतुरको पूछूं (॥ ५-६ ७ 
( यबा कलि न उपाति्ठन्ति ) जौ पेटमें नहीं भाते । 

( कुपायवः अकुप्यभ्त ) बुरे रक्षक कुद होते दें ॥ ७-८॥ 
( अमाणिकाः मणिछदः ) मणिसे रहित और मणिषे 
सहित, ( देव त्वा प्रति ad) ait सामने देवत्व 
॥ ९-१० ॥ 


( एनी दरिक्रिका git: ) चितकवरी, दरिक्रिका भौर 


भूरे रंगवाली । ( प्रढुद्ुवुः मघा प्रति ) उत्तमं हविके पास 
qs ॥ ११-१२ ॥ 

(ज्ठगे उत्पन्ने ) सींग उत्पन्न होने पर ( ज्ञा त्या अपि 
नः सखा विदत्‌ ) तुझे मत हमारा मित्र जाने ॥१३-२ ४॥ 

( बशायाः पुत्रं आ यन्ति ) गोळे पुत्रके प्रति आते हैं, 
( इरा दब अददत्‌.) भन्नने देवको दिया ॥ १५-१६ ॥ 

( अथो इयं इयं इति ) यह यह है ऐसा कहा, ( अथो 
TF ) और यद्व यह ॥ १७-१८ ॥ 

( अथो अश्वा अस्थूरि नः aay) तब हमारे घोडे 
सुख नहीं हुए, ( शालाकका इयस्तिका ) खळाइ इतनी ही ' 
है ॥ १५-२० ॥ 

( gw १३१ ) 

(आमिनोलि वि भिद्यते ) उसे तोडता दे, उसके 
द॒कडे होते हें, (सस्य कर्त निमानम्‌) उसका नाश 
करो ॥ १-२ ॥ 

( वरुणः याति वखुस्रिः) बरुण वद्ुओंके साथ आता 
दे । (बायो! शतं अभीशवः ) वायुकी सो लगाने हैं ॥ ३-४॥ ' 
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सूरू १११-११३२ ] इन्द्र देववा । (१४७) 

शतमश्चां हिरण्ययाः ॥ ५ ॥ शतं रथां Resa: nau 

शर्त कुथा हिंण्ययां। ॥ ७ ll शतं निष्का हिंरण्ययाः ॥ ८ ॥ 
AS कुशवत्तक ॥ ९ ॥ शफे न dea ओहते ॥ १०॥ 
आयर्वनेन तेदुनी ॥ ११ ॥ वनिष्ठो नावं गृह्यते ॥ १२॥ 

इदं महयं HS ॥ १३॥ ते वक्षाः सह तिष्ठन्ति ॥ १४ ॥ 
प!कंबालेः ॥ १५ ॥ शर्कबलिः ॥ १६ ॥ 
अश्वत्थः खंदिरो घतः ॥ १७॥ अरंढ॒पर्ण। ॥ १८॥ 

qa हत इंव ॥ १९ ॥ व्याप्तः पूरुषः ॥२०॥ 
अहुंहन्नितू पीयूषम्‌  ॥ २१॥ अध्य॑थृश्च पर॑स्वतः ॥ २२ ॥ 

at चं इस्तिनों इती ॥ २३॥ (८५४) 

[ सूक्त १२२ ] 

आदुलाबुंकमेकंकप््‌ ॥ १॥ अलाबुकं निखातकम्‌ ॥२॥ 
कर्करिको निर्खातक। ॥ ३॥ तद्‌ वात? उन्मंथायति ॥४॥ 
कुलायै कृणवादितिं ॥ ५ ॥ se वनिषदातंतम्‌ ॥६॥ 

न व॑निषद्नांततम्‌ ॥ ७॥ क एवां कर्करि लिखत्‌ en | 
क एंपां दुन्दुझिं इन्‌ ॥ ९ ॥ यदि हनंत्‌ कथं हनत्‌ ॥ १०॥ 


( शर्त अश्वाः ह्विरण्ययाः ) सौ सुनहरे घोडे हैं, 
(aa रथा हिरण्ययाः) सौ रय सुनहरे हें । ( शतं 
कुथाः हिरण्ययाः) सौ गदेले सुनहरा हैं, (शत निष्काः 
हिरुण्याः ) सौ हार सोनेके हैं ( अहल कुशवतंक ) 
इलके विना कुशपर जीविका करनेवाले ॥ ५-९ ४ 

(शफे ' पीवः न area ) खुरमें चर्बी नहीं होती। ( आय- 
बनेन तेद्नी ) मिलानेसे भी नहीं पकडता ॥ १०-११ ॥ 

( वनिष्ठौ न अव gene ) पेटमें उरता नहीं । ( इद्‌ 
मह्यं अण्डू रिक्के ) यह मेरे लिये है मण्डरिके॥ १२-१२ ॥ 

(ते ger: ae तिष्ठन्ति ) वे वृक्ष साय खडे हैं, ( पाक 
ais: ) पकाया बळि हे ॥ १४-१५ ॥ 

(जक बलिः ) शक बलि है, ( अश्वथ्यः खदिरो 
“क्षः ) पीपल, खेर भोर घवा है ॥ १६-१७॥ 

( अरडु पणः ) azar पत्ता । (शये दृत शव) 
मरे हुए तरह लेटता है ४ १८-१९ ४ 

( पूरुषः व्याप्तः ) पुरुष घेरा हुआ है ( अदुहन्‌ इत्‌ 
पीयूष ) असत दुहा ॥ २०-२१ ॥ 

® 
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( अध्यघेः च परस्वतः ) ढेढ जंगली गषा:। ( दो 

च हस्तिनः हती ) Tes दो चमढे ॥ २२-२३॥ 
(सूक्त १३२) 

( आत्‌ अलाबुक पककं ) एक तुबी केवल, ( अला- 
बुक निखातक ) तुंबी-गाडी गई हे ॥ )-२॥ | 

(( कर्क रिकः निस्थातकः ) कर्करेक गाढा गया । (तत्‌ 
वातः उन्मथायति) वायु चलता हे ॥ ३-४॥ 

(कुलायं कृणवात्‌ इति ) घर करे ऐसा कहता है। 


(उग्रं आततं घानिषत्‌) बह उप्र फेला है ऐसा दीखेगा 
| ‘Wall 
(न wee अनाततं ) वह न फैला हुआ नहीं पारेगा, 
(कः oat लिखत्‌) डोन gaa वीणाको 


बजायेगा १ ॥ ७-८०॥ 
(क पषां ढुन्दुमि हनत्‌) कोन इनमें दुन्दुमिको बजा, 
येगा, ( यादे इनत्‌ कथ इमत्‌ ) यदि बजागेया तो केखा 


बजायेगा ? ॥ ९-१० ॥ . 
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(१४८) खथवेवेदका TANT भाष्य । { काण्ड Ww 
० a it 1 ai ० [| 
देवी gad कुहं हनत्‌ ॥ ११ ॥ पेयोगार पुनः पुनः ॥ १२ ॥ 
त्रीण्युट्टस्थ नामानि ॥ १३ ॥ हिरण्यमिस्येकमन्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
द्वे वां यश? शव! ॥ १५ ॥ नीलं शिखण्डो वा. इनत्‌ ॥ १६ ॥ ८७० 
[ सूक्त १३३ ] 
वित॑तो किरणों ढौ तावा पिष्टि पूरुषः । दुन्दुभिमा हन॑नाभ्यम्‌ | 
न वे कुमारि तत्तथा यथां कुमारि मन्य॑से ॥ १॥ 


मातुष्टे किरणो दो निवृतः पुरुषाद्‌ इतिं! | कोशबिरू । न बै० 


॥ २ ॥ 


निगह्य कणेको द्वौ निरायंच्छसि मध्यमे | रज्जुनि ग्रन्थेदोन॑म्‌ । न वै ॥३॥ 
उत्तानायां ञ्चयांनायां तिष्ठन्तमवं गूहति | उपानहि पादंम्‌ | न बै० ॥४॥ 
श्हक्ष्णाया छश्णिकायां स्टक्षणमेवाव गृहति | उत्तराज्ञनीमांज॑न्याम्‌ । न वै०॥ ५ ॥ 


अवछक्ष्णमिंव भ्रेश्दुन्तर्लोर्मवाति इदे । उत्तराञ्जनीं TAM । न वैश ॥ ६॥ (८७६) 
[ सूक्त १३४ ] 
1 at ~ 
इहेस्था प्रागपागद्गधरागासंत्ना उदभियथा | अलाबूंनि neu 


इहेत्था प्रागर्पांगुदर्गंधरागासंन्ना उदभिंयेथा । वत्सा! प्रुषन्त॑ आसते | पृषातंकानि 


(देवी हनत्‌ कुष्ठ दनत ) देवीने बजाया, sei बजाया, 

( परि-आगार पुनः पुनः ) पुनः पुनः घरके चारों ओर 

॥ ११-१२ 0 

(त्रीणि sueq नामानि) ऊंटके तान नाम हैं, 

(हिरण्यं इति एक अत्रघीत्‌ ) सोना एक है ऐसा उसने 

कद्दा ॥ १३-१४ ॥ 
(& at यशाः शबः) दो यश ओर बल ये हैं, ( नील- 
शिखण्डः वा हनत्‌ ) नाले चूडोवाला बजायेगा ॥१५-१६॥ 
( सूक्त १३३ ) 

(तो at किरणों बिततों) वे दो किरण फैले हैं, 

'( पुरुषः तो आ पिनष्टि ) पुरुष उनको पौसता है, ( दुन्दुभि 

आ हननाभ्यं ) ढोलको वजानेसे दे कुमारि! (न वै तत्‌ 

तथा ) वह वैसा नहीं, दे कुमारि ! ( यथा मन्यसे ) जैसा 

तू मानती eu १॥ | < 

(ते मातुः छो किरणों ) तेरी मातासे दो [करण चलते 

हे, (पुरुषात्‌ इति निवृत्तः) पुरुषसे पात्र चला गया 
है ॥ ( कोशबिळे ) खजाना भोर बिल ॥ ० ॥ २॥ 


(faze द्वौ ‘murat ) दोनों कानॉंको पकड कर 


॥ २॥ 


(मध्यम निरायच्छस्ति ) मध्यमें निःशेष देता है ॥ 
( रज्जुनि ग्रन्थेः दानं ) AG प्रंथी देना ॥ ० ॥ ३॥ 

(उत्तानायां शयानायां ) उठे या सोयेके लिये (वि छ्ठ- 
न्ती ata गूहति) ठहरती है या गुप्त रहती है ॥ ( डपा- 
नाहि पाद्‌ ) जूतेमें पांव ॥ ०॥४॥ 

(इलक्षणायां २छछ्णिकायाँ ) प्रेमवाली, स्नेह करने- 
वाळीमें (Ase एव अव गूहति) प्रम ही गुप्त रखती 
है ॥ ( उत्तरांजनीं आंजन्यां )॥ ०॥ ५॥ 


( अवस्छक्ष्णं इव खंडात) गुप्त प्रेमके समान भ्रष्ट होता 


है (हद अन्तः लोमे अति) हृदयमें अन्दर लोम द्वेनिके 
समान ॥ ( उच्तराज्जनी वत्मंभ्यां ) ॥ ० ॥ ६॥ 
( सूक्त १३४ ) 
(इह इत्था) यहां इस तरह (ATH, अपाक, उदग्‌, 


अधराक्‌ ) पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणमें (आस्न) 


बेठे हैं (यथा safe: ) जेसे पानीके साथ ( अलाबू 
तूंबिये ॥ १॥ 

(घत्साः प्रषन्त आसत ) बच्चे दही और घीको ( एषा- 
तक्ानि ) Besa हुए बेठते ईं ॥ २ ॥ 
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QB १३५-१३६ ] इन्द्र देवता । (१४९) 
इहेत्था प्राजर्पागदगधरागार्सन्ना उदभिर्यथा | स्थालीपाको बिलीयते । अश्वत्यपलाशम ॥ ३ ॥ 
प्रागपागुदगंधरागासन्ना उदाभियथा | सा वे स्पष्टा विलीयते । विप्रर्‌ ॥४॥ 
RACY प्रागपागुदगधरागासञ्ना उद्भियथा | उष्णे लोहे न saan । चमस! ॥५॥ 
इहेत्था प्रागपांगुदगंघराग शिश्शिक्कु शिल्िक्षते । पिपीलिकावट! ॥ ६॥ (८८२) 
[ सूक्त १३५ ] 
थुगित्यभिगंत! । श्वा ॥ १ ॥ शलित्यपंक्रान्तः । पर्णशद! ॥२॥ फलित्यमिष्ठितः। गोशफ! Il 
AH देवा अंक्रंसताध्वर्या क्षिप्रं प्रचर | सषद मिद्‌ गवाम॑स्ति प्र खुद ॥ ४ ॥ 


पत्नी यद्दश्यते पत्नी यक्ष्यमाणा जारतराथामा दुव । हाता पवष्टामन जरितराथामा देब ॥ ५॥ 


AUNT ह जारतराङ्गराभ्या दाक्षणामनयन्‌ | 


ताँ हं जरितन प्रत्यायस्ताग्रु ह जरितन प्रत्यंग्रभ्णन्‌ ॥६॥ 
तां हं जरिवने प्रस्यायन्‌ तारमुद्द जरितः प्रत्य॑गृम्णन्‌ । 
अहा नेत सन्न॑विचेतनानि जज्ञा नेत सन्नपुरोगवास! ॥ ७॥ 
उत खेत आशुपत्वा उतो पद्यांभिजेबिंष्ठ!ः | उतेमाञ्च मानं पिपत्ति ॥८॥ 
आदित्या रुद्रा वसंवस्त्वेलत इदं राधः प्रतिं गृम्णीद्यङ्गिर। । 
दे राधा विभ प्रश्न इदं राधा बृहत्‌ पथु ॥९॥ 
देवा दंदुत्वावरं तद्‌ वो अस्त सुचेतनम्‌ | य॒ष्मे अस्त दिवेदिवे प्रस्येव गृभायत ॥१०॥ 


त्वासन्द्र BH [रणा हव्य! पारावतम्य। | AAA स्तुवत qaald दर श्रवसे वह ॥ 


त्वमिन्द्र कपोताय च्छिन्नपक्षाय aaa | श्यामाकं पक्क पील च वारंस्मा अकृणोबहु ॥ १२॥ 
अरङ्गरो वावदीति त्रेथा बद्धो बरत्रयां । इरांमह प्रशंसत्यनिरामर्प सेधति ॥ १३॥ (८९५) 
[ सूक्त १३६ ] : 
यदस्या AS भेद्या HY स्थलमपातसत्‌ | मष्काविद॑स्या एजतो गोशफ शकुलांविंव ॥(॥ 
यदा स्थूलेन पंससांणो मष्का उपावंधीत । विष्वंश्ावस्या वर्धेत? सिर्कताखिव meat ॥२॥ 
यर्दरिपका स्व॑ल्पिका ककेन्धकेव पर्चते | वार्सन्तिकामिव तेजनं भस आतत्य विद्या. ॥३॥ 
यद्‌ देवासो ळलामंगं प्राविंष्टी मिनमाविंषु! | सक्थ्ना देदिशयत नारी सत्यस्याक्षि Yat यथा॥ ४ ॥ 


ee  ->->_>>>-८>>-३>> २ 


( स्थालीपाका विलायते ) स्थालोमे पाक विलीन होता (उष्णे SR न ळीप्सेथाः ) गम लोहेपर तू इच्छा न 


है (अश्वरथ-पलाशां ) जेसा पीपलका पत्ता॥३॥ कर ( खम्रसः ) बमसकी ॥ ५॥ 
(अशिर्छिक्षु शिस्छिक्षत पिपीलिकाबटः ) न गल 


(en C ~ 
(खा वे स्पृष्टा लीयते) वह स्पश की हुई लीन होती लगाना चाहतेझ गले लगाना चाहता है Aa seater 


हे ( बिधुट्‌ ) जेसी पानीकी बूंद ॥ ४ ॥ बिल ॥६॥ 
२० ( अथवे. भाष्य, काण्ड २० ) 
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(१५०) अथर्ववेदका छुबोघ भाष्य | [ काण्ड २० 


महानरन्यरपद्‌ वियुक्तः क्रंदुदश्चो नासरन्‌ । शाक्ते कनीना खुद मध्यमं सक्थुद्यंतस्‌ ॥५॥ 


महानग्न्य्‌ ३ल्ख॑लमतिक्रामन्त्यत्रवीत्‌ | यथा at वनस्पते निम्नन्ति तथैवेति ॥६॥ 
AAAI TA अ्रष्टोञ्थाप्यबूश्ुव! | यथेव तें वनस्पते पिंषिन्ति तथैवेति not 
महानग्न्युर्प ब्रते अष्टोज्थाप्यंबूमुव! । यथां दावो विदद्यत्यङ्घानि ममं दन्ते ॥ ८ ॥ 
महानग्न्यप जते खस्त्यावेश्वितं पस॑ः । इत्थं फलस्य वक्षेस्य aT जप भजेमहि ॥९॥ 
महानग्नी कृकवाकं शम्य॑या परिं धावति | बयं न विद्य यो wa: शीष्णा हर॑ति घार्णिकाम ॥१०॥ 
महानग्नी मंहानग्नं धाव॑न्तमनु घ'एति | इमास्तदस्य गा रक्ष यम मामद्धथोदुनस्‌ ॥ ११॥ 

सुदेवस्त्वां महानग्नी वि बांधते महतः साधु खोदनम्‌ | 

कुशितं पीवरी नशद्‌ यभ॒ मामद्धथोंदुनम्‌ . ॥ १२॥ 


वशा दुग्धा Margit प्रसुंजते वनंकरम्‌ | महान्‌. वे भद्रो बिल्वो यभ॒ मामद्धयोदनम्‌ ॥ १३॥ 
बिदेवस्त्वा महानग्नि वि बांधते महतः साधु खोदनम्‌ | 
कुमारिका पिंङ्गालिका कार्य कृत्वा प्र घाव॑ति ॥ १४॥ 

महान्‌ वे भद्रो बिल्वो महान्‌ भद्र Sarat: | महा अभितो बाधते महतः साधु खोदनम्‌ ॥ १५॥ 

ये हमारी पिंङ्गालिका कैशित पीबरी लभेत्‌ । तेलकुण्डा RAS रदन्तं शुदधश्चुद्ध॑रेत्‌ ॥१६॥ (९११) 

॥ इति कुन्तापखुक्तानि ॥ 
[ सूक्त १३७] 
_ ` (ऋषिः -- र शिरिस्बिठिः, २ बुधः; ३ घामदेचः; ४-६ ययातिः; ७-११ तिरश्षीशाङ्गिश्साः 


झतानो at, १२-१४ सुकक्षः | देवता -- १ अलक्ष्मीनाशनम्‌ ; २ इन्त्रः; २ दधिक्राः, 
४-६ Gla: Tania; ७-१४ इन्द्रश्च । ) 


यद्ध प्राचीरजगन्तोरो मण्ड्रघाणिकी! । हता इन्द्र॑स्य aaa: सर्वे बुद्धदयांशवः ॥ १॥ 
BIN कपथपग्रुदंधातन चोदयंत खदत वाज॑सातये | 
निष्टि्र्य|? पत्रमा च्यांबयोतय इन्द्र सबाधं इह सोम॑पीतये et 


(सूक्त १९७-१३६ ) ह्‌ उरः प्राचीः अजगन्त ) अब निश्चयसे सीघे आगे गयी 

[ खूचना-- ये सूक्त अत्यंत संदिग्ध okt Bek, (खुदूबुदयानघः ad इन्द्रस्थ शश्रवः gar) 
अतः इनका अर्थ यहां देना अशक्य है। जो विद्वान्‌ इनको बुद्बुदो समान इन्द्रके सब शत्रु मारे गये ॥ १७ 

अच्छी तरह समझ सकते हैं। वे इनका अर्थ स्पष्टीकरणके साथ (ऋ. १०। Up ) 

लिखकर भेजेंगे; तो बडी कृपा होगी । ] १ हे (नरः) 000 ! Cr) इन्द्र सुखसे पूर्ण है | 

वाजसातये) घनके दानके लिये ( क-पृथं उद्द धासन 

॥ यहां कुन्तापबकानि समाप ॥ . सुखदाता इन्द्रको उठाओ, ( चोद्यत ) प्रेरित करो, ( खुदत) 

( सूक्त १३७) आनंदित करो, ( निछिग्न्यः gi) आदितिके पुत्रको 

( मण्डूक घाणिकीः) गोले घारण करनेवाली ( यत्‌ ( ऊतये ) सुरक्षाके लिये ( आच्यावय) नाचे लाओ 
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बूक १६७ | 


इन्द्र दवता । 


(१५१) 


दुविक्राब्णों अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । सुरामे नो gel wea ण॒ आयूँषि तारिषत्‌ ॥ ३ ॥ 
सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिन। । पवित्रंवन्तो अक्षरनदेवान्म॑च्छन्तु बो मद ॥ ४ ॥ 


इन्दुरिन्द्राय पवत इतिं देवासो अत्रुवन्‌ | वाचस्पतिमेखस्यते विश्वस्पेश्नांन ओज॑सा 
सहस्रधारः पवते समुद्रो वाचमीङ्खयः | सोमः पती रयीणां सखेन्द्रेख दिवेदिवे 


॥५॥ 
॥६॥ 


अर्व द्रप्सो अंशुमतींमतिष्ठदियान! कृष्णो gaits सहसें! | 


आवच्तामिन्द्र; शच्या धम॑न्तमपस्नेहिंतीनृमणां अधत्त 


॥ ७॥ 


द्रुप्सम॑पड्यं विषुणे चर॑न्तशचुपह्ृरे नद्यो| अंशुमत्या; | 


नभो न कृष्णमंवतस्थिवांसमिष्यांमि वो वृषणो यु्य॑ताजौ 
अर्घ द्रप्सो अंशुमत्या उपस्थेऽधांरयत्ञन्वं तित्विषाण |. 
विशो अदेवीर म्या है चरन्तीबेहरस्पतिना यजेन्द्र; ससाहे 


॥ ८ il 


॥९॥ 


त्वं ह त्यत्सप्तभ्यो जाय॑मानोऽञत्रुभ्यों अभव! TPCT | 


Tee द्यावांएधिवी अन्व॑विन्दो विमुमदूभ्यो अव॑नेभ्यों रणं था 


(Bara: ) बाधा करनेवालॉसे सुरक्षाके लिये ( इह इत्तर 
सोप्रणतिये ) यहां इन्द्रको सोम HAS लिये छे आओ ॥ २॥ 
(क्र. १०।१०१।१२ ) 

( जिष्णोः वाजिनः दृछ्चिक्रावण४ अश्वस्य ) विजयी 
बलवान्‌ दही जैसे सफेद घोडेकी स्तुति ( अकारिष ) की, 
(नः ger gut करत्‌ ) हमारे सुखोंको, घुगंधित करे 
(नः आयूषि प्रतारिषत्‌ ) हमारी भायुआंरो बढावे ॥३॥ 
(क्र, ६।३९।६ ) 

(agawar erat) मीठे सोमरस (मन्दिनः 
इन्द्राय छुतासः) ये आनन्द देनेवाले रस इन्द्रके लिये 
निकाले हैं'। ये ( पविश्चवन्तः अक्षरन्‌) छाननीसे छाने गये 
( बः मदाः देवान्‌ गच्छन्तु ) तुम्हारे ये आनंद aie 
रस देवोंको पहुंचे ॥ ४ ७ . (ऋ, ९।१०१।४) 
( इन्दुः इण्द्राय पचते ) सोम इन्द्रके लिये छाना जाता 

दै (इति देखालः ama) ऐसा देवोंने षहा है । ( बाच- 
स्पतिः eaeq ईशानः) वाणीका पति सबका खामी 
(aise) अपनी aft (merece) यज्ञको पूर्ण 
करता हे ॥ ५॥ , (ऋ. ५।१०१।५ ) 
( खहर्ध्ारः aay) सदस्त घाराओंबाला समुद्र 

( वाचं Cera: ) वाणीका प्रेरक ( रयीणां पतिः ) धनोंका 
सामी ( सोमः ) सोमरस ( इन्द्रस्य wear) इन्दर का मित्र 


(दिवे दिवे पबते ) प्रतिदिन पवित्र किया जाता है ॥ ६ ॥ 
(ऋ. ९।१०१।६) 


॥ १० ॥ 


( दशाभिः खहस्नैः) दस हजारो वूदोके साथ ( इयान! 
कृष्ण; ) जानेवाला काला ( द्रुप्सः ) सोमरस ( अंधुमर्ती 
अवातिष्ठत्‌ ) तेजखिताम जा ठहर । ( शच्या घमन्त 
तं ) शाक्तिके साथ घोंकनेवाले उसकी ( आवत्‌) रक्षा की । 
( नृमणा ) वीर मनवाले इन्रने ( स्नेहिती' अप अघत्त ) 
aera परे फेंका ॥ ७॥ (श्र. 4९ ६॥१ ३ ) 

(sigue: नद्यः ) अंशुमती नदीके ( SIRT 
विधुणे चरन्तं ) तटपर विषम भागमें 'चलनेवाले ( दरप्सं 
अपश्यं ) सोमको मैंने देखा । (नभः न कृष्ण ) 
काले मेषी तरह ( अघतश्थिषांलं ) नीचे रइनेवालेको 
हे ( बुषणः) बलवान्‌ बीरो! ( भाजी युध्यत ) भाप 
qed युद्ध करो ( थः इष्यामि ) ऐसा आपके बिषगमे मै 
वाहता Geet (क्र, ८।९६।१४ ) 

( अघ) अर्नैतर ( eer: ) सोमरसने (तित्विषाणः ) 
तेजस्वी होकर ( अंशुमस्या उपस्थे) भंद्रुमाते$ समीप 
( तन्वं अधारयत्‌ ) भपने रूपको धारण किया । ( इन्द्र! ) 
इन्द्रने ( बृहस्पतिना युजा ) SATS साथ रहकर 
( अभ्या चरन्तीः अदेवी विशः ) युद्ध करनेबाली भाइुरी 
सेनाका ( साहे ) पराभव किया॥ ९ ॥ (क्र. ८।५६।१५ ) 

हे इन्द्र | ( त्वं जायमानः ) त्‌ प्रथ्ट होते हौ ( स्यत्‌ 
सप्तभ्यः अशाश्ुभ्यः ) उन सात जिनके शत्रु नहीं ऐसे 
शत्रुभके लिये (gry: अभवः) शत्रु हुभा। ( Tet 
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अथबेवेदका सुबोघ भाष्य 


| काण्ड ९७ 


त्व इ त्यदप्रतिमानमोजो वज्रेण वज्जिन्धरषितो ज॑घन्थ | 


त्वं शुष्णस्यावातिरो TAT गा इन्द्र शच्येदविन्दः 
तमिन्द्रं वाजयामसि महे वत्राय हन्तवे | स वर्षा वृषभो भवत 


॥ ११॥ 
॥ १२॥ 


इन्द्र! स दामने कृत ओजिष्ठः स मदे हित? | gat श्वोकी स सोम्यः । १३॥ 


गिरा वज्रो न संभूतः सबंछो अन॑पच्युतः | ववक्ष ऋष्दो अस्तृतः ॥ १४ ॥ (९२५) 
[ सक्त १३८ | 
( ऋषिः -- १-३'वत्सः | देवता -- इन्द्रः ) 
महाँ इन्द्रो य ओज॑सा पजेन्यो वृष्टिमा इव । स्तोमिंबेस्सस्थ was ॥ १॥ 
प्रजामतस्थ पिप्र॑तः प्र यद्धरन्त aga: । विग्रं ऋतस्य वाह॑सा nau 
कण्वा इन्द्र यदऋत स्तोमेंयज्ञय साधनम्‌ | जामि gaa आयुधम् ॥ ३ ॥ (९२८) 


[ सक्त १२९ ] 


(ऋषिः -- १-५ शशकणेः। देवता -- आश्विनो । ) 
आ नूनमधिना युवं TAR गन्तमवसे । प्राखें यच्छतमवक Tg च्छर्दियँयुत या अरांवय1 ॥ १॥ 


द्यावापुथिदी अन्वविन्द्रः ) 
प्राप्त किया । ( विभुमद्धयः भुवनेभ्यः रणं धाः) 
व्यापक भुवनॉको भानंद दिया ॥ १० ॥ ( क्र. ८९६।१६ ) 
हे (area इन्द्र ) asad इन्द्र | (त्वं ह॒ त्यत्‌ 
अप्रतिमान आज!) तूने उस अप्रतिम शक्तिके! प्रकट किया 
निस समय ( श्वषतः बञ्जण जघन्थ ) दिलेर होङ्र वज़से 
शत्रुको भारा । (ट्ब शुष्णस्य घधश्रः अवातिरः ) 
तूने UMS BIT मारा । (त्वे शाच्या इत्‌ गाः अविन्दः ) 
तूने अपनी aie गौभोंको प्राप्त किया ॥ ११ || 
( ऋ. ८।९६।१७ ) 
- (महे वृत्राय हन्तवे ) बडे शत्रको मारनेके लिये ( तं 
इन्द्रं बाजयाम्रखि ) उघ इन्द्रको हम सामर्थ्यशाली बनाते 
हें। ( स वृषा वृषभ; सुवत्‌ ) वह बलवान्‌ इन्द्र अधिक 
बलवान्‌ बने ॥ २ ॥ ( क्र. ८।९३।७ ) 
( सः इन्द्रः दामने Ba: ) वह इन्द्र Tw लिये तैयार 
किया हे ( भोजिष्ठ; ख मदे हितः) ae शक्तिमान आनंद- 
में रखा है, ( Gat श्ठोकी स सोम्यः) ae तेजस्वी 
स्तुव ओर Tas योग्य है ॥ १३॥ ( ऋ. ८।९३।८ ) 
(गिरा वज्रः न aaa: ) स्तुतिसे वह ane समान 
तैयार हुआ है, ( सबलः अनपच्युतः ) वह बळवान्‌ और 
कमा पराजित न द्वोनेवाला है ( Beas अस्तुतः घवक्ष ) 


गुप्त रहे द्यावा पथिवीको तुमने महान्‌ भोर न हारनेवाला भार उठाता हे ॥ १४ ॥ 


( ऋ, ८॥९३॥९ ) 

(सूक्त १३८ ) 
(य! इन्द्रः ओजला महान ) जो इन्द्र अपनी शक्तिसे 
महान्‌ है, ( बष्टिमान्‌ पजेन्य हच) aie करनेवाले Aas 
मान वह दै. ( वत्सस्य रुतोमंः ATTA ) Aas स्तोत्रो- 
से बह बडा हुआ है ॥ १॥ ( ऋ, ८॥६॥१ ) 
( ऋतस्य पिप्रतः प्रज्ञा) ऋतके संतान इन्द्रको 
( चिप्राः ऋतस्य वाहसा ) विप्र was स्तोत्रके साथ 
(यल्‌ बह्वयः प्र भरन्त ) जब. ऋत्विंग- अमिके समान 
तेजस्वी- हवि देते हैं ॥ २ ॥ ( ऋ, ८।६।२ ) 
( कण्बाः इन्द्रं ) कण्वाने इन्द्रको ( ANA यक्षस्थ 
साधनं यत्‌ ama) Aa यज्ञका पूणे करनेव।ला 
बनाया है. ( आयुधं जामि aaa ) शत्रको बे मित्र कहते 
॥ ३ ॥ ( ऋ.८।९।३ ) 

( सक्त १३९ ) 
हे ( आग्बिन। ) अश्विनी 1 ( युवं धत्सस्य अखे ) 
तुम दोनों वष्सकी रक्षाके लिये ( नूनं आ गन्तं ) निश्चयसे 
आओ । ( अस्मे ) इसके लिये ( अवृव्हं पृथु छर्दिः) 
हिंसकोसे रहित बडा घर (प्र यच्छं ) दे .दो । ( या! 


अरातयः ) जो शत्रु हाँ उनको दूर इटाओ ४१ ॥ 
as (क्र. ८॥५॥१ ) 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ ~ 


आश्चन 


यदुन्तरिक्षे यद्दिवि यत्पञ्च मानुषा अनु | नृम्णं तद्ध॑त्तमश्िना 
ये बां दंसौस्यश्चिना ata: परिमामुशु) | ऐवत्काण्वस्यं बोधतम्‌ 


~ 
दूता | 


(१५३ 


॥२॥ 
॥३॥ 


० | ७ 


अयवां घर्मो अंश्विना ada परि बिच्यते | अयं सोमो मधुमान्बाजिनत्रसू येन वत्रं चिकेंतथ।||४॥ 


यदुप्सु यदनस्पतो यदोपंध्रीषु पुरुदंससा कृतम्‌ | तेनं माविष्टमश्चिना 


७ 
॥ ५ ॥ (९३३) 


! सूक्त १४० | 
( ऋषि) -- १-५ शशकणेः | देवता -- अश्विनों ) 
यज्मसत्या भुरण्यथो यद्वा देव भिषज्यथैः | 


७ 0० _0 ४७ 


अयं वा वत्सो मतिभिन बिंन्धते हविष्मन्तं हि गच्छथ! 
~ T <a ~ x ne Be. Nn ETS 
आ नूनमाधिनोक्ेपि स्तोम चिकेत वामया | आ सोमं मधुमत्तमं घम सिञ्चादथवणि 


॥ १॥ 
॥२॥ 


आ नूनं रघुवर्तनि रथं तिष्ठाथो अश्विना | आ वां स्तोमां इमे मम नभो न चुच्यवीरत ॥ ३ 


यदुद् at नासत्योकयेरां चुच्युवीम हिं 


। यद्वा बा्णीमिरशिनेवेत्कापस्य बोधतम्‌ 


Neti 


यहाँ क॒क्षीवों उत aria ऋषियंद्वा दीर्घत॑मा जुहाबं | 


. हे भश्विदवो | ( थत्‌ अन्तरिक्षे) जो भनररिक्षमें, 
(यत्‌ द्वि ) जो युलोकमें, ( यत्‌ पञ्च मानवान्‌ अनु ) 
थो पायो मानवॉमें है ( तत्‌ नृश्णं घत्तं ) ae वोरका क्म 
इमर्मे रखा ॥ २ ॥ > ( ऋ, ८।९।२ ) 

हे अश्विदेबो ! (ये विप्रासः ) जो ब्राह्मण (बां दं सांसि) 
आपके कर्माशा ( पशिमासशुः ) ध्यानमें घरते हे (aa 
इत्‌ ) वैसा हौ ( काण्वस्य आ बोघतं ) काण्वका स्मरण 
रखो ॥ ३॥ ( ऋ. ८।९।३ ) 
हे अश्विदेवो | (at अयं घमं?) आपका यह यज्ञ 
( स्तोमेन परि खिच्यते ) ead सांचा गया है, हे 
( घाजिनीवसू ) बलके खामी | ( अयं मधुमान्‌ सोमः ) 
यह मीठा सोम हे ( थेन वृत्रं चिकेतथः ) जिससे बृत्रको 
पहचानते हे। ॥ ४ ॥ ( ऋ. ८।९।४ ) 
हे ( पुरुदंखघला अश्खिना ) अद्भुत कर्म करनेवाले 
अश्विदेवो । ( यल्‌ अप्सु ) ओ जोन, ( यत्‌ बनस्पतो ) 
ओ बनस्पतिमें, ( थत्‌ ओषधिणु ) जो भोषावियोमे (कृतं) 
बिया ( लेन मा अविष्टं ) उसके द्वार मेरी रक्षा करो॥ ५॥ 
( ऋ, ८।९।५ ) 

र (सूक्त १४०) 
है ( नासस्या ) अश्विदेवो! (यत्‌ भुरण्यथः ) जो 
तुम पुष्टि देते हो, ( यद्‌ था देव भिषज्यथः ) अय्वः 


(थी यहां वेन्यः साद॑नेष्येवेदतों अश्विना चेतयेथाम्‌ 


॥ ५ ॥ (९२८) 
ag aca ( मतिमिः वां न बिन्घते ) रतेत्रोसे आपडो 
नहीं प्राप्त करता, क्योंकि ( हविष्मन्तं हि गठछथः ) दावि 
देनेवाळेकी ओर हौ तुम जाते हो ॥ १॥ (क. cise) 

( ऋषिः अश्विनोः स्तोम ) ऋषने अधिनोंका स्तोत्र 
( वामया नूनं आ चिकेत ) शद aaa निश्षयपूर्वक 
जान लिया हैं । ( मधुमत्तमं घम सोमं ) अंत मोठ 
यज्ञीय सोमका ( अथवेणि आ लिचर।त्‌ ) अथर्व पर ।४चन 
करो ॥ २॥ (क्र. ८९७ ) 

हे अश्विदवों ! ( रधुतर्तनि रथं ) aia चलनेवाले रथ 
पर ( qa आ तिष्ठाथः ) निश्चयपूरवक वठो, ( नमः न) 
wave समान ( मम इमे स्तोमाः) मेरे ये स्तोत्र ( बां आ 
चुच्यवीतन ) आपओ इघर लावें॥ ३ ॥ ( क्र. ८।९।८ ) 

हे ( नासत्या अश्विना ) नासत्य अधिदेबो | (यत्‌ 
अद्य वां उक्येः आचुच्युवीमाहि ) जो आज इभ तुम्हें 
स्तोत्रोंसे इधर लते हैं ( यत्‌ वा वाणिभिः ) अथवा जो 
बाणियेसि, ( इव इत्‌ काण्वस्य बोधतं ) वैसा ही काण्यको 
जानो ॥ ४ ॥ (ऋ. ८९९ ) 

(यत्‌ वां कक्षीवान्‌ ) जैसे तुम्हे उक्षावानूने (उत 
यत्‌ व्यश्वः ऋषिः ) अथवा जैसे san ऋषिने (यत्‌ 
घां दीघितमा जुद्दाव ) जैसे आपो दीषतमाने बुलाया बा, 
( ag षां एथी वन्यः ) जैसे आपको पृथी वैन्यने ( साद 


जिसही, हे देवो ! तुम चिकित्सा करते हो, ( अयं वरः ) नेषु इष इत्‌) WTA बुलाया बा, दे भबिदेबो | ( ssi 
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{ काण्ड २० 


[am १४१ ] 
( ऋषिः -- १-५ शाशकणंः | देवता -- अदिवनौ । ) 
यातं SST उत नं; परस्पा भृतं जंगत्पा उत नस्तनूपा | वर्तिस्तोकाय वर्नयाय यातस्‌ ॥ १ ॥ 
यदिन्द्रेण सरथे याथो अश्विना यद्वां वायुना waa: समोकसा | 
यदादित्येभिक्रममिं) सजोष॑सा यद्वा विष्णोधिक्रमणेष तिष्ठ॑थः net 
यदद्याश्विनांबह हवेय वाज॑सातये | यत्पत्सु तर्वणे सहस्तच्छेषठ॑मश्चिनोरवंः ॥ ३॥ 
आ नृनं यातमश्विनेमा हव्यानि at हिता । इमे सोमासो अधि aaa यदाविमे कण्वेषु वाम ॥४॥ 


यन्नांसत्या पराके अर्वाके अस्तिं भेषजम्‌ | 
तेन॑ नृनं विमदाय प्रचेतसा छर्दिवेत्साय॑ यच्छतम्‌ 


॥ ५ ॥ (९४३) 


[ am १४२] 
( ऋषिः -- १-६ शाशकर्णः | देवता -- अश्विनों । ) 
अम्रत्स्य प्र देव्या साकं वाचाहमश्विनोः | व्यांवर्देव्या मतिं वि रातिं मर्त्येम्य/ ॥ १॥ 
प्र बोधयोषो अश्विना भ्र देबि aad महि । प्र यंज्ञहोतरानुपक्प्र मदाय श्रवो बृहत्‌ ॥ २ ॥ 


चतयर्था ) वैसे ही यद्रा आनेकं लिये जानो ॥ ५ ॥ 
(क्र. ८।९।१० ) 
(सूक्त १४१) 

( छर्दिष्पा ) 269s, ( उत नः परस्पा) अथवा 
इमारा शत्रुआँसे रक्षण करनेवाले (ATI उत्‌ ना तनूपा ) 
पशुओंके रक्षक और हमारे शरीरोंके रक्षक बनकर ( आयात) 
आओ | ( तकाय तनयाय ) पुत्र-पोत्रोके रक्षणके लिये 
( चर्तिः आ यातं ) हमारे घर आओ ॥ १ ॥ 

( क्र. ८।९।११ ) 

हे अश्विना | ( इत्‌ इन्द्र्ण सरथं याथः) यदि तुम 
EAS साथ एक CAN जाते हो, (यत्‌ वा वायना लमा- 
कसा भवथः) Rar age साथ एक घरमें Caras 
होते हो, (यत्‌ आदित्येभिः) यदि आदित्यो भौर 
( भुमिः सजापसा ) क्रभुअंके साथ एक कायमें लगते 
हो, ( यत. वा विष्णोः विक्रमणेषु तिष्ठथः ) किंवा 
विष्णुके विक्रमोंमें sex हो ॥ २ ॥ ( ऋ, ८।९।१२ ) 
हृ अधिदेवो ! ( यत्‌ अद्य अछू ) यदि आज में तुम्हे 
(वाजसातये हुवेय ) शक्तिको प्राप्त करनेके लिये बुलाता 
हूं, ( यत FOE तुवण सहः) जो लडाइयामं विजय 
देनेवाला साहस है ( तत्‌ अश्विनोः aa: we) वद 


अश्विंदवाका श्रेष्ठ रक्षक बल है ॥ ३॥ (क्र. ८।९।१३ ) 


हे भश्वियो | ( नूनं आ यातं) निश्चयसे थाओ। (at 
इमा हव्यानि हिला ) आपके लिये हव्य रखे हैं । (इभे 
सोमासः ) य सोम ( तुवेश अघि ) दुर्वे शमं, ( मे यदी ) 
ये यदुर्मे, ( अथ कण्वेषु बाँ) और seq तुम्हारे लिये 
हु ॥ ५ ॥ (ऋ, ८।९।१४) 

दे (नात्या) अश्विदेवो! ( यत्‌ gee अर्वाके 
मेषज अस्ति ) जो दूर वा पास औषध हे, हे ( प्रखतल्ा ) 
विशाल ढृदयवाळो | (aa) उससे ( विमदाय वस्लाय ) 
विभद और वत्संके लिय ( छर्दि! यडछतं ) घर दो ॥ ५ ॥ 

(क्र. ८।९।१५ ) 
( am १४१) 

(देव्या) उप्रदिवोके साथ ( अश्विनोः वाजा साक) 
अश्चिदेवाकी स्तुतिके साथ ( अहु प्र Ayrey) म उठा! 
ह (द्वि) दे उष! (मति णाति मल्यभ्यः ) स्तुति आर 
दान मानर्वोके लिये ( आ वि आवाः) तुमने खोल” दिया 
ह॥१॥ (ऋ. ८।९।१६) 

दे ( सूनृते ate देवी उषः ) सुंदर बढी देवी उषा ! 
( अश्चिना प्र प्र बोघय ) भीश्विनोंको जगा दो । हे ( यह” 
होतः ) यज्ञके होता ! (मव्य आजुषकू प्र) आनंदक 
लिय साथ साथ जगा दो, (श्रथः बृहत्‌) वह बढ। यश 
हे॥२॥ (ऋ. ८।९।१७) 
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सक्त १४३ ] अश्विनौ देघता । (१५५) 


यदुंषों यासि भालुना सं रयेण रोचसे | आ हायमश्रिनों रथों वर्तियोति नाय्य ॥ २ ॥ 
यदापीतासो अंशवो गावो न दुहू ऊध॑भिः | बद्वा वाणीरनषत प्र देंवयन्तों अश्विनां ॥ ४ ॥ 
प्र द्युम्जाय प्र शवसे प्र नषाह्यांय शरमेण । प्र दक्षाय प्रचेतसा ॥ ५ ॥ 
wad धीभिर॑श्चिना पितुर्योना निषीदथः | यद्वा सुञ्नेमिरुकथ्या ॥ ६ ॥ (९४९) 
[ am १५३ ] 
( ऋषिः -- १-७ पुरुमीढाजमीढो। ८ वाम्रदेवः, ९ मध्यातिथिमंघातिथी । दवता ¬ अश्विनों । ) 
तं बाँ रथे वयमद्या हुवेम एथुजयंमश्चिना संगतिं गो! | 
यः सूर्या वहंति बन्धुरायुगिवाहस पुरुतमं बसुय॒म्‌ 
qa frat देवता at feat नपाता वनथः शचचीमि | 
युवोषपुरभि पृक्ष॑ः सचन्ते वहन्ति यत्ककुहासो रथे वाम्‌ 
को UNG करते रातईव्य ऊतथें वा सुतपेयाय वाके! | 
ऋतस्यं बा agi पूर्व्याय नमो येमानो अंश्विना द॑वतेत्‌ 
हिरण्ययेन पुरुभू रथेनेम यज्ञं नांसत्योप यातम्‌ | 


॥ १॥ 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


पिबंश इन्सर्धुन; सोम्यस्य दध॑थो रत्न विधते जनाय 


(यल्‌ उषः) जब ह. उषा | तू (भानुना यालि) 
अपनी चमकके साथ जाती है ( सूयेण खं रोचसे ) Ts 
साय प्रकाशती है तब ( अश्विनोः अयं रथः ) अश्वियों 1 यह 
रथ ( नुपाययं चार्तिः आ थाति ) मनुष्योका रक्षण करनेबाले 
घर पर आता है ॥ ३ ॥ ( ऋ. ८।९।१८) 

(यदा पीताः अंशवः ) जब सोमरस देते हैं ( गावः 
RIA: CS न) गोवे जेसी अपने दुग्धाशयसे दूध देती है 
( देवयन्तः अश्लिना ) देवोंके भक्त अश्विदेवोंकी ( यत्‌ वा 
वाणी: प्र अनूषत ) तत्र वाणियां स्तुति करती हैं ॥ ४ ॥ 

(ऋ. ८॥५॥१९ ) 
हे ( प्रचतला ) विशेष ज्ञानी भश्विदेवो | ( दयु्ञाय प्र) 
यशके लिये ( कावले प्र) बलके लिये, ( नृषाह्याय प्र) 
शत्रुका पराभव करनेके लिये, (AN दक्षाय प्र) gas 
ल्यि ओर चतुराईके लिये हमें सहायता देदो॥५॥ 
(ऋ. ८।९।२० ) 
हे भश्विदेवा ! (we aa) जब निधयसे तुम ( घीमिः 
fg: योनो आ निषीदथ ) gears साथ पिताके घरमे 
बैठते हो, ( डकथ्या ) हे स्तुतिके योग्य अश्विदेव । (यद्‌ 
छा Bie: ) जब उत्तम मनोभावनाओंके साथ रहते 
La २ 
(सक १४३ ) 
हे भश्विदेवो | ( गो? संगति ) किरणोंको इकट्ठा करने- 
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बाले, (पृथुञ्चर्य af ते रथं ) तुम्हारे विस्तृत उस रथश 
(वयं अद्य आ GAH) हम आज gaia ई । ( यः बन्छु- 
रायुः सूर्यां वहति) जो रय सबं आश्रय दनबाला 
atat ले जाता है। वह रथ ( गिर-वाइसं ) इतियोंस 


a ~ 
चलनेवाला ( पुरूतमं वसूयुँ) बढा जर घन मरा रहता 
है॥१॥ (ऽ श (ऋ. ४1४१1१ ) 


हे भन्निदेवो ! ( युवं देवता ) तुम देवता होनेकै कारभ 
और (दिवः नपाता ) Fass न गिरानेवाछे होनेक कारण, 
(शचीभिः ताँ थिय वनथः) अपना शक्तियेखि उस 
शोभाश प्राप्त करते हो। (पृक्षः Tal age 
सचन्ते) भन्न तुम्हारे शरारके साथ मिलता है! ( यत्‌ 


वां रथे जब घोडे तुम्हें रयम ले जाते 
रा गा सय भि) (क्र. ४४९२) 


(कः रातहव्यः वां अद्य आ करत) कौन हृवि देन 
वाळा आज तुम्हे gat झुक्ाता दै? (ऊतय वा ) धन 


मुरक्षाके लिये, (वा अर्कै! सुतपेयाय ) अथवा स्तोत्रीके 


( नमो र 


द्वारा सोमरस पीनेके लिये बुलाता र bs 
वनुषे ) यज्ञे पुराने मके लिये, हे अश्विदवो - 
येमानः आ धवतत्‌ ) नमस्कार करते हुए कीन तुम्हे 
इधर बुलाते है! ॥ ३॥ (इ. ४४१३) 


हे (नासस्या ) अधिदेवा ! (Guage) बहुत स्थानपर ps 
होनेवाहा | ( हिरण्ययेन रथेन ) BAS रयते ( via 


+ 


॥४॥ 2 
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( १५६) AIGATH सुबोध भाष्य | [ काण्ड २० 
| आ नों यातं feat अच्छा पाथेव्या Rea aga Wa । 
| मा वामन्ये नि य॑मन्देवयन्तः सं यदद ATH: पव्या वाम्‌ ॥ ५॥ 
| नू नों रयिं पुरुवीरं चहन्ते दस्रा मिमांथाम॒भयेंष्वसे | 
नरो यड़ामश्चिना स्तोममावन्स्सधस्तुतिमाजमीर्हासों अग्मन्‌ ॥ ६ ॥। 
इहेह यद्वां समना WIA सेयमसस सुंमातिवाजरला | 
उरुष्यतं जरितारं यव Gray कामों नासत्या य॒वाद्रिक ॥ ७॥ 
eae एघुभतीरोषधीद्याव आपो मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌ | 
। aie पतिर्मधुंमान्नो अस्त्वरिंष्यन्तो अन्वेनं चरेम ॥८॥ 
पनाय्यं तदंश्विना कृतं at वृषभा दिवो रज॑सः एथिव्याः | 
सहस्र Val उत ये गविष्टौ सर्वा Far उप याता पिब॑ध्ये ॥ ९॥। (९५८) 


॥ अथववेद सहिता समाप्ता ॥ 


॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥९॥ ॥ इति विशां काण्डं समाप्तम ॥ 
मत्रसंख्या- , 
एकानाविश्रातिक्ाण्डस्यान्तपयेन्त--५०१९ 
43599 चिशतितपक्काण्डस्य-— ९५८ 
= a संयोगः ५९७७ 


aya: लिये सद्बुद्धि सिद्ध हुई है। ( ga जरितारं उरुष्यत हु) 
जनाय तुम स्ताताळी रक्षा करो। हे (नासत्या) भवदेव! 


उप यातं ) इस यज्ञके पात्र आओ । ( सोम्यस्य 
इत्‌ पिचाथ ) मधुर सोमरस पीओ। ( विघत 


रत्नं TAA: ) भक्त जनके लिये रत्न दो ॥ ४ ॥ 
| | (त्र. ४१४१४) 
प (दिवः पु॒थिब्या अच्छ ) द्ुडाकमे अथवा पृथ्वीपरसे 
( हिरण्ययेन सवता रथेन ) सुवणमय अच्छ घूमनेवाले 
रयसे ( नः भा यातं ) हमारे पा७ आओ । ( अन्ये देव 
यन्तः ) अन्य देवभक्त ( मा वां नियमन्‌ ) तुम्हे न रोक 
लें । (यत्‌ पूर्व्या नाभिः) जब पूव संबंध (वां सं ददे ) 
हमसे तुम्दार। हुआ द ॥ ५॥ ( ऋ, ५।४१।५ ) 
Hi हे (दस्ता ) शत्रुका नाश करनेवाले अश्विदवो | ( AeA 
id नः उभयेषु ) हम दोनॉमे ( पुरुवीरं aera रयि) 
। aga वीर पुत्रोस युक्त बढ। धन (a मिमाथां ) दे 
दो । हे ( अश्विनी ) अधिदेवो | ( नरः यत्‌ वां स्तामे 
|| आवन्‌) ऋत्रिजोन तुम्हारी स्तुति की हैं। (आजमीळ्हासः 
1, | सधस्तुतिं अग्मन्‌ ) भजमीढोने भी साथ स्तुति को 
|! ह ॥ ६ i (क्र. ४।४१।६ ) 
( वाजरत्ना ) बलसे रत्न प्राप्त करनेवाले भश्चिदवे। । 
(am te यद्‌ वां समना पपृक्षे ) यहां जब कभी मेने 
तम्हारा स्तुति का ( खा ष्यं भस्मं सुमतिः) वह हमारे 
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(कामः युवद्रिक tera: ) हमारी इच्छा तुम्हारे आश्रयमे 
रही है ॥ ७ ॥ ( ऋ. ४४१७ ) 

(ated: द्यावः आपः मधुमतीः ) भषधि, हु 
अर जल हमारे लिये मधुर at । ( न; अन्तारक्षं मघुमत्‌ 
भवतु ) इमारे लिये अन्तरिक्ष मीठासस भर। हो । (क्षत्रस्य 
पतिः नः ATA अस्तु ) क्षेत्रका खामी हमारे लिये 
मधुरतासे परिपूर्ण हो । ( अः- रिष्यन्तः एनं अनु चरेम ) 


बिनष्ट न होते हुए दम इसका अनुसरण करें ॥ ८ ॥ 
( ऋ. ४।४१।८ ) 


हे ( अश्विना ) अश्वि ( वां तत्‌ कृतं पनाय्यं ) 
आपका क्या वह कम प्रशंसनीय हे ( TIA: [देवः THA’ 
प॒थिव्याः ) बल्युक्त यु, भन्तरिक्ष और एथिवीके ( गविष्ठो 
य सहस्त्र शाखाः ) युद्धोन जो आपका सदसों. प्रशबाए 
हुई हँ ( सर्वान्‌ तान्‌ पिवध्ये उप याता इत्‌ ) उन 
सवके पास सामरस पानक लय आआ ॥१॥ ( त्र. ४।४१।१ , 
॥ यहां नवम अनुवाक समाप्त ॥ 
५ ॥ बीसवां काण्ड समाप्त ॥ 
॥ अथववेद समाप्त ॥ 
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